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दुगति-नाश्चिनि दुग) अथ जथ, काटविनाश्चिनि कारी जय जय 
र्मा रमा ब्रह्माणी जय जय, रधा सीता हरपि जय जय! 
साम्ब सदाशिष, साम्ब सदाशिव, सम्ब सदाशिव, जय शंकर । 
ह्रं हरं शफरं दुख सुखकर अष-तम-हर दहर हर छंकर।; 


ह्रे राम हरे राम राम रपर दहरे इरे । हरे दृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे दरे ॥ 








। 
। 





जय-जय दुमा, जय मा तारा। जय गणेश, जय श्युम-आगारा ॥ 


सयति शिवा-शित्र जनकिराम । गोरी-दंकर सीताराम ॥ 


जय रघुनन्दन जय सियाराम । व्रज-गोपी-प्रिय राघेश्याम ॥ 
रघुपति राघव राजः रम । प्रतितफावन सीताराम ॥! 


ध 
१, 
1 1 त 
र 


यातन या नण ना 


संत-वाणी-रवि-रममि 
संत-वाणि-रवि-ररिमि चिमटका जब जगमे होता विस्तार । 
'समताः-द्रमः-श्ान'का तव होता श्चभ शीतर शयु प्रचार ॥ 
'सत्यः-“अहिसा्की आभा उज्ज्वटस सुख पाता संसार । 
'भक्ति-6त्यागः, रुचि श्चान्ति-स्योतिसे भिरता अघ-तम हाहाकार ॥ 


॥ ^ 


1 


डु कक 


। 
; 


स्य 


क शल्य जय पाचके रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌-चित्‌-आरनंद्‌ भूमा जय जय || इस अका 
मरत ५) जय ज्य विश्वरूप दरि अय । जय हर्‌ अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ = भेल ५५) 
न विराट जय जगत्पते । गौरीपति ते न 
(१ ५ शिरछिग) ऊय राट अय | सप अय रमापते ॥ ( १५ ल्िखिम ) 





सम्पादक--हनुमानप्रसाद पोहार, चिम्मनलाख गोखामी, पम्‌० प०, शाली 


मदरक-परकाशक--घनद्यामदास जाटान, गीताप्रेस, गोरखपुर 
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श्रीहरिः 


=, = भ्ल पि 
प्रमी पाठक ओर ग्राहक महानुभावं 
(न क 
म्न तकवदन 

१-इस संत-वाणी-अङ् म ५८५ संतोकी बाणिर्योका संग्रह किया गया है, रंगीन चित्र गत 
मपंी अपेक्षा अधिक दै । सतक चित्र भी ह । यह अङ्क अत्यन्त रामदायक ओर सद्भावो 
तथा सदिचारके प्रचारमं सहायक सिद्ध होगा । 

२-जिन सज्नकि रुपये मनीआडरदारा आ चुके है, उनको अङ्‌ भेजे जानेके बाद शोष ग्राहको 
फे नाम वी० पी जा सकेगी । अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वै कृपा करके मनादीका 
काडं तुरंत लिख दे, ताकि वी पी० भेजकर कस्याण'को व्यथंका नुकसान न उठाना पड़ । 

३-मनीआडर-कूपनम ओर बी० पी मेजनेके स्थि लिखे जानेबाङे पत्रमे अपना पता ओर 
प्राहक-पंख्या अवश्य रिख । प्रादफ-पंख्या याद न दो तो "पुराना ग्राहक लिख दे । नये 
प्राहफ बनते हाँ तो 'नया ग्राहक किखनेकी पा करं । 

४-ग्राहक-संख्या या पुराना ग्राहकः न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकेमिं दजे हो जायगा । 
इससे आपकी सेवामं संत-वाणी-अङ्क' नयी ग्रादक-संख्यासे परहच जायगा ओर पुरानी ग्राहक- 
संख्यासे वी० पी० भी चली जायगी । एेसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीाईरदारा 
रुपये भेजे ओर उनके यर्दा पहचनेसे पहले दी आपके नाम बी° पी० चरी जाय । दोनों 
दी सितिर्योम आपसे प्राथंना रै फि आप कृषापूवंक बी° पी० लौटाये नदी, प्रयन्ञ करके 
कन्दरं सजजनको (नया ग्राहक बनाकर उनका नाम-पता साफ-पाफ रिख देनेकी 
कूपा करं । आपकर इस कृपणं प्रयल्ञसे अपका कस्याण' नुकसानसे बचेगा ओर आप 
(क्र्थाण' के प्रचार सहायक बने । 


५-“संत-वाणी-अङ्मे संतोकी पवित्र, जीवन-निमोणमें सहायक, जीवनको उच्चस्तर- 
पर परहैचा देनेवाटी निर्मल वाणियोका अभूतपूै संकलन है । इसके प्रचार- 
प्रसारसे मानवमें आयी हद दानवता दूर होकर उच मानवताकी प्राति हो सकती 
है । इस ॒टृ्टिसे इसका जितना अधिक प्रचार हो, उतना ही उत्तम है । 
अतएव प्रत्येक “कल्याणक प्रेमी ग्राहक महोदय कपापूरैक विरोष प्रयत्न करके 
'कल्याणः के दो-दो नये ग्राहक बना देँ | 


६-^संत-वाणी-अङ्क' सब ॒ग्राहककि पास रजिस्टड-पोर्टसे जायगा । हमरोग इस बार 
जल्दी-से-जर्दी मेजनेकी चेष्टा करेगे तो भी सब अङ्ोके जानेमे रगमग एक-उेड महीना तो 
लग दी सकता ई; इसखिये प्रादक महोदर्योकी सेवामे (बिशचेषाङ््‌' नंमरवार जायगा । यदि छ 


(~ 





कल्याणक 


( २ ) 


देर हे जाय तो परिश्थिति सम्चकर कपाट ग्राहकोको ह्मे कमा करना चादिये ओर धैय रखना 
चाहिये । | 

७-गीतप्रे पोस्ट-आफिस अर “डिङेवरी आफिसः' हो गया है । अतः (कस्याण' व्यवस्था-विमाग्‌ 
तथा सम्पादन-विमाग ओर गीतप्रू् तथा गीता-रामायण-परीक्षा-समिति' ओर 'गीता-रामायण- 
प्रचार-संघ' तथा 'साधक-संवाके नाम भेजे जानेव ले समी पत्र, पारसर, पेकेट, रजिस्ट्री, बीमा 
आदिपर केवर "गोरखपुर न छिखकर पो० गीतत्रेस ( गोरखपुर ) इस प्रकार छिखना चाद्ये । 

८-सजिर्द विदोषाङ्क वी° पी° द्वारा नदीं भेजे जार्येभे । सजिल्द अङ्क चाहनेवारे ग्राहक १।) 
जिन्दखर्चसहित ८।॥) मनीआङरद्मारा मेजनेकी कृषा कर । सजिर्द्‌ अङ्क देरसे जगे । ग्राहक 
महालुभाव पये रके । | 

९-आपके विशेषाङ्फे रिफाफेपर आपका जे प्राहक-नंबर ओर पता छिखा गया है, उसे आप 
सुब सावधानीपूंक नोट कर ठे । रजिद्ट्री या घी० पी० नंबर भी नोट कर छेना चाहिये । 


-कस्याणः के प्राप्य विदोषाङ 
१३ ये वर्षका मानसाङ््‌ ( पूरे चित्रोंसदित )--एष् ९४४, चित्र बहुरगे सुनहरी ८, दुरो षनहरी 9, 
तिरगे ४६; इकरंगे १२०, मूल्य ६॥ ), सजिल्द ७॥।) | 
१७ वे वर्षका संधिष्त महामारताङ्क--ूरी फदर दो जिल्दोमं ( सजिल्द ), पूष्ठ-संख्या १९१८) तिरंगे चित्र 
१२, इकरंगे खइन चित्र ९७५ ( फर्म ), मूल्य दोना जिल्दोका १०) । 
२२ वे वष॑का नारी-अङ्क-ृष्-संस्या ८००; चित्र २ घुनहरी, ९ रंगीन, ४४ इकरंगे तथा १९८ लाइन; 
मूल्य ६); सजिल्द ७।) मात्र | 
२४ वे वधका हिद्‌-संस्कृति-अङ्क- प्र ९०४, रेख-संख्या ३४४, कविता ४६, संगृहीत २९ चित्र २४८) 
मूल्य ६।।), ५ प्रतियाँ एक साथ खेनेपरं १५५) प्रतिरात कमीरन । 
२६ षे वषका भक्तचरिताङ्क--ूरी फादर, पृष्ठ १५१२, ठेल-संस्या ७३९, तिरंगे चित्र ३६ तथा इकरंगे 
चित्र २०१; मूल्य ७॥) मात्र | 
२७ वे वषका वारक -अङ्-एषठ-संख्या ८१६, तिरगे तथा सादे बहृसंख्यक चित्र, मूल्य ७॥) | 
२८ वैँ बषंका संधिषप्र नारद-विष्णुपुराणाङ्- पूरी फाइट पूष्ठ-संस्या १५२४, चित्र तिरंगे ३१, इकरगे 
| खन १९१ ( फरमोमें ), मूल्य ७॥)› सजिल्दका मूल्य <|!) है । 
एकः उाकलचं सवम हमारा । व्यस्थापक-- कल्याण), पो० गीतप्रेस ८ गोरखपुर ) 


श्रीगीता जर रामायणकी परीक्षां 
 श्रीगीता ओर रामचरितमानस-ये दो पेसे प्रन्थ है, जिनको प्रायः सभी श्रेणीके रोग विरोष 
आद्रकी दृष्टस देखते है । इसलिये समितिने इन भ्रन्थोके द्वारा धामिक शिष्चा-प्रसार करनेके खयि 
परीश्चाभंकी व्यवस्था की दै । उन्तीणै छात्रौको पुरस्कार भी दिया जाता है । परीश्चाके छिये स्थान-स्थान- 
पर केन्द्र स्थापित किये गये है । इस सखमय गीता-रामायण वोनोके मिटाकर कुल ४०० केन्द्र है । 
विद्रोष ज्ञानकारीके लिये नीखेके पतेपर काडं टिखकर नियमावदी भँगानेकी कृपा करे । 


मन्त्ी-भीगीता-रमायण-परीश्चा-स्मिति, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


विष्य 
कविता 
-भक्त सतकि लक्ष्य (पाण्डेय प॑र श्रीरामनारायण- 
दत्तजी शास्र (रसः ) `°“ 
२-संत-वाणी ( पाण्डेय प° श्रीरामनारायणदत्तजी 
शास्र ध्रामः ) + ४ 


टेख 


भथ 


१-संत-सूक्ति-सुधा (पं° श्रीजानकीनायजी शर्मा ) 

२-संतेकि सिद्धान्त ८ श्रद्धेय श्रीजयदयाल्जी 
गोयन्दकाका एक मापण ) ५ 

२-संत-वाणीकी लोकोत्तर महत्ता 
श्रीरामनिवासजी शर्मा ) * - ` 

४-मंत-वाणीका महच्च ( प० श्रीसूरजचंदजी 
सत्यप्रेमी (डगीजीः }) “"*" ९ 

५-संत्‌; संत-वाणी ओर क्षमा-प्ार्थना (सम्पादक ) 
सत-वाणी 


( ५१ 


१-देवषिं नारदजी १५५ ००१ 
२-स॒नि श्रीसनकजी १ ^ 
२-मुनि श्रीसनन्दन ०*५ षक इ, 
४-मुनि श्रीखनातन च र 
५-मुनि श्रीसनत्छुमार ००० ००५ 
६&--केनोपनिषरद्के आचायं ˆ“ “ 
७-महिं श्वेताश्वतर ०९५ -*" 
८- महर्षिं यान्ञवस्क्य “*" “" 
९-तेत्तिरीयोपनिषद्‌के आचार्यं 
१०-्ऋरूषिकरुमार नचिकेता ˆ“ ध 
१ १-श्रीयमराज ग =° 
१२-महरपिं अङ्किरा र: *०" 
१ २-मह्षिं कद्यप स * 
१४-महषि वसिष्र ** 
(१) चुनी हृदं वाणिर्यां ° 
( २ ) वेदिक वाणी ( प्रेषक~श्रीश्रीपाद्‌ दामोदर 
सातवस्ेकर ) 
. ५-महषि पिप्पलाद 
, ६ै-महषिं अत्रि 


|| श्रीहरिः ॥ 


संत-वाणी-अङ्की विषय-सूची / | 


प््ठ-सस्या 
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ता स्वि नय तरुन दिव्य कोड बु वजात ॥ 
€ ५ (1 

ख्खि छावन्य अनूए रूप ससि-कोटि लज । 

विविथ वरन आभरन वसन-मरुपम छवि पादे ॥ 
नव॒ नवर तह-करना-कटित ल्टित नयन मनद दै । 
यह मादन मूरति स्थाम की सतन भक्तन हिय वसै ॥ 


--पाण्डय्‌ श्रीरामनारायणदत्त शादी ष्यामः 
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# । [8 
सत-नाणा 
( रचयिता--पाण्डय प° श्रीरामनाशयगदत्तजी शास्त्री रामः ) 
संत उदार दयानिधि जिसकी मञ्जु वाणीः 
भवसागर-संतरण तरणि-सी परदहित-रत कल्याणी । 
शरद, कोम, सुल्िग्ध; मधुरतम, निमंट, नवर, निराटीः 
काम-करोध-मद्‌-खोभ-मोह सव दुर भगानेवादी ॥ १॥ 
ज्यं कम॑की क्रालिन्दीमं भिल्िति भक्तिकी गङ्गाः 
सरसख्ती है जरह ज्ञानकी गूढ अगम्य अभङ्खा। 
जरविध साधर्नोकी बहती है खुन्दर जरह अचेणीः 
धन्य संत-वाणी प्रयाग-सी निभश्चेयस निश्रणी ॥२॥ 


ष 
५" 


चु्षती जहां सख्यं जत ही अिषिध तापकी ज्वालाः 

भरती पुटक मोद तन मनमे भाव-ऊरमिकी माला। 
जहौ न॒ जाकर प्यास लखा दै कोई मी प्राणी, 

सुर धुनि-खी सबको सुख देती वह संतोकी वाणी ॥३॥ 
सद्भावोके पोषणदित जो मधुर दुग्ध गौका हैः 

देती सदा मुक्तके पथपर बद्नेको मोका द । 
भीषणतम भवकी जटनिधिमे अरे इवनेवालो, 

दोडो चको संतवाणी-नौकापर दोश संभारो ॥४॥ 


संत-वचन वह क्लुधा दव भी जिसके सदा भिखारी, 

संत-वचन वह धन जिसका दै नर प्रधान अधिकारी । 
मर्त्य॑ अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रनद, 

संत-वचन सव भवयोगोका रामबाण भेषज द ॥५॥ 


बद, शाख, अनुभूति, तयपस्याका जिसमे संचय दहै, 

संतोका वर वरद वचन वह मङ्गरमय निभंय 
क्यो बेटा कतव्यमुढ्‌ नर बन चिन्ताका वाहन, 

संत-वचनके खधा-सिन्धुमे कर संतत अवगाहन ॥ ६॥ 
दुर असतूसे कर॒ सत्पथकी ओर रगनेवाटा, 

ओर भूत्युरे हडा अमरता तक पर्हुचनवाखा। 
तमसे परे ज्योतिके जगमे होता जो जगमग दै, 

सञ्चिन्मय उस परमधामका संत-वचन युचि मग दहै ॥७॥ 
कोन बताये संर्तोकी वाणीमे कितना बल है? 

द्ाखी-सुत देवषिं बन गया जीवन इ सफङ इ । 
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९। उसी संतके प्रचचनने वह चमत्कार दिनग्वलाखः | 
^ दै्यवंशमे देवोपम प्ह्वाद प्रकट हा आया ॥८॥ ५ 
६/ अगणित बार सत-बाणीने निज प्रभाव प्रकरायाः ९ 
¢ मान उसे ही काठक ध्रुवने हर्का ध्ुवपद पाया | ५ 

पक टेर था जो मनस मान संतकी वाणीः ६4 
/ वास्मीकिं बन गया आदिकवि युवनविदिन विज्ञानी ॥९॥ / 
र संत-वचनके अनुशीटनसे होती निम॑ट मति दै, / 
र श्रीहस्कि चरणोमं जिससे बढती अविचर रति दै। ९ 
रीश्च उससे भक्तजनोके वश द्योते बनवासी, ६ 
/ दन दै सधा-प्यायी-संग हरते बाधा सारी ॥१०॥ 
< नथ > 

पत सूक्ति सुषा 


( केलक- प° श्रीजानकौनाथजी शमां ) 


एसे तो पतका किसी भी देश-काख्मे अभाव नही 
होता । वे सभी देशोमे, समी दिनोमे, समीके लिय 
सर्वथा सुल्म है - 
सबहि सुरुभं सब दिन सब देसा) 


प्रन तो संतोकी कोई दूकान होती है ओर्‌ न 
बरे कोई साईइन-बोड ही खगाय फिरते है, जिसमे उन 
इट पहचान खया जाय | साथी हतमाग्य प्राणी 
संतमिनकी उचित चेष्टान कर उर्टे उपेक्षा कर 
देते है-इसीष्यि सप्संगति अत्यन्त दुभ तथा दुर्घट 
भी कही गयी है-- 


सत संगति दुरम संसारा । निमिष दंड भरि एकड बारा ॥' 


कभी-कभी तो रसा होता है कि पंतके वषमे 
असंत ओर असंत-वेषमे संत मिल जाया करते है, 
जिससे ओर भी भ्रम तथा वश्चना हो जाती है| ए 
भी इसमे तो किसी प्रकारका संदेह नहीं कि जिसे 
परम सौभाग्यवरात्‌ कहीं एक बार भी विद्ुद संत 


१. सत्सङ्गो दुरभोऽगम्योऽमोघश्च ( नारद-भक्तिषत्र ) † 


जन्माजितानि पापानि नाशमायान्ति पस्य ते । 
सत्सङ्गतिमवेत्तस्य नान्यया घरते हि सा ॥ 
( ना० पुण पू* ४) 


मि गये, उसपर भगवत्करृपा ह्यो गयी ओर उसकः। 
सारा काम बन गया | सच्ची बात तो यह है कि संत- 
की प्राप्ति मगव्त्माधि-सदश दीया उससे भी अधिकं 
महच्चकी घटना है ।-- 
निगमागम पुरान मच एदा । कहिं सिद्ध सुनि नदिं संदे ॥ 
संत बिसुद्ध मिरुहि परि तेह । चितवर्दिं राम कपा करि जेही ॥ 
मरो ते अधिक संव करि छेखा 

"जनेति संत भनत समानाः ^राम ते अधिक राम कर दासा ! 

यथपि संत समी देश-काल्मे होते है, पिरि भी 
मारत इसमे सबसे आगे है । सतोकी वाणी प्रिकारं 
कल्यणदायिनी होती है । उसका वणन नहीं हो 
सकता । यदि दे मिह जार्ये तव तो पूना ही क्या? 
प्र्‌ उनके अभावमें मी मारतीयोका यह सौमाग्य है किव 
भगवान्‌ वाल्मीकि, व्यास, नारद, वशि्र, कदेव ओर 
गोखामी तट्सीदास-जैसे संतंकी परम पक्त्र अमृत 
मयी बवाणीरपा, भाखती भगवती अनुकम्पा देवीका 
प्रसाद पा तक्षण रोक-मोहसे मुक्त होकर अपार्‌ षुख- 
दान्ति प्राप्त कर सकते है | 

घक्ति-सार-स्॑ख 

संतजन वस्तुतः त्रिभुवनके रे श्र्यका खोम दिखाने 

या सम्पूणं विके मोग उपथित होनेपर भी ख्व- 


र 
¢ शः सम्‌ यक्य सील सुधा करत नाप्य शसम ‰ 


यवय न" उयन्‌ 


निमिषाध तकदेः दिये प्रभे चग्णारयवेन्दधे एल रह 
हटाने. इसव्ि वे किसीका उपदन तृन धमे ड 
क्या? पर दुग्ी. मघ्ुतिश्रल प्रर्णी अरदिन्दनधन 
प्रभुके चरणारविन्दकं किञ्नल्वका अनुपम खाद नही 
जानता, अतएव अर्ध-कमके चि ही, या बहूतन हुआ 
तो दःव-मक्ति या संसृति-मोक्षवेः न्ये संतो पाम 
जाता है | इसपर पंत-जन उर्याद्र हकर अपन मनकी 
ब्रत भगवद्‌ ध्यानको ही सभी सुख-सौमाग्यसा उपाय 
व्रतला ठेते है ओर कहर है कि यदि क्त भोगदही 
चाहता हयो तो बड चन्तं तथा सौम्य उपायसे कैव्रह 
थोडी-सी मगवान्‌दी आराधनमे दी वह सुख-सम्पत्ति प्राप्त 
कर सकता है जो अन्यथा पतरैथा दलम हे | गोखमी 
्रीतुकसीदासजी महाराज कटते ह - 
रति-सी श्वनी िधुमेखसा अवनि पवि, 
भौनिप भनेक एदे हथ ओरि हारि कँ । 
संपष्ठा-समाज देखि साज सुरराज हके 
सुख सब बिधि बिधि दन्द हँ सवारि दे ॥ 
टौ ेसो सुख, सुरकोक सुरनाथ-पद्डः 
जाको कक तुरुपी सो कहैगौ जिचारि दै । 
आक ॐ पतौना चार, पुर के भतुरे के दै, 
दीन है बरक पुरारि पर शरि कै ॥ 
यह ओढरदानी, आष्चुतोष, मूतभावन भगवान्‌ 
शङ्करकी एक बारकी अल्प आराधनाका परिणाम है | 
पर वेदी संतरिरोभणि परम पूञ्य गुरुवथं गोखामी 
्रीतुलसीदासजी आनन्दविभोरे होकर कहते ह कि 
रावणने बहुत वर्षोतक शाद्भूरजीकी अराधना की थी | 
अनेको बार तो अपने सभी सिरोतकको आहूृतिम दे 
दाख था | इसपर बरदायक प्रमुने उसे ल्का-वैसी 
सुवर्णकोट, घुदद स्वनारचित, मणिखचित पुरी प्रदान 
कीथी, पर विभीषणको तो यह सारी वस्तु प्रभु श्रीराम- 
मद्र रघवेन्द्रके अरुण मृदुर चरण-कमच्वे खाटी हाथांसे 


मा सथ ७ किति निमि 


(क सिर सरोज निज करन्दि उतारी | 
पूजे अमित बार त्रिपुरारी ॥ 

(ख) सादर सिव कर्द सीसर चदाए। 

एक पकं के कोटिन पाए ॥ 
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विभीषणको शरणा- 
ककर 
मम्बोयन क्रियः ओर कटा क्रि (तुम सूने प्राणोके समान 
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ङ नदान करसे आत्ते दिन्डि ग्‌ 


गत मावस आया जान. 


। | 
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प्यारे हो । विर्मीषणने कहा--श्रणतपाद प्रमु ! आप 
तो अन्तर्यामी है, क्या कटर १ पहटे कुछ जो इदयमे 
वासना भी, वे भी श्रीचरणः प्रमे व्ह गयीं | अव 
तो नाथ ! अपने चरण-कमन्ढकी प्रीति दी मुञ्च देनैकी 
द्या करर--- 

पुनत भिभीषन धमु कै वानी । नष्टं अलात श्रवनाखन जानी ॥ 
पष्‌ अहु गहि बरहि शारा ! एरय समात न प्रमु पारा ॥ 
सुनहु देव सचरान्वर स्वः । प्रनवपाङ उर अतरजासी ॥ 
उर कचु प्रथम बाश्ठना दष्ट ¦ प्रु पर प्रीतिसरित मो बहौ ॥ 
अष कपा नित मगति पावनी। दष्ट सदा सिव मन्‌ भावनी ॥ 





वा्तयमे वदं प्रसंग पसाद कि ध्यान आवेदही 
सब दुध-बुध भूकने-सी लगती है । तभी तो खयं 
गोखाभीजीने भी रमे स्थलक्रिः चि त्र जोरदार रन्दमिं 
लि उाल्म-- 


यह संवाह जासु डश भावा । रघुपति चरन अगति सोह पाचा ॥ 


अस्तु, इसपर करुणावरुणालय, ओढा, बात्सन्य, 


_ सौशीन्य-जैसे सहस्राः गुणोके अगाध बारिभि प्रमुने 


बडे मनोरम इद यहारी शब्दाम कटा---म्स॒ग्े ! एसा ही 
होगा, यदपि आपरवी इच्छ विक्कुक नहीं है, तो भी 
मेरा दशन कमी व्यथं नहीं जाता ।' ओर समृद्रका जक 
मगाकर्‌ तुरत अभिषेक कर दिया | उस तरू-- 


१ (क) जो संपति सिव रावनदि दीन्दि दिप दम माथ] 
सोई संपदा बरिभीधनदि सकुननि दीन्ि रमुनाय | 
(ख ) ज सपति दससीस अरपि करि रावन भित्र परह लीन | 
सपद त्रिमीषन कटं अति पक्रुच नदित हरि दीन्हीं ॥ 
२ (क) दीनता प्रीति संकलित मृहु रचन सुनि, 
पुलक्रि तन प्रम जल नयन खगै भरने । 
बोलि ठकेस कहि अंक भरि भेटि प्रमु, 
तिलक दियो दीन-दुष्व-दोध-दारिद-दरन ॥ 
(ख) ष्कहु ल्कैसं कुसल परिवारा |? 
सुनु क्केस नकल गुन तोरे ॥ 


तयान पजक जितत वतत तपोननभो) 


६ (र 
“ स्यन्‌-स्ट्‌क सुषा 





स पि णो ता सि सि स न अति मा ति ० 


वि्मीपणको दकम पक्तिदिः "राथ कलन्पपयन्त न्रा 
अचर राज्य मा मि मया }--- 
एवमस्तु कि प्रभु रनर । ममा तुग्त सिधु र नीरा पर 
जदुपि सखा तव इच्छ नाहं । मोर इदु भसोव जग मादी ॥ 
भस कि राम तिलक तेष सारा । सुमन ब्रृष्टि नस भं अपारा ॥ 
भक्तिरससे पष्ट होकर प्य गोखा्माजी कहने 
है कि कुबेरकी पुरी का सुमेरवः समान थी | इनी 
रचनाम ब्रह्मजीकी सारी बुद्धि ल्ग गयी थी | व्रीरं राण 
कई बार अपने सीसको इदाके चरणोपर चाकर ब्रह 
काराजा बना था | एेसाख्गता था मानो नीनां सेकर्ड 
विभूति; सामग्री ओर सम्पत्ति गदिदो उङ्कद्रिर दः 
चक च्णादा गाह यष सत; 
ज रामचन्द्रः वनयं रहने हए 
समुद्र-तरकेः उपवासकं वाद एक दी 
गयी-- | 
तीसरे उपास शन शस सिंधु कत श, 
समाज महाराज जू को एक हिन शनेभो ॥ 
भला, भुवनमोहन मगवान्‌ श्रीराघेन्द्रको खयं जब 
गहनकिं, आमूषणकि लिये केवल वल्कल वक्ञमात्र दी 
थे, भोजनको फक दही रह गया था, रय्या तृणाच्छदितं 
मूमिमात्र थी ओर्‌ वृक्ष ही मकान बन रहै थे, उस 
समयमे तो विभीषणको ल्काका राज्य दे उस्र; पिर 
दूसरे समयका क्या कहना । सचमुच उनकी दया ओर 
प्रीतिकी रीति देखते ही बनती है-- 
जकर भूषन कर भसन, सुन सज्या द्रुम प्रीति । 
तिन प्षम्रयन कंका दृह, यह रघुबरकी रीति ॥ 
विभीषण क्या छेकर प्रमुसे मिला ओर प्रमुने क्या 
दे डला ? प्रमुकेः स्वभावको न सभक्षने-जाननेवाठे मू 
जीव हाथ ही मलते रह जा्येगे ।- 
कहा जिभीषन ऊ मिल्यो कषा दियो रघुनाथ । 
सुरुसी अह जनि जिना भूद मजि हाथ ॥ 
एक्ति-सुधा-संग्रद 
यह अतुमूति केवल गोस्यामीजीकी ही नही, समी 
संतोकी है, इसमे अन्तर आ नहीं सकता । प्रुकी कृपा- 


ईम! 
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भन्प्रेन नः हः नुच्छना । गवन स्थम ना ऋदय 
कैः 'नरायपचग्णश्चिन उक्ति तना नूधिम-चनद्रयमः 


दी पाक्षतकपा खतं ओर दृसतरे पुस्पार्थकी क्या 

बात १--- 

या यै साधनसस्यत्तिः पुशूपाथ॑चतु्ये , 

नं धिना सवंमह्योति यदि जारप्यणाश्रयः ॥ 
चारं पुस्पार्थ्छी चिद्विके दिये निम साधन 

सर्म्पत्तिकी भवर्यकता है, उसके विना द्वी मनुष्य षव 

कुछ ए छतः दैः रदवं उसने भगवान्‌ नागयणकी 


7 


२ ए =) 
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४॥ 


दस्यं भया. परी अकम्‌ द्ध ठा सष्छापः नेष्काम 
हो अथवा सदकापकामी, उसे एकमद्ध सीत ध्यानयोग 
भक्तियोगमे उन परम प्रमुकी ह आराधना कर कृतकृत्य 
हो जाना चहिये-- 
अक्रामः सर्वकामो वा मोश्चकाम उदारधीः। 
तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत॒ पुरषं परम्‌ ॥ 
{ ओीमनद्धागवत २।३। १०) 
जो कुछ नहीं चाहता, जो सब कुछ चाहता है, 
अथवा जो केव मोक्षकी उच्छ्र र्ता है, वह उदार्‌- 
बुद्धि मानव तीव्र मक्ियोगकेः द्वारा परमपुरष श्रीहरिकी 
आराधना करे | 
अब यहाँ इस प्रकारकी कुछ ओर ्न-वाणियोकी 
मधुरताका खाद खछीजिये । नारदजी श्रीकृष्णे कहते है - 
मनीषितं हि प्राप्नोति चिन्तयन्‌ सथुसूदनम्‌ । 
पकान्तमक्तिः सवतं नारायणपरायणः ॥ 
( महा शन्ति° अ० ३४३ ) 


= ~ ल तध मका १ 


१-तमी तो- 
धना कृपा दी को पंय चितवत दैन हँ दिन रात | 
होई धो केदि कार दीन दयाल जानि न जात ॥ 
ओर-- 

(कविं देखाई दो 


तया-- 
कव्हर दरगे राम आपनि ठरनि' 


--कौ मधुर आशा ल्गी री | 


हरिचरनः 


: # संव बचन सीतल धा कर्त ताय नास्त # 
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जो अनन्य भक्तिसे युक्त हो भगवान्‌ नारायणकी 
रारण केकर सदा उन मधुसूदनका चिन्तन करता रहता 
है, वह मनोवाञ्छित वस्तुको प्राप्त कर छता है । 
यद्‌ दुम यदप्राप्यं मनसो यन्नगोचरम्‌ । 
तदप्यप्रार्थितं ध्यातो ददाति मधुसूदनः ॥ 
(गरुड ° पूर्व° २२२ । १२) 
जो दुर्म है, जो अप्राप्य ह, जो कभी मनकी 
कल्पनामे नहीं आ सकती, एसी वस्तुको भी, यदि भगवान्‌ 
मधुसूदनका ध्यान किया जाय, तो वे बिना ममिदह्ीदे 
देते है | 
माकण्डेयजी-- 
हृदि कृत्वा तथा कामानभीष्टं द्विजपुङ्गवाः । 
पकं नाम जपेद्यस्तु स तत्कामानवाप्सुयात्‌ ॥ 
( जिष्णुधमों* ३ । ३४१ । ३८ ) 
विप्रवरो } जो हृदयम कामना रखकर अपनेको 
प्रिय छगनेवाठे किसी एक भगवन्नामका जप करता है, 
बह उन सम्पूरणं कामनाओंको प्राप्त कर केता है | 
सप्तर्भिगण घुवसे-- 
यद्‌ भ्रूनतनवर्तिन्यो सिद्धयो ऽष्टौ खपात्मज । 
तमाराध्य हषीकेशमपवगां ऽप्यदुरतः ॥ 
( स्कन्द्पु° काशीखं० १९ । ११५ ) 
राजकुमार ¡ आठ सिद्धियां जिनके श्रूभङ्गमात्रके 
अधीन है, उन मगवान्‌ हषीकेराकी आराधना करनेपर 
मोक्ष मी दूर नीं ख जाता । 
महर्षिं वाल्मीकि-- 
यदच रामं न पद्येत्तु यं हि रामो न पयति । 
निन्दितः स भवेद्ोके खात्माप्येनं विगष्टंति ॥ 
जो श्रीरामको नहीं देखता;, अथवा जिसे श्रीराम 
नदीं देखते, वह संसारम निन्दित होता है । उसे अपनी 
आत्मा भी धिक्रारती रहती हे । 
सम्यगाराधितो विष्णुः कि न यच्छति देहिनाम्‌ । 
त धन्याः कृतपुण्यास्ते तेषां च खफटखो भवः। 
यैभक्त्याराधितो विष्णुः हरिः सर्च॑सुखध्रदः ॥ 
( विष्णुषमं ) 
यदि मगवान्‌ विष्णुकी उत्तम रीतिसे आराधना की 


न न न ~ न = न (५, त त 


जाय तो वे देहधारी जीवको क्या नहीं देते है| 
जिन्हीने सम्पूणं सुखोके दाना सवभ्यापी श्रीहरिकी 
मक्तिमावसे आराधना कीहै, वे धन्य है | बे पुण्यात्मा 
है ओर उनका जन्म सफल है | 
चिन्त्यमानः समस्तानां क्टेश्ानां हानिदो हि यः। 
समुत्खज्याखिं चिन्त्यं सोऽच्युतः कि न चिन्त्यते ॥ 
जो ध्याम आने द्वी समस्त क्ठेशोंका नाश कर 
देते है, सम्पूणं चिन्तनीय विषयोको व्यागकर केवल 
उन्हीं मगवान्‌ अच्युतका चिन्तन क्यों नहीं किया जाता ? 
रूपमारोग्यमथश्च भोगाद्चेवानुषङ्किकान्‌ । 
ददाति ध्यायतो नित्यमपवगंप्रदो हरिः ॥ 
मोक्षदाता ब्रीहरि सदा ध्यान करनेवाठे भक्तको 
खूप, आरोम्य; मनोवाज्छिति धरन आदि तथा आनुषङ्किक 
मोग भी देते है (फिर अन्तमे उमे मोक्ष प्रदान 
करते हैँ ) | 


अतिपातकयुक्तोऽपि ध्यायेन्निमिषमच्युतम्‌ । 
भूयस्तपखी भवति पङ्क्तिपावनपावनः ॥ 


अयन्त पातकांसे युक्त होनेपर भी यदि मनुष्य 
परूमरके लिये श्रीअच्युतका चिन्तन कर ले तो बह 
फिर पंक्तिपावनोको भी पवित्र करनेवाखा तपश्ची हो 
जाता है | 
रौनकजी कहते है-- 
भ्वविडवराहोष्टखरैः संस्तुतः पुरुषः पद्यः । 
न यत्कणेपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः ॥ 
(शरीमनद्धा० २।३। १९) 
जिसके कनाम कमी भी भगवान्‌ श्रीहरिकी कखा- 
कथा नहीं पड़ी, जिसने भगवानूके नाम ओर्‌ गुर्णोका 
कीतंन कमी नदी छुना, वह नर-पञ्यु कुत्ते, विष्ठामोजी 
सूअर, ऊंट ओर गदहोँमे भी गया-बीता है | 


वलि बतोरुक्रमविक्रमान्‌ ये 
न॒ श्टण्वतः कणेपुटे नरस्य । 
जिहासती दादुंरिकेव सूत 
क 


त चपिगायत्युरूगायगाथाः ॥ 
( श्रीमद्धा० २।३।२०) 


# संत-सूक्ति-सुधा ॐ । $ 
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सूतजी ! मनुष्यके जो कान भगवान्‌ श्रीहर्किं गुण- 
पराक्रम आदिकी चचां कर्मा नहँ नतं, षे विरुके 
समान है तथा जो जीम मगवानूकी ्ल-कथाका 


गायन नहीं करती, बह मेदक्की मके ममान 
अघम ह| 
भारः प पष्किसीदजु 


मद्युत्तमाङ्ग न नमन्मुकुन्दम्‌ । 
शावौ करौ नो कुरुतः सपर्या 
हरखसत्‌काश्चनकङूणो वा ॥ 
( श्रीमद्धा० ।३। २१) 
जो मस्तक कमी भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणो नदीं 
ञुकता, वह रेदामी वचसे सुसनित ओर मुकुटमण्डित 
होनेपर मी मार बोक् मात्र हीहेंतथा जो हाथ 
भगान्‌की सेवा-पूजाम नर्द गते, वे सोनेफे कगनसे 
विमूषित होनेपर मुधके ही हाधहै | 
बहौयिते ते नयने नराणां 
लिङ्गानि तिष्णोने निरीक्षतो ये । 


पादौ नृणां तौ द्रुमजन्मभाजौ 
्षेत्राणि नायुबजतो हेयो ॥ 
( श्रीमद्धा० २।३।२२) 


जो श्रीविष्णु मगवरानूके अचा-विग्रहकी की नहीं 
देखते, मनुष्योके वे नेत्र मोरकी पांखांमे बने इए नेत्र 
चिदे समान व्यर्थ ही है तथा जो श्रीहर्कि तीर्थोकी 
यात्रा नहीं करते वे पैर भी जड वृक्षोके ही समान है 
ˆ उनकी गमन-राक्ति व्यथं हं ) | 

कृपन देद पाइ परो, बिनु साधं सिधि होड । 

सीतापति सन्मुख समुक्नि जो कीजे सुभ सोद ॥ 

रामर डर, कर्‌ राम सो ममता प्रीति प्रतीति । 

तुरुसी निरूपधि राम को भणं हरेह जीति ॥ 


बद पुरान संद मत एह । 
सकर सुत फर राम सनेरू ॥ 
( सदा ) राम जपु राम जपु राम जपु राम जु 
राम जपु मूढ मन बार बारम्‌, 
सकर सोभाग्य सुख खानि भिय जानि सः 
मानि निस्वास वेद सारम्‌ ॥ 
विनिश्चितं बदामि ते न अन्यथा वचांसि मे। 
हरि वरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते॥ 
( गो° तुरुसीदास ) 
म निशित सिद्धान्त बता रया ह मेर बाति ब्रू 
नहीं हयो सकतीं । जो मनुष्य श्रीहरिका भजन करते है, 
वे अत्यन्त दुस्तर भवसागरपे पार हो जाते हैँ | 
पृथ्वीशतस्करहुताश्भुजङ्गविभ- 
दुखम्नदुटग्रह सत्यु सपलजातम्‌ | 
संविद्यते न हि भयं भुवमेश्तभत्त 
भक्तश्च ये मधुरिपोमञुजेषु तषु ॥ 
( विष्णु घर्म° १२२ । ३५) 
मनुष्यीमे जो रोग छेकेशरोके भी खामी भगवान्‌ 
मघुसूदनके मक्त है, उन्हें राजा, चोर, अध्रि, सर्प, 
ब्राहमण, बुरे खप्न; दु प्रह, मृत्यु ओर शप्र आदिसे 
कमी भय नहीं होता | 


असले तो घुखोके निधान, उद्रमस्थान प्रमु एर 
उनके वरद चरणारविन्द दी है ।' इसीच्ये प्रभु अपने 
परमप्रिय अकिञ्चन भक्तोको मोग न देकर अपनेको 
ही प्राप्त करादेतेहै | फिरिभी जो मोगन्टुग्ध है, वे 
मी धीरे-धीरे जब प्रभुके पास पर्व जाते है तो जिस 
तरह पूर्णं निम जर-राशिमय बरृहत्सरोवरको प्रप्त पुरुष 
तुच्छ तरैयोकी उपेक्षा कर देता है अथवा राजाधिराज- 
का मित्र तुच्छननोसे उपरत ह्यो जाता है, उसी प्रकार 


४ 
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चह जग तीनि कारु ति छोका। वह संसारी सारी वस्तुओंका परियाग कर देता है । 
भषु नाम जपि जीव भिसोका॥ कहीं भी उसका कुक राग नही रह जाता | 
---*-९-~-2-^ इ >~ 


[11 


१, सर्वकामवरस्यापि हरेख्वरण आस्पदम्‌ | 





( भीमद्धा० २।६।६) 


२, तेहि ते कहत संत श्रुति टेरे । परम ्रिचन प्रिय इरि केरे ॥ 


६४. 






ध सतति त ज क कत शण म जा ज ण क ज 9 


1 
पिनि क 


# (सय छन्त सल सुखा करते कापट दश # 





प दपः सव वन्यवमययवपपपयापविव्यड 
4 1 दपयपयय वपे 
प जत्‌ ल ता न मु ण 





८ श्रद्धेय श्रीलयदयालजी गोयन्दकाकां एक म्यषण्‌ ) 


परमात्मक प्रात्र विन्‌ मभ 
| अद्धेत-खद्धन्त 
अद्रेतवादी वंताका यह सिद्धान्त हं कि प्रथम 
त्राञ्नवि्टित कमम फल्सक्तिका व्याग करके कंमयोगका 
साधन करना चाहिये; उसमे दुयुण, दुराचारखूप मल- 
दोषका नादय होकर अन्तःकरणकी शुद्धि होती हं 
तदनन्तर भगवान्‌ ध्यानका अम्या्त करना दाद्िये; उपे 
वक्नवका नाद ह्येता है । उक बाद आस्माकः यथाथ 
ज्ञानम आवरणका नाश हाकर व्रहाकी व्रति हौ जातीं 
है । व्रेदान्त-सिद्रान्तकरे इन आयार्याका यह ऋ 
बतलाना शाघ्लसम्मत एवं युक्तियुक्त है ! अतः इस 
मागकं अधिकारी साधक व्यि आतरण करनंयीग्य है | 
निष्काम कमयोग 
इसी प्रकार केवर निष्काम कमयोगके साधने मी अन्तः- 
करणकी दद्धि होकर अपने-आप हयी परमात्माकेः खखूप- 
का यथाथ ज्ञान हो जाता है ओर उस परमपदकी प्रापि 
हो जाती है | खयं मगवान्‌ गीतामे कहते है 
न॒हि क्षानेन सदक्ं पवित्रमिह विद्यत । 
तत्खयं योगसंसिद्धः कारनात्मनि बिन्दति ॥ 
(४। ३८ ) 
'इस॒संसारमे ज्ञानके समान पवित्र करनेवाखा 
निःसंदेह कोई भी पदाथ नहीं है । उस ज्ञानको कितने 
ही काठसे कर्भयोगकेः दारा शुद्धान्तःकरण हा मनुष्य 
अपने-आप ही अत्मामे पाकेताहै। 
तस्मादसक्तः सततं कायं कमं समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्कमं परमामोति पुरूषः ॥ 


कमेणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः 
(३। १९; २० कापूरवारध॑) 


"इसलिये त्‌. निरन्तर आसक्तिसे रहित होकर सदा 
कर्तव्यकभको मीति करता र; क्योकि आसक्तिसे 
रहित होकर कमं करता हआ मलुष्य परमात्माको प्रप्त 
हो जाता है ! जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्तिरहित 
कर्मद्ार ही परम सिद्धिको प्राप्त इए ये ।' 


यत्सांख्यैः श्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
(५।५ का पूवाध) 
'ज्ञानयोमियाद्रारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता 
है, कर्मथीगियोद्रारा भी वही प्राप्त किया जाता है ।' 
योगयुक्तो स्ुनि्द्य नचिरेणाधिगच्छति ॥ 
(५।६ का उत्तरा) 
"कययागी सुनि प्रर्रह्म परमात्माको शीघ्र दी प्राप्च 
ह जता 
क{मथित कर्मयोग 
द्यी प्रकार भक्तिमिशित कमयोगवे द्वारा परमत्मा- 
जाती ह ओर यह सवथा उपुक्त हं 
दे ! जन केवर निष्काम कर्थयोगसे परमात्माकी प्रापि 
हो जाती है, तव भक्तिमिश्रित कर्मयोगमे हो, इसमे तो 
कठना दही क्या है| इस विषयमे भी खयं भगवान्‌ 
गीताम कहते है - 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌| 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तल्कुरुष्थ मदूर्पणम्‌ ॥ 


दभाद्याभफूैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 
संन्याखयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ 
( ९ । २७-२८ ) 


हे अन !तूजो कम करता 8, जो च्त्राना है, 
जौ हवन क्ता ड, जो दान दता है ओर जो 
तप करता है, वह सव मेरे अर्पण कर । इस प्रकार, 
जिस्म समस्त कर्मं मुञ्च भगवानूके अर्पण होते है, एेसे 
संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाखा तु श्युमा्चम फठरूप कर्म- 
बन्धनसे सुक्त हो जायगा ओर उनसे सुक्त होकर समुञ्चको 
ही प्राप्त होगा ।' 
यतः परच्ृत्तिभूतानां येन॒ सवंमिदं ततम्‌ । 
स्वकमणा तमभ्यच्यं सिद्ध विन्दति मानवः ॥ 
( १८ ¦ ४६ ) 
“जिस परमेश्वरमे सम्पूण प्राणिधोकी उत्पत्ति हई है 
ओर जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वर 
के अपने खामाविक कर्मद्वारा पूजा करके मनुभ्य परम- 
सिद्धिको प्राप्त हो जाता है| 


| 





सवंकमौण्यपि सदा कुवौणो मद्धशचपाथ्यः । 
मस्मसादादवाप्रोति शाश्वतं पदमन्ययम्‌ ॥ 
( १८ । ५६ ) 
मेरे परायण इभा कर्मयोगी तो सम्पूर्णं कर्मोको 
सदा करता हआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनासी 
परमपदको प्राप्त हयो जाता है | 


भगवद्भक्ति 
इसके अतिरिक्त, केवर भगवद्भक्तिसे भी अनायास 
ही खतन््रतापूवैक भनुष्योका कल्याण हो जाता है | 
वस्तुतः यह सर्वोत्तम साधन है। शस विषयमे भी 
मगवान्‌ गीताम जगह-जगह कहते है-- 


योगिनामपि सर्वेषां महरतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ 
(६ । ४७) 


(सम्पूरणं योगि्योमि भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मु्मे 
लगे हए अन्तरात्मासे सु्वको निरन्तर भजता है, बह 
योगी सुञ्चे परम श्रेष्ठ मान्य है |! 

दैवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेष ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
(७। १४ ) 

'यह अटौकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी 
माया बड़ी दुस्तर है, परंत॒ जो पुरुष केवर मु्चको ही 
निरन्तर भजते है बे इस मायाको उष्छ्खन कर्‌ जाते हैँ 
अर्थात्‌ संसारसागरसे तर जते हैँ 

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवकम्‌ । 
वदामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ 
(१० । १०) 

(उन निरन्तर मेरे ध्यानम कगे हए ओर प्रेमपूवेक 
मजनेवाठे मक्तोको मै वह तच्चज्ञानरूप योग देता हूः 
जिससे वे मुञ्चको ही प्रात होते है ।' 

भक्तया त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽजुन । 
क्षातुं द्रष्टं च त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ 
( ११। ५४ ) 
हि परंतप अर्जुन! अनन्य मक्तिके द्वारा इस प्रकार 


सं° वा० अ २ 
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चतुर्मंज रूपवालय यै प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तच्छसे 
जाननेके स्यि तथा प्रवेश करनेके स्यि अर्थात्‌ एकी- 
मावसे प्राप्त होनेके यि भी शक्य ह| 
मय्यावेदय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
भ्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 
(१२।२) 
भूङ्षमे मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन- 
ध्यानमे छे इए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त 
होकर मुञ्च सगुणखूप परमेश्चरको भजते है वे मुञ्चको 
योगियोमे अति उत्तम योगी मन्य हैँ |; 
मन्मना मव मद्भक्तो भयाजी मां नमस्कु । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 
( १८ । ६५ ) 
८हे अज्जुन | तू मुञ्मे मनवा हो, मेरा भक्त बन, 
मेरा पूजन करनेवाख हो ओर सुक्षको प्रणाम कर्‌ | 
दसा करनेसे तु सुचचे दी प्राप्त होगा, यह भै तुश्चसे स्य 
प्रतिज्ञा करता ह, क्योकि त्‌. मेरा अत्यन्त प्रिय है | 
इसी प्रकार गीताम ओर भी बहत-से छेक है; कितु 
लेखका कटेवर न बद्‌ जाय, इपटिये न्दी दिये गये | 
मक्तिमागके संतोका ेसा कथन है किं प्रथम करम- 
योगसे अन्तःकरणकी शद्वि होती है, पिर आसमज्ञानसे 
जीवको भत्माका ज्ञान प्राप्त होता है, तदनन्तर 
परमाताकी भक्तिसे परमातमाका ज्ञान होकर परमपदस्य 
परमात्माकी प्रापि होती है । भक्तिमागके इन आचारयोकी 
पद्धतिके अनुसार इनका यह क्रम बतलाना भी बहुत ही 
उचित है । इस माग॑के अधिकारी साधकोको इसीके 
अनुसार आचरण करना चाहिये । 
आत्मक्षान 
इसी प्रकार केवर आत्मज्ञानसे परमतव्रहम परमत्माकी 
प्राप्ति हो जाती है । उप्यक्त विवेचनके अनुसार जब 
निष्काम कर्भके द्रारा ज्ञान होकर परमपदसरूप परमात्माकी 
प्राप्ति हो जाती है, तब आप्मज्ञानसे परमात्मावी प्रति होनेमे 
तो कहना ही क्या है ? खयं भगवानने गीताम कहा है-- 
तद्दधि प्रणिपातेन परिग्रहनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते श्चानं क्षानिनस्तत्वदश्चिनः ॥ 


२० # सत वचन स्मीतर सुधा करत तापत्रय नास > 


१५५०५५०४ न. ५.० मि मि ० अ १.०७०४५ ०८द्‌ नि क पन वेण 








नौ 








यज्ज्ञात्वा न पुनमोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यरोषेण द्रहयस्यात्मन्यथो मयि ॥ 
(४ । ३४-३५ ) 
'उस्‌ तच्चज्ञानको नू तद श ज्ञानियोके पास जाकर 
समङ्ग, उनको म्टीमोंति दण्डवत्‌-प्रणाम करनेसे, 
उनकी सेवा करनेते ओर कपट छोडकर सरख्तापूत्ैक 
परश्च करनेसे वे परमात्तच्वको मखीमोति जाननेवाले 
ज्ञानी महात्मा ठञ्च उस तचज्ञनका उपदेश कर्मे, 
जिसको जानकर फिर तु इस प्रकार मोहको नहीं प्राप 
होगा तथा है अर्जुन | जिस ज्ञानके द्वारा तू सम्पूणं 
भूतोको निःदोषभावसे पठे अपनेम ओर पीछे मुञ्च 
सचिदानन्दघन परमात्मामे देखेगा | 
तदूबुदधयस्तदात्मानस्तन्निष्ास्तव्परायणाः । 
गच्छन्त्ययुनरावरत्त ज्ञननिधुतकस्मपाः ॥ (५। १७) 
“जिनका मन तदुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदुप 
हो रदी है ओर सचिदानन्दधन परमात्मामे ही जिनकी 
निरन्तर एकीमावसे खिति है, रसे तत्परायण पुरुष 
्ञनके द्वारा पापरहित होकर अपुनराबृत्तिको अर्थात्‌ 
परम गतिको प्राप्त होते है ।' 
यो.ऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्त््योतिरेव यः। 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ (५। २४) 
“जो पुरुष अन्तरात्मामे ही पुखवाख है, आसामे 
ही रमण करनेवाछा है तथा जो आ्मामें ही ज्ञानवाडा 
है, वह सचचिदानन्दघन पख्रह्म परमात्मके साथ एकी- 
मावको प्राप्त ज्ञानयोगी रान्त ब्रहमको प्राप्त होता है |? 
सवभूतस्थमात्मानं सबभूतानि चात्मति । 
दशते योगयुक्तात्मा सवत्र समदशनः ॥ (६।२९) 
(सवम्यापी अनन्तचेतनमे एकीमावसे स्थितिरूप 
योगसे युक्त आतमावाखा तथा समे सममावसे देखनेवाख 
योगी आत्माको सम्पूणं मूोम सित ओर्‌ सम्पूर्ण मूर्तो. 
को आत्मामे कल्पित देखता है |! 
आत्मोपम्येन सर्वर समं पयति यो ऽज्ुन । 
खलं धा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥ (६।३२) 
हि अञ्युन | जो योगी अपनी मति सम्पूर्णं भूतोमे 





सम देखता है ओर्‌ सुख अथवा दुःखको मी समे सम 
देखता है; वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है | 
स्षेबश्चेचज्ञयोरेवमन्तरं क्ञानचश्चुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विडुयौन्ति ते परम्‌ ॥ (१३। ३४) 
स प्रकार क्षत्र ओर कषत्क्ञके भेदको तथा कार्य 
सहित प्रकृतिसे मुक्त होनेको जो पुरुष ज्ञाननेत्रोदारा 
तखसे जानते है, बे महात्माजन परतरह्म परमात्माको 
प्रप्र ह्येते है । 
नान्यं गुणेभ्यः कतर यदा द्रष्ठजुपद्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सो ऽधिगच्छति (१५१९ ) 
“जिस समय दश तीनों गुणोके अतिरिक्ति अन्य 
किसीको क्ता नहीं देवता ओर्‌ तीनों गुणोसे अलथन्त 
परे सचचिदानन्दधनखषूप सुश्च परमात्माको तवसे जानता 
दै, उस समय वह मेरे खद्पको प्राप्त ह्येता है |? 


इससे यह सिद्ध हो गया कि केवर ज्ञानयोगे दवारा 
ही परमात्माकी प्रति हो जाती है | वह भगवान्की 
भक्ति करे तो उसकी इच्छा है; परंतु वह इसके टि 
वाध्य महीं है | 


ण, दुराचारोके रहते शक्ति नहीं होती 


यहाँ एक ओर भी सिंद्वान्तकी बातपर बिचार किया 
जाता है । कुछ सजन रेस मानते है कि काम्‌, क्रोध, 
रोम, मोह आदि दगुण ओर रूः, कप्रट, चोरी, 
व्यभिचार आदि दुराचारोके रहते हए मी ज्ञानके द्वारा 
क्ति हो जाती है । परंतु यह बात न तो शाखसम्मत 
है ओर न युक्तिसंगत ही । ोगोको इस भरमम कदापि 
नहीं पड़ना चाहिये । यह सर्वथा सिद्धान्तविरुद्ध बात 
है । देसे दोषयुक्त छोगोको तो खयं भगवानूने गीतामे 
आसुरी सम्पदावाख बतल्मया है ८ गीता अध्याय १६ 
छक ४ से १९ तक देखिये ) । ओर इनके छि 
आदर योनियोंकी प्राप्ति, दुर्गति ओर धोर नरककी 
प्रातिका निर्देश किया है | भगवान्‌ कहते है 
आसुरीं , योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामपाप्यव कोम्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 


# संतोक्रे सिद्धासन # 


जिविधं नरकस्येद्‌ 
कामः क्रोधस्तथा रोभस्तस्मादेतत््यं त्यजेत्‌ ॥ 
( गीता १६ | २०-२१ )} 
है अजन ! बे मूढ स॒श्चको न प्राप्त होकर जन्म- 
जन्ममे आसुरी योनिको प्राप्त होते है पिर उसमे भी 
अति नीच गतिको ही प्राप्त होते है अर्थात्‌ प्रर नरको 
पडते है | काम, क्रोध तथा लोम--ये तीन प्रकारके 
नरकवे द्वार अत्माका नारा करनैवाठे अर्थात्‌ उसको 
अधोगतिमे ठे जानेवाटे हैँ | अतएव इन तीनोँको त्याग 
देना चाहिये ।' 
जो इन दगुण ओर विकारोसे रहित है, वे दी 
भगवानूके सच्चे साधक है ओर वे दही उस परमात्माको 
प्रात हो सक्ते है | गीतामे बताया है - 
पतेर्विभुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैखिभिनरः। 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌॥(१६।२२) 
हि अजुन ! इन तीनों नरकके दवारोसे मुक्त पुरुष 
अपने कल्याणका आचरण करता है, इसमे वह परम- 
गतिको जाता है अर्थात्‌ म॒श्रको प्राप्त हो जाता है | 
यस्मा्ोद्धिजते छोको रोकान्नोष्ठिजते च यः। 
हषौमषेभयोद्वेगैसकतो यः स च मे प्रियः ॥(१२।१५) 
जिससे कोई भी जीव उद्रेगको प्रप्त नहीं होता 
ओर जो खयं भी किसी जीवसे उद्रेगको प्राप्त नहीं 
होता तथा जो हष, अमष, भय ओर उद्वेगादिसे रहित 
है, वह मेरा भक्तं मुङ्को प्रिय है |' 
संत त॒रुसीदासजी भी कहते है 
काम क्रोध मद रोस की जव रुगि मन महं खान। 
तुरूसी पंडित मूर्खा दोनों शक समान ॥ 
इससे यही सिद्धान्त निश्चित होता है कि दुर्गुण 
ओर दुराचारके रहते हृए कोई भी पुरुष सक्त नही हे 
पकता । यही अच्ह सिद्धान्त है | 
श्वर, परलोक ओर पनजेन्म सत्य ह 
कुछ ठोग यह कहते है कि "न तो ईष्वर है ओर न 
परलोक तथा मावी जन्म ही है | पंच जड मूतोक 
इक होनेपर उसमे एक चैतनक्ति आ जाती है ओर 
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द्वारं नाशनमात्मनः। , उसमे ग्रिकार्‌ होनेपर वह र नष्ट हौ जाती है |› यह 


कहना भी बिल्कुर असंगत है | हम देखते ह विं देहमे 
पोच मूतोवेः विद्यमान रहते इए भी चेतन जीवात्मा 
चख जता है ओर बह पनः छौव्कर वापस नदी भा 
सकता | यदि पौच मूके मिश्रणसे ही चेतन आत्मा 
प्रकट होता हो तो एेसा आजतक किंसीने न तो करके 
दिखाया हयी ओर न कौ दिखा ही सकता है ¦ अतः 
यह कथन सर्वथा अयुक्त ओर वयाव्य है । जीव इस 
शरीरको त्यागकर दूसरे दारीरमे चला जाता दै । गीताम 
मी देहान्तरकी प्रापि होनेकी बात खयं भगवानने 
कही है 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमार यौवनं जरा । 
तथा देहान्तरप्रा्तिधीरस्तच न मुह्यति ॥ (२) १३) 
जैसे जीवातमाकी इस देहमे बारुकपन, जवानी 
ओर ब्रद्धावसथा होती है, वैते ही अन्य रारीरकी प्रति 
होती है, उस विषयमे धीर पुरुष मोहित नहीं होता ॥ 
वासांसि जीणैनि यथा विहाय 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा श्षरीराणि विहाय जीणो- 
स्यन्यानि संयानि नवानि देही ॥(२।२२) 
जैसे मनुष्य पुरने वल्को व्यागकर्‌ दूसरे नये 
वखोको ग्रहण करता है, तरसे दी जीवात्मा पुराने शरीरो 
को त्यागकर दुसरे नये रारीरोको प्राप्त होता है ।' 
अतएव उन छेका उपयुक्त कथन रशाघ्से भी 
असंगत है; क्योकि मरनेके बाद भी आत्माका अस्ति 
रहता है तथा परलोक ओर पुनर्जन्म भी है | 
इसी प्रकार उनका यह कथन भी भ्रमपूणं हे 
कि ईखर नही हैः क्योकि--अकार, वायु; 
तेज, जल, पृथ्वी, सू, चन्द्रमा, नक्षत्र आदि 
पदा्थोकी स्वना ओर उनका संचाखन एवं जीवोके 
मन, बुद्धि; इन्दियौको यथास्थान सापित करना 
$्रके बिना कदापि सम्भव नहीं है । संसारम जो 
भोतिक विज्ञान (50९५ ) कै द्वारा यन्त्रादिकी 
रचना देखी जाती है, उन संभीका किसी बुद्धिमान्‌ 
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चेतनके द्वारा ही निर्माण होता है | फिर यह जो इतना 
विशाल संसार-चक्रखूप यन्त्राय है, उसकी स्वना 
चेतनकी सत्तके बिना जड प्रकृति ( २०५५९ ) कमी 
नदीं कर सकती । 
इससे यह बात सिद्ध होती है कि इसका .जो 
उत्पादक ओर संचार्क है, वही श्वर है । 
गीताजीमे भी ङ्व दै-- 
रैष्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽशचुंन तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
( १८ । ६१ ) 
हे अर्जुन ! रारीरखूप यन्त्रै आरूढ इए सम्पूणं 
प्राणियोको अन्तर्यामी परमेश्वरं अपनी मायासे उनके 
कमेक अनुसार भ्रमण कराता इआ सव प्राणियोके 
हृदयम स्थित है | 
छुक्लयजुर्वेदके चाटीसवें अध्यायके प्रथम मन्त्रे 
बतखाया है-- 
ईशाबास्यमिद्‌९ सबं यक्किश्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यखिद्‌ चनम्‌ ॥ 
(अलिक ब्रह्मण्डमे जो बुछछ भी जड-चेतनखश्प 
जगत्‌ है, यह समस्त शरसे व्याप्त है । उस्‌ शरवे 
सकारासे ( सहायतासे ) व्यागपू्वक इते भोगते रहो, 
इसमे आसक्त मत हो; क्योकि धन-रेश्वयं किसका 
है अर्थात्‌ किसीका भी नदीं है ।: 
पूर्वं ओर भावी जन्म न मानकर बिना ही कारण 
जीवोंकी उत्पत्ति माननेषे श$श्वरमे निदयता ओर विषमता- 
का दोष भी आतादै; क्यीकि संसारम किसी जीवको 
मलुष्यकी भर किंसीको पञ्च आदिकी योनि प्राप्त होती है । 
कोई जीव सुती ओर कोई दुखी देखा जाता है । अतः 
जीवोके जन्मका कोई सबल ओर निधित हतु होना 
चाहिये । बह हेतु है पूर्वजन्मके गुण ओर कमं । भगवान्‌- 
ते भी गीता (४। १३) मे कहा दै-- 
चातुर्वण्यं मया ष्टं गुणकमेविभागश्चः। 
तस्य कतौरमपि मां विद्धधकतोरमम्ययम्‌ ॥ 
श्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य ओर श्ुह--इन चार वर्णो 


का समूह्‌, गुण ओर कमेक विभागपूर्वक मेदा 
र्वा गया है | इस प्रकार उस सषटि-स्चनादि कर्मका 
करता होनेपर भी मुञ्च अविनारी परमेश्वरको त्‌. वास्तव 
अकर्ता ही जान ।' 
वससे यह सिद्ध होता है कि मरनेके बाद भावी 
जन्म है | 
क्त पुरुष रौटकर चीं आते 
कितने दही छोग यह मामते दहै कि जीव 
मुक्त तो होते है; कितु महाप्रखयके बाद पुनः लोटकर 
वापस अआ जते है |` वितु उनकी यह मान्यता भी 
यथार्थ नही है; क्योकि श्रतियोकी यह स्पष्ट घोषणा है-- 
न॒ च पुनरावतंते, न॒ च पुनरावतंते। 
( छान्दोग्य ८ } १५। १ ) 
५८ सुक्त हो जानेपर पुरुष ) फिर वापस रीटकर 
नहीं आता, वह पुनः वापस कौटकर आता ही न्दी ।' 
गीता (८ । १६) मे मी भगवान्‌ कहते है-- 
आब्रह्यभुवनारलोकाः पुनरावतिनोऽ दुन । 
मासुपेत्य तु कौन्तेय पुनजैन्म न विद्यते ॥ 
हि अर्जुन | ब्रह्मरोकपर्यन्त सब छोक पुनरावर्ती 
है, परु हे डन्तीपुत्र ! मुक्चको प्राप्त होकर पुनजन्म 
नहीं होता; क्योकि भै कालातीत दर ओर ये सब ब्रह्मादि- 
के छोक्‌ काठके द्वारा सीमित होनेसे अनित्य हैँ 
यदि यह्‌ मान छिया जाय कि सुक्त होनेपर भी 
प्राणी वापस आता है तो फिर ख॑प्राप्ति ओर युक्ति 
अन्तर दी क्या रहा ? इसख्यि ेसा मानना चाहिये कि 
लोकान्तसेमे गया हआ जीव ही छौटकर आता है, जो 
ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, वह नहीं आता । युक्तिसे भी 
यही बात सिद्ध है । जब परमात्माका यथाथं ज्ञान 
होनेपर जीवकी चिजडग्रन्थि सुक जाती है, उसके 
सरे कर्मं ओर संश्योका सर्वथा नाश दहो जाता है, 
तथा प्रकृति ओर प्रकृतिके कार्योसे सवथा सम्बन्ध- 
विच्छेद हो जाता है । एसी लितिमे गुण, कम ओर 
अज्ञानके सम्बन्ध बिना जीव वापस नहीं आ सकता | 
मुक्त तो यथार्थे वही है, जिसके पूर्वके गुण ओर फर्म 


ॐ संतोके सिद्धान्त # 


तथा संशाय ओर भमका सरवेथा विनारा हो चुका है । 
एसा होनेपर पूवके गुण ओर कर्मोसे सम्बन्ध रहै 
विना उसका किसी योनिम जन्म केना भर घुख.दुःख- 
का उपमोग करना-- सर्वथा असंगत ओर असम्भव है | 
यदि कहै कि दस प्रकार जीव मुक्त होते रहेगे 
तो रनैः-रनैः समी मुक्त हो जारयैगे | तो यह्‌ ठीक 
ही है। यदि रनैः-रानैः समी मुक्त हो जर्यै तो 
इसमे क्या हानि है १ अ्छे पुरुष तो सबके कल्याणके 
लिये दशवरसे प्रार्थना करते ही रते है | 
सभी देश्च, सभी कार, समी आश्रमो मनुष्य- 
मात्रकी युक्ति हो सकती है 
कितने दही लोग रसा कहते हैँ कि दस देरामे, 
इस कालम ओर गृहस्थ-आश्रममे मुक्ति नहीं होती ।' 
यह कथन भी युक्तियुक्त नहीं हैः क्योकि रेसा मान 
लेनेपर तो परमात्माकी प्राप्ति असम्भव-सी हो जाती है, फिर 
मुक्तिके छ्य कोई प्रयल ही क्यों करेगा ? इससे तो 
पिर प्रायः समी सुक्तिसे वश्चित रह जार्यगे | अतः इनका 
कहना भी शा्कंगत ओर युक्तिंगत नहीं है । सत्य 
तो यह है कि मुक्ति ज्ञानसे होती है ओर ज्ञान होता है 
साधनके^द्रारा अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर, एवं साधन 
सभी देदामे, सभी कालम, सभी व्णाश्रममे हो सकते 
है | ज्ञान ओर ज्ञानके साधन किसी देरा-काठ-आश्रमकी 
दौदमे नहीं ह | 
मारतवषं तो आतमोद्धारके ट्य अन्य देांकी अपेक्षा 
विशेष उत्तम माना गया है | श्रीमनुजी कहते है- - 
पतरेशपसूतस्य सकाशादभ्रजन्मनः | 
स्वं स्वं चरिजरं शिक्षेरन्‌ परथिभ्यां सवेमानेवाः ॥ 
८ मनुस्मृति २। २० ) 
(इसी देश ( भारतवषं ) मे उतपन्न इए त्राह्मणोसे 
अखिल भूमण्डले मनुष्य अपने-अपने आचारकी रिक्षा 
ग्रहण कर 
अतः यह कहना कि इस देशम युक्ति नही होती, 
अनुचित है । इसी प्रकार यह कहना भी अनुचित है 
कि गृहस्थाश्रममे मुक्ति नहीं होती | 
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कयोवि मुक्तिमे मलुष्यमात्रका अधिकार है | भगवानूने 
बतलाया है-- 


मां हि पाथं व्यपाभित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 


खयो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌॥ 
(गीता ९।३२) 


हि अजुन ! ल्ली, वैश्य, शुद्र तथा पापयोनि- 
चाण्डलदि जो कोईभी हो, वे भी मेरे शरण हीकर 
परम गतिको ही प्राप्त होते है 
विष्णुपुराणके छठे अंदाके दूसरे अध्याये एकं कथा 
आती है। एक बार बहरत-से मुनिगण महामुनि 
श्रीवेदव्यासजीके पांस एक प्रह्नका उत्तर जाननेके 
य्यि आये । उस समय श्रीवेदग्यासतजी गङ्काजीमे 
स्नान कर रहे थे । उन्होने सुनियाके मनक 
अमिप्रायको जान स्या ओर गङ्खामे इवकी ठगाते इए 
ही वे कहने खो-कष्युग श्रेष्ठ है, च्रद्र श्छ हैः 
यँ शरेष्ठ है ।› पिर उन्होने गङ्कके बाहर निकर्कर 
एुनि्योसे पूष्---“आपलेग यँ कैसे पधार है £ 
मुनियाने कहा-- 
कलिः साध्विति यत्पोक्तं शुद्वः साध्विति योषितः । 
यदाह भगवान्‌ साधु धन्यादचेति पुनः पुनः ॥ 
(६।२।१२) 
८मगवन्‌ ! आपने जो स्नान करते समय पुनः- 
पुनः यह कहा था कि कल्युगही श्रेष्ठ है, द्र ही 
षठ है, लियो ही शरेष्ठ ओर धन्यहै, सो इसका क्या 
कारण हे ? 
इसपर श्रवेदव्यासजी बले-- 
यत्छेते द्ाभिर्वेस्मेतायां हायनेन तत्‌ । 
दवापरे वश्च मासेन श्होराप्रेण - तत्कलौ ॥ 
तपसो ब्ह्मचयंस्य जपादेश्चं फटं द्विजाः । 
प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलिः साध्विति भाषितम्‌ ॥ 
ध्यायन्कृते यजन्यकषेस्ेतायां इापरेऽखयन्‌ । 
यदाप्नोति तदाप्नोति कटौ संकीत्यं केशवम्‌ ॥ 
(६ | २। १५--१७ ) 
{हे ब्राह्मणो | जो परमात्मावी प्रापिख्प फ सत्य- 
युगम दस षषं तपस्या, ब्रह्मचयं ओर जप आदि करनेपर्‌ 


१४ 


# संत बचन सीतल सधा करत ताप्य नास # 





मिर्ता है उसे मनुष्य त्रेतमे एक वर्षमे, द्वापरमं एक 
मासमे ओर कलियुगमे केवट एक दिन-रातम ग्राप्त कर 
केता है, इसी कारण मैने कल्थुगको श्रेष्ठ कहा है| 
जो परमात्माकी प्राप्ति सत्ययुगे ध्यानसे, त्रेतामे यज्ञसे 
ओर द्वापरमे पूजा करनेसे होती है, वही कछियुगमे 
श्रीमगवान्‌के नाम-कीर्तन करनेसे हो जाती दै । 
यहां अन्य सब कालोकी अपेक्षा कलियुगकी 
विरोषता बतलायी गयी है । इसल्यि इसं काट्मे मुक्ति 
न्दी होती, यह बात शाघ्लसे असंगत है | 
श्रीतुरुपीदासजीने भी कहा है - 
करिज्ुग सम जुग आन्‌ नहिं जौ नर कर विस्वा । 
गाइ राम गुन गन बिमल भव ठर बिनहिं प्रयास ॥ 
अब दुद्र क्यों श्रेष्ठ है) यह्‌ बतलखते है 
वतचर्यापरेग्रह्या वेदाः पूवं दविजातिभिः । 
ततः खधमसम्पाप्तेयंषटव्यं विधिवद्‌ धनैः ॥ 


दविजशयश् पयैवैष पाकयक्षधिकारवान्‌ । 
निजाञ्यति ये रोकाञच्छरदो धन्यतरस्ततः ॥ 
(६ | २। १९-२२) 


द्विजातिको पहले ब्रहमचर्थ्रतका पारम करते 
हए वेदाध्ययन करना चािये ओर फिर खधर्मके अनुसार 
उपाजित धनके द्वारा विषिपू्वैक यज्ञ॒ करना कर्तव्य 
हे ( इस प्रकार करनेपर बे अत्यन्त क्लेरासे अपने 
ुण्यलकोको प्राप्त करते हैँ । ) वितु जिसे केवलः 
( मन्त्रहीन ) पाकयज्ञका ही अधिकार है, वह शुद्र तो 
द्विजाति-- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैर्यकी सेवा करनेसे 
अनायास ही अपने पुण्यलोकोको प्राप्त कर केता है, 
इसलिये वह अन्य जातियोकी अपेक्षा घन्यतर है | 


अब क्चियोको किंसटिये श्रे कहा, सो बतखते है _ 
योषिच्छुश्रूषणाद्‌ भर्तुः कर्मणा मनसा गिरा । 
तद्धिता जुभमाप्नोति तत्सारोक्यं यतो द्विजाः ॥ 
नातिक्लेरोन महता तानेव पुरूषो यथा । 
तृतीय म्याहतं तेन मया साध्विति योषितः ॥ 

(£ । २) २८.२९) 

“अपने पतिकेः हितम रत रहनेवारी श्िर्योँ तो तन 
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मन-बचनकै द्वारा पतिकी सेवा करनेसे ही पतिके समान 
सुम लखोकोको अनायास ही प्राप्त करर्ेतीहैजो कि 
पुरुषोंको अस्यन्त परिश्रमसे मिख्ते है । इसीख्ियि भने 
तीसरी बार यह कहा था कि लियो श्रेष्ठ है |: 


इसी प्रकार वैश्यके छिये भी अपने धर्मैके पालनसे 
मुक्तिका प्राप्त होना शास्रौमे बतलाया गया है | 
पद्मपुराण सृषटिखण्डके ४७ वे अध्यायमे तुखार 
वैद्यके विषयमे मगवान्‌ने खयं कहा है कि “'उसने कभी 
मन, वाणी या क्रियाद्वारा किसीका कुछ बिगाड़ नहीं 
किया; वह कमी असत्य नहीं बोला ओर उसने दुष्टता 
नहीं की | वह सब लोगोके हितमे तत्पर रहता है, 
सब प्राणियोमे समान मात्र रखता है तथा गिद्रीके देखे, 
पत्थर ओर्‌ सुव्णको समान समङ्खता है । छोग जौ, 
नमक) ते, घी; अनाजकी देरियिँ तथा अन्यान्य 
संगृहीत वस्तु उसकी जवानपर दी केते-देते है 
वह्‌ प्राणान्त उपसित होनेपर भी सत्य छोडकर कभी 
हू नदी बोरता । अतः वह ध्वरम॑-तुखाधारः कहता 
है । उस्ने सत्य ओर समतासे तीनों खोकोको जीत 
क्या है, इसीष्ये उसपर पितर, देवता तथा सुनि 
मी संतु रहते है । धर्मात्मा तुखाधार उपर्युक्त गुणोके 
कारण ही मूत ओर मविष्यकी सब बातें जानता है# | 
बुद्धिमान्‌ तुलाधार धमात्मा है तथा सत्यमे प्रतिष्ठित 
हे । इसीष्ये देशान्तरमे होनेवाी बाते भी उसे ज्ञात ` 
हो जाती हैँ । तुखधारके समान प्रतिष्ठित भ्यक्ति देव- 
लोकमे भी नहीं है |” 


बह तुखाधार्‌ वैश्य उपयुक्त प्रकारे अपने घर्मका 
पाख्न करता इआ अन्तमे अपनी पती ओर परिकरो 
सित विमानमें बैठकर विष्णुधामको चलम गया | 
इसी प्रकार "मूकः चाण्डा मी साता-पिताकी नेत्रा 
करके; उसके प्रभावसे मगवानूके परम श्राममे चखा 
# सत्येन समभावेन जितं तेन जगत्रयम्‌ | . 
` तेनातृप्यन्त पितो देवा मुनिगणैः मह्‌ ॥ 
भूतमव्यप्रृत्तं च तेन जानाति धारकः 
( ४७! ९३-९४ ) 


% संतोके सिद्धान्त # 


गया । वह माता-पिताकी सेवा किस प्रकारसे किया 
करता था, इसका पद्मपुराण सृष्टिखण्डके ७बे 
अध्यायमे बड़ा पुन्दर वर्णन है । वहँ बतलाया है कि 
वह चाण्डा सब प्रकारसे अपने माता-पिताकी सेवामें 
लगा रहता था । जाडेके दिनम वह अपने मोँ-बापको 
स्नानके स्यि गरम जर देता, उनके शरीरे वेक 
मख्ता, तापनेके स्यि अगीटी जखता, मोजनके पश्चात्‌ 
पान खिता ओर र्दा कपडे पहननेको देता था | 
प्रतिदिन भोजनके विये मिष्टान्न परोखता ओर वसन्त 
तुमे महृएके पुषपोकी सुगन्धित माला पहनाता था | 
इनके सिवा ओर भी जो भोग-सामग्रियौँ प्राप्त होती, 
उन्हें देता ओर मति-मतिकी आव्सयकतारप पूणं किया 
करता था | गरमीकी मोसिमम प्रतिदिन माता-पिताको 
पंखा श्ञल्ता था । इस प्रकार नि्यप्रति उनकी परस्विया 
करके ही वहं मोजन करता था । माता-पिताकी धकावट 
ओर्‌ कष्टका निवारण करना उसका सदाका नियम था | 


इन पुण्यकमेकि कारण उस चाण्डारुका घर्‌ निना 
किसी आधार ओर खंभेके ही आकाशमे सित था । उसके 
अंदर त्रिभुवनके खामी भगवान्‌ श्रीहरि मनोहर्‌ ब्राह्मणका 
खूप धारण किये नित्य विराजमान रहते थे । वे सत्य- 
खूप परमात्मा अपने महान्‌ सचमय तेजखी विग्रहसे 
उस चाण्डाल्के घरकी रोमा बढ़ाते थे | 


उसी प्रसङ्गे एक श्चुमा नामकी पतिव्रता खीका 
आस्यान भी आया है । जब तपद्ची नरोत्तम ब्राह्मण 
मूक ॒चाण्डारवे कथनानुसार पतित्रताके धर गया ओर्‌ 
उसके विषयपं पूछने र्गा तो अतिधिकी आवाज सुनकर 
वह पतिव्रता धरये दरवाजेपर्‌ आकरं खड़ी हो गयी | 
उस समय ब्राह्मणे कहा--^देवि ! तुमने जता देखा 
ओर समश्च है, उसके अनुसार खयं दी सोचकर मेर 
ल्यि प्रिय ओर हितकी बात बतखाओ ।› श्चुमा बोी-- 
ब्रह्मन्‌ ! इस समय सुञ्मे पतिदेवकी सेवा करनी है, 
अतः अवकाश नहीं है, इसल्यि आपका कायं पीठे 
क्ंगी, इस समय तो आप मेश आतिथ्य प्रहण 
कीजिये । मरोत्तमने कहा--भेरं शरीरमं इस समय 
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भूख, प्यास ओर थकावट नर्हा है, सुञ्चे अभीष्ट बात 
बतखओ, नही तो पै तुष्हे शाप दे दगा | तब उस 
पतित्रताने भी कहा-- द्विजश्रेष्ठ ! मे बयुखा नहीं हः 
आप धर्म-तुलाघाखे पास जाये ओर उन्ीसे अपने 
हितकी बात पृञ्छिये ।' यों ककर वह पतिव्रता अपने 
घरके भीतर चटी गथी । अपने धर्मपाछनमे कितनी 
टद निष्ठा है ! इस प्रातित्रत्यके प्रमावसे ही बह 
देशान्तरमे घट्नेवाटी धट्नाओको भी जान छती थी 
ओर इस प्रकार पतिसेवा करती हृदं अन्तम वह अपने 
पिके सहित भगवानूके परम धाममे चटी गयी । रेसे 
ही द्रोपदी, अनसुया, घुकलखा आदि ओर्‌ भी बहूत-सी 
पतित्रतार्प ई्वरकी भक्ति ओर पातित्रत्यके प्रमावसे परम 
पदको प्रप्त हो चुकी है| 

इसी प्रकार सत्‌ द्रम संजयः छोमहष॑ण, उग्रश्रवा 
आदि सूत मी प्रम गतिको प्राप्त हृ है तथा निम्न 
जातियामे गुह, केवट, राबरी ( भरनी ) आदि मुक्त 
हो गये है| 

जव खली, वैश्य ओर द्द्रोकी तथा पापयोनि- 
चाण्डखादि गृहस्थियोकी सुक्ति हो जाती है.तो रि 
उत्तम वणं ओर उत्तम आश्रमवाछोकी सुकि हो जाय, 
इसमे क्या आश्चयं है ? 

राघ्रोके इन प्रमाणंसे यह मीति सिद्ध हो जाता 
है कि समी देश, सभी कार ओर सभी जातिमे मनुभ्यका 
कल्याण हो सकता है, इसमे कोई आपत्ति नहीं है । 

इसदिये प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि बह चाहे 
किसीभी देशम हो, किसी भी कार्म हो ओर किसी 
भी जाति, वणं ओर्‌ आश्रमे हो, उसीमे राक्ञविधिके 
अनुसार अपने कत्तव्यका पाटन करता इ ज्ञानयोग, 
कमयोग या भक्तियोग-किंसी भी अपनी रुचि ओर 
अधिकारके अनुतर साधनके द्वारा परमाल्राको प्राप्त 
करनेका परा प्रयत्न करे । 

निरा्च नहीं हीना चाये 

पहले हमारे मनमे करं विचार हए ये, किंतु अभीत 

विचारके अनुसार कोई काम नदीं हआ | एक तो रेसा 
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विचार इभा था कि (संसारम तीन श्रेणीके मनुष्य तैयार 
हो--भक्तियोगी, कर्मयोगी ओर्‌ ज्ञानयोगी । श्ञानके द्रारा 
जिन्होने आमाका उद्धार कर ल्या, वे ज्ञानयोगी; 
भक्तिके दारा जो भगवान्‌को प्राप्त करके मुक्त हो गये, 
बे मक्तियोगी; ओर निष्काम मावसे कमं करके जो 
मक्त हो गये, वे कमयोगी दै । यह बात प्रक्ष 
देखनेमे अवे कि ईस समूहमे सभी ज्ञानयोगी है; 
हस समूहमे समी मक्तियोगी दै ओर श्छ समूहे 
समी कर्मयोगी है | रेसा मनका विचार था | परंतु 
समूहकी तो वात दूर रदी, अपने गमिं दो-चार 
भीरेसे पुरुष तैयार नहीं इए । यह खेदकी बात 
अवश्य है, परंतु अभीतक रेसे पुरुषोका निमण न 
होनेपर भी भनमे कभी निराश नदी होना चाहिये । 
मनुष्यको सदा आशावादी ही रहना चाहिये । 


अव हमलोगोमि बहुत-से माई ुत्युके समीप प्च 
एह है ओर यह उपर्युक्त बात अभीतक विचारे दी रही, 
कार्यरूपे परिणत नहीं हो सकी । मुद्रे तो णी 
समञ्ञना चाहिये किं यह मेरी कमी है । मुक्षमे कोई 
फेसा प्रभाव नहीं कि जिससे दूसरे पुरुषोको परमात्माकी 
परापत हो जाय यानी सुमे ेसी कों सामथ्यं नहीं किं 
म दुसरोको मुक्त कर सू । जितने सुननेवाले भाई 
है, उन ठोगोको यही समञ्षना चाहिये किं हम जो 
राखकी बाते पुनते है, उनको कामम नदीं छते; 
इसीचियि हम परमामावी प्रा्तिसे वश्चित है । 


श्रुति, स्मृति, इतिहास-पुराणांकी अर्थात्‌ उपनिषद्‌, 
गीता, महामार; रामायण) मागवत आदिकवी जो बति है, 
वे अवश्य कल्याण करनेवाटी हैँ । म तो केवर 
उनका अनुवाद्मात्र कर देता ट्र | यह बात नहीं कि 
आपलोगेकि स्यि तो इनका पाटन करना कर्तव्य है ओर 
मेरे ल्य नही । रसा मै नहीं कहता । गीता तो साक्षात्‌ 
ईशवरवे वचन है ओर अन्य सव शाश्च ऋषि-सुनियके | 
उन शाक्चोके वचनोको कोई भी कामम छाये तो उनका 
कल्याण हो सकता है । आपलेग कामम यें तो 
आपरोगंका कल्याण हो सकता है ओर यदि 
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कामम छँ तो मेरा । मै ेसा नहीं कह सक्ता कि जो 
कुछ म कहता हू, उन समी बातोंको भ खयं आचरणमे 
खकर्‌ ही कहता ह | वितु उनको आचरणमं लना 
उत्तम समञ्जता ई, अतः आचरणे खनेके ल्यि हम- 
छोगोको प्रयत्न करना चाहिये ! फिर भी म निराश्च नहीं 
ह ओर मुञ्चको निरा होना भी नही चाहिये । आप 
लोगोको भी निराया नहीं होना चाहिये कि इतने दिनां- 
तक हमरोग आचरणमे नहीं ख॒ सके तो भविष्यमे 
रायद ही ख सके । मनमे थोडी भी निराशा हो जाती 
है तो कायं सफठ नहीं ह्येता । अतः सबको बडे ही 
वैं, उत्साह ओर वेजीके साथ भवानी तथा ऋषियोकी 
अज्ञाका कर्तव्य सम्चकर पाटन करते ही रहना चाहिये । 
एवं दूसरोसे पाठन करानेकी भी प्रेमपूवैक चे करनी 
चाहिये; क्योंकि गीतामे अरहर अध्यायके ६ ८वे, ६९ 
छोकोमे भगवान्‌ कहते हैँ कि “मेरे मार्वोका जो संसारम 
प्रचार करता है अर्थात्‌ जो गीता-शाक्षका प्रचार करता 
है, वह मेरी परम भक्ति करके मुञ्चको प्राप्त हो जाता 
है । इतना दी नदी, उसके समान मेरा प्यारा काम 
करनेवाला दुनियामे न कोई हृ, न कोई है ओर्‌ न 
कोई मविष्यमे होगा । इन वातंपर ध्यान देकर्‌ हम 
मगवानवे भावांका प्रचार करे तो उससे अपना कल्याण 
तो निश्चित है ही, दुसतंका भी कल्याण हो सकता है | 
इसलिये सुङ्षको तो यदी आशा रखनी चाहिये किं आप 
ठोगोकी जो सिति ओर साधन है, वह्‌ उत्तरोत्तर विंदोष 
प्रर हो सकता है ओर आपलेगोको भी मनम 
खूब उत्साह खाकर अपनी सिति ओर साधन निस 
तरहसे तेज हो, रेसी चेष्ठा करनी चाहिये । मगवान्‌की 
तो कृपा है ही, उनकी तो हर समय दी सहायता रहती 
है । मगवान्‌की अज्ञके अनुसार जो कोई चङ्ता है 
ओर चर्ना चाहता है, भगवान्‌ उसकी सब प्रकारसे 
सहायता करते है | 


हम देख रहे दै कि जो मसुष्य सरकारकी आङ्गाका 
पालन करना चाहता दै, सरकार उसकी स॒ष्षायता 
कर्ती है, फिर भगवान्‌ सष्टायता करे, इमे तो कना 
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ही क्या है | केवकं हमारा ध्येय--खुक्ष्य यह होना 
चाहिये किं हम भगवानूकी ओर महापुरषोकी आङ्ञाका 
परम कतव्य समङ्क पाटन करं । शा्छोमे यह भ्रात 
देखी गयी है कि जो मनुष्य अपने कतन्यका पाटन 
करता रहता है, महात्ाओंकी ओर शशरकी कृपापे उस- 
के का्यकी सिद्व हो जाती है । 
कतव्य-पालनपे पक्ति 
जबाखके पुत्र स्यकामने महात्मा हाच्मत गौतमकी 
आज्ञाका पाटन किया } उसने यह्‌ निश्चय करखियाकिजो 
बात गुरुजीने कदी है, उसका अक्षर्य: पार्न करना 
चाहिये । वह अपना कत॑न्य समञ्चकर्‌ उसके पारनके चये 
तत्पर हो गया ओर मन ख्गाकर्‌ उसने वह कायं किया | 
गोओंकी सेवा क्रते-करते ही उपे ब्रह्मकी प्रपि हये 
गयी । गुरने चार सौ दुब॑क गौं अरग निकाढकर 
उससे कहा था किं तू इन गौओके पीट जा ओर इनकी 
सेवा कर । कितने आश्व्यकी बात है | देखनेमे तो 
यह कोई ब्रह्मी प्रातिका साधन नदीं है । बह ते आया 
था गुरुकी सेवामे परमातमाकी प्रा्तिके लि ओर गुरने 
कह दिया कि तुम गौओके पीडे जाओ | पर उसको 
यह दृढ़ विश्वास था किं गुरुकी आज्ञाका पाटन करनै- 
से परमात्माकीं प्राति अपने-आप अवद्य होगी | गुरुजी 
जो दु कहते है, मेरे कल्याणके च्य दही कहते है | 
उसको यह पूरा निश्चय था । नहीं तो, बह इस प्रकार 
वैसे करता । उसका परिणाम भी परम कल्याणकारी 
हआ । उसे परमात्माकी प्राप्ति ह्यो गयी ओर अगे चल- 
करं वह भी एक उच कोटिका आचायं बन गया | उसके 
पास भी विचयार्थी छेग शिक्षा लेनेके ल्यि अने लये | 
उसको यह विश्वास था किं जैसे मुङ्चको अपने-आप ही 
 गुरुकी पासे परमात्माकी प्राप्ति हो गयी, इसी प्रकार 
मेरे समीप रहनेबाखंको भी हो जानी चाहिये | 


, उपकोसख नामका उसका एक शिष्य था । उसको 
गुरुक तथा अग्नि्योकी सेवा करते-करते बारह वषं बीत 
गये, कितु आचार्यने अन्य ब्रह्मचासियोंको तो समावर्तन- 
संस्कार करफे विदा कर्‌ दिया, केवछ उसीको नदीं 
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किया } तब एक दिन सव्यकामसे उनकी धम॑पतीने 
कडा--खामिन्‌ | यह ब्रह्मचारी बड़ी तपस्या कर चुका 
है | इसने आपकी ओर अग्नियोकी भी भटीभति सेवा 
कीदहै } अतः इसे बका उपदेश करना चाहिये ॥ 
परंतु सत्यकाम उसे उपदेश दिये बिना ही बाहर वनकी 
ओर्‌ चे गये; क्योकि उनको यह परा वदास था कि 
"पह श्रद्राट है ओर कर्तव्यका पान कर रहा है, 
इसख्यि इसे अपने-आप ही निश्चय ब्रह्मकी प्राप्ति हो 
जायगी | पत्तीके अनुरोध करमेपर भी वे अपने निश्वय- 
पर उटे रहे ओर ब्रह्मका उपदेश्च दिये बिना दी चे 
गये । इसमे उपकोसटने अपने-आपको अयोग्य समश्चा 
ओर दुखी होकर यह निश्वय किया कि जबतक मुञ्चे 
गुरुजी ब्रहमका उपदेश नदीं दंगे, तबतक मेँ उपवास्‌ 
रक्वुगा । तदनन्तर्‌, गुरुपब्ीने उससे भोजनके चयि 
आग्रह किया, वितु उसने मानसिक व्याधि बताकर 
भोजन नहीं किया | 


अभ्निशाढमें तीन कुण्डोमे तीन अग्रियो होती है-- 
१ गाहपत्याभि, २ दक्षिणानि, २ आहवनीयाभि । जिस- 
म नित्य हवन किया जाता है, उसका नाम आहवनीय- 
अग्नि है । पु्णमासी तथा अमावास्याके दिन जिसमें हवन 
किया जाता है, वह दक्षिणभ्नि है ओर जिसमे बछि- 
वैश्वदेव किया जाता है, वह गाहेपत्याग्नि है | गार्हपत्यका 
मतछ्ब है कि जिससे गृहस्थका काम चे | जब मनुष्य- 
का विवाह होता है, तब विवाहमे हवनकी अग्नि सुरे 
यसि ठायी जाती है ओर जीवनपर्यन्त उसमे बह 
बलिर्देव करता रहता है तथा मरनेके बाद उसी 
अग्निम उसकी दाह-क्रिया--अन्पयेष्टिक्रिया होती है | 
विवाहसे छेकर मरणपय॑न्त बह अग्नि अच्छ रहती है, उसे 
निरन्तर कायम रक्वा जाता दै | 


वे तीनों अग्नियाँ अग्निशाखमे हवनक्रुण्डते प्रकट 
इडं ओर आपसमे उनकी इस प्रकार बाते होने ख्गीं 
कि यह उपकोसल नामका छ्डका गुरुकी, गुरुपतीकी 
ओर हमखोगोकी भी बड़ी भारी सेवा करता है । इस- 
स्यि . इसको हमखोग ब्रह्का उपदेश करे । किरि 
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गाहपत्य, दक्षिणाम भौर आहवनीय-अग्नियोने क्रमशः उते 
ब्रह्मका उपदेशा दिया, जिसपे उत बरह्मका ज्ञान हो गया | 

ब्र्ञानकी प्राप्ति होनेके पश्चात्‌ गुरुजी भी वनपे 
लौटकर आये । गुरुजीने उपकोसरते कडा--“तेरा मुख 
्र््रे्तके समान शन्त जान पडता है, तुस्चे किसने 
्रहमका उपदेदा किया है ¢ उपकोप्तलने अँगुषियांपे 
अग्नियोकी ओर्‌ सेत के बताया किं दन अभिधाने 
मु्चको उपदेदा रा है ।' स्यकामने पृष्--“उन्दां 
क्या उपदेदा दिया ? उपकोसटने, अग्नियाने ब्रह्ममिषथकं 
जो कुछ उपदेशा दिया था, वह व्यो-का-वयं सुना दिया 
ओर कहा कि अब कृपया आप्र बतङदये | इसपर 
स्यकामने उपे विस्ताफे साथ त्रह्मका उपदे दिया | 

सलयकामके हृदयम कितना दढ विंश्रास्त था कि 
निश्चय ही उपै अपने-आप ही तब्रह्मकी प्राप्ति होगी | 
यह दृद विश्वास्‌ इसीटिये था कि उन्ह खयं इसी प्रकार 
्रह्मकी प्रपि हूर थी । इसपे हमटोगीको समञ्ना चाहिये 
कि मनुष्य जव अपने कर्तभ्यका पाटन करता रहता है, 
तब एक दिन अव्य ही उसे ब्रह्मवी प्राति हयौ जाती है| 
इसके छ्ियि सप्यकामका वह उदाहरण अदर है | 
सुत्यकामके गुरुजी महापुर थे; उनकी कृपापे सय- 
कामको परमातमराकी प्रापि हो गी ओर महासा सत्थ 
कामकीः सेवा करमेपर उनकी कृपाप्ते उपकोप्षछ्को 
पररमत्माकी प्राप्ति हो गधी | 

जो साधक महापुरुषोकी आक्षके अनुसार अपने 
कर्त्यका पाछन करता रता है, उपव उनकी .कृपाते 
निश्चय ही परमामाकी प्राप्ति हयो जाती है । फिर जो 
भगवान्‌की अज्ञाके अनुसारं अनन्यरारण होकर अपने 
कर्तन्यका पाटन करता है, उसका कल्याण होनेमे तो 
कहना ही क्याहैः 

भक्त ग्रहाद्‌ निष्काम भावप अपने कर्तभ्यका परार 
करते रहे । उन्दने कमी दीन देनेके स्यि भी भगवान्‌- 
से प्राथना नदद की .| उनपर मरी-से-मारीः अव्याचार्‌ 
होते रहे वितु उन्होने कमी अपने कर्तव्यपाढनते भह 
नह मोडा । इस प्रकार करते-करते एक दिन वह आया 


संत बचन सीतल सुधा करत तापत्रय नोस # 


जब कि खयं मगवानूनै नृसिंहषपमे प्रकट हयोकर उन्हे 
दशन दिये ओर प्रहादते कडा-- 

क्वेदं वपुः क्व च वयः सुककुमारमेतत्‌ 

क्वैताः प्रमत्तश्तदारुणयातनास्ते । 
आटोचितं विषयमंतदभूतपूवं 
क्षन्तव्यमङ्ग यदि मे समये विम्बः ॥ 

प्रिय वत्स ! कँ तो तया कोपछ शारीर ओर तेरी 
सुकुमार अवस्था ओर कहँ उप्त उन्मत्त दैत्यके द्वारा की 
हई तुञ्चपर दास्ण यातनां ! अहो ! यह कैसा अभूत- 
पूर्व प्रसङ्ग देखनेमे आथा ! मुन्चे अनम यदि देर्‌ हो गधी 
त्ेतोत्‌ मुञ्चेक्षप क्र | 

यह सुनकर प्रह्ादजी छनित हो गये ओर्‌ बोटे-- 
(पहारज } अप यह क्या कहते है | उसके बाद 
भवान्‌ वृसिंह ग्रह्ादपे बले कि प्तरीद्च्छहो सी 
वरदान मोग | इसपर प्रहादने कहा--्रमो ! तै 
जन्मत ही विषधमोगोभे आसक्त रः अत्र मुश्चे इन वरते 
दरार आप दुमादये नदी | मै उन मेगोपे मपरभीत 
होकर--उनके निर्विण्ण होकर उने द्नेकी इच्छापे 
ही आपकी शरणम आया हू | भगवन्‌ ! मुञ्षमे भक्त 
रक्षण हैँ या नरह, यह जानने ल्य अपने अपने 
भक्तवो वरदान ्मागनेको ओर प्रेरित किया दहै। ये 
विषयमोग हृदयकी गँठको ओर भी मजबूत करनेवाले 
तथा बार-बार जन्म-गृ्युके चक्रम डाल्नेवठे है । 
जगद्गुरो ! परीक्षके सिवा एसा कहनेका ओर कोई 
कारण नहीं दीखता; क्योकि आप्र पर दय है । 
आपतते जो सवक अपनी कामना पूणं करना चाहता 
है, वह सेवक नही, वह तो लेन-देन करनेवाट बनिपा 
है । जो खामीपे अपनी कामनाओंकी पूति चाहता है, 
वह सेवक नहीं ओर जो सेवके सेवा करनेके स्यि 
ही, उसका खानी बननेके ल्ि उसकी कामन पूर 
करता है, बह खाभी नर्हा है| मै आपका निष्काम 
सेवक हू ओर आप मेरे निरपेक्ष खाभी है । जैसे रजा 
ओर उसके सेवकोका प्रयोजनवदा खाभी-तेष्रकका 
सम्बन्ध रहता है, वैसा तो मेरा ओर आपका सम्बन्व है . 
नहीं । मेरे खामी ! यदि अप सुञषेरमहर्माग षर देना 


% संतौके सिद्धान्त # 


ही चाहते ह तो यह वर दीजिये कि मेरे हृदयम कमी 
किसी कामनाका बीज अङ्करित हीन हो ।' 

यह है निष्कामा ! निष्कामका स्तर ससे ऊँचा 
है । फिर मी हम मगवानूमे अपनी आत्मके कन्याणप्े 
च्य, परमामाकरे दर्शने स्यि, भगवरान्‌मे प्रेम होनेके 
च्यि स्तुतिश्रा्थना कर, तो वह कामना शुद्ध होनेके 
कारण निष्कामहीहै| 

उच्च निष्कामपावका सरूप 

अपने प्रम कल्याणकी, भगवानूमे ब्रेम होनेकी 
ओर मगवान्‌के दरानोंकी जो कामना है, यह युम ओर 
शुद्ध कामना है | इसलिये उपमे कोई दोप नदीं है| 
फिर भी अपने कत॑म्यका पाटन करना ओर दु भी 
नहीं मौगना--यह ओर भी उचकोटिका भाव है| 
ओर्‌ देनेपर मुक्तिको मी खीकार्‌ म करना, यह उसमे 
भी बहकर बात है| श्रीभगवान्‌ ओर महामाओंके 
पास तो मोँगनेकी आव्स्यकता ही नहीं पडती; क्योकि 
जपे कोई सेवक नौकरी करता है ओर उसकी सेवको 
सीकार करनेवाठे खामी यदि उच्चकोक्िं होते है तो 
वे खयं ही उसका ध्यान रखते है | वेन भी ध्यान एकं 
तो भी उस सेवककी कोई हानि नहीं ह्येती | यदि 
उसमे सचा निष्काममाव हो तो परमात्ाकी प्राप्ति भी 


हो सकती है, वितु देस उचकोधिका माव ईश्की 


कृपासे ही हेता है । इस समय देसे खामी बहत दही 
क्म है ओर एसे पेवक भी देखनेमे बहुत कम अते 
है । परंतु इससे यह नहीं समञ्चन चाहिये कि संसारे 
देसे को$ है दी नदी | अव्य हयी संसारम सच्चे 
महाता बहत ही कम है | करोडमे को$ एक ही होते 
है | भगवान्‌ने भी गीतामे कहा है-- 

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 

यततामपि सिद्धानां कथ्चित्मां वेत्ति त्वतः ॥ (७। २) 

(हजारों मनुष्यो कोई एक मेरी प्रा्तिके चयि यत्त 

करता है ओर उन यत्न करनेवाठे योगियोमे भी कोई 
एकः "मेरे परायणं होकर मुक्षकों तषे अर्थात्‌ अथार्थ 
रूषंसे जानतो है." 
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भारा यह कहना नीं है किं संसारम महात्मा हैँ 
ही नहीं ओर्‌ हम यह भी नदीं कह सकते कि संसारम 
कोई श्रद्वा सच्चा सेवक (पात्र) मी नङ है| 
संसारे रषे पात्र भी प्रछत है भर महाता भी, वितु 
मिलते है बहूत कम । उप॒ कमकी श्रेणीमे ही हम- 
रोगोको माग ठेना चाहिये अर्थात्‌ उप प्रकारे बनने- 
की कोरिदा करनी चाहिये | 

हमलोगोको तो यह भाव रखना चाहिये कि केवट 
हमारे आसमाका ही नही, सबका कनम्यण ह्यो | अपने 
आके कन्याणवे चयि तो सवे जिज्ञासु प्रयत करते 
ही है | इसकी अपेक्षाः यह माव वदह्रूत उच्चकोटिका है 
वि "सभी हमारे माई है अतः सर्मके सथ हमारा 
कल्याण ह्यना चाहिये ।› इसे भी उच्चकोट्किा साव 
यह है कि सबका कल्याण होकर उसके बाद हमारा 
कभ्याणदहे | इसमे भी मुक्तिवी कामना है, वित 
कामना होनेपर भी निष्कामके तुल्य है । ओर्‌ अपने 
कल्याणके विषयमे कुछ भी कामना न करके अपने 


„ कर्तन्यका पाटन करता रहे तथा अपना केवकं यदी 


उदर्य रक्ते किं “सवका उदार होः, तो यह ओर भी 
विरेष उचकोिका माव है | छश््य तो अपना सवप 
उच्चकोषिका ही होना चाहिये । कायम परिणत न भी हो 
तो भी सिद्रान्त तो उचकोटिका ही रखना उचित है | 
हमको इस बातका ज्ञान भी हो जाय कि धह उच्च 
कोटिकी चीज है तो किसी समय वह कायम मी परिणत 
हो सक्ती है | ज्ञानद्ीन होतो कारयते वैते अत्रे | 

भगवानूकी. भक्ति तो बहुत द्यी उत्तम वस्त॒ है| 
जो मनुष्य भगवान्‌कीं भक्ति नहीं करता है, उसपे तो 
वह श्रष्रहै कि जो घन, रेश्रयं, पुत्र, श्वीकी कामनके 


, दिये मक्ति करता है| उस सकामी मक्तपे मी वह 


है जो घ्री, पुत्र, धनके स्यि तो नहीं करत, 
वितु घोर आपत्ति आ जनेपर उस संकटनिवारणके 
ल्य आत॑नाद करता है ¡ उसं अर्तं मक्तपे भी वह 
ररह, जो केवंड अपनी मुक्तिके लिये, परमातमके 
ज्ञाने सये नमे प्रेष होनिक लयं या उनके दीनैः 
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ङयि उनसे प्रार्थना करता है । दसा जिज्ञासु उपयुक्त 
सवस श्रेष्रहै | उससे भी वह श्रेष्ठ है जो अपने 
आतवे कल्याणके ल्य भी भगवानूसे प्राना नही 
करता; परंतु अपने कतंव्यका निष्काममावसे पाटन दही 
करता रहता है अर्यात्‌ निष्काममावसे ई्रकी अनन्य 
भक्ति करता ही रहता है | उसको यह विश्वास है किं 
परमासाकी प्राप्ति निश्चय अपने-आप हयी होगी; इसमे 
कोः शङ्काकी बात नदी है । मगवान्‌ सर्वज्ञ है, वे 
सब जानते है । उनके पास प्राथना करनेकी आवद्यकता 
नहीं रहती, सुङ्चको अपने कत॑व्यका पाष्ठन करते ही 
रहना चाहिये ।' ेसा निष्कामी उपयुक्त सवे श्रेष्ठ है । 
हसे भी श्रेष्ठ वह पुरूष है जो अपना कल्याण हो, 
इवे ल्यि प्रयत्न करता रहतादै, कितु यह मात्र 
भी नहीं र्ता कि भँ नहींभी मर्गरगातो मी 
भगवान्‌ मेरा कल्याण अवद्य करेगे । भगवान्‌ तो 
सर्व हैः वे खयं सव जानते ही है| पर इस 
मावमे भी सूष्म कामना है| वितु जो इस बातकी, 
ओर भी ध्यान न देकर्‌ केवट अपने कतंभ्यका ही 
पाटन करता रहता है बत्कि यह समश्चता है कि 
निष्काममावसे कतम्यका पाटन करना--मगवानूकी 
निष्काममविसे सेवा करना--यह मुक्तिसे भी श्रे है | 
अतः मै सदा भगवानूकी निष्काममावसे ही सेवा क्छ, 
मेरा उत्तरोत्तर केवर भगवान्‌मे ही प्रेम बढता रहै- 
उसका यह रक्ष्य ओर्‌ माव बड़ ही उच कोच्कि है; 
क्योकि वह साङ्षता है किं प्रेम ससे बकर वस्तु है | 
परमासाकी प्रासे भी परमात्मामे जो अनन्य ओर 
विञ्द्र प्रेम है, यह बहुत ही मूल्यवान्‌ वस्तु है । इसपर 
भी भगवन्‌ प्रसन्न होकर प्रक्ष दर्शन देते है, जैपे 
रहादको दररान दिये । दर्शन देकर भगवान्‌ आग्रह 
करं किं मेरे संतोषके स्थिजोतेरे जँचे वही मग ले 
तो भी हमको प्रहादकी मति कुछ भी नही मगना 
चाषिये । यह बहुत उच कोविका निष्कामभाव है । 


# सत बचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास 


जैसे भग्वान्‌की कृपा हयोनेपर भगवान्‌क्ा दशन करनेसे 
मनुष्यका कल्याण हयो जाता है, इसी प्रकार उप्यक्त 
निष्कामी सक्तकी कृपासे भी दुसरोका कल्याण हयो जाय 
तो कोई आश्चर्यकी बात नही | ेसे पुरुषके हृदयमे 
यदि यह दयाका भाव हो जाय कि इन लोगोका 
कल्याण होना चाहिये; क्योकि ये पात्र हैः तो इस भाषसे 
भी छोगोका कल्याण हो सकता है | 


जब मगवान्‌ यह्‌ समञ्षते है कि इसके हृदयम कमी 
यह्‌ बात अपने छिये नहीं आयी ओर्‌ इन लोगोके स्यि 
यह्‌ बात अती है कि इन लोगोका कल्याण हयेना 
चाहिये तो भगवान्‌ बहुत प्रसन दह्येते हैँ ¡ भगवान्‌ 
समञ्षते है किं यह इसकी मग तो नहीं है पर्‌ इसका 
मवतो हैन; इतके मावकी भी यदि गैसिद्विकर द 
तो व्ह मेरे ट्ि गौखकी बात है; क्योकि जिसने 
अपने ल्यि कमी किसी पदा्थकी कामना की ही नहीं 
ओर न अभी करता है ओर उसके हृदयम यह भाव है 
कि इन सवका कल्धाण ह्यना चाहिये तो रेसी परिखितिमे 
भगवान्‌ उनका कल्याण अत्रय ही करते हैं | 


परंतु उस निष्कामी मक्तके हृदयम यह बात आती है 
तो वह समञ्चता है कि भरौ भगवानूके तख, रहस्य भौर 
प्रभावको नदीं जनता, नहीं तो, यह यात भी मेरे हृदयमे 
क्यो आती ? क्योकि भगवान्‌ जो कुष्ठ कर रहे हैँ वह 
ठीक दही करर हैः बहतो को$ अपेर है दही नहीं| 
क्या मगान्‌ सुङ्गते कम दया हैँ £ भँ क्या भगवानूसे 
अधिक दयाटु हश्क्या म दही संसारे जीर्वका 
कल्याण चाहता ह, भगवान्‌ नहीं चाहते । मेरे चयि 
एसा माव होना या लक्षय रखना कि ये पात्र है, इनका 
कल्याण होना चा्टिये, अनुचित है † उनकी पात्रताको 
क्या भगवान्‌ नहीं देखते हँ £ मँ ही पात्रकी पहचान 
करता हूः क्या भगवानूमे इस बातकी कमी है ? सुश्चको 
तो यह देखते रहना चाष्टिये कि भगवान्की सखो. 


# संतौके सिद्धान्त # 


रही है, मेरे मनमे यह बात भी कयां अये कि इनका 
तो कल्याण होना चाहिये ओर इनका नरह; क्योकि 
संसाखे सभी प्राणी मुक्तिके पात्र है ओर मनुष्यमात्र 
तो है ही; फिर अपात्र कौन है १ अपात्र होते तो भगवान्‌ 
उन्हे मनुष्य क्यों बनाते £ ओर भगवान्‌की दयके तो 
सभी पात्रहै; क्योकि समी मगवान्‌की दया चाहते 
है ओर भगवानूकी दयापे समीका उद्धार शे सकता 
है |; अवदय ही मगवान्‌की दयाके विषयमे यह मान्यता 
होनी चाहिये कि भगवानूकी सुञ्षपर अपार दया है 
तथा उनकी दयके प्रमावसे समस्त संसारका उद्र हये 
सकता है । इस प्रकार सब लोग इस यथार्थं वातको 
तचे सम्क्च टे तो सबका कल्याण होना कोई भी बड़ी 
वात नहीं है । कल्याण न होनेमे कारण--मगवानूकी 
दयाके प्रमावकी कमी नहीं है, उसको समञ्चने-माननेकी 
ओर श्रद्राकी कमी है | 

हमारे घरमे पारस पडा इण है, वितु हम पारघ- 
को ओर उसके प्रमावको न जाननेके कारण उसके 
लाभे वञ्चित है ओर दो-चार पैसोके व्यि दर्‌-दर 
मटक रहे हैँ तो यह पारसका दोष नहीं है | पारसको 
ओर उसके प्रमावको हम जानते नहीं है, उसीका यह्‌ 
दण्ड है | पारस तो जड दै ओर भगवान्‌ चेतन हैः 
इसख्यि भगवान्‌ पारसतसे बढ़कर है । पारस्से तो 
महात्मा भी बढ़कर है, फिर मगवान्‌की तो बत ही क्या 
जो भगवान्‌की दयके प्रमाव ओर्‌ तच्-रहस्यको जानता 
है, वह तो खयं ही कल्याणघ्ठरूप ही है । रेसे पृरषो- 
के अपने कल्याणकी तो बात ही क्या है, उनकी दयासे 
दूसरोका मी कल्याण हो सकता है | इसल्यि हम- 
रोगोंको भगवानृकी दयके प्रमाव ओर तख-रहस्यको 
समञ्चना चाहिये । फिर हमलोगके कल्याणमे कोई 
संदेह नही है | मगवानूकी कृपकरे प्रभावसे हमछोग 
भी इस प्रकारके उ कोषिवि मक्त बन सकते हैं | 

कतेव्यपाटनकी आवश्यकता 
इसण्यि हमको तो चुपचाप अपने कन्यकाः 
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पाठ्न करते रहना चाहिये | कत॑भ्य हयी साधन है 
ओर साधनको साध्यसे भी बकर समङ्नना चाहिये । 
यहाँ परमात्ा ही साध्य है ओर निष्काम प्रेममावसे 
मगवानूको प्रसन्न करनेके लिये मगवानूकी अनन्य 
विदयुद्र सक्ति करना ही साधन है| इसल्यि हमारी 
सक्ति अनन्य होनी चाहिये । उसीका नाम अनन्य प्रेम, 
उसीका नाम॒ अनन्य भक्ति ओर उद्ीका नाम अनन्य 
रारण है । परंतु वह हयेन चाहिये वि्ुद् । जिसमें 
किचिन्मात्र भी कामनान हये, उसको विद्ुद्र कहते 
है | म॒क्तिकी कामना भी शुद्र कामना है ओर विशयुद्ध 
भावम तो श्चुद्ध कामना भी नहीं रहती । अतः हमारा 
माव ओर प्रेम विक्ुद्ध होना चाये | उसके चये 
अपने कर्तव्यका पाटन करते रहना चाहिये | कर्तव्य 
ही साधन है; इसलिये साधनको साध्य परमासमाकी 
प्राप्तिसे भी बढकर समञ्चना चाहिये | जब यह माव 
रहता है, तव परमात्माकी प्रा्िकी भी कामना हृदये 
नदीं रहती । रेसे पुरुषके लिये भगवान्‌ उत्सुक रहते 
है कि मै इसकी इच्छाकी पूति कर कितु उसे 
सच्छा होती दी नहीं| एेसे भक्तके प्रेममे भगवान्‌ 
विक जाते है ओर उसके प्रति भगवान्‌ अपनेको अणी 
समक्षे है । जो सकाममावसे भगवान्की भक्ति करता 
है, भगवान्‌ तो उसके भी अपने-आपको ऋणी मान 
लेते है; पिर रेसे निष्कामी प्रेमी महापुरषके अपने-आपको 
मगान्‌ अणी मने, इसमे तो कहना दही क्या है| 
ओर वास्तवमे न्याययुक्तं विचार करके देखा जाय तो 
यह बात सिद्र हो जाती है कि जब एक निष्कामी 
मक्त साधनको साध्यसे भी बहकर समक्ता हैतो 
भगवान्‌ यह समञ्नते है कि इसका भाव बहत उच्च- 
कोटिको है, निसके मूल्यमे मे बिक जाता ह | 

यह समञ्चकर्‌ हमखोगोंको मगवान्‌की अनन्य ओर 
विशुद्ध मक्तिूप साधन श्रद्प्रेमपूव॑क तसरताके साथ 
करना चाहिये । [र 


---" र्द - 
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# संत बचन सीतल सुधा करत ताप्य नास # 
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संत-वाणीकी टोकोत्तर महत्ता 


(८ केलक--पं° श्रीरामनिवासतजी सर्मा ) 


यह बात मुक्तकष्ट्पे कही जा सकती है कि 
संत-पुरुषेकि द्वारा होनेवाटे खमोंकी महत्त ओर 
व्यापकताका वर्णन मानव-बुद्धिकी परिधिसे बाहर 
हे; क्योकि उनकी बाणी-बीणाके एक-एक तार, खर्‌, 
प्राम, मूर्च्छना ओर ताने मानव-मनके मम॑स्थकको 
स्परो करनेका विरक्षण गुण होता है | 

इन्हीं संत-महात्माओंकी वाणीका ही यह्‌ पुण्य 
प्रताप हैकि इस घोर कटिकाट्मे जन्म लेनेवाटे 
कुरिक्षाके वातावरणमे पटनेवशे, प्राचीनता ओर 
साग््रदायिकताको मुदा-बाद कहनेवाले, म्लेच्छ-घम- 
पङ्किट ओर परप्रत्ययनेय-मति स्षजजनोके सुखसे इस क्षण 
भी प्रायः भारतीय संतोके भक्तिर सत-सने पद सुननेको मिरूते 
है । इन्दी संतोकी अमृतस्रोतखिनी वाणीकी इतिहास- 
स्तुत्य यह महिमा है कि दुःखरोक-संतप्त दुष्टजन-्रस्त 
ओर . पिशाचगण-ध्वस्त॒हिंदू-जातिको इसीने अबतक 
जीवित रक्वा है | 


सवतो यहदहै कि संसारम, यदि संत-मडात्मा न 
होते ओर उनकी वाणीम सानव-मनको सरस ओर 
समुनत बनानेका विश्व-दुखंम गुण भीन होता तो 
मानवता, आस्तिकता, खर्गीय सरस्तता ओर खेक-हित- 
भावनाको कमीका अद्रेचन्द्र मिट चुका होता | 

अव कदाचित्‌ यहं प्रश्न हो कि संत-महात्माओकी 
वाणीम इतनी ओर देसी प्रमावरािनी शक्ति कति 
कैसे आती है £ तो इसका सदुत्तर इस प्रकार दै-- 

१. यह एकं निश्चित बात है कि प्रत्येक मनुष्यमे 
प्रायः थोडा-बहुत आकषण-अपकर्षण होता है । कित 

-पुरुषोमे तो आकषणकी मात्रा अत्यधिक होती है । 
यही कारण है कि उनकी वाणीम विश्र-हृदयहारिणी 
राक्तिक्रा समधिकं विकास पाया जाता है | 

२. संत-पुरुष ओर संत-महातमाओंके विचार, वचन 
ओर क्रियामे एकता होती है | वे जैसा सोचते, वैसा 


ही कहते ओर जैसा कहते व्रैसादही करते भीदहैं। 
इस तरह उनके विचार, वचन ओर क्रियाके षिमिन् 
मागि विभाजित न होने अपितु एक ही मागें प्रवर्तित 
ओर एक दही उदेश्य-सुत्रमे समन्वित होनेके कारण 
उनकी वाणीम असम्भवको सम्मव करनेकी राक्ति उत्पन्न 
हो जाती है | 

३. संत-बाणीमे इश्वरीय बार्ण.की-सी प्रभाव-राक्तिं 
होती है । कारण यदी है कि संत भगवद्भक्त होता है | 
ठेसी दशाम मगवानू्‌को मी तद्भक्त दहयोना पडता है | 
इस प्रकार मक्त ओर भगवान्‌ दोनों क्रमशः भक्ति ओर 
भक्तवात्सव्यसे एक व्स्तु हो जाते है | इसीका यह 
सफर होता है कि संत-वाणीमे केद-वाणीकी-घी 
प्रमावो्ादिका रक्तिका प्राक्च हो जता है| 

9४. भक्तियोगके ददिकोणपे भी स्तेहातुरागः 
प्रेमानुराग ओर श्रद्धानुरागकी अपेक्षा संतकी रगालिका 
भक्तिमे आकषणकी मात्रा अधिक होती है | इसीका यह 
सत्परिणाम होता है किं संत-हदयसे निकी वाणीमे 
अपना अनोखा आकषेण-गुण होता है | 

८५. रशाब्द्-तचकी यह एक विलक्षण बात दै 
कि प्रत्येक राब्द्‌ अपने वाच्याथके चरिपर-चारत्यसे 
समधिक राक्तिमान्‌ हो जाता है| 'रामदाब्द अपने 
वाच्य दारारथि कौशल्यानन्दनकी पुरषोत्तमतासे मानव- 
जगते जप-जापकी वस्तु बन गया । "भीष्म" शब्द्‌ अपने 
वाच्य भीष्म-पितामइके अखण्ड ब्रह्मचर्यके प्रतापे 
लोकोत्तर राक्तिशाटी सिद्ध द्यो गया ओर इस धुगका 
'ान्धीः शब्द अपने वाच्य मोहनचंद कर्मच गान्धीके 
विश्व-बन्य भ्यक्तिवपे सर प्रमाणित हो गया | इसी 
प्रकारः संत-बाणी भी अपने वाच्य संतोचित गुणोत्कर्ष - 
से अदधत शक्तिशाल्िनी ओर विश्वमनमोहिनीतक 
बनं गयी । | 


६. संत-पुरुषकी अत्मा परमाम-त्छकी आराधनासे 


# संत-वाणीका मस्व ॐ 
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विश्वात्माकी वस्तु हयो जाती है,अतएव उसकी वाणी भी मानव- 
विश्वको अपना वरंवद्‌ बनानेमे समधिक सक्षम होती है। 

७. हृदयको ववद बननेधाटी एकमात्र वस्तु 
विद्र हृदय ही है| टयः हृदये द्यी जीता जा 
सकता है, किसी दूसरी वस्तु नहीं । संत-हदय 
पूण॑तः निर्दोष, निष्कपट ओर सरल्-सरक्त होता है, 
इसीष्य उसपे निःसृत वाणी मी ब्रुरकुिक मानव-हृदय- 
को भी अपनी ओर आक्रषिंत करनेकी राक्ति र्ती है | 

८. संत-वाणी संतके साधिक महच्वपू। व्यक्तिव- 
की अपनी व्यञ्चनातक वस्तु होती है, अतएव वह्‌ मानव- 
मनपर्‌ मन्त्रका-सा काम करती है | 

९. रशाब्द आकाशका गुण है । इस ब्रह्माण्डे 
सज॑न-विसजनकौ राक्ति होती है, कितु यदी शब्द 
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ब्रह्मे रूपै संतका आराध्यदर ओर बाणीका विषय 
वनकर्‌ चेतन-विश्वको प्रमित ओर आन्दोख्ति करने 
एवं वरोवद्‌ वनानेमे सर्वाधिक राक्तिशाटी हये जाता है | 

१०. संत-पुरुष खमावतः निष्काम होता है | 
उसका प्रत्येक लेक-हितकर कायं कामना-कटुषते विमुक्त 
होता है | यही हतु है कि उसकी स्व॑तोभद्र सर्वतोमुखी 
वाणी प्रव्येक प्रकारके अधिकारीकी मान्य ओर्‌ प्रिय 
वस्तु बन जाती है | 

इस तरद हम देते हैँ कि संत-वाणीकी अपनी 
सत्ता है, महत्ता है, गुण-गरिमा है ओर विश्व-हित- 
कारिणी मानव-मनमोहिनी राक्ति भी है| 

हमलोग समी संत-वाणीकी सुधा-माधुरीका पान 
करये कृत्यकृत्य हो, यही भगवान्‌स्े प्रार्थना है | 


संत-वाणीका महव 


( लेखक-पं° श्रीसूरजचंदजी सत्यप्रेमी (डागीजीः ) 


जो सर्वदा सर्वैत्र सवथा शान्त होते दै) बे ही संत 
है | उनकी वाणी ही भगवान्‌ सु्वैरर प्रभुकी सवङ्गीण 
राक्ति है | जिस हृदयम अनन्तकोटि ब्रह्मण्डके आवार 
प्ररनाता जआवेय नकर रहते है, बह संत-हृदय कितना 
विरार देगा ? इसका अनुमान खाना अक्तम्मव है | 
राम सिधु घन सजन धौरा । 
हरि चंदन वर संत समीरा ॥ 
मोरे मन प्रभु अस बिघ्लासा । 
राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 
प्रम संत गोखामी श्रीतुखसीदासजीका उक्त प्रमाण 
संतकी महिमा बतटछानेमे अनुपम है | अव्र उनकी बाणीका 
मह भगवानूवी वाणीते मी श्रेष्ठ क्थ न हो ? मगत्रानूकी 
वाणी दुका निग्रह ओर शिष्रंपर अनुग्रहं कनेरी 
होती है, पर संतोकी वाणी सबपर समान रूपषे अनुग्रह 
रूप है | भगवानूकी बाणीमे शासनका माव है ओर संतकी 
वाणीम प्रेमका खमाव | मग्रानकी वाणीम सत्ताका 
गुण है, पर संतकी वाणीम सत्यका सौन्दयं । प्रमुकी 
वाणीम प्रमाब ओर संतकी वाणीम सद्ूमाव | भगवान्‌ 
हमे बठ द कि हम संतोकी वाणीके अनुसार वतेन 


कर्‌ सके | रामकी कृपात संत प्रिकते है ओर्‌ संतोकी 
करपापे परनाध-विवेक । संतोंकी बाणी परमासमाकी कृपाका 
फ़ल है । उसके पाठने जो सदुवरतंनका अनन्द होता 
है, बही उस फख्का अनुपम रत है | 

नामदेव मक्तने भगवक्करपा प्राप की; परंतु संतोंकी 
वाणी छने बिना भक्त संत मोरोबा कुम्हारने उसे सव 
संतापे कत्वा साबित किया | यह इतिहास महाराषटम 
प्रसिद्ध है| भगवानूकी वाणी हमारी रक्षा करती है; 
पर्‌ संतोकी वाणी हमे रक्षक बनाती. है, वह अपनी 
रक्षा चाहती ही नदीं । मणवानूकी वाणीपे खोहैका सोना 
बनता है, पर संतोकी वाणीपे हम सोना बनानेवाठे पारस 
बन सकते है । संतोंकी वाणीका महच इधील्यिं है 
कि उसमे सब साधनोका मूढ ओर फर मणप्रानूका नाम 
निरन्तर बक्षा रता दै ओर बड़ नात्र रेसा है कि- 

ध्म न सक्‌ नाम गुन गा 
आदि वक्यँवाटी मानस बारुकाण्डकी नामायनमे 


. जिसकी सर्षेत्करिड महिमा बतायी गधी है | 


जय कल्याणो जय सुखदानी जय स्तोको नि्मैर बाणी । 
क्रोध रोम छर मान मदिनी शाश्वत सुखरायिनि निवौगी ॥ 
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महात्पाका हृद्य 
महिं वशिष्टकी क्षमा 


पुञ्ञ ब्रह्मर्षिं होना है-होना ही है! विश्वामित्रजीका 
आग्रह्‌ इतना प्रबल था कि खिकतां बह्माजी मी असमंजसमे 
पड़ गये थे | जिसमे दृद्‌ निश्चय हैः प्रव उद्योग दैः 
अनिवार्यं उत्साह है--अरूभ्य उसके स्थि कुक रह कसे 
सकता है । 


समस्या फिर मी सरख नहीं थी । ब्रह्माजी मी किसीको 
ब्रह्मि घोषित कर नहीं सकते ये--करना नही चाहते येः 
यही ठीक जान पड़ता ह | उन्होने भी यही निर्णय दिया-- 
८्महषिं वरिष्ठ यदि ब्रह्मपिं भान ट तो विश्वामित्र ज्र्षि 
हुए ॥ 


विश्वामित्र ये जन्मसे क्षभ्निय--परम प्रतापी नेश । 
कना उन्होने सीखा नही था | जिस वरिष्टकी प्रतिद्रन्दरितामे 
्षत्रियत्वसे उठकर ब्रह्मण होनेका निश्चय करना पड़ा उन्दः 
उक्ती वशिष्ठके सामने वे दके १ यह बात तो मन्म ही नदी 
आयी उनके । उन्दने तो प्रयल्तसे--गोरवसे प्रा करना 
सीखा था | 


कठोर तप--असाध्यको साध्य करमेका एक दही माम॑ 
शाखो पर श्रद्धा करनेवाखा जानता है । महातापस विश्वामिच- 
का तप-त्रिखोकीके अधीश्वरोने मी ठेसा तपसी मानव 
कदाचित्‌ ही देखा हयो । अनेक विश्च आये; अनेक बार तप 
भग हुआ--अथक था वह्‌ उद्योगी । 


तपस्या मी असमथ रही । तपस्यसि भगवान्‌ शिवतक 
प्रसन्न हुए ओर अकसपनीय दिव्या मिरे; कितु वशि्ठके 
ब्रहतेजने उन्हें प्रतिहत कर दिया | तपस्याने नवीन सृष्ट 
करनेतककी सामर्थ्यं दे दी | मठे बह्मजीकी आज्ञाका सम्मान 
करके ुष्टि-कायं आरम्भम ही रोक दिया गया हो सब 
हुआ; किंतु वरिष्ठने “राजर्षि कहना नदीं छोड़ा । 


, विश्वामि्रमे कोष जाग उटा। उन्दने वशिष्टजीके 
सभी पुर्वोको राश्चसके द्वार मरवा दिया । वशिष्ठ सब 
कुछ जानकर भी शन्त रहे । भ्म वरिष्टको ही 


(क) 


समाप्त कर दूंगा ! प्रतिहिंसा सीमापर पर्हुच गयी । 

सम्मुख आक्रमण करके विश्वामिचर बार-बार मंहकी खा 
चुके थे । अख्र-शस्न ठेकर साधिके समय कछिपकर वशिष्ठजीके 
आश्रमम जाना था उन्दे। रात्रिक समय वे पर्हुच गये 
हत्याका घोर संकल्प छेकर । 

>< >< >< 

पूर्णिमाकी रारि, निम॑छ गगनः शुभ्र ज्योर्स्नाका विस्तारः 
वुशुमित कानन । प्रकृति सन्त हो रही थी । महर्षिं वशि 
अपनी पल्ली अरन्धतीजीके साथ कुटियासे बाहर एक वेदिका- 
पर विराजमान ये | 


८कितनी स्वच्छः कितनी निर्मल ज्योत्स्ना दै 
अरन्धतीने कहा । 

प्यहं चन्द्रिका दिशाओंको उसी प्रकार उज्ज्वर कर रदी 
है, जेसे आजकल विश्वामिच्रकी तपस्याका तेज ! बड़ी शान्तः 
मधुर वाणी थी मदरषिं बदिष्ठकी । 


धविश्वामित्रकी तपस्याका तेज !› बक्षोके ञ्ुरमुयमे छिपा 
एक मनुष्य चौक गया | (एकान्तमै अपनी प्ञीसे अपने 
शात्रुकी महिमाको इस सप्वाईहसे प्रकट करनेवाले ये महा- 
पुखष ! ओर इनकौ हत्याका संकल्प छेकर रामे चोर्की 
मोति छिपकर अनेवाख मेँ पुरुषाधम -* 2 


महात्माके हदयका परस्चिय मिरूते ही प्रतिर्हिखापूणं 
दय ब्रदक गया । नोच फेके अख्-शख्र उस युरुषने शरीर- 
परसे ओर दौड़कर वेदीके सम्युख मूमिपर गिर पड़ा-- 
°युञ्च अधमको क्षमा करं 


स्वर पदिचाना हआ थाः; मठे आरति न दीख पडी 
हो । श्रीयरुन्धतीजी चकित हो गयो । महिं वरिष्ठ वेदीपे 
कूदे ओर चरणे पड़ व्यक्तिको उठनेके खयि छकते हुए 
उन्दने स्नेदपूणं कण्ठसे पुकाय--व््रह्मपिं विश्वामित्र ! 


श्न त्यागकर, नम्रता ओर शक्षमाको अपनाकर आज 
विश्वामिज च््रह्यर्षिः हो गये ये| 


--*----ॐ-4& 5 





र~ 
रम 


कट्या 


न 


त 





वशिष्ठक क्ष॒मा 


कल्याण ~< 




















क 
1 त 7 1 ए 1 
[ ` 1 त पतताकान पितता रानन्त नपा ०५ त ९ त 1 1 
(न 3 1 
॥। 
1 ) 1 + 4/2 
॥ ष च ध ॥ 
५ ५ 
| \ 
1 
५ 
॥ 
प 1 
॥ | 
५ 
> 
1 
१ 1 
1 
| ¶ 
५, ६ 
॥ 
॥ नि नि 
1 
॥ 
४ ५ 
१: 
$¦ ८१४ १: 
| र: र 
१ ५) ॥ [हि 
1 ५ 
१ {१ 
५ 4 ॥ ५ ॥ 
1 ॥ ५ ् 1 
॥ ५) + १६. ॥ 
म ॥ १८ ८) 
५ 
५/९ ५५ 
५ ५५ 





१११ 
१५५ { 


1 1 


[क 


अन्त मति सो गति 


# अन्त मति सो गति # 


२५ 





ति म त ज म क त ज ति थ ज जन. 


अन्त मति सो गति 


४ 


यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते करेवरम्‌ । 

तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 

( गीता < । ६) 

मृत्युके समय मनुष्य सबसे अन्तम जो विचार करता है 
जिसका चिन्तन करता है, उसका अगला जन्म उसी प्रकारका 
होता दै | 

भगवान्‌ ऋषरभदेवके पुत्र; सप्तद्वीपवती पएरथिवीके एकच्छन्न 
सम्राट्‌ भरत--वही भरत जिनके नामपर हमारे इस देशका 
प्राचीनतम नाम अजनामव्षं बदर गया ओर सव्र इसे 
८मारतवर्षः कहने रगो--वे धर्मात्मा सम्राट्‌ वानप्र्का समय 
आनेपर राञ्यः कुटुम्बः ग्रहका व्याग करके बनमे चे गये । 

महाराज भरतके वेराग्यमै कोई कमी नहीं थी | राव्य 
करते समय उन्दं किसी बातका अमावमी नहीं रहा था। 
रातुरहित समस्त भूमण्डल्के वे सम्राट्‌ थे | उनको परम 
पत्तिवरता पल्ली मिरी थीं ओर किसी भी सजर्धि-कुल्का गौरव 
बदा सके, एेसे पोच पुत्र थे] महाराज मरतने उद्धेगसे 
नदी, विवेकपूवंक भगवद्धजनके स्यि गह्का स्याग किया । 
पुखदाश्रममे पहुंचकर वे निषटापूव॑क मजनमे ल्ग गये | 

संयोगकी ब्रात थी--राजषिं भरत एक दिन नदीम 
स्नान करके संध्या कर रहे थे । उसी समय एक गर्भवती 
हरिणी वहां जर पीने आयी । मृगी पानी पीही रही थी कि 
वनम कहीं पास सिंहकी भयंकर गजना हुई । भयके मारे 
मरगी पानी पीना छोड़कर छर्छंग मार भागी । मगीका प्रसव- 
कार समीप आ चुका था, मयकौ अधिकता ओर परे वेगसे 
उछछलनेके कारण उसके पेटका मगशावक बाहर निकट पड़ा 
ओर नदीके प्रवाहमे बहने ख्गा । हरिनी तो इस आघातसे 
कहीं दूर जाकर मर गयी । सद्यःप्रसूत मगदावक मी मरणा- 
सन्न था | राजिं मरतको दया आ गयी । वे उसे प्रवाहभेसे 
उठाकर आश्रम ठे अये । 

किसी मरणासन्न प्राणीपर दया करके उसकी रक्षा करना 
पाप नहीं है यह तो पुण्यही है । राजिं भरतने पुण्य ही 
कियाथा। वे बड़ स्नेहसे उस मृगराबकका ललख्न-पारन 
करने लगे | इसमे मी कोई दोष नही था । लेकिन इसी; 
एक दोष पता नहीं कब चुपचाप प्रविष्ट हो गया | उस 
मृगशावकसे उन्हं मोह हो गया । उसमे उनकी आसक्ति 


हो गयीः वे चक्रवती सम्राट्‌ अपने राज्यः खी तथा सगे 
पुत्रोके मोहका सर्वथा त्याग करके वनम आये थे उन्है एक 
हरिणीके बच्चेसे मोह हो गयौ ! 

मृग-रावकं जव दृष्ट-पुष्ट-समर्थ ह्यो गया; उसके 
पाट्नका कतव्य पूरा हो चुक्रा था । उसे वनमे खतन्तरे कर 
देना था; छेकिन मृगशावकका सोह--वहं मृग मी जर 
मरतको उसी प्रकार स्नेह करते छ्गा था; जसे परिवारके 
खजन करते दै | 

मृत्यु तो सबको अपना रास बनाती ही है | राजि 
भरतक्रा भी अन्तिम समय पास आया | मृग-शावक उनके 
पास ही उदात व्रैठा था। उसीकी ओर देखते हूए, उसीकी 
चिन्ता कसते हए मरतका शरीर दृटा । फट यह हआ कि 
दुसरे जन्ममे उन्द मृग होना पड । 

मगवद्मजन व्यथं नहीं जाता । भरतको मृग-ररीरमे 
मी पूर्वजन्मकी स्मृति बनी रही । वर्ह मी उने वैराग्य 
एवं भक्तिका माव उदय हुमा । मृग-देहं दटनैपर वे आद्यण- 
कुमार हुए । पूर्वजन्मकी स्यरतिके कारण वे अव पूणं 
सावधान हयो गये थे । कीं मोह न हो जाय-इसर भयसे 
अपनेको पागच्के समान रखते थे । उनका नाम ही (जड 
मरतः पड़ गया । वे महान्‌ ज्ञानी हैः, यह तो तवर पता 
लगा; जब राजा रटरूगणपर कृपा करके उन्होने उपदेश क्रिया | 

इस पूरी कथाम देखनेकी वात यहं है करि राजं भरत- 
जेते त्यागी, विरक्तः भगवद्भक्तको भी मृगशावकके मोहसे 
मृग होना पड़ा । अन्तम मृगका सरण उम्है मृग-योनिमे 
ठे दही गया दया करोः प्रेम करोः हित करो; पर कहीं 
आसक्ति मत कये; किषीमे मोह मत कयो; कदी ममतके 
बन्धनम अपनेको मत बेधो | 

अन्त समय मगवानकरा स्मरण कर ठेगे | ध्यह्‌ कर 
छेगेः अपने बकी ब्रात नहीं है । अन्त समय मनुष्य 
सावधान नहीं रहता ¡ बह प्रायः इस अवदाम नहीं होता 
कि कुक विचारपूर्वक सोचे } जीवनम जिसे उसकी 
आसक्ति री है, उप्तके मनका सर्वाधिक आकर्षण जह है 
अन्त समयमे वही उसे सरण होगा । 

जीवने ही मन भगवान्‌ छग जाय । मनके आकर्षणके 
केन्द्र भगवान्‌ बन जार्ये--अन्तमे तमी वे परम प्रमु स्मरण 
आयंगे | 
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सन, तन, वचनकष त्रत 
अर्िखा सत्यमस्तेयं ्रदमचथमकल्कता। 
एतानि सानसान्याहूबैतानि हरिपुष्टये ॥ 
एकभुक्तं तथा नक्तमुपवासमयाचितम्‌ । 





व्येव कथिकं पुंसां वअतमुक्तं नरेश्वर ॥ 
वेदस्याध्ययनं धिष्णी; कीवंनं सत्यभाषणम्‌ । 
अपैश्ुन्यमिदं राजन्‌ वाचिकं वतमुच्यते ॥ 
चक्रायुधस्य नामानि सदा सर्वेत्र कीतंयेत्‌ । 
नाशौचं कीतने तस्य सदादुद्धिविधायिनः ॥ 
वणौश्रमाचारखता पुरुषेण परः पुमान्‌ । 
विष्णुराराध्यते पन्थाः सोऽयं तत्तोषकारणम्‌ ॥ 


( पर्म० पात्ताछ० ८४ | ४२-४६ ) 


अर्साः सत्यः अस्तेय (चोरी न करना ); बह्षचर्यपालन 
तथा निष्कपरभावसे रहना--ये मगवान्‌की प्रसन्नतके लिये 
मानसिक त्रत कहे गये है । नरेश्वर } दिनम एक बार 
मोजन करना, रातिम उपवा करना ओौर बिना मंगि जो 
अपने-आप प्राप्त हो जाय, उसी अन्नका उपयोग करना--यह्‌ 
पुरुषोके छ्य कायिक ब्रत बताया गया है । राजन्‌ | वेदोका 
सखाध्यायः श्रीविष्णु नाम एषं टीखओंका कीर्तन तथा सव्य- 
भाष्ण करना एवं चुगली न करना--यह बाणीसे सम्पन्न होनेवाखा 
मरत कहा गया है । चक्रभारी मगवान्‌ विष्णुके नार्मोका सदा 
ओर सर्वत्र कीर्तन करना चाहिये । वे नित्य शुद्धि करनेवाढे 
है, अतः उनके कीर्तनमे कमी अपविच्रता आती ह्य नहीं| 
वर्णं ओर आधरम-सम्बन्धी आचायका विधिवत्‌ पान 
करनेवाटे पुरूषके द्वारा परम पुरुष श्रीविष्णुकी सम्यक्‌ 
आराधना होती है । यह मार्ग मगवानको संतुष्ट कनेवाखा है । 


पूजाके आट पुष्य 
अष्िसा प्रथमं पुष्पं द्वितीयं करणग्रहः | 
तृतीयकं भूतदया चतुथं क्षान्तिरेव च ॥ 
शमस्तु पञ्चमं पुष्पं ध्यानं चेव तु सक्वमम्‌ । 
सत्यं चैवाष्टमं पुष्पमेतैस्तुष्यति केदावः ॥ 
एतेरेवाष्टभिः पुष्पस्तष्यते चाधितो हरिः । 
पुष्पान्तराणि सम्त्येव बद्यानि नृपसत्तम ॥ 
( पत्तार० ८४ । ५६-५८ ) 





देवपिं नारदजी 


अहिं पहला; इन्द्िय-संयम दूसरा; जीवोपर दया 
करना तीसराः क्षमा चौथा, शम पचर्वौ, दम छठा; ध्यान 
सार्व जौर सव्य आर्य्वा पुष्प है । इन पुष्पके द्वारा 
भगवान्‌ श्रीक्रष्ण संतुष्ट होते हैँ । उरपश्रष ! अन्य पुष्प तो 
पूजके ब्राह्म ङ्ख ह; भगवान्‌ उपर्युक्त आठ पुष्परसे ही 
पूजित होनेपर प्रसन्न शेते दै ( क्योकि वरे भक्तिके प्रेमी है ) | 

धर्मक तीस लक्षण 

सत्यं दया तयः शौचं तितिक्षेक्षा शमो दमः । 

अष्टा ब्रह्मचर्य च त्यागः स्वाध्याय आजवम्‌ ॥ 

संतोषः समक्‌ सेवा अभ्येहोपरमः शनैः । 


नृणां विपर्ययेहेक्षा मोनमाव्मविमर्च॑नम्‌ ॥ 
अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथाहतः । 
तेष्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां चषु पाण्डव ॥ 
श्रवणं कीतेनं चास्य स्मरणं महतां गतेः। 
सेवेज्यावनतिदास्यं सख्यमास्मसम्पंणम्‌ ॥ 
सृणामयं परो धमः सवैषां समुदाहृतः । 


निशस्छक्षणवान्‌ राजन्‌ सात्मा येन रुष्यति ॥ 
( श्रीमद्धा° ७। ११। <--१२) 

युधिष्ठिर ! घमके ये तीम लक्षण शासखोमि कहे गये है-- 
सत्यः दया, तपस्या, शौच; तितिक्षा, उचित-अनुष्वितका 
विचारः मनका संयमः इन्दिर्योका संयमः; अर्हिसा 
ब्रह्मचर्य; त्यागः सख्ाध्याय; सरख्ताः संतोष, समदरशिताः 
महात्माओंकी सेवा, षीरे-धीरे सांसार्ि मोगौकी चेष्टसे 
निबृत्ति, मनुप्यके अभिमानपू्णं प्रयत्नौका फर उल्टा ही 
होता है--रेसा विचार, मोनः आत्मचिन्तनः प्राणियोके स्यि 
अन्न आदिका यथायोग्य विभाजन, उने ओर विशेपर करके 
मनुष्योमे अपने आत्मा तथा इष्टदेवका भावः; संतोके प्रम 
साश्रयं मगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम-गुण-लीख आदिका श्रवणः 
कीर्तनः स्मरणः, उनकी सेवा, पूजा ओर नमस्कारः उनके 
प्रति दास्य, सख्य अर आध्मतमर्पण--यह तीस प्रकारका 
आचरण समी मनुष्योका परम धमं हे | इसके पाठ्नसे 
सर्वात्मा भगवान्‌ प्रसन्न होते है | 

मनुष्यका हक बिपतनेपर ! 
यावद्‌ भ्रियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌ । ` 
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥ 


% देवर्षिं तारदजी # 








सृगोष्रवरमकोसखुखरीसप्बगमक्षिकाः । 
आत्मनः पुत्रवत्‌ पदेत्तैरेषामन्तरं शछियत्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ७! १४ । ८-९ ) 
मनुष्योका हक केवल उतने ही धनपर दै जितनेते 
उनका पेट भर जाय । इससे अधिक घम्पत्तिको जो अपनी 
मानता हैः वह चोर हैः उसे दण्ड मिखना चाहिये । हरिन; 
ऊट, गधाः बद्र, चूहा; सरीसुप्‌ ( रेगकर चल्नेवाठे 
प्राणी ); पक्षी ओर मक्ी आदिको अपने पुचके समान दी 
समन्चे | उनम ओर पु्ौमे अन्तर ही कितना दै । 


हक छोडनेवारे संत 
कमिविडभस्मनिष्ठान्तं क्वेदं तुच्छं करेवरम्‌ । 
क्व॒ तदीयरतिभौयौ क्वायमात्मा नभरछदिः ॥ 
सिदध्क्ञावशिष्टाथः कल्पयेद्‌ वृत्तिमात्मनः । 
रेषे स्वखं स्यजन्प्राज्ञः पदीं महतामियात्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ७! १४1 १३-१४ ) 


यह शरीर अन्तम कीडेः विष्ठा या राखकी देरी होकर 
रहेगा । कर तो यह तुच्छ शरीर ओर इसके ल्य जिसमे 
आसक्ति होती है वह ल्ली; ओर कहा अपनी मदिमासे 
आकासको भी ठकं रखनेवाखा अनन्त आत्मा ! गरहखको 
चाये कि प्रारन्धसे प्राप्त ओर पञ्चयज्ञ आदिसे कचे हुए 
अन्नसे ही अपना जीवन-निर्वाह करे | जो बुद्धिमान्‌ पुरूष 
इतनेके सिवां रोष सवबपरसे अपना हक त्याग देते है, उन्द 
संतोका पदं प्राप्त होता दै । 


काम-करोधादिको जीतनेके उपाय 


असंकल्पाज्जयेत्‌ कामं कोधं कामविवजनात्‌ । 
अथौनरथेक्चया रोभं भयं तस्वावमर्ञनात्‌ ॥ 
आन्वीक्षिक्या शोकमोहौ दम्भं महदुपासया । 
योगान्तरायान्‌ मोनेन दिसं काया्यनीह्या ॥ 
छृपया भूतजं दुःखं दैवं जद्यात्‌. समाधिना । 
आस्मजं योगवीर्येण निद्रां सश्ठनिषेवया ॥ 

( श्रीमद्धा° ७ । १५ । २२--२४ ) 

धर्मराज | संकस्पोके परित्यागसे कामको कामनाके 

त्यागसे क्रोषको, संसारी छोग जिते अर्थ कहते ह उसे अनर्थ 

समन्चकर रोको ओौर त्रके विचारसे भयको जीत छना 

चाहिये । अध्यात्मवि्ासे शोक ओर मोहपरः संताकी 

उपासनासे दम्भपरः मौनके द्वारा योगके विन्नोपर ओर शरीर- 


ज भ 





प्राणं आदिको निश्चेष्ट करके द्िंपापर विजयं प्राप्त करनी 
चाहिये । आधिभौतिक दुःखको दयके द्वाराः आधिदेविक 
वेदनाको समाधिके द्वारा सौर आध्यात्मिक दुःखकौ योगवलसे 
एवं निद्राको साचिक्र भोजनः स्थान; सङ्क आदिक सेवनसे 
जीत ॐेनां चाहिये | 


भक्तिकी महिमा 


नैष्कम्यमप्यच्युतभाववर्भितं 
न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्‌ । 
कुतः पुनः रशरवद्‌भद्रमीद्वरे 


न चार्पितं कमं यदप्यकारणम्‌ ॥ 

( श्रीमद्धा० १।५। १२) 
वह्‌ निर्मल ज्ञान भीः जो मोक्षकी प्रातिका साक्षात्‌ 
साधन हैः यदि भगवानकी भक्तिसे रहित ह्य तो उसकी 
उतनी शोमा नदीं होती । फिर जो साधन ओर सिद्धि दोनों 
ही दशाम सदा ही अमङ्गलरूप हैः वह काम्य कर्म॑; ओर 
जो भगवानको अर्पण नदी किया गया हैः ेखा अदैतुक 

८ निष्काम ) कर्म मी कैसे सुशोभित हो सकता है । 


भगवान्‌ करय रहते है ! 
क्व त्वं वससि देवेश मथा पृष्टस्तु पार्थिव ॥ 
विष्णुरेवं तदा ग्राह मद्धक्तिपरितोषितः ॥ 
विष्णुरुवाच 
नाहं वसामि वैङकण्डे योगिनां हदये न चै । 
मद्धत्त यत्र गायस्ति तत्र तिष्ठामि नारद्‌ ॥ 
तेषां पूजादिकं गन्धपुष्पा्ैः क्रियते नरैः । 
तेन प्रीतिं परां यामि न तथा मस्प्रपूजनात्‌ ॥ 
मस्पुराणकथां श्रुष्वा मद्धक्तानां च गायनम्‌ । 
निन्दन्ति ये नरा मूढास्ते मद्द्वेष्या भवन्ति हि ॥ 
( पद्म उ० ९४। २१-२५ ) 
राजन्‌ ! एक वार मेने मगवानूसे पूषछठा--ष्ेवेश्वर | आप 
करा निवास कसते ह £ तो वे भगवान्‌ विष्णु मेरी मक्तिते संतु 
होकर इस प्रकार बोके--ध्नारद ! न तो मे वैकुण्ठे निवास 
करता हूं ओर न योगियोके हृदयम । मेरे मक्त जह मेरा गुण-गान 
करते हैः वहीं मे भी रहता हू । यदि मनुष्य गन्धः पुष्प आदिके 
दवारा मेरे भक्तोका पूजन करते है तो उससे मुञ्चे जितनी 
अभिक प्रसन्नता होती दैः उतनी खयं मेर पूजा कसनेते मी 
नदी होती । जो मूख मानव मेरी पुराण-कथा ओर मेर 
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भक्तोका गान सुनकर निन्दा करते है, बे मेरे द्वेषके पर्त 
होते दै | 
कुर, जननी ओर जन्मभूमिकी महिमा 
कौन बदाता है ! 
समितो बह्यपरो भ्रमादुी 
छुचिसथेकान्तरतिर्जितेन्दियः । 
समप््ुयाद्‌ योगमिमं महामना 
विमुक्तिमाप्नोति ततश्च योगतः ॥ 
कुं पवित्रं अननी छतार्था 
वसुन्धरा भाग्यवती च तेन । 
विमुक्तिमागे सुखसिन्धुमग्नं 
ग्नं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 
( वन्द ० मा० कुमा० ५५ । १३९-१४० ) 
जो एकाग्रचित्तः ब्रह्मचिन्तनपरायणः प्रमादश्यून्यः पवि; 
एकान्तप्रमी ओर जितेन्द्रिय है, वह महामना योगी इस योगम 
सिद्धि प्राप्त करता है ओर उस योगकै प्रभावसे मोक्षको प्राप्त हो 
जाता है । जिसका चित्त मोक्षमारमि आकर परह्य परमात्मा- 
मे संलग्न ह्ये सुखके अपार सिन्धुम निम्न हो गया हैः उसका 
कुर पवित्र हो गया, उसकी माता कृतार्थं हयो गयी वथा उसे 
पराप्त करके यहं सारी पर्व भी सौभाग्यवती हो गयी । 
वष्णव कौन है ! 
परशान्तचित्ताः सर्वेषां सोम्याः कामजितेन्द्रियाः ॥ 
कर्म॑णा मनसा वाचा परद्रोहमनिच्छवः। 
दयाद्रंमनसो नित्यं स्तेयर्हिसापराङ्मुखाः ॥ 
गुणेषु परकार्येषु पक्षपातमुदान्विताः | 
सदाचारावदाताश्च परोत्सवनिजोस्सवाः ॥ 
पदरयन्तः स्वेभूतस्थं वासुदेवममत्सराः । 
दीनानुकम्पिनो नित्यं श्ट" परहितैषिणः ॥ 
राजोपचारपूजायां रार्नाः स्वकुमारवत्‌ । 
करष्णसपौदिव भयं ब्राह्मे परिचरन्ति ये ॥ 
विषयेष्वविवेकानां था प्रीतिरूपजायते। 
वितन्वते हि तां प्रीतिं शतकोशिगुणां हरे ॥ 
नित्यकतंग्यताबुद्धया यजन्तः शाद्करादिकान्‌ । 
विष्णुखरूपान्‌ ध्यायन्ति भक्ताः पितृगणेष्वपि ॥ 
विष्णोरन्यन्न परयन्ति विष्णुं नान्यत्‌ प्रथमात्‌ । 
पाथंक्यं न च पार्थक्यं सम्िव्यष्टिरूपिणः ॥ 
जगन्नाथ तवास्मीति दसस्त्वं चासि नो प्रथक्‌ । 
सेव्यसेवकभावो हि भेदो नाथ प्रव्त॑ते ॥ 


अन्तर्यामी यदा देवः सर््ेषां हृदि संस्थितः । 
सेव्यो वा सेवको वापि त्वत्तो नान्योऽस्ति कश्चन ॥ 
इतिभावनया करतावधानाः 
प्रणमन्तः सततं च कीतयन्तः। 
हरिमव्जजवन्यपादपद्मं 
प्रभजन्तस्तृणवजञ्जगज्जनेषु ॥ 
उपकृतिङ्कशदा जगतस्वज्ं 
परकुरारानि निजानि मन्यमानाः । 
अपि परपरिभावने दयाद्रौः 
शिवमनसः ख्ख वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ 
टषदि परधने च रोषटखण्डे 
परवनितासु च कूटशाल्मलीषु । 
सखिरिपुसहजेषु बन्धुवर्गे 
सममतयः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ 
गुणगणसुमुखाः परस ममे 
च्छदनपराः परिणामसौख्यदा हि । 
भगवति सततं प्रदत्तचिन्ताः 
प्रियवचनाः खदु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ 
सफुटमधुरपदं हि कंसहन्तः 
कटटुषमुषं शुभनाम चामनन्तः । 
जय जय परिघोषणां रटन्तः 
किमुविभवाः खट वैष्णवाः मसिद्धाः॥ 
हरिचिरणसरोजयुग्मचिनत्ता 
जडिमधियः सुखदुःखसाम्यरूपाः । 
अपचितिचतुरा हरौ निजास्म- 
नतवचसः खद्धं वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ 
स्थचरणगदान्जशङ्कसुदा 
करततिरकाङ्कितबाहुमुरुमध्याः । 
सुररिपुचरणग्रणामधृी- 
धृतकवचाः खलु वैष्णवा जयन्ति ॥ 
मुरजिदपघनापकृष्टगन्धो- 
तमतुरुसीदरूमाल्यचन्दनेये । 
वरयितुभिषव सुक्तिमा्तभूषा- 
करतिरुचिराः खलु वैष्णवा जयन्ति ॥ 
विगङ्तिमदमानञ्युद्ध चित्ताः | 
ग्रसभविनरयदहृङृतिप्रक्षान्ताः । 
नरहारिममराप्तबन्धुभिष्ठा 
क्षपितञ्चुचः खलु वैष्णवा जयन्ति ॥ 


( स्क वै पु०मा० १० ९६-११३ ) 


मुनि श्रीसनकजी #£ 


जिनका चित्त अत्यन्त शान्त है जो सवके प्रति कोमल 
भाव रखते ह जिन्दौने खेच्छानुसार अपनी इन्दियोपर विजय 
प्रात करली दहै तथाजो मनः वाणी ओर क्रियाद्वारा कमी 
दूयसे द्रोह केकी इच्छा नहीं रखते, जिनका चित्त 
दयासे द्रवीमूत हे जाता दैः जो चोरी ओर दिसासे सदा ही 
मुख मोड रहते हैः जो सहुणोक पक्षपाती ई तथा दृसरके कार्य 
साधनम प्रसन्नतापूर्वक संल रहते हः सदाचारसे जिनका जीवन 
सदा उज्ज्वल--निष्कंक वना रहता है जो दूसरे उत्सवको 
अपना उत्सव मानते है, सव्र प्राणियोके भीतर भगवान्‌ 
वासुदेवको विराजमान देखकर कमी किसीसे ई्प्या-देष नही 
करते; दीनोपर दया करना जिनका खभाव वन गया है 
ओर जो सदा परहित-साधनकी इच्छा रखते है, जो भगवान्‌की 
राजोचित उपचारोसे पूजा करनेमे दत्तचित्त हो अपने पुत्रकी 
मति मगवान्‌का खा छ्ड़ते है ओर बाध्य जगतसे वैसे ही 
भय मानकर अल्ग रहते है जैसे कले सर्प॑से । अविवेकी 
मनुष्योौका विषयोम जैसा प्रेम होता है, उससे सौ कोरि. 
गुनी अर्थिक प्रीत्िका विस्तार वे भगवान्‌ श्रीहरिके प्रति 
करते है; नित्यकर्तव्यवुद्धिसे विष्णुखरूप शंकर आदिं 
देवताओंका मक्तिपूर्वक पूजन-ध्यान कसते है पितरमे 
भगवान्‌ विष्णुकी ही बुद्धिसे भक्तिमाव रखते है भगवान्‌ 
विष्णुसे भिन्न दूसरी किसी वस्तुको नदीं देखते तथा भगवान्‌ 
विष्णुको भी विश्वसे सवथा मिन्न एवं पथक्‌ नहीं देखते । समष्टि 
ओर व्यष्टि सब भगवान्‌के ही खरूप है भगवान्‌ जगते 
भिन्न होकर भी भिन्न नही है, हे भगवान्‌ जगन्नाथ ! मै आपका 
दास दू आपके खरूपमे भी मे दू, आपसे प्रथक्‌ कदापि नही 
हूं | नाथ ] यदिभेदहैतो इतना ही क्रि आप हमारे सेव्य 
है ओर मै अपरकरा सेवक हँ । परन्तु जव आप भगवान्‌ 
विष्णु अन्तर्यामीरूपसे सवके हृदयम विराजमान हः तब 
सेव्य अथवा सेवक कोई भी आपसे भिन्न नदीं हे।' इस 
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मावनासे सद्‌ा सावधान रहकर जो ब्रह्माजीके द्वारा वन्दनीय 
युगक चरणारविन्दोवले श्रीहरिको सदा प्रणाम करते, उनके 
नामोका कीतन करते, उन्दीके भजनमे तत्पर रहते ओर 
संसारके छोगेके समीप अपनेको वृणके समान तुच्छ मानकर 
विनयपूर्ण बर्ताव कसते है, जगते सब लगोका निरन्तर उपकार 
करनेके लिये जो कुशरताका पस्विय देते है दूसरोके कुःशर्क्षेम- 
को अपना ही कुशश्षेम मानते दै, दूसरोका तिरस्कार देखकर 
उनके प्रति दयते द्रवीभूत हयो जाते दै तथा सवे प्रति मनम 
कस्याणकौ भावना करते दैः वे ही विष्णुभक्तके नामसे प्रसिद्ध 
है । जो पत्थरः परधन ओर भि्रीके देके, परायी स्री मौर 
कूटद्यास्मटी नामक नरकमे, मित्रः शात्रुः माई तथा बन्धु- 
वर्गमै समान बुद्धि रखनेबले है, वे ही निश्चितसूपसे विष्णु- 
मक्तके नामसे प्रसिद्ध ह । जो दूसरोकी गुणराकिसे प्रसन्न 
होते है ओर पराये म्म॑को ठकनेका प्रयल करते दै, परिणाममे 
सवरको सुख देते हैः भगवानूमे सदा मन ठगाये रहते रै 
तथा परिय वचन बोरे दै, वे ही वैष्णवके नामसे प्रपिदर 
है । जो भगवान्के पापहारी श्चुभनास-सम्बन्धी मधुर पदोका 
जप करते ओर जय-जयकी घोषणके साथ भगवक्नामोका 
कीर्तन करते है, वे अर्चन महात्मा वेष्णवके स्पमे प्रषिद्ध 
ह | जिनका चित्त श्रीहरिके चरणारबिन्दोमे निरन्तर लगा 
रहता है, जो प्रेमाधिक्यके कारण जडबुद्धि-सहशच बने रहते 
है) पुख ओर दुःख दोनों ही जिनके धि समानदैः जो 
मगवान्की पूजाम चतुर द तथा पने मन ओर विनययुक्त 
वाणीको भगवानकी सेवामे समर्पित कर चके दैः वेही 
वैष्णवके नामसे प्रिद्ध दै । मद ओर अहंकार गल 
जानिके कारण जिनका अन्तःकरण अत्यन्त शुद्ध हो गया है, 
अमरोके विश्वस्तनीय बन्धु भगवान्‌ नरहरिका यजन करके 
जो शोकरहित हो गये हैः रसे वैष्णव निश्चय ही उच्पदको 
पराप्त होते है । 


युनि श्रीपनकजी 


विविध उपदेश 


नासि गङ्गासमं तीथं नासि मातृसमो गुरः । 
नासि विष्णुसमं दैवं नासि तच्वं गुरोः परम्‌ ॥ 
नासि शन्ति्तमो बन्धुनासि सत्यात्परं तपः । 
नास्ति मोक्षात्परो खाभो नासि गङ्गाखमा नदी ॥ 

( नारद० पूवं प्रथम० ६।५८; ६।६० ) 


गङ्खके समान कोई तीर्थं नहीं है माताके समान के 
गुरु नहीं है भगवान्‌ विष्णुके समान कोई देवता नही दै 
तथा रुरुषे बकर कोई त्व नहीं है | 

शान्तिके समान कोई बन्धु नहीं दै, सत्यसे बढ़कर कोई 
तपनी दै, मोक्षसे बडा कोई खभ नहीं है जर गङ्गाके 
समान कोई नदी नहीं है । 
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यौवनं धनसम्पत्तिः प्रभुत्वमविवेकता 1 
एकैकमप्यनर्थाय कु यत्र चलुष्टयम्‌ ॥ 


( नारद ० पूे० प्रथम० ७ । १५ ) 


यौवन, धनसम्पत्तिः प्रयुता ओर अविवेक--इनमेसे 
एक-एक भी अनर्थका कारण होता है; फिर जहौ ये चारो 
मौजूद हँ बहकर खयि क्या कहना | 

नस्व्यिकीर्तिसमो ग्रष्युनौसि क्रोधसमो रिपुः । 

नास्ति निन्दासमं पापं नासि मोहसमासवः ॥ 

नास्त्यसूयासमाकीर्तिनौसि कामसमोऽनरः । 


नासि रागसमः पारो नासि सङ्गसमं विषम्‌ ॥ 
( नारद ० पूव” प्रथम° ७ । ४१-४२ ) 


अकीर्तिके समान कोई मव्यु नदीं है । कोधके समान 
कोई शत्रु नहीं रै। निन्दाके समान कोई पाप नहीं है 
ओर मोहके समान कोई मादक वस्तु , नहीं है; असूयाके 
समान कोई अपकीतिं नदीं हैः कामके समान कों 
आग नहीं हैः रागके समान कोई बन्धन नहीं है भौर 
आसक्तिके समान कोई विष नहीं है | 


दानभोगविनाह्चाश्च रायः स्यु्ग॑तयख्िधा। 
यो ददाति च नो भुङ्ते तद्धनं नाशकारणम्‌ ॥ 
तरवः कि न जीवन्ति तेऽपि रोके पराथंकाः | 
यत्र॒ मूरुफर्बक्षाः परकार्यं म्रर्वते ॥ 
मनुष्या यदि चिप्रा्य न परार्थास्तदा शरताः। 

( ना० पु० पूवं० १२। २४-२६ ) 





दान; भोग ओौर नाश--धनकी ये तीन प्रकारकी 
गतिर्यो है| जो न दान करता दैः न भोगता हैः उसका 
धन नाशका कारण होता है । क्या वृक्ष जीवन-धारण नहीं 
करते बे भी इस जगतूमे दृसरौके दितके ल्य ही जीते 
है । जरह दृक्ष मी अपनी जड़ ओर फलके द्वारा दृसशका 
हितकायं करते है वहां यदि मनुष्य परोपकारी नदतो 
वे मरे हुएके समान ही है। 


ये मानवा इर्किथाश्रवणास्तदोषाः 
करष्णाङ्त्रिपद्मभजने रतवचेतनाश्च । 


ते वै पुनन्ति च जगन्ति शरीरसद्गात्‌ 
सम्भाषणादपि ततो हरिरेव पूज्यः ॥ 
हृरिपूजापरा यत्र महान्तः शद्धबुद्धयः। 
तत्रैव सकं भद्रं यथा निम्ने जरं दविज ॥ 
( ना० पूवं ४० | ५३-५४ ) 


जो मानव भगवानकी कथा श्रवण करके अपने समसत 
दोष-दुशंण दूर कर चुके है" ओर जिनका चित्त भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणारविनन्दोकी आराधना अनुरक्तं है, वे अपने 
शरीरके सङ्ग अथवा सम्भाषसे मी संसारको पवित्र करते 
दै । अतः सदा श्रीदरिकी ही पूजा करनी चाहिये । ब्रह्मन्‌ ! जैसे 
नीची भूमिम इधर-उधरका सारा जर सिमट-सिमटकर एकत्र 
हो जाता दै उसी प्रकार जहो भगवत्पूजापरायण शुद्धचित्त 
महापुरुष रहते हैः वहीं सम्पूणं कल्याणका वास होता हे । 


कि 


गुनि श्रीपनन्दन 


भगवान्‌का खरूप 


एशवयस्य समग्रस्य धर्मस्य यदशसः श्रियः । 
ष, $ 
जञानवेराग्ययोड्चैव षण्णां भग इतीरणा ॥ 


( ना० पूवं ४६। १७) 


सम्पूणं श्वय, सम्पूणं पमः सम्पूणं यराः समपू्णशरः 
सम्पूणं ञान तथा सम्पू वैराग्य--इन छः का नाम भ्मगः है | 


उत्पत्ति प्रख्यं चैव॒ भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ 

( ना० पूवं० ४६ । २१) 
जो सव प्राणियोकी उत्ति ओर प्र्यको, आवागमनको 


तथा बिद्या ओर अविद्याको जानता दै, वही भगवान्‌ कहल्मने 
योग्य है | 
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# मुनि श्रीसनत्कुमार # ३१ 





[नाथ ध 





मुनि श्रीसनातन । 


द्चमी, एकादशी, दादश्ीके नियम 
अथ ते नियमान्‌ वच्मि चते ह्यस्मिन्‌ दिनत्रये । 
कास्यं मांसं मसूरान्नं चणकान्‌ कोद्र्वास्तथा ॥ 
शाकं मधु परान्नं च पुनरभोजनमेथुने। 
दशम्यां दश॒ वस्तूनि वजैयेद्‌ वैष्णवः सद्‌ा ॥ 
दूतकोडां ४ निद्रा क ताम्बूलं दन्वधावनम्‌ । 
` परापवादं पेञन्यं स्तेयं हिंसां तथा रतिम्‌ ॥ 
कोपं दनृतवाक्यं च एकादश्यां विवर्जयेत्‌ । 
कांस्यं मांसं सुरां क्षोदं तरं वितथभाषणम्‌ ॥ 
व्यायामं च प्रवासं च पुनर्मोजनमेथुने। 
अस्प्रस्यस्पशंमासूरे द्वाद द्वादश त्यजेत्‌ ॥ 
( नारद ण० पूवं चतुथे ० १२० । ८&-९० ) 


अव इस एकादशी-त्रतमे तीन दिनके पाटन कसते योग्य 
नियम वतखाता ह| केसिका बनः मांस (मांघाहारी मी न वाय) 
मसूरः, चनाः कोदोः शाकः मधुः पराया अन्नः दुबारा भोजन 
ओर मैथुन--द्शमीके दिन इन दस वस्तुओंसि वैष्णव दर 
रहे । जुमा खेर्नाः नींद लेना? पान खाना; दतुन करना; 
दूसरेकी निन्दा करना; चुगटी करनाः चोरी करनाः हिंसा 
करना मेथुन करना ओर मिथ्या बोलना--एकादरीको ये 
ग्यारह कायं न करे । कासा, मांस ( मांसाहासी भी ); मचः 
मधु, तेकः मिथ्या-भाषण; व्यायामः परदेश जानाः दुवा 
भोजनः मेथुन तथा जो स्प योग्य नहीं है, उसका सरस 
करना ओर मसूर खाना-- द्वादशको इन वारह वस्तुओंका 
त्याग करे | 
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मुनि श्रीपनङ्तमार 


अआत्माका स्वसू्प 

स एवाधस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ ख पश्चात्‌ स 
पुरस्तात्‌ स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेद 
सर्वेमित्यथातोऽहङ्रदेश  एवाहमेवाधसादह- 
सुपरिष्टादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दश्चिणतोऽदह- 

युत्तरतोऽहमेवेद सवंमिति ॥ 
( छन्दोग्य० ७ । २५। १ ) 
वही नीचे है, वही ऊपर है, वही परे हैः वही अगि ह 
वही दाहिनी ओर है, वदी बायीं ओर है ओर वही यह सब 
है। अवर उसमे अहङ्कारदेश किया जाता है-मे ही नीचे 
हूः मे ही ऊपर हूः मे ही पीके दू मे ही आगे हू २ ही 
दाहिनी ओर हूः मे ही बायीं ओर हू, जर गेही यह सव द| 
` ““" “न पदयो मृत्यु प्यति न रोगं नोत दुःखता^ 
सवं ९ ह परयः परयति सव॑मामरोति स्वश इति ९१८१६ 
आहारज्द्धो सख्वश्द्धिः सष्वछ्ुद्धौ धवा स्तिः स्छतिलम्मे 


( छन्दोग्य० ७ । २६ । २ ) 


विद्वान्‌ न तो मृघ्युको देता दैन रोगको ओौरन 
दुःखको ही । वह विद्वान्‌ सबको ( आत्मरूप ही ) देखता 





है द; अतः सबको ८ आत्माको ? प्राप्त हो जाता 
ह रे |.) आहारनुद्धि होनेपर अन्तःकरणकी 
शुद्धि होती है, अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर निश्च 
स्पृति होती है तथा स्मृतिके प्राप्त होनेपर सम्पूणं 
ग्रन्थियोकी निदत्ति हो जाती है । ८ अज्ञानका नाश्च 
होकर आत्माकी प्राति ह जाती है | ) 


उपदेश 


निवृत्तिः कर्मणः पापात्सततं पुण्यशीर्ता । 
सदूवृत्तिः सञुदाचारः श्रेय एतद्नुत्तमम्‌ ॥ 
माजुष्यमसुखं प्राप्य यः सजति स सुद्यति । 
नारं स दुःखमोक्षाय सङ्गो वे दुःखलशक्षणः ॥ 

( ना० पूवण ६० । ४४-४५ ) 


पाप-कर्मसे दुर रहना; सदा पुण्यका संचय करते रहनाः 
साधु पुरुषोकि बर्तावको अपनाना ओर उत्तम सदाचारा 
पालन करना--यदह सवँततम श्रेयका साधन है । जरह सुखका 
नाम भी नीं है, एसे मानवशरीरको पाकर जो विषयमे 
आसक्त होता है, वह मोहम इव जाता दै । विषयोका संयोग 
दुःखसूप है, वह कमी दुःखे च्ुटकारया नदीं दिखा सकता । 


६२ 
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नित्यं क्रोधात्तपो रक्षेच्छ्रियं रक्षेच मत्सरात्‌ । 
विद्यां मानावमानाभ्यामास्सानं त प्रमादतः ॥ 
आनृशंस्यं परो धमः क्षमा च पर्मं बम्‌ । 
आत्मन्नानं परं ज्ञानं सव्यं हि परमं हितम्‌ ॥ 
( ना० पूर्वै ६० । ४८-४९ ) 
मनुष्यको चाहिये किं तपको क्रोधसे; सम्पत्तिको उसे; 
विद्याको मान-अपमानसे ओर अपनेको प्रमादसे बरचाये। 
क्र सखभावका परित्याग सबसे बड़ा धमं हे | क्षमा सबसे 
महान्‌ बर है । आत्मज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान दै ओर सत्यदही 
सघसे बहकर हितका साधन हे | 
संचिन्धन्नेकमेयैनं कामानामवितृक्ठकम्‌ । 
व्याघः पञ्ुसिवासाद्य ग्रस्युरादाय गच्छति ॥ 
तथाप्युपायं सम्पद्येद्‌ दुःखस्यास्य विमोक्षणे ॥ 
( ना० पू० ६१ ।४१) 
जेसे बनमै नयी-नयी घासकी खोजमे विचरते हुए अवपत 
पड्ुको उसकी घातमे लगा हुमा व्याघ्र सहसा आकर दबोच छता 
ह, उसी प्रकार मोगोमें खे हुए अत्रप्त मनुष्यको मृघ्यु उठाछे 
जाती दै । इसख्यि इस दुःखसे चछुटकाया पानेका उपाय अवदय 
सोचना चाहिये । 


नामफे दस अपराध 
गुरोरवक्लं साधूनां निन्दां भेदं हरे हयो । 


वेदनिन्दां हरेनामबरात्‌ पपसमीहनम्‌ ॥ 
अर्थवादं हरे्नाश्चि पाखण्डं नामसंम्रहे । 
अखे नासिके चेव इहरिनामोपदेशनम्‌ ॥ 
नामविस्मरणं चापि नाम्न्यनादरमेव च । 
संस्यजेद्‌ दूरती वत्स दोषनेताच्‌ सुदार्णान्‌ ॥ 

( ना० पू० ८२। २२-२४) 

वत्स | रुरुका अपमानः साघु-महात्माओंकी निन्दाः भगवान्‌ 

शिव ओर विष्णुम भेदः वेद्‌-निन्दाः मगवन्नामके बर्पर 

पाप करना; भगवन्नामकी महिमाको अर्थवाद समञ्चनाः 

नाम केनेमे पाखण्ड फैलाना, आलसी ओर नास्तिकको 

भगवन्रामका उपदेश कस्ताः मगवन्नामको भूख जाना तथा 

नामभं अनादरःबुद्धि करना--ये ( दस ) भयानक दोष है - 

इनको दूरे ही त्याग देना चाहिये | 

शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानक्तानि च । 
दिवसे दिवसे मूढमायिशम्ति न पण्डितम्‌ ॥ 

(नाण पू०&१।२) 

शोकके सहखों ओर भयके सैकड़ों खान दै । वे प्रतिदिन 

मूढ मनुष्यपर ही अपना प्रभाव डारते दहै, विद्वान्‌ पुरुषपर नहीं । 


~+ «<€ 


केनोपनिषदुके आचाय 


यन्मनसा न मनुते येनाहूुमेनो मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म स्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 
( केन० १।५) 
जिसको कोई भी मनसे--अन्तःकरणके द्वारा नहीं 
समञ्च सकता, जिससे मन मनुष्यका जाना हु हो जाता है-- 
यों कहते है, उसको ही तू ब्रह्म जान । मन ओर बुद्धिके 
दवारा जाननेमे आनेवले जिस तत्वकी छोग उपासना करते दै, 
वह्‌ यह्‌ ब्रह्म नही है । 
यच्चक्षुषा न परयति येन चक्षु <षि परयति । 
तदव ब्रह्म घ्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 
(केन० १।६) 
जिसको कोई भी चक्षुके द्वारा नदीं देख सकता; बरस्कि 
जिससे मनुष्य नेत्र ओर उसकी वृत्ति्योको देखता है, उसको 
हीत्‌ बरह्म जान | चक्षुके द्वार देखनेमे आनेवटे जिस 


हर्यवर्गकी लेग उपासना करते है यह ब्रह्म नही है। 


नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। 
यो नस्तद्वेद तद्वेद मो न वेदेति वेद च॥ 
( केन० २1२ ) 


मै बरह्मको मलर्मोति जान गया दँ यों नदीं मानता ओर 
नसा ही मानता हूं कि नहीं जानता; क्योकि जानता भी 
हर । किंतु यह जानना विलक्षण है । हम शिर्ष्यमसे जो कोई 
मी उस ब्रह्मको जानता है, वदी मेरे उक्त वचनके अमिप्रायको 
भी जानता दै कि मै जानता हूँ ओर नहीं जानता--ये 


दोनों ही नहीं द । 
यस्यामतं तस्य॒ मतं मतं यस्य न वेद्‌ सः। 
अचिन्तातं विजानतां विन्तातमविजानताम्‌ ॥ 


( कैन० २।३ ) 











# महिं इवेताभ्वतेर % ३६ 
जिका थह मानना है कि बरह्म जाननेम नहीं आताः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः 
उका तो वह जाना हुभा है ओर जिसका यह मानना है ्रस्यास्माद्धोकादग्रेता भवन्ति ॥ 
कि ब्रह्म मेरा जाना हुमा दै, बह नहीं जानता; क्योकि जाननेका (केन० २।५) 


अभिमान रखनेवालोके लिय वह ब्रह्मत जाना हा नही दै 
ओर जिनमे ज्ञातापनका अभिमान नहीं है, उनका वह हयतच्व 
जाना हुआ है अर्थात्‌ उनके ल्यि वह अपरोक्ष है । 


इह चेदवेदीदथ सत्यमसि 


यदि इस मनुष्यरारीसमै परबह्यको जान च्या तो 
बहुत कुशल है । यदि इस शरीरके रहते-रहते उसे नदी जान 
पाया तो महान्‌ विनाश दै । यही सोचकर बुद्धिमान्‌ पुरुष 
प्राणी-प्राणीमे ( प्राणिमान्नमे ) परन्रह्म पुरषोत्तमको समन्नकर 





न॒चेदिहवेदीन्महती विनष्टिः। इस खोकसे प्रयाण करके अमृत ( ब्रह्मरूप ) हो जते ई | 
---*न=-&------- 
नि 
महपि श्वेताश्वतर 
परमात्मा नित्यो नित्यानां चेतनदचेतनाना- 
णको ३ मूत , मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
४ 6 सलु ५ व तत्कारणं सांख्यो गाधिगम्पं 
स्वेन्यापी त्मा । ष्वा देवं च्यते स्॑पादः ॥ 
कर्माध्यक्षः स्व॑भूताधिवासः 


साक्षी चेता कवरो निर्गुणश्च ॥ 
( उवेताश्च० अ०६। ११) 


बह एक देव ही सब प्राणियोमे छिपा हुमा सर्वव्यापी 
ओर समस्त प्राणियोका अन्तर्यामी परमात्मा है । वही समके 
कर्मोका अचिष्ठाता, सम्पूणं भूतोका निवाखस्ानः, सबका 
साक्षी, चेतनखरूप एवं सव्रको चेतना प्रदान करनेवाख; 
सर्वथा विशुद्ध ओर गुणातीत भी है । 
एको वशी निष्क्रियाणां बहूना- 
मेकं बीजं बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति चीरा- 
। स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ 
( खेताश्च° अ० ६ । १२) 


जो अकेखा द बहुत-से वास्तवमे अक्रिय जीवोंका शासक 
है जौर एक प्रकृतिरूप वब्रीजको अनेक रूपमे परिणत कर 
देता है उस हृदयस्ित परमेश्वरको जो धीर पुरुष निरन्तर 
देखते रहते है उन्दको सदा रहनेवाला परमानन्द प्राप्त हेता 
है, दुसको नदीं । 


( खवेताश्च° अ० ६। १३) 


जो एकः नित्य; चेतन परमात्मा बहुत-से नित्य चेतन 
आत्माओके कर्मफल्भोगोका विधान करता दैः उस 
ज्ञानयोग ओर कर्मयोगसे प्रास करनेयोग्य; सबके कारणरूप 
परमदेव परमात्माको जानकर मनुष्य समसत बन्धनोसे मुक्त 


हो जाता है | 


न तत्र सूर्यो भावि न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमभचिः । 
भान्तमनुभाति सव॑ 
तस्य भासा सवंमिदं विभाति ॥ 
( उवेताश्च० अ० ६। १४) 


तमेव 


वर्ह न तो सूर्यं प्रकाश फैल सकता है न चन्द्रमा ओर 
तारागणका समुदाय हीः ओर न ये बिजर्ि्यो ही वँ 
प्रकाशित हो सकती रै । फिर यह टोकिकं अभितो कैसे 
प्रकाशित हो सकता है; क्योकि उसके प्रकाशित दोनेपरदही 
उसीके प्रकारसे ऊपर कहे हुए सूर्यं आदि सब उसके पीके 
प्रकाशित होते है । उसके प्रकाशसे यह सम्पूर्णं जगत्‌ 
प्रकाशित दोता है । 


~ ~ 


सं° वा० अ० ५-- 


६, ‰ संत कचन सीतर सुधा करत तापत्रय नसं # 
नि 


मपि यान्नवसय 


ती की 


ब्रह्म ओरं ब्रह्मवेत्ता 


स होवाच नवा अरे पत्युः 
कामाय पतिः प्रियौ भवत्यात्मनस्तु 
कासाय पतिः भियो भवति। न वा 
अरे जायायै कामाय जाया प्रिया 
भयत्यारमनस्तु कामाय जाया श्रिया 
श्व भवति नवा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रा 
परिया भवन्त्यास्मनस्त॒ कामाय पुत्राः प्रिया मवन्ति। न वा भरे 
वित्तस्य कामाय वित्तं भियं भवत्याव्मनस्तु कामाय वित्तं भियं 
भवति । न चा अरे ब्रह्मणः कामाय बह्म भिं भवत्यात्मनस्तु 
कामाय ब्रह्य प्रियं भवति। न वा अरे क्षत्रस्य कामाय 
क्षत्रं प्रियं भवत्यामनस्तु कामाय क्षत्रं भियं भव्ति । न वा 
अरे लोकानां कामाय खोकाः परिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय 
लोकाः भिया भवन्ति। न वा अरे देवानां कामाय देवाः 
प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति । नवा 
अरे भूतानां कामाय भूतानि ्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय 
भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न वा अरे सवस्य कामाय सरव 
भियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सवं श्रियं भवति । आ्मा वा 
भरे दृष्टभ्यः श्रोतन्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मेत्रेय्यात्मनो 
वा अरे दशनेन श्रवणेन मस्या विज्ञानेनेदं सवं विदितम्‌ ॥५॥ 

( शृददारण्यकोपनिषद्‌ अध्याय २ बाह्मण ४ ) 

श्रीयारवस्क्यजीने कहा--अरी मेत्रेयि } यह निश्चय दै 

कि पत्तिक प्रयोजनके छ्य पति प्रिय नदीं होता; अपने द्वी 
प्रयोजनके लिय पति प्रिय होता है; ख्ीके प्रयोजनके ल्यि 
स्री प्रिया नदी हती; अपने दही प्रयोजनके स्थिर परिया 
होती है; पुोके प्रयोजनके स्यि पु परिय नदीं हते, अपने 
ही प्रयोजनके छि पुत्र प्रिय हेते ह । धनके प्रयोजनके लि 
भन प्रिय नीं हताः अपने ही प्रयोजनके ल्य भन प्रिय 
होता दै; ब्राह्मणके प्रयोजनके व्यि ब्राह्मण प्रिय नदी होता; 
अपने ही प्रयोजनके ल्ि ब्राह्मण प्रिय होता है; क्षनियके 
प्रयोजनके स्यि क्षिय प्रिय नदीं हेता, अपने दी प्रयोजनके 
रयि क्षत्रिय प्रिय होता दै । लोकेके प्रयोजनके खयि छोक परिय 
नहीं हते, अपने ही प्रयोजनके स्यि खोक प्रिय होते हैः 
देवताओके प्रयोजनके लिय देवता प्रिय नहीं होते, अपने ही 
योजनके छ्थि देवता प्रिय हते है; प्राणियोके प्रयोजनके 
लिये प्राणी प्रिय नदीं हेते अपने ही प्रयोजनके स्थि प्राणी 











परिय होते है तथा सवके प्रयोजनके ल्यि सव प्रिय नदीं हतेः 
अपने ही प्रयोजनके छियि सव प्रिय दहते है । अरी मैत्रेयि! 
यह आत्मा ही दर्शनीयः श्रवणीय; मननीय ओर्‌ ध्यान कयि 
जनेयोग्य है । हे मेत्रेवि ! इस आत्मके दी दानः श्रवणः 
मनन एवं वि्ञानसे इन सवका ज्ञान हो जाता है । 

यो था एतद्चरं गाग्यविदित्वासिद्ोके जुद्षोति यजते 
तपस्तप्यते बहूनि वष॑सहखाण्यन्तवदेवास्य तद्‌ भव्ति यो वा 
एतदक्षरं गार्॑धिदित्वास्मा्ोकात्‌ प्रेति स छकषणोऽथ य 
एतदक्चरं गार विदिष्वासराष्लोकात्‌ मेति स ब्राह्मणः ॥ १० ॥ 

( ब्ृह० अ० ३ बा० ८ ) 

हे गामं | जो कोई इस लोकमे इस अक्षरको न जानकर 

हवन करता यन्न करता ओर अनेकों सदश्च वर्षपर्यन्त तप 

करता है, उसका वह्‌ सव्‌ कर्मं अन्तवान्‌ ही होता रहै! जो 

कोई भी इस अक्षरको बिना जाने इस खेकसे मरकर जाता 

हैः वह्‌ कृपण ८ दीन ) है ओर दे गामं! जो इस अक्षरको 
जानकर इस लोकसे मरकर जाता दैः वह्‌ ब्राह्मण है । 

तद्‌ वा एतदक्षरं गाग्येदष्ट दरषट्रुत% श्रोत्रमतं सन्त्र 
विज्ञातं विज्ञातु नान्यदतोऽस्ति द्रष्टु नान्यदतोऽस्ि श्रोतृ 
नान्यदतोऽस्ति मन्तृ नान्यदतोऽस्ति चिक्ञात्रेतसिन्तु ख्वक्षर 
गाग्याकाड ओतश्च प्रोतस्चेति ॥ ११ १ 

( शृद० अ० ३ ना० ८) 

हे गागं ! यह अक्षर खयं शृ्टिका विप्रय नदीं, र्वष 

द्रष्टा है; श्रवणका विष्य नदी, विंतु श्रोता है; मननका विषय 

नही, कितु मन्ता है; खयं अविज्ञात रहकर दूसका विज्ञाता 

हे । इससे मिनन को द्रष्टा नदी है इससे मिनन कोई श्रोता 

नदीं दै, इससे मिन्न कोई मन्ता नहीं है । इससे भिन्न कोई 

विज्ञाता नदी है। हे गामं! निश्चय इस अक्षस ही 
आकाश ओत-प्ोत दै । 

स यो भवुष्याणारराद्धः सण्रद्धौ भवत्यन्येषामधिपति 
सवैमौनुष्यकेभगिः सम्पन्नतमः स मनुष्याणां परम भनन्दोऽथ 
ये शतं मनुष्याणामानन्दाः स एकः पित्णां जितलोकानामा- 
नन्दोऽथ ये शतं पितृणां जितखोकानामानन्दाः स एको 
गन्धवेरोक आनन्दौोऽथ ये शतं गन्ध्व॑रोक आनन्दाः 

: क्मदेवानमानन्दो ये कर्मणा देवत्वमभिसम्पद्यन्तेऽथ ये 
शतं कमेदेवानामानन्दाः स एक आजानदेवानामानन्दो यश्च 
श्रोत्रियोऽदृजिनोऽकामहतोऽथ ये शतमाजानदेवानामानन्दूाः 


# महिं याक्षवद््स्य # 


स एकः प्रजापतिरोक आनन्दो थश्च श्रोत्रियोऽवृज्िनोऽकाम- 
हतोऽथ ये शतं प्रजापतिखोक आनन्दाः स एको बरह्मरोक 
आनन्दौ यश्च श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतोऽयैष एव परम 
आनन्द एष ब्ह्यरोकः सम्राडिति ॥ ३३ ॥ 
( बृह० अ०४ब्रा० ३) 
वह जो मनुर्योमे सव अङ्गसे पूण, समृद्धः दृसरोका 
अभिपति ओर मनुष्यसम्बन्धी सम्पूणं भोग-सामग्रिये दारा 
सत्रसे अधिक सम्पन्न होता हैः वह मनुष्योका परम अनन्द 
है। अव जो मनुष्योके सौ आनन्द दहै, बह पितृलोकको 
जीतनेवाछे पिव्रगणका एक आनन्द है | ओौर जो पित्रलोक- 
को जीतनेवले पितरौके सौ आनन्द रै, वह्‌ गन्धर्वलेकका 
एक आनन्द है तथा जो गन्र्वलेकके सौ आनन्द है, वह 
कम॑देवोकाः जो कि कर्मके द्वारा देवत्को प्राप्त होते है, एक 
आनन्द है| जो करमदेवोके सौ आनन्द है, वह आजान 
( जन्म-सिद्ध ) देवोँका एक आनन्द है ओर जो निष्पापः 
निष्काम श्रोत्रिय है ( उसका मी बह आनन्द है) | जो 
आजानदेवके सौ आनन्द टै वह प्रापतिलोकका एक 
आनन्द दै ओर जो निष्पापः निष्काम श्रोत्रिय है, उसका भी 
वह आनन्द है | जौ प्रजापतिटोकके सौ आनन्द ई, वह 
ब्रह्मलोकका एक आनन्द है ओर जो निष्पापः निष्काम 
श्रोजिय है, उसका भी वह्‌ आनन्द है--तथा यही परम 
आनन्द है । हे सम्राट्‌ | यह ब्रह्मलोक है । 
योऽकामो निष्काम आषछठकाम आत्मकामो न तख 
प्राणा उत्कामन्ति ब्रह्मैव सम्‌ ब्रह्माप्येति ॥ ६ ॥ 
( बृह ० अ० ४ नरी० ४) 
जो अकामः निष्काम, आप्तकाम ओर आत्मकाम होता 
है, उसके प्राणका उत्करगण नहीं होता, वह बरह्म ही रहकर 
ब्रहमको प्राप्त होता है| 
एष नित्यो मषिमा ब्राह्मणस्य म वर्ध॑ते कर्मणा नो 
कनीयान्‌ । तस्थेव स्यात्‌ पदवित्तं विदित्वा न रिष्यते कर्म॑णा 
पापकेनेति । तसमादेव॑चिच्छान्तो दान्त उपरतसितिष्षुः 
समाहितो भूतात्मन्येवात्मानं परयति स्वमात्मानं परयति 
नैनं पाप्मा तरति सवं पाप्मानं तरति नैनं पाप्मा तपति 
स्व॑ पाप्मानं तपत्ति विपापो चिरजोऽविचिफिस्सो ब्राह्मणो 
भवत्येष ब्रह्मरोकः सम्राडेनं प्रापितोऽसीति ॥ २३ ॥ 
( बृह ० अ० ४ ब्रा०४) 
यह्‌ ब्रहवेत्ताकी नित्य महिमा हैः जो कर्मसे न तो बदती 
है मरन घ्ररती ही है | उस महिमाके ही खलूपको जानने- 
वाला होना चाहिये, उसे जानकर पापकर्म॑से रिक्त नहीं होता। 


३५ 


अतः इस प्रकार जाननेवाखा शान्तः दान्तः उपरतः तितिक्ष 
ओर समाहित होकर आत्मामं ही आत्माको देवता दैः 
समीको आत्मा देखता है । उसे ८ पुण्य-पापरूप ) पापकौ 
प्राति नदीं होती, यह सम्पूर्णं पारपोको पार कर जाता है | 
हसे पाप ताप नहीं पर्टुचाताः यह सारे पापको संतप्त करता 
है यह पापरहितः निष्कामः निःसंशय बाह्मण हो जाता दै । ३ 
सम्नाट्‌ ! यह ब्रह्मलोक दै, ठस इसकी प्राति करा दी गयी दै । 
यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पर्दयति तदितर 
इत रं जिघ्रति तदितर इतर रसयते तदितर इतरमभिवदति 
तदितर इतर ९.श्णोति तदितर इतरं मनुते वदितर इतर 
सपशति तदितर इतरं विजानाति यत्र त्वख सर्वमात्मैवाभूत्‌ 
तत्‌ केन्‌ कं पद्येत्‌ चत्‌ केन कं जिघ्रेत्‌ तत्‌ केन करसयत्‌ 
तत्‌ फेन कमभिवदेत्‌ वत्‌ केन कर्श्यणुयात्‌ तत्‌ केन कं 
मन्वीत तत्‌ केन करस्पृदोत्‌ तत्‌ फेन कं षिजानीयाद्‌ 
येनेद५सथ विजानाति तं फेन विजानीयात्‌ श एष नेति 
नेत्यात्मागृह्यो न हि गृद्यतेऽरीरयो न हि रीर्यतेऽसङ्गो न हि 
सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिष्यति विज्ञातारमरे केन 
विजानीयादिल्यु्तानुरासनासि मेतरे्येतावदरे खल्वखरतत्व- 
मिति होक्त्वा याज्ञवल्क्यो विजहार ॥ १५ ॥ 
( बृह ० अण० ४ प्रा० ५) 
जहां ( अविद्यावथामे ) द्वेत-सा होता दैः वही अन्य 
अन्यको देखता है, अन्य अन्यको सघत है, अन्य अन्यक] 
रसाखादन करता है, अन्य अन्धका अभिवादन करता है 
अन्य अन्यको सुनता दैः अन्य अन्यते बोकता हैः अन्य 
अन्यका स्यं करता है ओर अन्य अन्यक विरोष रूपसे 
जानता दै । विंतु जहा इसके ल्थि सव आत्मा ही हो गया 
हैः वहो किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे 
सूरे; किसके द्वारा किसका रसाखादन करे, किषके द्वारा 
किससे घरे किसके द्वारा किसे सुने; किसके 
दारा किस्का मनन करे किसके द्रवाय किसका स्पशं करे 
ओर किसके द्वारा किसे जाने १ जिसके द्वारा पुरुष इस सवको 
जानता दै, उसे करि साधनसे जाने १ वहं यह “नेति-नेतिः इस 
प्रकार निदेश किया गया आत्मा अगृह्य रै--उसका ग्रहण 
नहीं किया जाता, अशीय उसका विनाश नहीं हेता; 
असङ्घ है--आसक्त नहीं होता, अवद्ध है वह व्यथित अर 
क्षीण नीं होता । है मैत्रेयि ! विज्ञाताको किसके द्वारा जाने १ 
इस प्रकार तुचे उपदेश कर दिया गया | अरसी मैत्रेयि! 


निश्चय जान) इतना ही अमृतत्व है। यौ कहकर याज्ञवस्क्यजी 
परिव्राजक ८ संन्यासी ) हो गये । 


२३६ # संत बचन सीत सुधा करत तापत्रय नास ॐ 
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तैत्तिरीयोपनिषद्के आचायं 


उपदेश तुम माताम देवलुद्धि करनेवाठे बनो । पिताको देवरूप 

+ समञ्चनेवाठे दोओ । आचार्यको देवरूप समज्ञनेवटे बनो । 

९ व अतिथिको देवतुल्य समञ्चनेवाछे हो । जो-जो निदोष कमं 
शर्म चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचायौय प्रियं धनमाहृत्य ई, उन्हीका त सेवन करना चाहिये । वू दोषयुक्त कमो- 
मजानं मा व्यवच्छेत्सीः । स्या भ्रमदितच्यम्‌ । धमोव का कमी आचरण नहीं करना चाहिये । हमारे आचरणोमेसे 
ममदितन्यम्‌ । कुशन रमदित्यम्‌ । मूलय न भरमदितव्यम्‌। भी जो-नो अच्छे आचरण दै, उनका दही तुमको सेवन करना 
स्वाध्यायप्रचचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । देवपितृकायाभ्यां न वचादियि । दूरे कभी नहीं । जो कोई भी हमसे पर ुजन 
भ्मदितन्यम्‌ । _ (ते्तिरीय० १। ११। १) एवं ्ाह्ण आय, उनको तुम्हे आखन-दान आदिके द्वारा सेवा 
वेदका भलीर्मोति अध्ययन कराकर आचाय्‌ जपने करके विश्राम देना चादिये । श्रद्धापूर्वक दान देना चाद्ये । 
आश्रमम रहनेवारे ्रहचारी विचार्थौको रिक्षा देते दै बिना शरद्धाके नहँ देना चाहिये । आर्थिक य्ितिके अनुसार 


तुम सत्य बोखो धर्म॑का आचरण क | स्वाध्यायसे कमी न देना चाहिये | छजासे देना वाहिये भयसे मी देना चाहिये 
चूको । आचार्यके छथि दक्षिणाके रूपम वाञ्छित धन सकर जओौर जो कुक भी दिया जाय, वह सव विवेकपूर्वक 


दो, फिर उनकी आज्ञसे यदख-आश्रममे प्रवेश करके संतान- देना चाये । 
परम्पराको चाट रक्ो, उसका उच्छेद न करना । तुमको 
सत्यते कमी नहीं डिगना चादिथे । धमंसे नदीं डिगना चाहिये। व्यो नह्मणा विपङ्वितति । 
यम क्सि कमी नदीं चूकना चाहिये । उन्नतिके साधनँसे न (वर्तय २।१।२) 
कमी नही चूकना चाहिये । बेदोकि पने ओर पदनेरमे कमी जोर नो 
भूख नही करनी चाहिये । देवकार्य॑से ओर पितरकार्यसे भक्ष चस्य, शानल्लस्प ञ्‌रर्‌ अनन्त है । जो मनुष्य परम 
कमी नहीं चूक्रना चाहिये । विञयुद्ध आकाशम रहते हुए मी प्राणियेकि हृदयसरूप गुफार्मे 
मादेव भव । पितृदेवो भव । आचायंदेवो भव । चि हए उस ब्रहमको जानता है, वह उस विज्ञानस्वरूप ब्रह्यके 


अतिथिदेवो भव! यान्यनवद्यानि कमणि । तानि सेचितव्यानि । साय समसत भोगोका अनुभव करता है । इस प्रकार यह छ चा दै। 





सत्यं क्षानमनन्तं बद्य । थो बेद निहितं गुहायां परमे 


नो इतराणि । यान्यस्क९ सुचरितानि । तानि स्वथो- यतो वाचो निवतेन्ते अभ्राप्य मनसा सह । आनन्दं 
पास्यानि नो इतराणि । ये के चासच्छरेयासो बाह्मणाः ब्रह्मणो विद्धान्‌ न बिभेति कुतश्चनेति। (तैत्तिरीय० २। ९।२) 
तेषां त्वयाऽऽसनेन प्रखसितभ्यम्‌ । श्रद्धया देयम्‌ । अश्रद्धया- मनके सहित ब्राणी आदि समस्त इन्द्र्यो जहस उसे न 
देयम्‌ । श्रिया देयम्‌ । हिया देयम्‌ । भिया देयम्‌ । पाकर छीर आती है, उस ब््यके आनन्दको जाननेवाल 
संविद्‌ देयम्‌। (तैत्तिरीय १।११।२) महापुरुष किसीसे मी भय नहीं करता । 


स 
ऋषिकुमार त्‌ चिकेत तामग्रतानासुपेस्य 


जीर्यन्‌ मस्यैः क्वधःस्थः प्रजानन्‌ । 


न वित्तेन तपंणीयो मनुष्यो अभिध्यायन्‌ वणैरतिप्रमोद्‌- 
रुष््यामहे चित्तमद्रक्ष्म चेवा । निदधे जीविते को रसेत ॥ 
जीविष्यामो यावदीरिष्यसि दं । (कठ० १1१।२८) 





वरस्तु मे £ 
रस्तु मे वस्णीयः स एव ॥ यह्‌ मनुष्य जीर्णं होनेवासर है ओर मरणधर्मा है- इस 
(कढ० १९।१। २७) 


सय नवी तत्वको भलीर्मोति समश्चनेवाटा मनुष्यलोकका निवासी कौन 
मनुष्य नसे कभी मी तृप्त नददी किया जा सकता। मसेवारे आप 
जव कि हमने आपके दर्शन पा छि है, तब धन्‌ तोम रसा ध दै जो कि लुदपसे रदित, न मरनेवारे जाप-सदृश 
पा ही कगे ओर आप जवतक शासन करते रहैगे, तवतक महासार्जोका सङ्ग पाकर मी खियोकि सन्दर कीडा ओर 
तो हम जीते ही रहेगे । इन सवको भी क्या ्मोगना है, अतः अआमोद-परमोदका बार-बार चिन्तन करता हा बहुत कार- 


भरे मांगने लायक वर तो बह आत्मज्ञान ही हे । तक जीवित रहनेमे प्रेम करेगा | 
"पिरि पि 1 । 


# श्रीयमराजं क 


निनि ल ४ राजा न 
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शि € शका "जक भिनिजिेवकम" जनयक मितो ननननमन 
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श्रीयमराज 


अतत्मज्ञान 


श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत 
स्तौ सम्परीत्य विधिनक्ति धीरः। 
श्रेयो हि धीरोऽभि म्रेयसो वृणीते 
प्रयो मन्दो योगक्षमादुणीते ॥ 
(कढ० १।२1।२)} 


्रेय ओर प्रे-ये दोनों ही मनुष्यकरे सामने अति ३ । 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य उन दोनेकि खरूपपर भरीर्मोति विचार 
करके उनको प्रथक्‌ पथक्‌ समञ्च ठेता है ओर ह ्रेदधि 
मनुष्य परम कल्याणके साघनको द्यी मोग-साधनकी अपेक्षा 
शरेष्ठ समश्चकर ग्रहण करता है । परंतु मन्दुद्धिवाला मनुष्य 
लोकिक योगक्षेमकी इच्छसे मोगोके साघनरूप प्रेयको 
अपनाता है । 





स स्वं भियान्‌ भरियरूपाद्श्च कामा- 
नमिध्यायन्नचिकेतोऽत्यलाश्चीः । 
नैता५ सङ्का वित्तमयीमवाप्तो 
यस्यां मजन्ति बहवो मनुष्याः ॥ 
( कठ० १।२।३) 


हे नचिकेता | उन्हीं मनुष्योमे तुम एेसे निःस्पृह हो 
कि प्रिय ख्गनेवाछे भौर अव्यन्त सुन्दर रूपवाठे इस रोक 
जर परखोकके समस्त भोगोको भलीर्मोति सोच-समञ्चकर 
तुमने छोड दिया । इस सम्पत्तिरूप शृह्धुखको ठम नहीं 
प्रप्त हुए--इसके बन्धनम नहीं फंसे, जिसमे बहुत-ते मनुष्य 
पस जते है । 


अविद्यायामन्तरे 
स्वयं धीराः 


दन्द्रम्यमाणाः 
अन्धेनैव 


वतमानाः 
पण्डितं मन्यमानाः । 
परियन्ति मूढा 
नीयमाना यथान्धाः ॥ 
( कठ० १।२।५) 


अविद्याके मीतर रहते हुए भी अपने आपको बुद्धिमान्‌ 
जर विद्वान्‌ माननेबाढे, भोगकी इच्छा करनेवटे वे मूर्खलोग 
नाना योनिर्योमे चारो ओर मटकते दए ठीक वैसे ही ठोकरं 
, घाते रहते है जेते अन्धे मनुष्यके द्वारा चयि जानेवाठे 


अन्धे अपने र्ष्यतक न पर्हुच्कर इधर-उधर भटकते ओर 
कष्ट भोगते दै | 
न जायते भ्रियते वा विपश्चि 
दायं कुतश्चिन्न बभूव कथित्‌ । 
अजौ नित्यः शाखतोऽयं पुराणो 
न॒ हन्यते हन्यमाने श्षरीरे ॥ 
( कठ० १।२। १८) 
नित्य ज्ञानस्वरूप आत्मा न तो जन्मता है ओर न मरता 
हीहै। यह नतो स्वयं किछीते हुआ है न इससे कोई मी 
हआ दहै--अर्थात्‌ यह न तो किसीका कार्यं है ओर न कारण 
ही हे ! यह अजन्मा; नित्य; सदा एकरस रहनेवाख ओर 
पुरातन है अर्थात्‌ क्षय ओर बृद्धिसे रदित है । शरीरके नाश 
किये जानेपर मी इसका नाद नदीं किया जा सकता । 
नायमात्मा प्रवचनेन र्भ्यो 
न॒ मेधया न बहुना श्रतेन । 
मेवेष व्रणुते तेन रभ्य 
स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूस्वाम्‌ ॥ 
( कठढ० १।२।२३) 
यह्‌ परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचनसेः न बुद्धिसे ओर न 
बहुत घुननेसे ही प्राप्त हो सकता है । जिसको यह स्वीकार 
कर छेताहैः उसके द्वारा दही प्रा किया जा सकता है। 
क्योकि यह परमात्मा उसके ख्ये अपने यथार्थं स्वरूपको 
प्रकट कर देता है । 
नाविरतो दुश्वरितान्नाञ्चान्तो नासमाहितः। 
नाशान्तमानसो वापि प्रकतानेनैनमाप्नुयात्‌ ॥ 
( केठ० १।२। २४) 
सुक्ष्म बुद्धिके दारा मी इस पस्मास्माको न तो वह्‌ 
मनुष्य प्राप्त कर सकता हैः जो बुरे आचरणे निवृत्त नहीं 
हुमा है; न वह प्राप्त कर सकता है जो अयन्त दै; न वह 
कि जिसके मनः इन्रर्यो संयत नहीं है ओर न वही. प्राप्त 
करता हैः जिसका मन शान्त नहीं है । 
आत्मान < रथिनं विद्धिः शरीर रथमेव तु । 
बुद्धिं तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
( कठ० १।३।३) 
हे नचिकेता ! तुम जीवात्माको तो स्थका स्वामी-- 
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उसमे बैठकर चल्नेवात्म समञ्लो सौर शरीरको ही स्थ 
समश्लो तथा बुद्धिको सारथि--रथको चल्यनेवाख समञ्चो 
ओर मनको ही ख्गाम समश्चो । 
इन्द्रियाणि हथानाहुरविषया स्तेषु गोचरान्‌ । 
आमेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमनीषिणः ॥ 
( कंढ० १।३।४) 
श्ञानीजन इस रूपकमें इन्द्र्योको घोडे वतच्मते दै ओर 
विषयोको उन घोडे विचरनेका मार्गं बतखाते द तथा शरीरः 
इन्द्रिय ओर मन--इन सवके साथ रहनेवाल जीवात्मा ही 
भोक्ता है -यों कहते है | 
यस्त्वविक्षानवान्‌ भवत्ययुक्तेन मनर्सा सदा । 
तस्येन्दियाण्यवरदयानि दु्टारबा इव सारथेः ॥ 
( कढ० १।३।५) 
जो सदा विवेकहीन बुद्धिवाल ओर अवीमूत-चञ्चल- 
मनसे युक्त रहता है उसकी इन्दिर्यो असावधान सारथे 
दुष्ट घोडोकी माति खतन्त्र हो जाती है । 
धस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाणि वदयानि सदश्वा इव सारथेः ॥ 
( कढ० १।३।६) 
परंतु जो सदा विवेकयुक्त बुद्धिवाल् ओर वदाम किये 
हुए मनसे सम्पन्न रहता हैः उसकी इद्ध्र्यो सावधान 
सारथिके अच्छे भ्रोडौकी मति वरामे रहती रै | 
यस्स्वविक्षानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदाड्ुचिः । 
न स तवपदमाप्नोति सश्सारं चाधिगच्छति ॥ 
( कढ० १।३।७) 
जो कोई सद्‌ा विवेकदहीन बुद्धिवालः असंयतचित्त ओौर 
अपवित्र रहता है, बह उस परमपदको नहीं पा सकता; 
अपितु ब्रार-बार जन्म-मव्युरूप संमार-न्क्रमै ही मय्कता 
रहता है । 
यस्तु विज्ञानवान्‌ मवति समनस्कः सद्‌ा छ्ुचिः। 
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायते ॥ 
(कठ०१।३।८) 
` परंतु जो सदा विवेकशीक बुद्धिसे युक्तः संयतचित्त 
ओर पवित्र रहता हैः वह तो उस परमपदको प्राप्त कर छेता 
ह, जरहोसे छोटकर पुनः जन्म नहीं छेता | 


विज्ञानसारथिषंस्त॒ मनःपरग्रहवानू्‌ नरः| 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 
( 5० १।३।९) 








जो कोई मनुष्य विवेकरील बुद्धिरूप सारथिसे सम्पन्न 
ओर मनरूम कगामको वशम रखनेवाखा दहै, वह संसारमार्गे 
पार पर्हुचकर परत्रह्य पुरुषोत्तम भगवानके उस सुपरसिद्ध 
परमपदको प्राप्त हो जाता है । 
एष सर्वेषु भूतेषु गृढोत्मा न प्रकारते। 
दयते त्वथ्यया बुद्धया सूक्ष्मया सुष्ष्मदर्दिभिः ॥ 
( कठ० १।३। १२) 
यह सबका आत्मरूप परमपुरुष समस्त प्राणियोमं रहता 
हुमा भी मायाके परदेमे छिपा रहनेके कारण सवके प्रत्यक्ष 
नहीं होता । केवल सूक्ष्म त््वौको समञ्चनेवके पुरुषोद्रारा 
ही अति सुक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धिसे देखा जाता दै । 
उत्तिष्ठत जाग्रतं प्राप्य वराक्निबोधत । 
छुरस्य धारा निदिता दुरत्यया 
दुगं पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ 
( कठ०१।३। १४) 
ह मनुष्यो | उठो, जागो, सावभान दौ जाओ ओर 
रेष्ठ महापुरुषोको पाकर उनके पास जाकर उनके द्वारा उस 
परह्य परमेश्वरको जान खो; क्योकि त्रिकालक् जानीजन 
उस तचज्ञानके मार्गको दयुरेकी तीक्ष्ण की हुई दुसतेर धारके 
सदश दुर्गम--अत्यन्त कठिन वतरते दै । 


अभिर्थयेको भुवनं प्रविष्टो 

ख्पं शूपं म्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सवैभूतान्तरास्मा 

ख्पं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 


(कठ० २।२।९) 

जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डमे प्रविष्ट एक ही अम्ति 

नाना रूपम उनके समान रूपवाली हो रहा हैः वैसे ही 

समस्त प्राणियोका अन्तरात्मा पख्रह्य एक होते हुए भी नाना 

रूपोमे उन्दकि-जेसे सूपवाला हो रहा है ओर उनके 
बाहर मी दै 


वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो 

रूपं सूपं प्रतिरूपो बभूव । 
` पएकस्तथा सवेभूतान्तरात्मा 

रूपं सूप प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 


( कठ० २।२। १०) 
जि प्रकार समस्त ब्रह्माण्डमे प्रविष्ट एक ही वायु नाना 


` रूपम उनके समान रूपवाख ही हो रहादैः वैसे द्री सब 
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प्राणियोका अन्तशत्मा परत्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपमे सव जव समू नष्ट ह जाती दै, तत्र मरणधर्मा मनुष्य अमर 
उन्दीके-नेसे रूपवाल्य ह रहा है ओर उनके बाहर भीदै। दहो जाता है ओर वह यहीं ब्रह्मका मलीरमोति अनुभव कर 


सूर्यो यथा सवेखोकस्य च्चु- रेता ह | 
न॑ रिष्यते वचाधुपैर्बाह्मदोषैः ¦ 
सर्वभूतान्तराद्मा 
न सिप्यते रोकदुःखेन बाह्यः ॥ 
(क5० २२1 ११) 


जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डका प्रकाशक सूर्यं देवता 
लोगोकौ ओखोसे होनेवठे बाहरके दोषोँसे पि नहीं होताः 
उसी प्रकार सव प्राणियोका अन्तरात्मा एक परब्रह्म परमात्मा 
लोगोके दुःखोसे रिक्त नदी हता | क्योकि सवम रहता हभ 
मी वह सबसे अख्ग है । 
एको वशी सर्वभूतान्तरात्म 
एकं सूपं बहुधा यथः करोति। 
तमात्मस्थं येऽनुपर्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ 
( कढ5० २।२। १२) 
जो सव प्राणियोका अन्तर्यामी; अद्वितीय एवं सवको 
वराम रखनेवाखा परमात्मा अपने एक ही रूपको वहत प्रकारसे 
बना ठेता हैः उस अपने अंदर रहनेवाठे परमास्राको जो 
ज्ञानी पुरुष निरन्तर देवते रहते ह, उन्दीको सदा अर 
रहनेवाखा परमानन्दस्रूप वास्तविक यु मिक्ता है । 
दूखरोको नही । 
नित्यो नित्यानां चेतनरचेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमाव्मस्थं येऽनुपदयन्ति धीरा- 
स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ 
( कढ० २ २। १३) 
जो नित्योका भी नित्य है, चेतनोँका मी चेतन है 
ओर अकेला ही इन अनेक जीवोकी कामनाओंका विभान 
करता दै; उस अपने अंदर रहनेवाठे पुरुषोत्तमको जो ज्ञानी 
निरन्तर देखते रहते है, उन्दीको सदा अठ रहनेवाटी शान्ति 
प्राप्त होती हैः दुसरोको नदीं । 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽख हृदि श्रिताः । 
अथ भर्त्योऽ्रतो भवत्यत्र ब्रह्य सखमरनुते ॥ 
( कढ० २।३। १४) 


इस साधकके हृदयम सित जो कामना दै, वे सव-की- 


एकस्तथा 


खगम कौन जते द ? 
येऽर्चयन्ति हरिं दैवं चिष्णुं जिष्णुं सनातनम्‌ । 
नारायणमजं देवं यिष्णुख्पं चतुभंजम्‌ ॥ 
ध्यायन्ति पुरषं दिग्यमच्युतं ये स्मरन्ति च । 
रभन्ते ते हरिस्थानं श्रुतिरेषा सनातनी ॥ 
इदमेव हि माङ्गव्यमिदमेव घनाजैनम्‌ । 
जीधितस्य फं चैतद्‌ यदामोदरकीतंनम्‌ ॥ 
कीतनाद्‌ देवदेवस्य विष्णोरमिततेजसः । 
दुरितानि िरीयन्ते तमांसीव दिनोदये ॥ 
गाथां गायन्ति ये नित्यं वैष्णवीं श्रद्धयान्दिताः । 
साध्यायनिरता नित्यं से नरा; स्वर्गगामिनः ॥ 
वासु देवजपासक्तनपिं पापञ्तो जनान्‌ । 
नोपसपेन्ति तान्‌ विप्र यमदूताः सुदारुणाः ॥ 
नान्यत्‌ पद्यामि जन्तूनां पिहाय इरिकीतनम्‌ । 
सर्व॑पापध्ररामनं प्रायश्चित्त द्विजोत्तम ॥ 
ये थाचिताः प्रहृष्यन्ति भियं दश्वा वदन्ति च। 
त्यक्तदानफखा ये तु ते नराः स्वगंगामिनः॥ 
वर्जयन्ति दिवास्वापं नराः सवंसहाश्च ये। 
पवंण्याश्रयभूता ये ते मलत्यौः स्वगगामिनः ॥ 
द्विषतामपि ये दवेषान्न वदन्त्यहितं कदा । 
कीतयन्ति गुणाश्चैव ते नराः स्वर्गगाभिनः॥ 
ये श्रान्ताः परदारेषु कर्मणा मनसा गिरा । 
रमयन्ति न सश्चस्थास्ते नराः स्वगेगामिनः ॥ 
यस्मिन्‌ कसिमिन्‌ ङुरे जाता दयावन्तो यद्यस्विनः। 
सानुक्रोशाः सदाचारास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥ 
व्रतं रश्चन्ति ये कोपाच्छियं रक्षन्ति मत्सरात्‌ । 
विद्यां मानापमानाभ्गां ह्यात्मानं तु प्रमादतः ॥ 
मतिं रक्षन्ति ये सोभान्मनो रश्चन्ति कामतः । 
धमं रक्षन्ति दुःसङ्गात्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
( पञ्चपु० पाताल० ९२ । १०-२३ ) 


जो सव पार्पौको हस्नेवाठेः दिव्थखरूपः व्यापकः विजयीः 
सनातनः अजन्मा; चतुसंजः अच्युतः विष्णुरूपः दिव्य पुरुष 
श्रीनारायणदेवका पूजनः ध्यान ओर सरण करते दै, वे 
श्रीहरि परम भामको प्राप्त दते है यह सनातन श्रुति है 
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भगवान्‌ दामोदरके रणोका कीर्तन ही मङ्गलमय है, बही घनका 
उपार्जन है तथा वही इख जीवनका फर है | अमित तेजसी 
देवाधिदेव श्रीविष्णुके कीर्तने सब्र पाप उकी प्रकार नष्ट दहो 
जति हैः जेसे दिन निकख्नेपर अन्धकार | जो प्रतिदिन भ्रद्धा- 
रवक मगवान्‌ श्रीविष्णुकी यशोगाथाका गान कसते ओर सदा 
साघ्यायमे स्मो रहते है वे मनुष्य खर्गगामी हेते दै। 
विप्रवर | भगवान्‌ वायुदेवके नामजपमें लगे हुए मनुष्य पहले. 
के पापी रहै तो मी मयानकं यमदूत उनके पास 
नहीं फटकने परते । द्विजश्रेष्ठ ! हरिकीतंनको छोडकर दूसरा 
कोई एेखा साधन गै नदीं देखताः जो जीवोके सम्पूर्णं पापका 
नाश करनेवाला प्रायश्चित्त ह | 


जो मौगनेपर प्रसन्न हेते है; देकर प्रिय वचन 
बोखते रै तथा जिन्हौने दानके फट्का परित्याग कर दिया 
हैः वे मनुष्य स्वरम जते है । जो दिनम सोना छोड देते दैः 
सव कुछ सहन करते है, पर्वके अवसरपर लोगोको आश्रय 
देतेदैः वे मनुष्य सर्गम जते दै | जो अपनेमे दवष रखनेवाके 
प्रति भी कभी द्वेषवश अहितकारक बचन मुहरे नदीं निकार्ते 
अपितु सवके गुणोका ही बखान करते है, वे मनुष्य खर्गमे 
जते ह । जो परायी ल्ियोकी ओसखे उदासीन होते रै ओर 
सत्वगुणमे सित होकर मन; वाणी अथवा क्रियाद्वारा 
कमी उनम रमण नहीं करते, वे मनुष्य खर्गगामी होते है । 


जिस किसी कुलम उत्पन्न होकर भी जो दया, यशसी; 
ृपापूरवक उपकार करनेवाठे ओर सदाचारी होते हैः बे मनुष्य 
छर्गमे जते ह । जो बरतको क्रोषसे, रक््मीको डाहपे, वि्याको 
मान ओर अपमानसेः आत्माको प्रमादे) बुद्धिको ल्मे, 
मनको कामसे तथा धर्मको छुसङ्खसे वचाथे रखते है बे 
मनुष्य खर्गगासी देते ई । 


दानं दिख विभोः क्षमिलं 
यूनां तपो ज्ञानवतां च मौनम्‌ । 
हच्छानिचृत्तिश्च सुखोचितानां 
द्या च भूतेषु दिवि नयन्ति॥ 
( पञ्चपु° पातार० ९२ ।५८ ) 


` दखरिका दानः सामरथ्वशालीकी क्षमाः नोजवानोकी तपसया, 
शानियोका मौनः सुल भोगनेके योग्य पुरुपौकी सुखेच्छ- 
निति तथा सम्पूणं प्राणियोपर दया-ये सद्गुण खग 
ठे जति ई । 


भगवन्नामकरा महत्व 


गोविन्द्‌ माधव सुन्दं हरे मुरारे 

दम्भो रित्रे शश्िरोखर शरूपाणे । 
दामोदराच्युत जनादन वासुदेव 

त्याज्या भटा य इति सन्ततमामनन्ति ॥ 
गङ्गाधरान्धकरिपो हर नीखुकण्ड 

वैङुण्ड कैटभरिपो कमशऽन्जपाणे । 
भूतेश खण्डपरशो मृड चण्डिकेश 

त्याज्या भरा य इति सन्ततमामनन्ति ॥ 
विष्णो नरसिंह मधुसूदन चक्रपाणे 

गौरीपते गिरिश शंकर चन्द्रचूड । 
नारायणासुरनिबहंण शाङ्गपाणे 

त्याज्या भटा य इति सन्ततमामनन्ति ॥ 

( स्क० पुण काण पू० ८ । ९९- १०१) 


मेरे सेवको | जो मनुष्य गोविन्द, माधवः भुकुन्दः हरे, 
मुरारे, शम्भो; शिव, ईशः चन्द्ररोखरः, शूख्पाणि; दामोदर 
अच्युत, जनार्दन मौर बासुदेव इत्यादि नामोका सदा उचारण 
करते रहते हैः उनको दूरे ही त्याग देना । दूतो ! जो लेग 
सदा गङ्गाधर, अन्धकरिपु, हर, नीरकण्ठ, वैकुण्ठ, केयभरिपु, 
कमठः पद्मपाणि, भूतेशः खण्डपरशु, मृड, चण्डिके आदि 
नामौका जप करते है वे प्दारे ल्ि सर्वया त्याज्य है । 
मेरे दूतो ! बिष्णु, दरिः मधुसूदनः चक्रपाणिः गौरीपतिः 
गिरिशः शङ्करः चन्द्रचूड, नारायणः असुरविनाशनः शाङ्ग 
पाणि इत्यादि नामोका सदा जो छोग कीत॑नं करते रहते दै, 
दै भी दूरसे ही त्याग देना उचित है । 
स्यम्भूनीरदः शम्भुः कमारः कपिरो मनुः 1 
प्रहादो जनको भीष्मो बरर्वियासकिव॑यम्‌ ॥ 
द्ादेते विजानीमो धम॑ भागवतं भराः। 
गुद्यं॒॑विदयुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञातवामूतमदनुते ॥ 
( श्रीमद्धा० ६। ३1 २०-२१) 


भगवानके द्वार ॒निर्मित भागवतघर्म परम शुद्ध ओर 
अत्यन्त गोपनीय है । उसे जानना बहुत ही कठिन है ! जो 
उसे जान रेता दै, वह्‌ भगवत्खरूपरको प्रप्त हो जाता है । 
दूतो ! मागवतधरमका रदस्य हम बरार व्यक्ति ही जानते है - 
ब्रह्माजी, देवर्षिं नारद, मगवान्‌ शङ्कर, सनत्ुमार, कपिलदेव; 
स्वायम्भुव मनु, प्रहादः जनक; भीष्मपितामहः वलि; 
श्कदेवजी ओर मै | 


# महिं अङ्कया # 


ते देवस्िद्धपरिगीतपविन्रगाथा 
ये साधवः समदो भगवत्मपन्नाः । 
तानू नोपसीदतं हरेगेदयाभिगुघान्‌ 
नैषां वयं न च वथः प्रभवाम दण्डे ॥ 
( श्रीमद्धा० &।३।२७) 
जो समदर्शी साधु भगवानूको ही अपना साध्य ओर 
साभन दोनों समश्चकर उनपर निर्म है, बड़े-बड़े देवता ओर 
सिद्ध उनके पवित्र चरत्रोका परेमसे गान करते रहते ई । मेरे 
दूतो ! भगवार्की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती हे । 
उनके पास तुमलोग कमी भूलकर भी मत फटकना । उन्दं 
दण्ड देनेकी साम्य न हममे है ओर न साक्षात्‌ कामे ही । 


७१ 








जिह्वा न वक्ति भगवदुगुणनासधेयं 
। चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्‌ । 
कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि 
तनानयध्वमसतोऽद्रतविष्णुद्घत्यान्‌ ॥ 
( श्रीमद्ध० ६ । २।२९) 


जिनकी जीम मगवानके गुणों ओर नामोका उचारण 
नहीं करती; जिनका चित्त उनके चरणारषिन्दोका चिन्तन 
नदीं करता ओर जिनका सिर एक बार मी मगवान्‌ श्रक्ृष्ण- 
के चरणोमे नहीं छकताः उन भगवत्तेवा-विगुख पापियोको 
ही मेरे पास खया करो । 


"म ~ 
मपि अडरा 


परत्रह्म परमात्मा ओर उनकी 
प्रा्तिके साधन 


| | अविद्यायां बहुधा वतंमाना 
वय॑ करुताथौ इत्यभिमन्यन्ति बार; । 
व यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्‌ 
 तेनातुराः श्चीणरोकारच्यवन्ते ॥ 
( युण्डके० १।२।९) 
वे मुखं लेग उपासनारहित सकाम करमोमि बहुत प्रकारसे 
बर्तते हुए हम तार्थ हो गये एेसा अभिमान कर छेते हे । 
क्योकि वे सकाम कम॑ करनेवाठे खग विषयोकी आसक्तिके 
कारण कल्याणके मागंको नहीं जान पाते; इस कारण बारंभार 
दुःखसे आतुर हो पुण्योपाजित लोकसे हगये जाकर नीचे 
गिर जते है । 
तपःश्रद्धे ये द्युपवसन्त्यरण्ये 
शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्या चरन्तः । 
सू्द्वारेण ते विरजाः श्रयन्ति 
यनत्नास्रृतः स पुरषो ह्यव्ययात्मा ॥ 
( सण्डक० १।२। ११) 
किंतु ओ वनमे रहनेवाठे, शान्त खभाववाठे तथा 
भिक्षके ल्यि विचरनेवाटे विद्वान्‌ संयमरूप तप तथा श्रद्धाका 
सेवन कसते है, वे रजोगुणरदहित सूर्यके माग॑से वह चरे जति 
है, जर्होपर बह जन्म-मृत्युसे रदित नित्यः अविनाशी परम 
पुष रहता दै । 
सत्यमेव 





जयति नानृतं 
सत्येन पन्था विदत देवयानः । 


सं° वा० अं° ६ 


येनाक्रमन्त्युषयो ह्याप्तकामा 
यत्र ॒तत्सत्यसय परमं निधानम्‌ ॥ 
( युण्डक० ३।१।६) 
सत्य ही विजयी होता है, श्चूड नहीं; क्योकि वह देवयान 
नामक मागं सत्यसे परिपूर्णं है, जिससे पूर्णकाम ऋषिरोग 
वर गमन कसते है, जहो वह्‌ सत्यखरूम परह्य पस्मात्ाका 
उककृष्ट घाम है । 
न॒च्युषा गद्यते नापि वाचा 
नान्यैदवेस्तपसा कर्मणा 
विद्खुद्धसष्- 
स्ततस्तु तं प्यते निष्कटं ध्यायमानः ॥ 
( स॒ण्डक० ३।१।८) 
वह परमात्मा न तो नेघ्रोसे, न वा्णीसे ओर न दूसरी 
इन्दियोसे दी महण कस्नेमै आता है ! तथा तपसे अथवा 
कम॑सि भी वह ग्रहण नहीं किया जा सकता । उस अवयव- 
रहित परमात्माको तो विश्चुद्ध अन्तःकरणवाल साधक उस 
विशद अन्तःकरणसे निरन्तर उसका ध्यान करता हुमा ही 
ज्ञानकी निर्मख्ासे देख पाता है | 
नायमात्मा मवचनेन भ्यो 
न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवेष वृणुते तेन रभ्य 
स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तलु स्वाम्‌ ॥ 
( खण्डक ० ३।.२।.३ ) 
यह्‌ परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे ओर 
न बहत सुननेसे ही प्रा्ठ हो सकता हे । यह भिसको सखीकार 


चा। 
ज्ञानप्रसादेन 


४२ # संतं कचन सतख खुधा करत ताप्य नास # 
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कर ठेता है, उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। 
क्योकि यह परमात्मा उसके स्थि अपने यथार्थं खरूपको 


प्रकट कर देता है । 


नायमात्मा बरुहीनेन रभ्य 
न च प्रमादात्तपसो वाप्यरिङ्गात्‌ । 
एवैर्पवयैर्यतते यस्तु विद्रा 


सस्यैष आत्मा विशते बह्यधाम ॥ 
( य॒ुण्डक० २।२।४) 
यह्‌ परमात्मा ब्दीन मनुष्यद्वारा नदीं प्राप किया जा 
सकता तथा प्रमादसे अथवा छक्षणरदित तपसे भी नदीं प्रास 
किया जा सकता । कितु जो बुद्धिमान्‌ साधक इन उपारयोके 
द्वारा प्रयक्ञ करता दै, उसका यह आत्मा ब्रह्मभाममे प्रविष् 
हो जता है । 
अविद्यायामन्तरे वतमानाः 
स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः । 
परियन्ति मूढा 
अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
( स॒ण्डक० १।२।८)} 
अविद्याके भीतर सित होकर मी अपने-जाप बुद्धिमान्‌ 
बननेवाठे तथा अपनेको विद्वान्‌ माननेवि वे मूर्ख॑लोग बार- 
वार आघात (कष्ट) सहन करते हूए (ठीक वैसे ही) भटकते 
रहते हैँ जसे अन्धेके द्वारा चये जनेवाछे अंधे ८ अपने 
लक्ष्यतक न पर्हुचकर बीचमें ही इधर-उधर मरकते ओर कृ 
भोगते रहते है । ) 
घसुगहटीस्वोपनिषदं महास्त्र 
शरं श्युपासानिशितं सन्धयीत । 
तद्भावगतेन चेतसा 
लक्ष्म॑ तदेवाक्षरं सोम्य चिद्धि ॥ 
( सुण्डक० २।२।३) 
उपनिषदमे वणित प्रणव-खरूप महान्‌ अस्र धनुषको 
लेकर ( उसपर ) निश्चय दी उपासनाद्रार तीक्षण किया 
हआ बाण चदे । ( फिर ) भावपूणं चित्तके द्वारा उस 
बाणको खीन्कर दे प्रिय ! उस परम अक्षर पुरुषोत्तमको दी 
रक्ष्य मानकर वेधे । 
रणवो धनुः श्षरो श्यात्मा ब्रह्म तद्टक्ष्यमुच्यते । 
„ अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
( स॒ण्डक० २।२।४) 


( यक्षं ) ओकार द्यी धनुष दै आत्मा दी बाण दैः 


जद्न्यमानाः 


जायम्य 





( ओर ) पर्रह्म परमेश्वर ही उसका लक्षय कहा जाता है । 
( वह › प्रमादरहितं मनुष्यद्वार ही बीघा जने योग्य है। 
( अतः ) उसे बेधकर बाणकी मेति ( उस क्षयम )} 
तन्मय हो जाना चाये । 
भिचते हदथम्रन्थिरिछयन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास कमणि तस्िन्दष्टे परावरे ॥ 
( सुण्डक० २।२।८) 
कार्य-कारणस्रूप उस परात्पर पुरुषोत्तमको तस्स 
जान लेनेपर इस ८ जीवात्मा )के हृदयकी गोठ खुर जाती 
है, सम्पूर्णे संशय कट जाते है ओर समस्त शभाञ्यभ कर्म 
नष्ट हो जाते है । 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमभिः । 
भान्तमनुभाति स्वं 
तस्य भासा सव॑मिदं विभाति ॥ 
( मुण्डक० २।२। १०) 
वँ न ( तो ) सूर्य प्रकाशित होता दै न चन्द्रमा ओर 
तारागण दही (तथा) न ये बिज््यो दी ( वर्ह ) कौँषती 
दै; फिर इस अथिके स्थितो कहना दही क्याहै। ( क्योकि) 
उसके प्रकाशित हदोनेपर दी ( उसके प्रकाशसे ) सब 
प्रकाशित येते हैः उसीके प्रकाशसे यद सम्पूर्णं जगत्‌ 
प्रकाशित होता है । 
बरह्यवेदमतं 


तमेव 


पुरस्ता- 

द्र्य पश्चाद्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । 

अधश्चोर््वं च प्रसृतं ब्रह्मवेद 
विश्वमिदं चरिषटिम्‌ ॥ 

( मुण्डकण० २) २1 ११) 

यद्‌ अमृतखशूप परह्य ही सामने दहै । बह्म ही पीछे 

है, बह्म ही दायीं ओर तथा बायीं ओर, नीचेकी ओर तथा 

ऊपर्की ओर भी फैला हुभा है । यह जो सम्पूणं जगत्‌ दैः 


यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही दै । 


दा सुपण सयुजा सखाया 
समानं श्रक्षं परिषस्रजाते। 
तयोरन्यः पिष्परं खाद्रध्य- 
नद्नश्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 


( सण्डक० ३।१।१) 
एक साथ रहनेवाठे ( तथा ) परस्पर सखाभाव रखने- 
वाटे दो पक्षी ८ जीवात्मा ओर परमात्मा ) एक दी दृक्ष 


# महिं करयपं # 


छद 





( शरीर )का आश्रय लेकर रहते है, उन दोनमते एक तो 
उस वृक्षके कर्मरूप फलका खाद ले-लेकर उपभोग करता 
है ( किंतु ) दूरा न खाता हुमा केवर देखता रहता है । 


समाने वृक्षे पुरषो निम्नो- 
ऽनीशया शोचति सुद्यमानः । 
जष्टं यदा परयत्यन्यमीश- 


मस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ 
- ( य॒ण्डकण० 1 १।२) 
पूर्वोक्त शरीररूपी समान वृक्षपर ( रहनेवाल ) जीवात्मा 
८ शरीरकी गहरी आसक्तिये ) इवा हूय है, असमर्थतारूप 
दीनताकां अनुमव करता हुमा मोहित शकर शोक करता 
रहता है । जघ कमी ( भगवान्की अहैतुकी दयासे भक्तोद्राय 
नित्य ) सेवित ८ तथा ) अपनेसे भिन्न परमेश्वरको ( ओर ) 
उनकी महिमाको यह प्रत्यक्ष कर लेता दैः तव सर्वथा शोकसे 
रहित हो जाता दै । 
सस्येन रभ्यस्तपसा द्येष आत्मा 
सम्पम्तनिन ब्रह्मचर्येण निस्वम्‌ । 
अन्तःशरीरे ज्योतिमयो हि शुभ्रो 
यं परयन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ 
( सुण्डक० ३। १५) 
यह शरीरके मीतर ही ( हृदयम विराजमान ) प्रकाश- 
सरूप ( ओर ) परम वि्युद्ध परमात्मा निस्संदेह सत्य-माषणः 
तप ( ओर ) बह्मचयपूर्वक यथार्थं श्ञानसे दी सदा प्राप्त 
होनेवाला दै, जिसे सब प्रकारके दोषोसे रहित हुए यत्नशीक 
साभक ही देख पते द| 
बृहश्च तदिग्यमचिन्त्यरूपं 
सूष्माचच तत्‌ सूक्ष्मतरं विभाति । 
दूरात्‌ सुदूरे तदिहन्तिके च 
परथत्छिहेव निहितं गुहायाम्‌ ॥ 
( सुण्डक० ३२।१।७) 


५ 
महष 
धनका मोह 
अनर्थो ब्राह्मणस्यैष यदर्थनिचयो महान्‌ । 
अ्थेशवयविमूढो हि श्रेयसो अश्यते द्विजः ॥ 
अथंसम्पद्विमोाय विमोहो नरकाय च। 
तस्मादथंमन्थाय श्रेयोऽर्थी दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ 


यस्य॒ धर्माथमथंहा तस्यानीहा गरीयसी । 
प्रक्षारुनद्धि पङ्कस्य दुरादस्यशंनं वरम्‌ ॥ 





+ 





9 


वह परत्रह्म महान्‌ दिव्य ओर अचिन्त्यखखूप है तथा 
वह सृमसे भी अव्यन्त सूक्ष्मरूपे ग्रकारित होता है। 
वह दूरसे भी अत्यन्त दूर दै ओर इस शरीरम रहकर अति 
समीप मी दै, य देखनेवालके मीतर्‌ ही उनकी हृदयरूपी 
गुफामे खित है । 
यथा नद्यः सखन्दमानाः ससुदर- 
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः 
परात्पर॑॑पुरषसुपैति दिन्यम्‌ ॥ 
( सुण्डक० ३।२।८) 
जिस प्रकार वहती हृद नदियों नाम-रूपको छोड़कर 
समुद्रम विलीन हो जाती हैः वैसे ही ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे 
रदित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परमपुरुष परमात्माको 
प्राप्त हो जाता है । 
सयो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद्‌ ब्रह्मैव भवति नाखाब्रह्म- 
वित्‌ रे भवति । तरति शोकं वरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो 
विमुक्तोऽग्रतो भवति ॥ ( सुण्डक० ३।२।९) 
निश्चय ही जो कोई भी उस पद्म परमात्माको जान 
ठेता है, वह मदात्मा ब्रह दवी ह्ये जाता है । उसके कुल 
ब्रह्मको न जाननेवाखा नदीं होता । बह शोकसे पार दौ जाता 
है, पापन्समुदायसे तर जाता है, हृदयकी गोठेसि सर्वथा 
छुटकर अमर्‌ हयो जाता है । | 
पान्तः सवमेवेदमच्युतस्याब्ययार्मनः । 
तमाराधय मोचिन्दं श्थानमभ्यं यदीच्छसि ॥ 
( विष्णुपुराण १ ११। ४५) 
यदि तू शरेष्ठ यानका इच्छुक है तो निन अविनाशी 
अच्युते यह सम्पूणं जगत्‌ ओतःप्रोत है, उन गोविन्दकी 
ही आराधना कर । 


त्था 


कृरयप 


योऽथैन साध्यते धर्मः क्षयिष्णुः स प्रकीर्तितः । 

थः पराथ परित्यागः सोऽक्षयो मुक्तिरक्षणम्‌ ॥ 
( पद्म० सष्टि° १९ । २५०-२५२ ) 
यदि ब्राह्मणक पास घनका महान्‌ संग्रहो जायतो यद्‌ 
उसके स्यि अनर्थका ही हेतु है; भन-रेशवयंसे मोहित ब्राह्मण 
कस्याणसे भ्रष्ट दो जाता है | घन-सम्पत्ति मोदे डल्नेवाटी 
होती दै । मोह नरक्मे गिराता दैः इसल्यि कल्याण 


८४ %& संत बचन सीतर खुधा करत तापत्रय नास #% 





~ वा गणिम गिण 


चाहनेवले पुरुषको अनर्थके साधनभूत अर्थका दूरसे पापस्य खोको निरयोऽप्रकाशो 

ही परित्याग कर देना चाहिये । जिसको धर्मके ख्थि धन- निस्य दुःखं शोकभूयिष्ठमेव । 
संग्रहकी इच्छा होती है, उसके खयि उस इच्छाका त्याग तत्रार्मानं शोचति पापकमा 

ही श्रेष्ठ है; क्योकि कीचड़को लगाकर धोनेकी अपेक्षा उसका बह्मीः समाः अरतपन्नमिषठ ॥२७॥ 
दूरे सश न कएना ही उत्तम है । भनक दवारा जिस धमंका तित ८५ शाग्तिपवं, ध्याय ७३ ) 
साधन किया जाता हैः वह क्षयशीक माना गया ह । दूसरेके जेसे सूखी ख्कड़योके साथ मिली होनेसे गीटी कड़ी 


ह भी जल जाती हैः उसी तरह पापियोके सम्पर्वीमे रहनेसे 
> सित्याग है धमं हैः, वही मोक्षकी ध 
स्यि जो घनका परित्याग है, बही अक्षय धम & वही *“ धर्मात्मार्ओको मी उनके समान दण्ड भोगना पडता दै 





प्राप्ति करनेवाख है । ञं इसल्यि पापियोका सङ्ग कमी नही करना चाहिये | 
पापी ओर पण्यात्माओंके लोक पुण्यात्माओंको मिख्नेवाठे सभी छोके मधुर खुखकी खान जओर 
२ अभूते केन्द्र होते है । वह प चिराग जरूते ह । उनमें 
न । सुवर्णके समान प्रकाश फेला रहता हे । वर्ह न मल्युका प्रवेश 
स्वयो वण्डः सते मिश्रम्‌ । है, न ब्द्धावस्थाका | उनमें किसीको कोई दुःख मी नहीं 
ख्केनाद्रं॑ दह्यते मिश्रभावा- ध होता | बरह्मचारीखोग मृत्युके पश्चात्‌ उन्दी रोको जाकर 
मिश्रः स्यात्पापटृदधिः कथंचित्‌ ॥२३॥ आनन्दका अनुमव कसते है । पापियोका लोक है नरक, जहौ 
ुण्यख छोको मश्मान्ताचि- सदा अँधेरा छाया रहता है । वरहा अधिक-से-अधिक शोक 
हिरण्यञ्योतिरण्रतस नाभिः ओर दुःख प्रास होते ह । पापात्मा पुरुष वरहा बहत वर्पोतक 
तत्र॒ प्रेत्य मोदते ब्रह्मचारी कष्ट मोगते हूए अस्थिर एवं अशान्त रहते है, उन्दँ अपने 

न तत्र गृष्युनं जरा नोव दुःखम्‌ ॥२६॥ स्थि बहुत शोक होता है । 

महि वसिष्ट 

श्रीषिष्णुकी आराधना तीर्थो सत्यतीर्थः क्षमातीर्थ, इन्द्रियनिमहतीर्थः सवंभूत- 
विष्णौ दयातीर्थः सत्यवादितातीर्थः ज्ञानतीर्थं ओर तपस्तीर्थ--ये सात 
वि, मानसतीर्थं कदे गये ई । सम्पूर्णं प्राणियोके प्रति दया करनारूप 
| = 4 । जो तीर्थ ह, उसमे मनकी विरेष शुद्धि होती है । केवर जरते 
| बोक्यान्तगंतं स्थानं शारीरको पवित्र कर ठेना ही ञान नदीं कदखता; जिस पुरषका 


किञ्च॒ चस्सोत्तमो्मम्‌ ॥ अन्‌ मलीमोति शद्ध है, उसीनि वासवम तीथशान किया ह। 


( श्रीविष्णु० १। ११।४९) ९ 
गङ्गा-नसदा-पाह्यत्स्य 


हे वत्स ! विष्णुभगवानकी आराधना 
| गङ्गा च नम्मंदा तापी थयुना च सरस्वती 
करनेपर तू अपने मनसे जे कुछ चदेगा? वही प्राप्त कर लेगा; म्मद ख स 
गण्डकी गोमती पूणा एता नद्यः सुपाचनाः ॥ 


फिर निखोकीके उत्तमोत्तम स्थानकी तो बात दी क्या है । पतासां नम्मदा श्रेष्ठा गङ्ख न्रिपथगामिनी । 





मानस॒तीथं 

मानसतीथं दषते किल्विषं सव॒ दशनादेव राघव ॥ 
सत्यतीथं  क्षमातीरथं  ती्॑मिन्द्यनि्हः । दृष्ट्रा जन्मशतं पापं गत्वा जन्मशतत्रयस्‌ । 
सरवभूतद्थाती्थं तीथौनां सत्यवादिता ॥ सासवा जन्मसष्टसं च हन्ति रेवा करो युगे ॥ 
जञानतीथं तपस्तीथं कथितं तीथंसप्तकम्‌ । नम्म॑दातीस्माभित्य शाकमूरुफरेरपि । 
सर्वेभूतदयातीथे विञ्ुद्धिमंनसो भवेत्‌ ॥ एकस्मिन्‌. भोजिते विप्रे कोरिभोजफटं रमेत्‌ ॥ 
न॒ लोयपूतदे्स्य = जानमिस्यभिधीयते। गङ्गा गङ्गेति थो बूयाद्‌ योजनानां शतैरपि । 
स ल्ातो यस्य वे पुंसः सुविशुद्धं मनो मलम्‌ ॥ सुच्यते स्व॑पापेभ्यो विष्णुरोकं स॒ गच्छति ॥ 


(स्क० पु० वै अ० मा० १०। ४६--४८ ) ( सफ० पुण श्रा घण मा० ३२१ ३--७) 


# महिं वसिष्ठ # 


गङ्गाः नम॑दा, तापी, यमुना, सरखतीः पण्डकीः गोमती 
ओर पूर्णा--ये सभी नदिर्यो परम पावन ३ इन सवम 
नम॑ंदा ओर त्रिपथगामिनी गङ्ख श्रेष्ठ है । खुनन्दन ! 
श्रीगज्गाजी दर्शानमाजसे ह्वी सब पपौको जला देती है। 
कलियुगमे नम॑दाका दर्य॑न करनेसे सौ जन्मोके, समीप जानेसे 
तीन सौ जन्मोकि ओर जलम लान करनेसे एक हजार जन्मोके 
पापोका बह नाश कर देती है । नर्मदाके तटपर जाकर साग 
ओर मूल-फल्से भौ एक ब्राह्मणको भोजन करानेसे कोरि 
ब्राह्म्णोको भोजन देनेका फर होता है ! जो सौ योजन 
दूरे भी "ङ्गागङ्गाःका उचारण करता हैः वह सव पर्पेसि 
मुक्त होता है ओर भगवान्‌ विष्णुके लोकम जाता है । 


अरिंश्चनता 
तपःसंचय एवेह पिशिष्टो धनस्ंचयात्‌ ॥ 
त्यजतः संचयान्‌ सवौन्‌ यान्ति नाशमुपद्रवाः । 
न हि संचयवान्‌ कशचित्‌ सुखी भवति मानद्‌ ॥ 
यथा यथा न गृहणाति ब्राह्मणः सम्प्रतिग्रहम्‌ | 
तथा तथा हि संलोषाद्‌ ब्रह्मतेजो विवधंते ॥ 
अर्छिचनस्वे राज्यं च तुर्या समतोख्यन्‌ । 
अर्किंचनस्वमधिकं राज्यादपि जितात्मनः ॥ 
( पद्म सृष्टि १९1 २४६-२४९ ) 
इस रोकमे धन-संचयकी अपेक्षा तपस्याका संचय ही 
रेष्ठ है । जो सव प्रकारके छोकिक संग्रहौका परित्याग 
क्र देता है उसके सरे उपद्रव श्चान्त हो जते ई । 
मानद ! संग्रह कलेवल कोई भी मनुष्य सुखी नदी 
हो सकता | ब्राह्मण जैसे-जेसे प्रतिग्रहका त्याग करता हैः वैसे- 
ही-वैसे संतोषके कारण उसके बरहम-तेजकी वृद्धि होती दै । 
एक्र ओर अकरंचनता ओर दूसरी ओर राज्यको तराजुपुर 
रखकर तोला गया तो राञ्यकी अपेक्षा जितात्मा पुरुषकी 
अर्किचनताका दही पडा भारी रहा | 


इन्द्रियसंयम--मनकी समता 
अवान्तरनिपातीनि स्वारूढानि मनोरथम्‌ । 
पौर्षेणेन्दियाण्याञ्च संयम्य समतां नय ॥ 
( योगवारिष्ट ) 
मनोमय रथपर चदकर विषयोकी ओर दौड़नेवाटी इन्द्रिया 
वदाम न होनेके कारण ब्रीचमे ही पतनके गर्तमे गिरेवाखी 
है; अतः प्रवर पुरुषाथ॑द्रारा इन्दं शीघ्र अगने वषमे करके 
मनको समतामे ठे जादये | 


५ 


मोक्षे चार द्वारपारं 
मोक्षद्वारे दारपालाश्चत्वारः परिकीर्तित । 
शमो विचारः संतोषश्वतुथंः साघुरुदमः ॥ 
एते सेव्याः प्रयत्नेन चत्वारो द्वौ च्रयोऽथवा । 
दवारमुद्षारयन्त्येते मोक्षराजयृहे तथा ॥ 
एकं वा स्व॑यत्नेन भ्रार्णास्त्यक्तवा समाश्रयेत्‌ । 
एकसिन्‌ वहग यन्ति चत्वारोऽपि वदं यतः ॥ 
( योगवारिष्ठ ) 
मोक्षके द्वापर चार द्वासाक के गये है शमः विचार 
संतोष ओर चौथा सत्सङ्ग | पटे तो इन चररोका 
ही प्रयततपूरवक सेवन करना चाहिये । यदि चारोके सेवनकी 
शक्तिन हो तो तीनका सेवन करना चाहिये; तीनका सेवन 
न हे सकनेपर दोका सेवन करना चाये ! इनका मटी्मोति 
सेवन होनेपर ये मोक्षरूपी राजग्रहमे मुसुक्षुका प्रवेश होनेके 
चि द्वार खोखूते ह । यदि दोके सेवनकौ भी शक्तिनहौतो 
सम्पूर्णं प्रयल्ञसे प्राणोकी वाजी लगाकर मी इनमेसे एकका 
अक्शय आश्रयण करना चाये । यदि एक वामे हो जाता 
है तो शेष तीन भी वहम हो जते है । 


[ वेदिक बाणी ] 
( प्रेषक--श्रीश्रीपाद दामोदर सातवटेकर ) 

१ सुवीरं सख्मपव्यं प्रशस्तं रविं धिया नः दाः--उत्तम 
वीर-मावसे युक्तः उत्तम पत्र-पौ्ोसि युक्तः प्रशषंसायोग्य 
धन उत्तम बुद्धिके साथमे दो। 

२ यातुमावान्‌ यावा यं रथिं न तरति--हिंसक डकृ्‌ 
जिस धनको दूट नहीं सकता ( एेसा षन हमे दे दो । ) 

३ विश्वा अरातीः तपोभिः अपदष्ट--सव शत्रमको 
अपने तेजसि जल दो ( दूर करो । ) 

४ अमीवां प्रचातयख--रोगको भटीमाति नष्ट कर दो । 

५ इष्ट सुमनाः स्याः--यहा उत्तम मनसे युक्त होकर रहो] 

& प्रशस्तां धियं पनयन्त-प्रशसत विक्षाङ बुद्धिकी 
पररांसा सव्र करते दै । 

७ विश्वा अदेवी माया अभिसन्तु-पब प्रकारके 
राक्षसी कपट-जाठ छि्न-मिन्न हो जार्यै । 

८ अररुषः अधायोः धूतं: पाहि--कृपण, पापामिखषी 
तथा हिसकसे हमारा रक्षण कर । 

९ अमतये नः मा परादाः--नि्घुद्धिता हमे प्राप्न हो | 

१० सूरिभ्यः बृहन्तं रयिम्‌ आवह--्तानियौको बहुत 
धन दो । 


६ # संत बचन सीतल खधा करत ताप्य नासं # 





भा 








११ आधुषा अविक्षितासः सुवीराः मदेम--आयुसे 
क्षीण न होकर तथा उत्तम वीर बनकर सानन्द-प्रसन्न रदैगे । 
( ऋग्वेद ७ । १ ) 

१२ सुक्रतवः शुचयः धियंधाः--उन्तम कमं करनेवेः 
पवित्र शौर बुद्धिमान्‌ बने । 

१३ ईंडन्युम असुरं सुदक्षं सव्यवाचं संमहेम--प्रशंसनीय 
बलवान्‌) दक्षः सत्य बोनेवाटेकी हम स्ति कसते द | 

( ऋण्वेद ७ । २) 

१४ तावा तपुमूंदध धृताः पावकः--सत्य-पाटनं 

` करनेवाला; तेजघवी सुखवालः धी सानेवाखा ओर पवित्रता 
करनेवाख मनुष्य बने | 

१५ सुचेतसं ऋतं वतैम--उत्तम शुद्ध बुद्धिस हम 
कर्तव्य करें | ( ऋग्वेद ७।३ ) 

१६ तरणः गृत्सः असतु--तरुण ज्ञानी हो । 

१७ अनीके संसदि मर्तासः पौरूपेयीं गमं न्युवोच-- 
तनिक वीरौकी सभाम वेढे बीर युद्धम मसनेके च्ि तैयार 
होकर पौरुषकी ही बातें करते है । 

१८ प्रचेता अश्रुतः कविः अकविषु मतेषु निषायि-- 
विरोष क्षानी, अमर्व प्राप्त करनेवाखा विद्वान्‌ अक्ञानी मनुष्येमिं 
जाकर वेढे (ओर उनको क्ञान दे |) ( ऋषेद ७। ४ ) 

१९ आयोय ज्योति; जनथन्‌--आर्योकि ख्यि प्रकाश 
किया दै | 

२० दस्यून्‌ ओकः आजः--चोरोको घरोसे मगा दो | 

२१ दयुमतीम्‌ इषम्‌ अस्मे आ दैरयख--तेजसी अन्न हमे 
देदो। ( ऋऋवेद ७। ५ } 

२२ दारं वन्दे--शतुके विदारण करनेवाले वीरको मँ 
प्रणाम करता दर | 

२३ अद्रेः धासिं भानुं कविं शं राज्यं पुरन्दरस्य महानि 
वरतानि गीर्भिः आ विवसे--कीलोके धारणकर्ता;, तेजस्वी 
शनी, सुखदायी, राज्यरसकः शतरुके नगरोका मेद करनेवाले) 
बद पुरुषार्थ वीरे शोर्यपूणं कार्योकी भँ पररंसा करता ह । 

२४ अक्रतून्‌ अथिनः शध्रवाचः, पणीन्‌ अश्रद्धान्‌, 
भयन्ञानू्‌ दस्यून्‌ निवियाय --सत्कम॑ न करेवा; 
बृथामाषी, रहसावादी, सूद ॒लेनेवाटे, भरद्धाहीन, यज्ञ न 
करनेवटे डङुजंको दूर कये । 

२५ वसः दशान भनानतं पृतन्यून्‌ दमयन्तं गृणीषे-- 





धनके स्वामी; शुके आये न कनेवारे सेना-संचाख्न 
करनेवठे, शतरुका दमन करनेवाटे वीरकी प्रशंसा कये । 
२६ वधस्नैः देद्यः अनमथत्‌-रस्रोसे गुण्डोको नम्र 
कला योग्य है| ( ऋग्वेद ७1 ६ ) 
२७ मानुषासः विचेतसः--मनुष्य विरोप बुद्धिमान्‌ बने। 
२८ मन्द्रः मधुवचा तावा चिदपतिः विशां दुरोणे 
अधायि--आनन्द ब्दनेवाख मधुरभाप्ी अऋज्ञगामी प्रजा- 
पाठक राजा प्रजाजनेकि घरमे जाकर बेठता दै । 
( ऋम्बेद ७ | ७ ) 
२९ अर्यः राजा समिन्धे--श्रेष्ठ राजा प्रकाशित होता है । 
३० मन्द्रः यद्वः मनुषः सुमहान्‌ अवेदि-सुखदायक 
महावीर मानर्वोमि अयन्त श्रेष्ठ समस्चा जाता दै | 
३१ विद्वेभिः अनीकैः सुमना भुवः--सव सेनिकौके 
साथ प्रसन्नचित्तसे बर्ताव करो । 
३२ अमीवच्चातमं शं भवाति--रोग दुर करना सुख- 
दायी होता दै | ( ऋवेद ७।८ ) 
३२ मन्द्रः जारः; कवितमः पावकः उषसां उपस्थात्‌ 
अबोधि-सानन्द-- प्रसन्न, बद्धः ज्ञानी; श॒द्धाचारी उषःकारके 
समय जागता दै । 
३४ सुकृत्सु दविणम्‌-अच्छा क्म करनेवाठेको धन दो । 
३५ अमूरः सुसंसत्‌ हिवः कविः मिग्रः भाति--जो 
मूखं नही, वह्‌ उत्तम साथी; कस्याणकारी, ज्ञानी, मित्रः तेजखी 
होता ३ । 
३६९ गणेन ब्रह्मकृतः मा रिषण्यः--संघकश्चः ज्ञानका 
प्रचार करनेवाठेका नाश्ञ नहीं होता | 
३७ पुरन्धिं राये यक्षि-्हुत बुद्धिमानको भन दो । 
३८ पुरूनीथा जरस्व--विरोषर नीतिमार्नोकी स्वति करो । 
( ऋ्वेद ७! ९ ) 
३९ छचिः चषा हरिः--श्ुद्ध ओर बख्वान्‌ ब्रननेसे 
दुःखका हरण होता दै । 
४० विद्वान्‌ देवयावा बनिष्टः--बिद्रान्‌ देवत्व प्रास करने 
खगा तो बह स्तुतिके योग्य होता है | 
४१ मतयः देवयन्तीः--ुद्धिर्यो देवत्व प्राप्त करन- 
वाङी हों | 
४२ उशिजः विशः मन्द्रं यविष्ठम्‌ ईंडते--सुख चादने- 
वाटी प्रजा सानन्द--प्रसन्न, तरण बीरकी प्रशंसा करती है । 
( ऋरेद ७ } १० ) 


‡ पहि वसिष्ठ # 


४३ अध्वरस्य महान्‌ प्रकेतः--दहिंसा-कुरिर्तारहित 
क्म॑का तू प्रवतंक बन | ( ऋमेद ७ ११ ) 
४४ महा विश्व दुरितानि साहान्‌--अपने साम्यंसे 
सव दुखखाओंको दूर कर | ( ऋषवेद ७ । १२ ) 
४५ विश्वशुचे धियं घे असुरघ्ने मन्म धीति भरध्वम्‌-- 
सव प्रकारे शुद्धः बुद्धिमान्‌; असुरके नाशक वीरके चयि 
प्रशंसाके वचन बोखे | 
४६ पदयुन्‌ गोपाः-पृदुओका संरक्षण करो । 
४७ ब्रह्मणे गातुं विन्द-स्ान-प्रचारका मार्गं जानो । 
( ऋम्वेद ७। १३) 
४८ शुक्रशोचिषे देम--बल्वान्‌ तेजखी वीरको दान 
( ऋण्वेद ७ ! १४) 
४९ पञ्चचरषणीः दमे दमे कविः युवा गृहपतिः 
निषसाद-्पाचिं ब्राह्मणः क्षतियः वेदयः शुद्र; निषादोके घर- 
परमे ज्ञानी तरण गह्य बेडा रता है । 
५० स विश्वतः नः रक्षतु, अहसः पातु--वहं सब 
ओरसे हमारा रक्षण करे ओर हमै पापसे क्चवे । 
५१ दयुमन्तं सुवीरं निधीमहि--तेजखी श्रे वीरको 
हम अपने सन्निधिम रखते है । 
५२ सुवीरः अस्मयुः--उत्तम वीर हमारे पास अवे । 
५३ वीरवद्‌ यक्चः दाति-हमे वीरोसे प्राप्त दनेवाख 
यरा मिले | 
५४ अहसः रक्ष--पापसे वचां | (ऋषवेद ७ । १५) 
५५ सूर्यः प्रियासः सन्तु-जञानी प्रिव करनेवटे हं । 
५६ द्रुहः निदः त्रायख-्रोहियोसे ओर निन्दकोसे 
हमारा बचाव करो | ( ऋ्वेद्‌ ७ 1 १६ ) 
५७ स्वध्वर द्रृणुहि--उत्तम कमं कुटिलूतारहित हकर 
क्रो | ( ऋ्बेद ७। १७ )} 
५८ सुमतौ शर्म॑न्‌ स्याम--उत्तम इद्धि ओर सुखसे 
हम युक्त हो । 
, ५९ सखा सखायम्‌ अतरत्‌--मिन मिञ्रको बचाता है । 
६० मूध्रवाचं जेष्म--असत्य माषण करनेवालेको हम 
पराभूत करेगे । 
६१ मन्युभ्यः मन्युं मिमाय-कोर्धीसे क्रोभको दूर 
करो । 


दगे। 


४५७ 


६२ सूरिभ्यः सुदिनानि व्युच्छान्‌--क्ञानियौको उत्तम 
दिन्‌ मिटे । 
६३ क्षत्र दुणां अजरम्‌-श्षात्र तेज नष्ट न ह, पर 


बदटता जाय | ( ऋग्वेद ७ । १८ ) 
६४ एकः भीमः विश्वाः छरष्ठीः च्याययति--एक भयंकर 
शत्रु सब प्रजाको दिला देता दै । 


६५ षता विश्वाभिः उतिभिः भ्रावः--ेर्यसे सव 
संरक्षक शक्ति्योसे अपना संरक्षण करो | 

६६ अव्रकेभिः वरूथैः त्रायस तारित संर्षणके 
साधनसे हमारा रक्षण करो । 

६७ प्रियासः सखायः नरः शरणे मदेम--प्रिय मित्ररूपी 
मनुष्योको प्राप्त करके अपने धरम आनन्दसे रहैगे । 

६८ नृणां सखा श्चूरः शिवः अविता भूः--मनुष्योके चूर 
लोर कस्याणकारी भित्र एवे रक्षक वनो । ( ऋेद ७। १९) 

६९ नर्यः यत्‌ करिष्यन्‌ अपः चक्रि--मानवोका दित 
करनेवाडा वीर जो करना चाहता दै, करके छोडता दै । 

७० वस्वी शकिः अस्तु--युखसे निवास करनेवाटी 


शक्ति हो | ( ऋेद ७ | २० ) 
७१ क्रत्वा उ्मनू अभि भूः--पुरुषारथसे पृरथ्वीपर विजय 
प्राप्त कसो । ( ऋषेद ७। २१ ) 
७२ तेसख्या शिवानि सन्त॒--तेरी मिता हमारे लि 
क्ट्याणकारी हये । ( ऋेद ७] २२) 
७३ हवं धीभिः; वाजान्‌ विदथसे--तु बुद्धियोके साथ बल 
कोदेताहै। ( ऋमेद ७।२२) 


७४ नृभिः घा प्रयाहि--मनुप्योके साथ प्रगति कर्‌ | 

७५ ब्ृषणं शुष्मं दधत्‌--बल्वान्‌ ओर साम्य॑वान्‌ 
(वीर पुत्र) को षस रो | 

७६ सुवीराम्‌ इषं पिन्व--उत्तम वीर पुज उसन्न करने. 
वाला अन्न प्रप्च करो । ( ऋमेद ७। २४) 

७७ समन्यवः सेनाः समरन्त--उस्पाही सेनिक र्द्ते दै। 

७८ मनः विष्वद्यग्‌ मा विचारीतु--अपना मन चारों 
ओर मय्कने न दो | 

७९ देवजूतं सहः इयानाः--देवोको प्रिय होनेवाटी 
शक्ति प्राप्त करो | 

८० तरुत्राः वाजं सनुयाम--हम तारक वट प्राक्च करे | 

( ऋवेद्‌ ७ । २५ ) 


८८ 








# संतं बचन सीतड सुधा करत तापत्रय नास # 


----------------------------( (वयव्य 


संतकी क्षमां 


अयोध्याके एक वैष्णव संतं नोकाद्वारा सरथू पार 
करनेकी इच्छासे घाटपर आये । वर्षा-ऋतु--सरयूमे 
बाढ़ आयी थी । घाटपर एक ही नौका थी उस समय 
ओर उसमे ङु ेसे खोग बैठे ये, जैसे कोगोकी इस 
युगम सर्वत्र बहर्ता है । किंसीको भी कष्ट देन, 
किसीका परिहास करनेमे उन्हे आनन्द अता था। 
साधुभकि तो वेशसे ही उन चिद थी । कों साघु 
उनके साथ नौका वैटे,. यह उनको पसंद नही था । 

'यहौँ स्थान नहीं हे । दुसरी नौकासे आना ॥ 
सबका खर एक-जैसा बन गया । साधुपर व्यंग भी 
कसे गये । ठेकिन साधुको पार जाना था, नौका दूसरी 
थीनहीं | संध्यादहो चुकी थी ओर रात्रिम कोई नौका 
मिक नहीं सकती थी । उन्होने नम्रताते प्रार्थना की | 
मल्ाहने कहा-- एक ओर बैठ जाह्ये | 

नौकामे पदठेसे बैठे, अपनेको घुसम्य माननेवाठे 
छोगोको शाद तो बहत इई; कितु साधुको नौकामे 
बैठनेसे वे रोक नहीं सके ¡ अब अपना क्रोध उन्होने 
सीघुपर उतारना प्रारम्भ किया | 

साघु पदङेसे नौकाके एक किनारेपर संकोचसे बैठे 
थे । उनपर व्यंग कते जा रहे थे, इसकी उन्हे चिन्ता 
नहीं थीः। वे चुपचाप भगवनामका जप करते रदे । 


नौका तव्से दूर्‌ पर्ची । किंसीने साधुपर जठ 


उदीचा, किंसीने उनकी पीठ या गर्दनमे हाथसे आधात 
किया | इतनेपर भी जब साधुकी शान्ति मेगन इई तो 
उन लोगोने धक्ता देकर साधुको बीच धाराम गिरा 
देनेका निश्वय किया । वे धक्का देने खमे । 


सभ्वे संतकी क्षमा अपार होती है; वितु जो 
संतोके सर्वख है, वे सर्वसमर्थं जगनायक अपने जर्नी- 
पर होते अव्याचारको चुपचाप सह नदीं पाते । साघु- 
प्र होता इआ अत्याचार सीमा पार कर रहा था। 
आकारावाणी सुनायी पडी-'महात्न्‌ ! आप आज्ञा 
दे तो इन दुष्टोको क्षणभसमे मस्म कर दिया जाय ! 


आकारवाणी सबने स्पष्ट घुनी । अब कये तो 
खून नहीं । अमीतक जो शेर बने इए थे, उनको 
काठ मार गया । जो जैसेये, वैसे ही रह गये | भयके 
मारे दो क्षण उनसे हिखतक नहीं गया । 


लकि साधुने दोनों हाथ जोड स्यि थे वे 
गद्रद सरसे कह रहे ये--भेरे दयामय खामी ! ये 
भी आपके ही अबोघ वन्वे है | आप ही इनके अपराध 
क्षमा न क्रेगेतो कौन क्षमा करेगा । ये मूले इए है। 
आप इन्हे क्षमा करं ओर यदि सुक्षपर आपका स्नेह है 
तो मेरी यह प्राथना खीकार करे किं हन्द सदूवुद्धि 
प्राप हो । इनके दोष दूर हां | जापके श्रीचरणोमिं 
इन्द अनुराग प्राप्त हो । 
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# संतोका अक्रोध # 


संतोंका अक्रोष्‌ 


संत तुकाराम 

्रीतुकारामजीके माता-पिता परलोकवासी हो चक 
थे | बड़े माई विस्त होकर्‌ तीर्थयात्रा करने चङे गये 
थे | पिरका पूरा भार तुकारामजीपर था ओर 
तुकारामजी थे कि उन्हे माया-मोह सिर पट्ककर थक 
गये, पर स्पशं कर्‌ नटीं पाते ये | 

पैतृक सम्पत्ति अस्त-व्यस्त हो गथी । कजंदारोने 
देना बंद कर दिया । धरम जो कुछ था, साघुओं ओर 
दीन-दुखियोकी सेवामे समाप्त हो चुका । दूकानका 
कामस्प हो गया | परखिरमे उपवास करनेकी नौबत 
आ गयी | पिर भी किंतना बडा- दो चर्या, एक 
नच्चा, छोय भाई ओर बहनें । सब निभ॑र्‌ थे तुकारामजी- 
पर ओर तुकाराम--वे तो सांसारिक प्राग थे दयी नदी | 

एक बार्‌-खेतमे गन्ने - तैयार दए । ` तुकारामजीने 
गन्ने काटे ओर बोज्चा गँधकर सिरपर रखा । गन्ने विके 
तो घरके छोगोके मुखमे अन जाय ! ठेकिनि मागमे 
बच्चे इनके पछि खा गये | वे गन्नार्मगरहै ये| जो 
सर्वत्र अपने गोपार्के दर्थन करते हो, कैसे अशीकार 
कर्‌ दे | बन्वको गन्ने मिठे । वे ` प्रसन होकर उन्हं 
तोडते, चूसते चे गये । ` 

तुकारामजी जब धर पर्ुचे, उनके पास केव एक 
गन्ना था | उनकी 'पहटी शी रुमाई चिडचिडे 
खमवकी थीं | मूखी पतीन देखा कि उसके पतिदेव 
तो केवर एक गन्ना ्डीकी मति व्यि चले आ रहै 
हैँ | क्रोध आ गया उसे । उसने तुकारमजीके हाथसे 
गना छीनकर उनकी पीठ्पर दे मारा । गन्ना द्ूट. ग्रा | 
उसके दो दुक्डेहोगये। 

लुकासमजीके मुखपर क्रोधके बदले हंसी आ 
गयी । वे बोले--्म दोनोके य्य गन्नेके 
दो टुकड़े सुक्षे कले ही पड़ते | तुमने बिना कह 


४९ 
ही यह काम कर दिया । बड़ी साध्वी दहो तुम ॥ 
> >< >< 
संत एकनधथ 


दक्षिणके ही दूसरे संत श्रीएकनाथजी महाराज-- 
अक्रोध तो जंसे एकनाथजीका खूप दही था । 

ये प्रम मागवत योगिराज--नित्य गोदावरी-स्नान 
करने जाया करते थे वे | घात वैठ्णकी है, जो एकनाथ- 
जीवी पावन जन्मभूमि है । गोदावरी-स्तानके म्मे एक 
सराय पडती थी । उस सरायमे एक पठान रहता था | 
वह उस माग॑से अने-जनेवाठे हिंटुओंको बहत तंग 
विया करता था | एकनाथजी मह्टारजको भमी उसने 
बहुत तंग किया | एकनाथजी जब स्नान करके छैरते, 
वह पठान उनके ऊपर इषा कर देता । एकनाथजी 
फिर स्नान करने नदी छट जते ओर जब स्नान करके 
अने छगते, वह फिर कुछ कर देता उनके ऊपर । 
कभी-कभी पँच-पौँच बार यहं काण्ड होता । `` 

"यह्‌ कापिर्‌ गुस्सा क्यों नदीं करता 2 पठान एक 
दिन जिदपर.आ गया । वह बार-बार कुहा करता गया 
ओर एकनाथजी बार-बार - गोदावरी-स्नान करने . छोटते 
गये | पूरे एक सौ आठ बार उसने कल्के . किये, ओर 
पूरे एक सो आठ वार एकनाथजीने नदी. स्नान; किया । 
 ५अप सञ्च माफ कर द्‌ । म. ^तोबाः करता टर | भव 
किसीको तंग नदीं कग । भप खुदके सन्चे.व॑दे है-- 
माफ़ कर द मुञ्चे |? अन्तमे पठानको अपने कभेपर खजा 
आयी । उक्षके भीतरकी पद्युता संतकी क्षमासे पराजित 
हो गयी | वह .एकनाथजीके चरंणोपर गिरकर ' क्षमा- 
याचना करमे खगा | ` 


समे क्षमा. करनेकी क्या. बात. है । आपकी कृपासे 
मुञ्चे आज एक सौ आठ बार्‌ स्नान करनेका घुअवसर 
मिला । श्रीएकनाथजी महाराज बडे दही प्रसन्न मनसे 
उस यवनको आश्वासन दे रहे थे | 
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महिं पिपलद 


ब्रह्मलोक किसको मिता है कपट ही दैः उन्दीको वह विद्ुद्ध ब्रह्मलोक भिरा दै । 
चिन्ञानाव्मा सह देवैश्च सवैः 
म्राणा भूतानि सम्भतिष्टन्ति यत्र | 
तदक्षरं वेदयते यस्त॒ सोम्य 
स॒ सवः सवैमेवाविवेशेति ॥ 
( प्रक्ष ४! ११) 





तेषामेपैष ब्रद्यरोको येषां 
तपो ब्रह्मचर्य मेषु सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 
( ग्रश्च० १ १५) 
। जिनमे तप ओर ब्रह्मच 

¶ स ~ 5 ^~ (~ ( 
जन्म त्य (~ (~ र] ५९ )। 
¢ ९ ५ न ध ५५ हे प्रिय ! जिसमे समस्त प्राणः पचि मूत तथा सव 
उन्हाका ब्रह्मछक मर्ता ह इन्द्रियों सौर अन्तःकरणके सहित विज्ञानसखरूप आत्मा 
तेषामसौ विरजो ब्रह्मरोको न येषु जिद्यमचृतं न माया चेति ॥ आश्रय छेते है उस अविनाशी परमात्माको जो जान लेता 
(अक्ष० १।१६) है वह सर्वज्ञ है तथा बह सर्वखरूपम परमात्म प्रविष्टहो 
जनमे न तो कुरिल्ता ओर मिथ्या-माषण है ओरन जाता है। 








~र न्क -- 
(€ 
महिं अरि 
इैवात्तं॑वसु प्रत्ये भरेत्य वै कटुकोदयम्‌ । आनृशंस्यं क्षमा सत्यमहिंसा दानमार्जवम्‌ । 
तस्मान्न ग्राह्यमेवेतत्‌ सुखमानन्त्यभिच्छता ॥ प्रीतिः प्रसादो माधुर्यं मादेवं च यमा दंश ॥ 
( पथ० खष्टि० १९ । २४३ ) कोचमिज्या तपो दानं स्वाध्यायोपस्थनिम्रहः 1 
प्रात दुआ घन इसी लोकम आनन्द्दायक होता दैः ग्युके वरतमोनोपवासं च स्नानं च नियमा दश्च ॥ 
ब्ाद्‌ तो बह बडे ही कटु परिणामको उप्न्न करता है; अतः ( अनिस्त २४, ४१, ४८, ४९ 9 


जो सुख एवं अनन्त पदकी इच्छा रखता हयः उसे तो इसे 
कदापि नहीं लेना चाहिये । 
परः पराणां पुरुषो यस्य तुष्टो जनादंनः। 
सं प्राप्नोव्यक्षयं स्थानमेतत्सत्यं मयोदितम्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण १। ११1४४) परायेमिसे हो या अपने भार्ई-बन्धुजमसेः मित्र होः देषका 
पात्र या वैर रखनेवाल होः, जिस-किसीको भमी विपत्तिमे 
देखकर उसकी रक्षा करनी ही (दयाः कहटखाती ह । 


जो गुणियोके गुणका खण्डन नही करता किरसतीके थोड़े-से 
गुणोकी भी प्रशंसा करता दैः दूसरके दोष देखनेमे मन नही 
ख्गता, उसके इस भावको (अनसूया कहते ई । 


जो परा प्रकृति आदिसे मी परे दैः वे परमपुरुष जनादन 
जिससे संतुष्ट होते दै उसको वह अक्षयपद मिलता है--यह 
मे सप्य-सत्य कहता दं । अकरूरता ( दया ); क्षमाः सत्यः अरिंसाः दानः नम्रता, 


न गुणान्‌ गुणिनो हन्ति स्वोति मन्दगुणानपि । परीति; प्रसन्नताः मधुर वाणी ओर कोमल्ता--ये दन 


नान्यदोषेषु रमते सानसूया प्रकीर्तिता ॥ यमद । 
परस्मिन्‌ बन्धुवर्गे वा मित्रे दवष्ये रिपौ वथा । पविन्रताः यज्ञः तपः, दानः खाध्यायः जननेन्द्रियका 
आपन्ने रक्षितव्यं ॑तु दयेषा परिकीर्विता ॥ निग्रहः बतः मौन) उपवास ओर स्नान--ये दस नियम है | 


-~ 290 मिर 00० ~ 





# महपिं भरद्वाज # ५१ 


र वोत तमद पत लकि थ 
जा शो तोतो क् भ  ि प ामिन 


महपिं विश्वामित्र 


भौगसे कामनाकी शान्ति 
नहीं होती 
कामयमानलय 

यदि कामः समध्यति। 

कामो 


कासं 


अथैनमपरः 





९ भूयो विभ्यति बाणवत्‌ ॥ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन श्म्धति। 
हविषा कृष्णवत्मेव भूय एुवाभिवघैते ॥ 
कमानभिरषन्मोष्टच्न नरः सुखभेधते। 

( पञ्च० घ॒० १९ २६२-२६४) 

किसी कामनाकी पूति चाहनेवाले मनुप्यकी यदि एक 

कामना पूर्णं होती है तो दूरी नयी कामना उत्सन्न होकर उसे पुनः 

बाणके समान तव्रीधने ख्गती है | मोगोकी इच्छा उपमोगके 

दारा कभी शन्त नहीं होतीः प्रत्युत धी डारनेपे प्रज्वछित 


होनेवाटी अ्चिकी मति वह अधिकाधकर वदती ही जती ह| 
मोगोकी अमिलापा रखनेवाला पुरुप मोहवशस कभी सुख 
नही पाता | 


सत्यकी महिमा 


सव्येनाकंः प्रतपति सव्ये तिष्टति मेदिनी । 
सत्यं चोक्तं परो धमः स्वर्गः क्षत्र प्रतिष्टिवः ॥ 
अश्वमेधसदहलं च सव्यं च तुर्या तम्‌ | 
अश्वमेधसहखद्धि सत्यमेव विद्षिष्यते ॥ 

( माक० ८ । ड१-४२ ) 


सत्यसे ही सूर्यं तप र्हा है| सत्यपर ही प्रथ्वी रिक्री 
हुई ३ । सत्य-माघण सवसे बड़ा धर्म है । सत्यपर ही खगं 
प्रतिष्ठित है । एक हजार अश्वमेध सौर एक सत्यको यदि 
तराजूपरर तोला जाय तो हजार अश्वमेधे सत्य ही भायै 
सिद्ध होगा | 


~~न 000क्-------- 


महि 
चिदानन्दमयः साक्षी निगुंणो निरपाधिकः। 
नित्योऽपि भजते तां तामवस्थां स॒ यच्च्छया ॥ 
` पवित्राणां पवित्रं यो दयगतीनां परा गतिः। 
दैवतं देवतानां च श्रेयसां श्रेय उत्तमम्‌ ॥ 
( स्क० पुण वे० वे० ३५ ! ३७-१८ ) 
-मगवान्‌ विष्णु चिदानन्दखलूपः सम्रके साक्षीः निगणः 
उपाधिदयून्य तथा नित्य होते हुए भी स्वेच्छासे मिन्न-मिन्न 
अवस्थाओंको अङ्खीकार करते ह । वे पविचोमे परम पवित्र हैः 
निराभरयोकी परम गति दै देवताजके भी देवता है तथा 
कल्याणमय वस्तुर्ओूमि भी परम कस्याणस्वरूप दै | 
तृष्णा 
जीर्यन्ति जीयंतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः । 
जीविताशा धनाशा च जीयंतोऽपि न जीयंति ॥ 
चष्चुः श्रोत्राणि जीयंन्ति तृष्णैका तरणायते । 
सूच्या सूत्रं थथा वस्त्रे संसूचयति सूचिकः ॥ 
तद्रस्संसारसूत्र॑ हि वृष्णासूच्योपनीयते। 
पथा शङ्खं स्रोः कये वधंमाने च वर्ध॑ते ॥ 


भरहमज 


तथैव वृष्णा वित्तेन वर्धमानेन वर्ध॑ते। 

अनन्तपारा दुष्पूरा तृष्णा दोषडतावहा ॥ 

अधमम॑बहुखा चैव तस्मात्तं परिर्जयेत्‌ ॥ 
( पञ्च० सृष्टि १९ । २५४--२५७ ) 


जघ मनुप्यका शरीर जीर्णं होता हैः तव उसके बराल 
पक जति ह ओर दत मी रूट जवे दै; कंतु धन ओर जीवनकी 
आशा बृषे होनेपर भी जीणं नदीं होती--वह सदा नयी ही बनी 
रहती है । मल भौर कान जीर्णं हो जाति दै; पर एक व्रप्णा 
रेसी है, जो तश्णी ही होती रहती है । जैसे दर्जी सूईसे वच्मे 
सूतको प्रवेश कशता रहता हैः उसी प्रकार तृष्णासूपी सूरसे संसार- 
रूपी सू्रका जपने अन्तःकरणे प्रवेश होता है; जेसे बारहसिंगेके 
सींग शरीर वदनेफे साथ वदते हैः वेसे ही धनकी ब्रद्धिके 
साथ-साथ तृष्णा बटती है । वृष्णाका कीं ओर-छोर नहीं हैः 
उसका पेट मरना कठिन होता टै, वह सैकड़ौ दोषरको ढोये 
फिरती दैः उसके द्वारा ब्रहुत-से अधर्मं होते द । अतः तृष्णा- 
का परियाग कर दे । 


कीर 


२ 








कु ७। 





[का ह 0) +) 













दीर्घकारुतक क्या करे ! 
} चिरेण भिन्नं बध्नीयाच्चिरेण च छतं त्यजेत्‌ 
चिरेण हि कृतं मित्रं चिरं धारणमहति ॥ 
+ रागे दप च माने च द्रोहे पपे च करणि । 
# अभ्रिये चैव कर्तन्ये चिरकारी प्रशस्यते ॥ 
य क बन्धूनां सुदं चैव शस्यानां सखीजनस्य च। 
` ५..::-;“ = अन्यक्तेष्वपराधेषु चिरकारी प्रास्यते ॥ 
( महा० शछा० २६६ । ६९-७१ ) 
चिरं वृद्धानुपासीत चिरमन्वास्य पूजयेत्‌ । 


निरं धस्िषेवेत क्यश्चान्वेषणं चिरम्‌ ॥ 
चिरमन्वास्य विहुषश्िरशिष्टानुपस्य च । 


चिरं धिनीथ चात्मानं चिरं यात्यतवक्तताम्‌ ॥ 

ब्रुवतश्च परस्यापि वाक्यं धर्मोपसंहितम्‌ । 

चिरं पृष्टोऽपि च ब्रूयाच्चिरं न॒ परिमप्यते ॥ 
( महाभारतः; शच्ा० २६६ । ७५--७७ ) 
चिरकारुतक परीक्षा करके कोई किंसीको मित्र 
बनाये? ओौर बनाये हूए मित्रका जब्दी व्याग न करे; चिरकाल- 
तक सोचकर बनाये हुए मित्रको दीघ॑कारुतक धारण 
किये रहना उचित है । रागः दर्प, अभिमानः द्रोहः पापकर्म 
तथा अप्रिय कर्तव्यम चिरकारी-विरम्ब करनेवाटा प्रशंसाका 
पात्र है । बन्धुः सुदटद्‌? शत्य ओर स्रीव्गे अव्यक्त अपराधोमें 
जस्दी कोद दण्ड न देकर देरतक विचार करनेवाला पुरुष 
प्रशंसनीय माना गया है । दीर्घकाकतक ज्ञानवृद्ध एवं वयोषृद्ध 
पुरुषौका संग करे । चिरकाठतक उनकी सेवा रहकर उनका 
यथावत्‌ सम्मान करे । चिरकारुतक धर्मोका सेवन करे! 





# संत बचन सीतर सखधा करत तापत्रय नासं #‰ 
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मषिं 


^ ॥ 


गोतम 


किसी बातकी खोजका कायं चिरकाटतक करता रहे । विदान्‌ 
पुरुषोका संग अधिक कारूतक करे । रिष्टपुरुषोका सेवन 
दीर्घकाखतक करे । अपनेको चिरकाठ्तक विनयशील बनाये 
रखनेवाला पुरुष दीर्भकार्तक आदरका पात्र बना रहता है | 
दुसरा कोई मी यदि धर्मयुक्तं वचन के तो उसे देरतक सुने 
जर यदि कोई प्रश्न करे तो उसपर देरतक बिचार करके ही 
उसका उत्तर दे । एेसा करनेसे मनुष्य चिरकालतक संतापका 
भागी नहीं बनता । 
संतोष 

सवंस्त्वन्द्रियलोमेन संकटान्यवगाहुते ॥ 

स्व॑न्न॒ सम्पदस्तस्य संतुष्टं यस्य मानसम्‌ । 

उपानदुगूढपादस्य ननु चमीौदृतेव भुः ॥ 

संतोषाग्धतवृक्तानां थत्‌ सुखं शान्तचेतसाम्‌ । 

कुतस्त नङधब्धानाभितरचेतरच धावताम्‌ ॥ 

असंतोषः परं दुःखं संतोषः परमं सुखम्‌ । 

सुखार्थी पुरुषस्तस्मात्‌ संतुष्टः सततं भवेत्‌ ॥ 

( पद्य सृष्टि १९ 1 २५८--२६१ ) 

इन्द्रियोके शछोभग्रस्र दोनेसे समी मनुष्य सङ्कयमे पड़ 
जाते है । जिषके चित्तम संतोष है, उसके लिये सर्वत्र धन- 
सम्पत्ति भरी हुई है; जिसके पैर ञूतेमे है, उसके छ्य सारी 
प्रथ्वी मानो चमडेसे ठकी है । संतोषरूपी अमृतसे वर्त एवं 
सान्त चित्तव पुरुषोको जो सुख प्राप्त है, वह धनके लोभसे 
इधर-उधर दौड्नेवारे खेगोको कसे प्राप्न हये सकता है | 
असेतोप ही सवसे बद्कर दुःख है ओर संतोप्र ही सवरसे 
बड़ा सुख दै; अतः सुख चाहमेवाठे पुरुषको सदा संतुष्ट 
रहना चाहिय । । 


मरषिं जमदमि 


परतिभरहसमर्थोऽपि नादत्ते यः प्रतिग्रहम्‌ । 

ये रोका द्नश्ीखानां स तानाप्नोति शाश्वतान्‌ ॥ 
योऽ्थान्प्राप्य नपा्धिप्रः शोचितन्यो महर्षिभिः । 

न॒ स परयति मुढास्मा नरके यातनाभयम्‌ ॥ 
प्तिगरहसमर्थोऽपि न प्रसज्येस्मतिग्रहे। 
प्रतिग्रहेण विप्राणां ब्रह्मतेजश्च हीयते ॥ 

( पद्मपुराण, सष्टि० १९ । २६६--२६८ ) 

जो दान लेनेकी शक्ति रखते हुए भमी उसे नदीं ग्रहण 
करता, वह दानी पुरषोको मिख्मैवाे सनातन लोकौको 
प्रा हेता हे । जो ब्राह्मण राजासे जन लेता हैः वह मह्िर्यो- 


दवारा शोक करनेके योग्य है; उस मूर्खको नर्क-यातनाका 
भय नहीं दिखायी देता । प्रतिग्रह सेनेमे समथ होकर भी 
उसमे आसक्त नहीं होना चाहिये; क्योकि प्रतिग्रहसे बाह्यणोका 
बरह्यतेज नष्ट हो जाता है । 
नित्योत्सवस्तदा सैषां नित्यश्रीर्नित्यमङ्गरम्‌ ॥ 
येषां हृदिस्थो भगवान्‌ मङ्गरायतनं हरिः । 
( पाण्डवगीता ४५५ 
जवसे जिनके हृदयम मङ्गल्बाम हरि बसने कगे है 
तभीसे उनके स्यि नित्य उत्सव हैः नित्य ठक्ष्मी ओौर नित्य 


मङ्गल है | 
"०0 ्कर००~--~-- 








# भगवाम्‌ दत्तात्रेय # 


५१ 





महपिं पुरुष्तय 


परं ब्रह्म परं धाम योऽसौ ब्रह्म तथा परम्‌ । 
तमाराध्य हरिं याति मुक्तिमप्यतिदुरभाम्‌ ॥ 
( विष्णुपु० १। ११। ४६) 


जो परबह्यः परमधाम ओर परखरूप दहै! उन हरिकी 


आराधना करनेसे मनुष्य अति दुम मोक्षपदको मी प्राप्त 
करकेता है। 


सत्यशीखो दठत्रतः। 
आत्मोपमश्च भूतेषु स तीथंफरुमश्नुते ॥ 
( पञ्म० ष्टि १९) <--१०) 


अक्रोधनश्च राजेन्द्र 


जिसके हाथः पैर ओौर मन संयमे रहते है तथा जो 
विद्वान्‌, तपखी ओर कीर्तिमान्‌ होता है, वही तीर्थ-सेवनका 
फर प्रा करता दे । जो प्रतिग्रहसे दूर रहता है--किसीका 


दिया हुमा दान नदी लेता; प्रारब्यवश जो ङु प्राप्त हो 
जाय उर्तीसे सतुष रहता है तथा जिका अदङ्कर दूर हो 
गया हैः एेसे मनुष्यको ही तीर्थ-सेवनका पूरा फट मिर्ता 
है | रजेन्द्र ! जो सखभावतः करोधदीनः सत्यवादी; ददता- 


तीथंसेवनका एल किसको मिलता टै ? 


यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌ । 
विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीथंफरूमर्ुते ॥ 


प्रतिग्रहादुपावृत्तः संतुशो येन केनचित्‌ । पूर्वक उत्तम व्रतका पाटन करनेवाल तथा सम्पूणं प्राणि्ोमे 
खहंकारनिवृत्तश्च स तीर्थपफरमरनुते ॥ आत्मभाव रखनेवाल है, उसे तीर्थ-सेवनका फट प्राप होतार | 
=-= डन 
( प पि ह 
महपिं पुट महपिं मरीचि 
पेन्द्रमिन्द्रः परं स्थानं यमाराध्य जगत्पतिम्‌ । अनाराधितगोचिन्दैनैरेः स्थानं नृपात्मज । 


न हि सम्प्राप्यते श्रेष्टं तस्मादराधयाच्युतम्‌ ॥ 
( विष्णु० १ ११1४७) ( विष्णुपुराण १ । ११। ४३) 
हे सुव्रत ! जिन जगसतिकी आराधने इन्द्रने अद्युत्तम हे राजपुत्र ! विना गोविन्दकी आराधना किये मनुष्योको 
इन्द्रपद प्रा किया हैः तू उन यज्ञपति भगवान्‌ विष्णुकी बह श्रेष्ठ सान नहीं मिक सकता; अतः तू श्रीअच्युतकी 


प्राप यक्षपतिं चिष्णुं तमाराधय सुव्रत ॥ 


आराघना कर्‌ । आराधना कर । 
> ---<=&=>~ 
भ 
भगवान्‌ दत्तात्रेय 

मोक्ष-प्रापिका उपाय वेदाच्छरेष्ाः सर्वयदक्रियाश्च 
व्यक्तसङ्गो जिवक्रोधो रुष्वाहार जितेन्द्रियः । व = ति । 

पिधाय बुद्धया द्वाराणि मनो ध्याने निवेशयेत्‌ ॥ त्ानाद्‌ ध्यानं ध सङ्गरागव्यपेतं 
शुन्येष्वेवाधकारोषु गुहासु च वनेषु च। तश्धिन्‌ प्राप्ते शाश्वतस्य परब्धिः ॥ 

नित्ययुक्तः सदा योगी ध्यानं सम्यगुपक्रमेत्‌ ॥ समितो . बह्यपरोऽपरमादी 
सुचिस्तथेकान्तरतियतेन्द्ियः । 


वाग्दण्डः कसेदण्डश्च मनोदण्डश्च ते च्रयः। 


यस्येते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी महायतिः ॥ समाप्नुयाद्‌ योगमिमं मात्मा 


विसुक्तिमाप्नोति ततः स्वयोगतः ॥ 


सवंमास्ममयं यस्य सदसञ्जगदीटश्चम्‌ । न 
` गुणागुणमयं तस्य कः प्रियः को दृपाप्रियः॥ ८4. 
विद्युदधबुद्धिः समटोश्काञ्चनः आसक्तिका त्याग करके क्रोधको जीतकर; खत्पाहरी 
समस्तभूतेषु समः समाहितः । ओर जितेन्द्रिय हो; बुद्धिसे इन्द्रियद्वारको रोककर मनको 
व्यानं परं शश्वतमव्यर्य च घ्यान्गे ख्गावे 1 नित्य योगयुक्त रहमेवाखा योगी सदा एकान्त 


परं हि गस्वा न पुनः प्रजायते ॥ खार्नमिः गुफाओं ओर बर्नोमि मीरमोति ध्यान करे | 


९ 








वाग्दण्ड, कर्मदण्ड ओर मनोदण्ड--ये तीन दण्ड जिषके 
अथीन हो; बही श्रिदण्डीः महायति है। राजन्‌ | जिसकी 
दृष्टम सत्‌-असत्‌ तथा गुण-मवगुणरूप यहं समस्त जगत्‌ 
आत्पलल्प हयो गया है, उस योगीके लि कौन प्रिय है ओर 
कौन अप्रिय्‌ | जिकी बुद्धि गुद है जो मिद्रीके ठेठे ओर 
सुवर्णको सथान समद्चता हैः सब प्राणियेके प्रति जिका समान 
भाव हैः वह एकाग्रचित्त योगी उप सर्वो सनातन अविनाशी 
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परमपदको प्राप्त होकर फिर इस संसारम जन्म नहीं ठेता 
वेदसे सम्पूर्ण यज्ञकर्म शरेष्ठ हैः यजसे जपः जपसे ज्ञानां 
ओौर उसे अक्ति एवं रागपे रहित ध्यान श्रेष्ठ है। रेषे 
ध्यानके प्राप्त हो जनेपर सनातन ब्रह्मकी उपरन्धि होती है | 
जो एकाग्रचित्तः बह्मपपयणः प्रपादरहितः पविभः एकान्तप्रेमी 
ओर जितेनिय होता हैः वही महात्मा इस योगको पाता टै 
ञओर फिर अपने उस योगसे ही बह मोक्ष प्राक्च कर छेताहै। 


स 
0 ९. 
महपि दधीषि 
योऽपरुवेणाव्मना नाथा देवदिरोमणियो ! जो मनुष्य इसं विनाशी शरीरसे दुखी 
न धम न यकः पुमान्‌ प्राणियेोपर दया करक मुख्यतः धर्म जर गौणतः यदाकरा 
हेत भूतदयया सम्पादन नहीं करता, बह जड पेड-पोर्धते भी गया-बरीता है | 
स शोच्यः स स्थावरैरपि ॥ बड़े-बड़े महात्मानि इस अविनारी धर्म॑की उपासना की 
एताधानज्ययो धमः दै | उसका खरूप वसतः इतना ही है करि मनुष्य किसी भी 
पुण्यश्टोकैरपासितः । प्ाणीके दुःखम दुःखका अनुभव करे ओर सुखम सुखका । 
यो भूतरोकदर्षाभ्या- जगतूके धनः जन ओर शरीर आदि पदार्थं क्षणभद्कुर है । 
मात्मा ज्ञोचति हृष्यति ॥ ये अपने किंसी काम नहीं अते, अन्तम दूसरौके ही काम 


अहो दैत्यो कष्टं पारक्यैः क्षणभङ्गुरः । 
यन्नोपकु्ादस्वा्ैर्मतयैः स्वक्तातिविग्रहैः ॥ 
( श्रीमद्धाग० ६ । १०1 ८-१०) 


आयेगे । ओह | यह केसी कृपणता है, कितने दुःखकी बात 
दै किं यह मरणधर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूस्ोका उपकार 
नदी कर ठेता । 


निक किक 


परहपिं आरण्यक 


भगवान्‌ राम ओर उनके नामकी महिमा 

किं यारौविविधै रम्यैः स्पसंमारसम्मतैः। 

स्वसपपुण्यप्रदैननं क्षयिष्णुपददातृकैः ॥ 

भूढो रोको हरिं च्यक्स्वा केरोत्यन्यसम्चनम्‌ । 

रघुवीर स्मानाथं स्थिरैश्र्यपदभदम्‌ ॥ 

यो नरैः स्मृतमान्रोऽसो दर्ते पापपर्वतम्‌ । 

तं मुक्त्या क्रुदयते मूढो योगयागतव्रतादिभिः ॥ 

सकामेयो गिभि्वापि चिन्त्यते कामध्ितैः । 

अपवगंप्रदं नृणां स्पतमात्राखिराघहम्‌ ॥ 
( पद्मपु० पाताड० ३५ । ३०--३४ ) 
सब सामग्नियाको एकत्रित करके भोति-मोतिके सुन्दर 
यज्ञंका अनुष्ठान करनेते क्या लम । बे तो अत्यन्त अस्प 
पुण्य पदान करनेवलि द तथा उनसे क्षणमंगुर प्दकौ ही 
प्राप्ति होती है | सिर रेशर्थपदको देनेबाछे तो एकमात्र 
र्मनाथ मगवान्‌ श्रीरखुवीर ही ह । जो रोग उन भगवानूको 
छोडकर दूसरेक पूजा करते है बे मूर्खं है । जो मनुप्योके 


सरण करनेमात्रसे पहाड-नैते पापौका मी नाश कर डालते ई, 
उन भगवानूकरो छोडकर मूढ मनुष्य योगः याग अर त्रत 
आदिके करने क्छ उटाते दै ! सकाम पुरपरौ अथवा 
निष्काम योगियोद्रारा भी उनका चिन्तन किया जाता है । 
वे मनुष्योको मोक्ष प्रदान करनेवलि दैः एवं सरण करने. 
मात्रसे सारे पर्पोको दूर कर देते दै । 
त्वन्नामश्मरणान्मुढः सवंश्ाखविवर्जितः । 
स्पापाञ्िमुत्तीय स गच्छेत्‌ परमं पदम्‌ ॥ 


सर्धैवेदेतिश्सानां सारार्थोऽयमिति स्फुटम्‌ । 
यत्रामनामस्ररणं क्रियते पापतारकम्‌ ॥ 


तावद्‌ गर्जन्ति पापानि ब्रह्महत्यासमानि च । 
न यावत्‌ ग्रोच्थते नाम रामचन्द्र तव स्फुटम्‌ ५ 
त्वन्नामगजैनं श्रत्वा मदापावककुष्जराः । ` 
परायन्ते महाराज कुत्रचित्‌ स्थानरिप्सया ॥ 

( पद्यपु० पाता ३७ । ५०--५३ ) 


श्रीरघुनाथजी | शाखे ज्ञानसे रदित मूढ मनुष्य मी यदि 


# महिं आपस्तम्ब # 
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आपके नामका स्मरण करता है तो वह सम्पूरणं पापोके महासागर 
को पार करके परमपदको प्राप्त होता है! समी वेदौ ओर 
इतिहासोका यह स्पष्ट सिद्धान्त है किं राम-नामका जो 
सरण किया जाता हैः वह परपोसे उद्धार करनेवाख है । 
ब्रह्महत्या-जेसे पाप भी तमीतक गजना करते है; अबतक 
आपके नामोका स्पष्टरूपसे उचारण नहीं क्रिया जता। 
महाराज ! आपके ना्मोकी गर्जना सुनकर महापातकलूपी 


--~-<==ॐॐ* 


मरपिं सेमरा 


रामाक्नास्ि परो देवो रामान्नासि परं व्रतम्‌ । 
नहि रामात्‌ परो योगोन हि रामारो मखः ॥ 
तं स्तवा चैव जप्त्वा च पूजयित्वा नरः पदम्‌ । 


परासोति परमामृद्धिमेहिकासुष्सिकीं तथा ॥ 
संस्थतो मनसा ध्यातः स्वकामफरुप्रदः। 


ददाति परम! भक्ति संसाराम्भोधितारिणीम्‌ ॥ 
श्वपाकोऽपि हि संस्मरत्य रामं याति परां गतिम्‌ । 
ये वेदशाख्निरतास्स्वाददासन्न किं पुनः ॥ 
स्ँषां वेदश्षाख्राणां रहस्यं ॑ते प्रकाशितम्‌ । 
समाचर तथा ववं वै थथा स्यात्ते मनीषितम्‌ ॥ 
एको देवो रामचन्द्रो तमेकं तद्चंनम्‌ । 
मन्त्रीऽप्येकश्च तन्नाम शाखं वद्धयेव तर्स्तुतिः ॥ 
तस्मात्सवीव्मना रामचन्द्रं भज मनोहरम्‌ । 
यथा गोष्पदवन्तच्छो भवेत्संसारसागरः ॥ 
८ प्श्चपु० पातारू० ३५ । ४६--५२ ) 


भ्रीरामसे बड़ा कोई देवता नही; श्रीरामसे वदकर कों 


"न्द." 





गजराज कीं छिपनेके ल्थि खान डते हुए भाग खडे देते है। 
तावत्पापसियः पुंसां कातराणां सुपापिनाम्‌ । 


यावन्न वदते वान्वा रामनाम मनोहरम्‌ ॥ 
( प्च० पातार० २७ । ५६ ) 


महान्‌ पाप करनेके कारण कातर दयवले पुर्ोको 
तमीतक पापका भय वना रहता है, जवतक्र वे अपनी जिहासे 


| 
स 









वदुकर्‌ कोई यज्ञ नही है। श्री 
करके मनुष्य परस्मपद्‌ तथा 
उत्तम समृद्धिको प्राप्त करता सीसम्पूण 
कामनाओं ओर फरके दाता ह | मनके द्वारा स्मरण ओर 
ध्यान करमेपर वे अपनी उत्तम भक्ति प्रदान करते रहै जो 
संसारसमुद्रसे तारनेवाली है । चाण्डाङ भी श्रीरामका सरण 
करके परमगतिको प्राप्त कर केता है! किर वुम्ार-जेसे वेद- 
शास्र-परायण पुरुपरके स्थि तो कना ही क्या है | यहं 
सम्पूर्णं वेद्‌ ओर शा्त्रौका रहस्य दैः जिसे मैने तुमधर प्रकट 
कर दिया | अव जेष ठुम्हारा विचार होः वैसा दही कसे । 
एक ही देवता है श्रीराम; एक ही व्रत दै--उनका पूजन; 
एक ही मन्त्र है--उनका नाम तथा एक ही शाल्ल है 
उनकी स्तुति । अतः दुम सव प्रकारसे परम मनोहर 
भ्रीरामचन्द्रजीका मजन करो; जिसे तुम्हारे स्यि यह्‌ महान्‌ 
संसारपागर गायके घुरके समान ठुच्छ हो जाय | 


०४ ~प 


हमि आपततम्ब 


दीनेके प्रति सद्भाव 


दुःखितानीह भूतानि यो न भूतैः पृथग्धिधैः। 
केवरात्मसुखेच्छातोऽवेन्नरृशंखतरोऽस्ति कः ॥ 
अहौ खस्थेष्वकार्ण्यं स्वार्थे चैव बर्थ । 
ज्ञानिनामपि वचेद्यस्तु केवरास्महिते रवः ॥ 
ज्ञानिनो हि यथा स्वा्थंमाभ्रित्य ध्यानमाश्रिताः । 
हुःखातौनीह भूतानि प्रयान्ति हारणं कतः ॥ 
योऽभिवान्छति भोक्तुं वे सुखान्येकान्ततो जनः । 
पापात्‌ परतरं तं हि प्रवदन्ति सुुक्षवः॥ 


को नुमे स्यादुपायो हि येनाहं दुःखितास्मनाम्‌ । 
अन्तः प्रविस्य भूतानां भवेयं सवंदुःखमुक्‌ ॥ 
यन्ममास्ति शुभं किंचित्तदीनानुपगच्छ्तु 
यत्‌ कृतं दुष्कृतं तैश्च तदशेषमुपैह मास्‌ ॥ 
दष्टा तान्‌ कृपणान्‌ व्यङ्गाननङ्गान्‌ रोगिणस्तथा । 
द्या न जायते थस्य स रक्ष इति मे मतिः॥ 
भ्राणसंशथमापक्चानू्‌ प्राणिनौ भयविहखान्‌ । 
यो न रश्चति शक्तोऽपि स तत्पापं समदनुते ॥ 
आद्ूतानां यतीनां सुखं यटुपजायते । 
तख सर्गोपथगो च करं नार्हन्ति षोडशीम्‌ ॥ 


५द # संत बचन सीतल खधा करत ताप्य नास # 








तसराच्चेतानहं दी ना॑स्स्यक्टवा मीनान्‌ सुदुःखितान्‌ । 
राप्तं सूक्ति न वाञ्छामि किं पुनख्िदशाख्यस्‌ ॥ 
( स्क० रे” खं १३ । ३३-४४ ) 
नाना प्रकारके जीवोंद्राय दुःखम उलि हए ग्राणियौकी 
ओर जो अपने सुखकी इच्छसे ध्यान नहीं देता, उससे बटुकर 
अत्यन्त क्रूर-हृदय इस संसारम दूरा कोन दै । अदयो, खख 
प्राणि्योके ग्रति निर्दयतापूर्णं अत्याचार तथा स्वार्के लि 
उनका व्यर्थं वरहिदान कैसे आश्चर्यकी वात है ! ज्ञानि्येमें 
भी जो केवल अपने दी हितमे तसर हैः वहं श्रेष्ठ नीं हैः क्योकि 
यदि ज्ञानी पुरुष मी अपने स्वार्थका आश्रय लेकर ध्यानम 
सित हेते हैँ तो इस जगत्‌के दुःखादुर प्राणी किसकी शरणमे 
जर्येगे । जो मनुष्य स्वयं निरन्तर दी सुख भोगना चाहता दैः 
उसे मुमुक्षु पुरूष पापीसे मी महापापी बताते है । मेरे चि 
वह कौन-सा उपाय हैः जिससे मेँ दुःखित चित्तव सम्पूर्ण 
जीवोके भीतर प्रवेरा करके अकेखा ही सबके दुःखोको ओगता 
रहर | मेरे पास जो कुछ मी पुण्य हैः वह सभी दीन-दुखि्योके 
पापसर चलम जाय ओर उन्हने जो कु पाप किया हो, वह सवे 
मेरेपास जाय । (दूरी ओर ) इन ददिः विकलङ्क, अंगहीन 
तथा रोगी प्राणियोको देखकर जिसके द्दयमे दया नदी उत्पन्न 
होतीः वह्‌ मेरे विचारसे मनुष्य नहीं, राक्षस है। जो समर्थं 
होकर भी प्राण-सङ्कमे पड़ दए मय-विहख प्राणियोकी रक्षा 
नदीं करता? वह उनके पापको भोगता है । भयातुर प्राणियोको 
अपनी दारणम्‌ बुलकरर उनकी रक्षा करनेसे जो सुख मिख्ता 
है, खर्गं ओर मोक्षके सुख उसकी सोली कटके बरार 
भी नहीं द । अतः मै इन दीन-इखी मछख्ियोको ुःलसे युक्त 
करनेका कार्य छोडकर सुक्तिको भी वरण करना नहीं चाहता; 
फिर स्वर्गरोककी तो बात ही क्या है | 
नरकं यदि पश्यामि वस्स्यामि स्वर्गं एव वा ॥ 
यन्मया सुतं िंचिन्मनोवाक्धायकर्मभिः | 
इतं तेनापि दुःखार्तास्सर्वे यान्तु मां गतिम्‌ ॥ 
( स्क ० रे° खं° १३ । ७७-७८ ) 
मै नरको देर या स्वरम निवास कँ, किंतु मेरेद्ारा 
मनः वाणीः शरीर ओर क्रियसे जो कुछ पुण्यकर्म बना होः 
उससे ये समी दुःखातं प्राणी शुमगतिको प्राप्त हो | 
गो-महिमा 
गावः प्रदक्षिणीकायौ वन्दनीया हि निष्यश्षः। 
मङ्गकायतनं दिष्याः सष्टस्त्वेता; स्वयम्भुवा ॥ 








अप्यागाशणि विप्राणां देवतायतनानि च। 
यद्धोमयेन डयुद्धःयन्ति किं ब्रूमो ह्यधिकं ततः ॥ 
गोमन्न गोमयं क्षीरं द्धि सर्पिस्तथैव च। 
गवां पञ्च पवित्राणि पुनन्ति खकरटं जगत्‌ ॥ ॥ 
गावो मे चाग्रतो नित्यं गावः प्रष्त एव च। 
गायो मे हदये चैव गवां मभ्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 
( स्क० पु० आव० रे° १३1 ६२-६५ ) 
गोओंकी परिक्रमा करनी चाहिये । वे सदा सबके स्यि 
वन्दनीय ह । गौ मङ्गलका खान है, दिव्य है । खयं बह्या- 
जीने इन्दं (दिव्य गुणोसे विभूषित) बनाया] जिनके गोबरसे 
बराह्मणोके घर ओर देवताओंके मन्दिर मी गदध होते हैः उन 
गौओंसे बदकर पवित्र अन्य किसको वतावें । गौओके मूच? गोवर, 
दधः दही जौर षी-ये पोच वस्तु पवि ह ओर सम्पूर्ण 
जगत्‌को पवित्र करती हँ । गाये मेरे आगे रहै, गाये मेरे पीछे 
रहै, गये मेरे हृदयने रहै ओर मै गोओंके मध्यमे निवास करस । 
एवं यः परते नित्यं त्रिसंध्यं नियतः छुचिः । 
मुच्यते सर्वपापेभ्यः स्वगंरोकं स गच्छति ॥ 
अग्र्रास्े परो भावः क्त॑म्यो भक्तितोऽन्वह्म्‌ । 
अक्त्वा स्वयमाहारं कुर्वन्नामोति दुर्गतिम्‌ ॥ 
तेनाञ्नयो इताः सम्यक्‌ पितरश्चापि तर्पिताः । 
देवाश्च पूजितास्तेन यो ददाति गवाह्धिकम्‌ ॥ 


गोग्रास-समपंण मन्त्र 
सोरमेयी जगस्पूञ्या नित्यं विष्णुपदे स्थिता । 
सर्वदेवमयी असं मथा दन्तं म्रकीच्छताम्‌ ॥ 
( ० पुण रे० सं० ६ ६-& ९ ) 
जो प्रतिदिन तीनों संघ्याओके समय नियमपरायण एवं 
पवित्र होकर प्गावो मे चाग्रतो नित्यम्‌? त्यादि छोकका पाठ 
करता हैः वह सव पापोसे मुक्त होता ओर स्वर्गलोके जाता 
हे । प्रतिदिन स्वयं भोजन न करके पहङे भक्तिभावसे गोर्जौ- 
को गो-मास् देनेमे श्रद्धा रखनी चाहिये । जो एेसा करता दैः 
उसकी कमी दुर्मति नही ह्योती । जो प्रतिदिन गो-गरास् अर्पण 
करता है उसने अथिहोत्र कर छ्य; पितरोको वप्त कर दिया 
ओर देवताओंकी पूजा भी सम्पन्न कर्‌ री | 
गो-ग्रास देते समय प्रतिदिन इस मन्वार्थका चिन्तन 
करे--“सुरभिकी पुत्री गोजाति सम्पूणं जगतूके खयि पूज्य हैः 
वह सदा विष्णुपदभ सित है ओौर सर्वदेवमयी है । मेरे दिये 
हए इस भासको गौमाता देखें ओर ग्रहण करें | 


> +24<--€- 


# अहिं ओवं # ८५७ 


महिं दुर्वासा 


दुर्वासाजीने अम्बरीषसे करा--“वन्य है ! जज मैने 
भगवान्‌के प्रेमी भक्तोका महसे देखा । राजन्‌ ! मैने आपका 
अपराध किया; पिर भी आप २.२ लिये मङ्गल-कामना ही करं 
रहे है । जिन्दनि भक्तोके परमाराध्य भगवान्‌ श्वीदरिको शद्‌ 
पेमभाव्से पकड़ ल्या है, उन साधुपुरुपरके स्यि कोन-सा 
„  इ््यजो दा महात्मनाम्‌ । कार्यं कठिन है । जिनका हृदय उदार है, वे महात्मा मलः 
9 ज क्रिस वर्तुका परित्याग नदीं कर सकते १ जिनके मङ्गरमय 
सात्वतामृषभो हरिः ॥ ध = श तीर्थपाद 

यन्नामश्चुतिसात्रेण पुमान्‌ भवतति निमंरः । ४८८ र १ व ९ # 
भगवान्‌के चरणकसस््रैके जो दास है उनके ल्यि कोन-ता 


तस्य तीथंपदः छि वा दासानामवशिष्यते ॥ 
( श्रीमद्धा० ९1५1 १४--१६ ) कर्तव्य रोष रह्‌ जता है | 


संत-महिम। 

अहो अनन्तदासानां 
महस्वं छम्य मे। 

कृतागसोऽपि यद्‌ राजन्‌ 
मङ्गरानि समीहे ॥ 

दुष्करः को नु साधूनां 





--"-भनछन्>र ~ - 
क्षेचे 

| गहा ऋतस्मर्‌ 
गोके सताने ओर सेवा करनेका फल यदि घस्र प्यासी हुई गाय षी रे? कन्या रजखल् होकर 
ध 0 मी अविवाहित रहै तथा देवताके विग्रहपर पदे दिनिका च्वदाया 
व दूजा निमास्य पड़ा रहे तो ये समी दोष पह्ेके किये हुए 
6 ुण्वको नष्ट कर डालते हैँ । जो मनुष्य धास चरती र 
व गोको रकता दै, उसके पूर्वज पितर पतनोन्युख होकर कोपि 
४ घल मतो उठते है । जो मूदबुद्धि मानव गौको खठीसे मारता है, उसे 
ध त श व हाथो हीन होकर यमराजके नगप्मै जना प्डतादहै। जो 
व इ ति, क गौके शरीरे ङस ओर मच्छरोको हटाता है, उसके पूर्वज 
यो वे दसन्‌ वारयति तस्य पूवं ईतायंकाः । कृतार्थं होकर अधिक प्रसन्नताके कारण नाच उरते दै ओर 
चृत्यन्त्यत्युटषवादस्मस्तारयिष्यति भाग्यचानू ॥ कहते हैँ हमारा यह वंराज बड़ा भाग्यवान्‌ दै, अपनी गो- 

( पड ० पातार० ३० । २७-२० ) सेवके द्वारा यह हम तार देगा । 
ध 
((\ 
मषिं ओं 

पृथ्वी किसफे प्रभावसे श्किीहे जो मनको वशम रलनेवाखा पुरुष दोषके समस्त हेतुओंको 
दो षहेतूनरोषांश्च वश्यात्मा यो निरखति । त्याग देता हैः उसके धर्म, अर्थं जर कामकी थोदी-सी भी 
लस्य ध्मौथंकामानां हानिर्नख्पापि जायते ॥ हानि नदीं होती । ज विद्या-विनय-सम्पन्नः सदाचारी प्राज्ञ 
सदाचाररतः प्रातो विद्याविनयशिक्षितः। पुरूष पापीके प्रति पापमय व्यवहार नहीं करताः कटु कचन 
पापेऽप्यपापः पर्ष ह्यभिधन्ते प्रियाणि यः| बोख्नेवाठेके प्रति मी परिय माषण करता है तथा जिका 


अन्तःकरण मेजीचे द्रवीमूत रहता दै, रुक्ति उसकी सुषटीमं 

ये कामक्रोधलोभानां वीतरागा न गोचरे । रहती है । जो वीतराग महापुरुष कमी कामः क्रोध ओर 
| सदुाचारस्थितास्तेषमनुभावे॑ता मही ॥ लोभादिके वशीभत नहीं होते तथा सर्वदा सदाचारे सित 
† ( विष्णु० २। १२।४०-४२) रहते हैः उनके अरमागसे ही ्रथ्वी टिकी हुई है । 


मैत्री बान्तःकरणस्तस्य मुक्तिः करे स्थिता ॥ 


सं° वा० अं० ८ -९-- 


% संत बचन सीतल सथा करत ताप्य नाख # 





प्राणिनामुपकाराय यथैवेह परत्र च। 
कर्मणा मनसा वाचा तदेव मतिमान्‌ भजेत्‌ ॥ 


( विष्णु ३। १२२ । ४५) 


जो कार्यं इद्ेक ओर परलोके पाणियोके हितका 
साधक होः मतिमान्‌ पुरुप मनः वचन ओर कर्म॑से उसीका 
आचरण करे । 





= ~=" ~ 


महषिं गाख्व 


शटग्रस-पूलन 


अलच्छ्गतं दास निषेधं चिद्धि मानद्‌ । 
खीणामपि च साध्वीनां नैवाभावः म्रकीतिंततः ॥ 
मा संरायो भूत्ते चात्र नाप्लुषे संशयात्फरम्‌ । 
शाख्यामाचैनपराः छखद्धदेहा विवेकिनः ॥ 
न ते यमपुरं यान्ति चातुरमास्थेव पूजकाः । 
शारम्रामार्पितं माद्यं शिरसा धारयन्ति ये॥ 
तेषां पपश्हस्राणि चिख्यं यान्ति तत्क्षणात्‌ । 
शारुग्रामशिरम्रे तु ये प्रयच्छन्ति दीपकम्‌ ॥ 
तेषां सौरपुरे बासः कदाचिन्मैव जायते । 
शाख्प्रासगतं विष्णुं सुमनोभिमंनोहरैः ॥ 
येऽच॑वन्ति महाश्यूढ सुप्ते देवे हयै तथा । 
पञ्चाग्रतेन स्रपनं ये कु्॑न्ति खदा नराः ॥ 
श्षाखग्रामश्षिखायां च न ते संसारिणो नराः। 
सुक्ते्निदानममरं शार्ग्रामगतं हरिम्‌ ॥ 
हृदि न्यस्य सदा भक्त्या यो ध्यायति सख सुक्तिभाक्‌ । 
तरूसीदर्जां मालां शारम्रामोपरि न्यसेत्‌ ॥ 
चातुमास्ये विशेषेण सर्कामानवाप्लुयात्‌ । 
न तावत्‌ पुष्परजा माटा श्राख्यामस्य वह्भा ॥ 
सवेदा तुलसी देवी चिष्णोर्नित्यं शुभ्र भिया । 
तुरुखी वभा नित्यं चातुभासथे विरोषतः ॥ 
कारमग्रामे महविष्णुस्तुखुसी श्चन संदायः । 
अतो वासितपानीयेः खाप्य चन्दनचर्धितैः ॥ 
मज्नरीभियुतं देवं शार्ग्रामश्चिरहरिम्‌ । 
तुरुसीसम्मवाभिश्च सछरस्वा कामानवाप्नुयात्‌ ॥ 
पत्रे तु प्रथमे ब्रह्मा द्वितीये भगवाज्छिवः। 
मर्या भगदान्‌ विष्णुस्तदेकत्रस्थया तदा ॥ 
मञ्जरीदलसंयुक्ता ग्राह्या बुघजनैः सदा । 
तां निवेद्य हरौ भक्त्या जन्मादिश्चयकारणम्‌ ॥ 
शाख्ग्रामे धूपरि निवेद्य हरितत्परः। 
चातुमास्ये विरोषेण मयुष्यो यैव नारकी ॥ 


सारुघ्रामं नरो दषा पूजितं ऊसुमेैः उखैः । 

सर्वपापविङ्जद्धादमा याति तन्मयं हरै ॥ 
( स्क० पु०चा० मा० ९१! ४८-६३ ) 
दूसरौको मान देनेवाञे दास } च्म केवर असत्‌ चुद्रके 
स्यि शाठ्ग्रामशिखका निषेध दै । सिये मी पतिवता लि्योके 
सख्यि उसका निषेव नहीं किया गया है । इस विषयं तु्् 
संदेह नहीं होना चाहिये । संशयसे तुम्हे कोई कल नहीं 
मेगा । जो चात॒मस्यमे शाल्प्रामकी पूजाम तप्र रहकर 
अपने तन-मनको शुद्ध कर चुके, वे विवेकी पुरुष॒ 
कमी यमलोकमे नदीं जाते । जो शाव््माम-शिलके 
ऊपर चदायी हुई माख अपने मस्तकपर धारण करते है; 
उनके सहो पाप त्कार नष्ट हो जते ह । जो श्चाख्गराम- 
शिल्के आगे दीपदान करते ह, उनका कमी यमपुरमे निवास 
नही होता । जो शाङ्ग्राममे सित भगवान्‌ विष्णुकी मनोहर 
पुष्पोद्वासय पूजा करते हँ तथा जो भगवान्‌ विष्णुके शयनकार 
-चामांस्यमे शालग्राम-शिराको पञ्चामृतसे लान करतेहै, वे 
मनुष्य संसार-बन्धनमे कमी नहीं पड़ते । मुक्तिके आदि 
कारण निम॑ल शाल्ग्रामगत श्रीहरिको अपने द्दयमे सापित 
करके जो प्रतिदिन भक्तिपूर्वकं उनका चिन्तन करता है, वह्‌ 
मोक्षका भागी होता है। जो सब समयमे; विरोषतः 
चातुमास्यकाल्मैः मगवान्‌ शाख्ग्रामके ऊपर तुरुप्ीदख्की 
माल चदाता हैः वह सम्पूरणं कामनार्जको प्रास्त कर ठेता है) 
पुरूसीदेवी भगवान्‌ विष्णुको सदा प्रिय है | श्ाख्ग्राम 
महाविष्णुके खरूप हँ ओर वुरुतीदेवी निःसंदेह साक्षात्‌ ल्मी 
है । इसख्यि चन्दनचचित सुगन्धित जलसे पुकपरीमञ्ञरी भहित 
श्षाख्प्रामशिखस्प श्रीहरिको नहत्मकर ओ तुरूमीकी 
मञ्ररियोसे उनका पूजन करता दै, वद सम्पूणं कामनार्ओको 
पाता दहै | ठुलीके प्रथम दल्मे ब्रह्माजी; द्वितीय दख्मे मगवान्‌ 
दिव तथा मंजरीमे मगवान्‌ विष्णु निवास करते है, अतः 
विद्वान्‌ मक्तौको सदा इन तनके संनिभानसे युक्त मञ्धसी ओर 
दरपदित वुरुषीका चयन करना चाये । उसे भगवान्‌ 
श्रीहरिकी सेवामे भक्तिपूर्वक अर्पण करनेसे जन्मः मृत्यु आदि 


> महष माकण्डय 


५९. 





क्टेशोका नाश होता हे । जो भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधनामं 
संख्य हौ सदा-विदरोषतः चातुर्मास्यमे शालग्रामरिलको धुप- 
सदि निवेदन करता है वहं मनुष्य कमी नरके नदीं 
पड़ता । उत्तम पुष्पोसे पूजित भगवान्‌ शाल्प्रामका दर्शन 
करके मनुष्य सव॒ पापोसे शुद्धचित्त होकर श्रीहरिं 
तन्मयताको प्रत्त होता है । 


शारग्राभस्तु गण्डक्यां नम॑दायां महेश्वरः । 
उतद्यते स्वयंभूश्च तपरेतौ नैव छत्रिमो ॥ 


( स्क० पु० चा० मा० २२।२) 


गण्डकी नदीमे भगवान्‌ विष्णु शाल्प्रामरूपसे प्रकट होते 
है खर नर्मदा नदीम भगवान्‌ शिव नसदेश्वररूपरसे उसन्न 
होते दै। ये दोनों सात्‌ विष्णु अर शिव ही दैः कृत्रिम 
नही द 
तस्परद्धरं शिङ्गख्पं शार्ग्रामगतं हरिम्‌ । 
येऽचेयन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुःखयातनाः ॥ 


1 


चातुमस्ये समायाते विशेषात्‌ पूजयेच्च तो । 


अचित यावमेदेन स्वगंमोक्षप्रदायको ॥ 
देदौ हरिहर भक्त्या विग्रचद्धिगवं गतौ । 
येऽर्चयन्ति महाद्यूद तेषां भोक्षप्रदो हरिः ॥ 
विवेकादिगुणैुंक्तः स ॒श्युद्धो याति सद्रतिम्‌ । 

( सकण पु०चा० मा० २८। २) ३) ४६) 


सूद्रशरे्ठ ! जो दिङ्रूपी शिव ओर शालग्रामगत 
्रीविप्णुका मक्तिपूर्वक पूजन करते दै, उन दुःलमयी यातना 
नहीं भोगनी पड़ती । चौमासेमे रिव अर विष्णुका बिदोष 
रूपते पूजन करना चाहिये । दोनोमे मेदमाव न रखते हए 
यदि उनकी पूजा की जाय तो वे खं ओर मोक्च प्रदान 
करतेवे हते दै । जो मक्तिपवक प्रद्यणः अ ौर गमे 
यित हर सौर हस्की एजा करते है, उन्हं भरावान्‌ श्रीहरि 
मोश्च प्रदान करते है | जो विवेक आदि रुणोसे युक्त हैः वद्‌ 
सद्र उत्तम गतिको प्रप्त होता है। 


महिं माकंण्डेय 


उषदेश्च 


दयावान्‌ सर्वभूतेषु 

हिते र्तोऽनसूयकः | 
सत्यवादी मृदुदौन्तः 

प्रजानां रक्षण रतः ॥ 
चर धरं त्यजाधर्मं 

पितुन्‌ देवाश्च पूजय । 
प्रमादाद्‌ यत्कृतं तेऽभूत्‌ सम्धग्दानेन तजय ॥ 
अरु ते मानमाश्रित्य सततं परवान्‌ भव ॥ 
( महा० वेन० १९१ । २३-२५ ) 





राजन्‌ ! तुम सब्र प्राणियौपर दया करो | सव्रका हित. 
साधन करनेमे लये रहो } किसके गुणोमे दोप्रन देखो | 
सद्‌ा सत्य-माषण करो । सके प्रति विनीत ओर कोमर 
ने रद्य । इन्द्रियोको वशम रक्लो | प्रजाकी रक्षाम सदा 
तसर रयो । धर्म॑का आचरण ओर अधर्मका त्याग करो | 
देवताओं ओर पितयोकी पूजा कयो । यदि असावधानीके 
कारण किसीके मनके विपरीत कोई व्यवहार हो जाय तो उसे 
अच्छी प्रकार दानसे संतुष्ट करके प्रसन्न करो पमौ सवका 


खामी ह एेते अहंकारको कभी पास न आने दोः तुम 
अपनेकौ सदा पराधीन समञ्चते रहो । 


स्व॑षामेव दानानामन्रदानं परं विदुः। 
सरध॑प्रीतिकरं पुण्यं बर्पुष्टिविवधंनम्‌ ॥ 
नान्नदानसमं दानं त्रिषु रकेषु विश्रुतम्‌ । 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि श्रियन्ते तदभावतः ॥ 

( स्क० पु०रे० खै” ५२ 1 १०-११ ) 


सत्र दामि अन्नदानको उत्तम माना गथा है) बह 
सवक प्रसन्न करनेवाखा; पुण्यजनक तथा वरर ओर षष्टिको 
वदनेवाद्य दै । तीन लोकम अनदानके समान दूसरा कोई 
दान नहीं है । अन्नसे ही प्राणी उस्न्न होते ओर अन्नका 
अमाव हौनेपर मर जते है| 

पुण्यतीथो भषेकं अच पवित्राणां च कीर्तनम्‌ । 

सद्धिः सम्भाषणं चैव प्रशस्तं कीर्यते बुधैः ॥ 

( महा० वन ० २००। ९४ 

पुण्यततीथमिं ल्लानः पवित्र वस्तुओंके नामका उचारण 
तथा स्पुरप्रोके साथ वार्ताखप करना-- यहं सब विद्वानोके 
द्वारा उत्तम बताया जाता है | 


६० ॐ संत बचन सीतल सुधां करत तापत्रय नासि # 


गङ्धा-महिमा 
योजनानां सहसेषु गङ्गां स्मरते यो नरः। 
अपि दुष्छृतकसौसौ रभते परमां गतिम्‌ ॥ 
की्तनान्मुच्यते पपे भद्राणि प्यति । 
अवगाद्य च पीत्वा च पुनात्यासप्मं रम्‌ ॥ 
सत्यवादी जितक्नोधो असां परमां सितः । 
धमौनुसारी तच्छ रोत्राह्मणदिते रतः ॥ 
गङ्गायञुनयोम॑ध्ये लरातो सुच्येत किल्विषात्‌ । 
मनसा चिन्तितवान्‌ कामान्‌ सम्यक्‌ प्राप्नो ति पुप्कखान्‌ ॥ 

( पञ्च० स्वग॑० ४१ । १४--१७ ) 





जो मनुष्य सहलो योजन दूरते मी गङ्गाजीका स्मरण 
करता दैः वह पापाचारी होनेपर मी परम गतिको प्रास्त हेता 
दै । मनुष्य गङ्खाका नाम लेनेसे पपमुक्त होता हैः दर्न 
करनेसे कव्याणका दर्दान करता है तथा शलान करते ओर 
जर पीनेसे अपने दुःख्की सात पीदिर्योको पवि कर देता है | 
जो सत्यदादीः क्रोधजयी, अहिसा-धर्ममे स्थितः धर्मानुगामी; 
तत्व तथा गो ओर ब्राह्मणोके हितम त्पर होकर गङ्धा- 
यमुनके बीच खान करता हैः वह सारे पसे द्ूट जाता 
है तथा मन-चीते समसत मोगोको पूर्णरूप प्रात कर टेता है । 


भ ॐ 3 


वरनभूमिर्म भगवानूकी लीला 

प्रिय परीक्षित्‌ ओर वञ्नाभ ! 
२) तुमल्मेगोको व्रजभूमिका रहस्य 
वतखता हू । तुम दम्तचित्त होकर 
सुनो । (रजः शब्दका अर्थ है व्याप्ति | 
इस वृद्धवचनके अनुसार व्यापकं 
हयेनेके कारण ही इपर भूमिका नाम 
“जः पड़ा है । सत्वः रज, तमन तीन गुणोंसे अतीत जो 
पहा दैः वदी व्यापक दै | इसलिये उपे “रजः कहते है । वह 
सदानन्दखसूपः परम ष्योतिर्मय ओर अविनाशी है । जीवन्मुक्त 
पुरष उसीमे सित रहते है । इस परत्र्मस्रूप त्रजघास्े 
नन्दनन्दन भगवान्‌ श्रीृष्णका निवास है | उनका एक-एक 
अज्ञं सच्िदानन्दखरूप है । वे आत्माराम सौर आप्तकाम 
हं । प्रेमरमे वे हुए रशिकजन ही उनका अनुभव करत 
दं । मगवान्‌ श्रीकृष्णकी आत्मा है राका; उसमे रमण 
करनेके कारण ही रहस्य-रसके सर्म ज्ञानी पुरुष उदे 





महि चाण्ड 


“मात्मारामः कहते ह । “काम, शब्दका अर्थं है कामना-- 
अभिलाषा; वरजम भगवान्‌ श्रीकृप्णके वाञ्छित पदार्थं है 
गोर्ठैः ग्वाख्वाल, गोप्यो यर उनके साथ लील-विहार 
आदिः; वे सव-के-सव यह निप्य प्राप्त है । इसीते श्रीकृष्णको 
(आप्तकामः कहा गथा है । भगवान्‌ श्रीकृप्णकी यह्‌ रहस्य- 
लील प्रकृति परे दै । वे जिस समय प्रङ्ृतिके साथ खेलने 
रगते ई, उस समय दूसरे छोग मी उनकी लीलका अनुभव 
करते दै । प्रकृतिके साथ होनेवाटी लीखमे ही रजोगुणः 
सत्वगुण ओर तमोगुणके द्वारा सषि, सिति आर प्रख्यकी 
प्रतीति होती है । इम प्रकार यह निश्चय होता है कि मगवान्‌- 
की रीख दो प्रकारकी है एक वास्तवी ओर दूसरी 
व्यावहारिकी । वास्तवी टीला खसंवेद्य है--उसे खयं भगवान्‌ 
जर उनके रसिक मक्तजन ही जानते है । जीेकि सामने ज 
खीला होती है, वह व्यावहारिकी रीका है | वास्तवी टीखके चिना 
व्यावहारिकी लीला नही हो सकती; पस्तु व्यावहारिकी रील- 
का वास्तविक लीरखके राज्यमे कभी प्रवेश नहीं हो सकता | 
( स्कन्द एराणान्तगत श्रीमद्धा ° माहात्म्य १ ¦ १९-२६ ) 


क्क 


महिं मृ ` 


साधु, धम, समता, शन्ति 
ये रोकदरेषिणो मूर्खः कुमाग॑रतङ्ुद्धयः ॥ 
ते राजन्‌ दुर्जना ज्ञेयाः स्धमंबहिष्छरताः । 
धमोधमेविचेकेन वेदमागौनुसारिणः ॥ 
सवेखोकहितासक्तः साधवः परिकीर्तिताः । 
इरिभक्तिकरं धत्तत्सदूभिश्च परििञ्नितम्‌ ॥ 


|) 


आत्मनः श्रीतिजनकं तत्‌ पुण्यं परिकीर्तितम्‌ । 
सवं जगदिदं विष्णर्विष्णुः सर्वस्य कारणम्‌ ॥ 
जं च चिष्णुय॑ज्जञानं तद्विष्णुसरणं विदुः । 
सर्वदेवमयो विष्णुर्विधिना पूजयामि तम्‌ ॥ 
दरति या मवति श्रद्धा सा व॒द्धक्तिः अकीर्तिता | 
सवेभूतसथो विष्णुः परिपूर्णः सनातनः ॥ 


# मइपिं चाठ्मीकि # ६ 





न 





न. > 


इत्यभेदेन था बुद्धिः समता सा प्रकार्तिता। 

समता शातरुमित्रूु वदिष्य च तथा नृप ॥ 

यटच्छाराभपंतुष्टिः सा शान्तिः परिक्रीता । 
(नाण पुण १६ 1 २८-२५) 


जिनकी बुद्धि सदा मार्गम लगी रहती हैः जो सव 
सेगेसे द्वेष रखनेवञे ओर मूख ईः उन्दं सम्पूणं घर्मोसि 
बहिष्करुत दुष्ट पुरुष जानना चाहिये } जो टोग धर्म ओौर 
अधर्मकरा विवेक करके वेदोक्त मार्म॑पर चख्ते है तथा सव 
लेगोके हितम संख्य रहते दै, उन्दँ (साधुः कहा गवा है । 
जो मगवान्‌की भक्तिमे सहायक है, साघु पुरुष जिपक्रा पठन 
करते द तथा जो अपने स्यि मी आनन्ददायक दैः उसे धर्मः 
कते द! यह्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ मगवान्‌ विष्णुका स्वरूप है विष्णु 
सवके कारण दै रमे भीविष्णुरह--यहनोन्ञान हैः 
उसीको 'मगवान्‌ विप्णुका सरणः समञ्लना चाहिये | भगवान्‌ 
विष्णु सर्वदेवमय दैः मे विधिपूर्वकं उनकी पूजा करहेगा, इस 
प्रकास्ते जो श्रद्धा होती टै, वह उनकी (मक्तिः कही गयी है । 
श्रीविष्णु सर्वभूतस्वल्प है सर्वत्र परिपूर्णं सनातन परमेश्वर है, 
दस प्रकार जो भगवान्के प्रति अमेद-बुद्धि होती है, उसी- 
का नाम (समता है । राजन्‌ ! शत्रु ओर मिक प्रति समान 
भाव हो, सम्पूरणं इद्धिर्यो अपने वगरामे हँ ओर दैववश जो 
यु मिरु जायः उसमे संतोष रदे तो दस सितिकर शान्ति" 
कहते ह । 

संन्यासी 

तद्यथा दिसुच्या्िधनकरत्रपरिवहैणं सङ्गेष्वत्मनः सेह्‌- 

पालानवधूय परिबजन्ति समलोष्टादमकःञ्चनास्िवंगरवृत्तेष्व- 


ज न ज ति म 





व 





सक्तबुद्धयोऽरिमिन्रोदासीनानां तंस्यदशनाः स्थावरजरायु- 
जाण्डजस्वेदजोदधिजानां भूतानां वाञ्नःकर्मभिरनमि- 
द्रोहिणोऽनिकेताः पवेतयुखिनव्क्षमूर्देवतायतनान्यनुचरन्तो 
वासार्थयुपेयुनगरं भ्रामं वा नरे पञ्चराश्निकःः यासे चैकरच्निकाः 
प्रधिर्य च प्राणधारणा्थं द्विजातीनां भवनान्यक्तको्मकर्ममा- 
मुपतिशुः पात्रपतितायाचितसैक्ष्याः कासक्रोघ्रञप॑लोभमोह- 
कापेग्यद्म्मपरिगदाभिमानर्हिसानिवृत्ता इति ॥ 
( महा० शां० १९२ । ३ ) 
सन्यते प्रवेश्च कसेवठे पुरुप अयिहोतरः धनः सरी 
आदि परेवार तथा धर्की सारी सामग्रीका त्याग करके 
विपरयाप्तक्तिके वन्धनको तोड़कर घरसे निकल जाते द | देले; 
पत्थर्‌ ओर सोनेको समान सम्चते दै | घर्म, अर्थं ौर काम- 
के सेवनमै अपनी बुद्धि नही फंसाते | शत्रु, मित्र तथः 
उदाएीन--पव्रके प्रति समान इष्टि रखते हँ । यावर, अण्डज्ञ, 
पिण्डजः स्वेदज यर उद्धिज प्राणियोकि प्रति मनः वामी 
अथवा कर्स॑से भी कमी द्रोह नहीं करते । कुरी या मठ बनाकर 
नहीं रहते } उन्द चाहिये कि चारौ ओर विचसते रह भौर 
रातमै ठहस्नेके स्थि पवेतकी गुफाः नदीका किनाराः बृक्षकी 
जड) देवमन्दिरः ग्राम अथवा नगर आदि थानम च्छे जाया 
करं! नगम पोच रात ओर गंविँमै एक रातसे अधिकन रर ! 
प्राण-धारण करलेके छवि गेव या नगरमे प्रवेश करके अपने 
विशुद्ध धमका पाठनं करनेवाडे द्विजातियोके धर्तपर जाकर 
खड़े हो ज्ये । विना मगि ही पत्रमे जितनी भिक्नाआ जाय; 
उतनी दही स्वीकार करं | कामः क्रोधः दर्पः लोभ, मोहः 
क्रपणता; दम्भ, निन्दाः असिमान तथा हिमा आदिसे 
दूर रहे । 


"कक 


मपि बवारमीकि 


५” (५, 


भगान्‌ रम कटा नाप्त 
करते दै ! 
त्वमेव सव॑रोकानां निवासस्थानमुत्तसम्‌ । 
तवापि सर्वभूतानि निवाक्षसदनानि हि । 
एवे साधारणं स्थानयुक्तं ते रघुनन्दन | ' 
सीतया सहि तस्येति विरोषं एच्छतस्तव ॥ 
तद्‌ वक्ष्यामि रघुश्रेष्ठ यत्ते नियतमन्दिरम्‌। 
दान्तान समदष्टीनामद्वषटणा च 





जन्तुषु । 
त्वामेव भजतां नित्यं हृदयं तेऽधिमन्दिरम्‌ ॥ 





घमधमन्‌ परित्यज्य त्वामेव भजतोऽनिशम्‌ । 
सीतया सह ते रम तस्य इत्सुखमन्दिरम्‌ # 
खन्मन्त्रजापके यस्तु स्वामेव दारणं गत; । 
निद्धनद्रो निःस्पृहस्तखय हृदयं ते सुमन्दिरस्‌ प 
निरहङ्कारिणः शान्ता ये रागष्षवर्चिताः। 
समखीष्टारमकनकास्तेदां ते इदयं गृहम्‌ ॥ 
सवयि दन्तमनोबुद्धियंः संतुष्टः सदा मवेत्‌ । 
तयि सत्व्यक्तकमी यरहम्मनस्ते सुभं गृहम्‌ ॥ 
यो न्‌ द्वेष्ट्यपरिय प्राप्य त्रियं प्राप्यन हष्यति) 
सर्व॑ मायेति निश्चित्य स्वां सजेत्तन्मनो गृहम्‌ ॥ 


दर 


‰ संत वचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास # 
--------------------------((-न वव ववयव्व्व्व्य्व्व्व्व्य्व्व्य ~ 








व निं 





~~ ^-^ 
भना ० 


षड्भाध्ादिविकारान्‌ यो देहे परयति नात्मनि । 
्त्तरसुखं भयं दुःखं मराण्ुदधःयोनिरीक्षते ॥ 
संसारधमैनिमुंक्तसलय ते मानपं गृहम्‌ ॥ 
परयन्ति ये सव॑रुहादयायस्थं 
त्वं चिद्धनं सत्यमनन्तमेकम्‌ । 
अलेपकं सपगतं रेण 
तेषां हृदन्ञे सह सीतया चस ॥ 
निरन्तराभ्यासददीकरतात्मनां 
सत्पादसेवापरेनिष्टितानाम्‌ । 
स्न्नामकीत्यौ हतकस्मषाणां 
सीतासमेतस्य गृहं हदन्ने ॥ 
राम स्वन्नासमहिमा वण्यते केन वा कथम्‌ । 
यद्भावादहं राम ब्रह्मर्षिस्मवाक्तवान्‌ ॥ 
( अध्यात्म अयो० & ! ५२--६४ ) 


हे राम } सम्पूर्णं प्राणियोके आप ही एकमात्र उत्तम 

निवास-खान है ओर सब जीव मी आपके निवास-ग्रह दै । 

हे रघुनन्दन ! इस प्रकार यह मैने आपका साधारण निवास- 
खाने बताया । परंतु आपने विशेषरूपसे सीताके सहित अपने 
रहनेका खान पूषा है; इसदये दे रथुश्रेठ ! अव म आपका जो 
निश्चित गह है, वह बताता र । जो शान्तः समदरौं ओर सम्पूरणं 
जीवेके प्रति द्वेषहीन ह तथा अह्नि आपका ही मजन करते 
हैः उनका हृदय आपका प्रधान निवास-खान है । जो धर्ष 
ओर अधमं दोनोको छोडकर निरन्तर आपका ही मजन 
करता हैः हे राम ! उक दृदय-मन्दिरमे सीतके सहित आप 


सुलपूर्वक रहते द । जो आपके ही मन्त्रका जप करता हैः 
आपकी ही शरण रहता है तथा दन्द्रदीन ओर निःसपरह दैः 
उसका हृदय आपका सुन्दर मन्दिर है । जो अहङ्करदरूल्य, 
शान्तस्माव; राग-दरेष-रहित ओर मृषिण्ड; पत्थर क्था 
सुवर्णे समान दृष्ट रखनेवले ह, उनका हृदय आपका घर 
है । जो तुग्हीमे मन ओर दुद्धिको ख्गाकर सदा संतुष्ट रहता है 
जओौर अपने समस्त कमोको तुष्हरे ही अर्पण कर्‌ देतादैः 
उसक्रा मन द्यी आपका श्ुभ्हदै। जो अप्रियको पाकर 
देष नहीं करता ओर पियको पाकर दप्ति नदीं होता तथा 
यह सम्पूण प्रपञ्च मायामात्र है रेषा निश्चय कर सदा आपका 
मजन करता है उसका मन ही यपका धर्‌ है। जो जन्म 
टेनाः सन्ता; वदनाः बदलना, श्चीण होना ओर नष्ट हना-इन 
छः विकायैको भारीसमे दी देता है, आत्मामे नहं तथा षाः 
तृषाः सुखः दुःख ओर मय आदिको प्राण ओर बुद्कि ही 
विकार मानता है गौर खयं सांसारिक धमपि मुक्त रहता द, 
उसका चित्त आपका निज गह है} जो लोग चिद्धन, 
सत्यखरूपः अनन्त, एकः निप, सर्वगत ओर स्तुत्य अप 
परमेश्वरको समसत अन्तःकरणे विराजमान देखते है, हे राम! 
उनके हृदय-कमल्मे आप सीताजीके सहित निवास कीजिये 
निरन्तर अभ्यास कसनैसे जिनका चित्त खिर हो गया है 
जो सर्वदा आप्रकी चरणसेवामे छे रहते है तथा आपके नास- 
संकीतैनसे जिनके पाप न हो गये ह उनके हृदय-कमर्समे 
सीताके सहित आपका निवास-गह है । है राम ! जिक्तके 
प्रमावसे मैने बरह्यर्धि-पद्‌ प्रास्त क्रिया दैः आपके उम नामक 
महिमा कोई किस प्रकार वर्णन कर सकता दै । 


शणक््णि- ह वदिन 


महपिं शतानन्द 


तुलसी-महिमा 


नामोच्ारे ईते तसाः प्रीणाव्यसुरदपंहा । 
पापानि चिख्यं यान्ति पुण्यं भवति चाक्षयम्‌ ॥ 
सा कथं तुरुसी लोकैः पूज्यते न्दते न श्वि । 
दश्ञेनादेव यस्यास्तु दानं कोटिगवां भवेत्‌ ॥ 
धन्यास्ते मानवा रोके यद्गृहे विद्यते कर । 
शार्रामशिखाथं तु तुरुसी प्रत्यहं क्षितौ ॥ 
तुरुसीं ये विचिन्वन्ति धन्यास्ते करपद्यवाः । 
केशवाथं करो ये च रोपयन्तीह भूते ॥ 


किं करिष्यति संसष्टो यमोऽपि सह किङ्करः । 
तुरुपीदरेन देवेशः पूजितो येन॑ दुःखहा ॥ 


सदा त्थं केदाधश्रिया ॥ 
केशवा्थं चिनोमि त्वां वरदा भव शोभने। 
त्वदङ्गसम्भवेर्नित्य पूजयामि यथा हरिम्‌ ॥ 
तथा कुर्‌ पवित्राङ्गि करो मरविनारिनि । 
मन्त्रेणानेन यः कयौहिचित्य तुरुसीदलम्‌ ॥ 
पूजनं वासुदेवस रक्षकोरिगुणं भवेत्‌ । 
( पद्म प्॒टि० ५९ | ५--१४) 


तुरुस्यसरतजन्मासि 


# महातपा जडभरत ॐ# द्द 








तुकसीका नामोचारण करनेपर अयुर्ँका दषं दलन 
करनेवाटे मगवान्‌ श्रीविष्णु प्रसन्न होते दै मनुष्यकरे पाप 
नष्ट हो जाते ह तथा उसे अक्षय पुण्यकी प्राति होती दै । 
जिसके दरनमात्रसे करोड़ों गोदानका फ होता दै उस 
व॒लसीका पूजन ओर ब्रन्दन लेग म्यो न कर । कल्ुगके 
संसारे ये मनुष्य घन्य दै, जिनके घरमे शाल्ग्राम-शिलका 
पूजन सम्पन्न करनेके स्यि प्रतिदिन दुलसीका वक्ष भूतख्पर 
लहट्हाता रहता है । जो कलियुगम भगवान्‌ श्रीकेशवकी 
पूजाके चयि प्रथ्वीपर तुटसीका वृक्ष छगाते हैः उनपर यदि 
यमराज अपने किङ्करोसहित रुष्ट हो जाये तो मी वे उनका 





त भेजो जि किमी 


क्या कर सकते दह ! वुकपी ! ठम अमृतसे उन्न हो ओर 
कैशयको सदा ही परिय हो । कस्याप्री ! म भगवान्की पूजाके 
लिने तुम्हारे प्तक चुनता हू । ठम मेरे स्यि वरदाि 
वनो । वहारे श्रीजज्घते उसन्र होनेवटे पत्रौ योर म्ञयो- 
द्वार मै सदा ही जिम प्रकार श्रीदरिका पूजन कर सः वैसा 
उपाय करो । पवित्राङ्धी तुख्सी ! तम कलि-मल्का नादा 
कररनेवाटी हो । इस भावके मन्ोसे जो दलपषीदल्को चुनकर 
उनसे मगवान्‌ वासुदेवका पूजन करता हैः उसकी पूनाक्रा 
कयोड़ौगुना फर होता द | 





महषिं अष्टावक्र 


सृक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान्‌ चिषवस्यजेः। 
क्षमाजैवदयाशौचं सत्यं पीयुषवत्‌ पितः ॥ 
( उष्टावक्रगीता ) 
माई | यदि तञ्च मुक्तिकी इच्छा दै तो विषयोको विषके 
समान त्याग दे तथा क्षमा, सरलता, दयाः प्रवि्रता गौर 
सत्यको अमृतके समानं ग्रहण कर | 
न॒ ज्ञायते कायन्रद्धया चिन्रद्धि- 
यंथाष्ठीलाः शाल्मरेः सम्पदः । 
फटितो विवृद्धो 
यश्चाफरुस्तसखय न॒ वृद्धमावः॥ 
( महा० वन० १३३ 1 ९) 


शरीर व्रद जनेसे ही किंसीक। बड़ा होना नहीं जाना 


हस्वोऽद्पकायः 


जाता; जसे सेमल्के एल्की गोट बड़ी होती दै; वित इससे 
उसे कोई विरोषता नदौ आ जाती । छोटे-से सरीरषाखा 
छोटी वृक्ष क्यो नदो; यदि उसमे फएल्ख्गाद्ो तो बृह 
बड़ा है । ओर ऊँचे-से-ऊंचा क्च क्यों न हो, यदि वहं कल्ये 
शुन्य है तो बड़ा नहीं माना जाता । 
न हायनैनं परितेनं वित्तेन न बन्धुभिः! 
ऋषयश्चक्रिरे धर्म॑ योऽनूचानः स नो मदान्‌ ॥ 
( महा० वेन० १३३1 १२) 


अधिक वर्षोकी आयु होनेसे; वाङ पक अनेसे, धनसे 
अथवा बन्धुओके दौनेसे भी कोई बड़ा नदीं माना जाता। 
हममेसे जो वेद-शाखौको जानता ओर उनकी व्याख्या करता हैः 
वही बड़ा है--यह ऋषियोने दी धर्म-मर्यादा खापित की रै । 


"<> -*- 


महापुरुष-महिमा 
रहूगणेवत्तपसा न थाति 
न चेज्यया नि्व॑पणाद्‌ गृहाद्रा । 
नच्छन्दसा नैव जलग्निसूचै- 
विना महत्पादरजोऽभिषेकम्‌ ॥ 
यत्रोत्तमदलोकरुणानुबादः 
प्रस्तूयते ग्राम्यकथाविघातः । 
निषेन्यमाणोऽनुदिनं ससुश्चो- 
मतिं सतीं यच्छति वासुदेवे ॥ 
( श्रीमद्धा० ५। १२। १२-६३) 


महासा जडभरत 





रहूगण ! महापुरुषोके चरणोकी धूटिसे 
अपनेको नदटये विना केवट तप-यजञादि वैदिक 
कर्म॑; अन्नादिके दानः अतिथि-सेवाः दीनसेवा 
आदि गरहस्थोचित धर्मानुष्ठान; वेदाध्ययन अथवा 
जठः अथि या सूयंकी उपासना आदि किसी मी 
साघनपते यहु पस्मात्मक्ान प्राप्त नहा हो सकता । 
इसका कारण यह है करि महापुरुषोके समाजसे 
सदा पवित्रकीतिं श्रीहरके गुणोकी च्या दती 
रहती दहै, जिससे विष्यतां तो पास ही नहीं 
फटकृने पाती ! ओर जब मगवत्कथाका निर्यप्रति सेवन किय्‌। 
जाता दैः तव वह गोक्षाकक्षी पुरुषकी शुद्ध बुद्धिको भगवान्‌ 
वासुदेवम लगा देती है । 


[व 


दध 
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नववरजतेतत्छकय 





महषिं अगस्त्य 


मानस-तीथं 

सद्यं तीर्थं क्षमा तीर्थं 
तीथंमिन्द्रियनिग्हः । 

सर्वमूतदया तीथं 
तीथंमाजंचमेत च ॥ 

दानं तीथ दमस्तीर्थं 
संतोषस्तीथमुच्यते । 
ब्रह्मचर्य परं तीथं तीर्थं च प्रियवादिता ॥ 
ज्ञानं तीर्थं तिसतीर्थं तपस्तीर्थमुदाहतम्‌ । 
तीथौनामपि तत्तीथं विद्युद्धिर्म॑नसः परा॥ 
न जरूष्डुतदेहस्य स्नानमित्यभिधीयते । 
सं स्नातो यो दमध्नातः द्युचिः ज्ुदढमनोमरः ॥ 
यो द्ञ्धः पिद्युनः कुरो दाम्भिको विषयात्मकः । 
सर्वतीर्थेष्वपि स्नातः पापो मलिन एव सः॥ 
न॒ श्वारीरमर्त्थागान्नरो भवति निर्म॑रः। 
मानसे ठ मे व्यक्ते भवत्यन्तः सुनिम॑रः ॥ 
जायन्ते च भ्रियन्ते च जरेष्वेव जरौकसः । 
न॒ च गच्छन्ति ते स्रग॑मविश्युद्धमनोमङाः ॥ 
विषयेष्वतिसंरागो मानसो मरु उच्यते 
तेष्व हि विरागोऽख नैम॑ल्यं समुदाहृतम्‌ ॥ 
चित्तमन्तगंतं दुष्टं ती्थ॑स्नानान्न शुद्धयति । 
शतशोऽपि जरुधोतं सुराभाण्डमि आश्युचिः ॥ 
द्ानमिज्या तषः शचं तीर्थसेवा श्रुतं तथा । 
स्बौण्येतानि कीथौनि यदि भाषो न निर्मरुः॥ 
निगृहयसेन्दियमामो थच्रेव च वसेन्नरः, 
तत्र तस्य कुरुक्षेत्रं नैमिषं पुष्कराणि च ॥ 
ध्यानपूते स्षानजले रागद्टेषमरापहे । 
यः स्नाति मानसे तीर्थे स याति परमां गतिम्‌ ॥ 


तीर्थ है अन्तःकरणकी अत्यन्तिक शुद्धि । पानी शरीरको 
बो ठेना ही स्नान नदीं कहता । जिसने दस-तीर्थमे 
स्नान किया हैः मन ओर इन्द्ियोको संयममे रक्खौ है, 
उसीने वास्तविक स्नान किया है | जिसने मनकी मेल घो 
डाली हैः वही दध है। जो लोमी; चुगख्खोरः क्रर, पाखण्डी 
ओर विषयासक्तं है, बह सव तीथोमि स्नान करके मी पाषी 
ओर मलिन ही रह जाता है । केवर शारीरके मख्का त्याग 
करनेते ही मनुष्य नि्मरू नहीं होता । मानसिक मल्का 
परित्याग करनेपर ही वह भीतस्ते अत्यन्त निर्मल होता है। 
जलम निवास करनेवाछे "जीव जख्म दी जन्म ठेते ओर 
मरते है, कितु उनका मानसिक मर नहीं धुरुता । इसल्यि वे 
स्वर्गको नही जाते । विषये प्रति अत्यन्त राग होना मानसिक 
मल कहलाता है ओर उन्दी विषये विराग होना निर्मख्ता 
कही गयी है । यदि अपने भीतस्का मन दूषित है तो मनुष्य 
तीर्थस्नानसे शुद्ध नहीं शेता । जेते मदिरास भरे हुए घड़ेको 
ऊपरसे जल्द्रार सैकड़ों बार धोया जायः तो भी वह्‌ पिर 
नदीं होताः उसी प्रकार दूषित अन्तःकरणवाल मनुष्य भी 
तीर्थर्नानसे शुद्ध नहीं होता । मीतरका भाव शद्ध नदो तो 
दानः यज्ञ; तपः शौच तीथ॑सेवनः शास्रोका श्रवण एवं 
सख्वाध्याथ- ये सभी अती्थं हो जाते है | जितने अषनें 
इन्दरियसमुदायको वशम कर ख्या हैः वह मनुष्य जरह 
निवा करता हैः वही उसके स्यि कुरुक्षै्र, नैमिषारण्य 
जर पुष्कर आदि तीर्थं ह । ध्यानसे पवित्र तथा ज्ञानरूप 
जरसे भरे दए. राग-दरेषमय मल्को दूर करनेवठे मानघतीर्थमे 
जो पुरुष स्नान करता है, वह उत्तम गतिक्रो प्राप्त होता दै । 


यस्य हस्तौ च पादौ च मनक्चैव सुसंयतम्‌ । 
चिद्या वपश्च कीतिश्च स तीथ॑फरमरनुते ॥ 
तिग्रहादुपाचृत्तः संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
तीथंफरूमर्ुते ॥ 


( स्क० पुण का०पू० ६ । २०--४१) 


सत्य तीथं दैः क्षमा तीर्थं हैः इन्दरयोको वशम रखना 

मी तीर्थं है, सव प्राणिरयोपर दया करना तीर्थ है जौर सरलता 
मी तीथं हे । दानः दम, मनका संयम तथा संतोष- ये भी 
तीर्थं कदे गये है । बरहयचर्यका पान उत्तम तीर्थं है । परिय 
वचन बोखना भी तीर्थदीदहै । ज्ञान तीर्थ है, धैर्यं तीर्थं 8 
ओर तपस्याको भी तीर्थं कदा गया दै। तीथेमि भौ सनसे बड़ा 


अहंकारविमुक्तश्च स 
अद्‌म्मको निरारम्भो रुष्वाारो जितेन्द्रियः । 


विमुक्तः सर्व॑सङ्गेयैः स ती्थंफरुमर्नुते ॥ 
अकोपनोऽमर्मतिः सत्यवादी टचडनतः । 


आस्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफर्मर्नुतं ॥ 
तीथान्यनुसरन्‌ धीरः श्रद्धानः समाहितः । 
कृतपापो विदयुद्धयेत किं पुनः डुदधकमंकृत्‌ ॥ 


# योगीश्बर कवि # 


६० 








तिर्यग्योनिं न ब गच्छेत्‌ ऊदेशे नैव जायते । 
न दुःखी स्यात्‌ सखर्गभाक्‌ च मोक्षोपायं च विन्दति ॥ 
अश्रदधानः षपात्मा नास्िकोऽच्छिन्नसंश्यः। 
हेतुनिष्ठश्च पञैते न तौर्थफरुभागिनः ॥ 

( स्क० पुण काण पू० &। ४८- ५४) 


जिपतके हाथः पैर, मनः विद्याः तप ओर कीर्ति--समी 
संयमे है, वह तीर्थकरे पूर्णं फख्का भागी होता है । जो 
प्रतिग्रह नहीं ठेता ओर जिष किसी भी वस्त॒से संवष्ट रहता 
है तथा जिखमे अहंकारका सर्वथा अभाव दै, वह वीर्थफर्का 
मागी होता है । जो दम्मी नहीं है नये-नये कार्याकरा प्रारम्म 
नही करता, थोड़ा खाता हैः इन्दरि्योको कावूमे रखता है 
जर सवे प्रकारकी . यासक्ति्योसे दूर रहता दैः वह तीर्थपल- 


कामागीहोतादै। जो क्रोषी नदीं हैः जिद बुद्धि निर्मरु 
है जो सत्य वोलनेवाछा ओर द्दृतपूर्वक वतका पाटन 
करनेवाला है, जो सब प्राणियोकि प्रति अपने ही समान 
वर्ताव करता है, बह तीर्थफठ्का मागी होता है । जो तीका 
सेवन करनेवाला; धीरः श्रद्धा ओौर एकाग्रचित्त दैः वह 
पहटेका पापाचारी हय, तो मी छद हो जाता है } फिर.जो 
पुण्यकर्म करनेवाला है, उसके च्थि तो कहना ही क्या है । 
तीर्थसेवी मनुष्य कमी पद्ुयोनिमे जन्म नदीं छेता । कुदेशमं 
उसका जन्म नहीं होता ओर वह कमी दुःखका मागी नदीं 
होता । वह स्वर्ग मोगता जर मोक्चका उपाय प्राप्त कर ठेता 
है । अश्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिकः संरायात्मा ओर केवर 
त्का सहारा ठेनेवाल-ये पोच प्रकारके मनुष्य तीर्थसेवन- 
का फल नही पाते । ॥ 


¢ -- ~ हीष्यस्--- 


भगवान्‌ ऋषभदेव 


उपदेन्च 


नायं देहो देहभाजां चृखोके 

कष्टान्‌ कामानहैते धिडथुजां ये । 
तपो दिज्यंुत्रका येन स्वं ` 
। छदधयेचस्माद्‌ ब्रह्मसौस्यं स्वनन्तम्‌ ॥ 
मदेस्तेगं द्वारमाहूर्विुक्ते 

स्तमोद्वारं योषितां सङ्गिसङ्गम्‌ । 
समचित्ताः प्रशान्ता 
निमन्यवः सुहृदः सानो ये॥ 
| ( भ्रीमद्धा० ५।५। १-२) 

पुत्रो ! इस मस्य्मैकमे यह मनुष्य-शीर दुःलमय विषय- 
मोग प्राप्त कस्ते ल्यि दही नहीदै) येमोगतो विष्टामोजी 
सूकर-कूकादिको भी मिलते ही द । इस शरीरे दिव्य तप 







महान्तस्पै 


ही करना चाहिये, जिसे अन्तःकरण जुद्ध हो; क्योकि इखीसे 
अनन्त ब्रह्मानन्दकी प्राति होती है । शारौनि महा पुरुषोकी सेवको 
मुक्तिका ओर ख्रीपङ्ी कामिके सद्घको नरकका हवा बताया 
है । महापुरुष वे ही है जो समानचित्तः परम शान्तः क्रोषदीनः 
सवके हितचिन्तक ओर सदाचारसम्पन्न हो । 
गुरुनं स स्यात्‌ स्वजनो न स स्यात्‌ 
पिता न ख स्याजननी न सा स्यात्‌ । 
दैवं न तत्‌ स्यान्न पतिश्च स स्या- 
न्न मोचयेद्यः समुपेतम्रत्युम्‌ \ 
( श्रीमद्धा० ५।५। १८ ) 
जो अपने प्रिय सम्बन्धीको भगवद्धक्तिका उपदेश देकर 
मृल्युकी फौसीसे नहीं छुडा देताः वह गुरु गुरु नदीं है, स्वजन 
स्वजन नहीं हैः पिता पिता नही हैः माता मात। नहीं दै, इष्टदेव 
हष्देव नही है ओर पति पति नदी दै । 





योगीश्वर कवि 


(8 

भगचत-धम्‌ 
ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया हयात्मरुन्धये । 
अञः पुंसामविहुबां विद्धि मागवतान्‌ हि तान्‌ ॥ 
यानाल्याय नरो राजन्‌ न प्रमाधेत कर्हिचित्‌ । 
धावन्‌ निमील्य ना नेत्र न स्वरेत्न पतेदिह॥ 


वाचा मनसेन्द्रिभैवौ 
बुद्धयाऽऽ्मना वानुसृतस्वभावात्‌ । 
करोति यद्‌ थत्‌ सकं परस्मे 
नारायणायेति समपयेत्तत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ११1 २। २४-३६ ) 


कातेन 


ददे % सतं वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 








वैसे तो भगवान्‌ने अनेक ऋषि -महरपियोके मुखसे धम॑- 
का उपदेदा ओर व्यवस्थापन किया दै; परंतु उन्होने अपने 
स्षात्कारके ल्यि जो सुगम-से-युगम उपाय स्वयं बतल्ये 
है ओर जिनते भोे-म ञे अज्ञानी मनुप्य भी बड़ी सुगमतासे 
उसे श्रत कर सकते है उन्हीं उपायोका भगवान्‌क्रो प्राप्त 
करनेवले (भागवत-पर्मःके नामसे कहते द । राजन्‌ ! उन 
धर्मा, साधननोका आश्रय ठे टेनेपर मनुष्य कमी किसी मी 
निमित्तते प्रमाद नहीं कर्ता, अपने कर्तव्ये च्युत नहं होता | 
यों समञ्चो कि वह एक दिव्य राजपथपर आ जाता है | फिर 
वह अखि बद करके सरपट भागता चलम जाय; उसे कदी 
भी फिस्षलनेतकका मय नहँ रहताः गिसनेका तो काम दही 
क्या है । मागवत धर्मका पाटन करनेवाले स्यि यह नियम 
नहीं दै कि वह एक विप प्रकारका हौ कर्म करे । वह 
दारीरसेः वाणीस, मनसे, इन्धियोसे, बुद्धिस, अहंकारसे, अनेक 
जन्मो अथवा एक जन्मक्री मादतोसे स्वमाववदश जो-जो करे- 
वह सव परम पुरुष भगवान्‌ नारायणके ही व्यि है--इस 
भावसे उन्हे समर्पण कर दे | 


श्टण्वन्‌ सुभद्राणि स्थाङ्गपाणे- 
जन्मानि कमणि च यानि रोके । 
गीतानि नामानि तद्थंकानि 


गायन्‌ विरजो विचरेदसङ्गः ॥ 
( श्रीमद्भा० ११।२।३९) 


संसारम भगवान जन्मकी ओर खील्की बहुत-सी 
मङ्गल्मयी कथ प्रसिद्ध हँ । उनको सुनते रहना चाहिये । 
उन रुणो ओर खीटाओंका सरण दिलनेवाले मगवानके 
वहत-से नाम मी प्रसिद्ध ह । टछाज-संकोच छोडकर उनका 
गान करते रहना चाहिये । इस प्रकार किषी मी व्यक्ति, वस्तु 
ओर सानम आसक्ति न करये; विचरण कसते रहना चाहिये । 


स्प्रियनामकोत्या 
जातानुरागो इुतचित्त उच्चैः। 
हसत्यथो रोदिति रत्ति गाय- 
तयुन्मादुवन्नृत्यति लोकबाह्यः ॥ 
( श्रीमद्धा० ११।२।४०) 


एवेचतः 


जौ इस प्रकार विद्युद्र तत-- नियम छे लेता है, उसके 
हृदयम अपने परम प्रियतम प्रभुके नाम-कीर्वनसे अनुरागकाः 
रेमका अङ्कुर उग आता है । उसका चित्त द्वित दो जाता 
३। अव वह साधारण लोगोकी खितिसे ऊपर उठ जाता है 


लोगोकी मान्यताओं, धारणाओंसे परे हो जाता है । ओर दम्भसे 
नही? स्वमावसे ही मतवाला-सा होकर कभी खिटखिल्मकर 
हसने ख्गता दै तो कभी एूट-पूटकर रोने ख्गता है | कमौ 
ऊँचे स्वरसे मगवान्‌को पुकारने क्गता दै तो कमी मधुर 
स्वरसे उनके रुणोका गान करने ठ्गता दै । कमी-कमी जब 
वह्‌ अपने प्रियतमकरो अपने नेत्रौके सामने अनुभव करता 
है, तव उन रिञ्चानेके दि द्य मी करने क्ता है । 
खं वायुमर्धि सक्छ महीं च 
ज्योतीषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन्‌ । 
सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं 
यत्‌ किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ 
( श्रीमद्धा० ११।२। ४१) 


यह आकाशः वायु अथि; जटः प्रथ्वीः ग्रहु-नक्षत्र? 
प्राणी; दिशार्दः व्रक्ष-वनस्पति, नदी, समुद्र-सब-के-सब 
मगवानके शरीर है । समी रूपोमे स्वयं भगवान्‌ प्रकट ह । 
एेसा समश्चकर वह, जो कोद भी उसके सामने आ जता 
है--चहि वह प्राणी हो या अप्राणी--उसे अनन्यभावसे 
मगवद्धावसे प्रणाम करता है । 


भक्तिः परेशानुभवो विरक्ति 
रन्यत्र चेष त्रिक एककारः। 
यथाक्षतः स्यु- 
स्तुष्टिः पुषिः क्चुदपायोऽनुघासम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १९१९1२1 ४२) 


जैसे भोजन करनेवलेको प्रत्येक प्रापक साथदही तुष्टि 
८ तरि अथवा सुख ); पुष्टि ( जीवनशाक्तिका संचार ) ओर 
क्षा-निव्रत्ति-ये तीनों एक साथ होते जते हैः कैसेहीजो 
मनुष्य भगवान्‌की शरण ठेकर उनका भजन करने खगता दै 
उसे मजनके प्रत्येक क्षणम भगवानूके प्रति प्रेमः अपने 
प्रमास्पद प्रमुके स्वरूपका अनुभव ओर उनके अतिरिक्त अन्म 
वस्तुओंमे वेराग्य--इन तीनोकी एक साथ ही प्राप्ति दती 
जाती है | 


इत्यच्युताङ्ध्रि 


प्रपद्यमानस्य 


भजतोऽनुद्श्या 
भक्तिर्विरक्तिभंगवतबोधः । 
भवन्ति यै भागवतस्य राजं- 
स्ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात्‌ ॥ 
( श्रमद्भा ११।२। ४२) 


# योगीदवर हरि # 


दस प्रकार जो प्रतिक्षण एक-एक वृ्तिकि द्रा भगवान्‌- 
के चरणकमखका ही भजन करता है, उसे भगवान्‌के 
प्रति देममयी मक्ति; संसारके प्रति वैराग्य ओर अपने 


६.७ 


प्रियतम भगवान्‌के स्वरूपकी स्पूति--ये सव अवदय ही प्रा 
होते ई; वह भागवत हो जाताहै गौर जव ये सवप्रप्त दो 
जते है तव वहं स्वयं परम शान्तिका अनुभव करने ल्गर्ता है | 


योगीशर हरि 


ष्ठ भक्त कौन ! 
सवभूतेषु यः पद्येद्‌ भगवद्धावेमात्मनः । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 


( श्रीमद्वा० ९१।२।४५) 


आत्मखरूप भगवान्‌ समस्त प्राणि्योमे आत्मारूपसे- 
नियन्ताल्पसे सित है । जो कीं भी न्यूनाधिकता न देखकर 
सवत्र परिपूर्णं भगवत्सत्ताको ही देता है यर साय ही 
समस्त प्राणी ओर समस्त पदाथं आत्मखकूप भगवान ही 
अधियरूपसे अथवा अध्यस्तसूपसरे खित दै, अर्थात्‌ वास्तवमे 
भगवत्खरूप ही है--इस प्रकारका जिषका अनुमव हैः एेखी 
जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे मगवान्‌का परम प्रेमी उत्तम 
भागवत समञ्चना चहिये । 


गृहीखाषीन्दियेरथौन्‌ यो नद्ेष्टि न हष्यति । 
विष्णोमौयामिदं पयन्‌ स वै भागवतोत्तमः ॥ 
। ( श्रीमद्वा० ११।२।४८ ) 


जो श्रो्न-नेत्र आदि इन्दरियोके द्वार शब्दः रूप आदि 
विष्योका ग्रहण तो करता दै; परंतु अषनी इच्छके प्रतिकूक 
विषरयोसे द्वेष नहीं करता ओर अनुकूक विषयोके मिल्नेपर 
हृषित नही होता--उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह्‌ 
सव्र हमारे भगवान्की माया है--वह पुरुष उत्तम भागवत दै | 


देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो जन्माप्यय्चुद्‌ मयतष॑डच्छरैः । 
संसारधर्मेरविमुद्यमानः स्मरत्या हरेभागवतमरधानः ॥ 
( श्रीमद्धा० ११।२।४९) 


संसारे धमं है जन्म-मृद्यु, भूख-प्यास; श्रम-कषट 
मय मौर वृप्णा । ये क्रमशः शरीरः प्राण; इन्द्रिय; मन 
ओर बुद्िको प्राप हते ही रहते दै । जो पुरूष भगवानूकी 
स्मृतिम इतना तन्मय रहता है कि इनके बार-बार होते-जति 
रहनेपर भी उनसे मोहित नदीं होताः पराभूत नही होता? 
वह उत्तम भागवत दै । 


न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि सम्भवः। 
दासुदेषैकनिखयः स॒ वै भागवतोत्तमः ॥ 
( श्रीमद्धा० ११।२।५० ) 
जिसके मनमे विषय-मोगकी इच्छा, कर्म॑-पडृत्ति ओर 
उनके बीज वासनाओंका उदय नहीं हेता ओर जौ एकमात्र 
भगवान्‌ वासुदेवम ही निवासत कता दैः वह उत्तम 
भगवद्धक्त ६ । 
न यस्य॒ जन्मकमेभ्यां न व्णाश्रमञजातिभिः। 
सजतेऽस्मि्रहंमायो देहे वे स दरः भियः॥ 
( व्रीमद्वा० ११।२।५१) 
जिनका इस शरीरम न तो सक्युख्मे जन्मः तपस्या 
आदि कम॑से तथा न व्ण, आश्रम एवं जातिसे ही अहंभाव 
होता ३ वह निश्चय ही मगवान्का प्यारा है । 
न अस्य खः पर इति वित्तेष्वात्मनि का भिद्‌ | 
सवैमूतसमः शन्तः स॒ वै भागवतोत्तमः ॥ 
( श्रीमद्भा० ११।२।५२) 


जो धन-सम्पत्ति अथवा शरीर आदिमे ध्यह्‌ अपना है 
ओर यह पराया-इस प्रकारका मेद्‌-माव नहीं रता; ससस 
पद्म समखसरूप परमात्माको देखता रता है समभाव 
रखता है तथा क्रिंसी मी घटना अथवा संकटपते विक्षि 
न होकर शान्त रहता हैः वह मगवानका उत्तम मक्त है । 
त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ट- 
स्ण्तिरजितात्मसुरादिभिरविश्रम्यात्‌ । 
न चरति भगवत्पदारविन्दा- 
ह्वनिभिषाधमपि यः स वैष्णवाभ्यः ॥ 
( श्रीमद्वा० ११।२। ५३ 
बड़े-बड़े देवता ओर ऋषि-मुनि भी अपने अन्तःकरणको 
भगवन्मय वनाते दए. जिन्हे ददते रहते दै--भगवानक एते 
च्रणकमलंसे आधे क्षण अधे पक्के य्यिमी जो नहीं 
हरता; निरन्तर उन चरणोकी सन्निभि ओर सेवामे ही संख्य 
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रहता है--य्होतक किं कोई स्वयं उत त्रिभुवनकी राज्यलक्ष्मी 
दे तो मी वह भगवत्स्मृतिका तार नही तोडता, उस राज्य- 
लक््मीकी खर्‌ ध्यान दही नदीं देता; वही पुश्प वास्तवमे 
भगवद्भक्त वेप्णवेमि यग्रगण्य हैः सवसे शरेष्ठ हे | 


भगवत उसविक्रमाडध्रिकाखा- 
नखभणि चन्द्रिकया निरस्ततापे । 
हृदि कथमुप्छीदतां पुनः स 


प्रभवति चन्द्र॒ इवोदितेऽकंतापः ॥ 
( श्रीमद्धा० १९१९।२1।५४) 


रसलीलके अवसरपर व्रत्य-गतिसे मोति-भंतिके पाद- 
विन्यास करनेवाले निखिल-सौन्दरय-माधुयं-निधि भगवान्‌ 
श्रीचरणौके अङ्कलि-नखकी मणि-चन्द्रिकासे जिन शरणागत 








मक्तननेके हदयका विरहजन्य संताप एक बार दूर ह चुका दैः 
उनके हृदयम वह फिर केसे आ सकता दै, जैसे चन्द्रोदय हौने- 
पर सूर्थ॑का ताप नदीं खग सकता | 
विसजति हृद्यं न यश्य साश्चा- 
द्रिरवशाभिदहितोऽप्यघोघनाशः 
प्रणयरदनया ताङ्धिपद्मः 
स॒ भवति भागवतप्रधान उक्तः ॥ 
( श्रीमद्धा० १९१।२१५५ ) 
विक्छातासे नासोच्चारण करनेपर भी सम्पूर्णं अप-राननिको 
नष्ट कर देनेवाछे खयं भगवान्‌ श्रीहरि जिपके दृदस्को 
क्षणमरके ल्यि मी नहीं छोडते, क्योकि उसने प्रेमकी 
रस्सीसे उनके चरण-कमलोको बोध रक्खा हैः वास्तवमे टेसा 
पुरूष ही भगवानके मक्तोमे प्रधान है । 


त [। 


योगीखर प्रबु 


क्या सीखे ! 
सवतो मनसोऽसङ्गमादौ सङ्ग च साधुषु । 
दयां मेरी प्रश्रयं च भूतेष्वद्धा यथोचितम्‌ ॥ , 
( श्रीमद्धा० ११।३। २३) 
परे शरीरः संतान आदिमे मनकी अनासक्ति सीख | 
फिर भगवानके भक्तोते प्रेम केसा करना चाहिये--यह सीवे । 
इसके पश्चात्‌ प्राणियेके प्रति यथायोग्य दयाः मैत्री ओर 
विनयी निष्कपट भावे रिक्षा रहण करे. | 
दौचं तपस्तितिश्चा च मौनं स्वाध्यायमा्ैवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिसां च समलं द्रन्द्रसंत्तयोः ॥ 
( श्रीमद्भधा० ११।३। २४) 
मिष्री, जरु आद्दिसे बह्व दरीर्की पविच्रताः छल- 
कपट आदिक त्यागे मीतरकी पवित्रता; अपने धर्म॑का 
अनुष्ठान, सहनशक्ति? मौन, साध्याय; सरक्ताः ब्रह्मचर्य; 
अहिसा तथा रीत-उष्णः सुख-दुःख आदि द्रन्द्रोमे हष 
विषादे रहित होना सीख | 
सर्वत्रासेश्वरान्वीक्ष 
विविक्तषीरयसनं 


कैवल्यमनिकेतताम्‌ । 

संतोषं येन केनचित्‌ ॥ 
( भ्रीमद्धा० १९१९! ३। २५ ) 
सर्वत्र अर्थात्‌ समस्त देशः, भार ओर वस्तुभमे चेतन- 
रूपसे आत्मा ओर निमन्तारूपसे ईश्वग्को देखना, एकान्त 


सेतरनः यही मेरा घर है--एेषा भाव न रखना गदश ह्य तो 
पवित्र वस्र पहनना ओर व्यागी हो तो फटे-पुराने पवित्र 
चिथड़े--जो कुक परारन्धके अनुसार मिरु जायः उसीभे 
संतोप्र करना सीखे । 
श्रद्धः भागवते शाखेऽनिन्डामन्यच्च चापि हि 1 
मनोवाक्रमंदृण्डं च सव्यं शसदमार्पि ॥ 
( श्रीमद्वा° ११।३। २६) 
मगवानकी प्राधिका मार्मं॑बतलनेवाे शानो श्रद्धा 
ओर दूसरे करस मी दाघ्की निन्दा न कसनाः प्राणायामके 
दवारा मनक्राः मोनके द्वारा वाणीका ओर बाभनाहीनतकि 
सभ्यातसे कमंक्रा संयम करना; सव्य व्रोखनाः इन्द्रियोको 
अपने-अपने गोमि शिर रखना ओर मनको कीं बाहर 
न जाने देना सीखें | 


द्रेरट्तकर्मणः । 
तदर्थेऽखिखचेष्टितम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ११1३1 २७) 


श्रवणं कौत ध्यानं 
जन्मकर्मगुणानां च 


मगवान्‌की लील अह्वत ई । उनके जन्यः कर्यं ओर्‌ 
गुण दिव्य है| उर्न्हका श्रवणः कीतन ओर ध्यान कसना 
तथा रारीरसे जितनी मी चेष्ठर्ण्‌ हः सत्र भगवानुकरे छियि 
करना सीखे | 


बहा क क क षाक क का ^ कि नि 


# योगीश्वर चमस # 


इष्टदं वपो अश्च पृत्तं यश्चात्मनः श्रियम्‌ । 
दारान्‌ सुतान्‌ गृहान्‌ प्राणान्‌ यत्‌ परस्मै निवेदनम्‌ ॥ 
( भश्रीमद्धा० ११।३1२८) 
यक्त दानः तप अथवा जप, सदाचारका पालन ओर 
सीः पुत्रः घर, अपना जीवनः प्राण तथा जो कुछ अपनेको 
पिय ठ्गता हो--सव-का-सव भमगवान्‌के चरणोम निवेदन 
करना, उन्हं सौप देना सीखे | 
एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च साहृदम्‌ । 
परिचर्या चोभयत्र महस्सु चृ साधुषु ॥ 
( श्रीमद्धा० १९१९।२३।२९) 
जिन त पुरुषोने सचिदानन्दखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
का अपने आत्मा ओौर सवामीके रूपमे साक्षात्कार कर ख्या 
होः उनसे प्रेम अर खावर-जंगम दोनों प्रकारे प्राणियोकी 
सेवाः विष कखे मनुष्योकीः मनुष्योमे भी परोपकारी 
सजनोकी ओर उनम मी भगवयेमी संतोकी) करना सीखे | 
परस्परानुकथनं पावनं भगवः । 
सिथो रतिर्भियस्तुषटिर्निवृत्तिर्मिथ आत्मनः ॥ 
( श्रीमद्धा° १९।३। ३०) 
भगवान्‌के परम पावन यशके सम्बन्धमे ही एक दृसरेसे 
बातचीत करना ओर इस प्रकारे साधकोका कटे होकर 
आपत प्रेम करना; अपप संतुष्ट रहना ओर प्रपञ्चसे 
निदत्त होकर आपसम ही अध्यास्पिक शान्तिक्रा अनुभव 
करना सीखे | 
सररन्तः स्रारथन्तश्च मिथोऽघोघहरं हरिम्‌ । 
भक्त्या संजातया भक्त्या विभ्रद्युत्पुरखुकां तनुम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १९११।३२।३९) 


दर 


श्रीकृष्ण राश्-राश पर्पको एक क्षणम भस कर देते 
है । सव उन्हका सरण करं ओर एक-दूसरको सरण करावें । 
इस प्रकार साधन-मक्तिका अनुष्ठान करते-करते प्रेमा-भक्तिका 
उदय हो जाता दै ओर वे प्रेमोदरेकसे पुरुकित शसैर धारण 
करते दै | 
क्रचिद्‌ रदन्त्यच्युतचिन्तया क्चि- 
द्सन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलोक्िकाः । 
गायन्त्यनुशीख्यन्त्यजं 
भवन्ति तुष्णीं परमेत्य निवृताः ॥ 
( श्रीमद्वा० ११।३२।३२) 
उनके हृदयकी बरी वि्क्षण सिति होती दै । कमी- 
केमी वे इस प्रकार चिन्ता करने चमत दै कि अबतक 
भगवान्‌ नहं मिले, क्या कर; कहौ जारः किसे पूरू? 
कौन मुञ्चे उनकी प्राति करावे १ इस तरह सोचते-सोचते वे 
सेने ठ्गते दै तो कमी भगवान्‌की टीखकी स्पूति हो जनेते 


क नकि 


ठेखा देखकर कि परमेश्र्यशाद्टी मरवान्‌ गोपिर्योकि डर्से छपे 
हुए है, खिरलिद्णकर हसने ख्गते ह । करमी-कभी उनके 
प्रम ओर दर्शनकी अनुभूतिसे आनन्दमप्न हो जते हतो 
कभी लोकातीत भावस खित होकर भगवानके साथ बातचीत 
करने लगते हँ । कमी मानो उन्दै सुनार हौः इस प्रकार 
उनके गु्णोका गान ठेड देते द । सौर कमी नाच-नाचकर 
उन्दै रिश्चाने ख्णते रै । कमी-कमी उन्हे अपने पास न पाकर 
इधर-उधर ददने ख्णते ह तो कभी-कभी उनसे एक होकरः 
उनकी सत्निधिमे सित होकर परम शान्तिक अनुभव करते 
जर चप हो जते 


नृत्यन्ति 


योगीश्वर चमस 


किनका अधःपतन होता है 

सुखबाहूस्पादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह । 

चत्वारो अक्ञिरे कणां रणेर्वप्रादयः पथक्‌ ॥ 

य॒ एषां पुरषं साक्षादार्मप्रभवमीश्वरम्‌ । 

ने भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद्‌ भ्रः पतन्त्यधः ॥ 
( श्रीमद्धा० ११।५। २-३) 
विराट्‌ पुरूपके मुखसे सत्वप्रघान बाह्मण, भुजाओंसे 
सत्व-रज-प्रथान क्षत्रियः जधिसे रज-तम-प्रधान वेदय एवं 
चरणोसे तम्रधान शयुदरकी उत्ति हई द । उर्दीकी 
जिसे गृहस्थाश्रमः हृदयसे ब्रह्मचर्य; वश्चःखलते वानप्रख 


ओर बसकेसे संन्यास--ये चार आश्रम प्रकर दए है | इन 

चायं वर्णा जौर आश्रमकि जन्मदाता खयं भगवान्‌ ही है | 

एवं वे ही इनके खामी, नियन्ता ओर आत्मा भी दै । इसलिये 

इन वणं ओर आश्रमम रहमेवाल जो मनुष्य भगवानूका 

मज्न नही करता, बस्कि उच्य उनका अनादर करता दै, 

वह अपे खानः वर्णे, आश्रम जर मनुप्य-योनिषे मी च्युत 
टो जाता दै । | 
दिषन्वः परकायेषु स्वात्मानं हरिमश्वरस्‌ । 
खतके सानुबन्धेऽस्पिन्‌ बद्धस्नेहाः पदन्त्यधः ५ 

( श्रीमद्धा० ११५} १५१ 

यह्‌ शरीर शृतक-रारीर है । इसके सम्बन्धी प्री इसके 


\9© 


साथ ही चट जाते है । जो लोग इस शरीप्से तो परेमकी गर 
यौ स्ते ह सौर दूसरे शरीरम रहनेवाटे अपने ही आत्मा 
एवं सर्वशक्तिमान्‌ भगवानसे देष करते हैः उन मूका 
सधःपतन निश्चित दै | 
ये कैवस्यमसम्मराक्षा ये चातीताश्च मूढताम्‌ । 
त्रेव्भिका क्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते॥ 
( श्रीमद्धा० ११।५। १६) 
जिन लोगेनि" आप्मज्ञान सम्पादन करके केवस्य-मोक्ष 
नहीं प्रात किया है ओौर जो परपर मूढ भी नदीं हैः वे अधूरे 
न इरे ह जर न उधरके । वे अर्थः धमः, काम--इन 
तीनों पुरुषा्थनिं फसे रहते ह । एक क्षणके ल्ि भी उन 
रान्ति नहीं मिकती । वे अपने हाथो अपने पैम कुहहाडी 
मार रह दै ! रे ह्य लेगोको आत्म्यती कहते दै । 
एत॒ आ्मदनोऽशान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः । 
सीदन्तयक्रतक्त्या वे कारष्वस्तमनोरथाः ॥ 
( श्रीमद्धा० ११।५। १७) 


# संत बचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 


अज्ञानको दी ज्ञान माननेवाठे इन आत्मघातियोको 
कभी शान्ति नहीं मिती, इनके कर्मोकी परम्परा कमी शान्त 
नहीं होती । कारभगवान्‌ सदा-स्व॑दा इनके मनोरथोपर 
पानी फेरते रहते र । इनके हृदयकी जखन; विषाद कमी 
भिटनेका नहीं | 
हित्वात्यायासरचिता गह पत्यसुहच्छ्रियः । 
तमो विशन्त्यनिच्छन्तो वासुदेवपराच्छखाः ॥ 
( श्रीमद्धा० १९१।५} १८) 


जो छोग अन्तर्यामी मगवान्‌ श्रीकृप्णसे विमुख है; वे 
अत्यन्त परिश्रम करके गह; पुत्र; सिर ओर धन-सम्पत्ति 
इकद्धी करते दै; पस्तु उन अन्तम सव कुक छोड देना 
पडता है ओर न चाहमेपर मी विव्य होकर धोर नरकमे 
जाना पड़ता है । ८ मगवान्‌का मजन न करनेवाटे विपरयी 


पुरुषो की यदी गति होती है । ) 





पहपिं सारखत मुनि 


रीर 
भूमि, देश आर नगरका भूषण 

कमः क्रोधश्च शोमश्च मोहयमयमरादयः। 

मायामात्सयं पैश्युन्यमदविकोऽविचारणा ॥ 

अहङ्कारो यट्च्छा च चापल्यं रख्यता नृप। 

अव्यायासोऽप्यनायासः प्रमादो द्रोहसाहसम्‌ ॥ 

आर्स्यं दीषंसूत्रतवं परदारोपसेधनम्‌ । 

अ्याहारो निराहारः सोकश्चोरयं नृपोत्तम ॥ 

एतान्‌ दोषान्‌ गृहे नित्यं वजंयन्‌ यदि वर्त॑ते | 

स॒ नरो मण्डनं भूमेरदेशस्य नगरस्य च ॥ 

श्रीमान्‌ विद्वान्‌ ङुरीनोऽसौ स एव पुरूषोत्तमः । 

सवैती्थाभिषेकश्च नित्यं तस्य प्रजायते ॥ 
( स्क० पुण प्रण खं० वल्ञापधक्षेत्रमाहा० १२ । २३-- २७ ) 

कामः क्रोषः लोभः मोहः मद्यपान एवं मद्‌ आदि, माया, 
मास्यः चुगखीः अविवेकः अविचार, अहङ्कारः खच्छन्दता, 
चपरुता, लेद्पताः अन्यायसाघनः आयासः प्रमाद, द्रोहः 
दुस्ाहसः आस्यः दीर्घसूत्रता परस्नीगमनः अव्यधिक आहारः 
सर्वथा आदहारका त्याग, शोक तथा चोरी इत्यादि दोषोको ल्याग- 
कर जो धरम सदाचासपूर्वक रहत दै, वह्‌ मनुष्य इस भूमिकाः 
देशका तथा नगरका भूषण दै । वह श्रीमान्‌? विद्वान्‌ तथा 
कुटीन हे ओर वही स्व पुस्पोसे श्रे है । उसी द्वारा 
सब तीर्थोका स्नान नित्य सम्पन्न होता है । 


परथ्वी किनके द्वारा धारण की जाती हे ! 


दरिद्रः व्याधिता मखाः परप्रेष्यकराः सदा 1 
अदत्तदाना जायन्ते दुःखस्येष हि अजनः ॥ 
धनवन्तमडातारं दरिं चातपस्िनम्‌ । 
उभावम्मसि मोक्तव्यो गरे बध्वा महाशिराम्‌ ॥ 
दातेषु जायते श्यूरः सह्सेषु च पण्डितः! 
वक्ता शतसहस्रेषु दाता जयेत चान वा॥ 
गोभिर्धिपरेश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः, 
अटुन्धेदानदीरेश्च सप्तभिधार्यते मदी ॥ 
( स्क० मा० कुमा० २। ६८--७२ ) 


जो दान नही कसते वे दख रोगीः मृखं तथा सदा 
दू सरौके सेवक होकर दुःखके ही भागी होते द । जो धनवान्‌ 
होकर दान नही करता ओर दरिद्र होकर कष्टसहनण्प तथे 
दूर मागता दैः इन दोनौको गले बड़ा भारी पत्थर वोधकर 
जल्मै छोड देना चादि । सैकडुौ मनुप्योमि कोई शूरवीर 
हो सकता है, सहलमे कोई पण्डित भी मिरु सकता है तथा 
लखोमे कोई यक्त मी निकल सकता है; परंतु इनम एक 
भीदाता दहो स्कतादहैया नही, इसमे सेद दै | गौः 
ब्राह्मणः वेदः सती स्री, सत्यवादी पुरष्रः लोमहीन तथा 
दानशील मनुष्य--द्रन साते दवाय दी यह प्रथ्वी घरण 
की जाती है। 


यी निद 


# महषिं पतञ्जलि # ७१ 


। प्र पिं (~. 
हरपि पतञ्जलि 
यम-नियम्‌ ओर उनका फड सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफटाश्रमत्वम्‌ । 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार- सत्यकी दद खिति हो जनेपर ( गोगीमं ) क्रिया 


धारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि । 

यमः नियमः आसनः प्राणायाम; 
पर्याहारः धारणाः ध्यान जौर समाधि-- 
ये आठ ( योगके ) उङ्क है| 





जहि ाक्षत्यास्तेयव्रह्मच्यापरिग्रह्य यमाः । 

अर्णा, सत्य; अस्तेय ( चोरीका अमाव ) व्रहमचय 
ओर अपरिग्रह ८ संग्रहका अमाव )-ये पोच य॒म है | 

जातिदेशकारुसमथानवच्छिन्नाः सार्वभौमः महाचतम्‌। 

( उक्त यम ) जाति, देशः काठ ओर निमित्तकी 
सीमसे रहित सार्वभोम होनेपर महा्रत हो जते है । 

सोचसंतोषतपःस्वध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । 

शोच, संतोषः तप, खाध्याय जर ईश्र-शरणागति-- 

( ये पोच ) नियम है । 

वितकेबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ । 

जव वितकं (यम ओर नियमेकरि विरोधी हिंसादिके 
माव ) यम-नियमके पालनमे बाधा प्रचा, तब उनके 
प्रतिपक्षी विचाोका बार-बार चिन्तन करना चाहिये । 

वितकौ ईदिसादयः कृतकारितानुमोदिता खोभक्रोधमोह- 
पूवैका खदुमध्याधिमात्रा दुःखक्ञानानन्तफला इति प्रति- 
पश्षमावनम्‌ । 


( यम जीर नियमेकि विरोधी ) दिता आदि वितर्कं 


कहलाते हे । ( वे तीन प्रकारे हेते है) खयं कथि हुएः 
दुसरोसे करये हुए ओर अनुमोदित कयि हुए । इनके 
कारण रेभः क्रोध ओर मोह है । इनमे मी कोई छोय, कोई 
मध्यम ओर कोई बहुत बड़ा होता है | ये दुःख ओर अज्ञान- 
रूप अनन्त फर देनेवाले है--इस प्रकार ( विचार करना 
ही ) प्रतिपक्षी मावना दै । 

अहिसाप्रविष्ठायां सस्सक्निधौ  ररस्यागः | 

अर्हि्ाकी दृद सिति हौ जानेपर उस योगीके निकट 
सब प्राणी वेरका त्याग कर देते है| 


फल्वे आश्रयका माव (आ जाता है ) | 

अस्तेथप्रतिष्ठायां सवेरत्लोपस्थानम्‌ । 

चोरके अभावकी इद सिति हयो जानेपर ( उस योगी- 
के सामने ) सव प्रकारके रत प्रकर दय जति है । 

बरह्मचरप्रतिष्ठायां वीयंरखभः । 

त्रह्यचर्थकी दृद सिति हो जनेपर सामर्ध्यका चम 
टोता है । 

अपरि्रहस्थे्यं जन्मकथन्ता परवोधः । 

अपरिग्रहकी सिति हो जानेपर पूर्वजन्म कैसे हुए थः 
दृप्त बातका मीर्मोति हान द्ये जाता है 

शौचार्तवङ्गलुगुप्ा परैरसंसर्गः । 

शौचके अभ्यामसे अपने अङ्गम धृणा ओर दूसरोसे 
संप्ग न करनेकी इच्छा उन्न होती दै । 

स्वडुद्धिसोमनस्मैकाग्रयेन्दरियजयात्मदश्चनयोग्यतवानि च 

अन्तःकरकी शुद्धिः मनम प्रसन्नता; चित्तकी एकाग्रः 
इन्दरर्योका वराम होना जौर आत्मपाक्षाकारी येोग्यता-- 
[ ये पचि मी होते ह । 

संतोषादनुत्तमसुखसमः । 

संतोषसे एेसे सवौत्तम सुखका खम होता रैः जिससे 
उत्तम दूरा कोई सुल नहीं है | 

कायेन्द्रियसिद्धिरदुद्धिक्षयात्तपसः । 

तके प्रमावसे जव अञ्ुद्धिका नाद्ये जातादैः ततर 
शरीर ओर इन्दियोकी धिदधि हौ जाती दै | 

स्वाध्यायादिष्टदेवतासंग्रथोगः । 

स्वाघ्यावसे इष्टदेवताकी भलीमाति प्रापि ( साक्षात्कार )} 
हो जाती है| 

समाधिकिद्धिरश्रख्रणिधानःत्‌ । 


[मैक 


ईश्वर-प्रणिधानसे समाधिक्ी सिद्धि हो जाती है| 
( योर० २। २९-४५ ) 
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‰ संत बचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास 


दोही मागं 


तिने प्रार्थनाका संदेश दिया--श्तमसौ मा 
ज्योतिर्गमय | भृत्यां अमृतं गमय | 


विज्ञान--मेोगवासना--आधुनिक सम्यता--कोई 
नाम ठीजिये, वात एक दी है | आजके इस अर्थप्रधान 
युगका, इस मेगप्रधान समयका यह संदेश है -श्रगति 
करो / “असंतोष चिरजीवी हयो [ क्योकि--.आवरयकता 
आविष्कार जननी है |' यह प्रगति अघंतोषथी ओर, 
आव्ट्यकताकी वृद्धिकी ओर, संघषंकी ओर है | यह 
प्राति तोपसे रक; टैकसे वायुयान ओर बम तथा उससे 
परमाणु-बमः हाहृद्रोजन-बम; कोबाृल्ड-बम, नादृटरोजन 
वमकी ओर जीवनसे मृत्युकी ओर है | प्रकारसे 
अन्धकारकी ओर दै यह प्रगति- इसमे विवादके च्य 
स्यान नडं है | 





दो मग है प्राथनाका माग भौर प्रगतिका मार्ग | 
एक श्रुतिका मागं है ओर दूसरा मोगका मार्गं | एक 
जाता है अन्धकारे प्रकाराकी ओर ओर दुसरा प्रकाशसे 
अन्धकारकी ओर्‌ | 


मनुष्य एकं दुराहेपर खडा है । मनुष्यजीवन जीवको 
लयं एवः दुरहैपर खक खडा कर देता है । वह 
किधर्‌ जायगा ? उसे देव बनना है या दानव ? 


प्रकारका मागं संयम, सदाचार्‌, त्याग, परोपकार, 
मगवद्भजनका पवित्र मागं है | वह साचिकता है, 
खच्छता है, शुभ्रता है | संतोष ओर रान्ति उसके 
पुरस्कार है । अनन्त आनन्द, अखण्ड शान्ति ही उसके 
गन्तव्य है | श्रद्रा ओर्‌ विश्वासका सम्ब ठेकर यात्री 
द॒ मागंसे सच्चिदानन्दघन प्रमात्व प्राप्त 
करता ह । शाञ्च ही इस मार्गका मार्गदर्शक है | 


भगवान्‌ ग्यासका ही अनुगमन कना है इस 


मार्गमे | वे ही इसं पथके परम गुरु-परम निदे है । 

आख्ल्य, प्रमाद, उन्छरुरता--रागः देष, मोद-- 
खार्थ, इन्दियतृि, परनिन्दा-- कुछ जगतुमे उद्क- 
रकृतिके प्राणी होते है । प्रकारासे उनकी सहज रात्रृता 
होती हे | प्रकाराके पथमे अन्धकारे धर्मेको सथान 
नहीं हो सकता । अन्धकारक धर्मोसे जिनका अनुराग 
है, प्रकाराका एथ उन्हं कैसे प्रिय हो सक्ता है। 
परकादाके पथमे कहौ कोई आकषण सम्मखे दीखता 
है । वह तो चख्ना है- शाक्षका, संतका अनुगमन 


क्रते चछना है | 


अन्धकारका मगं-- अज्ञान ही अन्धकारका खर्प 
है | ठोकर, संतापः करर पञ्ओके शंस॒ आक्रमण-- 
यह सहज क्रिया है वँ । 

काम, क्रोध, छोम, मोह--अन्कारके धमे उर 
पनपेगे, प्रप रहेगे | अङ्ञात सवरिष्य- छिपा भय ओर 
मोहक शि्वी-शंकार-एेसे मागमे मयु, नरक एं 
यातनाएँ ते होगी हयी | 

सम्भुखका वंल्पित घुख, कलितं मोह--कुख 
उदक ग्रकृति प्राणी है विश्वमे | अन्धकार दही उन्हं 
आकर्षित करता है । कल्युग-रेसे प्रणियोकी 
बहुरुताका युग ठहरा यह । कामका आवाहन है इस 
मामकी ओर । ओंख, नाक; कान; जीभकी तृक्तिके 
परणोमक साधन इधर आकण उत्पन्न करते है 
ओर इस आकर्षणे जो फँसा--अमे मय है-- 
अन्धकार है | 

मनुष्य दुराहेपर खड़ा है | किधर जायगा वह-- 
खयं उसे सोचना है | प्रकारका पथ ओर्‌ अन्धकारा 
मग-मा्मतोदोहीहै। 
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भगवान्‌ कपिर्देव 


धन-मदान्धोकी दशा 
रेश्वय॑मदमत्तानां 

घ्वुधितानां च कामिनाम्‌ । 
अष्टङ्कारविमूढानां 

विवेको नेव जायते ॥ 
किमच्र चित्रं सुजनं 

बाघन्ते यदि दुजेनाः । 


महीरहाश्ानुतटे पातयन्ति 


नदीरयाः ॥ 
यत्र श्रीयौवनं वापि परदारोऽपि विष्ठति। 
तज्न सवौन्धता नित्यं मूर्खस्य चापि जायते ॥ 
भवेद्यदि खरस्य श्रीः सैव लोकचिनाशिनी । 
यथा सखाग्नेः पवनः पन्नगस्य पयो यथा प 





अहो धनमदान्धस्तु परयन्नपि न परयति । 
यदि परदयत्यात्महितं स प्रर्यति न संशयः ॥ 
(ना०पु०८ | १०३; १०५५१०६ १०८; १०९) 
जो देश्व्यैके मदसे उन्मत्त हः जो मृखसे पीडित, जें 
कामी हतया जो अहङ्कारसे मूढ हो रदे टै ेसे मनुर्योको 
विव्रेक महीं होता । यदि 8 मनुष्य सजनोको सताते है तो 
इसमे क्या आश्चयं है? नदीका वेग किनारेपर उगे हुए 
बरक्नोको भी गिरा देता है | ज्ट धन दै, जवानी है तथा पर. 
खरी भी दैः बर्हो सदा समी अघे ओौर मूर्खं बने रहते दै। 
दुष्टके पास लक्ष्मी ह्यो तो वहं लोकका ना करनेवाखी ही हेती 
हे | जेते वायु अ्चिकी ज्वाखाको वदानेमे सहायक होता है 
सौर जेते दूध सौपके वियको वदनम कारण होता हैः वैसे ही 
दुष्टकी लक्ष्मी उप्तकी दु्टताको वहा देती है । अहो ! धनके 
मदसे अंघा हुमा मनुष्य देखते हुए भी नदीं देखता । यदि 
वह्‌ अपने हितको देखता है, तभी वह वास्तबमे देखता दै । 


महपिं शोनक 


दोकस्थानसहस्राणि 





तृष्णा हि सर्वपापिष्ठा 





व. व 

अधमबहुखा चैव धोरा पापानुबन्धिनी ॥ 
या दुस्त्यजा दुम॑तिभियौ न जीयेति जीर्यतः । 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां स्यजतः सुखम्‌ ॥ 
अनाद्यन्ता तु सा तृष्णा अन्तर्देहगता नृणाम्‌ । 
विनाशयति भूतानि अयोनिज ` इवानरः ॥ 
अन्तो नासि पिपासायाः संतोषः परमं सुखम्‌ । 
तस्मात्‌ संतोषमेवेह परं परयन्ति पण्डिताः ४ 
अनित्यं यवनं रूप॑ जीवितं रल्सञ्चयः । 
रे्वय भियसंवासो गध्येत्तत्र न पण्डितः ॥ 
इज्याध्ययनदानानि तपः सवस्थं क्षमा दमः। 
अरोभ इति मागोऽय॑ धर्मस्याष्टविधः स्तः ॥ 


( महा० वन ० २। १५) ३४-३२९६; ४५) ४६; ७४ ) 


वष्णाका अन्त नहीं है 
भयस्थानरातानि च) 
माधिज्न्ति न पण्डितम्‌ ॥ 


(र निव्योद्रेगकरी स्रवा) 


मूर्ख सनुष्योके प्रतिदिन सेकड़ँ ओर हजार मय ओर 
सोकके अवसर आया करते है, ज्ञानियोके सामने नदीं | 


यह्‌ तृष्णां महापापिनी हैः उद्वेग वैदा करनेवारी दैः 
अधर्म॑से पूर्णं ओर भयङ्कर दै तथा समस्त पा्पौकी जड है । 
दुद्धिवाठे मूखं इसका त्याग नदीं कर सक्ते । बुटे होनेपर 
मी यह बृदी नदी होती । यह प्राणोका अन्त कर देनेवाटी 
ब्ीमारी है, इसका व्याग कर देनेपर ही सुख मिख्ता दै | 
जसे लोहके भीतर प्रवेदा करके सर्व॑नाराक अभि उसका नादया 
कर देती दैः वेसे ही प्राणि्योके हृदये प्रवेश करके यह्‌ तृष्णा 
मी उनका नाद कर देती है ओर स्वयं नदी मिरती | 


तृष्णाका कदी अन्त नहीं हैः संतोष ही परम सुखहै । 
इसख्वि बुद्धिमान्‌ पुरुष संतोषको दी श्रेष्ठ मानते दै । यद 
जवानी, सुन्दरता; जीवनः रत्तौके ठेर, रेश्चयं ओर प्रिय 
वक्तुं तथा प्राणियोका समागम--षमी अनित्य है । 
इपख््यि विद्धानोंको उचित दह कि वे इनके संग्रह-परिग्रहका 
त्याग कर दें | 


यज्ञ; खाघ्यायः दानः तपः, सत्य्‌; क्षमा, दम तथा 
लोमका अमाव-ये धर्मके आठ मार्गं मने गये है। 


व म 
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महर्षिं पराशर 


प्रादर्निक्षि वया संध्यमध्याह्वादिषु संसरन्‌ । 
नारयणमवाद्नोति सद्यः पपक्षयान्नरः ॥ 
( विष्णु० २।६। ४१) 
प्रातःकाल; सायंकाल) रात्रिम अथवा मध्याहमे किसी 
मी समय श्रीनासयणका सरण करनेसे पुरुषके समस्त पाप 
तत्काल क्षीण हो जाते है । 
तस्मादहर्निशं चिष्णुं संस्मरन्‌ पुरुषो सने। 
न॒ थाति नरकं मत्यः संक्षीणाखिलपातकः ॥ 
( विष्णु० २।६। ४५) 
इसख्यि मुने ! श्रीविष्णुभगवान्‌का अहर्निश सरण 
करनेसे सम्पूणं पाप क्षीण हो जानेके कारण मनुष्य फिर नरकमे 
नदी जाता | 
अन्येषां यो न पापानि चिन्तयत्यात्मनो यथा । 
तख पापागमस्तात दहव्वभावान्न विद्यते ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा परपीडां करोति यः। 
तदूबीजजन्म फरुति प्रभूतं तस चाद्युभम्‌ ॥ 
सोऽहं न पापभमिच्छमि न क्रोमि वदामि वा। 
चिन्तयन्‌ सवेभूतस्थमात्मन्यपि च केदावसम्‌ ॥ 
दारीरं मानसं दुःखं दैवं भूतभवं तथा । 
सर्वत्र शुभचित्तय तस्य मे जायते ङतः ॥ 
एवं सधेषु मूते सक्तिरन्यभिचारिणी । 
कर्तव्या पण्डितेर्त॑स्वा सर्वभूतमयं हरिम्‌ ॥ 
( विष्णु० १। १९। ५-९) 
जो मनुष्य अपने समान दुसयेका बुरा नही सोचता; 
है वात ! कोई कारण न रहनैसे उसका भी कमी बुरा नदीं 
होता । जो मनुष्य मन) वचन या कर्मे दुसयोको कष्ट देता 
दै, उसके उस परपीडारूप ब्रीजघषे दी उन्न हुआ अत्यन्त 
अश्युम फ उसको मिता है । अपने सहित समस्त प्राणियोमे 
श्रीकेरावको वतमान समश्चकर मे न तो किसीका बुरा चाहता 
हँ ओर न कहता या करता हू । इस प्रकार पर्व य्मचित्त 
होनेसे मुङ्चको शारीरिकः मानसिक; दैविक अथवा मौतिक 
दुःख केसे प्राप्त हो सकता है । इसी प्रकार भगवान्‌को सर्व 
भूतमय जानकर विद्वानको सभी प्राणियमे अनन्य भक्ति 
करनी चाहिये । 
तसाद्‌ दुःखात्मके नास्ति न च किंचित्‌ सुखात्मकम्‌ । 
मनसः परिणामोऽयं सुखदुःखादिरक्षणः ॥ 
( विष्णु० २।६। ४९) 


अतः कोई भी पदार्थं दुःखमयनहींदहै ओर न कोई 
सुखमय दै । मे सुल-दुःख तो मनके ही विकार द | 
मूढानामेव भवति क्रोधो ज्ञानवतां कतः । 
हन्यते तात कः केन यतः स्वक्रतमुक्‌ पुमान्‌ ॥ 
संचितस्यापि महता वत्स क्लेशेन मानवैः । 
यदरासस्तपसर्चैव कोधो नाशकरः प्रः ॥ 
स्वगपवर्मव्यासेधकारणं परमर्षयः । 
वर्जयन्ति सदा कोधं तात मा तद्रो भव ॥ 
( विष्णु० १1 १ १७-१९ ) 
क्रोध तो मू्खोको ही हुआ करता हैः विचारवार्नोको मल 
केसे दो सकता है । भैया ! भल्मः कौन किसीको मारत दै । 
क्योकि पुरुष स्वयं ही अपने कियेका फर मोगता है | प्रियवर ! 
यह क्रोध तो मनुष्यके अत्यन्त कष्टे संचित यश ओर तपका 
मी परब नाश्चक हे | ह तात [ इस खोक ओर परोक दोनो 
को बिगाडनेवाठे इस क्रोधका महर्षिंगण सर्वदा त्याग करते 
हैः इसच्यि तू इसके वशीभूत मत हो | 
स्निग्धैश्च क्रियमाणानि कमाणीह निवत॑येत्‌ । 
हिखात्मकनि स्वणि नायुरिच्छेत्परायुषा ॥ 
( महा० छान्ति० २९७ । ९ ) 
अपने स्नेदहीजन मी यदि यह हिंसाप्मक कमं कर रहे हों 
तो उन्द रोके; कमी दसरेकी आघुसे अपनी आयुकी इच्छा न 
करे ( दूसरौके प्राण ठेकर अपने जीवनक रक्षा न चाहे | ) 
एकः शन्रुने द्वितीयोऽस्ति शश्र 
रक्ञानतुल्यः पुरुषस्य 
करुते सम्प्रयुक्तो 
घोराणि कर्माणि सुदारणानि ॥ 
( महदा ° श्रान्ति० २९७ । २८ ) 
राजन्‌ | जीवका एक दी शन हैः उसके समान दूसरा 
कोई शु नहीं है--बह है अज्ञान । उस अक्ञानसे आदृत ओर 
रित्‌ होकर्‌ मनुष्य अत्यन्त निद॑यतापूणं तथा भयंकर करम 
कर बढता है। 
यो दुरुभतरं प्राप्य मानुष्यं द्विषते नरः। 
घमौवमन्ता कामात्मा भवेत्‌ स खल्धं वभ्च्यते ॥ 
( महा ० ओन्ति० २९७ । ३४) 
जो मनुष्य परम दुम मानव-जन्मको पाकर भी काम- 
परायण शो दूसरसे दपर करता ओर धर्मकी अवदेलना करता 
रहता है, वह मदान्‌ कामसे वञ्चित रह जाता दै । 


राजन्‌ । 
येनावृतः 
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कलियुगकी महिमा 
यत्कृते दुदाभिर्धषै स्त्रेवायां हायनेन तत्‌ । 
द्वापरे वच्च मासेन द्यहोरात्रेण तत्को ॥ 
तपसो बद्यचर्यस्य जपदेश्च फटं दिनाः । 
प्राम्नोति पुरुषस्तेन करिस्साध्विति भाषितम्‌ ॥ 
ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यक्षसत्रेतायां द्वापरेऽर्चयन्‌ । 
धदाम्नोति तदाप्नोति कलो संकीर्त्य केशवम्‌ ॥ 
( विष्णु० ६।२। १५--१७ ) 
द्विजगण | जो फट सत्ययुगमै दस्र वर्षं तपस्या; 
ब्रह्मचर्य ओर्‌ जप आदि करनेमे मिक्ता दै, उसे मनुष्य त्रेतामे 
एक वर्षः द्वापरम एक मास ओर कलियुगम केवर एक दिन- 
रातमे प्राप्त करलेता है; इसी कारण मैने कियुगको शेष 
कहा है । जो फक सत्ययुगमे ध्यानः तरेतामे यज्ञ जर द्वापसं 
देवार्चन करनेसे प्राप्त होता है वही कलियुगमे श्रीकष्णचन्द्रका 
नाम-कीर्तन करनेसे मिल जाता ३ | 


सुख-ट भस्त, जन्ममृत्यु 
सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 
पयीयेणोपसर्पन्ते नरं नेमिमरा इव ॥ 
( महा ० वन० २६१ । ४९) 


मनुभ्यके पास सुखके बाद दुःख ओर दुःलके बाद सुल 
क्रमशः आते रहते है--ठीक वैसे ही; जेसे स्थचक्रकी नेमिके 
इधर-उधर अरे धूमते रहते है | 


जातस्य नियतो सत्यः पतनं च तथोन्नतेः । 
विप्रयोगावसानस्त॒॒ संयोगः संचयः श्चयः॥ 
चिज्ञाय न्‌ बुधाः शोकं न हर्षमुपयान्ति थे। 
तेषामेवेवरे चेष्टं शिश्चन्तः खन्ति ताद्दाः ॥ 

( ब्रह्मपुराण २१२ । ८९-९० ) 


जो जन्मले चुका हैः उसकी मृघ्यु निधित है) जो 
ऊचे चद चुका दैः उसका नीचे गिरना मी अवदयम्भावी है | 
संयोगका अवसान वियोगमे ह होता है ओौर संग्रह हो जनेके 
बाद उसका श्चय होना भी निश्चित बात है । यह सम्चकर 
विदान्‌ पुरुष हषं ओर शोकके वशीभूत नहीं हेते ओर दूसरे 
मनुष्य मी उन्दी आचरणसे शिक्षा लेकर वैसे ही 
ब्रनते दै | 
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महिं पेदग्यास 


पापके खीकारसे पाप-नाश्च 
मोहादधर्मं यः कृस्वा पुनः समनुतप्यते । 
ममःसमाधिसंयुन्तो न स सेवेत दुष्कृतम्‌ ॥ 
यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कमं गह॑ते । 
तथा तथा शरीरं तु तेनाधर्मेण सुच्यते ॥ 
यदि विप्राः कथयते विप्राणं धर्मवादिनाम्‌ । 
ततोऽधर्मकरतात्‌ क्षिप्रमपराधात्‌ प्रञुच्यते ॥ 

यथा थथा नरः सम्यगधर्ममनुभाषते) 

समाहितेन मनसा विमुञ्चति तथा तथा॥ 

( ब्रह्म० २१८ । ४--७ ) 

ब्रह्मणो ! जो मोहवश अधर्मका आचरण कर छेनेपर्‌ 
उसके व्यि पुनः सच्चे दयते पश्चात्ताप करता ओर मन- 
को एकाग्र रखता है, वह पापका सेवन नहीं करता । रव्योः 
ज्यो मनुभ्यका मन पाप-कर्मकी निन्दा करता हैः स्यो -सयौ 
उसका शरीर उस अधर्मसे दूर होता जाता दै । यदि 
धर्मवादी बाह्मणोके सामने अपना पाप कह दिया जाय तो वह्‌ 
उस पापजनित अपराधसे शीघ्र सूक्त हो जाता रै | मनुष्य 
जैसे-नेसे अपने अधर्मकी ब्रात बारंबार प्रकट करता दैः वसे. 
ही-वैसे वह एकाग्रचित्त होकर अधर्मको छोड़ता जाता ह । 


छंन्याप्ीका आचार 


प्राणयात्रानिमित्त च व्यङ्गारे भुक्तवज्जने) 
काले प्रशस्तवर्णानां भिश्चार्थी पयटेद्‌ गृहान्‌ ॥ 
अकामे न विषादी स्यार्छामे नेव च हर्षयेत्‌ । 
प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गाद्विनि्गतः ॥ 
अतिपूजितराभांस्तु जगुप्सेच्चैव स्तः । 
अतिपूजितराभैस्त॒ यतिर्मुक्तोऽपि बध्यते ॥ 
कामः क्रोधस्तथा दर्पो खोभमोहादयश्च ये। 
तांस्तु दोषान्‌ परित्यज्य परिवराण्‌ निमेमो भवेत्‌ ॥ 
( ब्रह्म ० २२२ 1 ५०---५३ ) 
जीवन-निर्वाहिके छि वह्‌ उच वर्णवाटे मनु्योके घरपर 
भिक्षके ल्यि जाय-वह भी एेसे समयमे जव करं रसोकी 
आग बुह्च गयी ह ओर घरके सब रोग खा-पी चुके हों । 
भिक्षा न मिलनेपर खेद ओर मिट्नेपर हषं न माने । 
भिक्षा उतनी ही ठे; जिससे प्राणयाचा होती रहे । 
विषयासक्तिसे वह्‌ नितान्त वृर्‌ रद । अधिक आदर-सत्कारकी 
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पराप्निको ध्रणाकी दष्टे देखे; स्योकि अधिकं आदर-सत्कार 
मिख्नेपर संन्यासी अन्य बन्धने मुक्त हनेपर मी बध जाता 
है । कामः क्रोध; दर्प, लोभ ओौर मोह आदि जितने दोष दैः 
उन सबका व्याग करके संन्यासी ममतारहित हो सर्वत्र 
विचरता रहे । 


कलियुगकी प्रधानत क्या हता ३! 


यदा यदा हि पाखण्डवृत्तिरत्रोपरक्ष्यते। 
तदा तदा करेश्ुदधिरनुमेवा विचक्षणैः ॥ 
यदा यदा सतां हानिवंदमागौनुसारिणाम्‌ । 
तदा तदा कठेदधिरनुमेया विचक्षणैः ॥ 


प्रारम्भाश्चावसीदन्ति यदा धर्मकृतां रणाम्‌ । 
तदानुमेयं प्राधान्यं करेर्विप्रा विचक्षणैः ॥ 
( ब्रह्मपुराण २२९ । ४४---४६& ) 
ब्राह्मणो ! जव-जव इस जगते पाखण्ड-वृत्ति दृष्टिगोचर 
होने कगे; तवतव विद्वान्‌ पुरुषोको कलियुगकी शृद्धिका 
अनुमान करना चाहिये । जब-जब वैदिक मार्गका अनुसरण 
करनेवाटे साधु पुरुषोकी हानि हे, तब-तव बुद्धिमान्‌ पुरुषोको 
कलियुगकी वृद्धिका अनुमान करना चाहिये । जब धर्मात्मा 
मनुष्योके आरम्भ व्यि हुए कार्यं शिथिरु हो जार्यै; तव 
उसमे विद्वानोको कथियुगकौ प्रधानताका अनुमान करना 
चाहिये | 
यम्‌-नियम 
सस्यं क्षमाऽऽजेवं भ्यानमानुशंखमर्दिसनम्‌ ॥ 
द्मः प्रसादो माधुय मृदुते्ति यमा दश्च । 
दरौचं स्नानं तपो दानं मौनेज्याध्ययनं चतम्‌ ॥ 
उपोषणोपस्थदण्डो ददोते नियमाः स्मृताः ॥ 
( ० पुण ब्रा०्थ० मा० ५) १९- २१) 


` सत्यः क्षमा, सरख्ताः ध्यानः क्रूरताका अभावः ईहिमाका 
सर्वथा त्याग; मन ओर इद्धियोका संयमः सदा प्रसन्न रहना, 
मधुर वर्तव करना ओर सवके प्रति कोम भाव रखना-ये 
दस ध्यमः कहे गये है | शौचः स्नानः तपः दानः मौनः 
यज्ञः साध्याय; बत्‌, उपवास ओर उपख-इन्दरियका दमन-- 
ये दस (नियमः व्रतय गये ३ । 
सत्य 

सस्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रयान्न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 

प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धमां विधीयते ॥ 
( स्कण० पु० आ० धर माण ६। ८८) 


सव्य ब्रोे; प्रिय बोले, अप्रिय सत्य कमी न बटे, पिय 
भी अस्त्यतो न बटे | यह ध्म वेद्-शाख्रौद्रार 
विहित है । 
श ५ 
सत्यपूतां वदेद्‌ वाणीं मनःपूतं समाच्चरेत्‌ ॥ 
( पदापुराण, खगं० ५९ । १९) 


सत्यसे पवित्र हुई वाणी बोे तथा मनसे जो प्रवित्र 
जान पड़, उसीका आचरण करे । 


दारे फट 
भूप्रदो मण्डरधीशः स्व॑त्र सुखितोऽन्नदः ॥ 
तोयदाता सुरूपः स्यात्‌ पुष्टश्चान्नप्रदौ भवेत्‌ । 
प्रदीपदो निमेराक्षो गोदाता मरोकभाक्‌ ॥ 
स्वणैदाता च दीघौयुसिखदः स्याच्च सुप्रजः । 
वेदमदोऽद्युच्चसोधेशो वखरदश्न्द्ररोकभाक्‌ ॥ 
हयप्रदो दिव्यदेष््यो रक्ष्मीवान्‌ बृषभप्रदः । 
सुभायैः शिबिकादाता सुपयंदकपरदोऽपि च ॥ 
श्रद्धया प्रतिगृह्णाति श्रद्धया यः प्रयच्छति । 
स्वर्गिणौ ताबुभौ स्यातां पततोऽश्रद्धया त्रधः ॥ 
( स्क० पुण ब्रा० थण मा० ६ । ९५---९९ ) 


भूमिदान करनेवाला मण्डलेश्वर होता हैः अन्नदाता 
सर्वत्र सुखी होवा रै ओर जढ देनेवाल सुन्दर रूप पाता है | 
भोजन देनेवाल हृष्ट-पुष्ट हेता टै । दीप देनेवाल निर्मल 
नेतरे युक्त हेता दहै । गोदान देनेवाला सूर्यसेकका 
मागी हता हैः सुवर्णं देनेवाला दीर्घायु ओर तिल 
देनेवाखा उत्तम प्रजासे युक्त होता है । धर देनेवाल बहुत 
ऊँचे महलका माखिकं होता है | वघ देनेवाला चन्द्ररोकमे 
जाता है । घोडा देनेवाला दिग्य शसीरसे युक्त होता दै । बेल 
देनेवाला लक्ष्मीवान्‌ होता है । पार्की देनेवाख सुन्दर खरी 
पाता है | उत्तम पग देनेवाठेको मी यही फल मिरूता है । 
जो श्रद्धापूर्वकं दान देता ओर शदधापूर्वक ग्रहण करता है, वे 
दोनों स्वर्गलेकके अभिकारी होते दै तथा अश्रद्धासे दोनका 
अधःपतन होता है | 


पाप ओर उसका एल 


अनृतात्‌ पारदाथाच्च वथाभक्ष्यस्य भक्षणात्‌ । 
अगो त्रधर्माचरणात्‌ क्षिप्रं नयति वै कुरुम्‌ ॥ 
( पद्म० खगं० ५५ । १८ ) 


# महपिं वेदव्यास ॐ 





निषि पिपिष ४ ककण्ककिककते 


असत्य-माषणः परख्मीसङ्गः जमक्ष्यमक्षण तथा अपने 
गुकघमके विरद आचरण करसे कुख्का शीघ्र ही नाश हो 
नाता है | 

न कुरयाच्छुष्कवैराणि विवादं न॒ च देश्ुनम्‌ । 

परक्षेत्रे गां चरन्तीं ` नाचक्षीत च कर्हिचित्‌ ॥ 

न संवसेत्सूचकेन न कं दे मर्मणि स्पृहेत्‌ । 

कि ५ व 

( पन्च * स्वगं ० ५५ ! ३०-३१ ) 

अकारण वेर न करे, विवादसे दूर रहे, किसीकी चुगदी 
न करैः दूसरेके चतम चरती हूर गौका समाचार 
कदापि न कहे । चुगल्खोरके साथ न रहे करिसीको 
चुभनेवाखी बात न कहे । 

४ ४ 
निन्दा न करे, मिथ्या करङ् न रगे 
न॒ चात्मानं म्ररांसेद्रा परनिन्दां च वर्जयेत्‌ । 
वेदनिन्दां देवनिन्दां प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ ॥ 

( पृरद्च० स्वगं० ५५। ३५ ) 
अपनी प्रदंसा न करे तथा दसरेकी निन्दाका त्याग कर 
वेदनिन्दा ओरं देवनिन्दाका यलपूर्वक त्याग करे । 
निन्दयेष्टठा गुरं देवं वेदं वा सोपवृंहणम्‌ । 
कटपकोटिरशतं साभ्रं ररे पच्यते नरः ॥ 
तूष्णीमासीत निन्दायां न ब्रुयात्‌ कंनचचिदुत्तरम्‌ । 
कर्णौ पिधाय गन्वभ्यं न चैनमवरोकयेत्‌ ॥ 


न # # @ न 8 । @ 9 | 


दे 


विवादं सुजनैः साधं न यादे कद्त्चन ॥ 
न पापं पापिनां ब्रूयाद्पा" वा द्विजोत्तमाः! 
(क अ 8 व 
नृणां मिभ्यायिदशस्तानां परतन्त्यश्रणि रोदनात्‌ | 
तानि पुत्रान्‌ पञ्चन्‌ भ्नन्ति तेषां भिभ्याभिश्चंसिनाम्‌ ॥ 
ब्रह्महत्यासुरापाते स्तेये गुवेज्गवागमे । 
टृष्ठं॑वै शोधनं ब्द्धेनासि मिथ्यासिदंसिनि ॥ 


( पञ्च ० खगं ० ५५ । ३७--४२ ) 


जो रुरुः देवता; वेद अथवा उसका विस्तार करनेवाले 
इतिहास-पुराणकी निन्दा करता है, वह मनुष्य सौ करोड्‌ 
कस्पसे अधिक कालतक रौरव नरक पकाया जाता है । जहां 
इनकी निन्दा होती होः वर्ह चुप र कुक मी उत्तर न दे । 
कान वंद करके वहसि चल जाय । निन्दा करनेवखेकी ओर 
दृष्टिपात न करे । विद्वान्‌ पुरुष दसरोकी निन्दा न केरे । 


9५५ 


भरो 


अच्छे पुरपोके साय कभी विवाद न करे पापियोकि पापकी 
चर्चा न करे } जिनपर्‌ चटा करङक लगाया जाता है उन 
मनुप्योके रोनेसे जो आसू गिरते दहै वे मिथ्या कङ्क 
ख्गनेवाल्यैके पुँ ौर पञ्युयौका बिना कर उक्ते दै । 
बरह्महत्या; षुरापान, चोरी ओर गुरुपत्नीयमन आदि प्पे 

युद्ध ह्नेका उपाय वृद्ध पुरन देखा दै, क्रं मिथ्या कर्ङक 
ख्गानेवाटे सनुष्यकरी शुद्धिका कोई उपाय नदं देखा गया है | 


माता-पिताकी सेवा 

पित्रोर्चाथ पस्युश्च साम्यं स्वजनेषु च। 
मित्राद्ोहो विष्णुभक्तिरेवे पञ्च महामखाः ॥ 
पराक्‌ पिघरोरच॑या शिप्रा यद्धर्म॑ साधयेन्नरः! 
न तत््तुरतैरव तीर्थयात्रदिभिसवि ॥ 
पिता धमः पिता श्रमः पिता हि परमं कपः | 
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते स्पदेवताः ॥ 
पितरौ यस्य तृप्यन्ति सेवया च गुणेन च। 
तस्य॒ भागीरथीखरानमहन्यहनि वतते ॥ 
सर्वतीर्थमयी माता सवदेवमयः पिता) 
मतरं पितरं तस्मात्‌ सव॑यस्नेन पूजयेत्‌ ॥ 
मातरं पितरं चैव यस्तु कुर्यात्‌ प्रदक्षिणस्‌ | 
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा ॥ 
जाजुनी च करो यस्य पित्रोः प्रणमतः शिरः। 
निपतन्ति पृथिव्यां च सोऽश्चर्यं कुभते दिवम्‌ ॥ 
तथोश्चरणयोयौवद्रज्थिह्वं तु मस्तक । 
प्रतीके च षिरश्नानि ताघस्पूतः सुतस्तयोः ॥ 
पादारविन्द जलं यः पित्रोः पिबते सुतः। 
तस्य पापं श्चयं याति जन्मकोरिशतार्जितम्‌ ॥ 
धन्योऽसो मानवो कोके > > > > 


पितरो रुद्धयेचस्तु च्चोभिः पुरषाधमः । 
निरये च वसेत्तावद्यावदाभूतसम्प्छवस्‌ ॥ 
रोगिणं चापि ब्रृद्धं च पितरं वरत्तिकक्ितस्‌ । 
विकर नेत्रकणौभ्यां त्यक्वा गच्छेच्च रौरवम्‌ ॥ 

( पश्च ० सृष्टि० ४७} ७---१७) १९) 


माता-पिताकी पूजा, पतिकी सेवा, स्के प्रति समान 
मावः मिसे द्रोह न करना ओर भगवान्‌ श्रीविष्णुका 
भजन करला-ये पाच महायज्ञ दै । ब्राह्यणो ! परे माता- 
पिताकी पूजा करके मनुष्य जिस धर्मका साधन करता है, वह 


हस प्रथ्वीपर सैकड़ों यजो तथा तौ्थयात्ा आद्कि दास मी 


७८ ‰& संत बचन सीतल श्वुधा करत आपत्य नास # 


पा ~- ~~ 


~~~ ~~~ ~ 








दकम ह । पिता धर्मैः पिता खवर्ग दहै ओर पिता दही 
सर्वोक्कृष्ट तपस्या दै । पिताके प्रसन्न हो जानेपर सम्पूणं देवता 
प्रसन्न हो जाते है । जिसकी सेवा ओर सद्ुणोसे पिता-माता 
संतुष्ट रहते है उस पुत्रको प्रतिदिन गङ्गास्लानका फल 
मिलता है । माता सर्वतीर्थमयी है ओर पिता सम्पूणं 
देवताओंका खस्य है; इसलिये सब प्रकारसे यलपूरवक माता- 
पिताका पूजन करना चाहिये । जो माता-पिताकौ प्रदक्षिणा 
करता हैः उसके द्वारा सातौ द्वीपसे युक्त समूची प्रथ्वीकी 
परिक्रमा हो जाती दै । माता-परिताको प्रणाम करते समय 
जिसके हाथ; घुटने ओर मस्तक परथ्वीपर टिकते है, वह 
अक्षय स्वर्गको प्राप्त होता दै | जव्रतक माता-परितके 
चरणोकी रज पुत्रके मक ओर शरीरम खगती रहती दैः 
तमीतक वह शुद्ध रहता है । जो पुत्र माता-पिताके चरण- 
कमलोका जल पीता हैः उसके करोड जन्मोके पाप नष्टो 
जाते दै । वह मनुष्य संसारम धन्य है| जो नीच पुरुष 
माता-पिताकी आज्ञाका उछद्खन करता है, वह मह्‌प्रख्यपर्य॑न्त 
नरकम निवास कस्त है । जो रोगी; बद्ध; जीविकासे रहितः 
अन्धे ओर बहुरे पिताको त्यागकर चला जाता दैः बह रौरव 
नस्कमै पडता दै । 
ष (ज 
गोचरभूमि 

तथैव गोप्रचारं तु द्वा स्वरगन्न हीयते। 

या गतिगोप्रदस्येव ध्रुवं तस्य भविष्यति ॥ 

गोप्रचारं यथाराक्ति थो वे त्यजति हेतुना । 

दिने दिने बरह्मभोज्यं पुण्यं तस्य शताधिकम्‌ ॥ 

>९ > > ८ 

यरिछनत्ति द्रुमं पुण्यं गोप्रचारं छिनस्यपि ॥ 

तस्वैकर्विंशत्‌ पुरुषाः पच्यन्ते रौरवे च । 

गोचारष्नं ग्रामगोपः शक्तो क्तात्वा तु दण्डयेत्‌ ॥ 
( पद्म० सृष्टि ५६ । ३७; ३९-४१ ) 


जो गोचरभूमि छोडता है, वह कमी स्वर्गसे नीचे नहीं 
गिरता । गोदान करनेवाठेकी जो गति होती है, वही उप्तकी 
भी होती है। जो मनुष्य यथाशक्ति गोचरमूमि छोडता दैः 
उसे प्रतिदिन सौसे भी अधिक ब्राह्मणको भोजन करानेका 
पुण्य होता दै । जो पवित्र वृक्ष ओर गोचरभूमिका उच्छेद 
करता है, उसकी इक्कीस पीदि्यां रौर नरकमे पकायी जाती 
ह । गोवके गोपाटकको चाहिये किःगोचरभूमिको नष्ट करनेवाटे 
सनुष्यका पता खगाक्रर उसे दण्ड दे । 





गङ्गजीकी महिमा 


गतिं चिन्तयतां विगप्रास्तूणं सामान्यजन्मनाम्‌ । 
खीपुंसामीक्षणाद्यस्माद्रङ्ा पपं व्यपोहति ॥ 
गङ्गेति स्मरणादेव क्षयं याति च पातकम्‌ । 
कौ्तंनादतिपापानि द्शनादुरकद्मषम्‌ ॥ 
स्लानात्‌ पानाच्च जाहन्यां पितृणां तपंणात्तथा । 
महापाचकबन्दानि क्षयं यान्ति दिने दिने ॥ 
अभ्चिना द्यते तूं वणं शुष्कं क्षणाद्‌ यथा । 
तथा गङ्गाजरस्पश्ञात्‌ पुंसां पापं दहेत्‌ क्षणात्‌ ॥ 
( पद्म सृष्टि० ६० । ४-७ ) 


अविखम्ब सद्गतिका उपाय सोचनेवटे सभी खी 
पुरुप्रौके ्ि गङ्गाजी ही एक एेता तीर्थ है, जिसके दर्ान- 
मात्रसे सारा पाप नष्ट हौ जाता है । गङ्गाजीके नामका स्मरण 
करनेमात्रसे पातकः कीर्तनसे अतिपातक ओर दर्शानसे भारी. 
भारी पाप ( महापातक ) भी नष्टो जते दै | गङ्गाजीमे 
लान; जलपान ओौर पितसोका तर्पण करनेसे महापातकोकी 
राशिका प्रतिदिन क्षय हेता रहता है । जेते अपिका संसर्ग 
होनेसे रू ओर सूखे तिनके क्षणभरमे भस्म हो जते है, उसी 
प्रकार गङ्गाजी अपने जखका स्पशं होनेपर मनुष्योके सरि पाप 
एक ह क्षणम दग्ध कर देती है । 
गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयाद्‌ योजनानां शतैरपि । 
मुच्यते सवंपापेभ्यो विष्णुरोकं स॒ गच्छति ॥ 
अन्धाश्च पङ्गवस्ते च वृथाभवसमुद्धवाः। 
४ 1 २ ध 
( पञ्च ० सृष्टि ६० । ७८-७९ ) 


जो सेकडों योजन दूरसे भी गङ्गा-गङ्गा कहता दै, वद 
सव पापौसे रुक्त हे श्रीविष्णुलोकको प्राप्त होता है। जो 
मनुष्य कभी गङ्गाजीमे स्ानके ल्िन्ी गये दैः बे अन्धे 
जर परे समान ई तथा उनका जन्म निरर्थक है । 
कौन मनुष्य क्या है ? 
पूतिगन्धं ततोऽमेध्यं वजैनीयं प्रकीतितम्‌ ॥ 
पूव॑वद्धक्षणे प्रीतः अद्य पापं करोति च। 
स्तेयरीरो निक्ाचारी उुधर्चैयः स वञ्चकः ॥ 


# महषि वेदव्यास % ७९. 


[7 9 श 0 त | 


अबुधः सवंकायैषु अक्ञातः सर्वकर्म॑सु । 
तमयाचारहीनस्तु पदयुरेव स बलक्षः ॥ 
हिरो ज्ञातिजनोद्रंगी रे युद्धे च कतरः ॥ 
व्रिधसादिभ्रियो नित्यं नरः श्वा कीर्तितो बुधैः । 
प्रछरस्या चपर नित्यं सदा भोजनचश्चरः ॥ 
प्छवगः काननप्रीतो नरः श्ाखाखरगो युवि। 
सूचको भाषया बुद्धया स्वजनेऽन्यजनेषु च ॥ 
उद्रगजनकत्वाच्च स पुमानुरगः स्थ्रतः। 
बरु्वान्‌ क्रान्तश्शीख्श्च सततं वानपन्रपः ॥ 
पूतिपरासभ्रियो भोगी नृसिंहः सदयुदाह्तः। 
तस्स्वनादेव सीदन्ति भीता अन्ये बुकादयः ॥ 


द्विरदद्विनरा ये च ज्ञायन्तेऽदूरदर्षिनः। 
एवमादिक्रमेणैव विजानीयान्नरेषु च ॥ 


| ( पञ्च० सृष्टि० ७२४ ¦ ९७-१०६ )} 


जो मनुष्य अपवित्र एवं दुरग॑न्धयुक्त पदाथकि मक्षणमें 
आनन्द मानता है बराबर पाप करता है ओौर रतम धूम- 
धूमकर चोरी करता रहता दैः उसे विद्वान्‌ पुरषोको वञ्चक 
समञ्चना चाहिये ¦ जो सम्पूणं कर्तव्य कारयेसि अनभिज्ञ तथा 
सव प्रकारके कर्मोसे अपरिचित है, जिसे समयोचित सदाचार 
का ज्ञान नहीं है वह मृखं वासवम पञ ही दै । जो हिंसक 
सजातीय मनुष्योको उद्वेजित करनेवाखः; कर-परियः कायर 
ओर उच्छिष्ट मोजनका प्रेमी है बह मनुष्य कुत्ता कटा गया 
है । जो स्वमावसे ही चञ्चल, भोजनके ल्यि सदा लालायित 
रहनेवाटाः कूद-दूदकर चल्नेवाखा ओर जेगल्म रहनेका 
प्रेमी हैः उस मनुष्यको इस प्रथ्वीपर बंदर समञ्लना चाहिये । 
जो वाणी जर बुद्धिदा अपने कुटुम्बियो तथा दूसरे लेगो- 
की मी चुगखी खाता ओर सवके स्यि उद्वेगजनक होता है, 
वह पुरुष सर्पके समान माना गया है । जो बलवान्‌, आक्रमण 
करनेवाला; नितान्त निजः दुर्मन्धयुक्त मासका प्रेमी जौर 
मोगासक्त होता हैः वह मनुष्योमे सिंह कहा गया दै । उसकी 
आवाज सुनते ही दुसरे मेडिये आदिकी श्रेणीमे मिने जानेवाठे 
रखोग भयभीत ओर दुखी हो जाते है | जिनकी हष्टि दूरतक 
नहीं जाती, एेसे लेग दायी माने जाते दै । इसी क्रमसे 
मनुष्योमै अन्य पडुओंका विवेक कर ठेना चाद्ये । 


मनुष्यसूपमे देवता 


सुराणां खक्षणं ब्रूमो नररूपव्यवस्थितम्‌ । 
द्विनदेवाविथीनां च गुरुसाघुतपस्िनाम्‌ ॥ 
पूजातपोरतो नित्यं धर्म॑साख्रेषु नीतिघु | 
क्षमाश्षीरो जितक्रोधः सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ 
अद्धुञ्धः भरियवाक शान्तो ध्मंराखा्धंसम्मियः । 
दयादुर्दयितो शोके रूपवान्‌ मधुरस्वरः ॥ 
वागीदः सर्वकार्यघु गुणी दक्षो महाबरूः | 
साक्ष्चापि विद्धाश्च गीतनृत्था्थंतश्ववित्‌ ॥ 
आत्मवचिद्यादिकायेषु स्व॑तन्त्रीस्वरेषु च । 
इविष्येषु च सर्वेु गव्येषु च निरामिषे॥ 
सम्प्रीतश्चातिथो दने पर्वनीतिषु कर्म॑सु । 
सानदानादिभिः कायैर्बतेय्तेः सुरा्च॑नैः ॥ 
कारो गच्छति पारेश्च न ्धीवं वासरं भवेत्‌ । 
अयमेव मनुष्याणां सदाचारो निरन्तरम्‌ ॥ 


( पञ्म० सष्टि° ७४ । १०७-१११; ११३-११४ ) 


अव हम नररूपमे शित देवताओंक्रा लक्षण बतछखते दै | 
जो द्विज; देवताः अतिथि, रुरः साघु ओर तपस्वियेकि 
पूजनम्‌ संलयन रहनेवालः नित्य तपस्यापरायणः ध्म एवं 
नीतिमं सितः क्षमाशीकः क्रोधजयी, सत्यवादी; जितेन्द्रियः 
लोभहीनः प्रिय बोल्नेवाखाः, क्षान्त; घर्मशाख्परेमी; दयाः 
लोकप्रियः मिष्टभाषी; वाणीपर अधिकार रखनेवाखः सब 
कायम दक्ष; गुणवान्‌; महाबरखी, साक्षर, विद्वान्‌ ; आत्म 
विद्या आदिके लि उपयोगी कायम संख्य; घी ओर गायके 
दुध-दही आदिमे तथा निरामिष्र भोजनम रुचि रखनेवालः 
अतिथिको दान देने ओर पार्वण आदि कर्मौमि प्रवृत्त रहने- 
वाद है, जिसका समय ल्ान-दान आदि शुम कम॑, व्रतः 
यज्ञः देवपूजन तथा साध्याय आदिमे ही व्यतीत होता दै; 
कोई भी दिन व्यर्थं नहीं जाने पाताः बही मनुष्य देवता दै । 


सबका उद्धारक 


धो दान्तो बिगुणेमुंत्सो नीतिशाख्रर्थतस्वगः । 
एतैश्च विविधैः प्रीतः स भवेस्सुर्रक्षणः ॥ 


र 





पुराणागमकमाणि नाकेष्वत्र च वै द्विजः। 
स्वयमाचरते पुण्यं स धरोद्धरणक्षमः ॥ 
यः शैवो वैष्णवश्वण्डः सौरो गाणप एव च । 
ताश्येत्वा पितुन्‌ स्वर्‌ स धरोद्धरणक्षमः ॥ 
विशेषे वैष्णवः दष्टा प्रीयते पूजयेच तम्‌ । 
वियुक्तः सवेपपेभ्यः स धरोद्धरणक्षमः ॥ 
षट्कमनिरतो विः सवंयज्ञरतः सदा । 
धर्माख्यानभ्रियो नित्यं स धरोद्धरणक्चसः ५ 
( पश्च” संष्टि० ७४-१३४-१३८ ) 


जो मनुभ्य जितेन्द्रियः दरणि मुक्त तथा नीतिशास्रके 
तस्वको जाननेवाला है गौर एेते ही नाना प्रकारके उन्तम 
गुणोसे संतुष्ट दिखायी देता हैः वह देबशरूप दहै । खर्गका 
निवासी हो या सनुष्यलोकका--जो पुराण ओौर तन्वे बताये 
हुए पुण्यकर्मौका स्वयं आचरण करता दैः वही इस प्रध्वीका 
उद्धार करनेमे समर्थं है } जो शिवः विष्णुः शक्ति, सूर्यं ओर 
गणेशका उपासक दैः कह समस्त पितसको तारकर इस 
प्रथ्वीका उद्धार करने समर्थं है ! विरोषतः जो वेष्णवको 
देखकर प्रसन्न होता ओर उसकी पूजा करता हैः वह्‌ सनस 
पापेसि मुक्त हो इस भूतल्का उद्धार कर सकता है । जो 
ब्राह्मण यजन-याजन आदि छः कमेमिं संख्य; सब प्रकारके 
यज्ञम परहत्त रहनेवाख सौर सदा धार्मिकं उपाख्यान सुनने- 
कापरेमी दैः बह भी इस प्रथ्वीका उद्धार करनेमे समर्थं हे । 


सबक नीश्चक 


विश्वासघातिनो ये च कृतभ्ना जतलोपिनः। 
द्विजदेवेषु विद्विष्टः श्चतयन्ते धरां नराः ॥ 
पितरौ भे न दुष्णन्ति दियो गुरुजनान्डिद्यून्‌ ॥ 


देवद्धिजनरपाणां च वसु ये च हरन्ति यै॥ 
अपुनभ॑वक्षा्रे च शातयन्ति धरां नराः। 


ये च मश्रताः 
पाषण्डपतितारूपाः 
महापातकिनो भं 


पापा धुतकमेरतास्तथा ॥ 
कायन्ति धरं नराः| 
अ अतिपातङ्छिनस्तथा ॥ 


# सत बचन सीतख सुधा करत ताप्य नास # 


पिन 





घावका बहुजन्तूनां रातयन्ति धरां नराः| 
सुकमरषिता ये च निव्योद्ेगाश्च निभ॑याः ॥ 
स्खतिकशाखा्थंकोष्टिभ्चाः सतयन्ति धरां नराः 
निजघक्ति परित्यञ्य कुर्थन्ति चाधमं च ये) 
गुरनिन्दारता द्र षाच्छातयन्ति धरां नराः| 
दातारं ये रोधयन्वि पाठके प्रेरसयस्ति च ॥ 
दीनानाथान्‌ पीडयन्ति शातयन्ति धरां नराः| 
एते चान्ये च बहवः पापकर्म॑क्तो नराः ॥ 
पुरुषान्‌ पातयित्वा तु सावयन्ति धरां नराः। 


( पञ्च० उष्टं ७४ । १३९-१४७ ) 


जो लेग विश्वासघाती, कृतघ्नः त्रतका उद्छङ्कन करनेवाले 
तथा बाह्मण सौर देवताओके देपी है वे मनुष्य इस प्रथ्वीका 
नाश्च कर डाङ्ते ह । जो माता-पिता, छी; गुख्जन ओौर 
बराछर्कोका पोषण नहीं कर्ते, देवताः; ब्राह्मण ओर रजाओंका 
घन हरेते ह तथा जो सोश्चशाख्मे श्रद्धा नहीं रखते; वे 
मनुष्य मी इस प्रथ्वीका नाश करते दहै। जो पापी मदिर 
पीने मौर जमा खेलनेमे आसक्त रखते ओर पाखण्डियो तथा 
पति्तोसि वार्ताखप करते ह जो महापातकी ओर अतिपातक 
दै जिनके द्वारा बहुत-से जीव-जन्तु मारे जाते दैः ध्वे खोग 
इस भूतख्का विनाश करनेवाङे है । जो सत्कर्मसे रहितः सदा 
दूसरौको उद्वि्म करनेवलि ओर निमय दै स्प्रतियों तथा 
धम॑शास्नौमे बताये हुए श्युभकर्मांका नाम सुनकर जिनके 
हृदयमे उद्वेग होता है जो अपनी उत्तम जीविका छोड़कर 
नीच चत्तिका आश्रय ठेते द तथा दवेषवदा गुखुजनोकी निन्दामे 
्रचत्त होते ई वे मनुष्य इस भूलोकका नाश्च कर डाख्ते द | 
जो दाताको दानते रोकते ओर पापकर्मकी ओर प्रेरित कसते 
दै तथा जो दीनं ओर अना्थोको पीडा पर्वते दैः बे खग 
इस भूतलका सत्यानाञ्च करते द । ये तथा ओर मी बहुत-से 
पापी मनुष्य दैः जो दूसरे खो्गोको पर्पौमिं ढकेरुकर इस 
पृथ्वीका सर्वनाश करते ह । 





# मुनि शुकदेव # ८१ 











मुनि शुकदेव 


श्रीभगवान्‌के नम-रूप-लीरा- 
धामादिका माहात्म्य 


देहापत्यकरत्रादिष्वात्मदैन्येष्वसखस्स्वपि । 

तेषां प्रमत्तो निधनं पर्यन्नपि न परयति ॥ 

५. तस्माद्‌ भारत स्वात्मा 

। भगवान्‌ इहरिरीदवरः । 
कीर्तितव्यश्च 
सर्तव्यश्चेच्छताभयम्‌ ॥ 


( श्रीमद्धा० २। १ ४-५) 





श्रोतव्यः 


संसारमे जिन्हं अपना अत्यन्त घनिष सम्बन्धी कदा जाता 
है वे शरीरः पुत्र; स्री आदि कुछ नदीं है असत्‌ 
है; परु जीव उनके मोहम एेसा पागल-सा ह्ये जता है कि 
रात-दिन उनको मृल्युका प्रास होते देखकर भी चेतता नहीं | 
इसख्िये परीक्षित्‌ ¦ जो अभय पदको प्राप करना चाहता दैः 
उसे तो सवांत्मा, सर्वशक्तिमान्‌ मगवान्‌ श्रीङृष्णकी ही 
लीलाओंका श्रवणः कीर्तन ओर स्मरण करना चाहिये | 


न ह्यतोऽन्यः हिवः पन्था विहतः संसृताविह । 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्‌ ॥ 
( भ्रमद्धा० २।२।३३) 


संसार-चक्रमे पड़ हुए मनुष्यके सिये जिस साघनके 
दवारा उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनन्य प्रेममयी मक्ति प्राप्त 
हो जायः उसके अतिरिक्त मौर कोई भी कल्याणकारी मार्ग 
नहीं हे | 
पिबन्ति ये भगवत आषस्मनः सतां 
कथामृतं श्रवणपुटेषु सखम्भ्रतम्‌ । 
पुनन्ति ते विषथविदूंषितादायं 
व्रजन्ति तच्चरणसरोरु्ाम्तिकम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० २।२।३७) 


राजन्‌ ¦ संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवानकी कथाका 
मधुर अमृत र्बस्ते दी रहते दै; जो अपने कानके दोन भर 
कर उसका पान करते है, उनके हृदयसे विषयोका विषेल 
प्रभाव जाता रहता दै, वह शद्ध द्ये जता है ओर वे मगवान्‌ 
श्रीङृष्णके चरणकमलोकी संनिि प्राप्त कर छेते है| 


सं° वा० अ०११- 


वासुदेवकथाग्रश्चः पुरुषांखरीन्‌ पुनाति दहि। 
वक्तारं प्रच्छकं श्रोतु सत्पादसकिकं यथा ॥ 
( श्रीमद्धा० १०।१। १६) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कथाके सम्बन्धमे प्रदन करनेसे ही 
वक्ताः प्रकर्ता जौर श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते दहै जैसे 
गङ्खाजीका जर या मगवान्‌ श्ाख्य्रामका चरणामृत सभीको 
पवित्र कर देता दै । 


यस्तूत्तमश्छोकगुणानुवादेः 
संगीयवेऽमीक्ष्णसमङ्गर्घ्ः 1 

तमेव नित्य श्र्णुयाद्‌भीक्ष्ण 
कृष्णेऽमलां भक्तिमभीप्समानः ॥ 


( श्रीमद्धा° १२।३। १५) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका गुणानुवाद समस्त अमङ्गलका नास 
करनेवाला है, बड़े-बड़े महात्मा उसीका गान करते रहते है । 
जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणेमि अनन्य प्रेममयी मक्तिकी 
लटसा रखता हो, उसे नित्य-निर्तर भगवानके दिव्य 
गुणानुवादका दी श्रवण करते रहना चाहिये | 


धच्चामधेयं भियमाण आतुरः 
पतन्‌ स्वरन्‌ वा विवद्रो गुणन्‌ पुमान्‌ । 
विभुक्तकमार्गर उत्तमां र्ति 


म्रासोति यक्ष्यन्ति न तं करो जनाः ॥ 
( शरीमद्धा० १२।३। ४४) 


मनुष्य मरनेके समय आतुरताकी सतिम अथवा गिरते 
या फिसलूते समय विवश होकर मी यदि भगवान्‌के किसी 
एकं नामका उच्चारण कर छेः तो उसके सारे कम॑बन्धन छिन्न- 
भिन्न हो जते है ओर उसे उत्तम-से-उत्तम गति ग्राप्त 
होती है; परंतु हाय रे कछियुग ! कटिधुगसे प्रमावित होकर 
लोग उन भगवानकी आराधनासे मी बिमल हयो जाते हैँ । 
पुंसां करिद्ताच्‌ दोषान्‌ द्रन्यदेश्ात्मसम्भवान्‌ । 
सर्वान्‌ हरति चित्तस्थो भगवान्‌ पुरुषोत्तमः ॥ 
( श्रीमद्धा० १२1 ३। ४५) 


कलियुगके अनेको दोष है । कुल वस्तु दूषित हो जाती 
है, स्ानोमे भी दोषकी प्रधानता हो जाती है । सब दोर्षोका 
मूख खोत तो अन्तःकरण है ही; परंतु जब पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
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# संत बचन सीत सुधा करतं तापत्रय नास # 








हृदयम भा विराजते है तब उनकी संनिधिमाच्से ही सव- 
के-सव्र दोष्र नष्ट हो जते है । 


श्रुतः संकीतितो ध्यातः पूजितश्चादतोऽपि वा । 
नृणां धुनोति भगवान्‌ हस्यो जन्मायुताङ्मम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १२।३1 ४६) 


मगवानूके रूपः गुणः टीला; धाम ओर नामके श्रवणः 
संकीर्तन; ध्यानः पूजन ओौर आद्र्ते वे मनुष्यके हृदयम 
आकर विराजमान हो जते है ओर एक-दो जन्मके पापौकी 
तो बात ही क्या; हजार जन्मौके पापके देरके-टेर मी क्षण- 
मरम मस कर देते है । 
यथा हेश्चि सितो वहिदुवणं हन्ति धातुजम्‌ । 
एवमात्मगतो विष्णुर्योगिनामश्युभाकयम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा° १२।३।४७) 


तैसे सोनेके साथ संयुक्त होकर अचि उसके धातुसम्बन्धी 
मछ्निता आदि दोषरको नष्ट कर देती दैः वैसे ही साधकोके 
हृदयम खित होकर भगवान्‌ विष्णु उनके अद्युम संस्कारको 
सदाके स्थि मिय देते है। 
विद्यातपःप्रणनिरोधमेनत्री- 
तीर्थामिषेकव्रतदानजप्यैः । 
लभतेऽन्तरात्मा 
हृदिस्थे भगवत्यनन्ते ॥ 
( श्रीमद्धा० १२।३।४८ ) 


परीक्षित्‌ । विद्याः तपस्या, प्राणायामः समस्त प्राणियोके 
प्रति भिब-मावः तीर्थख्लानः रत, दान ओर जप आदि क्रिसी 
मौ साधनसे मनुष्यके अन्तमकरणकी वैसी वासविक शुद्ध 
नहीं होती, जेसी शुद्धि भगवान्‌ पुरुषोत्तमके हृदयम विराजमान 
हो जनेपर होती रै । 
भ्रियमाणेरभिध्येयो भगवान्‌ परमेश्वरः । 
आत्मभावं नयत्यङ्ग सवौव्मा सनसंश्रयः ॥ 
केदो षनिधे राजन्रसि द्येको महान्‌ गुणः| 
कीर्तनादेव कृष्णसख मुक्तसङ्गः परं बेत्‌ ॥ 
छते यद्‌ भ्यायतो विष्णुं तरेतायां यजतो मखैः । 
दापरे परिचर्यायां करो तद्धरिकीर्तनात्‌ ॥ 
( श्रीमद्वा० १२।३ 1 ५०-५२ ) 


जो खोग मृत्युके निकट परहुच रहे द, उन्हं सव प्रकारसे 
परम एेश्रयशाली भगवानका ही ध्यान करना चाहिये । प्यारे 


नात्यन्वश्चुद्धि 


यथा 


परीक्षित्‌ ! सवके परम आश्रय ओर सर्वात्मा भगवान्‌ अपना 
ध्यान करनेवाछेको अपने स्वरूपम छीन कर्ते दै, उसे 
अपना स्वरूप बना छेते है | परीक्षित्‌ ! यो तो कच्युग दोष 
का खजाना दैः परंतु इसमे एक बहुत वडा गुण है । वह 
गुण यदी दै किं कटियुगमें केवर मगवान्‌ श्रीकष्णका संकीर्तन 
करनेसे ही सारी आसक्तर्यो चट जाती हँ ओर परमात्मा- 
की प्राति हो जाती है । सत्ययुगसे मगवान्का ध्यान करनेसेः 
त्रेतामे वडे-बडे यजञोके द्वारा उनकी आराधना केसे ओर 
द्ापस्म विधिपूर्वकं उनकी पूजा-सेवासे जो फर मिरता हैः 
वह्‌ कलियुगमें केवर भगवन्नामका कीर्तन करनेसे ही प्राप्त हो 
जाता दै । 


संसारसिन्धुमतिदुस्तरसु्तितीर्षो- 
नान्यः प्टवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य । 
रीरखाकथारसनिषेवणमन्तरेण 
पुंसो भवेद्‌ विविघटुःलदचादिंतस्य ॥ 
( श्रीमद्धा० १२।४।४० ) 
जो लोग अत्यन्त दुस्तर संसार-सागरसे षार जाना चाहते 
है, मथवा जो लोग अनेकों प्रकारके दुःख-दावानठसे दग्ध 
हो रहे है, उनके ल्य पुरुषोत्तम भगवानकौ खीख-कथारूप 
रसके सेवनके अतिरिक्त ओर कोई साधनः कोद नौका नहीं 
है । ये केवर खीखा-स्सायनका सेवन करके टी अपना मनोरथ 
सिद्ध कर सकते दै | 


आत्मा 
स्नेहाधिष्टानवत्य॑चिसंयोगो यावदीयते । 
ततो दीपस्य दीपत्वमेवं दे्हकृतो भवः ॥ 
रजःख्वतमोधृश्या जायतेऽथ विनश्यति । 


न तत्रार्मा स्वय॑ञ्योतिर्यो व्यक्ताव्यक्तयोः परः ॥ 
आकाशश्च इव चाधारो धुबोऽनन्तोपमस्ततः ॥ 
( श्रीमद्धा० १२।५। ७.८ ) 


जबतक तेर; तेल रखनेका पात्रः बत्ती ओौर आगका 
संयोग रहता रै; तभीतक दीपकम दीपकपना हैः वैसे ही 
जबतक आत्माका 'कर्म; मनः; शरीर ओर इनमे 
रहनेवले चेैतन्याध्यासके साथ सम्बन्ध रहता है, तभीतक 
उसे जन्म-मृद्युके चक्र संसारम मटकना पड़ता है ओर रनो- 
गुणः सत्वगुण तथा तमोगुणकी बृ्तियोसे उसे उतसन्न, स्थित 
एवं विनष्ट होना पड़ता है । परतु जैसे दीपकके बुश्म जानेसे 
तत्वरूप तेजका विनाश नहीं होताः वसे ही संसारका नाश्य 


# महर्षिं ज्ञेमिनि # द 








होनेपर भी स्वयं प्रकाक्च आत्माका नाश नहीं हेता । क्योकि 
वह कायं ओर कारणः व्यक्त ओर अव्यक्त--सभ्रसे परे ह, वह 
आकाराके समान सवका आधार हैः नित्य ओर निश्चल दैः 
वह अनन्त है | सचमुच आत्माकी उपमा आत्मा ही दै । 


= 
वराग्य 


सत्यां क्षितौ कि कशिपोः प्रयासै- 
बहौ स्वसिद्धे दपणः किम्‌ । 
सत्यञ्च किं पुरूषान्नपान्या 
दिग्वल्कखादौ सति फ दुष्टः ॥ 
चीराणि क पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां 
नैवाङ्घ्रिपाः परग्तः सरितोऽप्यशुष्यन्‌ । 
रुद्धा गुहाः किमजितोऽवति नोपसन्नाच्‌ 
कस्माद्‌ भजन्ति कवयो धनदुमदान्धान्‌ ॥ 
एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध 
आत्मा प्रियोऽर्थो भगवाननन्तः । 
तं निर्वृतो नियतार्थो भजेत 
संसारहेतूपरमश्च यत्र ॥ 
( श्रीमद्धा० २1 २।४-६ ) 





जब जमीनपर सोनेसे काम चल सकता दैः तब पटंगके 
ख्य प्रयल्लशीर होने क्या प्रयोजन । जव भुजा 
सपनेको भयवान्‌कर कृपासे स्वयं ही मिरी हई है, तव तक्रिये- 
की क्या आवद्यकता । जव अद्खकिति काम चर मक्ता है, 
तव बहूत-ते बर्तन क्यो बटोरे । बृक्षकी छलं पहनकर या वल्ल- 
हीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जास्कतादैतो 
वस्नोकी क्या आवदयकता । पहननेको क्या रास्तोमे चिथड़ 
नहीं है १ भूष रूगनेपर दूसरोके ल्यि ही शरीर धारण कसे. 
वाले इक्न क्या फलर-पूककी भिक्षा नर्हा देते १ जल चाहनेवालं- 
के ल्ि नदिर्यो क्या बिल्छुल सू गयी हैँ ? रहनेके चि 
क्या पहाड़ौकी गफ बंद कर दी गयी हैँ १ अरे भाई! सवन 
सही, क्या मगवान्‌ मी अपने शरणागतोकी रक्षा नही करते ! 
एेसी धितिमै बुद्धिमान्‌ लोग मी धनके नरोमे चूर घमंडी 
घनियोकी चापल्ट्ूसी क्यों कसते दै? इस प्रकार विरक्त हो 
जनेपर अपने हृदयमे नित्य विराजमानः स्वतःसिद्धः आत्म- 
स्वरूपः परम प्रियतमः, परम सत्य जो अनन्त भगवान्‌ दै, बड़ 
परेम ओौर आनन्दे दद निश्चय करके उन्दीका भजन करे; 
कृयोकि उनके भजनते जन्म-मृत्युके चच्छरमे डाछ्नेवठे अज्ञान 
का नाश हो जाता दै । 


+~ 


महिं जेमिनि 


श्रद्धाकी महत्त 


श्रद्धा धमंसुता देवी 
पावनी वचिश्वभाषिनी ॥ 





साविन्नी प्रसविन्री च 
# ४५ १ 
संसाराणंवतारिणी । (= | 
श्रद्धया ध्यायतेः धमो अ. 
विहद्भिश्चात्मवादिभिः ॥ श 


निष्किचनास्तु मुनयः श्रद्धावन्तो दिवं गवा; । 
( पद्म० भूमि० ९४ । ४४-४६ ) 


श्रद्धा देवी र्मकी पुत्री दैः वे विश्वको पविन्न एवं 
अभ्युदयशीर बनानेवाली ह । इतना ही नही, वे सावित्रीके 
समान पावन; जगत्‌को उत्पन्न करनेवाली तथा संसारसागरसे 
उद्धार कसनेवाखी है । आत्मवादी विद्वान्‌ श्रद्धासे दी धर्मका 
चिन्तन कसते है । जिनके पास किसी मी वस्तुका संग्रहं नहीं 
है, एेसे अकिंचन सुनि शद्धा होनेके कारण दही दिव्य 
लोकको प्राप्त हुए । 


नरक कोन जाते दै ! 

ब्राह्मण्यं पुण्यमुस्सृज्य ये दहिजा सोभमोहिवाः । 
ुकममण्युपजीवन्ति ते वै निरयगामिनः ॥ 
बराह्यणेभ्यः प्रतिश्रुत्य न प्रयच्छन्ति ये धनम्‌ । 
बरह्यस्वानां च हताशो नरा निरयगामिनः ॥ 
ये प्रस्रापहतीरः परदूषणसोत्सुकाः । 
परभया प्रतप्यन्ते ते वै निरयगामिनः ॥ 
भराणिनां प्राणर्हिसायां ये नरा निरताः सदा। 
परनिन्दास्ता ये च ते वै निरयगामिनः ॥ 
कूपारामतडागानां प्रपानां च विदूषकाः। 
सरसं चैव भेत्तारो नरा निरयगामिनः, 
विपर्ययं व्रजे्यसताच्दिदयुनश्रत्याति्थींस्ततः 
उत्सन्नपितदेवेज्यास्ते चै निरयगामिनः, 
प्र्ज्यादूषका राजन्‌ ये चेवाश्रमदूषकाः 
सखीनां दूषकार्चैव ते पै निरयगामिनः ॥ 
(पश्च० भूमि० ९६ । २; ४) ६-१० ) 


4 थ # 
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# संत बचन सीतट सुधा कसरत तापञ्चय नास # 





जो द्विज छोभमसे मोहित हो पावन ब्राह्मणत्वका 
परित्याग करके कुकर्मसे जीविका चलते दैः वे नरकगामी 
होते है; जो नासिक हैः जिन्हँने धर्म॑की मर्यादा 
मङ्ग की है जो काम-मोगके लिये उक्कण्ठितः दाम्भिक 
र कृतघ्न है, जो ब्राह्मणको धन देनेकी प्रतिज्ञा 
करके भी नहीं देते, चुगली खते, अभिमान रखते ओर श्चठ 
बोरते दै; जिनकी बातें परस्पर विरुद्ध होती ई; जो दुरोका 
धन हड्प छेते, दूसरोपर कर्क रगानेके लिये उल्मुक रहते 
अर परायी सम्पत्ति देखकर जल्ते है, वे नरकमै जति है। 
जो मनुष्य सदा प्राणियोके प्राण लेनेसे रगे रहतेः परायी 
निन्दा प्रदृत्त होते, कुरटः, बगीचेः पोखररे ओर पोँसकेको 
दूषित करते; सरोवसौको नष्ट-घष्ट कसते तथां शिुओं, भ्यो 
जौर अतिथियोको भोजन दिये बिना ही स्वयं भोजन कर 
लेते है; जिन्हने पितृयाग ८ श्राद्ध ) ओर देवयाग ( यज्ञ ) 
का व्याग कर दिया दैः जो संन्यास तथा अपने रहनेके 
आश्रमको कलङ्कित कसते है ओर मिघरोपर छञ्छन लगाते दैः 


वे सव-के-सबर नरकगामी होते ह । 


खगं कौन जति है ! 


हन्त ते कथयिष्यामि नरान्‌ धरे स्वर्गगामिनः । 
भोगिनः सर्वरोकस्य ये प्रोक्तास्ताननिबोध मे ॥ 
सत्येन तपसा ज्तानध्यानेनाध्ययनेन वा। 
ये धर्म॑मनुबतन्ते ते नराः स्वगंगामिनः 
ये चच दहमपरा भ्यानदेवताचैनतत्पराः 
आददाना महात्मानस्ते नराः स्वर्गगामिनः 
द्चयः शछचिदेशे वा वासुदेवपरायणाः 
भक्त्या च विष्णुमापन्नास्ते नराः स्वगंगामिनः 
मातापित्रोश्च छभरषां ये कुवन्ति सदाऽऽटताः 
वर्जयन्ति दिवा स्वप्नं ते नराः स्वगंगामिनः 
सव॑ह्िसानिव्त्ताश्च साधुसङ्गाश्च ये नराः 
सर्वस्यापि हिते युक्तास्ते नराः स्वगंगामिनः। 
छुश्रुषाभिः समायुक्ता गुरूणां मानदा नराः 
प्रतिग्रहनिवृत्ताश्च ते नराः सखवगंगामिनः। 
भयात्कामात्तथाऽऽकोकश्षादरिदरान्पूवंक्मणः 

न कुस्सन्ति च ये नूनं ते नराः स्वगंगामिनः 


सहखपरिवेष्टारस्तथेव च सहखदाः । 
दातारश्च स्खराणां ते नराः स्वगंगामिनः ॥ 
आत्मखरूपभाजश्च योवनस्थाः क्षमारताः । 


थे वै जितेन्रिया वीरास्ते नराः स्वर्गगामिनः 





सुवणंस्य प्रदातारो गवां भूमेश्च भारत । 
अन्नानां वाससां चैव पुरषाः स्वर्गगामिनः ॥ 


निवेशनानां वन्यानां नराणां च परतप । 
स्वयमुत्पाद्य दातारः पुरुषाः स्वगंगामिनः ॥ 
द्विषतामपि ये दोषान्न वदन्ति कदाचन । 


कीतंयन्ति गुणांश्चैव ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
दष्ट्वा विज्लान्प्रहृष्यन्ति भियं दश्वा वदन्ति च । 
त्यक्तदानफरेच्छश्च ते नराः खर्गगाभिनः॥ 
ये परेषां श्रियं दृटा न तप्यन्ति विमत्सराः । 
प्रहृष्टाश्चाभिनन्दन्ति ते नराः सखवगंगामिनः॥ 
भवृत्तो च निवृत्तौ च मुनिशाखरोक्तमेव च । 
आचरन्ति महात्मानस्ते नराः स्वगंगामिनः॥ 
ये नराणां वचो वक्तुः न ज्ञानन्ति च विप्रियम्‌ । 
प्रियवाक्येन विन्ञातास्ते नराः स्वर्गगामिनः॥ 
बापीकूपतडागानां प्रपानां चैव वेरमनाम्‌ । 
आरामाणां च कतौरस्ते नराः स्वगंगामिनः॥ 
असव्येष्वपि सस्या ये ऋजचोऽनराजवेष्वपि । 
म्रवक्तारश्च दातारस्ते नराः स्वर्गगामिनः॥ 
( पञ्च० भूमि० ९६ । २०-३८ ) 


अव मेँ खरग जानेवाे पुरुषोका वर्णन करलगा। जो मनुष्य 
सत्य; तपस्या; ज्ञानः ध्यान तथा सखराध्यायके द्वारा धम॑का 
अनुसरण करते है, वे खर्गगामी होते ह । जो प्रतिदिन दवन 
करते तथा भगवानके ध्यान ओर देवताओंके पूजनम संरग्न 
रदते है, वे महात्मा स्वर्गल्येकके अतिथि होते ह । जो बाहर 
भीतरसे पविच् रहते; पवि खानमे निवासत करते; भगवान्‌ 
वासुदेवके भजनम रगे रहते तथा मक्तिपूवक श्रीविष्णुकी 
शरणमे जाते है; जो सदा आदरपूर्वकं माता-पिताकी सेवा 
करते ओर दिनम नहीं सोते; जो सव्र प्रकारकी हिंसासे दूर 
रहते, साघुओंका सङ्ग करते ओर सबके दितमे संरग्न रहते 
ई, वे मनुष्य खर्गगामी होते है । जो गुरुजनोंकी सेवामे 
संखग्न; बडोको आदर देनैव, दान न लेनैव, भयसेः 
कामसे तथा क्रोधसे दस्िके पिछले कर्मोकी निन्दा न करनेबाछे 
सहस मनुष्योको भोजन परोसनेवाटे; सहसो सुद्राओंका दान 
करनेवाटे तथा सहो मनुष्योको दान देनेवाले दै वे पुरुष 
खर्गरोकको जाते हँ । जो युवावसथामे मी क्षमाशीर ओर 
जितेन्द्रिय है; जिनमे वीरता भरी है; जो सुवण, गौः भूमिः अन्न 
ओर वञ्चका दान करते हैः जो खयं जंगली जानवो तथा 
मनुष्योके ल्य घर बनाकर दान कर देते; ज अपनेसे देष 


% सुनि सनत्सुजात # ८५ 
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रखनेवाखेके मी दोष कमी नहीं कहते, बस्कि उनके गुणौका करनेवाटे सौर कुःरिर मनुष्योके स्यि भी सरल है, वे दया 
ही वर्णन कसते दै; जो विज्ञ पुरुपरौको देखकर प्रसन्न होते; तथा सदाचारी मनुष्य खर्गलोकमे जाते है । 
दान देकर भिय वचन बते तथा दानके फर्की इच्छाका नरक ओर पक्ति किसको मिरती हे ? 


परित्याग कर देते दै तथा जो दूसरोकी सम्पत्तिको देखक्रर तः परेव प्रतिकृकभाचरभ्‌ 

ईर््यासे जरते तो ह दी नही, उष्टे दृर्षित होकर उनका प्रयाति घोरं नरकं सुदुःखदम्‌ । 
अभिनन्दन कसते है बे मनुष्य खर्मगामी होते है । जो सदानुदखस्य नरस्य जीविनः 

पुरुष प्रवृ्तिमागमि तथा निद्त्तिमार्गमे भी रुनियो ओर सुखावष्ा मुक्तिरदूरसंस्थिता ॥ 
शाख्रोके कथनानुसार ही आचरण करते है, वे सख्गंलोकके ( पञ्च० भूमि० ९६ 1 ५२) 
अतिथि होते है । ओ मनुष्योसे कटुवचन बोलना नहीं जो दूसरे प्रतिकूक आचरण करता है, उसे अत्यन्त 


जानतेः जो प्रिय वचन बोख्नेके च्ि प्रसिद्ध ईः जिन्दने दुःलदायी घोर नरक गिरना पड़ता दै तथा जो सदा दूस 
बावखी; कुर्ओ, सरोवर, पौँसलाः धर्मशाल ओर बगीचे के अनुकर चरता है, उस मनुप्यके स्यि सुखदायिनी मुक्ति 
बनवाये है; जो मिथ्यावादि्योके स्यि भी सत्यपूर्णं वर्तव दूर नदीं दै। 


--्ह-=- 


मुनि सनत्युनात 


कामः क्रोधः खेभः मोहः असंतोषः 
निद॑यता; असूया; अभिमानः शोकः श्पृहाः 
ईर्ष्या ओर निन्दा-मनुरष्योमि रहनेवाठे ये 
बारह दोष सदा दही त्याग देने योग्य है । 
नरश्रेष्ठ ! जेते व्याधा मूर्गोको मास्नेका अवसर 
देखता दुभा उनकी योह कगा रहता है, उसी 
प्रकार इनसे एक-एक दोप मनुष्योका छिद्र 
देखकर उनपर आक्रमण करता है । अपनी 


बारह दोष, तेरह वृश्ंसता्े 
क्रीघः कामो रोभमोहौ विधित्सा- 
कुपासुये मानशोको स्पृहा च। 
दैष्यौ जगुष्छा च मनुष्यरोषा 
व्याः सदा द्वादक्ञैते नराणाम्‌ ॥ 
एकैकः पर्युपास्ते ह॒ मनुष्यान्‌ मनुजर्षम । 
रिप्समानोऽन्तरं तेषां खगामामिव छग्धकः ॥ 





विकत्थनः स्णहथालधमेनस्वी बहुत वड़ई करनेवाटे, लोट्पः अदंकारी, निरन्तर क्रोधी, 
बिभ्रत्कोषं चपरोऽरक्षणरेच । चवर ओर आश्रर्तोकी रक्षा नहीं करनेवाटे--ये 
एतान्पापाः षण्नराः पापधमान्‌ छः प्रकारके मनुष्य पापी दै | महान्‌ संकटमे पडुनेपर 
प्रकुर्वते नो चरसन्तः सुदुर्गे ॥ भी ये निडर होकर इन पाप-क्मोका आचरण 
सम्भोगसंचिद्‌ विषमोऽतिमानी ` करते है । सम्मोगमे ही मन र्गानेवाे; विषमता 
दत्तानुतापी पणो बरीयान्‌ । रखनेवाठेः अत्यन्त मानी, दान देकर पदवात्ताप करनेवाछे; 
वर्गप्रशंसी वनितासु द्व अव्यन्त कृपण ओर कामकी प्रशंसा करनेवडे तथा सिके 
एते परे सक्च वृशंसवगौः ॥ देषी--ये सात ओर पहखेके छः- कुर तेरह प्रकारके मनुष्य 


( उयोगपव, अध्याय ४३ । १६-- १९) चृदांस-वर्भं ( करूरसमुदाय ) कहै गये दै । 
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महपिं वेदाम्पायन 


भिविध उपदेश्च 
मोहजारुक्य योनिं मूटैरेव समागमः। 
अहन्यहनि धर्मस्य योनिः साधुसमागमः ॥ 
( महा० वन० १) २४) 
ूर्वोका सङ्ग ही मोह-जाख्की उयत्तिका कारण दै तथा 
प्रतिदिन साधु पुरषोका सङ्ग भर्मं प्रृत्ति करनेवाला दै । 
येषां त्रीण्यवदातानि चिद्या योनिर्च कमं च । 
तान्‌ सेवेत्तैः समास्या हि शासखेम्योऽपि गरीयसी ॥ 
८ महा० वन० १ ।२६ ) 
जिनकी विद्या; कुर जर कर्म--ये तीनो शद्ध हो, उन 
साधु पुरुषोकी सेवामे रे । उनके साथका उठना-बैठना 
शाखरौके खाध्यायसे भी श्रेठतर है । 
वस्रमापस्िखान्‌ भूमि गन्धो वासयते यथा । 
पुष्पाणामधिवासेन तथा संसर्गजा गुणाः ॥ 
( महा० बन० १।२३ )} 
जसे पुर्छोकी गन्ध॒ अपने सम्परकमे अनेपर वस्र, जर, 
तिर ( तैर ) ओर भूमिको मी वासिते कर देती है, उसी 
प्रकार मनुष्यै संसर्गजनित गुण आ जते है । 
मानसं शमयेन्तस्पाञ्क्तानेनािमिवाभ्बुना । 
प्रशन्ते मानसे द्यस्य शरीरमुपश्ाम्यति ॥ 
( महा० वन० २। २५ ) 
अतः जिस प्रकार जख्से अभिको शान्त किया जाता दै, 
उसी प्रकार शनके द्वारा मानसिक संतापको क्लान्त करना 
वाहिये । जब मानसिक संताप शान्त होता हैः तत्र शारीरिक 
तापर भी श्चान्त हो जाता है। 
तृष्णा हि स्च॑पापिष्ठा निस्योद्धेगकरी स्थता । 
भधममबहुका चैव घोरा पापानुबन्धिनी ॥ 
था दुस्त्यजा दुमेतिभियां न जीर्यत्ति जीर्यतः । 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ 
( महा० वन० २ ३४-२५ ) 
तृष्णा सबसे बहकर पापिष्ठा है, वह सदा उद्वेगे गल्ने- 
वाखी मानी गयी हे । उसके द्वारा अधिकतर अधर्मे ही प्रवृत्ति 
होतीहैः बह अत्यन्त भयंकर ओर पापकर्म ही वभ रखनेवाी 
है । खोट बुद्धिवारे मनु्योके छियि जिसका परित्याग अत्यन्त 
कठिन है जो मनुष्य-शरीरके बूदे होनेपर भी खयं वृद 
नदीं होती--अपितु नित्य तरुणी ही बनी रहती है; जो मानबके 


रि 


ख्य एक प्राणान्तकायी रोगके सद्य हैः एेसी तृष्णाको जो 
त्याग देता है, उसीको सुख मिख्ता है । 
यथैधः स्वससूुस्थेन वदहिना नाश्चर्च्छति । 
तथाक्कृवातमा रोभेन सहजेन विनरयति ॥ 
( महा० वन० २। ३७) 
नेसे ख्कड़ी अपने ही मीतरसे प्रकट हई आगके द्वारा 
जख्कर नष्ट हो जाती हैः उसी प्रकार जिसका मन वमे 
नहीं हुआ; वह पुरुष॒ अपने साथ दही पैदा हई लोमड़ृत्ति 
( तृष्णा ) से नाक्चको प्रप्त होता है । 
अन्तो नासि पिपासायाः संतोषः परमं सुखम्‌ । 
तस्मास्संतो षमेवेह परं परयन्ति पण्डिताः ॥ 
( महा० वनं० २ ४५) 
तृष्णाका कही अन्त नही है; संतोष ही परम सुख है! अतः 
विद्वान्‌ पुरुष इस संसारे संतोषको ही सबसे श्रेष्ठ मानते है । 
अनित्यं योवनं रूपं जीवितं रलसंचयः । 
रदवं भिियसंवासो गृध्येत्तत्र न पण्डितः ॥ 
( महा० वने० २। ४६) 
यह्‌ तसर्ण अवसा; यह्‌ रूपः यह्‌ जीवनः रल्नरारिकां 
यहं संग्रह, एेदवयं तथा प्रिय-जनोँका सहवास--सव कुछ 
अनित्य रै; अतः विवेकी पुरुषको इसमे आसक्त नहीं 
होना चाहिये । 
धमथ यस्य॒ वित्तेहा वरं तस्य निरीहता । 
प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य श्रेयो न स्पद॑नं नृणाम्‌ ॥ 
( महा० वनण० २1४८) 
जो धर्मके खयि धन पाना चाहता है, उस पुरुषके स्यि 
भनकी ओरसे निरीह हो जाना ही उत्तम है; वर्योकरि कीचड़को 
लगाकर धोनेकी उपेक्षा उसका स्पशं ही न करना मनुष्योके 
स्यि श्रेयस्कर दै | 
सत्यवादी रभैतायुरनायासमधाजवम्‌ । 
अक्रोधनोऽनसूयर्च निदधति रुभते पराम्‌ ॥ 
( महा० वन ० २५९ । २२) 


सत्यवादी पुरूष आयुः आयासहीनता ओर सरख्ताको 


पाता है तथा क्रोभ ओर असूयासे रदित मनुष्य परम शान्ति 
प्राप्त करता है । 


नक 


# महर्षिं मेतरेय # 
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महासा भद्र 


शास्रोका खिर सिद्धान्त 


आलोक्य. सर्वशाख्राणि विचायं च पुनः पुनः । 
इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥ 

( स्कन्द ० पु०प्र० खं० ३१७1 १४) 
सव शार्ख्रोको देखकर ओर बार-बार विचार करके एक- 


मात्र यही सिद्धान्त स्थिर किया गया है किं सदा भगवान्‌ 
नारायणक्रा ध्यान करना चाहिये । 


सङ्ृदुचरितं येन हरिरित्यक्षरद्यस्‌ । 
बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥ 
( स्कन्द० पु० प्र° खं० ३१७ १८ ) 


जिसने ष्टरि इन दो अक्रोका एक बार मी उच्चारण 
कर छया; उसने मोक्षघामतक पर्हुचनेके ल्यि मानो कमर 
कसखीदे। 


महषिं मुद्रर 


पतनान्ते महादुःखं 
परितापः 


स्वर्गभाजश्चरन्तीह 


सुदास्णः । 


तस्मात्‌ सलग न कामये ॥ 
थत्र गत्वा न शोचन्ति 


न व्यथस्ति चरन्ति वा| 





तदहं स्थानमत्यन्तं मागंयिष्यामि केवरूम्‌ ॥ 
( महा ० वन्‌ ० २६१ । ४२-४४ ) 
( स्व्गसे ) पतनके बाद खर्गवासियोको महान्‌ दुःख 
ओर बड़ा मारी दारुण पश्वात्ताप होता हैः इसल्ियि मुञ्चे स्वर्ग 


नदी चाहिये । अब मे तो उसी स्थानको द्रुं गाः जर्हो जने- 
५५, 
पर शोक ओर व्यथासे पिण्ड छूट जाता है ! 


[व तें 


पहपिं मेत्रेय 


मगवद्रण-महिमा 
एकान्तलाभं वचसो जु पुंसां 

सुश्ोकमोष्ेगणवादमाुः । 
श्रुतेश्च विद्वद्धिर्पाकरतायां 

कथासुधायासुपसम्प्रयोगम्‌ ॥ 


( श्रीमद्धा० ३।६।३७)} 


महा पुरर्घोका मत दै कि पुण्य्छोकशिसेमणि श्रीहरिके 
गुणोका गान करना द्वी मनुष्योकी वाणीका तथा विद्वानौके 
मुखसे भगवस्कथामृतका पान करना ही उनके कानोका सबसे 
बड़ा छाम है । 


स॒ वै निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकम्पया । 


भगवद्धक्तियोगेन तिरोधत्ते शनैरिह ॥ 
यदेन्द्रियोपरामोऽथ द्र्ट्स्मनि परे हरौ । 


विखीयन्ते तदा क्छेशाः संसुक्षस्येव कत्लशः ॥ 


अशेषसंक्टेङशमं विधत्ते 
गुणानुवादश्रवणं मुरारेः । 

कुतः पुनस्तच्चरणारविन्द्‌- 
परागसेवारतिराव्मरुन्धा ॥ 


( शरीमद्धा० ३1 ७1 १२-१४) 
निष्कामभावसे धर्मोका आचरण- करनेपर भगवतकरृपासे 
परा हए मक्तियोगके द्वारा यह (देहाभिमानी जीवने दी देहके 
मिथ्याधर्मोकी ) प्रतीति धीरे-धीरे निद्रत्त हो जाती है । जिस 
समय समस्त इन्द्र्यो बिष्रयोसे हटकर साक्षी परमासा 
श्रीहस्मिं निश्चर्भावसे सित हो जाती दै; उस समय गाद्‌ 
निद्राम सोये हए मनुष्यके समान जीवके राग-दवेपादि सारि 
व्टेदा सर्वथा नष्ट हो जति दै । शीङृष्णके रुणोका वर्णन ओर 
श्रवण अशेष दुःखराशिको शान्त कर देता है; फिर यदि 
हमारे हृदयम उनके चरण-कमर्की रजके सेवनका प्रेम जाग 
जायः तत्र तो कहना ही क्या ह | 


नकष ट मु त 








+ संत बचन सीतख खुधां करत तापत्रय नासर # 











भक्त सुकमां 


माता-पिताकी सेवा 
सफुटमेकं प्रजानामि पितृमानृप्रपूजनम्‌ ॥ 
उभयोस्त॒॒सख्वहस्तेन मातापिन्रोश्च पिप्पङ । 
पादग्रक्षार्नं पुण्यं स्यमेव करोम्यहम्‌ ॥ 
अङ्गसंवाहनं ज्ञानं भोजनादिकमेव च। 
त्रिकारोपासनं भीतः साधयामि दिने दिने ॥ 
गुरू मे जीवमानौ तौ यावत्‌ कारं हि पिष्पङ । 


है । जर्हो माता-पिता रहते हँ वहीं पु्रके ल्थि गङ्गाः 
गया जर पुष्कर तीर्थं है | इसमे तनिक भी संदेह 
नहीं है । माता-पिताकी सेवासे पु्रके पास अन्यान्य पवि 
तीर्थं मी स्वयं ही पर्हुच जाते द । जो पुत्र माता-पिताके 
जीते-जी उनकी सेवा भक्तिपूर्बक करता दहै, उसके ऊपर देवता 
तथा पुण्यात्मा महर्षिं प्रसन्न होते है । पिताकी सेवासे तीनों 
लोक संतुष्ट हौ जाते ह । जो पुर प्रतिदिन माता-पितके चरण 
पखारता दै, उसे नित्यप्रति गङ्गाल्ञानका फर मिल्ता है | 


क 


तावत्‌ कारं तु मे खाभो ह्यतुरश्च प्रजायते। 
त्रिका पूजयाम्येतौ भावद्युद्धेन चेतसा ॥ 
किं मे चान्येन तपसा करं मे कायस्य शोषणेः । 
किं मे सुतीर्थयात्राभिरन्यैः पुण्यैश्च साम्प्रतम्‌ ॥ 
मखानामेव सर्वेषां यत्फरं प्राप्यते बुधैः । 
पितुः श॒श्रुषणे तद्रम्महत्पुण्यं प्रजायते ॥ 
तत्र गङ्खा गया तीथं तत्र पुष्करमेव च। 
यत्न माता पिता तिष्टेत्पुत्रस्यापि न संरायः ॥ 
अन्यानि तन्न तीथनि पुण्यानि विविधानि च। 
भजन्ते तानि पुत्रस्य पितुः इछुश्रुषणादपि ॥ 
जीवमानो गुरू एतौ खमातापितरौ तथा । 
छश्रषते सुतो भक्त्या तस्य पुण्यफरुं णु ॥ 
देवास्तस्यापि तेष्यन्ति ऋषयः पुण्यवस्सखाः । 
त्रयो रोकाश्च ठष्यन्ति पितुः छश्रुषणादिह ॥ 
मातापिन्नोस्तु यः पादौ नित्यं प्रक्षाख्येत्‌ सुतः । 
तस्य भागीरथीस्रानमहन्यहूनि जायते ॥ 
( पद्म० भूमि० ६२ । ५८-७४ ) 


मै तो स्पष्टरूपसे एक दही बात जानता हू--बह है पिता 
ओर माताकी सेवा-पूजा । पिप्प ! म खयं ही अपने हाथसे 
माता-पिताके चरण धोनेका पुण्यकायं करता द्र | उनके 
शरीरको दबाता तथा उन्दं ल्लान ओर भोजन आदि 
कराता दह । प्रतिदिन तीनों समय माता-पिताकी सेवामे ही 
खगा रहता दर । जव्रतक मेरे मो-बाप जीवित है, तबतक सञ्च 
यह्‌ अतुख्नीय खभ मिल रहा है किं तीनों समय म शुद्ध 
मावसे मन साकर इन दोरनोकी पूजा करता हू । पिष्पर 
मुञ्चे दुसरी तपस्यासे तथा शरीरको सुखानेसे क्या छना है । 
तीर्थयात्रा तथा अन्य पुण्यकमसि क्या प्रयोजन | विद्वान्‌ 
पुरुष सम्पूणं य्ञौका अनुष्ठान करके जिस फलठ्को प्रात 
कसते है वैसा ही मान्‌ फल पिताकी सेवासे मिख्ता 


तयोश्चापि द्धिजश्रष्टठ॒ मातापित्रोश्च स्रातयोः। 
पुत्रस्यापि हि सवङग पतन्त्यम्बुकणा यदा । 
स्व॑तीथंसमं स्नानं पुत्रस्यापि रजायते ॥ 
पतितं क्षुधितं वबृद्धमशक्तं  सर्वक्॑सु । 
व्याधितं ऊुष्िनं तातं मातरं च तथाविधाम्‌ ॥ 
उपाचरति यः पुत्रस्तस्य पुण्यं वदाम्यहम्‌ ! 
विष्णुस्तस्य ग्रसन्नात्मा जायते नान्न संरायः ॥ 
प्रयाति वैष्णवं लोकं यदप्राप्यं हि योगिभिः। 
पितरौ विकरौ दीनौ ब्द्धौ दुःखितमानसौ ॥ 
महागदेन संतक्षो परिव्थजत्ति पापधीः । 
स॒ पुत्रो नरकं याति दारणं कभिसंककरुस्‌ ॥ 
बरद्धाभ्यां यः समाहूतो गुरुभ्यामिह साम्प्रतम्‌ । 
न प्रयाति सुतो भूत्वा तस्य पापं वदाम्यहम्‌ ५ 
विष्ठाशी जायते मूढोऽमेध्यभोजी न संश्यः। 
यावजन्मसहखं तु पुनः श्वानोऽभिजायते ॥ 
पत्रगेहे स्थितौ मातापितरौ बद्धक तथा। 
स्वयं ताभ्यां चिना भुक्वा प्रथमं जायते घृणिः ॥ 
मूत्रं विष्ठां च युञ्जीत यावजन्मसहस्रकम्‌ । 
कृष्णसर्पो भवेत्‌ पापी यावज्नन्मशतच्रयम्‌ ॥ 
पितरौ कुत्सते पुत्रः कटकैर्वचनैरपि । 
स॒ च पापी भवेदूग्या्नः पश्चादुःखी प्रजायते ॥ 
मातरं पितरं पुत्रो न नमस्यति पापध्ीः;। 
कुम्भीपाके वसेत्ताघद्यावेद्यगसहखकम्‌ ॥ 
नास्ति मातुः परं तीथं पुत्राणां च पितुस्तथा । 
नारायणसंमावेताविह चेव परत्र च ॥ 
तस्मादहं मष्टापराज्ञ पितृदेव भ्रपूजये। 
मातरं च तथा नित्मं यथायोगं यथाहितम्‌ ॥ 
पितृमातृप्रसादेन संजातं ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
्ेरोक्यं सकलं विप्र सम्प्राप्तं वरयतां मम ॥ 


# भक्तं सुतं # ८९ 








अर्वाचीनं परं ज्ञानं पितुश्चास्य प्रसादतः। 
पराचीनं च विप्रेन्द्र वासुदेवस्वरूपकम्‌ ॥ 
स्वक्तानं समुद्धूतं पिवृमावृप्रसादवः। 
को न पूजयते विद्धान्‌ पितरं मातरं तथा! 
साङ्गोपाङ्खैरथीतेस्तैः श्रुतिशाखरसमन्वितैः 
वेदैरपि च किं विप्र पिता येन न पूजितः 
माता न पूजिता येन तख वेदा निरर्थकाः, 
यज्ञश्च तपसा विप्र किं दानैः किं च पूजनैः 
प्रयाति तस्य वैफल्यं न माता येन पूजिता । 
न पिता पूजितो येन जीवमानो गृहे सितः ॥ 
एष पुत्रस्य वै धर्मस्तथा तीर्थ नरेष्विह । 
एष पुत्रस्य वे मोक्षस्तथा जन्मफलं भम्‌ ॥ 
एष पुत्रस्य वे यक्त दानमेव न संशयः ॥ 

( पद्म० भूमि० ६३! १--२१) 


। 


द्विजश्रेष्ठ ! माता-पिताको खान कराते समय जब उनके 
शरीरसे जल्के छीटे उछलकर पुत्रके सम्पूणं अङ्गोपर पडते है, 
उस समय उसे सम्पूणं तीर्थम लान करनेका फल होता है । 
यदि पिता पतितः भूखसे व्याकु श्रद्धः सब कार्यम असमर्थ; 
रोगी ओर कोदी हो गये हों तथा माताकी भी वही अवशा 
होः उस समयमे भी जो पुत्र उनकी सेवा करता है, उसपर 
निःखन्देह भगवान्‌ श्रीविष्णु प्रसन्न होते है । वह योगि्योकि 
स्यि भी दुरम भगवान्‌ भीविष्णुके धामको प्राप्त होता दै । 
जो किंसी अङ्गसे हीनः दीनः वृद्धः दुखी तथा महान्‌ रोगसे 
पीडित माता-पिताको त्याग देता है, वह्‌ पापात्मा पुत्र कीड़े 
भरे हए दारुण नरक्मे पड़ता है । जो पुर बद म-बापके 
बुखानेपर भी उनके पास नहीं जाता, वह मखं विष लनेवाङ 


॥ कि ए 9 + 0 + + 0 0 


कीड़ा होता है तथा हजार जन्मोतक उसे कुत्तेकी योनिमे जन्म 
ठेना पड़ता है । वृद्ध माता-पिता जव घरमे मौजूद ह, उत 
समय जो पुत्र पहले उन्दं मोजन कराये व्रिना स्वयं अन्न ग्रहण 
करता दै, वह धुणित कीड़ा होता है ओर हजार जन्मोतक 
मलमूत्र भोजन करता दै । इसके सिवा वह पापी तीन सो 
जन्मोतक काखा नाग होता है | जो पुत्र कटुवचनेद्वारा मात- 
पिताकी निन्दा करता हैः वह पापी वावकी योनिमें जन्म ठेता 
ह तथा ओर भी बहुत दुःख उठता है। जो पापात्मा पुत्र 
माता-पिताको ग्रणाम नहां करता, वह हजार युगोंतक 
ऊुम्भीपाक नरके निवास करता ह । पुके छियि माता- 
पितासे बदट्कर इसरा कोई तीर्थं नहीं है । माता-पिता इस 
लोक ओर परलोकमे भी नारायणके समान है । इसल्यि 
महाप्राज्ञ ! मेँ प्रतिदिन मात-पिताकी पूजा करता ओर उनके 
योग-क्षेमकी चिन्तामे स्गा रहता हू । पिता-माताकी कृपासे 
मुञ्चे उत्तम ज्ञान प्राप्त हआ हैः इसीसे तीनों लेक मेरे 
वामे हो गये ह । माता-पिताके प्रसादसे ही सञ्च प्राचीन तथा 
वासुदेवश्वरूप अर्वाचीन तत्वका उत्तम ज्ञान प्राप्त हु दै । 
मेरी सर्व्ञताम माता-पिताकी सेवा दी कारण है । मलयः कौन 
ठेसा विद्वान्‌ पुरुष होगा, जो पिता-माताकी पूजा नहीं करेगा | 
ब्रह्मन्‌ ! श्रुति ( उपनिषद्‌ ) ओर शासो सहित सम्पूर्ण बेदोके 
साङ्खोपाङ् अध्ययनसे ही क्या सम हाः यदि उसने माता- 
पिताका पूजन नहीं किया । उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है। 
उसके युश, तपः दान ओरं पूजनसे मी कोई छाम नहीं| 
जिसने मा-बापका आदर नदी कियाः उसके समी शुभ कर्मं 
निष्फर होते द । निःसंदेह माता-पिता ही पुके च्ि घर्म; 
तीर्थ, मोक्च, जन्मके उत्तम फलः यज्ञ ओर दान आदि सव 
कुख दै । 





€ 
भक्तं सुत्रत 
प्राथना संसारकाननवरं बहुदुःखवृक्षैः 
संसारसागरमतीव गभीरपारं संसेन्यमानमपि मोहमयेश्च सिह । 
दुःखोर्मिभिविविधमोहमयेसरङगैः । संदी्षमस्ति करुणाबह्ुवह्धितेजः 
शै ति रोषगुणेस्तु # 
सम्पूणमस्ति निजदे 1 संतप्यमानमनसं परिपाहि ष्ण ॥ 
तस्मात्‌ ससुद्धर जनादन मां सुदीनम्‌ ॥ । मसी सच 
गर्जति वषती संसारबृक्षमतिज्यणमपी चं 
कमाम्बुदे महति गजंति वषेतीव ल द स 
पि्र्धतोह्धसति पातकसञ्यो मे । मायासुकन्दकरुणाबहूुदुःखद्याखम्‌ । 
मोशान्धकारपररेम॑म नष्टदष्ट- जायादिसङ्खछदनं फरख्तं मुरारे 


दीनस्य तस्य मधुसूदन देष्ि हस्तम्‌ ॥ 
सं° वा० अं०° १२ 


तं चाधिरूढपतितं भगवन्‌ हि रक्ष ॥ 





९.@ 


# संत वचन सीतर खुधां करत तापन्नय नौसर # 





दुःखानरेविविधमोहमयैः सुधूमैः 
शोकैर्दियोगमरणान्तकपंनि्ैश्च । 
दग्धोऽस्ि कष्ण सवतं मम देहि मोक्षं 
ज्ञानाम्बुनाथ परिषिच्य सदैव मां त्वम्‌ ॥ 
मोह्ञन्धकारपट्छे महतीव गतं 
संसारनाश्चि सततं पतितं हि क्ष्ण । 
करुस्वा तरीं मम हि दीनभयातुरस्य 
तस्माद्‌ विकृष्य शरणं नय मामितस्स्वम्‌ ॥ 
ये नियतमानसभावयुक्ता 
ध्यायन्त्यनन्यमनसा पदवीं छभन्ते । 
नव्यैव पादयुगं च मह्सुपुण्यं 
ये देवकिञ्नरगणाः परिचिन्तयन्ति ॥ 
नान्यं वदामि न भजामि न चिन्तथामि 
त्वत्पादपद्‌ मयुगशरं सततं नमामि 
एवं हि मामुपगतं शरणं च रक्ष 
दूरेण यान्तु भम पादकसञ्चयास्ते । 
दासोऽस्मि भ्वस्यवद्द्ं तव जन्म जन्म 
त्वत्पादपद्मयुगरं सवतं नमामि ॥ 
( पद्म० भूमि० २१1 २०-२७ ) 





त्वामेव 


जनार्दन ! यह संसारसमुद्र अत्यन्त गहरा हैः इसका 
पार पाना कठिन ह । यह दुःखमयी ब्रौं ओर मोहमयी 
मोति-मंतिकी तरङ्गौसे मरा है। मै अत्यन्त दीन द्र ओर 
अपने ही दोषों तथा गुणोसे--पाप-पुण्येसे प्रेरित होकर इसमें 
ञा फसा हू; अतः आप मेरा इससे उद्धार कीजिये । कर्म॑रूपी 
बादलौकी भारी धया धिरी हई हैः जो गर्जती ओर बरसतती 
मी है । मेरे पातकोकी रारि विदुह्टताकी मति उसमे थिरक 
रदी है । मोहरूपी अन्धकारसमूहुसे मेरी द्टि--बिवेकराक्ति 
नष्ट हो गयी हेः मै अत्यन्त दीन हो रहा हूँ; मधुसूदन ! मुञ्च 





अपने हाथका सहारा दीजिये । यह संसार एक महान्‌ वन है 
इसमें बहुत-ते दुप्व ही वृश्चरूपमे खित दै । मोहरूपी सिह 
इसमे निर्भय होकर निवास करते है; इसके भीतर शोकरूपी 
प्रचण्ड दावानरु प्रज्वलति हो रहा हैः जिसकी ओँचिसे मेरा 
चित्त संतप्त हो उठा हे । श्रीकृष्ण ! इससे सुञ्चे बचाइये । 
संसार एक बृषे समान हैः यह्‌ अत्यन्त पुराना होनेके साथ 
बहुत ऊँचा मी है; माया इत्तकी जड़ है शोक तथा नाना 
प्रकारके दुःख इसकी शाखार्पँ है, पक्ी आदि परिवारफे सखेग 
पत्ते है ओर इसमे अनेक प्रकारके फल ल्मे है | मुरारे | मै 
इस संसारवरक्षपर चद्कर गिर रहा ह; मगवन्‌ ! इस समयं 
मेरी रक्षा कीजिये- मुञ्चे भचाइये । श्रीकृष्ण | मै दुःखरूपी 
अगिः विविध प्रकारके मोहरूपी पुर्ण तथा वियोगः मूल्य ओर 
कारूके समन शोकौसे जल रहा हरू; आप सर्वदा ज्ञानरूपी 
जरसे सीचकर सूदे सदाके छ्यि संसारःबन्धनसे चुडा दीजिये । 
शीकृष्ण ! मे मोहरूपी अन्धकार-रारिसे मेरे हुए संसार नामक 
महान्‌ गङ्मे सदासे गिरा हुमा दरू, दीन हँ ओर भयस 
अत्यन्त व्याकुल दहरः आप मेरे स्यि नोका बनाकर मुञ्चे उस 
गङसे निकाल्मििः वर्होसे खीचकर अपनी शरणमे ठे रीनिये । 
जो संयमश्चीर हदयके भावसे युक्त होकर अनन्य चिन्तसे आप- 
का ध्यान करते है; वे आपके मार्गको पा छेते है । 
तथा जो देवता ओर किन्नरगण आपके दोनों परम पवित्र 
चरणोको प्रणाम करके उनका चिन्त्‌ करते दै, वे भी आपकर 
पदवीको प्रास्त होते मेनतोदूसरेकानामच्तादहूःन 
दूसरेको भजता दू ओर न दूसरेका चिन्तन ही करता हूः 
नित्य-निर्तर आपके युगरू चरणोको प्रणाम करता दरू । इस 
प्रकार म आपकी शरणमे आया हू | आप मेरी रक्षा करे, 
मेरे पातकसमूह शीर दूर हो ज्ये । मै नौकस्की ्मोति जन्म- 
जन्म आपका दास बना रह । मगवन्‌ ¦ आपके युग चरण- 
कमलेको सदा प्रणाम करता ह्र | 


1 


भिष्चुपिि 


धनके पंद्रह दोष 


अर्थस्य साधने सिद्धे उत्क रक्षणे व्यये। 
नाशोपभोग आयासस्त्रासधिन्ता भ्रमो नणाम्‌ ॥ 
स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधः सयो मदः । 
भेदो वैरमविश्वसः संस्पधा व्यसनानि च ॥ 
एते पञ्चदश्ानथां दछथंमूखा मता नृणाम्‌ । 
तस्मादनथंमथांख्यं श्रेयोऽर्थी दृरतस्स्यजेत्‌ ॥ 


सिद्यन्ते श्रातरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा । 
एकास्निग्धाः काकिणिना सद्यः सर्वेऽरयः कृताः ॥ 
अथेनाट्पीयसा दह्येते संरञ्धा दीप्तमन्यवः 
त्यजन्त्याछु स्रो घन्ति सहसोत्स॒ज्य सौहृदम्‌ ॥ 
रुध्वा जन्मामरमाथ्यं मानुष्यं तद्‌ द्विजाभ्यताम्‌ । 
तद्नादत्य ये सख्वाथं घ्रन्ति यनन्त्यद्युभां गतिस्‌ ॥ 


# च्ुषिगण ॐ 


९.१ 


म न न न त ज ज ज ण था थ 


स्वगापवगंयोद्रौरं प्राप्य ˆ रोकमिमं पुमान्‌ । 
द्रविणे कोऽनुषञ्जेत मर्त्योऽन्थ॑स्य धामनि ॥ 
( श्रीमद्धा० ११1२३ १७-२३) 


धन कमानेमे, कमा ठेनेपर उखको बदनेः रखने एवं 
खच करेम तथा उसके नाश ओर उधभोग्मे-- जहौ देखो 
वहीं निरन्तर परिश्रमः मयः चिन्ता जर भ्रमका ही सामना 
करना पड़ता है । चोरी हिषा; चठ बोलना; दम्भः कामः 
क्रोष; गर्व, अहङ्कारः, भेदबुद्धिः वैरः, अविश्वासः स्पध, 
म्परता; जूञा ओर शराब- ये पंद्रह अनर्थं मनुर्योमे 


भनके कारण हयी मनि गये दै । इसुष्यि कल्याणकामी पुरुप-- 


को चाहिये कि खाथं एवं परमार्थके विरोधी अ्थनामघारी 
अनर्थको दूरसे ही छोड़ दे । मारईबन्धुः स्री-पुत्रः माता-पिता; 


सगे-सम्बन्धी-जो स्नेह-वन्धनसे धकर विल्छुट एक हुए रहते 
ई --सव-के-खव कोके कारण इतने फट जति हैँ कि तुरंत 
एक दुसरेके शत्रु वन जति दं । ये छोग थोडधे-से धनके च्य 
मीष्वुव्ध ओर क्रुद्ध दो जति दह वात-की-ब्रातमे सौहार्द- 
सम्बन्ध छोड़ देते दैः लगर्डो स्वने र्गते दै ओर एकाएक 

प्राण ठेनै-देनेपर उतारू हयौ जते ह| यहातक कि एक- 
दुसरेका सवनास कर डल्ते द । देवताओके मी प्रार्थनीय 
मनुष्य-जन्मको ओर उसमे मी शेष बाह्यण-क्षसीर प्राप्त करके 
जो उसका अनादर कसते है, अपने सच्चे स्वार्थ--परमार्थका 
नाश करते है वे अञ्युम गतिको प्रात्त होते र | यह मनुभ्य- 
दारीर सोश्च ओर सखर्गका द्वार दैः इसको पकर भी रेवा 
कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य है जो अनथकि धाम धनके च्छे 
फसा रहे । 


न्क्ल 


मपि बक 


अतिथि-सत्कारं 
अपि ज्ञां पचानस्य सुखं वै मघवन्‌ गृहे । 
अर्जितं स्वेन वीर्येण नाप्यपाभित्य कञ्चन ॥ 
( महा० वन ० १९३ ! २९ ) 
हे इन्द्र | जो दूसरे किसीका आश्रय न ठेकर्‌ अपने 
पराक्रमसे पेदा क्ये हए शाकको भी घरमे पकाकर खता 
है, उसे महान्‌ सुख मरुता है । 
द्वा यस्स्वतिथिभ्यो वं भुरूक्ते तेनैव नित्यशः । 
यावतो दहन्धसः पिण्डानश्नाति स्तवं द्विजः ५ 


तावतां गोसहस्राणां फलं प्रापोति दायक्छः । 
यदेनो योवनङ्तं तत्सर्वं नरयते ध्रुवम्‌ ॥ 
( महा० वन ० १९३ । ३४-२५ )} 


जो प्रतिदिन अतिथिर्गोको भोजनं देकर स्वयं अन्न 
ग्ररण करता है वह उसीसे महान्‌ फर्क मागी होता है । 
अतिथि ब्राह्मण अन्नके जितने ग्रा खाता दै, दाता पुरुष 
उतने ही सहर गौओकरे दानका फल सदा प्रास्त करता है 
ओर युवावस्ामे उसके द्वारा किये हए समी पाप निद्चय ही 


नष्ट हो जति दै । 


कषिगण 


इन्द्रियनिग्रहका महत 
मो दानं यमो यस्तु प्रोक्तस्तसवाथंदरिभिः ॥ 
ब्राह्मणानां चिशेषेण दमो धमः सनातनः। 
दमस्तेजो वधयत्ति पथित्रो दम उत्तमः ॥ 
विपाप्मा तेन॒ तेजसी पुरषो दमतो भवेच्‌ । 
ये केचिन्नियमा रोके ये च ध्मः शुभक्रियाः ॥ 
सर्व॑यक्तरुरं वापि दमस्तेभ्यो विद्िष्यते | 
न॒ दानस्य क्वियाछ्युद्धिर्यथावहुपरभ्यते ॥ 
ततो यज्ञस्ततो दानं दमादेव प्रवतैते। 
किमरण्ये व्वदान्तसय दान्तस्यापि किमाश्रसे ॥ 
यत्र॒ यत्र॒ वसेदान्तसतदरण्यं महाश्रमः। 


शीररतनियुक्छस्य चिगृहीतेन्द्रियस्य च ॥ 
आर्जवे वतंमानस्य आश्रमैः क प्रयोजनम्‌ ॥ 
वनेऽपि दोषाः प्रयन्ति रागिणां 
गृहेऽपि पञ्चेन्द्ियनिभ्रहस्तपः । 
अकुस्सिते कमणि यः रवतते 
निच्त्तरागस्य गृहं तपोवनम्‌ ॥ 
एकान्तशीरस्य दढचतस्य 
सर्वेन्द्रियभीतिनिवर्तक्स्य । 
गतमानसस्य 
रुवं निस्यमर्हिसकस्य ॥ 


अध्यात्मयोगे 
मोश्चो 
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न तक्कर्याद्रिः स्पृष्टः सपो वाप्यतिरोषितः । 
अरिवां नित्यसंकर्धो यथाऽऽत्मा दमवर्जितः ॥ 
( पद्म० सृष्टि” १९ । २११-३२३ } 
दमः; दान एवं यम--ये तीन तवाथद्शी पुर्षोद्यारा 
बताये हुए धर्म ह । इनमे भी विदेषतः दम ८ इन्दरियदमन ) 
ब्रह्मणोका सनातन धर्म । दम तेजको बढाता हैः दमपरम 
पवित्र ओर उत्तमरै । इसख्यि दमसे पुरुष पापरदित एवं तेजखी 
हेता दै । संवारमे जो कुह नियमः धरम; युम कम अथवा सम्पूणं 
य्ञेके फल है, उन सवकी अपेक्षा दमका महत्व अधिक 
है । दमके भिना दानहूपी क्रियाकी यथावत्‌ शुद्धि नदीं हे 
सकती | अतः दमसे ही यज्ञ ओर दमसे ही दानक प्रवृत्ति होती 
ह । जिने इन्द्ियोका दमन नहीं किया; उसके बनें 
रहनेसे भ्या छम । तथा जिसने मन ओर इन्द्र्योका मटी- 
मोति दमन किया दै, उसको ८ धर छोड़कर ) किसी 
आश्रमम रहनेकी क्था आवदयकता है । जिवेन्दिय पुरुष 
जहो जहा निवास करता दै; उसके लि वही-बही खान बन 
एवं महान्‌ आश्रम है | जो उत्तम शीट र आचरणमे स्त टै, 
जिसने अपनी इन्द्रियोको कावूमे कर च्या है तथा जो सदा 
सर मावसे रहता दैः उसको आशर्मोसि क्या प्रयोजन | 
विषयासक्त मनुरप्योसि वनम भी दोध बन जाते है तथा घरमे 
रहकर भी यदि प्च इन्दियोका निग्रह फर छिया जाय तो 
वह तपस्या ही है । नो सदा शुभ कमम ही प्रवृत्त होता हैः 
उस्र वीतराग पुरुषके छ्य घर ही तपोवन दै । जो एकान्तम 
रहकर दृदृतापूर्वक नियर्मोका पालन करता, इन्द्र्योकी 
आसक्तिको दूर हटाता, अध्यात्मत्त्वके चिन्तने मन ख्गाता 
ओर्‌ सर्वदा अह्ंसा-तका पाटन करता है उसीका मोक्ष 
निश्चित दै । डेडा दुभ सिंह, अध्यन्त रोष मा हआ सरपं 
तथा सदा कुपित रहनेवाख शातं भी वा अनिष्ट नहीं कर 
सकता, जैसा संयमरहित चित्त कर डरता है । 


अपमान ओर निन्दासे म 
अकापंण्यमपारष्यं संतोषः श्रदघानता । 


अनसुया गुरोः पूजा दया भूतेष्वपैशुनम्‌ ॥ 
सद्धिरेष दमः प्रोक्तं ऋषिभिः शान्तवुद्धिभिः । 
द्याधौनो धर्म॑मोक्षौ वथा खरग॑श्च पार्थिव ॥ 
अवमाने न कुप्येत सस्माने न प्रहृष्यति । 
समदुःखसुखो धीरः प्रशान्त इति कीर्त्यते ॥ 


संत वचन सीतर सुधा करत तापत्रय नासं 


सुखं द्यवमतः शेतेः सुखं चैव प्रबुध्यति । 
भ्रेयस्तरमतिर्िष्ठेदवमन्ता विनरयति ॥ 
अपमानी त्त न ध्यायेत्तस्य पापं कद्‌ष्चन। 
सखघम॑मपि चावेक्ष्य परधमं न दुषयेत्‌ ॥ 
( पदूम० सष्टि° १९ । ३३०-२३४ ) 
उदारता, कोमर स्वमाव, संतोषः श्रद्धाटता, दोष-हष्टि- 
का जमाव, रुर-शशरूषाः प्राणि्योपर दया ओर चुगली न 
करना--इन्दीको शान्त बुद्धिवले संतो ओर ऋषियेनि 
दम कया है। धर्म मोक्ष तथा खग-ये सभी दमके 
अधीन है । जो अपना अपमान होनेपर क्रोध नहीं करता 
ओर सम्मान होनेपर हर्षसे पूर नदी उठता; जिसकी दृष्ठं 
दुल ओर सुख समान हैः उस धीर पुरुप्रको प्रशान्त 
कहते ह । जिका अपमान हेता है, वह साधु पुरुष तो 
सुखसे सोता है ओर सुखसे जागता है तथा उसकी बुद्धि 
कस्याणमयी होती है । परतु अपमान कखेवाह्म मनुष्य 
सयं नष्ट हयो जाता है । अपमानित पुरुषको चाहिये कि वह 
कमी अपमान करनेवालेकी बुराई न सोचे । अपने धम॑पर 
दृष्टि रखते हुए भी दुसरौके धम॑की निन्दा न करे । 
अग्रतस्येव तृप्येत अपमानस्य योगवित्‌ । 
विषवच्च जुगुप्येत सम्मानस्य सदा द्विजः ॥ 
अपमानात्तपोवृद्धिः सम्मानाच्च तपःक्षयः । 
अर्चितः पूजितो विप्रो दुग्धा गौरिव गच्छति ॥ 
पुनराप्यायते धेनुः सतृणैः सङिरेयंथा । 
एवं जपैश्च होमश्च पुतराप्यायते दिजः ॥ 
आक्रोरकसमो रोके सुद्दन्यो न विद्यते। 
यस्तु दुष्कृतमादाय सुङ्तं स्वं प्रयच्छति ॥ 
जआक्रोश्मानान्नाकोरोन्मनः स्वं चिनिवतयेत्‌ । 
संनियम्य तदाऽऽस्मानम्तेनाभिषिल्चति ॥ 
( पद्य० सष्टि० १९। ३४१-३४५ ) 
योगवेत्ता द्विजको चाहिये किं वह अप्रमानको अमृतके 
समान समञ्चकर उसे प्रपन्नताका अनुम करे ओर 
सम्मानको विषरके तुस्य मानकर उससे धरुणा करे । अपमानसे 
उसके तपकी वृद्धि हेतौ है ओर सम्मानये क्षय । पूजा ओर 
सत्कार पनेवालय ब्राह्मण दुदी हुई गायकी तरह खारी हय 
जाता दै । जसे गो घास ओर जल पीकर फिर पुष हो जाती 
है उसी प्रकार ब्राह्मण जप ओर होमके द्वारा पुनः बरह्मतेजसे 
सम्पन्न हो जता है। संसारम निन्दा करनेवाकेके समान 
दूसरा कोई मित्र नही है; क्योकि वह्‌ पाप ठेकर अपना 
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पुण्य दे जाता है। निन्दा करनेवार्छोकी खयं निन्दान भगवर््े्म खि 

करे; अपने मनको रोके । जो उस समय अपने चिन्तको समीके सङ्ञकी महिमा 

वामे कर छेता हैः वह मानो अमृतसे स्नान करता है । ठख्याम ख्वेनापि न॒ स्वग नापुनर्भवम्‌ । 

धर्मा सर्वख भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुतालिषः ॥ 

श्रयतां धमं सव॑स्वं॑श्चत्वा चेवाचघाय॑ताम्‌ ॥ ५4 49 
आत्मनः म्रतिकूखानि परेषां न समाचरेत्‌ । मगवत्परेमी भक्तेकि क्षणमाघ्रके सत्सङ्खगसे स्वर्गं एवं मोक्षकी 
मातुवत्परदारांश्च परदभ्याणि छोष्टवत्‌ ॥ मी तुलना नही की जा सकतीः फिर मनुरष्योके तुच्छ 
आत्मवस्स्वैभूतानि यः प्यति स परयति । भोगोकी तो वात ही क्याह। 


( पद्म० सृष्टि १९। ३५७-३५९ ) 

धर्मका सार सुनो ओर सुनकर उसे धारण करो- जो 

वात अपनेको प्रतिकूल जान पडे उसे दृस्ोके ल्यि भी 
कामे न खये। जो परायी घ्रीको मातके समानः पराये 


दारीरनियमं म्राहूर्बाह्यणा मानुषं व्रतम्‌ । 
मनोविछछद्धां उदधि च दैवमाहु्ैतं द्विजाः ॥ 
( महा० वन० ९३६ ।२१) 


धनको मिद्धीके ठेठेके समान ओौर सम्पूर्णं भूतोको अपने ब्राहमणोने शारीरक संयमको मानव-रत बताया है ओर 
आत्मके समान जानता दै वदी ज्ञानी है । मनके द्वारा ख॒द्ध की हुई बुद्धिको वे देवत्रत कहते दै । 
~ --""*-~---- 
आचायं कृप 
मन्नन्मनः फठमिदु मधुकैटभारे हे माधव ! हे लोकनाथ ! मेरे जन्मका यही फर है 
ह पष एव । मेरी प्रार्थनासे सुद्चपर होनेवाखी दया मी यही दहैकि 
त्वद्‌ श्त्थश्चत्यप त्यश्चत्य- = अ भः ५ ति नरके 
तयस्य भ्रत्य इति मां स्मर रोकनाथ ॥ आप मुञ्चे अपने भूत्यके भरत्यके सेवकके सेवकके दासके 
^<“ ( पाण्डवगीता शो° २४ ) दासक दासरूपसे याद रक्खं | 
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मह्चपू्णं विचार ह शरीर ही, मांस ओर रथिरा पिण्ड है; 

इसे जाप अपना खरूप मानना छोड़ देँ ओर स््र-पुत्रादिको 

ेहेऽस्थिमासरधिरेऽभिमःतिं स्यज तव अपना कमी न मानें । इस संस्ारको रात-दिन क्चणमंगुर देखे, 
जायासुतादिषु सदा ममतां विमुच्च । इसकी किसी मी वस्तुको स्थायी समश्चकर उसमे राग न कर । 


पर्यानिशं जगदिदं क्चणभङ्गनिष्ठं चस; एकमा वैराग्य-रसके रमनिक दोकर भगवान्‌की भक्तिमं 


वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्टः ॥ ल्गे रहँ ! मगवद्धजन ही सवसे बड़ा धर्म हैः निरन्तर उसीका 





धम भजस् सततं त्यज रोकधमौन्‌ आश्रय खयि रहे । अन्य सब प्रकारके लौकिक धमेसि मुख 
सेवस्व साधुपुरूषाञ्जहि का्मतृष्णाम्‌ । मोड ठे । सदा साधुजनोंकी सेवा कर । मोगोकी छारप्ताको 
अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाञ्चु सुवा पास न फटकने दै तथा जस्दी-से-जस्दी दृसरौके गुण-दोषोंका 
सेवाकथारसमषहो नितं पिब स्वम्‌ ॥ विचार करना ज्रोडकर एकमात्र भगवत्सेवा ओर्‌ भगवान्‌की 


( पदमपुराणोक्त मागवतमाहात्म्य ) कथाञओंके रसका ही पान करं । 


"क्न >=" ~~~ 


९.८ 








# संत वचन सीतट खधा करत तापत्रय नास # 





सिद्ध महिं 


युक्तके रुण 
थः स्यादेकायने लीनस्तूष्णीं किञ्चिद्चिन्तयन्‌ । 
पूर्व॑पूर्य॑ परित्यज्य स तीर्णो सवबन्धनात्‌ ॥ 
सर्वमित्रः सर्वसहः दामे रन्तो जितेन्द्रियः । 
व्यपेतभयमन्युश्च आत्मवान्‌ सुप्यते नरः ॥ 
आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु यश्वरेन्नियतः चिः । 
अमानी निरभीमानः सर्वतो मुक्त एव सः॥ 
जीवितं मरणं चोभे सुखदुःखे तथैव च । 
खाभारसे प्रियद्वेष्ये यः समः ख च मुच्यते ॥ 
न कस्यचित्‌ स्प्रष्ट्यते नावजानाति किञ्चन । 
निर्द्र वीतरागाव्मा सर्वधा युक्त एव सः ॥ 
अनमित्रश्च निबेन्धुरनपत्यश्च यः छचित्‌ । 
त्यक्तधमाथंकामश्च निराकाद्की च सच्यते ॥ 


संसारबन्धनको पार कर छ्िया है । जो सवका सुद्‌ हैः सब 
कुछ सह ठेता है मनोनिग्रहम अनुराग रखता दै, जितेन्द्रिय 
है तथा मय ओौर क्रोधतते रहित हैः वह मनस्वी नरपे 
संसारसे सक्त हो जाता है । जो पवित्रात्मा मनको वामं 
रखता हुआ समस्त भूर्तोके प्रति अपने दही समान 
वर्ताव करता है तथा जिसमे मान ओर गर्व॑का छेदा 
मी नहीं हैः वह सवर प्रकार रुक्त दी है। जो जीवन 
जओर मरणे, सुख ओर दुःखम, खभ ओर हानिमे तथा प्रिय 
ओर अपियमे सममाव स्वता हैः वह मुक्त हो जाता है, 
जो किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करता, किसीका तिरस्कार नहीं 
करता तथा सुख-दुःखादि इन्दर ओौर रागसे रहित हैः वहं 
सर्वथा शुक्त ही है । जिसका कोई शत्रु या मिन नहीं डैः जो 
किञीको अपना पुत्रादि मी नही समश्चताः जिसने धर्मः अर्थ 
ओर इन्द्रिय-सुखका भी परित्याग कर दिया है, जिसे किसी 


नैव धर्मी न चाधर्मी पूर्वोपचितहपकः । क 

धातुक्षयग्रशान्तात्मा िद्रन्दरः स॒ विसुच्यते ॥ वस्तुकी आकाद्का नदी देः (६ मुक्त हो जाता है । जो धर्म 
कमवान्‌  विकाहुश्च पञ्येजगद्रा्चतम्‌ । अधर्मे परे दैः जितने पूर्वके संचितका त्याग कर दिया है, 
अश्वत्थसद्ां नित्यं अन्मगरल्युजरायुतम्‌ ॥ वासना्ओंका क्षयं हो जानेसे जिसका चित्त शान्त हो गया है 
वैराम्यबुदधिः सततमास्मदोषन्यवेक्षकः । तथा जो सव प्रकारके दन्द्रौसे रहित हैः वद सक्त हो जाता दै । 
आरभबन्धविनिमोश्च स करोत्यचिरादिव ॥ जो कम॑कलपसे मुक्त हे? पू णतया निष्काम है, संसारको अश्वत्य 


( इष्त ) कै समान अनित्य ओर सर्वदा जन्मः मूत्यु एवं 
जो स्थूरु-सूक्ष्मादि पवै-पूवं प्रपश्चका बराच कर्के किसी जरादि दोषोसे युक्त देखता हेः जिसकी बुद्धि वैराग्यनिष्ठ है 
भी प्रकारका संकल्प-विकरप न कसते हुए मौनमावसे सम्पूर्ण ओर जो निरन्तर अपने दोषोपर दृष्टि रखता दै, वह शीघ्र 
प्रपञ्चके एकमान ख्यश्थान परबरह्ममे समाहित है, उसने इस अपने समस्त बरन्धनोको तोड़ डरता दै । 
= नभय 


मुनिवर कण्डु 


( महा० अश्वमेव० १९ । १-९ ) 


प्रार्थना गन्तुमिच्छामि परमं पदु यत्ते सनातनम्‌ । 
त्र देवे सिदुरुभ 

संसारेऽस्मिस्तगन्नाथ दुस्तरे शऊमरषणे । १ # व ॥ 

निस्य श्ह्यप्रुयण ६५७८ । ई६७९--१८ 

अनिः दुःखबहइरे कदुरीदरूसंनिमे ॥ | ५ 

निराश्रये निरारुम्भे जख्बुद्‌ बुदचञ्चरे । जगरनाय | 1 संसार अत्यन्त दुस्तर ओर रोभाखकारी 
सर्बोपदरवसंयुक्ते र तिस्ये है । इमे इुःलोकी ही अधिकता दे । यह अन्य ओर 
क ष केठेके पत्तेकी भाते सारहीन दै । इसमे न कहीं आश्रय दः 


भ्रमामि सुचिरं कारं मायया मोहितश्तव । 
न॒ चान्तममिगस्छामि विषयासक्तमानसः ॥ 
स्वाम चाद्य देवेश संसारमयपीडितः। 
गतोऽसि दारणं द्रष्ण मायुद्धर भवार्णवात्‌ ॥ 


न जवरम्बर । यह जक्के बुख्युलकी मति चञ्चल दै । इसमें 
सब प्रकारके उपद्रव भरे हुए हैँ । यह दुस्तर होनेके साथ ही 
अत्यन्त भयानक है । मै आपकी मायासे मोहित होकर 
चिरकार्से इस संसारम भटक रहा हूः किंतु कदी भी शान्ति 


ॐ पुरांणं-वक्ता सूतजी ॐ 


९ 


नहीं पाता | मेरा मन विषर्योभे आसक्त रै । देवेश ! इस पुरश्चर ! मे आपकी छपे आपके ही सनातन पस्म पदको 


संसारके भयते पीडित होकर आज मै आपकी शरणमे आया 


ह । श्रीकृष्ण | आप इस मवसागरसे मेरा उद्धार कीनि | 


प्राप्त कृरना चाहता हः जहा जने फिर इस संसायं नही 
आना पड़ता | 


पुराण-वक्त सूतजी 


शिवभक्तिकी महिमा 
सा जिह्वाया शिवं स्तोति तन्मनो ध्यायते शिवम्‌ । 
तो कणौ तत्कथारोरो तौ हस्तो तस्य पूजको ॥ 
ते नेत्रे पश्यतः पूजां तच्छिरः प्रणतं शिवे । 
तौ पादो थौ शिवक्षेत्रं भक्त्या पर्यतः सदा ॥ 
यस्येन्द्रियाणि सवौणि वर्तन्ते शिदक्॑सु । 
स निस्तरति संसारं भुक्ति मुकिच वि ५/२, 
शिवभक्तियुतो मत्य॑श्वण्डाङः पुल्कसोऽपि च। 
नारी नरो वा षण्डो वा सद्यो सुच्येव संसूतेः॥ 
( सन्द० पु० बा° ब्रह्मो० ४ । ७-१० ) 
वही जि्वा सफठ हैः जो भगवान्‌ वकी स्तुति करती 
है । बही मन सार्थक हैः जो शिवके ध्यानमे संट्य्र हेता है | 
वे ही कान सफल टै, जो भगवान्‌ शिवकी कथा सुननेके घ्यि 
उत्सुक रहते दै ओर पे ही दोन हाथ सार्थक ई, जो शिवजी- 
की पूजा करते ह । वे नेत्र धन्य हैः जो महादेवजीका दर्शन 
करते है । वह मक धन्य टै, जो शिवके सामने छक जाता 
है। वे पैर ध्य दैः जो मक्तिपर्वक शिकके क्षेमे सदा भ्रमण 
करते ह । जिसकी सम्पूर्णं इन्द्र्यो मगवान्‌ दिवके कार्येमि 
ल्मी रहती दैः वह्‌ संसारसागरे पार हो जाता है मौर भोग 
तथा मोक्ष प्रात कर ठेता दै | शिवकी मक्तिसे युक्त मनुष्य 


चाण्डा, पुरक; नारी; पुरुष अथवा नपुंसक-कोई्‌ मी 
क्यो न हो, तकार संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है । 


अतिथि-सत्कार 


गृहस्थानां परो धमो नान्योऽस्स्यतिथिपूजनात्‌ । 
अतिथय च दौषोऽसि तस्यातिक्रमणेन च ॥ 
अति.थर्यस्य भभ्नाश्लो गृहात्यरतिनिवचंते । 
स दष्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति ॥ 
सत्यं वथा तपोऽथीतं दत्तमिष्टं शतं समाः । 
तस्य सर्व॑मिर्दं नध्मतिथि यो न पूजयेत्‌ ॥ 
दूरादतिथयो यस्य॒ गृहमाथान्ति निरताः । 
स॒ गृहस्थ इति म्रोक्तः रोषाश्च गुहरक्षिणः ॥ 
( स्कन्द ० पुण 1० उ० १७६ । ४-७ } 





गृहस्थोके ल्यि अतिथि-सत्कारसे वदुकर 
दूसरा कोई महान्‌ धर्मं नदीं है । अतिथिषे 
महान्‌ कोई देवता नहीं है, अतिथिके उछद्खनसे 
बरहा मारी पाप होता दै | जिकर घर्मे अतिथि 
निराश होकर लौट जाता दैः उमे वह अपना 
पाप देकर ओर उसका पुण्य केकर चर देता 
हं । जो अतिथिका आदर नही कस्त, उसके 
सौ वेके सत्य; तपः स्वाध्यायः दान ओर 
यज्ञ आदि समी सकरम नष्टहो जाते ई) जिसके घरपर 
दूरे अतिथि अति ह जौर घुखी होते दै वही ग्रह कहा 
गया ह, शेप सव लेग तो रके रक्तकमात्र है । 


मयवद्धक्ति-मगवननाम 


करो नारायणं देवं थजते थः स॒ धम॑माष्‌ । 
दामोदरं हषीके पुरुहूतं सनातनम्‌ ॥ 
हृदि इत्वा परं शान्तं जितप्नैव जगत्त्रयम्‌ । 
कलिकारोरगादं शात्‌ किद्वबिषात्‌ काटकूटतः ॥ 
हरिभक्तिसुधां पर्वा उदङ्गयो भवति द्विजः । 
किं जपैः श्रीहरेनाम गृहोतं यदि माचुषैः ॥ 

( पद्मपुराण, खगं ६१ । ६-८ ) 


जो कदियुगमै भगवान्‌ नारायणका पूजन करता है वह 
धमके फलका भागी होता है। अनेकों नामोंद्वारा जिन 
पुकारा जाता दै तथा जो इन्दियोके नियन्ता ई उन पसम 
शान्त सनातन भगवान्‌ दामोदरको हृदयम खापितत करके 
मनुष्य तीन ल्येकोपर विजय पा जाता है । जो द्विज हसिमिक्ति- 
रूपी अमृतका पान कर ठेता है, वह ककिकाछरूपी सोपके 
ँसनेसे फैल हुए पापरूपी भयेकर विषसे आत्मरक्षा करनेके 
योभ्य हो जाता है । यदि मनुष्योने श्रीहरिके नामका आश्चय्‌ 
ग्रहण कर ल्या तो उन्हे अन्य मन्त्रके जपकी क्या 
आवद्यकता है । 


हुस्भिक्तिश्च रोकेऽच्र दुरंभा हि मता मम । 
हरौ थस्य भवेद्‌ भक्तिः स कृतार्थो न संशयः ॥ 


९६ ‰% संत बचन सीतट सुधां करत तीपत्रय नास # 


तत्तदेवाचरेत्कम॑ हरिः प्रीणति येन दहि। 
तरसिस्मुष्टे जगसुष्टं श्रीणिते प्रीणितं जगत्‌ ॥ 
हरौ मरि विना नृणां तरथा जन्म प्रकीर्तितम्‌ । 
ब्रह्मादयः सुरा थस्य यजन्ते प्रीतिहेतवे ॥ 
नारायणमनादयन्तं मं तं सेवेत को जनः॥ 
तस्य माता महाभागा पिता तस्य महक्रृती । 


जनार्दनपदन्ं हदये येन॒ धायते ॥ 
जनादन जगद्भन्य शरणागतवस्सर । 


इतीरयन्ति ये मत्या न तेषां निरये गतिः ॥ 
( पञ्च० खर्ग० ६१ । ४२--४६ ) 


मेरे विचारसे इस संसारम श्रीहरिकी भक्ति दुखंम है । 
जिसकी भगवान मक्ति होती हैः वह मनुष्य निःसंदेह 
कृतार्थ हो जाता है । उसी-उसी कर्मका अनुष्ठान करना 
चाये, जिससे मगवान्‌ प्रसन्न हौं । भगवानके संतुष्ट ओर 
तृप्त होनेपर सम्पूरणं जगत्‌ संतुष्ट एवं वपत हो जाता है । श्रीदरिकी 
भक्तिके बिना मनुम्योका जन्म व्यर्थं बताया गया है | जिनकी 
प्रसन्नताके व्यि ब्रह्मा आदि देवता भी यजन करते है, उन 
आदि-जन्तरहित भगवान्‌ नारायणका मजन कौन नहीं करेगा । 
जो अपने हृदयम श्रीजनादनके युग च॑रणोकी सखापना कर 
ठेता है, उसकी माता परम सौमाग्यकशाल्नी ओर पिता 
महापुण्यात्मा ह | “जगदूबन्य जनार्दन ! शरणागतवत्सल ! 
आदि कहकर जो मनुष्य भगवान्को पुकारते है, उनको 
नरकमे नही जाना पड़ता । 


विष्णुमे भक्ति किये बिना मनुष्योका जन्म निष्फल 
बताया जाता है । कलिकालरूपी मयानक समुद्र पापरूपी 
ग्रसे मरा हभ है; विषयासक्ति ही उसमे मेवर हैः 
दुषरौष ही फेनका काम देता हैः महादुष्टरूपी स्पौके 
कारण वह अत्यन्त मीष्रण प्रतीत होता है) हरिभक्तिकी 
नोकापर बैठे हुए मनुष्य उसे पार कर जाते है। 
इसल्यि छोगोको हरिभक्तिकी सिद्धिके स्थि प्रयलल करना 
चाये । रोग बुरी-घुरी बातोको सुननेमे ग्या सुख 
पते दै जो अद्भुत लील्ंवले श्रीदरिकी लीलाकथामे आसक्त 
नहीं होते । यदि मनुष्योका मन विष्रयमे ही आसक्त होतो 
लोकम नाना प्रका विषयोसे मिश्रित उनकी विचित्र 
कथाओंका ही रवण करना चाहिये । द्विजो ! यदि निर्वाणे 
ही मन सताः तो मी मगवत्कथाओंको सुनना उचित 
है; उन्द भवदेखनापूवक युननेपर मी श्रीहरि संतु हो जति 


है । भक्तवत्पर मगवान्‌ ह्रीक यद्यपि निष्क्रिय है तथापि 
उन्टने भ्रवणकी इच्छावाटे भक्तोका हित करनेके लि नाना 
प्रकारकी टीट की है । सौ वाजपेय आदि कर्म तथा दस 
हजार राजसूय यज्ञोके अनुष्टानसे मी भगवान्‌ उतनी सुगमतासे 
नहीं मिलते, जितनी सुगमतासे वे मक्तिके द्वारा प्राप्त होते 
है। जो हृदयसे सेवन करने योग्यः संतोके द्वारा बारंबार 
सेवित तथा मवसागरसे पार होनेके स्यि सार वस्तु हैः 
श्रीहरिके उन चरणोका आश्रय खे । रे विषयलोद्धप पामय | 
अरे निष्ठुर मनुष्यो ! क्यों खयं अपने मापको रौरव नखे 
गिरा रहे हये । यदि तुम अनायास ही दुःखेकि पार जाना 
चाहते हो तो गोविन्दके चारु चरणोका सेवन किये बिना 
नदीं जा सकोगे । भगवान्‌ श्रीकृष्णके युग चरण मोक्षके 
हेतु है, उनका भजन कयो । मनुष्य कहते भया है ओर कहँ 
पुनः उसे जाना है, इस बातका विचार करके बुद्धिमान्‌ पुरुष 
ध्म॑का संग्रह करे | ( पद्म० ख्॑० ६१ । ७२-८४ ) 


जिसने मनः वाणी जौर क्रियाद्वारा श्रीहरी भक्ति की 
है, उसने बाजी मार खी, उसने विजय प्राप्त कर खी, उसकी 
निश्चय ही जीत हो गयी--इसमे तनिक भी संदेह नदीं है । 
सम्पूण देवश्वरौके भी ईश्वर भगवान्‌ श्रीहरिकी ही मलीर्मोति 
आराधना करनी चाद्ये । हरिनामरूपी महामन्तरके द्वारा 
पापरूपी पिशाचोका समुदाय नष्ट हो जाता है । एक बार मी 
श्रीहरिकी प्रदक्षिणा कशके मनुष्य शुद्ध हो जते दै तथा 
सम्पूर्णं तीथं स्नान करलेका जो फल होता हैः उसे प्राप्त कर 
ठेते है--इसमे तनिक भी सदेह नहीं है । मनुष्य श्रीहरिकी 
प्रतिमाका द्य॑न करके सव तीर्थोका फल प्राप्त करता है तथा 
विष्णुके उत्तम नामका जप करके सम्पूण मन्त्रके जपका फ 
पाकेता है | द्विजवसे ! भगवान्‌ विप्णुके प्रसादसखरूप 
तुरसीदल्को सूघकर मनुप्य यमराजके प्रचण्ड एवं विका 
मुखका दर्शन नदी करता । एक बार मी श्ीकृष्णको प्रणाम 
करनेवाला मनुष्य पुनः माताके स्तनोंका दुध नहीं पीता-- 
उसका दुसरा जन्म नहीं होता । जिन पुर्षोका चित्त 
श्रीहरिके चरणेमि ख्गा है, उन्दै प्रतिदिन मेरा बारंबार 
नमस्कार है । पुक्कसः, इवपच ८ चाण्डार ) तथा जौर मी 
जो म्लेच्छ जातिके मनुष्य है वे मी यदि एकमात्र श्रीहसिकि 
चरर्णोकी सेवामे ल्गे हौं तो वन्दनीय ओर परम 
सोमाग्शाटी ह । फिर जो पुण्यात्मा ब्राह्मण ओर राजर्षि 
भगवान्के मक्त होः उनकी तो बात ह क्या है | भगवान्‌ 
श्ीहरिकी भक्ति करके दी मनुष्य गर्म॑बासका दुःख नदी 


पुराणवक्ता सूतजी # 


देखता । ब्राह्मणो | मगवानूके सामने उचचश्रसे उनके 
ना्मोका कीर्तन करते हुए गत्य करनेवाला मनुष्य गङ्गा आदि 
नदि्योके जल्की भोति समस्त संसारको पवित्र कर देता दै । 
उस मक्तके दर्शन ओर स्प्॑सेः उसके साथ वार्तास्रप 
करनेसे तथा उसके प्रति मक्तिभाव रखनेसे मनुष्य ब्रह्महत्या 
आदि पापसे मुक्त हो जाता है--इसमे तनिक भी संदेह नहीं 
है। जो श्रीहरिकी प्रदक्षिणा करते हुए क्ता आदि बजाकर 
उच खर तथा मनोहर वाणीसे उनके नार्मोका कीतंन करता 
है, उसने बरह्महत्या आदि पापोको भानो ताली वजाकर भगा 
दिया । जो हरिमक्ति-कथाकी फुरकर आख्यायिका मी श्रवण 
करता है उसके दर्छनमात्रसे मनुष्य पवित्र हो जाता है। 
मुनिवरो ! फिर उसके विप्रयमे परपपोकी आराङ्का क्या रहं 
सकती दे । महर्षियो ! श्रीकृप्णका नाम सव तीर्थोमि प्रम 
तीर्थं है ¦ जिन्हने श्रीकृष्ण-नामको अपनाया दैः वे प्रथ्वीको 
तीर्थं बना देते है| इसि श्रेष्ठ मुनिजन इससे बटकर पावन 
वस्तु ओर्‌ कुछ नदी मानते । श्रीविप्णुकर प्रसाद भूत निर्मास्य- 
को खाकर ओर मस्तकपर धारण करके मनुष्य साक्षात्‌ 
विष्णु ही हो जाता हैः वह यमराजसे होनेवले शोकका नाश 
करनेवाला होता दै; वह पूजन ओर नमस्कारके योग्य साक्षात्‌ 
श्रीहरिका दी खरूप है--इसमे तनिक मी संदेह नहीं दै | 
जो इन अव्यक्त विष्णु तथा भगवान्‌ मदेश्वरको एकमावसे 
देखते है, उनका पुन; इत संसारम जन्म नहं होता । अतः 
महर्ियो ! आप आदि-अन्तसे रहित अविना परमात्मा 
विष्णु तथा महादेवजीको एकमावसे देखें तथा एक समञ्चकर 
ही उनका पूजन करं । जो हरिः ओर धरः को समान माव- 
ते नहीं देखतेः श्रीशिवको द्रा देवता समन्ते है, पे घोर 
नरकमे पडते है उन्दै श्रीहरि अपने मक्तौमे नहीं गिनते । 
पण्डित होया मूख, ब्राह्मण हो या चाण्डा; यदि वह 
मगवानक्ा प्यारा भक्त है तो स्वयं भगवान्‌ नारायण उसे 
संकटोसे दुडति ह । भगवान्‌ नारायणसे बदुकर दूसरा कोई 
ेसा नहीं हैः जो पापपुञ्ञरूपी वनको जलनेके स्यि 
दावानख्के समान दहो | मयंकर पातक करके मी मनुष्य 
श्रीकृप्णनामके उच्चारणसे मुक्त हो जाता है । उत्तम त्तका 
पाटन करनेवाठे महरियो ! जगद्गुरु मगवान्‌ नारायणने 
सयं ही अपने नाममे अपनेसे मी अधिक शक्ति खथापित कर 
दी है | नाम-कीतनमे परिश्रम तो थोड़ा हेता हैः किंतु फल 
मारी-से-मारी प्रा होता है यह देखकर जो लोग इसकी 
महिमाके विषयमे तकं उपयित केरते है; वे अनेकों वार 
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नरकमे पडते है ¡ इसस्यि हरिनामक शरण देकर भगवान्‌- 
करी भक्ति करनी चापे । परभु अपने पुजारीको तो पीके 
प्ते दै, कंतु नाम-जप करनेवाञ्को छतीसे ख्गाये रहते 
है | हरिनामरूपी महान्‌ वच्र परापोके पहाडको विदीर्ण 
करनेवाला दै । जो मगवानूकी ओर आगे बदते हो, मनुष्यकर 
वेहीपैरसफलहँ। वे ही हाथ धन्य के गयेदैः जो 
मगवानूकरी पूजे संग्न रहते दै । जो मस्तक भगवानूके 
आगे हकता होः वही उत्तम जङ्ग टै | जीम व्हीश्रेषठदैः 
जो मगवान्‌ श्रीहरिकी स्तुति करती है । मन भी व्ही 
उच्छा हैः जो उनके चर्णोका अनुगमन--चिन्तन 
करता है तथा रो भीवे ही सार्थक कहछतेरैः जो 
भगवान्क्रा नाम छेनेपर खडे हो जते दै । इसी प्रकार सू 
वे ही सार्थक है, जो मगवानकी चचकि अवसर निकर्ते 
है । अद्यो ! संसा लेग माभ्यदोषते अत्यन्त वञ्चित श्य रह 
है; क्योकि वे नामोचारणमात्रसे मुक्ति देनेवाठे भगवानकरा 
भजन नहीं कसते । खियोके स्प एवं चचतसि जिन्दै सोमाञ्च 
हो आता दै श्रीकप्णका नाम छेनेपर नही; वे मलिन तथा 
कट्याणसे वञ्चित ह । जो अजितेन्द्रिय पुरुष पुत्रशोकादिसे 
व्याञुक होकर अत्यन्त विक करते हुए रोते ई, कितु 
श्रीकृष्णनामके अक्षरका कीर्तन करते हुए नहीं रतेः वे मूख 
है । जो इस टोक्रमे जीम पाकर मी श्रीकृष्णनामका जप नही 
करते? वे मोश्चतक पदुचनेके स्यि सीदी पाकर भी 
अवहेखनावरा नीचे गिरते है । इसलिये मनुष्यको उचित है 
कि वह कर्मयोगके द्वार भगवान्‌ श्रीविष्णुकी यल्नूर्वक 
आराधना करे । क्मयोगसे पूजित होनेपर ही भगवान्‌ बिष्णु 
प्रसन्न होते हैः अन्यथा नही । मगवान्‌ विष्णुका भजन 
ती्यसि भी अधिक पावन तीर्थं कहा गया है । सम्पूणं तीरथमि 
स्नान करने, उनका जल पीने ओर उनम गोता ठ्गानेसे 
मनुष्य जिस फल्को पाता है, वह श्रीकष्णके सेवनते प्राप्त हो 
जाता है । भाग्यवान्‌ मनुष्य ही कर्मयोगके द्वा श्रीहरिका 
पूजन करते दै । अतरः सुनियो | आपलोग परम मङ्गलमय 
शरीकृष्णकी आराधना कर । ( पञ्च० सखगं० ५० । ४--३७ ) 


भक्तिसे ही सबकी सार्थकता 


पतितः स्खखितश्चातैः श्षुस्वा वा विवक्षो श्रुवन्‌ । 
यये नम इव्युच्चैभुच्यते सर्वपातकात्‌ ॥ 


९८ संत बचन सीतल सुधां करत तापत्रय नास 


संकीत्प॑मानो भगवाननन्तः 
्रुताजुभावो व्यसनं हि पुंसाम्‌ । 
प्रविर्य चित्तं विधुनोत्यरोषं 
यथा तमोऽकोऽभ्रमिवातिवातः ॥ 
गरृषा गिरस्ता द्यसतीरसस्कथा 
न कथ्यते यद्‌ भगवानधोक्षजः । 
तदेव सत्य॑तदु हैव मङ्गं 
तदेव पुण्यं भगवदुगुणोदथम्‌ ॥ 
तदेव रम्यं रुचिरं नचं नें 
तदेव शश्वन्मनसो महीत्सवम्‌ । 
तदेव शओोकणंवशोषणं नृणां 
यदुत्तमररोकयशोऽनुगीयते ॥ 
न॒तद्‌ वचश्चित्रपदं हेयो 
जगसपयित्रं प्रगुणीत कर्हिचित्‌ । 
तद्‌ ध्वाह्कतीर्थं न तु हंससेचितं 
यत्राय्युतस्तत्र हि साधवोऽमराः ॥ 
स॒ वाग्विसर्गो जनताघसम्पवो 
यस्मिन्‌ प्रतिररोकमबद्धवत्यपि । 
नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि य- 
चछृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः ॥ 
नैष्कम्यमप्यच्युतभाववनितं 
न शोभते ज्ञानमरं निरज्ञनम्‌ । 
कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे 
न हयर्पितं कमं यदप्यनुत्तमम्‌ ॥ 
यदाश्रियामेव परिश्रमः परो 
वेणाश्रमाचारतपःश्रुतादिषु । 
अविस्मृतिः श्रीधरपाद्पद्‌ मयो- 
गुंणानुवादश्रवणादिभि्हैरेः ॥ 
अविस्छृतिः दृष्णपदारविन्दयोः 
क्षिणोत्यभद्राणि शमं तनोति च । 
स्वस्य शुद्धि परमात्मभरि 
ज्ञानं च विक्ञानविरागयुक्तम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १२) १२। ४६--५४ ) 
जो मनुष्य गिसे-पड्ते, -फिसख्ते, दुःख भोगते अथवा 
छीकते समय विवदतासे मी ऊँचे खरसे बोर उठता है 
रये नमः; वह सव पपसे मुक्त हो जाता है | यदि देश 
कार एवं वस्तुसे अपरिच्छिन्न मगवान्‌ श्रीकृष्णके नामः 
टीरः; गुण आदिका संकीर्तन क्रिया जाय अथवा उनके 


प्रभावः महिमा आदिका श्रवण कियाजायतो वे स्वयं ही 
हृदयम आ विराजते दै ओर श्रवण-कीतन कसनेवाटे पुरुषके 
सरे दुःख मिटा देते है ठीक वेते हीः जसे सूय अंधकारको 
ओर ओधी बादलोको तितरबितर कर देती दै । जिस वाणीके 
द्वारा घट-घटवासी अविनाशी भगवान्‌के नामः; रीरा; गुण 
आदिका उच्चारण नहीं ह्येताः वह वाणी भावधू्णं होनेपर मी 
निरर्थक है-सारहीन दहै मुन्दर होनेपर भमी असुन्दर दै 
ओर उत्तमोत्तम विष्य का प्रतिपादन करनेवारी होनेपर भी 
असत्‌ कथा है । जो वाणी मौर कचन भगवानके गुणोसे 
परिपूर्णं रहते है वे हयी परम पावन ठ वे ही मङ्गर्मय है 

ओरवेही परम सत्य है| जिस वचनके द्वारा मगवान्‌के 

परम पवित्र यशका गान होतादहैः वही परम रमणीय; 

रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया-नया जान पडता है । उससे 
अनन्त काल्तक मनको परमानन्दकी अनुभूति शती रहती है । 

मनुष्योका सारा शोकः चाहे वह समुद्रे समान ठ्वा ओर 
गहरा क्यो न हो, उत्त वचनके प्रमावसे सदाके लिये सू 
जाता है । जिस वाणीसे--चाहे वह रस; भाव; अलंकार 
आदिसे युक्त ही क्थ न हो--जगत्‌को पवित्र करनेवाठे भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णके यका कमी गान नही होता, बहू तो कोकि 
स्यि उच्छिष्ट फकनेके खानके समान अत्यन्त अपवित्र है । 

मानसयेवरनिवापी हंसोके समान ब्रह्मधाममे विहार करनेवाठे 
मगवस्च्रणारबिन्दाशचित परमहंस भक्त उसका कमी सेवन 
नहीं करते । निर्मल हृदयबाटे साधुजन तो वहीं निवास कसते 
है, जहा मगवान्‌ रहते है } इसके विपरीत जिसमे खुन्दर 
रचना भी नदौ है ओर जो व्याकरण आदिकी दृ्टिसे दूषित 
शब्दोसे युक्त मी है, पस्तु जिसके प्रस्य शोकम भगवान्‌के 
सुयशसूचक नाम जडे दरुए. है, वह्‌ वाणी रोगोके सारे पापका 
नारा कर देती है क्योकि सत्पुरुष एेसी ही वाणीका श्रवणः 
गान ओर कीर्तन करिया कसते द । वह निर्मल ज्ञान भीः जो 
मोक्षकी प्रातिका साक्षात्‌ साधन हैः यदि भगवानक्री भक्तिसे 
रहित हो तो उघकी उतनी शोभा नहीं होती । फिर जो कमं 
मगवानूको अपण नही किया गया है--बह चाहे कितना ही 
ऊँचा क्यो न हो--सर्वदा अमङ्गररूपः दुःख देनेवाला ही 
है; वह तोशोभन-- वरणीय हो ही केसे सकता है । वर्णाश्रमके 
अनुकूक आचरण, तपस्या ओर अध्ययन आदिके स्यि जो 
बहुत बडा परिभरम करिया जाता है, उ्तका फ़ल है--केवल 
यश अथवा रक्ष्मीकी प्राप्ति । परंतु भगवान्‌के गुणः रीः 
नाम आदिका श्रवणः कीतंन आदि तो उनके भीचरणकमलेकी 


# पुराणवक्ता सूतजी # 


अविचल स्मृति प्रदान करता है! भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरगकमखकी अविचल स्मृति सरे पाप-ताप ओर अमङ्गलेको 
नष्ट कर देती ओर परम शान्तिक विस्तार करती है । उसीके 
दवारा अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, मगवान्की भक्ति प्राप्त 
होती है एवं परेराग्यसे युक्त भगवान्‌के खल्पका ज्ञान तथा 
अनुभव प्राप्त होता दै । 


श्रोताओके टक्षण 


अव॒ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कथाका आश्रय ठेनेवाठे 
श्रोता्ओंका वर्णन करते दै । शरोता दो प्रकारके मनि गये है - 
प्रर ( उत्तम ) तथा अवर ( अधम ) | प्रवर श्रोताओके 
(चातकः; प्सः; (युकः ओर (मीनः आदि कई भेद है | 
अवरके भी (कः, भमूरुण्डः; प्वृषः ओर (उष्टः आदि 
अनेकों मेद बतलये गये हँ । चातकः कहते हँ पपीदेको । 
वह जेते बादर्ते वरसते हए जलम ही स्णहा रखता हैः 
दुसरे जलको दूता नहींः उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ 
छोड़कर केवल श्रीकृष्णसम्बन्धौ शाख्रोके श्रवणका बत ठे 
ठेता हैः वह 'चातकः कहा गया है | 


जेसे हंस धके साथ मिरुकर एक हूए जल्से निर्मल 
दुध ग्रहण कर छेता ओर पानीको छोड़ देता है उसी प्रकार 
जो शरोता अनेकों शास्रौका श्रवण करके मी उससे सारमाग 
अछ्ग करके ग्रहण करता हैः उसे ष्टुसः कहते है । 


जिस प्रकार मटीमति पाया हुभा तोता अपनी 
मधुर बाणीसे रिक्चकको तथा पास आनेवाठे दुसरे लोर्गोको 
मी प्रसन्न करता हैः उसी प्रकार जो शरोता कथावाचक 
व्यासके मंहसे उपदेश सुनकर उसे सुन्दर ओर परिमित 
वाणीम पुनः सुना देता है ओर व्यास एवं अन्यान्य श्रोतार्ओ- 
को अत्यन्त आनन्दित करता रै, बह शुकः कहलाता है | 


जेते क्षीरघागरम मछटी मोन रहकर अपरुक ओंखोसे 
देखती हर्द सदा दुग्धपान करती सती है उसी प्रकार जो 
कथा सुनते समय निर्निमेष नयनौसे देखता हुआ महसे कमी 
एक शब्द भी नहीं निकारुता जर निरन्तर कथारसका ही 
आखादन करता रहता हैः वह प्रमी शरोता 'मीन' कहा गया है । 


( ये प्रवर अर्थात्‌ उत्तम श्रोताओके मेद बताये गयेः 
अब अवर यानी अधम श्रोता बताये जते द । ) ध्वृकः 
कहते है मेदियिको । जैसे मेडिया बनके मतर वेणुकी मीी 
आवाज सुननेमे खमे हर मृगोको उरनेवाटी भयानक गजना 


कररता हैः वैते ही जो मूख कथाश्रवणके समय रसिक 
श्रोतार्जौको उद्विग्न करता हमा बीच-वीचमे जोर-जोरसे बोल 
उठता हैः वह वृकः कहलाता हे । 

हिमाख्यके रिखरपर एक भुरण्ड जातिका पक्षी होता 
ह | वह किसीके शिक्षाप्रद वाक्य सुनकर वेसा ही बोल 
करता दै तु खयं उमसे खम नहीं उटाता । इसी प्रकार 
जो उपदेशकी वात सुनकर उसे दुसरोको तो सिखाये पर खयं 
चरणन न लये, पेते श्रोताको 'भूरुण्ड कहते है । 


वृषः कहते दँ बैलको । उसके सामने मीटे-मीठे 
अंगूर हौ या कड््री खली; दोनौको वह एक-सा दी 
मानकर खाता दै । उसी प्रकार जो सुनी हई सभी बातें ग्रहण 
करता है पर सार ओर असार वस्तुका विचार करनेमे 
उसकी बुद्धि अंधी--असमर्थं होती है रेखा श्रोता ष्वृषः 
कहटाता है | 


जिस प्रकार ऊंट माधुरयरुणसे युक्त आमको भी छोडकर 
केवर नीमकी ही पत्ती चवाता है, उसी प्रकार जो मगवान्‌की 
मधुर कथाको छोडकर उसके विपरीत संखारी बातोमे रमता 
रहता है, उसे (ऊरः कहते है । 


ये कुछ थोड़े-से मेद यहां बताये गये | इनके अतिरिक्त 
मी प्रवर-अवर दोनो प्रकारके शरोताओंके भ्रमरः ओर 
'गदहाः आदि बहुतसे मेद ई, इन सव्र मेदोको उन-उन 
श्रोताओँके सखामाविक आचार-ग्यवहारसे परखना चाहिये । 


जो वक्ताके साममे उन्द विधिवत्‌ प्रणाम करके वेढे 
ओर अन्य संसारी बातोको छोड़कर केव श्रीभगवानकी 
खील-कथार्ओंको दही सुननेकी इच्छा र्खे; समञ्यनेमे 
अवयन्त बशल हो; नप्र हो; हाथ जोड़े रेः शिष्य 
भावसे उपदेश ग्रहण करे ओर मीतर शद्रा तथा विश्वास 
रक्से; इसके सिवा जो कुछ सुने उसका बराबर चिन्तन 
करता रदे जो ब्रात समञ्च न आये पृषे ओर पवित्र भावसे 
रहे तथा श्रीकृष्णके मक्तोपर सदा ही प्रेम रखता हो, एेसे 
ही शरोताको वक्तालोग उत्तम शरोता कहते द । 


अब वक्ताके रक्षण बताते द । जिसका मन सदा 
मगवान्म खगा रहै, जिसे किसी मी वस्तुकी अपक्षा न होः 
जो सवका सुद्‌ ओर दीरनोपर दया करनेवाला हो तथा 
अनेकों युक्तियोसे तत्वका बोध करा देनेम चतुर हो, उसी 

वक्ताका मुनिलेग मी सम्मान करते दै | 
( स्वन्दपुराणान्तगेत श्रीमद्धा० सहात्य अ० ४ । १०--२२) 


१०० ‰ संतं बचन सीतट सुधा करत तापत्रय नास 


अतिवादास्ितिक्चेत मादमन्येत कञ्चन । 
न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुत केनचित्‌ ॥ 
( श्रीमद्भ० १२ 1 & । २२--२४) 


भगवानूकी कथा 

असारे संसारे विषयविषसङ्गाकुरधियः 
क्षणार्धं श्ेमाथं पिबत॒ श्ुकगाथातुखसुधाम्‌ । 
किमर्थं व्यथं भो जत कुपथे इुस्सितकये 
परीक्षित्ाक्षी यच्छवणगतसुक्युक्तिकथने ॥ बस्तु-माच्का परित्याग करते हुए नेति-नेतिः के द्वार उसका 

( पचपुराणान्तैत श्रीमद्धा ° माहा ° ६ । १०० ) नित्रेध करके एेसी वस्तु प्राप्त करते हैः जिसक्रा कमी निषेध 
नहीं हो सकता ओर न तो कमी त्याग हीः वही विष्णुभगवान्‌का 
परमपद है--यह वात सभी महात्मा ओर शरुतिर्यौ एक मतसे 
स्वीकार करती हँ | अपने चिन्तको एकाग्र करनेवाठे पुरुष 
अन्तःकरणकौ अशुद्धियोकोः अनात्म-मावनायोको सदा- 
स्वदके स्यि मिराकर अनन्य प्रेमभावसे परिपूर्णं हृदयके 
दवारा उसी परमपदका आलिङ्गन कसते है ओर उरसीमे समा 
जते है । विष्णुभगवान्‌का यही वास्तविक खर्पर है, यही 
उनका परमपद है । इसकी प्राति उन्दी लोगोको होती हैः 
जिनके अन्तःकरणमे शरीरके प्रति अहंभाव नदीं दै ओर न 
तो इसके सम्बन्धी गृह आदि पदाथंमि ममता ही । सचमुच 
दरी मैपन ओर जगत्‌की वस्तुओमिं मेरेपनका आरोप वहूत 
बड़ी दुर्जनता दै | जिसे इस परमपदकी प्राप्ति जमी है, उसे 
चाहिये कि वह दू्रौकी कटुवाणी सहन कर ठे ओर बदलेमे 
किसीका अपमान न करे तथां इस क्षणमङ्कुर शरीरम 
अहंता-ममता कके किसी मी प्राणीसे कमी वेर न करे । 


जो मुमुक्षु एवं विचार्छीर पुरुष परमपदके अतिरिक्त 


इस असार-संघास्मै विषयरूप विप्रकी आसक्तिके कारण 
व्यङुख बुद्धिवाठे पुरुषो ! अपने कट्याणके उद्यसे आधे 
क्षणके लि भी इस दुककथारूप अनुपम सुधाका पान 
कुरो | प्यारे मायो ¦ निन्दित कथाञते युक्त कुपथे व्यर्थ 
ही कयो भटक रहे हो । इस कथके कानमे प्रवेश कसते ही 
मुक्ति हये जाती है, इस व्रातके साक्षी राजा परीक्षित्‌ दै । 


भगवानकरा परमपद 


परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद्‌ 
यन्नेति नेतीत्यतदुत्सिसृश्चवः । 
विसृज्य दौरासम्यमनन्यसौहृदा 
हृदोपगुद्यावसितं समादितैः ॥ 
त॒ एवदधिगच्छन्ति विष्णोंत्‌ प्रमं पदम्‌ । 
अहं ममेति दौजन्यं न येषां देहगेदजम्‌ ॥ 


मयु महाराज 


एकोऽपि वेदविद्धमं यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः । 
स॒ विज्ञेयः परो धर्मो नाक्ञानासुदितोऽयुतैः ॥ 
( मनु०° १२1 ११३) 


वेदका मर्म जाननेवाला कोई एक द्विजश्रेष्ठ 


उपदेश 
वेदः स्पतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य रक्षणम्‌ ॥ 
( मनु० २} १२) 





वेदः स्मृतिः सदाचार ओर अपने आत्मको 
प्रिय लकगनेवाल--यह चार प्रकारका धर्म॑का 
साक्षात्‌ खक्षण कहा गया है । 


तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्िथनिग्रहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धम॑रुक्षणम्‌ ॥ 

( मनु० ६।९२) 
धृतिः क्षमाः दम, अस्तेय (चोरी न करना ); शौच (मनः 





मी जिसका निर्णय कर दे? उसे परम धमं जानना 
चाये; परंतु दस हजार भी मूख जिसका निण॑य 
करे, वह धर्मं नहीं है| 

धर्म॑ एव हतो हन्ति धमं रक्षति रक्षितः । 
तसखद्धर्मो न हन्तन्थो मा नो धर्मों हतोऽवधीत्‌ ॥ 

( मनु० ८ । १५) 


न्ट हया धरम ही मारता है ओर रक्षा किया हुमा धर्म ही 


वाणी ओर शरीरकी पवित्रता ); इन्द्रियनिग्रह, धी विद्याः सत्य॒ रक्षा करता है । इसण्ि नष्ट हुआ धर्म कहीं हमको न मरि - 


ओर अक्रोध-- ये दस धर्मके रक्षण ई | 


यह्‌ विचारकर घर्म॑का ना नही करना चाये | 


# महाराज पृथु # 


न सीदन्नपि धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत्‌ । 
अधार्मिकाणां पापानामाञ्चु परयन्विपथंयस्‌ ॥ 
( मलु० ४। १७१ ) 
पापी अधर्मियोकी शीधरदही बुरी गति होती डैः 
समञ्चकर पुरुषको चाहिये कि धर्मे दुःख पता हमा भी 
अधर्मेमे मन न स्वे | 
अधर्मणेधते तावत्ततो भद्राणि पदेयति। 
ततः सपतराञ्जयति समूरुस्तु विनश्यति ॥ 
( मनु० ४1 १७२ ) 
अधमीं पहछे धमते बदता है, फिर उपसे अपना मलय 
देखता हैः फिर श्रुरओको जीतता है ओर फिर जडसदित 
नष्ट हो जाता है । 
अभिवादनरीरुस्य नित्यं बृद्धोपसेधिनः। 
चत्वारि तस्य वद्धन्ते आयुर्विद्या यक्षो बम्‌ ॥ 
मातापितृभ्यां यामीभिभ्रौत्रा पुत्रेण भार्य॑या। 
दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्‌ ॥ 
( मनु० २1 १२९;४। १८०) 
जिसका प्रणाम केका खमाव है ओर जो नित्य वृद्धौ. 
की सेवा करता है, उसकी आयुः विद्या, यडा ओर बल-- 
ये चारौ बढते दै । 
माता, पिताः बहनः माई पुत्रः खरी बेरी ओर नौकर 
चाकर--इनके साथ वाद-विवाद न्‌ करे | 


अनारोग्यमनायुष्यमस्वग्य चातिमोजनस्‌ । 
अपुण्यं रोकविद्टिष्टं तस्मात्तत्परिवजेयेत्‌ ॥ 


सत्यं ब्रूयास्पियं ब्रूयान्न ब्रूधात्सत्यमग्रियम्‌ । 
प्रियं च नानृतं बरयादेष घमः सनावनः ॥ 
सवं परवरं दुःखं सर्वमात्मवदां सुखम्‌ । 
एतद्वि्यात्समसेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ 

( मनु० २1 ५७; ४! १३८; १६०) 
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अधिक मोजन करना आयेग्यः आयुः खर्भं ओर पुण्य- 
का नारक तथा छोकनिन्दित है; इसल्ि उसे व्याग दे | 


एेसी सत्य बात वीढे जो प्यारी ल्मे ओरजो सत्यतो 
हो कतु प्यारीनख्येेषी वात न कै; ओर जो प्यासी बात 
शटी हो; उसे भी न कहे | यही सनातन धर्म॑ है | 


पराधीनतामे सथ कुछ दुःलरूप दै ओर स्वाधीनता सवर 
सुल-र्पदै-- यह संशषेपसे युख-दुःखकरा रक्षण जानना चाहिये । 
रोष्मर्दी वृण्च्छेद्वी नखखादी च यो नरः। 
स॒ विनां बजव्याञ्यु सूचकोऽञ्चुचिरेव च ॥ 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कतं चोपहर्ता च खादकरचेति घातकाः ॥ 
( मनु० ४1 ७१; ५। ५१ ) 
जो मनुष्य मिद्धीके टेकेको सरता डैः वृण तोडता है 
नखोको चवाता है चुगढी खाता है ओर अपवित्र रहता दैः 
वह शीघ्र नष्ट हो जाता है ¦ 


मांसके स्यि सम्मति देनेवाख, कायनेवालः मारनेवाख 
लरीदने-वेचनेवाठ, पकानेवालः खनेवाल ओर खानेवाख 
-ये (समी) घातक होते दै । 

सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्पृतम्‌ । 

योऽर्थे इचि स शुचिन गद्रारिञ्चचिः शुचिः ॥ 

( मनु° ५। १०६) 

सव शुद्धियेमि धनकी पविता ही शरेष्ठ कही गयी है; क्योकि 
जो धनसे शुद्ध है, वही शद्ध है । मिदर ओर जख्की शुद्धि 
शुद्धि नहीं कदी जाती । माव यह है किजो पराया धन नही 
हस्ता ओर न्यायसे धनोपार्जन करता हैः वह शुद्ध है ओर जो 
अन्यायसे द्रव्य हरता दैः किंतु मिश्री ख्गाकर क्ञान करता 
ह, वह पवि नहीं दै । 


महारज परु 


्राथेना 
वरानू विभो ववद्ररदेश्वराद्‌ बुधः 
। कथं ब्रृणीते गुणविक्रियात्मनाम्‌ । 
ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां 
तानीश कैवल्यपते घृणे न च॥ 
न कामये नाथ तदप्यहं क्चिन्‌- 
न॒ यत्र॒ युष्मच्चरणाम्बुजासवः। 


सहत्तमान्तहदयान्मुखच्युतो 
विधत्स्व कणायुतमेष मे वरः ॥ 


( श्रीमद्भा० ४। २० | २२-२४ } 


मोक्षपति प्रमो ! आप वर देनैव ब्रह्मादि देवताओंको 
मी वर देनेम समर्थं ह । कोई मी बुद्धिमान्‌ पुरुष आपसे 
देहामिमानि्येकि भोगने योग्य विषरयेको कैसे मोग सकता है । 
वेतो नारकी जीरवोको मी मिक्ते द । अतः मै इन तुच्छ 
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विषयोको आपसे नहीं मोगता । रुने तो उसं मोक्षपद्‌- 
करी भी इच्छा नहीं हैःजिसमे महापुरुषके हृदयसे उनके मुखः 
द्वारा निकला हा आपके चरण-कमर्लका मकरन्द नहीं है-- 
जं मापकी कीति-कथा सुननेका रुव नदीं मिक्ता । इसलिये 
मेर तो यही प्रार्थना हैकरिआपमूञ्ञे दस हजार कान दे 
दीजिये, जिनसे म आपके लील-गुणोको सुनता सू । 
यतपादसेवाभिरुचिरतपस्िना- 
मरोषजन्मोपचितं मरं धिथः। 
सयः क्षिणोत्यन्वहमेधती सती 
यथा पदाङ्कष्ठविनिःसृता सरित्‌ ॥ 


विनिधुंवाशेषमनोमरः पुमा- 
नसङ्विज्ञानविक्ेषवीर्थवान्‌ । 
यदङ्श्रिमूखे कृतकेतनः पुन- 


नं संसतिं शावं प्रपद्यते ॥ 


+ संत क्चन सीतछ सुधा करत तापत्रय नास # 


अमायिनः कामदुघाङ्च्रिपङ्कजं 
यथाधिकारावसितार्थ॑सिद्धयः ॥ 


( श्रीमद्धा० ४। २१। ३१-२३) 


जिनके चरण-कमखकी सेवाके खयि निरन्तर बदनेवारी 
अभिलाषा, उन्दीके चरण-नखसे निकठी हई गङ्गाजीके समान; 
संसार-तापसे संतप्त जीबोके समस्त अन्मोके संचित मनोमल- 
को तत्काल नष्ट कर देती हैः जिनके चरणतल्का आश्रय लेने. 
वाखा पुरुष सव्र प्रकारके मानसिक दोषोको धो र्ता तथा 
वैगग्य ओर तत्वसा्षात्काररूप बरु पाकर फिर इस दुःलमय- 
संसारचक्र नहीं पड़ता ओर जिनके चरण-कमल सब प्रकार 
की कामनाओंको पूणं करनेवाटे है, उन प्रसुको आपलोग 
अपनी-अपनी आजीविकके उपयोगी वर्णाश्रमोचित अध्यापनादि 
कर्मा तथा भ्यान-स्तुति-पूजादि मानसिक, वाचिक एवं 
रारीरिक क्रियाओके द्वारा मने दृदयमे किसी प्रकारका 


तमेव युयं भजतात्मवृत्तिभि- कपट न रक्खं तथा यह निश्चय रक्खं कि ह्मे अपने-अपने 
म॑नोवचःकायगुणैः खकर्मभिः। अधिकारानुसार इसका फर अवश्य प्राप्त होगा । 
"०९06 ज~ 
रजा अजातशब्च 


आत्मा ही सत्यका सत्य 
स यथोर्णनाभिसन्तुनोचरे्धाग्नेः क्षुद्रा विस्फुरिङ्गा 
व्युचचरन्त्येवमेवास्ादात्मनः सवे प्राणाः सवे रोकाः सवे देवाः 


सवणि भूतानि ग्युञ्चरन्ति तस्योपनिषत्‌ सत्यस्य सत्थमिति>२६। 
( बृहदारण्यक उप० २। १1२०) 


जिस प्रकार वह मकड़ा तारोपर ऊपरकी ओर जाता है 
तथा जैसे अधिसे अनेकों श्ुदर चिनणारि्यो उडती है, उसी 
प्रकार इस आत्मासे समस्त प्राणः समस्त खोक; समस्त देव- 
गण जर समस्त प्राणी विविधरूपसे उत्पन्न होते ई । सत्यका 
सत्य यह आत्मा ही उपनिषद्‌ है । 


~~~ 
भक्तराज युव 
प्राना येनाज्ञसोल्वणयुरब्यसनं  भवाग्धिं 
नूनं विमुष्टमतयसलव मायया ते नेष्ये भवटुणकथाद्धतपानमत्तः ॥ 


ये स्वां भवाप्ययविमोक्षणमन्यहैतोः । 
अच॑न्ति कस्पकतरं कुणपोपभोग्य- 
भिच्छन्ति यरस्पशंजं निरयेऽपि नृणाम्‌ ॥ 
या निवृंतिस्तनुश्रतां तव पादपद्म- 
ध्यानाद्धवज्नकथाश्रवणेन वा स्यात्‌ | 
सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत्‌ 
किंस्वन्तकासिटटखितात्पततां विमानात्‌ ॥ 
भक्तिं मुहुः भ्वहतां सवयि मे प्रसङ्गो 
भूयादनन्त  महताममकङयानाम्‌ । 


ह 4. 
4 





( श्रीमद्धा० ४1९ ९--१२१२) 


प्रमो ! इन शवतुल्य शरीरके द्वारा मोगा 
जनेवाखः; इन्द्रिय ओर विप्रयेकि संसर्गसे उत्पन्न 
सुख तो मनुष्योको नरके भी मिल सकता है । जो 
लोग इस विषयसुखके स्यि खखयित रहते दँ 
ओर जो जन्म-मरणके बन्धनसे चुडा देनेवाले 
कत्पतरुखसूप आपकी उपासना भगवत्‌-प्रा्तिके सिवा किसी 
अन्य उद्यसे करते है, उनकी बुद्धि अवदय दी आपकी 
मायाके द्वारा ठगी गयी दै | नाथ ! आपके चरणकमलोंका 
ध्यान करनेसे ओर आपके मक्तोकि पवित्र चरित्र घुननेसे 


# भक्त राजा अम्बरीष # 


प्राणियोको जो आनन्द प्राप्त होता हैः वह निजानन्दग्वरूय 
ब्रह्मम भी नही मिल सकता } फिर जिन्है कार्की तल्वार्‌ 
काटे डरती है; उन खर्मीय विमाने गिरनेवले पुरर्षोको 
तो वह सुख मिरु ही कैसे सकता ३ । 

अनन्त परमात्मन्‌ | सुञ्ने तो आप उन विशुदध्ृदय 
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महात्मा भक्तोका सङ्खं दीजिये, जिनका आपे अविच्छिन्न मक्ति- 
भाव है; उनके सङ्ग म आपके गुणो ओर टीलर्थोकी कथा- 
सुधाको पी-पीकर उन्मत्त हे जार्जेगा ओर सहज ही इस 
अनेक प्रकारके दुःखोसे पूर्णं भयंकर संसार-सागरफे उस पार 
पटच जागा । 


२।९५।१।त१९५८ शिवि 


शुरणागतको रक्षा 


यो हि करिचद्‌ द्विजान्‌ हन्याद्‌ 

ध गां वा रेकस्य मातरम्‌, 

क शरणागतं च त्यजते 

तुल्य ॒तेषां हि पातकम्‌ ॥ 
( महा० वन० १३१।६) 
जो कोई मी मनुष्य ब्राहम्णोकी अथवा छोकमाता गौकी 

हत्या करता ह ओर जो शरणमे अये हुए दीन प्राणीको 


त्याग देता है उसकी रक्षा नदौ करता; इन सबको एक-सा 
पातक लगता है । 


नास्य वषं वर्ष॑न्ति वर्षकारे 

नास्य बीजं रोहति कारु उक्तम्‌ । 
भीतं प्रपन्नं यो हि ददाति शत्रवे 

न त्राणं भते त्राणमिच्छन्‌ स कारे ॥ 
जाता हस्वा प्रजा भ्रमीयते सदा 

न॒वै वासं पितरोऽस्य कुर्वते । 





भक्तं राजा 


¦ दुबासाको बचानेके सिये सुदशषन 

चक्रसे प्राथना 

|¦ स स्व जगत्त्राण खलग्रहाणये 

प निरूपितः सवंसहो गदाभृता । 
चास्मलुरदे वहेतवे 

विधेष्ि भद्रं तदनुग्रहो िनः॥ 


यद्यसि दत्तमिष्टं वा खधर्मो वा खनुष्टितः। 


कुरं नो विप्रदैवं चेद्‌ द्विजो भवतु विज्वरः ॥ 
( श्रीमद्धा० ९।५1 ९-१० ) 


विप्रस्य 





भीतं प्रपन्नं योहि ददाति शत्रवे 
नास्य देवाः प्रविगृहन्ति हन्यप्र्‌ ॥ 
मोघमन्नं विदन्ति - वाग्रचेताः 
स्वर्गा्ोकाद्श्चद्यति 
भीतं प्रपन्नं यो हि ददति शत्रवे 
सेन्द्रा देवाः प्रहरन्त्यस्य वञ्नम्‌ ॥ 
( महा० वेन ० १९७ । १२-१४ ) 


दीघ्रमेव । 


जो मनुष्य अपनी शरणमे आये हुए मयमीत प्राणीको 
उसके श्रके हाथमे सौप देता है, उसके देशम वर्पाकार्मे 
वर्षा नहीं होती, उसके बोये हुए ब्रीज नदीं उगते ओर कमी 
संकटके समय वह जब अपनी रक्षा चाहता दैः तवर उसकी रक्षा 
नदीं हती । उसकी संतान क्चपनमै ही मर जती दैः 
उसके पितरोको पितृलोकमे रहनेको खान नहीं सिक्ता | 
( बे खर्गम जानेपर नकम दके दिये जाते ह ) ओर 
देवता उसके हाथका हव्य ग्रहण नहीं करते । उसका अन्न 
निष्फल होता है, बह सखर्णसे तुस्त दी नीचे गिर पड़ता दै 
सर इन्द्र आदि देवता उसपर वद्र प्रहार कसते दै | 


अम्बरीष 


विश्वके रक्षक | आप रणभूमिमे सबका प्रहार सह छेते 
ह । आपका कोई कुक नहीं बिगाड़ सकता । गदाधारी 
मगवानने दु्टके नाशके ष्ि ही आपको नियुक्त किया है । 
आप कृपा करके हमारे दुखुके भाग्योदयके ल्य दुर्वासाजीका 
कस्याण कीजिये । हमारे ऊपर आपका यह्‌ महान्‌ अनुग्रह 
होगा । यदि मैने कुछ भी दान क्रिया दहो, य्तक्रियाहो 
अथवा अपने धर्मका पालन किया हो, यदि हमारे वंशके लोग 
ब्रह्मणोको दी अपना आराध्यदेव समञ्चते रदे हौः तो दुवांसा- 
जीकी जलन मिट जाय | 
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[प \९/ 
शान्ति क दै ! 
टुःखन्वाला-दग्च संसार भर शन्ति-सुधासगर 


योगेशवरेथर श्रक्षष्णचन््रने संसखे व्यि कहा- 
दुःलार्यमराशतम्‌ ।' यह विश्च तो दुःखका धर है । 
दुःख ही इसमे निवास करते हैँ । साथ दही यह 
अराश्रत है--नारावान्‌ है | 

सम्पूण विश्च जक एटा है| दुःखकी दावाधिमे 
निरन्तर म्म हो रा है यह संसार्‌ । कया हआ जो 
हमे वे कपटे नहीं दीख पडती । उद्कवो सूयं नही 
दीखते, अन्धको वु नही दीखता--अपनेको बुद्धिमान्‌ 
मानेवाख मनुष्य यदि सचपुच ज्ञनवान्‌ शेता-- 
ठेकिन वह तो अज्ञानके अन्धकार आनन्द मनानेवाट 
प्राणी बन गया है | उसके नेत्रीपर्‌ मोहकी मोदी षी 
वैधी है | कते देखे वह सं्ारको दग्र क्ती बाखको। 

अवरिया) असिता, रागदरष ओर अमिनिवेश--ये 
पोच क्टेश बतटाये महिं पतद्चलिते । अज्ञान, अहंकारः 
कुछ पदार्थो, प्राणियों, अवस्थाओंकी ममता, उनकी कामना 
ओर उनपे रग तथा उनके विरोधी पदार्थो, प्राणियों, 
अवस्थाओंसे द्वेष एवं ररीरको आसा मानना--किंतने 
एसे प्राणी है जो इन क्ठेदासे सुक्त है ! 

कामः क्रोध, छोम, मोहकी अ्बाखओंमे जक रहा 
है संसार । तृष्णा, वासना, अशान्ति-बेचैनीका पार 
नहीं है । मद, मत्सर वैर, हिसा---चारो ओर दावानर 
पधक एदा है । दुःख-दुःख-भौर दुःख | लेकिन जै 
पर्तिगे प्रजछित दीपकको कोई पुखद सुभोण्य वस्तु 
मानकर्‌ उसपर दते है प्रणी मेरा संसारकी इन 
ज्वालभको ही आकर्षण मान बैठे है | अरान्ति-- 
दुःख-मृद्यु--ओर क्या मिखना है यह | 


शान्ति ओर पुलकी आरा-- संसारे यह आशा ! 
जठते संसारम मल शन्ति कहँ 
रान्ति दै । एुख है । आनन्द है | अनन्त शान्ति, 
अविनारी सुख, रात आनन्द--शान्ति, सुख ओर 
आनन्दका महासागर दी है एक । उस महासागसमे 
संडे हो जानेपर संसारकी अला त्रितापका भय 
स्पशं भी नही कर पाते | 
क है वह ! | 
मगवान्‌को छोडकर मला शान्ति, सुख ओर आनन्द 
अन्यत्र कहँ होगे | भगवान्‌का मजन ही है वह महा- 
समुद्र । मगवान्‌का भजन करनेवाखा मक्त-साधु उस 
महासमुदरमे खित है | 
विषयांसे व्रैरण्य, प्राणि्ोमे मगवद्वावना, समता, 
अक्रोध, मेवा; टद्‌ भगवद्वि्राप्त-- जह शीतठ्ता ओर 
पवितरिताका यड महासागर छरा रा है, कामनाओंवी 
ज्वाल, त्रितापोकी उष्मा ब्हँतक पर्व केसे सकती है । 
वहो कामनाकी अघ्नि नहीं है, सहाकी ज्वाखा नहीं है, 
ममताके भीठे विषयक्षा भीषण अन्तस्ताप नहीं है र 
अहङ्कारकी उपे सदाके ल्य शान्त हो गयी है | 
विहाय कामान्यः सवान्पुमांश्चरति निःस्पृहः 1 
निम॑मो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥' 
( गीता २। ७१) 
इस निरन्तर जते त्रिताप-तपत संसारम तो शान्ति 
है दी नदीं | वह तो ह भगवानमे--मगवानके भजन 
रूप महासमुद्रमं । उस शान्ति-घुधा-सागरमे खित होनेपर 
ही इस अ्वालासे पच्तिण पाया जा सकता है | 
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दो ही गति 


हम्‌ कबसे मटक रहे है १ जन्म-मृत्युके चक्र- 
म हम कसे पड़ है ! कोई गणना नहीं है । सृष्ट 
अनादि है । अनादि काठसे जीव चौरासी राख 
योनियोमे मदक रहा है । 

मगवानूकी अहैतुकी कृपासे मरुष्य-जीवन 
प्रप्र हुमा । एक महान्‌ अवसर दिया उस करुणा- 
वरुणालये जीवको । इस अवसरका हम सदुपयोग 
करगे या नदही--यह हमारे विचार करनेकी बात 
है; क्योकि मनुष्य कम करनेमे खतन् दै । 

जीवनकी-मनुष्य-जीवनकी दो ही मतिया 
दै-जन्म-मृत्युके चक्रसे दुटकारा प्रप कर छना 
या फिर सीमे भटकना । 


क (५ &/ 


चोरासी ाख योनि्यो- जीवको उसके क्मा- 
नुसार एक-एक योनिम रख-खाख बार भी जन्म 
ठेना पड़ सकता हे । चौरासी रख योनियो-- 
एक ही उन्मेस ह मसुष्ययोनि । मानव-जीवनके 
गिने-चुने वरष- केवल यही अवसर रै, जव जीव 
आवागमनफे अनादि चक्रसे इटकारा पा सके । 


यहं अयस कहीं निकल गया- बही जन्म-म्रत्यु- 


का चक्र ओर कबतक, किस अकल्पनीय काटतक 
वह चरता रेगा- कोई कह नहीं सकता । 

` काम्‌, कोध, रोम ओर मोह-ये चारों नरक- 
करे दवार है इनमेसे किसी पैर पड़ा ओर भिरे 
नरकमे । नरक- नरकौ दारुण यन्त्रणा ओर 
केवल मसुष्य ही वरहा पहुचनेकी सामग्री प्रस्तुत 


सं° वा० अं° १४- 


क च क का का ऋ क 0 0 


करता है । केवर मनुष्य ही तो कम करनेमे 
खतन्त्र दै । अन्य प्राणी तो भोगयोनिके प्राणी रै। 
वेतो भोगके दारा अपने अशुभ कर्मोका नाश्च 
कर रहे है । वे नवीन कर्मोका उपाजन नहीं करते। 

मस्य कर्मयोनिका प्राणी है | मनुष्य करम 
कने खतन्त्र है ! मनुष्य ही है जो करम-संस्कारो- 
का उपाजन करता है । उसे सोचना है, वह कैसा 
उपाजन करेगा । उसकी दो गतियो हे सकती है 
बन्धन- नरक या पि मोक्ष-भगवद्वाम्‌। 

काम, क्रोध, छोम, मोह-इनम रुगनेषर 
मरुष्य नरक जायगा । संसारके भागम आसक्त 
हआ ओर नरक धरा ३ । 

दूरी गति है मरुष्यकी--मरुष्यताकी परम 
सफलता उसीमे है । अनादि काठसे चनेवाली 
मृत्युस शुटकारा पा जाना-जन्म-मृत्युके चक्रसे 
परत्रण--मोश्च | 

सत्सङ्ग, परोपकार, वैराग्य ओर मजन-- 
इसका परिपाक है भगवद्रामकी प्राप्ति । मोका 
यही प्रशस्त मागं है । मरुष्यकी मनुष्यता इससे 
सफ़र होती है । 

नरक या मगवद्राम-गति्यो तोये दोही है। 
मनुष्यको यदि सचयुच नरके नहीं पड़ना है, 
उसे दुःखसे आत्यन्तिक दुटकारा चाहिये, अखण्ड 
आनन्द उसे अभीष्ट है तो उसे अपनाना है- 
सत्सङ्क, परोपकार, पेराग्य, भगवद्धजन । 
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ताना 
ह 8 0 


सत्यनिष्ठ राजा दरिचन्दर 


राजा अपने कुटम्वियोके ही प्रमावसे राज्य मोगता है । 
प्रजावर्मं भी राजाका कुटुम्बी ही दे । उन्दीके सहयोगसे रजा 
बड़े-बड़े यज्ञ करता; पोखरे खुदवाता ओौर बगीचे आदि 
ल्गवाता ३ । यह सब कुक मैने अयोध्यावासियोके प्रभावसे 
क्रिया दै; अतः खर्णके रोममे पड़कर मै अपने उपकारिका स्याग 





कन 
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सद्धावनीा 
सक्छ भुङ्क्ते चप राज्यं 
्रभवेण कुटुम्बिनाम्‌ । 
यजते च महायज्ञः 
कमं पत्तं करोति च ॥ | 
तच्च तेषा प्रभावेण ५ 
मया सर्वमनुष्ठितम्‌ । चि दाकर सकता | देवेशा | यदि मैनेकुकुमी पुण्य किया हो, दानः 
उपकन्त'व्‌ न सन्त्यक्षये तानहं स्वगंङ्प्सया ॥ यज्ञ अथवा जपका अनुष्ठान मुक्चसे हुमा हो, तो सबका 


तस्माद्‌ यन्मम देवे किंचिदस्ति सुचेष्टितम्‌ । श 
दत्तमिष्टमथो जप्तं सामान्यं तैस्तदस्तु नः ॥ फर उन सवके साथ दी मुञ्चे मिले । उसमे उनका समान 


( माक॑० ८ । २५७-२५९ ) अधिकार हो । 





स~ <> > 
परदुःखकातर रन्तिदेव 
सहुखाकाष्ठा ध मै भगवानतसे आयो सिद्धि्योसे युक्त परमगति नदीं 
न कामयेऽहं गतिमीश्वरात्‌ परा- चाहता । ओर तो क्या; मै मोक्षकी मी कामना नदीं करता । 
मष्दधियुक्तामपुनर्भवं वा । मै चाहता दँ तो केवर यही कि मै सम्पूणं प्राणि्योके हृदयम 


खित हो जाऊँ ओर उनका सारा दुःख मै ही सहन करस, 
जिससे ओर किसी भी प्राणीको दुःख न हो | यह दीन प्राणी 
जरू पी करके जीना चाहता था, जठ देः देनेसे इसके जीवनकी 


रक्षा हो गयी । अब मेरी भूख-प्यास्की पीडा, शरीरकी 


आर्तिः प्रप्रेऽखिर्देहमाजा- 
मन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥ 

्ुत्तरृश्रमो गाच्रपरिश्रमर्च 
देन्यं छमः शोकविषादमोहाः । 
सर्वै निवृत्ताः कृपणस्य जन्तो- 





सिंजीविषोजीवजरापणान्मे ॥ रिथिख्ताः दीनता; गानि; सोक; विषाद जर मोह-ये 
( श्रीमद्धा० ९। २१1 १२-१३२) सब्र-के-सव जाते रहे । मे सुखी हो गया |> 
"न (>° 
महाराजा जनक 
संत, सर, सद्धद्वि भगवानकरे प्यारे ओर उनको प्यार करनेवाटे मक्तजनोका 
मो मानुषो इहो ध संतोका दर्शन तो मौर भी दुरम है। 
। देहिनां क्षणमङ्करः । न चिना ज्ञानविज्ञाने मोक्चस्याधिगमो भवेत्‌ । 
ततापि र मन्ये 1 न चिना गुरुसम्बन्धं ज्तानस्याधिगमः स्तः ॥ 
वकुण्टग्रियदशंनम्‌ ॥ 


गुरः प्डावयिता तस्य स्ानं प्टव इहोच्यते । 
विन्ञाय तक्रत्यस्तु तीणंस्तदुभयं स्यजेत्‌ ॥ 
(८ महा० रान्ति० ३२६ । २२-२३ ) 


( श्रीमद्भा० ११।२। २९) 
जीवोके स्यि मनुष्य-शरीरका 
प्रा्र होना दुर्छम ई । यदि यह प्रास "भी दो जाता है 
तो प्रतिक्षण मृस्युका भय सिरपर शवार रहता है; क्वोकि जसे ज्ञान-विज्ञानके विना मोक्ष नदी हो सकता, उसी 
यह क्षणमङ्भुर है । इसख्यि अनिस्वित मनुष्य-जीवनमे प्रकार सद्रुखसे सम्बन्ध हुए निना ज्ञानकी प्रापि नदीयो 





नैवात्मा न परर्चापि 
कतारं मन्यतेऽप्राज्ञ 


गुणप्रवाह एतस्मिन्‌ 


ॐ राजा चिज्रकेतु # १०७ 





सकती । गुर इस संसार-सागसते पार उतारनेवटे है ओर 
उनका दिया हुमा ज्ञान नोकाकरे समान वताया गया हे । 
मनुष्य उस ज्ञानको पाकर मवसागससे पार ओर कृतक्रत्य 
हो जाता दै, फिर उसे नौका ओर नाविक दोरनोकी ही अपेक्षा 


नही रहती । 
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तमःपरिगतं वेदम यथा द्रोपेन इश्यते! 
तथा उुद्धिम्रदीपेन शक्य आत्मा निर्रक्षितुर ॥ 

( महा० खान्ति० ३२६४० ) 

जिस प्रकार अन्धकारसे व्याप्त हु घर दीपके प्रकारसे 

स्पष्ट दीख पड़ता दै, उसी तरह बुद्धिरूपी दीपक्की सहायतासे 


अनज्ञानते आडइत आत्माका साक्षात्कार हो सकता है } 
०५००० 
राजा महीरथ 


पुण्यात्मा कौन हे ! 


परतापच्छिदो ये तु चन्दना इव चन्द्नाः। 
परोपक्रुतये ये तु पीड्यन्ते कृतिनो हि ते॥ 
संतस्त॒ एव ये रोके परदुःखविदारणाः 
आर्तौनामार्तिनाद्याथं प्राणा येषां तृणोपमाः 
तैरियं धायते भृमिनैरैः परहितोद्यतैः 
मनसो यस्सुखं नित्यं स स्वर्गो नरकोपमः ५ 
तस्मात्परसुखेनैव साधवः सुखिनः सदा । 
वरं निरयपातोऽत्र वरं प्राणवियोजनम्‌ । 
न॒ पुनः क्षणमात्तौनामातिना्धते सुखम्‌ ॥ 


१. [न [ 
चयन 


( प्च ० पातार० ९७ ३२-३५ )} 


जो चन्दन-बृक्षकी माति दूसररोके ताप दूर करके उन 
आहादित करते ह तथा जो परोपकारके स्यि खयं कष्ट उठते 
हैः वे ही पुण्यात्मा ह । संसारम वे दी संत हैः जो दृसरोके 
दुःखका नाश करते हँ तथा पीडित जीवोकी पीड़ा दूर करनेके 
ल्यि जिन्हने अपने प्राणोको तिनकेके समान निकछ्छावर कर 
दिया दै ¦ जो मनुष्य सदा दुसरोकी भसर्ईके स्यि उद्यत 
रहते दहै, उन्होने ही इस प्रृध्वीको धारण कर रक्खा है । जं 
सदा अपने मनको दही सुल मिख्ता है, वह स्वरम भी नरक- 
के ही समान है, अतः साधुपुरुष सदा दुसरे सुखसे दी 
सुखी होते द । यहा नरके गिरना अच्छा; प्राणेसि वियोग 
हो जाना भी अच्छा; किंतु पीडित जीरवोकी पीडा दूर किये 
बिना एक क्षण भी सुखं भोगना अच्छा नहीं है | 


--+- ड 





कतां स्यात्‌ सुखदुःखयोः । 
आषस्मानं परमेव च॥ 


कः शापः को न्वनुग्रहः! 1 


कः स्वगो नरकः को वा किं सुखं दुःखमेव वा ॥ 


एकः सृजति भूतानि भगवानात्ममायया । 
एषां बन्धं च मोक्षं च सुखं दुःखं च निष्करः ॥ 
न॒ तस्य कश्चिदयिवः म्रतीपो 

न ज्ञातिबन्धुनं परोन च स्वः, 
समस्य सर्वत्र निरञ्जनस्य 

सुखे न रागः कुत एव रोषः ॥ 


राजा चित्रकेतु 


तथापि तच्छक्तिविसगं पएषां 
सुखाय दुःखाय हिताहिताय । 
बन्धाय मोक्षाय च मृल्युजन्मनोः 
शरीरिणां संसतयेऽवकल्पते ॥ 
( श्रीमद्धा० & । १७ १९-२३ ) 


माता पार्वतीजी ! सुख ओर दुःखको देनेवाय न तो 
अपना आत्मा है ओर न कोई दूसरा । जो अज्ञानी हैः वे 
ही अपनेको अथवा दूसरेको सुख-दुःखका कर्तां माना करते 
ह । यह जगत्‌ सर्वः रज आदि गुणका खाभाविक प्रवाह 
है| इसमे क्या शापः क्या अनुग्रहः क्या खरग, क्या नरक 
ओर क्या सुखः क्या दुःख । एकमात्र परिपूर्णतम भगवान्‌ 
ही बिना किसीकी सदहयताके अपनी आत्मखरूपिणी माया- 
के द्वारा समस्त प्राणियौकी तथा उनके बन्धन; मोश्च ओर 
सुख-दुःखकी सचना करते द । माताजी ! मगवान्‌ श्रीहरि समे 


१०८ # संत वचन सीतट सुधा करत तापत्रय नास # 


वानत । य्वोयन्विन्वग्यन्काकाककान्छाकान्क्कनकाकनकन्कनकन्काकनकककन्ककनकनककन्करकन्ककन्काककनकान्कन्ककानकननकन्कन्कककछनकन्कनकनकन्कन्कन्क्कनक कक्कर क ककं 
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सा नि ध ज भ 


क 


तम ओर सायां आदि मलते रहित है ! उनका कोई प्रिय- सकता है । तथापि उनकी माया-शक्तिके कार्यं पाप आर पुण्य 
अग्रियः जाति-बन्धु, अपना-पराया नही है । जव उनका सुखः दी प्राणि्योके सुख-दुःखः हित-अहितः बन्ध-मोक्षः मलय 
+ उन द कपे 
मै राग ही नहीं है, तव उनम रागजन्य क्रोध तो हो ही केसे जन्म ओर आवागमनके कारण बनते है । 
कि थ््ड-+"- 


राजा युचुङ्कन्द 
पाथना इस पापरूप संसारसे सवंथा रित प्रभो ! यह्‌ भूमि अत्यन्त 
पथि कर्मभूमि हैः इम मनुष्यका जन्म होना अत्यन्त 


रुब्ध्वा जनो दुरुममन्र मानुषं 
दुरम है । मनुष्य-जीवन इतना पूर्णं है कि उसमे भजनके 


कथंचिदभ्यङ्गमयनल्नतोऽनघ ध ५ 
पादारविन्दं नं भजव्यसन्मति- स्यि कोई भी असुविधा नही है । अपने परम सोमाग्य ओर 
ृहान्धदये .पतितो यथा प्यः ॥ मगवान्‌की अहैतुकी कृपासे उसे अनायास ही प्राप्त करके मी 


जो अपनी मति-गति असत्‌ संसारम दी ल्गा देते है ओर 


ममैष कारोऽजित निष्फरो गतो 
तुच्छ विषय-सुखके लिय ही सारा प्रयत करते हुए घर-ग्रहस्थीके 


राञ्यभ्रियोक्नद्धमदस्य भूपतेः । अथे न 

व सुतदारकोगमू- उंधिरे कुर्म पडे रहते र -मगवान्‌के चरण-कमलोकी उपासना 
विं दुरन्तचिन्तया ॥ नहीं करते--मजन नहीं करते? वे तो टक उस पद्युके समान 

करेपरेऽपिय्‌ धरडद्यसविमे है, जो तुच्छ वृणके लोभे वृणाच्छन कुर्मि गिर जाता है । 
निरूढमानो _ नरदेव  _ इत्यहम्‌ । भगवन्‌ ! म राजा था, राज्यलक्षमीके मदसे मै मतवा 

दृतो सपा हो रहा था । इस मरनेवले श्रीरको ही तो म आत्मा--अपना 
गा पर्थटंूवागणयन्‌ _सुदुमदः ॥ खूप समञ्च रहा था ओर राजकुमार, रानी, खजाना तथा 

परमत्तमुच्चेरितिङ्स्यचिन्तया ृथ्वीके लोभ-मोमे ही फसा हआ था । उन वस्तुओंकी 
रृद्धरोभं विषयेषु रारसम्‌ । चिन्ता दिन-रात मेरे गे लगी रहती थी | इस प्रकार मेरे 

त्वमप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे जीवनका यह्‌ अमूस्य समय बिस्कुर निष्फल--व्यथं चस गया । 

्ुव्रेरिहानोऽहियिाखुमन्तकः ॥ 

छर क रेमपरिषकतेश्वल्‌ जो शरीर प्रत्यक्ष दी घडे ओर मीतके समान मिद्धीका 

मवङ्तेवं व, है ओर हक्य होनेके कारण उ्दीके समान अपनेसे अख्ग भी 


स॒ णव करेन हुरत्येन ते ` है, उसीको मैने अपना खलूप मान छया था ओर फिर 
केवर विदङृमिभखसंङितः ॥ अपनेको मान वेढा था (नरदेवः ! इस प्रकार मेने मदान्ध 
होकर आपको तो कुछ समक्षा दी मही । स्थ, हाथी, घोडे 


जा भत | ओर पैदल्की चतुरङ्खिणी सेना तथा सेनापति्येसि धिरकर मे 
गृहेषु मैथुन्यसुखेषु योषिता परथ्वीपर इधरउधर घूमता रहता | 
करीडाशरगः पूरुष ईश नीयते ॥ मनने यह करना चाहिये ओर यह नही करना चाये 
करोति 1 कमणि = तपस्मुनिष्ितो इस प्रकार विविध कर्त॑भ्य आओौर अकर्तव्योकी चिन्ताम पड़्कर 
नश्च ४ ` | मनुष्य अपने एकमा करतंम्य भगवत्पापनिसे त्रिमुख होकर 
दृता न॒ सुखाय कर्पते ॥ प्रमत्त हो जाता दै, असावधान हो जाता दै । संसा बो 
भवापवर्गो अमतो यदा भवे. रखनेवाले विषयोके स्यि उसकी लारा दिन-दूनी रात-नोगुनी 
ञजजनस वद्यच्युत सत्समागमः । बद्ती ही जाती है | परंतु जेसे भूखके कारण जी खपट्पाता 
सत्सङ्गमो यिं तदैव सदत हुआ सोप असावधान चूको दब्ोच लेता दैः वैसे ही कार- 
परावरेशे ` श्वयि जायते मतिः॥ रूपसे सदा-सवंदा सावधान रहनेवाठे आप एकाएक उस 


( श्रीमद्वा १० । ५१ । ४७-५४ ) प्रमादग्रज प्राणीपर द्रूट पडते द ओर उसे ठे बीतते ई । 


# पितामह भीष्म % 


जो पढे सोनेके रथोपर अथवा वड-बडे गजराजोपर 
चद्कर चलता था ओर नरदेव कहल्यता थाः वही शरीर 
आपके अबाध कालका ग्रास बनकर बाहर फक देनेपर 
पक्षियोकी विष्ठा, धरतीमे गाड़ देनेपर सङ्कर कीड़ा ओर 
आगमे जल देनेपर्‌ राखका ठेर बन जाता दै । 


प्रमो ! जिषने सारी दिशाओंपर विजय प्रास कर खी है 
ओर जिससे ठडनेवाल्म संसारम कोई रह नहीं गया है ज 
ष्ठ सिंहासनपर वरता है ओर बड़े-बड़े नरपति, जो पे 
उसके समान थे, अब जिसके चरणो सिर काते दै वदी 
पुरुष जब विषय-सुख भोगनेके ल्य, जो धर-ग्रहस्थीकी एक 
विदोष वस्तु है, ियोके पास जाता है, तबे उनके शाथका 
खिलोना, उनका पालतू पञ्च॒ बन जाता दै । 

बहूत-से छोग॒विषय-मोग छोड़कर पुनः राज्यादि मोग 
मिछनेकी इच्छे दी दान-पुण्य करे हँ ओर भमै फिर जन्म 
लेकर सवते बड़ा परम खतन्र सम्राट्‌ होऊः एसी कामना 
रखकर तपस्यामे भी्मोति सित हो शभ कर्म श्रते हँ । इस 
प्रकार जिसकी तृष्णा बदी हुई है, बह कदापि सुखी नदीं हो 
सकता | 


१०९ 


अपने सखसूपमे एकरस सित रहनेवाके भगवन्‌ | जीव 
अनादिकार्ते जन्म-मृत्युरूप संसा चकर मटक र्हा है । 
जव उस चक्रसे दरुटनेका समय आता दै, तव उसे सत्सङ्ख 
प्राप्त होता है । यह निश्चय दै कि जिस क्षण सत्सङ्ग प्राप्त 
होता है, उसी क्षण संतोके आश्रय, कार्व॑-कारणरूप जगतके 
एकमात्र खामी आपसे जीवकी बुद्धि अत्यन्त दृद्तासे खग 
जाती है | 
न॒ कामयेऽन्यं तव 
दर्किचनप्राथ्य॑तमाद्‌ वरं 


पादसेवना- 
विभो । 


आराध्य कस्त्वां दयपवगेदं हरे 
वृणीत आर्थो वरमात्मबन्धनम्‌ ॥ 


( श्रीमद्धा° १०। ५१।५६) 

मै आपके चर्णोकी सेवके अतिरिक्तं ओर कोई मी वर 

नही चाहता; क्योकि जिनके पात्त किती प्रकारका संग्रह्‌ 
परिह नद है. वे खग केवर आपके चरण-कम्लकी सेवाके 
चि ही प्रार्थना करते हँ । भगवन्‌ ! मखाः; बतलद्ये तो सदही- 
मो्च देनेवाठे आपकी आराधना कके ेखा कौन श्रेष्ठ पुरुप 
होगा; जो अपनेको बोधनेवाठे सांसाणि विषयोका वर मंगि | 


पितामह भीष्म 


अन्तकाटकी अभिराषा 


विजयरथकुटुम्ब आत्ततोत्रे 
एत्टयरशिमिनि तच्छियेक्षणीये । 
भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षो 
य॑मिह्‌ निरीक्ष्य हता गताः सरूपम्‌॥ 
( श्रीमद्रा० १।९।३९) 
अजनके रथकी रक्षाम सावधान जिन श्रीकृष्णके बे 
हाथमे घोडोकी रास थी ओर दाहिने हाथमे चाघुक; इन 
दोनौकी शोभासे उस समय जिनकी अपूर्वं छवि बन गयी 
थी? तथा महाभासत-युद्धमे मरनेवठे वीर जिनकी इस छविका 
द्शंन करते रहनेके कारण सारूप्य मोक्षको प्राप हयो गये; 
उन्दौ पाथसारथि भगवान्‌ श्रीकृष्णमे मुञ्च मरणासन्नकी 


परम प्रीति हो । 
विजय किसकी होती है 
येनोपायेन रजेन्द्र॒ विष्णुरभक्तसमितः । 


परीतो भवति विर्वात्मा तस्छुरुष्व सुविस्तरम्‌ ॥ 





वाजपेथञ्चवैरपि । 
नारायणपरच्छखाः ॥ 
हरिरित्यक्षरद्वयम्‌ । 
गमनं प्रति ॥ 


अश्वमेधतेरि्ा 
प्राप्नुवन्ति नरा नैव 
सकृदुच्चरितं येन 
बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय 
खाभस्तेषां जयस्तेषां ऊतस्तेषां पराजयः। 
येषामिन्दीवरदरयामो हृदयस्थो जनाद॑नः ॥ 
( पद्म उत्तर० ८१ १६.२-१६५ ) 
राजन्‌ ! जिस उपायसे मी मक्तपूनित विश्वात्मा भगवान्‌ 
विष्णु प्रसन्न हौ, वह विस्ताफे साथ करो । जो मनु्य 
भगवान्‌ नारायणसे विमुख हेते है, वे सौ अद्वमेध ओर सौ 
वाजपेय य्चौका अनुष्ठान करके मी उन्हें नहीं पा स्कते। 
जिसने एक बार भी ष्टरि इन दो अक्षरौका उच्चारण कर 
छियाः उसने मोक्षतक परहुचनेके स्यि मानो कमर कस ली | 
जिनके हृदयम नीर कमख्के समान दयामसुन्दर भगवान्‌ 
जनार्दन विराजमान है, उन्दीका कम है उन्दीकी बिजय 
है, उनकी पराजय केसे दो सकती दै | 


११० #‰ संत बचन सीतट सुधा करत ताप्य नास # 


भ्रीकृष्ण-महिमा 
वासुदेवौ भहद्धूतं सवदैवतदेवतम्‌ । 
न॒ परं पुण्डरीकाक्षाद्‌ द्द्यते भरतषभ ॥ 
मार्कण्डेयश्च गोविन्दे कथयत्यद्भुतं महत्‌ । 
स्व॑मूतानि भूतात्मा महात्मा पुरूषोत्तमः ॥ 
आपो वायुश्च तेजश्च त्रयमेतदकल्पयत्‌ । 
स सूष्व पृथिवीं दैवीं सवंोकेश्वरः प्रभुः ॥ 
अप्सु वै शयनं चक्रे मात्मा पुरषोत्तमः। 
सर्वतेजोमयो देवो योगात्‌ सुष्वाप तत्र ह ॥ 
सुखतः सोऽ्निमखजन्‌ प्राणाद्‌ वायुमथापि च । 
सरसखरतीं च वैदांश्च मनसः ससजेऽच्युतः ॥ 
एष रोकानू ससजीदौ देवांश्च ऋषिभिः सह । 
निधनं चैव सत्यु च प्रजानां प्रभवाप्ययौ ॥ 
एष धर्म॑श्च धर्मज्ञो वरदः सवंकामदः। 
एष कतौ च काय च पूैदेवः खयं प्रभुः ॥ 

>६ >4 4 > 

एष समाता पिता चैव सर्वेषां प्राणिनां हरिः॥ 
परं हि पुण्डरीकाक्षान्न भूतं न भविष्यति। 

( महा० मीष्म्‌० ६७ । २-८) १७-१८ ) 


भीष्मजीने कहा--भगवान्‌ वसुदेव परम महान्‌ ई, ये 

सब देवताभकि मी देवता दै । कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
बठ्कर कुछ भी नहीं दिखायी देवा । महिं माक॑ण्डेयने 
इनके विषयमे बड़ी अद्भत बातें कही दँ । ये सर्वभूतप 
ई, सम्पूणं भूतोके आत्मा है, परमात्मा ह ओर पुरुषोत्तम 
ह। जर, वायु ओर तेज--इन तीनकी मी न्दने दी 
स्वना की है । इन सर्वेकेश्वर देवदेव भगवान्‌ पुरुषोत्तमने 
प्थ्वीकी स्वना करके जलम शयन किया । वह ये विशुद्ध 
तेजोमय प्रभु अपनी योगमायासे निद्राके वशीभूत दो गये । 
उस समय इन अविनाशी परमात्माने अपने मुखसे अग्निः 
प्राणे वायु ओर मनसे सरस्वती भौर बेदौको प्रकट 
विया | सके आरम्भमें इन्दने देवता ओर ऋषियोके सहित 
सम्पूणं लोकोकी स्वना कीः तथा मृद्युका कारण ओर 

प्रनाओके उत्पत्ति ओर्‌ प्रख्यके खार्नोको बनाया | ये धर्म ईः 

धर्मके ज्ञाता दै, वरदायक द ओर समस्त कामनाओंको पूर्णं 

करनेबछे दै । ये दही कर्ता; कार्य, आदिदेव ओर खयं 

भगवान्‌ दै तथा ये श्रीहरि ही समस्त प्राणियोके माता-पिता 


ह । इन कमलनयन श्रीङृष्णसे बदकर न तो कभी कोई , 


हृ है ओर न होगा दी । 


ब्रह्मप्रा्निके उपाय 

संतोषो वै श्र्गतमः संतोषः परमं सुखम्‌ । 

तष्टेनं फिंचित्‌ परतः सा सम्यक्‌ प्रतितिष्ठति ॥ 

यदा संहरते कामान्‌ कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः| 

तदाऽऽव्मज्योतिरचिरात्‌ स्वात्मन्येव प्रसीदति ॥ 

न बिभेति यदा चायं यदा चसरान्न बिभ्यति । 

कामद्ेषौ च जयति तदाऽऽत्मानं च पश्यति ॥ 

यदासौ सवभूतानां न हुद्यति न काति । 

कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्य सम्पद्यते तदा ॥ 
८ महा० शान्ति० २१1 २-५ ) 
संतोष ही सबसे बड़ा खगं है संतोष ही सवसे बड़ा 
सुख दै | संतोषरसे ब्रदुकर ओर कुछ भी नही है। इस 
संतोषकी प्रतिष्ठा--सिरता--निम्रटिखित उपायोंसे हती है । 
कुएकी माति जब सव्र ओरसे अपने अङ्गको समेट ठेता 
है, तव यह खयंप्रकाश आत्मा शीघ्र ही मेद्-हष्टिरूप मरको 
त्यागकर अपने ही सखरूपमे थित हो जता है । जव नतो 
इसे दूसरेका भय रहता है ओर न इससे दुसरे भय खाते 
ओर जब यह इच्छा भौर दवेषको जीत लेता दैः तब इसे 
आत्माका साक्षात्कार होता है । जब्र यद्‌ मनसा-वाचा-कर्मणा 
किसी मी जीवके साथ नतो द्रोह करता है ओर न किसीसे 

राग ही करता दै, तब इसे ब्रह्मकी प्रापि हो जाती है । 


पिविध उपदेश 


खोभात्‌ क्रोधः प्रभवति खोभात्‌ कामः प्रवत॑ते । 
खोभान्मोहश्च माया च मानः स्तम्भः परासुता ॥ 
( महा० रान्ति० १५८ 1 ४ ) 
लोभसे क्रोध होता हैः छोभसे कामकी प्रवृत्ति हेती दै 
तथा लभसे ही मोह, माया; अभिमानः; उदण्डता ओर 
पभित जीवनमे सुचि आदि दोष प्रकट होते द । 
सस्यं धसंस्तपो योगः सत्यं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
सत्यं यन्तः परः ग्रोक्तः सर्व॑ सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
( महा० रान्ति० १६२ ¦ ५) 
सत्य ही धर्म, तपस्या ओर योग दैः सत्य ही 
सनातन ब्रह्म है ओर सव्य ही सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है; सत्यमे ही 
सव कुछ प्रतिष्ठित है । 
नासि सत्यात्‌ परो धर्मो नानृतात्‌ पावकं परम्‌ । 
स्थितिर्हि सत्यं धर्मस्य तस्मात्‌ सत्यं न रोपयेत्‌ ॥ 
( महा० शान्ति १६२ । २४) 


# म॑हाराज वसुदेव # 


सत्ये बट्कर दुरा कोई धरम नहीं हैः शरसे बदकर 
ओर कोई पातक नहीं है| सत्य ही धर्मका आधार है, अतः 
सत्यका कभी खोप नहीं करे | 

बह्मध्ने च सुरापे च चोरे भञ्नवरते तथा। 

निष्कृतिर्विहिता राजन्‌ छरतप्ने नासि निष्कृतिः ॥ 

मित्रद्रोहः कृतघ्नश्च नृरांसश्च नराधमः। 

करन्यादैः कमिभिरचैव न सृज्यन्ते हि तादशाः ॥ 

( महा० शन्ति १७२ ! २५-२६ ) 

हे राजन्‌ ! बरह्महत्या करनेवारः; मदिरा पीनेवाख, चोर 
ओर ब्रतका भङ्ग करनेवाला; इनका प्रायश्चित्त शाघ्चमे कहा 
है, परंतु कृतघ्नका प्रायधित्त शास्म नदीं कहा है । जो मित्रके 
साथ द्रोह करनेवाले कृतघ्न ओर मनुष्येमिं अधम तथा क्रूर हैः 
एेसे लोगोको नरमांसभक्षी पञ्च॒ तथा कीड़े भी नदीं खाते । 

एक एव चरेद्धमं नासि धमे सहायता । 


केवलं विधिमासाद्य सहायः फं करिष्यति ॥ 
८ महा० दान्ति १९३ । ३२) 


धर्माचरण करनेमे दूसरेकौ सहाथताकी आवद्यकता 
नदीं है, मनुष्य अकेला ही केवल वेदिक विधिका आश्रय 
लेकर धर्माचरण करे । उसमे सहायक क्या करेगा | 

धमो योनिर्मनुष्याणां देवानामष्तं दिवि। 


रत्यभावे सुखं धमांच्छश्वचेरुपभुज्यते ॥ 
( महा० शान्ति° १९३ । ३३ ) 


धर्म मनुष्योका मूर दै, धमं ही खगम देवताओंको 
अमर बनानेवाला अमृत हैः धर्मका अनुष्ठान करनेसे मनुष्य 
मरनेके अनन्तर नित्य सुख भोगते ई । 

सदाचारः स्छतिर्वेदाखिविधं धमरक्षमम्‌ । 


चतुर्थमर्थमित्याहुः कवयो घममरक्षणम्‌ ॥ 
(` महा० शान्ति° २५९ । ३) 


परम्परागत सदाचार, स्मरति ओर वेद--ये तीनो धर्मक 
खसूपका बोध करानेवाठे दै । विद्वान्‌ पुरषोनि प्रयोजन 
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भप्ताधुभ्योऽस्य न भयं न चोरेभ्यो न राजतः। 
अर्किचित्छस्यचित्‌ ऊते्नि्भयः श्ुचिरावसेत्‌ ॥ 
( महा० चान्ति० २५९ । १५.) 
जो किसीका कुछ मी अनिट नहीं करता उसे न दुर्टेसे 
भय हैः न चोर्ँसे जौर न राजासे ही । वह परम पवित्र एवं 
निर्म॑य होकर रहता दै | 
जीवितुं यः स्वयं चेच्छेकथं सोऽन्यं श्रघातयेत्‌ । 
यद्यदात्मनि चेच्छेव तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ ॥ 
( महा० शान्ति° २५९ । २२) 
जो खयं जीवित रहना चाहता है, वह दुरोकी हिसा 
क्यो करा्रे | मनुप्य अपने ल्य जिस-जिस बातकी इच्छ 
करे, वही दु्षरेको मी प्राप्त हो- यों सोचता रहे । 
स्रं प्रियाभ्युपगतं धमंमाहु्मनीषिणः। 
पदयैतं रक्षणोदेशं धमधम युधिष्टिर ॥ ` 
( महा० शान्ति० २५९ । २५ ) 
युधिष्ठिर } जो वर्तव अपनेको प्रिय जान पडता है, वही 
सब यदि दसरोके प्रति किया जाय तो उसे मनीषी पुरुष 
धर्मं॑मानते ह । सक्षेपसे धर्म-अधर्मको पहचाननेका यही 
लक्षण समञ्चो । | 
खोके थः सर्वभूतेभ्यो ददात्यभयदक्षिणाम्‌ । 
स॒ सर्वय्तेरीजानः प्राप्नोत्यभयदक्षिणाम्‌ ॥ 
( महा० सान्ति० २६२ । २९ ) 
जो मनुष्य जगते सम्पूणं जीवोको अमय-दान देता 
है बह समस्त यज्चौका अनुष्ान कर ठेतादै ओर उसेमी 
सब ओरसे जमयदान प्रा्त हो जाता है । 
यस्मादुद्विजते छेकः सपौद्रेरमगतादिव । 
न स धर्ममवाप्नोति इह रोके परत्र चा 
( महा० दान्ति २६२1 ३१ ) 
जैसे घरमे रहनेवठे सपसे सव लोग उरते है, उसी 


अथवा फल्को मी धर्मका चौथा लक्षण माना है ( अर्थात्‌ प्रकार जिस मनुष्ये सव लोग उद्विग्न रहते हो, वह्‌ इस 


जिसका उद्धेय एवं परिणाम शुम दैः वह धरम है ) 


लोक ओर परलोके भी किसी धर्म॑का फट नद पाता । 


-- <> 


महाराज वदेव 


तस्मान्न कस्यचिद्‌ द्रोहमाचरेत्‌ स तथाविधः । 


आत्मनः क्षेममन्विच्छन्‌ दरोग्धुवे परतो भयम्‌ ॥ 


जो अपना कल्याण चाहता है, उसे किखीसे द्रोह नहीं 
करना चाहिये; क्योकि जीव क्के अधीन हो गया है ओर 
जो किससे भी द्रोह करेगा; उसको इस जीवनम शबुते भौर 
जीवनके बाद परलोकसे भयमीत होना दी पडेगा । 


^ नय एमन 


( भ्रीमद्धा० १०।१।४४ ) 


+ संत वचनं खीतर सुधा करत तापत्य नसि # 


भतं अचर 


जुम मनोरथ 


ममादययामङ्ह्ं नष्टं 


यन्नमस्ये भगवतो 
योगिध्येयाङ्धिपदङ्भजम्‌ ॥ 
< ( श्रीमद्धा० १०। ३८ । ६ ) 
अवदय ही आन मेरे सारे अद्म नष्ट हो गये । आज 
मेरा जन्म सफ़क हो गया; क्योकि आज म भगवानूके उन 
चरणकमले साक्षात्‌ नमस्कार कसंगा, जो बड़े-बड़े योगी. 
यतियोके मी केवल ध्यानके ह्य विषय है | 
यस्याखिरामीवहभिः सुमङ्गरे- 
वौचो विमिश्रा गुणक्म॑जन्मभिः | 
भराणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति मरै जगद्‌ 
यास्तद्धिर्ताः शवशोभना मताः ॥ 
( श्रीमद्धा° १०।३८ 1 १२) 
जवं समस्त पापोके नाशक उनके परम मङ्गख्मय गुणः 
कर्म ओर जन्मकी रील युक्त होकर बाणी उनका गान 
करती है; तवर उस गानसे संसासमै जीवनकी स्पूतिं होने 
ती है, शोभाका संचार दौ जाता दैः सारी अपवित्रतार्प 
घुककर पवित्रताका साम्राज्य छा जाता दैः पस्तु जिस बाणी 
से उनके गुणः खीला ओर जन्मकी कथां नहीं गायी जातीं? 
वह तो भदको ही शोमित कसनेवाटी है, होनेपर भी नरहीके 
समान--व्यर्थं है | 
तं त्वद्य नूनं महतां गतिं गुरं 
त्रेरोक्यकान्तं दशिमन्महोस्सचम्‌ । 





फरवांर्चैव मै मवः ।. 


ख्पं दधानं जिय रैष्सितास्पदं 
द्रक्ष्ये ममसन्युषसः सुदशंनाः ॥ 
( भरीमद्धा० १०।६३८ । १४) 
दस्मे सन्देह नदीं कि आज मै अवद्य ही उन्दै 
देगा । वे षडे-बडे संतं ओर छोकपालोके मी एकमा 
आश्रय है | सबके परम गुर दै ओर उनका सूप-सौन्दर्ं 
तीनों लोकोके मनको मोह लेनेवाख है । जो नेच्वाले है, 
उनके खयि वह आनन्द ओर रसकी चरम सीमा है । इसीसे 
खयं ल्मीजी मी, जो सोन्दयंकी अधीर्वरी है, उन्दै पानेके 
स्यि र्ल्कती रहती है । दौ, तो मै उन्है अवश्य देर्खुगा; 
क्योकि आज मेरा मङ्गल-प्रभात है, आज मुञ्चे प्रातःकाल्ते 
दी अच्छेञच्छे राककुन दील रहे है। 


न तस्य कथिद्‌ दयितः सुह्तमो 
न चाग्रियो द्ेष्य उपेक्ष्य एव वा । 
तथापि भक्तान्‌ भजते यथा तथा 
सुरद्रमो यद्वदुपाश्चितोऽथेद्ः ॥ 
( श्रीमद्धा° १०।३८ २२) 
न तो भगवानके कोई प्रिय ह एवंने अप्रिय । नतो 
उनका कोई आत्मीय सुद्‌ दै एवं न कोई शत्रु । उनकी 
उपेक्षाका पात्र मी कोई नही है । फिर भी कल्पवृक्ष जसे 
अपने निकट आकर याचना करनेवालोको उनकी मुहर्मोगी 
वस्तु देता है, त्रेसे दी भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी जो उन्द जिस 
प्रकार मजता दै, उसे उसी रूपम मजते दै । 
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गृहखका धमं 


संविभागो हि भूतानां स्वेषामेव दरथते । 
तथैवापचमानेभ्यः प्रदेयं गृहमेधिना ॥ 
तृणानि भूमिरूदकं वाक्चतुर्थी च सूनृता । 
सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ 
देयमात्तस्य शयनं स्थितश्रान्तस्य चासनम्‌ । 
तृषितस्य च पानीयं क्षुधितस्य च भोजनम्‌ ॥ 


( महा० वन० २ ! ५२--५४ ) 
गृहस्थके अन्नम समी प्राणियोका भाग देखनेमे आता 





है । अतः वचख्श्वदेव एवं पञ्च-महायज्के द्वारा 
सबको भोजन देना चाद्ये । इसी प्रकार जो 
भोजन नहीं बनते, एेसे संन्यासी आदिको भी 
अन्न देना गृहस्थका कर्तव्य है । आसनकरे च्य 
तरण; ठहरनेके स्थि भूमि, पीनेके ल्य जल 
ओर चोथी स्वागतके स्यि मीटी वाणी--ये 
| चार वस्तुरप सत्पुरुषोके घरमे कमी कम नदीं 
होती-- सदा रहती ई । गृहस्थ पुरुष रोग आदिते पीडित 
मनुष्यको सेनेके ख्ि शय्या, जो थका-मादा द्वारपर खड़ा 





हो उसे वैव्नेके द्वि आनन दे; तथा प्वासेको पानी अर 
भूखेको मोजन दे । 
पुत्रा दाराश्च भूव्याश्च निरहेयुरपूजिताः। 
जात्मा्थं पाचयेननान्नं न वृधा घातयेपदयुन्‌ । 
न च तत्स्वयमरनीयाद्‌ विधिवद्यन्न निवपेत्‌ ॥ 
( सहा० वेन ० २। ५४) 
पुज खी ओर शत्य--इनका भी यदि सत्कार न किया 
जाय तो ये अपने स्वामीको जला डद | केवङ अपने मोजन- 
के ल्ि कमी रोई न बनावे | व्यर्थं पशुओंकी हिंसा न करे 
तथा जिस अन्नको विधिपू्क देवता; पितर आदिके ल्यि 


अर्पण न कर सका हो, उसे गरहस पुरप्र खयं मी भोजन 
न करे | 


अक्रोध ओर क्षमा 
आत्मानं च परश्चैव व्रायते महतो भयात्‌ | 
छ्ुष्यन्तमप्रतिकरुध्यनू द्वयोरेष चिकित्सकः ॥ 
( महा० वन० २९।९) 


जी क्रोध करनेवाठेपर स्वयं क्रोध नहीं करता, वह अपने- 


को ओर दूसरेको भी महान्‌ भयसे वचा ठेता है । एेसा पुष 
दोनोके रोगका चिकित्सक हैं | 
सन्योर्हिं विजयं जङ्ष्णे प्रहसन्तीह साघवः | 
क्षमावतो जयो चित्यं साधोरिह सतां संतम्‌ ५ 
( मह्ा० वन० २९} १४) 


द्रौपदी | साधुपुरुष इस संसारम क्रोधको जीतनेकी ही 
प्रशंसा करते है । क्षमावान्‌ साधुके ल्यि यह नित्य विज्ञय 
द--यह स्तोका मत है | 
दुक्षयं दमः शोर्य्॑च शीघ्रत्वमिति तेजः । 
गुणाः क्रोघामिमत्तेन न शक्याः प्राप्तुमञ्जसा ॥ 
( म्हा० वन० २९ । २० ) 


कायंदक्षता; अमष ( शबुद्रारा किये हए तिरस्कारको 
सहन न कर सकनेका भाव ); शूरता जर शीघ्रता- ये सब 
तेजके गुण दै । करो धके वभ रहनेवाटे मनुष्वको ये गुण 
सुगमतसि नदी प्राप्त होते । 

क्षमा धमः क्षमा यज्ञः क्षमा वेदाः क्चमा श्रुतम्‌ । 

य एतदेवं जागति स सव॑ क्षन्तुमहंति ॥ 

क्षमा ब्रह्म क्षमा सस्यं क्षमा मूतच्च भावि च। 

क्षमा तपः क्षमा शौचं क्षमयेदं इतं जगत्‌ ॥ 


पं शर» अं १५-- 
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सति यक्षविद्‌ खोकान्‌ श्चमिणः प्राप्नुवन्ति च । 
अति ब्रह्मविदं लोकानति चापि ठदपस्िनाम्‌ ॥ 
अन्ये वै यजुषां छोकाः कर्मिणामपरे त्था । 
क्षमावतां व््यलोके रोकः परसपूजिताः ॥ 
क्षमा तेजस्विनां तेजः श्चमा ह्य तपस्विनाम्‌ । 
क्षमा सव्यं सत्यवतां क्षमा यज्ञः क्षमा दामः ॥ 
तां क्षमां वादशं छष्णे कथमस्दविधस्त्यजेद्‌ । 
यस्यां ब्रह्म च सत्यं च न्ता रोकाश्च धिष्टिताः ॥ 
( महा० वन० २९ 1 ३६-४१) 


क्षमा धर्म हैः क्षमा यन्न हैः क्षमा वेद दै, क्षमा खाध्याय 
है जो मनुष्य क्चमाके इस सवोत्करष्ट खरूपको जानता है 
वह्‌ सव छ क्षमा कर सकता दै। क्षमा ब्रह्म डैः क्षमा सत्य 
हः क्षमः ही भूत-भविप्यत्‌ दै । क्षमा तप है क्षमा पवित्रता दै, 
क्षमाने ही इक जगत्‌को धारण कर रक्खा दै ¦ यािर्कोको; 
वेदरक्रो ओर तपखियोको जो लेक मिरे है, उनसे मी ऊपरके 
लोक क्चमावार्नोको मिक्त है । यज्ञ करनेवाले एवं भा आदि 
बनवानेवालोको दसंरेदूसरे ल्क मिल्ते दै, परंतु क्षमावानोको 
ब्रह्यलोकके परम पूजित (रे) लोक मिख्ते है । क्षमा 
तेजस्िि्योका तेज दैः तपख्ियोका बह्म है ओर सत्यवारनीका 
सत्य है | क्षमा ही लोकोपकार; क्षमा दी शान्ति है | क्षमामे 
ही सारि कोक; खोकोपकार-- यज्ञः सत्य ओर ब्रह्म प्रतिष्टित 
है । दरौपदी ! ेसी क्षमाका हम-जेसे छोय कैसे त्याग करे १ 
क्षमावतामयं रोकः परञ्यैव क्षमावताम्‌ । 
इद सम्मानमर्च्छन्ति परत्र च श्ुभां गहिम्‌ ॥ 
येषां भन्युमनुष्याणां श्चमयाभिदहतः सदा । 
तेषां परतरे लोकासष्यार्श्षान्दिः पर सता ॥ 
( मह्ा° वन० ९ | ४३-४४ ) 
क्षमावान्‌ पुरर्षौका ही यह खोक ओर परलोक है । 
क्षमावान्‌ मनुष्य इस लोकम सम्मान डर परलेकमे शुभ 
गति पाते है । जिन मानगोका क्रोध सदा क्षमासे दवा रहता 
है, उन्हे श्रेष्ठतर लोक प्रा हेते दै; इसल्ि क्षमाको सबसे 
रेष्ठ ुण माना गया है । 
सटुपदेश्च 
खघ स्थिरता स्थेय भर्यभिन्द्रियनिग्र्ः। 
स्नानं मनोमरत्यागो दानं यै भूतरक्षणम्‌ ॥ . 
( महया० वेन° ३१३ । ९६) 
अपने धर्मम सिर रहना ही सिरता है । इन्दरियोका 
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संयम ही वेयं है, मानमिक मल्क त्याग ही वास्तवमै स्नान 
हे तथा समसत प्राणियोकी रषा द्यी दान है । 
धर्मज्ञः पण्डितो जेयो नास्तिको मूखं उच्यते । 
कामः संसारहेतुश्च हृत्तापो मत्सरः स्यतः ॥ 
( महा० वन० ३१३।९८ ) 
जो धर्मका ज्ञाता टै; उसे ही पण्डित जानना चाहिये | 
जो नास्तिक है- ईश्वर ओर परटोककी सत्तापर विद्वास नी 
करता, वही मूर्खं कहता है| जो संसार-वन्धनका कारण दैः 
उसीका नाम काम है ओर मानसिक संताप ही सत्सर मना 
गया दै । 
पठकाः पाठकाश्चैव ये नान्ये शाख्चिन्वकाः। 
सवे व्यसनिमो मूखौ यः क्रियावान्‌ स पण्डितः ॥ 
(महा० वेन ° ३१३। ११०) 
पट्नेवे, ¶दानेवाले तथा दुसरे-दु सरे जो शाश्नविचारक 
लोग दैः वे समौ यदि व्यम्रनी हँ ( किमी व्यषनम आसक्त 
ह) तोमखः जो कम॑ठ है ( शाखरज्ञके अनुसार कार्यं 
करनेवाला है ); वही पण्डित दै | 
अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यथमाखयम्‌ । 
शेषाः स्थिरतयमिच्छन्ति किमारच्थमतः परम्‌ ॥ 
( महा० वन० ३१३ । ११६ ) 
जीव प्रतिदिन यंसि यमराजके घर जा हे दै; फिर भी 
जो लोग अभी शेषैः वे यहीं शिर रहना चाहते ह | इससे 
बदुकर आश्वं ओर क्व। हौ सकता है | 
ठ्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना 
को सुनिर्भस्य मतं प्रमाणम्‌ । 
धर्मस्य त्वं भिहितं गुहां 
मक्जनो येन गतः सं पन्थाः ॥ 
( मक्टा० वन० ३१३ | ११७) 
तकका कोई स्थिर आधार नदी हे ८ अतः वह किंसी 
निश्चयपर नही परटुचाता ) भरुतिर्या मिनन-मित्र है; कोई भी 
एक मुनि एेसा नही, जिसका मत सवके लियि प्रमाणभूत हो; 
धर्मका वास्तविक रहस्य तो हृदयरूपी गुहाम छिपा ३; अतः 
महापुरुष जिस मार्गे गये दै, वही उत्तम पथ है । 


अस्मिन्‌ स्ामोष्मये कटाहे 
सूयोग्निना रात्रिदिवेन्धनेन । 
मासततुद्वीपरिघद्नेन 


भूतानि कारः पचतीति वातौ ॥ 
( महा, वन ३१३ । ११८ ) 


# संतं बचन सीट खधा करत तापत्रय नस 


कार इर सहायोहमय कड्ाहयै सब प्राणियौको डालकर 
ूर्यरूपी आग ओर रा्रि-दिवसरूपी इषनकी ्चिद्रारा तथा 
मास-ऋतुरूपी कर्ुखुते चल -चलकर पका रहा है-यही 
यहकी प्रसिद्ध वर्ता है | 
देवतातिथिशत्यानां पितृणामात्मनश्च यः| 
न॒ निर्व॑पति पड्धानासुच्छवसन्न स॒ जीवति ॥ 
( महा० वन० ३१३ ।५८ ) 


देवता, अतिथिः, शत्यवर्ग, परितर ओर आत्मा-इन 
पचिोंका जो पोषण नहीं करता, वह सस लेता हमा भी 
जीवित नदीं है । 
माता गुरूतरा भुमेः छात्‌ पितोचतरस्तथा । 
मनः शीघ्रतरं वाताच्चिन्ता बहुतरा तृणात्‌ ॥ 
( मष्ा० वन ° ३१३ । ६० ) 
माता भूमिसे अधिकं भारी ८ गौरवमयी ) रैः पितरा 
आकारसे मी अधिक ऊँचा दै | मन वायुसे मी तेज 
चरनेवाखादै ओर चिन्ता वृणसे मी अधिक ( जल्नेवाट ) दै! 


धन्यानामुत्तमं दंषक्ष्यघनानेुत्तमं श्रुतम्‌ । 
भानां श्रष्टमारोभ्यं सुखानां ठुष्टिरू्तमा ॥ 
( टा वन० २१३ । ७४) 


धन-प्राततिके साधर्नोमि दक्षता ( चतुरता ) दी सबसे 
उत्तम दै धनम उत्तम द चिद्या; दभन सवे श्रेष्ठ खम ई 
आयेग्य तथा सुखंमि सबसे उत्तम दै संतोष | 
मानुशंस्थं परे जम॑द्यीधमः सदाफकः। 
मनो यस्य न भ्षोचन्ति सन्धिः सद्‌भिं जीय॑ते ॥ 
{ महा० वन्‌० ३१३ । ७६ ) 


्रूरताका व्याग एवं दया दी पवसे उत्तम धमं दै । 
तीनें बेदेमि बताया हुआ धर्म दी सदा फल देनेवाल दै । 
मनका संयम करके मनुष्य शोके नदौ पडते ओर 
साधुपुरषरके साथ की हुई सन्धि (मत्री) कमी न 
नदी होती । 
मानं हिखा प्रियो मवति क्रोधं हिसा न श्लोचति । 
कामं हिस्वाथंवान्‌ भवति रोभं हिव्वा सुखी भवेत्‌ ॥ 
( मह्ा० वन० ३१३ ७८ ) 
मान त्याग देनेपर मनुष्य सयका प्रि होता हः क्रोध 
छोड देनेपर वह शोक नहीं करता, कामका स्याग कर दैनेपर 
धनवान्‌ होता दै मौर खम छोड देनेपर सखी हे जाता ई | 


# भक्तं अजुन # 











कोधः शुदुजवः शुरो म्थाजिग्नन्तकः ¦ 
सर्वभूरुषिवः घाधुरसाशुर्नदंषः स्छरः ॥ 
{३१३६ । ९२) 


क्रोध अत्यन्त दुर्जय शत्रु हैः द्यभ असाध्य शेग दै, 
सव प्राणिर्योका दहित चाहनेवाख पुरुष साधु हे ओर दयादहीन 
मानव असाधु माना गया है| 


११५ 


भ न 





धर्मं ष्व इतो हन्ति धमो रक्षति र्दः 
तस्माद्‌ धं नत्यजामि मा मो घमो इ्तोऽवघीत्‌ 

(२१३ १२८ ) 
घमं ही इत ( परित्यक्त ) होनेपर मनुष्यको मस्ता 


३ ओर वी रक्षित ( पालित ) होनेपर रक्षा करता है; अतः 
मँ धर्मका व्याग नहीं करता--दइस मयने क्रि कदी मारा 


( स्यागा ) हुखा धमं हमास दी बध न कर डले | 





भक्त अजरैन 


धर्मपालनका मह 


यञ्जीधितं चाचिरीश्यु- 


समानं क्षमसङ्ुरम्‌ । 
तच्चेद्धर्नछते यत्ति 


यातु दोषोऽस्िकेोन्सु॥ 

जीवितं च ध्म शषा 

पुश्राः क्षि गृष्टाणि द: 1; 

धावि येषां धर्मकृते चठ एव श्ुवि मानेन ॥ 

( स्वन्द० मा० कुमार १ २१२३) 

जीवन बिजलीकी चमकके समान क्षणमङ्कुर है | वह 
यदि घर्म-पाटनके ल्यि चखा जता- नष्ट हो जाता दै 
जाय; इसमें क्या दोष हे | जिनके जीवनः घनः छरी, पुत्र 
खेत ओर धर धर्मके कामम चले जते ई; वे दही इस 
ृथ्तीपर मनुष्य कहलनेके अधिकारी द | 


प्राथना 


कसमाश्च ते न नरेरन्मष्टाल्पन्‌ गरीयसे श्रह्मणोऽष्यारि कत्र । 
. अनन्त देवेक्रा अगश्रिवासतं स्वमक्षर सदसत्तस्परं थत्‌ ॥ 


महात्मन्‌ ! ब्रह्ाजीके भी आदिकारणभूत क्तं ओर 
सवसे महान्‌ आप परमेश्वरो वे ( समी ) क्यो न नमस्कार 
करं । अनन्त; देवेशः, जगन्निवास | आप अक्षर, सत्‌; 
असत्‌ भर इनसे जो परे हैः वे है | 


स्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्सवमस्य विश्वस्य परं निघानम्‌ । 
वेष्तासि वेद्यं च परं च घाम ल्या ततं विश्वमनन्तरूप ॥ 


आप आदिदेवः, पुरातन पुरुषः इस विश्वके परम 
निधानः (सनके)जाननैवटे ओर जाननेयोग्य्‌ तथा परम धामभी 





आप ही ई । अनन्तरूप ! आपे यह सम्पूण विश्च व्याप्त द 

वायुर्यमोऽधिवंरणः चछश्चाङ्कः परजापतिस्त्यं प्रपितामहश्च | 
नमो नमस्तेऽस्तु सदहसङ्कत्वः पुनश्च भूयोऽपि तमो नमस्ते ॥ 
प्रजप्रति ओर 
सहस्र नमस्कार है ओर किर 


आप वायु; यम, अथि; चन्द्रमाः 
पितामष् ह} आपको सं 
बार-बार आपको नमस्कार है। 


नमः पुरस्तादथ प्रष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सवंत एव सर्वं । 
भनन्तवीयीमिरविक्रमस्स्वं॑स्वं समासरोषि ततोऽसि सर्वः ॥ 


हे सर्व॑रूप | आपको आगेसे, पचेते तथा समी ओरसे 
बार-बार नमस्कार है | आप अनन्व शक्ति ओर अपरिमेय 
पराक्रमे है । आप॒ सवको व्याप्न कर रहे है, अतएव 
आप सर्वरूप है | 


पितासि छखोकस्य चराचरस्य स्वमस्य पूज्यश्च गुरू्गरीयान्‌ । 
न त्वस्छमोऽस्स्यम्यधिकः कुतोऽन्यो रोक्छत्रयैऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ 


आप इस चराचर लोकके पिता ओर शिक्षक ह । अतः 
श्रेष्ठतम; परम पूच्य द । अप्रतिम प्रभावसाली ! तीनों 
लेकोमिं आपके समान भी दूसरा नही, पिर आपसे बद्कर 
तोदेदीक्दा। 


तस्मास्मणम्य प्रणिधाय कायं ग्रसादये व्वामश्ष्मीशमीड्यस्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः भियः भियाया्हंसि देव सौोटुम्‌ ५ 
अतएव मँ दण्डवत्‌ प्रणाम करके आप स्तुत्ति करने 
योग्य ईश्वरको प्रसन्न करता ह्रं | जेते पिता पुत्रकी, मित्र 
भित्रकी सव कुछ सहता है, वैसे ही दे देव { आप प्रियतम 
मृद प्रेमीकी सब कुछ सहन कीजिये | 
( गीता ११। २७-४०; ४३-४४ } 


"~^ 






~~~ न्न = क त कत जत कि प श न क । १ + न नन 


नः संव बन सीत खुध। करत तापत्रय नास # 


ति 


भक्तं उद्धव 


मगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 
गोपीजर्मोकी महिमा 
धस्मिञ्जनः प्राणवियोगकाले 
क्षणं समावेद्य मनो विष्युद्धम्‌ । 
निहत्य क्मश्षयमाश्चु याति 


परां गतिं ब्रह्ममयोऽकवणैः ॥ 
( श्रीमद्धा° १०।४६। ३२) 


जो जीव सूत्युके समय अपने शुद्ध मनको एक क्षणके 
ल्य भी उनमें लगा देता दै, वह समस्त कर्म-वामनार्ओंको 
धो बहता है ओर शीघ्र दी सूर्यके समान तेजस्वी तथा बह्व- 
मय होकर परम गतिको प्राप्त होता दै । 


तस्मिन्‌ भवन्ताचखिरात्महेतो 
नारायणे कारणमर््वमूतौ । 
भावं विधत्त निरं अहास्मय्‌ 

फं वाव्षिष्टं युवथोः सुकरत्थम्‌ ॥ 


( ओमद्धा० १०।४६। ३१) 


वे भगवान्‌ ही, जो शवके आत्मा ओर परम कारण हैः 
मक्तौकी अमिलपा पूर्णं करने ओर पृथ्वीका भार उतारनेके 
ल्थि मनुप्यका-सा श्चरीर प्रहर करके प्रकट हुए ई । उनके 
प्रति आप दोनो (नन्द-यशोदा) का एसा सुद वात्सस्य-माव है; 
फिर महात्मा ! आप दोनोके स्थि अब कौन-सा शुभ कमं 
करना शेष रह जाता ३ । 


दष्टं॑भ्रतं भूतमभवद्‌ भविभ्यत्‌ 


स्थास्नुरचरिष्णुमंहदल्पकं च । 
विनाच्युताद्‌ वस्तु तरां न वाच्यं 
स॒ एवं सवं परमा्भूतः ॥ 


( श्रीमद्धा० १०! ४६1 ४३) 


जो ङुछदेखा या सुना जाता ईै-बह चादे भूतसे 
सम्बन्ध रखता हो, वत॑मानते अथवा मविष्यसे; स्थावर हौ 
या जंगम हो, महान्‌ हो अथवा अस्प दो-एेसी कोई वस्तु 
दी नहीं है, जो मगवान्‌ श्रङप्णसे प्रथक्‌ हो । श्रीकृष्णे 
अतिरिक्त एेसी कोई वस्तु नहीं दै, जिते वस्तु कद सके , 
वासवम सबवेद्टीहैः वेदी परमार्थं सत्य है! 





एताः परं तनुश्रेतो शुषि गोपवध्वो 
गोविन्द्‌ एव निखिरात्मनि ख्ढडमावाः। 
वान्छन्ति यद्‌ भवभियो सुनयो वयं च 
फं ब्रह्मजन्मभिरनन्वकथारसस्य ॥ 
( श्रीमद्धा० १०।४७।५८ \ 
(स पृथ्वीपर केवल इन गोपियोका ही शरीर धारण 
करना भरे एवं सफल ३; क्योकि ये सर्वात्मा भगवान्‌ 
श्रीक्रष्णके परम प्रेममय दिव्य भावम खित हो ययी है| 
परेमकी यह ऊँची-से-ञची सिति संसारके भयसे भीत 
भुमुश्चुजनेकि स्यि दी नदी, अपितु बडे-वड मुनियो-सुक्त पुरुषों 
तथा हम मक्तजनोके ल्यि मी अभी वाज्छनीय दी है| हमं 
इसकी प्राभि नहीं हो सकी । सध्य हैः चिन्ह भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी टीला-कथाके रसक्रा चत्तका खग गया हैः उन 
कुलीनताकी द्विजातिसमुनित संस्कारकी ओौर बड़े-बड़े 
यज्ञ-याग दीक्षित दोनेकी श्या आवद्यकता है । अथवा 
यदि भगवानकी कथाका रस नदी मिख;, उसमे रुचि नी 
ई तो अनेक महाकल्पोतक बार-बार ब्रह्मा होनेते ही 
क्यालम, 
क्ेमाः सियो वनचर म्यंभिचारदुष्टाः 
कष्णे क्व चेष परमात्मनि रूढभावः । 
नन्वीर्वरोऽनुभजतोऽविदुषोऽपि साक्षा- 
श्टरेयस्तनोत्यगदुराज दूवोपयुक्छः ॥ 
( आीमद्धा० १० ४४।५९ ) 
कहा ये वनचर आचार, शान ओर जातिसे शौन गोव- 
की वार ग्वालन ओर करो व्चिदानन्दधन भगवान्‌ 
कृष्णम यह्‌ अनन्य परम प्रेम ! ष्टो; घन्य है ! इससे 
सिद्ध होता है कि यदि कोई भगवान्‌के खूप ओर रहस्यको 
न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो वे 
खयं अपनी शक्तिसे, अपनी कृपसि उसका परम कस्याण 
करदेतेर्ै-टीकवेसे हीः जसे कोई अनजानमे भी अमृत 
पीठेतो वह अपनी वस्तुशक्तिसे दी पीनेवालेको अमर 
बना देता हे | 
नायं श्रियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः प्रसादः 
स्वर्याषितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः । 
रासोत्सवेऽस्य भुजदण्डगृहीतकण्ड- 
छन्धारिषां थ उदगाद्‌ चजवल्रवीनाम्‌ ॥ 
( भीमद्धा० १० । ४७1६१ 


% संत विदुर # 






"~~~ मी कि 0 क का का क 





भगवान्‌ श्रीकृभ्णने रासोत्सवके समय इन बरजाङ्खनाअकि 
गले वोह डाल-डालकर इनके मनोरथ पूणं कयि } इन्द 
मगवानने जिस कपा-प्रसादका वितरण किया, इन्द जेसा 
परमदान किया; वैसा भगवान्‌की परमप्रेमवती नित्यसङ्गिनी 
वक्चःस्थलपर विराजमान लक्मीजीको मी नहीं प्राप्न हुआ । 
कमल्की-सी सुगन्ध ओर कान्तिसे युक्त देवाङ्गनाओंको भी 
नही मिल । फिर दूसरी ल्ियोकी तो बात दी क्या करं 

भासामहो चरणरेणुजुषःमहं स्थां 

बृन्दावने किमपि गुल्मरुतो षधीनाम्‌ । 
धा हुस्त्यजं स्वजनमायंपथं च द्त्वा 
भेचयङ्न्देपदवीं श्रुतिभिर्विग्याम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १०।४७। ६१) 

मेरे ्थि तो सव्से अच्छी बात यही होगी कि मै इस 
बन्दावनधाममें कोई श्चा, र्ता अथवा यओप्रधि-जडी- 
बूटी दी बन जाऊँ ! अहा } यदि मै रेषा बन जजगा, तो 
यज्ञे इन व्रजाङ्गना मो की चरणरधूलि निरन्तर सेवन करनेके लि 
मिरूती रदेगी--इनकी चरण-रजमे ज्ञान करके भँ षन्य हो 
जाऊंगा । धन्य टै ये गोपिर्यो । दैवो तो सद्टीः जिनको 
छोडना अत्यन्त कठिन दै, उन सखजन-सम्बन्धियों तथा लोक- 
वेदकी अआयं-मयादाका परित्याग करके इन्ने भगवानूकी 
पदवीः उनके साथ तन्मयता; उनका परम प्रेम प्राप्त कर 
लिया दै । ओरोकौ तो घ्रात दी क्या--मगवद्वाणी) नदी -नदी, 
उनकी निःश्वासरूप समस्त श्रुतिर्यो, उपनिषदं भी अबतक 


णीती णौ कि 
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भगवानूके परम प्रेममय खन्पको ददती ही रहती ई प्रास 
न्ह कर पातीं | 


था यै भ्रियाचितमनादिभिराष्छसै- 
यगि्वरैरपि घदवात्मनि रासगोष्ठयास्‌ । 
कृष्णस्य सद्‌ मगवतर्चरणारविन्दं 
न्यस्तं स्तनेषु विजट्ुः परिरभ्य तापम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १०।४७।६२ 


स्वयं भगवती क्षमीजी जिनकी पूजा करती रदती है; 
ब्रह्माः शंकर आदि परम समर्थं देवता, पूर्णकाम आत्माराम 
ओर बड़े-बड़े योगेश्वर अपने हृदयम जिनका चिन्तनं करते 
रहते दै, भगवान्‌ श्रीङृप्णके उन्दी चरणारविन्दोको रस-खल- 
के समय गोपियोने अपने वक्षःखल्पर रक्डा ओर उनका 
आजगन करके अपने द्ुदयकी जलन, विरह-व्यथा 
शान्त की | 
वन्दे नन्दबजख्रीणां पाषरेणुमभरीक्ष्णश्ः । 
धासां हर्किथोदुगीतं पुनाति युवनच्रयस्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १०! ४७। ६३) 





नन्दवावाके व्रजमें रहनेवारी गोपाङ्गना्ओंकी चरण-धूडिको 
प बार-बार प्रणाम करता ह--उसे सिरपर चदाता द्रं । 
अहहा | इन गोपियोने मगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीद-कथाके 
सम्बन्धे जो कुक गन किया हैः वह तीनों छोकोंको पवित्र 
कर रहा है ओर सदा-सर्वदा पवित्र करता रदेगा । 


संत विदुर 


हरिगुणानुषादकी महिमा 
कस्तृप्नुयत्तीथपदोऽभिधानात्‌ 
सत्रेषु वः सूरिभिरीड्यमानात्‌ । 
थः कणेनाडीं पुरुषस्य घातो 
भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति ॥ 


( श्रीमद्धा० ३।५1 ११) 
उन तीर्थपाद श्रीहरिके गुणानुबादसे तृप्त हो मी कोन 
सकता है | उनका तो नारदादि महात्मागण भी आप-जेसे 
साधुओकि समाजमे कीर्तन करते ह तथा जव ये मनुष्योके 
कर्णरनधरोमे प्रवेश करते ई, तव उनकी संसार-च्रमे डाल्ने- 
वाली घर-गृहस्थीकी आसक्तिको काट डाके है | 
सा शअदधानस्य विवधंमाना 
विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः। 


रः पदाजुस्परतिनिवृंतस्य 
समस्तदुःखात्यथमाञ्ु धत्ते ॥ 
( भरीमद्धा० ३।५। १३) 


यद्‌ मगवत्थाकी रुचि श्रद्धा पुरूषके दयम्‌ जब 
बटन रुगती है, तब अन्य विष्योसे उसे बिरक्त कर देती है । 
वह भगव्वरणोके निरन्तर चिन्तनसे आनन्दम हो जाता है 
ओर उस पुरषके सभी दुःखोका तत्काङ अन्त दो जाता है | 


तान्छोच्यशोच्यानविदोऽनुशोचे 
ह्रः कथायां िरुद्धारघेन । 
क्षिणोति देवोऽनिमिषस्तु येषा- 
मायु्रेथाशादगतिस्मतीनाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० २1५) १४) 


११८ 


से तो उन श्ोचनी्के भी श्चोचनीय अशन पु षके 
लिये निरन्तर खेद रहता 2 ज अपने पठे पापोके कारण 
श्रीहरी कथाओंसि विमुख रहते र । शय | काल भगवान्‌ 
उनके अमूल्य जीवनको काट रदे है ओर वे वाणी, देह तथा 
मनसे व्यर्थं वाद-विवाद, व्यर्थ चेष्टा ओर व्यर्थ चिन्तनमे रो 
रहते ई | 
विविधं उपदेश 
धत्य सारिणी प्रक्षा जर्मायौवञ्ुव्तते । 
कामादुथं प्रणीते थः ष्ट धै पण्डित इच्यते ५ 
( मदा° उचोग० ३१ । २५ } 
जिखकी ठोकरिक बुद्धि ध्न ओर अर्थका ही अनुसरण 
करती दै तथा जो भोगको छोड़कर पुखपार्थकां दी वरण 
करता है वदी पण्डित कदलाता है । 
क्षमा वश्लीकृतिरके क्षमया छि न साध्यते। 
श्ान्तिसडगः करे थस्य ङि करिष्यति दुजनः ॥ 
( मदा च्घोग० ३३ ।५५ ) 
इस जगत्‌ क्षमा वश्चीकरणरूप ३ । मलः क्षमसे क्या 
नही सिद्ध होता ¦ जिसके थमे श्चान्विरूपी तलवार है, उस- 
का दुष्टोग क्या कर गे | | 
द्वाविमौ पुरुषौ राजन्‌ खग॑स्योपरि तिष्ठतः । 
प्रभुश्च क्षमया युक्तो दर्िश्च प्रदानवान्‌ ॥ 
( ३३ । ६३) 
राजन्‌ ! ये दो प्रकारके पुरूष स्वगके भी ऊपर स्थान 
पाते है- शक्तिशाली होनेपर मी क्षमा करनेवाख ओर निर्धन 
होनेपर भी दान देनेवाला | 
द्वावम्भसि निवेषटम्यो गे बद्ध्वा दृठां शिङम्‌ । 
भनवन्तमद्‌वारं दरिं चातपस्विनम्‌ ॥ 
(३३ । ६५ )} 
जो धनी होनेपर भी दान न दे ओर दसि हेनेपर भी 
कष्ट-सहन न कर सके इन दो प्रकारके मनुष्योको गले पत्थर 
बोधकर पानीमे इवा देना चाद्ये । 
हरणं च परखानां परदाराभिमर्दानम्‌ । 
सुहृदश्च परित्यागस्त्रयो दोषाः क्षयावहाः ॥ 
(३३ ७०) 
दूसरेके धनका अपहरण) दृसरेकी खीका संसर्गं तथा 
यदयदूका परियाग--ये तीन दोष मनुष्यका नाश करनेवाठे द| 


#% कंस वचन सीतख दुधा करत तापञचय नास ॐ 


सक्तं च भजमालं च तदास्धीति च वादिनम्‌ । 
श्रीनितान्छरणं प्राष्ठान्विषमेऽपि न संत्यजेत्‌ ॥ 

( ३३ । ७३ ) 

मक्त सेवक तथा भनौ आपका दी हूः एेसा कहनेवटे- 

हन तीन प्रकारके शरणागत मनुष्योको संकटसे पड़्नेपर मी 

नदीं छोडना चाहिये । 

चव्वारि है दाद गदे च्षन्तु 
श्रियाभिजुष्टस्य 

वृद्धो श्ातिरवस्ः करीन 
सद्धा दरिद्रो भगिनी चानपत्या ॥ 

( ३३ । ७५ ) 


गृहस्थधमे । 


तात | गरहस्थधर्ममै स्थित एवं लक्ष्मीसे सेवित आपके 
घरमे इन चार प्रकारके मनुष्यौको सदा रहना चादहिये--अपने 
कुटुम्बका बूटा? संकयमै पड़ा हुमा उच कुख्का मनुष्य; घन- 
हीन मित्र ओर बिना संतानकी बहिन । अर्थात्‌ धनी गहख 
इन चार्योको आदरपू्वक धरम रक्खे । 
षड दोषाः पुरूषेणेष्॒ह्ातम्या भूतिमिच्छता । 
निष्ठा तन्हा अयं कोष आरुस्यं दीषसूत्रता ॥ 
| ( ३३ । ८३ ) 
उन्नति चादनेवारे पुरुषको निद्रा, तन्द्रा, भयः कोषः 
आख्य ओर दीर्घसूत्रता--इन छः दोप्रोका त्याग कर 
देना चष्टे 
न स्वै सुखे वै ङरूते प्रह 
नान्यस्य दुःखे भवति प्रहृष्टः । 


द्वा श पश्चात्‌ ङुर्तेऽजुतापं 
छ छय्ते सत्पुरुषा्यशीरः ॥ 


( ३२ । ११२३) 
जो अपने सुखमे प्रसन्न नहीं होताः दुसरेके दुःखके समय 
हषं नदीं मानता तथा धन देकर पश्वात्ताप नहीं करता, वह्‌ 
स॒जनेमिं सदाचारी कलत है । 
धरमात्त्रस्यन्ति भूतानि म्रगन्याधान्शरगा इव । 
षागरान्तामपि मष्ट र्न्वा स॒ परिहीयते ॥ 
(३२४ । २६ ) 
जेसे व्याधसे हरिण भयभीत होता ई, उसी प्रकार जिससे 
समस्त प्राणी इते ई, वद्‌ समुद्रपर्यन्त प्र्वीका राज्य एकर 
भी प्रनाजनोके द्वारा त्याग दिया जाता है | 
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गन्धेन गावः परयन्ति वेकः पश्यन्ति ब्राह्मणा; । 
चारैः परयन्ति राजानशचश्रुम्यीमितरे जनाः ॥ 
(३४ { ३४ ) 
गौ गन्धरसे; बाह्मणरोग बेद-शाश्रसि, राजा जामूर्सौसि 
जौर अन्य सव लेग ्जखसे देखा करते है । 


अर्थानामीश्वरो यः स्याद्विन्द्ियाणामनीश्वरः। 
इन्द्ियाणामनेश्वयादैशवयाद्ररयते हि सः॥ 
( ३४ ! ६३ ) 


जो प्रचुर धनरारिका स्वामी होकर भी इद्िर्योपर 
अधिकार नही रखता, वह इन्द्रियको वशम न रखनेके कारण 
ही रेशव्यसे भ्रष्ट हये जाता दै । 
अनसूयाऽऽ्जवं शौचं संतोषः प्रियवादिता । 
कुमः सत्यमनाथासो ज भवन्ति दुरात्मनास्‌ ॥ 
( २४ 1 ७२ ) 
गु्णोमे दोष न देखना; सररूता, पवित्रता, संतोष; प्रिय 
वचन बोलना; इन्दरिय-दमन, सत्यमाषण तया इ्ेशका 
अभाव--ये सदरुण दुरात्मा पुरस्षोम नदीं होते | 
हिंसा बरुम्ताधूनां राक्ता दण्डविधिबंरम्‌ । 
छश्रषा तु बरं दछीणां क्षमा गुणवतां बरसू ॥ 
( ३४ । ७५ ) 
दष्ट पुरषोका ब दै दसा, रजायोका भक है दण्ड 
देना, खियोका बर दै सेवा ओर गुणवार्नोका बढ है क्षमा । 
अभ्यावहति कल्याणं विविधं वाक्‌ सुभाषिता । 
सैव दुभौषिता शजन्नन्थायोपपदयते ॥ 
( ३४ ¦ ७७ } 
राजन्‌ | मधुर शब्दम की हुई बात अनेक प्रकारसे 
कस्याणकी प्रापि कराती दै; किंतु वही यदि कटु शन्दोमे कदी 
जाय ता महान्‌ अनर्थका कारण बन जाती ई । 


वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति 
यैराहतः शोचति 

परस्य ना मम॑सु ते पतन्ति 

तान्पण्डितो दावसूजेस्परेभ्यः ॥ 

( ३४ । ८० ) 

वचनरूपी बाण भुखसे निकल्ते ओर वे दुसरोके मर्मपरदी 

चोट पर्हुचाते दै जिनसे आहत हुमा मनुष्य रात-दिन सोक 

ग्रस्त रहता है; अतः उनका प्रयोग विदान्‌. पुरुष दूसरोपर 


कदापि न करे | 


रात्रयष्टानि । 


सर्वतीर्थेषु वा स्नानं सर्वभूतेषु चाजेवस्‌ । 
उमे स्विते समे स्यातामार्जवं वा विशिष्यते ॥ 
(३५। २) 
व तीथोमिं खान अथवा सव प्राणियोके साय कोमर्ता- 
का घर्ताव-ये दोनों एक समान्‌ द्यो सकते ई | अथवा 
कोमरुताका बर्ताव इनमें विष महत्व रखता द । 
जरा रूपं हरति हि धैर्थमारा 
स्त्युः प्राणान्धरभ॑चधौमसूुया 
धियं हीरुमनायेशेया 
हियं कामः सवंमेवाभिमानः ॥ 
( ३५ 1 ५०) 
लुदापा सुन्दर सूपको, आका धीरताकोः मृदु प्राणोकोः 
दोष देखनेकी प्रवृत्ति धर्माचरणको, क्रोध ल्क््मीको, नीच 
पुर्षोकी सेवा अच्छे शील-स्वभावको, काम लन्ाको ओर 
अभिमान सवको नष्ट कर देता द । 
नसा सभा यन्न न सन्ति वृद्धा 
नते व्द्धा ये न वदन्ति घर्म॑म्‌। 
नासौ धर्मो थत्र न सत्यमस्ति 
म॒ तत्सत्यं यच्छखेनाभ्युपेतम्‌ ॥ 
( ३५ । ५८ ) 
जिस समामे डेबर नही, वह समा नही} जो धमकी 
बात न कः वे बड़े-वूदर नश; जिसमे शत्य नदीं है, बह धमं 
नदह ओर जो कपे पूर्णं ह, वह सत्य नदी है| 
सत्यं रूपं श्तं विद्या कौरयं शीरं बलं अनम्‌ । 
क्रौय॑ च चिन्रभाष्यं च ददम स्वर्गयोनयः ॥ 
( १५ । ५९ ) 
सत्य; रूपः शाखन्ञान; विद्या; कुलीनता; श्रीक) बल; 
घन श्रता ओर विचित्र ठंगसे चमत्कारपू्णं बातें कहना- 
ये दस स्वरगके स्न ई । 
तस्मात्पापं न कुर्वति पुरुषः शंसितत्रतः। 
पापं प्रज्लां नाशयति श्छियमाणं पुनः पुनः ॥ 
(३५ । ६१ ) 
हससि उत्तम त्रतका आचरण करनेवाटे पुरुषको पाप 
नही करना चादिये; क्योकि बारंबार किया हज पाप बुद्धि- 
कोन क्र देता है। 
प्रवयसि स्छुयौयेन वृद्धः सुखं वसेत्‌ । 
धावन्नीवेन तत्छुयौदेन प्रेत्य सुखं वसेत्‌ ॥ 
( १५। ६८ ) 


क्रोधः 
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युवावश्याे वह्‌ कर्मकरे; जिते ब्द्धावश्ामे सुख- 
पूर्वक रहं सके तथा सरि जीवनमर वह कार्थं करेज जिषे 
मरनेके बाद भी सुलपूवंक रह सके । 
मा नः कुरे दैर्कश्चिदस्त 
राजामात्यो मा परस्वापहारी । 
भिन्रदरोष्ीौ नैकरतिकोऽतरृती वा 
ूर्वदी वा पितृदेवातिथिभ्यः ॥ 
( २६ । ३२) 
हमारे ल्य कोई वेर कसनेवाख न होः दुरे धनका 
अपहरण करनेवाला राजा अथवा मन्व न ह ओर मित्रद्रोही, 
कपटी तथा असप्यवादौ मी न हो | इसी प्रकार हमारे कुर्म 
कोई देवता एवं अतिथिययोको भोजन देनेसे पटे स्वयं भोजन 
करनेवाला भी न हे । 
तृणानि भूमिरूदकं चाक्‌ चतुर्थी च सूनृता । 
सतामेतानि गदेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ 
( ३६ । ३४) 
तृणका आसनः प्र्वीः जल ओर चौथी मीदी बा्णी-- 
सजनेकि घरमे इन चार वस्तुओकी कमी नहीं होती | 
संवापाद्केरयते सपं संतापाद्धद्यते बरम्‌ । 
संतापाद्धश्यते ज्ञानं संतापाद्रयाधिश्च्छति ॥ 
( ३६ । ४४) 
संतापसे रूप नष्ट होता दैः संतापसे बर नष्ट होता दैः 
संतापे शान न्ट ह्येता ह ओर संतापते मनुष्य रोगको प्राप्त 
होता दै । 


उताद्य पुत्राननृणांश्च ङृष्दा 
वृत्तिं च तेभ्योऽनुविधाय छंचित्‌ । 
स्थाने कुमारैः प्रतिपाद्य सवौ 
भरण्यपंस्योऽथ सुनिङख॑भुषेत्‌ ॥ 


( ३७! ३९ ) 

पुत्रको उस्न कर उन्ह ऋणके भारसे सक्तं करके उन- 

फ ल्य किसी जीविकाका प्रबन्ध कर दे | फिर कन्याओंका योग्य 

बके साथ विवाह कर्‌ देनेके पश्चात्‌ वनम मुनिवृत्तितते रदनेकी 
इच्छा करे | 


पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः । 
च्चियः श्रियो गृहस्योक्छसस्माद्रक्ष्या विशेषतः ॥ 
(३८ । ११) 


क्नियो घरकी रष्ष्मी फदी गयी है | पे अय्यन्त सौभाग्य- 


संत ब॑चन सीतछ सुधा करत तापत्रय नासि # 


शालिनी, पूजके योग्यः पवित्र तथा धरकी शोमा है अतः 
द्नकी विदेपरूपते रक्षा करनी चाहिये | 
तिः शमो दमः शौचं कारुण्यं बगनिष्टुरा । 
मित्राणां चानभिद्रोहः सकषेताः समिधः श्रियः ॥ 
(३८ । ३८ ) 
ध्यः मनोनिग्रहः इन्द्रियसंयमः; पवित्रता; दया, कोमल 
वाणी तथा पित्रे द्रोह न करला--ये सात वातै सम्पत्तिको 
बदानेवाटी है ८ धनरूपी आगको प्रज्वठित करनेवाछे 
दधन दै) | 
दुःखार्तेषु प्रमतेषु नाल्िकेष्वरसैषु च । 
न॒ श्रीरवंसत्यदान्तेषु ये शोत्साहविवर्जिताः ॥ 
(३९ । ६१) 
जो दुःख-पीडितः प्रमादी, नासिकः आलसी, अजितेन्द्रिय 
ञओर उत्साहरहित दै, उनके यहा लक््मीका वास नहीं होता | 
इदं च त्वां सवेपरं ब्रचीमि 
पुण्यं पदं तात मक्टाविशिष्टम्‌ । 
न जातु कामान्न भयान्न रोभाद्‌ 
धम जद्याजीवितस्यापि हेतोः ॥ 
( ४०। १२) 
तात ! मै यह बहुत ही महत्वपूर्णं ओर सर्वोपरि पुण्य- 
जनक बात बता रहा हू--कामनासेः भये, स्ेभसे तया इस 
जीवनके स्यि भी कभी घमका वागन करे । 
सास्मा नदी भारत पुण्यतीथ। 
सत्योदया तिक्रा 
स्नातः पूयते पुण्यकर्मा 
पुण्यो द्यात्मा नित्यमरोभ एव ॥ 
(४०।२१) 


मारत ! यह जीवात्मा एक नदी दैः इसमे पुण्य ही घाट 
है सत्यस्वरूप परमातमासे ही इसका उद्गम हुआ है धैर्यं ही 
इसके किनारे है इसमे दयाकी टरं उर्ती दै, पुण्यकर्म 
करनेवाला मनुष्य इसमे खान करके पवित्र होता है; ओौर 
लो्रहित दी सदा पवित्र दै | 


त्या शिद्नोदरं रक्षेत पाणिपादं च च्चुषा । 
चक्षुः श्रोत्रे च मनसा मनो वाचं च कमणा ॥ 
(४०२४) 


रिद्न ओर उदरकी धृत्कि द्वारा रका करे अर्यात्‌ काम 


हुयोर्भिः | 
वस्या 


ग भक्त सञ्जय # 


ओर भूखके वेगको वैरयपूर्वक सहे । 


सत्कर्मोद्धारा मन ओर वाणीकी रक्षा करे | 


क्षमा तिरर्हिसा च समवा सत्यमाजवम्‌ । 


इन्द्रियाभिजयो धैय मार्दवं हीरचापलम्‌ ॥ 
अकापंण्यमसंरम्भः संतोषः श्रहधानता । 


एतानि यस्थ राजेन्द्र स दान्तः पुरुषः स्थतः ॥ 
कामो लोभश्च दुर्प॑श्च मन्युर्निद्रा दिकस्थनम्‌ | 
मान द्यां च शोकश्च नेतहान्तो निषेवते ॥ 


दसी प्रकार ने्वोद्रार 
हाथ ओर पैकी) मनके द्वारा नेत्र ओर कार्नौकी तथा 
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द्धमेतदान्तस्य रक्षणम्‌ । 
( महा० उद्योग० ६३ । १४--१६ ) 
रजन्‌ ! जिस पुरुषमे क्षमाः धृति, अहिंसा; समता; 
सत्य, सर्ता; इन्द्रियनिग्रहः धैर्य; मदुक्ता; ल्जाः 
अचश्चख्ता, अदीनता, अक्रोध, संतोप्र र श्रद्रा---इतने 
गुण हौ, वह दान्त ( दमयुक्त ) कहा जाता है । दमनशीट 
पुरुप काम; लोभ; दर्पः क्रोध; निद्रा; बद्‌-वदृकर वातै 
करना; मानः ईर्प्या ओौर शोक-इन्हं तो अपने पास नहीं 
फटकने देता । कुरिख्ता ओर शठतासे रदित होना तथा 
खद्धतासे रहना--यह दमशीट पुरुषका लक्षण है 


अजिद्यमद्ादं 


"र्न 
भक्तं सज्ञय 
भ्रीकृष्णकी महिमा यत्र॒ योगोश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो घनुधंरः। 
तत्र॒ श्रीर्विजयो भृतिश्चुंवा नीतिम॑ति्म॑म ॥ 
यतः सत्यं यतो धर्मों - 
( गीता १८ । ७८ ) 


यतो हयीरा्जैवं यसः । 
ततो भवति गोचिन्दौ 





जा 


ध यतः कृष्णस्ततो जयः । 
परथिवी चान्तश्क्षिं च दिवं च पुरषोत्तम 
विचेष्टयति भूतास्मा क्ऋरीडक्निव जनादन 
काछचक्रं जगच्चक्रं युगचक्रं च केशवः । 
आत्मयोगेन मगवान्‌ परिवतंयतेऽनिशम्‌ 
कारस्य च शि भ्रृत्योड्च जङ्गमस्थावरस्य च 
दष्टे हि भगवानेकः सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते॥ 
तेन॒ वंचयते खोकान्‌ मायायोगेन कैरवः | 
ये तमव प्रपद्यन्ते न ते मुद्यन्ति मानवाः 

( महा० उद्योग० ६८ ! ९-१०; १२-१३; १५ )} 


श्रीकृष्ण तो वहीं रहते ह जहौ सत्यः धर्म॑, लना भौर 
सरताका निवास होता है ौर ज्य श्रीकृष्ण रहते दै, वदी 
विजय रहती है। वे सर्वान्तर्यामी पुरुषोत्तम जनार्दन मानो कड 
से दी प्रथ्वी; आकाश ओर खर्गलेकको परित कर रे द ये 
श्रीकेशव ही अपनी चिच्छक्तिसे अहर्मिंश काछ्चक्रः जगचक्र 
ओर युगचक्रको धुमाते रहते ह । मै सच कहता हरू--एकमात्र 
बे ही काक, मृत्यु ओर सम्पूर्णं खावर-जंगम जगतके स्वामी 
है तथा अपनी मायके द्वारा लोकोको मोहम डले रहते दै । 
जो छोग कवक उन्दी शरण के स्ते दैः वेदी मोहम 
नहीं पड़ते | 


१. , 0 जयम 
नव्य 


वार्ड पकक 
1 


0 
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जहा योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण द ओर जर्हौ गाण्डौव- 
धनुर्घारी अञ्जन दै, वहीं श्री, विजयः विभूति ओौर निश्चल 
नीति है-- यह्‌ मेरा मत दै । 


इन्द्रियनिग्रह 


नाङृताष्मा कृतात्मानं जातु विद्याजनाद॑नम्‌ । 
आत्मनस्तु क्रियोपायो नान्यत्रेन्दियनिग्रहात्‌ ॥ 


इन्द्रियाणामुदीणीनां कामत्यागोऽश्रमादतः । 
अग्रमादोऽविर्िसा च ज्ञानयोनिरसंशयम्‌ ॥ 


इन्द्रियाणां यमे यत्तो भव राजन्नतन्दितः । 
एतज्ज्ानं च पन्थान 
येन यान्ति मनीषिणः॥ 


( महा० उद्योग० ६९ । १७-२० ) 


कोई अजितेन्द्रिय पुरुष श्रीदुीकेश भगवान्‌को 
प्राप्त नहीं कर सकता । इसके सिवा उन प्रानेका कोई ओर 
मार्ग नहीं दहै । इन्धिर्यो घ्रड़धी उन्मत्त है इन्द जीतनेका 
साधन सावधानीसे भोगोको व्याग देना दै प्रमाद ओर हिंसासे 
दूर रहना- निःसंदेह ये ही ज्ञानफे मुख्य काण द| 
इन्दरियोको सावधानीके साथ अपने कानमे रको । वास्तवे 
यही ज्ञान दै ओर यदी मार्गं है जिससे कि बुद्धिमान्‌ लोग 
उस परमपदकी ओर बदते दै | 


१२२ च संत बचन सीतल सुधा करते तापत्रय नास # 
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धर्माचरणकी महत्ता 
निबन्धनी ह्यर्थतृष्णेह पाथं 

तामिच्छतां बाध्यते धमं एव | 
धर्म तु यः प्रवृणीते स बुद्धः 

कामे गृध्नो हीयतेऽथां नुरोधात्‌ ॥ 
धर्म कृत्वा कर्मणां तात मुख्यं 

महामरतापः सवितेव माति । 
ह्यैनो हि धर्मेण महीमपीमां 

छञ्ध्वा नरः सीदति पापबुद्धिः ॥ 

( महा० उद्योग० २७ । ५-& ) 


[1 
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पार्थं } इस जगत्‌के मीतर धनकी तृष्णा बन्धनम डाल्नै- 
वाटी है, उसमे आसक्त हौनेवाठे मनुष्यौके धर्म॑मे ही बाधा 
आतीहै) जो धर्मको अङ्खीकार करतादै, वही ज्ञानी दै। 
मोगोकी इच्छा करनेवाला मानव अ्थ॑सिद्धिसे भ्रष्ट हो जाता 
है| तात | धर्माचरणदही प्रधान कर्मं दै, इसका पालन 
करके मनुष्य सूर्यकी मति महाप्रतापी रूपमे प्रकाशित 
होता दहै । जो धर्मसे हीन दैः, वहं इस सम्पूर्णं प्रथ्वीका 
राज्य पाकर भी पापम मन ल्गानेके कारण महान्‌ कष्ट 
मोगता दै | 


---€<-उ5ॐ>-*- 
राजा परीक्षित्‌ 
भगवानूका गुणानुबाद जीवन्मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेमसे अर्तृ्त रहकर गान 
निवृत्ततरुपगीयमानाद्‌ करिया करते दैः मुमुष्षुजनेके स्यि जो भवरोगका रामबाण 
मवौषधच््रोच्रमनोऽभिशमात्‌ । ओषध द तथा विषयी छोगोके लिये भी उनके कान ओर 


क उत्तमदरोकगुणावुवादात्‌ 
पुमान्‌ विरज्येत विना प्ुघ्ात्‌ ॥ 


( श्रीमद्धा० १०। १४) 
जिनकी त्रष्णाकी प्यास स्व॑दाके चि बुञ्न चुकी है, वे 


"~र 





मनको परम आह्वाद देनेवाखा है, भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके 
एसे सुन्दरः सुखदः रसीके, गुणानुबादसे पञ्चुघाती अथवा 
आत्मघाती मनुष्यके अतिरिक्त ओर ेसा कौन दै जो विमुख 
हो जाय; उसमे प्रीति न करे १ 


मातटि 


शरीरके दोष 


यथा जात्यैव कृष्णोणीं न छुक्ला जातु जायते । 
संशोध्यमानापि तथा भवेन्मूर्तिनं निम॑रा ॥ 
जिघन्नपि स्वदुगन्धं परयन्नपि मरुं स्वकम्‌ । 
न विरज्येत रोकोऽयं पीडयन्नपि नासिकाम्‌ ॥ 
अहो मोहस्य माहास्म्यं येन व्यामोहितं जगत्‌ । 
जिघ्रन्‌ पश्यन्‌ स्वकान्‌ दोषान्‌ कायस्य न विरज्यते ॥ 
स्वदेहाञ्ुचिगन्धेन यो विरज्येत मानवः। 
विरागकारणं तस्य किमन्यदुपदिश्यते ॥ 
( पद्म भूमि० ६६ । ७७-८० ) 
जसे जन्मसे दही के रगकी ऊन धोनेसे कमी सफेद 
नही होती, उसी प्रकार यह शरीर घोनेसे भी पवित्र नहीं 
हो सकता । मनुष्य अपने शरीरके मख्को अपनी ओंखों 
देखता हैः उसकी दुर्गन्धका अनुमव करता है ओर उससे 
वचनेके स्थि नाकं मी दबाता दै; किंतु फिर भी उसके 


मनमे वैराग्य नहीं होता । अहो ! मोहका केसा माहात्म्य दै, 
जिससे सारा जगत्‌ मोदित दो रहा है । अपने शरीरके दोषों 
को देखकर ओर ्ँघ्कर भौ बह उससे विरक्त नहीं होता | 
जो मनुष्य अपने देहकी अपवित्र गन्धसे घृणा करता है, उसे 
वैराग्यके खगे ओर क्या उपदेश दिया जा सकता दै | 
धनके दुःख 
अथंस्योपाजैने दुःखं दुःखमर्जितरक्षणे । 
नाशे दुःखं व्यये दुःखमर्थस्मैव कुतः सुखम्‌ ॥ 
चोरेभ्यः सरलिकेभ्योऽगनेः स्वजनात्‌ पार्थिवादपि । 
भयमर्थवतां नित्यं मूत्योदेंहभतामिव ॥ 
खे यथा पक्षिभि्मासं मुज्यते इवापदैभुवि । 
जके च भक्ष्यते मस्स्ेस्तथा सरव॑त्र वित्तवान्‌ ॥ 
विमोहयन्ति सम्पत्सु तापयन्ति विपल्सु च । 
वेदेयन्त्यजेने दुःलं कथमथः सुखावष्टाः ॥ 
( पद्म० भूमि० ६६। १४८-१५१ )} 


£ मातलि # 
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पहले तो धनकरे पैदा करनेमे कष होता दै फिर पदा 
किये हुए धनकी सलवा केरा उटाना पड़ता टै; इसके 
वराद यदि कदी वह नष्टो जाय तोदुःल भौर खर्चे 
जाय तो मी दुःख हेता है । मलाः धनमे सुख है दी कर्य । 
जसे देहधारी प्राणिर्योको मदा मृल्युसे भय होता है उसी प्रकार 
धनवार्नोको चोरः पानी; आगः कुटुभ्वियो तथा राजामे भी 
हमेशा डर बना रहता दै । जैसे मांसको आकाशम पक्षी; 
एथ्वीपर हिंसक जीव ओर ज्म मत्य आदि जन्तु भक्षण 
करते ठै, उसी प्रकार सर्वत्र धनवान्‌ पुरुपको लोग नोचते- 
खसोटते रहते है । सम्पक्तिम घन सवको मोहित करता- 
उन्मत्त घना देता दैः विपत्ति संताप पर्हचाता दै ओर 
उपार्जनके समय दुःखका अनुम कराता है; फिर धनको कैसे 
सुखदायक कहा जाय । 

शद्वि 

चित्तं शोधय यत्तेन किमन्यैबौद्यशोधनैः । 

भावतः शुचिः शुद्धात्मा स्वर्ग मोक्षं च चिन्दति ॥ 

ज्ञानामखम्भसा पुंसः सद्ूवैराग्य्धदा पुनः । 

अविद्यारागविणमूत्ररेपो नय्येद्‌ विदोधनैः ॥ 

एवमेतच्छरीरं दि निसगौदश्युचि विदुः । 

अध्यात्मसारनिस्सारं कदुरीसारसंनिभम्‌ ॥ 

ज्ञात्वैव देहदोषं यः प्राज्ञः स शिथिरो भवेत्‌ । 

सोऽतिक्रामति संसारं ^ 

एवमेतन्महाकष्ट जन्मदुःखं प्रकीर्तितम्‌ । 

( पद्य० भूमि० ६६ । ९०-९४ ) 

तुम यत्नपूर्वक अपने मनको शद्ध करो, दूसरी-दूसरी 
बह्म शृद्धियोसे क्या ठेना है | जो भावसे पवित्र हैः जिसका 
अन्तःकरण युद्ध हो गया है, बही खर्म तथा मोक्षको प्राप 
करता है । उत्तम वैराग्यरूपी मिद्य तथा ज्ञानरूप निर्मर जल- 
से मोजने-घोनेपर पुरुषके अविद्या तथा रागरूपी मल-मूत्रका 
लेप नष्ट होता है । इस प्रकार इस शरीरको खभावतः अपवित्र 
माना गया है | केलेके वृक्वकी मति यह्‌ सर्वथा सारहीन दै; 
अध्यात्मज्ञान ही इसका सार है । देहके दोषको जानकर जिसे 
इससे वैराग्य हो जाता दैः वह विद्वान्‌ संसार-सागरसे पार हो 
जाता हे । इस प्रकार महान्‌ कष्टदायक जन्मकालीन दुःखका 
वर्णन क्रिया गया | 


6 
ध्मंके दस साधन 

अथार्हिसा क्षमा सत्यं हीः श्रदधेन्द्रिथरसंयमः। 

दानमिञ्या ततो ध्यानं दशकं धभंसाधनम्‌ ॥ 
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जातानिति मिनिम 
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प्राणदः प्रोक्तः प्राणदद्चापि सवैद्‌ः ॥ 
तस्मादन्प्रदानेन भवेत्‌ । 
यसादल्नेन पुष्टाङ्गः ऊरते पुण्यसंचयम्‌ । 


अन्नदः 
सव॑दानफलं 


अन्नप्रदातुस्तस्याधं कर्तश्चाघं न संडायः ॥ 
धमथंकाममोक्चाणं देहः परमस्ाधनम्‌ । 
स्थितिस्तस्या्रपानाभ्यामतस्तत्‌ संसाधनम्‌ ॥ 


तस्मादन्नसमं दानं न भूतं न भविष्यति ॥ 
त्रयाणामपि खोकानासुदकं जीवनं स्तम्‌ । 
पवित्रमुद्रकं दिव्यं शुद्धं सवंरसाश्रयम्‌ ॥ 

( पद्य० भूभि० ६९ । ५; १७-२२ ) 


अहिंसा; क्षमा; सत्यः छल्जाः श्रद्धा) इन्द्रियसंयमः 
दान, यज्ञ, ध्यान जर ज्ञान--ये धर्मके दस साधन है । अन्न 
देनेवठ्ेको प्राणदाता कहा गया है ओौर जो प्राणदाता है, वही 
सवर कुक देनेवाल्म है । अतः अन्न-दान करेसे सव दानोका 
फल मिक जाता दै । अन्नसे पुष्ट होकर ही मनुष्य पुण्यका 
संचय करता दै । अतः पुण्यका आधा अंश अन्नदाताको 
ओर आधा भाग पुण्यकर्तको परास होता है--इसमे तनिक मी 
संदेह नहीं है ¦ धर्म॑; अर्थ, काम ओर मोक्षका सव्रेसे बड़ा 
साधन है शरीर । जर शरीर शिर रहता है अन्न तथा जल्से; 
अतः अन्न ओर जक ही सर पुरुषा्थौके साधन दै । अन्न- 
दानके समान दान न हुमा है न होगा । जर तीनौ ोकोका 
जीवन माना गया है । यह परम पवित्र; दिव्यः इद्ध तथा 
सवर र्सौका आश्रय है । 

देवलोक 

नानारूपाणि सावानां दरयन्ते कोटयस्तिविमाः । 

अष्टार्विदतिरेषोध्वंसुदीषौः सुकृतात्मनाम्‌ ॥ 

ये कुर्वन्ति नमस्कारमीदवराय क्वचित्‌ क्वचित्‌ । 

सम्पकौत्कोतुकार्रोभात्तद्विमानं रुभन्ति ते ॥ 

प्रसङ्गेनापि ये दुयुराकण्ठं स्मरणं नरः । 

ते करभन्तेऽतुरं सौख्यं किं पुनस्तत्परायणाः ॥ 

विष्णुचिन्तां प्रकुर्वन्ति = ध्यानेनाकुरुमानसाः । 

ते थान्ति परमं स्थानं तदूदिष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 

शेवं च वैष्णवं लोकमेकरूपं नरोत्तम | 

हयोश्वाप्यन्तरं नासि एकरूपं महात्मनोः ॥ 
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# संत बचन सीतर सधा करत ताप्र्रय चास ># 


कि ~~~ ~~~ दपर इ क ती नीप पी गी 








शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे श्चिवरूपिणे । 
शिवस्य हृदये दिष्युर्िष्णोश्च हृद्ये रिवः ॥ 
एकमूरतिस्त्रथो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वरः । 
त्रयाणामन्तरं नासि गुणभेदाः प्रकोत्तिताः ॥ 
( पश्च० भूमि० ७१ । १२-२०) 
राजन्‌ | देवताओके लोक भावमय है । भावके अनेक 
रूप दिखायी देते रै, अतः भावात्मक जगत्‌की संख्या करोडतक्र 
प्च जाती हैः परु पुण्यात्माओंके लिये उनमेसे अष्वाईस 
लोक ही प्राप्य है, जो एक दूरके ऊपर स्थित ओर उत्तरोत्तर 
अधिक विशाल ह । जो लोग सङ्गवश, कौतूहढसे अथवा 
सवार्थके लोमते यदा-कदा भगवान्‌ शङ्करको नमस्कार करते है, 
उन्दै शिवलोकका विमान प्रास्त होता दै। जो प्रसङ्गवशा भी 
रिवका सरण या नाम-कीत॑न अथवा उन्है नमस्कार कर 
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ठेता है, उसे अनुपम सुखकी प्रि होती है! किर जो 
मिरन्तर उनके भजनम ही ल्म रहते है, उनके विषयमे तो 
कहना ही क्यादै। जो ध्याने द्वारा भगवान्‌ श्रीविष्णुका 
चिन्तन करते है ओर सदा उन्दीमे मन लगाये रहते हैः वे 
उन््ीके परमपदको प्राप्त होते दहै । नरश्रेष्ठ | श्रीशिव ओर 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके खोक एक-से हीह, उन दोनों कों 
अन्तर नहीं है; क्योकि उन दोनो महाप्ाओं-- श्रीशिव 
तथा श्रीविष्णुका स्वरूप मी एक ही है । श्रीविष्णुरूपधारी 
शिव ओर श्रीशिवल्पधारी विष्णुको नमस्कार दै | श्रीशिवके 
हृदयम विष्णु ओर श्रीविष्णुके हृदयम भगवान्‌ शिव 
विराजमान द । ब्रह्मा; विष्णु ओर शिव-ये तीनों देवता 
एकस्प ही ह । इन तीनोकि खर्परे कोर अन्तर नहीं है 
केवर गुणोका मेद्‌ बतलाया गया हे । 
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भक्तराज प्रह्मद 


आस्तिकता 
शास्ता विष्णुररेषस्य 
जगतो यो हृदि सितः । 
परमात्मानं 
तात कः केन शास्यते ॥ 

( विष्णु० १। १७ । २० ) 
पिताजी ! हृदयमे थित भगवान्‌ 
विष्णु ही तो सम्पूणं जगते उपदेशक द । उन परमात्माको 
छोडकर ओर कौन किसीको कुछ सिखा सकता दै । 

भयं भयानामपहारिणि स्थिते 
मनस्थनन्ते मम कुत्र तिष्ठति । 
यस्मिन्‌ स्मृते जन्मजरान्तकादि- 
भयानि सर्वाण्यपयान्ति तात ॥ 
( विष्णु० १। १७ । ३द्‌ ) 
जिनके सरणमात्रसे जन्मः जरा ओर मृ्यु आदिके 
समस भय दूर हो जते है, उन सकट भमयहारी अनन्तके 
हृदयमे लित रहते सुनने भय करौ रह सकता है । 


देत्याठकोकं 9 क भ 

¡ उपदंश 
बास्ये क्रीड़नकासक्ता योवने विषयोन्मुखाः । 
अज्ञा नयन्त्यशक्त्या च वाद्धकं समुपस्थितम्‌ ॥ 


` वसूते 





तस्माद्बाल्ये षिवेकात्मा तेत श्रेयसे सदा । 
वाल्ययोवनबरद्धाचदेष्भावैरसंयुतः ॥ 
( विष्णु० १1 १७1 ७५-७६ ) 


मूख॑लोग अपनी बास्यावस्थामे खेल-कूदमे रमो रहते हैः 
युवावस्थामे विषर्यमि फस जाते ह ओर बुदापा आनेपर उसे 
असमर्थतासे काते है । इसलिये विवेकी पुरुषको चाहिये करि 
देहकी बास्य; यौवन ओर बुदापा आदि अवस्था्ओंसे ऊपर 
उठकर वाव्यावस्थामे ही अपने कस्याणका यत्त करे । 


तदेतद्रो मयाख्यातं यदि जानीत नानृतम्‌ । 
तदस्मसप्रीतये विष्णुः स्मयंतां बन्धसुक्तिद्‌ः ॥ 
ग्रयासः सरणे कोऽस्य स्मरतो यच्छति शोभनम्‌ । 
पापक्षयश्च भवति सरतां ` तमहर्निशम्‌ ॥ 
सर्व॑भूतस्थिते तसिन्मतिमेत्री दिवानिशम्‌ । 
भवतां जायतामेवं सरवक्केशान्‌ प्रहास्यथ ॥ 

( विष्णु० १ । १७ ¡ ७७-७९ ) 


८ दत्यबाख्को ! ) मैने तुमलोगोसे जो कुछ का है, उसे 
यदि तुम मिथ्या नहीं समञ्चते तो मेरी प्रसन्नतके ल्यि ही 
बन्धनको द्ुंडानेवाटे श्रीविष्णुभगवानका सरण करो | 
उनका सरण कसनेमे परिश्रम भी क्या है । सरणमात्रसे 
ही वे कस्याणप्रद फल देते हँ तथा रात-दिन उन्दीका सरण 
करनेवार्छका पराप भी नष्ट हो जाता दै | उन सर्वभूतख 
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प्रसमे तुम्हारी बुद्धि अहर्निश ट्गी रहे ओौर उन्म निरन्तर 
तुम्हारा प्रेम वद | इस प्रकार तु्हारे समस्त क्छ दूर 
हो जर्यये | 
तापत्रयेणाभिहतं यदेतदखिलं जगत्‌ । 
तदा शोच्येषु भूतेषु द्वेषं प्राज्ञः करोति कः ॥ 
( विष्णु० १। १७। ८०) 
जव कि यह सभी संसार तापत्रयते दग्ध हो रहा है, तव 
इन बेचारे शोचनीय जीवसे कौन बुद्धिमान्‌ द्वेष करेगा | 
ब्धवैराणि भूतानि द्वेषं दुरबन्ति चेत्ततः । 
सुरोच्यान्यतिमोहेन ग्या्ठानीति मनीषिणाम्‌ ॥ 
( विष्णु० १। १७।८२) 
यदि कोई प्राणी वैरमावसे द्वेष भी करं तो विचारवानेकि 
व्यि तो वे (अहौ! ये महामोहसे व्याप्त ह ¦ इस दृष्टसि 
अत्यन्त शोचनीय ही है | 


असारसंसारविवतंनेषु 
मा यात तोषं प्रसभं बवीमि। 
सवत्र दैव्याः समताुपेत 
समत्वमाराघनमच्युतस्य॥ 
तस्मिन्‌ प्रसन्ने किमिहस्स्यङभ्यं 
धर्माथ॑कामैररमस्पकास्ते 
समाभरिताद्‌ ब्रह्मतरोरनन्ता- 


निःसंशयं भाप्स्यथ वै महत्फरम्‌ ॥ 
८ विष्णु ० १। १७ ¡ ९०-२१ ) 
दैत्यो ! मै आग्रहपू्वक कहता हू, तुम इस असार 
संसारके विषरयोसे कमी संतुष्ट मत हो । तुम सर्व॑ समदषट 
करोः क्योकि समता दी श्रीअच्युतकी वासविक आराधना 
है। उन अच्युतके प्रसन्न होनेपर फिर संसारे दुर्लम ही 
क्याहै। तुम धर्म, अर्थं ओर भोगोकी इच्छाकमीन 
करना } वे तो अत्यन्त तुच्छ हँ । उस ब्रह्मरूप महात्रक्चका 
आश्रय लेनेपर तो तुम निःसंदेह मोक्षरूप महाफल 
प्राप्त कर रोगे । 
हरिः स्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः । 
इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साघु मानयेत्‌ ॥ 
एवं नि्जितषड वगः क्रियते भक्तिरीश्वरे । 
वासुदेवे भगवति यया संरूभते रतिम्‌ ॥ 
८ श्रीमद्धा° ७ । ७। ३२-३३ ) 


सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि समस्त प्राणियोमें 


नी नी मीक 





गौरि मी 


विराजमान है दे भावनासे यथाशक्ति समी प्राणिर्योकी 
इच्छा पूर्णं करे ओर दयसे उनका सम्मान करे । कामः क्रोध; 
लोमः मोह, मद ओर मस्सर--इन्‌ छः श्तुर्ओपर विजय 
प्राप्त करके जो लोग इतत प्रकार भगवान्‌की साधन-मक्तिका 
अनुष्ठान करते है, उन इस भक्तिके द्वारा भगवान्‌ श्रीकरष्णके 
चरणोमिं अनन्य प्रेमकी प्रापि हो जाती ह। 
देवोऽसुये मनुष्यो वा यक्षो गन्धवं एव च । 
भजन्‌ मुकुन्द चरणं स्वस्तिमान्‌ स्याद्‌ यथा वयम्‌ ॥ 
नादं द्विजत्वं दैवस्वद्धृषित्वं वासुरात्मजाः । 
प्रीणनाय सुङन्दस्य न बृत्त न बहुता ॥ 
न दानं नतेपो नेज्यान शौचं न रतानि च । 
प्रीयतेऽमख्या भक्त्या हरिरन्यद्‌ विडम्बनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ७। ७ | ५०--५२ ) 
देवता, दैत्य; मनुष्य, यक्ष अथवा गन्धर्व---कोईं भी 
क्यो न हो--जो भगवानके चरणकमलोका सेवन करता दैः 
वह हमारे ही समान कट्याणका भाजन होता है । देत्- 
बाछ्को ! भगवान्‌को प्रसन्न करनेके लिये ब्राह्मणः देवता या 
ऋषि होना; सदाचार ओर विविध ज्ञानोसे सम्पन्न होना तथा 
दान, तपः यज्ञ; शारीरिक ओर मानसिक शौच ओर बड़- 
बडे त्र्तोका अनुष्टान पर्याप्त नही दै । भगवान्‌ केव 
निष्काम प्रेम-भक्तिसे ही प्रसन्न होते है! मौर स्व तो 
विडम्बनामा्न है । 
एतावानेव रोकेऽस्मिन्‌ पुंसः स्वार्थः परः स्थतः । 
एकान्तभक्तिर्गोविन्दे यत्‌ सर्वत्र तदीक्षणम्‌ ॥ 
८ श्रीमद्धा० ७ । ७! ५५ ) 
दप संसारम यथा मनुष्य-शरीरमे जीवका सबसे बड़ा 
सार्थं अर्थात्‌ एकमात्र परमार्थं इतना ही है कि वह भगवान्‌ 
श्रीकष्णकी अनन्य मक्ति प्राप्त करे | उस मक्तिका ससूप 
ह--सर्वदा सर्वत्र सव्र वस्तुओंमे भगवान्‌का दर्शन । 


मारनेवालोके प्रति भी मित्रभाष 
ये इन्तुमागता दन्तं बरविषं बैतादानः। 
चेदिगसैर्ं॑श्चुण्णो दष्टः सैश्च यैरपि ॥ 
तेष्वहं मित्रभावेन समः पापोऽसि न क्वचित्‌ । 
धथा तेनाद्य सत्येन जीचन्स्वसुरथाजकाः ॥ 
( विष्णु० १२। १८ । ४२-४३ ) 
जो छोग मुञ्चे मारनेके सख्यि अयि, निन्दने मुञ्चे विष 
दिया; जिन्दनि आगम खाया, जिन्हनि दिग्गजेसि रौदवाया 





ओर जिन्हौने सपेसि साया, उन सवके प्रति यदिमे 
समान मि्रमावसे रहा हँ ओर मेरी कमी पाप-बुद्धि नही 
हुई तो उस स्के प्रमावसे ये देत्यपुरोहित जी उठे । 


भक्तकी महिमा 
यस्यास्ति  भक्तिभगवत्यर्किंचना 
सवर्मुणैसत्र समासते सुराः । 
हरावभक्तस्य कृतो महद्ुणा 


मनोरथेनासति धावतो बहिः ॥ 

( श्रीमद्धा० ५। १८ । १२) 

जिस पुरपकी भगवान्‌ निष्काम भक्ति दैः उसके 

हदये समसत देवता धर्म-ज्ञानादि सम्पू्णं॑सहुणोसदहित 

सदा निवान करते दै | क्रिंतु जो भगवानूका भक्त नदीं दैः 

उसमे तो महापुरषके गुण आ ही करसि सक्ते दँ १ वहं 

तो तरह-तरहके संकट्प करके निरन्तर ब्राहरी विषयोकी ओर 
दोडता रहता दै । 

" भक्त चण्डाल भी श्र 
विप्रादूष्विषद्कुणयुतादरविन्दनाभ- 
पादारविन्द विमुखाच्छरुपचं 
तदुर्पितमनोवचनेहिताथं- 

प्राणं पुनाति स कुर न तु भूरिमानः ॥ 
( श्रीमद्धा० ७।९। ९१० ) 


वरिष्ठम्‌ । 
मन्ये 


भेरी सम्नसे तो धनः कुलीनता? रूपः तपः विद्या, ओजः 
तेजः प्रभावः वल, पौरुषः बुद्धि ओर योग--इन बारह 
गुणोसे युक्त व्राह्मण भी यदि भगवान्‌ कमलनाभके चरण- 
कमस विमुख हो तो उससे वह चाण्डा श्रेष्ठ दैः 
जिसने अपने मन, वचन, कर्मः धन ओर प्राण भगवानके 
चरमे समर्पित कर रक्े है; क्योकि वह चाण्डाल तो 
अपने कुरुतकको पवित्र कर देता है रितु अपने बड्प्मनका 
अभिमान रखनेवारा वह्‌ बाह्मण अपनेको भी पवित्र नही 
कर सकता | 


प्राथना 
यदि रासीश मे कामान्‌ वरांस्त्वं वरदषंभ । 
कामानां हृद्यसंशहं भवतस्तु वृणे वरम्‌ ॥ 
इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो शति्मतिः । 
हीः; श्रीस्तेजः स्मृतिः सत्यं यस्य नरदधन्ति जन्मना ॥ 
विमुञ्चति यदा कामान्‌ मानवो मनसि स्थितान्‌ । 
तर्येव पुण्डरीकाक्ष भगवस्वाय कल्पते ॥ 
( ्रीमद्धा० ७। १० | ७-९ ) 
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मेरे वरदानिरिरोमणि स्वामी ! यदि आप सुच्चे मुहर्मोगा 
्रदेना हयी चाहते टै तो यह वर दीजियेकरि मेरे हृदयमे 
कभी किसी कामनक्रा बीज अङ्कुरितदहीनदहो। इृद््मे 
किसी मी कामनकरे उदय होते दही इन्दियः मनः प्राणः देहः 
धर्म॑ धे य॑; नुद्धिः कजा; श्री, तेज स्मृति ओर सत्यू-- 
ये सन-के-सव नष्ट हो जाते है । कमलनयन ! जिस समय 
मनुष्य अपने मनमे रहनैवाखी कामना्ओंका परित्याग कर 
देता है, उपी समय वह भगवत्स्वरूपको प्राप्न कर केता है | 


नाथ धोजिसहश्ेषु येषु येषु चजाम्यहम्‌ । 
तेषु तेष्वच्युता भक्तिरच्युतास्तु सदा त्यि ॥ 
धा प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
त्वामनुसखरतः घा मे हदयान्मापसपंतु ॥ 


( विष्णु० १।२०। १८-१९) 


नाथ ! सहो योनिर्योमिसे जिस-जिसमे जाऊँ, उसी- 
उसीमे हे अच्युत ! आप मेरी सव॑दा अक्षुण्ण भक्ति रहे । 
अविवेकी पुरुषोकी विषरयोम जेसी अविचल प्रीति होती है 
वैसी ही प्रीति आपम आपका सरण करते हुए. मेरे इृदयसे 
कभी दूरनदहो। 


नमस्कार 
या हि विद्वानपि मुह्यते यत- 
स्तत्‌ को धिचष्टे गतिमात्मनो घथा । 
तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै 
नारायणायाखिरुरोक््ाक्षिणे ॥ 
( श्रीमद्धा० < । २२। १७) 
प्रभो | सक्ष्मीके मदसे तो विद्वान्‌ पुरुष भी मोहित दहो 
जते द । उसके रहते भला; अपने वास्तविक स्वरूपको टीक- 
ठीक कौन जान सकता है । अतः उस लक्ष्मीक छीनकर 
महान्‌ उपकार करनेवाठे, समस्त जगत्‌के महान्‌ ईश्वरः 
सवके हृदयम विराजमान ओर सवके पसम माक्षी 
श्रीनारायणदेवको मै नमस्कार करता हू | 


सवम भगवान्‌ 
गजेऽपि विष्णुभ्रुजगेऽपि विष्णु- 

जेरेऽपि विष्णुज्व॑रुनेऽपि विष्णुः । 
त्थि स्थितो दैत्य मथि स्थितश्च 

विष्णुं चिना दैत्यगणोऽपि नासि ॥ 
स्तौमि विष्णुमहं येन त्रेरोक्यं सचराचरम्‌ ॥ 
कृतं संवर्धितं शन्तं स मे त्रिष्णुः प्रसीदतु | 


# दानवीर राजा वलि # 
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बह्मा विष्णुर षिष्णुरिन्द्रौ वायुय॑मोऽनलः ॥ 
ग्रकत्याद्मीनि त्वानि पुरुषं पञ्चर्विद्यकम्‌ । 
पितृदेहे गुरो्दैहे मम॒ देहेऽपि संस्थितः। 
एवं जानन्‌ कथं स्तौमि च्रियमाणं नराधमम्‌ ॥ 
भोजने रदाश्रने याने ज्वरे निष्ठीवने रभे। 
हरिरित्यक्षर नास्ति मरणेऽसौ नराधमः ॥ 
माता नास्ति पिता नास्ति नासि मे स्वजनो जनः | 
हरिं विना तै कोऽप्यस्ति यद्युक्तं तद्‌ विधीयताम्‌ ॥ 
( स्कन्द० प्रभा० व््रापथ० १८ । ७६१८ २--८< ६१८ ८१९० ) 


श्रप्रह्ादजी कहते है हाथीमे भी विष्णुः सर्पमे भी 
विष्णु, जलम मी विष्णु ओर अग्रिमे भी मगवान्‌ विष्णु दी 
है । दैत्यपते | आप्मै मी विष्णु ओर मुक्षमे मी विष्णु 
विष्णुके बिना दैव्यगणकी भी कोई सन्ता नदीं ै। मै उन्दी 
मगवान्‌ विष्णुकरी स्तुति करता दरः जिन्न अनेकों बार 
चराचर भूतसमुदायके क्षित तीनों टोकौकी स्वना की है, 
संवर्धन क्रिया दै ओर्‌ अपने संदर छीन मी कियाद । वे 
मगवान्‌ विष्णु मुञ्चपर प्रसन्न हँ । ब्रह्मा भी विष्णुरूप ही दै 
मगवान्‌ शंकर भी उन्दीके रूप द| इन्द्रः वायु, यम ओर 
अभिः प्रकृति आदि चौवीसों तत्व तथा पुरुष नामक पचीसर्वो 
तत्व मी मगवान्‌ विष्णु ही दै । पिताक देहम; युरुजीकी 
देहे ओर मेरी अपनी देहे मी वे ही विराजमान दै । यों 
जानता हूभा मै मरणश्चीर अधम मनुष्यकी स्तुति क्यो करल | 
जिसके द्वारा भोजन करतेः शयन करतेः सवारीमेः ज्वरे 
भूकते समयः रण ओर मरणम “हरिः इन शन्दौका उच्चारण नही 


होता; बह मनुष्योमिं अधमहै | मेरेखियिनतोमातादैः न 
परिता है ओौर न मेरे सगे-सम्बन्धी ही हँ । श्रीहस्कि छोड़कर 
मेरा कोई मी नदीं है । अतः जो उचित हो; बही 
करना चाहिये । 


कृष्णनम-माहयत्स्य 
नासि नासि महाभाग कलिकारुसमं युगस्‌ । 
स्मरणात्‌ की तैनाद्‌ विष्णोः प्राप्यते परमं पदम्‌ ॥ 
कृष्ण कृष्णेति छरष्णेति करा वक्ष्यति प्रत्यहम्‌ । 
नित्यं यज्ञायुतं पुण्यं तीथंकोरिसमुद्धवसम्‌ ॥ 
कृष्ण ॒दष्णेति ्ूप्णेति नित्यं जपति यो जनः । 
तस्य प्रीतिः कला नित्यं कृष्णस्योपरि वद्ध॑ते ॥ 
( म्क५ पु द्रा० मा० ३८ । ४४-४६ ) 
महाभाग ! कलिकाल्के समान दूमरा कोई युग नहीं दै, 
क्योकि उसमे भगवान्‌ विष्णुके स्मरण ओर कीर्त॑नसे मनुष्य 
परमपद प्राप्त कर ठता है | जो कछियुगमे निस्यप्रति (कृष्ण, 
कृष्ण्‌; कुष्णःका उचारण करेगा, उसे प्रतिदिन दस हजार 
यज्ञो ओर करोड तीर्थकर पुण्य प्राप्त होगा । जो मनुष्य 
नित्य “कृष्णः कृष्ण; कृष्णः का जप करता है, कचियुगमें 
श्रीकष्णके ऊपर उसका प्रेम निरन्तर बढता हे । 
छष्ण द्रष्णेति कृष्णेति नित्यं जाप्रस्स्व्पश्च श्रः । 
कीततयेत्त॒ करो चैव छष्णरूपी भवेद्धि सः ॥ 
( स्कण पुण द्वा० मा० ६९१) 
जो कलिमे प्रतिदिन जागते ओर सोते समय “कुष्ण कुष्ण, 
कृष्णः का कीर्तन करता दैः बह श्रीकृष्णस्वरूप हो जाता दै | 


प 


दानवीर राजा बढि 


हरिनाम 
हरिरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्तः । 
अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहव्येवं हिं पाचकः ॥ 
जिह्धाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्चरद्रयम्‌ । 
स॒चिष्णुरोकमाभोति पुनराव्र्तिटुरभम्‌ ॥ 
( ना० पूवं० १९१। १००-१०१) 
दूषिते चित्तवाछ पुरुषोके स्मरण करनेपर भी 
मगवान्‌ हरि उनके पापको वैसे ही हर छेते दै, जेस 
अग्निको षरिना इच्छा क्यिमीद्ू दिया जाय तो मी बद्‌ 


भ 





भगवाच्‌का दिया दण्ड बाञ्छनीय 

पुंसां शछाण्यतमं मन्ये दृण्डमहततमार्पितस्‌ । 
यंन माता पिता भ्राता सुदृदश्चादिकशन्ति हि ॥ 
त्वं नूनमसुराणां नः पारोक्ष्यः परमो गुरुः । 
यो नोऽनेकमदान्धानां विभ्रंशं चक्षुरादिशत्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ८ । २२। ४-५ 

अपने पूजनीय गुरुजनके हारा दिया हआ दण्ड 
तो जीवमा्के स्यि अत्यन्त बाञ्छनीय है; क्योकि 
वेसा दण्ड माताः पिताः माई ओर सुद्‌ भी मोह- 


वद्ष नहीं दे पाते] आप छिपे रूपसे अवद्य ही हम असुर्ोको श्रेष्ट 


जख देती है । जिसकी जिह्वाके अग्रभागपर हरि ये दौ शिक्षादिया करते दहै, अत्तः आप हमारे परम रुर दै । जव हम- 
अक्षर वास करते दै वह पुनराढृत्तिरहित श्रीविष्णरुधामको रोग धन; कुटीनता, बट आदिके मदसे अंधे हो जाते, तवे 


प्राप्त होवा दै। 


आप उन वस्तु ओंको हमते छीनकर हमे नेत्रदान करते है । 


---*-०9अन्त5--+-- 
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भर वूत्राह्ुर 


¢ 
प्राथना 


अष्टं हरे तव॒ पादेकमूर- 
दासानुद्रासो भवितास्मि भुयः। 
मनः स्मरेतासुपतेगंणास्ते 
गृणीत वाक्‌ कमं करोतु कायः ॥ 
न नाकथूष्टं न च पारमेष्टयं 
न॒ सार्वभौमं न 
न योगसिद्धीरपुनभ॑वं घा 
समन्जस त्वा विरहय्य काद्र ॥ 
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रसाधिपत्यम्‌ । 


अजातपक्षा इव मातरं खगाः 

स्तन्यं यथा वस्सतराः ्षुषातौः 1 
प्रियं श्रि भ्युषितं विषण्णा 

सनोऽरविन्दाक्च दिदश्षते स्वाम्‌ ॥ 
ममोत्तमश्टोकजनेषु सस्यं 

संसारचक्रे भ्रमतः स्वक्मभिः। 
स्वन्माययाऽऽव्मात्मजशरगेहे- 


प्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ६। ११।२४-६७) 


भगवान्‌को प्रत्यक्ष अनुमव करते हुए. इवास प्रार्थना 


की--धप्रभो | आप सुञ्चपर एेसी कृपा कीजिग्रे कि अनन्य- 
भावसे आपके चरणकमछोके आश्रित सेवकोकी सेवा करनेका 
अवसर मुञ्चे अगठे जन्ममे भी प्राप्त हो | प्राणवस्छ्म ! मेरा 
मन आपके मङ्गलमय युर्णोका सरण करता रैः मेरी वाणी 
उन्दीका गान करे ओर शरीर आपकी सेवामे ही संलयर रहे । 
सर्वसोमाग्यनिपरे | म आपको छोडकर खर्गः' ब्रह्मलोकः भू- . 
मण्डल्का साप्राज्यः रसातछ्का एकञछत्र राज्यः; योगकी 
सिद्धिर्या--यहातक कि मोक्ष भी नहीं चाहता ¦ जैसे पक्षि्ोके 
पंखदीन कच्चे अपनी माकी बाट जोहते रहते है, जसे भूखे 
वड़े अपनी माका दुध पीनेके लिये आतुर रहते द ओर जेस 
वियोगिनी पत्ती अपने प्रवासी प्रियतमसे मिल्नेके खये उत्कण्ठित 
रहती है, वेसे ही कमलनयन ! मेरा मन आपके दर्शनके 
च्यि छटपटा रहा है । प्रमो ! मँ मुक्ति नहीं चाहता ¦ मेरे 
कमेकि फठ्सरूप मुञ्चे बार-बार जन्म-मृत्युके चक्रमे भरकना 
पड़े, इसकी परवा नी, परतु मै जर्द-जरहो जाऊँ, जिस-जिस 
योनिम जन्मू, व्ही भगवानके प्यारे भक्तननोसे मेरी 
्ेममे्री बनी रहे । खामिन्‌ ! मै केवर यदी चाहता दर कि 
जो लेग आपकी मायसे देह-गेह ओर सख्ी-पुत्र आदिमे 
आसक्त हो र्दे हैः उनके साथ मेर कमी किसी प्रकारका 
भी सम्बन्धन दो | 


~ नड" 


यढ भक्त 


धने दोष 


न मे वित्ते स्पृष्ा चास्ति घनं पसंसारवागुरा । 
तद्विधौ पतितो मर्यो न पुनर्मोक्षकं जेत्‌ ॥ 
श्रणु रित्तस्य यो दोष इहं रोके परत्र च। 
भय त्ौराच्च क्तातिभ्यो राजभ्यस्तस्कराद्पि ॥ 
सै जिघांसयो मस्याः पञ्युमस्स्यविविष्किराः । 
तथा धनवतां निष्यं कथमथौः सुखावहाः ॥ 
प्राणस्यान्तकरो इयथः साधको दुरितस्य च । 
कारादीनां भियं गोहं निदानं हुगंतेः परम्‌ ॥ 

( प्म सष्टि० ५० । ५०- ५३) 
मुने धनकी इच्छा नह है । धन संसारबन्भनमे डार्ने- 


षाला एक जार हे । उस पसे हुए मनुष्यका फिर उद्धार 
न होता । इस छोक ओर परलोक भी धनके जो दोष दै 


उन्हे सुनो । धन रहनेपर चोर, बन्धु-वान्धव तथा राजसे भी 
मय प्राप्त होता है। सब मनुष्य [ उस धनको हडप 
लेनेके लि ] हिंसक जन्तुओंकी माति धनी व्यक्तियोको मार 
डालनेकी अभिलाषा रखते है फिर धन केसे सुखद हो सकता 
हे १ धन प्रा्णोका घातक ओर पापका साधकं दै | धनीका धर 
कारु एवं काम आदि दोपरोका निकेतन बन जाता है | अतः 
घन दुर्गतिका प्रधान कारण हे | 

भकामाच्च चर्त सवेमक्रोधात्तीथंसेवनम्‌ । 

दया जप्यसमा डयुद्धं स्तोषो धनमेव च ॥ 

र्दिसा परमा सिद्धिः शिखोम्छबरत्तिरुत्तमा । 

( पद्म० सष्टि० ५० ६१-६२ 

कामनाओंका त्याग करनेसे हौ समस्त प्रतोका पारनष्टौ 
जाता दै । क्रोध छोड़ देनेमे तीर्थोका सेवन हो जाता है। 
दया टी जपके समान दै ! संतोष ही शुद्ध धन दै, अरिसा दी 


% व्याध संत ॐ १२९ 


[निमी 





सवते व्रड़ी सिद्धि दैः रिलोज्छनृत्ति दी उत्तम जीविका है | 
यज्ञ्‌-तपं क्यार! 
क्ाकाहारः सुधातुल्य उपवासः परं तपः ॥ 
संतोषो मे महामोग्यं महाद्नं वराटकस्‌ । 


सावृवत्परदाराश्च परद्रव्यं च लोष्टवत्‌ ॥ 
परदारा अुजंगाभः सवं यक्ल इदं मम । 


तस्मादेनं न गृह्णामि सत्यं सत्यं गुणाकर ॥ 
खग्ने ग्रक्षारनादद्धं दूरादस्पशैनं वरम्‌ ४ 


थ ज थ त ज क (त ज ण थ ज त = = न त ज त न = 
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। उपवास ही उत्तम 
तपस्या दै ! संतोष दी मरे च्रिवहेत वड़ा मोगदै | कौड़ीका 
दान दही म॒ज्ञ-जैमे व्यक्तिके लिय सहादान दहै} प्रसयी श्निर्यो 
माता आ पररयाया घन भिद्रीके देके मसान परश्री 
सर्पिणीके समान मयंकर है । यही यव मेस यज्ञ है | गुणनिधे! 
दसी कारण मै इस धनक्रो नहं प्रहण करता } यह यै सच- 
स्च वता रहा हट | कीचड़ र्ग जानेपर उसे धोनेकी 


मूगक्रा मौजन ही अतक्रे सस्तन 


( प° चष्टि० ५० । ६३-६६ ) अयिक्षा दूरसे उप्ता स्पदा न करना ही अच्छाहं। 
व्याध सत 
सुन्दर शिक्षा गुख्छुश्रूषणं सत्यमक्रोधो दानमेव च। 
एतच्चतुध्यं बद्यन्‌ शिक्षचरेषु नित्यदा ॥ 
स्रषावादं परिहरेत्‌ यौत भियमयाचितः । । 
॥ १ बेदस्योपनिषत्‌ सव्यं सस्यस्योपनिषदमः | 


न॒ च कामान्न संरम्भान्न देषाद्धम॑मुत्सृजेत्‌ ॥ 
( महा० वन्‌ ० २०७ । ४२) 
शठ बोलना छोड दे । बिना कदे ही दूसर्का प्रिय कर 
तथा न कामनसे, न क्रोधसे ओरन द्वेषसे दी ध्मका 
त्याग करे | 
न पापे प्रतिपापः स्यात्‌ साधुरेव सद्‌ भभेत्‌ । 
आत्मनैव हतः पापो यः पापं क्तमिच्छति ॥ 
( महा० वन्‌ ० २०७ 1 ४५) 
पाप करनेवाखेके प्रति बद्मे स्वयं पाप न कर 
अपराधीसे बदल न ठे । सदा साधु खमाव्छेद्यीरहे। जो 
पापी किर्तीके प्रति अकारण पाप करना चाहता है; बह स्वयं 
दी नष्टहो जाता है। 
पापानां चविद्धयधिष्ठानं खोभमेव द्विजोत्तम । 
ल्ुञ्धाः पापं ॒म्यवस्यन्ति नरा नातिबह्ुश्ुताः ॥ 
(२०७ ५८ ) 
द्विजश्रेष्ठ | लखोभको ही पपौका निवास-खान समधो | 
जो अत्यन्त ज्ञान-सम्पन्न नदीं है, एेसे मनुष्य लोके वशीभूत 
होकर निश्चय ही पापपूर्णं आचरण कने क्गते हें । 
यत्तो दानं तपो वेदाः सत्यं च द्विजसत्तम । 
पञ्चैतानि पवित्राणि शिष्टाचारेषु निस्यद्‌ा ॥ 
कामक्रोधौ वक्षे कृत्वा दम्भं खोभमनार्जवम्‌ । 
धमं इत्येव संतुष्टार्ते शिष्टाः शिष्टसम्मताः ॥ 
न॒ तेषां विदयतेऽृत्तं यत्तसखाभ्यायदीलिनाम्‌ । 
ाचारपारनं चैव दवितीयं रिष्टरश्चणम्‌ ॥ 


सं° वा० अं १५- 


दमस्योपनिषत्‌ त्यागः शिष्टाचारेषु नित्यदा ॥ 
( महा० वन ० २०७ । ६२-६५, ६६ ) 
ब्राह्मण ! यज्ञः तप; दानः वेदोका ख्वाध्याय ओौर सव्य- 
माषण--ये पोच पवित्र आचर्णशिष् पुरपोमे सदा रहते है 
जो कामः क्रोध, लोभः दम्भ ओर उद्रण्डता--इन दुर्मोको 
जीत छेते दै, तथा इसीको धर्म मानकर संतु रहते हैः वे ही 
शिष्ट-उन्तम कहते है ओर उनका ही शिष्ट पुरुष आदर 
करते है ।वे सदा ही य्न ओर स्राध्यायमें छगे रहते है कभी 
मनमाना आचरण नदीं करते ! सदाचासप्ा निरन्तर पाटन 
करना--दि्ट पुरर्पोका दूत लक्षण है । रिशचाे पुरुषमे 
गुख्की सेवा, क्रोधका अभावः सत्यमापण आौर दान--ये 
चार सद्गुण अवश्य होते ह । वेदका सार है सत्यः सप्यक्रा 
सार दै इन्द्रिय-संयम ओर इन्द्िय-संयमका सार है व्याग । यह्‌ 
त्याग रिष्ट पुखषरम सदा विद्यमान रहता है । 
आरम्भो न्याययुक्तो यः स हि धमं इति स्तः 
अनाचारस््वधर्मेति एतच्छिष्टानुशास्नम्‌ ॥ 
( २०७1 ७७ ) 
जो कार्य न्याययुक्त होता है, वही धमं माना गया है । 
अनाचासका नाम दही अधर्म है-यह रिष्ट पुरषोका 
उपदेश है । 
आस्तिका मानहीनाश्च द्विजातिजनपूजकाः । 
्ुतन्त्तोपसस्पन्नाः संतः स्वगनिवेासिनः ॥ 
( २०७।८२) 
जो आसिक, मानहीनः हिजोका सम्मान करनेवारे) 


१३० # संतं बचत सीतट सुधा करत तापत्रय नासं # 


शाख्नलान ओर सदाचाप्ते सम्पन्न दै, देसे सपपुरुष ख्गलोकके रहनेवाछे रथीकी माति धीर पुरुष कुशली रहकर सुखपूर्वकं 
निवासी हेते १। यात्रा करता है| | 
पवेत 
यत्करोत्यञचुभं क्म॒॑द्युभं वा यदि सत्तम । स रोभस्य ऋधघस्य च विनिग्रहः । 
अवद्यं तत॒ समाकनोति पुरुषो नात्र संशयः ॥ एतत्‌ पवित्रं रोकानां तपो वै संक्रमो मतः ॥ 
(4 नित्यं रोधात्‌ तपो रक्षेद्‌ धर्म रक्षेस्च मत्सरात्‌ । 
विद्यं मानापमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः ॥ 
आनृक्षंस्यं परो धमः क्षमा च परमं बलम्‌| 
आत्मक्ञानं परं ज्तानं परं सव्यचतं चतम्‌ ॥ 
सत्यस्य वचनं श्रेयः सव्यं ज्ञानं हितं भवेत्‌ । 
यद्धृतदितमत्यन्तं तद्वै सत्यं परं मतम्‌ ॥ 
यस्य सर्वे समारम्भाः निरारी्बन्धनाः सदा । 


साधु्रेष्ठ ! जो पुरुष जेसा भी शुम या अश्म कम॑ 
करता है, अबदय ही उसका फक मोगता है- इसमे तनिक 
भी संदेह नहीं है । 

सतां धर्मेण वर्तेत क्रियां ्ि्टवदाचरेत्‌ । 

असंक्रेरोन रोकस्य वृति छिप्सेत वें द्विज ॥ 


( २०९। ४४) ध 

॥ अ भ ॥ त्यगे स्य हृतं सवं स त्यागी स च उुद्धिमान्‌ ॥ 
ब्रह्मन्‌ | सप्पुरु्षद्वाय पाति धमके अनुसार बतांव | ( २१३।२८-२२) 
करे, शि पुमोकी भाति कर आचरण करे धूः लोगोको सव प्रकारके उपासे लोभ सौर क्रोधक्ा दमन करना 
क्लेद परहुचाये व्रिना ही [जससं जीवन-नवाहं ह्[ जाय चहिये | संसारम यही लोगोँको प्रान करनेवाखा तपहै ओर यही 
एसी ही दृत्ति अपननेकी अभिखापा करे | मवसागसेपार उतासेवाला पुलह । सदा-सर्वदा तपरको कोधसे; 
स्थः शरीरं पुरुषस्य दु. धर्मेको डाहसेः विद्ाको मानापमानसे जौर अपनेको प्रमादसे 
मादमा नियन्तेनद्रियाण्याहुरशान्‌ । = वचाना चाहिय । कूरताका अभाव (द्या ) परम धमं हैः क्षमा 


ही सवसे बड़ा वर है, सत्यका वरत ही सवसे उत्तम व्रत है ओर 
आत्माका ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान दै | सत्यभाषरण सदा कल्याण 
१ स सः यु , ~ ^~ भ अ ध 
मय हैः सत्यमे ही ज्ञान निहित है; जिसे प्राणियोका अघ्यन्त 
। _ ५२१ १ ) कट्याण हो, वही सवे बरदुकर स्य माना गया है | जिसके 
मनुष्यका यह दोषयुक्तं शरीर मानो एक रथ हः आत्मा सारे कर्म॑ कमी कामना्सि वैधे नदीं हेते, जिसने अपना 
(^~ भ्य, (अ मप 4 ( नने ५ (~ ५, १ 
इसका सारथि हैः इन्दरिथोको अश्च कहते दै | दन सवके द्वारा सब कु त्यागकी अम्निमे होम दिया दै, वही त्यागी ह ओर 
इन्द्ियूपी श्रेष्ठ अश्वौको वमे करके सदा सावधान वही बुद्धिमान्‌ दै। 


पहषिं अम्भृणकी कन्या वाकदेषी 


सैरमत्तः करी सदखे- 
दन्तैः सुखं याति रथीव धीरः ॥ 


ॐ अहं रदेभिवेसुभिर्चरा- मे ही शन्रुमके नाशक आकारशचारी देवता सोमकोः 
म्यहमादिस्येहत विश्वदेवैः । तष्टा प्रनापतिको तथा पूषा ओर मगकौ मी धारण करती ह 
अहं मित्रावरुणोभा विभ्य जो हविष्यसे सम्पन्न हो देवताओंको उत्तम हविप्यकरी प्रा 
हमिन्द्राग्नी `अहमख्िनोमा ॥ , करातादै तथा उन्द सोमरसफे द्वारा तृत करता हैः उस 


म सस्चिदानन्दमयी सर्वात्मा देवी सद्र, वसु, आदित्य यजमानके कियि म ही उत्तम यज्ञका फल ओर धन प्रदान 
तथा विद्वेदेवगणेकि स्पमे विचरती दँ । मै ही मित्र ओर करती हू | 


रुण दोनौको, इन्द्र ओर अग्निको तथा दोनों अध्चिनी- अहं राष्ट्र संगमनी वसूनां 
कुमारको धारण करती हूं । चिकितुषी प्रथमा यज्चियानाम्‌ । 
अहं सोममाहनसं बिभम्य॑हं तां मा देवा व्यदधुः पुरत्रा 
व्वष्टारमुत पूषणं भगम्‌ । भूरिस्थात्रां भूय्यीवेशययन्तीम्‌ ॥ 
अहं दधामि द्रविणं हविष्मते म सम्पूणं जगत्की अधीश्वरी, अपने उपासकौको धनकी 


सुपरान्ये बजमानाय सुन्धते ॥ प्राति करानेवारीः साक्षात्कार करने योग्य परतरद्मको अपनेसे 


# कपिल-माता देवहूति # 


[कावानाानाकाकााााकया्रयाककयकाकककककयककाकककयकककककाकयकाणकककान 0 विमनो 


अभिन्न रूपे जाननेवालीं तथा पूजनीय देवताओं प्रधान 
हं | मै प्रपञ्चरूपसे अनेक भावम सित हू । सम्पूणं मूतोमे 
मेरा प्रवेश दै । अनेक खानेमि रहनेवाटे देवता जद की 
जो कुछ मी करते हैः वह सव मेरे स्यि करते द । 
मया सो अन्नमत्ति यो विपद्यति 
यः प्राणिति यः इं श्रणोच्युक्तम्‌ । 
अमन्तवो मां त॒ उप क्षियन्ति 
श्रुधि श्रत श्रद्धिवं ते वदामि ॥ 


जो अन्न खाता है वह मेरी शक्तिसे ही खाताहै 
[ क्योकि मे ही मोक्त-रक्ति हँ |; इषी प्रकार जो देखता 
दैः जोर्सोमछेताहै तथाजो कही हई बात सुनता दैः वहं 
मेरी ही सदायतसे उक्तं सव कर्म कसनेमै समर्थं होता दै । 
जो मुञ्चे इत रूपम नहीं जानते, वे न जाननेके कारण ही हीन 
दशाको प्रात होते जते ह । हे बहुश्त ! ये तुम्हे श्रद्धासे 
प्राप्त होनेवलि ब्रह्मतचका उपदेवा करती हूः सुनो-- 
अहमेव स्वयमिदं वदामि 
यष्ट देवेभिरूव 
यं कामये तं तसुं कृणोमि तं 
बरह्माणं तशरषि तं सुमेधाम्‌ ॥ 


मै खयं ही देवताओं ओर मनुष्येद्वारा सेवित इस 
दुर्म तत्वका वर्णन करती ह । म जिष-जिप पुरुषकी रक्षा 
करना चाहती हू, उस-उसको सबक्री अपेक्षा अधिक राक्ति- 
शाली बरना देती हूँ } उसीको सष्िकतां बह्मा; सपपोक्षज्ञान- 
सम्पन्न ऋषि तथा उत्तम मेधारक्तिसे युक्तं बनातीरहू| 


माटुषेभिः । 





अहं रुद्राय धनुरा तनोमि 
बह्यद्धिषे शरवे हन्तवा 

जनाय समदं कृणोम्यहं 
द्यावापृथिवी विवेश ॥ 

य ही ब्रह्मद्वेष दिस्तक असुका वध करनेके लिये सद्रके 
धनुषको च्ढातीहर। मही श्षरणागतजरनोकी रक्षके ल्यि 
शन्रुञसि युद्ध करती दर तथा अन्तयांमीरूयसे थ्वी ओर 
अआकारके मीतर व्याप्त रहती हू । 

अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम 

यो निरप्खन्तः 

ततो वि तिष्ठे भुवना जु विदवो- 

तामूं चां वध्मंणोप स्पृशामि ॥ 
मदी इस जगते परितारूप आकाशचको सर्वाधिष्ठान- 
स्वहूप परमास्मके ऊपर उन्न कर्ती दरू । समुद्र ( सम्पूर्णं 
भूतोके उत्पत्तिखान परमात्मा ) मे तथा जल ( बुद्धिकी 
व्यापक्र वृ्तियो ) मे मेरे कारण ( कारणस्वरूप चैतन्य ब्रह्म ) 
की सिति है; अतएव म समस्त भुवनम व्यास रहती हूँ तथा 
उस ्व्गलोकका भी अपने शरीरसे स्पशं करती हँ । 
अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विवा । 

परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिना संबभूव ॥ 

मै कारणरूपसे जब समस्त विश्वकी रचना आरम्भ 
करती दू तत्र दूसरी प्रेरणाके बिना खयं ही वायुकी मति 
चरती हू स्वेच्छसे ही कर्ममे प्रत्त होत दर । मै प्रवी ओर 
आकाश दोनोसे परे दू । अपनी महिमासे ही मे ेसी हई द । 

( ऋष्वेद १० । १० । १२५ । १.८ ) 


ख । 
अहं 


आ 


समुद्रे । 


प ----ज्र6-+-- 


कपिरमाता देवहूति 


नाम-जापक चाण्डा भी स्वश्रष् 





अहो बतत इवपचोऽतो गरीयान्‌ 
यज्जिह्वाग्रे चतंते नाम तुभ्यम्‌ । 

तेपुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार्या 

बह्यानूचुनौम गृणन्ति ये ते ॥ 


( श्रीमद्भा० ३1 ३३ ७) 





अहो ! वह चाण्डा भी सर्वश्रेष्ठ है कि जिसकी जिह्वाके 
अग्रमागमे आपका नाम विराजमान है । जो श्रेष्ठ पुरुष 
आपका नाम उच्चारण कसते हैः उन्हयैने तपः हवन 
तीर्थलान; सदाचारका पाटन ओर वेदाध्ययन--सव कुछ 


करिया) ॐ 


"जस हः । 


१२२ 
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#‰ संत वचन सीतट सुधा करत तापञ्रय नास # 


यथया यप यासवकपयजभययेरतवय योयस्य जपः 


“~ ~ ~~ ~ ~ 


वशिष्टपती अरुन्धती 


दुस्त्यज ष्णा 
या दुस्त्यजा दुमंतिभियी न जयंति जीयत; । 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ 


( प्द्य० सृष्टि० १९ । २७६१ )} 


दुष्ट बुद्धिवाे पुरुषोके ल्य जिसका त्याग करना कठिन 
2 जो श्ररीरके जीणं होनेपर भी जीर्णं नही हती तथा जो 
प्राणान्तकारी रोगके समान है उस्र वृष्णाका त्याग करने- 
वाटेको ही सुल सिख्ता है । 


----<्ध्=>- 


सच्ची माता मदाटपा 


पुत्रको उपदेश 





9. 
ल + 


चिकस्प्यमाना विदिधा गुणास्ते- 
गुणाश्च भोताः क्षकरेन्दरियेषु ॥ 
भूतानि भूतैः परिदुर्बरानि 
बृद्धि समायान्ति यथेह पुंसः । 
अन्नाम्बुदानादिभिरेव कस्य 
न तेऽस्ति वृद्धि च तेऽस्ति हानिः ॥ 
स्वं॑कच्चुके शीयंमाणे निजेऽस्सि- 
ससिश्च देहे मूढतां मा ब्रजेथाः । 
शयु मामः कमं भिर्दृहमेवत्‌ 
४९ ४ ४९ > ॥ 
तातेति किचित्‌ तनयेति किचि. 
दम्ब्रेति किंचिदयितेति कंचित्‌ । 
ममेति किंचिन्न ममेति किंचित्‌ 
स्वं भूतसङ्ख बहु मानयेथाः ॥ 
दुःखानि दुःखोपगमाय भोगान्‌ 
सुखाय जानाति विमूढचेताः । 
तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि 
जानाति विद्रानविमूढचेताः ॥ 
हासोऽस्थिसंदशेतमक्षियुम्म- 
मल्युञ्ज्यरं यक्कटुषं वसायाः । 
छचादि पीनं पिशितं घनं तत्‌ 
स्यानं त्तः किं नर्क त पोषित ॥ 


शुद्धोऽसि रे तात न तैऽस्ि नाम 
+ ष 
कतं हि ते कस्पनयाधुचंव । 
पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽसि 
नैस्य स्व॑ शेदिषि कस्य हेतोः ॥ 
न दा भवन्‌ रोदिति वै खजन्मा 
च्य शब्दोऽयमासाद्य महीरसूनुम्‌ । 


यानं क्षितौ यन्मातश्च देषो 
देहेऽपि चान्यः पुरुषो निघिष्टः । 
ममत्वघ्युग्या न तथा यथा स्वे 
देहेऽतिमात्रं च दिमूढतैषा ॥ 
( माकं ० २५ । ११--१८ ) 


पुत्र तू तो दयद्ध आत्मादहैः तेरा कोई नाम नहींदै। 
यह कल्पित नाम तो तुशे अभी मिलादहै। यह शरीरमी 
पोच भूतोका बना हुमाहै।न यह तेग डैः नतु इसका 
ह| पिर किसल्ि सो रहा है । 


अथवा तु नदीं रेता हैः यह्‌ शब्द तो राजकुमारके पास 
प्ुचकर अपने-आप ही प्रकट होता है | तेरी सम्पूरणं 
इन्द्रियम जो मति-भोतिके गुण-अवगु्णोकी कल्पना होती दैः 
वे मी पाञ्चभौतिक ही है| 

जसे इस जगतूमे अत्यन्त दुर्बल भूत अन्य भूतो 
सहयोगे वृद्धिको प्राप्त होते दै, उसी प्रकार अन्न ओर जल 
आदि भौतिक पदार्थोको देनेसे पुरुपके पाञ्चमोतिक शयैरकी 
ही पुष्टि हती दै। इसते तुक्च शद्ध आत्माकी न तो वृद्धि 
होती दै ओरन हानि ही होती है। 

तू अपने इस अंगे ओर देहरूपी चोरके जीर्ण-रीण 
होनेपर मोह न करना । श्माद्युम कमेकि अनुसार यह देह 
पराम द्रुमा है । | 


कोई जीव पिताके रूपमे प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहता 
हैः किसको माता ओर किसको प्यारी स्री कहते ई; कोई 
"यह मेरा हैः कहकर अपनाया जाता है ओर कोई “मेरा नहीं 
है इस मावे पराया माना जाता दै | इस प्रकार ये भूत- 
समुदायके ही नाना रूप दै, एेसा तुञ्चे मानना चाहिये । 

यद्यपि समस्त मोग दुःखसरूप है, तथापि मूढचिन्त मानव 
इन्दं दुव दूर करनेवाख तया सुखकी प्राप्ति करनेषाङ। 






7 नि 0 कक कक क ककर कवक कक ककिकिनकिनि [नि 


समञ्लता है; किंतु जो विद्वान्‌ है जिनका चिन मोहे 
अच्छन्न नहीं हुमा हैः वे उन भोगजनित सुर्खोको भी दुःख 
ही मानते है| 

स्ियोकीर्हेसीस्याहै, हक्का प्रदर्शन | जिते हम 
सल्यन्त सुन्दर नेत्र कहते दै, बह सजाकी कालिम है सौर 
मोरे-मोटे कुच आदि धने मांसकी ग्रन्थयो है । सतः पुरूष 
जिसपर अनुराग करता हैः बह युवती स्री क्या नरककी 
जीती-जागती मूरति नहीं है ! 

एृथ्वीपर सवारी चलती है, सवारीपर यह शमर रहता 
दै ओर इस शरीरय भी एक दूसरा पुर्ष बैग रहता दै; 
किंतु प्रथ्वी ओर सवारीम वसी अधिक ममता नहीं देखी 
जाती; जैसी अपने देहम दृष्टिगोचर होती है ¦ यही 
मूर्खता दै | 

धन्योऽसि रे यो वसुधासशत्रु 


रेकश्चिरं पाङ्यितासि पुद्। 
तत्पार्नादस्तु सुखोपभोगो 

धमात्‌ फर प्राप्स्यसि चामश्वमः ॥ 
धरामरान्‌ पसु तपयेथाः 

समीहितं बन्धुषु पूरपेथाः। 


हितं प्रस्मे हदि चिन्तयेथा 


मनः परख्ीषु निवतयेथाः ॥ 
सदा सुरारिं ददि चिन्तयेथा- 
सद्ध्यानतोऽन्तःषडरीञयेथाः । 
मायां प्रबोधेन निवारयेथा 
द्नित्यतामेव बिचिन्तयेधाःः ॥ 
अर्थागमाय क्षिविपाज्‌ जयेथा 
यदशोऽजेनायाथंमपि ज्ययेथाः । 
परापवादृश्रवभाद्‌ बिभीथा 
विप्समुद्राजनसुद्धरेथाः ॥ 
ध्ञरकैर्विदुधानजस- 
मथादह्धिजान्‌ प्रीणथ संभ्रितांश्च । 
श्चियश्च कामेरतुरुश्चिराय 
युद्धश्चारीस्तोषयितासि वीर ॥ 
बारो मनो नन्दय बान्धवानां 
गुरोसथाक्षाकरणैः कुमारः । 
श्वीणां युवा सत्कुरुभूषणानां 


बृद्धो वने वत्स ॒वनेत्रराणास्‌ ॥ 
बाज्यं उुवैन्‌ संह्दो नन्दयेथा; 
 स्नाधून रशष॑सात॒ शज्ञेयनेथाः । 


# सखश्ची माता मदालसा # 





१२द 





त 


दुष्टान्‌ निध्नन्‌ वेरिणश्चाजिमध्ये 
गोविप्रार्थे वस्स सत्यं वजेथाः ॥ 
( माक्‌० २६ । ३५-४१ ) 

बेया [तू धन्यहैः जो शररत होकर अकेख ही 
चिरकाठ्तक इस परथ्वीका पाटन करता रटेगा | प्रथ्वीके 
पालनसे तुञ्चे सुखमोगकी प्राति द्ये यर धर्मके फट्स्वरूप 
तुञ्चे अमरत्व मिटे । पवेकि दिन व्राह्यर्णोको भोजनक द्राय 
तर्त कसनः वन्धु-वान्धवोकी इच्छा पूर्णं करना? अपने हृदये 
दुसरोँकी मलार्दका ध्यान रखना सैर प्ररायी च्ियोकी र 
कमी मनकरो न जने देना | अपने मनमे सदा श्रीविष्णु 
भगवानका चिन्तन करना; उनके ध्यानक्ते सअन्तःकरणके 
कामक्रोध अदि छदौ श्त्रुमोको जीतनाः ज्ञानके द्वारा 
मायाका निवारण करना सौर जगतकी अनित्यताका विचार 
करते रहना | धनक्री आयके द्यि राजाओपर विजय प्रास्त 
करनाः यदयके छिये धनका सदव्यय करना; परायी निन्दा 
सुननेसे उरते रहना तथा विपक्तिके समुद्रम पडे हुए ोगोका 
उद्धार करना । वीर ! तु यनेक यक्ञोके द्वारा देवतार्थको 
तथा धनके द्रास ब्राह्मणौ एवं अश्रितोको संतुष्ट करना । 
अनुपम मोगेकि द्वासा लिर्योको प्रसन्न रखना ओर युद्धके द्वा 
शब्ुभकि छक्के द्ुडाना । वाव्यावस्यमे तू माईबन्धुजोको 
आनन्द देना, कुमाराबखामे आज्ञापाछनके द्वारा गुसजर्नोको 
संतुष्ट रखना । युवावस्थर्मे उत्तम ॒कुख्को सुशोभित करनै- 
वाटी शिक प्रसन्न रखना ओर वरद्धावस्थामे बनके भीतर 
निवास कसते हुए वनवासियोको सुख देना । तात { राज्य 
करते हुए अपने सुदृदोको प्रसन्न रखनाः साधु पुररषोकी 
रभ्रा करते हए ॒यज्ञोदारा भगवानका यजन करना, तथा 
संग्राममे दुष्ट श्तुओंका संहार करते हुए गो भोर मार्गो 
रक्चाके ल्यि अपने प्राण निशछावर कर देना । 

सङ्गः सवौरमना त्याज्यः स चेश्यक्तुं न शाक्यते । 

स सद्धिः सह क्तव्यः सतां सङ्गो हि मेषजम्‌ ॥ 

कामः सवौत्मना हेयो हातुं चेच्छक्यते न सः । ` 

सुसुश्चां प्रति तत्कायं सैव तस्यापि भेषजम्‌ ॥ 

( माकं० ३७ 1 २३-२४ ) 


सङ्घ ( आसक्ति) का सव प्रकारसे स्याग करना 
चाहिये | षतु यदि उसकास्याग न कियाजा सके तो 
सत्पुर्षोका सङ्घ करना चाये; क्योकि सप्पुररषका सङ्ग 
ही उसकी ओषधि दहै । कामनाको सर्वथा छोड देना चादिये; 
प्रतु यदि वहोड़ी न जा सके तो मक्षा (ुक्तिकी इच्छा ) 


के प्रति कामना करनी चाहिये, क्योकि सरुक्षा ही उस 


कामनाको मिटानेकी दवा दै । 


१३४ ‰& संत बचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास ॐ 





सता सावना 


सकृदंशो निपतति 
सकत कन्या प्रदीयते । 
सक्रदाह ददानीति 


त्रीण्येतानि सक्रत्‌ सदत्‌ ॥ 
( महा० वन० २९४ । २६ ) 


पिताजी ! बेटवासय एक ही बार 
होता हैः कन्यादान एक व्रार ही किया 
जाता है ओर (मैने दियाः रेसा संकल 
मी एकर बार दही होता है। ये तीन बाते एक-एक बार 
ही हआ करती है । 
सतां सकृत्‌ सङ्गतमीप्सितं परं 
ततः परं मित्रमिति प्रचक्षते । 
न॒ चाफरं सद्पुरुषेण सङ्गतं 
ततः सतां संनिवसेत्‌ समागमे ॥ 
( २९७ 1 ३०) 
सत्पुरुषोका तो एक ब्रारका समागम भी अत्यन्त 





सीहृदात्‌ सवभूतानां विश्वासो नाम जायते । 
तस्मात्‌ सत्सु शिदनेषेण विश्वासं कुर्ते जनः ॥ 


( २९७ । ४३) 
सत्पुरुषरका सब भूतोके प्रति अकारण स्नेह होनेसे 


0, 


उनके प्रति विश्वास पदा होता है; अतः समी रोग सप्पुरुषोँपर 
अधिक विश्वाप्त कसते है| 


सतां सदा शाश्वतधर्म॑वत्तिः 

सन्तो न सीदन्ति न च व्यथन्ति । 
सतां सद्धिनौफरः संगमोऽस्ति 

सद्भ्यो भयं नानुवत॑न्ति सन्तः ॥ 
सन्तो हि सस्येन नयन्ति सूर्य 

सन्तो भूमि तपसा धारयन्ति । 
सन्तो गतिभूंतभव्यस्य राजन्‌ 

सतां मध्ये नावसीदन्ति सन्तः ॥ 
आर्यजुष्टमिदं वृत्तमिति चिन्ञाय शाश्वतम्‌ । 
सन्तः परार्थं कणा नावेक्षन्ति परस्परम्‌ ॥ 


अभी होता है | यदि कहीं उनके साथ मैत्रीभाव दहो गया श # ( २९७ । ४ ग ) 
तो बह उससे बद्कर बताया जाता है | संत-समागम कभी सत्पुरुषोकी इत्ति निरन्तर धर्ममेद्यीरहा करती दैः वे 
निष्फल नहीं होता; अतः सदा सत्पुरुषोके ही सङ्धमे कमी दुःखित या व्यथित नदी होते | सत्पुर्षेकि साथ जो 
रहना चाहिये । सपपुरपोका 1 होता हैः वह कभी निष्फर नदीं हता 
जर संतौसे संतोँको कमी मय मी नहीं होता | सत्पुरुष सस्यके 
बलस सूर्यको भी अपने समीप बुला लेते हं, वे अपने तके 
प्रमावसे प्थ्वीको धारण क्रिये एद । संत दी मृत ओर 
पुवप्रायश्च रोकोऽयं मनुष्योऽशक्तपेशलः । भविष्यतूके आधार दै, उनके ब्रीचमे रहकर सप्पुरुपोको कमी 
सन्तस्त्वेवाप्यमित्रेषु दयां प्राप्तेषु कुचैते ॥ खेद नदी होता । यह सनातन सदाचार सपुरुषं दारा सेवित 
( २९७ । २५-३६ ) दै-यह जानकर सत्पुरुष प्ररोपकार करते है ओर 
मनः, वचन ओर कर्मे समस्त प्राणियेकि प्रति अद्रो, प्रत्युपकारीकी जर कभी दृष्टि नदीं डास्ते | 
सपर कृपा करना ओर दान देना--यह सप्पुर्का न॒ च भ्रसाद्‌ः ससुरूषेषु मोघो 
सनातन धम है । छोग सभी प्रायः अल्पायु दै ओर न चाप्यर्थो नद्यति नापि मानः। 
दाक्ति एवं कौशले हीन है| किंतु तु जो सत्पुरुप्र है,वेतो यसमादेतन्नियतं सत्सु नित्यं 
अपने पास आये शन्रुखंपर भी दया करते ह तस्मात्‌ सन्तो रक्षितारो भवन्ति ॥ 


( २९७ । ५०) 
ातमश्यभि न वित्ासततधो मवति सतु चः सप्पुर्परोमे जो प्रसाद ८ कृपा एवं अनुग्रहका भाव ) 
६ { 
तस्मात्‌ सत्सु विशेषेण स्वः न छति ॥ होता दै, वह कमी व्यर्थं नहा जाता । सप्युरुपोे न तो 
२९७ । ४२) 

| किसतीका को प्रयोजन नष्ट होता है ओदन सम्मानकोही 

सत्पुरुषोके ४५ प्रति जो निश्वास होता हैः वेसा विश्वास धका पर्हुचता ह । ये तीनो बाते ८ प्रसाद्‌, अर्थसिद्धि एवं 

मनुष्यको अपनेमे भी नदीं होता; अतः प्रायः समी लेग मान ) साधुपुररोमै सदा निश्वितरूपसे रहती है; इसीष्यि 
साधुपुरषोकि साय प्रेम करना चाहते है । संत सृक्क रक्षक हेते द । 

~~ 


अद्रोहः सवभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। 
अनुग्रहश्च दानं च सतां धमः सनातनः ॥ 


ॐ अचरिपल्ली श्रीअनसूया ॐ १३५ 
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महारानी शव्या ( दरिथन््-पली ) 


सत्यकी महिमा 


व्यज चिन्तां महाराज स्वसत्यमनुपाख्य | 
दमशानवद्‌ वज॑नीयो नरः सत्यबदहिष्करतः 1 
नातः परतरं धम वदन्ति पुरुषस्य तु 
यादशं पुरुषव्याघ्र स्वसत्यपरिपारनम्‌ ॥ 
अभरिहोच्रमधीतं वा दानाद्याश्चाखिलाः क्रियाः 
भजन्ते तस्य येफल्यं यस्य वाक्यमकारणम्‌ ॥ 
सत्यमत्यन्तसुदितं धर्म॑दाद्ेषु धीमताम्‌ । 
तारणायानृतं वद्रत्‌ पातनायाकरवात्मनाम्‌ ॥ 


( माकं० ८ । १७--२० ) 


( प्रति हरिश्वन्धरके ग्रति) महाराज ! चिन्ता छोडिये | 
अपने सःयकी र्ना कीजिये} जो मनुष्य स्यसे विचङ्ति 
होता है वह्‌ द्मशानकी मति व्याग देने योग्य है} नरश्रेष्ट | 
पुरुपके छिव अपने सत्यक रक्षासे बट्‌कर दूसरा कोई धमं 
नहीं बतल्मया गया है ¡ जिसका वचन निरर्थक ( मिथ्या) 
हये जाता दै, उसके अहोः स्वाघ्याय तथा दान आदि 
सम्पूर्णं कर्मं निष्कल हो जाते ह| धर्मशाचत्रोमे बुद्धिमान्‌ 
पुरुपरनि सव्यक ही संसारसागरे तारनेकरे छिये सर्वोत्तम 
साधन वतायै | इसी प्रकार जिनका मन अपने वदमे 
नदीः एेसे पुरुपोको पतनके गर्ते गिरनेके ल्यि असस्यको 
ही प्रधान कारण वतलया गया दै । 


०0 +र ०० 


अत्रिपती श्रीजनसूया 





सच्यार्जवतपोदानैद॑यायुक्तो भवेत्‌ सदा ॥ 
क्छियाश्च शखनिर्दिष्ा रागद्रेषविवर्जिताः। 
कव॑व्या अन्वहं श्रद्धापुरस्कछारेण शक्तितः ॥ 
स्रजातिविहितानेव सोकानाप्नोति सानवः। 
व्दोन महता साध्वि प्राजापत्यादिकान्‌ कमात्‌ ॥ 
सख्ियस्त्वेवं समस्तस्य नरैदुःखार्जितस्य वै । 
पुण्यस्याद्धीपहारिण्यः पतिष्ुशरूषैव दहि ॥ 
नास्ति खीणां एथग्धक्तो न श्राद्धं नप्युपोषितम्‌ । 
मर्ृश्शरषयेवैतान्‌ कछोकानिष्टानू्‌ ब्रजन्ति हि ॥ 
तस्मात्‌ साध्वि महाभागे पतिदुश्रुषणं प्रति । 
त्वया मतिः सदा कार्या यतो भता परा गतिः ॥ 
यदेवेभ्यो यच्च॒ पित्रागतेभ्यः 

क्याद्‌ भतीभ्यच॑नं सच्रियातः । 


पति-सेवःका महच 
पञ्चणोनि मनुष्येण 

साध्वि देयानि सव॑दा । 
तथारमक्णेधर्मेण 

कतेश्यो धनसंचयः ॥ 
प्राक्षश्चाथस्ततः पात्र 

विनियोज्यो विधानवः। 


केवलानन्यचित्ता 
नारी जुच््ते भर्तृञ्श्रुषेव ॥ 
( माकं० १६ । ५६-६३ ) 


तस्याप्यद्धं 


साध्वि} मनुष्यको पच ऋण सदा ही चुकाने चहिये | 
अपने वर्णधर्मके अनुसार धनका संग्रह्‌ करना आवक्ष्यक है। 
उसके प्राप्त होनेपर शास्न-विधिके अनुसार उसका सत्पात्रको दान 
करना चाहिये | सत्य; सरख्ता, तपस्या, दान ओर दयापे 
सदा युक्त रहना चाहिये । राग-द्वेघरका पस्व्याग करके राल्लोक्त 
कर्मोका अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन ्रद्धापूर्वक अनुष्ठान 
करना चाहिये । एसा करनेसे मनुप्य अपने वण्कि छिये 
विहित उत्तम खोकौकौ प्राप्त होता ह | पतिव्रते ! महान्‌ 
क्रे उठनेपर पुरुषोको क्रमशः प्राजापत्य आदि लोकोकी 
प्रापि द्योत हैः परंतु चिर्यो केवल प्रतिकी सेवा कसनेमाजसे 
पुरुषोके दुःख सर्हकर उपराजित किये हुए पुण्यक्रा आधा 
भाग प्राप्त कर व्तीदैँ | शिरयेकि खयि अलग यज्ञः श्राद्ध 
या उपवासका विधान नदीं दै | वे पतिकी सेवामात्रसे ही अमी 
लोकोको प्राप्त कर ठेती दै। अतः महामाये ! तुमह सदा 
पतिक सेवा अपना मन ख्गाना चाये; क्योकि छ्मीके 
सख्यि पतत दही परस गति दहै! पति जो देवताओं; पितरौ तथा 
अतिथियकी सत्कासपूर्वक पूजा करता है, उसके भी पुण्यका 
आधा माग खी अनन्यचित्तसे पतिकी सेवा करनेमाच्से 

पराप्त कर ठेती है | 


न" द्---~ 
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खगं ओर मोक्ष 


चार पुरुषार्थं दै--अर्थः धर्म, काम ओर मोक्ष । 

चार प्रकारके पुरुष दै संसारम--पामरः विषयी, साधक 
जर सिद्ध । 

जिनका परम प्राप्य अर्थ याकामदहै-वे यातो पामर 
हैया विषयी; क्योकि न्याय एवं धर्मपूरकं सदाचारकौ 
मर्यादा्ओंकी रक्षा करते हुए भी अर्थोपार्जन एवं कामोपमोग- 
को ही पुरपार्थ सान टेना मनुप्यजीवनका दुरुपयोग है । 
देसे लेग विषयी द! ठछेकिन जो अर्थं या सुखोपभोगकी 
सामग्रीकी प्रा्िके स्यि न्याय-अन्याय ध्म-अधर्म--किसीकी 
चिन्ता नही करते, जो छल-कपट; दम्भः इड, ठगी; चोरी 
डकैती, हिंसा आदिक द्याया अथोपार्जन करते या अन्य 
सुखके साधन जुटति दैः वे तो पामर दै। 


पामर कोटिक पुरुष तो नरकमे जर्थेगे ही | नसर्कके 
अतिरिक्त उनके स्थि ओर कीं खान दही नदीं | विषयीके 
स्यि मी यमद्रार देखना छ्लिा होता है। जो अपनी 
मानवताका रध्य पाशविक भोगोँकी प्रासि बना लेस 
. नियामक उसे मनुष्य कैसे रहने दे सकता दै ! उसकी पञ्चता 
ही उसे पश्चु-पक्षीः कीट-पतंग आदि योनियोमे ठे जाती है । 
बातत तो उनकी हैः जो धर्मात्मा है । घमं दही जिनका 
परम पुरुषार्थं है । जिनका जीवन धर्ममय है । सत्य, सदाचारः 
संयमः तप ओर यज्ञ जिनके प्रिय कारय । ` 
एसे धर्मात्मा पवित्र दैः वन्दनीय रैः देवता है; क्योकि 
देवत्व--र्ग उनकी प्रतीश्चा करता होता है । ठेकिन क्षमा 
कीजिये- देवता होनेपर मी सच्चे अथंमे वे एक चतुर 
व्यापारीसान दै । 
चतुर व्यापारी बडे खमकी आशासे जो कृष्ट सह छेः 
त्याग कर छे) वतमान पंजीको ख्गादे, वही तो चतुर 
व्यापारी है | इस जीवनके बर्ष॑तो अनन्त जीवनके क्षर्णो- 
जसे है । इस सीमिवकाल्म कष्ट सह लेना, तप, स्याग ओर 
प्राप्त जथ तथा कामके साघनौका यज्ञादिमे उपयोग--इस 
आशा एवे कामनाक्े उपयोग कि उसका अनन्त-गुणित 
फर परोकमे मिटेगा-- चतुर व्यापारीका व्यापार इससे 
अधिक निपुणतसे कहं श्येता है | 


यह्‌ व्यापार सफल दे | धर्मपर आशा-विश्वास कले- 


वाला निराश नहीं हमा करता । घम॑का अनन्त-गुणित फक 
तो मिख्ताद्ीदहै। 


यज्ञ सकाम कर्म ओौर उसका फल स्वम । भर्मात्मा 
देवता दै ओर उसे देवत्व प्रास्त होता ही है | ठेकिन देवत्व 
स्यं नश्वर जो है । कोई देवता कथ्रतक १ जवतक उसके 
पुण्य समाप्र न दयौ जार्ये } फिर ? फिर तो मगशवानूने 
गीताम बताया ही है- 

"क्षीणे पुण्ये मव्य॑रोकं विशन्ति" 
“स्वर्मर स्वटप्‌ अत ॒दुखदःद \" 

नते पाय सुरदुरंभ पदादपि परत हम देखत हरी \' 

पुण्य समाप्त हुआ ओर खर्गसे गिश । फिर जन्मः 
जरा, व्याधि ओर मृघ्युका बही चरः "^ˆ ` | जरतं 
कामना है, जन्म-मरणका चक्र समाप्त कैसे होगा | देवता 
ह्येकर इस चक्रको कोई समाप्त नदीं कर सकता । इसे तो 
मनुष्य ही समासत कर सकता दहै । मनुष्य--नारायणका 
सखा नर्‌ | 

धर्मात्मा देवता है, पर मनुष्य करां दै । वह धर्म करता 
है यज्ञ करता हैः सकाम कर्म करता है; किंतु नारामणको 
सखा कहौ बन। पाता ह । नर-मनुष्य तो वहः जी नारायण- 
को सखा वना पाता है । 

मनुप्य जव सचमुच मनुष्य बन जाता है-नासययणको 
सखा बनाकर वह जव अपनी नर-रूपता प्रत्यक्ष कर ठेता 
है- मोक्ष उसका खूप है । सिद्ध पुरुष हे वह्‌ | 


मनुष्य केसे मनुष्य बने १ सीधा-सा उत्तर है--साधक 
बनकर । साधकरद्ीतो सिद्ध होता हे। 

अर्थ, काम तथा धमम॑से प्राप्य सर्गादि समस्त भोगोसे 
वैराग्य; भगवद्धनन ओर भगवध्ापि । जितम वेदाम्य है, 
जिसमे कोई कामना नही, सच्ची उपरति दः उसके बन्धन 
तो छिन्द चुके । उसके द्वार ही मजन होता है-- स्या 
मजनः भगवान्की अखण्ड स्मृति । जव करोर भजन करता 
हे--अपने उस परम सला नारायणको स्मरण करता है, उस 
द्यामयको अते देर कर्द ख्गती है । भगवद्धाम तो उसका 
अपना घर है । वर्ह जाकर फिर कोई छोरत्ता नष्ट । 


यट्रस्वा न निवर्तन्ते तद्धाम पस्मं मम ॥ 
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गो-बाह्मण-देवतके लि प्राणत्याग करनेवाले 
धन्य है 


उत्पद्यते यत्तु॒विनाश्ि सर्व॑ 
न॒ शोच्यमस्तीति मनुष्यरोके ! 
गोविग्रदेवाथंमिहं त्यजन्ति 


प्राणान्‌ भियान्‌ पुण्यभाजो मनुष्याः ॥ 
( ब्ह्यपुराण ११०! ६२ ) 


संसारम जो वस्तु उत्यन्न होती है वह सर नश्वर है; 
अतः उसके स्यि शोक नहीं करना चाहिये । मनुरष्योमे 
पुण्यके मागी वे हीहोतेदहैजो गौः ब्राह्मण तथा देवताओके 
ल्ि अपने प्ये पार्णोक्ा उत्सर्गं कर देते है | 


परिवतंमाने 
देद॑ समर्थं धर्मयुक्तं त्ववाप्य । 


संसारचक्रे 





दधीचि-पती प्रातिथेयी 


१३७ 
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ग्रियान्‌ प्राणान्‌ देवविप्राथंहेतो- 
स्ते वै घन्याः प्राणिनो ये त्यजन्ति ॥ 
( बह्य० ११० } ६४) 


इस परिवर्तनरीख संसारच्क्रमै धर्मपरायण तथा 
दक्तिशाखी शीर पाकर जो प्राणी देवतां तथा ब्राह्मणे 
ख्ि अपने प्य प्राणका त्याग करते दैः वे ही धन्य द| 
प्राणाः सर्वेऽस्यापि देहान्वितस्य 


यातारो वै नात्र संदेहर्दः। 
एवं क्तस्वा चिप्रगोदेवदीना- 


दयं चैनानुत्सजन्तीश्रास्ते ॥ 
( जह्म० ११०} ६५) 
जिसने देह धारण क्रिया हैः उसके प्राण एक-न-एक 
दिन अवदय जार्यैगे-- यह्‌ जानकर जो बाह्यः, गौ; देवता तथा 
दीन आदिक ल्यि इन प्रार्णोका उत्सर्ग कसते हैः वे ईश्वरदै। 


० ङ - - 


सती सुकख 


पति-तीथं 
पुण्या खी कथ्यतते छेके या स्यात्‌ पतिपरायणा । 
युवतीनां पृथक्तीथं विना भतुंजोत्तम । 
सुखदं नासि यै रोके स्वर्गमोश्चप्रदायकम्‌ ॥ 
सभ्यं पादं सवभतुंश्च प्रयागं विद्धि सत्तम । 
वामं च पुष्करं तस्य या नारी परिक्स्पयेत्‌ ॥ 
तस्य॒ पादोदकखरानात्तस्पुण्यं परजायते । 
भरयागपुष्करसमं खानं सखीणां न संजयः ॥ 
सव तीथंसमो भर्त स्वैधर्म॑मयः पतिः । 
मखानां यजनात्पुण्यं यद्‌ वै भवति दीक्षिते । 
तत्पुण्यं समवाप्नोति भर्तुश्ैव हि साम्प्रतम्‌ ॥ 

( पद्म० भूमि० ४१। १११५) 


जो स्री पतिपरायणा होती हैः वह संसारम पुण्यमयी 
कहलाती है । युवति्यके छियि पतिके सिवा दूसरा कोई एे्ा 
तीर्थ नींद जो इस लोकम सुखद ओर परल्येकमे खरग 
तथा मोक्ष प्रदान कसेवाल हो । साधुश्रष्ठ ! खामीके दाहिने 
चरणको प्रयाग समक्षिये ओर बायंको पुष्कर । जो ल्ली 
ठेसा मानती है तथा इसी भावनाके अनुसार पतिके 
चरणोदकसे स्ञान करती है, उसे उन तीर्थोमिं ज्ञान 


सं° वा° अं १८ 


करनेका पुण्य प्राप्न होता है। इसमे तनिक मी संदेह 
नहीं है कि लि्योके छियि पतिके चरणोदकका अभिषेक प्रयाग 
ओर पुष्कर तीर्थम लान करनेके समान है । पति समसत 
ती्थौके समान है । पति सम्पूणं धर्मोका खरूप है | यज्ञकी 
दीक्षा टेनेवाटे पुरुषको यज्ञौके अनुष्ठाने जो पुण्य प्राप्त 
होता है वदी पुण्य साध्वी स्री जपने पतिकी पूजा करके 
तत्काङ प्राप्त कर ठेती दै | 
नारीणां च सदा तीथ भसौ शाखरेषु पण्यते ॥ 
तमेवावाहयेचिव्यं वाचा कायेन कर्मभिः। 
मनसा पूजयेन्नित्यं स्त्यभावेन तत्परा ॥ 
एतत्पाद्व महातीथं दक्षिणाङ्गं सदैव हि। 
तमाश्रित्य यदा नारी गृहस्था परिवत्तते ॥ 
यजते दानपुण्येश्च तस्य॒ दानस्य यत्फलम्‌ । 
वाराणस्यां च गङ्गायां यत्फटं न च पुष्करे ॥ 
द्वारकायां न चावन्त्यां केदारे शश्चिभूषणे । 
लभते नैव सा नारी यजमाना सदा किट ॥ 
तादशं रमेवं सा न प्रासोति कदा सखि । 
सुसुखं पुत्रसो भाम्यं जानं दानं च भूषणम्‌ ॥ 
चख्ारुकारसौभाम्यं सूपं तेजः फं सदा । 
धः षीतिमवासोति गुणं च वरवर्णिनि ॥ 


१२३८ # संत बचन सीतट खधा करत तापत्रय नासं # 





जाना 





भर्तुः प्रसादाच्च सवं रभते नात्र संशयः ॥ 
विद्यमाने यदा कान्ते अन्यघर्मं करोति या। 
निष्फलं जायते तस्थाः पुश्च परिकथ्यते ॥ 
नारीणां यौवनं रूपमवतारं स्थतं धुवम्‌ । 
एकश्चापि हि भर्तुश्च तस्यार्थे भूमिमण्डले ॥ 
पतिहीना यदा नारी भवेत्‌ सा भूमिमण्डरे । 
कुतस्तस्याः सुखं रूपं थः कीर्तिः सुता भुवि ॥ 
सुदौभाग्यं महादुःखं संसारे परिभुज्यते । 
पापभागा भवेत्‌ सा च दुःखाचारा सदैव हि ॥ 
तष्टे भतंरि तस्यास्तु तुः स्युः सवेदेवताः । 
तुष्टे भर्तरि पुष्यन्ति ऋष्यो देवमानवाः ॥ 
मर्ता नाथो गुरर्मतां देवता दैवतैः सह । 
भता तीधथंश्च पुण्यश्च नारीणां नृपनन्दन ॥ 
( पद्म० भूमि० ४१ । ६२-७५ )} 
शाघ्नका वचन है कि पति ही सदा नारियोके लि 
तीथं है इसल्ि खछीको उचित दहै कि वह सच्चे मावसे 
पति-सेवामे प्रत्त होकर प्रतिदिन मनः, वाणी, शरीर ओर 
क्रियाद्वारा पतिका दी आवाहन करे ओर सदा पतिका दी 
पूजन करे । पति ल्ञीका दश्चिण अङ्ग दैः उसका वाम 
पाश्वं ही पक्लीके स्यि महान्‌ तीथं है | गृदस्य-नारी पतिके 
वाम मागम बैठकर जो दान-पुण्य ओर यज्ञ कसती दैः 
उसका बहुत बड़ा पार व्रताया गया है । काश्षीकी गज्ञाः 





पुष्कर तीर्थ, द्वारकापुरीः उञ्जैन तथा केदार रामस प्रसिद्ध 
महादेवजीके तीर्थमे खान करनेसे भी वैसा फल नदीं मिरु 
सकता | यदि चरी अपने पत्तिको साथ च्यित्रिना दी कोई 
यन्ञ करती दै, तो उसे उसका फर नदीं सिरता । पतिव्रता 
द्री उत्तम सुखः पुत्रका सौभाग्यः स्नान; पान; वल; 
आभूषणः सौभाग्य; रूप, तेज; फलः यशा; कीति ओर 
उत्तम गुण प्राप्त करती है । पतिकी प्रसन्नतासे उसे सबं 
कुछ मिरु जाता दैः इसमे तनिक मी संदेहं नदीं है । जो 
स्री पतिकरे रहते हुए उसकी सेवाको छोडकर दुसरे किसी 
धर्म॑का अनुष्ठान करती है, उसका वह्‌ कार्यं निष्कल होता 
है लथा ल्कमे वह्‌ व्यमिचारिणी कदी जाती है । नारियोका 
यौवन; रूप भौर जन्म--सव कुछ पतिके य्यि होते दैः 
इस भूमण्डल्मे नारीकी प्रत्येक वस्तु उसके पतिकी 
आवद्यकता-पूतिका दही साधन है] जब स्री पतिदहीन हो 
जाती है, तब उसे भूतख्पर सुख, रूपः, यः कीर्तिं ओर 
पुत्र क मिलते ह । वह तो संसास्मै परम दुर्भाग्य ओर 
महान्‌ दुःख भोगती ३ । पापका भोग ही उसके दस्मे 
पडता दहै । उसे सदा दुःखमय आचारका पालन करना 
पड़ता दै । पतिके संतुष्ट॒रहनेपर समस्त देवता स्रीसे संतुष्ट 
रहते ह तथा ऋषि ओर मनुष्य भी प्रसन्न रहते ह । राजन्‌ । 
पति दी स्रीका खामी; पति ही गुरः पत्ति दी देवतार्ओंसदित 
उसका इषटदेव ओर पति ही तीथं एवं पुण्य है | 


~---<-3ॐ>--*- 


सती सुमना 


रेष्ठ विचार ओर सदाचार 


खोभः पापस्य बीजं हि मोहो मूं च तस्य हि । 
असत्यं तस्य वै स्कन्धो माया शाखासुविस्तरः ॥ 
द्म्भकोटिस्यपन्नाणि कुबुदधःया पुष्पितः सदा । 
नृदांसं तस्य॒ सगन्धं फरमक्ञानमेव च ॥ 
छदयपाखण्डचौर्येष्यीः कराः कृहटाश्च पापिनः । 
पक्षिणो मोषहब्रक्षस्य मायाशाखासमाभिताः ॥ 
अन्ञानं यत्फरं तस्य रसोऽधमेः प्रकीर्तितः । 
तृष्णोद्केन संबृद्धिस्तस्याश्रद्धा ऋतुः भ्रिय ॥ 
> ९ ६ >९ ५९ 


अस्यच्छायां समाश्रित्य यो नरः परितुष्यते । 
फडानि तस्य चार्नाति सुपक्ानि दिने दिनि ॥ 


फरानां त॒ रसेनापि धर्मेण तु पाखितः। 
स॒ संतुष्टो भवेन्मत्पंः पतनायाभिगच्छति ॥ 
तसमाचिन्तां परित्यज्य पुमां छछोभं न कारयेत्‌ । 
धघनपुत्रकरच्राणां चिन्तामेव न कारयेत्‌ ॥ 
थो हि विद्धान्‌ मवेत्‌ कान्त भूखोणां पथमेति हि । 
सुभायीमिश् विन्दामि कथं पुच्रानहं र्मे ॥ 
एवं चिन्तयते नित्यं दिवारात्रौ विमोहितः । 
( पञ्म० भूमि० १२१२ । १६-२५ ) 
पाप एक बरक्के समान है, उक्तका ब्रीज है छोभ । मोहं 
उसकी जड़ हे । असत्य उसका तना ओर माया उसकी 
शखाओंका विस्तार दै । दम्भ ओर कुटिरेता पते द । कुबुद्धि पल 
है ओर उशंसता उसकी गन्ध तथा अज्ञान फल है । छल; 
पालण्ड, चोरी, ई््या, भरताः कूटनीति ओर पापाचारसे युक्त 


# सती सुमना # 


पाणी उस मोहमूढक वृके पक्षी है, जो मायारूपी शाखाओंपर 
बसेरा ठेते है । अज्ञान उस वृक्षका फलै मौर अथर्मको उसका 
रस बताया गया है | त्ष्णारूप जल्से सींचनेपर उसकी 
वृद्धि होती दै । अश्रद्धा उसके परूलने-फलनेकी तु दै । 
जो मनुष्य उस वृक्षक छायाका आश्रय ठेकर म॑तुए रहता 
हैः उसके पके हृ फलरंको प्रतिदिन खाता दे ओौर उन 
फठोके अधर्मस्य रसमे पुष्ट होता दैः वह उपसे कितना 
ही प्रसन्न क्रयो न शे) वासवम पतनकी ओर ही जता दै । 
इसलिये पुरुषको चिन्ता छोडकर खोभका मी व्याग कर 
देना चाये । ख्रीः पत्र ओर धनकी चिन्ता तो कमी 
करनी ही नहीं चाहिये । प्रियतम ! क्रितने ही विद्वान्‌ भी 
मूखेकि मार्मका अवलम्बन करते है । दिन-रात मोहम वे 
रहकर निरन्तर इसी चिन्तामे पडे रहते दै कि किंस प्रकार 
मुञ्चे अच्छी खी मिठे मौर केते मेँ ब्रहूत-से पुत्र प्राप्त कर | 


ब्रह्मचर्येण तपसा मखपञ्चकवर्तनैः । 
दानेन नियमैश्वापि क्षमाशोचेन वद्धभ ॥ 


अर्िसया सुशकतया च हयस्तेयेनापि वर्तनः 
एतैद॑भिरङ्गैसतु धर्ममेव प्रपूरयेत्‌ ॥ 
सम्पूर्णो जायते धर्मों अआसेर्भोगो यथोदरे । 
धम सृजति ध्मारमा भरिविधेनैव कमणा ॥ 
यं थं चिन्तयते प्ाहस्तं तं प्रामरोति दुरुभम्‌ ॥ 

( पदूमण० भूमि० १२! ४४--४७ } 


ब्रह्मच, तपस्या, पञ्चमहायज्ञेका अनुष्टानः दानः नियम 
क्षमा; शोच; अदहंसा, उत्तम शक्ति ( ईश्वयैय ब्रह ) ओर 
चोरीका अभाव-ये धर्मके दस अङ्ख है इनके अनुष्ठाने 
धमकी पूति करनी चाहिये । धर्मात्मा पुरुष मनः वाणी 
ओर शरीर-तीनोकी क्रियासे धम॑का सम्पादन करता दै । 
फिर वह जिस-जिश्र वस्तुका चिन्तन करता है, वह दुर्म 
होनेपर भी उसे प्रात हो जाती है । 


नित्यं सत्ये रतियंस्य पुण्यात्मा सुष्टूतों ब्रजेत्‌ । 
ऋतौ प्राते बअरजे्नारीं स्वीयां दोषिवर्जितः ॥ 
सङ्करस्य सदाचारं कदा नैव विमुद्धति । 
एतत्ते हि समाख्यातं गृहस्थस्य द्विजोत्तम ॥ 


१३९ 


ब्रह्मचयं मगा प्रोक्तं गृहिणां युक्तिदं किर ॥ 
( पदूम० भूमि० १३ । २--४ ) 


सदा सत्यभाषणमै जिषका अनुराग दैः जो पुण्यात्मा 
टोकर साधुताका आश्रयस्तादैः ऋतुकाट प्राप्त होनेषर 
( ह ) अपनी लीके साथ समागम करता हैः खयं दोपि 
दूर रहता है ओर अयने इुख्के सदाचारका कमी त्वाग नहीं 
करता वही सचा व्रह्मचारी दे । ह मेने गृदस्यके ब्ह्यचय॑का 
वणन किया है । यहं ब्रह्मचयं गृह पुरुपोको सदा रुक्त 
प्रदान केवल है । 


परद्रव्येषु रोखत्ात्‌ परख्रीषु तथैव च ॥ 
दृष्टा मतिनं यस्य स्यात्‌ स सत्यः परिकीर्तितः । 
( पद्म० भूमि० १३ । <-९ ) 


जिषकी बुद्धि पराये घन ओर्‌ प्रयायी च्तर्योको देखकर 
लोट्पतायडा उनके प्रति आमक्त नदी होतीः वही पुरुष 
सत्यनिष्ठ कहा गया है | 
ग्रासमात्रं तथा देयं श्ुधातीय न संशयः 
दत्ते सति महत्ुण्यममूतं सोऽदनुते सदा ॥ 
दिने दिने प्रदातव्यं यथाविभवविस्तरम्‌ । 
वचनं च तृणं शथ्यां गुश्च्छायां सुशीतलम्‌ ॥ 
भूमिमापस्तथा चान्नं प्रियवाक्यमनुत्तमम्‌ । 
आसनं वसनं पाद्यं कौरि्येन पिवर्जितः ॥ 
आत्मनो जीवनाय नित्यमेवं करोति यः। 
ह्येवं मोदतेऽसौ वे परत्रेह तथैव च॥ 
( पद्म ० भूमि० १३ । ११-१४ ) 


भूखपे पीडित मनुष्यक्रो भोजनके स्यि अन्न अव्य 
देना चाये ¦ उसको देनेसे महान्‌ पुण्य होता है तथा दाता 
मनुष्य सदा अमृतका उपभोग करता है ¡ अपने वैमवके 
अनुषार प्रतिदिन कुह-न-कुह दान करना चाहिये ` 
शहानुभूतिपूणं वचनः वृणः; शय्या; घरक शीतर छाया; 
पृथ्वी) जलः; अन्न; सीटी बोी, आसनः वस्र या निवास. 
स्यान ओर पैर धोनेके स्थि जल-ये सब वत्त ज 
प्रतिदिन अतिथिको निष्कपर मावसे अर्पण करता हे, यह 
हस लोक ओर परलोकम भी आनन्दका अनुभव करता है | 


१४० ‰ संत वचन सीतक सुधा करत तापत्रय नास # 
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पाण्डव-जननी कुन्तीजी 


विपदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्‌ गुरो । 
मवतो दर्शनं यस्स्यादपुनर्म॑वदरंनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १।८ 1 २५) 







जगद्ुरो ! हमि जीवनम सज्दा 
परद-पदपर विपत्तियं आती रह; क्योकि 
विपक्तियोमे दी निश्चितरूपे आपके दर्शन 
दुमा करते है ओर आपके दान 


हो जानेपर फिर जन्म-गरत्युके चक्रमे नही आना पडता । 
एतावानेव पुरुषः छृतं यसिन्न मदयति ॥ 
यावच्च छुयौदन्योऽस्य क्याद्‌ बहुगुणं ततः । 
( महा० आदि० १६२ १४-१५ ) 
मनुष्य-जीवनकी सफर्ता इसमे हे करि वह कमी 
उपकारीके उपकारको न भूटे; बर्कि उसके उपकारे भी 
बदुकर उसका उपकार कर दै | 


गी न 


पाण्डव-पती द्रोपदी 


सव ईश्वराधीन है 


टैशवरस्य व्यो छोका- 
स्तिष्ठन्ते नास्मनो यया । 
धातैव खलु भूतानां 
सुखदुभ्ले भरियाभ्रिये ॥ 
दधाति सवेमीशानः 
| पुरस्ताच्छुकमुश्वरन्‌ । 
यथा दास्मथी योषा नरश्वीर समाहिता ॥ 
टरयत्यङ्गमङ्गनि तथा राजज्िमाः भ्रजाः। 
आकाश इव भूतानि व्याप्य सवाणि मारत ॥ 
दशवरो धिदिधातीषह कल्याणं यञ्च पापकम्‌ । 
दकुनिस्तन्तुबद्धो दा नियन्तायमनीश्वरः ॥ 
ट्वरस्य चशे तिष्ठेन्नान्येषां नामनः भ्रुः । 
मणिः सूत्र इव प्रोतो नस्थोद इवे गोचरषः ॥ 
सखोतसो मध्यमापन्नः कराद्‌ वक्ष इव च्युतः ॥ 
धातुरादेशमन्वेति तन्मयो हि वद्प॑णः। 
नात्माधीनो मनुप्योऽयं कारं भजति कचन ॥ 
अक्तो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
हैशवररेरितो गच्छेत्‌ स्वगं नरकमेव च ॥ 
यथा वायोस्तृणाग्राणि वज्ञ यान्ति बरीयस्रः । 
धातुरेवं वशं यान्ति सव॑भूतानि भारत ॥ 
सम्प्रयोज्य वियोज्यायं कामकारकरः प्रभुः । 
क्रीडते भगवान्‌ भूतैबारुः कऋीडनकेरिव ॥ 
( महा० वन० ३० । २२--२९) २७ ) 
मनुष्य ईशरके अधीन है, उनकी खाधीनता कुष भी 
नष ह । दैशवर शी पराणिर्योके पू्वसन्मङे कम॑गरीजके अनुसार 





उनके सुख-दुःख तथा प्रिय-अप्रिय वस्तुक व्यवस्था करता 
है । जैसे कटपुतली सूत्रधारफे इच्छानुसार नाचती हैः वैते 
ही सारी प्रजा ईश्वरेच्छानुसार संसारके व्यवहारे नाच रही 
है । ईश्वर सवके भीतर ओौर बादर व्यास रहता दैः सवको 
प्रित करता ओर साक्वीरूपसे देखता रहता दै । जीव एक 
कृटपुतली हैः बह खतन्त्र नहीं, ईश्वराधीन दै । नैसे सूतमे 
रथी हुई मणिर्योः नाथे हए वरैर यर जल्धाराभे गिरे हुए दृक्ष 
पराधीन होते हैः वेते ही जीव भी ईश्वरके अधीन है | जीव 
ईश्वरे ही नियन््रणम रहता है । क्योकि जो जिसका अंश 
होता हैः बह उसीम लीन होता है ओर ब्रीचमे भी उसीके 
अधीन रहता है ¦ इसी प्रकार मनुष्य खतन्व नदी, कार्रूप 
भगवान्‌की ही इच्छाका अनुसरण करता है । जीवको किक्ती मी 
बातका टीक-ढीक ज्ञान नहीं है, इसख्यि वह सुख पानेया दुःख 
हृटानेमे असमर्थं है । वह ईश्वरकी ही परेरणासे स्वगं या नकम 
जाताहै | जैसे नन्दे-नन्दे तिनके प्रवर वायुके अधीन होते दै वैसे 
ही समी प्राणी ईश्वरके | जैसे वचा खिरोनोसे ेल-खेलकर उन्द 
छोड देता दैः वेते ही इच्छानुसार वर्तनेवे प्रमु जगते 
जीवके संयोग-बियोगकी लील करते इते दँ । 
आतं प्राथना 

गोधिन्द द्वारकावासिन्‌ कष्ण गोपीजनप्रिय ॥ 

कोरः परिभूतां मां किं न जानासि केदाव । 

हे नाथ हे रमानाथ व्रजनाथार्तिनाशन ॥ 

कोरवार्णवमन्नां मासुद्धरस जनार्दन । 

क्ष्ण छरष्ण महायोगिन्‌ विश्वाद्मन्‌ दिश्चभावन ॥ 


प्रपन्नं पाहि गोविन्द ङुस्मभ्येऽवसीदवलीम्‌ । 
( महार सभा० ३७ | ४१.४४) 


# पाण्डव-पल्ली द्रोपदी # 


. (जिस समय दुःशाणन द्रपदीका वन्न लीचने खगाः 
द्रोपदी भगवान्‌ श्रीङृष्णका सरण करके मन-ही-मन प्रार्थना 
करने ट्गी--) गोविन्द्‌ ! द्वारकावाखी ! सच्चिदानन्द 
सरूप प्रेमघन | गोपीजनवहम ! सर्वशक्तिमान्‌ प्रमो ! 
कोरव मुञ्चे अपमानित कर शे ह । क्वा यह वात आपको 
माटुम नही हे १ नाथ | रमानाथ | व्रजनाथ | 
आिनाशन जनार्दन ! म कौरवक सरमे इव रदी 
सप मेरी रक्रा कीजिये । श्रीकृष्ण ! आप सच्िदानन्द 
महायोगी ह । आप सर्वखरूप एवं सवके जीवनदाता है । 
गोविन्द ! म कौरवे धिरकर बे संक्टमे पड़ गवी हँ 
आपकी शरणमे हूं । आप मेरी रक्षा कीनि । 


आतं पाथना ( दरवासाके शापसे बचनेके सिये ) 


क्ष्ण दठृष्ण॒ महाबाहो देवकीनन्दनाग्यय ॥ 
वासुदेव जगन्नाथ प्रणतार्तिविनाशन। 


विश्वात्मन्‌ विश्चननक विश्वहतैः प्रमोऽन्यय ॥ 
ग्रपन्नपारु गोपा प्रजापाट पररात्पर। 
अकूतीनां च चित्तीनां प्रवतंक नतासि ते॥ 
वरेण्य वरदानन्त अगतीनां गतिर्भव । 
पुराणपुरुष प्राणमनेवृ्याद्यगोचर ॥ 
सर्वाध्यक्ष पराध्यक्ष सामं श्षरणं गता । 
पाहि मां पया देव शरणागतव्सर ॥ 
नीलोत्पर्दरुश्याम पद्मगभांस्गेक्चण । 
पीताम्बरपरीधान रुसत्कोस्तुममूषण ॥ 
त्वमादिरन्तो भूतानां दमेव च परायणम्‌ । 
परात्परतरं भ्योतिविंश्त्मा सर्वतोमुखः ॥ 
त्वामेवाहुः परं बीजं निधानं सवेसम्बदाम्‌ । 
त्वया नाथेन देवेश सवौपद्भ्यो भयं न हि ॥ 
हुःशसनादहं पूव सभायां मोचिता यथा । 


तथेव संकटादस्मान्मामुदधरतृमिहाहसि ॥ 
( महा० वन० २६३ । ८-१६ ) 
श्रीकृष्ण | महाह कृष्ण | देवकीनन्दन ! है 


अविनाशी वासुदेव ¦ चरणोम १३ हुए दुखियोका दुख दर 
करनेवाटे जगदुश्चर । तुग्दीं सम्पूणं जगते आत्मा हो । इस 


१४९१ 


विश्वको वमाना ओर विगाडना तुष्दरि दी हा्थोका सख दै । 
प्रमो ! तुम अविनाशी होः शरणागतोकी रक्रा करनेवाले 
गोपा | तुग्दीं सम्पूर्णं प्रजके रक्षक परात्पर परमेश्वर हो, 
चित्तकी इत्तियों ओर चिद्‌वृ्तियोके प्रेरक तुम्ही होः मे तुम 
प्रणाम करती हूं । सत्रके वरण करने योग्य वरदाता अनन्त | 
आओ; जिद वुम्दारे सिवा दूसरा कोई सहा देनेवाला नदीं 
हैः उन अपहाय भक्तोकी सहायता करो ¦ पुराणपुख्प | 
प्राण ओर मनकी इत्तिरयो तुम्हारे पातक नहीं पर्हुच पातीं । 
सवके साक्षी परमात्मन्‌ ! मे तुम्हारी श्चरणमे रँ । शरणागत 
वत्सर } कृपा करके मुञ्चे वचाओ । नीर कमल्दल्के समान 
द्यामयुन्द्र ! कमल्पुष्पके भीतरी मागके स्मान किचित्‌ 
खख नेत्रवले ! कौस्तुममणिविभूषित एवं पीताम्बर धारण 
करनेवले श्रीकृष्ण ! तुद सम्पूरणं भूतेके आदि ओर अन्त 
हो, तुम्हीं परम आश्रय हो  तुर्दी पसयरः ज्योतिर्मय 
सर्वव्यापक एवं सर्वात्मा हो । ज्ञानी पुरपोने तु्दीको इस 
जगतूका परम बीन ओर सम्पूर्णं सग्पदायोका अधिष्ठान 
कहा है । देवेश | यदि तुम मेरे रक्षक हे; तो सुद्चपर सारी 
चिपत्तरयो द्रूट पड तो भी मय नदीं है । आजसे पटे समाम 
दुःशासनके हाथसे जेषे तुमने सूब्ने बचाया था; उसी प्रकार 
दस वर्तमान संकटसे मी मेरा उद्धार करो । 


पति देवता 


देवतमस्ि सस्ये 
सर्वेषु रकेषु 
यथा पतिस्तस्य तु सवंकामा 
छभ्याः प्रसादात्‌ कुपितश्च हन्यात्‌ ॥ 
सुखं सुखेनेह न॒ जातु रूभ्यं 
दुःखेन साध्वी रभते सुखानि ॥ 
( महा० वन० २३४ । २४) 


नैताद्शं 
सदेवकेषु । 


(निन 


शत्यमामाजी ! स्के ल्यि इस ल्येक या परलोकमं पतिके 
समान कोई दूसरा देवता नहीं है । पतिकी प्रसन्नता हनेपर बह 
सव प्रकारके सुख पा सकती है ओर असंतुष्ट पति उसके सव 
सुखोको मिद्धीमे मिढा देता हे। साघ्वी ! सुखके द्वारा 
सुख कमी नहीं मिक सकता, सुखप्राप्िका साधन तो दुःख 


ही है। 


स्वयै 


९१४२ 


‰% संत बचन सीतर सुधा करत तापत्रय नास # 
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महाराज भतृहरि 


( महान्‌ रिवमक्त ओर सिद्धयोगी, उज्जैनके अधिपति ) 


यदाऽछिचिज्जोऽहं द्विप इव मदान्धः सममव 
तदा सर्व॑ज्ञोऽसरीत्यभवदवलिष्ठ मम मनः| 
यदा किंचित्‌ किंचिद्‌ बुधजनसकाशाद्वगतं 
तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मरौ मे व्यपगतः ॥ 

८ नीतिरतक ८ ) 


जव म विव्छुःल ही अज्ञान था; तव मदोन्मत्त हाथौके 
समान मदान्ध हो हा था; उस समय मेरा मन ध्यै ही सर्वज्ञ 
हूः यह सोचकर धमंड चूर था | प्रतु जब विद्रानोके 
पास रहकर कुढ-कुछ ज्ञान प्रास क्रियाः तव भर मूर्खं हर" यों 
तमश्चनेके कारण ज्वरे समान मेरा गवं दूर हो गया । 
येषां न चिद्या न तपौ न दानं 
सानं न शीलंन गुणो न धर्म॑ः। 
ते मद्युखोके भुवि भारभूता 
मनुष्यरूपेण स्रगाश्चरन्ति ॥ 
( नीतिदतक १३ ) 
जिनमैन विदयादैनज्ञानदहैः नशीलदहै न रुण हैजौर 
न धमं ही हैः वे मृद्युरोकमे परथ्वीके भार बने हुए मनुष्यरूपसे 
मानो पु ही धूमते-फिसते दै । 


जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं 
मानो रतिं दिशति पापमपाकरोति । 
चेतः प्रसादयति दिषु तनोति कीर्ति 
सस्संगतिः कथय फं न करोति पुंसाम्‌ ॥ 
( नीतिशतक २३ ) 
कहियेः सस्संगति पुरुषोका क्या उपकार नही करती ! 
वहं बुद्धिकी जडताको हस्ती है, बाणीमे सत्यका सञ्चार करती 
हैः सम्मान बदाती दै, पापको दूर करती ड, चित्तको आनन्दित 
करती है ओर समस्त दिशाओमं कीर्तिका विस्तार करती है । 
मोगा न भुक्ता वयमेव युक्ता 
स्तपो न तप्तं वयमेव तक्ताः | 
कारो न यातो वयमेव यवा. 
स्तृष्णा न जीणा वयमेव जीणौः ॥ 
८ दैराम्यश्चतक १२ 
हमने भोगौको नदीं भोगा, भोगेनि ही हम मोग लिया । 
हमने तपर नदी किया; सख्यं ही तत हो गये | काट व्यतीत 


नहीं हुः हम ही व्यतीत हो गये ओर मेरी वृष्णा नहीं 
जीण हुई; हम ही जीणं हये गये । 
भक्तिभेवे मरणजन्मभयं हृदिस्थं 
स्नेहो न बन्धुषु न मन्मथजा विकाराः । 
संसग॑दोषरहिता विजना वनान्ता 
वैराग्यमस्ति किमतः परमर्थनीयस्‌ ॥ 
८ वैराग्यञ्चतक ७२ ) 
सवके आदि कारण मगवान्‌ रिवके पाद्-पश्चोमे प्रीति 
हो । हृदयम जन्म-मृव्युका मय हो । संसारी भाई बन्धु 
तथा कुटुभ्बियोमे समता न हयो ओर हृदयम काम-विकारका 
अमाव हो--कामिनीके कमनीय कठेवरको देखकर उसमे 
आसक्ति न होती हो; संसारी छोगोके संसर्गजन्य दोप्रसे 
रहित पवित्र ओर शान्त विजन वनम निवास हो तथा 
मनमे वैराग्य हयो तो इससे ब्रटकर वाञ्छनीय ओर हो ही 
क्या सकता है | 


मातमेंदिनि तात मास्त सखे ज्योतिः सुबन्धो जख 
भ्रातर््योम निबद्धं एष भवतामन्त्यः परणामा्जङछिः । 
युष्मत्सङ्गवशोपजावसुदरतो द्रेकस्फुरन्निमंर- 
ज्ञानापास्तसमस्तमोहम्िमा रीये परे ब्रह्मणि ॥ 

( वैराग्यशतक ८५ ) 


माता प्रथ्वी | पिता पवन | मित्र तेज | बन्धु जल! 
ओर भाई आकाश } यह आपरोगोको अन्तिम प्रणाम दै; 
क्योकि आपके सङ्गते प्राप पुण्यके द्वारा प्रकटित निमंठ ज्ञानसे 
सम्पूर्णं मोह-जंजाख्को नाश करके मै पस्रह्मं छीन हे रहा । 


यावत्स्वस्थमिदं केरेवरगृहं यावच्च दूरे जरा 
यावच्चेन्द्ियदाक्तिरप्रतिहता यावरक्षयो नायुषः । 
अत्मश्रंयसति ताचदेव विदुषा कायैः प्रयज्ञो महान्‌ 
प्रोक्ते भवने च कूपखननं प्र्यु्यमः कीदशः ॥ 
८ वैराग्यङछतक ८६ ) 
जवतक शरीर खख है, बुदापा नदीं आया दैः इन्दियो- 
की शक्ति पूरी वनी हुई दैः आयुके दिन रेप्र दै; तभीतक 
ुद्धिमान्‌ पुरुषको अपने कल्याणके ल्ि अच्छी तरह यत्न कर 
लेना चाहिये | घरमे आग छपा जानेपर कुज खोदनेसे क्या 


होगा । 


# आचायं ्रीधरखामी ॐ 
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धन्यानां गिरिन्दरे निवसतां ज्योतिः परं ध्यायता- 
मानन्दाश्रूजरुं पिबन्ति शकुना निःदाङ्कमङ्केशयाः । 
अस्ाकं तु मनोरथोपरचितप्रासादवापीतट- 
क्रीडाकाननकेरिकोतुकलजुषामायुः परिक्षीयते ॥ 

( वैराम्यदातक १०२ ) 


गिरिकन्दर निवास करनेवले, पर्रह्मके ध्यानम मग्न 
हुए धन्य योगीजनोके आनन्दाश्रसौको गोदे बढ हुए पक्चीगण 
निःशङ्क होकर पीते है, पर॒ हमद्र्गोकी आयु तो मनोरथ- 
मय महर्के सरोवरतयोपर सित विहार-विपिनमे अमोद- 
प्रमोद करते व्यर्थ ही व्यतीत हो रही दै । 


न म भत ज 


भागे रोगभयं करे च्युतिभयं विन्ते नृपाखाद्‌ भयं 
माने दैन्यभयं बरे रिपुभयं रूपे जराया भयम्‌ । 
शाखे वादभयं गुणे खलभयं कये कृतान्ताद्धयं 


स्च वस्तु भयावहं भुवि नृणां वेराग्यमेवाभयम्‌ ॥ 
( वैराग्यद्चतक ११६ ) 


मोगेमिं रोगका भय है, ऊँचे कुट्मै पतनका भय है, 
धनम राजाका, मानम दीनताकाः बल्मे शतुका तथा रूपमे 
वृद्धावद्याका भय दै जौर शाम वाद-विवादका; गुणमे 
दष्टजनोका तथा शपते काका भय दै । इस प्रकार संसासमं 
मनुष्येके खयि समी वसते भयपूर्णं दै, भयते रदित तो केव 
वैराग्यद्दीहै। 


~ --न क (व्क 


आचायं श्रीध्रखामी 


( श्रीमद्धागवतके सव॑मान्य दीकाकार ) 


तपन्तु तापैः प्रपतन्तु पर्वता. 

दन्तु तीर्थानि पटन्तु चागमान्‌ । 
यागोरविवदन्तु॒ वादे. 

हरिं विना नैव मृतिं तरन्ति ॥ 

चाहे कोई तप करे, पव॑तोसे भृगुपतन्‌ करे, तीथमिं भ्रमण 

करे, शाल पदे; यज्ञ-यागादि करे अथवा तक॑-बितकोद्रारा बाद- 
विवाद करे पतु श्ीहरि (कीकरपा)के बिना कोई भी 
मृत्युको नहीं छेष सकता | 


उदरादिषु यः पुंसा चिन्तितो मुनिव्र्मभिः। 
हृन्ति मृत्युभयं देवो हृद्गतं तमुपासहे ॥ 


धजन्तु 


मनुष्य ऋरृषि-मुनियोद्रारा बतल्रयी हुईं पद्धतियोसे उदर 
आदि खाने जिनका चिन्तन करते र ओर जो प्रभु उनके 
चिन्तन करनेपर मृत्युमयका नाश्य कर देते है, उन हृदयसित 
परसुकी हम उपासना कसते है । 

त्व्कथाखृतपाथोधौ विहरन्तो महामुदः। 

कुर्वन्ति कृतिनः केचिच्चतुवंगं तृणोपमम्‌ ॥ 


प्रमो } कुछ सुकृतीलोग आपकी कथारूप अमृतसमुद्रमे 
अत्यन्त भनन्दपूर्वक विहार करते हुए अर्थ धर्म कामः 


मोक्ष--इन चारो पुरषार्थाको तृणवत्‌ समञ्चकर व्याग कर 
देते द । 
अंहः संहरदखिरं सद्कदुदयादेव सकररोकस्य । 
तरणि तिमिरजरूधि जयति जगन्मङ्गखं हरनाम ॥ 


सम्पूणं जगत्‌का मङ्गल करनेवाला भगवान्‌ श्रीहरिका 
नाम सर्वोपरि विराजमान है । एक व्रार ही प्रकट हनेपर 
वह्‌ अखिल विश्वकी समस्त पाप्रारिका उसी प्रकार विनाश 
कर देता दै जेते भगवान्‌ मुवनमास्कर अन्धकारे सभुद्रको 
सोख ठेते द | 

सदा सवत्रास्ते ननु विमरुमाध्यं तव पदं 

तथाप्येकं स्तोकं नहि भवतरोः पत्रमसिनत्‌ । 

क्षणं जिह्वामरस्थं तव नु भगवन्नाम निखिं 

लमल संसारं कषति कतरत्‌ सेव्यमनयोः ॥ 


प्रमो | आपका मायारूपी मलये रहित अनादि अद्यरूप 
पद्‌ निश्चय ही सब्र समय सौर सब जगह व्याप्त है । फिर 
भी ससारसूपी शृक्षके एक छोटे-से पत्तेको भी बह कारनेमे 
समथं नहीं हुभा | इधर आपका नाम एक क्षणके खि 
जिहके अग्रभागपर सित होकर सारे जन्म-ूृद्युरूप बन्धनको 
अविद्रारूपी मूलके साथ काट देता है| फिरः आप ही 
बताइये, इन दोनों कौन-सा सेवन करने योग्य है | 
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श्रीमदुविद्यारण्य महामुनि 


( सितिकाल अनुमानतः सन्‌ १२०० भौर १३९१ ३० कै बीच। तैत्तिरीय र खाके बराह्मण । पिताका नाम मायणाचायु ओर 
मताका नाम श्रीमती था । संन्यासे पश्चात्‌ शगेरीमठ्के जगद गुर शद्कुरचाय॑,। वेदान्तसम्बन्धी प्रसिद्ध मन्थ पच्चदसी" कै रचयिता ) 


का वणन वाणीपेतो किया ही नहीं जा सकता- 
क्योकि वह तो एक अलौकिक ही सुख है । वह 
तो मौनकी अरोकिक भाषे ही समन्चा अर 


मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासक्तं युक्त्यै निविंषयं स्थतम्‌ ॥ 


मनसे ही बन्धन ओर मनसे ही मनुष्योको 
मोक्ष मिख करता है । विषयासक्त मनर्वैधवा देता 
है| निर्वि्रय मन मुक्ति दिल देताहै। 
समधिनिधंततमर्स्य चेतसौ 
निवेशितस्यात्मनि यत्‌ सुखं भवेत्‌ । 
न शक्यते वणेयितुं गिरा तदा 


स्यं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ 


जिस चित्तको आत्मामं लमा दिया जाता है, जिस चित्त- 
के रज-तमरूपी मढ समाधिल्पी जल्पे धो दिये जते रै, 
उस चित्तको समाधिम नो आनन्द आता है, उस आनन्द 





कहा जा सकता है } वहं खसूपभूत सुख तो केवल 
अन्तःकरणसे ही गृहीत हुआ कर्ता है । 
भारवाही शिरोभारं सुक्त्वाऽऽस्ते विश्रमं गतः । 
संसारव्याप्रतित्यागे वाद्खुद्धिस्त॒॒विश्रमः ॥ 
बोक्चा उठनेवालख पुरुष॒ थकानेवाले सिरके 


बोक्षेको उतारकर जेसे ्रमरदित हो जाता है, उकी प्रकार 


संसारके व्यापार्योका परित्याग कर देनेपर जब किसीयो वेसी 


ही बुद्धि हो जायकि मेँ अव ्रमरदित हो गया टू तवः वघ, 
हसीको धविश्रामः कहा जाता है | 
( पञ्चदशी; योगानन्द.प्रकरण ११७ ! ११८; २२५ ) 


--€्$ॐ>-*~ 


श्रीजगदुर्‌ भटर 


( महान्‌ शिवमक्त ओर भ्रसिदध कवि । खितिकार ११५० श्खीके कुगमग । खान कदमीर, पिताका ताम रलञधर । ) 


स्तुति 
पापः खरोऽष्टमिति नार्हसि भां विहार 
कि रक्षया कृतमतेरकुतोभयस्य । 
यसादसाधुरघमोऽहमपुण्यकमी 
तस्मात्तवासि सुतरामनुकम्पनीयः ॥ 
( ११। ३७ ) 


म पपी हूः मै इष्कर्मकारी हू--क्या यह्‌ समन्षकर दी 
आप मेरा परित्याग कर रै १ नही-नही, एेसा करना 
तो आपको उचित नही; क्योकि भयरहित प्राज्ञ ओर 
सुङृेतकारीको रक्षसे क्या प्रयोजन । रक्षा तो पापिर्योः 
भयत्तौ ओर खलोकी ही कौ जाती है। जो खयं ही रक्चित है 
उसकी रक्षा नही की जाती | रक्षा तो अरक्षितोकीदहीकी 
जाती है । सुद्च महापापी, महान्‌ अधम ओर महान्‌ असाधुकी 
रक्षा आपनक्रगेतो फिरकरँगे किसकी | मै हीतो आप- 
की दया (आफकेद्धारा कौ गयीरक्षा) कासव्से बड़ा 
अधिकारी हूं | 


तावस्प्रसीद्‌ कुर्‌ नः करुणाममन्द्‌- 
माकन्दमिन्दुघर ! मय मा विहासीः । 
बृहि त्वमेव भगवन्‌ ! करणाणवेन 
त्यक्तास्त्वया कमपरं शरणं चजामः ॥ 
(९।५४) 


इन्दुदोखर ! मौत आनेके पहले ही आप मुद्घपर कपा कर 
दीजिये । मेरे इस रोने-चिर्छनेसे बुरा मत मानिये । मेस त्याग 
न कीजिये । आप दही किये, यदि आपके सद्दा करुणा- 
सागरने मी मेरी रक्षानकीतो मै फिर ओर किसकी शरण 
जाऊंगा १ क्या आपसे व्रहुकर भी कोई रेषा है जो युष 
सदा पापीको पार खगा सके १ 


तद्यंचेनान्तसमये तव॒ पादपीट- 
माछिङ्गय निभ॑रममङ्कुरभक्तिभाजः 
निद्रानिभेन पिनिमीटितरोचनस्य 
प्राणाः प्रमान्तु मम नाथ ¡ वच प्रसादात्‌ ॥ 
(९) ५६) 


श्रीजगद्धर भद्र # १४५ 
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यै आपकी नित्य पूजा करता द्र पूजा हो चुकनैपर 
आपके चिंहासनके नीचे सित आपके पैर र्नेकी चौकीपर 
अपना सिर रखकर मै बडे ही भक्तिमावसे उमक्रा आलिङ्गन 
करता हू । बस; आप इतना कर दीजिये कि उसी दशाम 
मुने नीद आ जाय ओर उश नीदके द्री वहाने मेरे प्राणका 
उक्रमण हो जाय | 
मणिः सुसूक्ष्मोऽपि यथोख्बणं विषं 
कद्रोऽपि वद्धिः सुमहयथा तृणम्‌ । 
शिद्युशरगेन्द्रोऽपि यथा गजचजं 
तनुः प्रदीपोऽपि यथा तमोभरम्‌ ॥ 
यथाल्पमप्योषधसुन्मदं गदं 
यथामृतं सोकमपि श्चयाद्धयम्‌ | 
भ्रुवं नथैवाणुरपि स्तवः प्रभोः 
क्षणाद्धं दीधंमपि व्यपोहति ॥ 
जेसे अत्यन्त सृष्ष्म भी गाख्ड मणि तीव्र विषको 
भणमे ही शान्त कर देताः जेसे क्षीण मी अमि बरहत-से 
नृ्णोके टेरको नष्ट कर देता है, जेसे छोटा-सा एक या दो 
मासका ' मी सिहं हाथि्यके घंडको मगा देता है जसे 
आस्यन्त सूक्ष्म दीपक मी बडे गाद अन्धकारको नष्ट कर 
देता हैः रत्तीमर मी महौषधि जेसे महान्‌ उग्र-भयंकर रोगको 
दान्त कर देती दै ओर जैसे थोडा-सा--एक वबिन्दुभर भी 
अभृत मरण अथवा क्य-रोगके भयको दूर कर देता हैः वेते 
ही योडा-सा--एक या आधा शोक मी जिर किसी मी भाषा- 
मे किया हमा ईश्वरका सवन जन्म-जन्मान्तरमं किये हए 
कायिकः वाचिक ओर मानसिकं पार्पौका नादा अतिरीघ्रदही 
कर देता हे । 
विचिन्तयञ्जीवनमेवं जीरं 
समर्थयन्‌ पार्थिवमेव पार्थिवम्‌ , 
वैभवमेव वैभवं 
कदाऽऽश्रये शाङ्करमेव राद्करम्‌ ॥ 
मे एकमाच जलको ही अपने जीवनका साधन समश्चता 
हभ अर्थात्‌ भ्ये केवर गङ्गाजर दही पीकर देह धारण 
करूगाः एेसा हृद्‌ निश्चय करता दुमा? राजाको 'पाथिवमेवः 
पृथिवीका ही एक विकार समन्ता हुमा ओर इस संसारके 
वेमवको सर्वव्यापी भगवान्‌का ही मानता हआ कल्याणकारी 
भगवान राङ्करका ही आश्रय--श्ररण ग्रहण करूगा | 
वरं मवेदुप्यवरं कटेवरं 
परं हरराधनसाधनं हि 


विभावयन्‌ 


यत्‌ | 


सं वा० अर १९- 


करतुध्वंसिनिषैवणोत्सवे 
चिनिष्नती मूक्तिरयुक्तिपातिनी ॥ 
जो केवट भगवान्‌ रंक ही आराधनका साधन ईहः 
वह अवर मी अर्थात्‌ अति अपवित्र ओर अधम भी नरद 
षठ है; कितु श्रप्रमुकी आराथनारूप महोत्सवको भङ्ग करन: 
वाली ओर प्रसुके ही महान्‌ अनुग्रहे अकस्मात्‌ प्रान 
होनेवाली मुक्ति मी श्रेष्ठ नही द| 
अक्छेशपेशर्मरङ्कयक्रतान्तदृत- 
हुकारभङ्गभिदुरं दुरितेन्धनाग्निम्‌ 
को नाम नामयहरं हरपादपद्म- 
तेवासुखं  सुमतिरन्वहमाद्वियेत ॥ 


न त 


आदा ! अविद्या आदि पञ्चक्ट्दोके संसगसे रहित 
दोनेके कारण अतीव कोमर तथा अनिवायं यमदूतोके हुंकार 
जन्य चासका सेदन करनेवाढे) पापरूप काष्ठको भस्म करनेमे 
अथिके समान, जन्म-जरा-मरण-रूप भयंकर रोगको समृ 
नष्ट कर देनेवारे श्रीरिव-पादारविन्दकी सेवाके सुग्वका 
कौन बुद्धिमान्‌ पुख्प प्रतिदिन सेवन नहीं करेगा १ 


इदं मश्ुमुखं धिषं हरति जीवितं तरक्षणा- 
दपध्यसिदमशितं व्यथयते विपाके वपुः । 
इदं वृणगणावतं बिरूमधो विधत्ते श्चणा- 
यदत्र मखिनोल्वगेद्रोविणमर्जितं कमेभिः ॥ 
अतः प्रतनुवैभवोद्धवदखवंगवक्षमा- 
पतिग्रणयसम्भवं शुवि विडम्बनाडम्बरम्‌ । 
सुरवाहिनीपुटिनवासहेवाकिनो 
भजन्ति कृतिनस्तमीरमणखण्डचूडामणिस्‌ ॥ 
इस संसारम अस्यन्त म्नि ओर उग्र करमोकि द्वारा 
मनुष्य जिस धनको संचित करते दैः बह धन आरम्भमे 
मधुर ग्रतीत देवास धिष दै; अतएव वह तत्क्षण अर्यात्‌ 
उपभोग करते समय ही उनके जीवनको नष्ट कर देता हैः 
उपभोग करनेसे परिणामे अतीव अपथ्य-कारकं होता दै 
ओर अन्तम शरीरको अस्यन्तं ही दुःखित कर देता हे । 
इसल्यि वहं मिन कमँद्वारा उपाजित धन मानो वृणोमि 
ठका हआ एकं वड़ा विर ( अन्धकूप ) है । अतः उसमे परयकष 
( उपमोग ) करनेमात्रसे ही वहं मनुष्यका अधःपात अबदय 
ही कर देता है । विशाट वैभव-जनित प्रचण्ड गर्वका भारी 
बोक्चा सिरपर दोनेबाठे भूपाख्गण तो प्रीतिका दम दही भरते 
है | उनके प्रीतिमाजन जन जगत्‌ उपहासास्पद ही बनते 


विहाय 





द । इसी विवेकीजन इन मूपालके प्रेमकी परवा न करके- 
इनका आश्रय छोडकर भगवती मागीरथीके पावन तरक 


ओर ही दृष्टि छ्गाये रहते ह ओर मगवान्‌ शगाङ्करेखरकी 
कृपा प्राप्न करने-उन्हीको रिञ्चानेके स्यि अपने जीवनकी 
भाजी ल्गा देते है। उन्दकी प्रसन्नता उनके जीवनका एकमात्र 
ध्येय बन जाती है । 
किं भूयोभिः पर्षविषयैः श्रीविकारेरसारैः 
करि वा भूयः एतनविरसैः खर्गभोगाभिराषेः । 
सन्ये नान्यद्‌ भवमयबिपत्कतराणां नराणां 
मुक्त्वा भक्ति भगवति भवे शस्यमादयास्यमस्ति ॥ 
बूरोदज्चचटुख्लहरीहारिहस्तग्युदस्त- 
ग्यापत्तापन्निदतटिनीमजनोन्मजनेषु । 
श्रद्धाबन्धं कराधरदिरःपादशजीवसेवा- 
। हिवाकेकव्यसनमनसस्तेन तन्वन्ति सन्तः ॥ 
अत्यन्त नीरस वहुत-से कठोर ८ शब्द-स्पद-रूप-रस 
आदि ) विषये प्राणीको क्या लाभ हो कता है | क्षणम 
ही विनाश होनेवाठे इन रेषिकं धनके विकारोसे मी क्या लम 
होता है ओर क्षीणे पुण्ये मर््यल्येकं विशान्तिः इस प्रकार 
पनः-पुनः पतन होनेके कारण उन अत्यन्त नीरस स्वर्गीय 
भोगोकी खल्ताओंसे भी प्राणीको क्या परम लाम हो सकता 
हे १ अर्थात्‌ कुछ भी नही । अतः मेरा तो यह निश्वय है कि 


# संत यश्चन सीतर सुधा करत तापत्रय नास # 


99 ता कोलसवरवन्तननुसणागमन कन्यया 


इस जन्म-मरण-रूप सांसारिक विपत्तिसे -अत्यन्त कातर हुए 
प्राणियेके स्यि केवर भगवान्‌ शङ्कसकी भक्तिको छोड़कर 
अन्य कोई मी अभिरूषित वस्तु कल्याणदायक नही. ह 
सकती । इसी कारण विद्वान्‌ छोग ८ इन सांसारिक श्चभिक्र 
सुखम आसक्त न होकर ) केवर पेरमेद्वरके ही चरण- 
कमरखोकी सेवा तत्पर रहकर दुरतक पैट्नेवाखी चञ्चर 
तशङ्गरूपी भुजाओंसि जीवक जन्म-मरणरूपी महाव्याधि ओर 
त्रिविध तर्पोको. दूर करनेवाखी भगवती गङ्गाके अवगाहनमे 
ही निरन्तर हद अनुराग करते दँ । 
हन्ताइन्ता अ्रथयत्ि मतिहसमासजयन्ती 
मायामायासितसितशमाऽऽयामिनी यामिनीव । 
तस्मादस्मान्‌ रविकषरिरिखिप्रङ्कितोदामधाम 
क्षिप्त्वा चष्ुसुंदितमदितावन्ध्यबोधघान्‌ विधेहि ॥ 


हाय ! अतीव खच्छ राम ८ जितेन्द्रियता ) को दुरबख 
वना देनेवाटी ओर अज्ञानरूप अन्धकारको पैदा करनेवादी 
अहंता अत्यन्त विस्तासवती महारानिके समान. हमारी सदूनुद्धि- 
का हास करती जा रही है; इतख्यि है दयासागर ! सूर्य, 
चन्द्रमा ओर अमि--इन तीनों तेजोमय पिण्डते अरदीप्न हु 
अपनी प्रसाद-भरी दृष्टि ( प्रसन्नदष्टि ) डालकर हमे उस 
अखण्ड त्वज्ञानसे पूणं बना दीजिये । ८ स्तुतिकुसुमाजकि 
७।९; १०३२२३२४; ३४ ३९; ४०३ ४१, ४२ १६२४७ ) 


~ -<-“-््- 


श्रीरध्मीधर 


( सितिकार लगभग ईसादी १५ वीं रतान्दीके पूवं हा माना जाता दे । ये श्रीनृरसिंहजीे पुत्र ओर परमहंस श्रीयच्युतानन्दजीके दिष्य ये ¦ ) 


भगवन्नाम-निष्ठा 
नन्दानन्दकरं करम्बितकरं हेयङ्गवीनैनयैः 
शोभामादधतं नवीनजरूदे मीरुत्सुधागोः स्फुटम्‌ 1 
भक्तानां हद्थस्थितं सततमप्याभीरदग्गोचरं 
गोपां भजतां मनो मम . सदा संसारविच्छिन्तये ॥ 

वेद जिह्वे वद जिह्वे चतुरे श्रीराम रामेति । 
पुनरपि जिह्वे चद्‌ वद ॒जिद्धं वद राम रामेति ॥ 

. अनादौ संसारे निरवधिकजन्भस्वचिरते- 
मंहाचैरेवान्तश्चितकलुषताया हि दहनम्‌ । 
महीध्राणो भस्मीकृतिगहनसंवतंशिखिनो 
भवक्नाम्नः कुक्षेः कियदिव हेरे खण्डनर्वत्‌ ॥ 

क ( श्रीमगवन्नाम-कौमुदी ) 
जो नवीन माखनसे हाय भरकर नम्दजीको आनन्द दे 


रे है, नूतन मेधमे छिपते हुए!चन्द्रमाकी स्फुर शोमको 
धारण करते हैः सदा अपने भक्तोके दयम रहते हए भी 
त्रजके ग्बालको प्रतिदिन दृष्टिगोचर होते है, उन भगवान्‌ 
गेपाख्को मेरा मन अपने संसारबन्धनका उच्छेद करमेके 
स्यि सदा दी मजे | 

अरी बुद्धमती रसने ! तू “श्रीराम-श्रीरामः कह ! अगी 
जिह्वे ! तू बारंबार ध्याम-यमः रखती रह्‌ । 

हे हरे ! अनादि संसारके मीतर अनन्त जन्मेमि 
निरन्तर संचित किये हुए महान्‌ पापस मेरे द्दयमे जो 
कालिमा जम गयी हैः वह तो आपके नामरूपी प्रचण्ड अग्नि 
के उदरमे तिनकेके एक इकडेके बरार भी नहीं ह्ये सकती; 
उसको जलाना क्या बड़ी बात है ! प्रमो ! आपका नाम तो 
पवतोको भी भस कर देनेवाले महान्‌ प्रख्यानलके समान दै | 


आकृष्टिः कृतचेतसां सुम्टतायुच्चाटनं चांहसा- 
माचाण्डारुमभूकरोकसुरुभो वरयश्च मोक्षभियः । 
नो दीक्षां न च दक्षिणां न च पुर्या मनागीक्षते 
मन्त्रोऽयं रसनार्प्रगेव फरुति श्रीरामनामात्मकः ॥ 
श्रीरामेति जनाद॑नेति जगतां नाथेति नारायणे- 
त्यानन्देति दुथाधरेति कमराकान्तेति कृष्णेति च । 
श्रीमन्नाममह(सतान्धिरुहरीकल्छोरुमग्नं मुहु- 
हन्तं गख्दश्रुषारमवशं मां नाथ नित्यं कुर्‌ ॥ 
` यह्‌ रामनामरूपी मन्त शुद्धचेता महात्माकि चित्तको 
हटात्‌ अपनी ओर आकृष्ट करनेवाला तथा बड़े-ते-वड़े पापो- 


‡ भक्तं विल्वमङ्गखं ‰ 


१४९७ 


का मू्येच्छेद्‌ करनेवास्र है । मोक्षरूपिणी रक्ष्मीके षि तो 
यह्‌ वशीकरण ही है । इतना ही नदीं, यह केवर गू्गोको 
छोड़कर चाण्डाङसे ठेकर उत्तम जातितकके सभी मनुष्येति 
स्मि युख्म है । दीक्षाः दक्षिणा; पुरश्वरणका वह तनिक भी 
विचार नदीं करताः यहं मन्त्र जिङ्काका स्पञ्चं करते दी समीके 
च्थि पूरणं फठद होता है नाथ } आप सुने सदाके लि 
ठेखी खितिम पर्चा दै कि मै श्रीमानके “श्रीराम | 
जनार्दन ! जगन्नाथ ! नारायण ! आनन्दमय ! दयाधर | 
कमखकान्त ¡ कृष्ण | आदि नामरूपी अमृतसे पूणं महा 

सागरकी ख्रोकी हिलोरोमे इवकर ओस्‌ वहतां हुआ विवश 
ओर बुध हो जाऊं । 


~ (क 


भक्त बिखमङ्गख 
( भ्रीरीटा्चुक ` 


( दक्षिण-प्रदेरमे कृष्णवीणा नदी-तटके एक माममे जन्मः बाह्मणः पिताका नाम रामदास ) 


मङ्गर-मनोरथ 
-यायक्न मे नरदश्ा दशमी द्योऽपि 
रन्ध्रादुदेति तिभिरीङृतसर्वभावा । 
छवेण्यकेङिभवनं तव तावदु 
लक्ष्म्या सञुत्कणितवेणु मुखेन्दुमिम्बम्‌ ॥ 
माखोरुरोचनविरोकितकेरिजारा- 
नीराजितामरसरणेः कर्णाम्बुराशेः । 
वेणुनिनदैः प्रतिनादपूरे- 
राकणेयामि मणिनूपुरक्िञ्ञितानि ॥ 
८ श्रीकृष्णकणौखरृत १ । २८-३९ ` 
` प्रमो | इसके पूवं ही किं मेरी अन्यान्य इन्ियोके साथ 
नयन-रन्धसि भी मतुष्य-शरीरकी अन्तिम दशा (मरणावस्था ) 
प्रकट हो जाय-- जिस अवस्थामे सारी वस्त अन्धकारमयः 
अदृश्य हो जाती है--रेसी कृपा होनी चादिये कि आपका गोट 
गोर ोद-सा मुखड़ा, जो खावण्यका क्रीडासखकु है मौर जिसके 
अधरसे ख्गी हई सुरी ऊँचे खरे बजती रहती है, अपनी 
संमग्र शोभाके साथ उन नेत्न-रन्ध्रोके सामने उपसित 
जाय ! प्रभो ! व्ह दिनि कवर होगा जब करुणा-वरुणाल्य 
आपके आगेके माग॑का श्रीगोपीजनोके नेत्नोसे निकल्ती दुई 
`विलासपूरण दृ्टिकी परम्परासे नीराजन होता चलेगा ओर मेँ 
गूजते हुए आपके वंशी-नादके साथ-साथ आपके मणिजटित 
ूपुरोकी रसमयी ध्वनिक छुनकर निहार रोता शुग ! 


सद्रौणि 


हे दैव हे दयित हे भुवनैकबन्धो 
हे कृष्ण हे चपर हे कर्णेकसिन्धो । 
हे नाथ है रमण हे नयनाभिराम 
हा हा कदा जु भवितासि पदं इरोम ॥ 
(१।४० ) 
हे देव ! प्रियतम ! एकमात्र जग्न्धो ! श्रीकृष्णं ! 
पर | केरणाके अनुपम सागर ! नाथ ¦ प्राणारामं 
नयनाभिराम श्याम ! आप हमर नेन्नगोखर कव होगे 
प्रेमदं चमे कामदं चमेवेदनं चमे वैभवं चमे 
जीवनं च मे जीवितं चमे दैवतं चमे देव नापरम्‌ ॥ 
(१।९९ ) 
हे देव | आपके सिवा मुश्चे प्रेम-दान करनेवाला; मेरे 
मनोरथ पूणं करनेवाला; मेरा अनुभवः रेशवर्य; जीवनः 
प्राणाधार ओर देवता अन्य कोई नहीं है । 


परमिमयुपदेश्माद्रियध्वं 
निगमवनेषु नितान्तचारसिक्नाः । 
विचिनुत भवनेषु  बल्ख्वीना- 
मुपनिषदर्थमुखस्वले निबद्धम्‌ ॥ 
(२) २८ ) 


उपनिषदोके बीहङ़ जंगम घूमते-घूमते नितान्त श्रान्त 
हुए ल्येगो ! मेरे इस सर्वशेष्ठ उपदेशको आदःपूरवक सुनो | 


2 
॥॥ 


९५८ 





तुम्हें उपनिषदोके सारतच्व--वेदान्तप्रतिपाय व्रह्मकौ यदि 
गबोज हयो तौ उमे व्रजाङ्गनाओकि घरमे ऊखल्से वेधा हुभा 
रेख छो | 
गोपारूाजिरक्मे विहरसे विप्राध्वरे रजते 
मुष म्रोधनहृतै स्ततिशतेमनं विधत्से विदम्‌ । 
दस्यं गोङ्कुरुश्वलीषु कर्षे स्वाम्यं न दान्तात्मसु 
जातं कष्ण तवाङ्गिपङ्कजयुगं प्रेमाचरुं मन्ञुरम्‌ ॥ 
(२।८३) 
श्रीकृष्ण ! तुम ग्वारोके ्गनकी कीचडुमे बड़े चावसे 
संलते हो--रितु वेदपादी ्रक्मणोकी यजञशालमे पर रलनेमे 


[काग्निना वग्यनववयानकविगिककानीनकयननयानकनाकनकायान्कानकरन्कानकोनकननिोनकििििकथिनकिनििनकन्यकनीनकेनकणनिी 
~ ~ ~ ~ ~~~ --~ ~~ ˆ~ ~ ^ 


संत वचन सीतल सुधां करत तापत्रय नास # 


पपन जितयमेकणयनकययायनरयायमणतयनरोथन्य्मोमयन 


मी छ्जाति हो; गौं एवं कछडका शब्द सुनते ही उन्द 
दीयो-हीयो करके बड़ प्रेमसे पुकारने र्गते हो, किंतु बड़े-बड़े 
ज्ानिर्यौके सेकंड वार स्तुति करनेपर भी तुम्हारे भुखसे एक 
शब्द भी नहीं निककताः तुम मोनी बाबा बन जते हो । 
गोकुरकौ पुंश्चलियोकी रुरामी करनेमे--उनके धरफे मामूली- 
से-मामूखी काम करनेमे मी अपना अहोभाग्य समक्षते हो 
ओर जिन्हे योगाभ्यासके द्वारा अपने मनको वराम कर छिया 
है-रेसे योगीनद्र-मनीन्द्रोके स्वामी बननेमे मी सकुचाते दः 
उन्दै अपनी सेवाका सौभाग्य नहीं प्रदान करते ! मैने जान 
खिया क्रि तुम्हारे मनोहर चरणारविन्द प्रेमे ही वशीभूत होते 
दैः अन्य किसी साधनसे उन्हं वशम करना शक्य नहीं है | 


न द>+ - 


भ्रीभप्पस्य दीक्षित 


( पितामह आचाथं दीक्षित ओर पिता रङ्गपजाध्वरिः जन्म सनू १५५० ई०› मू्यु ७२ वर्षकी आयुमे सन्‌ १६२२ ई० । 
महान्‌ शिव-मक्त ओर उच्चकोटिके विद्वान्‌ ) 


नीतिक्ति मिथतिक्ञा वेदक्ता अपि भवन्ति राखक्ञाः । 
अद्यन्ञा अपि ङभ्याः स्वा्ञानक्ञानिनो विरलः ॥ 
न्थकतव्यो ममकारस्त्यकत' यदि शक्यते नासौ । 
कर्तव्यो ममकारः किन्तु स सर्वत्र कन्तैन्यः ॥ 


संसारमे नीति, अहृष्ट, वेद, शास्र ओर बह्म--सवके 
जाननेवाठे मि सकते है; परंतु अपने अज्ञानके जानने 
मनुप्य विरे हीर्है। या तो ममत्व बिद्छुल छोड दे ओौर 
यदि न छोड़ सके ममत्व करना ही हो, तो सर्व करे | 


अकदोणम्रशरतिकुसुमेरधनं ते विधेयं 
भाष्यं तेने सरहर ! फएरं मोक्षसाम्राज्यरक्ष्मीः । 
एतेऽजानन्नपि शिव हिव व्यर्थयन्‌ कारूमात्म- 

` क्रान्मदरोही करणविवशो भूयसाधः पतामि ॥ 


स्मरारे ! आपके पूजनके स्यि न तो पैसा चाहिये ओर 
न कि्रिष सामग्रीकीरी अपेक्षा है| आककी डोडिया ओर 
भेतूरके पुरषपसि ही आप प्रसन्न हो जते है ( कौडियोमे काम 
होता है) । किंतु आपका पूजन इतना सस्ता होनेपर भी आप 
उसके ब्रदलभै देते क्यार १ आक ओर धतूरेके विनिमये आप 
देते द मोक्षसाम्राञ्यरक्ष्मीः जो देवताओंको भी दुर्खछम है । 
कितना सस्ता सोद है ! इसील्यि तो आप (आशुतोषः एवं 
(ओदंरदानीः की उपाधियेसि विभूषिते है । किंतु शिव ! शिव 


मे एेसा आसप्रोही हूँ कि यह सव ऊक जानता हुमा भी 
अपना जीवन व्यर्थ ही नही खो रहारः अपितु इन्दरिधः 
वखीभूत होकर बार-बार पा्पोके गडदेमे गिरता द्र | 


कीटा नागास्तरव इति वा किं न सन्ति भ्थकेपु 
स्वत्पादाम्भोरुहपरिमरोद्वाहिमन्दानिरेषु । 
तेष्वेकं वा सूज पुनरिमं नाथ ! द्रीनार्तिहारि- 
च्रतोषं ते श्रड मवमहाङ्गारनद्यां दुखन्तम्‌ ॥ 


नाथ | जिन-जिन खलम आपके चरण-कमल जाते 
है, उन-उन खरम कीडे-मकोडे, साप.वरिच्ू अथवा श्चाड्- 
ङंखाड़ भी तो अवद्य देगे | यदि भर करु नीं तो उन्हीमसे 
कोई रारीर मुन्चे दे दे) जित्तसे उन चरण-कमकूकै सुमधुः 
गन्धसे सम्प्क्त सुशीतल वा्रुका सुखकर स्प पाकर म अपने 
रीर ओर आत्मा--८( दोनों ) की तपनको बुञ्ञा भकं ओरं 
सुत्त अंगारोसे पूणं मवनदीसे द्ुटकारा पाऊं । उभ 
योनिमे मुञ्चे आपः; जबतक आपकी इच्छा दो; रख सकते ह । 
उसमे मुञ्चे कोई आपत्ति नहीं होगी; बर्कि जितने अधिक 
समयतक आप सुञ्चे उप्त शरीसे रक्खेगे; उतना ही अधिकः 
आनन्द मु्चे होगा ओर म अपना अहोभाग्य समद्ँगा । क्या 
मेरी इम प्रार्थनाको मी आप स्वीकार नदी करगे ? धवदयं 
करेगे | 


€ 
‡ जगहर धीजञङ्करचि(यं ‰ 
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सरनीत पिबत खादत जाग्रत संविश्चत तिष्टत वा 
सक्रृदपि चिन्तयताह्ा साव्रधिको देहबन्ध इनि ॥ 


~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ 


= ^ न न ^ त ज ज क त नि योमन न क = 


अयुतं नियुतं वापि प्रदिशन्तु प्राङ्कताय मोगा । 
क्रीणन्ति न बिस्वदरैः कैवल्यं पचैमूंढाः ॥ 
संसारके भोगके ल्यि तो मूटुजन हनार-ललो लर्च 


५ त्रेठो ४ दिनम = ९४ 
वाजः प्रीओः जागो, व्ेठो, अथवा खड़े रहो; परदिने कर्‌ दिया कसते है, पर र्पौच-छः वरिल्वप्नोसे मुक्ति उनमे नह 


एक बारभी यह्‌ वात सोचल किं इम शरीरका नाय निश्वय है । 





खरीदी जाती । 


न 


जगहर श्रीशङ्राचायं 


( युरपरम्परागत्त मठेकि अनुस्तार आवि मौवकार ईसासे पूवं ५५८ या ४७६ वषे, प्राश्वा्य विद्रानोके मतानुसार ३० सन्‌ 
९६८ या ७२०४ आयु ३२ या २८ वषः आविभौव-स्ान केरल्प्रदेश ) पूर्णा नद्रीके तटपर कल्यदिं नामक आम। पिताका नाम 
शरीहिवगुर, माताका नाम श्रीभुमद्रामाता अथवा विशिष्टा । जन्मतियि वैशाख शुध प्रत्रमी । जाति ब्रह्मण! युर ब्रीस्ामी मोविन्द 
भगवत्पाद । महान्‌ दारोनिक विद्वान्‌ ओर भक्त ! अद्रैत-सम्परदायके म्रधाननम आचार, ये साक्षात्‌ भगवान्‌ ङ्के अवतार माने जति है । ) 


रहम ही सत्य है 

सपद रञ्जुसत्तेव ब्रह्मसन्तेव केवरुम्‌ । 

\ म्रपञ्चाधरररूपेण वतंते तद्‌ जगत्न हि ॥ 

( स्वात्मप्रकादिका ६ ) 

( मिथ्या ) सप आदिमे रञ्जु-सत्ता- 

की भोति जगत्‌के आधार या अधिष्ठान- 

के रूपमे केवट व्रह्मसत्ता ही है अतएव 
ब्रह्म ही है, जगत्‌ नहीं । 








घटावभासको भमायुधेटनशे न नर्यति। 
देहावभासकः साक्षी देहनादो न नरेयति ॥ 


( खात्मप्रकािका १४ ) 
घटका प्रकाश्य सूर्यं करता है; किंतु घटके नाश होनेपर 
जसे सूर्य॑का नाश नहीं हताः वैसे ही देहका प्रकाशक साक्षी 
( आत्मा ) भी देहका नार हौनेपर नष्ट नही होता । 
न दहि प्रपञ्चो न हि भूतजातं 
न चेन्द्रं प्राणगणो न देहः। 
न ॒दुद्धिचित्तं न मनो न कतां 


बरह्यैव सभ्यं परमात्मरूपम्‌ ॥ 
( स्वात्मप्रकारिका १७ ) 


यह जगत्‌ ( सत्य ) नदीं है पराणिसमूह नहीं हैः इन्द्रिय नदीं 
& प्राण (सत्य )नहीं हैः देह नहीं हैः बुद्धि-चित्त नहीं हैः मन 
नहीं दैः अहङ्कार नहीं है, परमात्स्वरूप जह्य ही (मव्य) है | 
्रहप्रा्निके साधन 
विवेकिनो विरक्छस्य शमादिगुणश्चाखिनिः। 
भुसुक्षोरेय ददि बहमजिन्ञासायोग्यता मता ॥ 


( विवेकचूडामणि १७) ` 


जो सदसद्विवेकीः वैराम्यवान्‌ › गम-दमादि परट॒सम्पत्ति 
युक्त ओर मुमुश्च होः उमीमे ब्रह्मजिज्ञासाकी योग्यता मानी 
जाती है| 
वैराग्यं च मुञुष्चुस्वं सीं यस्य तु विद्यते । 
तस्िन्नेवार्थवन्तः स्युः फङ्वन्तः शामाद्थः ॥ 
( विवेकचूडामणि ३२० ) 
जिसमे वेराग्य जौर मुमुष्ुल तीतर होते दैः उरी 
शमादि चरितार्थं ओर सफर होते है | 
मोक्षकारणसामथ्यां भक्तिरेव गरीयसी) 
स्वम्बरूपानुसंधानं भक्तिरित्यभिघीयते ॥ 
( विवेकचूडामणि ३२ ) 
मुक्तिकी कारणरूप सामग्रीमे भक्ति ही सचसे वदुकेर 
है जर अपने वास्तविक स्वरूपका अनुसंधान करना द्यी 
मक्ति कहत्मती दै | 
अनात्मचिन्तनं स्यक्त्वा कदमरं दुःखकारणम्‌ । 
चिन्तयात्मानमानन्दरूपं यन्मुक्तिकारणम्‌ ॥ 
( विवेकचुद्यामणि ६८० ) 
अनात्मपदारथेका चिन्तन मोहमय दै ओ दुः्लका 
कारण द| उसका त्याग करके मुक्तिके कारण आनन्दरम्ध 
आर्त्माकरा चिन्तन करो । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका खरूप 
कन्दपकोरिसुभगं वाज्छितकरूदुं दयाणेवं कृष्णम्‌ । 
त्यक्सवा कमन्यविषयं नेत्रयुगग॒द्र्ुमुस्स्हते ॥ 
पुण्यतमामतिसुरसां सनोऽभिरामां हरेः कथा त्यक्वा । 
श्रौतं श्रवणद्रन्द्रं आस्यं कथमाद्रं वहति ॥ 


१५० 


दौ्भस्यमिन्द्रियाणां कृष्णे विषये हि शाश्वतिक । 
क्षणिकेषु पापकरणेष्वपि सजन्ते थदन्यविषयेषु 
( प्रबोधसुषाकर १९१--१९३१ ) 
जो करोड कामदेवसे भी युन्दर है वाभ्छित फलके 
दाता हैः उन दयासागर श्रीकृष्णको छोड़कर ये युग नेत्र 
ओर किंस विपरयका दर्शन कसनेको उत्सुक दै १ अति पवित्रः 
अपति सुन्दर ओर सरस हरिकथाको छोडकर ये कणंयुगंछ 
सांसारिके विषयोकी चर्चा सुननेको क्यो शरद्धा प्रकट करते ह ! 
सदा विद्यमान श्रीकृष्णरूपी विषयके रहते हूए भी पापके 
साधन अन्य क्षणिक विषयमे जो इन्धर्यो आसक्त होती दैः 
वह इनका दुर्भाग्य ही दै । 


६, अ प 


 अद्याण्डानि बहूनि पद्कजभवान्‌ प्रस्यण्डमत्यद्धुतान्‌ 
गोपान्‌ वत्सयुतानदकयदजं विष्णूनशोषांश्च यः । 
शम्युर्य॑श्चरणोद्कं स्विरसा धत्ते च मूर्तित्रयात्‌ 
कृष्णो वै परथगसि कोऽप्यविद्रतःसशिन्मयो नीरिमा।॥ 
( प्रबोधसुधाकर २४२ ) 


जिसने बह्चाजीको अनेक ब्रह्माण्ड ओर्‌ प्रसेक बरह्माण्डमे 
पथक्‌ पथक्‌ अति विचित्र ब्रह्मा, गोवत्सोस्ित गोष ओर 
अनन्त विष्णु दिखखये तथा जिसके चरणोदकको शिवी 
अपने सिरपर धारण करते दहै, बह श्रीकृष्ण मूर्तित्रय ब्रह्माः 
विष्णु ओर महादेवसे एथक्‌ कोई सच्चिन्मयी निर्विकार 


नीलिमा है | 
चित्तो प्रभोध 


खेतश्चद्धरुतां विहय पुरवः संधाय कोटिद्रसं 
रत्रकत्न निधेहि सर्वविषयानन्यन्न च श्रीपतिम्‌ । 
विश्रान्तिर्हितमप्यषलो क्व नु तयोम॑भ्ये तदारोच्यतां 
युक्त्या वालुभवेन थत्र परमानन्दश्च तस्पेन्यताम्‌ ॥ 
पुत्रान्‌ पोत्रमथ श्जियोऽन्ययुचतीवित्तान्यथोऽन्यद्धनं 
भोऽ्यादिष्वपि तारतम्यवशतो नारं समुत्कण्ठया । 
नैतादग्यहुनायके समुदिते येतस्यनन्ते विभौ 
सान्द्रानन्दसुधार्णवे विहरति स्वैरं यतो निर्भयम्‌ ॥ 
काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनं केचित्फरं स्वेप्सितं 
केचिस्स्वगंमथापवगेमपरे योगादियज्ञादिभिः। 
अस्माकं यहुनन्दनारभियुमरुध्यानावधानाथिनां 
फं खोकेन दमेन रिं नृपतिना सरगोपवश्च करिम्‌ ॥ 
आशधरितमात्नं पुरुषं ख्याभिमुखं कषति श्रीशः । 
रोहमपि चुम्बकाइमा सम्युखमात्रं जडं यद्वत्‌ ॥ 


# संत बचन सीत सधा करत तापत्रय नस # 


अथमुत्तमोऽथमधमो जात्या रूपेण सम्पदा वयसा । 
रराण्योऽरखाध्यो वेत्थं न वेत्ति भगवाननुग्रहावसरे ॥ 
( प्रबोधसुधाकर २४८-२५२ ) 
अरे चित्त; चञ्चख्ताको शोड़कर सामने तराजके दोनों 
पठडमसे एकमे सब विषयोको ओर दृसरेम भगवान्‌ श्रीपति- 
को रख ओर इसका विचार कर कि दोनेकि बीचमे विश्राम 
ओर हित किमे है | फिर युक्ति ओर अनुभवसे जहो 
परमानन्द मिरे उसीका सेवन कर । पुत्र, पौचः खिर्यो, 
अन्य युवतिर्योः अपना धनः, परधन ओर मोज्यादि पदाथि 
न्यूनाधिक भाव होनेसे कभी इच्छा शान्त नहीं होती; किंतु 
जवर धनानन्दामृतसिन्धु विथु यदुनायक श्रीकृष्ण चित्तम 
प्रकट होकर इच्छापूर्वक बिहार करते है, ततर यह बात नहीं 
रहती; क्योकि उस समय चित्त खच्छन्द एवं निर्मयदहो 
जाता दै । कु छोग प्रतिदिन सकाम उपासनासे मनोवाभ्छित 
फठ्की प्रार्थना कसते दै ओर कोई यक्ादिसे खर्गं ओर 
योगादिसे मोक्षकी कामना करते हैः किंतु यदुनन्दनके 
चरणयुगरूकि ध्यानम सावधान रहनेके इ्छुक हमको रोकः 
इन्द्रियनिग्रह राजाः खर्गं ओर मोक्षसे क्या प्रयोजन दै । श्रीपति 
श्रीकृष्ण अपने आशित पुरुषको अपनी ओर वेसे ही सचते 
है, जैसे सामने आये हुए जड लेेको चुम्बक अपनी ओर 
खीचता है | कृपा करते समय भगवान्‌ यह्‌ नहीं विचारे 
कि जाति; रूपः धन ओर आयुसे यह उत्तम है या अधमः 
स्तुत्य हे या निन्य १ 


मणिररमारके ओर प्रभोत्तररतमारिकाके इछ 


्र्रत्तरोफा अनुवाद 


बद्ध कौन दै १ विषयासक्तं | मुक्ति क्यार! विष्य 
विराग) भयानक नरक कया है १ अपना देह (देष्ासक्ति) । 
खर्गं क्या है ए तृष्णाका क्षय | 

संसाखन्धन किससे कटता है १ श्रुतिजनित आत्मज्ञाने । 
मुक्तिका देतु क्या है १ पूर्वोक्त आत्मज्ञान } नरकका एकमात्र 
द्वार क्या है १ नारी ( कामासक्ति--पुरषकी नारीमे ओर 
नारीकी पुरुषगे ) | खर्गकी प्राप्ति किक्से होती रै ? 
जीरवोकी अर्हससे | 

सुखसे कोन सोता दै १ समाधिनिष्ठ ( परमात्मामे 
निरद्ध-चित्त) । जाग्रत्‌ कोन है १ सत्‌-असत्‌का विवेकी । शत्र 
कोन द १ अपनी इन्द्र्यो; परंतु जीत लेनेपर वे दी इन्दा 
मित्र बन जाती दै । 


% जगहर धीशङ्कराच्नायं # 


दरिद्र कौन है १ जिसकी तृष्णा वदी हुई है । श्रीमान्‌ 
(धनी ) कौन है १जो पूरणं संतोषी ह । जीता ही कौन मर 
चुका है १ उच्महीन । अमृत ८ जीवित ) कौन है १ जो 
( भोगेसे ) निर है । 

फस स्या है १ ममता ओर अभिमान । मदिराकी भोति 
सोहित कौन करती है १ नारी (कामासक्ति) । महान्‌ अन्धा 
कोन है १ कामातुर । मृत्यु क्या है १ अपना अपयज । 

गुरु कौन है १ जो हितका उपदेश करता है । दिष्य कोन 
है १ जो रुरुका भक्त दै । वा रोग क्या है १ मवरोग। 
उसके मिटानेकी दवा क्या है १ असत्‌-सत्‌का विचार | 

मूषणोमे उत्तम भूषण क्या हे १ सच्वरित्रता । परम तीथ 
क्या है १ अपना विद्युद्ध मन । कौन वस्तु श्य है १ कामिनी- 
काञ्चन । सदा कया सुनना चाद्ये ! रुरूका उपदे ओर 
वेदवाक्य । बह्यकी प्राप्तिके उपाय क्या ह ! सत्सङ्ख; दान; 
विचार ओर संतोष । संत कौन द १ जो समस्त विषर्यसे 
वीतराग है, मोहरहित दै ओर शिवस्वरूप ब्रहमतसवमे निष्ठावान्‌ 
१ प्राणि्योकां स्वर क्या है १ चिन्ता। मूर्खं कौन दै! 
विवेकहीनं । किसको प्रिय बनाना है १ रिव.विष्णु-मक्तिको | 
यथार्थं जीवन स्या है १ जो दोषव्जित है । 


षिद्या क्याहै१ जो बह्यकी प्राप्ति कराती है । ज्ञान 
किसे कहते है १ जो सुक्तिका्तु है। लम क्या है! 
आत्मज्ञान । जगत्‌को किसने जीता टै १ जिसने मनको 
जीत लिया । 

वीमे महावीर कौन है १ जो कामवाणसे पीडित नही 
होता । समतावान्‌ $ धीर ओर प्राज्ञ कौन है १जो ल्लना- 
कटाक्षसे मोहित नहीं होता । 

विघका भौ विष क्या ह १ समसन विषय । सदा दुखी 
कौन है १ विषयानुरागी । धन्य कौन है १ परोपकारी । 
पूजनीय कौन ३ १ रिवतत्वमं निष्ठावान्‌ । 

समी अवसाम क्या नहीं करना चाहिये १ ( विषयमे ) 
लेह ओर पाप । बिद्वानोको प्रयतके -साय क्या करना 
चाहिये १ शासका पठन ओर ध्म । संसारका मूर क्या है ! 
( विषय- ) चिन्ता । 

किंसका सङ्घ मरौर किसके साथ निवास नही करना चाहिये ! 
मूख॑, पापी, नीच. ओर खठका सङ्ग ओर उनके साय वास 
नही करे । मुसुक्षु व्यक्तियोको रीघ-से-शीध क्या करना 
चाहिये ? सत्सङ्गः निर्ममता ओर ईश्वरक्ति । 
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हीनताका मूर क्या है १ याचना । महत्वका मूल क्या 
है १ अयाचना । किंसका जन्म सार्थक हे १.जि्तका- फिर 
जन्म न हो | अमर कौन रै १ जिसकी फिर मृत्यु क्षे | 

दानुखमि महारात कौन है १ कामः क्रोधः असत्य; रोभः 
तृष्ण । विषयमोगसे तप्त कोन नही हेती १ कामना | 
दुःखका कारण क्या है १ ममता । 

मृष्यु समीप होनिपर बुद्धिमान्‌ पुरुषको क्था करना 
चाये १ तनः; मन; वचनके द्वारा यमके मयका निवारण 
करनेवाले सुखदायक श्रीहरिके चरणकमल्वैका चिन्तन । 

दिन-रत ध्येय क्या है! संसारकी अनित्यता ओर 
आतमखकूप शिवतस । कर्म किसे कहते दै १ जे श्रीकृष्णके 
छ्यि परीतिकर ह । सदा किसमै अनाश्था करनी-चा्िये ! 
अवसमुद्रमे | 

मार्मका पाथेय क्या द १ धर्म । प्रविच्र कौन है १ जिसका 
मन पवित्र है | पण्डित कौन टै? विवेकी । विष क्याहै! 
गुरूजनों ( वेड ) का अपमान | 

मदिरा समान मोहजनक क्या ३ १ सेह । डाकू कौन 
ह १ विषयसमूह्‌ । संसारे म्या है १ विषय-वृष्णा | रघु 
कौन है १ उदयोगका अमाव ( अकर्म॑ण्यता ) | 


कृमख्यत्रपर खित .जख्की तरह चञ्चल स्या है १ यौवन, 
थन ओर आयु | चन्द्रकिरणोके समान निर्म. कौन हे ! 
संत-महात्मा | 

नरक क्या है? परवशषता । सुल क्या है! समङ् 
सङ्खंका व्याम । सत्य क्या है १ जिसके द्वारा प्रणियोका 
हित हो | प्राणियेके भिय क्या द १ प्राण | 

( यथार्थ ) दान क्यादै १ कामनारहित दान । मित्र 
कौन है १जो पापसे हटयि। आमूषण क्या है १ शीर । 
वाणीका भूषण क्या है १ सत्य | 

अनर्थकारी कौन है १ मान | सुखदायक कौन है ! 
सजनोकी मित्रता । समस्त व्यसनोके नाशम कौन समर्थं है! 
सव॑दा स्यागी । † 

अन्धा कौन है १ लो अकर्तव्यमे ख्गा है । बहि कोन 
है१जो दितकी वात नहीं सुनता। गगा. कौन है१जो 
समयपर्‌ प्रिय वचन बोलना नही जानता । = = , , 
, , मरण क्या.है १ मूखंता । अमूर्य वस्तु क्या है उपयुक्त 
अवसस्का दान } मसते समयतकं क्या चुमता है १ गुप पाप । 
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माधु कौन ह ? सच्चरित्र । अधम कौन दै १ चखरहीन | 
जगत्‌को जीतनेमे कौन समर्थ है १ सत्यनिष्ठ सौर सहनश्ची 
८ क्षमावान्‌ ) | शोचनीय क्या है १ न होनेपर मी कृपणता | 
प्ररंसनीय क्या है ? उदारता । पण्डिते पूजनीय कौन दै ! 
पदा स्वाभाविकं विनयी | 
तमोगुणरहित पुरुष वार-वार जिसका वान कसते हैः 
वह्‌ “चतुमा? क्या दै १ प्रिय क्चनके साथ दानः गर्वरहित 
ज्ञानः क्षमायुक्त शूरता ओर त्यागयुक्तं धन--यह दुम 
चतु्मदर हे । 
रात.दिन ध्येय क्या है १ मगवच्चरणः न कि संसार | 
ओं हेते हुए अन्धे कौन हैँ १ नास्तिक | 
पुरुषोको सदा किसका स्मरण क्ररना चाहिये ? 
द्रिनामका | सद्बुद्धि पुरुषोको स्या नही कना चाहिये ? 


‰ संत वचन सीतल दुधा करत तापत्रय नास # 


प्राया दोप तथा मिथ्या बात । 

मुक्ति किससे मिख्ती है ? मुङ्कुन्दभक्तिसे । मुकुन्द 
कौन है? जो अविन्रासे तार देता दै। अविद्या व्यादै! 
आ्माकी स्फूतिं न; द्येन । 

मायी कौन है ? परमेश्वर । इन्द्रनाठकी तरह क्या षस्तु 
है १ जगत्‌-प्रपंच । स्वप्नतुस्य कया है ? जाग्रतका व्यवहार | 
सत्य क्या हे १ ब्रह्म | 

्रतयक्च देवता कौन है १ माता । पूज्य ओर गुर कौन 
हे १ पिता । सर्वदेवतास्वरूप कौन दै ? विद्या ओर कर्मसे युक्त 
ब्राह्मण । 

मगवदद्धक्तिका फल प्या है १ भगवद्धामकीं प्रापि या 
स्वरूपसाक्षात्कार ¦ मोक्ष क्या है ? अविध्ाकी निन्र्ति। 
समस्त वेदोमे प्रधान क्या दै १ ओंकार । 


श्रीयामुनाचायं 


( श्ीवेष्णवतत्प्रदायके महान्‌ आचायः श्रीनाथमुनिके पौत्र ओर शीरईधरस॒निके पुत्र । आविभाव १०१० विण सं८; स्थान वीर 
नारायणपुर ( मदुरा ) । यतिराज श्रीरामानुजाचायके परम गुरु ) 


न धम॑निष्टठोऽसि न चात्मवेदी 
न मक्तिमास्त्वश्चरणारविन्दे । 
अकरिचनोऽनन्यगतिः दारण्यं 
त्वत्पादमूटं श्ररणं 
न॒ निन्दितं कमं तदस्ति रोके 
सष्टस्रसो यन्न॒ मया च्यधायि । 


ग्रपये ॥ 


सोऽहं विपाकावसरे युङन्द 
कन्दामि सम्प्रत्यगतिस्तवाभे ॥ 
निमज्तोऽनन्तभवाणेवन्त- 


श्चिराय मे कूरुभिवासि रुभ्धः। 
तयापि र्ज्धं भगवन्निदानी- 

मयुत्तमं पत्रमिदं दयायाः ॥ 

( श्रीयल्वन्दारस्तोत्न ो° २५० २६, २७ ) 


मे न धर्मनिष्ठ हून आलमञानी हू ओर न आपके 
चरणारविन्दौका मक्त ही हू । म तो अकिंचन, अनन्यगति 
ओरशरणागतरक्षक आपके चरणकमलकी शरण आया दं 
मंसासम एेसा कोई निन्दित कर्म नही दै, जिसको हजारो बार 
मैने न किया हो । एेसा मै अब फलमोगके समयपर विवश 
( अन्य-साधनहीन ) होकर हे मुकुन्द ! आपके आगे बारंबार 


रोता-- क्रन्दन करता हू । सनन्त महासागर मीतर इवते दण 
मञ्चक आज अति विटम्बसे आप तटरूप होकर भले है ओर दै 
मगवन्‌. ! आपको मी आज यह दयाक्रा अनुपरम पात्र मिखा दे । 
अभूतपू्ं मम भावि फं वा 
सवं सहे मे सहजं हि दुःखम्‌ । 
कि तु त्वदम्रे शरणागतानां 
पराभवो नाथ न तेऽनुरूपः॥ 
( आलवन्दार शो ० २८ ) 
हे नाथ ! मुद्चपर जो कुछ बीत चुका हैः उससे विलक्षण 
कोन-सा नूतन दुःख अव्र सुनने मिलेगा | मेरे स्थि को 
मी कष्ट नया नहीं है, सव कुछ मोग चुका ह| जो होगा; 
सव सह दंगा; दुःख तो मेरे साथ ही उदन्न हुआ ह ! परेतु 
आपकी शरणम आये हुएका आपके सामने ही अपमान हो, यदं 
आपको शोभा नही देता--अतः मेरे उद्धारमे देर न छगाइे । 


अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमभवार्णवोदरे । 
अगति शरणागतं हरे कृपया केवरमात्मसात्छुर्‌ ॥ 
( आल्वन्दार शो ० ५१) 


हे हरे ¦ हजारो अपराघोसे भरा हुमा मै मयेकर भव- 


# जगडङ भीरामाचुजाचायं ॐ 
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कथ ज त प 9 कथा ध ० 


सरके उदरमे गोते ख्णार्हा हू | अव आप कपा करके 
अपनी शरणमे आये हुए मुज्ञ असहायक्रो केवल अपना लीजये | 
तथ दास्यसुखेकसङ्धिनां भवनेष्वस्त्वपि कीटजन्म मे! 
देवरावस्थेषु मा स्र भूदपि मे जन्म चतुरसंखार्मना ॥ 
( आख्वन्दार्‌ शो० ५८ ) 
आपके दास्यभावमे ही सुखका अनुमव करनेवाठे सजर्नौ- 
क घरमे तो मुन्ने कीडकी मी योनि मिठे-तो में प्रसन्न द; 
पर्‌ दुसयेके घरमे तो मुञ्चे ब्रह्याजीकी मी योनि न मिटे--- 
यद्वी मेरी प्रार्थना दै । 
दुरन्तस्यानादेरपरिहरणीयस्य महतो 
विहीनाचारोऽहं वपद्युर्भस्यास्पदमपि । 
दयासिन्धो बन्धो निरवधिकवास्सल्यजलर्घे 
तयं स्मार स्मार गुणगणामतीच्छामि गतभीः ॥ 
जनिच्छन्नप्येवं यदि पुनरितीच्छन्निव रज- 
स्तमरछ्चर्छ्द्स्तुतिवचनभङ्गीमरचयम्‌ । 
तथापीरथंरूपं वचनमररम्ब्यापि कपया 
त्वमेवैवभूतं धरणिधर मे शिक्षय मनः ॥ 
पिता स्वं माता स्वं दुयिततनयस्तवं ्रियसुहतव्‌ 
व्यमेव खं मित्रं गुरूरपि गतिश्वासि जगताम्‌ । 
त्वेदीयस्स्यद्‌ त्यस्तव॒  परिजनस्त्वद्रतिरह 
परपन्नदचेवं सत्यहमपि तपैवास्ि हि भरः ॥ 
अमयोदः ुद्रश्चख्मतिरसूयाप्रसवभूः 
छरतध्नो दुमानी स्मरपरवयो वञ्चनपरः । 
नृह्ंसः पापिष्ठः कथमहमितो दुःखजरुघे- 
रपारादुत्तीणेस्तव परिचरेयं चरणयोः ॥ 
यदभूस्त्वं तादृशो वायसस्य 
रणत इति दयाद्ु॑च चैद्यस्य ष्ण । 


रघुवर 


१५२ 


प्रतिमवमपराद्‌ धूसर  सायुज्यदोऽभू- 

वंद किमु पद्मागस्तस्य तेऽस्ति क्षमायाः ॥ 
( आच्वन्दारसतोत्र ° ६१० ६२; ६२, ६५२६६ ) 
हे दयासिन्धो ! दीनवन्धो ! मै दुराचारी नस 
आदि-अन्तरदित ओर अपरिहर्णीय महान्‌ अद्युभका 
भंडार हू; तो मी हे अपारवात्सव्यसागर ! आपके रुण- 
गणोका सरण कर-करके निर्भय हो जाऊ, एेसी इच्छा करता 
हर । धरणीधर ! यन्यपि मने. रजोगुण भौर तमोगुण 
जच्छन्न होकर पूर्वक्तरूपसेः वस्तुतः इच्छा न रखते दृष 
› इच्छुककी माति, कपरयुक्त स्तुति-वचनोका निर्माण 
किया हैः तथापि मरे रेमे वच्नोको भी अपनाकर अप दही 
कपा करके मेरे मनको ( सचे मावसे स्तुति करनेयोग्य होने 
की) रिक्षादें। हेरे] अप्र दी जगत्करे पिता-माता, प्रिय 
पुत्रः प्यारे युद्यद्‌, मित्रः गुरु ओर गति दै; म आपका दही 
सम्वन्धी; आपका ही दाप; आपका ही परिचारकः आपको ही 
एकमात्र मत्ति माननेवाला ओर आपकी दही रारण हू । इख 
प्रकार अव आपपर ही मेर सारा मार दै । भगवन्‌ ! म तो 
मर्यादाका पान न करनेवाल; नीच; चच्चरमति ओर 
( गुणोमे भी दोघद्यनरूप ) असूयाकी जन्मभूमि हू? साथ 
दी कृतनर? दुष्ट; अभिमानी; कामी; ठग करर ओर महापापी 
र; भल्यः मै किख प्रकार इश्च अपार दुःख-स्ागरसे पार्‌ हो 
कर आपके चरकी परिचर्यां करू १ रघुवर ! जव करि उस 
( काक-र्पधायी जयन्त) क ऊपरः यहं सोचकर कि ५यह मेरी 
शरणमे आया हैः आप वैसे दयाल हो गये थे ओर हे खुन्दर 
भीकरष्ण जो अपने प्रत्येक जन्मम आपका अपराघ करता आ 
रहा था, उस शिश्ुपार्को भी जव आपने सायुज्य-मुक्तिदे दौः 
तो अव कौन टेसा अपराध है, जो आपकी क्षमाक्रा विष्य न हो । 


जगडइरु श्रीरामासुजाचायं 
(आविभौ व-वि ० सं° १०७४खान--दक्षिण भारत.मूतपुरी (वर्तमान श्रीपेरेम्बुधरम्‌) । पिताका नाम -श्रीकेराव सोमयाजीमाता-नाम-- कान्तिमती 
शीबेष्णवसम्प्दाय विरिष्टद्रेतसिद्धान्तके प्रधान आचाय । महान्‌ दानिक विद्वान्‌ › परम भक्तः आप मगवान्‌ शर संकषैणके अवतार माने जति है । } 


शरणागति 
` सत्यकाम सत्यसंकल्प परब्रह्यभूत 
पुरुषोत्तम महाविभूते श्रीमन्नारायण 
वैकुण्डनाथ अपारकार्ण्यसौशील्य 
वात्सल्योदापर श्रयं सोन्दर्यमहोदघे, 
अनांरोचितविहेषाविलेषलयेकशरण्य 
प्रणतार्तिहर आश्रितवास्सल्यजरधे, 


स० सा अं° २०---२९-- 





अनवरतविदितनिखिरुभूलजातयाथात्म्य अशेषचराचरभूत 
निखिरुनियमशरेषचिदचिद्रस्तुशेषिभूत निखिरुजगदाधारा- 
खिख्जगरस्वामिन्‌ अस्मस्स्वामिन्‌ सत्यकाम सत्यसंकल्प 
सकरेतरविरक्षण अर्थिंकस्पक भआपत्सख श्रीमद्यारायण, 
अरारणररण्य; अनन्यङारणस्सत्पादारविन्दयु गरं शरणमहं 
प्रपद्ये । 

हे पूर्णकाम) सत्यसंकल्प; पररद्मस्वरूप पुरुप्ेत्तम, दे 


महान्‌ रेश्वरयसे युक्त श्रीमन्नारायण ह वैकुण्टनाथ | आप अपार 
करुणा, सुरीकता, सर्ता, उदारता, ेशवर्य॑ ओर सौन्दर्य 
आदि गुणोके महासागर है; छोटे.बडेका विचार न करके 
समान्यत; समी लोगोको आप शरण देते है प्रणतजनोकी 
पीडा हर ठेते है । शरणागतौके ल्य तो आप वस्सकताके 
समुद्र ही है । आप सदा ही समस्त मूतोकी यथार्थताका ज्ञान 
रखते दै । सम्पूर्णं चराचर मूेकि सारे नियमो ओर समस 
जड-तेतम वस्तुक आप अवयवी हँ (ये सभी आपके अवयव 
है). आप समसत संसारफे आधार है, अखिल जगत्‌. तथा 
हम समी छोगोकि स्वामी है। आपकी कामना पूणं ओर 
आप्रका संकल सच्चा है । आप समस प्रपञ्चये भिन्न ओर 
विकश्चषर है | याचकौके तो आप कसब्श्च है, विपत्तिमे पड़े 
हुए स्मैगोके सदायक द । एसी महिभावाठे तथा आश्रयहीने- 
को आश्रय देनेवाले हे श्रीमन्नारायण ! म आपके चरणारविन्द 
युगखकी शरणम आतः हू; क्योकि उनके सिवा मेरे लि 
कहीं भी श्षरण नहीं है। 

पितरं मातरं दारान्‌ पुत्रान्‌ बन्धून्‌ सखीन्‌ गुरुन्‌ । 

रत्नि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च॥ 

सवधर्माश्च संत्यज्य सर्वकामांश्च साक्चरान्‌ । 

` सोकविकरान्तचरणो शरणं तेऽ््रज॑ विभो ॥ 

६ प्रमी ¦ मेँ पिता, माता, लीः पुतः बन्धुः मिन्नः गुरु, 
रव, राशिः धन-घान्य, चेतः षर, सरे धर्म ओर अविनाशी 
मोक्चपदसहित सम्पूर्णं कामनाओंका प्यागकर समस्त ब्रह्माण्डको 
आक्रान्त करनेवटे आपके दोनों चरणोकी शरणमे भया हूँ |; 

मनोवाक्ायरनादिकार्रवृत्तानन्त्रत्यकरणक्रत्याकरण- 
सगवदपक्लारभागवतापचारासद्यापचाररूपनानाविधानन्ताप- 
चारानारू्धकायाननारग्धकायान्‌ कृतान्‌ क्रियमाणान्‌ करिष्य- 
माणाश्च सर्वानू अशेषतः क्षमस्व । 

अनादिकार्प्रदृ्तविपरीतक्ञानमात्मविषयं करखजगद्धिषयं 

च विपरीतवृत्तं चारेषविषयमयापि वर्तमानं वर्षिष्यमाणं च 

सरं क्षमस्व । 

` मदीयानादिकमभवाहपरृत्तं भगवत्स्वरूपतिरोधानकरी 

विपरीतज्ञनजननीं स्वविषयायाश्च भोग्यवुदधे.्जननी देेन्द्रियत्वेन 
भोग्यत्वेन सृष््मरूपेण चावस्थितां दैवीं गुणमयीं मायां दस- 
भूतः श्ञरणाग तोऽसि तवासि दास इति वक्तारं म तारय । 
( रारणागतिगचम्‌ ) 

है. भगवन्‌ । मन, वाणी ओर शरीरके दारा अनादि 

करार. मेको न करने योम्य कर्मौका ` करना, करने योग्य 


संत बचन सीतल खुघा करत ताप्य नास 


कमोको न कसना, भगवान्‌काजपराधः भगक्दक्तौकरा अपुयुघ 
तथा ओर मी जो अक्षम्य अनाचाररूप नाना प्रकारके अनन्त 
अपराध सुते हुए है, उनम जो प्रारन्थ बन दुक दै, अथवा 
जो प्रार्ध नहीं वने हैः उन समी पार्पौको तथा जिन्दै कर 
चुका हः जिन्हँ कर रहा हँ ओर जिन्दै अमी करनेवाव् दः 
उन सव्रको आप क्षमा कर दीजिये | 

आत्मा ओर सरे संतारे विप्रयपै जो गृ्चे.अनादि 
कारपे विपयैत ज्ञान होता चखा आ रहा है तथा सभी विष्ये 
जो मेरा विपरीत आचरण आजमी है मौर सि धी रहने 
वाल दै, वह सव-का-सव आप्र क्षमा कर दे | 


मेरे अनादि कमेकि प्रवाहये जो चली आद््रीहैःजो 
मुचसे भगवान्फरे स्वसूपको छिपा ठेती है, जो विपरीत ज्ञान 
की जननी; अपने विप्रयमे मोभ्य-बुद्धिको उयन्न करनेवाली 
ओर देह, इद्धियः मोग्य तथा सृक्ष्मरूपसे सित रहनैवाटी 
है, उस दैवी तरियुणमयी मायासि भ्म जपरका दास हूः किङ्कर 
हू; आपकी शरणमे आया हू" इतत प्रकार रट त्मानेवाले मुञ्च 
दीनका आप उद्धार कर दीजिये ।' < गत्य ) 


( प्रेषक--डा° श्रीकृष्णदत्त भारद्वाज) एम्‌०९०: रौ-एच्‌ ० 
डी ०; आचार्य, श्ाक्ची, सादित्यरल् › 


मातापितृसदहसेभ्योऽपि वत्सरुतरं शाखम्‌ 4 

शाख हमै इतना प्यार करता है जितना सहश मता- 
पिता मी नहीं कर सकते । 

यथाभूतवादि हि शाखम्‌ । 4 

दास हमं वैसी ही वात बताता है जेमी ब्‌ है ¦ 

यथा ज्ञानादयः परस्य बरह्मणः सरूपतया निर्दशन 
सखवरूयमूतगुगास्तयेदमपि रूपं श्रुत्या सरूपतया नि्रशात्‌ 
खरूपभूतम्‌ । 

ज्ञानः अनन्द; सत्यकामः सत्यसंकलय आदिं गुण परर 
्रहमके स्वरूपभूत गुण है; क्योकि शाख ( वेद ) नेन 
स्वरूपमूत कदा दै; इसी प्रकार यह ८ शङ्ख-चक्र-ग पद्य 
धारी वनमाल-वसूप्रितः अमल-कमरु-दख-नयन-युगख परम 
सुन्दर › सूय भी प््यका स्व्पभूत रूप है; क्यो, साछ्नने 
इसे स्वरूपभूत बताया है । 

वासुदेवस्य निखिरुजगदुपकाराय स्वेच्छया स्वेनैव रूपेण 
देवादिष्ववतारः 

समसत संसाखे कस्याणके खिये मगवान्‌ कासुदेव अग्नी 
इच्छासेः अपने दी रूपमे, देव आदिमे अकतार सेते है. 





ॐ जगद्रु श्रीनिम्बाकीचायं # 


९ 
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टूयमेव भक्तिरूपा सेवा ब्रह्मविद्या । 


यह्‌ मक्तिरूपा आराधना ही ब्रह्मविव्रा है । 
क्फरीरकेऽपि भाष्ये या गोपिता शरणागतिः! 
अत्र सद्त्रये व्यक्तां तां भिद्या प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
ब्रहमसूरके माष्य्मे भी शरणागति-व्िद्याको मेने रुत ही 
रक्खा ¦ कितु गद्यत्रय नामक मेरे म्रन्थम वह प्रकट हौ गयी 
दै । ये उस विद्याको प्रणाम करता हू | 
अनन्तानन्तद्रयन पुराणपुरुषोत्तम । 
रङ्गनाथ जगत्राथं नाथ तुभ्यं नमो नमः॥ 
है अनन्तः ३ शेषरगाधिन्‌; है सनातनः ह पुरुपरोतमः 
टे रङ्गनाथः है जगन्नाथः हे नाथ | आपको बार-वार नमस्कार | 
तवानुभूतिसम्भूतप्रीविकारितदासतःस्‌ । 
द्वैहि मे कृपया नाथ न जाने गतिमन्यथा १ 
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हे नाथः कृपरा करके मुन्ने अप्रना सेवक वना शछीजियै | 
मुञ्चे अपनी दापता; किंकरताका दान दे दीनिपरि | केसी 
दापता! जोरि प्रीतिते होती है- येम जिमकौ कग छता 
है| कैषा प्रेम १ आपके अनुभवे होनेवाला ¦ वं अनन्त 
लावण्य, अपार माधुर्य, प्रम सौनदर्यकी प्रतिश्रमूत आपकर 
दिव्य मूर्तिक्रा एवं आपके नन्त गौश्ील्यः वात्सल्य आदि 
गुणका अनुभव कर | वह अनुमव एेसा होगा क्रि मेरे 
हृदयम आपके प्रति तेख्धारके समान अविच्छिन्न परेम लशा 
देगा । वह परेम मुद्ध आपकी मेवा करायेगा } म उम प्रेमभ 
विमोर होकर आपकी सेवा-पपर्या, भजन-भक्ति कर्हेगा } आप- 
की ठेमी सुन्दर मेवा-भक्तिके अतिरिक्त मुञ्चे अन्ध कोड उपराय 
अपने उद्धारक ओर अन्य कई लक्ष्य अपने जीवनक्रा नही 
सूञ्च रहा दे) यह मेवा ही मरी रति दहै--उपाय दै ॐौर 
जीवनक्रा रश्य दै | 


० नञ -- 


जगुर्‌ श्रीनिम्बाकचा्ं 


( आविर्भाव --भक्तकिं विंशवाप्तातुतार द्वाषरयुग । वतमान अन्वेषककि मतानुप्तार ग्यारह च्तान्दी । कुछ मह्मनुमावेकि 
मतानुक्र पचवीं शताब्दी । जन्म--दशिण देशम गोदावरीकर तरप वैदूयपत्तनके निकट अरणाश्रममे श्रीअ्ण सुनिकी पह 
श्रीजयन्तीदेवीके गभसे । कोई-कोई आपके पिताका नास श्रीजगन्नाथ वत्तते हं । दतादतमतके आचार्य, महान्‌ दानिक विढ्‌, मद्रान्‌ भक्त; 
इन्द सूर्य॑का, किसी-किंसीके मतम सगवानके प्रिय आयुध सुदर्श॑नचक्रका अवतार माना जता है । ) 


सनरस्पं च हरेरधीनं 
दारीरसंयोगकियो गयोग्यम्‌ । 
अषु हि जीमं तिदेहभिन्नं 
ज्तातृरवन्तं यस नन्तमःटुः ॥ 
जीव ज्ञानख न्प है, वह मगवान्‌ श्रीहरिके 
अधीन हे | उसमे एक शरीस्को छो इकर दूसरे 
नूतन सरीर ग्रहण करनेकी योग्यता है । वह 
प्रसेक शरीस्य मिन, अणु; ज्ञानयुक्त ओर अनन्त 
वताय मया हे | 
अ सदिमायापरियुक्तरूपं 
त्वेनं विदु मगवस्पसाद्‌त्‌ । 
मुक्तं च बद्धं किर बद्धमुक्त 
प्रभेदबाहुल्यमथापि 
जीवको अनादिमायासे संयुक्त माना गया है । भगवानकी 
कषस ही इसके स्वरूपका ज्ञान होता दै । जीविस कुक नित्यमुक्त 
है, कु वद्ध दै ओर कुछ प्रहरे बन्धनम रहकर पीठ 


बोध्यम्‌ ॥ 





भगवककरपसे सुक्त हो गगरे है ठेसे जीर्वक्मी 
बद्धपृक्त संजा है| इ प्रकार जीवेकै बहुत-से 
मेद्‌ जानने चाहिये | 
अप्राक्रत प्राद्रुतस्पकं च 
कार्स्वरूपं तटचेवन्‌ं मतम्‌| 
माय्रप्रधानादेपदप्रवार्च्यं 
ञुङ्कादिमेदाश्च समेऽपि तच्र ॥ 


अचेतन तत्व सामान्यतः तीन प्रकारका माना गया 
दै-अप्राङृतः प्रङतषटप तथा कार (क्षण, ठव, निमेषादि 
स्वरूप । ८ यप्राक्रेत तच्च त्रिगुणात्मक प्रकृति ओर कालश 
विलक्षण दै।) प्राकरतरूप जो अचेतन त्व है, वह 
माया जौर प्रान आदि प्रद्रा कहा जाता दै) शुकः 
रक्त ओर कृष्ण (सस) सज ओर तम )- ये ममी मेद्‌ उनी 
( प्राक्तस्प)मेदहै। 

स्वभावतोऽपास्तसमस्तदरोष- 

मरेषकलस्याणगुभैकराश्िम्‌ । 


१५६ # संत बचन सीतल द्धा करत तापत्य नास # 
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व्युहाङ्धिनं च्य परं वरेण्यं 
ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्‌ ॥ 


{जनमे खमावसे ही समस्त दोधोका अमाव दै तथाजो 
समस्त कदयाणमय रुणेके एकमात्र समुदाय हं । वासुदेवः 
संकर्षणः प्रयुभ्र ओर अनिरुद्ध-ये चारों व्यूह जिनके अङ्खभूत 
है तथा जो सर्वश्रेष्ठ परवरह्मखरूप है, उन पापहारी कमलनयन 
सचिद्‌ानन्दधन भगवान्‌ श्रीकृष्णका हम चिन्तन करं | 


अङ्के तु वामे बृषमानुजां मुदा 
विराजमानामनुरूपसोभगाम्‌ 1 
मखीसदसैः परिसेवितां सदा 
स्ररेम देवीं सकरेष्टकामराम्‌ ॥ 
जो उन्ही दयामसुन्दर श्रीकृष्णके वामाङ्खमे प्रसन्नता- 
पूर्वकं विराजमान हो रही टै, जिनका रूप-शीक-सोमाग्य अपने 
प्रियतमके सवथा अनुरूप है, सदो सखिर्या सदा जिनकी 
सेवाके ल्य उच्यत रहती है, उन सम्पूरणं अमी्ट कामनाओंको 


देनेवाटी देवी इष्रमानुनन्दिनी श्रीराधका हम सदा 
स्मरण करं | 
उपासनीयं नितं जनैः सद्‌ा 
म्रहाणयेऽक्ञानतमोऽनुबत्तः । 
सनन्दन ुनिभिस्तथोक्तं 
श्रीनारदायाखिरुतस्वेसक्षिणे ॥ 


अक्ञानान्धकारकी परम्पराका नारा करनेके स्यि स्व 
लोगोको सदा इस युगख्खरूपकी निरन्तर उपासना करनी 
चाये ¦ सनन्द्नादि मुनियोने सम्पूर्णं ॒तच्वके जाता 
श्रीनारदजीको यही उपदेश दिया था । 


सवं हि विक्ञानमतो यथार्थं 
श्रुतिस्द्रतिभ्यो निखिस्य वस्तुनः । 
नद्यात्मकतवादिति वेदविन्मतं 
त्रिरूपतापि शरुतिसूत्रसाधिता ॥ 


शति ओर स्मृति्यसे यह सिद्ध दै किं सम्पूणं वतु 
मेह्यखल्प दै । इट्य सारा विज्ञान यथार्थं है ( मिथ्या या 
भ्रम नह ) --यही वेद्वेत्ताओंका मत दै । एक ही रह चित्‌, 








अचित्‌ एवं हन दोनोसे विखक्षण परब्रह्मखरूपसे ननिविध 
स्म खित है | यह बात भी शति तथा त्र्सू्तके 
प्माणेद्रार सिद्ध की गयी है| 
नान्या गतिः कृष्णपदारविन्दात्‌ 
संदय्यते ब्रह्मशिवादिवन्दितात्‌ । 
भकतेच्छ्योपात्तसुचिन्त्यचिगरहा- 
दचिन्त्यशवतेरविचिन्त्यसाङयात्‌ ॥ 


ब्रह्मा ओर शिव आदि देवेश्वर भी जिनकी वन्दनां करते 
है, जो भक्तौकी इच्छके अनुसार परम सुन्दर एवं चिन्तन 
क्ररनेयोग्य छीटारारीर धारण करते दै, जिनकी शक्ति निन्य 
है तथा जिनके अमिप्रायको उनकी कपके विना क्रों नकी 
जान सकता; उन श्रीकृष्णचरणारविन्दोके सिवा जीवक 
दूसरी कोई गति नदीं दिखायी देती । 


करपास्य दैन्यादियुजि प्रजायते 
यया मवेत्‌ प्रेमविदेषलक्चषणा | 
भक्तिद्यनन्याधिपते्महाव्मनः | 
सा चोत्तमा साधनरूपिका परा ॥ 


निसमे दीनता ओर अमिमानशयूल्यता आदि सद्गुण 

होते टै, एेसे जीवपर भगवान्‌ श्रीङ-णकी [वदप कृपां शती 

है जिसे उसके हृदयम उन सर्वेश्वर परमात्मक चरणके 

प्रति प्रेमल्क्षणा भक्तिका उदय होता हं । वही उत्तम एवं 

कति है। उ ज भक्तिके ञ्‌ 

साध्य भक्ति है। उससे मिन्नजों भक्तिके अन्य प्रकार है 
वे सव साधनभक्तिके अन्तर्गत दै | 


उपास्यरूपं तदुपासकस्य च 

करृपाफरुं भक्तिरसस्ततः प्रम्‌ । 
विरोधिनो रूपमथेतदाप्ते- 

संया इमेऽथौ अपि पञ्च साधुभिः ॥ 


उपासनीय परमात्मा श्रीकृष्णका स्वरूप? उनके उपाक 
जीवका सरूपः भगवान्‌की कृपाका फर; तदनन्तर भक्तिरसका 
आस्वादन तथा भगवत्प्रा्िके विरोधी मावका सखवरूप--श्रेष् 
साधकोको इन पाच वस्तुक ज्ञान प्रास्त करना चाहिये । 
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शैः श प सज कम 


(वैष्णव दैत-तम्प्दायके महान्‌ आचायं, आविर्भाव वि० सं० १२९५ माष ज्यु ७ ( कई लोग अभ्िन खञ्ज १० को भी इनक 
जन्मदिवस मनते हँ ) । खान मद्रासपरान्तके मंग र जञ अन्तत उदूर्प्षेत्रये दो-तीन मीर दूर वेर ( या वेडि >) माम । पिताका म 


श्रीनापयण क मधिनी भट) मागेवमोत्रोय, माताक्रा नाम वेदवती । 


श्रीभगवान्‌का नित्य-निरन्तर 
सरण करते रहना चाहिये, जिसे 
जन्तक्राल्मे उनकी चिस्मृति न द; 
क्योकि सेकड़ों बिच्छुओके एक साथ 
डंक मारनेसे श्रमे जेसी पीड़ा हती 
है, मरणक्राल्मे मनुष्यो वैमी दी 
पीड़ा होती दैः बातः पित्त; कफसे कण्ट 
अवरुद्ध हो जाता है ओर नाना प्रक 
सामारिक पाशसे जडे रटनेके कारम मनुप्यक्रो ब्रड़ी 
घवसहृट हो जाती दै ¦ एेसे समयमे मगवानूकी स्मृतिक्नो 
परनाये रखना बड़ा कठिन हे जाता है । (द्वा° सो १। १२) 





` ` सुल-दुःलोँकी सिति कर्मानुसार होनेते उनका अनुभव 
समीके दि अनिवार्यं है । इषीलियि सुलका अनुभव करते 
समय्‌ मी मगवानूक्रो न भूलो तथा दुःखकाल्मे भी उनकी 
निन्दा मन कये । वेद-शाख्सम्मत कर्ममार्गपर अण्ड रदो) 
कोई मी कर्म करते समय बडे दीनभावसे भगवानक्रा सरण 
कसे । भगवान्‌ ही सवसे बड़े सवके गुरु तथा जगतूके 


इन्दे वा वुदेवताका अवरार माना जाता है।) 


माता-पिता दै | इमीष्यिं अमने सरि कर्म उनके अर्प 
करने चाहे । (द्रा° स्तो ३।१) 

वयर्थकी साप्रारि स्ं्लगके चिन्तनमै अपना अमूल्य 
समय नर न कसो । भगवानमे ही अपने अन्तःकरणकरो लीन 
करो } विचारः श्रवणः ध्यान; सवने बदट्कर संसारम अन्य 
कोई प्रदान है। (द्रा स्तो० ३।२) 

मगवान्‌फे चरणक्मलंका सरण करनेकौ चेष्टामात्रसे 
ही तुम्हरे पार्पोका पर्वत-मा देर नघ हो जायगा । फिर स्सरणसे 
तो मोश्रद्ोणहीः यह द दै। ठेते सरणका परित्याग 
क्यो करते । (द्राण्स्०३।३) 

सजनो ! हमारी निर्मढ वाणी मुनी । दोनों हाथ उठाकर 
टापथपूर्वक हम कहते ह किं 'भगवानूकी बराबरी करनेवाखा 
मी दस चराचर जगतूमे कोई नहीं है । फिर उनतेष्रे्तो कोई 
हो दी केसे सकता दै । वेदी षवे रेष्ठ ।' ( द° सो० ३।४)) 

यदि भगवान्‌ सवमे श्रेष्ठ न होते तो समस्त संसार उन 
अधीन क्रिस प्रकार रहता ओर यदि समस्त संपार उनके 
अधीनन होता तो संपा समी प्राणियोको सदा-सर्वदा 
सुक ही अनुभूति दौनी चहिये थी | (द्वार्स्तो०३।५) 


8 


कन 
जगहुरु श्रीवरस्छभाचायं 
( प्रेषक--पं० श्रीफ़ष्णचन्द्रजी सान्न, साहित्यरल ) 
( आविभौव विण सं० १५३५ वैशाल ० ११ । खान चम्पारण्य । उत्तरादरि तै्खग ब्राह्मण । पिताका नाम लक्ष्मणमद्धजी, 
माका नाम श्ीइम्मा गारं । तिरोमाव वि० सं० १५८७ आषा जचु० ३ काशी । उप्र ५२ वर्ष । शुददैत सम्प्रदाय या पुष्टिमाके 
प्रान आयार्थ, महान्‌ दारोनिक विदान्‌ ओर प्म मक्तः इन्द साक्षान्‌ मगवान्क्वाः कई महानुभावे मसे अभिदेवका अवतार मानते है । 


अहंतौममवानाशे 
€ 9. 
सवथा निरहङ्कतो । 
स्मेखूपस्थो यदा जीवः 
कृताथेः स निगद्यते ॥ 


अष्टता-ममतके नाद द्यनेपर मेँ 
कुछ मीनदीं करता प्रकार सम्पूण 
अहंकरके. निदत्त होनेपर जीवात्मा 
जव अपने' खरूपमे सित अर्थात्‌ आत्मज्ञानमे निष्ठावान्‌ होता 





हैः त्र व्ह जीव कृतार्थं ( मुक्त) कहा जता है। 
कृष्णसेवा सदा कायौ मानसी सा परा मता। 
श्रीकृष्ण की सेवा निरन्तर करते रहना चाहिये, उसमे 
मानप्री सेवा सवमे उत्तम मानी जाती है । 
चेतस्तत्प्रवणं सेवा तरिक्दधयै वनुचित्तजा | 
ततः संसारदुःखस्य निवृत्तिनेह्यबोधनम्‌ ॥ 
ू्णरूपसे चित्तको प्रसुमे तीन कर देना ही सेवा है । 
उसकी सिद्धिके स्यि तनुजा (शरीरे ) एवं विनत्तना (धनसे) 


4 श ८१८८ 
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प्रभकी सवा करनी चाये | यो करनेपर जन्म-मरणके 
हुः्लोकौ नदृ छर व्रहकरा बोध हाता दं। 


ब्रह्मसम्बन्धकरणात्सपां देहजीवयौः । 
सं्व॑दोषनिवृ्ति्िं दोषाः पञ्चविधाः स्मरताः ॥ 
सहजा देशकारोव्था रोकवेदनिरूपिताः । 


संयोगज्ाः स्पद्राजाश्च न मन्त्या कथंचन । 

अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथंचन ॥ 

, , व्रह्मसे सभ्बन्ध हो जनेषर सवके देह ॐर्‌ जीव-सम्बन्धी 
समी दोषोका निवृत्ति हो जाती दै । दोप पोच प्रकारे चते है-- 
तहन)देशज, कालजः संयोगज उौर स्पदाज । सहज दोष वेदैः 
जो जीवे साथ रन्न होते ह । देशज देशसे, कालज कालके 
अनुसार उत्पन्न होते दै; संयोगज संयोगके द्वार ओर स्प्य॑ज 
वेषैः जो स्प्खसे प्रकट होते द| व्रहमसे सम्बन्ध हुए विना 
इन समग्र दोपौकी निदृत्ति कमी नही होती । 

चिन्ता कापि न कार्या निवेदितात्माभः कापीति । 

भगवानपि युष्टस्थो न करिष्यति रोकिकीं च गतिम्‌॥ 

जन्हेनि प्रयुको आप्मनिवेदन कर दिया दैः उन्दै कमी 
किसी प्रकासकी मी चिन्ता नकी करनी चाहिये । पुष्ट 
( कृपा ) करनेवलि प्रथु अङ्गीकृत जीवकी टोकिक ( संसारी 
मनुरप्योकी-सी अवागमनङीक ) गति नहीं करेगे | 

तस्ास्सवीस्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम 

वदद्धिरेव सततं स्थेयमिस्येव म मतिः॥ 

दस्थि निपय-निरन्तर सववापमममावसे श्श्रीकृष्णः शरणं 
ममः इस परविन मन्तव्रका उचारण क्रते हुए ही सित रहना 
चाहिये ¦ यहं मेय सम्मति है । 

` अन्तःकरण मद्वाक्यं सावधानतया श्णु। 

कृष्णात्परं नासि दैवं वस्तु दोषविवर्जितम्‌ ॥ 

ओ मेरे अन्तःकरण ! मरी वात्रको सवधानीके साथ 
सुनो--श्रीङृष्णके सिवा दोसे सर्वथा रहित वस्तु-तस्व 
न्य्‌ को मी देवता नदीं है | 

सर्वमार्गेषु नष्टेषु करा च खरुधर्मिणि | 

पाखण्डग्रचुरे रोके कृष्ण एव गतिम॑म ॥ 

म्केच्छाकरन्तेषु देशेषु पापैकनिख्येषु च । 

सत्पीडाग्यग्रोकेषु ष्ण एव गतिर्मम ॥ 
 नानायादविनष्टेषु सवेकम॑त्रतादिषु । 

पाखण्डेकप्रयल्नेषु ङृष्ण , एव ` गतिर्मम ॥ - 


ॐ संत बचन सीतर सुधा करत तापत्रय नास ) 





विवैकधैर्यमक्त्यादिरहितस्य विरोषतः । 


पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिम॑म ॥ 

दु धर्मबाटे इत कलकार्मै कल्याणके साधनस्वरूप 
समी सन्मार्गं नष्ट हो चुके ई । लोकमै पालण्डकी प्रचुरता 
हो गयी है । इस अवस्थामे एकमा श्रीकृष्ण ही मेरी गति 
है ( उनके अतिरिक्त शौर कोई भी रक्षक या तारक नह 
है ) | समसत पवि देश भ्टेच्छोसे आक्रान्त हो गये जौर 
एकमात्र पापके खान बनते जा रदे दै । लेग साधु-संतोको 
पडा प्टुचनेमे व्यत है | ठेसे समय श्रीकृप्ण हयी एकमात्र 
मेरी गति ह । नाना प्रकारके नास्िकवादोसे सम्पूर्णं सत्कर्म. 
ब्रतादिका नार दहयो गया है ओर खोग केव पाखण्डमे ही 
्तृत्त है; ठेसे समयमे एकमा श्रीकृष्ण ही मेय गति दै | 
विवेकः पेय, मक्ति आदिसे रहितः विशेषतः पापरौमे आसक्त सुश्च 
दीनके खयि एकमात्र श्रीकृष्ण ही गति हैँ | 

स्रा सर्वभावेन भजनीयो जायि; । 

स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यः कापि कदाचनः ॥ 

सदा-सर्वदा पति; पुत्रः धनः गृह---सव कु श्रीङ्प्ण 
ही है इस भावसे व्रजेश्वर श्रीकृष्णकी सेवा करनी ऋहिये; 
भक्तोका यही धम है । इसके अतिरिक्त किसी भी देकः.किसी 
भी वर्ण, किसी मी आश्रमः किसी मी टवस्थामे ओर किसी 
मी स्मय अन्य कोई धर्म नहीं है । 

एं सदा सख्कतन्यं स्वयमेव करिष्यति | 

प्रभुः सर्व्मर्थो हि ततो निश्चिन्ततां जेत्‌ ॥ 

मगवान्‌ अपने कतंव्योको खयं सदा करेगे; कारण कि 
वे सर्वसम्थं दै । इसल्यि रेहिक एवं पारलक्रिक समस्त 
मनोरथोके छथि निश्चिन्त रहना चाहिये । 

यदि श्रीगोज्कराधीदयो धतः सवाप्मना हृदि । 

ततः किमपरं ब्रहि लोकिकेये दकैरपि ॥ 

यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सव प्रकासवे हृदये पारण कर 
ल्यि जा्थे तो फिर लोकिक श्रेय गौर वेदिक श्रेयं आदि 
फलोसे क्या प्रयोजन है । 

अतः सवौत्मना श्रश्वद्‌ गोकुरेश्वरपादयोः । 

सरणं भजनं चापि न त्याज्यमिति मे मतिः ॥ 

भगवान्‌ श्रीगोक्ुटेश्वर शरीकरष्णके चरणकमलेका. सरणः 
मजन--उनकी चरणरजका सेवन खुदा सर्वात्मभावरसे करन 
चाहिये। उसे कमी नदीं छोडना चाये! यह्‌ मेरी सम्मति है | 


"~ "द" 


ॐ जगहर श्री रामानन्दाचायं ॐ 





~ ~~~ ~ ~ ~^ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ५ = ~ ~ क त ~ = ~ ~ 


२९. 


~~ ~ ~ ~ ~^ ~~ ~~ ^ ~~~ - ~~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~~ = ^ = न क भ ^ न ~ 


जगहर श्रीरामानन्दाचायं 


श्रारमानन्दी वैष्णव-सम्भदायके महान्‌ आचाय ओर्‌ प्रवतेक । आविभौव वि० सं० १३२४) माघ कृष्ण सप्तमी } खान--प्रयाममें 
तरिवेणी-तर पर कन्यकुब्ज जाह्मणकुलमे ¦ पिताका नाम पुण्यसदन; माताका नाम सुदीख । अन्त्थौन वि० सं० १५१५ ) 


पपत्तरधिकारिणः सदा 
,,  -त्छ अदास अपि नित्यरङ्गिणः 1 
अपेक्ष्यते तत्र ऊरुं बरं च नो 
मे चापिकलो न हि ङ्खद्धता च॥ 
( वैष्णवमतान्जभास्कर्‌ ९९ ) 


„ ^ भ + 
भ 


भगवान्‌ चरणोमे अद्रूट अनुराग रखने- 
कार सभी ,सेग---चाहे बे समर्थं दह या असमर्थः 
ससवच्छरण््रगतिके नित्य अधिकारी दहै । मगवच्छरणागतिके 
ख्यिनता श्रेष्ट कुख्की आवक्श्यकता दै, न किसी प्रकारके 
बलखकी ¦ वहा > उत्तम कार्की आवदयकता षै ओर न 
किसी: प्रक्रारकी शुद्धि ही अपेक्षित है सव समय ओौर 
दुचि-अुखि समी अवसा्ओमि जीव उनकी दारण हण 
करं सकत] टै । 


खोकषंगरहणाथं तु श्रुतिचोदितकर्मणाम्‌ । 
दोषंभूतेरनुष्टानं तत्कै्कर्थपरायणेः ॥ 
( वैष्णव ० १०२) 


भगवानके सेवापराय दासोके व्यि ल्येकसंग्रह ( मर्यादा- 
स्थापन ) कै उदेश्यसे ही केंदविहित क्कि अनुष्ठानका विधान 
किया गंया'हे | ( अन्यथा सम्पूणं कर्माका सखरूपतः त्याग 
ही उनके स्व्यं वाञ्छनीय है | ) 


दुष्नं तपस्तीथंनिषेवेणं जपो 
न चास्त्यर्हिसासच्छां सुपुण्यम्‌ । 
हिसामकतस्तां परिवजेयेजनः, 
सुधमनिषठो दडधमंनरद्धये ॥ 
८ वेष्णवे० १११ >) 
दानः तः तीर्थसेवन एवं मन्बरजप-इनमेसे कोई भी 
सहि्षक्रे समान पुण्यदायक नहीं ह । अतः सर्वश्रेष्ठ वेष्णव- 
धमेकां पांख्नं ` करनेवाठे मनुभ्यको चाहिये कि वह्‌ अपने 


सुट धमकी बृद्धिके छ्यि सव प्रकारकी हिंसाका परसि्याग 
करदे 





जितेन्द्ियश्चात्मरतो बुधोऽसक्त्‌ ` 

सुनिश्चितं नाम इरेरयुन््मम्‌ । 
अपारसंसारनिवारणक्षमं | 

समुचरेद्रेदिकमाचरन्‌ सदा ॥ 

( वैष्णव १०९ ) 


विवेकी त्था आस्स-प्ररायण पुखधको चाहिये 
क्रि वह जितेन्द्रिय रहकर तथा ( लोक-संग्रहके 
स्थि नष्कामभावते ) वेदिक कर्मोका आनचरण करता, दुभा 
वारंवार ८ निरन्तर ) भगवान्के सर्वश्रेष्ठ नाम (रम-नाम ) 
का उच्चारण करता रेः जो निश्चित ही अपार संसार-फायरको 
सुखा देनेकी क्षमता रखता दै । 
भक्तापचारमासोदुं दयष्धरपि स प्यः) 
न शक्तसेन युष्माभिः कन्तंन्यो न च स कचित्‌ ४ : 
( श्रीएमानन्ददिग्विजय २० 1 नदद्‌ ) 
यद्यपि प्रभु दयाढ है, तथापि अपने भक्तौकी.जवदेखना- 
की नहीं सह सकते । अतः तुमलोग कमी मी प्रञ्ु-फक्तका 
अपराध न करना | | 
ध्येयः स एवं भगवाननिश्चं हृदष्ञे २ 
मकतैः स्वभूः शिवगुणोऽव्यभिचारिभक्त्या । . 
विः लन्यदेवनिषये मनसापि चिन्त्यो , ` 
देषः कदाचिदपि तैव तदुीयभक्तैः ¢ 
( श्रीरामानन्ददि गविजवं १२। ५) 
भगवद्धक्तजनोको उचित दै कि अनन्त-कल्याणःगुणाकर 
सखयम्मू उन्दी भगवान्‌ ( भरीरामचन्द्रजी ,) का अव्यभि- 
चारिणीमक्तिसि निरन्तर हृदय-कमल्मै ध्यान करें ' तथा 
कमी भी अन्यदेवके विषयमे दवेष-बुद्धि न करे । `` `, 
अर्चेच्छ्रीव्रजनामङे सुरनुतं गोपीजनानां प्रियस्‌ । 
ब्रहमेशादिकिरीरसेवितपदाम्भोजं युजङ्गाश्रयम्‌ ॥ 
( श्रीवैष्णवमतान्जमास्करं १५५८ > 
श्रीबज नामवाढे पवित्र धामे देवोसे स्तुति क्रि हु; 
गोपीजनेकि प्रिय ओर ब्रह्यादि देवकि मुकुटेि सेवित चरंग- 
कमल्वटे काल्ियके फणोपर सित श्रीकृष्णजीकी पूजा करे । 
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परदुःखकातरता 
परम दया राजा रन्तिदेव 


रन्विदेव राजा थे- संसारम णेसा राजा कमी कदाचित्‌ 
ही पाया हो । एक राजा ओर वह अन्नके विना मूर्खो मर 
रहा था । वह अकेला नहीं था, उसकी खरी ओर बच्चे थे-- 
कृहना चाहिये करि राजके साय रानी ओर राजकुमार ये । 
सव भूवौ मर रदे थे । अन्नका एक दाना भी उनके मुखमे पूरे 
अड्तालीस दिनेसे नहीं गया था। अन्न तो दूर--जरुके 
दछन नहीं हुए थे उन्हें | 

राजा रन्तिदिवको न श्त्रुओने हराया था; न डाकु्ओंने 
द्यथा ओर न उनकी प्रजने विद्रोह किया था | उनके 
राज्यम अकार पड़ गया था । अवर्षण जवर लगातार वषँ 
चरता रहे--इन्द्र जव अपना उत्तरदायित्व भूक जाय-- 
असहाय मानव कैसे जीवन-निर्वाह करे । महाराज रन्तिदेव 
उन स्ेगोमे नहीं थे, जो प्रजाके घनपर गुख्छरं उड़ाया करते 
है । प्रजा मृखी रहै तो राजाको . पहले उपवास करना 
चाहिये, यह मान्यता थी रन्तिदेवकी । राञ्यम अकार पड़ा 
अन्नके अभावसे प्रजा पीडित दुई राव्यकोष ओर अन्नागारमें 
जो कुछ थ, पूरे-का-पूरा वितरित कर दिया गया । , 


जव राज्यकोष ओौर अन्नागार रिति हो गये--राजाको 
भी रानी तथा पुत्रके साथ राजधानी छोडनी पड़ी | पेटके 
कभी न मसनेवठे गङ्खमे उन्हंभी तो डउाल्नेके स्यि कुछ 
व्वाहिये था । राजमहख्की दीवारको देखकर षेट कैसे भरता 
लेकिन परे देशम अवर्षण चल रहा था | वू ओर सयेवरतक 
सूख मये थे । पूरे अङ़तालीष दिन बीत गधे; अन्न-जल्के 
दरसन नहीं दए । 

उनचापर्वो दिन आया । किंसीने महाराज रन्तिदेवको 
पष्िचान छया था | सबेरे ही उसने उनके पातत थोड़ा-सा 
घी, खीर, हल्वा ओर जरू पर्चा दिया । भूख-प्याससे 
व्याकर, मरणासन्न उस परिवारको भोजन क्या मिला ज 
जीवन-दान मिला । छेकिन मोजन मिलकर भी मिलना नहीं 
था! | महारज रन्तिदेव प्रतन्र ही हुए जब्र उन्होने एक ब्राह्यण 
अतिथिको आया देखा । इ विपत्तिम भी अतिथिक्रो भोजन 
कराये मिना भोजन करनेके दोषे बच जानेका गरसन्नता हुई उन्द। 


ब्राह्मण अतिथि मोजन करके गयादहीथा किएक भूखा 
श्रुद्र आ प्हरुचा । महाराजने उसे मी आदरसे भोजन कसयो | 
लेकिन श्चुद्रके जामे ही एक दूमरा अतिथि आया । यह नया 
अतिथि अन्त्यज था ओर उसके साथ जीम निके, हफिते 
कई कुत्ते थे । वह दूरसे ही पुकार रहा था--भ्मै ओर्‌ भेर 
कुत्ते ब्रहुत भूखे हँ । मुञ्चे कृपा करके कुक भोजन 
दीजिये । क 
समस्त प्राणियोमे जो अपने आराध्यको देखता है, वह्‌ 
मोगनेपर किसीको अस्वीकार कैसे कर दे--अपने प्रभु ही 
जब भूखे बनक्रर भोजन मागते हो । रन्तिदरेवने बडे आदरसे 
पूरा भोजन इस नये अतिः दे दिया । बह अर : उंसफ 
कुत्ते तृप्त होकर चले गये । अव वचा था थोड़ा-सा ` जल |. 
उस जकते ही रन्तिदेव अपना कण्ठ सीचने जा रहै ये । , 

ध्महाराज | मै बहुत प्यास ह| मुञ्चे पानी पिदा 
दीजिये : एक चाण्डाछ्की पुकार सुनायी पड़ी । वह्‌ सचमुच 
इतना प्यास थाकरि वड़े कष्टसे बोल रहा है--यह. स्पष्ट 
प्रतीत होता था । 

महाराज रन्तिदेवने पानीका पात्र उटायाः उनक्रै नेत 
मर आये । उन्होने सवव्यापक सवेधरसे प्राथना की-- 
श्रमो ! मै ऋद्धिः सिद्धि आदि टेः या मोप्न नहीं चाहता। 
म तो चाहता हूँ किं समस्त प्राणियेकि हृदयम मेरा निवाप्त 
हो | उनके सत्र दुःख मै मोग स्या करै ओप वे सुखी 
रहे । यह जक इसत समय मेरा जीवन दै-म इते जीवित 
रहनेकी इच्छावाले इस चाण्डारुको दे रहा ह | इप्त कर्मकरा 
कुक पुण्य-फल हो तो उसके प्रभावसे संप्ताे प्राणियो्का 
भूख, प्या; श्रान्ति, दीनता, शोकः विषाद्‌ अओौए मोह नष्ट 
हो ज्ये | संसारके सरे प्राणी सखी हँ! 

उस चाण्डारुको राजा रन्तिदेवने जल पिर दिवा | 
लेकिन वे खयं--उन्हे अब्र जरकी आवश्यकता कहँ थी | 
विभिन्न वेष बनाकर उनके अतिथि हदोनेवाठे च्रिभुवनाघीश 
बरह्मा, भगवान्‌ विष्णु, मगवान्‌ रिव ओर धर्मग्ज अपने 
रूपोमे प्रत्यक्ष खड़ थे उनके सम्मुख । 


व्क सच्च्््--- 


~£ 


|, 





श्छ 
 [ \ इं 


कटयाण 


ज 


| 


# 
॥ 
॥ 


# 
॥] | 
(५ 





५ क 


(१ 


रन्द्र 


-ह 


चि 


शिषि 


नखी 


ह । 


महाम्‌ 


% ये महामनसी # 


१६९१ 





[+ + 





न त 


ये महामनखी 


द्धीचिका असथ्िदान 


वृत्राुरने अमरावतीपर अधिकार कर किया 
थ! । देवता उससे युद्ध कफे केसे पार पा सक्ते 
ये | जिन अश्-शद्लोपर देवताओके बडा गवं था, 
उन बह महाप्राण तमी निगङ चुका था, जब 
देवताओने उस्पर प्रथम अक्रमण फिया । वृत्रकी 
अध्यक्षतामे असुर खगके उद्यानोका मनमाना 
उपभोग कर रहे थे | 


(महर्षिं दधी चिकी अथिसे विश्वकमा वज्र बनव 
तो उस वञज्के दारा इन्द्र बत्रासुरका वध कर 
सकैगे ' जगत्पाटनकतां भगवान्‌ विष्णुने शरणागत 
देवताओंको एक उपाय चता दिया । 

 दधीचिकी अथि-छेकिन महिं दधीचि- 

जसे मृहातापसके साथ बल-ग्रयोग करनेका सकस 
करनेपर तो अमरोकी अपनी अस्िर्यो भी कदाचित्‌ 
भस हो ज्ये । दधीचिकी स॒रणमे जाकर याचना 
करन हयी एकमात्र उपाय था। समस्त देवता 
पहुचे मह्पिके अ.भमम्‌ ओर उन्होने याचना की- 
अयिकी यत्चना ! 

शरीर तो नवर है । वह एक-न-एक दिनि 
नष्ट होगा ही । इस नश्वर शरीरके दारा किसीका 
कुछ उपकार हो जाय--यह तो सौभाग्यकी बात 
ह । उस महातापसफे युखपरं आनन्द उष्टसित 
हुआ, देवता्ओंको दारुण याचना सुनकर । 

भे समाधिर्म सित होकर देहत्याग करता ह| 
आपलोग मेरी असि ठेकर अपना उदेश्य सिदध 
करं ।' महपिं दधीचि आसन लगाकर बैट गे । 
जेसे कोई सड़ा-पुराना वच शरीरसे उतर फक 
योगके दरा देह त्याग दिया उन्होने । जंगली 


पञु्ओंने उनके निष्पाण देहको चाटना प्रारम्भ 
फिया । चमे, मांसादिको वै जंगटी परु चा 
गये । अवशिष्ट गीटी असियोसे विश्वकमाने 
बनाया महेन्द्रका अमोष अस्र दज। - 


>< >< >< 
शिबिका मांसदन 


महारज शिषिकी श्षरणागतरश्चा इतनी प्रपिदध 
थी, उनका यश्च इतना उज्जय था कि देवराज 
इन्द्र॒ तथा अभ्निदेवको भी स्पा होउदी।वे 
महाराजके यश्चको उञ्ञ्वरताकी परीध्षा लेनेको 
उद्यत हो गये | 


महाराज शिबि अयने प्रङ्गणमे बेटे ये । सहसा 
एक कवृतर आकारसे सीधे आकर उनकी गोदे 
गिरा ओर वर्मे छिपने ठगा। कपोत भैयसे 
कपि रहा था। महाराजने स्नेहसे उपर हाथ फर 

कबूतर निसफे भयसे कपि रहा था, वह बाज 
मी दो दी कष्णोमे आ पहुंचा । बाजने स्पष्ट मानवीः 
माषामं कहा-महाराज ! आप किसीका आहार 
छीन ठे, यह धर्मं नदीं है। कपोत मेरा आहार 
है। म भूलते मर रहा ह। मेरा आहार्‌ धच 
दीनि । 

श्रै श॒रणागतका त्याग नहीं करंगा । तुम्हारा 
पेट तो किसके भी मांससे भर जायगा । महराज 
श्िषिने अपन निश्चय चित कर दिया । 


किसी भी दूसरे प्राणी हत्या पाप है । बाज- 
को मांसं चाहिये था। महाराज शिबिने अपने 
शरीरका मांस देना निधित फिया । कपोतके 
बराबर तीरा हुभा मांस बाज मग रहा था। 


१६५ 


‰ संत वचन सीतल खुधौ करत तापत्रय नास # 


न ४ ॐ 
प ण ज ण 





तराजूके एक पठेम कपोतकं मेदाकरं अपने 
हाथसे अपना अङ्क कःटकर महाराजने दूरे पलं 
रक्ती, रितु कपोत. उस अद्खसे भारी रहा 
महराज अपने अङ्क काट-काटकर पठंडेपर चदृाते 
गये आर जब इतनेसे कपःतका वजन पूरा न 
हआ तो स्वयं पद्मे जावेडे। 

याज चने देवराज इन्द्र भोर कपोत षने अभि- 
देव अपने असटी सूपोमे प्रकट हो गये । महराज 
रिषिके अङ्क देवराजकी कृषासे पूर्ववत्‌ खख हो 
गये । दोनों देवता उन महामनश्वीकी प्रशसा 
करके भी अपनेको कृताथं मानते थे । एेसे 
पुण्यात्मा स्वगंमे भी उन्हे कहं प्रप्त ये । 

> >< > 

ह्रिथिन्द्रकी सत्यनिष्ठ 


अयोध्यानरेश महाराज हरिथिन्द्रकी कथा 
्रस्यात ह । देवराज हन्द्रकी प्ररणासे महष 
विश्वामित्रने उनकी सत्यनिषटकी परीक्षा ठी । 

महाराज हरिथन्द्रकी परीक्षा--परीक्षाने उनकी 
निष्ठाको अधिक उज्ज्क्छ ही किया । स्वमे 
महाराजने त्राह्मणको राञ्य-दान किया. था । सश्रके 
उस दरानक्रो सत्य करनेके छ्य वरे अयोध्याधीशच 
स्री तथा पुत्रके साथ राज्य त्यागकर्‌ कशी आ 
गये \ ब्राह्मणको दक्षिणा देनेके लिये अपनी स्नीको 
उन्दने बरक्षणके हाथ वेचा । स्वयं वे विके 
चाण्डासुके हाथ । अयोध्याके नरश्च चण्डाटके 
चाकर ह दमश्चानकफे चोकीदार बने । 


ब्राहमणके यहा कुमर रोहिताश्वको सपने क 
णया । बेचारी पदहारानी--अब तो वे दासीमात्र 
थ | पुत्रके शवको उटये अकेटी स्मस्ान 
पहचीं ] हाय रे दुभाग्य--स्मश्चानका चोकीदार 


मिना कर' लिये शवको जलने दे नहीं सकता 
था | कोन चोकीदार--उस मृतक पुत्रक पिता-- 
स्यं महाराज हरिषन्द्र । छातीपर "पत्थर रखकर 
कतेव्यका पालन करना था-सखामीने आङ! जो 
दी थी कि कर दिये बिना कोई श्वं न. जलाने 
पावे | (3 


एक साडी--महारानीके पास उस साडीको 
छोडकर था क्या जो कर दे । वं साडीः दी 
आधी फ़ाड्कर करः दे सकती थी । उस पति 
परायणा, धमंशीला नारीने साडी फाडनेके लियि 
हाथ रमाया । उसी समय आकाशम प्रकर छा 
गया । बडी गम्भीर ध्वनि सुनायी पडी-- ` 
अहो दानमहो पैर्यमहो वीर्यमखण्डितम्‌ | 
उदारधीरीराणां हरिश्वन््रो निदरनम्‌ | 
आप धन्य है, आपका दन धन्य रै, 
धीरता ओर वीरता धन्य है, आप उदार, धीर ओर 
वीर पूरुषके आदश हँ ॥ 
देखते-दी-देखते धमके साथ भगवान्‌ नारायण, 
शङ्कर, बरह्मा, इन्द्र॒ आदि प्रकट हो गये । विशधामित्र 
मा मोगने रगे । हरिषन्द्रने सवका प्रणाम किया | 
रोहितश्च जीवित हो गया । हरिथन्दर ओर शेव्याके 
देह दिव्य हो गये ओर बे मगवद्धामको प्राप्न हए । 
उनके इच्छानुसार समस्त अय।ध्या नग्रीके लोग 


 विमानोपर सवार होकर खगं चरे गये । शुकाचायने 


गाया-- 
हरिशवन्द्रसभे राजा न भूतो न मेव्रिष्यति.। 


'हरिशिन्द्रके समान राजा न कोर हआ, न होगा ।' 
स्वयं महिं विश्वामित्रने रोहितक अयोष्याके 


िहास्नपर अभिषिक्त ¦ फिया । रानीके पाथ 
महाराज हर्थिन्द्रको सुदुखंम मगवद्वाम प्राप हुआ 


--* ण 


ॐ -महापभु शरीचेतन्यदेव -ऋ -. ९६३ 
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हाप्रमु श्रीचेतन्यदेव 
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सहान्‌ दादनिकः विद्वान्‌ › साक्षात्‌ प्रेमाक्तार )} 


चेतोदपंणमाजनं भवमहा- 
दावाञ्चिनिर्वपर्णं 
श्रेयःकैरवचन्द्रिकावितरणं 
विद्यावधूजीवनम्‌ । 
आनन्दुम्बुधिवद्धंनं प्रतिपदं 
पू्णासतास्वादनं 
सर्वात्मखरपनं परं विजयते 
श्रीकरष्णसंकीतंनम्‌ ॥१॥ 





व्विनरूपी दपंणको प्ररिमाजित करनेवासः संसाररूपी 
महादावानरको बुन्चा देनेवाखः कल्याणरूप कुमुदको विकसित 
करनेवाली जयोत्लाको फैखनेवाख्र, पराविच्यारूपी वधूका जीवन- 
रूप? आनन्द-समुद्रको वदानेवाल्; पद्‌-दपर पर्णं अमृतका 
खादने पदान करनेवालः सम्पूणं आत्माको आनन्दे 
सराबोर कर देनेवाला अद्वितीय श्रीकृष्ण-संकीर्तन सर्वोपरि 
विराजमान है । 

नास्नामकारि बहुधा निजसवंशक्ति- 
स्तच्रापिता नियमितः स्मरणे न कालः । 
तव॒ छपा भगवन्ममापि 
दुद वमीददामिहाजनि नानुरागः ॥ २॥ 


एताददी 


गवन. ! आपने अपने गोविन्द; गोपाः वनमाङी 
इत्यादि अनेक नाम प्रकट क्रिये है ओौर उन नामों 
अपनी सम्पूणं शक्ति निहित कर दी है} श्रीनाम-स्मरणमे 
कोई काल्यकार्का विचार भी नहीं रक्खा है । आपकी तो हस 
प्रकारकी कृपा दै ओौर इधर मेरा भी इस प्रकारका दुर्भाम्य 
है करि एसे श्रीहरिनाममे अनुराग नही हुआ ! 


तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना । 
अमानिना मानदेन कीतैनीयः सदा हरिः ॥३॥ 


त्रणकी अपेक्षा मी अतिशय नीच पवं वक्षस मी 
अधिकृ सषिष्णु होकर स्वयं अमानी रहते हुए दूसरेको मान 
प्रदान्‌. करके निरन्तर श्रीहरिनाम या उनकी खीखदिका -गान 
करना ही एकमान्न कर्तव्य है | 


न धनं न जनं न सुन्डयों 
कचितां वा जगदीश कामये | 
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे 
` मवताद्धक्तिरहैतकी त्वयि # ७.॥ 
जगन्नाथ ! म धनः जनः कामिनीः काव्य अथवा 
पाण्डित्यकी कामना नहो करता । परसमेश्वर-स्वरूप तुम्हारे प्रति 
जन्म-जन्मान्तरमे मेरी अकारण भक्ति हो । 


अयि नन्दतनूज किङ्करं 
पतितं मां विषमे मन्गम्बुधोः । 
ष्या तव॒ पादपङ्कज. 
स्थितधूरीसच्छां विचिन्तय ॥ ~ ॥ 


नन्दनन्दन | तुम्हारा दास मै इस घोर दुष्णर संसार- 
सागरम पड़ा हुञा दू । सुञ्चको कृपापू्वंक अपने पद-पद्मक्री 
धूख्के समान समश्चिये । 
नयनं गरूद्श्रुधारया 
वदनं गद्धदरुद्धया 
पुरुकैर्निचितं वपुः कदा 
तव॒ नामहणे मविष्यत्ति ॥ ६ ॥ 
गोपीजनवछछम्‌ ! कव ॒ आपके श्रीनामग्रहणके समय मरे 
दोन नैर बहती हुई अश्रधारसेऽमेरा वदन गद्भद होनेके कारण 
सकी हुई वाणीसे तथा मेरा शरीर रोमाञ्चसे युक्त होगा ? 
युगायितं निमेषेण च्युषा प्रावृषायितम्‌ । 
दयून्यायितं जगव्सर्थं गोविन्दविरहेण मे५७॥ 
गोविन्द ! आपके विरहे मेरा एक-एक निमेष युगकरे 
समान ब्रीत रहा है नेसे वर्षांकी धारके समान अश्रुवरषा हो 
रही है ओर सारा जगत्‌ दयून्य जान पड़ता ह । 
आ्छिष्य वा पादरतां पिनष्टु मा- | 
मदर्शनान्मर्महतां करोतु वा । 
यथा तथा वा विदधातु छम्पटो ॥. 
मस्पराणनाथस्तु. स व नापरः ॥.८ ॥ 
चरण-सेवामे र्गी हुई मुदक्चको वे गठेते र्गा छे या वैरे 


शिराः । 


१६४ 
रौद डा, अथवा दर्शन न देकर मर्माहृत ही करे! उन 
परस खतन्तर श्रीकृष्णकी जो इच्छा हो, वही करे; तथापि मेरे 
तोवरेदी प्राणनाथ, दूतत कोई नहीं| ( शरीरिषषटकम्‌ ) 
( श्रीचैतन्यदेवकरे द्वार रचे ओर गाये इष शयोक ) 
्ृतमप्यौपनिषदं दूरे हरिकिथाग्ूतात्‌ । 
यन्न॒ सन्ति दजचित्तकम प्रुपुरुकाईंयः ॥ 
( श्रीपयावली ३९ श्रीभक्तिसंदमं०--६& ९ अनुच्छेद ) 
उपनिषत्‌.प्रतिपा् ब्रह्मका श्रवण हरिकथागरतसे बहुत 
दूर है» इससे ब्रह्मस्वल्पकी भात ख्गातार सुनते रहनेषर मी 
चित्त द्रवित नहीं होता । 
दधिमथननिनादेस्त्यस्तनिदर 
निभवपडमगारं 
सुख पमररुलमी रैर 
कवरिवनवनीतः 











ग्रभाते 
बह्युयीनां 
नि्वीप्य दीपान्‌ 
पातु मा बार्करष्णः ॥ 
( श्रीपयावटी १४३ )} 
प्रातःकाले माता यद्ोदाके दधि-मन्थनका शब्द्‌ युन- 
कर्‌. निद्रा त्याग करके व्रजमोपियोके धरसौम पेयका सन्द न 
करते हुए. चुपचचाप प्रवेश कर तथा श्रीमुखंकमङ्की वायुके 
दर सीघ्र' ही दीपकरौको बुञ्चाकर नवनीतको गटकनेमे रत 
श्रीवालकृप्ण मेरी रक्षा करे । 
ख्य पामौ नियमितरः किङ्किणीद्‌ाम श्रत्म 
कुञ्जीभूय प्रपदगतिभिर्मन्दमन्रं 
अक्ष्णो कनया विहसितशुखीवोरयन्‌ सम्मुखीना 


मातुः पश्रादृहरत हरि्जातु हैयङ्गवीनम्‌ ॥ 
( श्रीप्ावली १४४ ) 


म्रथिष्ठः । 


भिद्स्य । 





# संत बचन सीतर सुधा करत तापन्नय नास # 
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एवः बार किंकिणीध्वनिको बंद करनेके छिथ वाये हाथ 
किंकिणीकी ोरीको पकडे; शरीरको कुबडा करके पैरकी 
अगुखियोके बरपर चकते हुए मृदु-मन्द-हास्य-वदन श्रीकृष्ण- 
को देखकर सम्मुख खडी हुई गोपि्या जवर हँ सने र्गी, तव 
श्रीहरिनि अपनी नेत्र-मङ्किमाके द्वारा उनके हास्यको निवारणकर 
मातके पश्चात्‌ खित सद्ोजात नवनीतको हरण करिया था | 


प्रासादाग्रे निवसति पुरः स्मेरवक्त्रारविन्दो 
मामाखोक्य सितसुवदनो बारुगोपारुमूकिः ॥ 


( चै० मा० अ० २1४०९) 


जिनका वदनारविन्द विकसित है, वे बारगोपाटमूति 
श्रीकरप्ण मुञ्चे देखकर ग्रदु मधुर हास्यसे श्रीुखकी शोभाका 
समधिक विस्तार करते हुए प्रासादके ऊपरी भागम रे 
सम्मुख आकर सित हो रदे दै! 
न गरेमगन्धोऽस्ति दरोऽपि मेहरो 
क्रन्दामि सौमाम्बभरं प्रकाशितुम्‌ 1. , 
वंश्चीचिरास्याननरोकनं चिना 
बिभर्मि यत्‌ प्राणपतङ्गकान्‌ वृथा १ 
( चै० च० म० २६.४५) 
मैरे अंदरश्रीकृष्ण-परेमकी तनिक-सी गन्ध भी नहीं दै, केवट 
सौभाग्यातिशयको ८ मै स्वयं जो अत्यन्त सौमाग्यश्ाली हः 
इसे) प्रकट करनेके लिपि ही क्रन्दन करतार्हू | 
( सद्म प्रेमका केशमात्र भी नहीं हैः इतका प्रमाण यही 


हैकरि) वंशीविल्मी श्रीकृप्णके मुख-दर्शानके त्रिना मैने 


व्य्थहीप्राणल्पी पक्षिर्योको धारण कर रक्ादहै। 


-न- ययल 


गोखामी श्रीनारायण भट्राचायं 


( उन्म सं” १५८८ । तैकंग नाञ्च, श्रीषदराधए पण्डितजीके रिष्यः श्रीन्दुरेखा सखी मवता ए, श्रीकृष्णा तजी बह्म वासके सिष्य) 


-अभक्तघङ्ञो देहोत्थो वाच्चिको मनसस्तथा । 
त्रिविधोऽपि परित्याज्यो भक्तिकामनया बुधैः ॥ 
` काथिकः कयसम्बन्धाद्‌ चचसा भःषणात्मकः । 
अन्नादिना माक्सस्तु पारस्पर्योध्वंदोषडः ॥ 


मक्तिके इच्छुक व्यक्ति देहोत्थ, वाचिक ओर मानसिक-- 
तीनों प्रका अभक्त-पङ्खका परित्याग करे । देद-पम्बन्धसे 
दैद्िक, भाषणादिसे वाचिक ओर अन्नादिसे मानिक जनि । 
रसस उपर्युपरि अधिक दोषावह है | 


2 ॥ 1 । 


करष्णस्वसरूप एव॒ स्थाद्‌ वृत्तिरिन्द्ियदेहयोः । 

सेव भक्तिरिति श्रोक्ता गुणसिश्र गुणात्मिका ॥ 

श्रीकृष्ण-प्वरूपमे इन्द्रिय तथा देहकी वर्करा नाम 
ही भक्ति है । वह भक्ति एेश्वयादि षड गुणेमि युक्त श्रीकरष्णमे 
होने गुणाप्पिकरा कही जाती है | 

भक्तस्त्वेकादरीं दुर्याच्छरबणद्वादक्षीं तथा| 

जन्माष्टमीं हि रामस्य नवमीं च चतुरईल्लीम्‌ ॥ 

भक्तको चाहिये किं वह एकादशी; श्रवणद्रादशी) जन्भा- 
टमी, राखनवमी, वृषिहचतुदंशी प्रति त्रत अवद्य करे | 


र ~ ~क 





# श्रीसनातन गोखामी # १६५ 
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सार्वभोम श्रीवायुदेव भद्राचायं 


{ चैतन्य महाप्रमुके प्रसिद्ध अनुयायी, महेश्वर विन्ञारदके पुत्र ओौर शछरीमधुमूदन वाचस्पिके माई, खितिकाक २५ वौं शताब्दी 


स्थान विधानगर ( नवद्धीप ), जाति ब्राह्मण ) 


क्यु 


2 {~ ५ = ५६ सौर 
नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न श्चद्रो । मँ (न हू ह्न त्रिय हन वेदय ओरन्‌ 
यूद्रहीरहर। मै न तऋचारीरहू नर हूः न वानप्रख 
नाहं वर्णी गृहपतिर्नो न ८ अमृते 
४ 0 श हँ ओर न संन्यासी ही हू; कितु सम्पूणं परमानन्दमय अमृतः 
कन्त॒ प्रोद्यश्रिणिरूपरमानन्दपूणीतान्धे- उमडते हुए महालागरसूप गोपीकान्त श्रीद्यामसुन्दस्के चरण- 
गपीमनतः पदकमल्योदासदापानुदाप्तः ॥ कमलके दासोका दासानुदास दू ] 
~ कड 


भ्रीरामानन्दराय 


८ पुरीसे प्रायः छः कोस पश्चिम ववैदपुर' रामक श्रीमवानन्दके सुपुत्र, महान्‌ प्रमी भक्तः श्रीचेनन्य महापरयुके सङ्गी ) 

नानोपचारक्रतपूजनमातं बन्धो; भक्तका हृदय तो आर्तवन्धु श्रीकृष्णके विविधः उपचारो- 

५ च (. चिद्भतं ६५ 
्म्णेव भक्तहदयं सुखचिद्रुतं स्यात्‌ । रासा किये हृ पूजनके बिना ही केवर प्रेमसे ही सुखपूर्यक 
यावन्‌ क्षुदस्चि जरे जरा पिपासा ध क त भतिं 

टस जवतक्र ~ पर्‌ 

तावत्‌ सुखाय भवती ननु भक्षयपेथे ॥ दरवित होता हं । पेटमे जवतक भूखकी ज्वाख ए 

न, भ ४० कप (६ 

( पावली १३ ) रहती हैः तमीतक मोजन-पान सुखदायी प्रतीत हठे दै | 
- ~ ~ ~< ९ 23 ---- 


श्रीनातन गोखापी 


( श्रीचैतन्य महाम्रभुके प्रधान अनुयायी । जन्म सन्‌ १४८७ ई०,› पिताका नाम ऊुमारदेवः माताका नाम रेवती" मारदाजगोत्रीष नाह्यण, 


सन्‌ २५५८ ई०, अचिन्त्यमेदामेद सिद्धान्त, गौडीय वैष्णव-सम्प्रदायके प्रधान पुरुष, उच्च कोटिक त्यागी, पतः कंडे विद्वान्‌ ) 

जयति जयति कृष्णप्रेममक्तियद ङ्च मुर दानवका उद्धार करनेषाडे भगवान्‌ श्रीकृप्णका 
निखिरनिगमतत्वं गूढमाज्ञाय सुक्तिः।  आनन्दरूय नाप सर्वोपरि विराजमान है--वही सर्वो्ृष्ट हे | 

 मजति शरणकामा वैष्णवेस्त्यज्यमाना उसके जिहापर आ जनेपर स्वधर्मपाख्नः ध्यानः पूजा 
जपयजनतपस्यान्यासनिष्ठ विहाय ॥ आदि साधन ( अपने-माप ) छूट जति द । वह एेसा श्रेष्ठ 


( बहदधागवताृत १। १।८) अमृत हे कि किसी मी प्राणीके द्वारा एक बार भी ग्रहण 
्ीकृष्णकी प्रेमा-मक्ति ही सर्वेष है, वही स्ोपरि है । किये जानेपर जन्म-मृतयुके पाशसे चुडा देता है; वही मेरा 


ओर तो घौरः स्वयं कति भी--जव बैप्णवलोग उसका परित्याग एकमात्र जीवनः वही मेरा एकमा मूषण हे । 


कर्‌ देते है--आश्रयकी कामनासे जप; यङ्ग; तपस्या एवं मूलोस्खातविधाःयनी भवतरोः छृष्णान्यतृष्णाक्षयात्‌ 
सन्यासकी निष्ठाको छोड़कर उन मक्ति-महारानीके चरणोका खेरद्‌ भिसुंनिचक्रदाकनिचयैराचम्यमाना मुहः । 
ही सेवन करती है; कर्योक्रि वह जानती दै करि सम्पूर्णं व्रदोका कर्णानन्दिकरसना वहतु मे जिह्ामहीमाङ्णे 
सार-तत्व, इन्दी चर्णोमि छिपा हुमा है ! र्णोलुङ्गरसावछिन्तव  कथापीयूषकल्छोखिनी ॥ 
जयतति जयति नामानन्दरूपं मुरार- ( श्ीदशमचरित्र ) 
धिरभितनिजधमध्यानपूजादियत्नम्‌ । श्रीकृष्ण | तुम्हारी टीक-कथारूपी अमृत नदी संसार-वृक्ष- 
कथमपि सकरदात्तं मुक्तिदं प्राणिनां यत्‌ , की जड उखाड़ डाट्ती है ! श्रीकृष्णकी तृष्णाके अत्तिरिक्त 
परमममृतमेकं जीवनं भूषणं मे ॥ अन्य व्रृष्णामात्र ही संसार-बृक्षको वद़नेवारी हेः प्रतु तुम्हारी 


(ब्रह १।१)२९) टीलख-कथा-नदी श्रीकुप्ण-वरप्णाके अतिरिक्त उम्य तृप्नाका 


२६ 
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‰ संत बचन तट खुघा करत तापन्नय नास # 





श्रथ कर देती है । तम्दासी खीटाकथारूयी तविनी्े नारदादि देती ह । उसमे उत्कृष्ट रतका प्रवाहं घूर्णित ह्ये रहा है) 


मृनिष्प चक्रवाक आनन्द-रस-पानसे मत्त इए विचरण 
करते है } उष्ठकी कट-कक ध्वनि कनको महान्‌ आनन्द 





तुम्हारी यद्र खीखाकथारूपी पीयूषघकल्छोखिनी लटिनी भेरी 
जिहाके प्राङ्गगमे प्रवाहित दी । 


(~ क खामी 
भ्रीर्प गं 
( सनातन मोसवामके छोटे माई 1 जन्म सन्‌ १४९९ ई०› पिताका नाम कुमार्देव, माताका नाम रेवती । सारद्वाजगोत्रीय ब्राह्मणः 
सृत्यु॒सन्‌ १५६३ ई० । ऊचिन्त्यमेदामेदमतके--श्रीगौडीयदेष्णवसम्प्रदायके प्रकाण्ड विद्धान्‌, परम भक्तः त्यागी } श्रीचत्तनय 


महाप्रभुके प्रधान अनुयायी । ) 
मुखारपिन्दनिस्यन्दमरन्डभरतन्दिल । 
ममानन्दं सुन्दस्य सन्दुग्धां वेणुकाकरी ॥ 
श्रीमुकरुन्दके सुलारविन्दसे निगत सकरन्दके द्रवाय परिपुष्ट 
बेपुरीकी मधुर ध्वनि मेरे आनन्दकौ बाय | 
सुघानां ` चनन्द्रौणामपि मधुरिमोन्मारदमनी 
दधाना राधादिप्रणयवनसारेः सुरभिताम्‌ । 
समन्ताद्छतापोद्रमधषम संसारसरणी- 
प्रणीतां ते तृष्णां इरत हरिरीरखाकशिखरिणी ॥ 
( विदग्धमाधव १। १९) 
श्रक्रष्णकरी लीद एक एेमी अद्धुत रिखरन ( दूध 
सैर दहीके मिश्रणसे तैग्रार किया जनेवाका एक सुमधुर 
एवं सुगन्वित पेय ) है जो चन्दरमाकी किरसि ञ्लस्नेवाखी 
सुधा-धाराओके भी मिठापके गर्वको चूर्णं कर डार्ती है 
तथा जो श्रीराधादि प्रेयपरी-जनेके गाढ एवं अचिचरू परेम- 
रूपी कपूर-क्णोसे सुवासित है । चारौ ओर संताप्रका सुजन 
करनेवञ़ संपाररूपी ऊबड-खाबड़ सा्गपर चख्नेसे उत्पन्न 
हुड बुम्हयरी व्रष्णारूपिणी तृष्राको वह शान्त करे | 
अग्रेक्ष्य कममात्मनो विदधति प्रीत्या परेषां पियं 
रुजन्ते 'दुरितोद्धमादिव निजस्तोत्रामुबन्धादपि । 
विद्या नित्तङ्करादिभिश्च यदमी यान्ति कऋमान्नम्रतां 
रम्था कापि सतामियं विजयते नैसभिकी प्रत्या ॥ 
( विद ° ५, 
संतस्ेम अपने श्रमजनित क्ठेदाका कुर मी विचार न 
करके सहज स्नेहवश दूसरोका प्रिय कार्य करते रहते द? 
अपनी प्रक्षंसाकरी प्रस्तावनासे मी उमी प्रकार जित होते ई 
जैसे कमेई अपने पायक प्रकट होनेपर खचित होता है ओर 
विद्या, सम्पत्ति तथा ऊुरीनता आदिके कारण---जो साधारण 


स्रयम वहुधा अभिमान उखन्न करती हुई पायी जाती है-- 


अधिकाधिक नम्रता धारण करते है | संतोकी यह एक 
अनिर्वचनीय सखामाविक सुन्दर प्ररिपायी दहै । 


प्रपन्नमध्ुरोदयः स्फुरद मम्दवृन्दारवी- 
निक्कुञ्चमयमण्डपग्रकरमध्यबद्ध स्थितिः ` | 


निरङ्कशक्ृपाम्बुधिनंजविहाररज्यन्मनाः 
सनातनतनुः सद मयि वनोतु तुष्टि मरञ्ुः # 
( विष्र० ? 1! १४) 


मेर प्रभु सनातन-विग्रह भगवान्‌ श्रीकृष्णका अवतार 
शरणागतोके छिपे अत्यन्त सुलदायी सिद्ध होता है } वे चिन्मय 
्रकारयुक्त मद्ामहिमश्चाखी श्रीड्न्दावनके निकुञ्ञभवमोकी 
पक्तिके बीच सदा विराजमान रहते दैवते कभी एक 
पग मी दुर नीं होते ! वे असीम एवं निर्बाध कृप सागर 
है । व्रजविहारसे उनका मन सदा रंजित रहता दै} वे 
श्रीक्रघ्ण मुङ्चपर सदा प्रसन्न रहं} ( इस्त द्वयथंक इल्कके 
द्वास श्रीरूप गोखामीने अपने बड़े भाई एवं गुरुतुल्य श्री 
सनातन गोखामीसे भी कृपा-याचना की है । ) 


तुण्डे ताण्डविनी रत्ति वितनुते तुण्डावरीरुञ्यये 
कर्णक्रोडकडम्बिनी घटयते कणीघुदेम्यः स्पृहाम्‌ 
चेतःप्राङ्गणसङ्धिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कि. - 
नो जामे. जनिता कियद्भिरश्रतैः ङृष्णेतिवर्णद्रयी 
(विद .१,३.६६ ) 
(कनः यह्‌ दो अक्षरौक्रा नाम जव जिहपर उरत्य.करने 
ल्गता हैः तत्र पेषी इच्छा होती है कि हमि. अनेक 
( करोड़ ) मुल--अनेक जिह्व हो जार्ये | उक्षके कानों 
प्रवेश कसते ही ेसी खरता उत्पन्न हो जाती रै क्र हमर 
अर्यो कान हदो ज्ये । कानकिं द्वारा जब यह्‌ नामसुधा 
चित्तपाङ्गणमे आती है तब समस्त इन्द्रियोकी बृत्तियोको हर 
लेती है । चित्त सव कुछ भूखकर नामसुधामे इब जाता दै । 











# ्रीजीव गोखामी # १६७ 
क्याजानें इष सुमधुर नाम-खुधाकी खष्टि कितने प्रकारके तत्राप्येकान्तिनां श्रेष्ठा गोचिन्दह्तमानसाः ।. 
अमृतोसे हुई है । येषां श्रीशग्रसादोऽपि मनो हतुं न शक्नुयात्‌ ॥ 

दुतकनच्सुगोरस्निग्धमेघौघनीक- ( हरिभक्ति° पू० २.१७) 
च्छषिभिरखिरन्दारण्यमुद्‌ भासथन्तौ । उपर्युक्त अनन्य भक्तोमे मी वे प्रेमीजन श्रेष्ठ है, जिनके 
खृदुखनवडुकरे नीरूपीते दधानो चित्तको गोकुङेशवर श्रीकृष्णने चुरा खिया है जौर जिनके मनुको 
सर निश्तनिङ्म्ञे राशिकारृष्णचन्द्रौ ॥ ल्मीपति भगवान्‌क्रा दिया हया प्रसाद्‌ (वर) भरी वीच 


( निङुज्ञरदस्यस्तोत्र २1! २) 

, ₹.मन { द्रवायमाण सुवण तथा सघन मेव-समूहुकी 
वि गौर-नीर कान्तियोसे समग्र वृन्दावन उद मासित 
करेवा नवीन मृदुल नील-पीत-पाटम्बरधारी निभ्त 
निकरञ्चमे विराजमान श्रीराधिका-कृष्णचन्दरका तू स्मरण कर | 
जन्याभिराषिवास्यून्यं 


आनुकू्येन 


सानकसमौयमावृतम्‌ । 
कृष्णानुकीखनं भक्तिरू्तमा ॥ 
( हरिभक्तिरसाग्रतसिन्धु पूवै० १।११) 
अनुकूल-भावनासे (प्रेमपूवंक) श्रीकृष्णका भजन, कसना 
ह श्रेष्ठ भक्ति है, जिस मजने जौर किसी प्रकारकी कामना 
न हो वथा जिष्ठपर ज्ञान-क्मं आदिका आवरण न हो । 
मुक्तिसुक्तिस्प्रहा यावत्‌ पिशाची हृदि वर्तते । 
तावद्धक्तिसुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत्‌ ॥ 
| ( हरिभक्ति० पू०.२) ११) 
` वतक मोग ओर सोक्चकी वासनारूपिणी पिराची 
हृदथमे बसती है, तवतक उसमे भक्ति-रसका आविर्भाव कैसे 
हो सकता है । 
 श्रीकृष्णचरणाम्मोजसेवानिरंतचेतसाम्‌ । 
एषः मोक्षाय मत्तानां न कदापि र्पृडा भवेत्‌ ॥ 
( हरिभक्ति० पू०२। १३) 
जिन भ्छौका चित्त श्रीकृष्णके चरण-कमलंकी सेवासे 
शन्त एवं सुखी हो गया हैः उन्द मोक्षकी इच्छा कदापि 
नदी हेती 


नही सकता ! 
स्थात्कृष्णनाम चरितादिसिवाप्यविद्या- 
पित्तोपतस्रखनस्य न रोचिका चु + . 
किंल्वाररादनुरिनं खु संव जुष 
स्वाद्वी क्रमाद्भवति तद्उमूखहन्त्री ५ 
पदेश्चाभ्रत ७ ) 
जिनकी जिहर म्वाद्‌ अविद्यारूपी पित्तके दोपसे न्रिमड्य 
हया है, उन कृष्ण-नाम एवं उनकी लीरखादिका मानल्पमिश्ची 
मी मीरी नही क्गतीं | भिति उसी मिश्रीका आद्रपूर्वकः 
प्रतिदिन सेवन क्रिया जाय तो क्रमशः वह निश्चय दी मीठी 
ख्गने छ्गती दहै ओर पित्तके विकारका ममूल नाश हो 
जाता है | 
तज्चामरूपचरितादिसुकीत्तेनानु- 
स्म्रत्योः कमेण रसनास नसी नियोज्य 1 
तिष्ठन्‌ ` वजे तदनुरागिजनानुगामी 
कारु नयेद्खिरुमिल्युपदेश्चसारम्‌ ५ 
ˆ उपदेशषमूत ८ ) 


श्रीकृष्णके नाम; रूप, चरितादिकोके कीर्तन भौर 
स्मरणे क्रमसे रसना ओर मनको ठ्या दे-- जिह श्रीकृष्- 
नामसर्टता रहे ओर मनते उनकी स्य-लीखओंँका स्मरणः करता 
रहे तथा श्रीकृष्णके अनन्यमक्तोका दाप्न होकर बजे निवास 
करते हुए अपने जीवनके सम्पूणं काको व्यतीत करे | यी 
सारे उपदेदयोका सार दै; 


"ग र -(्22>-- ~ 


भरीजीष गोखामी 


( श्रीसनातन भौर श्रीरूप गोखवामीके छोटे माई श्रीभनुपम (नामान्तर श्रीवष्छम ) के सुपुत्र । गुरु श्री सनातन गोख्वामी ¦ स्थितिकाट 


सेली इताग्दीके अन्तसे सत्रह्वीं शतान्दीका प्रथम भाग ! गौडीय वैष्णवसम्प्रदाय अचिन्त्यमेदामेद्‌ मतके प्रधान 


दार्शनिक विद्वान्‌ ) 
रिं भयमूरुमट्प्टं किं शरणं श्रीहरेभंक्तः। 
दिं प्रार्थ्यं ॑तद्धक्तिः किं सौख्यं तत्परप्रेम ॥ 
( गोपारचम्पू पू० ३) 


भौर प्रसिद्ध 


मयकादेतु क्या ह १ अर्ंकारपूर्वक किय हुए. छभमा- 
दुभ कर्म | परम आश्रय कौन है १ भगवान्‌ भरीदरि- 


का मक्त | ्मौगने योग्य वस्तु क्या है--श्रीदरिकी 
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ॐ संत वचन सीत सुधा करत तापत्रय नास # 





निनमत्त नना काककाकााकककानकानककन्ककेककककानछिन न्क नक क ~ 








मक्ति युव क्या दहै--उन्दी श्रीहरिका परम प्रेम । 
श्रीमद्‌ वृन्दावनेन्दोमघुपखगस्गाः श्रेणिरोका द्विजात। 
दासा खाल्याः सुरम्याः सहचरहखश्टत्तातमात्रादिवगाः। 
्रयस्यस्तासु राधाप्रभुखधरशद्वेवि्न्दं यथो 
तद्रूपारोकष्टष्णकय्रमदमनुदिनं हन्त॒ परयाम कर्हि ॥ 
। ( गोपाल० उ० ३७) 
अहा ! वह दिन कव होगा जव श्रीबृन्दावनकरे चन्द्रमा 
मगवान्‌ श्रीकरप्णके भ्रमरः पञ्यु-पक्षीः तेली-तमोली आदि 
व्यवसायि-वगकि लोग; ब्राह्मण-क्षन्निय आदि द्विजाति वके 
मनुष्यः दास-दापिर्यो, उनकी पप्य गर्णे; सघा 
गोप.वालक; श्रीबरलदाऊ भैया तथा उनके पितृवर्गं एवं 
मातरवगकि गोप-गोपीद्न्दः उनकी पियतमा श्रीगोपीजन 
यर उनमै मी सर्वश्रेष्ठ श्रीराधा आदि--इन समस्त 











४ क क # + + की की 


परिकिरोके समूहको--जो उनकी अनूप रूप-माघुरीका 
ददनि करके टोकातिशायी आनन्दम मग्न रहता दै- 
हम प्रतिदिन अवलोकन करके निहाल दौ जर्येगे १ . 
ऋद्धीसिद्धिव्रजविजयितवा सत्यधम समाधि- 
बद्यानन्दरो गुहरपि चमक्कारयस्येव तावद्‌ । 
यावत्‌ म्रेम्णं मधुरिपुवशीकारसिद्धोषधीनां 
गन्धोऽप्यन्तःकरणसरण पान्थतां न प्रयाति ॥ 
भगवान्‌ मधुसूदन श्रीकृष्णको वराम करनेके छिये सिद्ध 
जओधधरूप पेमकी गन्व भी जव्रतक्र जन्तःकरणरथमे 
प्रवेश नहो कर पाती, तमीतक्र ऋद्धियोके सहित भिद्धियोकर 
समुदायपर विजयः सत्यधर्मयुक्त समाधि तथा महान्‌ 
ब्रह्मानन्द--ये मनुष्यको चमत्कृत कसते रहते ह । अर्थात्‌ 
्रीकुष्ण-प्रेमक्रा उदय होते ही ब्रह्मानन्द भी तुच्छ हो जता है | 


- र्थ" ~ 


खामी श्रीप्रवोधानन्द सरस्ती 


( श्रीचैतन्य महाप्रमुके सम-सामयिक एवं अनुयायी ) 


भ्रातस्ते कि निश्चयेन विदितः स्वस्यान्तकारुः किमु 

त्वं जानासि महामन ब्वतो शत्योगंतिस्तम्भने । 

मृ्युस्स्वत्कछरणं प्रतीक्षत इति त्वं वेत्सि किंवा यतो 

चारवारमरा्क एव चरसे वन्दावनादन्यतः ॥ 

| ८ वृन्दावनमहिमासृत १।५०) 

माई ¡ क्या तुमने अपना अन्तकार निश्चय जान छिया 
दै १ जर क्या तुम इस वलवान्‌ म्युकी गतिको रोकनेमे 
समथ किसी महामन्त्रको जानते दो १ अथवा क्या तुम टेसा 
समक्षते हो कि मृत्यु तुम्हारे काय॑की प्रतीक्षा करेगी; जिससे 
तुम॒वबार-बार निभ्शङ्क होकर श्रीच्न्दावनधाम॑से अन्यत्र चदे 
जाते हो ? 


श्रतस्िष्ट तटे तरे विटपिनां म्रामेषु भिक्षामट 

सच्छन्दं पिव यामुनं जमर चोरैः सुकन्यां ऊर । 

सम्मानं कर्यातिघोरगरसरं नीचापमानं सुधां 

श्रीराधामुररीधरौ मज रसाद्रन्दावनं मा स्यज्ञ ॥ 

+ ( वृन्दावनः० १ ।॥४८ 

माई ! श्रीनरन्दावनके बृ्षौके नीचे विश्राम करोः त्रजके 
ग्रामोमेसे भिक्षा ठे आया करो तथा स्वेच्छापूर्वक श्रीयमुनाजीके 
जलका भरपेट पान कये | फटे-पुराने वस्नोकी कंथ बरना 
लो; सम्मानको घोर विप्र ओर नीच द्वारा करिये हुए अपमानको 
उत्तम अमृत समञ्लो तथा श्रीराघा-मुरलीधरका बडे प्रमे 
मजन करते हुए. श्रीृन्दावनका कमी परित्याग मत करो । 


~~ - यो 
शरीर घुनाथदास गोखामी 
[स गीखामी 

( हग जिलेके सप्ममके जन्तगेत दृष्णपुर्‌ मामके जमीदार्‌ श्रीगोवधनदास्के सुपुत्र । महान्‌ त्यागी । श्रीचेतन्य महाप्रयुके अनुधायी ¡ ) 
अरे चेतः भरो्यत्‌कपरकुटिनारीभरखर- रे चित्ति! बरद हुए केपट एवं कुःटिरुताके नाय्यूप 
` क्षरन्मूत्रे च्रात्वा दहसि कथमाद्मानमपि माम्‌ 1 गधेके भूतम ञान करके तुम क्यो अपनेको ओर हमरो मी 
सदा सं गान्धबौगिरिधरपदप्रमविरुसत्‌- जच्छ रहै हो ? तुम सव॑दा श्रीराधा-गिरिधारीके चरणारविन्दोके 
` सुधाम्म्मेधो खराश्वा समपि नितरां मां च सुखय ॥ परमरूपी सुन्दर सुधा-सागरमे ज्ञान करके अपनेको ओर 

( मनःरिक्षा ६) हमको मी पूणं सुखी कयो । 


7" र्द © ~्9----- 


# आचाय श्रीमधुखदन सरसती ॐ 


१६९ 


० कि क क त 


महाकवि कणंपूर 


८ श्रीचेतन्य मदाप्रभुके अनुयायी, श्रीशिवारनदसेनकरे सुपुत्र, महाकवि ) 


टदा पुरुषभूषणेन या 
भूषयन्ति . हृदयं न॒ सुञ्चुवः । 
धिक्‌ तदीयकुरुशीखयोवनं 
धिक्‌ तदीयगुणरूपसम्पदः ॥ 
जीवितं सखि पणीक्रृतं मया 


कि गुरोश्च सुहृदश्च मे 
रम्यते ख यदि कस्य वा भयं 
रुभ्यते न यदि कस्य वा भयम्‌ ॥ 


भयम्‌ । 


माधवो यदि निहन्ति हन्यतां 

बान्धवो यदि जहाति हीयताम्‌ । 
साधवो यदि हसन्ति इस्यतां 

माघवः स्वयमुरीकरृतो मया ॥ 
व्रीडां विखोडयति दुञ्चति रर्धमार्य- 

भीतिं भिनत्ति परिद्धुम्पति चित्तदृत्तिम्‌ । 
नामेव यस्य॒ कितं श्रवणोपकण्ड- 

दृष्टः सकि न कुरुतां सखि मद्धिघानास्‌ ॥ 


( आनन्दवृन्दावनचम्पू ८ । ९५-९८ } 


जो सुन्दर भोवाली सुन्दरिर्यो रसे पुरुषभूषण 
शीश्याससुन्दरके द्वारा अपने हृदयको विभूषित नहीं करतीं? 
उनके छु; शीर ओर यौवनको धिक्कार दै । उनकी 


गुण-सम्पत्ति तथा रूप-सग्पत्तिको भी धिकार दै । 

सखि ! मेने व्यामसुन्दरके स्यि अपने जीवनक बाजी 
खगा दी हैः भुन्चे गुरुजनेसि ओर बुद्दो ८ सगे-सम्बन्धियों ) 
सेक्याभथयदहे। यदि श्यामघुन्दर मिते दैः तो (उनके 
मिल जानेपर ) क्रिसका भय हे । ओर यदि नदीं सिर्ते, 
तो मी ८ य॒श्च मरणार्थिनीको ) किसका मय है | 

यदि माधव ( क्षणभसके च्वि सुने स्वीकार करचेते दँ 
ओर मै सर्वस्व उन सोपकर उनके चरणोमिं बिक जातौ हूः 
फिर यदिवे सञ्च) मारते दैः तो उनके हाथसे ( हर्षके 
साथ ) मर जागी; यदि माई-बन्धु श्रीकृष्णमरेमके कारण मेरा 
त्याग करते दै, तो उ त्यागको सदर्षं वरण कर दशी; यदि 
साधु पुरुष ( श्रीङृप्णप्रेमके कारण ) मेरी हसी उडतेर्ै, तो 
मुञ्चे उस उपहासका पात्र बनना स्वीकार है| मैने सख्यं 
सोच-समञ्चकर रमावहछभ प्यारे इयामसुन्दरको अपने हुदय- 
मन्दिरमे व्रिडाया दै ! 

सखि | जिनका ( केव ) नाम दही कानके निकट 
आकर मेरी छ्जाको मय डार्ता द, वैर्यके वधको तोड़ 
डार्ता है, गुरुजनेकि भयको मङ्ग कर देता है तथा मेरी चित्त- 
बृत्तिको ट्ट ठेता हं । फिर बे यदि खयं ओंखोके सामने आ 
जार्यै, तब तो पृञ्च-जेसी अबलओंका क्या नहीं कर डादें 





आचायं श्रीमधुसूदन सरसती 


( बंगदेशके फरीदपुर जिछेके अन्तगंत कोटालिपाड़ा मआमके निवासी । आजीवन ब्मचारी । विद्यागुर श्रीमाथव सरखती ओर 
दीक्वाणुरं श्रीविद्वेश्वर सरस्वती । प्रकाण्ड पण्डित णवं कंडे भारी योगी) गीताके प्रसिद्ध दीकाकार ) 


वेशीविभूषितकशन्नरवनीरदाभात्‌ 
पीताम्बरादरुणबिम्बफराधरोष्ठात्‌ । 
पूरणन्दुसुन्द रमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
कृष्णात्परं किमपि त्वमहं न जाने ॥ 
(श्रीगीतागूढाथदीपिका टीका १५।२०) 


५ जिनके करकमरु वंदीसे 
॑चिमूषित हैः जिनकी नवीन मेघकी-सी 
आमा है जिनके पीत बल्ल हैः अरुण बनिम्बफल्के 
समान अधरोष्ठ दै पूणं चन्द्रके सदृश सुन्दर मुख ओर 





स५ वा० अं० २२- 


कमल्के-से नयन है, एेसे भगवान्‌ शीकरष्णको छोड़कर अन्य 
किसी मी तरको मे नदीं जानता । 
ध्यानाभ्यासवरीकरतेन मनसा तन्निगुणं निचयं 
ज्योतिःकिचन योगिनो यदि परं परयन्ति पदन्तु ते । 
अस्माकं तु तदेव रोचनचमत्काराय भुयाच्चिरं 
कालिन्दीपुलिनेषु यक्किमपि तन्नरं महौ धावति ॥ 
| ( गीता० गृढा० १३। १ 
ध्यानाभ्याससे मनको स्ववश करके योगौजन यदि किसी 


, भरसिद्ध निरुंणः निष्किय परमज्योतिको देखते है तो बे उसे 


१७० # सत बचन सीतल सुधा कर्त तापय नासं # 











मले ही देखें; हमरे व्यि तो श्रीयमुनाजीके तटपर जो पिघल हुमा चित्त जव सर्वव्यापक, नित्य, सर्वतः पूर्णं 
कृष्णनामवाटी वह अलौकिक नीर ब्योति दौड़ती फिरती एवं चिदानन्दखरूम भगवान्‌के आकारको भारण कर ठेता 
है, वही चिरकाल्तक लोचनौको चकाचौधमे डाल्नेवाली हो । दैः तवर उसके ल्यि जौर क्या बाकी रह जाता दै कुक नहीं| 


चित्तद्रभ्यं हि जतुवत्‌ स्वभावात्‌ कटिनात्मकम्‌ । हुते चित्ते प्रविष्टा या गोचिन्दाकारता स्थिरा। 
तापकैविंषयेयोगि द्रवत्वं प्रतिपद्यते ॥ सा भक्तिरित्यभिष्िता वबिरोषस्स्वधघुनोच्यते ॥ 
( भक्तिरसायन १। ४) ( भक्तिरसायन २।१ ) 


चित्त नामकी वस्तु एक एसी धातुसे बनी है, जो खहकी पिषटे हए चिन्तका खायी रूपसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
मति खमभावसे दी कठोर ह । तपानेषाटी सामग्रीका सम्पकं॑ आकारका बन जाना ही भक्तिके नामसे का गया दहै । इस 


होनेपर दी वह पिधल्ती दै । विषयमे विशेष बात आगे कही जाती है । 
सगवान्‌ परमानन्दस्रूपः स्वयमेव हि । दृष्टादष्टफला भक्तिः सुखन्यक्तेविधेरपि । 
मनोगतस्तदाकाररसतामेति पुष्करम्‌ ॥ निद्‌ाधदृनदेष्स्य गङ्गाखानक्रिया यथा ॥ 
( भक्तिरसायन १ । १०) ( भक्तिरसायन २1 ४७) 
भगवान्‌ खयं परमानन्दस्य है । बे जव मनमें प्रवेश भक्तिका फल प्रत्य्च भी है ओर परोक्ष भी । जिस 
कर जाते दैः तव वह मन पूरणरूपसे मगवानके आकारका प्रकार गङ्गाखानसे ताप-पीडित मनुष्यको प्रत्यक्ष शान्ति 
होकर रसमय बन जाता है । मिरती है ओर उसका पाप-नाद्च आदि अदृष्ट फल भी 
भगवन्तं विभुं नित्यं पूर्णबोधसुखात्मकम्‌ । शासखरोमि कहा गया है, उसी प्रकार भक्तिसे प्रत्यक्ष सुख- 
यद्‌ गृहणाति दुतं चित्तं किमन्यद्वरिष्यते ॥ गान्तिकी अनुभूति होती है ओर भक्ति-विधायक शास्सि 


( भक्तिरसायन १ । २८) मोक्ष आदि फलकी प्राति भी सुनी जाती है । 
-*--€ॐ>*~ 


रज ® रना धर्ज 

गुसाईजी श्रीमदूिदूटरनाथजी 

( गोखामी श्रीवभाचार्यजीके सुपुत्र ) 
( प्रषक--पं० श्रीकृष्णचन्दरनी शाखी, साहित्यरल् ) 

कालादि दोषको निवारण करनेवाले श्रीकृष्णका ही सदा 
सर्वात्मभावते सेवन करना चाहिये ओर उनके भक्तोमे 
निदोषभावसे आदरकी खापना करनी चाये । 

भगवत्य सततं स्थापनीयं मनः स्वयम्‌ । 

कारोऽयं करिनोऽपि श्रीकरष्णभक्तान्न बाधते ॥ 


सदा सर्वात्मभावेन 
स्मतंव्यः स्व्रमुस्स्वया । 

यादशा तादृशा एव 
महान्तस्ते पुनन्ति नः ॥ 


तुम्दे सदा सवांत्ममावसे एक 
प्रमु श्रीकृष्णकां दी सरण करना 


। ~ मगवान्‌ ओकृष्णमे ही अपने मनको सदा स्थापित कर 
चादिये | हमछोग चाहे जेसे भी शै; 


देना चाहिये । यह्‌ कठिन कलिकारु भी भ्रीकष्ण-मरक्तोका 





वे महान्‌ ई" हमलरगोको पित्र करे ही | कु मी अनिष्ट नहीं कर सकेगा । 
सदा सवौत्मभावेन भजनीयो व्रजेश्वरः । ॥ नि 
हरिष्यति स॒ एवाखदैषिकं पारलौकिकम्‌ ॥ सवसाधनदयुन्योऽहं ` भवान्‌ । 
त नो मननीय श्रीगोकुरग्राणनाथ न त्याज्योऽहं कदापि वै॥ 
वे ही हमरे देहिक-पारछोकिकं दोषोका हरण करेगे | गोङ्कल-प्राणनाय | मै समस्त साधसे चन्य ह ओर 
सदा सवौत्मना कृष्णः सेष्यः कारादिदोषनुच्‌ । आप सर्वशक्तिमान्‌ ह । अतः मै कमी मी आपके दारा 


तद्भक्तेषु "च नि्दोषभावेन स्थेयमादरात्‌ ॥ स्यागने योग्य नहीं दू । 





# गोखामी भीरधुनाथजी # 
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थदि तुष्टोऽसि रषौ वा त्वमेव शरणं मम। 
मारणे धारणे वापि दीनानां नः प्रभुगंतिः ॥ 
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यद्‌ दैन्यं व्वल्छरृपाहेत॒नं तदस्ति ममाण्वपि । 
ताँ कृपां कह राधेश यया ते दैन्यमाप्नुयाम्‌ ॥ 


जो दीनता आपकी कृपामे देतु है--जिस दैन्यपर आप 


हे संतष्हों मुम ~ ~ 
आप चदे संतु दहौ यार्ः मेरेतो आश्रय-रकषकं रौद्घते है, उसका तो मुदम ल्श मी नहीं है। अतः 


आपी हम दीर्नौको मासे या खीकार करनेमे आप दी 


समथं है एवं आप ही प्रमु हमारी गति दै। 


राधानाथ ! एेसी पा कीजिये जिस कृपाते यै उस 
दैन्यको प्राप्त कर सँ | 


आचायं श्रीविश्वनाथ चक्रवती 


( थितिकाल १८ वीं शताब्दी ¦ बंगा्के प्रसिद्ध विद्वान्‌; महात्मा । गीतके टीकाकार ) 


गोपरामाजनग्राणप्रेयतेऽतिप्रभुषणवे 
तदीयप्रियदास्याय मां मदीयमहं ददे ॥ 
८ श्रीमद्धागवत्तकी साराथदरिनीरीका ७1 १। १) 
श्रीगोपरुलनाओके प्राणोसे भी प्यारे एवं अत्यन्त प्रभाव- 
शाटी भगवान्‌ श्रीङ्कष्णको उन्दीके प्रमीजनोका दास्य प्राप्त 
करनेके छ्य म अपने आपको तथा अपना सव कुछ अप॑ण 
करता दरू | 
तत्‌ संरक्षय सतामागकुञ्जरात्‌ तस्रसादजा । 


दीनतामानदस्वादिशिखक्टृ्महान्रतिः | 
भक्तिकौ नृभिः पाल्या श्रवणाद्म्बुसेचनैः ॥ 
( सारार्थ० ७ । १! १) 
मक्ति एक एेसी छ्ता हैः जो संतोकी कृपासे ही उत्पन्न 
होती है ! दीनता एवं दृसयेको मान देनेकी दृत्ति आदि 
शिलर्ओीकी बाङ्के द्वारा उस बेखको संतापराधरूपी हाथीसे 
त्रचाकर श्वण-कीतंन आदि जक्ते सीचते ओर व्रदाते 
रहना चाहिये । 


महाप्रभु श्रीहरिरायजी 


सदोद्विभ्नमनाः कृष्णदर्शने इ्िष्टमानसः । 
रौकिकं वैदिकं चापि कार्य ॒कुर्वन्ननास्थया ॥ 
निरुदढवचनो वाक्यमावरयकमुद्‌ाहरन्‌ । 


मनसा भावयेज्नित्यं सीराः स्वाः क्रमागताः ॥ 
( वडा रिष्षापत्र १ । १-२ ) 
मनुष्यको चाहिये कि वहं निरन्तर ( अहंता-ममतात्मक 
असदाग्रहसे ) उद्वेगयुक्त एवं श्रीकृष्ण-दशनके निमित्त ज्धिषट 
(आ तयुक्त ) मनसे लौकिक एवं वैदिकं कार्यौको भी फडशा 
छोड़कर , करे तथा वाणीको संयममे रख, भावद्यक (जितना 
बोरे बिना काम नही चञे उतने ही ) शब्द ॒बोल्ता हुआ 
मनसे क्रमप्रापत सम्पूणं छील्ओंकी भावना करे । 


बृथा चिन्ता न कन्या खमनोमोहकारणम्‌ । 
यथा सच्छिद्रकरुदाजरं खवति सर्वश्च: ॥ 
तथायुः सततं थाति, ज्ञायते न गृहस्थितैः। 
एवं हि गच्छत्यायुष्ये क्षणं वैव विरम्बयेत्‌ ॥ 
भगवच्चरणे चेतःस्थापनेऽतिविचक्षणः । 

( वडा रिष्षा° ३६ । ८-१० ) 

अपने मनके मोदके कारण वृथा चिन्ता न करे । जैसे 

छिदरयुक्त कट्यसे चारो ओर जल वृता रहता हैः वैसे ही 

आयु निरन्तर क्षीण होती चटी जा रदी है किंतु ग्रहस्थाश्नमी जने 

के जाननेमे नहीं आती । इस प्रकार आयु जा रही है, अतः 

श्ीमगवान्‌के चरणारविन्दोम चित्त खापन करनेम अति चतुर 
मनुष्यको श्चषणमान्नका मी विम्ब नहीं करना चाहिये । 


------>-0>७र०---~--~ 


गोखामी श्रीरधुनाथजी 


( पृष्टिमा्गके आचाय )} । 


गोपबारसुन्दरीगणाचृतं करानि 
रासमण्डरीविहारकारिकामसुन्दरम्‌ । 
पद्मयोनिशङ्करादिदेवदृन्दबन्दितं 
नीरूवारिाहकान्तिगोकुरेशमाश्चये ॥ भ 


जो सुन्दर गोपबालमओंसे आवृत ईः समस कलंक 
आधार रै, रास-मण्डले विहार करनेवाटठे अौर कामदेवसे भी 
अधिक सुन्द्र द तथा श्रीनरह्माजी ओर राङ्करादि देवन्रन्दोसे 
वन्दित ई, उन नीर जकधरके समान कान्तिमाठे गोकुलेशवर 


स्यामसुन्द्रकी मे शरण जाता हं । 
-प्न्मे--+-- 


१,७२ ## संत वचन सीतठ सुधा करत तापत्रय नासर # 
~~ ~--~-------- 
श्रीूष्णमिश्र यति 


( समय ११ बीं इतान्दी, “रवोषचन््रोदय' नामके षमं ओर भक्तिपरक नाटकके रचयिता , 








अन्धीकरोमि सुवनं बधिरीकरोमि एवे प्रसादसुपयाति हि रागरोभ- 
धीरं सचेतनमचेत> नयामि । देषादिदोषकफटुषोऽप्ययमन्तरात्मा ॥ 
कृत्यं न परयति न येन हितं श्रगोति जो सुखियोते मेत्री, दुलियोपर दथा, पुण्यसे परसन्नताका 


मानधीतमपि न प्रतिसंदधाति ॥ 
४ मगो अ दता अनुभव ओर कुबुद्धिकी उपेक्षा करते है, उनका अन्तरात्मा 
कोथ कता ई कि भ छोगाक। अधा बना दता, बहरा राग-लोभ-द्ेष आदि दोपरसि कषित होनेपर भी शद्ध हो जाता है| 
बना देता द्र, धीर एवं चेतनको अचेतन बना देता हं । मे त 
ठेता कर देता द जिससे मनुष्य अपना कतव्य भूक जाता दै, भायः सुङतिनामथ देवा यान्ति सहायताम्‌ । 
अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमुञ्चति ॥ 


हितकौ बात मी नदीं सुनता तथा बुद्धिमान्‌ मनुष्य मी पदे (नी 
हुए विषयोका स्मरण नहीं कर सकता । कायम प्रायः देवतास्ेग मी सहायता 





ध्यायन्ति यां सुखिनि दुःखिनि चानुकम्पा करते ह ओर कुमारगगामीका साथ सहोदर भाई भी छोड 
युण्यक्रिषासु मुदितां कमतावुपेक्षाम्‌ । देता है। 
पण्डितराज जगन्नाथ 
वञ्च पापमहीभरतां भवगदोदधेकस्य सिद्धौषधं अक्षरोकी सदा जय हो । 
मिथ्याज्ञाननिदाविशारुतमससिग्मां शु विम्बोद्यः । रे चेतः कथयामि ते हितमिदं बृन्दावने चारयन्‌ 
्रूखेशम्रुहासुरुतरज्वाराजटाखः शिखी बृन्दु कोऽपि गवां नवाम्बुद निभो बन्धुन कार्यस्या । 
द्वारं निरैतिसद्ननो विजयते कृष्णेति वणंदवयम्‌ ॥ सोन्दयाखतसु्विरक्धिरभितः सम्मोद्य मन्दर्मितै- 


कृष्ण-ये दो अक्षर पापरूपी पर्वतोको विदीर्ण करनेके रेष त्वां तव वह्छमांश्च विषयानाडु क्षयं नेष्यति ॥ 
स्मि वन्न हैः संसाररूपी रोगके अङ्करको नाश करनेके खयि रे चित्त! तेरेदितके स्थि दञ्ने सावधान किय देता ह 
सिद्ध ओषध ई मिथ्या ज्ञानरूपी रजनीके महान्‌ अन्धकारको कीं तू उस दृन्दावभमे गाय चरानेवारे, नवीन नीर मेघके 
सवथा नष्ट करने ण्थि पू्योदयके सदश ई कूर क्टेशरूपी समान कान्तिवाले छैख्को अपना बन्धु न बना लेना | बहू 
के जला खनक स्थि प्रचण्ड ज्यालजपि प्रज्यषित अग्नि सौन्दर्यरूप अमृत वरपानेवाठी अपनी मन्द सुसकानसे न्ने 
ह तथा परमानन्द-निकेतनके मनोहर द्वार ई । इन दोनो मोहित करके तैर प्रिय समस्त विषयोको तुरंत नष्ट कर देगा । 


श्रीषिष्णुचित्त ( पेरिआद्वार ) 


( महान्‌ भक्तः थे गर्ढके अवतार माने जाते द । जन्म-स्ान--मद्रासमरदेाके तिन्नेवेकी जिले विस्टीपुतूर नामक सान, 
पिताका नाम--श्रीमुढुन्दाचायं, माताका नाम--श्रीपद्या 








८मगवान्‌ नारायण ही सवौपरि 44. उपासना ही मायासे दूटनेका एकमात्र उपाय है । उनपर 
ह ओर उनके चरणोमे अपनेको विश्वास करो, उनको ञराधना करो, उनके नामकी रट 
सर्वतोभावेन समर्पित कर देना ही रुगामो ओर उनका गुणानुवाद करो । ८ॐ नमो नारायणाय । 


“वे वास्तव दयाके पात्र ई, जो मगवान्‌ नारायणकी 
उपासना नहीं करते । उन्होने अपनी माताको व्यर्थं ही प्रसव- 
ई, वे अपनी योगमायासे साधुभंकी का कष्ट दिया । जो लोग (नारायणः नामका उच्चारण नहीं 
रका जर दुका दलन करके हि करते पे पाप दी लते ओर पापयेहीरहेष। जो लोग 
ल्य 9 अवतार र्ते दै। वे समस्त भूतोके भगवान्‌ माधवको अपने हृदयमन्दिरमे खापितकर प्रेमरूपी 
हृदयम खित ई । भगवान्‌ मायासे परे है ओौर उनकी सुमनसे उनकी पूजा करते हैः वे ही मृत्युपाशसे चयूटते है ।' 


कल्याणका एकमात्र उपाय है | 
भगवान्‌ नारायण ही हमारे रक्षक 





# श्रीकुल्रोखर आट्टवार # 
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भक्तिमती श्रीभाण्डाठ (रंगनायकी ) 


( यथाथं नाम “कदर, अथौत्‌ पुष्पाक हारके समान कमनीय दक्षिणकी महान्‌ क्तिमती देवी, जन्म-स्ान-- दक्षिण भारतम कवेरी- 


तथ्पर सित कोई गोवि, श्रीविष्णुचिनत्तदारा पाठितः इन्द मूदेवीका अवतार मानते है । ) 


[ये गोपीमावमे विभोर हरं कहती है] 


रथ्वीके भाग्यवान्‌ निवासियो | क्षीरपमुद्रमे + 6 


शेषकी शब्यापर पौद्े हृए सवशवरके चरणोकी । 
महिमाका गान करती हई हम अपने त्रतकी 


ूतिके स्यि क्या-क्या करेग--यहयुनो । हम पौ । | ` ४ \ | 
फटनेपर ज्ञान करेगी । धी ओर दूधका पर्यिग क 
ब हम दासिर्योका प्रत्याख्यान कर दो--यहं तो 

तुम्हारे योग्य नदीं है । हम आजकी तुम्हारी चेरी थोड़े ही दै । 


कर देगी । नेत्रम ओजन नहीं देगी । बार्छोको 
फूलंसे नहीं सजा्येगी । कोई अश्लोभन कायं नही करेगी । 
अद्युम वाणी नहीं बेग, गरीर्बौको दान देगी ओर बडे 
चावसे इसी सरणिका चिन्तन करेगी । 


गकि पीछे हम वनम जाती द ओर वहीं छक खाती 
दै--हम गवार ग्वाल्निं जो ठदरीं । तु हमारा कितना 
बड़ाभाग्य है कि तुमने मी हम ग्बालोके यह ही जन्म छ्या-- 
तुभ गोपा कहलये ! प्यारे गोविन्दः पुम पूणकाम हो; फिर 
भी तुम्हारे साथ जो हमारा ज्ञाति ओर कुख्का सम्बन्ध है, 
वह कमी धोये नही मिटेगा । यदि हम दुलरके कारण तु 
छोटे नामोसे पुकारते ईै--कन्दैेया या करमू कहकर सम्बोधित 
करते दँ तो कृपा करके हमपर श्ट न होना, अच्छा ! क्योकि 
हम तो निरी अवरोध बिक ई । क्या तुम हमे हमरे वख 
नदीं लोटाओगे १ 


श्रीकुख्टोखर आक्बार 


( कोद्धिनगर ( केरल ) के धमौस्मा नरेश दृढव्रतके पुत्र, खान-पदटे श्रीरंगक्ित्रः 


अवतार कहे जाते ह । 


प्रभो ! स॒ञ्चे न धन चादहियेिन 
शरीरका सुख चाहिये, न मुच्ने राज्यकी 
कामनाहैन मँ इन्द्रका पद चाहता 
हर ओरन मुने सार्वभौम पद्‌ ही 
चाहिये । मेरी तो केवछ यही अमिलखषा 
है किमे तुम्हरे मम्दिरकी एक सीदी 
वनकर्‌ रू, जिसे तुग्हारे भक्तोके 


चरण बार-बार मेरे मस्तकपर पड़ । अथवा खामिन्‌ † निस 








प्यरे ! क्या तुम हमारा ह मनोरथ जानना 
चाहते हयोः जिसके चयि हम वड़े सवेरे तुम्हारी 
वन्दना करने ओर तुम्हारे चरणारविन्दोकी 
महिमाका गान करने तुम्हारे द्वापर आती दै । 
गोप-वंदामे उसन्न होकर मी ठम हमारी ओरसे 
सुख मोड़ छो, सेवाकी मावनासे आयी हई 


प्यारे गोविन्द ! हम तो व्हारी जनम-जनमकी दासी ह । एक 
मात्र तुम्हीं हमारे सेव्य--हमारे भरतार हो । कृपा करके हमारी 
अन्य सारी आसक्ति्यो, अन्य सरे स्नेह्‌-बन्धनोको कार डालो! 

अरी कोयल । मेरा प्राणवद्छम मेरे सामने क्यो नही 
आता १ वह्‌ मेरे हृदयम प्रवेशकर मुञ्चे अपने वियोगसे दुखी 
कर रहा है| मै तो उसके खयि इस प्रकार तड्प रीर 
ओर उसके स्यि यह सव मानो निरा लिल्वाड्‌ ही है । 

मेष | विरह-तापते संतप्त मेरे शरीरकी शोभा बहुत ही क्षीण 
हो गयी है | दीन समञ्चकर पञ्चे निद्रा भी छोडकर ची 
गयी है । इस दशमे मे कैसे भगवान्‌का गुण-कीर्तन कहँ । 
म अपनेको बचाये रखनेमे असमं दर । इसल्यि मेष | मुश्च- 
को जीवित रखना तो अव बस, मेरे प्रियतमके ही हाथ है | 


| 1 


बादमै तिरुपति, ये कौस्तुभमणिके 


रास्तेसे भक्तरोग तुम्हारे शरीविग्रहका दर्शन करनेके लिये प्रतिदिन 
जाया कसते है, उस मार्गका मुञ्चे एक छोटा-सा रजःकण ही बना 
दो, अथवा जिस नारीसे तुम्हारे बगीचेके बरक्षोकी सिंचाई होती 
हे उस नालीका जर ही बना दो अथवा अपने बगीचेका 
एक चम्पाका पेड ही बना दो; जिससे मै अपने शूर्के 
द्वारा तुम्हारी नित्य पूजा कर स्वँ, अथवा मुञ्चे अपने यहकि 
सरोबरका एक छोरा-सा जख्जन्तु ही बना दो । 

यदि माता खीञ्चकर ब्रच्येको अपनी गोदसे उतार भी 


१.७४ 
=-= 
देती है, तो मी बा उसी अपनी छौ गाये रहता ह ओर 
उसो याद्‌ करे रोता-चिह्छाता ओर छटपयता ह । 
उसी प्रकार ह नाथ ! तुम चाहे कितनी ही उपेक्षा करो 
रौर रे दुध्वोकी ओर ध्यान न दोः तो भी भ तुग्र 
चरणोको छोडकर ओर कहीं नहीं जा सकताः तुम्हारे 
चरणेकि विवा मेर ल्ि जौर कोई दूरी गति ही नहीं दे । 


यदि पति मपनी पतिव्रता स्रीका सवके सामने तिरस्कार 
मी करे, तो भी बह उसका परित्याग नदीं कर सकती । 
ससी प्रकार चाहे तुम सुक्चे कितना ही दुतकायोः मेँ 
ु्दारे अभय चररगोको छोडकर अन्यत्र कदं जानेकी बात 
मी नहीं सोच सकता । तुम चाहे मेरी ओर आंख 
उटाकर मी न देखो; न्ने तो केव तुम्हारा ओर तुम्हारी 
करपाका ही अवलम्बनं दै ] मेरी अमिखाघाके एकमात्र 
विषय तुष्टी चच । जो तुर चाहता दै उसे त्रिुवनकी 
सम्पत्तिसे कोई मतट्व नही । 

हरे ! म पके चरणयुगल्मे इसल्यि नमस्कार नहीं 
करता कि ेरे दन्द ( शीतोष्णादि ) का नाश होः मै कुम्भी- 
पाकादि बड़े-बड़े नरकोसे बचा रहः ओर नन्दनवनमें 
कोमलाङ्गी अप्रामके साथ रमण करू, अपितु इसल्यि 
कि मै सदा हृदय-मन्दिरमे आपकी ही भावना करता रूं | 


हे मगवन्‌ ! मै धर्म॑, धन-संग्रह ओर कामोपभोगकी 
आशा नहीं स्ता, पूर्वकर्मानुसार जो कु होना हो सो 
हो जाय; पर मेरी यदी बास्बार प्रार्थना है किं जन्म-जन्मा- 
न्तसँमै भी आपके चरणारविन्द-युगख्म मेरी निश्चल भक्ति 
बनी रहे | । 


हे सर्वव्यापी वरदाता | वृष्णारूपी जल, कामरूपी 
अंधीसे उटी हुई मोहमयी तरङ्गमाल, श्ीरूप रभेवर 
जीर ाईपु्र्पी आसे भरे हुए इस संसाररूपी महान्‌ 
समुद्रम इबते हए हमलोर्गोको अपने चरणारविन्दकी भक्ति 
दीजिये | | 

जो संसार-सागसमर गिरे हुए दै, ( सुख-दुःखादि ) दन्द 
रूपी वायुसे आहत हो रदे है, पुत्रः पुत्री, छरी आदिके पालन. 
पोषणके भारसे आव ई ओर विषयरूपी विषम-भेरराशिमे 
भिना नौकाके इव र रै, उन पुरषोके लियि एकमात्र जहाजरूप 
मगबान्‌ बिष्णु ही शरण हो । 


+ संत बचन सीतट सुधा करत तापत्रय नास # 


नाका नानानना णकाक साका ककनान्कन्कनकाकन्काकनक ककम 





नरकाुरका अन्त करनेवाठे मधुसूदन ! स्वर्गमे, भूलोक 
अथवा मले ही नरकमे मुने रहना पड़, उसकी चिन्ता नही 
दै; क्तु शरद्‌ ऋतुके प्रफुह्ट कमल्छैकी शोभाको तिरस्कृत 
करनेवाछे आपके युगल चरर्णोका चिन्तन मुल्युकाल्मै भी 
न द्ृटे | 

रीकृष्ण | मेया मानसरूपी राजद स आपके चरणारविन्द- 
रूपी पिंजडेमे आज ही प्रविष्ट हो जाय | प्राण निकट्नेके समय 
जब वात-पित्त ओर कफसे गल रध जायगा, उस अवसप 
आपका स्मरण केसे घम्भव होगा | 


रे मेरे मन! मै अगाध एवं दुस्तर भवसागरके पार 
कैसे होजगाः इस चिन्तासे तू कातर न हो; नरकासुरका 
नाशा करनेवाले कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णमे जो तेरी 
अनन्य भक्ति दै, वह तुञ्चे अवदय इस संसार-सागरसे पार 
कर देगी । | 

कमख्नयन श्रीकृष्ण ! हम हाथ जोड़कर; मस्तके 
नवाकरः रोमाश्चित शरीरः, गद्गद कण्ड तथा अआपुओकी 
धारा बहानेबाटे नेत्रौसे आपकी स्तुति करते हुए नित्य- 
निरन्तर आपके युगल चरणारविन्दोके ध्यानरूपी अमृतरसका 
आस्वादन करते रहै, एेसा हमास जीवन बन जाय । 


ओ खोरी उुद्धिवाठे मूढ . मानव ! यहं शरीर सैकड़ों 
खानि जोड़ होनेके कारण जर्जर है ! देखनेमे कोमल ओर 
सुन्दर होनेपर भी परिणामी है (दध होनेवाख है ) । एक 
दिन इसका पतन अवदयम्भावी है । त ओषधियोके चक्छरमे 
पड्कर्‌ क्यो क्टेश उड रहा है । रोग-शोकको सदाके ख्यि 
दुर भगा देनेवाटे श्रीकृष्ण-नामरूपी रसायनका निरन्तर 
पान करता रह । 


श्रीगोविन्दके चरण-कमलोसे निकले हुए मधुकी यह 
विक्षणता है कि उसका पान करनेवाठे तो मोहित नहीं दयतेः 
उसे न पीनेवाछपर ही मोह छाया रहता है | 

अरे मूढ मन ! तू नाना प्रकारकी सुदीं यातनाओंका 
विचार करके भयभीत मत हो । भगवान्‌ श्रीधर जिनके 
स्वामी हैः उनका ये पापल्पी श्रु कु मी नदीं बिगाड़ 
सकते । तू तो आल्स्यको दूर भगाकर भक्तिसे सहजम ही 
मिरु जानेवाटे मगवान्‌ नारायणका ध्यान कर । जो सरि 
संसारकी बाखना्भोका नारा करनेवाखा दै; बह क्या दासको 
मी नहीं बचा सकेगा १ 


मि -<-ध्ट-- ० 


# श्रीपोयगै आख्छवार, भूतत्ताठ्छवार ओर पेयाढ्डवार # १७५ 
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श्रीकिप्रनारायण आदार 


( जत्ति--राह्मण; ये मगवानूकी वनमालमके सवतार्‌ के जाते है ) 

प्रमो ! मे वडा नीचः व्रा पतित हः बडा पापी रहर तुम अपने सेवकरोका कदापि परित्याय नद कसे । 
ह; फिर भी तमने मेरी रक्षा की | मैने अनरतक अपना मँ जनताकी दृष्टस गिर गयाः मेरी सम्पत्ति जाती री । 
जीवन व्यथं ही खोयाः मेरा हृदय बड़ा कट्षित दै ¦ मेरी र महा धिना मेख कोई नदी 1 भोम . ४६ 
निह्काने तम्दारे मधुर नामका परित्याग कर दिया, मेने सतय ग 
वि माता-पिता होः तु्हारे सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं दै | 
ओर सदाचारको तिलाज्ञलि दे दी? मेँ अव इसीटियि जीवन जीवनधन ! अव ञ्चे दु्हारी छृयाके सिवा ओर किसीका 

धारण करता दँ जिससे तुम्हारी सेवा कर सद | भ जानता भरोसा नदी है | 

~ न म्‌ (~ 


मनात तिसुप्यन्नाठबार 


(ये अन्त्यज माने जाते ये । शन श्रीवासका अवतार कहा जता हे । ) 








"प्रभो ! आपने मेरे कर्म॑की बेडियोको काट दिया भौर 
भूद्धे अपना जन बना छिया | आज आपके दरसन प्राप्तकर 
मेरा जन्म सफ हयो गया । 





श्रीपोयगे आख्वार, भूतत्ताच्वार ओर पेयार्वार 


( श्रीपोयगै आव्वार--प्हठेका नाम सरोयोगी, पाञ्चजन्यके अवतार, जन्मस्थान कराव्रीनगरी । श्रीमूतत्ताव्वार--जन्मस्थान 
महाबलीपुर, गदाके अवतार । श्रीपेयाग्वार--जन्मखान मद्रास्का मैलाएुर नामक स्थानः ये खङ्गके अवतार माने जाते हे । ) 


भगवान्‌के सदश ओर कोई समश्चो । भरकते हूए मन ओर इन्दरियौको कावूमं करोः 
वस्तु संसारम नही है । सरि रूप उसीके एकमात्र उन्दीकी इच्छा करो ओर उन्दीकी अनन्य भावसे 
है \ माकाश, वायुः अथि, जलः पृथ्वी; उपासना करो । वे मक्तोके लिय सगुणरूप धारण कसते 
दिशा नक्षत्र भौर ग्रहः वेद एवं दै । जिस प्रकार ठता किसी ब्रक्षका आश्रय द्रँढृती है, उसी 
वेदौका तातपरय, सव उुेदीदै। भतः प्रकार मेरा मन भी भगवानूके चर्णोका आश्रय ददता 
उर्न्दीके चरणोकी शरण अ्रहण करो ह | उनके प्रेममे जितना सुख है, उतना इन अनित्य 
मनुप्यजन्मका साफल्य इसीम हे। वे विषयमे कह । परमो ! अव एेसौ कृपा कीनि करि मेरी 
एक होते हुए भी अनेक बने हूए है । उन्दीके नामका उचारण वाणी केवल तुम्हारा ही गुणगान कर, मेरे हाथ वुम्दीको 
करो । ठम धने सुखी नहीं हो सकते, उनकी कृपा हौ प्रणाम करे मेरे नेव सर्वत्र तुश्दारे ही दर्शन कर, मेरे कान 
तुम्हारी र्चा कर सकती रै | वेहीज्ञान ईः वेदी दुम्दारे दी गुणोका श्रवण करैः मेरे चित्तके दारा वु्दाया दी 
सेयर ओर वेदी ज्ञानके द्वार ई। उर्हके तको चिन्तन हे ओर मेरे ृदयको तुम्हारा दी सरश प्रप्र हो| 


- ~~~ कमक 








१,७६ संत बवन सीतल छधा करत तापत्रय नासं # 











श्रीभक्तिसार ( तिर्मडिसे आस्वार 


( जन्मखान--दक्षिणमे तिरुमडिसै ( मर्ह सरपुर ) । पिताका नाम श्रीयागेव, माताका नाम श्रीमती कनकावती, तिरुवाडन्‌ नामके 


न्याधने इनको पाटा था, उसीने इनका नाम सक्तिसार रक्खा । ) 
प्रमो ! मुञ्चे इस जन्म-मरणके चक्छरसे दुंडाज । 
मैने अपनी इच्छाको वम्दारी इच्छके अंदर विखीन कर 
दिया हैः मेरा चित्त सदा दुम्हारे चरणोका ध्यान किया 
करता हे! वमद अकाश्च शेः वुग्ींप्थ्वी हो ओर दुदी 
पवन हो । तुम्हीं मेरे खामी हेः तुण्ही मेरे पिता दो । व्ही 
मेरी माता हो ओर तुरी मरे रक्षक शे । द्द शब्द हो जीर 


व्ही उसके अर्थदहो। तुम बाणी ओर मन दोनेकि परे हो। 
यह जगत्‌ तम्हारे ही अंदर सित दै ओर व्हारे दी अंदर 
छीन हो जाता है| तुष्हारे ही अंदर सारे भूतप्राणी उन्न 
होते है, द्हारे ही अंदर चछ्ते-फिसते दै ओर फिर ठम्हार 


ही अंदर रीन दो जति द दृधमे घीकीर्मोति ठुम सरवन 


विद्यमान हदो । 


---+ व+ 


श्रीनीटन्‌ ( तिस्म्ेयारवार्‌ ) 


( जन्म--चोढ देके किसी गवि एक रौवके षर, पलीका नाम-डुसुदवहटी, ये भगवानके शाङ्गधनुषके अवतार माने जति दै । ) 





हाय ! मै कितना नीच दर| कितु साथ ही, अहा! मेरे 
स्वामी क्रितने दया ॒ह ! प्रभो ! मेरे अपराधोको क्षमा 
कीजिये ओर यञ्च अपनी शरणमे छीजिये | प्रमो ! आज 
तुमने सुत्ने क्वा छया प्रभो | मैने दुम्हारे साथ कितने 
अत्याचार किये, परंतु तुमने मेरे अपरधोकी ओर न देखकर 
मेरी रक्षा की | 


"~~" ्9्भकमनित09िजष्म~------ 


श्रीमधुर फषि आवार । 


( इन्द रोग ॒गरुडका अवतार मानते टै । आपका जन्म तिर्क्कोदर नामक स्थानम एक सामवेदी ब्रहविण-कुलमे हआ था । ) 


( गुरुकी स्तुतिमे दी इन्हनि निम्नलिखित शब्द के दै) 
मै इन्दे छोडकर दूसरे किसी परमात्माको नहीं जानता । 
म इन्दीके गुण गङगा; मै इन्दीका भक्त ह | हाय ! मेने 
अबतक संसारके पदार्थोका ही मसेसा किया | मै कित्तना 


अभिमानी ओर मूर्खं था | स्त्य तोयेदही दै । सन्ने आज 
उसकी उपरुन्धि हुई । अव मे अपने शेष जीवनको इन्दीकी 
कीर्तिका चायो दिशाञओंमे प्रचार करनेमे बिताऊंगा | इन्दोने 
आज मञ्चे वेदौका तस्व ब्रताया हे । इनके चरणमे परेम 
करना दी मेरे जीवनका एकमान्न साधन होगा । 





रोव संत माणिक पाचक 


( जन्म-मदुराके पास वेदा्र आम, जात्ति-बाह्मण, तत्कालीन पाण्ड्यनरेदके प्रधान मन्त ) 


मेरा शरीर रोमाश्चित ओर कम्पित हैः मेरे हाथ ऊपर 
उदे हुए ई; हे शिव ! सिसकते ओर रोते हए मै पुकारता 
हू; मिथ्या--असत्यका परिस्याग करते हुए मै आपकी जय 


बोख्ता हू, स्तुति करता द्र । मेरे प्राणनाथ ! मेरे दोनों हाथ 
सदा आपकी ही पूजा करते रहैगे । 


---*-‰-<->-९&--5*- - 


# हव संत सम्बन्ध # 


कनक ्ककक क + + 0#॥ 
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मा थ त न क ण 


संत श्रीनम्माव्वार (रठकोपाचायं) 


(जन्मखान--तिरछुरुकूर [ श्रीनगरी ], पिताका नाम--कारिमारन्‌, माताका नाम--उदय्नगे, ये विष्वकसेनके अवतार माने जते दं ।) 


पुण्यक्मोदरारा अर्जित ज्ञानके 
बरसे ज्ञानीलोग कहा करे दै - 
ध्रसुका वर्णः दिव्य रूपः नाम तथा 
उनका श्रीविग्रह अयुक प्रकारके ई ।' 
परतु उनका सारा प्रयास मेरे प्रथुकी 
महिमाका थाह पमे असमर्थं 
रहा । उनके ज्ञानकी ज्योति एक 
निरे रिमरिमाते हुए दीपकके समान है | 

जो खग अपने हृदयपर अपना अधिकार मानते 
है ओर उसे निष्कपट समश्चते दै, उनकी यह धारणा 
अहंकारपू्णं ह । मेने तो जव अपना हृदय हिरण्यकरिपुके 
शक्तिशाली वक्षःसखलको बिदीर्णं करनेवाले प्रमु ( श्रीदरसिंह ) 
के चरणप्रान्तम भेजा, वह मेरे हाथसे जाता रहा ओर अवतक 





-- वहसि 


ह्ूर्वक उन्हे पीडे पड़ा हुआ दैप 
भी नदीं ठता । 

उपासनाकी अनेको मिन्न-मिन्न पद्धतिर्या ` है ओर 
विभिन्न इद्धियोसे अनेको परस्परबिरोधी मत निकटे ह 
तथा उन अनेक मतम उन-उन मतोके अनेको उपास्य- 
दर्वोका वर्णन है, जिनकी तु्दीने अपने खलूपका विस्तार 
करके खुष्टिकी है! ओ उपमारहित ! मतो तुम्हरे ही 
चरणोमे अपनी भक्तिका उदुप्रोप करूगा | 

निद्राको जीति हए ऋषियों तथा अन्य उपासको 
के अनन्त जन्मोकी व्यथाको वह्‌ हरण कर ठेता दै । उसके 
रक्तिराटी विग्रहका रदस्य निराला एवं खतन्तर है । (माखन- 
चोर ! इस अपमानत्रोधक नामके मावको हृदयङ्गम करना 
देवताओकि ल्य भी कठिन दै । 


हट्नेका नाम 


--+~-0 $$ - 


दोव संत अष्पार 


( जन्म--६०० ६० । देहावसान--६८ १ ३० । आदु--८ १ वषं । ) 


मै प्रतिदिन टौक्रिक पामे इब रहा हू; मुञ्चे जो कुछ 
जानना चाहिये, उसे तनिक मी नहीं जानता; मै सगे- 
घम्बन्धियोकी तरह अवगुणेमिं तस्छीन होकर आगे चरनेका 
पथ नहीं देख पा रहा द्र | नीखकण्ठ ! कपाट | हे अत्ति 
विराटानम्‌ मन्दिरके अधिपति ! मुञ्चपर कृपा कीजिये, जिसे 
मै आपके सुन्दर चस्णोका दन कर सकू 


मेरा चश्चर हृदय एकको छोडकर शीघतासे दूरम 
आसक्त हो जाता है; बड़ी तेजीसे किमे कगता है ओर 
उसी प्रकार उससे अख्ग हो जाता है । दे अत्तिहि विराटा- 
नमक देव चन्दरमौटि ! मै आपके चरणोके शरणागत हूः 
आपने मेयं आत्माको बन्धन-मुक्त कर दिया है । 





रोव संत सम्बन्ध 


( तमि ्रदेशके दवाचायोमे सवशर । जन्म--खगमग ६३९ दैसवी । निवासखान--रौयारी, तम्जोर जिला ) 


आर मन्दिरके शिवके चि प्रेम-पुष्य बिखेरो ! तुम्हारे 
हृदयम सव्यक्री व्योति प्रकाशित होगी, परस्येक बन्धमसे 
मुक्त होगे । । 


आरर मन्दिरके परम पवि शिवका कीर्तन-स्तबन 


कमी सत भूलो ! जन्मके बन्धन कट जार्येगे ओर सांसारिक 
प्रपञ्च पीड दूट जार्यगे । | 

अपने परमप्रेमास्पद आर्समै ख्णिम ओर कमनीयं 
कुसुम व्रिलेरो ¦ तुम अपने ओकका अन्त कर दोगेः तुम 
अनुपम आनन्द ( कस्याण ) प्राप्त करोगे । 


-----<==&22----- 


स° वा० अं २६ 
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# संत वचन सीतट सुधा करत तापत्रय नसं # 


वकाय 1 1, ्वान्कवन्वन्कन्कन्काकान्क्कान्कन्कन्काका्कनाककानान्का्कन्काककाकन्कन्काक्कान्कन्कनकककान्ककान्काकादन्वान्वायोनव यि ध्नन्ति नरगं 





रेव संत पम्दरमूतिं 


८ सहमागंके आचार्य, जन्म-स्थान---दक्षिण आरकाट जिल । जाति-- ब्राह्मण । ) 


मुञ्च पापी प्रेम जर पवित्र उपासनाके पथका परित्याग 


[क 3 
कर दया हं, 


मँ अपने रोग ओर दुःखका अर्थं अच्छी तरह समन्ता 


ह । मे पूजा करने जागा । 
मूर्खं ! मै कबतक अपने प्राणधनः अनमोक रन-- 
आरुर मन्दिरके अधिपतिसे दुर रह सकता द्र । 


~° ०>०२००----~ 


संत बसवेश्वर 
( वीररौव ' मतके ग्रवतंकः क्नारकके महात्मा अस्तित्व-काल--वारहवीं शताब्दी ( ई० ); जन्म-स्थान--श्गलेश्वर बागेवाड़ी गोव 
( कर्नाटक-प्रन्त ); पिताका नाम--मादिराजा; माताका नाम--मादलम्बिका । जाति---त्राह्मण । ) 


एक ईश्वर ही हमरे पन्य ह । अर्ता ही ध्म है | 
अधरम॑से प्राप्र वस्तुको अखीकार करना दी रत ह । अनिच्छासे 
रहना ही तप हैः किसीसे कपट न करना ही भक्ति है । सुख- 
दुःख आदि दनदरौम सममावसे रहना दही समयाचार दै । यदी 
सव्य है | दे देव ! इसके आप साक्षी है | 


सच्चा भक्त वही दै, जो अपनेसे मिनेवाठे सब मक्तौको 
प्रणाम करता है । दुसशेसे मृदु वचन बोखना जप दै--एक- 
मात्र तप रै । हम नम्रतासे ही सदाशिवको प्रास केर सकते 
ह । इन गुरणोके अतिरिक्त हमारे देव कोई दुसरी वस्तु पसंद 
नहीं करते । 

मे मक्त नहीं । म सक्तका केवर वेषधारी हू । निर्दयी; 
पापी ओर पतित मेरे नाम दै । हे शिव ! म आपके मक्तोके 
घरका केव वाख्कं द | 

ह रिव ! आप मुञ्चे पंगु कर दीजिये, जिषसे मे जरह 
ता न फिर । मुञ्चे अन्धा कर दीजिये, जिससे मेरे नेत्र 
दुसरी वस्तु न देख सके । भृ्चे बहरा बना दीजिये, जिससे मेँ 


आपके नामोचारण ओर चचकि अतिरिक्त दूसरी बात न 
सुन्‌ । मेरे मनकी एसी सिति कर दीजिये कि वह आपके 
भक्तोकी चरण-सेवाकी इच्छाके अतिरिक्त कोई मी दुसरी 
दच्छान करे। 

चकोर चन्द्रमाके प्रकाराकी खोजमे रहता है । अम्बुज 
सूर्योदयकी चिन्ता करता दैः भ्रमर सुगन्धकी चिन्ता करता 
है, युञ्चे परमात्माके नाम-सरणकी ही घुन दै | 

मेरा हा ेसा है जैसा सरसोपर सागर बहनेसे सरसो 
का द्रौता है। यदि परमात्मके मक्त आतिदहै तो भँ हर्षसे 
लोट-पोट हो जाता दरू, दष॑से एल नहीं समाता, आनन्दसे 
मेरा हृदय-कमर खि जाता है । 

यह नहीं कना चाहिये कि अमुक दिन अ्युभ है ओर 
अमुक शुभ है। जो मनुष्य यह्‌ कहता है किं ईश्वर येरे 
आश्रय हैः उसके छ्य सव दिन समान दै । जिसका ईदृश्वरपर 
मरोसा है, विश्वास है, उसके छ्य सव दिन एक-से है | 

मनुष्यको चाष्िये कि अपने आत्माको पचाने; यद्‌ 
आत्मज्ञान ही उसके श्यि गुरु है । 


7 न य नक 
* ५ 
सत॒ वमना 
[ अहारी सदी पू्वाथंके आस-पास । जन्म-स्यान--कोडवीड़ (गुणट्रर जिका ), विहार स्थर प्रायः समस्त द्रविड परदेश । जाति-रेडी 
८ श्रौ एकं उप्चा्ा ) । समाभिखक--सम्भवतः पामूर गव जिला कडपा ¡ ] 


है भगवान्‌ ! बुटापेमे जब वातः; पित्त एवं कफका प्रकोपं 


जीव तथा परमात्माका तच्च समश्चनेवाला ही बरह्यत्वको 


बट्‌ जाता है, ने्नोकी ज्योति क्षीण दो जाती दै मृद्यु समीप प्रात होता है। एक वार ब्रह्ममावको प्रात प्राणी फिर 


आ जाती है तव किंस प्रकार मूखं मानव आपका अन्वेषण 
कर सकता है १ 


सासारिकताके मायाजाख्मे नदीं फैसता है । मलयः मुक्ता (मोती) 
कदी फिरसे अपना पूर्वरूप--जटनिदुका सूप--पा सकता है १ 


# भगवान्‌ महावीर # 


१७९ 


या ० ०0०००००0 ०0०००00 मी 
शिया न त ति थ न जि त न म ना न न क ज न म ज ज ० 0. 0०५१ 


साधुकि सङ्खमे रहकर मनुष्य समी नीच गुणेसे- 
अवरुणोसे मुक्त हो जाता दै, चन्दनके छेपसे देहकी दुर्गन्ध 
दूर हो जाती है | संत-गोषठीके समान उत्तम कमं दूसरा 
नहीं है । 

मानसरोवरमे विहार करनेवाला हंस उसके जलख्से अलिप्त 
ही रहता है । सच्चा योगी कर्ममय संखतिके वीच रहते हए 
मी उसके फलफल्ते निरिं रहता है । इसछिये फल्की 
आकाङ्क्षा रक्खे विना ही मनुष्यको कम करना चाद्ये | 

मनुष्य पहले माताके गर्मसे जन्म लेता है, फिर पत्नीमें 
प्रवेश कर पुत्रके रूपमे पैदा होता है । इस प्रकार एक शरीर 
हीनेपर भी उसके ल्यि मातार्पँ दो होती दै । 


जो हाथ हरमे अमृतका पान कराता दैः बह सख्यं उसका 


~ "~< 


सवाद्‌ यअनुमव नही कर पाता; इसी प्रकार अपने आस-पास 
धूमनेवाटे प्रम योगीका महत्व मी संसारी माणी समञ्च नहीं 
सकते | 

गङ्खाधर शिव ही सच्चे देव रै । स्वरज्ञके छवि संगीत दी 
( अनाहत नाद › कर्णमधुर वस्तु है । संसास्मे खर्णं ही 
उप्रमोग्य धातु है | सोच-विचार कर देखें तो अङ्गज--कामदेव 
ही मृत्युका हतु है । नैतिक पतन दी वासविक ल्यु है। एसा 
वेमनाका इद विद्वास है । 

परमात्माका इस विश्वसे प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है । समसन 
ब्रह्माण्ड ही उनका शीर दैः वायु प्राण हैः सूय, चन्द्र ओौर 
अभि नैवसमूह है ¦ इस प्रकार यह विद्व उन यम्बक 
महादेवका दी विराट्‌ रूप हे | 


व - दन 


संत कषि तिरुवद्टुषर 


(ये जातिके जुखहे एवं मेरापुर ८ मद्रास ) कसक निवासी घे ) 


जिस प्रकार अक्षरम (अः दै; उसी प्रकार जगते 
मगवान्‌ है | 

विव्याका क्या सदुपयोग दै, यदि सच्चिदानन्द भगवान्‌करे 
चरणपर विद्वानका मस्तक नत नदीं है-विद्रान्‌ भगवत्कृपा- 
का पात्र नहीं है। 

स्वजनेकि हृदय-कमल्मे निवास करनेवाले मगवान्‌के 
मक्त सदा वैकरुण्ठमे रहे | 

इच्छारहित निर्विकस्प मगवानूक्रा भजन करनेवाखेको 
कभी दुःखकौ प्राप्ति नही हयेगी | 


भगवान्‌ हुषीकेरके सत्य-पथपर सुद रहनेवाठे अमर 
रहैगे | 


अग्रतिम--अनुपम भगवान्‌के भजन ओर कृपाके बिना 
मानसिक चिन्ताका अन्त होना कठिन है | 


कस्याण-स्रूप करुणासागर भगवानकी कृपके बिना 
अपार संसार-सागरको पार करना कठिन है । 

जो सिर परमेदवरके सम्मुख विनत नदीं होता; वह 
चेतनाञ्ून्य इन्द्ियकी तरह व्यर्थं है | 

जो लेग हमारे स्वामी परमेच्वरकी कषा-ज्योति नहीं 


जो मगवान्‌के कीर्तन-सवनमे मलीर्माति कगे रहते दैवे प्रास्त करतः क्या वे जन्म-मरणके सागरके पार जा 
पाप-पुण्यसे परे रहते दै--पाप-पुण्यके भागी नदीं हे | सकते है १ ( तमिर वेद “कुरलन्ते ) 
-भ+-- व~ - 
भगवास्‌ महावीर 


( प्रेषक--श्रीगरचन्दजी नादय ) 
( जैलधर्मके अन्तिम तीर््॑कुर । धरका नाम-वद्ध॑मान । जन्म आजसे करीव २५५४ वषै पूवः चैत जङ्घा १३ । आविभाव-स्थान-िदारपरान्त, 
्त्रियदुण्ड नगर 1 पिताका नाम-सिद्धार्थ । माताका नाम-त्रिङला देवी । प्रयाण-७२ व्षकी. मयुः कतिक कृष्ण २० पावापुरीमे । ) 


0 
वमस 
धर्म सर्वश्रेष्ठ मज्गक हे । (कोन-सा धर्मं १ ) 
अहिंसा; संयम ओर तप । जिप मनुष्यका मन 
उक्त धमे सदा संल्यय रहता है, उसे देवता 
भी नमस्कार कस्ते है। 


अहिंसा; सप्य; अस्तेय; बरह्मचर्यं ओर 





अपरि्रह--इन पोच महाव्रतको स्वीकार करे 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य जिनद्वारा उपदिष्ट धर्मका 
आचरण करे | 

छोटे-बडे किसी मी प्राणीकी दहिषा न 
करना, अदत्त ( विना दी हदं वस्तु ) न लेना) 
विश्वाघाती असत्य न बोलना--यह भात्म- 
निग्रदी--सत्पुरुषोका धर्म है | 
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त त 


ञो रात सौर दिन एक वार अतीतकी ओर चे जति 
वे कमी वापस नहीं अति; जो मनुष्य अधमं ( पाप ) 
करता ३, उसके वे रातदिन वि्छुख निष्फल जति दै । 
जो रात ओर दिन एक वार अतीतकौ ओर चले जाते 
है, बे कमी वापस नीं साते; ज मनुष्य धर्म करता दैः 
उसके वात ओौर दिम सफल हो जते दै । 
जबतक बुढापा नहीं सताता, जबतक व्याधिर्या नहीं 
अ्दती, जवतक इद्धिर्या हीन ( अशक्त ) नही होती, तवतक 
धर्मक आचरण कर ठेना चादिये--बादमे ङु नदीं होनेका । 
जो मनुय प्राणि्योकी खयं हिसा करता हैः दूसरेते हिसा 
करवाता ह जर हिसा केबालैका अनुमोदन करता हैः उद 
संसास्मै अपने चि वैरको बदाता है । 
ठंसासै रहनेवठे चर सौर खावर जीवोपर मनसे? 
वचनसे ओर शरीससे--किसी मी तरह दण्डका प्रयोग नही 
करना चाहिये । 
समी जीव जीना चाहते है मरना कोई नहीं चाहता । 
इसील्यि निर्य ८ जेन सुनि ) धरर प्राणि-वधका सवया 
परित्याग करते ई । 
जानी शेनेका सार यही है कि वह क्रिसी भी प्राणीकौ 
हिसा न करे | इतना ही अद्िंसाके सिद्धान्तका ज्ञान यथेष्ट 
हे । यही अदिसका विज्ञान है । 
अपने खार्थके छथि जथवा दृरोके चयि, करोधसे अथवा 
भयते--किसी भी प्रसङ्खपर दृसरोको पीड़ा पदटुचानेवाल्म अपत्य 
वचन न तो खयं बढनाः न दुसरौसे बुखवाना चाहिये | 
ष्ठ साघु पापकारी, निश्वयकारी ओर दुसरौको दुःख 
पहुचानेवारी वाणी न बोटे | 
प्रेष्ठ मानव इसी तरह क्रोष; लोम; मय ओर हास्यसे भी 
पापकारी बाणी न बो) 
हसते ए मी पाप-वयन नहीं बोखना चाये | 
आत्माथीं साधकको द्य ( सत्य ); परिमितः असंदिग्ध; 
परिपूर्ण, स्पष्ट--अतुभूत, वाचाढतारहित ओर किसीको भी 
उदधि न करनेवाी बाणी बोलना चाहिये | , 
कनिको कानाः मपुंसकको नपुंसकः रोगीको रोगौ ओर 
चोरको चोर कहना यद्यपि सत्य है तथापि एेसा नहीं कहना 
ऋषये । (कमोकि इससे इन व्यक्तियौको दुःख पहुंचता है| ) 
जो भाषा कठोर हयोः दुसरोको भारी दुःख पूहुचनेवाली 





संत बचन सीतर सुधा करत तापत्रय नास # 


हो--पह सत्य ही क्यों न हो-नहीं गेखनी चाये । ( क्योकि 
उससे पापका आसव होता है । ) 


अस्तनेक-स्त् 


पदार्थ सचेतन हो या अचेतन, अस्प हो या बहूत--ओौर 
तोक्याः दात कुरेदनेकी सींकके बराबर मी जिस गृहख- 
के अधिकार हो, उसकी आज्ञा स्थि तिना पूणं संयमी साधक 
न तो खयं रहण कसते हैः न दृ्रौको रहण करनेके छथि 
ररित करते है ओर न ग्रहण कसनेवा्यैका अनुमोदन ह 
कसते है| 


ब्रह्मचर्य -घत् 


यह अव्रह्मचयं अधर्मका मूल है, महादोषोका खान है, 
हसल्यि निर््रन्थ मुनि मेुन-संसर्गका सर्वथा परित्याग 
करते है । 

आत्म-शोधक मनुष्यके स्यि शरीरका शृङ्गार, लखियोका 
संसं ओर पौष्टिक--स्वादिष्ट भोजन--सव तारुपुट बिषरके 
समान महान्‌ मयंकर दै | 

श्रमण तपसी खियोके रूप, सवण्यः विलास; हास्यः 
मधुर वचनः, संकेत, चेष्टा, हाव-भाव जौर कटाक्ष आदिका 
मनम तनिक भी विचार न लये ओर न इन्दं देखनेका कभी 
प्रय करे | 

खियोको रागपूर्वक देखना, उनकी अमिखप्रा करनाः 
उनका चिन्तन करना, उनका कीतेन करना आदि कायं 
ब्रह्मचारी पुरुष्रको कदापि नहीं कसे चादिये । व्रह्मचय्रतमे 
सदा रत ॒रहनेकी इच्छा रखनेवारे पुर्रौके ल्यि यह नियम 
अत्यन्त हितकर है ओर उत्तम ध्यान प्राप करनेमे सहायक है । 

ब्रहमचर्यमे अनुरक्त भिश्चुको मनम वेषयिक आनन्द पैदा 
करनेवाली तथा काम-मोगकी आसक्ति बद़निवाखी स्री-कथा- 
को छोड देना चादिये । 

ब्रहमचर्य-रत भिक्षुको खियोके साथ बातचीत करना ` 
ओर उनसे बार-बार परिचय प्राप्त करना सदाके छिमि छोड़ 
देना चाहिये । 

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु खिरयोकि पूरवानुभूत हास्यः क्रीडाः रति 
दप, सहसा-विभासन आदि कार्यको कमी भी सरण न करे । 

ब्रह्मचयं-रत गिक्षुको शीघ्र ही बासना-वद्ध॑क पुष्ठिकारक 
भोजन-पानका सदाके ख्ये परित्याग कर देना चाहिये | 

जेते बहुत ज्यादा ईघनवाढे जंगल पबनखे उत्तेजित 


हि क 01 
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दावायि शन्त नहीं दती; उसी तरह मर्यादासे अधिक 
भोजन करनेवाले बह्मचारीकी इन्दियायि भी शान्त नदीं हयेती। 
अधिकं भोजन किसके लि मी हितकर नही दीता | 


्रह्मचर्य-रत भिक्षुको श्रङ्गारके ल्यि शरीरकी शोमा ओर 
सजावयका कोई भी शृङ्गारी काम नदीं करना चाहिये । 

ब्रहचारी भिष्षुको शब्द स्पः गन्धः रस ओर स्पर-- 
इन पाचि प्रकारके काम-गुणोको .सदके स्यि छोड देना चादिये। 

देव-लोकसदहित समसत संसारके शारीरिक तथा मानसिक- 
समी प्रकारके दुःखका मूल एकमात्र काम-भोगोकी वासना 
ही है। जो साधक इस सम्बन्धे वीतराग हो जाता दैः वह 
शारीरिक तथा मानसिक समी प्रकारके दुःखे चट जाताहै। 

जो मनुष्य इस प्रकार दुष्कर ब्रह्मचर्यका पालन करता 
ह उवे देव, दानवः गन्धर्व) यक्षः राक्षस ओौर किन्नर आदि 
सभी नमस्कार करते है | 

यह ब्रह्मचर्य-घर्म रुव हैः नित्य दैः शाश्वत है ओर 
जिनोपदिष्ट दै । इसके द्वारा पूर्वकाल्मे कितने ही जीव सिद्ध हे 
गये दैः वर्तमानमें हो रे द ओौर मविप्यमे होगे | 

अपरि्रह-प्तर 

प्राणिमा्के संरक्षक ज्ञानपुत्र ( भगवान्‌ महावीर ) ने 
कुक व्र आदि स्थूल पदार्थोको परिग्रह नहीं बतलाया है । 
वास्तविक परिग्रह तो उन्हौने किसी भी पदार्थपर मूच्छका-- 
आसक्तिका रखना बतलाया है | 

पूणं संयमीको धन-धान्य ओर नौकर-चाकर आदि समी 
प्रकारके परिगरहौका त्याग करना होता है । समस्त पाप- 
कर्मौका परित्याग करके सर्वथा निर्मम होना तो ओौरमी 
कठिन बात दै । 

जो संयमी शानपुत्र ( मगवान्‌ महावीर ) के प्रवचनोभे 
रत हैः वे व्रिड्‌ ओर उद्मेद्य आदि नमक तथा तेर, घी; 
गुड आदि किसी भी वस्तुक संग्रह करनेका मनम संकस्प तकं 
नहीं करते । 

ज्ञानी पुरुष संयम-साधक उपकरणोके लेने जर रखनेमे 
कही मी रिस मी प्रकारका समत्व नहीं कसते । ओर तो क्या 
अपने शारीरतकपर भी ममता नहीं रखते | 

संग्रह करना, यह्‌ अन्तर रहनेवाछे खोभका स्चद्क दै । 
अतएव मँ मानता हूकिजो साधु म्ादा-विरद्ध कु भी 
संग्रह करना चाहता है, वह गख है--साधु नहीं दै । 


१८१ 


अरात्रि-भोजन-त्र 

ूर्यके उदय होनेसे पहले ओर सूर्यके अस्त दो जनेके 
बाद निरर्थ मुनिको सभी प्रकारके मोजन-पान आदिकी मन- 
से मी इच्छा नदीं करनी चाहिये | 

संसारे वहूतते चर ओर स्थावर प्राणी बडे ही सृष््म 
होते है बे राच्रिमे देखे नदीं जा सकते | तव राच्निमे भोजन 
कते किया जा सकता है | 

दिस; श्रः चोरी मैथुनः परिग्रह ओर रा्ि-मोजन- -जो 
जीव इनसे विर ( पृथक्‌ ) रहता दैवह अनाछ्चव ( आसाम 
पाप-क्मके प्रविष्ट होनेके द्वार आखव कटखाते है, उनघे 
रदित ) हो जता है । 
विनिय-घत्र 
( इसी भोति) धर्मका मू बिनय है ओर मोक्ष 


उसका अन्तिम रस है। विनयसे मनु्य बहुत जल्दी 
दखघायुक्त सम्पूणं शाख्-ज्ञन तथा कौ्विका सम्पादन करता । 


इन पोच कारणस मनुष्य सस्ची शिक्षा प्राप्त नहीं 
कर सकता-- 

अभिमाने, रोधसे; प्रमादे, बुष्ठ आदि रोग ओर 
आस्ये | 

जो गुरुकी आज्ञा पार्ता दै, उनके पास रहता हैः 
उनके इङ्कितों तथा आकारौको जानता हैः वही शिष्य विनीत 
कहटाता दै | 

इन पंद्रह कारणोसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य खुविनीत कहलता है- 


उद्धत न हो-नम्र हयोः चपर नहो-स्थिर हो। 
मायावी न हो-सरल हो । कुतृहटी न हो-गम्भीर हो । 
किसीका तिरस्कार न करता ह्यो । क्रोधको अधिक 
समयतक न रखता हो-शीघध ही शन्त हो जाता 
हो, अपनेसे मित्रताका व्यवहार रखनेवालके प्रति 
सद्माव रखता दो, दाखके अध्ययनका ग्वं न करता 
हो; मित्नपर क्रोधित न होता हो; अप्रिय मित्रकी मौ 
पीठ परे मलई ही करता हो, किसी प्रकारका गङ्- 
फसाद न करता हो, किसके दो्षोका मंडाफोड न 
करता होः बुद्धिमान्‌ हो, अभिजात अर्थात्‌ कुलीन हो, ठजा- 
शीर होः एकम्र ह । 

शिष्यका कर्तव्य है कि वह जिस गुरसे धर्म॑ 
प्रवचन सीखे, उसकी निरन्तर भक्ति करे । मस्तकेपर 
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# संत बचन सीतल संधा करत ताप्य नास ॐ 








अद्धकि चदाकर गुरुके परति सम्मान प्रदर्ित करे । 
जिख तरह भमी हो सके-- मनसे, वचनसे ओर शरीरसे 
हमेशा रुरुकी ठेवा करे । 

अविनीतको विपत्ति प्राप्त होती है ओर विनीतको 
सम्पत्ति-ये दो बतं जिसने जन ली है बही शिक्षा 
प्राप्त कर सकता है | 


चतुरद्गीय-ख्र 
संसारम जीवको इन चार श्रेष्ठ अङ्खा--८ जीवन- 
बिकासके साधनों ) की प्राप्ति बड़ी कठिन है-- 
मनुष्यत्व; धर्मश्रवणः श्रद्धा ओर संयमे पुरुषाथं | 
मनुष्य-शरीर पा छेनेपर मी सद्धर्मका श्रवण दुर्लभ हे 
जिसे सुनकर मनुष्य तपः; क्षमा; अहिंसाको सखीकार 
करते है | 


सौमाग्यसे यदि कमी धर्मका श्रवण हौ भीजायतो 
उपर श्रद्धा होना अच्यन्त दुरम है । कारण कि बहूत-से 
लोग स्याय-मार्गको-सत्य-सिद्धान्तको--सुनकर भी उससे 
दुर रहते है--उसपर विश्वास नहीं स्खते | 


सद्ध्मका श्रवण ओौर उसपर श्रद्धा--दोनों पाठ कर 
छेनेपर मी उनके अनुसार पुरुषार्थ करना तो सौर भी 
कठिन है; क्योकि संसारम बहुत-से लोग एसे है, जो सद्धरम- 
पर ट्‌ विवास रखते हुए मी उसे आचरणमे नही खते | 


परंतु जो तपस्वी मनुष्यत्वको पाकर, सद्धर्मका श्रवण 
करः उपर श्रद्धा छता है ओर तदनुसार पुरुषार्थ कर्‌ 
आखव-रहित हो जाता है; वह अन्तरात्मापरसे कर्म-रजको 
शषटक देता दै | 


जो मनुष्य निष्कपट एवं सरक होता है, उसीकी 
आत्मा छद्ध होती दै ओर जिसकी आत्मा शुद्ध होती है, उसी- 
कै पास धमं ठहर सकता है । धीते सची हुई अग्नि जिस 
प्रकार पूणं प्रकादाको पाती टै, उसी प्रकार सरर शुद्ध साधक 
ही पूणं निवांणको प्राप्त होता है । 

अप्रसाद्‌-घ्न्न 

जीवेन असंस्कृत है--अर्थात्‌ एक वार टूट जनके 

बाद फिर नहीं जडता; अतः एक क्षण भी प्रमाद न करो | 


प्रमाद, ईिखा ओर असंयममे अमूल्य यौवन-का वरिता 
देनेके बाद जव ब्रृद्धावसखा आयेगी, तब तुम्हारी कोन रक्षा 


करेगा--तव किसकी शरण लोगे ? यह खूब सोच- 
विचार खो | 

प्रमत्त पुरुष धन्के द्वारा न तो इस लोकम ही अपनी 
रक्षा कर सकता है ओर न परलोकमे | फिर भी धनके 
असीम मोदसे मूढ मनुष्य दीपकके बुञ्च जानेपर जैसे मागं 
नहीं दील पड़ताः वैसे ही न्याय-मार्गको देखते हए मी 
नदीं देख पाता । 

संसारी मनुष्य अपने परिय कुटुम्बक स्यि बुरे-से-खर 
पाप-क्मं भी कर डख्ता है, पर जव उनके दुप्फट 
मोगनेका समय आता दैः तब अकेखा ही दुःख भोगता हैः 
कोई भी माईबन्धु उसका दुःख रबटनेवाख-सहायता 
पहुचानेवालख नदीं ह्येता । 

संयम-जीवनमे मन्दता खनेवाके काम-मोग बहुत 
ही लमावने मादट्ूम होते दैः परंतु संयमी पुरुष उनकी 
ओर अपने मनको कमी अक्रष्ट न होने दे} आत्मशोधके 
साधकका कर्तव्य है कि वह्‌ क्रोधको दबाये, अहंकारको दूर 
करे | मायाका सेवन न करे ओर लोभको छोड दे । 

जसे ध्रक्षका पत्ता पतञ्चङ्-ऋतुकालिक रात्रि-समूहके 
बीत जनेके बाद पीला होकर गिर जाता है, वेसे ही मनुरप्योका 
जीवन भी आयु समाप्त होनेपर सहसा नष्ट हो जाता हे । 
इसल्यि हे गौतम ! क्षणमाच्र मी प्रमाद न कर । 

जेते ओसकी बंद कुशाकी नोकपर थोड़ी देरतक ही 
रहती दैः वैसे दी मनुरधयोका जीवन भी बहुत अस्प है-- 
शीघ्र ही नष्ट द्य जनेवाला दै । इसल्ियि हे गौतम ! क्षणमाचर 
भी प्रमाद न कर | 

अनेक प्रकारके बिष्नोसे युक्त अत्यन्त अस्प आयुवलि 
इस मानव-जीवनमे पू वंसंचित कर्मोकी धूर पूरी तरद्‌ स्चरक 
दे । इसके व्यि है गोतम ! क्षणमाच् भी प्रमाद न कर | 


तेरा शारीर दिन-प्रतिदिन जीर्णं होता जा रहा है, सिरके 
बार पककर दवेत हीने खो हे; अधिक क्या--शारीरिक 
जर मानिक सभी प्रकारका बर घटता जा रदा है। 8 
गौतम ! क्षणमाव्र भी प्रमाद न कर | 


जेसे कमल शरत्‌कार्के निर्मरु जल्को भी नहीं 
चूता--अरूग अप्त रहता हैः उसी प्रकार तू भी संसारसे 
अपनी समस्त आसक्तिर्या दूर्‌ कर सब प्रकारके स्नेह-बन्धनसे 
रहित दो जा । हे गौतम ! क्षणमात्र मी प्रमोद न कर । 


# मुनि र्मसिह # 








प्रमाद-खन-घ्त्र 
प्रमादको कर्म का गया है ॐौर अप्रमाद अकर्म-- 
अथात्‌ जो प्रवृत्तिं प्रमादयुक्त द; वे कर्म-वन्धन कें 
वाली है ओर जो प्रवर्तय प्रमादरदित है, वे कर्म-वन्धन 
नदी करती । प्रमादके होने गौर न हनेमे मनुष्य क्रमशः 
मूर्खं ओर पण्डित कहता है । 
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की किकी कौ क ॥ 


राग ओर देष-- दोनों कर्मके बीज दै । अतः मोह ही 
करम॑का उत्पादन माना गया है | कर्म-सिद्धान्तके अनुभवी 
लोग कहते है कि संसारम जन्म-मरणका मूठ कर्म है ओर 

जन्म-मरण यी एकमात्र दुःख है । 
( वीरवाणीके नवीन सस्करणसे संकरित ) 


4" क6०-- + 


आचायं कुदङुद्‌ 


( प्रेषक--श्रीअगरचन्दजी नाहं )} 


अज्ञानसे मोहित मतिवाला तथा राग-द्रेषादि अनेक 
भावेसे युक्त मूढ पुरुष ही अपने साथ सम्बद्ध या असम्बद्धं 
दारीरः स्री? पुत्रादिः धन-घान्यादि तथा ग्राम-नगरादि सचित्तः 
अचित्त या मिश्र परद्रव्योमे भम यहहूः मे दूनकाद्रूः ये मेरे 
हैः येमेरेयेः मै इनकाथाः ये मेरे होगे, मै इनका 
होञजगाः इस प्रकारके श्चटे विकल्प किया करता दै । परंतु 
सानी पुरु्षोनि कहा हैः जीव चैतन्यखरूप तथा व्यापार 
( उपयोग ) छक्षणवाल है । 

आत्मा क जड द्रव्य है कि तुम जड पदार्थको ध्य्‌ 
मेरा हैः इस प्रकार कहते हो ! 

विष्ुदध आत्मा ही पस्मार्थ हैः युक्ति दैः केवर ज्ञान है 
मुनिपन है । उस परमार्थमे खित हुए बिनाजोभी तप 
करते दैः ब्रत धारण करते है, वह सव अक्चान है । परमार्थसे 
दूर रहकर बरतशीक, तपका आचरण करनेवाला निर्बाण- 
ल्म नही कर सकता | 

उतच्वमे श्रद्धा ओर तच्वमे अश्रद्धा होना “मिभ्याप्वः हे | 
विषयक्रषायसे अन्ध वृत्तिको अविरति या (असंयमः कहते दै | 
करोधादिसे होनेवाटी जीवकी कटुषता “कषायः कदल्यती है । 





र मन-व्वन-कायकी हेय एवं उपाधिरूप श्चुभाञ्चम प्रदत्ते 


जो उसाह है, वह "योगः कदखाता है । ये चार आसव दही 


कर्म मनके कारण द| वस्तुतः रागद्वेष ओर मोह ही 
कर्मबन्धके द्वार दै | जिम अंदयमा्र मी राग विद्यमान दैः 
वह शास्नोका ज्ञाता मदे दी हो; आत्मा ओर अनात्माका ज्ञान 
उसे नहीं है । ज्ञानी निरीह होनेसे कोई मी इच्छा नहीं 
रखता । जीवगत प्रत्येक विभाव--दोषकी उद्पत्तिका कारण 
परद्रव्य है; जिसे बिवेक-क्ञान हो चुका दै, बह पर-पदार्थोमि अह 
ममत्व-वुद्धि नदीं रखता । जवतक अद्‌-मम-बुद्धि दै, तबतक 
वह अज्ञानी है । 


रागादि आत्माके अच्युद्ध परिणाम द ¦ परपदार्थोपर 
क्रोध करना ब्रथादहै। वे तुर अच्छा या बुरा करनेका 
कहनेको नहीं अते । श्रुम ओर अश्म मनकी कल्पना हे | 
इन्दियोसि प्रास्त सुल दुःखस्य है- पराधीन हैः बाधाओंसे 
परिपूर्ण, नाशीः बन्धका कारण ओर अव्रपिकर है । जिसे 
देहादिम अणुमात्र भी आसक्ति हैः वहं श्नौका ज्ञाता 
होनेपर भी सुक्त नदीं हौ सकता । ( (जाचाय कुंदकुंदके तीन 
रल, पुस्तकसे संककिति } 


[री 


मुनि रामसिह 


( उच्चको्कि जैनमुनि, अस्तितकारु ११ वीं शताब्दी, सुप्रसिद्ध प्राकृत वैयाकरण हेमचन्द्राचायंके पूवेवतीं । ) 


जीव मोहवशात्‌ दुःखको सुख ओर सुखको दुःख 
मान वेदैः यही कारणदहैकि त॒ञ्चे मोक्ष-खम नदी हो 
रहा है | 

इन्दियोके विप्रयमे त्‌ टल मत दे। पच्यसे इन 
दोका तो अवश्य निवारण कर--एक तो जिहा ओर दूसरा 
उपद्च | 


न द्वेष करः न रोष करः न क्रोध कर | क्रोध धम॑कां 
नाश कर देता दै । ओर धरम न होनेसे मनुष्य-जन्म ही नष्ट 
हो गया । 

शुतियोका अन्त नही का थोड़ा ओर हम दुद । 
अतः तू केवल वदी सीख, जिससे कि जरा ओर मरणका 
क्षय कर स्के | 
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मतमया 
-------------------------------ः 
प्राणियोके वधते नरक ओर अभयदानसे खं मिलता 

है| येदो पन्थ रै, चाहे जि्षपर चल जा । 


हे ज्ञानवान्‌ योगी | बिना दयकरे ध्म हो नहीं सकता | 
कितना ही पानी षिरोया जायः उससे हाथ चिकना होनेका नहीं । 


नि दैवेन 


( उच्चकोटिके जेन-संतः मारवा प्रदेशके निवासी, समय ९ णीं रताब्दी ) 


रेखा दुर्वचन मत कह कि ध्यदि धन प्रास्त हो जाय 
तो मै धर्म कर ।› कौन जाने यमदूत आज बुखने आ ज्य 
या कठ । 

अधिक क्या कै--जो अपने प्रतिकूल होः उसे दूसरोके 
परति कमी न करो । धर्मका यी मू है 

वही धर्म विशुद्ध हैः जो अपनी कायासे किया जाता है 
ओर धन भी वही उजञ्ञ्वछ दैः जो न्यायसे प्राप्त होता दै । 

हे जीव ! स्परँन्दरियका खलन मत कर । छान करनेपे 
यह शत्रु बन जाता दै । हथिनीके स्थरि हाथी सोकल ओर 
अंकुदाके वामे पड़ा दै । 


हे जीव | जिहन्दरियका संवरण कर । खादिष्ट भोजन अच्छ 
0 नि । 


नहीं हता । चरके ल्येमसे मछली खख्का दुःख सहती है 
ओर तड़प-तड्पकर मरती है । 

अरे मूट्‌ | ध्ाणेन्द्रियको वदयमे रख ओर विषय-कषायते 
वेच । गन्धका लोभी भ्रमर कमर-कोषरके अंदर मूर्छित 
पड़ा है । 

रूपसे प्रीति मत कर । रूपपर सिचते हूए नेत्रौको रोक 
ठे । रूपासक्त पतिगेको तू दीपकपर पडते हुए देख । 

हे जीव ! अच्छे मनोमोहक गीत सुननेकी लालसा न 
कर । देख, कर्णमधुर संगीत-रससे हरिणका विनाश हुआ । 

जब एक ही इन्द्ियके खच्छन्द्‌ विचरणसे जीव सैकड़ों 
दुःख पाता हैः तव जिसकी पाचि इन्दियो खच्छन्द दै उसका 


तो फिर पूना दी क्या। 
[ अ 


संत आनन्दधनजी 
[ ्रषक--सेठ तेजराजजी र्ष्मीचन्द जेन | 
[ गुजरात या राजखानके आस-पासके निवासी जेनयुनि, पुवौश्रमका नाम--लामानंद या लखमविजयः जीवन-काल--विक्रमकी 
१७ वीं शतान्दीका अन्तः स्थान-( अन्तिम दिनीम )-मेता ८ जोधपुर ) | 


क्था सेवे ¢ उड, जाग, याउरे ॥ क्या० ॥ 
य आयु च्यत रै) 


अजक्ि जस यँ 
देत पडरिया धसि धञउरे॥९॥ 


इद्र चन्द्र नागेन्द्र मुनीन्द्र चरे 
कुण रजा पत॒ साह 
भमत भमत भवजर्धि - पाके \ 
भगवत भजन निन माठ न्याडरे॥२॥ 
निरुब करे अब बाररे \ 
तरि भवजसनिधि पार 
आनदघन चेतनम मूरति \ 
मुद्ध निरंनन देव ध्याडरे॥६॥ 
यम कहो, रहमान कटो कोड, कान्ह कहो, महदिव री \ 
पारसनाथ कये, कोठ ब्रह्मा, सकस ब्रह्म स्वयमेव र ॥ ९ ॥ 
माजन भेद कहावत नाना, एक अत्तिका रूप री \ 
तैसे खंड करपना रोपितः आप अखंड स्वरूप रौ ॥ २ ॥ 


रउ रे ॥ 


कहा 
पार रे) 


निज पद्‌ रमे राम सो किये, रिम कटै रहमान रै \ 

करषै कम कान सो किय, महदेव निर्वान रौ ॥ ३॥ 

परसे रूप पारस सो कषये, ब्रह्म चिदे सो ब्रह्म र \ 

इस निघ साधो आप अर्नैदचघन, चेतनमय निः्क्मं री॥ ४ ॥ 

मेरे घट ग्यान-भानु भयो भेर्‌ \ 
चेतने चकवा, चेतना चकवी, मागो बिरदफो सोर ॥ 
फैरी चहुं दिस चतुर भाव खचि, भ्यो मरम-तम जोर \ 
आपकी चोरी आप री जानत्‌, ओर कहत ना चोर ॥ 
अमरु जु कमर बिकच मए भूत, मंद निषय-ससि-कोर \ 
पआनंदघन, एक वम सार्त, ओर स सख किरोर्‌ ॥ 

अब्‌ मरे परति-गति देव निर्जन \ 
म्व कर, करटः सिर पटू का कर जन-रंजन ॥ 
खेजन-दणसो दग न सगर, चरँ न चितवन अंजन \ 
संजन॒ घट अंतर परमातम, सकर दुरित-भय-भंजन्‌ ॥ 
एह काम्‌-गति+ एह काम-घट, एही सुधारस-मेजन \ 
‹आ्नेदघन्‌, प्रमु घट-बन-के्रि, काम-मत्‌-गज-गजन्‌ ॥ 


# आचाय श्रीभिश्चुखामीजी ( भीखणजी ) ॐ 
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मस्त योगी ज्ञानसागर 


कौन विसीका मीत जगतमं कौन किसीक।! मीत \ 
मात तात ओर जात सजनसे कोड न र निर्चत ॥ 
घब ही जम्‌ अपने स्वारथके परमार्थ नहिं प्रीत \ 
स्वारथ बिनसे यणा न हयी, मीता मनमे चीत ॥ 


ञ्ञ चलो आप अकेले तुही तू सुधिदीत \ 


क नहीं तर, तृ नहिं किसका, यही अनादौ रौत ॥ 
तति एक भगवान भजयकी राखो मनमे चति \ 
ज्ञानसापर क्रे यदह घनासरी गयो आतमगीत ॥ 


---ज्वीच्न)>--- 


जेन योगी चिदानन्द 


एती पीखे हमारी प्यार चितम घर्‌ \ 
थोड-से जीवन के कारण अरे नर कटे छर परपच कये ॥९॥ 


छठ कट, परद्र फरत तुम, अरे नर परमब कोन उरे 
चिदानन्द्‌ प्रमु प्राण जिवन मोतियन थाक भरो ॥ 


श्रीजिनदास 


केम कौ कंसे कटे फासी, 

संजम सिव सुख सभ्या तजकर दुरति दिर भासी ॥ 
धम उपर तैने हाथ उपायो, म्यान गये नासी) 
हसि करौ हर्‌ दियडा कौ, दया करी दासी ॥ 
कामदार थारे क्रोध बतयो दै, ममता बति मासी, 
कटे जीनदास मे पाप प्रभरे पयो ठन रस, 
नवी खर्ची मे प्के न घी खाई खेद बसी ॥ 


कृरमं कीर फट फाप्ठो \ 

प्यान जु र्मम, दया द्वारका, क्रिया करौ कासी । 
जने जमुना बीच नायो, पाप गयो नासौ ॥ 
त्याग दीनी तुस्ता तन की, जन्यौ जगत रसी \ 
दैति के सिर दा रगु, मनम भुत मसी ॥ 
जनम सुधार कर साघु-एंत कौ आतम्‌ हुद्‌ प्यासी 
उनके चरण जिनदास नमत दै, मत कसे मेरी हासौ ॥ 


आचायं श्रीभिष्चुखामीजी ( भीखणजी ) 


८अंधा ओर पैशुल--दोनों एक साथ मिक्कर अटवीको 
पार कर डाख्ते ई; उसी तरह ज्ञानक्रियाके संयोगे ही मोक्ष 
पाता है| क्रिया ज्ञान नहीं है | वह जानती-देखती नदीं । 
क्रिया तो क्म॑को रोकनैः तोड़ने स्प-संबर निर्जरा 
खूप मावह । ज्ञान ओर दर्खन उपयोग है| वे बरतखति 
है किस ओर दृष्टि रखना ओर किंस मार्गपर चलना ! जो 
क्रियाको उपयोग कहते है, उनके मिथ्यात्वका रुरुतर रोग 
ह! इसी तरह ज ज्ञानको क्रिया कहते दै, उनके भी मिध्यात्व 
है । ज्ञान ओर क्रिया भिन्न-मिन्न दै। दोनोको एक मत जानो । 
दोनोकि स्वभाव भिन्न-मिन्न है । ज्ञानसे जीवादि पदार्थं जाने 
जाते है, करियासे सन्मार्गपर चल जाता है | 

एक आदमी जानता हैः पर करता नहीं । दूसरा करता 
है पर जानता नदीं । ये दोनों ही मोक्च नहीं पा सकते । जो 
जानता है (कि क्या करना ) ओर (जो करना दै कह ) 
करता है, वही मोक्ष पाता है । 

तिके पैसेकी भी कीमत है गौर चोदके रुपयेकी भी 
कौमत होती है । इन दोनेमिं किसीको पास रखनेसे सौदा 


सं° वा० अं २४- 


मिल सकता हे | पतु मेषधारी तो उस नकली रुपयेको 
चकानेवलि दै; जिससे सोदा मिलना तो दूर रहा, उल्टी 
फजीहत होती दै 

यदि तुमह साधु-भाव्का पाख्न असम्भव माटूमदे तो 
तुम श्रावक दी कहल ओर अपने शक्त्यनुसार व्रतोका 
अच्छी तरह पाख्न करो | साध्रु बनकर दोषोका सेवन मत 
करो । साधु-जीवनमे टिखई लनेकी चेष्टा मत करो । 

पेसेको पानीमे डाख्नेसे बह इव जाता है । पर उस वैसेको 
तपा जौर पीटकर उसकी कटोरी बना खी जाय ओर पानीपर 
छोड़ दी जाय, तो वह तैरने रोगी । इस कटोरी दूसरे पैसेको 
रखनेसे वह भी कटोरीके साथ तरता रहेगा । इस तरह संयम-- 
इन्द्िय-दमन ओर क्रोधादिके उपश्मसे तथा तपसे आत्माको 
करा कर ह्का बनाओ । कम॑भारके दूर होनेसे आत्मा खयं 
मी संसार-समुद्रके पार प्हुचेगी ओर अपने साथ दूसरोौका 
निखार करनेमे भी सफर होगी । 

जो रोग सच्चे धार्मिक दै, उनके अंदर एक एेसी थरता 
होती है, जो सम्पत्‌-विपतूसे विचछ्ित नहीं होती । आध्यात्मिक 
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जीवनका सार ही यह है क्रि मयानक-से-मयानक विपत्ति मी उसे 
डिगा नहीं सकती । जो आत्मवान्‌ दै, वे दुनियासे ऊपर रहते दै, 
दुनियाको उन्हौने जीत छिया है । उनपर गोयं बरस रही 
हं, तो भी बे सच बोरू सकते है । उनकी बोरी-बोरी मी कारी 
जायः तो भी प्रतिरोधी भावना उनके हृदयम आग नहीं 


# संत वचन सीतल खुधा करत ताप्य नास 


ख्गा सकती । उनकी दृष्टि विश्वव्यापिनी होती है । इससे 
किसी सांसारिक आसक्ति या सार्थे रत होना वे मृखंता 
जर व्यर्थता समश्चते द । बङिदान जो कीमतका विचार नहीं 
करता तथा आत्मोत्सर्गः जो बदलेमे कोई चीज नही चाहताः 
वही उनका नित्य जीवन होता है । 


~ ० 0-~- 


भगवास्‌ बुद्ध 


( बौदधधमंके आदिम्रवतंकः प्रथम नाम-सिद्धाथं, गोत्र गौतम होनेसे कोग इन्दं गौतमबुद्ध मी कहते है । पिताका नाम-श्ुद्धोधन 


ह ५ म 
माताका नाम---माया । जन्म ५५७ वं ईसापूवं ।) ` 


यहाँ ( संसारम ) वैरसे वैर कमी शान्त 
नहीं हेता, अवैरसे ही शान्त होता हैः यही सनातन . 
धर्म ( नियम ) हे । ( धम्मपद १।५) 


जन्य ( अज्ञ रोग ) नहीं जानते किं हम 
इस ( संसार ) से जानेवले दै । जो इसे जानते 
है, फिर उनके मनके (समी विकार) शान्त 
हो जति दै | (धम्मपद १।६) 
(जो ) उश्योगी, सचेत शुचि कम॑वालख तथा सोचकर 
काम करनेवाखा दहै ओर संयतः धर्मानुसार जीविकावाख 
एवं अप्रमादी है, ( उसका) यद्य बटृता है । (धम्मपद २} ४) 
मत प्रमादमे केसो; मत कामम रत होः मत काम- 
रतिम लिप्त हो । प्रमादरहित ८ पुरुष ) ध्यान करके महान्‌ 
सुखको प्रास होता है । ( धम्मपद्‌ २1७) 
अदो } यह तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतनारदित हो 


निरर्थक काठकी माति प्रथ्वीपर पड़ रहेगा । 
( धम्मपद ३९) 


इस कायाको फेनके समान जानो, या (मर) 
मरीचचिकाके समान मानो । फदेको तोड़कर, यमराजको फिर 
न देखनेवाटे बनो । ( धम्मपद ४।३ 
ताजे दुघकी भोति किया पापकम ( तुरंत ) विकार 
नही खता, वह मस्मसे टंकी आगकी माति दग्ध करता; 
अङ्ञ-जनका पीछा करता है । ( पम्मषद ५।१२) 
दुष्ट मित्रोका सेवन न करे, न अधम पुरु्षोका सेवन 

करे । अच्छे मिका सेवन करे, उत्तम पुरुपोका सेवन करे | 
( धम्मपद्‌ & । ३२) 

जेसे ठोस पहाड़ हवासे कम्पायमान नहीं होता, एेसे ही 


पण्डित निन्दा ओर प्रशंसासे विचलित नहीं शेते । 
( धम्मपद ६ } & ) 





सारथिद्रारा सुदान्त (=सुदिक्षित) अश्वोकी 
मति जिसकी इन्द्र्यो शान्त हैःजिसका अभिमान 
नष्ट ह्यो गयाः, ( ओर ) जो आखवरदित है, एेसे 

उस ( पुरुष ) की देवता मी स्परहा करते द । 
( धम्मपद ७। ५) 


यदि पुरुष (कभी) पाप कर उषितो 
उसे पुनः-पुनः न करे उसमे स्त न हो; (क्योकि) 


पापका संचय दुःख (का कारण ) होता है । 


( धम्मपद्‌ ९। २) 
यदि पुरुष पुण्य करे तो उसे पुनः-पुनः करे, उसमे 

रत दो; ( क्योकि ) पुण्यका संचय सुखकर होता है । 
( धम्मपद ९। ३) 
कठोर क्वन न बोलोः बरोलनेपर ( दूसरे मी वेसे ही ) 
तुमह बोेगे, दुर्वचन दुःखदायक ( होते ह ); ( बरोखनेसे ) 
बदटेमे तुम्हे दण्ड मिटेगा | टूटा कसा लेसे निःशन्द्‌ रहता 
हेः ८ वैसे ) यदि तुम अपनेको ( निःशब्द रक्खो) तो 
तुमने निर्वाणको पा ख्या; तुम्हारे स्थि कट्ह (हिसा) 
नही रही । ( धम्मपद्‌ १०।६) 
पाप-क्मं करते समय मूद्‌ ( पुरुष उसे ) नदीं जानता? 
पीछे दुरखुद्धि अपने ही कमेकि कारण आगसे जकलेकी मति 
अनुताप करता है | ( धम्मपद १०।८ ) 
जिस पुरुषकी आकाक्ार्प समाप्त नही हो गर्यी, उस 
मनुष्यकी शुद्धि न नगे रहनेसे, न जरसे, न पङ्क (ख्पेटने ) 
से? न फाका ( उपवास ) करनेसे; न कड़ी भूमिपर सोनेसे, न 
धूर ख्पेरनेसे ओरन उक, बेठनेसे होतीहै। ( धम्मपद १०।१३ ) 
पाप ( नीच धम) का सेवन न करे, न प्रमादसे ङ्स 
हो; टी धारणाका सेवन न करे, ( आदमीको ) लोक 
( जन्म-मरण )-वद्धंक नदीं बनना चाद्ये । ( षम्मपद १३।१ ) 


ॐ सिद्ध श्रीनिटोपाद्‌ ( तिखोपा ) 


उत्साही बने; आख्मी न घनैः श्ुचरिते धर्मका आचरण 

करे, धर्मचारी ८ पुरुप ) इस लोक ओर परलयेकमे सुप्वपूर्वक 
सोता है। सुचरित धर्म॑का आचरण करे, दुश्चरित कम॑ 
(धर्म) कासेवनन करे] ( धम्मपद १२।३ ) 
धर्मचारी पुरप्र जैमे बुख्ुलेको देखता है, जैसे ( मस- ) 
मरीचिकाको देखता हैः छोकको वैते ही ( जो पुरुप ) देखता 
है उसकी जओरयमराज (आंख उठाकर) नहीं देख सकता | 
( धम्मपद १३ ।४) 


यदि रुपयों ( कहापण ) की वर्षाः तो भी 

( मनुष्यकी ) कामों ( भोगों ) से तृप्ति नदी द्ये सकती | 

( समी ) काम ( मोग ) अल्प-खाद ( ओर ) दुःखदं 

ह यँ जानकर पण्डित देवताके भोगम भी रति नहीं 

करता; ओर सम्यक्संबुद्ध ८ बुद्ध ) का श्रावक 
( अनुयायी › तृष्णाको नाश कर्मे ख्गता है । 

( धम्मपद १४। ९) 


रागके समान अभि नही, दवेषके समान भर नही 
( पचि ) स्वर्न्धो के समान दुःख नही, शान्तिसे 
ब्रद्कर सुख नीं | ( धम्मपदं १५ । ७ ) 
प्रि ( वस्तु ) से शोक उयन्न होता दै प्रियते मय 
उत्पन्न होता हैः परिय ( के बन्धन ) से जो शुक्त दै, उसे 





१८७ 


दोक नहीं हे, फिर मय कहंति ( हो ) | 


( धम्मपद्र ६} ५) 
कामसे शोकं उन्न होता है| 


जो चद क्रोधको भ्रमण करते रथकी मति पकड षेः 
उखे मे सारथि कहता ह दृश्रे छोग ट्गाम पकरड्नेवाठे 
(मात्र) ह। ( धम्मपद्र १७! २) 
उत्रमेधसे क्रोधको जीते; असाधुको साधु ( मलखई ) 
से जीते) कृपणको दानसे जीते, श्र ॒बोटनैवाेको स्यसे 
( जीते ) | ( धम्मपद १७। ३ } 
सच बोट; क्राधन करः थोड़ाभी मौगनेपर दे; इन 
तीन वातसे ( पुरुष ) देवताओकि पास जाता है | 
( धम्मपद्‌ १७ । ४) 
एक ही आसन रखनेवालः एक शय्या रखनेवाल्ः 
अकेला विचरनेवाल ( बन ); आख्स्यरदित हो, अपनेको 
दमन कर केखा ही वनान्तमे रमण करे । 
( षम्मपद २१। १६ ) 
वृष्णाके पीछे पड़े प्राणी धे खरगोशकी माति चक्कर 
काटते ह; संयोजन ( मनके बन्धनं ) मे पसे (जन ) 
पुनः-पुनः चिरकार्तक दुःख पति है । 


( धम्मपद्‌ १६ । ७) 


(षम्मपद २४। ९) 


बोद्ध संत सिदध भीसरहपाद या सरहपा 
( वज्रयानी चौरासी सिद्धोमिं आदिम सिद्धः शद कर लोग राहुमद्र या सरोजबजरके नामसे भी एुकासते ह ! असित्वकल-- 
१० ६३३ स्थान--पूवीप्रदेरके किसी नगरीके निवासी । जति--ाह्मणः बादर बौद्ध ) 


यदि परोपकार नहीं किया ओर न दान किया तो इस 


हे नाविक | चित्तको स्थिर कर सहजके किनारे अपनी 


संसारम आनेका फल ही क्या; इससे तो अपने-आपका नौका ल्यि चलः रस्सीसे खीचता चख । ओर कोर 


उत्सं कर देना ही अच्छा है । 


उपाय नहीं | 


सिद शति्येपद ( तिलोपा > 


( वज्रयानके चौरासी सिद्धम एक प्रख्यात सिद्ध भिष्ठ, नाम प्रशामद्र, अस्ित्रकाल--१ णीं शताब्दी, जन्म.प्रदेश-विहार, जाति-- 


ब्राह्मण, गुरुक नाम~--विंजयपाद ( कण्हपा या कृष्णपादके शिष्य ) 


सहजकी साधनासे चित्तको तू अच्छी तरह विशुद्ध कर 
ले । इसी जीवनम तुक्चे सिद्धि प्राप्त होगी ओर मोक्ष मी | 


म भी शून्य दह, जगत्‌ मी शयूल्य है, त्रिभुवन मी शरुन्यहै | 
महायुख निर्मल सहनखरूप हैः न वह पाप दै न पुण्य 





# रूप, वेदना, सं, संस्कार विश्षन--ये पाच खन्ध हे । वेदना, संश्च, संस्कार विश्चानके अंदर है । पृथ्वी, जल, अश्न, वायु 
दी रूप-तकन्य द । जिसमे न भारीपन है भौर न जगद धेरता हैः वह विशान-स्कन्ध दै। रूप { 172/:€८ ) ओर निशान 


( 1/1 )--्दकि मेल्पे सारा संसार बना ह । 
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# संत वचनं सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 
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महात्मा इसामसीह 


जिनके अंदर दैन्यभाव उत्पन्न हो 
गया हैः वे धन्य है क्योकि भगवानका 
ताम्रास्य उर्न्हकि प्राप्त दगा । 
जो आत॑भावसे रोते है, बे घन्य है; 
क्योकि उन्है मगवान्की ओरसे 
आश्वासन मिलेगा | 
विनयी पुरुष धन्य है, क्योकि वे 
परध्वीपर विजय प्राप्त कर टेगे । जिन्हं धर्माचरणकी तीतर 
भिलाप्रा है, वे धन्य हैर क्योकि उन्दै पूर्णताकी प्राति होगी । 
दया पुरुष धन्य है; क्योकि वे ही भगवान्‌की दयाको 
पराप्त कर सकेगे | 
जिनका अन्तःकरण शुद्ध है वे धन्य है; क्योकि ईश्वरका 
साक्षात्कार उन्दौको होगा । 
दान्तका प्रचार करनेवाे धन्य है; क्योकि वे ही 
भगवान्‌के पुत्र कहे जार्येगे । 
धर्मपर द रहनेके कारण जिन्हँं कष्ट मिर्ता हैः वे धन्य 
ई; क्योकि भगवान्‌का साम्राज्य उन्दीको प्रप्त होता है । 
यदि तु्हारा दक्षिण नेत्र तुमह सन्मागंसे ्रष्ट करनेका 
कारण बने तो उसे उखाङ़्कर दुर फक दो; क्योकि तुम्हारे 
व्यि यह्‌ हितकर है कि तुम्हारा एक अङ्ग विनष्टहोःन कि 
समग्र रारीर नरक्मे डाख जाय । 
असाधुका प्रतिरोध न करो; किंतु जो कोई तुम्हारे 





दक्षिण कनपरीपर आधात करे, उसकी ओर दूसरा कनपटी 
मीकेर दो। 

अपने श्ुओसे प्यार करो, ओर जो तुम्हार अनिष्ट 
चा्हैः उन्दँ आशीवाद दो; जो तुमसे धृणा करे; उनका 
मङ्गल करो ओर जो तुष्हारी निन्दा अथवा तुमसे देष करे 
ओर तुमे सतय, उनके ल्थि प्रमुसं प्रार्थना को | 

कोई भी दो प्रयु्जकी सेवा नहीं कर सकता; क्योकि 
चाहे वह एककी धृणा करेगा ओर दृसरेको प्यार करेगा, 
अथवा वह एकमे अनुक्त होगा ओर दूसरे विरक्त होगा । 
तुम ईश्वर ओर धन-देवता दोनोंकी सेवा एक साथ नदीं कर 
सकते ¦ अपने जीवनके ख्यि उद्धि्यनदहो कितुम क्या 
खाओगे, अथवा क्या पीञमोगे ओर न शरीरके ख्ियिकि 
तुम क्या पहनोगे । 

याचना करो ओर तुर्ह दिया जायेगा; अन्वेषण करो 
ओर तुम पा जाओगे, द्वार खटखटओ ओर तुमह सोक 
दिया जायगा | 

यदि मँ मनुष्यो ओर खर्ग॑दू्तौकी बोरिया बो ओौर 
श्रमः न रख तो मै उनठनाता हु पीतल ओर ्लनक्चनाती 
श्च द्र ओर यदि मै नवूवत कर सकु ओर सब भेदके 
ज्ञानको सम्चु तथा मुञ्चे यर्हातक विश्वास हो किमे पहाङडोको 
हय दूँ पर प्रेम न रक्तो मे कुछ मी नदीं । 

परेम वह सुनहरी कुञ्ी हैः जो मानवक हदयोको खो 
देती है । 


-~~~~~०-0च्कर०८-~--- 


मह्यत्ा जस्युस 


ईश्वरने हमरो्गोको जो कुक मी 
दिया हैः वह बटोरकर रखनेके ल्यि 
नही, प्रत्युत योग्य पा्रोको देनेके 
ल्ि दै। हमरोगोको एक जगह 
पडे ताखाबके जलकौ तरह न बनकर 
बहती नदी बनना चाहिये । इस 
र प्रकार दृसरोको देनेसे हमारी शक्ति 

घन, ज्ञान; बरु अथवा धमं आदि कमी घटते नही? 
ष्टे बढते दै । एेसे मनुष्यको ईश्वर मधिकाधिक देता ही 





रहता है ओर ज्यो-ज्यों हमारी शक्ति वदती है, त्यो -दी- 
त्यो हमरे द्वारा सनुष्यसेवा भी अधिक होती है । 


ईश्वर एक दै। वह सर्वोपरि है भौर वही चराचर 
जगत्का उघन्न करनेवाल है । सारी खष्टि उर्सीमसे निकल्ती 
है ओर उसमे ख्य हो जाती है । विश्वमे जो कुमी हो रहा 
है, वह्‌ केवल उसके कारण ही है । ईश्वर चिश्चका प्रमु दै। 
सबपर एकचक्र-सत्ताधारी अद्वितीय स्वामी है । वह सव 
प्रकारे पूण है ओर उसकी सम्पूर्णताको प्रास्त करनेके लि 
प्रत्येक जीव प्रयज्ञवान्‌ है । 


~" कक $०-ी--- 


# योगी गुरु गोरखनाथ # १८९. 
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योगी जारुधरनाथ 
[ योगी मत्छेनद्रनाथजी ( मद्ीन्रनाथजी `क गुरु, कोई-कोई शद उनका रुरुभां भी मानते दै । इनके इतिवृत्तके बारेमे अनेक मान्यतां 
प्रचलति हः तथ्य क्या दै, कंडा नही जा सकता । ] 


थोडो खाद्‌ तो कलप-ञ्चर्पः धणो खद्‌ ठ, रोभी \ थोड़ा खाता है तो मूखके मारे कल्पना-जस्पना करता 
ट पाकी संपि विचरे ते को बिरसा ओणी हैः अधिक ाताहैतो रोगी हो जाता है । कोई विरा योगी 


यह संसार कुुधि का सेत \ जगि जीव, तवलमि चेत ॥ ही दोन पर्षोकी सन्धिकरा विचार करता हे अर्थात्‌ युक्त 
मर्य देखै, कर्नौ सुं । ञसा बाए क्सा क्णे॥ आहार करता है। 
क ~ + ५ ~~ 


योगी मस्सयेन्द्रनाथ 


( नाथ-परम्पराके आदि चार्य, जाुषरनाथजीके रिष्य एवं गोरखनाधथजीके रुर । अस्तित्वकार अनुमानतः विक्रमकी दसवीं श॒ताब्दीके 
आस-पास ! )} 


भवघु रहिना हरे बटि रूख विरद कौ छया \ 
तजिना काम कोच ओर तिस्ना ओर संसार की माया ॥ 


हाट; बाजार, या ब्क्ष-पेडकी छायाम कदी रहो; कामः 
क्रोधः तृष्णा ओर संसारकी मायाका त्याग कये | 





"~~~ 


योगी गुरु गोरखनाथ . 
( मान्‌ योगी ओर सुप्रसिद्ध महापुरुष, जीवन-वृततान्त आदिके बारेमे अनेकों धारणां ह ! जन्म--विक्रम संवत्की दसवीं शताब्दीके 
अन्तम अथवा ग्यारहवीं रताब्दीके आदिमे । ये पुप्रसिद्ध कौलक्षानी योगी मत्स्यनद्रनाथके रिष्य ह । } 
हयक न गेकिया, ठवकरि न चिव, धीर धरिया पायं \ या अनुभूतिका ) भेद-रहस्य किसीसे नदीं कहना 
गरब न करिव, सहज रहिवा, म॑णत गरष रवं ॥ चाहिये । मीरी बाणी बोखनी चाहिये । सामनेवाला 
मन भें रहण, भेद न करिणा, बरिबा अंमूत बाणीं \ आदमी आगबबूहा हो जाय तो अपने पानी हो 


आगिसा अगनी होद्वा भध तौ आपण होद्वा पाणी ॥ अ रहना चाहिये ( क्रोधके बदले क्रोध न करके विनय 
गरष कँ भुण्हु रे वधु जग मे पै एटणां \ या क्षमा करना चाहिये )। 


अखं देखिबा, कणे सुणिवा, मुष थँ कदू न कणा ॥ 
ल गोरखनाथ कहते ई कि संसा एेसे ( द्र्- 


साथ करै तुम आपा रार, हठ करि बद्‌ न करणा \ 
ताक्षीकी माति) रहना चाहिये कि ओंखसे सब कुछ 





यहु जगदे कंटिकी बाड़ी, देषि देषि पग घरणां॥ 
अचानक हवककर नही बोल उठना चाये, पब पटकते देखे, कानसे चुने, परंतु महसे कुक भी बोटे नही 


हुः नरी चर्ना चाहिये । धीरे-धीरे पैर रखना चाद्ये । गोरखनाथ कते ई कि तुम अपना जपा राखो ( आत्म- 
गवं नदीं करना चाहिये । सहज-खामाविक रहना चाये यह॒ खरूपे खित रहो ) | हरपूर्वक वाद-विवाद मत करो । यह 
गोरखनाथका उपदेद दै । : जगत्‌ कर्टोकी बाड़ी है, देख"देखकर पैर रना चाहिये । 


मनम ( अन्तु इत्ते ) रहना चाहिये । ८ साधन ८ वादविवादके कमे पदुनेसे साधन भ्रष्ट हो जाता दै । ) 
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स्वामी अनरँड जठ तो ख्या विया, नग्री जं तं माया \ 
मरि भरि खँ त निंद वियपि, कं सीञ्चत जल व्यंब कौ काया ॥ 
खाए भी मरिए, अणखाये भी मसि, गोरख कै पूता संजमि हौ तरिप ॥ 
घाम न खाह्ा, भूखे न मरिबा, अहनिसि के ्रहन अगनि का भेव \ 
ह्न करिव, प्ड्या न रहिवा यं बल्या गोरख देवं ॥ 
सामिन्‌, वनमे जता हँ तो भूख खग जाती है । शदे 
जाता ह तो माया अपनी ओर खींच लेती है, पेट भर-भर 
खाता हतो नीद आने लगती है । नल्की ददे बनी हू 
इस कायाको कैसे सिद्ध किया जाय ! 

(ब्रह ) खानेसे मी मरता है, बिस्कु न खानेपर भी मर 
जाता है | गोरखनाथ कहते है कि बच्चा | संयमसे रहनेपर ही 
निस्तार होता है । 

नतो लनेषर टट पड़ना चाद्ये ओर न त्रिस्कुल 
भूख मरना चाहिये । रात-दिन ब्रह्माभनिका मेद लेना चाहिये । 
अर्थात्‌ ब्रह्मरूप अश्निमे संयमरूप आहूति देनी चाये । न 
हठ करना चाहिये न ( आख्स्वमे ) पड़े रहना चाहिये । 
यो गोरवनाथने कहा | 

दसि सखेरिा धरिबा ध्यान, अहनिसि कथिवा ब्रह्म गियान \ 

हैमे कहै न करै मन भगः ते निहचरु सदा नाथ कै संग ॥ 
हसना, सेख्ना ओर ध्यान धरना चाहिये । रात-दिन 
्रह्मज्ञनका कथन करना चाहिये । इस प्रकार ( संयमपूर्वक ) 


% संत वचन सीतल सुधा करत ताप्य नासं # 


हसते-लेरते हुए जो अपने मनको भंग नदीं करतेः वे निश्चल 
होकर ब्रह्मके साथ रमण करते दै | 

अजपा ज्पै सुनि मन धरै, ्पैचौ इन्द्रौ निग्रह करे \ 

ह्य अगनिभे ज होमे काया, तास महदेव वदै पाया ॥ 

जो अजपाका जाप करता ह, ब्रह्मरन्ध्र ( चरूल्य ) म मन- 

को लीन कथि रहता दै पोच इन्दरियोको अपने वदाम 
रखता है ब्रह्मातुमूतिरूप अग्निम अपने भौतिक अस्तित्व 
( काया ) की आहूति कर डा्ता है, ( योगीदवर ) महादेव 
मी उसके चरणोकी बन्दना करते दै । 


घन जोवनकी कर न आस, चित्त न रखे कामिनि पास ॥ 
नाद बिद जके घटि जरै, ताकी सेवा पारबति करे ॥ 


जो धन-यौवनकी आशा नही करता, खीमे मन नहीं 
लगाता, जिसके शरीरम नाद ओर बिन्दु जीर्णं होते रहते दै, 
पार्वती भी उसकी.सेवा करती है | 


बार जोबनि जे नर॒ जती, कारदुकालां ते नर स्तौ ॥ 
पुरतै भोजन अरप अहारी) नाथ कै सो कषाया हमारी ॥ 


बाल्यावसखा ओर यौवनम जो व्यक्ति संयमके द्वारा इन्द्रिय 
निग्रह करते द वे समय-असमयमें सर्वदा अपने सत्पर खित 
रह सकते दै । वे फुरतीसे भोजन करते है कम खते है 
नाथ कहते हँ कि वे हमारे शरीर है । उनम ओर मुद्यमे कु 
अन्तर नहीं । 


योगी निवृत्तिनाथ 


( श्री्षनेश्वरजीके वेड माई ओर श्रीबिटठलपंतके पुत्र, माताका नाम रनिमणीवाई, जन्म सं° १२३३० फाल्गुन कृष्णा १, समापि-- 


स० ११५० आषाद्‌ कृष्ण १२ 1 ) 


यह ८ श्रीकृष्ण ) नाम उनका है जो अनन्त ह, जिनका 
कोई संकेत नदीं मिक्ता, वेद मी जिनका पता छगाते थक 
जते है ओर पार नहीं पाते, जिनमे समग्र चराचर विश्च होता 
जाता, रहता ह, वे ही अनन्त यशोदा मैयाकी गोद नन्दे-से 
कनहैषा बनकर खेक रहे दै ओर मक्तजन उसका आनन्द 


बिना मूल्य ठे रे | ये हरि द भिनके र सोलह सहख 
नार्या है ओर जो खयं गोओंके चरनेवाठे बाल्प्रह्मचासं है । 
्रह्मत्वको पराप्त योगियोके ये ही परम धन है, जो नन्द-निकेतन- 
मे व्रल्यकररेहै। 


"~दअ - ~ 


% संत नामदेव # 
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|ॐ संत ज्ञानेश्वर 


( महाराषटूके महान्‌ संत; जन्भ--सं० १३३२ भद्रकष्णा अष्टमी मध्यरात्ि । . पिताका नाम--श्रीविद्रूपंतः मतक नाम 


न त स क ज न नण कत त-न ज त ण न ~ 


रुक्रिमिणीवाई ¦ समाधि--सं० १३५३ माग॑सीषे कृष्णा १३।) 


ह ववपिनन्कन काार्यााातााककातकककताक ण 
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[ व्रेपक--श्रीयम °०एन ० धारकर्‌ | 


दश्वरसे प्रसाद्-याचना- 


अव मेरे इन वाग्यज्ञसे विश्वात्मक ईश्वर संतुष्ट 
होकर मुञ्चे यह प्र्ाद द-- 
दुष्टोकी यु.टिख्ता जाकर उनकी सत्कम॑मे प्रीति 
उदयन्न हो ओर नमस्त जीवम परस्पर मित्रभाव 
रद्धिगत ह| 
अखि विश्वक्रा पापरूप अन्धकार नर होकर 
स्वघर्म-सूर्यका उदय हो, उसका प्रकाश दो ओर प्राणिमा्रकी 
सदिच्छर्धे पूणं हौं | 
इस भूतरूपर अखि मङ्गलोकी वर्षां करनेवाडे 
भगक्द्क्तोके समृहोकी सदा प्राप्ति हो । 
वे भगवद्धक्त चल्ने-बोख्नेवाठे कस्पतसके उद्यान) 
चेतनायुक्त चिन्तामणिके गोव ओर अमूतके चल्ने-बोलनेवाछे 
समुद्र है | । 
वे कलङ्करदित चन्द्रमा है, तापहीन सूर्यं है ¦ वे सजन 
सद्‌ा सबके पियजन हों । 
बहुत क्या (मोगा जाय ); त्रैलोक्य युखसे परिपूर्णं हो- 
कर्‌ प्राणिमा्रको ईश्वरका अखण्ड भजन करनेकी इच्छा हो | 





जवतक इच्छा बनी हुई दै, तबतक उद्योग 
भी दै; पर जब संतोघ हो गया, तवर उच्रोग 
समास्र हज । 
। >९ २९ >< 

वैराग्यके सरे यदि यह मन अभ्यासे 
छ्गाया जाय तो कुर काठ बाद यह स्थिर 
होगा । कारण; इस मनम एक बात वड 
अच्छी दै--वह्‌ यह किं जरह इसे चपतका स्मता 
है, वहो यह ख्ग ही जाता है | इषल्ि इसे सदा अनुमव- 
मुख ही देते रहना चादिये । 


> ४९ ५९ 
भावबरुते भगवान्‌ मिख्ते है, नदीं तो नदीं । करतल- 
मर्कवत्‌ श्रीहरि ई । 
५ ५९ >€ 


हरि आया, हरि आयाः, संत-सङ्गसे ब्रह्मानन्द हो गया । , 
हरि यहो है हरि वर्ह हैः हरिसे कुछ भी खाली नह है, हरि 
देखता है, हरि ध्याता हे, हरि बिना ओर कुक नही ह | इरि 
पदता दै, हरि नाचता है, हरि देखते सच्चा आनन्द है । हरि 
आदिम है, हरि अन्तम है, हरि सव भूतोमं व्यापक दै | इरिको 
जानो, हरिको बखानो । 


पो । । 


संत नामदेव 


(जन्म--वि० सं० १३२७ कार्तिक शुद्धा ११ रविवार । जन्भस्थान---नरसी बमनी ( जिला सतारा ) । जात्ति- छीपी । पित्ाका 


नाम--श्रीदामा ओट; माताका नाम--गोणाई ¦ गुरुका 
निवोण---वि ० सं० १४०७ पण्डरपुर । ) 


प्रथन परदारा परिहरी \ 
ता कै निकट बसहिं नरहर ॥ 
जे न मते नारायना 
तिनका मे न करौ दर्सना॥ 
जिनके भीतर रह अंतरा! \ 
जसा पसु; तैसा बह नया॥ 
प्रनमत (नामदेवः तकं बिना \ 
ना सेद बत्तीस रूच्छना ॥ 


१. छल-कपट, दवैतमाव । 


नाम्~--खेचरनाथ नाथपंथी 





योगमागे-परेरक श्रीज्ञानदेवजी महाराज । 


तत्त गहनको नाम है, मजि सीजै सोई \ 
सीसा सिंघ अनघ है, मति रै न केर ॥ 
कंचन मेर सुमेरु, हय गज दीने दाना \ 
कोटि णड जो दान दे, नहिं नाम समाना ॥ 
अस मन सप्र राम रसना \ 
तेये बहुरि न हेद्‌ जरा-मरना ॥ 
जेसे मृण नाद ल्ब लै \ 
यान रगे वहि ध्यान रूमवे ॥ 


त न 9 ज ज = 0 + 1 
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ञेसे कीट मुंग मन दीन्ह्‌ \ अपु सरीखे वा को कीन्ह ॥ 
नामदेव मन दासनदा्च \ भब न तज हरि चरन निवास ॥ 


माई रे इन मैनन हरि पेखो \ 
हरि की भक्ति साधु की संगति, सोद यह दिर खो ॥ 
चरन सोद जो नचत प्रेमरसः फ़र सोई जो पूजा) 
सीस सोई ओ नै सधु के, स्सना ओर न दूजा॥ 
यह संसार हट को रेखा, यब कोड बनिजहिं आया । 
निन अस सादा तिन तस पथा, मूरख मूर, बाया ॥ 
आतम्‌ राम देह धरि आयो, ता मेँ हस्कि देखो) 
कहत नामदेव बहि गकि जे, हरि मजि ओर न रेखो ॥ 


कहि मन विषया बन जाय \ भूो रे ठगमूरी खाय ॥ 
जसे भीन पानी मे रै \ कर्मार कौ सुधि नहि रदे ॥ 
निभ्या स्वादौ सीरत सोह \ रसे कनिक कामिनी मोह ॥ 
ज्यो मघुमाखी संचि अपारा \ मधु सैन्हो, मख दीन छारा ॥ 
गर बक को संचै छीर \ गस र्बँधि दहि ेहि अहीर ॥ 
माया करन मु अति करै सो माया ठै गै धरै ॥ 
अति सचे समै नहि मूढु \ धन धरती तन देह गयो धूड्‌ ॥ 
काम्‌ क्रोध तृसना अति उर \ साध संगति कहं नहिं कर ॥ 
कहत नामदेव संत्वौ मान \ निरभै हह ममिरे भगवान ॥ 


हमरे करता यम सनेही ) 


# संत बचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास 


बारह ओजन छत्र च्छे था, देरी गिरन खाई ॥ 
सरब॒सेनेकी लंका होती, रान पे अधिका \ 


कहा म्यो दर्‌ बधि हाथी, खिन महिं मद पराई॥ 
दुर्वसा सँ करत ठगौरी, जद वे फर पाय। 


५ 


कृपा करौ जन अपने उपर नामा हरिगुन गये॥ 
पाण्डुरङ्खमे ही मे सव सुख प्रात कर लेता हू । कहीं जाऊं 
तो किसके स्यि कहा जाऊँ १ इस लोककी या पररोककीः कोई 
मी इच्छा मुञ्चे नही है| न कोई पुरुषां करना है न चारे 
मक्तियोमेसे कोई सुक्ति पानी है । रङ्क होकर पण्ठरीम इस 
महाद्रास्की देहरीपर ही बेडा रहना चाहता द| 
> > > 


मञ्चे नाम-संकीर्तंन अच्छ गता है, बाकी सब व्यर्थ है | 
नमन वह नम्रता है जो गुण-दोष नदीं देखती ओर जिसके 
अंदर आनन्द प्रकाशित होता दै । निर्विकार ध्यान उसको 
कहना चाहिये जिसमे अखिल विश्वमे मेरे विद्रे दरान हो 
जर इईैटपर जो समचरण शोभा पा रहे दै, हृदयम उनकी 
अखण्ड स्मृति हो । कृपण जसे अपने रोजगार ही मग्र रहता 
ओर रात.दिन नफेका ही ध्यान किया करता है, अथवा कीट 
जैसे भद्गका करता दै वैसे ही सम्पूणं भावके साय एक विद्वल- 
काही ध्यान होः सव मूतोमे उसका रूप प्रकारित हो । 
रज-तमसे अरग; सवसे निरय परेमकटढाका जो भोग है वही 


काहे रे गर गरब करत दै, बिनि जाई टी देही ॥ भक्ति है| प्रीतिसे एकान्तम गोषिन्दको भजिये। एेसौ विश्रान्त 
मेरौमेरी कौरव क्से दुरजोषन-से माई, ओर कहीं नहींहे। 
भक्तं सावता मारी 


(जन्म--ाके ११७२ । जन्म-खान--अरणमेढी नामक माम ( पण्रपुर ) 


समाधि--राके १२१७ की आषाद्‌ कृष्णा १४ ) 


नामका एेषा बल है रि म किसीसे मी नहीं डरता जर 
कलिकाले सिरपर उंडे जमाया करता हँ । ध्विद्लः नाम 
गाकर ओर नाचकर हमलोग उन वैकुण्ठपतिको यही अपने 
कीत॑नमे बुखा ल्या करते है । इसी मजनानन्दकी दिवाली 


। पिताका नाम परवा ओर माताकां नाम नागिताबाई । 


मनाते ई ओर चित्तम उन॒वनमालीको पकड़कर पूजा 
किया करते ह । सोषा कहता है कि भक्तिके इस मार्ग 
चटे चलो, चारो मुक्तिया द्वारपर आ गरणी । 


# संत जिटोचन ॐ १९३ 


[+ प क क नि ज ५ त ५ --------------------------------------------------------------------------- ~ ------------------~ ज जि कथि जि थ जथ म क क क जि तण त जि थि ण 9 १७०१ 
4 ह + क 


1, प पेना नाई 
संत सेनाम्‌ 
( अ्तित्वकाल--अनुमानतः पोच-छः सौ साल पूरव; स्थान-- 
दान्धवगद; वधेल्खप्डके राजपरिवारके नाई ) 
हम प्रतिधार बडी वारीक इजामत बनाते दैः वियेकसरूपी 
दर्पण दिखते ओर वरैराग्यकी कैंची चलते है, सिरपर 
शान्तिका उदक छिड्कते ओर अहंकारकी चुयिया धुमाकर 
बोधते हैः मावार्थोकी बग साफ करते जीर काम-करोधके नख 
काटते दै, चायं वर्मोक्ी देवा करते ओर निश्चिन्त रहते दै । 
धूप दीप प्रित सानि आसती \ जठ बारने कमसपती \ 
मंगर हरि मंगला \ नित म॑गहु राजा राम रइ फो ॥ 
उत्तम दिञरा निरमरु वती \ तुही निरजनु कमलापती ॥ 
राममग्ति रमार्नैहु जने \ पूरन परमानंद बषने ॥ 
मदन-मुरति भर-तारि गे््रिदे \ सेन मणे मजु परमन्दे ॥ 


1) 


भक्त नरहरि सुनार 
( पण्ढरपुरके महान्‌ शिवभक्त ) 
मै आपका सुनार दह, आपके नामका व्यवहार करता 
हू । यह गचेका हार देह है इसका अन्तरात्मा सोना है | 
त्रिगुणका सोचा बनाकर उसमे ब्रह्मरस्र भर दिया । षिवेक- 
का हथोड़ा लेकर उससे काम-करोधको चूर किया ओर मन 
बुद्धिकी केचीसे रामनाम बराबर चुराता रहा । ज्ञानके करसे 
दोनों अक्षरोको तौल ओर थेलीमे रखकर येली कंधेपर उटाये 
रासा पार कर गया । यह नरहरि सुनार, हे हरि ! तेग दास 
है, रात-दिन तेस दी भजन करता है । 


~< 


ति ज क क 


जगमित्र नामा 
पीष्मदेवको रणपै, कर्णो अर्जुनक वेधनेवाठे बाणम 
हरिवन्द्रको व्मश्चानमे ओर परीक्षित्‌को आसन्नमर्युमे 
भगवान्‌ने आलिङ्गन किया है । इसख्ि जगमिनत्र कहते हैः 
"गोविन्दः नाम भजो, गोविन्दसूप हृदयम धसेः गोविन्द 
ठुम्हे खव संकटोके पार कर देगे। 
~ 
चोखा मेष्य 
( प्रेषक--श्रीएम० एन्‌ ० धारकर्‌ ) 
गन्ना गठीलख दता हैः प्रतु रस्त गठील् नदीं ह्येता । 
ऊपरके आकारपर क्या मूला है ! कमान टेदी होती है, परंतु 
तीर सीधा दी जाता दै | ऊपरके आकारपर क्या मूल है। 
नदी टेदी-मेदी जाती है, परंतु जल तो अच्छादहीदहोताहै। 
ऊपस्के अक्रारपर क्या भूला है { चोखामेव्या महार? हस्की 
जातिका है; परेतु उसका भावे ( ईश्वरे प्रति ) हस्का नही 
है! जातिपर क्या मृल्द। 
----+"--प ० --+4 ~ 
संत कवि श्रीमानुदास 
(एवनाथजी महारो प्रपितामह । जन्म- 
वि० ० १५०५ के आतपा? पैठण 
(ग्रतिष्डान) क्षेत्र) जाति--आश्वलयन- 
साखाके ऋग्वेदी ब्राह्मण, महाराषट्य । 
देहावसान--वि० स० १५७० के 
रगमग }) । 
जमुना के तट धेनु चरावत्‌ \ , 
राखत दै स्यः \ मोहन मया सद्य ॥ 
सेर पत्र किर छत्र सुहा, गे्पौ धरत बदिर्यो \ 
भानुदास प्रमु मगतको वत्सर, करत छत्र-कडये, ॥ 
ण 





संत त्रिखोचन 


( दक्षिण देदाके मक्त कवि । जन्म-सं* १३२४, निर्कण-तिथि--अज्ञात । ) 


अंति कालि जो रुछमी सिमरे, पसी चिंता महि जे मरै \ 
खरप जनि बि बसि अतर \ 
अरी बाई गविद्‌ नामु मति बीसरै ॥ 
अति कलि जे श्वी सिमरे, प्सी चिंता महि जे मरै \ 
यस्या जनि बलि अङि अख्तर ॥ 


* 


अति कालि जो रुडकि सिमर, पसा चिंता महि जे मरै \ 
सुकर जनि वक्षि बहि असते ॥ 

अति कारि जो म॑दर सिमर, फेस चिंता महि जे मरे \ 
प्रत जोनि बसि बरहि अरतरै \ 

अति कि नारष्णु सिमरै, एसी चिता महि जे मरै \ 

बदसि त्रिलोचनु ते नर्‌ मुकता, पीतंबर बके रिदे बसै ॥ 


40 0~~क---~ 
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सत एकनाथ 


( जम्म--वि० सं० १५९८ के छगमग । पताका नाम--सू्यंनारायण । माताका नाम--रत्रिमणी । श्रीजनादंनष्वामीके दिष्य | 


शरीरान्त--वि० सं १६५६ की चैत्र कृष्णा षष्टी; गोदावरीतीर ) 
भगवानूके सगुण चस्ति जो परम 
पवित्र दै, उन्हीका वर्णन करना 
चाहिये । सवरसे पहटे सजञनब्न्दोका 
मनीमावसे बन्दन करना चाहिये । 
सत्सञ्खमे अन्तरङ्गसे भगवान्‌का 
नाम ठेना चाहिये ओर कीर्तन | 
रंगमे भगवान्‌के समीप आनन्दसे अ 
शमना चाहिये । भक्ति-ज्ञान-विरदहित बातें न करके प्रेमभरे 
भावस वैराग्यके ही उपाय खोलकर बताने चाहिये; जिससे 
मगवानकी मूतिं अन्तःकरणमे बरेठ जाय । यही संतोके धरकी 
कीतन-मर्यादा है | अद्रय ओौर अखण्ड सरणसे करताल 
रने तो एक क्षणम श्रीजनाद॑नके अंदर एका--एकनाथ 
कहते है कि मुक्ति हो जाय | 
> >८ > 
म जोह द्यु मेरी प्रतिमा दै; वरहो कोई दूसरा धरं 
नहीं है । उसमे .मेरा ही वास है । मेद ओर आयासका 
कुछ काम नहीं । कलिं प्रतिमा ही सवसे श्रेष्ठ साधन दैः 
फेसा दूसरा साधन नहीं । एका जनाद॑नकी शरणम है | 
दोन रूप मगवान्के दी है । 
८ >< >< 
एकत्वके साथ सृष्टिको देखनेसे दिम भगवान्‌ ही भर 
जाते ह । बरहा दवेतकी मावना नही होती, ध्यान भगवान्‌ 
ही ख्गा रहता है । वर्ह मै-तूयामेरातेस कुक भी नदीं 





रहता, रहते दँ केवल भगवान्‌ ही । ध्यानम मनमे, अन्त- 
ज॑गतमे ओर बरहिर्जगतमे एक जनार्दन दी है । एक मगवान्‌ 
ही है । 
>८ १८ >< 
विष नाम खुला मन्त्र है, वाणीसे सदा इस नामको 
जपो । इससे अनन्त जन्मे दोष निकल जार्येगे । संसारे 
जो आये हो तो निरन्तर विल-नाम लेने जय मी आलस्य 
मत करो । इसे साधन स्ेगे; मव-बन्धन टूटेगे । विहल- 
नामका जप करो । एकनाथ जनार्दनम रहकर उठते-वेठते; 
तोते-जागते, रात-दिन विद्टल-नामका जप करता है । 
> >‹ > 
जिसने एक बार श्रीकृष्णरूपको देखा; उसकी अंखिं 
फिर उससे नहीं फिरतीः, अधिकाधिक उसी सूपको आलिङ्गन 
करती है ओर उसीमे टीन हो जाती है । 
२८ २९ >८ 
सारंश- छी, धन ओर प्रतिष्ठा चिरंजीव-पद-प्रािके 
साधनम तीन महान्‌ विघ्न ह । सच्चा अनुताप ओर शुद्ध 
साच्िक वैराग्य यदिन हो तो श्रीकृष्ण-पद प्राप्त करनेकी 
आशा करना केवर अज्ञान है । नाथ कहते है कि यह सै 
नहीं कह रहा हू यह हितका वचन श्रीकृष्णने उद्धवसे कहा 
ओर वही मैने दोहराया है । इसल्यि इसे जिसका मन सच 
न माने, वह्‌ नाना विकल्पोसे श्रीकृष्ण-चरण कदापि खभ 
नदी कर सकता । 


~ र -=-- 


समथ गुरु रामदास 


८ ध्रका नाम-- नारायण । जन्म 





वि० सं० १६६५ वचैत्र शुच ९ । जन्म-खान--जाम्ब ग्राम ( ओरंगाबाद-दक्षिण ) । पिताकषा 


नाम--सूयोजी पंत । माताका नाम--राणबाहं । देदावसान--बि० सं० १७३९; माघ कृष्णा ९ ) 


मनको प्रबोध 
सर्वदा श्रीरामचन्द्रजीके प्रति प्रीति 
धारण कर । मनसे दुःखको निकाठ दे 
ओर देद-दुःखको सुखके समान ही 
समञ्चकर सदेव आत्मखरूपमे (नित्या- 
नित्यका ) सोच-विचारकर खीन हो । 


रेमन | तु अपने अद्र दुःखको 





तथा शोक ओर चिन्ताको कीं स्थान न दे । देह-गेदादिकी 
आसक्ति विवेक करके छोड़ दे ओर उसी विदेही अवस्थमे 
मुक्ति-सुखका उपभोग कर । 

एक मर जाता दै उसके लियि दूसरा दुःख करता है । 
ओर एकाएक वह मी उसी प्रकार एक दिन मर जाता है । 
मनुष्यके खोभकी पूतिं कभी नहीं होती; इसलिये उसके हृदय- 
मक्षोम सदा बना दही रहता दै । अतः जीवको संसारमे 
फिर जन्म ठेना पड़ता है । 


% समथे गुर रामदास 


रे मन } राघवे अतिरिक्त तू ( दूसरी ) कोई बात न 
कर्‌  जनतामे वृथा ब्रोरमेसे युख नही होता । काल घी. 
पडी आयुको हरण कर रहा है । देहावसानके समय त्च 
दडनेवाला ( बिना श्रीरामचन्द्र ) ओर कौन द ! 

देहकी रक्षा करनेके छ््रि यल किया तो मी अन्तम काठ 
ठे ही गया । अतःटएे मन! तू भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी 
भक्ति कर ओर मनमेसे इस संसारकी चिन्ता छोड़ दे । 

बहुत प्रकारकी बातोमिसे यही बात दढ तापूर्वक (ध्यानम ) 
धारण कर कि श्रीरामचन्द्रजीको तू अपना बना ले | उनके 
नूपुर ( की स्कार ) मे ष्दीनोके नाथः होनेका युश गरज 
रहा है । ( इसल्यि ) मेरे भटे मन ! तू रामचन्द्रजी ( की 
दारण ) मे निवास कर्‌ | 

जिम्रकी संगतिसे मनःशान्ति नष्ट हो जाती है, एकाएक 
अ्॑ताका सम्पकं होता दै तथा श्रीरामचन्द्रजीसे ( अपनी ) 
बुद्धि हट जाती हैः णेमी संगतिकी संसारम किसको रुचि 
होगी ? 

अपने ( बुरे ) आचरणमे सोच-विचार करके परिवतंन 
कर | अति आदरे साथ ड्ुद्ध आचरण कर | ल्योगोके 
सामने जैसा कह वेसा कर । (जर ) मन ! कल्पना भौर 
संसारे दुःखको छोड दे । 

रे मन! क्रोधी उत्पत्ति मत होने दे । सत्सङ्खमे बुद्धिका 
निवास हो । दुष्ट-सङ्क छोड दे | ( इस प्रकार ) मोक्षका 
अधिकारी ब्रन | 

कई पण्डित संसारम आजतक अपने हितसे वञ्चित शे 
गये (ओर ) अहभावके कारण वे ब्रह्मरा्षसतक हो गये | 
सचमुचमे उस ( ईश्वर ) फी अपेक्षा विद्रान्‌ कौन हयो सकता 
है? (अतः) एे मन! भमै सव्र कुठ जानता हः ठेसा 
अहङ्कार छोड दे | 

जो सोच-विचारकर बोलता दै ओर विवेकपूर्ण 
आचरण करता है, उसकी सङ्गतिसे अत्यन्त त्रस लोगोको मी 
शन्ति मिलती है, अतः हितकी खोज क्रये बिना कुछ मत 
बो ओर लोगोमि संयमित ओर शुद्ध आचरण कर । 


जिसने अहंभावकी मक्ली तारी, उसको ज्ञानरूपी 
भोजनमे रुचि कैम होगी ? जिसके सनमेसे अहंभाव नष्ट नहीं 
होता, उसको ज्ञानरूपी अन्न कभी नहीं पचेगा । 

रे मन | समी आसक्ति छोड ओर अत्यादरपूर्वक 
सजनोकी संगति कर । उनकी संगतिसे संसारका महान्‌ दुःख 
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दूर हो जाता दै ओौर विना किसी अन्य साधने संसारम 
सन्मार्गकी प्राति होती हे । 


रे मन | सत्सङ्ख सर्वं (संसारे ) सङ्गोसे दुडनेवल 
है । उससे तुरंत मोक्षकी प्रा होती है। यह सङ्ग साधकको 
भवसागरे शीघ्र पार करता दै । सत्सङ्ग द्वेत-भावनाका समू 
नाश करता है । 


संसारम कौन धन्य है ! 


सद्‌ भगवानूके कार्यम जो अपनी देहको कष्ट देता दै, 
मुखसे अखण्ड राम-नामका उच्चारण करता है, खधर्मपाटनमें 
बरिल्कुक तपर है, मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका एेसा 
दाम इस संसारम धन्य है | 


( वह ) जैसा कहता दै" वैमा ही करता दै । नाना सूपो. 
मे एक ईश्वर (स्प) को दही देखतां है ओर जिसे सगुण- 
मजनमे जरा मी संदेह नदीं दै, बही मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामः 
चन्द्रजीका सेवक इस संसारम धन्य है | 


जिसने मद; मत्सर ओर स्वार्थका त्याग कर दिया है, जिसके 
सांसारिक उपाधि नहीं है ओर जिसकी वाणी सदेव नम्र ओर 
मधुर होती दैः एेसा सवौततम श्रीरामचन्द्रजीका सेवक दस 
संसारम धन्य है | 

जो अखिल संसारम सदा-सर्वदा सरटः प्रिय, सत्यवादी 
ओर विवेकी होता है तथा निश्वयपूर्वक् कमी भी मिथ्या- 
भाषण नही करता, वह सर्वोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका सेवक इस 
संसारम धन्य है | 

जो दीनोपर दया करनेवाख; मनका कोमल, स्निग्ध- 
हृदयः इपाशीठ ओर रामजीके सेवकग्णोकी रक्षा करनेवाला 
है, एेसे दासफे मनम क्रोध ओर चिड्चिड़ाहट करसि 
आयेगी । सर्वोत्तम रामचन्द्रजीका एेसा दास संसा 
धन्य दै | 


रामनाम 


अनेक नाम-मर्न्त्रीकी ठलना इस रामनामके साथ नहीं 
हो सकती । (किंतु ) यहः, भाग्यहीन श्वुद्र मनुष्यकी सम्म 
नहीं आता । महादेवजीने भी विष ( का दाहं शमन करने) के 
स्यि ( नाम ) ओषधका उपयोग किया था, तव बेचारे 
मानवके खयि तो कहना ही क्या | ( उसको चाहिये कि वह्‌ 
सर्वदा नाम ठेता रहे | ) 


१९.६ 


£ संत बचन सीतल खुधा करत तायनच्नय नास # 











जितके रमुहमे राम (रहता है ); उसकौ बही रान्ति 
मिलती है | वह अखण्ड आनन्दरूप आनन्दका सेवन करता 
है। रामनामके अतिरिक्त सव कुछ ( अन्य चेष्ट) संदेह ओर 
थक्रावर उन्न करनेवाख दै; परंतु यह नाम दुःखहारी 
परमात्माका धाम है| 

जिसको नासम रुचि नहीं होती; उसीको यम दुभ देता 
है ( तथा) जिके मनम संदेहं होनेके कारण तकं उत्पन्न 
ठोता दैः उसको घोरतर नरकमे ही जाना पडता है | इसल्ि 
अति आदरे साथ सन छगाकर नाम-स्मरण कर } मुखसे 
(राम) नाम लेनेसे सव दोष आप-से-खाप नष्ट हो जाते है | 

उपदेश 

जो बिना आचरण क्रिदभुए नाना प्रकास्की (ब्रहमज्ञानकी ) 
बातें करता हैः परंतु जिसका पापी मन उसे मन-दी-मन 
धिक्छारता है जिसके मनम कत्पनाओंकी मनमानी दौड़ 
चलती हैः एेसे मनुष्यको ईश्वरकी परासि कैसे होगी । 

मृत्यु नहीं जानती कि यही आधार है ओौरन वह 
समद्चती द कि यह उदार दै । मृत्यु सुन्दर पुरुष ओौर सब 
प्रकार निष्णात पुखषको मी कुछ नहीं समञ्चती । पुण्य पुरुषः 
हरिदास या कीर्तनकार ओर बड़े-बड़े सतम करनेवाखको 
मी मत्य नदी शोडती । 

यदि संदेह किया भी जाय; तो क्या यह्‌ मृत्युलोक 
नहीं रहेगा १ यह मृत्युलोक तो है ही; ओर वह जो पेदा 
होगा; वह मरेगा ही | 

भगवान्‌ मक्ति-भावका भूखा हैः वह भक्ति-भावपर ही 
प्रसन्न हेता है ओर माध्चुकपर प्रसन्न होकर संकय्मे उसकी 
रक्षा करता है । 

यह आयु एक स्लोँकी मंदुक है--इसमे खुन्दर मजन- 
रज्ञ भरे है इते ईशधरको अपण करके आनन्दकी टट 
मचाओ । हरिभक्त सांपारिक वेमवसे हीन होते ईह; 
परंतु वास्तवे वे ब्रह्मा आदिसे मी श्रेष्ठै; क्र्योकिवे 
सदा-सर्वदा नैगाद्यके आनन्दसे ही संतुष्ट रहते ह । केव 
ईश्चरकी कमर पकड़कर जो संसारसे नैराश्य रखते है, उन 
माबुकौको जगदीश सब प्रकारसे सँभाक्ता है । भावुक भक्त 
संसारके दुःखोौको ही विवरेकसे परम सुख मानता है, परतु 
अभक्त खेग संसार-युखोमे ही फंसे पड़ रहते है । 

वासनाके ही कारण सारे दुःख मिरूते है; इसल्ि जो 
विष्रय-वासना व्याग देता दैः वदी सुखी है। विघयसे 





उत्पन्न हुए. जितने सुख दै; उनम शरोर दुम्ब भरा है। 
उनका नियम इ कि प्रहे वे मीठे लगते हैः परंतु पीछेते 
उनके कारण शोक ही होता है। 

ईश्वरम मन रखकर जो कोई हरिकथा कहता है, उसीको 
इस संसारे धन्य जानो! जिसे हरिकथसि प्रीति है ओर 
नित्य नयी प्रीति बदृती जाती हैः उसे भरावानकी प्राप्ति 
होगी । जर्दा हरिकथा हो रही हो, वहफे ल्ि सव छोडकर 
जो दोडता है मौर आर्स्यः निद्रा तथा ख्ार्थको छोडकर जो 
हरिकथा्मे तघ्पर होता दै, उसे भगवान्‌की प्रापि होगी । 

( प्रेषक--श्रीएम० एन ० धारकर ) 


जिस परमेश्वरने संसारम मजा जिसने अखि ब्रह्माण्ड 
उत्पन्न किया; उस परमेश्वरको जिसने नदीं पहचानाः बह पापी 
है । इसलिये ईश्वरको पहचानना चाहिये ओर जन्मको 
सार्थक कर केना चाहिये; समञ्चता न हो तो सत्सङ्क करना 
चाहिये; जिपरपे समक्चमे आ जाता दै। जो ईशरको 
जानते है ओर शाश्वत-जशाश्वतका भद बतादेते ईः वे 
संत दै । जिनका ईश्वरविष्यक ज्ञानरूम भाव कमी 
चखायमान नही होताः वे ही महानुभाव साधु संत है यों 
जानो ! जो जनमुदायमे बर्तते हैः परंतु खोर्गोको जिनका 
लान नहीं, ठेसी बातें वताते दै ओर जिनके अन्तरङ्गमे 
ज्ञान जागता रहता हवे ही साधु है । जिसे निर्गुण 
परमात्मा जाननेमे आता दै, वही ज्ञान है; उससे अतिरिक्त 
सघ कुक अज्ञान है) उदरभरणके स्यि अनेक विद्या 
का अभ्या किया जाता है, उसे भी ज्ञान कहते ई; परंतु 
उससे कोई सार्थक नहीं होता । एक ईश्वरको ही 
पह्वानना चाहिये--वही ज्ञान हैः उसषीसे सव सार्थक 
है; रोष सब कुछ निरर्थक ओर उदरभरणकी विन्या है। 
जीवनमर पेट मरा ओर देहका संरक्षण किया; परंतु 
अन्तकाले सब कुक व्यथं हो गया] इस प्रकार पेट 
भरनेकौ विद्याको सद्विद्या नहीं कहना चाहिये; अपितु जिसे 
अभी; इसी समयः सर्वव्यापक परमेश्वरकी प्राप्ति हो जाय; 
वही ज्ञान है} ओर इस प्रकारका ज्ञान जिसे हो, उसको सजन 

जानो एवं उससे वह प्रष्ठ जिससे समाधान हो । 
( श्रीदास्बोध-दशक ६; समास १ ) 

नरदेहस्तबन 


धन्य है यह नरदेहः धन्य है ! इसकी अपूर्वताको तो 
देखो किं जो-जो परमार्थ-साघन इससे करिया जाय उसीमे 
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सिद्धि प्राप्त होती दै। बहूतन सलोकता समीपताः 
सरूपता ओर सायुज्य; जिप रुक्तिकी इच्छा हृईः प्राप्त 
कर्‌ ली | इस प्रकार अनेके सिद्धो-साधुओनि इ नरदेहके 
आश्नयसे ही अपना हित कर जिया; एेसे इस नरदेहको करदो 


र 
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तक वखाना जाय ! यदि देको परसमार्थम छ्गाया तो यह्‌ 
सार्थक दूजा, अन्यथा नैक आधातोँसे यह व्यर्थम ही 
मृद्युपथकर माप्त हेता है ॥ ६१ ॥ 

( भीदासगोध--ददाक २१, समास १०) 


सनतु 


सत श्रीतकाराम 


( जन्म--वि० सं० १६६५ । पताका नाम--भवोरोजी । माताका नाम--कनकागईं । खीका नाम--( १) रखुमाई, दूसरीका नाम 
( २ ) निजाईं । जन्म-खान--दक्षिणके देह नामक प्रास्मै । बि० सं० १७०६ चैजृष्णार को प्रयाण किया ) 


श्रीहरिसे मिल्नेके खयि क्था करे 
(वम; केवल आशा -वृष्णासे विद्वुःख खाटी 
हो जा । जो नामतो हरस्क ठेते दै; पर दाथ 
लोभम फँसाये रखते तथा असत्‌, अन्याय भौर 
अनीतिको ल्यि चरते हैः वे अपने (पूर्व) पुरुप 
कौ नकम गिराते ओर खयं नरकके कीड़े वनते है | 
अमिमानका र्गह ही काल है ओर उसका 


काम अँधेस फैखना है । सव काम मयियामेर करनेके 


स्यि लोकलज साथ लगी रहती है | 

खग बनानेसे भगवान्‌ नहीं भिरूते । निर्मल चित्तकी 
परमभरी चाह नहीं तो ज कुछ मी करो, अन्तम केवर आह । 
मिलेगी | तुका कहता है-खोग जानते ई पर जानकर भी 
अथे वनते है | 

वाद-विवाद जहा हेता दैः वरहा खड़े रहोगे तो पदमे 
फंसोगे । मिलो उन्दीसे जो सर्वतोमावसे श्रीहरिकी शरण हो 
चुके है । े तुम्हारे कुख्के डुडम्बी है । 


तुकाराम कहते ईै- 
जिसका जैसा भाव होता है, उसीके अनुसार ईश्वर उसके 
पास या दूर दै एवं उसे देताठेता है । 


ईश्वर पैसा कृपा है कि उसके दासको उसे सुख- 
दुःख कहना नहीं पड़ता । 

नहा उसके नामका घोष होता रै, उस खाने नारायण 
भय नही आने देता | 

श्रीहरे रंगमे जो संमासे रंग गये, उनका ही जगते 
जन्म ठेना धन्य है | 

जिसका नाम पापका नारा करता है, लक्ष्मी जिसकी 
दासी हैः जो तेजका समुद्र है; तुकाराम उसकी शरणमे 
सर्वभावसे है । 


( प्रक--श्रीचनदरदेवजी मिश्र “चन्द्रः ) 





सनकादि जिसका ध्यान धरते ह, बही पाण्डुरंग 
मेय कुलदेवता हैं 
विष्ठल्का नाम सेते मुञ्चे सुख मिख ओर 
मेसा मह मीठा द्यो गया| 
विख्का नाम-संकीतन ही मेरा सब कुछ 
साधन है | 
तेरा नाम ही मेया तप, दानः अनुष्ठानः तीः 
व्रतः सत्य; सुतः धर्मः कर्म॑, नित्यनियमः योगः यज्ञः जपः 
ध्यान; ज्ञान; श्रवण; मनन; निदिभ्यासनः, कुलाचार 
कुलधर्म, आचारविचार ओर निर्धार है । नामके अतिरिक्त 
जर कोई धन-वित्त मेरे पास कहमेके ल्यि नही है | 
मेरी दृष्टि ( नारायणके ) मुखपर संतुष्ट होकर फिर पीडे 
नहीं लोरती । 
हे पण्ठरीनाथ ! तेरा मुख देखनेकी सुञ्ञे मूख छ्गी ही 
रहती है । 
३ नारायण ! तुम त्वरसे आभ, यदी मेरे अन्तरङ्गकी 
आं पुकार है । 
हरि-कीर्तनमे भगवान्‌, भक्त ओर भगवन्नामका त्रिवेणी- 
संगम होता है । कीर्तने मगवानके गुण गपि जते है, नामका 
जय-घोष होता है ओर अनायास मक्तजनोंका समागम होता 
है | कथा-प्रयागमे ये तीनों लम होते है | इसमेये प्रसेक लम 
अमूट्य हे । जहौ ये तीन खम एक साथ अनायास प्राप्त होते दैः 
उस हरिकथामे योगदान कर आदरपूवंक उसे भ्रवण करनेवाले 
नर-नारी यदि अनायास ही तर जतिदैतो इसमे आश्चयं ही 
क्या है | हरिकथा पवि, पिर उसे गानेवाङे जव पविच्रता- 
पूर्वकं गाते ओर सुननेवाछे जब पवितरतापूर्वक सुनते है 
तव एसे हरिकीर्तनसे बदकर आत्मोद्धार ओर लोक-रिक्षाका 
दूसरा साधन क्या हो सकता है ! 


[कि २१ 
© 
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अमृतका ब्रीज; आत्मतत्वका सार; गुह्यका भी गह्य 
रहस्य श्रीराम-नाम दै । यही मुख म सदाल्ेता रहता ह 
ओर निर्मल हरिकथा क्रिया करता दँ । इरि-कथामे सव्रकी 
समाधि ख्ग जाती है | लोभः मोहः माया, आशा तृष्णा स 
दरि-गुण-गानसे रपरू-चक्षर ह्यो जति ट । पांडुरंगने इसी त्से 
मञ्चे अंगौकार करिया ओर अपने स्गम रग डाला | हम 
विद्ल्के लाडठे खल दै जो असुर दै वे कालके भयसे 
कपते रहते 8 । संत-वचनोको सप्य मानकर तुमलोग 
नारायणकी शरणमे जाओ | 


म न चन म २ ५ 
हा भी वेट; चेक; मोजन करे, वहां तुम्हारा नाम 
गाग । सम-कृष्ण नामक्री माला गूथकर गन्म उष्टेगे | 


आसन) शयनः भोजनः गमन--सर्वत्र सव काममे 
श्रीविषटस्का सङ्घ एदे । तुका कहता दै गोविन्दे यह अखिल 
काट सुकाल द | 

नाम-संकीर्तनका साधन है तो ब्रत सरलः पर इससे 
जन्म-जन्मान्तरके पाप भस्म हौ जार्थेगे । इस साधनको 
करते हूए वन-वन भरकनेका कुच काम नहीं है । नारायण 
स्वयं हौ सीधे धर चले जति ह । अपने हयी स्थाने वैठे 
चित्तको एकाग्र करो ओर परेमसे अनन्तको मजो । ध्याम कृष्ण 
हरि विष्ट केशवः यह्‌ मन्त्र सद्‌ा जपो । इसे छोड़कर ओर 
कोई साधन नहीं है| यह मै विष्ठल्की शपथ करके कहता 
ह । तुका कहता है यह साधन सवरस सुगम है, बुद्धिमान्‌ 
धनी ही हस धनको यहो हस्तगत कर केता है । 

इन्द्ियोकी अभिलाषा मिरे जाती है| प्रर यह्‌ चिन्तन 
सदा वना रहता है } व्रह्मानन्दमे काक समाप्त हो जाता टै; 
जो कु रहता है, वह्‌ चिन्तन ही रहता दै । वही अन्न पवित्र 
है; जिसका भोग हरि-चिन्तनम दै । तुका कता दै -बही 
भोजन स्वादिष्र है, जिममे श्रीविद्ठक मिश्रित दै | 

मातासे ब्रच्चेको यह नहीं कहना पडता कि तुम सुनने 
संभाले । माता तो स्वभावसे ही उसे अपनी छतीसे लगाये 
रहती दहै । इसलिये म भी सोच-बिचार क्यो करस १ जिसके 
सिरजोमारहैः बहतोदैदही। तिना मगिही रमो बस्चेको 
ग्विलाती दै ओर त्रच जितना मी खाय, खिलनेसे माता 
कभी नदीं अघाती । सेल खेलनेमे व्ल भूखा रहे तो 
मी माता उसे नही भुखती; बरस्रसर पकड़कर उसे छतीसे 
निपा छती ओर स्न-पान कराती है । क्च्चेको कोई पीडा 
हो तो माता भाइकी ल्ई-सी विकल हो उठती है | अपनी 


% संत बचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 


देहकी सुध मुख देती है जर वच्चेपर कोई चोट नहीं आने 
देती । इसय्यि मै भी स्यो सोच-विचार करसे १ जिसके सिर 
जो भार है, वह तो है ही। 
मगवान्‌ मक्तको गृहप्पञ्च करने ही नदीं देतेः सब 
द्टोसे अरग रखते है । उसे यदि वैभवशाली बनाये तो 
गवं उसे धर दव्रायेगा । गुणवती घ्री यदिरउसेदेतो 
उसीमे उसकी आसक्ति ख्गी रहेगी । इसलिये ककंडा उसके 
परि ल्गा देते ह| तुका कहता है, यह सव तो मैने प्रत्यक्ष 
देख ल्या | अब ओर इन लोगौसे क्या कटू ! 
>< >९ >९ 
पदरपुरकी वाय मेरा कुल्धमं दैः मेरे ओर कोई कर्म, 
तीर्थ-त्त नदीं है । एकादशीका उपवास करता दँ ओर दिन. 
रात हरिनामका गान कर्ता दरू । श्रीविहृढके नामका मुखसे 
उच्चारण करता तुका कहता है कि यह्‌ कल्दृक्षका बीज है । 
८ >< > 
कीर्तन बड़ी अच्छी चीज है। इससे शरीर हरिरूप हो 
जाता हेः प्रेमहन्दसे नाचो-कूदो ! इससे देदभाव मि जायगा । 
>< > > 
टौकिक व्यवहार छोइनेका काम नही, वन-वन भटकने 
या मस्म ओर दण्ड धारण कसरमेकी भी कोई आवद्यकता 
नहीं । कषियुगमे यही उपाय है कि नाम-कीर्तन करोः इसीसे 
नारायण दन देंगे | 
अनुताप-तीर्थमे स्नान करो, दिशाओकी ओद खो ओर 
आशारूपी पसीना बिल्कुल निकल जाने दो ओर वैराग्यकी 
दरा भोग करो । इससे, पदे जसे तुम थे, वैसे हो जागे । 
सच्चा पण्डित वह है जो नित्य विद्ठ्को मजता है ओर 
यह देखता दै कि यह सम्पूण समब्रह्म है। सब सचराचर 
जगतूमे श्रीविद्ठर ही रम रहे दै | 
संत-चरणोकी रज जर्हा पड़ती हैः वह बासनाका बीज 
सहज ही जक जता हैः तब राम-नाममे रुचि होती दै 
ओर घड़ी-घड़ी सुख बढने लगता है । कण्ठ प्रेमसे गद्गद 
होता, नयसे नीर व्रहता ओर हृदयम नाम-रूप प्रकट 
होता है । तुका कहता है--यह बडा दी सुखम सुन्दर 
साधन है, पर पूर्व-पुण्यते हयी यह प्राप होता दै । 
>< >< ८ 
इ न्द्रियोका नियमन नही, मुखम नाम नही-एेसा जीवन 
तो भोजनके साथ सक्ली निगल जाना है; एसा भोजन क्या 
कमी सुख दे सकता है । 


संत महीपति ॐ 


सवके अलग-अलग राग ह उनके पीडे अपने मनको 
मत वोटते फिरो । अपने विश्वासको जतनसे रस्खोः दूरके 
रंगमे न आयी । 

खोरः खोल, अखि लोक । बो, अमीतक क्या सखि 
नहीं खटी १ अरे, अपनी माताकी कोलन तू म्या पत्थर पैदा 
हआ १ तेने यह जो नरतनु पाया है, बह व्री भारी निधि 
ड, जिस विधिसे कर सकेः इसे सार्थक कर्‌ । संत तुञ्े जगा- 
कर पार उतर जर्येगे | 

श्रीहरिके जागरणमे तेरा मन क्यो नहीं रमता १ इसमे 
क्या धराद १ कथो अपना जीवन व्यर्थे खोर्हादै! 
जिनमे अपना मन अकाय बैठा दै, वेतो तुञ्े अन्तमे 
छोड ही देगे । तुका कहता है सोच छे, तेरा सम करिसमेदै १ 

परद्रव्य ओर पर-नारीकी अभिलषा जहा हुई वीमे 
माग्यका हस आरम्म हुमा | 

( दे केशव ! तुण्डे वियोगमे ) मेरी वैसी ही खिति दैः 
जेसे पानीसे असग होनेपर मछली तड्फडाती दै । 

म्चे अ धीरज नही रहा; पाण्डुर ! कव मिलोगे { 

श्रीहरि पास आ गये । उनके हाथमे शङ्खचक्र शोभा 
दे रे द । गरुड फड़फड़ाता हुआ आ रहा है ओर कहता 
हैः धमत उसे, मत इये ।' मूङुट ओर कुण्डलकी दीपिे सूर्य- 
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कालोप दहो गया है| हरिका वर्णं मेवदयाम दै | उनकी मृतिं 
बहुत ही बुन्द्र दे । चार भुरण है ओर कण्ठमे वैजयन्ती 
माल इ रही दै । पीताम्बरकी आमा देसी दै करि सौं 
दिशार्ण प्रकाशमान हो गयी द| तुकाराम संतुष्ट दो गये; 
क्योकि वैकुण्ठवासी भगवान्‌ घर आ गये । 


हम अपने गोव चले | हमारा रामराम वंचना | अब 
हमारा-तुम्दारा यही मिलना हे । यदस जन्म-बन्धन द्ूट गया | 
अव हमपरं दया रखना । तुष्टारे पैरो पड़ता हूँ । कोई निज 
धामको पथारते हुए "वि्ठल.विषटरः बाणी बोदर । मुखते राम- 
कृष्ण कहो । तुकाराम वैशरुण्ठको चल ! 


हिंदी दाहे 
सेरमके चित घन ठे (अर्‌), कामिनिके चित काम्‌ । 
मातकै चित पूत क, तुककि मन राम॥९॥ 
कहै तुका जग भूसा रेका न मानत कोय) 
टाथ प्डे जब कल्कः मारत केरत डोय॥२॥ 
तुका भिरूना तो मला, (जव) मन्त मन भि जाय । 
उपर्‌ उपर मारौ चसी, उनकी कोन भराय ॥३॥ 
कटै तुका भला भया, हुमा संतनका दास । 
क्या जानूं कमे मरता न मिती मनकी आस ॥।॥ 


पत महीपति 


( जन्म--सन्‌ {१७१५ ९० । जन्म-खान--तादरावाद्‌ । जागि--कमेदी वसिष्ठोत्री ब्राह्मण । पिनाका नाम--श्रीदादरोपंन । 


दीक्षा-गुर--संन तुकारामजी । उग्र--७५ वषं । देहावसान--ई० 


मगवस्पिय मक्त ही सोमाग्यशाली दै, उनका सौमाग्य 
असीम सौर अपार दै । उनके पूर्वजन्म धन्य है । उनका 
यह जन्म मी सफर ओर धन्य है । उनके कुटुम्ब, कुरु ओर 
जाति आदि धन्य दँ । ज श्रीहरिके शरणागत है, उनका जान 
धन्य है, उनका संसास आना धन्य है | वे प्राणी धन्य ई, 
जो अनन्यमावसे हरिकी शरणमे दह । उन्दने अपने पूर्वनोका 
उद्धार कर दिया ओर असंख्य प्राणियोको मवसागरके पार 


ष्‌ ५९९4) 


उतार दिया । मगवान्‌के मक्त ब्रड़ पुण्यशाली हते है, उनके 
द्शंनमा्रसे छोग भवसागरसे तर जते दै. ` “ - ~ ` इन्द्र ओर 
ब्रह्मा भगवानके भक्तकी मदमा नहीं कह सकते | वे 
पुरुषोत्तम नारायणके प्रिय पात्र ह ओर वैकुण्ठमे जाते ह । वे 
वकुण्ठम निवास करते ई ओर हषीकेशके निकट रहते $, 
ठेसे महामाग्यशाली ह वे । ठेते संतो- भक्तो चरणपर 
महीपति अपना मस्तक रखते ह | 


नन" 
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` संत श्रीविनायकानन्द खामी 
८ श्रीक्षेत्र वेर धृष्णेश्वर्‌ । जन्भ---दाके १८०५ ! समाधि-शाके १८६१; माद्रपद कष्ण < शुक्रवार्‌ । ) 
८ प्रेषक--श्रीकिसन दामोदर नाङ्षकं ) 
वंदे कृष्णं धघनसंकाडं । निजजन-हदय-निवासम्‌ ॥ मणिमय-मुकु2 › पीत दुकूरं । कपया सेवित-यञ्रुनाकूरं ॥ 
न्दुावन-कत-रासम्‌ ॥ ३॥ 
न॑द्‌-बशोदा-बत्सख बार । स्र गमद्‌-चंद्न-शोभित सारं ॥ 
राघाक्रत परिहासम्‌ ॥ »॥ 


विमं सव्थं प्लानसनन्वं । माया-मानुष देह धरं ॥ 
गोपीजन्‌-सहवासस्‌ ॥ १ ॥ 


त्रिभुवन-सुन्दर-बदनारयिदं । मद्रु सरली गान विनोदं ॥ ध्वजवच्रांकुदा-चिन्हित-चरणं । कविनायकमुनि-मानस-हरणं ॥ 
सदं सस्िवङ्सम्‌ ॥ २ ॥ सुखद अवभय-नाशम्‌ ॥ ५ ॥ 
- -+-ज्डणक--> 


मराराघ्रीय संत अमृतराय महाराज 


८ स्वान-साखरवेदा-गोरंगानाद्‌ । जन्मकार--संवत्‌ १७५५, समाधिकाक--संवत्‌ १८१० । 
( मरेषक--पं° श्रीविष्णु बाख्करष्ण जोद्ची ) 


वो नर कहां पावे, निशदिन दहरिगुन गावे | चन्दन सीस ख्गवे रीका | आखर राम-मजन बिन फीका।] 
कुर सेरी कुछ कंगोरिया, खुश्षार गुजर चरवे ॥ व्वाबे पान सुपारी स्वगा | गर्खो गर्छ फिरत बेदगा ॥ 
मिन्नत कर कर देवः तोही पैसा हाथ न खवे | राजे ठंड बनाया डगला । ऊपर काल फिरत है बगत्य ॥ 
दो दिनकी दुनियामे वो, बाहवा कर कर जवि ॥ ओद शार दुशाल् पट्ट । इस स्या भूल रे खट्‌ ॥ 


नया हाखी पटंगपर सोचे | उसके खातर जीवन खोवे ॥ 

अमृत कहे सव इटा धंधा । भज ठे राम कृष्ण गोविंदा ॥ 
तुम चिरंजीव कल्याण रदो, हरिकथा सुरस पीञो। 
हरिकीतंनके साथी सजनः बहुत बरस जीञ ॥ 


अरत आगे आवि, माई वहेन बराबर भवि । 
फिर ची रात भजनकीः भीमा चिद्रंगामे न्वे ॥ 
अमृतययके नाम-सुधारसः; मन भरपूर पिखवे | 
वो नर कह पावे; निशदिन हरिगुन गवे ॥ 


सस्ता दाना पानी निर्मलः गंगाजल रहरा । 

काया नहिं तेरी नर्दिं तेरी । मत कर मेरी मेरी |घरु०॥ राग-रंग ओर बग-वगीचेः रुपये हो न मोहरा ॥ 

न्हावे हँडा पानी गरम । नहिं करता कौड़ीका धरम ॥ ऊँचा मन्दिर, महर सुनेरी, माङ मुटुकं व्रसती | 

इस -कायाका कौन भरोसा । आकर जम उरेगा फासा॥ पुत्रपौत्र सुन्दर कामिनीः सगुण गुण आस्ती॥ 

व्रँधे यम-टीमकी पगड़ी | चौथे दिन सडवि दादी ॥ अगरृतरायके अग्रत वचनसे; सदा सुखी रहियो। 

खावे घी-खिचड्यीका सयुराक । आखर जकर होवे खाक |॥ सबल पुष्टि आरोग्य नामसे, आर्नँदभे रहियो ॥ 
--*"~- ण्डक | 


संत मानपुरी महाराज 
( जन्भकारु--सबत्‌ १७१० । समाथिकारु--संबत्‌ १७८७ । ) 
( प्रेषक--पं* ओ्रीनिष्णु बारुङरण्ण जोली ) 
( भजन राग बकावटी ) 


हरि बोढो अचिर्यो खोलो, करि करि दरसन डोखो । जित देसल तित रूप सार्ईका, संपूरन नाह पोर । 
ग्यान गुरूको सोद पावे जो कोड दोवे मोलो ॥ मानपुरी सादं विरत नाही, जो लौ, हरर जो छौ ॥ 


# संत कबीरदांसजी # २०१ 





( सग वसन्त ) 
निन्दक दुरजनकी वर्दी ॥ 
अग-पीछे देवे गारी; निर्मल काया होय हमारी । 
मलमूञ्च धोवे दुरगुन वारी, एेसो निंदक पर उपकारी ॥ 
रामनाम सूकरे न यारी; भोर भये उरि साडे ररी। 
कदत मानपुरी नमने हारी, ताकि बात मोहे रगत प्यारी ॥ 
( राग आसावरी ) 
मई अव मै वैरागन बोरी, लगी हरि सौ टौरी। 





80 ० 





( प्रेषक--श्रीकिदन दामोदर नाक 1 ) 
( राग िखाषङ ) 


नर देहि आकर मिथ्या जीवनः नाम धनीको बोक। 
समञ्चत ना समन्नावत डोटे, हसते होय कै लेक ॥ 
आसा छोड निरासा होना, तजिदुख हौ निर्दोख । 
मानपुर सतगुरु परसादेः प्रवे सुख संतोख॥ 
मनमोहन प्यारिको गावोः ताल-गरदंग बजावो | 


छंडी लोकलज चतुराई, बंसी सुनि उढि दौसरी॥ राग-रागिनी ही नहिं जानोः रासकी तान सुनावो ॥ 

ददत ददत कान्हा मेरे, खुल नहिं जात कल्यो री । आस निरास कीज्यो मत प्यारे, अजी मोरे घर आयो। 

मानपुरी प्रभु परर देखा; जर्ह-तहं धाय स्द्योरी॥ मानपुरी प्रु तन-मन वरू, प्याला प्रेम पिखञो | 
~प 


महाराष्रीय संत श्रीरीकारामनाथ 


( शनेश्वर-नाथपन्थी क्ञानेशवर-मठ गरेः धुखिया ( कननडग्रान्त ) ! जन्भकाल--दाके १८१७। समाधिकाल--शाके १९०२ ) 
( प्रेषक--पं० श्रीविष्णु वालक्रष्ण जोशी कन्नडकर ) 


उसकूं पहिचानो पदिचानो, सवर घट महि चीन्दय ॥भ०॥ 
अंदर-बाहिर देखा, वोही रूप अरूप अनोखा । 
सच्चित्‌ सुख कांचनर्मेः दीया ्षख्के उस कोधनमे ॥ 
परमानन्दका आमा, कोटि ज्ञान भानु सप्रभा । 
नाथ त्रिखोचनजीका-रीका बंदा जन्म जन्मका ॥ 
भिरे रोम रोस्यै समः 
नहि कछु दृजो धाम। 


--- च्व 


अगम अपार अनादि अगोचरः 


सजन मनोऽभिरम ॥ १॥ 


अगम निगम जरह पार्‌ न पावे; 


सचित्‌ सुख विश्राम । 


टीकके गुरं नाथ निरंजन) 


पावन्‌; पूरनकाम ॥ २॥ 


संत कबीरदासजी 
( जन्म--वि० सं १४५५ ज्येष्ठ जु १५ । जन्म-खान-- काञ्ची । माता-पिताका नाम--अश्ञात, नीरू जुखादे ओर उसकी पी 
नीमाद्ारा पाक्तिः गुरु--लामौ रामानन्द । ङु महानुसावौको मान्यता दै कि श्रीकवीरजीका आवि्माव काशक लहरतारा तारके 
कमलके एकं अत्ति मनोहर पुष्पके ऊपर बाक्करूरे हुमा था । एक अमुष्ित अन्धे क्वि दहै कि किसी महान्‌ योगीके ओरस तथा 
प्रतीचि नामकी देवाङ्गनाके गभसे भक्तराज म्रहाद दी कवीरके रूपभ प्रकट हए थे । प्रताचिने इन्द कमलपृत्रपर रखकर करतारा तारे 


तेरा दिया था ओर नीरू-नीमा दम्पतिने ठे जाकर उनको पाङ! । ) 


(६. 
अरे मन धीरज काहे न धरे | ` 
सुम ओर असुम करम पूरवे, रती घटै न बद ॥ 
होनहार होवे पुनि सोई, चिता कहि कर| 
पसु पंड्ठी सब कीट पर्तगा, सब ही की सुधि करे ॥ 
गर्मबास मे खवर स्तु हैः बाहर क्यो बिसरे | 
मात पिता सुत संपति दारा, मोह के ज्वार जरे | 


तऽ वार अं २६- 





मनत रंसन-से साहिब तजि, भटकतं काहे पिर | 
सतगुरु छड़ ओर को ध्यावे, कारन इक न सरै ॥ 


साघुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याधि हैर । 


कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज मे जीव तरे | 
(२) 

प्रीति उसीसे कीनियि, जो ओड निभावेै। 

विना प्रीति के मानवाः कटिं दौर न पतै 


२०६ # खेत बचन सीतर सुधा करत तापत्रय तास ॐ 


नाम स्नेही जवर मिक्तः तव दी सु पवे। 
अजर अमर धर ठे चकै, भव-जल नहिं आवे॥ 
ज्यो प्रानी दरियाव का दूजा न कहावे। 
दि मिक एकरौ है रैः सतगुरु समुञ्चावे॥ 
दा करवीर बिचारि कै कहि कहि जतख्वे | 
आपा मिदि साहिब मिदेः तब वह घर पवे॥ 
(२३) 

मनि ठे सिरजनहारः सुधर तन पाद के | 

कृष्टि रहौ अचेतः करटो यह ओर वेह । 
फिर नहिं एसी देहः बहुरि पठे पर्ितेहौ ॥ 
रुख चौरासी जोनि मैः मानुष जनम अनूप | 
ताहि पाई नर चेतत नादीः कदा र्कं कहा भूप॥ 


() 


गर्भवास म रघो कललो मै भनिहौ तोदीं। 
निसदिन सुमि नामः क्से कादो मोदीं॥ 
चरनन ध्यान ल्गइकेः रदौ नाम ढो लय । 
तनिक न तोहि विसारि, यह तन रैक जाय ॥ 
इतना क्यो करार कादि गुरु बाहर कीन्दा। 
भूलि गयो वह वातः भयौ माया आधीना॥ 
भूरी बाते उद्र की, आनि पड़ी सुधि एत। 
बाख्कपन व्रीव्यो बृथा; चेत फिरत अचेत॥ 
समानः देह जोबन मद्‌ माते। 
चर्त निहारत छह, तमक के बोख्त बातें ॥ 
चोवा-चंदन खद केः पिरे बसन रगाय। 
गली-गली स्ञाकत रिरि, पर-तिय ट्खि मुप्काय ॥ 


विप्रया वान 


तरुनापन गद्‌ वीतः बुटापा अन तुखने। 
कोपन खगो सीप; चरत दोउ चरन पिराने ॥ 
नैन-नाक चूबन कः मुल तै आवत बासः। 


कफ-पित घ्रे कंठ सवः छुटि गह घर की आप्त | 


मतु प्ति सुत नासि कहौ काके सग जाई। 
तन धनधरञओ काम धामः सव दी दयुटि जाई॥ 
आखिर काक षर्ीट्टिः परिहौ जम के फद। 
, बिन सतर नहिं बाचिहौ, समुश्चि देख मतिमंद | 


सुफल होत यह देहः नेह सतगुरुसौ कीजै। 
गुक्ती मारग जानि; चरन सतर चित दीने | 
नाम गदौ निस्मय रहौ; तनिक न व्यापै पीर्‌। 
य्ह कीला है मुक्ति कीः गावत दास कबीर ॥ 


(४) 
नाम-ख्गन दृ नही, सोद साधु सयानाहो॥ 
माटी को बरतन वन्यो; प्रानी के साना हो) 
बिनसत बार न लण्षटिः राजा क्या रना द्य ॥ 
क्या सराय का वासना; सव छोग वेगाना हो) 
होत भोर सव उदि च्छे; दूर दैप कोजानादो॥ 
आठ पहर सन्पुख ्डै, सो बवेधै बाना हो। 
जीत चला भवसागर सोद, सूरा मर्दाना दहो॥ 
सतगुरु की सेवा करैः पावै पाना द| 
कहै कबीर धर्मदास से, तेहि कार उराना हो॥ 
(८ 

सुभ्रिरन करि टे, नामसुमिरले; को जने कठ की; 
जगत मे खवर नदीं पल की | 

श्ठ-कपट करि माया जोरिनः बात करै छर की। 
पापकी पोट धरे सिर ऊपरः किस ब्रिधि है दर्की ॥ 
यह मनतो है हसती मस्ती; काया मदी की। 
संसि-्सोस मे नाम सुमिरि के) अवधि षटै तन की॥ 
काया अंदर हंसा बरे खुधिर्थो कर दिक की। 
जव यह्‌ हंसा निक्ररि जारिः मषी जंग की 
काम क्रोध मद कोम निवारोः बात यहं अस्सछ कौ। 
ज्ञान वैराग दया मन राखो; कै कवीर दिल की॥ 


(६) 
मन रे अब की बेर सम्हासे | 
जन्म अनेक दगामे खोयेः भिनं गुरु वाजी हारो ॥ 
बाटापने ज्ञान नहिं तन मै, जब्र जनमो तवर बारो। 
तरनाई सुख बातत मे खोयोः बाग्यो कूच-नगासे ॥ 
सुत दाया मतख्व के साथी; तिन को कदत हमाये |. 
तीन लेक ओ भवन चतुरद्त, सब हि काठ को चरो ॥ 
पूर र्यो जगदीष गुरू तनः वक्षे सद्यो नियारो | 
कटै कबीर सुनो भाई साधो; सब षट देखनहरो ॥ 
( ७) 
मन करि ठे साहिब से प्रीत । 
सरन अयेसोस्बहीउतररे, पेपी उन कौ यैत॥ 
सुंदर देह देखि मत भूलोः जेते तृन परर सीत। 
कचिी देह गिरे आखिर कोः अयो बाहू की मीत ॥ 
एेषो जन्म ब्रहुरि नदि वैदः जात उमिरि सब बीत | 
दाप्त कवीर चः गद ऊपर, देब नगा जीत ॥ 


# संत कबीरदासजी # 


(८) 
समुद्च देख मन सीत परिये, आसिक होकर सोना क्यार ॥ 
रूखा सूखा राम का टुकड़ा, चिकना ओर सलेना क्यरि । 
पाया हो वोदे ॐ प्ये, पाय-पाय फिरखोना क्यारे॥ 
जिन अखन मे नीद घने, तक्रिया यौर विछोना क्यारे । 
कहै कवीर सुनो भाई माधो; सी दिया तवरोना स्यार ॥ 
(९) 
है कोई मृल् मन समुञ्चावे | 
यामन च॑च्छ चोरदैरिखेः चटा हाय न अवै॥ 
जोरि-जोरि धन गिरे गाहे, जरह कोड ठेन न पावे । 
कंठ का पौल आई जम पररः ददै सेन बतावे॥ 
खोया दाम गोटे वधिः वडि-वड़ि वस्तु भुखवे। 
बोय ववृ दाख फल चैः सो फर कैसे प्राव ॥ 
गुरु की मेवा साध की संगतः माव-भगति वनि आवै । 
कै कवीर सुनो भाई साधोः बहुरि न भव-जल आवे ॥ 
( १० ) 
सत्शंग लगि रहौ रेभाईः तेरीविगरि बात बन जाई ॥ 
दौरत-दुनिर्यौ माल-लजाने, बधिया वैक चराई । 
जव्रहि काठ के डंडा वाजैः, खोज-खवरि नदिं पाई ॥ 
एेसी मगति कय घट मीतर, छोड कपर-चतुराई ! 
सेवा वंदगी अरु अधीनता, सहज मि गुरु आई ॥ 
कहत कबीर सुनो भाई साधोः सतगुरु बात ॒वताई | 
यह दुनिर्यो दिन चार दहाडे, रदो अल्व छो लई | 
(^ 
जव कोद रतन पारखी पेहोः हीरा खोक भजौ | 
तन को तुल सुरतकरौ पटर, मनकौ सेर बनैहौ। 
मासा र्पोच पचीम स्तीकौः तोल तीन चदेहौ॥ 
अगम अगोचर बस्तु गुरू कीः ठे सराफ पै जदौ। 
जह देख्यौ संतन की मदहिमाः तद्वो खोलि मेजैहे ॥ 
पोच चोर मिलि धुसे महल मैः इन से क्तु दविपेदये । 
जम राजा के कठिन दूत है उनसे आप वचैहौ|| 
दया-धरम से पार उतरिदौः सहज परम फल पैहौ । 
कै करीर सुनो भाई साधोः हीरा गोटि स्मैहौ॥ 
॥. 
चचार दिन अपनी चे बजा | 
उताने खटिया, गदे मयियाः संग न कहु ठे जाई ॥ 
देहरी वटी मेहसी सेवै, द्वरे खो संग माई । 
मरषट लय सब लोग कुर्टुब मिलि; हंस अकेखा जाद्‌ 


२०३ 


वि सुत वहि बित वहि पुर पाटन, बहुरि न देखे आई । 

कट्ते करवीर भजन निन व्ंदे, जनम अकारथ जाड ॥ 
( १३) 

मोर बनिजए्वा छदे जावः मै तो खट न पच्या ॥ 

करम कै सेर धर्मक प्रल्णः वैक प्रचीप छ्राय। 

मूक गई है घुमारग पंडा; कोड नरि देत वताय ॥ 


माया पापिन गवया; विपत्ति न किये सेय । 
जो माया होती नही, विपति कति दोय ॥ 


माया काटी नागिनी) जिन इउक्षिया संसार | 
एक डस्यौ ना साध जनः जिनके नाम अधार | 
मंगनसे क्या मोगिकेषिन मंगि जो देय। 
कै कवीर मेँ हयौ बाहिकोः दोनी दोय सो होय | 
( १४ , 
खल्क सव रैन का सपना ! समञ्च मन कोड नहीं अपना ॥ 
किनि है मोह की धारा | व्हा सव जात संसारा | 
घड़ा व्यो नरका पूटा। पत्र स्यो डारसे दरया 
एेसे नर॒ जात जिदगानी । अज्र तौ चेत अभिमानी ॥ 
निरखि मत भूक तन गोर । जगत मे जीवना थोरा ॥ 
तजो मद ख्येभ चतुराई । रहो निःसंक जग माहीं ॥ 
सजन परिवार घुत दार । सभी इक रोज हे न्यारा ॥ 
निकसि जव प्रान जवेगे | कोई नहि काम अगे ॥ 
सदा जिनि जान यह देही | ख्गणा ठे नाम से नैही॥ 
कहत कव्वीर अबिनासी । च्ि जम काट की फ़सी ॥ 
९.९५ ) 
अव करं चे अकेके मीता, उठि क्यो करहु न घर की चीता | 
खीर खोड धरत णड सँवारा, सो तन ठे बाहरकर डारा ॥ 
जदि सिररवि-रचिर्बोधि सुप्रागाःसो सिररतनबिडारे कागा॥ 
हाड जरे जत सूखी ककरी, केस ज ज तरून की कू ॥ 
आवत संग न जात संघातः कदा भये दल वेषि हाथी ॥ 
मायाके रसटेन न पाया, जत्‌ व्रिखर होड केधाया | 
कह कवीर न अजदहूं जागाः जम का यूँंगश बरसन खगा | 
( १६ ) 
जनम तेये धोखे मे ब्रीता जाय ॥ 
मारी के गद्‌ हंस बनिजाा, उडिगे पंछी बोर्नहारा ॥ 
चार पहर धंधा म बीताः रेनर्गेबाय सुख सोवत खार | 
जस अजुर जर छीजत देखा? तैसे ्षरिगे तरवर पात ॥ 
भोसागर मे केहि गुदहरैय, एटि जीम जम मारे खात ॥ 
कद कबीर सुनो माई साधोः फिरिपरितेदौ मल्-मल हाथ | 


२०४ # संत वचन सीतख सुधा करत तापन्नय नासं 


( १७ } 
चेत सवर चलना वाट ॥ 
मन माटी तन बाग गाया; चलत मुसाफिर को बिख्माया । 
विष्र के ठेवा देत खियाईः ट्ट टीन्ह मारग पर हाट ॥ 
तन सराय मन उरुद्चानाः, भरियारिन के स्प टुभाना | 
निसि दिन वासे बचि कै रहनाः सौदा कर सतगुरु की हाट ॥ 
मन कै घोड़ा छियो बनाई रत ख्गाम ताहि परिराई । 
जुगति क एड़ा दिवौ लगाई मोमागर के चड़ पाट ॥ 
जल्दी चेतौः साहिव सुमिरै, दसौँ ह्वार जम रर्यो है | 
करै कीर सुनो माई साधो, अव का सोवै बाय खार ॥ 
( १८ , 


जनम तिरान) मजन कब करि ॥ 


गर्भ-वासमे भगति कबूल्योः बाहर आय भुखन । 
बालपन तो खे वायौ; तरनाई अमिमान ॥ 


वृद्ध भये तन कोपन खगा; सिर घुन-घुन पष्ितान | 
कहै कवीर सुनो भाई साधो, जम के हाय व्रिकान ॥ 


( १९ ) 

चरन है दूर मुसाफिर काद सोवे रे ॥ 
चेत अचेत नरः सोच बावे, बहुत नीद मत सोवे रे । 
कामक्रोध मद लेभ मेँ फैसिकरः उमिरिया कहि खोवे रे॥ 
सिर पर माया-मोह की गठरी, संग दूत तेरे होवे रे। 
सो गठरी तोय बीच म्नि गहः मूड पकरि कहा रोवे २ ॥ 
र्ता तौ वई दरि बरिकट दैः तनि चर्व अकेला होवे रे । 
संग-साथ तेरे कोद न चलेगा; का कै डगरिया मोषे रे॥ 
नदिया गहरी नाय पुरानी केहि बिधि पार तू होवैरे। 
कटै कवीर सुनो माई साधो, व्याज धोखे मूढ मत खोवैरे ॥ 

(२० ) 

या जग अधा मै केहि समन्ाव | 

इक दुद्‌ होरे उन्दं समञ्चावेँ | 
सबहि मुखना पेट के धंधा | मैकेदि० ॥ 

पानी के घोड़ा पवन असवरवा । 
रकि परे जस ओस के बंदा ॥ मेँ ेदि° ॥ 

गहिरी नदिया अगम वहै धरवा | 
खेवनहारा पड़िगा फंदा | मै केहि° ॥ 

घर कौ बस्तु निकट नहिं आवत | 
दियना बारि कै दत अंथा॥ मैँकेदि० ॥ 

लगी आगः सकर बन जरिगा | 
निन गुखजान मयक्रिगा बंदा ॥ मै केदि० ॥ 


कहै कतरीर सुनो भाई साधो। 
इक दिन जाई ठंगोरी चार बंदा ॥ म केहि ॥ 
(६) 

काया सराय म जीव मुसाफिर, कहा करत उनमाद्‌ रे । 
रेन वेरा करि ले डेरा, चला सवैरे लदरे॥ 
तन के चोला खरा अमोल; खगा दाग पर दागरे। 
दोदिनकौ जिंदगानी नँ स्याः जरे जगत की अगरे॥ 
क्रोध केचुखी उटी चित्त मै, मये मनुष ते नाग रे। 
सूञ्चत नाहं सतुद सुख सागरः विना प्रम॒रेराग रे॥ 
सरवन सवद बुन्चि सतगुरुसेः पूरन प्रगे माग रे। 
कदे कवीर सुनो माई साधो, पाया अचल सुहाग रे ॥ 


(२२), 
वेदे } करि ठे आप निरा | 
आप चेत छ्खु आप टौर करुः मुए करा घर तेर ॥ 
यहि मसर नहिं चेतो प्रानी, अंत कोई नहिं तेय। 
कह कवीर सुनो माई साधो, कठिन काठ का वेरा ॥ 


(२२३) 
मजन विन यो ही जनम वायो ॥ 
गर्म॑बास म कौट कियो तँ, तव तोहि बाहर दयो । 
जठर अगिन तँ कादि निकायो, गरि बोधि क्या खयो ॥ 
बह-बह मुवो वैक की र्नो सोई रह्मो उठि खायो । 
कहै कबीर सुनो माई साधो, चौरासी भरमायो ॥ 


( २४) 
का नर सोवत मोह निसा म, जागत नार्हि कूच नियराना ॥ 
पिले नगारा सेत केस भे, दूज बैन सुनत नहिं काना । 
तीजे नैन दृष्टि नहि सूङ्षे, चौथे आई गिरा परवाना ॥ 
मातु-पिता कना नदिं मानै? बिप्रन से कौन्दा अभिमाना । 
धरम की नाव चटन नहिं जाने, अब जमराज ने मेद बखाना ॥ 
होत पुकार नगर कसवे मै? रेयत लोग सरे अकुटाना | 
पूरन ब्रह्म की होत तयारी, अंत भवन बिच प्रान काना ॥ 
परम-नगरिया मे हाट ख्गतु है, जँ रगरेजवा है सतवाना । 
कहै कबीर कोई काम न रेदैःमादी कै देहिया मारी मिक जाना॥ 
( ९५) 
अरे दि गाफिल | गफर्त मत कर, 
इक दिन जम तेर अवेगा॥ 
सौदा करन को या जग आयाः पूजी खया मूल मँवाया; 
प्रेम-नगर कांत न पाया ज्यों आया व्यौ जवैगा॥ 


# संत कवीरदासजी # 


सुन मेरे साजनः सुन मेरे मीता, या जीवन मे क्या-क्या कीताः 
सिर पादन का बोश्षा टीता; अगे कोन दरुडविगा ॥ 
परी पार मेरा मीता खडिया; उस मिलने काध्यान न धरिया; 
दूय नाव उपर जा वैठः गाफिक गोता खविगा | 
दास कबीर करै समूद्चाई, अंत कार तेये कोन सहाई 
चला अके संग न कोई, किया अपना पवेगा ॥ 


( २६) 

तेये को है रोकनहारः मगन से आव चटी ॥ 
लोक छाज कुकु की मर्नादाः सिर से डारि अटी। 
पटक्यो मार मोहमाया कौ? निरभय राह गही ॥ 
काम क्रोध हंकार कल्पनाः दुरमति दुर करी। 
मान-अभिमान दो धर परयकेः हयद्‌ निसंक रटी॥ 
पाच-प्चीस करे बस अपने; करि गुरु ज्ञान 

अगल-बगल के मारि उडायेः सनमुख उगर धरी | 
दया-धमं हिरदै धरि राख्यो, पर॒ उपकार बडी । 
दया सरूप सकट जीवन परः ज्ञान गुमान भरी॥ 
छमा सीट संतोष धीर धरि करि सिंगर खडी 
भई हुलस मिली जव परिय कोः जगत ॒व्रिसारि चटी | 
चुनरी सवद ॒वरिेक पदिरिकेः घर की खबर परी । 
कपट-करिवरयो खोल अंतर की, सतगुरु मेहर करी ॥ 
दीपक ज्ञान धरे कर अपने; पिय को मिलन ची । 
बिहसत बदन र मगन छषीटीः ज्यो पूटी कमल-करी ॥ 
देख पिया को रूप मगन महः अआर्नेद प्रम भरी। 
केहै कबीर मिी जब परिय सेः पिय हिय लगि री | 


( २७ , 

नाम अमल उतरे ना माई । 
>~ ^ > उत = ब्रह सवाई , 
ओर अमलशिन-छिन चदि उतरे, नाम-अमरदिन बदे सवाई | 
देखत चदे, सुनत हिय खगैः सुरत किये तन देत धुमाई । 
प्रियतं पियाला भये मतवालाः पायौ नाम मिरी, दुचिताई ॥ 
जो जन नाम-अमल-रस चाखाः तर गइ गनिका सदन कसाई | 
कहै कबीर गुगे गुड़ खायाः बिन रसना क्या कर बडाई ॥ 


८९८ 
नित मंग होरी खेलः नित वसंत नित फाग॥ 
दया-धर्म की केसर घोयेः प्रम प्रीति पिच्ुकार। 
भाव-मगति से भरि सतगुरु तनः उर्मेग उर्मेग रग डार॥ 
छिमा अबीर चस्चे चित चंदन; सुमिरन-ध्यान धमार । 
जान गुखः अगर कस्तूरी सुफल जनम नरनार ॥ 
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चरनामृत परसाद चरन-रजः अपने मीस चदव | 
लोक-काजः कुल-कान छाडि कै, निरमय निसान व्रजाव ॥ 
कृथा-कीरतन मग मोवः कर साधन की मीर । 
कभी न काज ब्रिगरिहै तेरो, सत-सत कदत कवीर ॥ 
( २९) 
मन ! तोहि नाच नचावै माया ॥ 
आसा-डोरि लगाह्‌ गे विचः नट जिमि कपिहि नचावा | 
नायत सीप फिरै सबही कोः नाम सुरत बिसरावा ॥ 
काम हेतु तुम नित्नि-दिन नाचे; का तुम भसम सुखया | 
नाम हेतु तुम कवरं न नाचे; जो सिरजल तोरी काया ॥ 
ध्ुव-प्रहलाद अचल भये जसे, राज बिमीपन पाया । 
अजहू चेत हैत करपििसेः हे रे निर्न वेहाया॥ 
सुख-संपति सव्र साज बडाई; लिखि तेरे साथ पठाया | 
कहै करवीर सुनो भाई साधोः गनिका दिमान चदाया ॥ 
( ३० ) 
दुविधा को करि दूरः धनी को सेव रे। 
तेय भौसागर मै नावः घुरतसे सखेव रे॥ 
सुमिरि-सुमिरि गुस्नामः चिरंजिव जीव रे। 
नाम-्खोङ़ न्रिन मोः घोट कर पीव रे॥ 
काया मे नहिं नामः गुरूके हैत का। 
नाम त्रिन वेकामः मरा खेत का 
ऊंचे वेटि कचरी, न्याव चुकक्ते| 
ते माटी मिलि गये; नजर नहिं आवते | 
तू माया धन धामः देखि मत भूक रे। 
दिना चारकारंगः मिलेगा धूल रे॥ 
घार.बार नरदेहः नीं यह बीर रे। 
चेत सके तो चेतः कटै क्न्वीर रे॥ 
यह कलि ना कोह अपनो, का सग बोष्िरे। 
व्यो भदानी स्ख; केढा डचि रे॥ 
माया के मद मति, सुँ नहिं कोईरे। 
क्या राजा क्या रकः बियाङ्कुक दोई रे॥ 
माया का विस्तारः रहै नहिं कोरे 
ज्यौ पुरदनि पर नीर, थीर नहिं होर्ईरे॥ 
व्रिष बोयो संसारः अमृत कस पावै रे। 
पुरव जन्म तेरो कन्दः दोस किति सवे रे ॥ 
मन ने मन॒ जावेः मनहिं बटोरो रे। 
मन बुड़वे मन तारे; मनहिं निदोये रे॥ 
कहै करवीर यह मंग मन समञ्चावोरे। 
समक्षि के कहौ पयामः बहुरि नहिं आवोरे | 
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(>) 
तोरी गठरी गे चोर, बयेदिया का सेवे ॥ 
पोच पचीपत तीनटै चुस्वाः यह सब कीन्हा मोर्‌ । 
जार सवेरा वाट उनेतः फिर नहिं खगे जोर ॥ 
मवपागर इक नदौ बहतुदहै विन उतरे जाव बोर । 
कहै कबीर सुनो माई साधोः जागत कीजे भोर | 
(३२) 
कौन ठ्गवा नगरिया ट्ट्ठ ह्यो | 
चंदन काठ के बनर खटोखनाः तापर दुन सूतल हो ॥ 
उठो री सखी मोर मगिर्तेवरौ, दुख्दा मो से रूख्ठ हो | 
आये जमराज पर्टेग चदि बैठे; ननन सुमा दयक हयो ॥ 
चारिजने मिरिखाट उठाइनः चर्हूदिति धूधू ऊट हो । 
कहत कबीर सुनो भाई साधो | जग से नाता दुट्ल हो ॥ 


( ३३ ) 
नेदस्वा हम को न मवै ॥ 
सारहँकी नगरि परम अति सुंदर, जई कोई जाय न आवै | 
चोद्‌ सूरन जद पवन न पानी, को सदे पर्हचावे ॥ 
द्रद यह साईं को सुनावे || नैहर० ॥ 
गै चली पंथ नहिं स्चैः पे दोष ल्गवे। 
केहि त्रिधि ससुरे जाँ मोरी सजनी; बिरहा जोर जनावै ॥ 
व्िषैरस नाच नन्ावे ॥ नैहर० ॥ 
बिन सतगुरु अपनो नहिं कोई जो यह राह बताबे 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, सपने न पीतम पावे | 
तपन यह जिय की बुञ्चावे ॥ नेहर० ॥ 


(३) 
घट का पट खोल री; 
| तोहे पीव म्टगे॥ 


घट-घट रमता राम समैयाः 
कटुक बचन मत बोर री | तोद ॥ 
रग महकमे दीप बरत हैः 
आसन से मत डोर री॥ तोहे ॥ 
कहत कवर सुनो माई साधू, 
अनहद बाजत दोर री | तोहै° ॥ 
( ३५ ) 
आई मवनर्वो की सारी, उमिरि अवर ही मोरि बारी | रेक 
साज-समाज पिया छे अयि, ओौर करिया चारी | 
बम्हना बरेदरदी ओॐचरा पकरि के, जोत गठिया हमारी ॥ 
सखी सब पारत गारी ॥आई०॥ 


# संत बचने सीवल सखुधा करत तापज्ञय सास # 


बिधि गति बाम कषु समु्चि परति नाः तरी भर्ई महतारी | 

रोय-रेय असि्या मोर पोतः घरवा सौ देत निकारी ॥ 
मद्रं सव को हम भारी ॥आई०॥ 

गोन कराय पया ले चके; इत-उत बाट निहारी । 

चूटत गोव-नगर सौं नाता, दयूटै महल-अटारी ॥ 
करम-गति टै न यरी |साई०॥ 

नदिया किनरि बलम मोररक्षियाः दीन्ह्‌ रषषर पट रास | 

थरथराय तनु कोपन लगे; का न देख हमारी | 
पिया ठे आये गोहारी ॥ई०॥ 

कहत कवर सुनो माई साधो; यह्‌ पद ठ ्रिचारी | 

अव के गोना बहुरि नहिं ओना, करि ठे भै कवारी ॥ 
एकं बेर मिलि छे प्यारी ॥आई०॥ 


( ३६ , 
हमको ओदावे चदरिया, चरती वरिरियो ॥ 
परान राम जव निकसन कमे, उकटि गई दोउ नैन पुतरिया । 
मीतरसे जव बाहर छयेः छूट गई घव महल-अटसिया ॥ 
चार जने मिलि खाट उराइनि, रोवत छे चरे डगर-गरिया | 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चखी वह सूखी ख्करिया ॥ 


( ३७ ) 
हमन रै इश्क मस्ताना, हमन को होपियारी क्या | 
रहै आजाद्‌ या जग सेः हमन दुनिया से यारी क्या | 
जो व्ुडे रै पियरे से, मटकते दर-बदर फिरते । 
हमारा यार दै हम मे, दमनको इम्तिजारी म्या ॥ 
खल्क सब नाम अपने कोः बहुत कर सिर परकता है । 
हमन गुसनाम सोचा है हमन दुनिया से याय क्या 
न पल विदु पिया हमसे, न हम विँ पियारे से । 
उन्हीं से नेह रागी है हमन को बेकरारी क्या || 
कवीरा इश्क का माता; दुई कोदूर कर्‌ दिलसे। 
जो चना राह नाजुक दहै, हमन सिर बोज्च मारी क्या ॥ 


( ३८ ) 
मन खगो मेरो यार फकीरीमे॥ 
जो सुख पावौँ नाम भजन मे, सो सुख नाहि अमीरी मे | 
मली-बुरी सखव कौ सुनि लीजै, कर गुजरान गरीवी मे ॥ 
प्रेम-नगर मै रहनि हमारी, भलि षनि आई सवृरी मेँ । 
हाथ मे कंडी बगरमे सटाः चारो दिति जागीरी मे ॥ 
आसिर यह तन खाक मिलेगा, कदा भरत मगरी मे । 
कद कवरीर सुनो भाई साधोः साहिव भिठे सवृरी मे ॥ 
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जतो वे ०१ ७ 


@ >, 
हरि जननी मेँ बाक्क ते, कदे न ओगुन वकसदुमेरा ॥ 
सुत अपराध करे दिन केतः जननी के चित रदैनतेते॥ 
कर गहिकेस करै जौ घाता; तञ न देत उतारे मता ॥ 
कहै कवीर एक बुद्ध विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी ॥ 
(४०) 
अव मोहि राम भरोसा तेय । 
ओर कौन का करो निदहोरा॥ 
जा के राम सरीखा साहिब माई | 
सो कूं अनत पुक्रारन जाई ॥ 
जा भिरि तीनि लेक कौ भारा। 
सौक्थँन करो जन कौ प्रतिपा ॥ 
सेव वनवारी | 
सीचो पेड पीव सव डरी ॥ 
हरि नाम दिन जाद रेजाकौ। 
सोई दिन ठे सइ राम ताको ॥ 
( ४१) 
हरि नाम जन जै, ताकेगोरविद साथी अगे॥ 
दीपक एक अमंगा; ताम पुर-नर पड़ पतंगा ॥ 
ऊच नीच सम सरिया; तातं जन कबीरनिसतसिया॥ 
(४२, 
लोका जानि न भूल भाई | 
खाछ्िकि खरक खल्क मे खाछिकि, सव षर रह्यौ समाई ॥ 
अस्ला एकं नूर उपजायाः ता कौ कैसी निंदा। 
ता नूरते सवजग कीयाः कौन भल कौन मंदा॥ 
ता अछछाकौ गति नही जनीः गुरि गुड दीया मीरा । 


१ 


कहै कबीर मे पूरा पायाः सव षटि साहि दीडा ॥ 
(४२) 
रे सुख अव मोहि विष मरि लखगा। 
इनि एुख उदके मोटे-मोटेः केतिक छत्रपति राजा ॥ 
उपे बिनसै जाई बिलः संपति काके संग न जाई॥ 
धन-जोवन गर्यो संताराः यढ तन जरिबरि इ ह छारा ॥ 
चरन-केवर मन राखि ठे धीरा, राभ रमत सुख कटै कवीरा ॥ 
( ४४) 
चर्त कत टेदौ-टेदौ र । 
नवँ दुवार नरक धरि मदेः तू दुरगंधि शनौ बरेदौरे॥ 
जे जारे तौ होई मघम तनः रहि त किरम उदं खाई। 


करै कवीर 








त पि किमि 


क, 


सूकर स्वान काग को मकरिखिनः ता म कदा मलाई ॥ 
टे नैन हृदे नदिं सञ्चैः मति एके नहि जानी। 
माया मोह ममिता वँ बध्यो, बूड़ सुवौ विन पानी ॥ 
बारू के घरवा मै बेटे; चेतत नदी अयानी। 
कै कवीर एकं राम भरति बरिनः बड़ बहुत सयानी ॥ 
( ४५ ) 
कटू रे जे किव की दहि | 
ना कोउ जनेँ ना कोउ मानँ; तै अचिरज मोदि ॥ 
अपने-अपने रगे सजा; मनत नादी कोड्‌ । 
अति अमिमान-छोभ के षले; च्छे अपनपौ खोड ॥ 
मै-मेरी करि यहु तन खोयोः समञ्चत नदीं वार । 
मोजलि अधपक धाक्रि रैः बडे बहुत अपार ॥ 
मोदि अग्या दई दयाल दया करि काहू कू संमन्चादई | 
कै कवर म कदि-कदि हाव्यौ, अब मोहि दोष न लइ ॥ 
( ४६ ) 
मन रे रम सुमिरि राम सुमिरिः रम सुमिरि भाई। 
राम नाम सुमिरन भिनाः बृूडत अधिकाई॥ 
दारा-षुत गेहनेहः संपति अधिका | 
या यै कटु नाहि तेरीः काठ अवधि आई॥ 
अजामेख गज गनिका, पतित करम कीन्हा। 
तेड उतरि पारि गधे रम नाम दीन्हा ॥ 
खान सूक्कर काग कीन्हों, तऊ खज न अआई। 
राम नाम अमृत छड़; कहि विष खार| 


तजि मरस-करम विधि-नखलेदः रम नाम र्ही। 
जन॒ करवीर गुस्प्रसादिः राम करि सनेही॥ 


( ४७ 
राम मजे सो जानियेः यकै आतुर नादीं। 
संत॒सेतोष स्थि रैः धीरज मन मादी 
जन कौ काम-कोध व्याप नही, तरिष्ना न जरवै। 
प्रुल्ति अर्नेद म रैः गोविंद गुन गबे॥ 
जनको परनिंदा भावे नही, अरु अपति न मै । 
जन सम द्विषि सीतल सदा, दुबिधा नहीं आने ॥ 
कटै क्वीर ता दास भूः मेरा मन मानै॥ 

( ४८ ) 

कटा नर गरि थोवै बात । 
मन दस्त नाज, टकरा चार गढिया; एेहौ टेदौ जत ॥ 
कहा ठे आयौ यतँ धन कोऊ; कहा कोऊ ठै जात | 
दिवस चारि की हे पतिषाहीः ज्यू बनि हरियल पात ॥ 
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राजा भयो, गव मौ पये, टका छख; दस भ्रात। 
रावन ह्येत टक कौ छत्रपति; पर यै गई बिहात ॥ 
माता पितालोकं सुत वनिताः अति न चे संगात। 
कहै कबीर राम भजि बरे, जनम अकारथ जात ॥ 
( ४९ ) 
अव मोहि जलत राम जल पाया 
राम उदक तन जरत दुञ्चादया ॥ 
मन मारन कासन बन जदये। 
सो जठ ब्रिन भगवंत न पाइये॥ 
जेहि पावक स॒ुर्नर दै जरि। 
राम उदक जन जरत उवारे॥ 
सुखसाणर महीं । 
पीव ददे ज निषुटत नादी ॥ 
कहि कीर भजु सारिगपानी। 
राम-उदक मेरी त्रिषा बुञ्चानी ॥ 
(५० 
त्‌ तो राम सुमरः जग ल्डवा दे । 
कोरा कागज काटी स्याही, छिखत पढत वा कौ पदवा दे ॥ 
हाथी चङत है अपनी गत मै, कुतर मुक्त बा कौ भुक्वा दे । 
कहत करीर सुनो भाई साधो; नरक पचत वा कौ पचवा दे ॥ 
(५१ , 
नही छोई, रे वावा रामनामः मेरे ओर पन सौं नहीं काम ॥ 
प्रहाद पठाये पठन सालः संग सखा ब्रह स्यि बार ॥। 
मो कौं कहा पटाबत आलजालः मेरी पयिया पे छिखि दे श्रीगोपाल 
यह षंडामरके कल्यो जाय; प्रह्वाद बुलये बेग धाय ॥ 
तू राम कहन की छोड़ ब्ानः तोह तुरत दुडाऊं कहो मान ॥ 
सो कौ कहा सताम बारबार प्रमु जक थर नम कन्हं पहार ॥ 
एक रामन छोड रुहि गारः मो कोघारजारः चाहे मार डल | 
काढ खडग कोप्यो रिसायः करहुं रलनहारोः मोहि बताय | 
प्रु खंभ तै निकसे हे विस्तार, हरिणक्रुस छे्यो नख बरिदार ॥ 
श्रीपरमपुरुष देवाधिदेव ! मक्त देत नरसिंह मेख ॥ 
के करीर कोऊ ख्ख न पार, प्रहवाद उवारे अनेक बार ॥ 
(५९) 
द्ीनी-श्ीनी बीनी चदरिया | 
कहि के ताना; काहे कै 
कौन तार से ब्रीनी 
ईगखा-पिंगला 
पुषमभनतार से ब्रीनी 


मवक्तागर्‌ 


भरनी ) 
चदरिया ॥ 
ताना-भरनी ; 
चद्रिया ॥ 
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आठ कवल दल चरला डके, 
पोच तत्त गुन तीनि चदरिया॥ 
सड कौ सियत मास दास खरौ) 
टोकन-टोक कै बनी चदरिया॥ 
सो चादर सुर नर मुनि ओदीः; 
ओदि के मेरी कीन्हीं चदरिया |] 
दास क्व्रीर जतन सों ओदी); 
ज्यो-कीनत्यों धरि दन्द चदरिया॥ 


(५२३) 
बरीत गये दिन भजन बिना रे। 
बार अवस्था खेर गोवाईः जब जवानि तव नारि तनारे ॥ 
जाके कारन मूल वायो, अजहू न गड मन की तृस्नारे। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो; पार उतर गये संत जनारे'॥ 
( ५४ ) 
मन ! तोहे केहि बिधि कर समश्षाऊँ | 
सोना होय तो सुहाग मेगा, बकना रसं ख | 
ग्यान शब्द की परूक चर, पानी कर पिधराजञं ॥ 
घोड़ा होय तों ख्गाम लगा, ऊपर जीन कसा | 
होय सवार तेरे पर हूः चाघ्वकं दे कै चङ ॥ 
हाथी होय तो जंजीर गदा, चारों पैर रधार्क। 
होय महावत तेरे पर बँ अंस ठे कै चलं | 
लेहा हो तो एेरन मेगा; ऊपर धुन धुवाँ | 
धूवन की घनधोर मचाऊं, जंतर तार सिचा ॥ 
ग्यानी होय तो ग्यान सिखा, सत्य की राह चखा । 
कहत ॒कवीर सुनो भाई साधोः अमरपुर पर्हुचाङज ॥ 
( ५५ ) 
रहना नहिं देत विगाना है | 
यह संसार्‌ कागज की पुडिया बँद्‌ पड़े घुर जाना है । 
यह संसार कयि की बाड़ी उलक्च-उलक्न मर जाना है ॥ 
यह संसार आङ अरु खर, आग लगे जर जाना है । 
कहत कवरी सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना ३ ॥ 
( ५६ ) 
इन तन-धन की कोन बड़ाई देखत नैनो मे मादी मिद्मई ॥ 
अपने खातिर महक बनाया, अप हि जाकर जंगल सोया ॥ 
हाड जले जेते खकड़ीकी कोटीः बार जछे जैसे घातकी पोटी ॥ 
कहत कबीर सुनो मेरे गुनिया, आप सुवे पीछे इव गयी दुनिया॥ 
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( ५७ ) 
मजो रे भैया राम गोविद हरी । 
जप तप साधन क्कु नहिं खगत खरचत नहिं गठरी ॥ 
संतति संपति सुख के कान जासोँ मूक परी । 
कहत करीर जा मुख मे राम नहिं ता मुख धूल मरी ॥ 
( ५८ ) 
निधंनको धन रामः हमारो निर्धन को धन राम। 
चोर न ल्व; षटु नजवे; कष्टम अवि काम | 
सोवत-जागत; ऊठतः बैठत जपो निरंतर नाम। 
दिन-दिन होत सवाई दौलत, लूटत नहीं छदाम ॥ 
अंतकार मे छोड़ चर्त सव; पास न एक ब्रदाम। 
कहत कवीर ए धनके अगे पारसको क्याकाम ॥ 
( ५९ ) 
कव सुमिरोगे रामः अव तुम कव सुमिरेगे राम । 
गर्मवा्र मे जप-तप कीन्हे, निकर हुए बेदमान ॥ 
ब्ाख्पनो हंसि खेल रगैवायोः तर्न भये मन काम | 
दाथ.्पोव जव कोपन खगे, निकल गयो अवसान ॥ 
खटी कायाः, ठी माया, आचर मौत निदान । 
कहत कवीर सुनो भाई साधो, दो दिन का मेहमान ॥ 
(६० ) 
इस सराय के बरीच मुसाफिर क्या-स्या तमारा हो रहा ॥ 
कोड समेरत व्रि्रा दै, कोद जमाकै सो रहा । 
कोद वजावेः कोइ गावे, कोद तै रो रहा॥ 
कोई ल्गावत दै सुगंध, कोह मखा धो रहा | 
कोई लेव राम नाम ओ कोई कय बो रहा ॥ 
कों व्रयोर मारदौलतः कोई ्गोढसे लो रहा | 
दो रदी इख्चल कवीरा, आज-कल ` दिन दो रहा ॥ 


दोहा 


गुरु 
गुरु गोर्बिद दोऊ खड़े, का के लागू र्पोय। 
बिहारी गुरु आपने, जिन गोद दिया मिलाय ॥ 
पव धरती कागद्‌ करः केलनि सव्र बनराय | 
सात सर्मुद कौ मसि करस, गुरुशुन छ्ला न जाय | 
कबीर ते नर अष है गुरु को कहते जर । 
हरि रूढे गुरु ठोर हैः गुरु रूढे नहिं ठौर ॥ 
गुरू बडे गोर्षिद रत, मनम देखु बरचारि । 
दरि भिरे सो वार है गुरं भिरे सो पार | 
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यह तन बिष की बखरी; रुरु अमृत की खन। 
सीस दिये जोगुर मिठेः तो मी सस्ता जन॥ 
जा का गुर है गधिराः चेन्ध॒ निपट निरंध्‌ | 


अंधे अधा टठेष्ियाः दोऊ कूप परत ॥ 
तमदृष्ठी सतगुरु क्या, मेया मस्म रकार | 
जद देखौ तहँ एक ही, साहि का दीदार ॥ 


कव्रीर जोगी जगत गुरुः; तजे जगत की . आस । 
जो जग की आसा करै, तो जगत गुरूः बह दास ॥ 


नाम 


आदि नाम प्रारस अहैः मन दहै मैय शेदह्‌ । 
परसत दही कंचन भयाः हटा वेधनं सोह ॥ 
नाम जो स्ती एकदै) पाप जो रती हनार। 
आध सती घट संचरे जारि करै सब्र छर॥ 
राम नाम निज ओषधीः सत॒ गुरु दई बताय | 
ओषधि खायरु पथरैःता को बरेदन जाय ॥ 
सनेहु मे वराइ के, धोखे निकरे नाम | 
वाके पग की वेतरः मेरे तन की चाम ॥ 
नाम जपत कुष्टी मलः चुद्‌ चुद्‌ परे जु चाम । 
केचन देह केदि काम की; जा मुख नादी नाम ॥ 
सुख के माथे सिलि परे, जो नाम हृदयं जाय | 
बदारी वा दुक्ख कीः पलप नाम रयय॥ 
लेनेको स्त नाम हैःदेने को अन दान । 
तरे को आधीनताः बृडन को अभिमान ॥ 
मोर्तोर की जेवरी, घटि बोधा संसार | 
दास कवरीरा क्यो वधेः जाके नाम अधार ॥ 
सुमिरन | 
सुमिरन सो छल होत हैः युमिरन सो दुख जाय | 
कहं क्वीर्‌ सुमिरन कयि, सरदि माहं समाय ॥ 
ल मे सुमिरन सव करे, सुल म करै न कोय । 
जो सुख में सुमिरन करैः तो दुल कारे होय॥ 
सुमिरन कौ सुधियां करे, जेते दाम रगा । 
कह कवरीर बिसरे नहीं, पठ-पठ लद सम्हाट ॥ 
जप तप संजम साघनाः स्व॒ सुमिरन के माहि। 
कबीर जाने मक्त जन; सुमिरन सम कदु नादिं ॥ 


सघनन 


समद्ष्टौ त्र जानिये, सीतक समता होय । 
ऽव॒ जीवन की आतमा, ठ्ले पएकन-सी सोय ॥ 
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हंसा पयं को कादि ढे, छीर-नीर मिरवार । 
ठेते गै जो सार कोः सो जन उतरे पार ॥ 
दरार धनी कै पड़ रैः धका धनी का खाय । 
कवर्हुक धनी निवाजरईः जो दर छड़ि न जाय ॥ 
भवसागर मे यों रहौ) अयो जक कवल निराङ | 
मनुर्वो वर्ह ठे रखिये, जहो नदी जम काट ॥ 
जानि-वन्चिः जइ होड रैः बर तजि निव होय । 
कह कवीर वा दास को; गंजि सके नहिं कोय ॥ 
बाद्‌-बिबादे त्रिषि धना; बोटे बहुत उपाघ | 
मौन गैः स्व की सहै, सुमिरे नाम अगाध ॥ 
रो द्येद रह वाट काः, तजि आपा अमिमान । 
लोम मोह त्रस्ना तजैः ताहि मिठे भगवान ॥ 
जग मै बैरी कोउ नही, जो मन सीत होय । 
यह अपात्‌ डारि दे, दया करो सव कोय ॥ 
बहुत पस्रार जनि करे, कर थोरे की आस । 
बूत पसा जिन किया) तेद गये निरास ॥ 
मन के मतेन चच्ियि;ः मन के मते अनेक | 
ज्ञो मन पर असवार ड सो साधू कोड एक ॥ 
नन्दक नियरे रखिये, आगन छरी छवाय । 
बिन पानी साबुन बिनाः निमंक करे सुभाय ॥ 
उद्रोधन 

कीर गन॑ न कीजिये, काक गहै कर केस । 
ना जानो कित मारि क्याघर क्या परदेस ॥ 
रात गवाह सोय करि, दिवस वायो खाय । 
हीरा जनम अमो यहः कौड़ी बदछे जाय ॥ 
काह करे सो आज करू, आज करे सो अन्व | 
पल मै परे होयगीः बहुरि करेगा कन्व ॥ 
पाव प्क की युधि नदीः करे काद का साज | 
काल अचानक मारसी, ज्यो तीतर कौं बाज ॥ 
कबीर नोबत आपनीः दिन दस हु बजाय 
यह पुर पदन यह गी, बहुरि न देखौ आय ॥ 
या दुनिया मे आई के, डि देद त्‌ रेठ। 
छ्ेना होय सो खेद ठे, उदी जात है पैठ ॥ 
मै मे बडी बाय दैः सको तो निकसो भागि 
कहै कबीर कव रगि रैः रई ल्पेयी आगि॥ 
देह धरे कागुन यही, देह देह कछु देह । 
बहुरि न देही पाये, अवेकी देह सीदेह ॥ 
घीरे-धीरं ररे मना, धीरे स्व॒ कछु होय | 
मालौ सींचे सौ षदा, श्रतु आये फर दोय ॥ 


ककिकककक्कककककककण्ककककष्का वा नितीव पिपी क्क 


कबीर तूं काहि उरे, सिर पर सिस्जनहार | 
हस्ती चदि कर डोख्यिः कूकर भसे हजार ॥ 
जोत चाह भञ् को; राखौ ओर न आस 
मुञ्चि सरीखा होड रहः सब सुख तेर पास ॥ 
कबीर सोया क्या करः जागि के जपो मुरार । 
एक दिना है सोवनाः छंबे पव पसार ॥ 
कव्रीर सोया क्या करै, उठि न रोवे दुक्ब | 
जा का बसा गोरमे, सो क्यं सोवे पुक्ख ॥ 
कबीर सोया क्या कर, जागन की कर चप | 
ये दम हीरा लक दहै; गिनि-गिनि रुख कौं सौप॥ 
शरीर एवं जगतकी नश्वरता 
हाड जरे ज्यो लकड़ी; केस जे ज्यो घास | 
सवे जग जरतां देख करिः मये कबीर उदासर ॥ 
शठे खख को सुख करैः मानत है मन मोद | 
जगत चवेना काढ काः कुक मुखम कुछ गोद ॥ 
कुसल्कुसल ही पूते; जग म रहान कोय 
जरा मुद ना मय सुआ, कसक कहं ते होय ॥ 
पानी केश बुदबुदाः अस्त मानुष की जति 
देखत दी छिपि जायगी; व्यो तारा पररभाति 
पचो नोबत बाजती, देत छतीषौ राग 
सो मंदिर खाली परेः बैन लगे काग 
कबीर थोडा जीवना; मडि बहुत र्मँडन | 
सबही ऊमा मौत महः राव र्कं सुस्तान 
कदा चुनावे मेडर्यो; ल्बी भीति उसारि 
धरतो सादे तीन हथः घना तो पौन चारि॥ 
कविर गवं न कीजिये, ऊँचा देखि अवास | 
कार्ह परै सुरद छेयना; ऊपर जमसी घास 
मारी कै कुम्हार कौ; क्या सदै मोहि 
इक दिन एेसाहोदगाः मै रदूगी तोहि ॥ 
कबीर यह तन जातैः स्के तो राखु वहोरि 
खाली हाथो बे गये; जिन के ङख-करोरि 
आसपास जोधा खड़े, समी बजा गाढ 
मश्च महक से ठे चछा, ठेसा काढ कराड ॥ 
चरती च्छी देखिके दिया कवीरा रोय । 
दो पाटनके ब्रीचमे वाकी वचा न कोय ॥ 
होकों परवत कायते, सर्भदर रूट भराय । 
ते भूनिवर धरती ग्ठे; क्या कोह गर्वं कराय ॥ 
तन सराय मन पाहृरू, मनसा उतरी आय । 
कोड काह का है नदी, (सब) देखाठोक बजाय ॥ 


जक 
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काठ चर चक्धी चकै, सदा दिवस अरु रात । 
सगुन अगुन दुड पाटलाः तामे जीव पिसत ॥ 
आपै पास ज फिरै निपटु पिसावे सौय । 
कीला से खगा रहै ता को बिन न होय ॥ 
माली आवत देखि कैः कर्यो कर पुकारि 
पूली पटी चुनि ररः कार्ह हमारी वारि ॥ 
जो ऊउगे सो अव्यवै, पूरे सो ढुम्हिखय | 
जो चुनिये सो दहि परे, जामे सो मरि जाय ॥ 
मनुष जन्म दुर्टम अहैः होय न बारंबार । 
तरुवर से पत्ता क्षर, बहुरि न लगँ डर ॥ 
देखा-देली भक्ति कौ; कव्हर न चदसी रंग। 
विपति पडे यों छंडसीः व्यो रकैचुटी युजग ॥ 


उपदेश 


कवीर आप ठउगादये, ओर न ठगिये कोय । 
आप ठगे सुख पज, ओर ठगे दुख दोय ॥ 
अति कामख न बोलना, अति की भटी न चुप । 
अति काभमलान बरसनाः अति कीमटीन धूप ॥ 
जो तोकौ कया हुवे, ताहि बोब तू पएूढ। 
तोहि पू को पूर दहैःवा को है तिरसूरु ॥ 
दुब को न सताद्येः जाकी मोरी हाय | 
बिना जीव की खास से; लोह भसम दह जाय ॥ 
एेसी बनी बोख्ियिः मनका आपा खोय | 
ओौरन कौ सीतक करे, आपह सीतल होय ॥ 
हस्ती चदय म्यान की, सहज दुखीचा डरि । 
खान सूप संसार हैः भूकन दे स्ख मारि ॥ 
आवत गारी एकं दहै, उलक्टत होय अनेक | 
कह कवीर नर्हिं उद्ये, व्ही एक की एक ॥ 


जसा अन-जछ खाइयेः तेता दही मन होय । 
जेसा पानी पीज्यि, तैसी बानी सोय ॥ 


करता था तो क्यो रहा, अव करि क्यों परिताय | 
बोवे पेड़ बघूरु का, आम कहौ तै खाय ॥ 
दान किये धन ना धटे, नदी ना षै नीर । 
अपनी ओंखों देखिये, यों कथि गये कबीर ॥ 
छिमा बडुन कँ चादियेः छोटन को उतपात्त | 
कहा भिष्तुको धरि गयोः जो भगु मारी लत ॥ 
देत प्रीतिसे जो म्रः तासों मिलि धाय | 
अंतर राखे जो म्िः ता सों मिटै बत्मय ॥ 


रूखान-चूखा खाई कैः ठंडा पानी पीव । 
देखि व्रिरानी चोपड़ी; मत॒ क्ल्चाबे जीव ॥ 
विरह 
मसि गया पंजर रहाः ताकन खगे काग | 
साहिब अजह न आइयाः मंद हमारे माग ॥ 
आय सको नदिं तोरि पैः सक न तुञ्् उुल्य। 
जिया यौ छ्य ॒होयगा; बिरह तपाय-तपाय ॥ 
अंक भरी मरि मेयियेः मन नहिं बधि धीर । 
कह कबीर वे क्या मि; जब ख्गि दोय सरीर ॥ 
कबीर चिनगी विरह की, मो तन पड़ी उड़य। 
तन जरि धरती दह्र जरी? अंबर जरिया जाय ॥ 
सव रग तोति; राव तन; बिरह जावे नित्त | 
ओर न कोई सुनिस्कैः के सेई के चित्त ॥ 
प्रेम 
सोवो तो सुपने सिके, ज्गौ तो मन माहि । 
लोचन राता सुधि हरीः बिद्वुरत कहू नाहि ॥ 
यह तो षर हैपेम का, खाल का धर नाहि । 
सीस उतारे सुई धरे, तव॒ वपैठे घर माहि ॥ 
सीस उतारे यु रैः ता पर रसै रपव । 
दास कवीरा यों कैः ेसा होय तो आव ॥ 
परम न बाड़ी ऊप, प्रेम न हाट बिकाय | 
राजा परजा जेहि खयै, सस देह ॐ जाय ॥ 
परम-परेम सव कोड कै, पम न चन्हे कोय | 
आठ पहर भीना रै, पेम कहावै सोय ॥ 
जव मेँ थातवबहरि नदी, अब हरि है नै नाहि । 
मरम गली अतिर्सकिरी;ः ता मै दो न समाहि। 
जा धट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान | 
जसे खार ठहार की, संस लेत बिन प्रान ॥ 
प्रम बिकता म बुना; माथा सरटे हाट | 
बूक्षत बरिटेव न कीभ्ये, तत॒ छिन दीजै काट ॥ 
परेम बिना धीरज नीः तरिरह बिना व्ैराग ] 
सतगुरु बिन जावे नही, मन॒ मनमा का दाग ॥ 
प्रम तो एेसा कीनियेः जैसे चंद चकोर । 
चोच दि य्ह मो गिर, चितवे वाही ओर ॥ 
अधिक सनेही मारी; दूजा अल्प सनेह । 
जव हीजल तें वीरे; तदी त्यागे देह ॥ 


२१२ क संतं बचन सीत सुधा करत ताप्य नास # 


प्रीति जो लगी धुल गई, पैठि गई मन माहं । 
रोम-रोम पिउ-परिठ करै, मुख की सरघा नाहि ॥ 
मैनो अंतर आव रतः नैन श्वपि तोदि वरवे | 
ता यै देख ओर कौ; ना तोहि देखन देवे ॥ 
कत्री या जग आह कै; कीया बहुतक मित्त । 
जिन दिल बधा एकेःते सोवे निचित्त ॥ 
पि परिचय तवर जानिये, पिउ सै हिरमि होय | 
पिकी खली मुख पडे परगट दीसे सोय ॥ 
लाली मेरे छल की, जित देलौ तित खक | 
लली देखन मै ग्डमँमी द्ये ग्ड खर ॥ 
मन पदी तवर लगि उड़े; विषय वासना माहि । 
परम बाज कौ श्चपटमे; जवे छ्गि आयो नाहं ॥ 
विनय 
मै अपराधी जनम का, नख-सिख मरा विकार 
तुम दाता दुख-भंजना, मेरी करौ सम्हार ॥ 
अवगुन मेरे बाप जी) वकस गरीब निवान | 
जोम पूत कपूत दयैः तऊ प्ता को लज ॥ 
ओरुन कथि तो बहुकियिः करत न मानी हार । 
मवै वरदा वकसिये; भावँ गरदन मार ॥ 
सादि तुमहिं दयाकहौ, तुम रूगि मेरी दौर । 
सैे काग जहान को; सृङ्षे ओर न यर ॥ 
भुक्ति गुक्ति मागं नीः मक्ति दान दे मोहिं । 
ओर कोई जच नही, निसि दिन जंचौ तोहि ॥ 
कबीर धारं मृज्छको, र्ूखी रोटी देय । 
चुपड़ी मोगत मे उरू सूखी छीनि न सेव ॥ 
साधु 
विहा के रेड नही हंसो की नहिं रपत । 
खलँ की नदिं बोरिया, साध न चे जमात ॥ 
सिंह साधु का एक मतः जीवत ही को खाय । 
भाव हीनं मिरतक दसा; ता के निकट न जाय ॥ 
गोटी दाम न बोधर्ईः नहिं नारी सँ नेह । 
कह कव्ीर ता साधं के, हम चरनन की खेह ॥ 
जाति न पूष्णो साध कीः पूक्ि (छनि भ्यान | 
मोर करो तरवार का, पडा रहन दो भ्यान ॥ 
संगति कीजे संत॒कौीः?जिन का पूरा मन 
अनतोके ही देत दै नास-सरीखा धन ॥ 
कवीर संगत साध की, हरे ओर की व्याधि । 
संगत हरी असाध कीः कर ओर दही भ्याधि ॥ 


केवीर ` संगत साध की व्यो गंधी का बास | 
जो कछु गंधी दे नही? तौ मी वास्त सुवास ॥ 
साधू रेता चयः जेसा सूप समाय । 
सार्सार को गहि रैः थोथा देद उड़ाय ॥ 
ओगुन को तो नागैः गुनदहीको ठे बीन । 
धर-घट महके मधू व्योः परमातम ठै चन्द ॥ 
हरिजन तो हारा भाः जीतन दे संसार | 
हार सतगुरु से मिरे जीता जमकी लर ॥ 
कथा कीरतन रात-दिनः जा के उद्यम येह | 
कह कीर ता साघु कीः हम चरनन की चेह ॥ 


साधु भया तो क्या भयाः; बटे नादिं बिचार । 
हते पराई आतमा जीम बोधि तरवार ॥ 
पतिवता 


ज्यो तिरिया पीदर वसे, सुरति रहै पिय माहं | 
एसे जन जग मँ रदः हरि को मूलत नाहि ॥ 
हस हस केत न पाद्या; जिन पाया तिन सेय । 
दोषी लेटे पिड भिः तो कौन दुहागिनि होय ॥ 
पतिव्रता मेटी भली, काटी कचि कुरूप । 
पतिवरता कै रूप परः वारौ कोटि सरूप ॥ 
पतिबरता पति कौ भज, ओर न आन सुदाय । 
सिह वचा जी दंवना;ः तो मी धासन खाय | 


सत्य 
सोच व्रराबर तप नदी; ठ बराबर पप । 


जके दिरदे सचि दैः ताके दहिरदे आप ॥ 
सरदि शं सचा रहौ, साहं सोच सहाय । 


मावे खै केस रखु, भवै घोट र्ँडाय ॥ 
तेरे अंदर साच जोः बाहर कटु न जनाव | 
जननहारा जानिहे, अंतरगति का माव ॥ 
संचि खाप न छगईः, संचि कारु न खाय । 
सचि को सोचा मिक संचि माहं समाय ॥ 
सिद्धान्त 
जिन दढा तिन पाद्या; गिरे पानी पैदि। 
मे बपुरा बृडन डरा रहा किनारे बैठि॥ 
संगति मई तो स्या मया; हिरदा मया कठोर | 
नौ नेना पानी चदे, तज न भीजै कोर ॥ 
कस्तूरी कुंडल क्से, मृग दि वन म्हि 
ठेसे धर मँ पीव हैः दुनिर्यो जमै नाहि ॥ 


# संत कबीरदासजी ॐ# २२१३ 


सव्र धट मेरा सहर्याः सूली सज न कोय । 
वष्र वा षट की, जा घट प्रगट होय ॥ 
पावक रूपी सर्य, सब धट रहा समाय । 
चित चकमक ल्मे नदीः ता ते उु्नि-लुक्चि जाय ॥ 
मय बिनु भाव न ऊपजचैः भय त्रिनु होय न प्रीति । 
जवे दिरदे से भय गया; मिरी सकल रस रीति ॥ 
डर करनी, डर परम गुरूः इर पारस; उर सार । 
डत रहै सो ऊवरै, गाफिल खावे मार ॥ 
जहां दया तरह ध्म हैः जहो कोम रह परप। 
जहो क़ोध तर्द काट दै, जहौ छिमा तहँ आप॥ 
चाह गईं चिता मिरी; मनुर्वो ब्रेपरवाह । 
जिनको कघयून चाहिये; सो जग साहनसाई ॥ 


मनके दोष 


कामी क्रोधी खल्वी; इनसे मक्ति न होय | 
भक्ति करे कोड सूरमा, जाति बरन कुछ खोय ॥ 
कामी कर्बु न गुरु भक्त मिरे न संख्य सूल । 
ओर रुनह सव बकसिषौ, कुमी डर न मूर ॥ 
जह काम तहं राम नर्हिः जहां राम नहिं काम | 
दोनों कव्हर ना भि, रबि रजनी इक ठाम ॥ 
काम क्रोधमदलोम कीः, जब ख्गि धट मै खान | 
कहा मूरख कहा पंडिताः दौनौ एक समान ॥ 
कोटि करम लगे रैः एक क्रोध की खर | 
किया-कराया सव॒ गया; जब आया अर्हकार ॥ 


दसो दिसासे क्रोध कौ 
सीत संगति साध की 
कुबुधि कमानी चदि रहीः 
मरि भरि मारे कान मे; 
जब मन लगा रोम सै; 
कहै कवीर विचारि कै, 
आव गहः आदर गया; 
ये तीनों जबहीं गये; 
जग मै मक्त कावः 
सिष जोरू काहे रहा; 


जव धट मोह समाइया, समे 


उठी अपरखल आगमि | 
तह उवस्यि भागि ॥ 
कुटि क्वचन का तीर | 
सठे सकट सरीर ॥ 
गयां वबषय मे मोय। 
केस॒मक्ती धन होय ॥ 
नैनन॒ गया सनेह | 
जवर्हिं कहा कदु देह ॥ 
चुक्ट चून नहिं देय । 
नाम गुरू का लेय ॥ 
भया अधियार । 


निमदं ग्यान विचारि कैः कोड साधू उतर पार ॥ 
सङ्क मोह की धार मै; ब्रहि गये गहर मीर | 
सुच्छम मछरी सुरत है, चदिहै उल्टे नीर ॥ 


कचन तजना सहज दैः सहन त्रिया का नेह । 
मान बड़ाई ईरघा, दुरर्म तजनी येह ॥ 
बड़ा हुमातोक्याहुभा) जेते पेड वनूर । 
पी को छाया नही, फक सगे अति दूर ॥ 
जर्हैँ आपा तहँ आपदा; जर्है संसय तहं सोग | 


कह कवीर कैसे मिटै चारो दरव येग ॥ 
वडा बड़ाई ना तज्ञ, छया बहु इतराय । 
ज्यो प्यादा फरजी भयाः; टेदा-टेदा जाय ॥ 


चित कपटी सव से मिक) नाहीं कुटिल. कठोर । 
इक दुरजन इक आरी, आगे पे ओर ॥ 
की त्रिसना है उक्रिनीः की जीवन का काठ | 
ओर-यर निसु दिनि चैः जीवन करे बिहाल ॥ 
चिस्ना अनि प्रख्य किया; तृप्त न कबर होय । 
सुर नर मुनि ओर रंक सवः भसम करत दहै सोय ॥ 
दोष पराये देखि करिः चे दसंत-दसंत । 
अपने याद न आवी, जिनका आदि न अत ॥ 
खद मीठा चराः जिभ्या सव रस सेय । 
चोरों कुतिया मिलि गई, पहरा कसि का देय ॥ 


माखी गुड़ मे गडि रही, पंख ॒ रद्यो ल्पिटाय्‌ | 
हाथ मरे ओर सिर धने, खल्व बुरी ब्रखय ॥ 
बिद्यामद अद गुनु मद› राजमदूद॒  उनमदूद । 


इतने मद कौं रद करे, तवर - पावे अनहदद्‌ ॥ 
गुण 


दीन ठे सख सबन को, दीनहिं छ्वे न कोय । 
भली विचारी दीनता नरह देवता होय ॥ 
कबीर नवे सो आपको, परक नवैन कोय । 
धाछि तशू तौलि; नवे सो मारी होय ॥ 
ऊँचे पानी ना टिकै; नीचे दही ठदहराय | 
नीचा होय सो मरि पिवे; ऊँचा प्यारा जाय ॥ 
सब ते ल्घुतादं भरी; छ्घुता तँ सव॒ होय | 
जस दुतिया को चन्द्रमाः सीस नवे सवे कोय ॥ 
सुरा जो देखन मै चल) बुरा न मिलिया कोय । 
जो दिर खोजा आपना, मुञ्ञ-सा बुरा न होय ॥ 
दाया दिखे रखियेः तू भ्यो निरदद होय । 
सोई के सव जीव ईः कीड़ी कुंजर सोय ॥ 
बोखी तो अनमोरु है जो कोद जने बोर 
दिये तरा तो केः तब मुख बाहर खोर ॥ 





सहजन तराजू आन करि, स्व॒ रस देखा तोल | 
सव रस माही जीभ रस, जो कोद जानै बोर ॥ 
माया 
एकन-सी) विरखा जानै कोय । 
मगता के प्ते फिरै, सनमुख भगे सोय ॥ 
कृ्रीर माया सूखी, दो फल की दातार । 
खावत खर्वत मुक्ति दे सचेत नरकं दुवार ॥ 
सौ पापन कामक हैः एक स्पैया रोक । 
साधू हवे संग्रह करै, हारे हरसा थोक ॥ 
॥ अहिंसा 
मास अहारी मानवाः परत्छ राच्छस अंग । 
ताकी संगति करे तें, परत भजन मै भंग॥ 


माया छाय 





मां महरिया खात दैः सुर 
सो नर जड़ सों जिग, व्यो मूर का खेत ॥ 
मांस मसि सव एकदै) मुरगी दिनी गाय । 
अखि देखि नर खात दैः ते नर नरकं जाय ॥ 
मुरगी समुल्लासे कैः जिब्रह करत दहै मोहिं । 
साहिव खेवा रमोगसी, संकट 


# संत वचन सीतल सुधा करत ताप्य नासं ॐ 
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पान से हेत | 


परिहै तोहि ॥ 
कहता दौ कहि जात हौ, कहा जो मान हमार । 
जाकागर तुम कारो, सो फिर काटि तुम्हार ॥ 
हिद के दाया नही मिहर तुरुक के नाहि । 
कै कबीर दोना गये, खल चौरासी मादिं ॥ 


संत कमाटजी 


( कबीरजीके पुत्र णवं शिष्य । समाधि; मगदरमे कीर साहवकी समाधिके पास ।} 


चेतावनी ओर उपदेश 


इतना जोग कमाय के साधू? क्या तूने फल पाया । 
जंग जके खाक लगे; फेर चौरासी भाया ॥ 
राम मजन है अच्छारे।दिरुमे रवो स्चारे। 
जोग जुगत की गत है न्यारी, जोग॒ जहर का प्यास । 
जीने पावे उने दुपावेः वो ही रहे मतवाख ॥ 
जोग कमायके बाबू होनाःये तो बडा मुष्कहे। 
दोनों हात जब निकर गये, फेर सुधरन भी मुष्क दे ॥ 
सुख से त्रैटो आपने मेह मै, राम मजन अच्छ ३ै। 
कु काया छीजे नहीं खस्वे, ध्यान धरो सचा है ॥ 
कहत कमार सुनो माई साधू; सव से पंथ न्याय ३ । 
बेद शास्तर की बात येही, जम के माथे पथराहै॥ 


ये तनु किंसोकी किसोकी । आखर बस्ती जंग की | 
काहे दृ दिवाने सोच करेः मेरी माता ओर पत्ती । 
येतो सव॒ शूठ पारा, राम करो अपना साथी॥ 
खाये पिये सुखसे बेठे, फेर उठ के चे जाती । 
बिरख क्ण छायाः सुख की मीर, एक घड़ी का साथी ॥ 
कहत कमाल सुनो माई साधू सपन भया रती । 
खिन राजा खिनमंरंकः एेसी राह चलती ॥ 
आसरा एक करतार कारख तः 
बीच मैदान के बध तारी। 
रदेगा बोही जिन्ह खरक पदा किया; 
ओर सव हदोयगा खाक मारी ॥ 
अमीर उमराव दिन चार के पाहूनेः 
घूमता है दरार हाथी 
कहत कमाल कबीर का बाठकाः 


राम नाम तेरा संग साथी ॥ 


~ ~न कनक9-+--- 


संत धनी धरमदासजी 


(जन्म-संवत---अनुमानतः १४९ ०वि ०› जन्म-खान--ेषोगद्‌, जाति--बनियाशरीरान्तः वि ० सं ० १६० ०के लगभग । गुरु कवीरजी ) 


नाम रस एेसो दै भाई ॥ 
आगे अगे दाहि च्छे, पाछे हरियर होड । 
बलिहारी बा बच्छ की, जड काटे फर होर ॥ 
अति कडवा ख्य धनारेवा को रस ३ भाई। 
साधत साधत साध गये ह, अमली होय सो खाई ॥ 


सघत के बोरा भये हो, पीयत के मरि जाई। 
नाम रस सो जन पिये, धड़ पर सीस न होई ॥ 
संत जवारिस सो जन पावे, जा को ग्यान परगासा । 
धरमदास पी छकित भये है ओर पिये कोड दासा ॥ 


# संत धनी धरम॑दासजी # 
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घड़ा एक नीर का पूय | पत्र एक डरसे टया ॥ 
एसे हि नर जात जिंदगानी । अजहू नहिं चेत अभिमानी ॥ 
मूल्मे जनि देख तन गोरा । जगत मे जीवना थोर ॥ 
निकरि जवे प्रान जावेगा । कोई न्ह काम आवेगा ॥ 
वजन परिवार सुत दारा । सभी एक रोज होड न्यारा ॥ 
तजो मद लोभ चतुराई । रहो निरसंक जग मादी | 
सदा नाजान ये देही) स्गावो नाम से नेही॥ 
कहै धर्मदास कर जोरी । चल्मे जरह देस दँ तोर ॥ 


सुचित होई सन्द बिचारो हो ॥ 
सम्द बिचार नाम धर दीपकः ठे उर बारो हो। 
लुगन जुगन के अरृन्ननि; छन म निर्वासे हो ॥ 
पये चो गसीव होय; मद मोह निवारो हो। 
सषि नैन निकट वसै, सत दरस निहार ्े॥ 
आपे जगत जिताई के; मन स्व से हाय हौ। 
जवन व्रिधी मनुवा मरे, सोई माति सम्हारो हो॥ 
वरसि क्यो सत लेक म दुख नगर उजाये ह| 
धरमदास निज नाम परः तन मन धन वारो हो॥ 


साहैव दीनवघु हितकारी | 
कोरिन एेगुन बार्क करट, मात पिता चित एक न धारी | 
तुम गुरु मात पिता जीवन केः म अति दीन दुखारी | 
प्रनत पाक करुनानिधान प्रयु; हमरी ओर निहारी ॥ 
जगन जुगन से तुम चकि अये, जीवन के हितकारी । 
सदा मरोसे टर तुम्हरे, तुम ॒प्रतिपाक हमारी ॥ 
मोरे तुम ही सत्त सुकृत हौः अंतर ओर न घारी। 
जानत हौ जन के तन मन की, अव कस मोहिं बि्ायी ॥ 
को कटि सकं तु्हारी मदमा, केहि न दिद्यो पद मारी | 
धर्मदास पर दाया कौन्दीः सेवक अहौ तुम्हारी ॥ 

साव मोरी ब्रहियो सम्हारि गही ॥ 
गहिरी नदिया नाव स्चाञ्षरीः बोञ्चा अधिक भई। 
मोह खेम की छहर उठत है नदिया क्षकोर बही | 
तुमहिं बिगारो तुमहिं संवारः तुमहिं भंडार भसे। 
जव चाहो तत्रे पार लगाव, नहिं तो जात बहो ॥ 
कुमति काटि के सुमति बदायो; वख बुधि ग्यान दई । 
मे पायी बहु बेरी वूः तुम मेरी चूक सी ॥ 
धरमदासत सरन सतगुर के, अव्र धुनि छाग री। 
अमर लोक मे डरा परिगै, समरथ नाम सही ॥ 





परिया परदेसियाः गवन ठे जा मोर ॥ 
आव भाव काअनवट ्रिह्ुभाः सन्द कै धुर उठे घनधोर। 
तन सारी मन सतन गवा, ग्यान की ्जगिया भई सरबोर ॥ 
चारि जना मिखि छेद चे है, जाई उतरे जभुनवां के कोर । 
धर्मदास विनवे कर जोर, नगरी के लोग करै कुर बोर ॥ 
गमं दुक्खठ तै कादि; प्रगट प्रमु बाहर कौन्हो। 
मक्ति अंग को छापि, अंक दस्तक छिखि दन्दो ॥ 
वाको नाम बिसरि गयोः जिन पठयो संसार । 
चक यु के कारनैः वित्तरि गयो निज सार ॥ 
नहिं जने केहि पुन्यः प्रगट मे मानुष देदी। 
मन॒ व्च कम॑ सुभावः नाम शं कर ठे नेदी॥ 
ल्ख॒ चौरासी मरमि केः पायो मानुष देहं। 
सो मिथ्या कस खोवतेः टी प्रीति स्नेह ॥ 
माया रग कुसुम्म, महा देखन को नीको | 
मीठो दिनि दुद चार, अंत छूगत है फीको॥ 
कोटिन जतन र्यो नर्हीः एक अगि निज मूढ । 
ज्यो पतंग उड़ि जायगो) भ्यो माया काषूर॥ 
मजीटः लगे टे नहिं मां 1 


नाम कं रंग 
छ्चपच रहो समाय; सार ता मँ अधिकाई॥ | 
कती बार धुखदयेः दे दे करडा धोय। 


यो ज्यो भद्ध पर दिये, स्यो स्यो उल्ल होय ॥ 
सोवत हौं केहि नीदः मृदु मूर्ख अग्यानी| 
मोर मये परमातः अबरहिं तुम कसे पयानी | 
अब हम रसोची कहत ई, उड़ियो पंख पसार। 
चुटि जहौ या दुक्ख ते, तन-सरवर के पार ॥ 
ठे यह संसारः हट की जेसी घर्ियो | 
इक रीती फिरि जाय; एक अवे फिरि मरस्य | 
उपजि उपज बिनपन करे, फिरि फिरि जमे गिराप्त | 
यही तमासा देखि के, मनुवा मयो उदात ॥ 
जैसे कल्पि कल्पि के, मये है गुड़ की माखी । 


चखन रगी वैरि, ल्पट गद्‌ दोनों ्पखी॥ 
पंख स्पेटे सिर धुनै, मनहीं मन परठिताय। 


वह मख्यागिरि छंडि कै, इर्हो कोन विधि आय॥ 
रहे दुध के दधः जाय पानी के पानी। 
सुनो सवन चित दयः कँ कटु अकथ कहानी ॥ 
अक कमठ तें सुति उटठी, अनुभव सन्द प्रकास | 
केव नाम करवीर दै गावै धनि धरमदास ॥ 


-*?-ड4-&->4+~--- 
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पुण्यव्न 
नरकी प्राणिर्योके दुःखसे दुखी देती है । नरकके प्राणियोका दारण ताप इससे क्षणमरको 
व शान्त हो गया है । इसीसे उनका चिद्छाना वंद है ।› धर्मराजः 


एक महान्‌ पुण्यात्मा नरेशका शरीरान्त ही गया । शरीर 
तो अन्त होनेवाद्य है--क्या पापी; क्या पुण्यात्मा; किंतु 
दारीरका अन्त होते ही यद सम्मुख आ जातादहै किं शरीरसे 
सत्कर्म या दुष्कर्म करनेका कया फक है । महान्‌ पुण्यात्मा 
नरेशका शरीर यूटा था । संयमनीके स्वामी धम॑यजके दुत 
बडे सुन्दर खरूप धारण कर उस राजाके जीवको ठेने मये। 
बडे आदरसे वे उसे ठे चे | 


मनुष्य कितना भी सावधान ह्ो-छोरी-मोरी भूक हो 
जाना स्वाभाविक रहता है । जासे भी जीवनम कोई 
साघारण भूरू हुरई थी । घम॑राजने अपने सेवकोंको आदेश 
दिया था-- “उस पुण्यात्माको कोई कष्ट न हो, उसका तनिक 
भी तिरस्कार न हो, यहं ध्यान स्वना । उसे परे सम्मानसे 
ओर खखपूर्वक ठे आना । लेकिन इस प्रकार ठे आना किं 
वह नरकोको देख ठे । उसके साधारण प्रमादका फल इतना 
ही है कि उसको नस्क-दर्शन हो जाय । उसके पुण्य अनन्त 
ह । खर्गमे उसके स्वागतकी प्रस्तुति हो चुकी दै} 


दूतोको अपने अध्यक्षकी आज्ञाका पाख्न कसना था । 
राजा नरकके मध्यसे होकर जाने खगे । उनके ल्यि तो बह 
मार्गं भी सुखद, सीतछ दही या; कितु चारौ ओरसे आती 
लक्ष-छन्न जीवेकि करुण क्रन्दनकी ध्वनि; मयंकर चीका; 
हृदयद्रावक आहं वरहा सुनायी पड़ रदी थीं | राजने पूषा 
धर्मराजके दुतोसे- धयो कोन ऋन्द्न कर रहे हैँ १, 

धर्मराजके दूतोने कदा--भ्ये सब पापी जीव है| ये 
अपने-मपने पापका दण्ड यहो नर्म पारदे दै} 

ष्लेकिंन अवर इनकी चीत्कारं बेद क्यो हो गयीं । › याजने 
इधर-उधर देखकर पा । 


'आप-लैसे महान्‌ पुण्यात्मा यसि जा रदे ई । आपके 
-रीरसे ख्गी वायु नरकोमिं जाकर वर्हाकी ज्वाला शान्त कर 


के दुतोको सची बात दी कनी थी । 


महाराज ! कृपा करके आप अमी जार्यै नदीं । आपके 
यह खड रहनेसे हमे बड़ी सान्ति मिटटी दै ।: चार्य ओस्से 
नरकमे पड़ प्राणिर्योकी प्रा्थना उसी समय सुनायी पड़ी । 


'आप सव र्य रक्खें । मेरे यहाँ रहनेसे आप सबको 
सुख मिरूता दै तो मँ सदा यदी रहूगा ।› पुण्यात्मा राजानि 
नरकके प्राणियोको आश्वासन दिया । 


धर्मराजके दूत व्रडे संकरमें पड़ गये । वे उस मदयन्‌ 
धर्मात्माको बलपूर्वक वर्हसि छे नहीं जा सकते थे ओर खयं 
उसने आगे जाना अस्वीकार कर दिया । (“एक पुण्यात्मा 
पुरुष नरकमे कैसे रह सकता है }› खयं धमराजः देवराज 
इन्द्रके साथ वरहा पर्हचे । वर्हो--नरकम अमरावतीके अधीदवर 
इन्द्रको आना पड़ा उस पुण्यात्माको समन्चाने । 


भम अपना सव पुण्य इन नरके पडे जीर्वोको दान 
करता हू ।› राजनि धर्मराज ओर देवराजके समश्च हाथमे 
जल छेकर संकल्प कर दिया | 


वअव आप पधार ! देवराज इन्द्र अपने लाथ विमान 
ठे जयेथे (आपदेखदही रहे है कि नरककी दारुण ज्वाला 
शान्त हो गयी दै । नरकमे पड़े समी जीव विमान रैठ- 
ब्रेकर स्वर्ग जा रहे दँ । अब आप मी चरे ।; 


मैने अपना सव पुण्यदान कर दिया है। मे अत्र स्वर्ग 
कैसे जा सकता हू । म अकेखा ही नरक रगा ।2 राजने 
धर्मराजकी ओर देखा । देवराज यदि भूर कसते हौ--कमकि 
निर्णायक धर्मराज भूर नदीं कर सकते । 


आप खर्म पारे |: घर्भराजके सुखपर स्मित रेखा 
आयी } (अपने समस्त पुण्योका दान करके जो महान्‌ पुण्य 
क्रिया है, उसका फल तो आपको मिख्ना दी चाद्ये । 
दिव्यलोक आपका है 1 


-- न -- ~ -- 
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संत ज्ञानेश्वरका एकात्मभाव 


» सतं क्षासैन्वरका पकात्ममाच ४ 





सृत ज्ञानव्सका फ्छत्सभाव 


निषृत्तिनाध, ज्ञानदघ, सापानदेद भौर उनकी 
छाटी दिन्‌ शुक्ताबाई-ये चार बालक--बारकः 
ही थे चारो । सबसे बड़ निष्त्तिनाथकी आधु भी 
केवर सोरह षरय॑की थी । ज्ञनेश्वर चौदह व्षके, 
सोपानदेव परह वर्षसे इल अधिक ओर भक्तावर 
तो ्यारहुवँ दप पदपंण करनेवाली पती धी | 
ये चायो पालक आलन्दीसे फेदल चलकर पठण 
आये थे | 

यह याल संतौकी मंडली--काईं किसी कम 
कटने योग्य नदीं | वडे माई निवृत्तिनाथ तो 
साक्षात निवृत्तिकी मृतिं थे । वे दी, गुर्‌ थे अपने 
छोटे मायो ओर बहिनके । सांसारिक कोई 
प्रवृत्ति उनके चित्तको खश्च दी नहीं करती थी | 
ज्ञानदेव--ज्ञानेश्वरजी ता जन्मसे थोगिराज 

थे | योगकी समी सिद्विर्थो उनके चरणों 
निवास करती थीं । वे ज्ञानकी साक्षात्‌ मूर्ति- 
अपने नामका अथं बतलाते हए उन्होने वैटणरमे 

कहा--“भ सकर आगमका वेत्ता हँ | 
सोपानदेव तो परमाथके सोपान ये जीवो 
दिये । सांसारिक प्राणियोका भजनम ठगाना, 
उन्दं भगवद्रामका मागं सुलम कराना--यह कारय 
उनका ही था | जीवकी उन्नतिके वे सोपान ये 
ओर शुक्तायाैकी बत कोई स्या करेगा । महाराषटके 
वारकरी-सा्ित्यसे तनिक भी निसका परिचय दै, 
वह जानता हे कि युक्तावा्का तो अवतार दही 
जीर्वोको युक्त करनेफे टिये हुम था । 

प्रम पान जन्मजात ये चार षाठ संत्‌ पठण 
आये थे । उन ब्रह्मणोसे शुद्धिपत्र ठेना था | 
जो लोकको अपनी चरण-रजसे शुद्ध कर रहे ये, 
उन्हे शुद्धि-पएत्र चाहिये था । बात समदम आनेकी 


सं० का¢ अण २८ 


है--यदि सर्वश्रेष्ठ पुरुप दी भयादाका पालन न 
क्रे, शल्लकी मयादा रोके प्रतिष्टित केसे रदं । 
सन्यासी पिताने गुरुकी अआज्ञासे गह-धमं 
सीकर कर सिया--वे संन्यासीके भरुक य । 
शास त्रहणोसे श्द्िपत्र लेने अये येवे, , 
इस परमेकः नाम भी ज्ञनदेव हे (' दु्ट कर 
नहीं होते ? एक दृ्ट प्रतिक व्यक्तिने पेदणमं 
जञानेदेवकों चिते दए एकः भैसेकी अर संकेत 
फिया | 
ट, है ही ता: ज्ञानदब चिद जानेवार् हाते 
तदेवं क्य शरे । वे कह रहै थ- 
भैतेमं आर हममे अन्तर स्या दे | नाम्‌ अर्‌ सूप 
तो कल्पित ह ओर आत्मत षक ही है । मेदकी 


करपना ही अज्ञान ह । ॥ 
(अच्छा, यह बात ह? उस दुष्टने भे 
पीटपर सटासट कईं चाद्चुक मार दिये । 


यह क्या हुआ { चाब्ुक पड़ी भसेकी पीरपर 
ओर उसकी चोदके चिह्व--रक्त-जमी काली सारं 
ज्ञानेखरकी पीरपर उमड़ शां | उनमें रक्त 
छलछरा आया । 

भ अज्ञानी हं । युश क्षमा करं । दृष्टे लिये 
ज्ञानदेवके चरणों गिरकर क्षमा मोगनेके अतिरिक्त 
उपाय क्या था। 

त॒म भी ज्ञनदेव हो । क्षमा कौन किसे 
करेगा £ ज्ञनेखर महारजकी एकात्ममावन। 
अखण्ड थी--'किसीने फिसीफा अपराध क्रिया 
हो ती क्षमाकी बात अवि सथ्य एकः ही 
पण्डरीनाथ व्यापक है |! 

सवेव्यापक पण्डरीनाथको सवे देखनेवारे 
थुवनवन्य संत धन्य दै | 
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सत्‌ रेदास 


५ जन्म-संवत्--अक्षात, कबीरदासजीके सम-सामयिकः जन्म-स्थान--कादी, जाति-- चमरः पिताका नाम--रणू, माताक नाम-- 


भरविनिया; खामी रामानन्दजीके शिष्य । ) 


हरसा हीरा छाड़ि कैः करै आन की आस। 
ते नर जमपुर जाहिगेः सत॒ मवै रेदास ॥ 
(१) 
गाह-गाई्‌ अब का कहि गाज | 
गावनहार कौ निकट बताऊ ॥ 
लवख्गहेयातनकी आसा; तव ल्ग करै पुकारा, 
जव मन भिस्यौ आस नहिं तन की; तव को गावनहारा ॥ 
जव खग नदी न समुद समावै, तव ल्ग बह हकारा । 
जव मन भिस्यौ राम सागर सो; तब यह मिरी पुकारा ॥ 
लव्र छग भगति सुकति की आसा; परम ततव सुनि गवे । 
जरह आस धरत है यह मनः तह तह कदू न पवे ॥ 
छाड़े आस निरास परम पद, तव सुख सति कर होई । 
कह रेदास आसो मौर करत दैः पस्म तच्च अव सोई ॥ 
(२) 
एेसो कषु अनमौ कहत न अवे | 
साहिव मठे तो को बिल्गवै॥ 
सव्रमेहरि हैः हरि मेँ सब दैः हरि अपनो जिन जाना | 
साली नदीं ओर कोई दूसरः जाननहार सयाना ॥ 
बाजीगर सो राचि रहा; बाजीका मरमन जाना, 
प्रजी श्ट, सोच बाजीगर, जाना मन पतियाना ॥ 
मन थिर होद तो कोद न सूङ्चै, जाने जाननहारा | 
कह रेदास बिमल चिवेक सुख; सहज सरूप रमार | 
(३) 
राम बिन संसय्गोरि न दृ | 
काम किरोध लोम मद माया, इन पचन मिलि दटे ॥ 
ट्म वड कवि कुटीन हम पंडितः हम जोगी संन्यासी ¦ 
ग्यानी गुनी सूर हम दाता; याहु के मति नासी ॥ 
पटे-गुने कषु समुश्चि न परई, जौ लँ भाव न दस्से | 
लेहा दिरन दोहद धँ कैसे; जो पारस नहिं परर ॥ 
कह रेदास ओर असमुक्चसीः चाछि परे भ्रम भोरे । 
एक अधार नाम नरहरि को; जिवन प्रानधन मोरे} 
(४) 
संतो ! अनिन भगति यह नाही | 
लब ल्ग सिरजत मन पाचों गुनः म्यापत रै या माहीं ॥ 


सों आन ्जतर कर दरि सो; अपमारग को आनै। 
काम करोध्‌ मद केम मोह कीः पल-परु पूजा उत ॥ 
त्य सनेह इष्ट अग सवैः अस्थर खर खेत 
जो कदु मिले आन आखत सो; सुत दारा सिर मेके ॥ 
हरिजन हरिहि ओौर ना जाने, तजे आन तन त्यागी | 
कह रेदास सोर जन निर्मरः निसि दिन जो अनुरागी }! 


न, 


अव कट्युं मस्म बिचारा हौ हरि ! 

आदि अंत ओौसान राम विन्‌? कोद न कर निवारा हो हरि ॥ 
अव मै पंक पंक अमृत जर; जलहि सुद्ध होड जैसे! 
ठेते करम-मरस जग बष्यो, चट तुम विन कैसे ह हरि ॥ 
जप-तप विधी-निषेध नाम कैः पाप पुन्न दोउ माया 
से मोहि तन मन गति वीमुख;जनम-जनम ईहकाया हो हरि॥ 
ताडन छेदन चायन खेननः बह विचि कर ठे उपाई | 
सेन-खड़ी संजोग बिना जसः कनक कर्क न जाई हो हरि ॥ 
भन रेदास किन कलि के बर; कट्या उपाय अबं कीन | 
मव बूडत भयभीत जगत जनः कर-अवलंबन दीजे दो हरि ॥ 


(६) 


त्यो तुम कारन केसवेः दख्च जिव खगा। 
निकर नाथ प्रापत्‌ नही; मन मोर अमागा॥ 
सागर सचखिल सरोदिका; जल थर अधिकाई। 
खातिनवंद की आस दैः पिठ प्यास न जादं॥ 
जौ रे सनी चादयः चित्त बहु दूरी। 
पंगुख फर न प्हूच हीः कदु साध न पूरो 
कह रेदास अकथ कथा; उपनिषद सुनीने | 
जस तू तस रत तस तुदः, कस उपमा दीजे॥ 


(७) 


ठेसी मगति न होद रे भाहं । 

राम-नाम बिन जो कुछ करिये, सो सद भरम कहाई ॥ 
भगति न रस दान भगति न कथे ग्यान। 
मगति न चन मे गुफा खुदाई॥ 
मगति न रेसी रक्षी मगति न आंसापासी। 
मगति न यह सव॒ कुख-कान रवाई॥ 


#। ञेदासं 
ॐ सत रेदं 


मगति न ह्री बोधा मगति न जोग साधा। 
मगति न अहर घ्रटाई्‌ वे नव क्रम कहाई | 
भगति न इंट्री साधे भगति न तरैराग बधि । 
मगति न गे सव॒ व्रेद बड़ाई ॥ 
भगति न मूड वडा भगति न साख दिखायें, 
भगति न चरन धुवाये ये सतर गुनी जन कद ॥ 
मगति न तौ लौं जाना आपको आप बखाना। 
जोदू-जोद कर सोसो करम-बड़ाई ॥ 
आपो गयो तव॒ मगति पाई रेखी भगति भाई 
म मिस्य अपो गुन खोयो रिधि-सिधि से मैँबाई ॥ 
कह रेदास दूरी आस मत्र तव हरि ताही ॐ परस । 
आत्मा भिर भद्‌ तवर मवी निधि पाई 
९.2) 
केमवरे विकट माया तोर, ताते विकल गति-मति सोर \ 
सुविषंग मन करार अहिमुख, ग्रसति सुटर सुभेष्र 
निरखि माली वके व्याकुलः, शेम काछ्र देख ॥ 
इृद्रियादिक दुक्खव॒ दासन, असंख्यादिक पप | 
तोहि भजन रघुनाथ अंतर, ताहि चास न तप॥ 
परतिज्ञा प्रतिपार प्रतिज्ञा चिहृ, जग भगति पूरन काम । 
आस तोर भरोस है, रैदास जे जे राम॥ 
(९) 
तुक्च चरनारर्बिद भवर मन 
पान करतं मँ पायो राम-घन ॥ 
संपति-त्रिपति पटर माया धन | 
तामे मगन दोद्‌ कैसे तेरो जन ॥ 
* कहा भयो जो गत तन छन-उन । 
प्रम जाई तौ डरे तेरो निज जन ॥ 
प्रमा ठे राखो हृदे धरि 
कह रदास दयूटिबो कवन परि ॥ 
( १० ) 
रे चित } चेत अचेत काहे, वब्ाल्कको देख रे! 
जाति ते कोई पद नहिं पर्चा; राममगति बिसेख रे ॥ 
खटक्रम सहित जे चिप्र होते, हरिभगति चित हद नाहि रे । 
हरि की केथा बुदाय नारदी, घुपच तूढे ताहि २॥ 
मित्र-शत्रु अजात सव ते, अंतर लावै हेत २। 
लगगाकी कहा जानै, तीन लोक पवेत रे॥ 
अजामील गज गनिका तारी, कारी कुंजर कौ पास रे । 
से दुरमत मुक्तं कयि, तो क्यो न तरे रेदास रे॥ 


११ 
कि । 
७9 


( ११) 
ओ तुम तोरो राम ! मै नदिं तोरौँ ¦ 
तुम से तोरि कवन से जोरौ ॥ 
तीरथ-वरत न करौ अदेमरा। 
तुम्हे चरन-कयर क भरोस || 
अर्द जहे जाई वुग्हयरी पूजा | 
तुम-सा देव ओर नरि दूजा } 
मै अपनो मन हरिस जोव्यो 
हरि से जोरि सत्रन मे तोन्यो | 
सव्र ही प्रहर तुम्हारी आप्रा) 
मन-कम-वचन कदर रेदामा }] 
८) 
योधो जनि पछोये रे कोड | 
जोद रे पछोरो, जा सँ नाज-कन टो 
योथी कायाः योथी मायाः 
योथा हरि बिन जनम वाया | 
योधा पंडित, योथी बानी | 
योथी हरि तिन सवे कहानी ॥ 
योया मंदिर मोग-बिखसा | 
योथी आन देव शै आसा ॥ 
साचा सुमिरन नाम बिसाधा। 
मन प्रच कमं कहै रैदास | 
( १३) 
का तू सबै, जाग दिवाना । 
शरूटी जिउन सत्त करि जानी | 
जिन जनम दिया सो रिजक उमद़ावै, 
घट-षट भीतर रट चाग्न 
करि बंदगी छादि मँमेराः 
हृदय करीम समारि इवेरा ॥ 
जो दिन आवै तो दुख मे जाई, 
कीजे कूच रद्यो सच नां । 
संगि चली है, हम भी चलना, 
दुर गवन सिर ऊपर भरना ॥ 
जो कु बया; लुनिये सोद, 
ता मे फेरफार कंस होई, 
छाडिय कुरः मजे हरि-चरनाः 
ताको मिरे जनम अर मरना ॥ 


८० ॐ सत बचन सीतरु सुधा करत तापत्रय चास ॐ 


आगे परथ खरा है कीना; 
खोडि-धार जैसा है पैना 
जिम ऊपर मारण दहै तेग; 
पथी पंथ सवार सवेरा | 
स्था तँ स्च क्या तँ वाया; चल द्रहाक दिवान बुलखया | 
साष्ट तो पै सेवा रेस; मीड़ पडे तूं भरिभरि देसी | 
जनम धिरानाः क्रिया पसाराः सृन्चि परथी च्हुदिसि अधियार। 
कह रेदाम अग्यान दिवानाः अजह न चैतद नीफंद खाना | 
( १४ ) 
हरि निन नहिं कोद पत्तीत-पावनः अआन्हिं ध्यवेरे। 
हम अपुज्य पूज्य भये हरि तै, नाम अनूपम गवे रे ॥ 
अष्ठादस व्याकरन व्रखानेः तीन काल प्रर जीतारे। 
परेम भगति अंतसति नारदी, ता ते धानुक नीकारे॥ 
ताते मस्ते खान को स्रः हरि चरनन चित खेर | 
पुआ सक्त वरेक्ुट ब्रात; जिवत य्ह जस पवेरे॥ 
हस अपशधी नीच घर जनमे, कुर्म सेक करै हसी रे । 
कह रेदास राम जपु रसना? कटै जनम की फोँसी २॥ 
( १५ ) 
चरू मन | हरिचसार पदा ॥ 
गुर की सादी, म्यान का अच्छरः 
बिसरे तो सहन समाधि लगा 
परेम कौ पाटी) सुरति की केखनिः 
ररौ ममो शिखि अकि कला ॥ 
येहि बिधि मुक्त भये प्नकादिकः 
हृदय बिचार-प्रकास दिखा | 
कागद कैवर मति ससि करि निंर) 
निन रसना निसदिन गुन गाज्ञं ॥ 
कह रेदास राम मन्नु माई 
संत साखि दे बहुरि न आज ॥ 
( १६ ) 
कहु मन ! राम नाम संभारि। 
माया के भ्रम कहा भूर्यो; जाहूगे कर स्षारि ॥ 
देखि धौं इहो कोन तेरो, सगा सुत नहिं नारि । 
तोरि उरतैग सब दूरं करद, देंगे तन जारि ॥ 
प्रान णये कटो कौन तेरा, देखि तोच-बिचारि । 
बहुरि येहि कक्कर नादी, जीति मावे हारि ॥ 
यद्र माथा सब योथरी रे, मगति दिस प्रतिहारि | 
की रेदास षत च्वन गुरुके, सो जिव तेन विसारि | 


( १७ ) 
तेसं प्रीत गोपाल सो जनि षै हो 
मै मोलि मर्हेगे द तन सरैदहो। 
हदय घुमिरन कर, नैन अवलोकन; 
छवनों हरिकिथा पूरि रख | 
मन मधुकर करौ, चित्त चना धरौ, 
सम-रसायन रमना 
सधु सगत चिन भाव न ऊप, 
माव-मगति स्यौ होड पैस। 
बदत रेदास खघुनाथ घन ब्रीनतीः 
गुरु-परसाद्‌ कृपा करौ मेरी ॥ 
(4८) 
जो तुम गोपाकहि नहिं गैहौ । 
तो तुम का सुख मे दुख उपजन, सुख हि करा ते हौ 
माल नाय सकर जग उदको इ्ँठो भेख वने | 
चुठे ते सचि तत्र ददौ; हरिकी सरन जव देहौ || 
केनरस बतरस ओर सवे रस श्खँठदि मंड डोह । 
जबर गि ते दिया मे बाती देखत दी बुन्नि जदो | 
मो जन राम नाम ग रते ओौरर्ग न दुरैहौ। 
कह रेदास सुनो रे कृपानिधि प्रान गये पषठिहौ | 


६.९१ 
अब केसे द्ुटै नाम-रट लगी | 

प्रस॒जी | तुम चंदन; हम पानी । 

जा करी ओग-ऊग ब्रात समानी॥ 
प्रसुजी ! तुम घनः बन हम मोरा | 

जेसे चितवत चंद चकोरा ॥' 
प्रमुजी ! तुम दीपकः, इम बाती | 

जा की जोति बरे दिन-राती | 
प्रसुजी | तुम मोती; इम धागा | 

जेसे सनिं मिलत युहागा ॥ 
प्रभुजी । तुम खामी, इम दसा | 

ठेसी भक्ति कर रेदामा॥ 


चख | 


( २० ) | 

प्रजी ! संगति सरनं तिहारी | 
जग-जीवन राम मुरारी ॥ 

गली-गली को जल बहि मयोः 
भुरसरि जाय ममायो। 


$ ५ =^ + ॐ 
‡ सत रैदास # ८५) 


संगत कै पररतीप महातमः 
नाम रगोदक 
म्बासि 1. 1.4 हर 
वाति बरद वरम फान ऊपर 
५ ५ जाट ” 
सीस त्रिप्रं हद्‌ जाद्‌ 
यही बुद्‌ क मोती निपजते; 
संगति क्री 
तुम चंदन) हम रेड वपुर 


पाया ॥ 


अधिक्राई | 


| न्क्िटु बुम्हारः आमा 
संगत करं प्रताप महातमः 

भवे वाम सुत्रामा | 
नाति भी आक्री; करम मी ओका, 

ओका क्रसव दमारा। 
तीचेये प्रभु ऊँच क्रियो टैः 

कट रेदाम चमारा | 

( २१) 


जा दिन आबहिं पो दिनि जी, 
करना कूच, रश्हनु यिर नादी ॥ 
गु च्छ्त ई; हम मी चलना। 
दूरि गबनु सिर ऊपरि मरना ॥ 
क्य त्‌ सोया; जागु अयाना। 
तै जीवन-जग सच करि जाना | 
जिनि दीया तु रिजक अँवरावै। 
सभ॒ घट भीतरि हदु चरवे॥ 
छोड़ि मै-मेय। 
दिरदे नामु सम्हारि 
जनमु मिरानो; पथु न रवारा । 
संक्न परी, दह ॒दिसि धियारा ॥ 
कह ख्रिदास नदाम दिवने। 
चेतसि निं दुनिया फन खाने । 


९९.) 


वितं धिसरन करौ) तैन अवलीकनोः 
लवन वानी सुनसु पररि ररौ ॥ 


करि वदिगी ) 
सवेरा | 


मनु तु मधुकर करौं चरन हिरदे धरौ; 
गमन अमृत रामनाम भावा 
मरम प्रीति गोतरिद मे जनि मटै, 
मतो मालि महंगी छद्‌ जीव सदे ॥ 
माध-संसति व्रिना भाव नहिं ऊप 
मावर तिन मगति नदं दवीय तेम | 
कटौ प्रिद एक वरैनती हि तिडः 
पजन राहु रजा राम ! मम] 
( २३) 
मा कहा जनं फी पररा 
जा के दिल मं द्रद न आई॥ 
दुखी दुहागिनि होद पियहीनाः 
नेह निरति करि सेव न करीना। 
स्यामप्रेम का पंथ दुदेखः 
चरन अकेला? कोड संग न हेला | 
मुख की सार सुहागिनि जनैः 
तन-मन देय अतर नहिं आने | 
आन सनाय ओर नहिं भाषेः 
राम^्सायन रसना 
द्रमंद गाया; 
बहुत उमेदः जवाव्र न पराया । 
कह रेदास कवन गति मेरी; 
सेवावंदगी न जानू वैरी 
२५) 
दरमन दीजे राम | दरसन दीजै | 
दन दीजै ग्ब न कीन । 
द्रसन तोरा जीवन मोरा । बिन दरसन क्थ जिवे चकोरा | 
साधो सत गुर, सष जग चेला । अके विदुरे मिलन दुला ॥ 
धन-जोबन की पएूले आसा । सत-तत भापै जन रेदासा | 
रेदास रातं न सोहे, दिवम न करिये स्वाद्‌ । 
अहनिसि हरजी सुमिरिये, छंडि सकल प्रतिवाद ॥ 


चसे ॥ 


[9 भ 
खाक ता 


२२ ॐ संत बचन सीतट दधा करत ताप्य नास्त ॐ 
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संत निपध्नेरंजनजी 


( जन्म स्ं० १६८ ०; वेदेरगोव ( बुन्देरुखण्ड )› देहावसान सं० १७९५ अगहने कृष्णा १९, अयु ११५ वषं ।) 


संगत साधुन की करियेः 

कपरी छोगन सौ डरिये | 
कौन नफा दुरजन की संगत, हाय-हाय करि मरिये ॥ 
ब्रानी मधुर सरस मुख बोरुत, अवस सुनिय भव तसिये । 
धनिरेजनः प्रभु अन्तर निरमछछः हीये मेद विसतरिये ॥ 


हरि के दास कहावत ह्यः 

मन भे कौतुकी आस । 
राम-नाम को परगट बेचे, करत मक्त को नास्त ॥ 
माया मोह लोभ नदिं 2 चाहत परेम प्रका | 
कहत (निरंजनः तत प्रभु रञ्च; जव मन दोत निरास ॥ 


दसी मै मिवाद वरैः विवा बीच बाद बसे, 


मोग मँ अभौगः ओ सयोग मै वियोग बसै, 
पुन्य माहि बंधन ओौ लेम मै अधीनता 
4निपट? नवीन ये प्रबीननी सुबीन लीन, 
हरिजू सौ प्रीति सव दही सौ उदासीनता ॥ 
सीख्यो दै सिल्ेक ओ कवित्त छंद नाद सवै, 
उयोतिषको सीख्यौ मन रहत गरूर भै 
सीख्यौ सौदागिरी त्यौ बजाजी ओर स्स रीतिः 
सौख्यो लख फेरन ज्यौ बह्यौ जात पूर यै ॥ 
तीर्यो सव जंतर-मंतर, तंन सीखि ठीन्दे 
पिंगरु पुरान सीख्यो पीखि भयो सूरमै। 
सव रुन घान भयौ भनिपटः सयानो, हरि 
भनिबो न सीख्यो, सरै सीख्यौ गयो धूर मै ॥ 


ऊँट की पू सौं ऊट व्यो इमि ऊँटन की-सी कतार चटी है 
कौन चखा कर्हौ कौ चली, बलि जहे तरा कचु पूर फटी है | 
ये सिगरे मत ताकी यही गत्तिः गोवि को नौव न कौन गही है । 
ग्यान प्रिना सुधि नाहि "निरंजनः, जीव न जानै बुरी किं मली ईै॥ 


मोग माहि रोग पुनि सेवा मादिं दीनता। 
आदर मै मान वसै, सुचि मै गिलन बसे, 
आवन मै जान वसै, सरूप मा्टिं दीनता॥ 





संत बीरू साहब 


( जम्म-स्थान ओर जीवनकालका ङु निश्चित पता नहीं । सम्भवतः किसी पूर्वी जिलेकरे निवासी, चवरी साहिने प्रमुख 
शिष्य \ आविभौवकार अनुमानतः विक्रमकी १७ वीं इत)ग्दीका उम्तराडं रहा । ) 


टंसा | रे ब्राञ्चर मोर याहि घर्योः 
करो यै कवनि उपाय | 
मोतिया चुगन ह॑मा आयल होः 
मोतो रह अखय॥ 
द्ीटर को ब्ररुखा मयो हैः 
कम॑ कीर धरि खाय 
सतगुरु सत्यदया कियो, मव-वंघन चियेो दयुडाय ॥ 








यह संसार सकर है अधा; मोह-माया लरपयाय | 
(बीरू, भक्त॒ हंसा भयो, सुल-सागर चल्यो है नहाय ॥ 
आली ! ल्प शछगी लो अछि मनै। 
हियरा मध्य॒ मोहनि मूरति राखिलखो जतने ॥ 
अर्खवान पुरि आसन ध्यान मोच त्रिपुनि# कोने 
द्रस परस मोहन मूरति देखिलो सपने॥ 
कोटि ब्रह्मा जाको पारन पावै सुर नरमूनि कौ गने। 
८बीरूः भक्त केरा मन थिर नादी मै पापी मजिबो केमने | 


---*-7~-ॐ.-& ^~ - 





# त्रिपुनि-त्रिकुरी । 


# यारी खाहदब ॐ २ 


नि भि जति थि किणि थि म कि थ मति जि शि श त न ज जि म सि म म न भ ज क क न ~ ज = ज 


श्रीवावरी साहिवा 


माणभवासपाजक््णगभिसठरानमायामााकयाियदाननियाताकयततन यदि िममयि ज 
ह ८ न [रि 2 र 7. श 7, . , ॥ 


समस अकबरसे पूवं, गु र महात् स।यानंद, स्वान दिर्रौ ' 


बावरी रावरी का कियेः मन हं के परतंगभरे नित भोवरी । 
नवरी जानदिं संत सुजानःजिनद हरिरूप दिये दरसाव्र र } 
मोरी सूरतः मोहिनी मूरतः देकर ग्यान अनंत €्खाव री । 
न्रावरी सोह निहारी ग्रम्‌ {गति रावरी देखि मई मति वावसे | 
जय-माला छापा तिकः सरै न णक काम। 
काचे सन नाच ब्रेथ, संचि रै रम॥ 


मनका केरत जुग गया; गया न मनका फेर। 
करका मनका छोडि कैः मन का मनका फेर ॥ 
अजपा जाप सकल घट वरतैः जो जाने सोह पेवा। 
गुरुयम ज्योति अगमघट वासाः जो पराया सोइ देखा ॥ 
मै नंदी दयौ पस्म तत्व कौ; जग जानत की मोरी। 
कृत्‌ ध्वावरीः सुनो दो वीरू? सुरति कमक पर डोरी ॥ 


~ नि ००० 


यारी साहब 


(८ जन्मे विण सं १७२५ अनुराननः. जन्म-स्थान--सुम्धवेनः दिर, जानि--सुमद्मान, युस वीरू साहवः दारीरान्त-- 


स्मनुमाचतः विण सं {७८० ) 
५ नेनन आटा टेलर 
तेज-पुंज जगदीस । 
बाहर-भीतर रमि रयोः 
सो धरि राखो सीस ॥ 
आठ पहर निरस्खत रहो, 

स सनमुख सदा हूर । 
कह यारी धरी मिटे; काहि जते दूर ॥ 
आतम नारि सुहागिनीः संदर आपु संवारि। 
पिय मिखिि को उरि चरी, चौगुख दियना बारि ॥ 

दौ ते चेलो पियारसैग हेरी | 
द्रस-परस पतिबरता पिय की, छबि निरखत मई बोरी ॥ 
सरह कख रचैपूरन देखो, रवि-ससि मे इक ठोरी । 
जब्र तै इष्टि परो अबिनासी; ठगो सूप-ठगौरी ॥ 
रसना रटत रहत निस-बासरः नैन ल्गो यहि ठैर । 
कह यारी मक्ती कर हरि कीः कोई कदे सो कौ री॥ 





दिन-दिन प्रीति अधिकमोर्हिहरि की। 
काम क्रोध जंजाठ भसम भयोः 
निरह-अगिनि खगे धधकी | 


धुकुशुकि घुधुकि सुख्गति अतिनिर्मखः 

क्षिट्मिख क्िल्मिर लकी | 
स्लरि-्चषरि परत अगार अधर यारीः 

चदि सकास अगे सरकी| 


विरहिर्नी ! संदर दियना बीर ॥ 
विन वाती चिन वेर जयति सँ; चिन दीपक रजियार्‌ । 
प्रानपिया मेरे घ्र आयोः रचि-रचि सेज संवार ॥ 
सुखमन सेज परम तत रहियाः पिय निरगुन निरकार । 
गावद्ं र मिलि अर्नद-मंगरः प्यारी मिलि के यार ॥ 
रसना; राम कदत त थाको | 
पानी कहे करहु प्यास लुञ्चति दैः 
प्यास बुद्गै जदि चाखो॥ 
पुरष-नाम नार ज्यो जर्नँः । 
जानि-बृक्षि नहिं भाखो। 
द्टीसे युष्टौ निं अवः 
नाम निरंजन वा को 
गुरु-परताप साधु की संगतिः 
उल्टि दृष्टि ज ताको। 
यारी कैः सुनो भाई संतो; 
रञ्ज वेधि कियो नाको || 
देस पिचारि दहिये अपने नरः 
देह धरो तौ कहा बिगर है} 
यह्‌ मह्धी का खेरु-खिलौना बनो; 
एक माजनः नाम अनंत धरो है ॥ 
सेकं प्रतीति दिये नहिं आवतिः 
म्म॑भूलो नर अवर करो है। 
गखदके देखुः 
"यारी? कंचन ठेनको एेन धरो है ॥ 


भूषन ताहि 


९२४ # संत बचन सीतट उुधः करत ताप्य नास # 
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संत बहा ( बूख ) साहब 


( यारीसाहनके दिष्य, सितिकाल बरि० सं० ४७५० से {१८२५ के बीच | जन्मस्यान-भुरकुद् योव; जिला गाजपुर्‌ । नति 
[शि श (५, भ, $ तः मरत्यु म्‌ ध ६ भ 
दुन}; धस्लू नाम बलराम । दृसर मनसे-जन्म-विं० सं १६८९ । उत्यु-वि० स० {७६६ ¦ आयु ७७ वषं | ) 


८ प्रेषक--श्रीबलराम्जी शादी ) 


माद्र के नाम करी वलि जाव, 
सुमिरन नाम हरत सुख पायोः 
यंत क्तर्द नर्हिं स्वे 
ताम व्रिना मन खानर्मजारीः 
घर-घर चिति ङ जाय | 
विन दरसन-परसन्‌ सन कृसाः 
ए... 8 व्यो टूल को गर्वे | 
पवन अथानी दिरदे हो, तव पावे मन व| 
जन दुहा ब्रीं कर जरे, सतगुरं चरन समार्वे | 

धन दुरू्वंती जिन जानल अपना नाहं ॥ 
जेवरे हेद्‌ ये जग छोड्धोः सो दहु केसन वराद | 
रन-दिवस ल्व छद रही दै, हृदय निहारत गट ॥ 
साध-संगति मिलि बेडा बोधल; सवज उतर पार । 
अब की रवने बहुरि नरि अवनेः परखि-परखि टकार ॥ 
यारीदाम प्रसम रुरु मेरे, ब्रेड दिह छ्खाय। 
जन बुध चरनन बर्ष्टारः आर्नेद संगर गाय | 
सात्वी क्ति रुपा की; मेरो मन माना। 
सनसा वाचा कर्मना; सुनु सत॒ युजाना, 
गरा जा है रहो, बहिर अरु काना। 
रम माम से खेल रैः दीने तन दाना॥ 
मक्ति देतु ण शछोडियेः तजि गत्रगुमाना। 
जन बुषा पायो व्राक हैः सुमिरो भमगवाना | 

खगन चकोर मानो चंद । 
निरि दहर दिसि दरि आनो, होत जोव अद ॥ 
जस उदित उक सीप वरतैः नैन हह श्रि खय, 
होत अगम अगाध सोभा, मो पे बरनि ने जाय | 
जग आस बास निरा कीन्ही; न्ह परेम निचोय। 
पियत रचि-रुचि दास बुह्छः नाम॒ निर्मल जोय ॥ 
अव्‌ कीवार मो पे हो दयार ! रोम रोम जन हद निहाल ॥ 
जन्‌ धिनवे आरौ पहवार । तुम्हरे चरन पर आपा वार ॥ 
तुम तौ रामह निर्गुन सार | मोरेहिय मह तुम आधार ॥ 
तुम भनु जीवन कौने काज । बार-बार मो कौ आवे लज | 





मतुरुर चरनन माज ममा ! बुह्धा मोग सक्ती रान ॥ 
ट्‌ मन ¦ कर गोर्धिद से प्रीत | 
बरीच सदान म देदयोः चौहट नारा जीत ॥ 
सवन सुनि दै नाद प्रु कीः नैन दस्सन पे । 
अचल अमर्‌ जख्ख प्रयुजीः देख दही कोड भेप॥ 
मावर्सेग तू भक्ति करि टेः प्रम रसे ख्वलीन | 
सुरति से त्‌ बैर धोः मटक तीनो छीन ॥ 
अधम अधीन अजाति बह्म; नाम से ख्वलीन्‌ | 
अथं धर्यं अरु काय मोः आपने प्रद दीन | 
एकै रह्म सकट रमौ अहरद । काम-कोध ते मरमत रहर ॥ 
काम-करोध है जम की फस | मरसिमरिजिव मरम चौरासी 
रल चौरासी भरम रमँवाया । मानुष जनम बहुरिके पाया 
मानुष जनम दुम रे माई । कहं बुधा याही जग आदं ॥ 
आली आजु कि रेन प्रीति मन भावे | 
माय बजावत हसत हसावतः सव रस ठेय मनवै । 
जनना हरि-चरन मनावैः निरखि सुरति गत आपु मै पाबे 
हरि हम देख्यो नैनन ब्रीच । तह बसंत धमारि कीच ॥ 
आदि अंत मधि वन्यो ब्रनाय ¦ निरगुन-सरगुन दोनो भाय ॥ 
चीन्देव तिन्ह को लियो खगाय । अनून रहिगो मह बाय 
सुन्न भवन मन रद्यो समाय । तह ऊटत ररि अनंत आय्‌।। 
जगमग-जगमग ह अंजोर । जन बुदा है सेवक तोर ॥ 
कोटि इटं श्रव ग्यान दिये नहिं आद्या | 
राम नाम कै ध्यान धरो मन लादइया॥ 
धिना ध्यान नष्टि एकत पि. प्रछिताहया | 
बुह्छा हृदय क्चारिं रम गुन गाहयां॥ 
जिवन हमार सुफल भो हो; सद्यो सुतल समीप | 


एक पर्क नहिं क्रे होः सोई मोर जिहीत । 
पुरकि-पुरकि रति मानल हौ, जान प्रतीत ॥ 


मन॒ प्रवना सेजासन दहो, तिरेनी तीर | 
ट्म धन तद्वा बिराजट हो, लिहे रघुबीर ॥ 
सुरति निरति ठे जाद ह्ये; पाह्य युर रीति। 
बहुरि न यहं जग आहव होः गाइ निन गीति ॥ 


तो पोको पयोजन न) 


% गुखर साहब # 


जन वु घर छादव होः, बाख तर्द जोति। 
अनहद डंक व्रजाद्व होः हानि कव्हर न दति 
माई इक मोटि जग-न्यारा है । 
सो सुञ्लमैः मै वाही माही, व्यँ जल मद्धे तारा ॥ 
वाके रूप.रेख काया नहः विना सीस व्रिसतारादै। 
अगम अपार अमर अविनासीः सो संतन का प्यारा है॥ 
अनत कला जाके छहरि उठतुहैः प्रम तत्त निरकार दे । 
जन बुदा ब्रह्मज्ञान बोख्तु दहै, सतगुर शब्द अधार है ॥ 
या विधि करहु आयपुहि पार । 
जस मीन जल की प्रीति जने; देषु आपु विचार ॥ 
जस सीप रहत समुद्र मही, गहत नाहिन वार्‌ । 
वाकी सुस्त अकाम लगी; म्वाति वद्‌ अधार 
चकोर चोद सो दृष ख्ख; अहार कस्त जगार । 


२२५ 
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करट भग॒ की रहनि जानो; जाति-पति र्गेवाय। 
वरन-अवरन एक मिलि मः निरंकार समाय ॥ 
दाम बुदा आम निरखदिं राम-चरन अपार। 
देहु दरमनः मुक्ति परमनः आवा-गवन निवार ॥ 


आठ प्रहर चोसिठ धरी, जन बुछा धर्‌ ध्यान | 
नदिं जानौं कौनी धयः, आङ मिटे मरवान ॥ 
आठ पहर चौमट घ्री, भरो पियाला प्रेम! 
बुधा कहै विचारि कं इहै दमये नेम ॥ 
जग अये जय जागरे पमिये हरिं के नाम। 
घुः कै विचारि कः छोडि देहु तन-धाम ॥ 
बोकत-डोलख्त रहमि खेत; आयुं कर्त करेख | 
अरज क्रो चिन दाम हीः ्ुट्हिः लीजे मोल ॥ 
ना वह द्रटे ना वह परूटः; ना कवी कुर्हिल्छय। 


च 9 ० [9 
सवे क्लं गुन आगसेःमो प वरनिनं जाय॥ 


------<=--~९.# <> 
णे न्त 


जगजीवन साहब 


( जन्म-संवत्‌ १७२४७ विं ०; जन्म-स्थान सरदहा गोव (वारावंकी जि ), जति--चेदेल क्षत्रिय । चरीरान्त वि ० सं५ १ ् १८ कोटवा, 
बाराबंकी जिला ) 
मै-तै गाफिर होहु निः चमुश्चि कै सुद्ध र्सैमार। 
जोने धर तँ आददू तरह का करहु विचार ॥ 
इदां तो कोऊ रहि नर्हिः जो-जो धरिहै देंह्‌। 
अंत काट दुख पादो, नाम तें करहु सनेह॥ 
तजु आसा सव चूड ही, संग साथी नहिं कोय। 
केठ केह न उवारहीः जेहि पर होय सो होय॥ 
सत समरथ ते राखि मनः, करिय जगत को काम । 
जगजीवन यह मंच दहै, सदा पुक्ख-विसराम ॥ 
क्वो तै चङि आयू, कहा रहा ञअखान । 


गख साहब 


( सुप्रसिदध संत बुदा साहबके शिष्य, जन्म वि० सं० १७५० के रूगभग । जन्म-सान ता़का बसदरि ८ जिला गाजीपुर ) के 
अन्तग॑त मुरकुडा गोव । जात्ति--श्त्रिय । शरीरान्त अनुमानतः वि ० सं० १८१६ किसीके मतसे १८५० के कगभग । \ 
सपने साव सुभि नहिं जान्यो, जमदुत देत पछारा हो ॥ 
उलय्यौ जीव बह्म मे मेल्यो, पाच-पचिस धरि मारा हो| 
करै गुखल साधु म गनती, मनुवा भद हमारा हय ॥ 
राम मोर पुंजियाऽराम मोर धना | निस-बासर छागल रह मना ॥| 
आड पदर तरह सुरति निहारी । जस बाख्क पारे महतारी ॥ 


द्हत॒ नाहिन णन कीन्ह; अधिक होत उजार॥ 





सो सुधि बिसरि गई तोहि अब कसर मयसि देवान ॥ 
अबहु स्मुच के देहु तैः तज्ु॒हंकाररुमान। 
यहि परिहरि सव॒ जाई है, दोद अंत नुकसान | 
दीन खीन रट निमु-दिनाः ओर सर्वसौ व्यागु। 
अंतर बसा कयि रहः महा दत्‌ तं खशु॥ 
काया नगर सोहावनाः सुख तव दीं पै होय। 
रमत रहै तेहि भीते, दुख नहिं व्याप कोय॥ 
मृत मंड कोउ थिर नही आवा सो चलि नाय | 
गाफिक इ फंदा परयो, जरह तह गयो बिलाय ॥ 





तुम जात न जान्‌ गवारा हो| 
को तुम आहुः का ते आयोः चूडो करत पसारा हो ॥ 
मारीकेबुद पिंडके स्वना, तामे प्रान पियारादो। 
लोभ खरि म मोह को धारा; सिरजनहार विक्तारा हो ॥ 
अपने नाह को चीन्हत नाहीं नेम धरम अचारादहो। 


सं° वा° अं० २९ 


२२६ # संत बचन सीतल सखधां करत ताप्य नास 


धन सुत ठ्छमी रद्य ल्ेमाय । गर्म मूल सब चस्यो गवाय ॥ 
बहत जतन मेख र्च्यो बनाय । बरन हरि भजन इंदोरन पाय ॥ 
हद्‌ तुरक सव गवल बहाय। चौरासी मे रहि स्पिटाय ॥ 
कै गुखर सतगुरु बिहारी । जात्ति-पोति अब चुट हमारी ॥ 
मूट॒हु रे निफरु दिन जाय । मानुप-जन्म वद्ुरि नहिं पाय । 

कोड कासी कोड प्राग नहाय । पाच चोर धर दरदं बनाय ॥ 
करि अस्नान राहि मन आसा । फिरिफिरि नरक कुंडमे बासा ॥ 
खोजो आप चिते के ग्याना । सतगुर सत्त क्रचन परवाना ॥ 
समय गये पे पश्ठिताव । कँ युखर जात है दाव ॥ 


जो पै कोड चरन-कमर चित स्वे | 
तवहं कटे करम कै फंदा; जमदुत निकट न आवे ॥ 
पोच-पचित सुनि थकित भये है तिस्गुन-तप मियवे | 
सतगुसु-कृपा परम पद पावै? फिर नहिं भव-जक धावे | 
हर दम नाम उठत है करारी, संतन मिलि-जुलि पावे | 
मगन मयोः सुख-दुख नहि व्याप, अनहद्‌ ढोक बजावे ॥ 
चरन-प्रताप कहा लगि वरन; मो मन उक्तिन अवे। 
कै यख हम नाम-मिारी; चरनन मे धर पावे ॥ 


तन मै पम ओर कित जाय | घर बैठल -मेरक खघुराय ॥ 
जोगि-जती बहु मेख वनाव । आपन मनुर्वो नहिं समुद्चावे ॥ 
पूजहिं पत्थर जट को ध्यान । खोजत धूर कदत पिस्तान ॥ 
आसा-वृल्ला कर न थीर । दुबिधा मातर फिरत सरीर ॥ 
लोक पुजावहिं घर-घर धाय । दोजख कारन मिस्त गवाय ॥ 
मुर नर नाग मनुष ओतार । बिनु हरि-मजन न पावहि पार ॥ 
कारन धे धे रहत भुखाय } ताते फिर-फिर्‌ नरक समाय ॥ 
अब्र की बेर जो जानहु माई । अवधि बितेकढयु हाथ न जई ॥ 
कह गुखर न तो जमपुर धाम । सदा सुखद निन जानटु राम 


नाहक गं करे हो अंतहिः खाक मै मिलि जायगा ॥ 
दिना चारिको रंग सुम हैः मै-म करि दिन जायगा । 
बां क मदिक ठहत बार नहि, फिर पारे पञ्ितायेगा ॥ 
रचि-रचि मंदिर कनक बनायो, ता पर कियो दै अवासा । 
घर्‌ म चोर रेनि-दिनि मूसरहिः कहु कहा है धामा ॥ 
पिरि परटंबर मयो खडिला; बन्यो के मद माता | 
गेषी च्रं फिर शिर ऊपर) छिन म करे निपाता ॥ 
नेक धीर नहिं धरत बावे, टौरटौर चित जति । 
देवहर पूजत तीथं नेम अतः फोकट को रग रते ॥ 
कासे कट, कोड संग न सार्थी, खरक सवे हैराना । 
कै गुखल संतपुर-बासी, जम जीतो है दिवाना | ` 


कस मन सहज नाम व्योपारः छोड़ि सकठ व्योहार ॥ 
निसु-बा्र दिन-रेन दहतु है, नेक न धरत करार । 
धधा धोख रहत ल्पटानो; भ्रमत फिरत संसार ॥ 
मात पिता सुत वधू नारीः कख कुटुम्ब परिवार । 
माया-फि बोधि मत इहु, छिन मे दोह संघार ॥ 
हरि की मक्ति करी नहिं कवी, संत-बचन आगार | 
करि हृकार मद-गवरं भुलनो; जन्म गयो जरि छार ॥ 
अनुमव घर के सुधियो न जानतः का सों कर वार | 
कहै गुखर स्वरे नर गाफिल, कौन उतारे पार ॥ 
लगो रंग च्चटो खेर बनाया | 
जह ठगि ताको सवे पसारा; भिथ्या ह यह काया ॥ 
मोर्तोर दयूटत नहिं कबहीः काम क्रोध अख माया । 
आतम राम नीं प्रहिचानतः भोँदू जन्म वाया ॥ 
नेम के आसत धरत नः मूढ, चदृत चरल दिन जाया । 
घुमत-घुमतत कहिं पार न पवः का ठे आया, का छे जाया ॥ 
साध-संगति कीन्ह नहिं कवरी, साहब प्रीति न खया | 
कै गुलाह यहं अवर वीते हाथ कदू नहिं आया ॥ 


अभमि-अंतर ही ठे खव मना; 

ना तौ जन्म-जन्भ जहडाई हो ॥ 
धन दाय सुत देखि कैः काहे बौराई दो। 
काल अचानक मरिैः, कोड संग न जाई हो ॥ 
धीरज धरि संतोप करुः, गुरु-बचन सहाई ही । 
पद्‌ पंकज अंबु करू नवका, भवसागर तरि जाई हो ॥ 
अनेक बार कटि-कदि के हारो, करै खग कद बु्चाई हे । 
जन रुल्ल अनुमो पद पायो, दयुटङि सकल दुनियाई हो ॥ 

संतो नारि सो प्रीति न खवे। 
प्रीति जो ल्मे, आपु ठगवे, मूर बहुत को गे ॥ 
गुरु को वचन हृदय ठे खवै, रपचौ इद्र जारे । 
मनहिं जीतिः माया बसि करिके, काम क्रोध को मारे | 
लोभ मोह ममताको त्यागः तल्ला जीमि निवारे। 
सील-सतोष सो आसन माड, निसु-दिन सम्द बिचार ॥ 
जीव दथा करि आपु संभार, साध संगति चित कवे | 
कह गुखार सत-गुर बलिहारी, बहूरि न भवजर आवे ॥ 


अधम मन! जनत नाहीं रम। 

मस्मत॒ रै आट हूं जाम ॥ 
अपनो कहा करतु है सबही, पावत पसु आराम । 
घुरतरिनिया छोडत नहिं कही, होद्‌ भोर भा साम ॥ 


जमीन न 
गमप म ति भि म नि ज ० 


# गुटखाढ साहव > 


ॐडत रहत विना पर जामे, व्यामि कनक डे ताम। 
नीक वस्तु के निकटन गे; भरत दहै चोरी ग्वाम 
अव कौ बार कहा कर मेरो; छोडो अप्रनी हाम | 
कहं गुखर तोहि जियत नछोड़ँ खात दोदाई रम ॥ 


गुन गवै | 
गरजे | 


राम राम राम नाम सोई 
आपु मारि पवन जारिः गगना 
अतिही आनंदकंद वानि सुनावै । 
सतगुरु जव दया जानि प्रेम रह ल्गवै। 
अगम जोति ब्रत मोति, क्चिलमिल क्षरि द्वै । 
चित चकोर निरखि जोति आपु मे समवै॥ 
काम क्रोध खभ मोह तन मन विमर्रै। 
सोह सुधित धीर सोद फकीर सोई कहा ॥ 
जाति मान कुल के कान गख द्भ वावै। 
कह गुखकरु सोई संत आपु कदावै। 


राम चरन चित अरको | 


सहज सरूप भेख जव रकन्ह्यो, परेमख्गन दिय ख्टको ॥ 
खागि र्गन हिय निरखि-निरखि छबि; सुधि बुधि व्रिसरी अर्के नयन 
उठत गुंज नभ गरनि दसं दसि, निरन्चर॒ श्रत रतन ॥ 
मयो दै मगन पूरन प्रभु पायोः निर्मल निर्गुन सत तरनी । 
कई गुखल मेरे यही ख्गन दै, उकूटि गयो जैसे नथ्नी ॥ 


हौ अनाय चरनन रूपयनो । 
पेय ओर दिस चृञ्षत नादी, छोडो तो फिरौं भुखनो ॥ 
जासु चरन सुर नर मुनि सेवर्हिः कटा बरनि मुख करौं बयानो । 
हँ तौ पतित तुम पतितपावनः गति ओगति एको नहिं जानो ॥ 
आटो पहर निरत धुनि होवे उठत गुंज व्ह दिसा समानो । 
कषरि्षरि परत अगारनेन भरि, पियत ब्रह्म सचि अमी थानो 
बिगस्यो कमर चरन पायो जवः यह मत संतन के मन मानो । 
जना गुखर नाम धन पायो, निरखत रूप भयो है दिवानो ॥ 


तुम्दरी मोरे साहव ! क्या रज सेवा । ॥ 
अस्थिर काहु न देखऊंः सब फिरत व्वा ॥ 
सुर नर भनि दुखिय। देखो, सुखिया नहिं केवा । 
डक मारि जम द्यत हैः टि करत करेवा | 
अपने-अपने ख्या ये सुखिया स्वे कोद | 
मूढ मंन नहिं जानी, इुखिया मे रोई॥ 
अबकि बार प्रमु बनती सुनिये दे काना। 
जन गुखरू बड दुखिया दीजै भक्तौ दाना॥ 
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प्रभुजी ! वरर प्रेम निहागे । 
ऊटत-तरैट्त छिन नहिं बीतत यादी रीत तुम्दासे॥ 
समय देय भा असमय होवे, भरत न सगत वाये | 
जने प्रीति किसान खेत सौ, तेसो हैजन प्यासे॥ 
मक्तवछल दहै वान तिहारौ, गुन-जओगुन न चिचाय | 
जर्हँ जह जवे नाम गुन गावतः जम को सोच निवासो ॥ 
सोवत्त-जागत सरन धरम यह पुरकित मनि विचारो । 
कह गुल्यर तुम एेसो साहब; देखत न्यास-न्यारो ॥ 


प्रु को तन मन धन सव दी । 


रेन-दिवस चित अनत न जावै, नाम पदारथ पीजे ॥ 


जव तें प्रीति ख्गी चरनन सो, जग-संगत नदिं कीजै | 
दीनदयाल कृपाल दया-निधः जौ आपन करि खन ॥ 
दरढत-फिरत जर्हो-तरह जग मों काह बोधन कौज । 
प्रमु कै कृपा ओौ संत वचन ठे, हर्दे म छिव ले ॥ 
कह बर्न, बरनत निं अवेः दिर-चरवी न पसी | 
कह गुरा यादी बर मग, संत चरन मोहिं दीने ॥ 


साया-मोह के साथ सदा नर सोइया। 
आखिर खाक निदान; सत्त नर्हिं जोडइया॥ 
विना नाम नर्हिं मुक्तिः अंध सब खोइया। 
कह गुखरू संत लोग, गाफिर सव रोइया ॥ 


राम भजहु ख्व॒ खद) प्रम पद पाइया। 
सफट-मनोरथ होयः सत्त गुन गदया ॥ 
संत-खाध सों नहः न काहु सताईया। 
कट्‌ गख हरिनाम तवर नर पाडया॥ 


चि खगन नर॒ ख्याल, सवै कोड धाइया । 
हर दम माया सों रीतिः सत्त नहिं आद्या | 
बहत-फिरत हर रोज; काट धरि खाइया। 
कह गुल नर अंधः धोख ल्पराइया ॥ 


खोलि देखु नर अख, अंध का सोदया। 
दिन-दिन होतु है छीन, अंत फिर रोडया॥ 
इदक करट हरि-नामः कमं सव खोडया । 
कह गुखार नर सत्त पाक तब होदया | 


केवर प्रभु को जानि के इछिमि कखादइया । 
पार होद तब जौवः कार नहिं खाइया ॥ 
नेम करहु नर॒ आपः दोजख न्ह धाया । 
कह गुखर मन पाकः; तबहिं नर पाद्या ॥ 
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राम के नाम मोक्ाम नहिं करत नर); जो चिति खगे राम नाम अस 
फिरत संसार चहु ओर धाया। पावत जल पियत _ अर्नद्‌ अति) 
करत संताप सव पप सिरपर्‌ सख्यि) थक्टहि गव मित है जौन जस ॥ 


निधन धन सुत र्ब्नि बसत चितः 
संपति बदत न घल्त जौन अस 
करत है कपट सचि करि समानत), 
मगन होत नर मूढ सकर पसु ॥ 


साध ओ सत॒ नहिं नेह लया ॥ 
बोधि काक जंजाछ जम जाल मे; 
रहत॒ नहि चेतः सव युधि दैराया। 


कहै गुलल जो नाम को जानिहै, क 
जीतिहै काल सोद ग्यान पाया॥ सवं मूत पर करत दया स्स। 
मोहि नाथ मिखबहु कौने गुना, अर्निद उदित अगम गति ग्यानी) 
प्रु करि लीने अपनो जना। त्रिलोकनाथ पति कहि न दोह बस ।॥ 
दुख सुख संपति जीव को लागी? सतगुसप्रीति परम तत ' सत-मत); 
अंत काट बसि सात जना॥ विमु विमु बानी मै रहत र्प। 


कट्‌ गुखछ मि संत-सिसेमन) 


यह मन चंचल चोर अन्याई; 
काहे करत कछु करत कवन कस ॥ 


भक्ति न अवत एकं किना। 


कपा कियो प्रभु ट्ट निहाय्यो + सोई दिनिखेचेजा दिन संत-मिाप | 
सव थकिं खमि. रहल कोना ॥ संत के चरन-कमट की महिमा, मोरे चूते बरनि न जाहि ॥ 
अमर मोर पिय; उपजे न बिनसे जर तरेग जठ ही तै उपने; फिर जर माहि समहि । 
पुलकि-पुलकि मिलि के गवना। हरि मे साधः साधम हरि दैः साध से अंतर नाहिं॥ 
कह गुखरु हम भये सोष्टागिनि; ब्रह्मा बिस्नु-महेस साध र्सेगः पके लगे जादहिं। 
अव॒ नहिं अवना नहिं जवना ॥ दास गुलार साध की संगतिः नीचे परम पद पाहि ॥ 
नक 09---~-~ 
संत दृलनदासजी 


( जन्म-संवत्‌--१७१७ वि ०; जन्म-स्थान--समेसी ग्राम ( जिला रुखनऊ ), जाति-- त्रिय, जगजीवन साहवके शिष्यः 
शरीरान्त स॑० १८३५ वि० )} 
नाम सुमिरु मन मुरुख अनारी । तँ सत साहिव अख्ल सूप वे, 
छिन-छिन आयू धट्त जातु दै, जन दुरन करु दरस दिदारी ॥ 
समु्चि गद सत-डोरि संभारी ॥ 
यह॒ जीवन पप्ने को ठेखा 
का मृढसि श्रूटी संसारी । 
अंतकाल कोई काम न अदैः 
मातु प्ति सुत वधू नारी॥ 
दिवस चारि को जगत-सगाई, 


रह मन नाम की डोर सँमारे । 
धृग जीवन नर | नाम-भजन बिनु, सब गुन ब्रृथा तुम्हारे ॥ 
पोच-पचीसो के मद मतेः निस-दिन सोज्च-सकारे । 
बंदी-छोर नाम-सुमिरन बिनु जन्म-पदारथ हारे ॥ 
अजह चेत कर हेत नाम तत; गज-गनिका जिन्ह तारे । 
आखिर नाम-सनेहु करारी । चाखि नाम-रस मस्त-मगन ह, बैठ गगन इरे ॥ 
रसना सत्त नाम॒रटि लबु यहि कछिकाल उपाई अवर नरि बनिहै नाम पुकारे । 
उघरि जाद तोरि कपट-किवारी ॥ जगजीवन सादं के चरनन; रगे दास दुलरे॥ 
नाम कि डोरि पोदि धरनी ध, यह्‌ नया डगमगि नाम तिना । खाद ठे सत नाम्‌ रटना ॥ 
उलूटि पवन चदू गगन अटारी । इत-उत मौजल अगम बना । अहै जरूर पार तसा ॥ 


# संत दुखनदासजी ॐ २२९ 


म नियुनीः गुन एकौ नाहीं | मन्न धार निं कोऊ अपना 
दिदं सीसर सतगुर चरना । नाम अधार है दुखन जना 
रु तोह राम-रम रट सई । 
जाइ रटहु तुम नाम अच्छर दुः जोनी बिधि रट जाई ॥ 
रामराम तुम रयु निरंतर; खोज न जतन उपाई । 
जानि परत मोहिं मजन पंथ की, यदौ अरूञ्नि माई ॥ 
बारमीकि उल्टा जप कीन्टेठ, भयौ सिद्ध सिधि पाई | 
सुवा पदावत गनिका तारी, देखु नाम-प्रमुताई ॥ 
दूख्नदास तू राम नाम रट, सकल सवे विसराई | 
मतगुरु साईं जगजीवन के, रहु चरनन ल्पराई | 


मन वहि नाम की धुनि खड । 
रट निरंतर नाम केवलः अवर सव॒ विसराड॥ 
साधि सूरत आपरनो; करि सुवा मिखर चदाउ | 
पोपरि प्रेम प्रतीत ठै; कहि राम नाम पदाड॥ 
नामदी अनुरागु निमु-दिनः नाम के गुन गाउ। 
वनी तौ का अबहिः आगे ओर बनी बनाड॥ 
जगजिवन सतगुरु-बचन साचे, साच मन मां लड। 
करु वराम दूखनदास सत मो किरि न यहि जग आङ ॥ 


जव गज अरघ नाम गुहरयो | 
जव्‌ छगि आवे दरूसर अच्छरः तव छगि आपदि धायो ॥ 
पाय पियादे मे करुनामयः गरुडासन त्रिसरायो । 
धाय गनंद्‌ गोद प्रभु खन्द, अपनि भक्ति दिदायो ॥ 
मीरा को चिष्र अमृत कीन्हो). व्रिमल सुनस जग छायो । 
मदेव हित कारन प्रमु तुमः मितंक गाय जियायो ॥ 
भक्त दत तुम जुग-जलुग जनमेडः तुमहिं सदा यह भायो । 
वरलि-बलि दूखनदास नाम करी, नामहि ते चित खयो ॥ 


दरपदी गम करन कहि टेरी । 
सुनत द्वारिका तँ उठि धायो, जानि आपनी चेरी ॥ 
रही छजः पछ्ठितात दुसासनः अंबर लग्यो देरी। 
हरि-खीखा अवलोकि चकित चितः सकठ सभा यु हेरी ॥ 
हरि रखवार सामरथ जा के, मृ अचर तेहि केरी | 
कवरं न खगति ताति बाव वेदिः फिरत सुदरसन फेरी ॥ 
अब सोहि आसा नाम सरन की, सीस चरन दियो तेरी 
दूलनदास के सोई जगजीवन, इतनी बिनती मेरी ॥ 
तू कादेको जग मे आया, जो पेनामसे प्रीति नलयारे | 
तरृष्ना काम सवाद घनैर मनसे नहिं बरि्राया। 
भोग बिल्यस् आस निस-बा्षर, इत-उतचित भरमायारे ॥ 


त्रिकरुटी-तीर्थं प्रेम-जठ निर्मल; सुरत नहीं अन्हवाया | 
दुर्मति करम ! मै सव मन के सुमिरि-घुमिरिन वुंडायारे। 
करहु ते आयः कर को जैः अंत खोज नहिं पया। 
उपजि-उपनि के विनसि गये सव, कार सवे जग खायारे ॥ 
कर॒ सतसंग आपने अंतर, तनि तन मोह ओ माया । 
जन दून वरि-वि सतगुर केः जिन मोहिं अरुख रखायारे॥ 


प्रानी}! जय टे तू सतनाम ॥ 
मात पिता सुत कुटुम कबीखाः यद्‌ नहिं आवे काम | 
सव अपने खारथ के संगी संग न चठे छदाम ॥ 
देनन्छेना जो कुछ होवे; करि ठे अपना काम। 
यागे हाट-वजार न पावे; कोद नहिं पावे माम ॥ 
काम क्रोध मद्‌ छोभ मोहने, आन व्या दाम। 
क्यो मतवारा भया बावे मजन करो निःकाम॥ 
यह नर्देही हाथ न अवै; चरु तू अपने धाम। 
अत्र की चूक माफ निं होगी, दुखन अचल मुकाम ॥ 

जगम जे दिन है जिंदगानी । 
खाई लेव चित गुरु के चरनन; आकस करहु न प्रानी ॥ 
या देदीका कौन भसेस्ाः उमसा भाग पनी । 
उपजत-मिटत बार नहिं खगत; क्या मगरूर रुमानी ॥ 
यह तोहे करता की कुदरतः नाम तू ठे प्हिचानी। 
आज मलो मजने को ओसरः कार की काहु न जानी ॥ 
काहू के हाथ साथ कहरु नादी, दुनिर्यो है दैरनी । 
दुलनदास बिखास मजन करू यहि है नाम निसानी ॥ 


तँ राम राम भजु रामर, राम गरीव-निवाजद्यो ॥ 
राम कहे सुख षाद, सुफल होड सव काज | 
परम स्नेही रामजी; रामहिंजन की खजदहो | 
जनम दीन्द है राजी; राम करत प्रतिपार। 
राम-राम रट खव रे; रामहि दीनदयाल हो ॥ 
मात पिता गुर रामजी, रामहिं जिन ब्रि्राव। 
रहौ भरोसे राम के, रामह से चित चावहो॥ 
घर-बन निसु-दिन रामजी; मक्तन के र्खवार। 
दुखिया दख्नदान को रेः राम गहै पार हो ॥ 


राम सम रु राम राम सुनुः मनुं सुवा सोना २ ॥ 
तन हरियल, बदन सुरुके, बोर अमो पुरौना ररे । 
पत्त तत्र अर सिद्ध मंत्र पद, सोई मृतक-जियोनारे ॥ 
युब्वन तेरे भौजर बेर, आवागवन-मिटौना रे। 
दुख्नदासके साई जगजीवन, चरन-सनेह द्दौना रे ॥ 


२३० ‰# संत बचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास *# 


मन | राममजन रह रजी रे॥ 
दनिर्यो-दौकत काम न दहै, मति भूल गज बाजीरे । 
निसु-दिन छगन समी मगवान्हिः काह करे जम पाजीरे ॥ 
तन-मन मगन रहौ सिधि साधो; अमसलोक सुधि साजीरे। 
दुख्नदास् के साई जगजीवनः हरि भक्ती कदि गाजी रे ॥ 
सारं हो गरीव निवाज | 
देखि तुह धिन सगत नाही, अपने सेवक कं साज । 
मोहि अस निर्जन यदि जग कोऊ, तुम पेते प्रथु लज जहाज 
ओर कदू हम चादित नाही तुम्हरे नाम चसन ते काज | 
दूखनदास गरीव॒निवाजहूः साई जगजीवन महराज ॥ 
साई तेरे कारन नैना भये वैरागी । 
तेरा सत॒ द्रसन चहँ, कछु जर न गी ॥ 
निसु ब्रासर तेरे नाम की, अंतर धुनि जगी। 
केरत॒ हौ माला मनँ, अँसुवन श्रि खगी॥ 
पलक तजी इत उक्ति तैः मन माया व्यागी। 
दृष्टि सदा सत सनमुखीः दरसन अनुरागी ॥ 
मदमातिे रते मनौ, दाघे त्रिरहद अआगी। 
म्हि प्रु दूलनदास्त के करु परम सुभागी ॥ 
“ साह सुनहु बिनती मोरि॥ 
बुधि बरु सकट उपायदहीन मै, 
पायन परौ दोऊ कर जोरि। 
इत.उत कर्त्र जाई न मनुर्वा, 
लगि रै चलन मों डोरि॥ 
 रखहु दासि पास आपने, 
कत को प्क्रिदै तोरि। 
आपन जानि के मेट्हु मरः 
ओगुन सवे क्रम भरम खोरि॥ 
केवर एक दहत्‌ तुम मेरे 
दुनिया भरि कख करोरि। 
दुखनदास कै साद जगजीवनः 
मग सत॒ दरस निहोरि॥ 
साई-मजन नां करि जाई | 
पोच तसकर संग लगे, मोहिं हटकत घाई ॥ 
चहत मन॒ सतसंग करनो, अधर बैठि न पाद्‌ । 
चदतं उतरत रहत छिन छिन नादिं तष्टं ठहरइ ॥ 
कठिन फसी अहै जग की, छियो सबहि बह्चा्‌ | 
पास मन मनि नैन निकटः सत्य गयो भुलद ॥ 
जगजिवन सतगुरु करहु दाया, चरन मन ख्पराई | 
दास वलन बास सत मा, सुरत नहिं अस्गाई ॥ 


भक्तन नाम चरन धुनि लाई । 
चारिहु जुग गोहारि प्रभु खगे; जब दासन गोहरं ॥ 
हिरनाकुस रावन अभिमानी, छिन मो खाक मिलई | 
अविच मक्ति नाम की महिमा, कोड न सकत भिटयाई ॥ 
कोड उसवास न एकौ मानटु, दिन-दिन की दिनताई । 
दुलनदास के सादं जगजीवनः है सत नाम दुहाई ॥ 
नाम स्नेही वावरेः द्ग भरि-मरि आवत नीर ह| 
रस मतवाङे रसमसे; यहि छगी लगन गभीर हो ॥ 
सखि इदक-पियासे आरिर्को, तनि दौरत दुनिया भीर हो । 
सखि (दूलनः कासे कटै, यह अटपरि प्रेम की पीर हो ॥ 


दोहा 


दूलन यहि जग जनमि के, हरदम र्ना नाम । 
केवल नाम-सनेह बिनु; जन्म-समूह हराम ॥ 
खास-स्ास मां नाम मञुः ब्रेथ सवास जिनि सोउ । 
दलन रेसी सास सेः आवन हौड न होड ॥ 
सुरपति नरपति नागपति, तीनडउ तिलक खिलार । 
दूख्न नाम-सनेह बिनु धृग॒ जीवन संसार ॥ 
यहि. कलिकाल कुचारु तकि; आयो मागि डराई्‌ | 
दूढ्न चरनन परि रदे नाम की र्टनि ख्गाई ॥ 
नाम अर दुद र्हं मनः करि चरनन तर बास | 
जन॒ दृलन छौ लीन रह; कबं न होहु उदास ॥ 
पांडवनसुत दिति कारनेः कियो हूतासन सीत। 
दूलन कैसे छायः हरि गदे के मीत ॥ 
दूलन यह परिवार सवः नदी नाव संजोग। 
उतरि परे जर्ह-्त चे, सवै बरार लोग ॥ 
दूखने यहि जग आहइकेः का को रहा दिमाक। 
चंद रोज को जीवना; आखिर हीना खाक ॥ 
दून काया कबर दै, करद रुगि करो बलान । 
जीवित मनुर्ओ मरि रहै, पिरि यहि कवर समान ॥ 
भूखेहि मोजन दिहे भरः प्यासे दीह पानि। 
दूखन अये आदरी, कहि यु सबद सनमान॥ 
दुलन क्था पुरान सुनि मते न मते ल्येग। 
वृथा जनम रस-भोग बिनु; खोया को संजोग ॥ 
'दूलनः रामरस चाखि सोह पुष्ट पुरुष , परबीन । 
जिन के नाम हृदय नही, भये ते हिनया हीन ॥ 
विपति स्नेही मीत सोः नीति स्नेही काउ । 
'वूढन्‌ः नाम-खनेह द्द; सोई भक्त कष्टा ॥ 


# संत गरीवदासजी # 
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संत गरीबदासजी 


( आविभौव --सं° १७७४ वैशाख शु० १५, खान--ुडानी मौना ( रोहतक-पंजाव )› जानि--जाः, तिरोभावं” १८२५ 


मादो सुद २,२ग्र ६१ वषं, गरीब पंथके प्रवर्तक ) 


पानी कौ इक बंद भू साज व्रनाया जीव। 

अद्र वरत अदेस था बरहर व्रि्रा पीव ॥ 
पानी की इक बंद तू साज बनाया सच । 

राखनदाय राखिया जठर अगिन की अच ॥ 
सूभा सेमर सेद््या एसे नर या देह। 

जम-किंकर तुक्च ठ गया मुख म देकर खेह ॥ 
धू कासा धौरहर वराद की-सी मीत। 

उस खाविद्‌ दरू याद्‌ कर महर ब्रनाया सीत ॥ 
यह माटी का मह है खाक मिलेगा धूर । 

सोई के जने त्रिना गदहा कृत्त सूर्‌ ॥ 
यह मारी का महक दै छर मिठे छिन माहि । 

चार सकस कथि धरे मरखट कृं ठे जाहि॥ 
जार बार तन किया हेण हाहाकार । 

चेत सके तो चेतिये सतगुर कँ पुकार ॥ 
जार वार तन पकिया मरषट मंडन र्माोड। 

याततनकौ हरी वनौ मिटी नजम की उड ॥ 
जार बरार तन पएूकिया मेय खोज ख्खीर। 

तू जाने मै रगा यह तोक्ून ढीर॥ 
जार वार तन एकिया फोकट मिटे फरिराके। 

चेत स्के तो चेतिये सतुगुर बरोठे साख ॥ 
जार बार कोद किया ह्यो गया मरषट राख | 

छंडि महर ्नडेरिया म्या कौड़ी धन खख ॥ 
चद कर तुर्देग कुदावते ओर पाख्की पर । 

ते नर जंगलजा वसे जम वृं फेरा री ॥ 
अर खर छं द्रव्य है उदय अत्त बिच जाह । 

बिन संद कौ बंदगी दूब भुर दह रमाह ॥ 
असख खर छँ द्रव्य है रावत कोटि अनंत 

नाहक जग मे भादया निन्द सेये नहिं सत ॥ 


दत माटी के महक मे मगन भया म्यों मूद | 

कर साद्व की व्रंदगी उस सईद दद्‌ ॥ 
कुटिल व्रचनरँ छोड दे मान मनोर मार । 

सतगुर दा देत जनि द्ये काटी धार ॥ 
धन मंच तो सील का दूजा परम संतोख। 

ग्यान रतन माजन भयो असल खजाना रोक ॥ 
दया धर्मदो मुकट हं बुद्धि विवेक विचार। 

हर दम हाजिर द्ूजिये सौदा त्यारेत्यार ॥ 
चेत सफै तो चेतिये व्रूके संत सुमेर । 

चोयसी दँ जतत दै केर सके तो केर॥ 
नंगा आया जग्तमे नंग दही तू जाय | 

विच कर ख्वावी स्यार दै मन माया भराय ॥ 
सुरत कगौ अर सन रणै रगे निरत धुन ध्यान | 

चार जुगन की वंदगी एक पर्क परमान ॥ 
नाम रसायन पीजिये थि ओंसर यदि दाव । 

फिर परे प्रतायगा चख चली हौ जाव ॥ 
ले रागी तब जानिये दृरदम नाम उच्चार । 

एफै मन पै दषा सई के दसरार॥ 
यह सौदा सतभाय क्यो परमात रे। 

तन॒ मन रतन अमोढ व्रयऊ साथरे॥ 
विदुर जर्वेगे मीत मता सुन लीने | 

बूहुर न मेल होय कदो क्या किये | 
सी संतोष ष्रविक दया के धाम ह| 

ज्ञान रतन राल्नार संघाती राम ह॥ 
धरम धजा फखंत ररह खक रे। 

ता मध अजपा नाम सु सौदा रोक रे॥ 
चे बनिजवा उट हठ गद्‌ छंड रे। 

हरे हरि कहता दाख गरीब खगै जम-डड़रे ॥ 
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संत दरिया साहब विहाराे 


( जन्म-रुवत्‌ १७३१; जन्म-स्थान धरकथा ( जिला भारा ), पिताका नाम ॒पौरनसाह ८ पूर्वनाम पृथुदास ), जाति-धमान्तरित 


मे कुख्व॑ती खसम-पियारी। 

्जोचत त ठे दीपक बारी ॥ 
गंध सुगंध थार भरि खीन्हा। 

चेदन चर्चित आरति कीन्हा |] 
पून सेज सुगंध ॒बर्ठायौ । 

आपन पिया पर्लेग पौदायौ॥ 
सेवत चरन रेनि गद बीती । 

परम-प्रीति तुम ही सों रीती॥ 
कह दरिया एेसो चित छगा | 

महं युख्च्छनि प्रेम-अनुरागा ॥ 
गे जान तुम दीनदयाढ। 

तुम॒सुभिरे नहिं तापत काट | 
ज्यो जननी प्रतिपाठे सूत। 

गर्भवास जिन दियो अद्ूत ॥ 
जटर-अगिनि ते ल्य दै कादि। 

एेसी वा की स्वर गादि॥ 
गदे जो जन सुमिरन कीन्ह । 

परघट जग मे तेहि गति दीन्ह्‌॥ 
गरबी मरेऊ गबी ब्रन । 

संत को राखेड जीव जान ॥ 
जल मे कुमुदिनि इहु अकास | 

प्रम सदा गुरु-चरननि पास ॥ 
जेते पपि जक से नेह। 

बंद एक विश्वास है तेह ॥ 
खगं पता मृतमंडल तीन । 

तुम॒एेसो सदि .म अधीन ॥ 
जानि आयो तुम चरन पास | 

निज मुख बोटेउ कदेड दास ॥ 
सतपुरुष वचन नहिं होहि आन । 

बटु पुरब से पच्छिम उगहिं भान ॥ 


मुसलमान ( पहले क्षत्रिय , रारीरान्त सं० १८३७ वि० भादों वदी) 


कदै दरिया तुम हमहिं एक । 
ज्यो हारि कौ ख्कडी टेक ॥ 

बरिहंगमः कौन दिषा उड़ि जहौ 
नाम व्िहूना सो प्रहीनाः भरमि-मरमि भौ रदिहौ ॥ 
ररनिंदक वद संत क द्रोः निन्दे जनम रेविहो। 
परदारा परसंग॒ परस्परः कहहु कौन गुन लिहौ ॥ 
मद पी माति मदन तन व्यापेड, अमृत तजि विष सैहौ । 
समुञ्जहु नहिं वा दिन की बाते, पलपल घात ल्हौ ॥ 
चरनकंवल बिनु सो नर बृडेउ, उमि चुमि थाह न वैदौ | 
कै दरिया सतनाम मजनच्रिनु, रोई रोई जनम रेविहौ ॥ 


चोपाई 


भूठे संपति घखवारथ मूढा । परे भवन मे अगम अगृढा ॥ 
संत निकट फिनि जाहि दुराई । विषय-वासरस फेरि ल्पटाई ॥ 
अब का सोचसि मदहिं भुलाना । सेमर रेह सुगा प्रताना ॥ 
मरनका कोड्‌ संग न साथा । जव जम मस्तक दीन्हैड हाथा ॥ 
मात पिता घरनी घर ठदी | देखत प्रान ख्य जम काद ॥ 
घन सब्र गाद्‌ गिर जो गाड़ । दटेउ माल जह लगि मंडे ॥ 
भवन भया बन बाहर डेरा । रोवदहिं सवर मिलि आगन घेरा ॥ 
खाट उठाई कध करि छीन्हा । बाहर जाइ अगिनि जो दीन्ा ॥ 
जरि गई खखरी, मसम उड़ाना। सोचि चारि दिन कीन्देड ग्याना॥ 
फिर धधे ख्पटाना प्रानी । बिसरि गया ओ नाम निसानी ॥ 
खरचहु खाहु दया करु प्रानी । एसे बडे बहुत अभिमानी ॥ 
सतगुरु-सबद साच एह मानी । कह दरिया कर भगति बखानी ॥ 
भूछि भरम एह मूढ वाव । एे्ा जनम करौ फिरि पावे ॥ 
धन संपति हाथी अरु घोरा । मरन अंत संग जाहि न तोया ॥ 
मातु पिता सुत बंधो नारी । ई सव्र पामर तोहि बिसारी ॥ 


दोहा 


कोटा महक अगरिया, सुनेड स्वन बहु राग । 
सतगुरु सबद चीनं बिना, ज्यों पिन महं काग ॥ 


भनक 


# संत भीखा साहव # २३३ 


[1 मकवमरमम (नि 2 । त माति नानि मणम न १ न> ज नि 1, क 
॥ ॥ जतन भ = ५ 


मृत भीखा साद्व 





1 
भ ~ ~+ ५ 


प) क 11 र त न न ~ = 


( जन्म वि सं० १७७०; जन्म-स्थान-लानपुर बोहना गोव, जिन्म आजमगढ ¦ वरू नाम सीखानन्द्‌, जाति-- ब्राह्मण चौड, 


पखल्साहवके दिष्य, मृत्यु विण सं० १८२० \ 


मन तुम राम नाम चित धारो। 
जो निज कर अपनो भल चाले; 

ममता मोह व्रिमासे ॥ 
अंदर मे परपंच वसायोः 

वाहर भेख र्मैवारो । 
ब्रह व्िपररीति कपर चतुराई 

व्रि हरि भजन व्रिकारो] म 
जप तप मख करि विधि विधानः, जत तत उदवेम निवासे | 
व्रिन गुर कच्छ खुदृष्टि न अवे, जन्म मरन दुश्र मासो ॥ 
ग्यानध्यान उरकरहु धरु टद्‌, सन्द सर्प ॒व्रिचासे | 
कह भीखा रौ छीन रदो उतः इत मत सुरति उतापे ॥ 
या जग मं रहना दिन चारी । ताते हरि चरनन चित वारी ॥ 
सिर पर काल मदा सर साधे ¡ अधसर परे तुरतदी माय ॥ 
भीखा केव नाम भजे बिनु | प्राति कष्ट नरक भार ॥ 

मन तोहि कहत कहत सठ हरे । 
ऊपर ओर अंतर कलु जरे, नहिं विस्वास तिहरे ॥ 
आदिं एक अंत पुनि एकः मद्ध्हुं एक ब्रिचरि । 
खघज-कवज एहवर ओहवर करि; करम दुदइत करि डरे ॥ 
विषया रत॒परप॑च अपरः, पाप पुन्न पसच । 
काम क्रोध मद्‌ लोम मोह कव; चोर चहत उँजियरे ॥ 
कपटी कुटिख कुमति बिभिचारी; दह्ये वाको अधिकारे । 
महा निज क्यु खज न तो को, दिन-दिन प्रति मोहिं जरे ॥ 
पोच पचीस तीन मिलि चाह्यौ, बनल्िडि बात बिगर । 
सदा करेदु व्ेपार कपट को; मरम वजार पारे ॥ 
हम मन ब्रह्म जीव तुम आतम; चेतन मिलि तन खरे । 
सकर दोस हम को काहे दई; होन चहते हौ न्यरे ॥ 
खो कौ तरंग नदिं फेव्यो, यह आपुहि महिमा रे । 
बिनु केरेक्लुमय नादवहैः हम का करहि विचारे ॥ 
हमरी रुचि जग चेक खेखोना, बाख्क साज रवार | 
पिता अनादि अनख नहिं मानि? राखत रहि दुकरे ॥ 
जप तप मजन सकर है विरथा, म्यापक जबहिं विरे । 
मीखा कुखहू आपु जातम करः गुन ना तज खमारे ॥ 





जो कोड या बिधि हरि हिय ख्वे। 
सेती बनिज चाकरी मन तें, कपट कुचार बहाव ॥ 


सं° वा० अं° ३०- 





या व्रिधि करम अधर्म करतु है, उमर ब्रीज ब्रवा । 
कोटि कल कर जतन कर जो, अंत सो निसफक जाद ॥ 
चोरानी ट्छ जीव जौ टशि? भ्रमि-प्रमि मयका सन । 
सरसगि नाम सर्प की धारा, सो तजि छोहिं गहा ॥ 
सतगुरु वचन त्त सुक्रिरित नो, नित नव प्रीति बद । 
मीम्वा उमम्यो सावन भाद, आपु तै आपु समा | 


धमुक्षि गदौ दग्निम, 

मन तुम समश्च गहो हरिनाम । 
दिन दन सुं यहि तन के कारन, 

च्पटि रहौ धन धाम] 
देखु विचारि जिया अपे, 

जत॒रुनना गुनन ब्रैकाम | 
जोग जुक्ति अरु ग्यान ध्यान तै, 

निकट सुखम नहिं टाम ॥ 
इत उत की अव आसा तजिकै, 

मिलि रह आतम राम | 
मीखा दीन कँ टमि वरै, 

धन्य घरी वहि जाम॥ 


राम सों कर प्रीति रे मनः राम सों कृर प्रीति | 


` रामविना कोड कामन अवेः अंत दहो जिमि मीति ॥ 


क्षि विचारि देख जिय अपनो, हरि व्िन नहि कोड हीति । 
गुर गु्मल क चरन कमल रजः धर भीखा उर चीति ॥ 


प्रभुजी करहु अपनो चेर | 


मे तो सदा जनम कौ रिनिया, छट चि सोहि केर | 


4 

कास क्रोध मद खेम मोह यहः करत सबहिन जेर | 
युर नर नि सथर पचि पचि हारे, पर करम के केर ॥ 
सिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक; एसे रेसे देर | 
खोजत सहज समाधि लगाये, प्रमु को नाम ननेर॥ 
अपरंपार अपार है साहः होय अधीन तन हेर । 
गुर परताप साध कौ संगति, दुटे सो कार अहर ॥ 
जाहि वाहि सरनागत आयो, प्रमु दरवौ यहि बेर 

जन मीखा को उरिन कीजिये, अब कागद जिन हैर | 
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दीने हो प्रथु बास चरन मै; मन अस्थिर न्ह पास ॥ 

हौ सट सदा जीव को कचो, नहिं समात उर ससि | 
[9 [न्व्‌ (~ ५८“ भ [= ५“ 

भीखा पतित जानि जनि छडोः जगत करगो हस ॥ 


मोहिं सखो जी अपनी सरन ॥ 
अपत्पार पार नहि तेरो; काह की का करन। 
मन क्रम वचन मास इक तेरी; होड जनम या मरन ॥ 
अबिरछ भक्ति के कारन तुम पर, ह ब्राह्न देर्दँ धरन । 
जन भीखा अमिलघ इदो नहि, चौ सुक्तिं गति तरन ॥ 


करुनामय हरि करुना करिये; 

कपा कच्छ इरन ढरिये ॥ 
भक्तन को प्रतिपा करन को; 

चरन रकँवङ हिरदै घरसिये। 
व्यापकं पूरन जर्हा तर्द ल्गुः 

रीतो न कहू भरन मरिये॥ 
अबकी बार सवार राखियेः 

नाम सदा इक फर फरिये। 
जन मीखाके दाता सतरुरुः 

नूर जहूर बरन बवरिये॥ 


ए साहब ठम दीनदयाल । 

यहु करत सदा प्रतिपाला ॥ 
केतिक अधम तरे पुम चरनन । 

करम तुम्हार कहा कहिं जास ॥ 
मन उनमेख दछुटत नदि कहीं । 

सौच तिरुक पिरे गल माल ॥ 
तनिकौ कृपा करहु जेहि जन पर । 

खुस्यो भाग तासु को ता ॥ 
भीखा हरि नय्वर बहु रूपी | 

जानहिं आपु आपनं काला ॥ 


प्रीति की यह रीति बखानो ॥ 
कितनो दुख शल परे देद पर, चरन कमर करं ष्यानौ । 
हो चेतन्य विचारि तजो भ्रमः ्खोड़ भूरि जनि सानौ ॥ 
जेते चाच्निक खाति बंद बिनु, प्रान समरपन ठनो । 
भीखा जेहि तन म मजन निः काठ रूप तेहि जानो ॥ 


कोऊ जजन जपन कोऊ तीरथ अटन बतः 

कोड बन खंड कोऊ दुध को अधार है । 
कोड धूम पानि तप कोऊ जक सेन लेव 

कोठ मेषडम्बरी सो स्यि सिर भार ह ॥ 








कोठ बहि को उढठाय ददेसुरी कहाई जाय, 
कोउ तौ मौन कोड नगन विचार है। 
कोड गुफा ही मे बास्त मन मोच्छ दही की आस; 
सव भीखा सत्त सोद जके नाम को अधार है ॥ 
रामजी सो नेह नादी सदा अविवेक माही; 
मनुर्वो रहत नित करत गल्गौन है| 
ग्यान ओ बैराग दीन जीवन सदा मीनः 
आत्मा प्रगट आपु जानि ठे मानौज है॥ 
साह सों कौर द्यटी काम क्रोध लोम द्यी 
जानिके धायो मीरी विषै माया फौज है। 
साहब की मौज जदा भीखा कीन्ह मौज र्हः 
साहब की मोज जोई सोई मोज मौज है॥ 
एक नाम सुखदाई दूजो है मकिनिताई 
जिव चाहु भलाई तौ पै राम नाम जपना | 
तात मात सुत बाम खोग बाग धन धाम) 
सोच नादी चठ मानो रैनि कै सुपना॥ 
माया परपंच येहि करम कुरिरं जेदिः 
जनम मरन फड पाप पुन्न तपना। 
बोरुता॒ ह आप ओई जेते ओतार कोई 
भीखा सुद्ध स्प सोई देहु निज अपना॥ 


भयो अचेत नर चित्त चिता छग्यो 

काम अरु क्रोध मद खोभ राते। 
सकर परपच मै सू फानजिक दमाः 

माया मद चाखि मन मगन माते॥ 
बद्यो दीमाग मगरूर हय गज चदाः 

कष्मो नहिं फौज त्ूमार जाते। 
भीखा यह ख्वाब की छहरि जग जानिये 

जागि करि देखु पव चठ नते॥ 


उद्यो दिक अनुमान हरि ध्यान ॥ 
मम॑ करि मूल्यो आपु अपान। 
अब चीन्हो निज पति मगवान ॥ 
मन बच क्रम दृद मत परवान। 
वायो प्रस पर तन मन पान ॥ 
सन्द प्रकास दियो गुरं दान। 
देखत सुनत नैन बिनु कान ॥ 


जाको सुख सोह जानत जान। 
इरि रप्त मधुर कियो जिन पान ॥ 





ॐ बाबा मटुकदासजी # २३ 


॥ : 
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निरुन व्रह्म रूप निवनि। 
भीखा जरु ओला गर्तान ॥ 
द्ष्पय 
जम्य दान तपका करिये जौ हियेन हरि अनुराग 
हिय न हरि अनुराग पामि मन विषे मिठाई । 
जग प्रपंच मे सिद्ध साध्य मानो नब निधि पाद्‌ ॥ 
जरह कथा हरि मक्ति मक्त के रहनि न भवै | 
गुनना रानै व्रेकाम श्ँठमे मन सुख पावे । 
भीखा राम जने चिना खगो करम मां दग। 
जग्य दान तप काक्रियि*जौ दहियेन हरि अनुराग 
मन क्रम वचन विचारिके राम मजे सो धन्य | 
राम मजे सो धन्य धन्य बु मंगलकारी | 
राम चरन अनुराग परम पद को अधिकारी | 
काम क्रोध मद लोभ माह की हरि न आदै। 
परमातम चेतन्य सरूप मर्ह दृष्टि समवे॥ 
व्यापक पूरन त्य है भीखा रहनि अनन्य | 
मन क्रम बचन व्रिचारिकि रम मजे सो घन्य॥ 





धनि मो भाग जो हरि मज ता समतु न कोड ॥ 
ता सम तुकेन करोड होड निज हरिं को दामा 
रदे चस लौलीन राम को सेवक त्रासा ॥ 
सेवक सेवकाई ददै भाव भक्ति परवान। 
सेवा को फल जोग दै भक्तवस्य भगवान ॥ 
केवर पूरन ब्रह्य है मीखा एक न दोई। 
धन्य सो भाग जो हरि भजे ता सम तुठेन कोई ॥ 
दोहा 
नाम पदे जो माव मौ; ता पर्‌ हहं दवार । 
'भीखाः ने क्रिरिपा क्रियो; नाम सुृष्टि गुखारु ॥ 
रामको नाम अनंतदैः अंत न पावे कोय। 
'मीखाः जप्त ल्घु बुद्धि दै; नाम तवन सुख होय ॥ 
एके धागा नाम का, सव घट मनिया मार | 
फेरत कोई संत जनः सतगुरु नाम गुखख ॥ 
जाप जपे जो प्रीति सौ, बहू विधि रचि उपजाय । 
स्च समय ओं प्रात ठ्गि; तत्त पदारथ पाय ॥ 


--न-कद्--- 
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हरि समान दाता कोउ नादी । सदा बिराज संतन मादी ॥ 
नाम व्रिसंभर त्रिख जियें । सक्च बिहान रिजक पर्चा ॥ 
देद अनेकन गख पर एेने । ओरुन करं सो गुन कर मर्म ॥ 
काद्र मति अजार न देई । जाही को अपना कर ठ ॥ 
धरी घरी देता दीदार । जन अपने का खिजमतगार ॥ 
तीन लोक जाके ओसाफ । जाका रुनह करे सब्र माफ ॥ 
गरुवा ठाकुर हे रघुराई । कर मदक क्या कर बड़ाई ॥ 


सदा सोहदागिन नारि सोः जा कै राम भतारा। 

मुख ॒ मेगि सुख देत दै; जगजीवन प्यारा | 

कर्बहँ न चद रँढपुराः जाने सब कोई। 

अजर अमर अबिनासिया, ता को नासर न दोर ॥ 

नर देही दिनि दोय की, सुन गुरजन मेरी। 

क्या एसो का नेहराः मुए त्रिपति घनेरी॥ 

ना उपे ना बीनसे, संतन सुखदाई । 
कह मदक यह जानि केः म प्रीति लगाई ॥ 

अब तेरी सरन आयो राम । 
सुनिया साघ के मुखः पतित-पावन नाम ॥ 


यही जान पुकार कन्दी; अति सतायो काम । 
विषय सेती भयो आजिजः कह मदक गुखाम ॥ 


सोचा त गोपकः संच तेरा नाम दहै। 
जह्वा सुमिरन होय धन्य सो ठम है॥ 
सचा तेरा भक्तः जो तुञ्च को जानता। 
तीन खोक को राज मनै नहिं आनता 
टा नाता छोड़ि; तुञ्रे छ्व॒ खादया। 
सुमिरि विहारो नामः परम पद पाद्या ॥ 
जिन यह खहा पायो, यह जग आद कै, 
उतरि गयो भव पारः तेयो गुन गाइ कै॥ 
तुरी मातु तुहि प्ता, तुदी दहतु बधु इहै। 
कहत मल््कादासः तिना तुक्च धु दै॥ 
तेर मै दीदार दिवाना । 
घडी षड़ी तुस्ने देखा वाहू सुन साहेव रहमाना ॥ 
हुमा अख्मस्त खबर नहिं तन कीः पीया प्रेम॒पियाख । 
ठाद हेडं तो गिर-गिर परता, तेरे रंग मतवबाल्य ॥ 
खड़ा रर दरबार तिहार, ज्यों घर का बंदाजादा 


न~ ~ न 
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नेकी की कुःखह सिर दये; गे वैरहन साजा ॥ 
तोजी ओर निमाज न जानू; ना जानू धरि रोजा। 
रोग जिकर तब से व्रिसरी, जव से यृह दिल लोजा ॥ 
कर मलूक अव कजानं करिहौ, दिक ही सोँ दिर खया । 
मक्का हन्ज हये मै देखा; पूर ॒सुरसिंद पाया ॥ 


दद्‌-दिवाने ब्रावरे, अख्यस्त फकौरा । 
एक अकीदा ठे रहे एेसे मन-घीरा॥ 
परेम पियाला पवते, बिसरे सब साथी | 


आठ पहर यो श्चूमते; व्यो माता हाथी | 
उन की नजर न आवतेः कोह राजा रंक। 
वरधन तोडि मोह केः फिरते निहसंक ॥ 
सहेव मिक सषिब भये, कवु रही न तमाई । 
कै मदक तिस धर गये, अर्ह पवन न जाई ॥ 
देव पितर मेरे हरि के दास | गाजत हौ तिन क विखास ॥ 
पाधू जन पूरौ चित छाई । जिन के दरसन हिया ज॒ड़ाई ॥ 
चरन्‌ पखारत होड अनंदा । जन्म जन्म के कटे फंदा ॥ 
माव-मक्ति करते निस्काम । निसि दिन सुमिर केवर राम ॥ 
घर बन का उनके भय नाहीं } भ्यां पुरइनि रहता जरू मादी 
भूत परेन देव बाई । देवखर रपे मोर बलाई ॥ 
वसु अनूटी संतन लजँ । कँ मदक सब मरम नसाऊं॥ 
हम से जनि लगे तू माया | 
योरे से फिरबहुत हो गयीः सुनि पैहै रघुराया ॥ 
अपने म दै सदिव हमरा, अजहू चेतु दिवानी। 
काहू जन के बस परि जहौ, भरत मरगी धानी ॥ 
तर है चिते छाज कर जन कीः डर हाय की फसिी | 
जन तै तेयो जोर न छदैः रच्छपार अब्रिनासी ॥ 
कै मद्का चुप करु ठगनी; ओगुन राखु दुराई । 
जो जन उबर राम नाम कदि, तातं कष्ु न॒ वसाई ॥ 
जादिन का डर मानता; सोर बेख आई। 
मक्ति न कन्दी रम कीः ठकमूरी खाई ॥ 
जिन के कारन पचि मुवा; सवे दुख की रासी। 
रोड रोड जन्म रगेवायाः परी मोह की फांसी ॥ 
तन मन धन नहिं आपना, नहिं सुत ओ नारी। 
बिद्कुरत बार न लग; जिय ॒देखु भरिचारी ॥ 
मनुष जन्म दुर्भ अहै, बडे पुन्ने पाया | 
सोऊ अकारथ खोया, नहिं ठौर॒स्गाया ॥ 
साध संगत कव्‌ करोगे; यह ओर बीता। 
कंडे मद्का पच म, वैरी एक न जीता॥ 








राम मिलन क्यो पद्ये, मोहिराखा ठगवन प्रेरिहो | 
क्रोध तो काल्य नाग रैः काम तो परषट काल, 
आप आप को खनतेः मोहिंकरडालवेहार हो| 
एक कनक ओर कामिनी यदह दोनों बटमार , 
मिसरी कौ द्री गर छाय केः इन मारा सब संसार हो ॥ 
इन मे कोई ना भमला; सव का एक विचार + 
पडा मारे मजन का, कोई कैसे के उतरे पार हो । 
उपजत विनसत यकि पड़ा; जिया गया उकताय , 
कँ मदक वहु भरमियाः मो पे अव नदिं मरमो जाय हो॥ 
सोते सोते जन्म वाया | 
माया मोह मे सानि पडो सो; राम नाम नहिं पाया॥ 
मीटी नीद सोये सुल अपनः कव्हर नदिं अरूसनि । 
गाफिक होके महल मे सोयेः फिर पञ्ठे पछिताने | 


अजदहूं उढो कां तुम बैठे, बिनती सुनो हमारी । 
चू ओरं मे आहट पायाः, बहुत भई सुद भारी ॥ 
वंदीछोर रदत घट भीतर, खवर न॒ काहू पाई | 
कहत मदक राम के पहराः जागो मेरे भाई॥ 


नाम हमारा खाक है हम खाकी ब॑दे। 
खाक ते पैदा किये, अति गाफिर गंदे ॥ 
कबहु न करते बंदगीः इुनिया म मूले 
आसमान को ताकतेः घोडे चदि पूरे ॥ 
जोरू ठ्ड़के खुस किये, सादेव विसराया | 
राह नेकी की छोडि के; बुरा अमल कमाया | 
हर दम तिस्र को याद करः जिन बलजूट्‌ सवार । 
सवे खाक दर लाक दैः कु समञ्च रवारा ॥ 
हाथी धोड़े खाक कैः खाक खान खानी। 
करै मदक रहि जायगा, ओसाफ निसानी ॥ 


ठे अजीज ईमान तू, काहे को खोपै। 
हिय रखे दरगाह म तो प्यारा होवै॥ 
यदह दुनिया नाचीज के, जो आपिकं होवै |. 
मूके जात खोदाय को, सिर धुन धुन रोब ॥ 
इस ॒दुनि्यो नाचीज के ताल्िवि दै कुत्ते। 
रज्जत म मोहित हुए, दुख सदे बहते ॥ 
जब छगि अपने आप को, तहकीक न जानै। 
दास॒ मद्का रन्बको, क्योकर पहिचान | 


मपा मेरि न हरि भजे, तेह नर इ्वे। 
हरि का मम न पायाः कारन कर उवे 


# वावा मद्ुकदासजी # 





थ भन कक 


करें भरोसा पुन्न का, सहव विसराया | 
बूड़ गये तरबोर को, करहुं खोज न पाया ॥ 
साध मंडली बैठि केः मूढ जाति षखानी। 
हम बेड़ हम ब्रड़ करि मुए? बडे बिन पानी ॥ 
तव के व्रेधि तेई नर, अनर नहिं द्टे। 
पकरि पकरि मि मतिसे, जमदूतन॒ ट्टे ॥ 
कामक्रोध सव त्यागि कैः जो रमै गवे 
दास मद्का याँ कैः तेहि अलख ठुखावे | 
गवं न कौजे बावे, हरि गवं प्रहारी | 
गर्वं ते रावन गया, पाया दु भारी ॥ 
जरन खुदी रघुनाथ क; मन॒ नार्हिं सोहाती | 
जाके जिय अभिमान दैः ता की तोरत छती ॥ 
एक दया ओर दीनताः छे रहिये भाई | 
चरन गो जाय माध के; रील रघुराई ॥ 
यही बडा उपदेम है, प्रखोह न कस्ि। 
कट मलूक हरि सुमिर कै, मौसागर तरि ॥ 
ना वह रञ्च जप तप कौन्देः ना आतम को जरे । 
ना वह रन्न धोती टेगिः ना काया के पारे ॥ 
दाया करे धरम मन रखे, घर म रै उदासी । 
अपना सा दुख सब का जाने, ताहि मिरे अबिनासी ॥ 
सदै कुसन्द बाद हू त्यागे, छंडे गरब गुमाना । 
यही री्न मेरे निरंकार की, कदत मदक दिवाना ॥ 


सव से खल्व का मत खोखा । 

खख्च तँ बेपारी सिद्धीः दिन दिन अवे येय ॥ 
हाथ पसर आधर जता; पानी परहि न माई | 
मगि तें मुक मीच भली, अस जीने कौन बड़ाई ॥ 
मेगि तें जग नाक सिकरोरे, गोद मल न मानै । 
अनमगि राम ग्ठे छगावे; विर जन कोद जने ॥ 
जव ख्गजिवका लोम नचुटे तब खग तजे न माया । 
धर र द्वार फिर माया के, पूरा गुरु नदिं पाया ॥ 
"यहम कीजे हरिररेगण रतेः संसार को नाहीं । 
संसारी तो लखलख्च वधा, दे देसान्तर जादी ॥ 
जोमगिसोक्ून पावे; बिन मेंगि हरि देता । 
कँ मद्क निःकाम मजे जे, ते आपन करि ठता ॥ 
राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। 
अवसर न चूक मोँदृ; पायो भमल्ये दवरे॥ 
जिन तोको तन दीन्हयोः ताको न मजन्‌ कीन्हो ; 
जनम सिरानो जातः लोदै केसो ताव रे॥ 
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त त्‌ जोन 


रामजी को गाय गाय; रामजी को रिञ्चावरे3 
रामजी के चरन कमल; चित्त मार्हिं स्वरे ॥ 
कहत मद्कदासः छोड़ दे वैँ शूट भास ; ` 
अर्नैद मगन हद कैः हरि गुन गाव रे॥ 
वावा मनका है सिर तटे । 
माया के अभिमान भकः गर्व॑ही मे ग्टे॥ 
जिम्या कारन लून कीये, बोधि जमपुर च्ले। 
रामजी सो मये वैर; अगिन अपनी जले ॥ 
हरि मजेसे भये निरयः गर्ह नहिं टरे। 
कह मद्वा जरह ग्सीवीः तेद सब से भ्टे॥ 
परम दया राया राय परसोत्तमजी 9 
ेसयो प्रस कछंडि ओर कौन के कदादये | 
सीतल सभाव जाके तामस को ठेस नही; 
मधुर क्वचन कहि राले समक्चाहये ॥ 
मक्त बट युन सागर कल निधान ) 
जाको नस र्पति नित वेदन मे गद्ये 
कहत मटक बक जठ एेसे दरस की; 
अधम उधार जके देखे सुख पादये ॥ 
वेदा तै गंदा गुनाह करे बार बरार ; 
साईं तू सिरननहार मनम न आनिये। 
हाय कलु मेरे नहीं हाय सव तेरे साईं, 
खल्क के हिसाब ब्रीच सुञ्च को मत सानिये ॥ 
रहम की नजर कर कुर्म दिकूसे दूर कर; 
किसी के कटे सुने चुगटी मत मानिये। 
कहता मदट्क म रहता पनाह वैरी); 
दाता दयार मुञ्चे अपना कर जानिये ॥ 


नाम 
( दोहा ) 


राम राम के नाम कोः जहां नहीं लबटेस | 
पानी तहां न पीजिये, परिहरिये सो देस ॥ 
राम नाम जिन जानियाः तेद बडे सपूत | 
एक राम के भजन बिन; काग रिरे कपूत ॥ 
उरो न कन्हं जाइये, ज्होन हरि का नाम । 
डोगंवर के गोव मेः धोबी का क्या काम ॥ 
राम नाम एके रती, पाप के कोटि पहाड्‌ । 
देसी महिमा नाम कौ; जारि करे सब छार ॥ 
राम नाम ओष करो; दिरदे राखो याद । 
संकट म कौ लये, दूर करे सव व्याध ॥ 
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धर्महिं का सौदा भला; दाया जग न्योहार । 
राम नाम की हाट छे तरै खोर किवार ॥ 
ओरहिं चिन्ता करन दे; तू मत मारे आह । 
जके मोदी राम र ताहि कहा परवाह ॥ 
जीवहु ते प्यारे अधिकः लगँ मोहीं राम । 
निन हरि नाम नीं सूङ्ने ओर किसी से काम ॥ 
कह मटक हम जबहिं ते; रीन्दीं इरि की ओर | 
सोवत दै सुख नीद मरि, डारि भरम की पोट ॥ 
गदी सत्त कुपीन मे, ष्या फिर निःसंक | 
नाम अमल माता रैः गिन इन्द्र को रेक ॥ 


भक्तिकी महिमा एवं खूप 


परम नेम जिन ना कियो, जीतो नादौ मेन । 
अखल पुरुष जिन ना रुख्यो; छार परो तेहि नेन ॥ 
कठिन पियाल प्रम का, पियिजो हरि के हाथ । 
चारौ जुग माता रै, उतरे जिय के साथ ॥ 
बिना अमल माता रहे, निन छस्कर बख्वंत | 
बिना बिखायत सादेवी, अंत माहि बेअंत ॥ 
करौ भक्ति भगवंत की, करे कबहुँ नरं चूक । 
हरि रस मे साचो रै, सची भक्ति मदक ॥ 
सोद पूत सपूत है, जो भक्ति करे चित राय | 
जरा मरन तै दछुटि परे अजर अमर होई जाय ॥ 
जो तेरे धट गेम दै तो कहि कहि न सुनाव । 
अंतरजामी जानि, अंतर्गत का माव ॥ 
सुमिरन रेषा कीजिये, दूजा कखे न कोय । 
ओंठ न फरकत देखिये, प्रेम राखिये गोय ॥ 
जर्हौ जदो बच्छ फिर, तहां तहां रिरे गाय । 
कह मलूक जरह संत जन, तह स्मेया जाय ॥ 





~ 


मल जपौँ न कर जपो, जिहा जपो न राम | 
सुमिरन मेया हरिं करैः मै पाया विश्राम ॥ 


पुटकर उषदेश्च 
मेष फकीरी जे करे, मन॒ नहिं मावे हाथ । 
दिक फकीर जे हो रहे सहेव तिन के साथ ॥ 
दया धर्म॑ हिरदै व्ैः बोके अभृत ब्रेन | 
तेर उच जानिये, जिन के नीचे नैन ॥ 
स॒ पानी कौ चूपरीः एक दया जग सार | 
जिन॒ पर आतम चीन्हियाः ते ही उतरे पार ॥ 
मदक बाद न कीज्यिः क्रोधे देव वहाय । 
हार मानु अनजान तै, बक बक मरे बलाय ॥ 
गर्ब॑ भुलाने देह कैः; रचि रचि बेपि पाग । 
सो देदी नित देखि कै चच सँवारे काग ॥ 
सुंदर देही पाद्‌ कै, मत कोद करे गुमान | 
कार देर खायगाः क्या बृढा क्या उ्वान ॥ 
सुंदर देही देखिकेः उपजत है अनुराग | 
मदी न होती चाम की, तो जीवत खाते काग ॥ 
इस जीने का गर्वं क्या; कहा देह की प्रीत । 
प्रात कहत ठह जात दैः बारू की-सी मीत ॥ 
देरी हेय न आपनी; समञ्च परी दहै मोहिं । 
अवह ते तनि राख तू, आखिर ति तोहि ॥ 
आदर मान महत्व सतः, बाखपन को नेह । 
यह चारौ तवहीं गये, जबहिं कहा कहु देह ॥ 
प्रभुताही को सव मरे; प्रयु को मरे न कोय । 
जो कोई प्रयु को मरे, तो प्रयुता दासी हेय ॥ 
अजगर करै न चाकरी, पंछी क्रो न काम | 
दास मदूका कई “गयेः सब क दाता राम ॥ 


-~ ~“ --ज्डीवेर9---- ~ 


बाबा धरनीदासजी 


( जन्म--बि ° सं० १७१३ । जन्म-स्थान--मक्षी गव । ( जिल--छपरा ) पिताका नाम--परसरामदासजी, माताका नाम-- 
निरमा, जाति---कायस्थ, युरुका नाम--स्ामी बिनोदानन्द । मृष्यु-करू---अक्षात ) 


हित करि हरि नामहिं खग रे । 
घरी घरी धरियाल पुकार, का सोवे उठि जागरे ॥ 
चोआ चंदन चुपड़्‌ तेखना, ओर अल्बेटी पाग रे । 
सो तन जरे खड़े जग देखो, गूद निकारत काग रे॥ 
मात पिता परिवार सुता सुत, बंधु रिया रस त्यागरे। 
साधु के संगति सुमिर बुचित हो, जो सिर मोटे भाग रे ॥ 


संबत जर बरे नहिं जतरशटगि, तत्र खगि खेर फागरे । 
धरनीदास ताप बक्हारी, जरह उपने अनुराग रे ॥ 
तवर कैसे करिहौ राम भजन ) 
अवदि करौ जन कटु करि जानौ, अवचक कीच मिरग तन ॥ 
अंत समौ कस सीस उटेहौ, बोट न एेहै दसन रसन । 
थकिंत नासिका नैन सवन बर) विकल सकल अग नख सिखसम॥ 


# वावा धरनीदासजी # 


श्चा वैद सगुनिया पंडित; डरुत ओंगन द्वार भवन | 
मातु पिता परिवार विरुखि मनः तोरि ल्य तन सव अभरन ॥ 
बार-बार गुनि-गुनि पर्ितेदौ, परस परिह तन मन धन । 
धरनी कहत सुनो नर प्रानी, बेगि भजो हरि चरन सरन ॥ 


म निरगुनिर्यो गुन नहिं जना ! 

एक धनी के हाय तरिकाना ॥ 
सोई प्रभु पङ्का मे अति कचा | 

म द्य मेर साहव सा| 
मै ओा मेरा सहव पूरा | 

मं कायर मेरा माहव सूरा ॥ 
मे मूर्ख मरा प्रभु ज्ञाता। 

म किरपिन मेरा साहव दाता ॥ 
धरनी मन मानो इक ठर | 

सो प्रमु जीवो मे मरिजदें॥ 


मन॒ भज ठे पुरुष पुराना। 

जातें वहूरि न आवन जाना ॥ 
सव सुष्ट सकर जाको ध्यावे । 

गुरु गम भरर जन पवै ॥ 
निसि बासर जिन्ह मन खया | 

तिन्ह प्रगट परम पद पाया॥ 
नहिं मातु पिता परिवारा । 

नहिं वरु सुता सुत दारा॥ 
वै तो घट धट रहत समाना | 

धनि सोद जो ता करहु जना॥ 
चारो जग संतन माखी। 

सो तो वेद करितेवा साखी | 
प्रादे जके पूरन भागा 

सो तो हैगो सोन सोहागा ॥ 
उन्द निकट निस्तर यासा। 

तदं जगमग जोति प्रकासा ॥ 
धरनी जन॒ दासन दासा। 

करं विस्वंभर विखासा॥ 


करता राम करे सोई होय । 


कट बल छल बुधि ग्यान सयानप, कोटि करे जो कोय ॥ 


२३९ 


देई देवा सेवा करके, मरम भु नर॒ शेय । 
आवत जात मरत ओ जनमत; करम काट अरुश्नोय ॥ 
कदे भवन तजि भेप्र बनायो, ममता मेख न धोय | 
मन मवास चपरि नहिं तोडेड, आस फस नहिं छोय ॥ 
पतगुर चरन सरन सच पायो, अपनी देहं व्रिखोव | 
धरनी धरनि फिरत जेहि कारन, घरं मिले प्रभु सोय ॥ 


दिन चारको संपति संगति ह, इतने रगि कौन मनो करना | 
इक माक्कि नाम धयो दिल मे, धरनी मवसागर जो तरना ॥ 
निज इक पहिचानु हकीकत जानु, न छोड इमान दुनी धरना। 
पग पीर गये पर पीर हरो, निवना न कलु हकं है मरना ॥ 


जीवन थोर वचा मौ भोर, कहा धन जोरि करोर षटाये । 
जीव दया कर साधु की संगति, पेहये अमय पद दास कदय ॥ 
जा सन कर्म छिपावत दयौ, सो तो देखत है घटमे घर छये । 
वेग भजो धरनी सरनी; ना तो आवत काल कमान चदाये ॥ 


जननी पितु वरु मुता सुत संपति, मीत महा हित संतत जोई । 
आवत संगन संग सिधावतः फास मया परि नाहक खोई ॥ 
केवल नाम निरंजन को जपु, चारि पदारथ जेहि तें होई । 
ध्नि विचारि कटै धरनी, जग कोई न काहु के संग सगोई ॥ 


धमं दया कीजे नर प्रानी । 
ध्यान धनी को धरिये जानी ॥ 

घन तन चंचल भिर न रहाई । 
८धरनीः रुर की कर सेवकाई ॥ 

मेष बनाय कपट निय मादी | 
मवसागर तरि सो नाही ॥ 
माग होय अके सिर पूरा। | 
भक्ति काज विरे जन सूरा॥ 


दोहा 
धरनी धोख न लाईये, कवहीं अपनी ओर । 
प्रमु सौँ प्रीति निवाहिये, जीवन है जग थोर ॥ 
धरनी कोउ निदा कर, तू अस्तुति कर ताहि । 
तुरत पमासा देखिये, इहै साधु मत आरि ॥ 
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# संत बचत सीतट सुधी करत तप्य नास # 
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॥ 


सबमे भगवदन 


एकनाथजी गदहेमं 


मर्यादापुरुषोत्तम प्रु श्रीरामने अपने अनन्य भक्त 
ओीदनुमानजीको मक्तका छक्षण बेताया-- 


सो अनन्य जाक असि मति न यर्‌ हनुमत 
मै सेक्क सचराचर रूप स्वामि भण्व॑त्‌ ॥ 
--श्रीरामचसितिमानक्ष 


(सचराचर सूप खामि मगबंतः--समस्त जड-चेतनमे 
व्बापत एक ही परमातमतस । टेक्रिन इसे देख पावे--जो 
देख पवे; ददी तो संत है 

देखा था श्रीएकनाथजीने-- 


त्रिवेणीकी पैदल तीर्थयात्रा करके, कवरो गज्ञाजल 
ल्यि भ्रीरामेश्वरभामकी यात्रा कर रहे थे महाराष्टूके कु भक्त । 
श्रीरामेश्वरजीको गङ्गाजल चदाना--कितनी श्रद्धा--कितना 
भ्रम था इस शद्धाके साथ | त्रिवेणीसे रमेश्वरतककी पैदल 
यात्ा--जर्हा दरीर चलनेमे दी असमर्थताका अनुभव करे, 
एक कोवर--दो क्श जर ओर दते चल्ना । कितना 
्रद्धापूत था वद्‌ जल । 


मार्गमे मसभूमि आयी । दोपहरीका समयः म्रीष्म 
तरूतु; प्रचण्ड ताप-बेचारा एक गधा तड़प रदा था जरती 
हई रेत । प्याससे उसके प्राण निकलनेदहीवाठे थे | असमथ 
छटपटा रहा था ह्‌ | 


तीर्थयाची पास पहुचे गधेके । वे दयालुं थे, गघेपर 
उन्है दया भी आयी; किंतु उपाय स्या? बहा आस-पास 
कहीं जल नहीं थाकिंवे गधेको वह छे जार्ये या वहति जक 
लाकर उसे पिरवे । उनके कंधेपर कोबि रै, प्रसयेक 
कोषस्मे आगे-पौछे एक-एक कलश है ओर कलाम" ""“ * 
किः, छिः ! यद क्या सोचनेकी बात है | कठशम तिवेणीका 
पवित्र जक है. ओर वहं दै रमेश्वस्म भगवान्‌ शङ्करो 
अभिषक्तः करनेके स्यि । एक गधेको- पे खयं प्याससे 
प्राण त्वाम करते हौ तो भी उस जलके उपयोगकी वात 
उनके मनम नदीं अवेगी | 

ती्थयानिर्येमि एक अद्यत याची भी था। वह अगे 
बरदा | गधेके पास उसने कावर उतारकर रख दी ¡ कोबिरके 


कल्दाका पवित्र जछ व्रिना दिचक गधेके मुखम उंडेलने खगा वह्‌ । 


तीथ॑या्री ठकसे रह गये । किंसीने कदा--ध्यह 
श्रीरामेश्वरके अभिषरकके लिये आया जक आप गघेकोः  “ ` | 


ब्रीचमे ह्वी बोढा वह महापुरुष-- कर्हौ है गधा ! 
श्रीरमेश्वर ही तो यह मुक्चसे जल मग रहे है| म उनका 
दी अभिषेक कररहाहूं |; 
वे तीर्थयात्री थे महाभागवत श्रीएकनाथजी महाराज । 
>< ९ > 


नामदेबजी कत्तमें 


परम मक्त श्रीनामदेवजीने मी उस सन्वराचर-व्यापीकौ 
क्षकी की थी-- 


भगवानको नैवे अर्पित करनेके छि द्वी मक्त भोजन 
वनाता है । वद लाना नही पकाता ओर न खाना खाता है । 
बह तो प्रभुके प्रसादका भूखा रहता ह । उसका जीवन-- 
उसके जीवनके समक्त कार्यं भगवत्सेवाके स्यि दही हेते दै । 

प्रमुको नैवेद्य अपिंत करना था । श्रीनामदेवजीने भोजन 
बनाया । सोया सककर वे क्रसी वस्तुको ठेनेके थ्य चौकेसं 
बाहर गये । छोटे तो देखते दै कि एक कुत्ता चोकेसे सारी 
रियो मुहे ठेकर बाहर निकल रहा है । नामदेवजीको अति 
देखकर कुत्ता योिर्या स्यि भागा । 


मगवान्‌को भोग ख्गानेके ल्ि बनायी रोया कुत्ता 
ठे गया--कोई साधारण पुरुष यदी सोचता; दुखी होता । 
कदाचित्‌ कुत्तेको मारने दौडता | 


(मगवान्‌ खयं इस रूपमे मेरी रोध्यं खीकार करने 
पधारे । कितने दयामय दै प्रथु | नामदेवजी तो अपने 
आराध्यका कुत्तेमे भी दन कर रहे थे | ्छेकिन रोधि 
रूखी दै । उनमें घी नदीं स्मा है | सूखी रोर्धि्यो प्रु केसे 
खार्येगे ।› देर करनेका समय नहीं था । ्यपटकर घीका पात्र 
उटाया उस संतने मौर दौड कुत्ते पीछे यह पुकारते हए-- 
(परमो ! मगवन्‌ ! तनिक रकि । मुञ्चे रोवियोमे घी चुपड्‌ 
लेने दीजिये |` 

वे भावके भूते भगवान्‌ एेसे भक्तोकी रोया नही 
खार्येगे यह्‌ भी कमी सम्मव ह ! 








ध 


टी 
[\ ऋच 


ज 





र 


मय अर-अमय 


॥ ४ ष ८०७५।१.५६ 
५ ५४ 


‡ भय ओर अभय # 
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भय आर्‌ अभय 


ससारसागरसे मनुष्यो पार कस्म दोनों समर्थ ह, मय॑ 

मीः अमय मी | सत्वा भयदो या सच्चा सभय हो | जीवनः 

करौ क्षणभङ्करता एवं मृ्युकी स्मरति--मनुष्य यदि सचमुच 
गृत्युसे डरे, अमरत्व अवदय उसक्रा हो जायगा । 

अभय--अमय तों अमयम्बष्प श्रीहरिकि चरणकमले 

का आश्रय पये व्रिना प्राप्त होनेसे रहा | जिसने उन पाद- 

प्कजोको अपना आश्रय वना ल्या है--अभमय वही है। 

माया जीर मूघयु उसकी छयाको मी दूरे नमस्कार करती है | 
>८ >. >< 


मयका प्रभाव--( बुद्धका वैराग्य ` 

महाराज शुद्धोदनके एकमात्र कुमार सिद्धार्थं रथपर 
्रैठकर्‌ मन्ती-पुत्र छन्दकके साथ नगर-दर्शन करने निकटे थे । 
राजाज्ञा हो चुकी थी किं युवराजके मागमे कोई वृद्ध; येगी 
कुरूप या मृतक शवन अनि पावे । ठेकिन सृष्टिकताकि 
विधानपर राजाज्ञाकरा प्रभाव पडता जो नहीं । संयोगवश एक 
बुदा मागमे दीख गया । ञकी कमर, जर्जर देह, खादी टेकता 
बृद्ध--जीवनमे पषिली वार मिद्धार्थको पता खगा किं यौवन 
स्थिर नदीं है | सवको वृद्ध होना दै--खयं उन्ह मी । 


सिद्धार्थकुमार दूसरी वार नगरदर्खन करने निकठे | 
तारी सावधानी व्यर्थ गयीं । इस वार मार्गमे एक सेगी दीखा। 
बार-बार भूमिपर गिरता, पछ खाता; सुखसे फेन गिरता-- 
सम्भवतः मृगीका रोगी । दृसरे किसी रोगका मी रोगी 
सकता है } युवराज ख ` दौड गये उसके पास | उसे 
उठाया; सहारा दिया । आज दूषरे सत्क दन हुए उन्दै - 
स्वास्थ्य सिर वस्तु नहीं । कोई कमी रोगी हो सकता है । 


कोई कमी कुरूप ओर दारण पीड़ाग्रस बन सकता है । वे 


सयं या उनकी प्राणाधिका पदी यसोधरा भी ˆ “ ˆ**"" । 


तीसरी यात्रा थी सिद्धाथंकुमाकौ नगरदर्शनके चि | 
ज॑ विश्वका विधाता ही कोई विधान करना चेः उसके 
विपसीत.किसीकी सावधानीका क्या अथं । महाराज श॒द्धोदन 
जो नदीं चाहते थे, हुमा वही । सिद्धार्थकुमारे एक मृतक- 


की रथौ तमरान जाते देखी । जीवनका सहापत्य उनके 


स° वा° अं ३१--३२- 


सभ्मुख प्रकट हो यया--मव्को मरना ह । कोद सद्या जीवित 
नहीं रह सकता } क्रिसीको पता नदीः मृत्यु कव उसे ग्रास 
बरना ठगी | | 
बट्पि, तेग अर मूत्युसे जीवन ग्रस है-सिद्धार्थको 
सचा भय हा । वे अमस्वकी खोजमे निकल पड़ । बुद्धल् 
प्राप्न किया उन्हनि। 
> >< ५ 


अभयका प्रभव-( मीररोका विषान्‌ ) 

गिरिधस्गोगख्की दासी-- मीय तो मतवाली हे गवी 
थी अपने गिरिधरके अनुराग । राणाको पड़ी थी अपनी 
ल्कग्रतिश्ठकी चिन्ता] उनकी मावजः मेर्वाडकी गजरी 
मिस्य नाचे, मवि-- कितनी मदी बात । ठेकिन मीर 
माननेवाटी कर्हौ थी } राणा समञ्चाकर, धमकाकर--सष 
सम्भव प्रयल्ञ करके थक गये । अन्तपै उन्होने नरे 
बस न बजे सुरी वाल उपाय सोचा । भ्मीर्यकरो मार 
दिया नाध 4 

खष्िका सञ्चाखक मासे-जिलनेका अधिकार वूसरेके 
हाथमे दिया नहीं करता । मनुष्य केवल अपनीवाी कर 
सकता है राणने भी अपनीवाढी की । तीत्रतम चिप्र मेजा 
उन्दने मीरकि पास यह कहखाकर क्रि--“यह उाुस्जीका 
चरणामृत दै । | 

विष्के जनिवारीसे कपट न हो सका । उका हृद्य 
कोप गया } उषने सष कह दिया--धयह भयंकर विष है । 
चरणामृत बताकर आपको देनेको कहा गया दै}? 

ठेकिन मीर्यौको तो सचा अमय प्राप्न था | मय उसके 
पास फटक्नेका साह कैसे करता १ वह ईसी-~“पगली हे 
तू | अरेजिस पदार्थमे चरणामृतका माव करिया गया; वहं 
विष हो कैमे सकता है । बह तो अमृत दै--अभृत !" 

विष्के प्यल््े भी मीरंको अपने "गिरिधेर्कौ की 
दीख रही थी । बिषपी छिया उसने--ठेकिन विष था कर्डौ १ 
मीरकि यि तो उसके गिरिधारीटाखने उस विर पवेश करके 
उसको पडे ही अमृत दना दिया था | 


# संत बचन सीतटे सुधा करत तापत्रय नास ॐ 


संत केशवदासजी 


( जन्म वि स० १६१२, सनाढ्य ब्राहणः कृष्णदत्तके पौत्र एवं कारीनाथके पुत्र, खान--ओरदछमे रद्य कसते थे । देहान्त-- 


वि० सं० १६७४ । ) 
धनि सो धरी धनि वारः जबहिं प्रमु पाद्ये । 
प्रगट प्रकास हलः दुर नहिं जाइये ॥ 
पूरन सख निधान; जानि सोद लीजिये 
निम निगुन केतः ताहि चित दीजिये॥ 
( छम्द्‌ ) 
दीजिये चित बुर जी के, इत बहुरि नहिं आदये । 
लह तेज पंज अनंत सूरज; गगन मे मठ छदये ॥ 
स्यो षट को पट खोरिकः प्रमु अगमगति तव गति करी । 
बाढ सो अधिक सोहाग “केसवः, छुटत नहिं एको घरी ॥ 
अट्रुत मेस बनाय कै तव अल्ल अपन मनादये। 
निसु-ब्ाखरहि करि प्रेम तो निज नाह केठ स्गादये ॥ 


दौरत निसान बान धरे खुदी अभिमान, 
करते न॒ दाया कारू जीव की जगत्‌ मे| 

जानत टै नीके यह फीको है सकल रंग 
गहे शिरे काट फंद  मारेगो छिनक मे ॥ 

घेरा ठेरा गज बाज; श्चूढो है सकल साज; 
। वादि हरि नाम कोऊ काज नाहि अंत कै । 

बार-बार कह तोहि खड्‌ मान माया मोहः 
केसो काहे को करे छोम मोह काम कै | 

दोहा 

आसा मनप सव्र थक्रीः मन निज मनहिं मिखान। 
ज्यं सरिता सुंदर मिली; भिरिगो आवन जान॥ 
जेहि घर केसो नहिं भजन; जीवन प्रान अधार। 
सो धर जम कागेह हैः अंत भयेते छर॥ 


खामीजी श्रीतरणतारण मण्डलचायं 
( १६ वीं शताब्दी ) 
( प्रषक--पं० श्रीजमीरचन्दजी शाखी ) 


मिथ्या दृटिं प्र सहियो परपर्जय संजत्रिना । 
न्यान उवएस न संपजः अन्यानौ नसय निवासुरिना ॥ 
जनरंनन राग जु समय भट जन उन्तहनंत विसेषुरिना | 
आरति ध्यानं तुव सहियो, थावर गय विलसंतुरिना ॥ 
कल रंजन दोस सहयो, पजय दिर्टि अनंतुरिना । 
मोह महा भय परि यउ› भवसागर भमंतुरिना ॥ 
राय सियो गारव सहयो, मिथ्या मय उवएसुसिना | 
अन्मोय विरोह न जानियो; दुद्‌ गमन सहंतुरिना ॥ 
धम्म मेड न जानि पठ; कम्मह किय उवएसुरिना | 
अन्यान वय तव सहियो, भमियो कार अनंतुरिना ॥ 
अब किन मूढा | चिवः न्यान सिरी सिह मेउरिना | 
न्यान विन्यानहं समय पठः कम्म विसेष गरतुरिना ॥ 


( १ ) दूसरेका सहारा छेनेसे ओर शरीरकी आसक्तिसे 
नरकका वास होता रै, श्नका उद नह हता । 


(२) संसासे मनुष्योका साथ राग प्राप्त करता दै 
ओर आर्तध्यानसे मर कर पञ्चतत््रमे जन्मता है । 


( ३) शरीरासक्त ही मोदी है यही संसारम जन्स- 
मरणके चक्र काटता ३ । 


(४ ) जो राग-्वेष र मोहके वराम हुम अज्ञानके 
विरोधे असमर्थ ह, वह दुर्गतिका पा है । 


( ५ ) मूखः प्यास; व्रीमारी; बुदापा, रागः द्वेष, मोहः 
निद्रा; चिन्ताः मय) खेद, जन्म; मरणः स्वेद; विसयः शोकः 
मंद, अरति-इन १८ दोसे रहित देव व क्षमा, मार्दव, आर्जवः 
सत्य शोचः संयम; तप, त्यागः अर्दिचनता, ब्रह्मचर्यं धर्मकी 
न जानकर अनन्तकाठ्तक भ्रमण करता है । ुरुदेव कहते दे 
मूढ | अब चेत । सान-रक्षमीे प्रीति कर, भेद-विज्ञानसे आत्म- 
दश॑न कर; तवर अनन्त कर्मोको न्ट कर सकेगा | 


ॐ स्वामी अीदादुद्रयालजीं ‰ २५२ 
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५ 


{ जयपुरसे २० कोस दृर ) ¦ 

स्ञ(त 
घरीव दघ मे रमि रह्मा; व्यापक सव ही ठौर। 
दादू वकता वहत है, मथि काते ओर ॥ 
दादू मवही गुरक्ियेः पसु पंखी वनराड्‌ | 
तीन लोक रण पचस; सव्र दी माहि खुदाइ्‌ 
निमिष एक न्यारा नही, तन मन मंन्नि समाई 
एक अंग लगा रैः ताररँ कारन खाद्‌ । 


पृजा मान बड़दर्यो, आद्र र्मगि मन । 
राम गै सव परिदरः मोई साधू जन ॥ 
विप्र सुख माद्री रमि रह्मा; साया दित चित खड्‌ । 
सोदर मंत जन ऊरः स्वाद खछोडिर,ण गाइ ॥ 


1 
0 


साध मे तव ऊप, दिरदे हरि की प्या | 





दाद्‌ संगति साध की; अविगत पुरवें आस्न ॥ 


उत्रिनासी मों एक ह; निमिष न इत उत जाई | परेम कऋथा दरि की कटः करे भगति स्यौ लद । 
वृहत व्रि क्या करे; जे हरि हरि सवद्‌ णाइ ॥ परै प्रिखवे राम रमः सो जन मिल्वो समद्र | 
सदि सन्मुख जीवर्तो; मर्तो सन्मुख होड | साहि मू सनमुख रैः रत संगति मै आद्र | 
दादू जीवण मरण काः सोच करे जिनि कोद दादू साधू सव॒ करैः सो निरफल क्थ जाइ | 
साहिवि मिद्या त सवमिः मेदे मेय दद्‌ | निरवेरी मव जीव मः संत जना सोई । 
सादिव रह्मा त॒ सवर नहीं त नादी कोड्‌ ॥ दादू णके आतसाः वैरी नहिं कोई ॥ 
साहिव रहतां सव रद्य; साहिवि जार्तां जाद्‌ । कदि दरू दुख दीजिये; घट घट आतम राम) 
दादू सादिव राखियेः दूजा सहज सुभदई ॥ दादू सव्र॒ मंतोधियेः यहु साधू का काम | 


दादू मीच मूर के; सव॒ सींच्या विस्तार | 
दादू मीच मूल विनः बादि गई तरेगार ॥ 
सव्र आया उम एक मं; ड पान फट दरू 
दादु प्रष्ठ क्या रह्मा; जव निज पकड्या मूढ 
दादु एके आतमा; सादिव है सव मार्ह 
माहिव के नाते मिष मेप पथ के नारिं} 


नाम 
एके अच्छर प्रीव काः सोई सत करि जाणि। 
राम नाम सतगुर क्ह्याः दादू सो परवाणि॥ 
दादू नीका नाव है तीन खोक तत सार्‌। 
राति दिवस रयिवो करी? रे मन इहै चिचार॥ 


कक 


॥ ५ 0 दादू नीका नोव दैः हरि दहिस्दे न चिसारि। 
मीत तुम्दागा तुम्द लेह पिः £ ए ध छ 
क मूरति मन मारी तमैः नेनि संस रसंभारि॥ 


दादू दूर न देश्वियेः; प्रतिव्यंव ज्यू जा ॥ 
मन इद्री पसर नही; अह्‌ निसि एकं ध्यान । 
पर उपगारी प्राणियाः दादू उत्तिमि ग्यान | 


गुरु ओर साधुको महि 


दादू नीका नोव दैः आप कदे समञ्चाई्‌ | 
ओर अरम सव कछषडि दे, यम नाम स्यौ छइ ॥ 
राम भजन का सोच क्याः कर्स्तो होद सो द्येद्‌ । 
दादू राम संमाछ्यिः फिरि बृह्चिये न कोड ॥ 


'्दादूः मनहीं सू मक ऊपरन्नेः मनदीं सू मल धोई । राम तुम्हरे नव चिनः जे मुख निकसे ओर 
सीख च्छे गुर साध कीः तौ रू निर्मल होड ॥ तौ इम अपराधी जीव वँ तीन लेक क्त ठौर॥ 
राम जये रुचि साधकः साध जपे रुचि राम | एक राम की टेक गदिः दूजा सहज सुभाइ] 
दादू द्यू एकयगः यहु असंम यहु काम ॥ राम नाम छोङे नीः दूजा अवे जाद्‌ ॥ 
दादू हरि साधू यों पायः अव्रिगत कै आराध 1 निमिष त न्यारा कीजिये; अंतर सू हरि नाम | 
साधू संगति हरि मिटे; हरि संगत सू साध ॥ कोटि पतित पावन भयैः केवल करतां सम 
मन भवेग बहु विष भव्याः निविप क्यूं न दोह | दादू राम संभालि लेः जब ठग सुखी सरीर) 


दादू मिलया गुर गाख्डीः निर्विष कीया शद ॥ पिरि पीछे पछ्ितादरगाः जव तन मन धरे न धीर ॥ 


^ 
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दरिया संमारदहैः सुष् का सागर रम। 
सागर चलि जाइये; दादू तजि वेकाम॥ 
दू दुखिया तव ल्णैः जव कग नोव न टेदि। 
तव॒ दही पावन परम सुल; मेरी जीवन येहि 
दादू पिवका नोव क्तौ मे सिर साल । 
वृ महूस्त चालनाः केषी अबे काट ॥ 
ददूः गावत रजारामकाः कद्‌ न विसारी नवि । 
आतम राम सेँभाख्यिः तौ सूस काया गोव ॥ 
"दादू? जह रूं तँ राम सूँ भादे कंदलि जाई । 
मावे गिर प्रखत रुः भावे गेह वसाई्‌ ॥ 
दाद्‌ सोहि सेवे सव भटे; घुर न किये कोड्‌ । 
नारो माहीं सो दुरः निप षट नाव न द्येद्‌ ॥ 
दद जियय राम विनः दुखिया येहि संसार्‌ । 
उप्रमै व्रिनसै खपि मरै, सुल दुख बारंबार ॥ 
राम नाम रचि ऊपजे, लवे दहित चित स्पई्‌। 
दादू सोई जीयराः काद जमपुर जाद्‌ ॥ 
दादू सव जग बिष भरुयाः निर्विष मिर कोड । 
सौद निति होश्णाः जा कै नोव निरंजन होई ॥ 
दादू निरि नोव सौ; तन मन सहजे होड । 
रम निरोग करेगाः दूजा नाही कोड ॥ 
नव॒ सपीडा लीजिये, प्रेम मगति गुन गाह । 
दादू सुमिरण प्रीति सौः दैत सित स्यो लइ ॥ 
'दाद्‌?कहतोसुणतां रामकहिः केतौ देतो रम। 
खातं पीर्तो राम करिः आत्म कंवर बिसराम ॥ 
ना घर मला न वन मलः जहा नहीं निज नव । 
दादू उनमुनि मन रैः मलय न सोई ठव ॥ 
कोण पट॑तर दीजिये, दूजा नाहीं कोड। 
राम सरला राम दै सुभिरस्यो दी सुख होड ॥ 
"दाद्‌ सबही वेद पुरान पदि; मेटि नोव निरधार्‌ | 
सव कुछ इन ही मा्हिदहैः क्या करिये विस्तार ॥ 
दादू हरि स्त॒ पवतो? रती व्रि्व न ख| 
वारंवार संभाष्य; मति वे बीसरि जाइ ॥ 
नोव न अवे तव दुखीः अवे सुख संतोष । 
दादू सेवक रम काः दूजा हण न सोक॥ 
मिटे तो सव सुल पाये, व्िदुरे बहु दुख होई । 
दादू युख दुख राम काः दूजा नादी कोद ॥ 
दादू हरि का नाव जलः मै मछली ता माहि 
म॑ग॒ सदा अर्नेद करैः चि्वसत दी मरि जाहि ॥ 


५१ 
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दादू राम विरि करिः जीवे केहि 
ज्यू चातक जल बूँद कँ, करे पुकार 
दादू सव॒ जग निरधना, धनवंता 

सो धनवंता जानिये जाके राम पदारथ होई ॥ 
संगि खगा सव फिर; राम नाम के साध 
चितामणि दरद बसै, तो सकल पदारथ हाथ | 
जेता पोप सव जग करै; तेता नौव वितारें दोह । 
दादू रम सँभाष्िः तौ एत। डरे धोई ॥ 
अल्ल नोव अंतरि कैः सवर घटि हरि हरि छेद । 
दादू पाणी ठूण ज्यू; नब कीजै सोद॥ 
राम विना क्रिस कामका; नहिं कौड़ी का जीव । 
सई सरिखा हवे गयाः दादू परमै पीव ॥ 
८दादू जेहि घट दीपकराम का, तेहि षर तिमिर न हद्‌ 
उस उजियारे जोत्ति के, सवे जग देख सोई 
गूगे का गुड का कहू मन जानत है खाद 
यू राम रसाइण पवर्तो, सो सुख कल्या न जाद्‌ 
"दादू? राम कटू ते जोड्वाः राम कटू ते साखि 
राम क्र ते गद्रवाः राम कहू ते राखि 
छेत न निपजै ब्रीज बिन जरु सींचे क्या होद 
सब ॒निरफरु दादू राम विन; जाग्रत है सव को 
कोटि बरस क्या जौवणा; अमर मये क्या दद्‌ 
परेम भगति सस राम व्रिनः का दादू जीवनि सोद 
सहै दही सव॒ दोदगा, गुण इंद्री का नार । 
दादू राम रसँभा्तोः कटै. करम के परास । 
एक राम के नाम विनः जिव कौ जल्ण न जाई । 
दादू केते पचि मुए करि करि ब्रहुत उपाई ॥ 
राम कहे सव रहत दैः नख सिख सकल सरीर 
राम के विन जात है समनो मनवा बीर ॥ 
आपापर सव दुरि करिः राम नाम रस दखगि। 
दादू ओसर जात दैः जागि सकफे तौ जागि ॥ 
दादू नीका नोव है, सोर दिरदे रखि। 
पार्वंड पर्यच दूरि करिः सुनि साधू जन की सचि ॥ 
बिष हदाहल खाई करिः सव जग मरि मरि जाई । 
दादू मुहर नोव ले, हृदे राखि स्यो खद ॥ 
८? कनक कलस बिषू. मन्या; सो किस आवे काम । 
सो धनि कुंडा चाम काः जा मै अमृत राम ॥ 
दादू? राम नाम निज ओषदीः काटे कोटि विकार । 
करिषिम व्याधि यँ उतर काया कंचन सार ॥ 


आधार । 
पुकार ॥ 
नर्हिं कोड्‌ | 
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विपति मल्टी दरि नविर्मूः काया कमौटी दुक्व। 
राम विनाकिप काम काः दादु सम्पत्ति सुक्च |) 
म॑ त प्त्रे प्रीव रकः जीवत वंचे काट। 
दादू निर्भय नवि लेः द्यो दहाथि दयल॥ 
नाम चया तवर जागण्िः जे तन मन रदे मम्‌ | 
यदि अंत मध एक स्स क्वहूं भूलि न जाई ॥ 
नेव न अवे तव दुम्वीः आवे सुगर संतोपर | 
दादू नेव रामक्रा दूजा दृर्व न मोक || 
स्मरण 
दादू अहनिमि सदा मरसैरमेः हरि चितत दिन जाई । 
प्रम मगन स्य छीन मनः अंतर गति व्यौ टद्‌ ॥ 
दद उार्नद्‌ आतमाः ॐव्रिनामी के साथ । 
प्राणनाथ द्विरदे वनै; तौ मकल पदारथ हाथ |] 
अंतर गत्ति हरि हरि करे; तव मुव कर हाजत नां | 
महज धुनि छगी रेः दादू मन दही साहि । 
विषय-निदा 
दादू व्रिषे विकार सौः जव ख्य॒ मन राता। 
तव॒ ठग चीत न आवरः त्रिभुवन पति दाता॥ 
दादू? जिन विप पीवे बरावर, दिन दिनि बाद सेग। 
देखत दही मरि जागाः तजि वरिपया रस भोग 
'दाद्‌ः खाद छग संपघ्रार सवः देखत परे जाद 
इंद्री स्वास्थ साच तजि सवे रवरधाणे अड्‌ 
दादू? काम कठिन घटि चोरदेः धर फो दिन रात 
सोवत॒ साद न जागईः तत्त वस्त छे जात ॥ 
त्यो धुन सभे काठ कौ, छोदै लगे कार 
काम किया घट जाजरा; दादू बारह व्राट ॥ 
कार कनक अरु कामिनीः; परिहरि इन का संग । 
दादू सव्र जग जलि सुवा) ञ्य दीपकं जोति पतंग ॥ 
अनन्यता 
दादू, एके दसा अनन्य कीः दूजी दमा न जाद्‌ । 


आपा भूटढेः आन सवः एक्ड रहै समाई ॥ 
दादू देर्खू निज पीवर, ओर न देखो कोड। 
पूरा देखू पीव क्रूः बाहर भीतर सइ ॥ 
एक मना लगा रहैः अंत म्दिगा सोई | 
दादू जके मन वसः ता दरू द्रसन होड ॥ 
दादू रज्ञ राम परः अनत न रौक्नै मन। 
मील भावे एकं रसः दादू सोई जन ॥ 
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दादू" दूजा नेन न देन्य, सवण सुने न जई 
जिध्यः आन न वोख्िः अंग न ओर सुदा '; 
आश्रय > 
ट्म जीवे इटि आनं सुभमिरण के आधर ; 
दादू छियके हाथ र्मः तोदहम दू वारन प्रार्‌ ॥ 
दातुः करणदार करता पुरि, दम कों कती चंत; 
काह की क्त डःमो दादू का मिंत॥ 
तम॒ भवे न्यु खुमीः दम राजी उत्त व्रात | 


~प 
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दादू क द्वि [निद्क मू भव दन कृ गते} 
दादू डोरी दरि कंद्राथर्हैः गट मही मेरे । 
वानीगर का व्दरः भवे तरह मरे] 


दादू? तन सन क्राम करीम केः अविं तो नका 
जिम करा तिन कुं नापि; सोच क्या नीना 

ज निर सोप्या गमकः सों निर्‌ भया सनाभ्‌, 
दू दं ऊरण मया, जिपकातिउके हाथ || 
तिप कुं चरः दाद्‌ ऊर डीद्‌। 
पहिली देवै मो भल; पीक्तैतौ सव कोड्‌ 
्दादूः कदेजे तू राखे सायो, तौ मारिन सकफे कोई ¦ 
बराक न र्बोका करि सके, जो जग बैरी होड ॥ 

भगवानकी महिमा 
घर बन मादी घुख नदीं, सुख दै साहं पाम | 
दादूतारसू मन मिल्या इन सू मया उदाम | 
"दादू? सोह हमा सह्योः जे सुव का पूरणहार 
दादू जीवप्र मरण क्राः जके हाथ विचार !| 
दादु जिन परटुचाया प्राण वू; उद्र उ्धमुख पीर । 
जठर अगनि मे राशियाः कोम काया मरीर्‌। 
धनि धनि सादि तृ वड़ा; कौन अनूपम रीति । 
सकर खोक सिर सहिर्याः ह करि र्या अतीत ॥ 
'द्‌द्‌ः हू वखिहारी सुस्त कीः सव की करे संभार) 
कीड़ी कुंज पक्क मै, करता दै प्रतिगर | 
मीस मुञ्च सू सिहरि करि सिर पर दीया दाथ | 
दादू कक्युग क्या करै, साईं मेरा सा| 
दरक छल चंदा आणि घ्र सूरन कोरि मिखह्‌ | 
'्दादू, गुरुगोबिन्द्‌ बिन तौ भी तिमिर न जाह || 
वैभ्य 

सुपनें सब कुछ देखिये, जागे तौ कुक नाहि ¦ 
ेखा यह संसार हैः समञ्चिदेखि मन माहि ॥ 
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्दादूः जुटे तन के कारणेः कये बहुत विकार । 
गृह दारा धन संप्दाः पूत कुर्टैव परिवार ॥ 
दादू! य घट काचा जर मस्याः व्रिनप्तत नाही बार । 
यह धट पूटा जलढ गया, समन्त नीं रवार ॥ 
पूरी काया जाजी; नवं ठहर काणी| 


ता मे दादू क्यौ रहै जीव सरीखा पाणी ॥ 
माव म्री इम वार काः बूटा गै गुंमन। 
दाद्‌ ब्रन देलर्तोः तिक्तक क्या अभिमान ॥ 
काल गिरातै जीव रकः पक पर संसि सोसि | 
पग प्रग माहीं दिन ष्रडीः दादू चछ्खेन तास॥ 
दादू काया कारी, देखत ही चलि जाई्‌। 
जब क्म सपि सरीर; राम नाम स्यो ख्‌॥ 
दादू देही देखर्ताः सव किसी कौ जाद्‌ । 
जब द्म ससि सरीर मे; गो्रिद के गुण गाई ॥ 
दाद्‌ सव॒ कौ पाणाः दिवत्त चारि संसार्‌ । 
ओषरि जरि सव च्छे, हममी इहै त्रिचार ॥ 


सबको बैठे पथ किरिः रस्हे व्रय् होद्‌। 
जे आये ते जहे; इत मारग सवे कोड ॥ 
संज्चया चे उतावलखा, बाड बनर्खड माहि। 


बिर्र्यो नाद ठीक कीः दादू वेगि धरिजादिं॥ 
सब जीव विषै कार दरः कर्थकरि कोटि उपाई | 
साहिवि ठँ सम्चै नीः यो परख्य हवे जाई ॥ 
दादू अमृत छोडि करि, वरिष हरहर खाई । 
जीव विसे, काठ कँ मूटा मरि मरि जाइ ॥ 
ये दिन ब्रीते चि गयः वे दिन आये धाइ | 
राम नाम बिन जीव कू; का गरासे जाई ॥ 
दादू? धरती कस्ते एक ङग, दरिया कस्ते फार ) 
दकौ परत फाडतेः सोभी खाने कार ॥ 


नाम-विस्रणसे हानि 


"दादू! जवही राम विसारियेः तवद शपे काल 
सिर ऊपरि करवत बहैः आई पड़े जम जार ॥ 
दादू जबदही राम ब्रिसारिये, तत्र॒ दही कध त्रिनास। 
पग पग परल्य पिंड पड़, प्राणी जाद निरास ॥ 
दादू, जव्ही राम विसारियेः तव॒ दही दानी दोई। 
प्राण पिंड सररप गया, सुखी न देख्या कोड ॥ 
ता कारण हति आतमा; चट कपर अर्टुकार | 
सो मारी मिलि जाइगा) तिसम्या सिरजनहार ॥ 


सुरग नस्क संय नही, जिवण मरण भयनाहि। 
राम विमुख जे दिन गैः सो सै मन सा्हि॥ 
विरह . 
विरदिनि रोब रात दिनः श्रौ मनी मादिं । 
दादू ओपर चि गयाः प्रीतम पाये नारि॥ 
पिव बिन पछ पठ जुग भया, कठिन दिवम क्रू जाई । 
दादू दुखिया राम बिन; कार सूप सव्र खाई ॥ 
सहजे मना मन सै, सहै पवना सोह । 
पजं पचो चिर मये, जे चोट बिरह की हर्‌ ॥ 
ददु पडदा पक्क काः एता अतिर दो । 
दारू बरिरदी रम तिन क्यूँ करि जीवै सोई॥ 
रोम रोम रस प्या हैः दादू करि पुकार। 
रम घटा दल उर्मेगि करिः बरस पिरजनहार ॥ 
तलफि तकफि विरहणि मरे; करि करि ब्रहुत विप । 
विरह अगिनि मे जल गई पीव न पृषे वात ॥ 
राम भिरहिणी ह गया; चिरहिणि है गई राम । 
दादू विरह व्रापुरः एसे करि गया काम ॥ 


प्रम 


मवरा वधी बात काः मोह्या नाद कुरंग 
यौ दादू कामन राम सूं? यूं दीपक जोति पतंग ॥ 
परेम भगति माता रहै, ताखवरेटी अंग । 
सदा सपीड़ा मन रैः राम समे उन सग 
दादु" बरार्तो बिरह न ऊपजैः बार्तो प्रीतिं न होड । 
व्राता प्रेम न प्ाहयेः जिन रे पतीजे कोई ॥ 
दादू तौ प्रिव पाइयेः कस मक है सो जाई | 
निर्मल मन करि आरी, मूरति मां स्लाई ॥ 
प्रीत जो मेरे पीव की, पेठी पजर माहि। 
रोम रोम प्रिड पिड करैः दादू द्र नादि॥ 
दादू देखू निज पीव वूः देखत दी दुख जाई । 
हू तो दे पीव रकः सव्र मै सह्या समाई्‌॥ 
दादू देखो दयार कँ, बराहरि भीतरि सोई । 
सव दिति देखू पीव कूः दृ्तर नाही कोड ॥ 
दादू देखू दयाल कूः रोकि रह्या सब ठोर। 
घटि घटि मेरा साद्ूर्याः तू जिनि जणे ओर ॥ 
सदा छीन आनंद भैः सहज स्प सव॒ ठौर। 
दादू देखे एक रक, दूजा नादौ ओर॥ 
'दादु" जई तरह साखीसंगदहैः मेरे सदा अनंद। 
नेन वैन दिरदे ष्टः पूरण परमानंद ॥ 


# स्वामी धरीदादूदयाख्जीं # 
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सत्र तजि देनि विचारि करि, मेया नदीं कोड्‌ । 
अन दिन राता राम सूः भाव भगति रत्त दद्‌ ॥ 
दादू जल पाप्राण च्य; सेवे सव संसार । 
दद्ू प्राणी दण च्य; कोड विरल पूजनहार ॥ 
'दादूजव दि मिल दयाल सू तत्र सव पडदा दरि 
ठेमे मिहि एके भयाः ब्रु दीपक पावक परि 
'दादू जव दिर मिल दयारसौँ, तत्र पल्क न पड़दा कोद 
डाक मूक फल बीजम, सवर मिलि एक होड 
दादू दरि रस पीवर्ता, कहूं अरुचि न दोद 
पीवतं प्यास नित नवाः पीवण हारा सोद 
ज्यू स्यू पीवे राम र्स्य तयू बरद पियास 
एेसा कोई एक हैः विरला दादू दास 
रोम रोम रम पीनः एती रसना दद 
दादू प्यासा प्रेम काः यँ विन त्रृपति नहोद 
परचै पीवे राम र्तः सो अव्रिनासी अंग 
काल मीच सगे नही, दादू रसोई संग ॥ 
आदि अंत मधि एकरस द्रे नहिं धामा 
दादू एकै रहि गया; तव॒ जाणी जागा ॥ 
्दावु, मेरे दिरदे हरि त्रसै, दूजा नाहीं ओर 
कटौ कर्हो धों राखियेः नहीं आन कौं र 
दादु? तन मन मेरा पीव सू, एक सेज सुख सोई 
गदिल रोग न जाण हीः पचि पचि आपा खोई 
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पर पुरिषा सब परिहर, सुंदरि देखे जागि। 
अपणा पीव पिकछ्ठाणि करिः दादू रहिये खमि ॥ 


राम रसिक बि नदी, परम पदारथ चार 
अठ सिधिनो निधिका करे, राता सिरजनहार ॥ 
वरे सदा एक रस पीव, निसैरै कत जुङ्ञे | 
आतम राम मिले जव दादू, तव अंगि न खगे वजे 
'दादुः जिन यह्‌ दिर मंदिर किया; दिक मंदिर मे सोइ 
दिक माहीं दिक्दार हैः ओर न दूजा कोड ॥ 
ना वहू मेन म सुखी, कटु क्यू जीवन होड 
जिन भुद्धको- घायल किया; मेरी दारू सोहइ ॥ 


अह्‌भावकी बाधकता 


सवय 


1 


॥ 


हौ राम तरह मै नही म तहं नदीं रम। 
दादू महल व्ररीक दैः दूजे को नाहीं ठाम ॥ 
दादू आपा जब ब्ग, तव॒ ख्ण दूजा होई। 
जवर यहु आपा मिदि गया, तव दूजा नदिं कोई ॥ 


२५९७ 
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ददुध्मे नरी तव एकदैः म आई त्व दोह । 
म ते पडदा मिटि गयाः तव ज्यू था व्व होड ॥ 
दुः दैः करा मय घणाः न्नादीः कों कुक नाहिं। 
दादू नाही दोय रहः अपणे साहि मार्ह ॥ 
दीनता 
कीया मन करा मावतः मेरी आआग्याकार 
क्या टे मुख दिखलद्दयेः दादू उख मरतार | 
कुक खाता ऊख खेत; कुर सोवत दिन जाई 
यु विष्रर्यो रस विल्पर्ताः दादू गये विख | 
जम कुंजर काम वसः अप रतरैधाणा आइ 
एमे दादू इम भयः क्वो करि निकस्या जाद 
जेमे मरकट जीम रसः आय रवैधाणा अध 
वेने दादू हम भयेः क्रू करि इट फद 
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व्यो सूवा सुल कारणे; वंध्या मूर माहि । 
एसे दादू हम भवेः ज्यू ही निकै नाहि ॥ 


जेमे अंध अग्यान गहः वध्या मूर्ख स्वादि 
एसे दादू हम भयः जन्म रगेवाया वादि 
दादू राम व्रिसारि करिः कीयै बहु अपराध 
लाजौ मरि साध स्वरः नोवि हमारा साध ॥ 
जव द्रवो तव॒ दीनियौः तुम पै मगौ चहु | 
दिन प्रति दरखन साधकाः प्रेम भगति दिद देह ॥ 
दादू जीवण मरण काः मुञ्च॒ पङितावा नादिं । 
मुञ्च॒ पितावा पीव काः रह्मा न नेन माहि ॥ 
ज साहिब दू भवे नीः सो हम तै जिनि होड । 
सतगुर खे आपणाः शाघ न माने कोड ॥ 
साधन 
"दादू? जो सादिव क मावे नही? सो सवर परिहरि प्राण । 
मनसा वाचा कम॑नाःजेर्तू चतुर सुजाण ॥ 
८दादूजो सादिववू मावेन्ही, सो व्रा न वृद्चीरे। 
साई सू सन्मुख रदी; इस मनू जुञ्चीरे॥ 
जव खगि वहु मन थिर नहीं, तवर लगि प्रस न होड | 
दादू मन्वा थिर भया, सहजि मिलेगा सोई ॥ 
'दादू बिन अवकुंबन क्थ रहे मन चंचलि चि जाइ । 
इयिर मनवो तौ रैः सुमिरण सेती लड ॥ 
क्यार्मुंहटे हसि बोल्िः दादू दीने रोड । 
जनम अमोल्क आपणाः च्छे अकारथ खोई ॥ 
कल्या दमाय मानि मनः पापी परिहरि काम । 
विषया कारसंगछोडि दे, दादू कहिं रे राम 
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दादू खोई आपणीः ज्या कुट की कार 
मान बडाई पति गरः तव सनयरुख सिरजनहार ॥ 


भक्ति 


फल कारण सेवा करे, जाये त्रिभुवन राव । 
दादू सो सेवग न्दी; खें अपणा दाव ॥ 
तन मन ठे खगा रहै, राता सिस्जनहार । 
दादू कुछ मागं नहा; त भरल संसार 
जा कारण जग जीज्यिः सो पद दरदं नादिं 
दादू हरि की मगति बिनः धग जीवण कठि माहि 
माया 
यहु सव माया मिग जकः ढा शचिलिमिटि होई 
दादू चरिल्का देखि करिः सत करि जाना सोद ॥ 
दादू" बृडि र्या रे वापुरे, माया गृह के कूप 
मोह्या कनक अरु कामिनी; नाना बिधिके सूप 
दादू श्च काया इ धरः चटा ` यह परिवार 
चटी माया देखि करि पूस्यो कहा गवार 
दाद्‌, जन्म गया सव्र देखता? चटी के संग॒खगि 
साचे प्रीतम कौं मिः मागि स्के तो भागि॥ 


उपदेशा 


दादू, एसे मर्गे मोठ काः एक सांस जे जाई । 
चौदह लोक समान सोः कहि रेत मिद ॥ 
नैनँ वास निरखि करि, दादू घे हाथ। 
तव दही पावे रामघनः निकट निरेनन नाथ ॥ 
मन माणिक मूर राखिरे; जण जण हायि नदे 
दादू पारिवि जोहरी, राम साध होड ठेषु 
दुनिर्यो के पीछे पडयाः दौडया दोड्या जाई । 
दादू जिन पेदा क्रियाः ता साव वँ छिटकाई 
दादू? जाव मारण जाये सोई किर मारे । 
जा प्रू तारण जाद्ये, सौद फिर तरे ॥ 
दादू चारं चित दिया, चितामणि वूं भूढि। 
जन्म॒ अमोल्कि जत हैः बैठे र्मक्ची पूरि॥ 
दादू? कदे कदे कात दैः कदे न सीन काम । 
कदे कदे का पद्ये, जवलख्ग हृदे नआवैराम।। 
त मृज्च परू मोटा कैः हौ तुञ्चे बडाई मान । 
सई ठं समक्ष नदीः दादू ढा ग्यान ॥ 
नव॒ धरावे दास का, दासा तनरमू दूरि। 
दादू काज क्थ सरः हरि सू नदीं हनूरि॥ 
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दादू? व्रति ही पर्हुचे नदी, घर दूरि पयाना | 
मार्ग पंथी उटि च्छे दादू सोह सयाना ॥ 
दाद्‌ पडे पप के, क्दे न दीजै पो! 
जिह पडे मेरा पिव मठे तिहि पैडे का चाव १ 
'दादू! सुकेरत मास्म चालत, बुरा न कब्र हो 

अमृत खाता प्राणिरया; मुवा न सुनिये को 

बूटा साचा करि लिया, वरिष अगरृेत जाना ¦ 
दुख कों सुल सव कोड करै, एेसा जगत दिवाना ॥ 
दादू पार्खेड पीव न पाये, जे अंतरि सोच न हो । 
ऊपरि मू क्वो ही रहौ, मीतर के मल धोई) 
"दादू, मावे तरो छिपादये, साच न छना होई । 
सेस॒ रसातल गगन धू) परगट किये सोद । 
दादू जेत समक्ने तौ कौ, साचा एक अलेष ¦ 
डाल पात तनि मूर गिः क्या दिललवे भेष ॥ 
सो दिसा कत रही) जेहि दिपि पहुचे साध । 
मे तै मूरिलि गहि रे लेभ बड़ाई बाद } 
पेम प्रीत स्नेह विनः सव॒ इठे सिंगार । 
दाद्‌ आतम रत नदी, कूं माने भरतार ॥ 
देह रै संसार म, जीव राम के पास। 
दादू कुछ व्यापे नौ काल ज्ञा दुख वास \ 
"दाद्‌, सहज सहज दोदगा, जे बुक रिया राम । 
कहै कौं कल्पे मरै; दुली देत बेकाम ॥ 
पूरिक पूरा प्राप्ति हैः नादी दरि र्गवार। 
सव॒ जानत दै व्रावेः देवे कू हुसियार ॥ 
दादू चिता राम रकः समस्थ सव जणे । 
दाद्‌ राम र्सैभाष्यिः चिता जिनि आणे॥ 
गोविद के गुण चीत करिः नेन वेन पग सीस | 
जिन सुख दीया कान करः प्राणनाथ जगदौक्त ॥ 
दिरदे रम ैभाटि ठे, मन ` रै के्ताम | 
दादू समरथ सार्यो सव फी पूर आस ॥ 
'दाद्‌, छाजन भोजन सहज मै, सेहरा देद॒सो के । 
ताद अधिका ओर कुः सो तू कदि करे ॥ 
'दादू' जे कुछ खुसी खुखाई की; होवेगा सोई | 
पचि पचि कोई जिनि मरे, सुणि रीव्यो छोई ॥ 
दादु बिना सम कदी को नदीः पिरिहौ देस ॒विदेसा । 
दूजी ददणि दूरि करि बौर, सुणि यहु साध स्देसा ॥ 
मीठे का सव मीठा ल्गै, मावे विप्र भरि देद। 
दादू कड़वा ना कदे, अमृत करि करि ठे ॥ 


शा मतत तिणि 
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दादू एक विरासत व्रिनः जिव डार्बोहोल, 
निकटे निधि दुत पाये, चितामणी अमोठ ॥ 


दादू? चिन व्िवासी जीयराः चंचल नाही टर! 
निह्चय निहव ना रै कदू ओर कौ ओर ॥ 
दादू, दोणा था सोह रहय जे कुर क्रीया पीव। 
परु व्धे ना छिन षट देनी जाणी जीव | 
जू रचिया तयू होदगाः कादि कू मिर लष्‌। 
साहिब उपर रिषेः देखि तमात येह ॥ 
दादू करता हम नैः केता भटे कोड । 
करता दहै सो क्रेगाःरतूँजिनि करता होई ॥ 
बैरी मरे मरि गवे, चित्य विसे नाहि, 
दादू अजहर नालं हैः समन्चि देख मन मारहिं॥ 
सद कारण सव तत्रै जन क्रा एमा माव । 
दादू राम न छोडियिः भवि तन मन जाव ॥ 
जह ज्हैदादू प्रग घरे, तरह काल का फंष। 
गिर॒ ऊपर मत्रि खड़ा, अजुन चेते अंध॥ 
दादू मरि राम विनः जीजे राम रसभाल। 
अमृत॒ पीव आतमा, यँ साघू वंचै काट।॥ 
बेग वटाऊ पंथ पिरि अव विव न कौजे 
दादू वै क्या करैः राम जपि लीन 
'दादू सव्र जग सरि मरि जात दैः अमर उपावणहार । 
रहता रमत। राम हैः वदता सवर संसार ॥ 
यहु जग जाता देखि करिः दादू करी पकार । 
घडी महूरत चारणो, रै सिरजनहार ॥ 
जे दिन जाइ सो बहुरि न अवि, आव घटेतन छीन! 
अंत कारु दिन आइ प्रच्या, दादू दी न कीजे ॥ 
दादू गाफिक हं रवा; गदिल हुआर्गेवार | 
मो दिन चीति न अआवरई सोत पौव पसार॥ 
्दादूः काल हमारा कर गहः दिन दिन सचत जाई । 
अजह जीव जगे नी, सोवत गई बिहादई ॥ 
दादू देखत दही भयाः स्याम वरण तें सेत। 
तन॒ मन जोवन सवर गयाः अनज्हुँनहरि सहेत ॥ 
जीवत मेखा ना भया, जीवत परस न होड । 
जीवत जगति ना मिः दादू वृूडे सोड॥ 
जीवत परगट ना भयाः जीवत परस्वा नाहि। 
जिवत॒ न पाया पीव वू, बूडे मौ-नक माहि 
किस चू वैरी है स्याः दूना कोई नाि। 
जिस के अंग तै ऊपज्याः सोई है सव माहिं॥ 


न + + 
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व्यौ आ देवं अ कयो जे दृरर दौड: 


तौ दादू दूनर नदी, दुक्रब न पावे फोद॥ 
दादू मम करि देखिये; क्रुजर कीर समान: 
दादू दुविधा दूरि करि, तजि आपा अभिमान ॥ 


दादू, बुरा न वष्टि जीव का; सदा सजीवन सोद! 
परटे विपे वरिका सव; भाव भगति रसत होई ॥ 
दादू निद्या नोव न लीजिये, पु्रिनै दीं जिनि होई ` 
ना हम कैन तुम सुगौ, हम जिनिमाघे कोद ॥ 
दादू निंदक वपुरा जिनि मरः पर उग्गारी सड: 
हम क करता ऊजला, अप्रण मेला होड ॥ 
अण्दे्या अनरथ कैः अपराधी संखार ; 
जद तरः जेवा छडगा; समरथ सिरजनहार ॥ 
दादू व्रहुत बुरा क्रियाः तुदं न करणा रोम, 
साहिव समाई का धनी, वदे कू सव दोप ॥ 
व्यौ भै देखे आप रँ सो नैना दे सुज्छ' 
मीरा मेरा गहर करिः दादू देखे तुज्छ!! 
्दादूः संगी सोई कीजिगरेः जे कलि अजर्तोवर होड ' 
ना वह मरे न वीदे ना दुल व्याप कोड ॥ 
ष्दादुः संगी सोई क्रीजिवे जेर इहि संसार । 
ना वहु विर न हम खौ ठेषा लेड ब्रिचार्‌ ॥ 
दाद्‌; संगी सोई कीजिये, जेकवहूं पट न जाई । 
आदि अंत व्रिहईं नहः तासन यदु मन ख्डइ्‌॥ 
जिहि षर निंदा साघु कीः सौ धर गये समूह ¦ 
तिन की नीव न पाइयेः नोव न ठेविन धूल ॥ 
दादू माश्य कठिन दैः जीवत चे न कोड, 
सोई चकि दै वापुरा; ञे जीवत्त मिरतक होड ॥ 
जे सिर सोप्या राम दः सो धिर भया सनाथ ' 
दादू द ऊरणं मयाः जप का तिप्न के हाथ ॥ 
भक्ते रक्षण एवं महमा 
दादु? सोई सेवग राम का, जितै न दूजी चित । 
दूजा को भावे नीः एक प्यारा मित ॥ 
सोद जन साचे सोह सती; सोह साधक सूजन 
सोद ग्यानी सोद पंडिताः; जे राते भगवान 
्दादुः भेष वहूत सं्ार मैः हरिजन व्रिरला कोद 
हगिजिन राता रम सः दादू एके सोई ॥ 
काश्र काम न अआब्ईः यद्र सूरका खेत । 
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करता है रे सोई चीन्दोः जिन वैक्रोध करै रे कोई । 
जेस आरसी मंजन कीजे, राम-रहीम देही तन धोद ॥ 
संद केरी सेवा कीजे, पायौ धन काहे कू खोई । 
दाद्‌ रे जन हारि भज लीजै? जनम जनम जे सुरजन होड ॥ 








एेसा राम हमरे अवे | वार पार कोड अंतन पावै |य२ेक।॥ 
टल्का मारी कल्या न जाई । मोरू-माप नहिं रह्या समाई ॥ 
कीमत-ठेखा नहिं परिमाण । सव पचि हारे साध सुजाण | 
आगौ पीछौ परिमित नादी । केते पारि आवहिं जादी ॥ 


आदि-अंत-मधि र्खे न कोड । दादु देखे अचरज होड ॥ 
वयाऊ रे चख्ना आज किं कार | 
समञ्च न देखे का सुख सोवे? रे मन राम समा ॥ 
जैसे तरर विर बसेरा; पंखी बैठे आई । 
णेस यह स्व हाट पाय; आप आप रुँ जाद्‌ |] 
कोड नहिं तेरा सजन संगाती, मति खोवै मन मूक | 
यह संसार देख मत भूले, सबही सेंवर पल ॥ 
तन नहिं तेरा, घन नहिं तेरा, कहा र्यो इदि स्मि | 
दादू हरिबरिन क्यूं सुतर सोवे, काहे न॒ देखै जागि॥ 


मन मुरिखा तै यदीं जनम वायौ | 
सहं केरी सेवा न कन्दी; इहि कटि कहि कू आयो ॥ 
जिन बातन तेरौ दयूटिक नारदी, सोई मन तेरौ भायौ । 
कामी हं ्िघयासेग लाग्यो, रोम योम लपटायौ ॥ 
कुक इक चेत विचारी देखौः कदा पाप जिय खयो | 
दादूदास भजन करि लीनः सुपने जग उहकायौ ॥ 


दू तुरक न जार्णू दोई । 
सोई सब कासहर, ओर न दूजा देखू कोई ॥ 
कीट-पतंग सवै जोनिन मे, जर-थरू संग समाना सोई | 
पीर वैगंबर देव-दानवः मीर-मछिक मुनि- जनक मोहि ॥ 


मेरा मेरा छोड़ गवारा; सिर पर तेरे सिरजनहारा। 
अपने जीव बिचारत नारदी, क्या ठे गहरा बंस तुम्हारा ॥ 
तव मेरा कत करता नाही, आवत है हंकारा। 
का चक्रमू खरी परीरेः विसर गया घर बारा 
जाई तहा का संयम कीजे, बिकट पंथ गिरधारा। 
वे ष्दादूः रे तन पणा नाही" तो केसे भयो संसारा ॥ ` 


अजहू न निकसे प्राण कठोर | 
दरसन चिना बहुत दिन बीते सुंदर प्रीतम मोर ॥ 
चारि पहर चारो जुग बीते, रैनि मँवाई भोर । 
अवधि गई अजहू नदिं आये; कतहु रहे चितचोर ॥ 
कहूँ नैन निरसि निं देले; मारग चितवत चोर । 
दादु एेसे आतुर बिरहिणिः जसे चंद चकोर ॥ 


दादू विषै के कारणे रूप रते रै 

नेन नापाक यूँ कीन्ह भाई 
रदी की बात सुणत सारा दिनः 

लवन नापाक हौ कीन्ह जाई ॥ 
खाद के कारणे लन्धि खगी रैः 

जिभ्या नापाक यँ कीन्ह खाई । 
भोग के कारणे भूख खगी रहै, 

अंग नापाक यों कीन्ह खई ॥ 
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गुरु-महिमा 

काहू सो न रोपर तोषः काहू सौ न राग दवेषः 
काहू सौ न वरैर भावः काहू सोन घात । , 
काहू सो न घकवादः काहू सो नदी विषादः 
काहू सो न संगः न तौ काहू पच्छपातदै ॥ ! 
काहू सोन दुष्ट वेनः काहू सो न लेनदेनः ^ 

ब्रह्म को बिचार कटू जौर न चुदात है। “~ 

सुद्र कहत सोई ईसन ˆ को महा ईस; 
सोई गुरुदेव जाके दूसरी न ब्रात है॥ 


[| 





गुर ब्रिन ग्यान नरि गुर चिन ध्यान नर्हि 

गुरु बिन आतम च्रिचार न क्तु है। 
गुरु बिन प्रेम नर्दः गुर चिन नैम नरि 

गुर बिन सी, संतोष न गहतु है॥ 
गुरु चिन प्यास नहि बुद्धि को प्रकास नर्दि 

भ्रमहूको नास नहि ससेदं रतु है। 
गुरु बिन बाट नरः कोडी बिन हाट नहि 

सुंदर प्रगट लोक बेद यों कतु हे॥ 
गुरु के प्रसाद्‌ बुद्धि उत्तम दसा को गहैः 

गुरु के प्रसाद मवहुःख विसरादये। 
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गुरु के प्रसाद्‌ प्रमः प्रीतिदं अधिक व्रः 

गुरु के प्रसादः रम नाम गुण गादये\ 
गुर के प्रसादः स॒वजोग की ल्ुगति जाने, 

गुर के प्रसाद्‌? सून्य मे समाधि द्ये 
सुंदर कहत; गुरुदेव जो कृपा ॒दोडः 

तिन के प्रसादः तत्वग्यान पुनि पडये॥ 
गुर मात गुरु तात, रुरु व्रधु निज गात; 

गुरुदेव नखि; सकठ र्मवारयो है । 
गुरु दिये दिष्य नैनः गुरु दिये सल वेनः 

गुश्देव सरवण देः सवद उचास्यो दहै।॥ 
गुरु दिये हाथ परोवः गुरु दिये सीसर मावः 

गुरुदेव पड माहि प्राण आई डारघो है। 
सदर कहत रुर्देवः जो पदं दोडः 

फिरि घाट धड़ करि, मोदि निसास्यो है॥ 


उपदेक्ष 

बार वार कह्यो तेहि सावधान क्यूं न दोहः 

ममता की मोट सिर कि को धरतु है । 
मेरो धन मेयो धाममेरे सुत मेरी ब्रामः 

मेरे पसु मेरे भ्राम मूल्यो दी र्सु है॥ 
तू तो मयो बावरो विकाई्‌ गईं बुद्धि तेरी 

ठेसो अंधकूप गेह तामे तू पतु है। 
सुंदर कदत तोहि नेकहू न आवे खजः 

काज को ब्रिगार के अकाज क्यो कसु है | 
पायो है मनुष्य देहः ओसर धन्यो है येहः 

ठेसी देह बार षार कयो कां पाइये | 
मूखत है बावेरे ! तू अव के सयानो होड 

रतन अमोख सो तौ कहि करू ठयाइये ॥ 
समुक्चि ब्रिचार करि ठगन को संग त्यागिः 

ठगबाजी देखि करि मन न इसइये | 
सुद्र कहत ता ते सावधान क्यंन हदः 

हरि को मजन करि हरिम समाइये॥ 
इन्द्रिन के सुख मानत है सठ 

याहि हि तं बहते दुब पवे। 
ज्यू जठ मे ज्चल मासहि टीख्तः 

खाद्‌ र््रभ्यो जल बादरि भवै॥ 
जू कपि मूँठि न छाङत है 

रसना बस बंध परो ब्रिरुखव। 


संद्र क्यू प्रदिटे न र्मैभारतः 
9, 
जो गुड खाय सु कान रिध ॥ 


(० 


ते व्राहिर होति वार्कः 
आइ फे मातु पयोधर पीन, 
मोहद रैभ्यो दिनी दिन ओर 
तरुण भयो तिय के रस भीनो॥ 
पुत्र प्रपत्र र्वध्यो परिवार सु 
ठेमिदि मति गये पन तीनो; 
सुंदर सम को नाम विसारिके; 
आपरि आप कूं दधन कीनो | 


1“ 
(४॥ 


जनम सिरान्यो जाद्‌ मजन विमुख सटः 
कादे ठू भवन कूप त्रिन मीच मरे 
गहत अविद्या जानि सुक नलिनी न्यु मृटुः 
कर्म ओ विकमं करे करत न डरे है।॥ 
आपही तं जात अं नरकमे बार-बारः 
अजहू न संक मन मादिं अव करे है| 
दुक्व को समूह अव्यरेकिके न चास होई 
सुंदर कहत नर नाग पास परै है।॥ 


भ, 


द्‌ । 


श्रो जग एेन सुन नित्य गुरु बेन देले 

आपने हूं नैन ते अंध रहे भ्वानौ मेँ। 
केते राव राजा रंक भये रदे चे गये; 

मिलि गये धूर मादी आये ते कहानी मे | 
सुंदर कहत अव ताहि न सुरत अवे, 

चेते क्यो न मूढ चित छाय हिरदानी मे। 
मूले जन दव जात लेह कसो ताव जातः 

आयु जात एेपे जसे नाव जात पानी मे ॥ 


जग मग पग तजि सजि भजि राम नाम; 

कामक्रोध तन मन घेरि षेरि मारिये। 
शूठ मूठ हठ त्याग जाग भाग सुनि पुनिः 

गुण ग्यान आनि आन वारि वारि डरिये ॥ 
गहि ताहि जाहि सेस ईस ससि सुर नरः 

ओर बात हेतु तात फेरि फेरि जाइये । 
सुंदर दरद खोड धोद-धोडद्‌ बार-बार 

सार संग रंग अंग हेरि दहैरि धारिये।॥ 


सत॒ सदा उपदेश बतावत, केस सवै सिर स्वेत भये है | 
त्‌ ममता अनू नहिं छाडतः, मोतहु आय सदे दये द ॥ 


२५२ # संत बचन सीत सुधा करत तापत्रय नासं # 
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आज क्रि काद्ट्‌ चले उठि मूर, तेरे तो देलत केते गये दै | 
सुंदर क्यो नहिं राम सैभारतः, याजगमे कहो कौन रह दै ॥ 


कालक विकर{खता 


मंदिर महक बिखयत दहै गज, 

ऊंट दमामा दिना इक दो है। 
तत मात तिया दत वांधवः 

देख ॒ धँ पामर दौत विोरै॥ 
दढ पपच सू रचि रट्यो मट! 

काठ की प्ूतरि ज्यूँ कपि मोह। 
मेरि हि मेरि कटै नित सुंदरः 

ओखि लगे कहि कौन ठँ कोदै॥ 


यह देह जाह के छर 

किया क्रि कियाकि कियाकिंक्रियाह। 
यह देह जमीं महिं गाड 

दियाकिदिया कि दिया कि दिया है॥ 
यह॒ देह रहै दिन चारि, 

जिया कि जिया करि जियाकरि निया । 
सुंदर काल अचानक आद्र 
स्यकिख्याकरि ख्या कि .खियादहै॥ 
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जनत दै भिर है यह देहा। 
छीजत जाय घटो दिनदही दिनः 

 दीसत दै धट को नित चेहा 
काक अन्वानक आद्‌ गहै कर, 

ठहि गिराइई कर तनु चेहा। 


दह सनेह न छदत दहै नर 
= 


सुंदर जानि यंहै निह्चै धरिः 
एक निरंजन सू करि नेह ॥ 


सोद रह्यो करटौ गिल ह करि, 

तो धिर ऊपर काक दहारे। 
धामस-धूमपत खगि रह्मो सट, 

आई अचानक तोह पारे ॥ 
ज्यू बन मे मृग कूदत रफौदतः 

च्वि गे नख सू उर फारै। 
सुंदर कारक उरे जिन कै उर; 

ता मरम क्रू कहु क्यूं न सेँमरि॥ 
जव तें जनम लेत, तही त आयु षै, 
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माद्‌ सों कहत मेये बडो होत जात ै। 
आज ओर काद अरः, दिन-दिन होत ओर, 

दौरयो दौस्यो फिरतः खेकुत अरु खात दै } 
व्ाल्पन वीत्य जव, जोबन ल्ग्यो ह आदः 

जोवनरहु बीते वृदो, डोकरो दिखात इै। 
सुंदर कहत रसे, देखत ही बन्न गयोः 
तेक घटि गये जैसे दीपक बुञ्ञात &॥ 
रि जोरि नर राखत जतन करि, 

कहत है एक दिन मेरे काम अहृ] 
तोदं तो मरत कल्क बेर नदीं खगै सट), 

देखत दही देखत, ब्बूला सौ बरिखदै | 
धन तो ध्यौ ही रैः चरत न कौड़ी गहै 

रते हदाथन से जैसो आयो तैसो जाई ै। 
करि ठे सुकृत यह बेरिया न आवै फिरि, 

सुंदर कहत नर पुनि पर्ता | 
ठ्य ष्य है जाक, ताही तं ग्रसत काटः 

काल व्रिकरार व्याल सव्रही कँ खात ३ै। 
नदी कौ प्रबाह च्यो जात दै समुद्र माहि 

तैसे जग काल ही के मुख मै समाद है ॥ 
देद धू ममत्वता ते कारको भयमानत दैः 

ग्यान उपज्े ते बह काष्ष्र व्रिखत दै । 
सुंदर कदत परव्रह्य दै सदा अखंड 

आदि मध्य अंत एक सोई ठहरत दहै 


20 
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मया 
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देह पथं जगतकी नश्वरता 


कौन रमति कस्ताः पियो है सरीर यहः 

पावक के माहि देखौ पानी कौ जमावनौ | 
नासिका खवन नैन, वरदन रमन वैनः 

हाय प्राव अंग नखः सीप को बनावनी }; 
अज्र अनूप सूपः, चमक दमक ऊप 

सुंदर सोभित अति अधिक्र सुहावन | 
जादी छिन चेतनः सक्ति छीन होड गः 

तादी छिन छगते है सब करू अभावनौ ॥ 
मातु तौ पुकार छाती, वूटि कूटि सेवति हैः 

बापहू कहत मेस नंदन कहां गयो, 
भेयाहू कदत मेरी र्बहं आजु दरि मई 

वहिन कहति मेरो वीर दुख दै गयो॥ 
कामिनी कहत मेयो सीस सिरताज कर्द, 


# संत सुन्द्रदासजी २५ 


उन ततत्र रोद हाय मै धोरा च्यो। नल मह रहि चख तरे, प्रर सुंदर्दाम सहै दुख मारी) 


संदर कहत कोऊ ताहि नहिं जानि सके; डासन छादि के कामन ऊपर, आमन मारि पे आमन मारी 
चोल्त हूतो सो यद्‌; छिन मे कहां गयो 
| आश्वासन 
आद्या-त्ष्णा 


ननन की पल दही प्रक म चिन; 

धि धरी घटिका चु गई दै । 
जाग गयो युम याम गयो पनि; 

सोद गरट्‌ तव रात भई दै ॥ 
आज गई अर काद गडः 

परमँ तरस कटु ओर ई है 
सुद्र एमहि आयु ग्ध 

तृलला दिनदही दिन हेत नई दै ॥ 
कन ही कन ठु विख्छत रिरि 

सट याचत दै जनी जन 
तन ही तन कुँ उत्ति सोच करः 

नर खातर्देञन दही नदं ॥ 
सन ही मन की तृख्ला न मिरी 

पुनि धावत दै धन ही धनं | 
छिन दही छिन सुंदर आयु घरी; 

कव न गयो बन दहींवन कूं ॥ 
जो दस वीम पचास मये सत; 

होड हजार तु खल मेगेगी। 
कोटि असृ खरबर असंख्य; 

पृथ्वीपति होन की चाह जगंगी ॥ 
सर्गं पताठ को राज करौः 

तल्ला अधिकी अति आग लगेगी | 
सुंदर एक रतोष चिना सठः 

तेरी तो भूख कधी न मगेगी॥ 
तनुं लोक अदार क्रयो सव 

सात समुद्र पियो पुनि पानी । 
ओर जहां तर्द ताकत डोल्तः 

काटत अख उरावत प्रानी ॥ 
दत दिखावत जीभ हरावतः 
| याहि तै मै यह डाकिनि जानी । 
संद्र खात मये कितने दिनः 

दै तला अजहू न॒ अधानी ॥ 


,9 


छः 
कनक 


गेह तभ्यो पुनि नेह तथ्यो पुनि खेह सगाई के देह सवारी । 
मेष सरै सिर सीत सदै तनः धूप समे घु ैचाभिनि बारी ॥ 


परीव द्विये चसन फिरने कर्ह; 
हाथ दिये हरि कव्य करयो | 

सुनिये हरि को जम) 
नेन दिये तिन मार्गं दिखायो ॥ 

नाक दिये मुख सोमत ता करिः 
जीम दद्‌ हरिं को गुण गायो | 

संदर सान द्वियो प्रमसुर 
पर दियो वड पाप्र ख्णायो | 


क्रान दि 
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होड निचितं करं मत चितिः 

चेच दई सोद चित करेगो | 
पारं प्रसार पस्य किन सोवत; 

पर दियो सोई पेट भरेगो॥ 
जीव जिते जट के थल के पुनि 

पादन यै पर््चाय धरंगो | 


| 
{~ न, 


मृवहि मूख पुकारत दै नरः 
मदर तू कट मूख मरंगो | 


भाजन आप घ्रड़ जितने 


भरं मसिं मरिदै मरिन | 
गावत दै जिनके गुण ररः 

दरिदै दरिदै दरि टरिदैन्‌॥ 
आदह अतह मध्य॒ सदाः 

दरि दरद दरद हरिर जु. 
सुद्रदास सहाय सही? 

करिदै करि करिदै करिहै | 

विश्वास 

काटि दर दौरत है दस्रं दिसिः 

तू नर देख कियो हरिजू को। 
बैटि रहै दुरि के मुल मूदिः । 

उवारत रदत लवाद है टको ॥ 
गमं थके प्रतिषाख करी जिनः 

होइ रद्य तव्रही जड मूको | 
सुदर क्यो विल्लात पिरे अवः 

राख हदय विवास प्रभू को ॥ 


२५४ संत बचन सीतर्‌ सुधा करत तापत्रय नास 


खेचर भूर ञे जठ कै चरः 
देत अहा चराचर पो । 
वे हरि जो सव कौ प्रतिपा्तः 
पू निदि मति विवी विधि तो ॥ 
तू अब क्यू व्रिखास न राखत; 
भूद्त है कित धोखदहि धोखे । 
तोदिं तो पर्हुवाय रहै प्रयः 
सुंदर वैठि रै किन ओखे॥ 
देहकी भटिनता 
देद तो यल्नि अतिः बहुत विकार भ्यः 
ताषटर माहि जय व्याधिः सव दुख रासी है । 
कवक पेट पीर कव्हूक पिर वायः 
कर्क अख कान मुख मै विथासीहै॥ 
ओरं अनेक रोग नख सिर परि र 
कब्हूक सवास च्छे कवक वसी है। 
ठेसो ये सरीर तादि अपनो कैमानत 
संद्र कहत या मे कौन घुल बसी है ॥ 


जा सरीर माहि तू अनेक सुख मानि र्यो; 

ताहि त्‌ बिचार याम कौन बात मली है। 
मेद मजा यसि खा रगमे सकत मर्यो; 

पटू पयर सीमे ठर ठौर मटीदहै॥ 
दाड्न सतू भरयो इख हाडन के नेन नाकः 

हाथ पाडं सो सव हाड्न की नटी दहे। 
सुंदर कहत यादि देखि जनि भूरे कोई 

मीतर भंगार भरी ऊपर तौ क्ली है॥ 

मूखेता 

अपनेन दोष देले; पर के ओगुण पेखे; 

दुष्ट को सभावः उठि निदाही करतु 
जैसे कोई मह रसेवारि राल्यो नीके करिः 

कीरी तर्द जाय छिद्र रदत फिरतु है॥ 
मोरही तैं स्य ल्ग; सद्वही'तै भोर ल्म; 

सुंदरं कहत दिन रेते ही भसु है। 
पीव के तेरे की नदी सज्ञे आग मूर कू 

ओर सूकहत तेरे सिर पै बसु ईै॥ 

मन 
जो मन नारि कि जर निह्यरतः 
तौ मन होत है ताहि कोरूपा। 
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जो मन काट ठँ क्रोध करे पुनिः 
तौ मन है तवदही तदर्प ॥ 
जो मन मायि माया रटे नितः 
तो मन बूत मायाके वृषा । 
सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत) 
तौ मन होत दै ब्रह्म सखसूपा॥ 
मनही के श्रम तँ जगत यह देखियतः 
मनी के भ्रम गयः जगत व्रिखत 
मनहीं के भ्रम जेवरी मै उपनत सप; 
मन के विचारे सोप जेवरी समात 
मनी के भ्रम तं मरीचिका करूं जरु करैः 
मनी के भ्रम सीप स्पो सो दिखात 
सुंदर सक यह दीस मनर को भ्रमः 
मनहीं को भ्रम गये ब्रह्य हो जात टै॥ 


1, 


०५ 


णप 


वाणीका महस्व 


व्चन तै दूर मिः बचन बिरोध होड 
बचन ते राग वदे; क्वन तदोष नू । 
व्चन॒ ते ज्वा उठे, वचन सीतल होड 
बचन तँ मुदितः व्चनदहीतेरेषन्‌ | 
व्चन तै प्यारो रगै, वचन तै दूर भगैः 
बरचन ते मुरघ्चायः बचन तं पोष जू] 
सुंदर कदत यह; बचन कौ मेद एेसोः 
बेचन ते बध होतः वचन ते मोच्छनज्‌ ॥ 


भजन न करनेवाये 


एक जु पवब्रही के उर अंतर 

ताप्रभुदूँ कहू काहि न गवे। 
संकट माहि सहाय करे पुनिः 

सो अपनो पति क्थ व्रिसराबे ॥ 
चार पदारथ ओर जहौ ठगि; 

आद्र सिद्धि नवो निधि पावै। 
सुंदर छार परौ तिन के मुखः 

जो हरि ढँ तजि आनद ध्यावे 
पूरण काम सदा सुख धामः 

निरंजन रम सिरजनहारो ¦ 
सेवक दोद्‌ रह्यो सव को नित; 

कीटहि कंजर देत अहारो ॥ 


# संत सुन्दरदासजी 


[1 


मंजन दुर्ख दरिद्र निबारणः 


चित करे पुनि स्च सवासो 
एसे प्रम्‌ तजि आन उपातः 


सुंदर दै तिन को मुख कारो 
सव रामदही रमै 


खोत्र उद तुति खार सुनेः अरु नैन उह निज रूप निहरे । 
नाक उदे हरि नकिं सखतः जीम उह जगदीस उचरे ॥ 
दाथ उदै करिये हरि को कृतः पव उद प्रस के परथ धारे | 
सीसि उदे करि स्याम समर्पण; सुंदर यू सव कारज सरे ॥ 
बैटत रामह ऊटत रामदिः बोख्त रामह राम र्यो है । 
जीमत रामह पीवत रामः धामहिं रामह राम गह्यो है | 
जागत रामहिं सोवत रामद्िः जोवत रामहि राम लयो है । 
देतु रामहि ठेतटुं रामहिः सुंदर रामदि रम रद्यो दै ॥ 
छोतरह रामहि नेत्रहु रामहिः वक्त्र रामहिं रामहि गजै । 
सौसहू रामहि हाथटु रमहः रपोवहु रामहि रामहि छने ॥ 
पेरहु रामहि पीठिदु रमदिः रोह रामहि रामहि बाजे । 
संतर राम निस्तर रामहिः सुंदर रासहि राम विरजे ॥ 


भूमिहु रामहि आपह रामह तेजहु रामहि वायुहू रमे । 
न्बोमहु रामहि चंदहु रामहिः सूरह रामहिं सीतहु धामे ॥ 
आदिहु रामदि अतह रामहिः मध्यह रामहि पुरुष ₹ बमे | 
आजहु रामहि काद्दटु रामः संदर रामहिं रामहि थमे ॥ 


देखहु राम अदेखहु रामरहिः सेखहु राम उ्खह रमे । 
एकहु राम अनेकटु रामदिः सेषहु राम असेषहु ता मे॥ 
मौनहु राम अमौनहु रामदहिः गन रमहि ठाम कुटमे । 
बाहिर रामहि भीतर रामहिः सुंदर रामहिदैजग जामे 


दुरु राम नजीकट रामहिः देसहु राम प्रदेसहु रामे | 
पूर रामहि पच्छिम रामहिः दकिन रामहि उत्तर धामे | 
सनेहु रामहि पीठे रामहिः व्यापक रामहि दै बन ग्रमे | 
सुंदर साम दसो दिसि पूरणः खगंहु राम पतख्हुताम॥ 
आपह राम उपावत रामहिः मंजन राम सवारन वा मे। 
दृष्ट रामं अष्टु रामः इष्टहु राम करे सव कामे ॥ 
पूण राम अपू रामह रक्त न पीत न स्वेत न स्यामे । 
सून्यहु राम असूल्यहु रामहिः सुंदर रमि नाम अनमे ॥ 
अज्ञान 
जो कोठ कष्ट कर बहु मोतिनि; जात अग्यान नदीं मन केरो । 
सथू तम पूरि सह्यो धर भीतरः केस दूर न होय अँधेरो ॥ 
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लटिनि मारिय ठेलि निकारियः ओर उपाय करे बरहुतेसे । 
सुंदर सूर प्रकाम भयो, तत्र तौ कित नरद देखिव नेरो ॥ 
जेसे मीन मोस कूँ निगलि जत लोम लगि; 
लेह को कटक नहिं जानत उमहेते। 
जेसे कपि गागर मे मूढ वधि राखे सटः 
खडि नदिंदेतमो तो खादही के बाद ते॥ 
जसे सुक नासिर चच मारि ल्टकतः 
सुंदर कृत दुक्ल देत याहि लहे तैं। 
देह को संजोग पाद्‌ इंद्रि के वस परयोः 
आपी कूं आप मृलि गयो सुख चाहे ते।॥ 
आपदि चेतन ब्रह्य अ्ंडितः सौ भ्रम तं कटु अन्व परं । 
टत तादि किर जितदी तित, साधत जोग वनावत भेखै ॥ 
ओर कष्ट कर अतिषय करि, प्रत्यक आतम तच न पेखं । 
सुंदर मृलि गयो निज स्पटिः हे कर्‌ ककण द्प॑ण देखे | 
मेरो देह मेरो गेह मयौ परिवार सव; 
मेरो घन माद मे तो वहुबिधि भारो हूं । 
मेरे सव सेवक कम कोठ मेटे नार्हः 
मेरी युवती कों मे तो अधिक पियारो हू | 
मेरो वंस ऊँचो मेरे बाप दादा ेसे भयः 
करत बडाई म तो जगत उष्यारो हूं 1 
(सुंदरः कदत मेरो मेसे कर जाने सट, 
एेसे नही जाने मेँ ते कालटी को चारो हरं । 
देह तो खरूप जोली तों है अरूप माहि 
सत्र कोड आदर करत सनमान है । 
टी पाग वधि वारबारदि मसेरे मूः 
बाहू उसक्रारे अति धरत गुमान है 
देस-देस ही केलोग आई के हजूर होहि 
व्रैठकर तखत कटावै सुख्तान दै । 
सुंदरः कहत अत्र चेतना स्कति गई 
वही देह ताकी कोऊ मानत न आन रै ॥ 
अद्वैत क्ञान 
तोहि मै जगत यःत दी है जगत मिः 
तो मै अरु जगत मै; मिन्रता कहो रस्ी। 
भूमि द्यी ते भाजन) अनेक विधि नाम सूपः 
माजन विचारि देवे उदे एक दही मही ॥ 
जल ते तरंग फेनः बुदबरुदा अनेक मतिः 
सोड तौ व्रिचरि एकः वहै जल है सही |. 
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नेते महापुरूप दै, सव को सिद्धांत एकः 
सुंदर अखिल ब्रह्म; अंत वेद ये कदी ॥ 
साधुका खरूप एवं मदिमः 
काठक निदत कोरक दतः कोउक देति जइ ज॒ मच्छन। 
कौडक आय ख्गावत चंदनः कोडक डारत धूरि ततच्छन ॥ 
कोड कै यह्‌ मूर दीपतः कोड कटै यह आहि बरिचच्छन । 
सुद्र काट सँ रागन द्वेष नः ये सव जानहु साधु के ख्च्छन ॥ 
जिन तन मन प्राणः न्ह सव्र मेरे हेतः 
रह ममत्व बुद्धि, आपनी उरई 
जागत हू सोवत हू; गावत ह मेरे रुणः 
करत मजन ध्यान दूसरे न कोई है॥ 
तिन कै मे पीठे ठग्यो, फिरत रू निक्षिदिनः 
सुंदर कहत मेरी; उन तै वड़ाई 
वहै मेरे प्रिय मै द उनके आधीन सदाः 
संतन कौ मदिमा तो; श्रीमुख सुनाई 
निःसंशय ज्ञानी 
कं यहं देह गिरो बन पर्बतः के यह देह नदि वहो ज्‌ । 
के यह देह धरो धरती मर्द के यह देद कषानु दहो ञ्‌ ॥ 
के यह देह निराद्र निंद, के यह देह सराह कय जु । 
सुंदर संसय दूर मयो सव? कं यह देह चलोकरिरदो जू॥ 
कै यह देह सदा सुख संपति, के यह देह विपत्ति पसे ज्‌ | 
क यह्‌ देह निरोग रटे नितः के यहं देहि तेग चये जू ॥ 
कै यह्‌ देह हृतासन पेट; के यह्‌ देह हिमार गते ज | 
मुद्र. संसय दूर भयो सवः के यह देह निवो कि मसे जु.॥ 
एक कि दोड्‌ १ न एक न दोदः 
उहीकिदइही१न उदहीन इहीहै। 
सू्य किं स्थूल न सून्यन स्थूः 
जिही किं तिदी१न जिदहीनतिहीदै॥ 
मूढ कि ड १ न मू न डाः 
व्ही किर्मँही १ नवी नर्मेहीदहै। 
जीवे कि ब्रह्य १ न जीव नब्रह्मः 
तुह कि नहीं!क्हुहैननदीदहै॥ 
प्रेम 
जो हरि को तजि आन उपासत सो मतिमेद, फएजीहत होई । 
उ्यां अपमे.भरतारदिं छोड भई विमिचारिणि कामिनि कोई ॥ 
सुंदर ताहि न आदर मानः फिरे व्रिमुखी अपनी पत खोई | 
. बृदधि मरे किन वप क्र का जग जीवत दै सठ सोई ॥ 
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संत वचन सीतल शखुधा करत तापत्रय नास 


प्रीतम मेय एक रतु; सुंदर शौर न कोड्‌ । 
गुप्त भया किस कारनैः काहि न परगट होई ॥ 
परम छम्य पसेस्वर सौ, तव भूढि गयो सव दी घास | 
व्यो उनमत्त पिरे जित ही तितः नेकु रही न सरीर संभारा ॥ 
सोसि उसास उठ सव रोम चे हग नीर अखंडित धारा | 
संदर कोन करे नवधा विधि, छाकि परुयौ रस पी मतवार ॥ 
न ल्यज कानि लोककी; नवेद को कद्यो करे । 
न संक भूतप्रेत की; न देव यक्षते डरे॥ 
सुने न कौन जौर कीः दरस न ओर इच्छना। 
कहै न कू ओर बात, मक्ति प्रेम रच्छना॥ 
परेम अधीनो छाक्यो डेः क्यो की क्यो ही बानी बोले । 
जेसे गोपी मूली देहा; ताकौ चाह जासौ नेदा॥ 
नीर चिनु मीन दुखी) क्षीर बिनु षिसु जेर; 
पीर जावै ओषधि बिनु; केत रद्यौ जात दै । 
चातक च्य स्वातिर्ूदः चंद कौ चकोर जसः 
चंदन की चाह करि; सपं उङुलत दै॥ 
निर्धन कँ धन चाह कामिनी कौं कंत चः 
एेसी जाके चाहतारकौः कलु न सुदहयात हे। 
परम कौ भाव देसौः प्रेम तहँ नेम कसौः 
सुंदर कहत यहः प्रेम ही कौ बत है॥ 
कव्हर हसि उठे प्य करि, रोवन समे । 
कर्क गदगद कंठः सब्द्‌ निकतै नदिं आगे ॥ 
कवर्हैक हृदय उमंगि, बहुत ऊच स्वर गावे । 
करवरहक कै मुख मौनि, मगन रेस रहि जवे ॥ 
चित्त वृत्त हरिसौ लगी; सावधान केस रद । 
यह्‌ प्रेम लच्छना भक्ति दै रिप्य सुनहि सुंदर कहै ॥ 
सहु 
लोह कौं ज्यौ पारस परान ह पट्टि केतः 
कंचन द्ुवत होत जग मै प्रमानिपे। 
दुम कोयो चंदन हू पलि सगाई वान; 
आप के समान ता के सीतल्ता आनिये ॥ 
कीट कों व्यग्रे हू पलटि के करत भंग 
सोऊ उड़ जाई ताको अचरज न मानिये । 
८सुद्रः कदत यह सगरे प्रसिद्ध बात 
स सिस्य पलट सु सत्युर जानिये ॥ 


£ सनं रज्वा >: 


न्द्ध 
तात मिटे पुनि मात मि सुत भ्रात मिनट वती 
सज मिटे गज वाजि सिदे सवर माज सिन्ध मन्‌ ब्रात गाड | 
लोक मिटे सुरलोक भिक विधिदोक मिमे यदृद्कुठद्ं जई । 
८सुंदर' ओर मि सवी सुखः संत-ममागम दुखम भाई । 


` ~ ् 


(ॐ). 


भजनकरे दिना पश्चाताप 
नूकटुं पैर वचिरत्र नर! तेन भवाः धौ ही रगे | 
स्नोद उपाय किते धन द्ित माग ल्ल्य तितनेो द्वी रमो \| 
भोरत्रिः मसं वमी प्ट माश्च सो कालयन्वानकः आद्र गहैमो | 


राम मच्यो न कियो कदु सुक्र प्ट दरः य पषिताई्‌ वहैगो ॥ 


---> 2 = - 8 -5 +  -- -~ ~ 


संत रनवजी 


( प्रसिद्ध महात्मा श्रीदाटूदयाट जीके शिष्य; जन्म-सं> १६२८, भयान नोने 1) 


रे मन सूर संक वानी क्पू माने। 
मरणे मादिं एक पग ऊमा, जीवन दुगति न जाने ॥ 
तन मन जाक ताँ नरै, मोच पोच नदि आनं: 
डिन छिन होई जाहि इरि थमि; स्द्भै आवा माने} 
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जपे सती म पति पीड) च्छनौ जीव मन जाने 
तिर मेव्यामि देहि जग सायः; पुरुप नेदं पहिचान} 
नलसिख सव ससित सिर सर्त; हरि कागज प्ररिवानं | 


जन रज्र जगपति सोई पावे; उर अंतरि यूँ ठने॥ 


म्टाो यंदिर सूनो राम विन विरहिण नीद न आदैरे। 
पर उपगारी नर सिके; कोड्‌ गोविद शन मिखवरे ॥ 
चेती विरहिण चित न माज, अव्रिनासी नरि पादरे। 
यहु वरियोग जाये निसवासरः विरा बूत सतावे रे ॥ 
बिरह चियोग व्रिरहिणी वीधी; षरवनकदुं न सुहावे रे । 
दह दिति देखि भयो चित चकरितः कौन दसा दरसावे रे ॥ 
ठेसा सोच पड़या मन माहीं, समन्चि समच्चि धूं धावैरे | 
बिरहवान घटि अंतर खाग्या, घायक च्य धूमावे रे॥ 
विरह अग्नि तनपिंजर छीर्नौ, परिव करूँ कौन सुने रे। 
जन रजवब जगदीस मिटे विन; पल पर बन्न विहवे रे॥ 


राम रस पीज्यि रे पीयँ सव सु हो| 
पीवत दही पातके कटै, सव्र संतन दिसि जोड ॥ 
निसदिन सुमिरणं कीजिये; तन मन प्राण समोह | 
जनम सुफढ सादं भिक सोह जपि साधुहु होड ॥ 
तकर पतितपावन कयि; जे खगे ठै होद्‌। 
अति उजलः अघ ऊतरे, किख्विषर राले धोद ॥ 
यदि रस रसिया सब सुखी; दुखी न सुनिये कोद | 
जन रज रस पीजियेः संतमि परया सोह ॥ 


मन रे, केर संतीष सनेही | 
तुखा तपति मिटे जुग जुग की; इख पवे नहिं देही ॥ 
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रमन; मानि पी क्री 


निद्या सु्याय माड ते क्रम्य; गद्या अधिक नहिं सवे । 
तामं फेर बार कद्रु नादः राम रय्या मोह पावे || 
वृ नयनस्य नुद वन्‌; भर (चह न जाड | 
एनं जाति मनोरथ सद्रुः तमन्नि सुखी रदु भाई ॥ 
हर्दे धरि विखासा | 
जन रज्व यूँ जानि भजन कः गोविद दहै धर पाना ॥ 
भजन विन सदि परस्यी संसार | 
चह पच्छिम जत पुश्वदिनः हिरदै नहीं व्रिचार्‌ | 
बां ऊरथ अरथप्षू खयै, मे सुग रमैवार। 
खाई हलहल जीयो चाद मस्त न ठग बार ॥ 
बेटे सिख समुद्र तिरन कू, सो मव वृड्नहार। 
नास विना नादी निस्तारः कव्हर न पटु पार॥ 
सुख के काज धरे दीरष दुखः वहे कार की धार्‌। 
जन रज्‌ यूँ जगत विगूच्योः इस माया की लर ॥ 
मन रे? राम न घुनस्यो भाई, जो सव्र संतनि सुखदाई ॥ 
पट पल घ्री पहर निसिदासरः च्चे मै सो जाई। 
अजह अचेत नैन नहि खोरः आयु अवधि पै आई | 
वार पच्छ वर वहु बीतेः कहि धौं कहा कमाई | 
कहत हि कदत कदु नदि समश्चतः कि केसी मति पाई | 
जनम जीव दारयो सव हरि विन, करिये कहा बनाई | 
जन रजव्र जगदीस भजे विनः, दई दिति सौ जगमाई | 


दोहा 
दरद्‌ न्दी दीदार क्रा; ताल्वि मादी जीव) 
रजव विरद वियोग धिनः करौ धिढे सो पीव॥ 
सव्ही वेद विलोव करि, अंत दिदावै नाम) 
तो र्व तू राम मनिः तजि दे थोथा काम॥ 
रजव॒ अजब यह मता; निदिन. नाम न भूषि। 
मनसा वाचा कर्मना; सुमिस्न सव्र सुखमूटि ॥ 


२५८ संत बचन सीतट सधा करत तापत्रय नास # 


ज्यं कामिनि सिर कुम धरिः मन राले ता माहिं। जब खगि;ः तुक्षमेतू रहै, तव लगि बह रस नाहि | 
यूं रलव करि राम घँ; कारज बिनसे नाहं ॥ स्नव आपा अरपि दे, तौ आवे हरि मादि॥ 
मिनखा देह अभ्य धनः; जा मै मनन र्भडार। मुख सौ मने सो मानवी; दिल सौं भजे सो देव । 
सो सुदृष्टि समञ्च नही, मातुष मुग्ध ॒रगेवार ॥ जीवसौँंजये सो जोति म, “जवरः सची सेव॥ 
अव्र कै जीते जीत दैः अव के हरे हार। सरणा साहं साध की, पकड़ ठेहिरे प्राण! | 
तौ रजव॒ रामह भजौ, अल्प आयु दिनिचार॥ तो रनब लगे नहीं, जम जाक्िमि का ब्राण ॥ 
हिद पवेगा वही, वोही मूसल्मान | नामरदां भुगती नदी, मरद गये करि व्याग । 
रब किणका रहम का जितत वरू दे रहमान ॥ (रजवः रिधि कोरी रही; पुरुष-पाणि नहिं छग ॥ 
नारायण अर्‌ नगर के, रब पंथ अनेक । समये मीठा बोलना, समये मीठा चुप। 
कदं आवो कदी दिसि, अगे असरु एक॥ उन्हे छाया भली, (रजवः स्ये धूप ॥ 


[ फतेहपुर ( जयपुरराज्यान्तगैत ) के प्रसिद्ध संतः जन्म वि सं० १६०० के र्गभग, महाग्राह्मणङ्कलमे । पिता मादिके नाम एवं 
निथनतिथि आदिका विवरण नहीं भिठता ! 
( प्रेषक--श्रीदेवकीनन्दनजी खेडवार ) 
आहि पुुप जिमि बास प्रगट तिमि बसै निरंतर । ` सने भीतकी दौर दौर बिन कर्द समावे। 
ज्यो तिर्यिन मे तेक मेढ यों नाहिन अंतर ॥ उडे पल विन आदि मुतो धरती किर आबे ॥ 
पात सीचिये पेड बिन पोस्र नाहि दुम ताहिको। 
श द एेसे हरिं बिन भीखजन भजसो दृूजो काहि को ॥ 
काष्ठ अगनि प्रसंग प्रगट कीये कुं दूर न॥ 9 1 
८ र कां कुरू बख्वंतं कटां ठ्केस सीस दस । 
यू दण परिमिम्व सै शोत जाहि मिम दै। कर अर्जुन करै भीमः करौ दानव दिरनाङुस ॥ 
सकर परियापी (मीखजनः एेसे घटि घटि राम हे॥ करट चक्वे मंडी कहो सावत सेना बर। 
कर यिक्रम कहँ भोज कहो बलि बेन करन कर ॥ 
हंस क्षीर निज पान सूप तजि तुस कन जानत ॥ उग्रसेन करि काह जमवाका भ जग 9 । 
मधु साली संग्र दादि नहि कूक्स कामै । बदत भीखजन पंथ एदि को को 4 न को चठे।। 
बाजीगर मणि छेत नां विष देत रिरजन ॥ नाद खाद तन बाद तञ्यो मृग हं मन मोहत । 
| परयो जार जल मीन खीन रसना रस सोहत ॥ 
भ्रंग नासिका बाकर केतकी कटक छीनों। 
दीपक ज्योति पतंग रूप रस नयनन्ह दीनो ॥ 


स्यू पय धृत संजोग सकर यो है संपूरन । 


ररि आकरषै नीर व्रिमल मल हेत न जानत । 


स्यू अहीरी कादि धृत तक्र देत है डारि कै। 
यू गुन अहै सु भीखनन ओगुन तजे विचारि कै॥ 


एकं रस वरति जमीन छीन केसे सुख पावे | एक व्याधि गज काम बस परयो खाडे सिर कूदि । 
गाय भैस हद सोँड पिरत फिरी तह ख आवे ॥ पंच व्याधि बरस भीखजन सो कते करि द्ूटि दै॥ 
संत वाजिन्दजी 
( जाति पठन, युर श्रीदादूदयालजी, दादूजीके १५२ शिष्यो इनकी गणना होती दै । ) 
सुंदर पाई देह नेद कर रम सौ, गाफिक मूढ रगेवार अचेतन चेतरे 
क्या ग्धा बेकाम धरा धन धामसौ समने संत सुजानः सिखावन देत रे । 
आतम रंग पतंग; संग नहि आवसी; ब्रिषया मोदि बिहाल लगा दिन रेनरे 


जमहू के दरवार) मार बहु खावसी ॥ १॥ सिर वैरी जमराजः न सूले नेन २॥२॥ 


# संत वाजिन्दजी २५९. 


देह गेह म नेह निवरे दीजिए 

राजी जसं राम; काम सोइ कीजिए 
रह्मा न बरसी कोय रंक अर्‌ ररे! 

कर ठ अपना काज; बन्या हद दाव रे ॥३॥ 
वत इस गनेस णद्‌ नर देह कोः 

श्रीपति चरण सरोज वावन नेह कौ | 
सो नर ददी पाय अकाज न खोइएः 

साद॑ के दरार गुनाही दोदइए ॥ ४॥ 
केती तेरी जानः किता तेरा जीवना १ 

जेसा स्वपन वरिस; तृपा जल पवना । 
से सुख के काज; अकाज कमावनाः 

वार बार जम द्वार मार ब्रह खायनां | ५॥ 
नहिं दैतेया कोयः नहीतू कोय का); 

सखारथ का संसारः बना दिन दोय का। 
ध्मेरी मेरीः मान फिरत अभिमान मे); 

इतराते नर मूढ एहि अज्ञान म ॥६॥ 


करडा नेह कटं धनो दित धायता › 

जब धेर जमरान करे को स्दायता १ 
अंतर फूटी ओख न सूक्मे अधरे | 

अजहू चेत अजान ! हरी से साध रे ॥ ७॥ 
रार बार नर देह कृदो कित पाद्ये 

गोषिंद के गुण गान कहो कव गाये ! 
मत चूके अवसान अवै तन्मा धरे; 

पाणी पटी पार अम्यानी ्बोधरे॥८॥ 


शटा जग जजार पड्या तँ फंद म, 

चूटन की नर्हिं करतः फिरत आनंद मे | 
यामे तेरा कौन; सर्मो जव अंत का; 

उवरन का ऊपाय सरण इक संतका॥ ९॥ 


मंदिर मार विलास खजाना मेदिर्यो , 

राज मोग सुख साज ओ च॑ चर चेदिर्यो । 
रहता पास खव्वास हमेस हुजूर्‌ मे ; 

एेसे छख असंख्य गये मिल धूर मे ॥१०॥ 
मदमाते मगरूर वे मं मरोडते ; 

नवर त्रिया का मोह छिनक नहिं छोडते । 
तीखे करते तरक; गरक मद्‌ पान मे); 

गये पर्क मे ल्क तल्व मेदान मे ॥११॥ 


भन्तर तेल पुटे ल्गात अंगम) 

अंध्ुध दिनि रेन तिया के सगमे। 
महक अवासा वैठ करता मौज रे 

ठेते गये अपार, मिला नहिं खोज रे ॥१२॥ 


रहते मीने छेठ स्दार्दग रग; 

गजरा फुल गुर्थत धरता पागमे। 
दपणमे यख देख कै सुवा तानता ; 

जगसेवाका कद्‌ नाम नहिं जानता ॥१३॥ 
मद फवारा दौज के मोजा माणता ; 

समरथ आप समान ओर नहिं जाणता | 
केसा तेज प्रताप च्छता दूर मँ? 

मला मद भूपएरठ गया जमपूर मे ॥ १५५) 
सुंदर नारी सग॒ दिडोर इल्ते; 

पैन्ह पर्वर अंग फिरंता रएूर्ते। 
जो थे खत्री खेल के बैठ बजार की); 

सोमीदहो गये छेलन ढेर छर की ॥१५॥ 
इन्द्रपुरी सी मान व्रसंती नगरिया ; 

भरती जक पनिहारि कनक तिर गगरिया । 
हीरा खल श्चवेर जडी सुखमा मई \ 

सी पुरौ उजाड मयंकर दहो ग्द ॥१६॥ 


होती जके सीस पे छर की छर्यो ; 
अटल पिरंती आन दसो दिति मोहयां । 
उदे अस द राज जिनका क्दावता 
हो गये ठेरी धूर नजर नहिं आवता ॥१७॥ 


या तन रग पर्तग कारु उड्‌ जायगा ; 
जमके द्वार जरूर खता बहु खायगा | 
मन की तज रे घातः बात सत मानले ; 
मनुषाकार मुरार ताहि कूं जान ठे ॥१८॥ 


यह दुनियां 'वाजिदः पक्क का पेखना ; 
यामे ब्हरूत विकार कहो क्या देखना । 
सव जीवन का जीवः जगत आधार है; 
जो न भजे भगवंत; भाग मे छार है ॥१९॥ 


दोदो दीपक बाढ महरूम सोवते 

नारी से कर नैह जगत नहिं जोबते । 
सुधा तेल खगाय पान पुख खार्यैगे ; 

बिना भजन मगवान के मिथ्या जार्थैगे ॥२०॥ 


२ 


[ 


६० #‰& संत बच सीतल द्धा करत तापत्य नास्त 


राम नामकीद््ट फवै है जीव को); 

निसि वासर कर ध्यान सुमर तु पीव को | 
यै बात परसिद्ध कदत सब गाम २२ । 

अधम अजामि तरे नरायण नाम रे ॥२१॥ 
गाफिल हए जीव कहो क्यूं घनत दै ! 

या मानुष कै सस जो कोऊ गनत है ॥ 
जाग लेय हरिमः करदा लों सोयदहै? 

च्धी के मुल पप्यो, सो मैदा होय है ॥२२॥ 
आज सुने क काट, कहत हँ तुन्स को , 

मवि वेय जानकेजोर्तू सुच्छ को) 
देखत अपनी दृष्टि खता क्या खातहै | 

लोहे केसो ताव जनम यह जातत है |॥२३॥ 


द जाना कलु मीठः अंत वह तीत दैः 

देखो देह विचार मरे देह अनीत है । 
पान पएूक रस भोग अंत सधरोग दैः 

प्रीतम प्रमुके नाम बिना सव्र सौग है |२४५] 


राम कदत कलि माहं न इवा कोद रेः 

अर्धं नाम पाखान तरा; सव होड रे | 
कमक केतिक बात विल्ग दै जर्वैगे; 

हाथी के असवार कते क्यो खार्यँगे १॥२५॥ 


कुंजर मन मदमत्त मरै तो मारिएः 
कामिनि कनक कके टर तो यरिर । 
हरि मक्तन सौ नेह पठे तो पाठिए, 
राम भजन मै देह गे तो गाकिएर ॥२६। 


घड़ी घड़ी घडियार पुकारे कही है, 
बहुत गयी है अवधि अच्पही रहीहै | 
सोवे कहा अचेत; जाग जप पीवरे! 
चरिहै आज कि काठ वया जीव रे ॥२७॥ 
विना बास काप न ताहि सराहिप) 
. बहुत मित्र की नारि सो प्रीतिन चाहिए | 
सट साहिब की सेवा कवरं न कौजिषए, 
या असार संसार मँ चित्त न दीजिए ॥२८॥ 
जो जिय मे कदु ग्यानः पकड़ रह मनन को; 
निपटहि हरि को हेतः सञ्चावत जनन को । 
परीति सहित दिन रेन राम मुख बोकई 
रोटी खये हाथ; नाथ सग डोई ॥२९॥ 


एफ नाम अनंत विहर के लीनिएः 

जन्म जन्म कै पाप चुनौती दीजिए । 
लेकर चिनगी आन ध्रै तू अब्वरे। 

कोरी भरी कपास जाय जर सब्ब रे! ॥३०॥ 
ओद सार दुसाक क जामा जरसकसी ; 

ट्टी बधं पाग कदो दो तरी । 
खड़ा दरस कै बीच कसे भट सोता ; 

से नर खा गया कार ह ज्यौ गरजता ॥३१॥ 
तीखा तुरी पलण रसँवास्या रखता ? 

टेम चठे चार रर्यो कँ कता | 
हटवाडा वराजार खड्या नर ॒सोहता ; 

सेमरखा गया कार रह्मा सबरे रोवता ॥३२॥ 
वाजिदा बाजी स्वी, जसे संम पू । 

दिनो चार का देखना, अन्त धूल की धूर ॥ 
कह कह बचन कठोर खकूड न छोख्एि ; 

सीतल रा सुभाव सबन सै ब्रोडिए्‌ | 
आपन सीतर होड जओौर दरू कीजिए ; 

वल्ती मे सुन मितः न पूल्ये दीजिए ॥३३॥ 
ठ्दी पगड़ी बोध श्रा क्कते ; 

ताता तुरग पिल चहूटे उक्ते । 
ररे चदती फौज नगारा बाजते 

८्ार्जिद? वे नर गये बिलाय सिंह ष्थू गाजते ॥२४॥ 
काल पिरत है हाढ रैण दिनं शोहर | 

हणे राव अषु रंक गिणे निं कोहरे । 
यह दुनिया ¶वाजिदः वाट की दूह ; 

पाणी पिले पाठ रभे तू सू है ॥३५॥ 
भगत जगत भ बीर जानिये ठेन रे! 

सवास सरद मुख जरद निर्मले नैन रे । 
दुर्मति गई सव दुर निकट न्ह आबी 

साघरहै पुख मौन फि गोविंद गावी | ३६॥ 
अस्थ नाम पाषाण तिरे नर छोयरे। 

तेरा नाम कल्यो कलि मोहि न बूढ़े कोय रे | 
कर्म सुक्रत इकवार व्रिछे हो जाहिगे ; 

वानिद, हस्ती के असवार न कूकर खाहिगे | २७॥ 
एक राम को नाम लीजिये नित्तरे। 

ओर बात ार्जिद चद नहिं चित्त र। 
बरेठे धोयवर हाथ आपणे जीव चूं; 

दास आस्त तज ओर वेषे दै पीबू ।३८॥ 


‰ सन वसखरनाजी # 


हृदो न राखी वीर कल्पना कोय र! 
रार्‌ घटे न मेर हों सोद्टवर>े] 
सप्तदीपर नव्वंड जोय किन ध्यावदी; 


ठि्यो कल्म की कोर वोह पुनि पवद ॥२९॥ 


भूखो दुर्बल देख नाहि यहं मोडिवे ; 
जो हरि सारी देय तो आधी तोडिये। 
दे आधी की आध अरध की कोर रे 


अन्न सरीखा पुन्न नही कोड ओर २ ॥४०॥ 


जल मे हीणा जीव थाह नदिं कोय रे) 
व्रिन छाण्या जक पिरयो पाप ब्रह दयरे। 
काठ कदे छाण नीर ठँ पीजियि) 


वाजिदः जीवाणी नल माहि डुगत द कीजिये | ५२१॥ 


मायावेटी बै नूम धर मव रे। 
छिन मै उक्चल जाय क रदृती नर्व रे। 


यपरे हाथी ह्यय विदा करि दीजिवि; 
मिनख जमा पाव पड्यो जस लीभिवे |॥४२॥ 
द्रिजन वरैर दोय जहो चलि जादये › 
दिदे उपने म्यान राम ल्व दये | 
परिदश्ये वा टौड मगति नद्ंराम की 
वीद्‌ विहूणी जान कक्षै ह्ण काम की ॥४३॥ 
र्यौ तेज व्र्टाककर ता पर पौटृते ; 
सष्ठ दुपटै साट दुगे ओद्ते। 
ठेके दर्पण ह्यथ नीके भख जोवते, 
टे गये दत उपाड़; रहे सव रोवते ॥४५] 


०५ 
दिक के अंदर देः त्रि तेरा कौन है; 
चे न वरे ! साथ अक्रेख गन दै । 
देख देद्‌ धन दार इन्दरौतेचित दिया) 
रह्मा न निसिदिन राम काम तै क्या किया ।४५॥ 


संत वखनाजीं 
( जन्म--अनुमानतः विक्रमकी १७ वीं शती, प्रथम चरण ! जन्म-स्थान--नरागा आम ( संभिरसे पोच कोस दक्षिण )। नति-- 
मीराप्ती, मतान्तरसे लारा, कलल तथा राजपूत ! गुरुक नाम--खामी दादूदयाल । देहवेप्तान--नराणा राम । )} 


राम नाम जिन ओषदी, सतगुर दई वता । 
ओषदि खाइ र प्छ रहैः वखना व्रेदल जाई | 
सत जत साच खिमा दयाः भाव भगत्ति प्छ ठेहं। 
तौ अमर ओप्रदी गुण कैः वलना उधर देह।॥ 
अमर जडी पानै पडी, सो रसूधी सत जाण। 
वरना व्रिसहर सू लड; न्यो जड़ी के पाणि॥ 
पहली था सो अत्र नही; अव सो प्छ न थाई्‌। 
हरि भनि बिख्म न्‌ कीजिये, वना वारो जाई ॥ 
ञे वोल्या तौ रम किः जे चुपका तौ रम। 
मन॒ मनसा हिरा महीः व्ना यहु विश्राम ॥ 
पै पाणी मेल पीर, नहीं म्यान को अंस) 
तजि पाणी पे नँ षिवेः वलना साधू दंस ॥ 
कण ॒कड्वी भेल चरै, अंधा विष प्राण | 
बरखना पसु मर्यो मखे, सुनि मागौत पुराण ॥ 
सीता राम वियोग नित; मिलिन कियो विश्राम । 
सीता ल्क उथान भे, बना बन मै रम ॥ 
कैर्‌ पाड सारिवा; देता परदल मोडि। 
बखना बको गवं करि, अंति यवो सिर फोडि ॥ 
हसा षडा गतै गव्याः बर को कर अर्हैकार | 
थे वरना अव दीन है, सुमिरो सिरजनहार ॥ 


पिरथी परमेसुर की सारी | 
कोद राजा अपणे सिर पर, भार चेह मत भारी॥ 
परिरथी के कारण कैत परदः करते जुद्ध॒दिनाई। 
मेरी मेरी करि करि भूये; निहचै मई पराई ॥ 
जाके नौ प्रह पडे बेपि कूदे मीच उसारी। 
ता रावणकी ठोर न टाहर गोविद गरवप्रहारी ॥ 
कैते राजा राजञ व्दठे, केते छतर धरेगे। 
दिन दो व्यार मुकाम मयो हैः किर भी कच करगे ॥ 
अरर एक राजा अविनासी, जाकी अंत लेक दुहाई । 
वलनां कैः पिरथी रै ताकी, नदी ठ्दारं भाई ॥ 


सोई जागै रे सोई जागैरे | राम नाम स्यो खमे रे॥ 
अप अव्रण नीद अयाणा | जागत सूत्रा होय सयाणा | 
तिंहि विरियां गुरु आया । जिनि सूता जीव ज्ञगाया ॥ 
थी तो रैणि ष्णेरी नीद गई तव मेरी॥ 
उरस्तो पर्क न छख । दँ जाग्यो ओर जगा | 
सोवत सुमना मादी | जर्भू तो कछु नादीं॥ 
सुरति की सुरति विचारी | तव नेहा नीद निवारी॥ 
एक सबद गुरं दीया | तिहि सोबत बेटा कीया ॥ 
बना साध सभगा । जे अपने पहरे जागा॥ 


२६२ # संत बचन सीतल सधा करत तापत्रय नास # 


1 1111।1।  । ाािीष्कीतोनववनानकनकनवनकन्कवान्कनकनकष्कान्कागक्कान्कान्कानकक्काका्कान्कानयोन्विनिनषनकनकन्वाननकनवान्विन्योन्वाग्वो नयो 111 
न त म न न य ज थ थ ज = न र ~ न ~~ ~ ~~~ ~~ 


मन रेः हरत परत दिन हास्यो | 

राम चरण ज तँ हिरदे बिसारयो ॥ 
माया मोह्यो रेः क्यू चित्त न आयो । 

मिनष॒ जनम तै अहन्डो गमायो ॥ 
कण ॒छच्यो, निकणे चित खयो | 

थोथरो पिछोब्योः क्यू हाथ न जायो ॥ 
साच तव्यो; श्ट मन मान्यो । 

बरना मूल्यो रे; तै मेद न जान्यो ॥ 
हरि आवो हो क्व देखूं; ओगण म्हरे। 
कोद इसो दिन होयरे, जा दिन चरर्णो धारे ॥ 
मुद्र स्य तुम्हारो देर्खः नैर्णो मरे। 
तन मनं ऊपर वारी; नौछ्ावर करे॥ 
तारा गिणर्तो मोहि बिहव, रणि निरास । 








नीदत्कापानितिवते 
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बरीरहणीं वरिह्छाप करै, हरि दरसन की प्यासी ॥ 
निन देखे तन ताखवेली;, कामणि करै | 
मेय मन मोहन विना; धीरज ना धरे ॥ 
बना वार वारः हरी का मारग देखे । 
दीनदयार दया करि आवो; सोह दिन छेत ॥ 


हेर छे केर ठे घेर ठे पाठो; 
रामभगति करि होय मन आशो | 
अपूठो अण) 
जे"वणैं तो हरि सो बाण॥ 
बावरो मयो के लगी बाद 
रीती तलदयो इरण जाई । 
साध संत रहौ रे म्रः 
ब्रलना तूने 


जाण रतो 


रामदुहाई ॥ 


~<= 


संत गरीबदासजी दादपन्थी 


( जन्म-वि० पं १६६२ । जन्म-सान--सोभिर ८( राजश्ान )। पित्ता--दामोदर ८ मतान्तरसे ख्यं श्रीस्वामी दादूदयाल- 
जी ) 1 गुरुका नाम--सखामी दादूदयालजीः देहावसान--वि० सं० १६९३ । } 


हो, मन राम मज्यो विषनतज्यो ते; य ही जनम गमायो ॥ 
माया मोह मोहि ल्पटायोः साधरसैगति नहिं आयो | 
हैत सहित हरिनाम न गायो; चिष अमरिति करि खायो ॥ 
सतरुरु बहुत भति समञ्चायो; सब्र तज चित नहिं खयो । 
'गरीषदासः जनम जे पायो; करि ठे पियको मायो ॥ 


प्रगर्ह सकल लोक के राय | 

पतितपावन प्रयु भगतव्छल होः तो यहु वृष्णा जाय ॥ 
दरसन त्रिना दुखी अति बरिरहणि; निमिष धे नहिं धीर । 
तेजपुंज सू परस करीजे; यों मेटहु या पीर ॥ 
अंतर मेट दयार दया करिः निसदिन देखू नूर । 
मो-बरैधन सब दही दुख चट, सनमुख रहो हनूर ॥ 
तुम उदार मंगत यह तेरो, ओर कदू नहिं जाचे । 
प्रयो जोति निमिष निं टरो ओरे अंग न राचै॥ 
जानराइ सही बिधि जानो, अब प्रगटो दरहा | 
गखिदास दं अपनो जानिके आय मिली किन राख ॥ 


प्रीत न तृट जीव कीः जो अंतर हद्‌ | 
तन मन हरिके रग रगो, जानै जन कोड ॥ 
लख जोजन देही रैः चित सनभुख राखे । 
ताको काज न ऊजे, जो हरिगुन भाषे ॥ 


कैव रहै जक अंतरे; रबि बसै अकास | 
संपुट ॒तव्ही बिगसिरहैः ज्र जोति प्रकास ॥ 
सब संसार असार दैः मन माने नाहीं । 
गरिदास नहिं बीसरे, चित तुमदी माहीं ॥ 


जवही तुम दरसन पायो ॥ 
सकल ब्रोर भयो सिद्धः; आज मखो दिन आयो। 
तन मन धन न्यौक्छावरि अरपण, दरसन परसन प्रेम बदायो ॥ 
सब्र दुख गयेहते जे जिय मै, पीतम पेखन मायो । 
गखिदास सोभा कहा बरु, आनंद अंग न मायो ॥ 


मन रे ! बहुत भति समश्नायो । 
रूप सरूप निरि नैननि कै? कृत्रिम मोहिं रैधायो ॥ 
तापू पीति बोध मन मूर्खः, सुख दुख सदा संगाती । 
बिचयुड नहीं अमर अबिनासी; ओर प्रीति खप जासी ॥ 
हरि सो दित्‌ छोडि जीवनि सौ, काहे देत चित लवे | 
सुपनों सौ सुख जान जीय भैः काहे न हरिगुण गव ॥ 
रूप अषूप जोति छबि निरमल, सव ही गुण जा माहे । 
गखिदास् भज अंतर ताव, सुर नर सुनिजन चाद ॥ 


समताखूपी रामजी; सवक येके भाई । 
जके जैसी प्रीति दैः तैसी करै सहाई ॥ 


‡ स्वामी धीहरिदासजी ( हरिपुरुषजी ) ‰ २६१ 


तण मापि त= सम 
नि, 1 त 1 1 1 1 त 1 81 ~ ~ [1 


भाजन भाव समान जट; भर दे सागर परीव, 


जेसी [र 

जेसी उपजे तन विप्रा, तैसी षवे जीव ॥ 
अमरितरूपी रामरस, पीर्वे जे जन मस्त । 
(५.4 ५८» गर्द 

जेसी पूँजी डी, तेसी वजे व्रस्त ॥ 


मै अति अपराधी दुर्मती, तू अवरुण बकसनहार । 
गखिदा की ब्रीनतीः संग्रय सुणो पुकार ॥ 





॥ भ्र 


पि मि त ता त 1 1 नि भ न म 


जेते दोप र्मैषार म?तेते दै बृञ्च माहिं। 
गर्दा कते कैः अगणित परमित नाहि || 
जेते रोम तेती खलता; मूखिम बहुत अपार । 


गखिदास करुणा, करो, ग्नो . सिरजनहार ॥ 
क्रोण पुणँ कर्यै क्टरःको जणे परपीर । 


प्रीतम बदु जीव रव कौन रैधावै घौर ॥ 





साधु निश्रख्दासजी 


( जन्म-खान--करंगड़ गोव ( हिसार जिल ); संन दादूजीके सम्प्दायमं ) 


अंतर बाहिर एकरस; जो चेतन भरपूर । 
विमु नम समसो व्रह्म, नदिं नैर नदिं दूर ॥ 
ब्रह्मरूप अहि ब्रह्मवित; ताकी बानी बरद | 
मापा अथवा संस्कृतः करत मेद्‌ भ्रम छेद्‌ | 
सत्यतव्र॑ध की ग्यान तै, नदीं निशृत्ति सयुक्त | 
नित्य कर्म॑संतत॒ करे, भयो चै जो सुक्त॥ 
भ्रमन करत ज्यं पवन तैः सूक्तो पीपर पात। 
रोष कर्म॒ प्रारब्ध तै; क्रिया करत दरसात ॥ 


दीनता कृ त्यागि नर ! आपनो खरूप देखि; 
तू तो सुद्ध बरह्म अज दृस्यको प्रकासी दै। 
आपने अग्यान ते जगत सवरत ही सवैः 
स्वको संहार करै आप अविनासी है॥ 


मिथ्या परप॑च देखि दुःख जिन आनि जियः 

देवन कोदेव नै तो सव बुखरासी दै 
जीव जग हंस होय मायासेप्रमासे नू दीः 

जसे रज्जु संप; सीप रूप हे प्रमासीहै॥ 
मारी कराकारज घट जेसेः मारी ताके ब्राहर माहिं। 
जल के केन तरंग बुदबुदा; उपजत जखते जु दै घु नाहि ॥ 
ठेसे जो जाको दै कारजः कारनरूप पानद तदि । 
कारन हंस खकल को 'सो यैः ख्य-चितन जानहू विधि याहि ॥ 


चेतन मिथ्या खप्न कोः अधिष्ठान निर्धार | 
सोह द्रष्टा भिन्न नर्दिः तैसे जगत विचार ॥ 
परमानन्द-सखरूप तू, नहिं तो म दुख ठेस । 
अज अबिनासी ब्रह्म चित; जिन आने हिय र्टेत ॥ 


खामी ्ररिदासजी ( हरिपुरुषजी ) 


८ समय--सोरहवी शातान्दीका अन्त या सतरहवींका आरम्भ; स्थन---कापड़ोद ग्रामः डीडवाणा, मारवाड़, जाति-- 


क्षत्रियः पुवं नाम हरिरिंहजी । ) 


अबकिं जवर तब उदि चलेगो; 


अटकं अरि हरिभ्यान धर मनः 
सुरति हरिसौ लाय । 
मज तू भगवत भरमभंजनः 





मोह मन रिपु भ्रास मे तें, गहर गुन जल्देह। 


जन (हरिदासः आज सकाल नाहीं, हरि भजन करि छह ॥ 


मन रे! गोविंद के गुन गाय | 


कहत॒ हौ समुश्चाय ॥ 


श ॑ सत॒ करन सहाय ॥ 
तरर तृष्ना चिति रस-ब्रस; गलित गति तह चंद | 
जाय जोबन;ः जरा ग्रासे, जाग रे मतिमंद !॥ 


माय चदी सकार तुरी चरकाद्या। 
कै मारे कै मारि पताखा छादइया॥ 
जन ष्हूरिदासः भज राम सकल जन पेरिया | 
हरिहौ मुनि जाय क्ते दरबार तदो ते केरिया ॥ 
अव मै इरि बिन ओर न जाः 

मजि मगवंत॒ मगन दहै ना्चं| 
हरि मेरा करता हू हरिकीयाः 

मे मेरा मन हरि करं दीया ॥ 
ग्यान ध्यान प्रम हम पाया; 

जव पाया तवर अपि 
राम नाम त्रत हिरदै धारः 

परम उदार निमिख न व्रिसाङू ॥ . 


गमाया | 


२६४ % संत वचनं सीत सुधा करत तापत्रय नास # 








गाय गाय गावेथां गाया; 
मन भया मगन गगन मठ छया | 


--वरव्द्>--- 
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पभम) 
५५ 


जन हरिदास शस ति पासा; 
हरि निर्गुण निजपुरी निवासा ॥ 


पहत्मा श्रीजगन्राथजी 


( ओदादूजीके रिष्य ) 


जगन्नाथः जगदीस की, राह सु अति बारीक | 
पटले चलो कठिन दै, पीछे श्रम नहिं सीक ॥ 
मारग अगम सुगम अति होवे 
जो हरि सतगुरु होहि सहाय | 


जुग-जुग कष्ट करे नहिं पर्वैः 
(जगन्नाथः तर सहजे जाय ॥ 
संसि-सोस सुमिरन करे, जपे जगदुरु-जाप | 
(जगन्नाथः संसार कीः कचु न व्यपे ताप | 


खामी श्रीचरणदास्तजी महराज 


[ जन्म वि० सं० १७६० मँ श्रीशोभनजीके कुलम मागेव वंशम । ( कोई-कोदै द्वस्तर बनिया बनाते है । ) जन्मभूमि--गाम देहः 
घवर ) देह-त्याग वि० सं० १८३९; ७९ व्षकी आयु । गुर श्रीश्चुकदेवजी । ) 
८ प्रेषक--मन्त श्रीप्रेमदास्तजी ) 


माई रे तजौ जग जंजार । 
¢ संग तरे नादिं चरे 
04, मह ब्राहन माङ ॥ 
मातु पितु सुत ओर नायै. 
८ बरोक मीटे बैन। 
डारि फंसी मोह की तोहि 
व्गत रहै दिन रेन॥ 
छट घतृयो दियो सब मिहि छाज लद्धं माहि 
जान अपने कह भुलखनो चेतता क्यौ नाहि ॥ 
बाज जसे चिड़ी ऊपर भ्रमत तोपर कारछ। 
मार क गहिटे च्छैगे यम॒ सरीखे सार ॥ 
सदा संघाती हरि बिसाये जन्म दीन्हो हार । 
चरणदास सुकदेव कटिया समञ्च मृद्‌ रवार ॥ 
9, 
मनुआ राम के ब्योपारी | 
अव के खेप भक्ति की खद बणिज क्यो तै भारी ॥ 
पर्चो चोर सदा मग रोकत इन सौ कर दुटकारी । 
सतगुरु नायक कै सग मिलि चरु टूट सके नहिं धारी ॥ 
दो ठग मासा महि मि्टैगे एक कनक एक नारी । 
सावधान हो पेच न खद्यो रियो अप संभारी ॥ 
हरि के नगरम जा पर्ुचोगे पेहो छम अपारा । 
चरणदास तो को समश्ञावे रामन बारम्बार ॥ 





(३) 
जीवित मर जाय; उख्ट आप मे समाय; 
कहीं नदी जाय मन शुद्ध दिल्गीरी है। 
करे व्रिपिनि वास, इन्द्रिय जीत तजे मूख प्यास, 
मेटे पर-आस खास प्ूल सवूरी दै ॥ 
परम तत्व को विचार चिता विसार सवै; 
यार मत वाद हरि भज ठे असीस है 
कहै चरणदासर दीन दुनिया मै पुकार 
सव॒ आसान यार मुदाकिक फकीसी है ॥ 
(४) 
रिद्धि सिद्धि फल कू न चह | 
जगत कामना को नहिं खञं ॥ 
ओर कामना मै नहिं रख 
रसना नाम तुम्हारो भार्खू | 
चौरासी म ब्रह दुल पायो | 
तते सरन तिष्टारी आयो ॥ 
मुक्त होन की मन मे अवै । 
आवागवन सू जीव डरावै | 
प्रेम प्रीत म दरदा भीने। 
यदी दान दाता मोहिं दीजे॥ 
अपना कीजे गहिये बाहीं | 
धरिये सिर पर हाप गुसाई ॥ 
चरनदास को लहु उबर । 
मै अंडा तुम सेवनहरे ॥ 


# खामी ्रीचरणदासजी महारज # २६५ 


(५, 
धरन नगरी धन देस दहै धन पुर्‌ पटन्‌ गव । 
जह साधू जन उपजियो ताकी वलि वलि जाव ॥ 
भक्तं जो आवे जगत मे परमार के हेत | 
आप तरै तारौ परा, मंदे भजन के खेत ॥ 
तप के वरस हजार हौ; सत छंगति धड़ एक | 
तौ भी सरवरि ना करे, सुकदेव किया वितरेक ॥ 
इन्द्र मन के बस कर, मन करै बरुधिकेसंग। 
बुधि राखे हरि पद जरह; खगे ध्यान अभंग ॥ 
मीटा बचन उचारियेः नवता सव्रमू ब्रोढ। 
हिरदय माहं विचारि करि» जव मुग्व बाहरम्बोट ॥ 
विना खाद्‌ द्री खाद्य राय भजन के ईंत। 
चरनदास कै प्रम, एेसे जीवौ खेत॥ 
जो बरोठे तौ हरि कथाः मौन गै तौ ध्यान। 
चरनदास यह धारना; धारो सो सज्ञान | 
(६) 
उरे नर | परनारी मत तक रे। 
जिन-जिन ओर तको डायन कौ; ब्हुतन द गद भख रे ॥ 
दुष आक को पात कयेया, श्चा अभिनि की जानो | 
सिंह मुद्रे बिस करे को, एेसे ताहि पिछानो॥ 
खानि नरक की अति दुखदाई, चौरासी मरमावे | 
जनम जनम वरू दाग ख्गावै, हरि गुर तुरत चुटवे ॥ 
जग मे फिरि फिरि मदिमा खोवे, राखे तन मन मेला 
चरनदास सुकदेव चिते, सुभरौ राम सयुदेढ॥ 
(७) 
राखिजो खाज गरीबनिवाज । 
तुम व्रिन हमरे कौन सँवारे सवरही विगर काज | 
मक्तब्छल हरि नाम कहावो पतित उधारनहार्‌ | 
करो मनोरथ पूरन जन को सीतलछ इष्टि निहार ॥ 
तुम जहाज मे काग तिहाये तुम तजि अंत न जाई । 
जो तुम हरि जु. मारि निकासो ओर ठौर नहिं पाड ॥ 
चरनदसि प्रभु सरन विहारी जानत सव संसार। 
मेरी दसी सो हसी तुम्हारी तुम ह्र देषु बिचार ॥ 
(८) 
साधो जो पकरी सो पकरी | 
अवतौ टेक गही युमिरन कौ ज्यों हारि की ककरी || 
ज्यं सुराने सस्तर न्ह अर्यो बनियेने तरी, 


सं° वा० अण 2४- 


ज्यो सतवंती च्वि सिंधौरा तार गह्यो उयो मकरी ॥ 
ज्यो कामी दू तिरिवा प्यारी ज्यों किरपिन दू दमरी। 
देसे हम कूँ राम पिगरारे ज्यों बालक दू ममरी ॥ 
ज्यो दीपक कूँ ते परियायो ज्यों पावकं कू समरी। 
ज्यो म्ली र नीर पिवाये व्र देखे जम री॥ 
साधोँकेर्सेगहरि गुन गाऊं ता ते जीवन हमरी। 
चरनदास युक्रदेव दृदरायो ओर द्ुटी सत्र गम री॥ 


(9 
वह राजा सो यह्‌ विधि जाने | काया नगर जीतिवो ठने | 
काम क्रोध दौड वक के परे | मोह कोभ अति सरर्वेत सूरे ॥ 
वरर अपनो अभिमान दिखावे । इन को मारि राह गढ धावे ॥ 
पचि प्यादे देहि उदाई । जव गमे ददे मन लर ॥ 
ग्यान खङ्ग छे दुंद मचावे | कपर कुटिक्ता रहन न पावै ॥ 
चुनि चुनि दुरजन हनि सव डारे । रहते सहते सकर व्रिडारे ॥ 
मन रतु ब्रह्य दोय गति सोई । छुच्छन जीव रे नहिं कोई ॥ 
अचर सिंहासन जव तू पावे | मुक्ति खवासी चवर रावे ॥ 
आटो सिद्धि जरह कर जोर । सौ दवी ताँ मुल नाहं मोर ॥ 
निस्वल राज अमल करे पूरा ¦ बाजे नौबरत अनदद तूरा ॥ 
तीन देव अरु कोटि अटासी । वै सत्र तेरी करे खवामी ॥ 
गुर सुकदेव मेद दियो नीको । चरनदास मस्तक कियो ठीको | 
रनजीता यह रहनी पावे । थोथी करनी कथनि बहावै ॥ 
( १० ) 
जो नर इकछत भूप कात | 

सत्त सिंहासन ऊपर वरैे जत ही र्चैवर दरव ॥ 

दया धमं दोउ फौन महा छे भक्ति निसान चवै | 

पुन्न नगारा नौबत बाजे दुरजन सकर ह्यते ॥ 

पाप जलय करे चोगाना दिखा कुबुधि नसवै। 

मोह रुकदम कादि मुल्क सला वैराग बसवे।॥ 


खाधन नायत्र जित तित भेजे दे दे संजम साथा 


राम दोहाई सिगरे फेर कोद न उटावै साया ॥ 


निरमय राज करे निस्वर है गुरु सुकदेव सुनवै । 
चरनदास निस्वै करि जानो विरत्म जन कोड पावै ॥ 


( ११) 
अपना हरि बिन ओर न कोई | 
मातु पिता सुत ब्ध कुर्टुबे सब खारथ दही के होई ॥ 
या काया दू मोग बहुत दे मर्दन करि करि धोई । 
सो भी दूटत नेक तनिक-सी संग न चाखी बोई ॥ 


धर की नारि बहुत ही प्यारी तिनमें नारदी दोई । 
जीवत कहती साथ चद्रगी डरपन लगी सोई ॥ 
जो कहिये यह द्रव्य आपनो जिन उञ्ज्वर मति खोई । 
आवत कष्ट रत रखवारी चर्त प्रान ठे जोई ॥ 
याजगमे कोद हित न दीखे मै समक्चाऊँ तोई 
चरनदास् सुकदेव कहै यं सुनि खीजे नर ठोई ॥ 
( १२, 
हमारे राम भक्ति घन मारी । 
राज न डंडे चोर न चोर दटि सके नहिं धाय ॥ 
प्रयु पैसे अरु नाम रपैये मुहर मोहव्बत हरि की । 
हीरा ग्यान जुक्तिके मोती कटा कमी है जर की ॥ 
सोना सीर भडार भरे है कूपा सूप अपारा। 
एेसी दोख्त सतगुर दीन्ही जा का सकर पारा ॥ 
बय बहुत घटे नं कबहु दिन दिन ञ्योदी ञ्योवदूी 
चोखा माठ द्र्य अति नीका षडा श न कौड़ी ॥ 
साह गुरू सुकदेव निरज चरनदास बन जोटा । 
मिलि मिछि रक भूप होई बडे कबहुँ न जवे रोय ॥ 


( १३, 


आवो साधो हिलि मिलि हरि जस गर्व | 
प्रेम भक्ति की रति सयुश्च करि हित सू राम रिञ्चवै 
गोर्विद्‌ के कौतुक गुन दील ता को ध्यान लगावैं | 
सेवा सुमिरन बंदन अस्चन नौधा दू चित खव ॥ 
अब की ओसर भटो घनो हे बहुरि दोव कव पावै | 
म॒जन प्रताप तरै भवक्षाणर उर आनन्द बदार्वे | 
सतसंगति को साघ्लुन ठेकर ममता मेर बहर्वै | 
मन क्रू धो निरमल करि उज्जल मगन रूपहो जव ॥ 
तार पखावज ज्ञश्च मजीरा मुरी संख बजाय | 
चरनदासर सुकदेव दया सू आवागवन मियवै | 


( १४ ) 
छिनभंगी छलसूप यह तन एेसारे | 
नाको मोत रगो बहु तरिधि सँ नानार्जेग रे बान। 
विख अर रोग सख बहुतक दै ओर विधन बहु हान ॥ 
निस्वे बिनसे बचे न क्यो हीं जतन कयि बहु दान । 
ग्रह नछत्र अर देव मनावे साधे प्रान अपान ॥ 
अचरज जीवन, मरिो सोचो, यह मसर फिर नाहि । 
पिठ दिन ठगियन संग खोये; र्दे सो योदीं जाहि ॥ 


दै # संत बचन सीतल सधा करत तीपत्रय नौसर # 


जो पलदैसो हरि द सुमिरो साध संगति गुरसेव । 
चरनदासत सुकदेव बतावै परम पुरातन मेव | 

(१५ ) | 
बह बोलता कित गया नगरिया तजक । 
दस दरवाजे ज्यो-के-त्यो ही कौन राह गया भजिकै ॥ 
सूला देस गव भया सूना सूने घर के वासी | 
रूप रंग कटु ओरे हआ, देही भयी उदासी ॥ 
साजन थे सो दुरजनह्ए तन को बोधि निकारा | 
चिता सँवारि लिटाकर तामे ऊपर धरा ॐगारा ॥ 
ठह गया महर चुहर थी जामे मिकगया मारी माहीं ) 
पुर कठत्तर भाई बंधू सबही ठोक जसहीं ॥ 
देखत दी का नाता जग मै मुए संग नर्हि कोरई। 
वरनदास सुकदेव कत दै हरि षिन मुक्ति न होई ॥ 


( १६ , 

समन्चो रे माई लेगो, समन्यो रे 

उरे द्यो नहिं रहना; करना अंत पयाना | 

मोह कुटव के ओसर खोयोः हरि की सुधि बिसरा । 

दिन धंषेमे रेन नीदमे, एेसे आयु वाई ॥ 

आट पहर की साटौ घररिर्था सो तो बिरथा खोई | 

छिन इक हरि को नाम न खीन्हो कुस कहो ते होई ॥ 

बालक थाजब खेरुत डोला, तर्न मया मद माता । 

बद्ध भये चिता अति उपजी? दुख मे कदु न सुहाता ॥ 

भूला कहा चेत नर मूरखः कार खडो सर साधे | 

विष को तीर खैँचिकै मारे, आय अचानक बधि ॥ 

ठे जग से नेह छोड़ करि सौचो नाम उचाये । 

चरनदास सुकदेव कहत दै, अपनो मलो बिचारो ॥ 

( १७ ) 
रे नर! इरि प्रताप ना जाना। 

तन कारन सब कुछ नित कीन्हा सो करता न पिक्ठाना ॥ 
नेहि प्रताप तेरी सुंदर काया, हाथ पाव मुख नासा । 
नैन दिये जास सव्र सूङगैः होय रहा परकासा ॥ 
जहि प्रताप नाना त्रिधि भोजन बसतर भूषन धारे । 
वाका नाहि निहोरा मानैः वाको नाहि भारे ॥ 
जहिं प्रताप तू मूप मयो है मोग कर मन माने । 
सुख के वाको भूकि गयो हे करि-करि बहु अमिमाने ॥ 
अधिकी प्यार करे माता दू पल-पलमे सुधि लेवै। 
त्‌ तो पीटिदिये ही नितदीं सुमिरन श्ुरति न देवे ॥ 


४ खामी ्रीचरणदासंजी महास # 
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कृत्यघनी ओर नूनदरमी न्याय-इंसलाफ न तेर । दारा दुत सम्पति को सुख ज्य मोती ओ विवे | 
चरनदास सुकदेव कंटत द अजं चेतु सवैर ॥ द्याई मिट ओर ह्या नसे ता को क्यो पटितवे॥ 
( १८ ) दे कु ठ कुछ करि ठे करनी रहनी गहनी भारी | 

मेरो कदो मान रे माई | दरि सू नेद छ्मावे आपनो मो तेये हितकारी ॥ 


सत संगति को छम बडो है साध भक्त ससुद्ावें | 


ग्यान गुड को राखि हिय म; सवै बंघ कटि जाई | ५ 
सु ॥ चरनदास दही गम सुमिर ठे युर सुकदेव वतां ॥ 


बाल्पन तँ खेलि खोये गई तस्नाई | 
चेत अजहू भली षर है जय हू आई॥ 
जिन के कारन ब्रिगुख हरि तै फिरत भटकाई | 
कुर्द सव्ही सुख के ल्मी तैरे दुखदाई ॥ 
साधु पदवी धारना धर छाड़्‌ टिल । 
वासना तजि मोग जग की दोय मुक्ताई ॥ 
बहुरि जोनी नादिं आवे परम पद्‌ पाई । 
चरनदास्र सुकदेव के घर अर्नद अधिकाई | 
( १९ ) 
दो दिन काजग मैजीधना करता है क्यो गुमान । 
ठे बेसद्ूूर गीदी इक रम को पिहछान ॥ 
दावा खुदी का दुर कर अपने तु दि्छ सेती । 
चरता दै अकड्-अकड़ के ज्वानी का जोस आन 
मुरसिद का ग्यान समश्च के हुसियार हो सिताब | 
गफठ्त कौ छोड़ सुहबत साधो की खूष्च जान ॥ 
दौकत का जौक पेते ज्यों आव का हुवाव । 
जाता रैगा छिन मै पछतायगा निदान ॥ 
दिन रात खोवता है दुनिया के कारवार । 
इक प मी याद सोई की करता नहीं अजान ॥ 
सुकदेव रुरू स्यान चरनदास को कँ 
मज राम-नाम साचा पद मुक्तिका निघान ॥ 
५.) 
मक्ति गरीबी टीभिये तनये अभिमाना | 
दो दिन जग म जीवना आखिर मरि जाना ॥ 


९५ 


घड़ी दोय मे मेला विदुरे साधो देखि तमासा चलना । 
जो ह्या आकर हुए इक्टे तिन च बहुरि न मिलना ॥ 
जैसे नाव नदी के ऊपर बाट बटाऊं आवैं 
मिरू मि जुदे होरे परु माहीं आप आप को जवै | 
या बरारी शचि पए ष्रनेरे रग सुगंध सुहा | 
खै विल फेरि कुर्व श्रै द्रि बिनसावैँ ॥ 


( २२) 
गुमराी छोड़ दिवाने मूरख घरावरे | 
अति दुर्म नर देह भवा 
गुरुदेव सरन तू आव रे॥ 
जग जीवन दै निसि को सुपनो 
अपनो हा कौन वृताव रे। 
तोरि पोच पचीस ने घेरि ल्य 
त॒ चौरासी भरमाव रे ॥ 
वीति गयी सो वीति गयी 
अजहू मन कूं समुश्चाव रे। 
मोह छोभर्घू भागि कै त्यागि विषय 
काम क्रोध कू धोय बहाव रे ॥ 
गुर सुकदेव कँ सवी तजि 
मनमोहन सू मन छाव रे। 
चरनदास पुकारि चिताय दियौ 
मत चूके पेते दब रे॥ 


( २६३) 


भाई रे ! अवधि बीती जात । 
अज॒ली जल घटत जैसे, तरे व्यो परभात॥ 
खोस पूंजी गोठि तेरे सो घटत दिन-रात | 
साधु संगत पेठ लगी, ठे रगौ सोई हाथ ॥ 
बडो सौदा हरि संभारौ, सुमिर रजे प्रात | 
काम क्रोध दल्यर ह, मत बनिज कर इन साथ | 
छम मोह बजाज ठगियाः लगे ह तेरी घ्रात | 
शब्द गुख को राखि हिरदय, तौ दगा नदिं खात ॥ 
आपनी चतुराइ बुधि परः मत फिरै इतरात ¦ 
चरनदास सुकदेव चरनन परस तजि कुर जात | 


( २४) 


साधो ! मिंदक भिन्न हमारा | 


निदक कों निकटे ही राखो; होन न देडं नियारा॥ 


२६८ ॐ संत बचन सीतल सुधा करत तापय नास ॐ 


पे निंदा करि अघ धोः सुनि मन समिट ्रिकारा। 
जेसे सोना तापि अगिन मै निरमल करै सोनारा॥ 
घन अहरन कसि हीरा निवे; कीमत कच्छ इजारा । 
ठेसे जोचत दुष्ट संतर; करन जगत उजियारा॥ 
जोग जग्य जप पाप कटन दितु करे सकर संसारा | 
बिन करनी मम करम कठिन सव; मेटे निंदक प्यारा ॥ 
सुखी रहो निंदक जग माहीं रोय न हो तन सारा। 
हमर निदा करनेवाला; उतरे भवनिधि पारा ॥ 
निदक के चरनौँ की अस्तुति, भाखौ बारंबार । 
चरनदासर करै सुनियो साधौ, निंदक साघक मारा ॥ 
( २५ ) 
जिन हरिमगती प्यारी हो | 
मात-पिता सजे दुर, दुर सुत अर नारी दये ॥ 
लोक भोग फीके कगे, सम अस्तुति गारी हो 
हानि-खम ` नहिं चाहिये, खव असा हारी हो| 
जगसू मुख मोरे रहै कर ध्यान मुरारी हो। 
जित मनुर्वा खगो रैः भद्‌ धट उजियारी हो ॥ 
गुरं सुकदेव बताइयाः प्रेमी गति मारी हो। 
चरनदास चारौ बेद दू, ओरे कटु न्यारी दो॥ 
फकीर कौन है 
मन मार तन वस करे, साधे सकठ सरीर । 
फिकिर फारि कफनी करे, ताको नाम फकीर ॥ 
काम 
यष्॒काम दुरा रे माई। सव्र देवे तन बौराई॥ 
पच मे नाक कटावै। वह जूती मार दिलवै ॥ 
मह काला गघे चदावे ! बहु छोग॒तमासे आवै | 
िडका च्या डोठे कुत्ता । सबही के मन द उत्ता ॥ 
कोई नीके सुख निं गोटे । सरमिंदा हो जग डोरे ॥ 
वह जीवत नरक र्मक्चारी | सुन चेतो नर अरु नारी ॥ 
काम अंग तनि दीने सतसंगति ही करि खज ॥ 
अस कँ चस ही दासा । हरि मक्तन मै कर वासा | 
तन मन जारे काम हीः चित कर डर्बोडो। 
धरम सरम सब्र खोय के? रहै आप हिय खोर ॥ 
नर नारी सब चेतियो, दीन्हो प्रगट दिखाय । 
पर तिरिया पर पुरुष होः भोग नरक को जय ॥ 
| रोघ 
क्रोध महा चंडार हेः, जानत दै सब कोय । 
जे अंग बरन करूः सुनियो सुरत समोय ॥ 
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जिं घट आवे धूम रभू करे बूते ही ख्वार। 
पति खोवे बुधि ढँ हनै, कहा पुरुष कहा नार ॥ 
वह बुद्धि भ्रष्ट करि डर । वह मारहिं मार पुकारे ॥ 
वह सव तन हिमा छाव । कटिं दया न रहने पै ॥ 
वह गुरुरभू बोखे वेंडा। साधू दू डे रेडा॥ 
वह हरि रू नेह द्ुटावे । वह नरक माहिं ठे जावै ॥ 
वह॒ आतमधाती जानौ । वह महा मूढ पहिचान ॥ 
सट की मार दिखवे | कतरह के सीस कटवै॥ 
वह नीच कमीना कदय । एेसे सू डरता रदिये॥ 
वह्‌ निकट न आवन दौज । अरु छिमा अंक मरि खे ॥ 
जवर छिमा आय कियो थाना | तव सब्रही क्रोध दहिराना॥ 
कै गुरु सुकदेव खिलारी । सुन चरनदास उपकारी ॥ 


मोह 
मोद वडा दुखरूप हैः ताक मारि निकास । 
प्रीत जगत की छोड़ देः जब होवे निर्वास ॥ 
जग माही ठेसे रहो; व्यो अंबुज सर माहि 
रहै नीर के आसे, पे जल दूते नादिं ॥ 


खोभ 
छोभ नीच बरनन करू) महा पाप की खानि। 
मंत्री जाका चठ दै, बहूत अधरमी जानि॥ 
तल्ला जाकी जोय दैःसो अघा करि देय। 
घटी बदी सक्च नीः नहीं काढ का भेय॥ 
दम्भ मकर छल भगल् जो; रहत॒ रेभ के संग। 
मुए नरक छे जर्येगे; जीवत क्रे अतंग॥ 
ददै धर्म छोडाय हो, आन धम ठे जाय। 
हरि गुर ते बेमुख ` करं, खर्च छोभ खगाय ॥ 
चर देख भरमत फिर, करह  कस्पना साथ | 
खोभ खभ उटिउरटि ल्गै,दोऊ पसरिे हाथ ॥ 
चीरी बादर खगन कू, खेम बहुत दुख दीन। 


याकू तनि हरि क भजे; चरनदास परवीन ॥ 
खेम धघटावे मान रः करै जगत आघीन। 
धर्म॑ घटा मिष्ट करै; करे बुद्धि को हीन ॥ 


लोभ गये ते आवरईः महाः वली संतोष । 
त्याग सत्य दू संग छठे) कलह निवारन सोक ॥ 
षट आवै संतोष ही काह चदै जग भोग। 
खग आदि लँ घुल जिति, सब वू जने रोग॥ 
संतोषी निर्मरु सदाःरहै रम लो खय। 
आसन ऊपर दद्‌ रहै, इत उतत कू नर्हिं जाय ॥ 
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काहू से नहिं रालियेः काहू व्रिधि की चाह। 
परम र्चेतोप्री हूजियेः रहिये वरेपरवाह ॥ 
चाह जगत की दासैः हरि अपना न कर| 
चरनदास वों कहत है व्याधा नाहि ररे॥ 
अभिमान 
अभिमानी चदि कर गिरेः गये व्रासना मादहिं। 
तोरसी मरमत भये, तव दही निक्त नाहि॥ 
अभिमानी मीने गवेःद्धूट ल्ि घन ब्रम। 
निरभभिमानी हौ चके पर्वे हरि के धाम ॥ 
चरनदास यों कदत रै बुनियो मंत पुजन) 
मुक्ति मूर आधीनताः नरक मूढ अभिमान ॥ 
मन म लय बिचार कण दीजे गर्व निकार । 
नान्दापन तव आय दैः चुट सकक विकार | 


नाम-भक्ति 


ज्य सेमर का सेवनाः व्यो लोमी का घम॑। 
अन्न निना भुस कूटना) नाम विनि यो कमं 
चार बैद क्वि न्यासने, अथं बिचार बिचार । 
तो मे निकसी मक्ति ही; राम नाम ततसार ॥ 
नामं ठे जक प्रीभिये; नामं चकर खाह। 
नामि लेकर बेष्यि, नामहिं ठे चल राह ॥ 
जीवत ददी सारय ल्मे, मृए देदह जराय | 
है मन बुमिरौ रामर्वूँ, घोखे काहि पराय ॥ 
हाथी घोडे घन धना, चंद्रपुखी बहु नार। 
नाम बिना जमलोकमे, पबे दुक्ड अपार ॥ 
तुम साहब करतार हौ हम बंदे तेरे 
रोम रोम गुनेगार दै बलो हरि मेरे॥ 
दसौ दवारे मेक है सवर गंदम गंदा 
उत्तम तेरो नाम दै बिसरे सो अंधा॥ 
गुन तजि के सौगुन कियो तुम सव पषिवानो। 
तुम सभु कहा चछिपाइये हरि | षट की जनो | 
रहम क्रो रहमान सू यह दाप तिदहारो। 
भक्ति पदारथ दीजिये आवागवन निवासे ॥ 
गुर सुकदेव उवारि खे अव मेहर करीन 
चरनदिदा गतैव दू अपनो करी खीने॥ 


साधन 


करि ठे प्रमु मू नेहरा मन माटी यार। 
कहा गं मन मे धरे जीवन दिन चार ॥ 


हान वेटि गुं कं की दया क्यारि सवार । 
जत मत दद्‌ के बीजी बोवो तयु श्चा ॥ 
सील चछिमाके वृप्को जरू प्रेम अपार । 
नेम डोठ भरि रखंचिके सीचो वाग त्रिचार ॥ 
छल क्रीकर कू कटिके बोधो धीरज घार। 
सुमति दुदुद्वि किमान रँ रालौ रवार ॥ 
ध्म रुल्ेल जु प्रीत की दहित भनुप्र सुधार! 
रूट कपट प्च्छीन ठँ तारम मार विडार॥ 
भक्ति माव पौधा ल्गे पुटे रग फुलवार । 
हरिसे माता दचचेयके देखे लर वहार ॥ 
सत संगति फट पद्ये मिटे कुबुधि विकार) 
जव ॒मतरुरु पूरा मिटे चे अभृत सार ॥ 
समञ्चावे सुकदेवजी चरनदा् संभार 
तेरी काया मै खि संचो गुर्जार ॥ 

जगत्क्रा विनाशी रूप 
या तन को क्र गतं करत ड; 

खोल व्यौ गलि जवे २॥ 
जेते वतन वनो कोच को; 
पि ठ्पके खगे विनसावै रे। 
ठ कपट अरु छलल करि के ; 


खोटे कर्म कमावै रे॥ 
ब्राजीगर के बादर की न्यौ; ॥ 
नाचत नाहि लने रे। 


जव ल तेरी देह पराक्रम , 

तव॒ सवन सोहावै रे॥ 
माय कहै सेरा पूत सपूता; | 

नारी द्रकुम उठे रे। 
पट पङ परू परू पर्टे काया 

छिन.छिन मादिं षटवे रे॥ 
बालक तर्न होय पिर बुढ़ा; 

जरा मरन पुनि आबे रे। 
तेल ले सुगंध उरटनो 

अम्बर अतर 
नाना बिधि सू पिंड वरे; 

जरि भरि धूर समावै रे। 
कोटि जतन र्सु बदे नक्योँ दी; 

देवी देव मनवे रे॥ 
जिन तरू. अपनो करि जाने; 

दुख भै पास न आवै रे। 


ल्गावे रे॥ 
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क, ¢ क्चिडके कोर (० 
कोद क्जिड़्के कोहं अनखायं ; 


कोई नाक चावे रे॥ 
यह॒ गति देखि कुट ब अपने की ; 
हन भै मत उरन्चवे रे। 


अबर्ही जम सू पाला परिह; 

कोई नाहि दरुङवे रे॥ 
ञओसर खोवै पर के कजे; 

अपनो मूल रगँवावे रे। 
जिन हरि नाम नहीं द्ुटकासो : 

बेदपुरान वते रे॥ 
चेतन स्प वतौ षटर्जतर ; 

मर्म॑ सूक बिसराबे रे। 
जो इक दंड खोज करि देखे , 

सो पहि भै पवे रे॥ 
जो चाहे चौरासी द; 

आवागवन्‌ नसावे >| 
चरनदास सुकदेव कहत दै; 

सतसंगति मन लवे रे॥ 


दम का नहीं भरोसा रे); न 

करि ठे चरने का सामान । 
तन पिज सू निकस जायगो ; 

पठ मे पी प्रान ॥ 
चरते फिरते सोवत॒ जागत ; 

केरत खान अङ पान । 
छनि छिन छिन छिन आयु षटत है › 

हेत देदह की इन 
माल मुल्क ओँ सुख सम्पति मे ; 


क्यो हुआ गङ्तान । 
देखत ॒ देखत बिनि जायगो ; 
मत कर सान गुमान ॥ 


७ (९ ^ सं 
कोद रहन न पवेजग म); 
यह तू निस्वैे जान। 


अजू समृश्चि कड कुटिखाई 


मूर्ख मर अज्ञान ॥ 


ठेर चिव ग्यान बता; 
गीता-बेद-पुरान | 

चरनदास सुकेदेव कहत है 
राम नाम उर अन ॥ 


प्रेमीका खरूप 


दया; नम्रताः दीनता; क्षमा शीर संतोष। 
इनदर छे छुमिरन करे निहचे पाबे मोख ॥ 
गद्रद वाणी कंठ मे; ओष यप त्रैन। 
बह तो बरिरहन यम की तडफत है दिन रन ॥ 
हाय हाय हरि कब मिरे, छाती फाटी जाय । 
ठेसा दिन कव हदोयगा दरसन कं अघाय ॥ 
मै मिरगा गुर पारघी, सबद र्गायो बान । 
चरनदास धाय गिरेः तन मन र्ीधे प्रान | 
सकल सिरोमनि नाम ३, सब धरमन के महिं | 
अनन्य भक्त वह जानिये, सुमिरन मूर नेहि ॥ 
जग मोदी न्ये रहो; लगे रहो हरि ध्यान। 
पृथ्वी पर देही रैः परमेसुर मे प्रान॥ 
पीव चहौ के मत वचहौ; वहतो पीकी दास । 
पीके रईगराती रै, जग सू दीय उदास ॥ 
यह सिर नवे तो रामर, नाही गिरियो द्र । 
आन देव नहिं परसिये, यह तन जावो चूर ॥ 
आग्याकारी पीव की; रहै पिया के संग। 
तन मन सो सेवा करै, ओौर न दूजो रंग॥ 


दयाबा 


( महात्मा चरणदासजीकी दिष्या ) 


हरि भजते लग नही; काकु व्यार दुख श्चार। 
ताते रम संभाल्यिः दयाः छोडि जग जाट ॥ 
मनमोहन को ध्याइये तन मन क्रिये प्रीति। 
हरि तज जेजगमे पगे देखो ब्रडी अनीति॥ 
राम नाम के छेत ही, पातक क्षरे अनेक । 
रे नर हरि!के नामक, राखो मन मे रेक 


सोवत जागत हरि भजो; हरि दिरदे न व्रिसार। 
डोरी गहि हरिनाम कौः ष्दयाः न ट्ट तार॥ 
दया देह रस नेह तजि, हरि भजु आदौ जाम। 
मन निर्म दै तनिकमे, पावै निज विस्ाम ॥ 
दयां नाव हरि नाम की; सतरुर्‌ खेषनष्टार । 
साधू जनके संग मि, तिरत न लगै बार ॥ 


‡ देयावादईं # 


व्याः सुपन संसार्‌ मैः ना प्रचि मरिये व्रीर। 
वृहुतक दिन वीते व्रृथाः अव॒ मजे रवुवीर ॥ 
छिन छिन विनस्यो जात दैः एेमो जग निरमृल। 
नाम सूप जो धूर हैः तादि देखि मत भृ ॥ 
जनम जनम के ब्रीदुरेः हरि! अवर रह्मो न जाय। 
क्योमन कू दुख देतहोः विरद तपयाय तपाय॥ 
काग उड़ावत थके करः नैन निहार बार) 
परेम सिन्धमै परयो मनः ना निककस्षन को घाट ॥ 
बरौरी हे चितवत पिर हरि आवे कहि ओर। 
छिन उट छिन गिरि परू रम दुखी मन मोर॥ 
सोवते जागत एक पक) नाहिन विसर तहं । 
करनासागर दया निधि, हरि टी सुधि मोर्िं॥ 
दयाः प्रेम प्रगस्यौ तिरः तन कौ तनिनरसँभार | 
हरि रप मै माते पिर, गृह वन कौन विचार ॥ 
परेम मगन जे साघवा; विचरत रदत निसं) 
हरि रस के माते दयाः; गिर्नै राव नहिं रक ॥ 
प्रम मगन जे साध अनः तिन गति कीन जात | 
रोय रोय गावत हसत; (दयाः अटपरी बात।| 
हरि रस माते जे रैः तिन को मतो अगाध। 
त्रियुवन की संपति ध्दयाः तून सम जानत साध 
प्रम मगन गद्गद वचनः पुरुकि रोम सब अग। 
पुकि सह्यो मन स्प, ष्दयाःन हे चित मंग॥ 
कटू धरत पग परत करुः डिगमिगात सव देहं | 
दया मगन हरि. रूप मैः, दिन-दिन अधिक सनेहं ॥ 
चित चिता हरि स्प व्रिन मोमन कट्ुन सुहाय। 
हरिं दरखित हमक ष्दयाः कव रे मिलेगे आय ॥ 
केहि त्रिध रन्चत हो प्रभूः का कटि टेरू नाय। 
लहर महर जबहीं करो, तबदी हों सनाथ ॥ 
भवजल नदी भयावनी; किस त्रिधि उतर पार । 
सहिवि मेरी अर है, सुनिये बारम्बार ॥ 
वैत शाको हे प्रभू? सूञ्चत वार न पार। 
महर मौज जबहीं करोः तव॒ पाऊं दरवार ॥ 
क्म॑स्प दसिवाव से; टीजे मोहिं बचाय। 
चरन कमर तर राखिये, महर जहाज चदाय ॥ 
निरच्छी के पच्छ तुमः निराधार के धार । 
मेरे दमी नाथ इकः जीवन प्रान अधार॥ 
काट बल अप देहं कोः काहू राजि मान। 
मोदिं मयेस्ो तेरो दीः दीने मगवान ॥ 


२७१ 


हौ परीव सुन गोदाः तुद गरीब निवाज। 
दयादास धीन के; सदा पुधारन कज ॥ 
हौ अनाथ के नाथ तुमः नेक निहार मोहि। 
दयादास् तन है प्रभूः ठहर महर की दोहि॥ 
नर॒ देदी दीनी जैः करन्द कोटि करार । 
भक्ति क्वूटी द्वि मेः जग मै भयो स्वार ॥ 
कल्‌ दोप तुग्हरौ नही, हमरी है तकसीर। 
वीचि बीच विवम मयो; पोच पचित के मीर।॥ 
त॒म राङ्क बलये पतिः ये ठग वरे करि देहु । 
दवादाम आधीन कीः यह त्रिनती सनि र्षु ॥ 
टौ रपेबर ठम ह्ये प्रम्‌, अधम उधारन ईस। 
दयादासपर दया हो; द्ार्भिषु जगदीस ॥ 
जेते करम दै पाप केः मोसे व्रचे न॒ एक। 
मेरी भीर ख्खलो कहा; व्रिरद आपनं देख॥ 
जो जाकी ताके सरन; ताको ताहि खमार। 
ठम सब जानत नाथ जु; कहा कटौ दिसार ॥ 
नहिं संजम नहिं साधनाः नहिं तीरथ तत दान। 
मात भरसे रहत ईः व्यो वारक नादान ॥ 
लख चूक सुत से परेः सो कटु तजि नहिं देह | 
पोष चुचुक ठे गोद मः दिनि दिन दुनों नेह॥ 
दुख तजि खख की चाह नदिः नदिं बैङुंठ बवान । 
चरन कमर चित चहत ह, मोहि ठम्दारी आन ॥ 
बैर वेर चकत गर्यो दीने रुसा व्रिसार। 
मिहर्न दोह शवर, मेरी ओर निहार ॥ 
सीस नवे तो तुमहिं दँ, ठमदिं म मा दीन । 
जो गरू तो ठमहिं सूः ठम चरनन आधीन ॥ 
ओर नजर आवै नीः रंक राव का साह। 
चीरहय के पंख व्योः थोथो काम दिखाह॥ 
जगत शनेही जीव हैः राम स्नेही साध 
तन मन धन तजि हरि मर्जः जिन का मता अगाध] 
क्छ केवर संसार भै, ओर न कोड उपाय। 
साध संग हरि नाम चिन; मन की तपन न जाय।॥ 
जग तजि हरि भनि दया गहिः कूर कपट सव कदि । 
हरि सन्मुख गुरु ग्यान गदिः सनदी सू ल र्माडि॥ 
सूरा बही सराहियेः चिन सिर ख्डतं करवंद | 
लोक खज कुर कान कूः तोडि होत है निवेद ॥ 
सव्र साषनकी दात हूः मो मे नहिं कटु ग्यान। 
हरिजन ! मो पै दया करिः अपनी रीज्नै जन॥ 
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‰ संत बचन सीतर खुधा करत ताप्य नास # 





योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ 


त॒रसी ओर नरसी 

अनन्थाशिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 

तेषां निस्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
( मीता ९। २२) 
उस दयामयक्ी यहं घोषणा किसी व्यक्ति-विशेषके ख्ये 
नहीं है जर किसी काट-विशेषकरे खयि भी नहीं है । यह तो 
समस्त प्राणियोके खयि सर्वकालिक घोष्रणा है ओर घोपणा 
करनेवाखा है सर्वज्ञः सर्व॑समर्थ-- उपसे प्रमाद हो नदीं सकता । 


दो अनन्य चिन्तक--सदा; सय कारम उस सर्वेश्वरको 
सर्वत्र देखनेवाटे । एक काशीमे ओर एक सौराषटमे । कोई 
करटा है कौन दै, इसकी महत्ता नदीं है । ओ उस जगदीश्वर- 
का अनन्य चिन्तक है, वह तौ उसका अपना रिद्यु है| वह 
करीं हो, अपने परम पिताक गोदम ही है । पिताकी गोदमे 
रिष्ट है-किसका साहस दै किं उस सवेशवरेशवरके रिष्ुकौ 
र अखि उठा सके | 

अपने भक्त--अपने अनन्य चिन्तक भक्तके '्योगक्षेमः 
का बहन वह दयामय खयं करता दै । किसी दूसरेपर वह 
इसे छोड़ कैते सकता है । 

> >९ >९ 


कारशीमे अस्सीधाट या संकटमोचन--अब टीकं स्थान 
रता पाना कठिन है । उन दिनों काशी इतना बड़ा नगर 
नहीं था । अस्सीसे आगेतक खेत ओर वृक्षौके छरमुर ये | 
वही गङ्गातटपर गोस्वामी तुरुषीदासजीकी चोपड़ी थी | 

राके घोर अन्धकारे जब संसार निद्रामय हो रहा 
था, दो चोर उस श्चोपड़ीके पास पर्हचे । घाधुकौ स्ोपड़ीमे 
वोरौको क्या मिरु सकता था १ ठेकिन काशीके कुछ द्वेषी 
रोगेनि चीरोको मेजा था । वे धनके खोभपे नहीं आये ये| 
कहते द कि वे आये ये श्रीरामचरितमानसकी मूक प्रति 
सुराकर ठे जने । 


गोखामी तुलसीदासजी सो गये थे । ठेकिंन अपने 
जनके ४्योगक्षेम"की रक्षाका भार जिनपर है, वे श्रीदस्य 
राजकुमार सोया नदीं करते । चोर ज्ञो गड़के पास आये ओर 
ठिठककर खड हो गये । उन्होने देला--दो अत्ति सुन्दर 
तरुण कवच पने? तरकस बधि, हाथमे चदा धनुषं लियि 
सतकं खड़े है । वे श्याम ओर गौर कुमार--उनके दाहिने 
हाथमे बाण है एक-एक ओर धनुप्रपर चदकर उस बाणको 
टेम दो पठ मी लगेगे-जो एसा सोचेः मूर्खं है बह । 


नोरोने श्चोपडीके पीछे उसमे प्रवेश करना चाहा । वे 
पीछे गये; किंतु जो सर्वव्यापी है, उससे रिक्त स्थान कहं 
मिचखणा । वे दोनो राजकुमार श्चोपड़ीके पीछे भी दीखे ओर 
अगर-बगरू बर्हा सर्वत्र दीखे, जसे चोरोने चोपडीमं जाने- 
की इच्छा की | 

क्षेम-र्रा-केवरु वह्‌ रक्वा ही नदीं हई, बे चोर मी 
धन्य हो गये । उन देवदु्ख॑म भुवनमोहन रूपोको देखकर 
वर्हेसि पीछे लौट जाना किसके वशम रह सकता था । प्रातः 
वे गोखामी तुरुषीदासजीके चरणोपर गिर पडे ओौर जब 
उन्दै पताल्गा कि रात्निके वे चौकीदार कौन थे- उनका 
पूरा जीवन उन अवधराजक्ुमारोके स्मरणमे कगनेके स्यि 
सुरक्षित हो गया । 
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कषेम--जो कुछ है, उसका रक्षण दही नही, योग- 
आवद्यकताका विधान मी स्वयं करता है वह करणा-वरुणाख्य । 

मक्तश्रेष्ठ नरसी मेहताके घर क्या धरा था । उन्हें अपनी 
ल्डकीका भात मरना था । दख पिता कुक वेष्णवोके साथ 
दरी-सी बैखगाड़ीमे बेठकर ढोल, करतार, मेँजीरे मादि ल्यि 
गया ओौर एक जलाशययके समीप कीर्तनमय्र हो गया । वह 
क्या ठेकर कन्याक्रे पतिग्रह जाय--केकिन उसे न चिन्ता थी; 
न खेद । वह तो कीौत॑नमे तन्मय था | उसके दद्‌ निश्वयमे 
कमी बाधा नदीं पड़ी--“सोवसिया--च्यामसुन्दरको जो 
करना है कर खेगा वह | 

नरसीमेहताकी पु्री-एक सम्पन्न परिवारकी ऊुख्वधू । 
उसपर व्यंग कसेजारदे थे] उसके पिताका परिहास दह 
रहा था । ननद ओर सास--समीने अपनी बड़ी-बड़ी मभि 
उपस्थित कर दी थी | वह वेचारी ख्डकी--वह भी अपने 
पितके सर्वख उस द्वारिकानाथको स्मरण हय कर सकती थी । 

ध्मेरा नाम शामख्याह है । मे नरसी मेहताका मुनीम 
ह | आप सव भाई सामभ्रीको सम्हार छे ।› रत्खचित 
वस््नोके अम्बा, मणिजटित आमूषरणोकौ ठेरिर्यो-- सेवको जर 
छकड़ोंकी पंक्तियां ची ही आ रही थीं । नरसी मेहतने जो 
सामग्री भेजी थी--र्डकीके श्वद्यरकुख्के छोग उसकी कल्पना 
खप्नमे मी कैसे कर पाते । मञे खयं नरसीमेहताको भी 
उप्तकी कल्पना न हौः ठेकिन उनके योगवहनके ल्यि सदा 
सतक ये शामल्शाह--मगवती लक्ष्मी इनकी कृपाकोर ही तो 
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( मदाटमा चरणदामजकि रिष्या } 


जागत मै सुमिरन कर, सोवतम खो चल्मय । 
सहजो इकर हो रहै, तार टूट नदिं जाय ॥ 
तीक छिमा संतोप गहि; पचो इन्द्रौ जीत 
राम नाम ठे सहनिया; मुक्ति दोन की रत ॥ 
एक षड़ीका मोक नाः दिन का कहा व्वान । 
सहजो ताहि न खोडये, त्रिना भजन भगवान ॥ 
रै ल्ट चाल्तेः खान पान ब्योहार | 
जहो तरह सुमिरन करै; सहजो दिये निहार ॥ 
सहजो भज हरि नाम कू तजो जगत सू नेद । 
अपना तो कोड र नदी, अपनी सगी न देह ॥ 
जेसे र्यँडसी लोह की, छिन पानी छिन आग | 
से दुख सुख जगत के; सहजो तू मत पाग ॥ 
अचरज जीवन जगत मे; मखो सच जान | 
सहजो अव्र जात रैः हरि सू ना पदिचान ॥ 
द्रद बयय स्क नही, मुए न चाद साथ । 
सहजो क्योकर आपनः सव नाते वर्राद ॥ 
सहजो जीवत सव सगे; मुए निकट नहिं जार्ये 
सेवै खास्थ आपनः सुपने देख र्य ॥ 
सहजो फिर पछतायगी; सवास निकसि जव जाय 
जवल्ग रहै रीर मैः राम सुमिर रुन गाय 
जग देखत तुम जावगे; तुम देखत जग जाय 
सहजो याही रीति हैः मत कर सोच उपाय 
देह निकट तेरे पड़ी; जीव अमर दै नित्त 
दुमे मूवा कौन साःका मू तेरा दत्त 
कर्प रोय पचिताय थकः नेद तजोगे कूर 
पिले दही द जो तजे, सहजो सो जन सूर 
आगे मुए सो जा चुकेःत्‌ भी रैन कोय 
सहजो पर दँ क्याद्धरे; आपन दही दढ रोय ॥ 
मेम दिवाने जो मये मन मयो चकनाचूर 
छ्के रहै धूमत रैः सजो देखि दहजूर 
मरधुताई ढँ चत हैः प्रयु को चैन कोय । 
अभिमानी धट नीच दैः सहनो ऊच न होय ॥ 
धन छोटापन सुल महा; धिरग बड़ाई खार । 
सहजो नन्दा हूजियिः गुर्‌ के क्रचन सम्हार ॥ 
अभिमानी नाहर वड़ो; भरमत फिरत उजाङ़ । 
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मदनो नन्दी वारी प्यार कर मंषार 
नन्दी चीरी मवन मैः जहौ तरह र्त ङ्ह 
सहजो दुंजर अति व्डोः भिर मे उरे चेह । 
सहजो नन्हा बालकाः महर भप के जाय 
नारी परदा ना करै, गोदर्हिं गोद सेव्य | 
बडा न जने पाइदैः साहिव के द्रबार 
ररि ही स लगिहैः सहजो मोरी मार । 
मली गरीबी नवनता, सके नदीं कोड मार 
सटजो सुई क्रा की; कारे ना तरवार्‌ ॥ 
साहन कू तो भय घनाः सहजो निर्भय रक 
कुंजर के प्रग वडवा, चीरी फिर निस्ंक ॥ 
जगत तर्यो भोर की, सहजो टद्रत नाहि । 
जेते मोती ओप कीः पनी अनुली माहि ॥ 
धन॒ जोवन सु सम्पदा; बादर कौ सी अहिं | 
सहजो आचिर धूप दैः चौरा्ी के माहि ॥ 
चरोरसी नोनी भुगतः पायो मनुष सरीर | 
सहजो चूके भक्ति विनुः फिर चौरासी पीर ॥ 
पानी का-सा बुख्खुखः यह तन एेसा होय | 
पीव मिख्न की ठानिये; रहिये ना पडि सोय | 
रदिये ना पड़ सोः बहुरि नहिं मनुखा देही । 
आपन ही कू खोजुः मे तवर राम सनेदी | 
हरि ईँ भले जो रिरि, सहनो जीवन छार 
सुखिथा जव ही हयगोः सुमिरेगो करतार ॥ 
चौरासी भुगती धनी; बहुत सदी जम मार । 
भरमि फिरे तिहु लोकम; तहू न मानी हार ॥ 
तहू न मानी हारः मुक्ति कौ चाहन कन्दी । 
हीरा देही पद्रः मोर मारीके दीन्ही॥ 
मूरख नर समये नही, समुश्चाया वहु बार | 
चरनदास कँ सहजिया, सुमिरै ना करतार ॥ 
हम वाल्क तुम माय हमारी । परर परु माहं करो रखवारी ॥ 
निस दिन गोदी दी मे राखो । इत वित बचन चितावन भाखो ॥ 
त्रिष ओर जने नर्हि देवो । दरि इरि जार्दँ तो गहि गहि च्व ॥ 
मे अनजान कू नहिं जानू । बुरी भरी को निं पदिचानू ॥ 
जेसी तैसी तुमहीं चीन्हैव । गुरु हो ध्यान सिना दीन्हेव ॥ 
तुम्हरी सच्छा दी से जीऊं । नाम तुम्हारो अमृत पीऊँ ॥ 
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दिष्टि तुम्हारी ऊपर मेरे। सदा रहर मै सरने तेरे॥ 
मारौ श्डको तो नटि जाँ । सरक्रि सरकि तुम ही पै आजं ॥ 
चरनदाम है सहजो दासी । हो रच्छक पूरन अब्रिनामी | 


अव तुम अपनी यर निहापे | 
हमरे ओगुन पे नदि जाओ? तुमह अपना बरिरद मम्दारो ॥ 
जुग जुग साख तुम्हारी एेसीः वेद पुरानन गाई | 
पतित उधारन नाम तुम्हारे, यह सुनके मन ददता आई ॥ 
मे मजान तुम सव कुजानो, घट श्ट अंतरजामी । 
मे तो चरन तुम्हरे लगी, हो क्रिरपाठ दयादि स्वामी ॥ 
हाथ जोरिके अग्न करत दौः अग्नाओ गहि बादीं। 
द्वार तिदारेञआय परी हा, परुष गुनो मैकह्ु नाही 


दा | 

सुमिर सुमिर नर उत्से पारः 

मोौपागर की तीन धार ॥ 
ध्म जहाज मादिं चदि कीजे, 

संभल समल तमै पग दीजे 
खम करि मनको संगी कीः 

हरि मारग को लगो यार 
यादवान पुनि तादि चयैः 

पाप भै तौ हल्न न प्राव 
काम क्रोध दूधन को अवै 

सावधान हवै करौ रसँभार 


मान पहाड़ी तहा अडत दैः 

आप्ता त्प्ना भवर्‌ पड़त है | 
पोच मच्छ जर्है चोट करत ह 

ग्यान ओखि ब्र चलो निहार 
ध्यान धनी का हिरदै धरे; 

गुर किरपा खगै किनरे | 
जव तेरी बोहित उतरे प्ररे, 

जन्म मरन दुप्व विपता ररि ॥ 


क्ण 
च 


[४ 


[1 
¢ 


~ ~ ~~ 


~ ~ ~ -~ ~ ^ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ 4 
॥ णी मी क क्किति 


चौथे पदम अर्नँद पतैः 
याजगमेँतू ब्रहुरि न अवर | 
चरनदास गुरुदेव चितविं 
हजोवाई यही व्रिचार | 
ठेसो व्रत नहिं बार बार । तैं पाई मानुष देह सार ॥ 
यदहं ओतर बरिरथा न खोय । मति ब्रीज हिय घरती बो | 
सतसंगत को सींचे नीर । सतर्‌रजी यू करौ सीर ॥ 
नीकी वब्रार॑व्रिचार देव । परल राख यारु लुसेव॥ 
रखवारी कर हैत खेत । जव तेरी होवै जत जैत ॥ 
परोट कपट पंछी उडाव | मोहप्यासं सवर ही जखाव ॥ 
समञ्ञ बाड़ी नऊ अंग | प्रेम-पूल पुषे रगरंग॥ 
पुटप गूथ माला ब्रनाव । आददिपुरुप दँ जा चदाव || 
तो सहजोवाई चरनदाम | तेरे मनकी पूरे सकर आम 


जग्मे कहा कियो तुम आय। 
स्वान जैमो पेट भरिकैः सोयो जन्म रमवाय॥ 
प्रहर पलि नाहं जागोः क्यो ना सुम कर्म| 
आन मारग जय छागः ल्यं ना गुरुधमं ॥ 
जपन क्रीयोतपनसाधोः दियो ना तै दान। 
वहत उरक्ने मोह मदर्य; आपु काया मान ॥ 
देह धर दै मोतकारे, आन कादौ तोहि। 
एक छिन नरं रहन पबे, कहा क्रमो होय ॥ 
रेन दिन आराम ना, कारै जो तेरी आव। 
चरनदास करै सुन सहजियाः कयो मजन उपाव ॥ 


बेडि व्रैटि बहुतक गथ, जग तस्र की छदि । 
` सहजो बरयाऊ वाट के, मिलि मिलि विदुडत जां 
द्रन्य देत हरि करूं भजः धनही की प्ररतीत। 
सार्य छठे सबरतूमिे; अंतर की नहिं प्रीत ॥ 
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भक्तवर श्रीभट्रजी 
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शतान्दीके रुगमग ) 

रन चरन परर क्छुट कर्‌ धरें कक्ष तर श्रेग 
मुकट चटक छवि छ्यकि ख्खि बने जु ठल्िति चरिभंग 
दुःख संब ओर सूरूसव जो कछु हिय मोहि 
देखतदी मुख दहन को से सुखद है जेहि 
चा सुख देखन कौ कहौ कीजे कषा उपाय 
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ये लोचन आतुर अधिक उन्दै प्री कलु नाहि । 
जल ते न्यारी मीन ज्यों तरफि तरफि अकुलर्हिं ॥ 
वा मुखर की असा लगी तजी आस सव लोग । 
अवे वासाद्‌ तजेगी जो न बने संयोग ॥ 
कहा करौ कासौ कहौ को वृक्षे कित जाडं | 


वन. ही बन डोल्त फिरों बोल्त छे ठे ना ॥ 
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जे वरन व्रन डोलत फिरै वाहि मिलन की फट) 


उनजाने दही द्ोयगी कू अचानक भेट ॥ 
ऊंचे म्बर सं दटेरि करै का पुक्रारि पुकारि। 


श्रीराधा गोषद दरि ग्टो वर दही बरार । 
कोई नाम तौ कर्णपथ कू प्रेगौ जाय 
ब्रोल्त॒ ब्रोटत क्व तो बोटेगे अवुःलय 
हो प्यारी इ प्राणपति अहो प्रेम प्रतिपा 
दुख मोचन रोचन सदा टोचन कमल विसाट 
टो तिङरुज नागरि वरि नव नेह धनस्याम 
नयननि मँ निसिदन स्ये अदो नैन अभियम 
अहो ल्डेती लखाडली अल्क ल्डी सङ्ुमार 
मन हरनी तरनी तनक दिग्वरावहु मुख चार्‌ ॥ 
गुननि अगाधा राधिक्रा श्रीराधा रमधाम | 
सव सुख साधा प्राहूये आधा जके नाम ॥ 
अहो स्टोन मोरे सुंदर सुद सरूप | 
मनमोहन मोहन दिये महामोह को स्प ॥ 
र॑तनिधि रमनिधि रूपनिषि अरु निधि परम हुलस 
गुन आगर नागर नवल सुखसागर की राप्त ॥ 
अनियारे कारे अरन कजरारे कल ब्राम | 
वा चपर चाहनि चाहकौ मो च्छ सदा सकाम ॥ 
मोहन मोहन सव॒ कहै मोहन सोच नाम । 
मोहन मौहन के क्कू क्यौ मोहतं सब गाम ॥ 
जा कारन छड़ी सवे लेक वेद कुल कानि। 
सो कहूं नहिं मूलिक देत दिखाई अआनि॥ 
सदा चपटी चित बसे समुक्चि सके नहि कोड | 
कोड खपरी हीय मै कहत छ्यपरी होइ ॥ 
एक बार तौ आय केँ नयनन ही मिलि जाड । 
सोह मोहिं जो संबिरे नकु यहो रद्र ॥ 


[1 १ एकी 1 भभव क्न 


1, 


अव तो तिद्टारो मन कटिन भयो है अति 
देखिहयौ यहि दुख देखते पिरायगौ । 
जो पे तो तिहरे जीय एेसी ही बसी है भय 
तुम सो हमारो को कडा धो बसायगौ ॥ 
एक बार आय नैक दूर सों दिखाई दै के 
जाउ पिरि जोन यह मन ठहगयगौ । 
आनाकानी किय नेक आगे ह निकसि चलो 
इतने मे तिहारो कहो कदा घटि जायगौ ॥ 
रे मन ! कृंदात्रिपिन निहार । ... 
अद्मपि मि कोटि चितामनि; तदपि न हाथं वस्र ॥ 


व्रजमंडल सीमा के वादरः हेरि द्र कंन तिहार । 


ज श््ीमद्रः धूृरि-धूमर तनः चद्‌ आसा उर्‌ धार ॥ 
सेव्य हमार श्रीपरिय प्यारी वृन्दाविपिन व्िखछमी | 
न॑दर्नेदन वृपभानुनंदिनी चरन अनन्य उपामी ॥ 
मत्त प्रनयवम सदा एक्ररम विविध निक्रुज निवासी | 
“श्रीभटः जृगखल्प व्रंमीवट सेवत सवर सुत्रासी ॥ 
दोहा 
नवरनकमट की दीजिए सेवा सहन रसाल । 
घर जायो मोहि जानि कै चरो मदनपाल ॥ 
(पद्‌ ) 
मद्नगुपार ! सरन तेरी आयो । 
नचरनक्रमल की मेवा दीने चरो करि रो धरजयो ॥ 
थनि-धनि मातः पिताःसुतःवन्धू) धनि जननी जिन गोद निलयो | 
धनि-धनि चरन चख्त तीद्थ करो धनि रर जिन हरिनाम सुनायो | 
जे नर्‌ व्रिमुल भग्रे गोविद सौ जनम अनेक महा दुख पायो । 
“श्रीभटःके प्रभु दियो अभय-पद जम उरम्यो जव दाम कदायो | 
जाको मन वृंदाव्रिपिन हस्यो | 
निरस निक्रुज पुंज-छवि राधेक्ृष्ण नाम उर धस्यो ॥ 


स्यामास्याम-स्वरूप-सरोवर प्ररि स्वारथ बिसर्यो | 
श्रीमट राधे रसिकराय तिन्ह स्व॑स द निबस्यो ॥ 


जय जय वृंदावन आर्नेदमूढ | 
नाम छेत पावत ज़ प्रनयरत जुगु किसोर देत निज कूट ॥ 
सरन आय पए राधाधव मिरी अनेक जन्म की भूक । 
एेसेहि जानि बंदाबन श्रीमट रज प्रर वारि कोटि मतृ ॥ 
दोहा 
आन के आनेन उर हरि गुरु सों रति होय। 
सुखनिभि स्यामा-स्माम के पद परावे भक सोय ॥ 
पद्‌ 
स्यामा-स्याम-पद पबे सोई | 
मन-वच-करम करि सद्‌ निरंतर हरि-गुरुपद पंकज रति होई ॥ 
नेद-सुवन वृष्रमानु-सुता-पद) भजे तजे मन आने जोई । 
श्रीमरः अटकं रहे स्वामीपन आन कहै मानै सव छोई ॥ 
दोहा 
जनम जनम -जिन करे सदा हम चाकर निसि मोर | 
विभुवन पोषन सुधाकर ठउ्ुर जुगलकिरोर ॥ 

















२७६ # संत बचन सीतं सुधा करत तापत्रय नास # 
[ककााननन्कानककनकनककाककनककाककागकाकककनयकककान्ककनककककनयनकयकाककककन्कयन्कछनकककतकनककननकडनकन्ककन ककड १ ------------------ 
पट जे श्रीद प्रगट त्रिसुवन भे; 
जुगल किसोर हमरे रङ्घुर। प्रनतनि पोषत परम सुधाकर्‌ ॥ 
सदा सर्वदा हम जिन केर रसो मेरे नेनन मै दोउ चंद | 


जनम जनम घरजाये चाकर |) 
चूक परर परिहर न कबं? 
सव ही माति दया के अकर 


गोरतररनि .बृषभानुनदिनीः स्यामवरन नैदनंद ॥ 
गोलक रहे माय रूप मेः निरत अआर्नेद्कंद । 
ञे श्रीमह प्रेमरस-बरंधनः क्यो दै दृट्‌ फंद ॥ 





भक्तवर श्रीहरिम्यास देवाचायंजी 


( आविभौव सं० १३२० के रुगमग, जाति ब्राह्मणः जन्मभूमि मधुरा, जाचायं श्रीश्रीमट्मीके रिष्य । ) 


नैनन को लहो टीजिे। 
गोरी स्याम सलोनी नोरी 

सुरस माधुरी पीजिये॥ 
छिन छिन प्रति प्रमुदित चित चावि 
निज मावहि म मौजिये। 
“श्रीहूरिप्रयाः मिरखि तनः मन, धन 
ले न्योावर कीजिये ॥ 


दोहा 
निरखि निरखि संपति सुखे सहर्जाह नैन सिराय । 
जीजतु है बरख जाद या जग मोदी जतत गाय॥ 
पद 
जुगर जस गाय-गाय जीजिये । 
याजग मे बलि जाय अहो अब जीवनफरु टीजिये।॥ 
निरखि-निरणि नैनन सुखसंपति सहज सुकृत कीजिये । 
“श्रीहरिपरियाः बदन पर पानी वारि-वारि पीजिये॥ 
मिि चरो मिलि चरो मिलि चरे सुख महाः 
बहुत है व्रिघन जग मगहि माहीं। 
मिलि चले सकल मंगर मिटे सहजहीः 
अनमिलि च्छे सुख नहिं कदाही | 
मिलि चे होत सो अनमिल्ि चके क १ 
फूट ते होत दै फटफटष्ी। 
“श्रीहरिप्रिया"नू को यह परम-पद्‌ पावनो; 
अतिहि दुम महा सुखम नाही॥ 
प्रमु आश्चयके द्वादशा साधन 
दोहा 
विधि निषेध आदिक जिते कमं धमं तजि. तास । 
्रसु- के जाश्रय :मावदी- सोः. कष्य निजदस.॥ 





पद्‌ 
जो कोर प्रभ के आश्रय आवे | सो अन्याश्रय-सव छिटकवे | 
त्रिधि-निषेधके जे जे धमं | तिनको त्यागि रे निष्कम | 
इटः क्रोषः निंदा तजि देही । बिन प्रसाद्‌ सुख ओरनलेदीं ॥ 
सब जीवन पर करना राखे । कबहु कटोर बचन नदिं माखे ॥ 
मन माधुरय॑रस माहि समोवे । घरी पहर पर बृथा न खोषै ॥ 
सतगुरु के मारग पग धारे । हरि सतगुरु बिचमेदन पारे | 
ए द्वादश रक्षन अवगाहे | जे जन परा परमपद चादै ॥ 
आश्चरयके दस सोपान 
जाके दस पेड़ी अति दद्‌ है । विन अधिकार कौन तँ चदिरै ॥ 
पिले रसिक जननक सेवे । दूजी दया . हृदय . धरि स्वै ॥ 
तीजी धर्म सुनिष्ठा गुनिहै । चौथी कथा अवृक हे सुनि ॥ 
पंचमि पद-पंकज अनुरागे । षष्ठी रूप अधिकता पागे ॥ 
सप्तमि प्रेम हिये ब्रिरधावे । अष्टमि सूप ध्यान गुन गवे ॥ 
नोमी ददता निश्चय गिवे । दसमी रस की सरिता बहवे ॥ 
या अनुक्रम करि जे अनुषरदीं । शने-रने जग ते निरवरीं ॥ 
परमधाम परिकर मधि बसदही । श्रीहरिपरियाः हित सग रुपदीं | 
दोहा 
अमृत जस जुग लकौ याषिनु चौ न आन। 
मो रतना करो कये यदी .सस को पान॥ 
त | 
करौ मो रसना यहि रस पान 
खडिलछी छख्न को मधु अमृतः 
था बिन अचौ न आन ॥ 
याही छक मे चछ्के रहौ हग 


अहो निसा उन्मान | 
मुदित रयौ नित शश्रीहरिप्रियाः कों 
„ गायत्पाय . . -८ :गुसगान | --- 


# तेजखी सत श्रीपरद्चरामदेवजी # २७७ 





नात्‌ कपोत नम ण सि मिप पि ज ण ण नत म भण मा थ क पि त ण ५ 


दोहा 
पूरन प्रेम प्रकासं के परी पयोनिधि पूरि। 
जय॒ श्रीराधा रसमरी स्याम सजीवनमूरि॥ 
पद्‌ 
जय श्रीराधिका रसभरी । 
रसिक सुंदर सोरे की अरानजीवनि-जरी ॥ 
गोर अंग-अनंग अद्भुत सुरति रंगन र्री। 
सदज-अंग अभंग-जोरी सुभग सचि ठरी॥ 
परम-प्रम-प्रकास-पूरन  पर-पयोनिधि परी । 
हत्‌ “श्रीहरिपरियाः निरखति निकट निज सहचरी ॥ 
दोहा 
शुद्ध; सत्व, परश सो सिखवत नाना भद्‌ | 
निर्ुनः सगुन ब्रखानि के बरनत जाको व्रेद ॥ 
पद्‌ 
निगुन सथुन कदत जिहिं बेद्‌ । 
निज इच्छा व््तारि त्रिविध व्रिधि 
ब्रु अनवहो दिखावत भेद ॥ 
आप अक्ति र्पति ढील रचि 


अनंत-क्ति आधीस अचितक 
एेश्र्यादि अखिल गुनधाम 
सत्र कारन कै कर्तां धर्ता 
नित॒नैमित्य नियंता स्याम ॥ 
सकर लेक चडामनि जरी 
घोरी रस मुव अरे 
कोटि-कोटि कंदपं दप॑दल- 
मल्न॒ मनोहर विसद सूत्रे ॥ 
पारावरादि असत-सत-सखामी 
निरवधि नामी नामनिकाय | 
नित्य-सिद्ध सर्वोपरि श्टरिप्रिया 
सत्र सुखदायक सहज सभाय ॥ 


दोहा 


तिहि समान ब्रडमाग को सो सव्र के शिरमौर | 
मन कचः क्रम सर्व॑स सद्‌ा जिन ॐ जुगरकिरोर ॥ 


पद्‌ 


जिन के सवंस ज॒गरकिसोर । 


तिहि समान अस को ब्रड़भागी गनि सवर के सिरमौर \ 
नित्य ब्रिहार मिरंतर जको करत पान निसिमोर्‌। 
“श्रीहुरिपियाः सिहारत छिन-छिन चितय चखन की कोर ॥ 


करत कोटि ब्रह्माण्ड तब्रिखसर । 
शुद्धः सत्व, पर के परमेसुर 
जुगरूक्रिशोर सकट सुख रास ॥ 


तेजखी संत श्रीपरुरामदेषजी 


( जन्मस्थान जयपुर-राज्यान्तग॑त कोई ग्राम । जन्मकार १६बीं शताग्दौ । गुरं श्रीहरिव्यासदेवजी ) 


सोच शूठ नहिं राचः परसुराम साहिव भरो 


श्ूटो मिठे न संच। सुनै सकर की बात । 
शे शूठ समायगोः दुर न काहू कौ कभू 

सोचो मिलि सोच ॥ खले ल्ली नदिं जात ॥ 
परसा, तत्र॒ मन निर्मल सुख इख जन्मदहि मरन को | 

लीजै हरिजछ धोय। ~ कै सुने कोड बीस । 


हरि सुमिरन तिन आत्मा । 

निम॑ल कमी न होय ॥ 
सोचो सीक्ने मव तरे हरि पुर अड़े नादि 
परसुराम श्डो ददै वृदे भव जल मादिं । 
साधु समागम सत्य करि करे कलंक विह । 
परसुराम पारस परसि भयो कनकं ज्यो लोह ॥ 
परसुराम सतसंग सुख ओर सकर दुख जान । 


` निर्वै ` निर्मरू -सदा सुमिरन खीर पिन. 





परसा जीव न जान 

, ~ सब जानै जगदी ॥ 
परसुराम जल्बरिदु ते जिन हरि दीनं दान । 
सो जाने गति जीव की हरि गति जीव नं जान ॥ 
दिषटक दीखे विनस्तो अबिनासी हरि ना । 
सो हरि भजिये हेत करि परसुराम बलि जां ॥ 
सवं सिद्धिकी सिद्धि इरि सव्र साधन को मू | 
सर्व सिद्धि सिद्धार्थ दरि सिद्धि विना सव स्थूट ॥ 





सवकं पठे पोष दै सव्र क्रौ मिर्जनदार | 
परसा सो न विसारे हरि भज बारंबार ॥ 
प्रसा जिन पैदा कियो तकौ सदा सम्हारि। 
नित पोषे सच्छा करे हरि पीतम न व्रिमारि॥ 
जे हरि ! जाने आपकौं तौ जानी भल खम । 
परसा हरि जानौ नदी तौ अति भई अलम ॥ 
परसराम हरि भजन सुख भेव न कटू अभेव | 
सब काहू कौं एक सौ जेहि मावे सो ठेव ॥ 


हरि सौँप्रेम नेम जो रदिद। 

तो कटा जग उपास्त प्रीति ते 
सरे कहा कोऊ कद्रु कि 

हरि निज रूप अनूप अभैवर 
सुवबस भयौ ेसौ सुख जहि । 

परम पवित्र पतित पावन जक्ष 
सो तनि कौन खर्गं चदि ददै ॥ 

पतिव्रत गवो तौ र्यौ नदीं कदरः 
या घ्रडु हानि जानि को सदिै। 

कौन पतित पति कौ त्रत परिहरि 
भ्रमि संसार धारम बहिर 

आन उपासन करि पति परिहरि 
धृग सोमारेसी जो महि दै। 

तमि पारस पाप्रान बोधि उर 
बसि धरमें घर कौ को ददि 

हरि सुख सिधु अपार प्रगट जस 
सेद सुमरि सुनि करि जस रिह | 

नि्बाह समक्ष यह 
तजि हरि सिंह स्वान को गिर ॥ 


'परस्तरामः 


हरि सुमिरन करिए. निसतरिए । 
हरि सुमिरन बिन पार न परिए॥ 
हरि सुमिरे सोई हरि नाती | 
हरि न मजे सोई आतम घाती ॥ 
हरि सुमिरे हरि कौं हितकारी 
। हरि न मजे सोई व्यभिचारी ॥ 
हरि सुमिरे सेवक घुखनामी | 
हरि न मजै सोई लोनहरामी ॥ 
“रसाः हरि सुमिरे हरि. तोषी। ` 


र कन 


हरि न भजे सोई हरि दोषी ॥' 


२७८ संत वचनं सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 


न न च न त न ण त च ७ भ = 


हरि सुमिरन षिन तन मन्ड 
जेसे फिरत पसू खर सूकर उदर भरत इद्रिन भ्रमि बूढा ॥ 
अकरम कर्मं करत दुख देखतः मध्यम जीव जगत का जूटा | 
निर्धन मये स्याम धन हार यौः माया मोद प्रिषे मि मूटा ॥ 
हरि सुमिरन परमारथ परति विनः जमपुर जात न फिरत अपरूठा | 
परसुराम? तिन सौ का कदि; जो परन्रह्य प्रीतम सो रूढा | 


वि व त 


हरि परिहरि मरमत मति मेरी 
कहत पुकारि दुरावत नाहिनः यह तौ प्रगट फिरत नहिं केरी ॥ 
श्रीगुरु सब्द्‌ न मानत कवरहूः उमगि चरत अपनी हरि द्री । 
तजि निज रूप बिपय मन उरन्चतः हित सो चदि बूडन कौ बेरी ॥ 
नाहिन संक करत काहू की, चरत निक कूप तै नेरी। 
“परसो? किरकि परी भव जलम, अव कैनें पैयतसोदेरी ॥ 


मनुवा ! मनमोहन गाय रे। 
अति आतूर दोयके हरि हरिः सुमिरि सुमिःर सुख पायरे ॥ 
हरि सुख सिंधु भजत भजतो, सुनि सब दुख दोन दुरायरे । 
यौ ओंसर फिरि मिञ न मिषः तौ मजि टीजे हरि राय रे ॥ 
पतित पतित पावन करि कै, जमपुर ते छेदि बुखाय रे। 
यह्‌ हरि ताखि समुश्चि सुनि चित करि भज मन विटव न लये ॥ 
करि आरति हित सौ हरि सन्मुखः सक्यौ न सीप नवाय रे | 
जनमि जनमि जमद्रार निरादर बारंबार विक्राय रे॥ 
अति संक्रट बृूडत मव जल म अंत न ओर सह्यरे। 
तोहि ओर हरि परम दहत्‌ बिन कौ राखे अपनाय रे॥ 
जग पंडित मुवपाङ छत्रपति; हरि विन गये खिप्नायरे । 
अति दख्वंत न बदत ओर कौ, कार सबन कौं लायरे ॥ 
पायो नर ओतार विगास्यौ, कहा कियौ य्ह आय रे । 
करिन स्यौ हरि बनिज अचेतन ! चास्यौ जनम ठगयरे ॥ 
हरि सेवा सुमिरन भ्रिन जाकौ, तन मन बादि विखाय रे | 
८परयुरामः? प्रु बिन नर निफंलः बहि गयो बस्तु गमायरे ॥ 


कहा सरयौ नरनाह सूप ततः भूपतिं भूप कायौ | 
जीवन जनम गयौ दुरि दुख म्हि, हरि सुख सिंधु न पायौ 
वेद पुरान सुन्यौ सब सीख, गायौ गाय सुनायौ । 
मेरि न सक्यौ कर्म मन तन तै; हरि निहकमं न गायौ ॥ 
कियौ करायौ सत्रे वायौ; जो हरि मन न वसायौ। 
तन के दोष मिरे क्यो “परसा हरि मन माहि न आयौ ॥ 


सखी ! हरि परम मंगर गय । का 
आज तेरे मवनं आये अकल अबिगत राय ॥ 


# श्रीरूपरसिकदेवजी ‰ 


लोक वेद्‌ प्रजनाद्‌ कुट कौ कानि बरनि बहाय्‌ | 
पम पद निश्सान निर्मय प्रगट दये बजाय ॥ 
उमगि सन्मुख अंक भरि भरि भेटि कंठ लग्र |. 
विलमि सुवनिधि नेम धरि सविप्रेमसँले टय 
वारि तन मन प्रान धन कहु राविधे न दुरा | 
परमाः प्रमुकोसपि सव॑म सस रहि सुव पाय ॥ 
हरिहरि सुमिरि न कोई हारौ ॥ 
जिन सुमिस्ौ तिनही गति पाई राणि मरन अपनीं नितारयौ | 
करर मभा सकल नूप देवत ती विपति पति नाहि मभार ॥ 
हाहाकार सन्द सुनि संकट तिहि ओमर प्रभु प्रगट प्रधारो | 
हरि मौ समरथ ओर न कोई महापतित कौ दुख टास्यो | 


२७९. 


दीनानाथ अनाथ निवाजन भगतवरछ जु धरिरद जिन धारो 
परसुराम प्रमु भिद न कवं साति निगम प्रहा पुकारी | 
जव कक मन हरि मजे तत्रहि ज ब्रू; 
नातरि जग जेजाल ते कवं न विधूरे। 
कराम क्रोध मद लोभसोौंवैरी निर कूटे; 
हरि व्रिन माया मोहकौतंत निंद ॥ 
हरपर मोक संतापते निज तेहन खुरै; 
हरि निम नीर न ठाह९ मन व्रारुनि परू 
मोच मोह समे सदा सपिन ज्यो चूर; 
परमा? प्रमु व्रिन जीव को ख सुख मिलि दू 


श्रीरूपरमिकदवजी 


( श्रीनिम्बाक सम्प्रदायके महान्‌ भगवद्भक्तं । आपके परिचयके विषयमे विन्नेष वतिं उपलब्ध नहीं होती । अनुमानसे श्नका शिति- 


कल लगमग वि० की चौदहवौ रती मालूम हता है । ) 


नेक वरिलोकि री | इक बार । 
जोतूं प्रीते करन की गाहक मोहन दहै रिञ्चवार ॥ 
महारूप क सात्र नागरी नागर नंदकरुमार। 
दाव; भाव, लीला ल्लचौही ललन नवल व्रिहार ॥ 
मोहि भगेमौ स्मामर्सँदर कौ करि राख्यौ निरधार 
नक प्क परल जो अमिले सूपरमिक बिहार ॥ 


तेना प्रकृति गही वह न्यारी । 
जाचत जेल स्याम स्वरूपदि बन वन पिकठ महा री॥ 
अके मैक न रहे लख्ची सीख दये सव हारी। 
र्परपिक दरस मनमोहन तब्रह होय सुखारी ॥ 


कहा तै जग मे य कियोरे। 
्रीमागोत सुधारम गटक्यो श्रवन पुयान पियो रे॥ 
नर तन रतन जतन वरह पायौ व्यर्थं खोय दियौरे। 
तको सट तोहि सोच न आयो धृक है तेरो जियौ २ ॥ 
क्यो नहं रही बेच जननी बह जिहि घरि उद्रच्ियौ रे । 
रूपरमिकही क होत हैः देखि तिक्षरौ दियौ रे ॥ 


ने 


(सूपरमिकः संषार मे कोड न अपरौ 
एक दोय की कहा चली 


जान | 
सबही स्वप्नं नमान | 


मले कहै रीदे नदी बरौ कहै न खित । 
परूपरमिकः सोद जानिये अर्नदश्पी संत॥ 
हरिजन निरखि न हरत दिए । 


# 


ते नर अधम मह्य प्राखंडीः 
धकर धृक है जग जिनके जिए ॥ 
मुग्र॒मीठे अमृत गर गय्के) 
दय कूर ना दिए | 
क्यो नर्हिं मार परे तिन के भिर्‌; 
जिनकी एेसी कुटिलक धिए्‌॥ . 
स्वोग पहरि स्वक्रिया को सुंदरि; 
ठक्च प्रत्यक्ष पोषत परकरये। 
र्परसिक रेते व्िमुखन कँ 
कुम्भीपाकं नरक नाखिए॥ 


दो प्रयु! छमा करौ मम खोर | 

मे नदिं जन्यौ त्रिमुबननायक्रः धो तिहार मोट ॥ 
श्ूल्त टै संपार-समुद्र मे बाधि कमं कौ पोट। 

तिन कौं कहा दो प्रमु दज महमूद मति छोट | 

सुरपति कौ कपत मुख आगे; देख्यौ व्रजपति धोट । 
<रूपरतिकः प्रमु मया करी महाः परम दया के कोर | 


२८० # संत बचन सीतल सुधा करत तापत्रय नासर # 
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खामी श्रीहरिदासजी 


( जन्मसथान--हरिदासपुर ( जिरा अलीगढ़ ); जन्म--संवत्‌ १५६९१ पौष शुङ्ठा १३ भृगुवर, पिताका नाम--श्रीआद्ुधीरजी, 
माताका नाम--गङ्गदेवीः जाति--बराह्मण; अन्तसमय--संवत्‌ १६६४ । ) 


न = 





हरि भजि; हरि मनि कह ॒रिदासः पिंजरा के जनावर छः 
छोड़ मान नर तन कौँ। तरफराद रद्य उड कौ कितौ करि ॥ 
मति वैः मति बहैरे तिनका ब्रियारि के बस । 
तितिक धन कं॥ ज्यों भावै त्यो उड़द ठे जाइ अपने रस ॥ 
अनर्मग्यौ अँ आवेगो ब्रह्मलोक शिवलोक ओर सेक अस। 
ज्यो पर ल्मे पक कों। कहि ८दरिदासःविारि देख्यो बिना बरिहारी नाहि जस।॥ 
कदि(श्ी)हरिदास मीच ज्यौ आवें हरि के नामकौ आस क्यौ, करतदैरे काट फिरत सर संधिं | 
लयौ धन है आपुनकों॥ हीरा बहुत जवाहर सचे; कहा भयो हस्ती दर रै ॥ 
गह मन सव रस कौ रख सार । बेर कुबेर कचयू नहिं जानतः चदौ फस दै कर| 
लेक नेद कुल करमौ तिये, भजिये नित्य बिहार ॥ कद हरिदासः कटु न चरत जव आवत अंत कौ अविं ॥ 
गृह कामिनि कंचन धन त्यागो, सुमिरै स्याम उदार । मन ख्गाई प्रीत कीजे करवा सौ, ( ब्रज ) बीथिन दीने सौहनी । 
कहि हरिदास रीति संतन की, गादी कौ अधिकार॥ बरंदावन सौ वन-उपवन सौं, रंजमाट कर पोहनी॥ 
व्यहं व्यौदी तुम राखत दै; गो-गोुतनि सौं मृगी मृग सुतन सौ ओौर तन नैकु न जोहनी । 
| व्योदी व्यौही ॥ हो हरि। श्रीहरिदासके खामी स्यामा कुजब्रिहारीसौँ;चित ज्यों सिरपर दोहनी 
ओर अचर्वे पाई धरो, चु स तो जोरों जीवे तोल हरि भजु रे मनः ओर बात सव बादि। 
| कहौ कोन कै पेड भरि॥ दयौस चारि के हट मलमेर्तर कदा ठेदगो खदि॥ 
जदपि हौ अपनो मायौ कियो चाः माया मद गुन मद्‌ जोबन मद्‌ मूल्यौ नगर मिवादि | 
सु तौ केसे करि सर्वो, जो तुम रावो पकरि । कह (श्री ) हरिदास लयेभ चरपट भयोः काहे की रगै फिरादि ॥ 





श्रीबृन्दावनदेवजी 


( श्रीनिम्बाक॑-सम्प्रदायके आचायं श्रीनारायणदेवजीके प्रमुख रिष्य--शितिकार विण सं०्की १८ वी शती । दीक्षाकाठ सं 
१७०० बरि० के छगमग, जाति गोड ब्राह्मणकुर ! इनके द्वारा निमित समस्त वाणी वृन्दावन एवं सकेमाबादमे सुरक्षित दै । ) 


बानी ्वृदावनः प्रु नेदीकी गति 
प्रेम को सूप सु इदे कहावे । देही स्यागि धरे सोद षवै॥ 
प्रीतम के सुख युख अपनो दुख नेह निगोडे को पडो ही न्यरौ । 
बाहिर होत, न नेक छलावे ॥ ञो बोर शेय # अंशि न 
गुरजन भरजन तरजन र्यो-ग्या सथा उन 
त्यो त्यो रति नित-नित अधिकावे । < ख सदे भियनसतु हषा उना ॥ 


मिनिदन सो तो इते उत भूल्यौ किर 
दुरजन -घरधर करत बिर्निदन < र र 


चंदन सम सीतठ सोड भावै ॥ ने क्यु जो कोउ होय अश्यारो | 
पलक ओट कोटि श्ररस के “वृदावनः सोई याको पथिक हैः 
छिनक ओटि सुख कोटि जनावे । जपे कृपा करे कान्हर प्यारौ ॥ 


वके 


# संत धरीव्या सदासजी # २८१ 





आचारय श्रीहिदयिंश महाप्रभु 

( राधावहमीय सिदधान्तके प्रवेक ओर महान्‌ भन्त्कविः आविनव-सवन्‌. {५३०४ किंसी-किसीके मतानुसार सं० १५५९; पिताक 

नाम केदावदास भिश्र ( उपनाम व्यासतजी ); मातां नाम तारावती, जन्मसान वाद' माम (मधुरा) तिरोभाव अनुमानत्तः सं० १६०९ 
या १६२०) 






जद जोई प्यारो करै दोहा 
सोई मोदि भाव । तनि राखव॒सत्मंग मै, मनहि प्रेमरस भेव । 
-- मवि भेदि जई सोई ध चाहत दिवस दिति कृष्ण-कत्पतरे ध ॥ 
४: लोर करं भ्यरे ॥ सि कुंज ठद्र मयैः शुना परस्पर स | 
^ ती राधावरल्टम मुख कमलः निरखत हित हरिस ॥ 
+ मोको तो भावति गैर सवसौँ हित निहकाम मनः बंदावन विश्राम । 
प्यरे के नैननमें। राधावष्छमलल को हृदय ध्यानः शुख नाम ॥ 
प्ये भये चर मेरे नैनन कै तारे ॥ रसना कटौ जु अनर, निरखि अन फुयौ नैन | 
मेरे तन मन प्रहर ते प्रीतम प्रिय आपने । लवन फुटौ जो अन सुनोः विनु राधा जघु बेन ॥ 
करोयिकि परान प्रीतम मोसौ हरे ॥ ते माजन कत जदि व्रिमर चंदन कत ईंधन | 


ञे श्री हितदयिंस हंस हंसिनी स्याम गौर । 


। ~ अमृत परि तिदि मध्व॒ करत सखप वर रथिन ॥ 
करौ कौन करै जल तरंगिनी न्यारे॥ 


अद्भुत धर पर करत कष्ट कचन ह बाहत | 


ताते मैया मेरी सौ, कृष्णरुन संच ॥ वारि करत पावारि मंद ! बोवन विष चाहत | 
डुस्सित वाद विकारि परथनु सुनु शिल परतिय वं । दितहरिवंस विचारि के, यह मनुज देह गुरु चरन गहि । 
मनि गुन पुन जु्रजपति छत हित हरिस कर गहि कं ॥ सकरहि तो सव परप॑ंच तजि श्रीकृष्ण कष्ण गोरविद्‌ कहि ॥ 
पायो जानि जगत मेँ सच जन कपटी कुटि कटििगौ ठु । मोदन लारुके रग राची | 
इहि पर लेक सकर सुख पावत मेरी सह कष्ण गुनु ॥ भरे ख्याठ परौ निन कोऊ, वात दसौ दिसि माची ॥ 
मानुष॒ कौ तन पाइ भजौ व्रजनाथ कों केत अनंत करो किनि कोऊ नादिं धारना सची | 
द्वी छै कँ मूढ जराव्त हाय कों) यह्‌ जिय जाहु भके धिर ऊपर, हँ तु प्रगट ह नाची ॥ 
दित दयंस प्रप॑च बिषयरस मोहं के। जाग्रत सयने रहत ऊपर मनि ज्यो कंचन सग रपी । 
बिल कंचन क्यो च पचीसा लोह के ॥ ___ दितहिवंस रौ काके इरः हौ नाहिन मति कोची ॥ 
संत श्रीव्यासदासजी 


( त्रजमण्डरुके प्रसिद्ध भत्तकवि" ओरछाके सनाढ्य ब्रह्मण । जन्म-सं० १५६७ वचपनका नाम श्रीहर्सिमजी । पिताका नाम 
सुखोमनि शमौ । ) 


बानी सिधि निधि विधि निषेव हरिनामहिं डरपत रहत कपूत ॥ 
हरि दासन केनिकट न आवत सुख दुख पाप पुन्य मायामय ईति मीति आकृत । 


“व्यासः आस तजि सव कौ भनजिए व्रज वसि भगत सपूत ॥ 


एसे ही षसिये ब्रज बीथिन्‌ | 
साधन के पनवारे चुनि चुनि; उदर पोष्ये सीथिन ॥ 
घूरलमे के ब्रीन चिनगटा; रछा कीजै सीतन | 
कुज कुंज प्रति लोटि रुगे उडि, रज व्रज की अंगीतन ॥ 


प्रत पितर जमदूत। 
जोगी भोगी संन्यासी अर 

पंडित मुंडित धूत ॥ 
ग्रह गन्नेस सुरेस सिवा सिव 

डर करि मागत मूत । 





सं वा अर ६ 


# संत बचन सीतल छधा करत ताप्य सास # 





भ ~ = न = ८ = [1 1 त) 


नितपति दरस स्याम स्यामा कौ; नित जमुना जल पीतन । 
रसेहि “व्यासतः होत तन पावन, एेसे्हिं मिरूत अतीतन ॥ 


लेये कौन के अव द्वार | 
ञो जिय होय प्रीति काहू के, दुर सदिये सौ बार ॥ 
घर धर राजस तामस बादयौ, धन जोबन कौ गार । 
काम वरिवस है दान देत नीचन केँ होत उदार ॥ 
साधु न सूद्यतः बात न वृक्चतः ये कि के ब्योहार । 
(व्यासदासः कत माजि उत्ररियेः परिये मेद्धीधार ॥ 


कहा कहा नहिं सहत सरीर । 
स्याम सरन बिनु, करम सहाह न, जनम मरन की पीर ॥ 
कर्नाव॑त साधु संगति बिनु, मनहिं देय को धीर । 
भक्त भागवत व्रिनु को मेटै, सुख दे दुख की भीर ॥ 
बिनु अपराध चहुं दिसि बरखतः पिन बचन अति तीर । 
कृष्ण-कृपा कवची त उवै पाव तदी सीर ॥ 
चेतहु भैया, वेगि वदी कलि-काल-नदी गम्भीर । 
‹व्यास बचन बलि वृंदावन वसिः सेवहु कुंज कुटीर ॥ 


मजौ सुत; संचि स्याम पितादि । 
जक सरन जातही मिषः दारुन दुख की दाहि ॥ 
करपावंत भगवत सुने मैः छिन छंडौ जिनि तदि । 
तेरे सकर मनोरथ पूजँ जो मधुरा ख जाहि ॥ 
वे गोपा दयालः; दीन तँ; करिह कृपा निवाहि। 
जर न ठौर अनाथ दुखिन को, मै देख्यौँ जग माहि ॥ 
करना बरनाख्य की महिमा; मो पे कही न जाहि । 
'व्यासदासः? के प्रमु को सेवत, हारि भई कहु काहि ॥ 


सुने न देखे भक्त भिखारी । 
तिनके दाम कामकौणखेम नः जिन के कुंजबिहारी ॥ 
सुक नारद अरु सिव सनकादिक; ये अनुरागी भारी | 
तिन कौ मत भागवत न समुक्ेः सवे की बुधि पचि हारी ॥ 


कमे (क कक क कानिकानि गगना नासनननिनदन | न ~ = ~ ~ = ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~~" "~ न त व त न ५ ८ जण १ न प क ~ ह) 
॥ + 


स्सना इद्र दोऊ बैरिनः जिन की अनी अन्यारी | 
करि आहार बिहार परस्पर, बैर करत त्रिभिचासी | 
बिषयिनि की पस्तीति न हरि सौ; प्रीति रीति ब्रीजारी | 
'व्यासः आस सागर मे वृद, आई भक्ति त्रिसारी | 
जो सुख होत भक्त धर अयि । 
सो सुख होत नदीं ब्रह संपति; बेच वेय -जये | 
जो सुख होत भक्त चरनोदकः पीवत गत ल्गाये | 
सो सुख अति सपने नहिं पेयतु; कोरिकं तीरथ नदय ॥ 
जो सुख कबहुँ न पैयतु पितु घरः सुत कौ पूत लिलये । 
सो सुख होत मक्त बचननि सुनि नैननि नीर बहाये ॥ 
जो सुख होत मिलत साधुन सोः छिन छिन रंग बदाये | 
सो सुख दोत न नकु व्यासः कौ, टक सुमेर पये ॥ 
हरि बिनु को अपनो संसार । 
माया मोह वेष्यो जग चूडतः काठ नदी की धार ॥ 
जेते संघर होत नाव मः रहत न पै पार । 
सुत संपति दारा सौ एेसे, चिदुरत खगौ न बार ॥ 
जेसे सपने रंक पाय निधिः जाने कू न सार । 
एेसे छिनभंगुर देदी कोः गखत कहा रगैवार ॥ 
जेते धरे टेकत डोलत; गनत न खाए पनार | 
एसे “व्यासः बहुत उपदेसे, सुनि सुनि गये न पार ॥ 
जो पै हरि की भक्ति न साजी॥ 
जीवत दरू ते मृतक भये अपराधी जननी खजी। 
जोग जग्य तीरथ ब्रत जप तप सव खारथ की बाजी ॥ 
पीडित घर घर भटकत डोकत पंडित मुंडित काजी । 
पुत्र कञत्र सजन की देही गीध खान कौ खाजी ॥ 
बीत गये तीनो पन कपरी तऊ न तृष्णा माजी । 
°व्यासः निरास भयो याही तै कष्णचरन रति राजी ॥ 


८उ्यासः बड़ाई लोक की) कूकर की परहिचानि । 
प्रीति करे मुख वचा्दीः बैर कर तनु हानि ॥ 


~+" उ ~~ 


श्रीधुवदासजी 


(गोखामी श्रीहितहरिवंदजीके स्वम्र-शिष्य । रचना-कालसे अनुमानतः इनका जन्म वि ० सं° १६५० के आसया हभ होगा । 


देहावसान वि० सं० १७४० के समीप । स्थान--वृन्द्ावन ) 
जिन नहिं समुह््यौ परेम यह, तिनसो कोन अराप | 
दादुर हू जर मे रहै, जाने मीन मिलप॥ 


खान पान सुख चाहत अपने | 
तिन को प्रेम द्ुबत नहिं सपने ॥ 


जो या प्रम द्िंडोरे छे 

ताकौ ओर सत्र सुख भूरे ॥ 
गेम रसासव चाए्यौ जबहीं | 

ओर म रग चदे रुव, तबदीं ॥ 


म 
‰ श्रीहरीजी % 
र 
४ 1 क क ८ न त कज (कि वि त ~ = जल [^ 
-~~--------~--------------------------------------------------------------------~ = ॥ ~ [+ = ~ ~~ ~ 


यारसमे जवर मन परै आङ | 

मीन नीर की गति ह जाई | 
निमि दिन ता न कदू सुहाई । 

प्रीतम करे रम र्है समाई | 
नाकौ जामों ड मन मान्यौ। 

मो दै ताके दाय व्रिक्रान्यौ | 
अख तक्रे अगर्मेगक्री ब्राते| 

प्यारी सव छागति तिहि नातं ॥ 
सचे सोई जो ताको मवै 

ेमी नेह की रीति कहाबे॥ 

सोगठा 
तृन सम जव ह्य नाहिः प्रशुना मुत्र चन््रक ॐ । 
यद आरे मन मादि उपस रुचक परेम तवर ॥ 
भक्तन सो मिमान, प्रभुना भए न कीजिरः | 
मन वच निचे जानः इहि सम नटं मपराध कचु ॥ 
चट्त रहौ द्विन-रेनः परेम-बारि-धारा नयन | 
जाग्रत अरः सुत-सेन, चिते-चितै विवि कँवर-छबि ॥ 
दोहा 

निंदा मक्तनि की करै, घुनत जोन अघरासि | 
वे तो एके संग दो धत भमानुसुत पासि ॥ 
दुरख्म मानुप्र जनम दै पैयतु कहू मँति। 
सोई देखो कौन परिधिः वादि भजन बिनु जाति ॥ 
निसि बासर मग करतलीः स्यि कार कर बाहि । 
कागद सम भइ आयु तवः छिन छिन कतरत ताहि ॥ 
जिहि तन को सुर आदि सवः बात है दिन आहि । 
सो पामरे मतिहीन ह, बृथा वावत ताहि॥ 
रे मनः प्रभुता काट कीः करहु जतन है व्यो न 
तू फिरि मजने कुठार सोः काटत तादी क्यों न ॥ 
पुरुष सोई जो पुरिषर समः छरँड़ भजे संसार | 
बरिजन मजन इद्‌ गहि रहै? तजि कुटुम्ब परिवार ॥ 


सुग मे सुमिरे नाहि जो; राधावल्ट्म ल्ट | 
तव केसे सुग्व कदि सकतः चरत प्रान तिहि काट ॥ 
केेह हरिनाम दे, खेदप्त हसत अजान | 
एमं करो देत हैः उत्तम मति भगवान || 
जो कोरर्मोी प्रीति सौः हरि-दरि कहत कडायं | 
तिन को धुव कदा दर्ग; यह्‌ जानी नहिं जाय |] 
इष्ट मिले अस मन मितेः मिरे भजन की सति । 
मिचियि रुवः निःसंक हे, कीज तिन सौँ प्रीति 
रे मन! चंचरू तजि विसै, टरो भजन की ओर ¦ 
छह कुमति अव्र सुमति गद्िःमनि ठै नवरक्रिसोर।। 
गन दै नकि समुञ्चि ॐ, सुनिये निन की ना | 
जिन कें जुगलविदार्‌ कौ बात चे दिन गन ॥ 
जहि मुग् सम नहिं ओर सुखःसुग्व की गति करै कौन। 
वारि डारि श्ुव्रः पेम पररः राज चतुद्॑स भौन |! 
बह ब्रीतीः थोरी रही, सोई त्रीती जाई । 
धित ध्रुवः बेगि विचार कः बसि वृंदावन आइ | 
वसि वृंदावन आइ, खज तजि कै अभिमानि । 
पेम रीन & दीन, आप कोँ तृन सम जानहि | 
सकल सार कौ सार, मजन तँ करि रस रीती । 
रे मनः सोच विचार, रही योर ब्रह बीती | 


हेम को सुमेर दानः, रतन अनेक दान, 

गजदनः अन्नदानः भूमिदान करीं | 
मोत्तिन के तुलादान, मकर प्रयाग न्हान 

ग्रहन मे कासी दानः चित्त सुद्ध धरहीं ॥ 
सेजदानः कन्यादान ऊुरभचै्र गदान; 

इत मे पापन को नेक न हरीं 
कृष्ण केसरी को नाम एक बार खीन्दे ध्रुवः 

पापी तिहु लोकन क छिनहि माहि तरहीं || 


श्रीहटीजी 


( जज्तित्वकार निक्रमकी १९ वीं सदी, श्रीहितुरुके अनन्य अनुयायी ओर मक्तकवि > 


क्नोऊ उमाराज; रमाराज; जनमाराज कोः 


कोऊ रामचंद खखकंद नाम नाघेमें। 


कोऊ ध्यावे गनपति, फनपति; सुरपतिः 


कोऊ देव ध्याय फट छेत पठ आपे मै | 


ष्टटीःको अधार निराधार की अधार तुः 

जप तप जोग जग्य कल्रुवै न माधे 
कट कोटि बाधे मुनि धरत समाधे रेसे, 

राधे पद रावरे र्दा ही अवराधे मै ॥ 


२८ 
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गिरि कीजे गोधनः मयूर नव कुंजन कोः 

पसु कीजे महाराज नंद के बगर कौ। 
नर कौन १ तनः जौन “सधे रधेः नाम रटे 

तट कीजे बर कक कालिंदी कगर को ॥ 
इतने पे जोई कलु कौजिए कवर कान्दः 

राखिए न आन केर टीः कै क्षगर कौ । 
गोपी पद पंकज पराग कीजे महाराज ! 

तन कीजै रावरेद गोकुखनगर कौ ॥ 





नवनीत गुखब तै कोमल हैः “दीः कंज की मंजर्ता इन में | 
गुख्खटा शुखाल प्रबार जपाछबि, एेसी न देखी लाइन मै ॥ 
(> म (4 च टन म 
मुनि मान्त मंदिर मध्य बसे, बस होत ह सधे सुमाहन मे । 
ररे मनः तू चित चाइन सौः वृषमानुकुमारि के पाडनम ॥ 


सुर-रखवारी सुरराज-रखवारी सुक- 
सम्भु-रखवारी रबरि-चंद-रखवारौ है । 


‰ संत बचन सीतट सुधा करत ताप्य नास ॐ 





~ ~ 


रिषरि-रखवारी बिंधि-बेद-रखवारीः करी 
जने रानी कीरति की कीरति सुभारी है ॥ 
दिग-रखवारयी दिगपाल-रखवारी लोक- 
थोक-रखवारी गावे धराधराय है। 
रज-रखवारी ब्रजरज-रखवारी टीः 
जन-रखवारी वबृषमान की दुखारी दहै ॥ 
दोहा 
कीरति कीरति कुमरि कीः कदि-कहि थके गनेस | 
दससतमुख ब्ररलन -करतः पार न पावत सेस ॥ 
अज सिव सिद्ध सुरे मुख जपत रहत बसु जम। 
बाधा जन की हरत दैः राधा-राधा नाम॥ 
राधा-राधा जे करहैःते न परै भमव-फद्‌। 
जसु कंध पर कमल-करः धरे रहत व्रजचंद ॥ 
राधा-राधा कहत दैः जे नर आट जाम। 
ते मवि उठंधि कैः वस्त॒ सदा त्रजधाम ॥ 


राधावस्छभीय संत श्रीचतुभंजदासजी महाराज 


भजवकछ महव 

हरि चरननि मजि- ओर न ध्यावे | 

ताको जस हरि आपुन गवै। 
जौ ठगि कनक कामिनी मवे । 

तौ टगि कृष्ण उर माहं न अवे\॥ 
धरम सोई जो भरम गमवे। 

साधन सोः हरि सों रति स्वे। 
जों हरि भजि तो हद महासुख । 

नात जम-बक्ष ह सत-गुन दुख ॥ 

बरताव 

कक॑शा बचन हृदौ छै न कजे । 

ब॒ समान सो पातक रदिजे॥ 
चिनु ते तन नीचौ अति कीजे। 

हद अमान मान तिहि दीजें॥ 
सहन सुभाव वृच्छ को-षौ करि। 

रसना सदा कहत ॒रदिये हरि ॥ 
परत्रिय तौ माता करि जाने। 

लेह समान कनक  उनमाने ॥ 
तूनहि आदि चोरी नहिं करिये । 

आपु समान जीव सब धरिये॥ 


मंदिरम भगवानके सामने केसे रहे ! 


सावधान हरि सदन सिधारे। 

करे नहीं अपराध विचारे ॥ 
पनही पहिर न सन्मुख जाई । 

जर फर आदि न सन्मुख खाई ॥ 
असुचि उचष्ट न मन्दिर पेसे। 

आसन र्बोधि न सन्मुख वेसे॥ 
अरु सन्मुख नहि रपव पार | 

अनुग्रह करै न कहू मारे॥ 
होड न आपु दान कौ मानी। 

केहै न गपति की असत कानी | 
निन्दा अरु अस्तुति तै रद्िये। 

आन देव की बात न किये 
अग्र न पठि बाम दिसि भाई । 

करे दण्डवत हरि पह जाई॥ 
यथाशक्ति उपहार खु दीने। 

हरि दशन तन पीठ न दीने॥ 
सकट पुण्य हरि कौ जस गावे। 

पाप स्वरे हरि कौ  व्रि्रवे॥ 


‰ भक्त श्रीसहचरिषशरणदेवजी ‰ २२८५ 


जीमसे नामा 

प्रगट वदन रसनाज्ु प्रगट अरु प्रगट नाम रद 
जीम नितनेनी मुक्ति तिहि वरल आरोदि मृद्‌ चदि 
ऊँच नीच प्रद चदहत ताहि कामिक कर्म कदि । 
कव्हर होड सुरराज कवु तिर्यक-तनु धरिदै॥ 
चचभरुज सुरलीधर-मक्ति अनन्य बिनु द्व तुम एकपरि पारि-परि । 


व्रिद्या-बल, कर्म-चर ना तरे मव-सिधु खान की पूंछ धरि ॥ 


अखिलखोकके जीव रहै जु तिनको जीवनं जल। 
मकल सिद्धि अर्‌ रिद्धि जानि जीवन जु मक्ति-फट ॥ 





नामावलि ~ + ज 
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ओर धर्म अरु कमं करत भव-मटक न मिट। 
जुगम-महाशवखसख जु दरिभजनन कचि ॥ 
व्चत्रभुजः मुरटीधर-क्रषा परर पारः हरि-भजन-बट } 
छीपाः चमार, रतोतीः तुर्कः जगमगात जने सकल ॥ 


सकल नू वल-छलट छोड सुग्ध सेवे मुरटीधर । 
मिदि सहा भव-दवंद फंद कटि रटि धाव ॥ 
वेत्मख्ता अरु अभय सदा आरत-अघ-सोलन | 
दीनं सुखि सकल सुख दे दुख-मोचन ॥ 
घ्चत्रभुजः क्यान अनंत तुव हरिरति गति सव्र सखि हुव । 
परह्ाद विमीपन गज सु द्विज पंचाल्ि अहिल्या प्रगट ध्रुव ॥ 


श्रीरीरासखीजी ( बृन्दावन ) 


सव्र तलि वृंदावन सुल लीने । 
पफुटिति ललित सोहन वहु दिसि, कि उर धीर धरीज ॥ 
राधाव्रहभ नाम मधुर रस ठे मुख; निसिदिन पीन | 
'हीरासखिः दित नित अवटोकतः चित अनूप ग मीने ॥ 
राधाब्हछछभ कहत हीः होत दिये अनुराग । 
निरखत छत्रि तिन नरनि को, बढत चौगनी सग ॥ 
वदत चौगनी लग भाग सौं यह सुल पावै । 
जानि नाम निज सार वही निसिदिन गुहरवे ॥ 


विना भजन कलु नाहि लतन किन करौ अगाधा । 
'हीराहित उर प्रीति प्रतीतित ब्रह्म रधा॥ 
रसना ! जो रस-सुख चैः निरस मानि जग ख्यार । 
तौ अनुदिन भजि लाडिली-लखर सदा प्रतिपाल ॥ 


अचर यह्‌ स्याम-राधिका नाम । 
रिकन उर रट नामन ही कौ, रहत आरद जाम ॥ 
छके नवर आनंद-कंद-रसः बसि बृदाव्रन धाम । 
८हीरासखिः दित नाम रेन दिनः जौर न दूजो काम ॥# 


"+€ ---^ ~ 


भक्त श्रीसहवरिशरणदेवजी 


( जन्म--संवत्‌ १८२९-३ ०; टद्री-खानाधिपति श्रीराधिकादासजीके रिष्य ) 


हरदम याद करिया करि हरि की दरद निदान हरैगा, । 
मेरा कहा न खाली एे दिल ! आर्नेदकंद दरैगा ॥ 
एता नहीं जह्य विच कोई छंगर छोग रूरेगा । 
(सहचरिसरनः शेर दा वचा क्या गजराज करेगा ॥ 
अब तकरार कसौ मति यारो गी लगन चित चंग । 
जीवन प्रान जुग जोरी के जगत जाहिरा अंगी ॥ 
मत्व नहीं फिखितो से हम इच्छ दिख दे संगी | 
‹सहचरिसरनः रसिक सुरुतांवर महिरबान रसरंगी ॥ 
कुंजब्रिहारीखर मजे जनि कीजिये | 
मव मयभंजन मीर सुदारू दीजिये ॥ 
चरन कमलकी सौँह ओर नहिं टौर है। 
(सहचरिसस्नः गरीब करौ किन गौर है॥ 


इयाम कठोर न होहु हमारी वारकरो। 
नेक दया उर ल्याय उदय करिप्यारको| 
‹सह्वरिससनः अनाथ अकरो जानि कैं 
कियौ चहत खल ख्वार बचावो आनि कँ 


सरर सुभावः सीर संतोषी? जीव दया चित चारी । 
काम क्रोध छोमादि त्रिदा करिः समुच्चि बुन्चि अवतारी ॥ 
ग्यान भक्ति बरैराग बिमल्ता;ः दसधा पर अनुसारी | 
‹सहचरिसरनः राखि उर सहन, जिमि सुवास फुख्वारी ॥ 


धीरज धमं व्रिबेक छमाज्ज॒त मजन यजन दुखहारी । 
तजि अनीति मन सेह संत जन मानि दीनता मायी॥ 
मीठे बचन बोल सुभ सचि; के चुप अर्नैदकारी। 
कीरति भरिजय बिभूति मिक, श्रीहरि रुरु कृपा अपारी ॥ 
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% संत क्चन सीतल सुधा करत ताप्य सस 


श्रीगोरिन्दरारणदेवजी 


( निम्बार्-सम्प्रदायक्रे आचाय श्रीगोबिन्ददेवजीके दिष्य ) 


सर्पं पिवत नित पवन सौह्‌ दुर वपु नादीं। 
वन क गज तृन एत मस्त पीवर तन आदी ॥ 
कंद मृ करि असन मुनी यो काल निवा 
जट थल जग मे जीव सहज ही सुख अवगाह | 
जो इहि मठे विचि पद; निपतति न पावे अधम मन | 
गोव्रिदससन कँ नरन कै इक संतोष जु परमधन ॥ 


१1 


ज्यो सिचत तर मूख स्कध साखा स्रसाही । 
स्यो प्रान कौ असन दिय इरी तिप्तादी | 
कँ > 
म्र देवन को मूक एक अच्युत को गायौ | 
ताकी सेवा क्रय सहज ही मुख सब्र पायो | 


यह्‌ प्रगट वचन मागवत मेँ रिषिवर जु परीच्छित प्रति कष्य । 
सो सार भजन हरिदेव को गोव्िदसरन निज जन गह्यौ ॥ 
मगल-निधाने भनि कृष्णचंद्‌ । जाक नाम अंगनि जरे पाप-बंद ॥ 
दुम धमं मूल करना निकेतु । पवना पवित्र कर अमय हतु ॥ 
विश्राम धाम जनं जासु नाम ! कविजन रसना अवछ्बु स्याम ॥ 
जन परमहंस मुक्ता सुनाम } जगजच्िविधं तापविश्नाम धाम | 
है पापविपिनकोँ हरि कुठार । वासना वंद कैर तुषार ॥ 
क्ति भूमि मृगपति उदार | मृग आन धमं वर्जित व्रिहार ॥ 


मवर्धिषु पोत हरि नाम एक । समतूक नादिं साधन अनेक 
त्रिपिन चंद ग गोरस्याम | सोभानिकरेत जन पूणं काम ॥ 


“गोबिदसरनः जन जिषन मख | भजि पद्‌ पंकन मि सकल मूल] 


्रीनिशारिनिमेवी नी ( ( विहारीदासजी ) 


( निम्भाक-सम्परदायान्तगेत श्रीविद्लविपुरुदेवजीके दिष्य; जाति--पूरध्वज ब्राह्मणः पिताका नाम मित्रसेन, सिति-कारू--विक्रमकी 


१७ वीं रत्री । ) 
हेहै प्रीति द परतीति । 

गुनग्राहदी नित खल विहारी, नहिं मानत कपट अनीति ॥ 
करि कृपा कृतम्य जानि दित जिन कै सहन समीति 
८बिहारीदासः गुनं गाद्‌ वरिम जस नित नौतन रस रीति 


यदयम 1 
शकम 


हरि भली करी प्रभुता न दई | 

होते पतित अजित इंद्री रत तब हम कलु मुमत्यौ न रई 
उहकायो बहु जन्म गमायो कर कुंग सव बुधि वित 
मान अमान भ्रभ्यो भक्तन तन भूषि न कवं दृष्टि गई 
पदि पदि परमारथ न व्रिचारो स्वारथ बक बक वरिष ्चई 
ठे ठे उपञ्यो सफर वामता जो जिहि जैसी बीज बर | 
अवर सेवत साधुन को सतर्सेग सचत पूरे मूर जई 
विहारीदासः यों भजे दीन है दिन दिन बाद प्रीति नई ॥ 


मी १ ह 
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परि गड कोह मति य्व यह्‌ कैम कै निखार ! 
सुख संतोष होत जिय जत्रहीं आर्मेद बदन निहारी ॥ 
मन अर प्रकृति परी उन कै जग अंतर वैरि बिचारौँ | 
युटि गद्‌ खज काज सुत बरित दित निमिष न इत उत ररौ ॥ 
बाधक वहत तकत सुसिबे कँ काहू की सी नाहि स्रौं | 
कोड कलु करौ सुना न घटे रुचि वरु पिता पचि हारौ ॥ 


नेसे कंचन पाय करुपन धन गनत रहौ न वितां | 
(व्िहारीदासः हरिदास चरन रज काज अपनों सारौ ॥ 


हरि जपत गावत सब सुधरे । 
नीच अधम अकुलीन बिम खट कितने गुनो बुरे | 
नाऊ छीपा जाट जुलखहौ सनमुख आई सुरे । 
तिन तिन कौं सुख दियौ सविर नाहिन विरद दुरे ॥ 
वरिवस असावधान सुत के दित हवं अच्छर उ्घरे। 
त्रिहारीदासः प्रमु अजामीट से पतित पवित्र करे॥ 


ताते मजन स्याम करि लज । 

विट कृमि भस सहज ताके गुन तबहिं कदा ठे कीजे ॥ 
एेसेदि धरत अब अंजलि लँ तेप यह तन छी । 
जीवौ अल्प विकल्प परे घट धुन ज्यों दारु चरीजे ॥ 
यृहै उपाई सुनयो संतन प हरि सेवत सुल जीन | 
श्रवन कीरतन भक्ति भागवत नौ परकर तरीजे ॥ 
विषय ब्रिकार्‌ तिरत रि मन क्रम वचन चरन चित दीन | 
व्रिहारीदासः प्रथु सदा सजीवन वदन जज रस पीजे ॥ 


जोरी अद्भुत आज्ञ वनी | 
वारौ कोटि काम नख छबि पर उञ्ज्वर नीर मनी ॥ 


# सूरदास गदनमोहम ( सूरध्वज ) # 


उपमा ठत रकरुच निग-ठपमित भन द्रमिनि जनी | 
करत हन पदिन प्रेमञ्ुत सरम विल््म न्नी | 

कहो छावन्य सूप गुन मोभा महन घ्रनी| 
व्रिहारिनीदाशः दुलरावरत श्रीदरिदाम कृपा वस्नी | 


वरसि श्रीवृंदावन कौ नीकौ | 
छिन छिन प्रति अनुराग वरदृत द्वि दरस विहारी जू कौ ॥ 
नेन श्रवन रसना रम अँचवत ओग रग प्याय पिय कौ | 
श्रवरिदारिनिदामः अंग ग वि्ुरत नाहिन कत रती कौ ॥ 


हरिप्थ चहु न मश्च स्वरो | 

न्या सृकराल उच्छू ल्ग आलप होत अरेरौ | 
कमं एद सनवंध सवन सौ जन्म जन्म कौ इधर | 
जानि बलि अवर होत कृपन अवं किन करट निवेरो ॥ 
कहा करत ममता टे सों दिन दस चयौ वसेरौ । 
लेह एेचि वधिकं वनसी लों द्युटि जह तन तेरो ॥ 
जुदिन खुदिन जीवे त हे रहि हरिदाषन को चेरौ | 
व्रिहयारीदासः धस तिन्ह भरोत स्याम चस रति केर ॥ 


हरि षिन कूकर सूकर हद । 

दत नप्र रार पच्छे पायन मूड बुजैदौ ॥ 
सन्न मोर भटकत भडयाईं तड न अहार अधैदौ | 
जह तहँ विपति विड चसक कटि कटि खेहो ॥ 
मीरा मुए निगडे है ससमैह लज ल्जेहो । 


२८. 
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लोक्‌ परछोकर प्ररमारथ त्रिन प्र्‌ वाह्विर्‌ घरे कदैदौ | 
कटा मयो मानुम को आष्रत उन ते दुगुनहि हौ ¦ 


व्रिदरारीद्‌ामः चिन भजे सोवरौ सुतर संतो | 


स्यामाजू के सरन ते पु न सिरने। 
तिन कौ सुख म्न न टिस्यौ जे परंस्त धिव्रिष बौरने ॥ 
>< ४ >< > 

सचत अंड आम की आसा पल फठे न प्रिछने | 
दरसत परमत शखवात न जानत ओवि अछत धरे ॥ 
हुरो उद्यम करत निल्ज हं इद्र मए न अपने | 
ताहू मए अनभए निर्धन निषटि गौ पठिते ॥ 
जरत हरित गीली ल्करी छो तन मन मिलन षने 
ते जानौ आतमहन पसु संसार सोक ये सनि ॥ 
थोरी आयु मनोरथ ख्त्रे विना बाहु वर ताने। 
प्रिहारीदासः विन भए मौरिया बड़े सवै अयने ॥ 


याते मोहि ङुंजव्रिहारी भाए । 

सव दिन करत सहाय घुने मै सुक नारद सुनि गए ॥ 
भूलि परौ अपनो धर तवी उञ्चकत क्रथो पराए । 
ए गुन भिरि स्यि सुख दुख के पडे सवै ब्रताए ॥ 
जिन को प्यार तुमं तन चितवत ते न जात प्रोराए । 
(वरिहारीदासः किये ते हित करि अपने संग ब्रसार ॥ 


सूरदास मदनमोहन ( सूरष्वज , 


( जातिके ब्राह्मण ओर 


मेरी गति तुमहीं अनेक तोष पाज ॥ 

चरन कमल नख मनि पर प्रिषे सुख वहाँ । 
पर घर जो डो तौ हरि तुमह ल्जाऊँ ॥ 

तुम्हरो कहाय कहौ कौन कों कहां | 
तुम से प्रयु छोड़ि कहा दीनन को ध्या ॥ 

सीस तुम्हे नाय कहौ कौन को नवाज | 
कंचन उर हार छाडि कांच क्यों बनाऊं ॥ 

सोभा सब हानि करू जगत को हंसा । 
हाथी तें उतरि कदा गदहा चदि घां ॥ 

कुमकुम लेप छंडि काजर मुह र । 
कामधेनु प्रर म तनि. अजा क्वं दुदाऊं ॥ 


श्रीचेतन्यसम्भदायके नैष्ठिक वैष्णव । र्चना-काल--वि० सं० 


१५९० के ङ्गभ्ग } 


कनक महक रोदि ग्योऽ्र परलङ्री छज्ज । 

पाहनं जो पेलो प्रमु ! तो न अनत जाँ | 
(सूरदास मदनमोहनः जनम जनम गाऊं । 

संतन की पनही को रच्छ कदां | 


मधु के मतवरे स्ममः खोलो प्ये पक्र | 
सीत सुककुट ल्या दुटी ओर चुटी अलक ॥ 
सुर-नर-मुनि द्वार उदे दर हेतु किलक । 
नासिकाके मोती सेद बीच लल खलँ ॥ 
कटि पीताम्बर मुरटी कर सवन कुंडर श्चद्व | 
सूरदास मदनमोहन दरस देहौ भच्क || 


[1  । । „ 
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# संत बचन सीतट सुधां करत तापत्रय चास # 


सहसबाह दसबदन आदि वरप बचे न कार बरी तं 


दौ बातनको भूर मत, जो चाहे कल्यान । 

नारायन एक मौत को, दे श्रीभगवान॥ 

बडु प्रतापी था राक्षसराज रावण । उसके दसं मस्तकं 
ओर बीस मजर थीं | जब बह चट्ता था, पृथ्वी 
कौपती थी उसके पैरोकी धमकसे | उसकी सेनाके 
रक्ष देवताओके ल्य भी अजेय थे | उसका माई 
दुम्भकणं- उस महाकायको देखकर्‌ सृष्िकतां भी 
चिन्तित हो उठे थे | रक्षसराजका पुत्र मेघनाद-- 
युद्धम वज्रपाणि देवराज इन्द्रको उसने बंदी बना स्या 
था | खयं रावणकी शक्ति अपरिसीम धी | भगवान्‌ 
राङ्रके महापव॑त कौखराको उसने अपने हाथोपर्‌ उठा 
टिया था | 

वायु उसके उपवनं एवं मवनोंकी खच्छता करते 
तथा उसे पंखा इला क्रते थे | अग्निदेव उसके 
आवापो आवयकता-जितना उष्ण बनाते ओर 
मोजनाल्यमे गञ्च परिपक्र करते | वरुणदेवको उपवनो- 
को सीचने, गृहक जल्पात्रीको पूणं रखने तथा 
रक्षसराजको खान करानेकी सेवा करनी पडती थी | 
पमी छोकपाक करबद्ध उपथित रते ये सेवे | 
खयं मृह्युदेव रावणके कारागारमे भदी हो गये थे | 

मृदयुदेव किसके द्वारा सदके टये बंदी नहीं हृए। 
इतना वैभव, इतना प्रताप, हंकारमात्रसे खगंतकको 
संतप्त करनेवाला वेज--रेकिन रावणको मी मरना 
पड़ा एक दिन | 

पुरपुरजयी; तरिभुवनको शुटनेवाख, परम प्रतापी 
रवण--रणभूमिमे उसके मस्तकोको श्रगाङ भी टकरा 
सकते ये । टुदृके पडे ये वे दसों मस्तक, कटी पडी 
धीं बीसों मुजार्पं । मृद्युने रवणका सारा गवं समाप्त 


कर दिया | र्त मासमे पदी मूमिपर राक्षसराजका छिन्न. 
मस्तक कबन्ध अनाथकी भति पडा था | 
>€ >< >€ 


रवणसे मी बढकर्‌ प्रतापी था कार्तिकेय सहस्व 
अजन | रवणको उसने खेल-सेखमे पकड़ ठ्या ओर 
सुटेमे छकर स भति बध दिया, जैसे कोई कुततको 
बोध दे तथा उसके दसो सिरको दीवट बनाक 
उस्ने दीपक जडा दिये | 


९क सहस्र भुजाएं थीं । पाँच सौ धनुष एक साथ 
चढाकर्‌ युद्ध कर सकता था | भगवान्‌ दत्तत्रेयवी 
कर्पा प्रप्ठहो गयी थी | शारीरि व्छतोथाही, 
योगकी भी अनेक सिद्धिं भिक गयीं । कहीं तुलना 
नहीं थी सहस्राज॑नके बर्की | 


कया काम आयां वह बल | युद्धखल्मं भगवान्‌ 
परहुरामजीके पश्यसे कटी भुजाएं वृक्षकी हनियके 
पमान विखरी पडी ए गयीं । सदा ग॑से उन्नत रहने. 
वाटा मस्तक धड्पे पृथक्‌ हो गया। सदसतबाह अ्ुनको 
मी मृद्युने परथ्वीपर्‌ पञ्जड पटका | 
>< >€ > 


निसके दसं मस्तकः ओर बीस मुजाएं थी, वह राबण 
अमर्‌ नी हआ । जिसने रवणको भी ्वोष छेनेवाहा 
बल ओर हजार मुजाएं पायी, वह॒ सहस्रबाह अजुन 
अमर्‌ नहीं हआ । उनको भी मरना पड़ा । एक सिर 
ओर दो हाथका अव्यन्त दुब मनुष्य--अरे माई | 
मूढ मत कि तुचे भी मरना है । सनको मला है- 
केवल यही जीवनका सवय है | इमे भूर मत ओर 
भगवानूको सरण कर | 


चटयाण = 
बका अभिमान चरणं 
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स 1) ध 


५५४ 4“ ५ 
४ ,४, “ कम 1 ५४ ॥ [स सि, \ % 2 % 


1 1, 
^ 
८ र 





अधिकारका अन्त-बनमें पलायन 


श्रधि्ारक्षा अन्त > 


अधिकारा अन्त्‌ 


यना प्रजातन्त्र मागन द्‌ नर्तम. आज किन 

धकारा कोर अथरटही नदी मया | अजनो प्रधान 

पन्वी म कटका अरय चुनाव कह एकं साधरण सदस्य 
१ न र किमी कशामन-परिपदका- क तद्ज सम्भवह | 


सवक्रतोस्वक दीष] किमी मी पदका क्वाथः 
यदिह पद्‌ मेवृकका पद्‌ द | वैतनिकः संवक--क्ितमे थी 
वदपर व्हा, हं तो मेव दी! उम पदच्युत दोतेः 
{तृष्फामिन हाते, दण्ड मित्ते देर कितनी दगतती द्र ' 


५ कि 


ने जिनं जिकर करदा जता द्‌. जमकर दिय नाना 
प्रचारक नामपर जो 
नय. आन्मयनमा- परनिन्दा निचजतापणं प्रद्न ब्रह 
देशक सवस अधिक 
"सनत प्वं बुद्धिमान करद जनवाद पूर्फके द्राग 
ल प्नाया जाता है" "` 


(3 
१ यृरकर रट्‌ दन्द अवैर मरय चते ह 


मधामम्‌ प्रायः प्रवय दद्मः 


मनुष्यकरा यद्‌ मोह-- यर्‌ सिथ्या तृप्णा---यट परतनं ! 
>< र: >८ 


भी बहत पुरानी वात नदीं दूर-दरमं राज्य थ| 
सास्याकिः म्बनन् सामक थ| प्रम्पसगत प्रात था उनः 
दापनाभिकार्‌ ¦ पने राज्यम वे सम्प्र स्वतन् थं | उनका 
धा दरी कानून था ¦ उनकी च्च्छा अप्रतिहत शी 


स नाममा स्वतन्द रजकी बात नदरी कट रद्‌ 
ठ इतिष्टसके कुट पने उल्ट डाटिय । मासतमै--पृथ्वीयेः 
अनेक प्रदेशमे स्वतन्त्र राज्य थ ¦ उन राव्योके खतन्त्र राजा 
य } उन राजाओको अपन राज्योमे एणं अधिकार प्रात था | 


राजाओका पर्णाधिकार---अधिकारकौ दी महानता 
मानी जाय ता किमी लिपि स्पहणीय होगी वह्‌ शिति । 
अधिकारकी उस श्थृष्टाने दी अधिनायकरवादको जन्म दिया, 
करिन अधिनायक मी--निरङ्कुदातम अधिनायक्र भी अपने 


॥॥ 


बह किमी नरथक समान भधाधिक्ारप्राम कहा केन सक, 
अपने दल. अपने समर्थक---पता नी कितने नियमो 
पिवदाता उते भी मानकर दी चदन पडता धा | 


५ 1 € >< 


म्वाधिकारसन्च राला | देवनं ठव अधिकार ईम 
उन्मादा भी कोई यथना | कमी नहीं था-- मी 
नर रहेगा ¦ 

कनेर राजा कमी निश्चिन्त नदी रः ¦ कोड्‌ प्र्रट री 
कनी भी चदाह कर वेतः थः मौर इतिदयाममे एमी घटने 
थोडी नही द्र, जव युद पराजित नेरदाको भागना पड रं! 


दरा-कापः मेना-सेवककी ता चचा क्वाः पत्र-ख्रीतकको 
उनके प्राख्धर या शनरुकी दयापर छोडकर राजा प्राण च्रचलेकर 
लि भाग प्रा जंगख्कौ अर --जनद्ूल्य रासे ¦ उसकर 
वाम सवारीतक नद्ध । जिसे अपने द्री भवनम जाते समय 
सेवकं सादर यार्गनिदेशा करते थे; ब्रह अकेत्ः अज्ञात वन 
्रदेदामे भागा जारहाद। उमे स्व्यं पता नदी---कर 
नाण्हयाद्‌। 


तमव गप्र; जधिकार्‌ सया--ग्राण वच जायं ता ब्रहुत। 
परिकर व्यि जल अर श्षुधा-वृपिकेट्यिष्क मृष्ट चने मी 
उसे किसीकी करपासे मिटेगे | 

जो कल राजा था--आाज अनाधित द | एक साधारण 
मजदूर. एक प्रथा मि्ार उससे सच्छा दं | उसकेः ममान 
प्राण वव्चनेके द्यि वन-बन भयकनेकी आवदयकता न्‌ 
मजदूरको हे; न मिक्षुकको । 

>< - > >< 

अधिकारः --व्यथ माह द मनुप्यक्रा | भाराङ्काभक 
एक इंड द्यि आता दै अधिकार ओर उमका अन्ती 
निश्चित टै । वड़ा दारुण दै उपका अन्त | 


फः 


यऽ वा अ० भ, 


२९० # खत चचम सीत सुधा करत तापध्रय नास ॐ 


श्रीरलितमोहिनीदेवजी 


९ रद सालक अष्टचायमि ससे यम्तिम आचायः जन्मखान- -गोडदछा? जन्म--विं ० सं० १७८० आश्विन शुच १ ०) सृत्युकाल- 


विर स. २८१५८ फाल्गुन द्रष्णा ९) 


जय जय कुजव्िहारिनि प्यारी | 
जय जय कुजमहर सुखदायक जय जय लालन कुंजव्रिहार ॥ 
लय जय वृंदावन रसचागर जय जय जमुना मिधु-सुाम । 
जयजय प्टलितमोहिनीः धनि-धनि सुखदायक सिरमौरहमासी ॥ 


कटा चिदटोकी जम किये कहा चिकी दान ? 
कृषा निरोकी दस किए करी न मक्ति निदान ॥ 
बरदावन भै पररि रहौ दणि व्रिहारी-रूप| 


[१ 
क्रु 


तासु बरावर को करै सब भूषन कौ भूप॥ 


नेन विहारी रूप निरखि रसन विहारी नाम | 
श्रयन विहारी सुजस सुनि नितदिन आर्यो जाम ॥ 
माधु साधु सव एक हे उक्रुर उर एक, 
संतन सौं जो हित कर मोई जान विवेक | 
ना करू सो स्सनोना काहू सो रंम। 
लकितिमोहिनीदासकी अद्भत केलि अभंग ॥ 
निंदा करे सो धोव्री कहिए, अस्तुति कर सो भाट । 
अस्तुति निंदा मे अल्गः सोई भक्त निरार ॥ 


श्रीपमसखीजी 


( वास्तविक नाम्‌ शस्या हंसराज; सखीभावके उपासक होनेके कारण इनके गुर 'श्रीविजयत्तखीः नामक महदात्माने श्नका उपयुक्तः 


नाम सकला था । जन्म--विक्रम-संवत्‌ १७९९; स्थान--पन्नाः जाति-- श्रीवास्तव कायश्य ) 
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हो रसिया मै तो सरन तिरी ॥ 
नहिं साधन बल वचन चतुरी; 
एकं भरोसो चरन गिरिधारी। 
करद पएंबरिया मे तो नीच भूमि की 
शुनसागर पिय तुमहिं सेवारी | 


मै अति दीन ब्राल्क दुम सरन; 
नाथ न दीने अनाथ बिसायं। 
निज जन जानि सैभारौगे प्रीतम 
परेमसखी नित जारे बलिहारी ॥ 


श्रीपरसदवजी 


( श्रीनिम्बकं-सम्प्रदायान्तमेत श्रीविहारीदास्जीके रिष्यः गौडकुलोत्यन्न ब्राह्मण, पताका नास--श्रीकमलापतिः बादईका नाम- 


म्ीनागरीदासजीः सिति-काल--विक्रमकी १७ वौं रत्ती )} 


त्यल्च छोभ कौ छोम चद्यो मन चंचल चित्त भयो मति बोरे । 
दे्‌ के खारथ भरत है परमारथ प्रेम ल्ह्यौ नहिं ठौरे। 
मरस सनेह को रंग बरिसार बिचार ठे श्रीगुरु दै सिरमौरे | 


भिहारी विहारिनिदास विना नकट सुख संम सुदाइ न ओर ॥ 
स्वार्थ कौ परमार्थ खोवत रोवत पेटन कौ इद्कमारे । 
पीख कौ मेख अनेक बनावत जाचत सूर महा मतवारे ॥ 
भृख बड़ी मगव्यौ न सम्दारत आतुर हँ परदेस सिधारे । 
सरस अनन्य निहार भए जिन कोटि वेकं ठता पर वरे ॥ 


कुरिठ ! गाफिल होत मन न इते देत 
के अचेत भण जरत है भरम सौ 


ओरन कोठ सुहाड प्रभु के सरन आउ 

ओौसर महा चकाउ समन्ञ ठे मन सौ } 
काहे कौ मरत वहि श्रीवृंदाबन मस रहि 

सरस साहिव कहि छडिली ल्लन सौ | 
तम धन सब गयौ काम क्रोध छो मयौ 

चौक परौ तब जव काम परयो जम सौ | 
अब के जनम जन्यौ जनमौ न हतौ 

केतेक जनम धरि धीर पसे ही जरायौ है । 
य चस तू अधिक जियौ चाहत मानो 

अबके त्‌ काल बेगिद्री दिखायो है॥ 


>: श्रीकिशासदासजी 2: २ 


-&६ 
न 
कः 


मे श्रे प्रपेच मे एमी वस्तु हयायन पावे आन काल जैहै मर कार व्याल हू ते र 

ति त्‌ गमावै ठेस कौन भरमयौ द | भडि! मजन कर केसौ संग पायो ई ॥ 
पमे मुद समश्च लेहं चित त्रित इतदेदि चित त्रित इत देह खुखदि समन्चि 

मरस सनेह स्याम संग सुख प्रयौ द ॥ लेह सरस गुरु अरन्य पथ यो बतायौ द । 
अवह चनी ह वात ओंमर ममञ्च धात चरन नरन भयं हसने करन सुख 

तड न ण्विमात वार मौक ममद्नायौ है । नरन ममार को नृ मान सव नायौ है ॥ 


श्रीनरहरिदेवजी 
(जन्म--वि० सं० {६४० बुन्दैरललण्डके अन्तगेन गुट प्राममेः पिताक्रा नाम श्रीविष्णुदामनी, मानकर नाम उत्तमाः युक १५ 
्रीसरमदेवजी, खान वृन्दावन, अभ्न्थान--वि० नं० :.०४१) उन्न १०६ वषं | ) 


जाकौ मनमोहन दृष्टि फ । व्रि विकक मम्हारन तन क्री धूमत नैना ल्य भरे ॥ 
नैतो भयो मावन को अधौ मूञ्चत रंग दर| करनि अकसनी दो विधि मलीविधि निषेध सवर्द धर] 
लद नैनन्य क नहिं समञ्चन जिन रेभ तित स्याम छर | धनरहर्दाम' ते मए व्रावरे तै प्रेम प्रवाह फे 


11. 41 
८ निम्बक -सम्प्रदायान्तगन श्रीहखिसजीकी पए्रम्परामे प्रधान गददीके आचाय एवं महान्‌ भक्तयषि, श्रीनरहरिदैवजीेः १७५, 
आविर्भाव वि० सं० १६९२) त्रिरोमाव्‌ १७५८ 1 ) 


सोहत ैन-कमल रतनारे । स्याम हँ तुमरे गरे परौ । 
क्प भरे मटकत खंजन से, मनो बान अनियरे ॥ जो बीती मही सौँ बीती मन माने सो करौ ॥ 
मथि मुकुट व्क प्रीवा कीः चित ते टत न टरे। करी अनीति कदू मित नाहीं नख शिप देखि भरौ | 
अ्गिन जनु छकि रह बदन पर केम ते पसव ॥ मो तन चिते आप तन चितवो अपने ्रिरद ठरौ ॥ 
धटे व्रंद क्लीन तन वागो सुकर रूप तन करि। कीजे खाज सरन अये की जिनि जिय दोष धरौ । 
रकि रही माला मोतिन की, छकित छेक मतवारे | अपनी जोष उषारं नहिं सुख तुमहीं लज मरौ ॥ 
भंग-अंग की सोभा निरखत, दृस्त प्रान हमर | विनती करो काहि हँ भिरि के सत्र कोर कहत बुरौ । 
(मिक वरिहारीःकी छवि निर्वन, कोटिक कविजन हरे ॥ 'रसिकदासणकौ आम कर्नानिभि तुमहिं ढरौ सौ दरौ ॥ 


ीकिसोरीदासनं 


(गदान्‌ भक्तथीवि तथा एकाननिष्ठ मगवदूमक्त महात्मा । पका जन्म पंजावप्रान्तान्तग॑त ब्राह्मणकुलमे हमा धा 1 आपवः जिलः भ्रमः 
पिता-भाता आदिका नाम नही मिलना । आप प्रायः बृन्दावलम ही रहते थे ओर श्रीगोपाल्दामजीके दिप् भे। आपका श्थितिकाल 
विक्रमकी २०बीं चरती मालम्‌ होता ई । ) 


यानी गीधः व्याधः गनिका; ब्रजगोपी; द्विज-बधु सुवन उपंग | 
२, ४ 1 अजमीर अपमारग-गामी छप्पर चित्रम अनंग 
करस मन ! हरि मक्तन को संग | स्ग-गामी ल्यट्‌ वि नग | 


जतुधान; चारन; विद्याधर वनपति दटिमकं अ्मंग । 
मबरी केवट पृञ्य भये जग रम उतरि गंग ॥ 
घ्रवः प्रह्वद; विमीषनः कपिपति कामी मरकट अंग | श्रीहरिव्यास त्रिना गति नाहीं तजौ भान भद स्म | 


ज्य भये जस पाय जगत म जीत्यौ राबनं जंग | किलोरीदा्ष जाचत दीन प्रः संतन संग पुरंग | 


भक्तन विन मगवत दुल॑म अति जगं यह्‌ प्रगट प्रसंग ॥ 


^११ 
४। 
१.१ 


हरिपद्‌ होय या व्रिधि छ्गन । 
गच्छ करत सहजन दुख नाना जाय मात कां उगन | 
रते तन, मनः प्राव पुनि-पुनि रुत पग रहि प्रगन्‌ । 
तक्र ब्र मदमत्त दोख्त जगत दरीसत जगम न ॥ 
रीत दूर दरि दुख मत्र बुङ्त तीनौ अगन । 
क्रिोरीदास हरिव्यास मिटे तत्र महर सुरत रद्‌ छन | 


मास पग धरहि | 
सत जा गावत 
करि व्रिस्वाम अचर अनुमर | 
धरय पग्म-धाम मिखित्रे क 
सन्मुख द्वै करा दिन आचरणं | 
व्रिसयान ग्य्ान रति 
सान-अनरः क्ब नदि जरि ॥ 
अप्रमान कमै जो 
| रेस न मान्‌ पयं पनि 
पशििरि विप वम खाद जगत कफ 
संतन सीथ उद्र भमि भरि 


कव मै या 
वेद्‌; पुरान 


म {५ 
दरद्‌ रहित 


कोटि माति 


‡‰ सत ब्रचन सतीत सुधा करन तापत्रय नास 


दुमद दुख होय करम॑बस 
हसिद-कमर निमिप' 
हरि विमुम्वन कौ मग स्यामि क 


क 


पत॒ सजातिन मे 


नहिं टर | 


मुख चर्दिं ॥ 


जग उदाम निज इष्ट आपि व्रष्ध 

1 श [+ [न 

निभंय दिरिजस वरिम उनरिदा | 
श्रीत्रंदवत्‌ बास निरंतर 

राघाक्रुष्ण स्प खमि अरर | 
मुनिवे सर कपर दयानिधि 

यह निस्चय दृट्‌ करवह कि करर 
८क्रिसोरीदामः हरिव्याप कृपा 


५५ 


महक नहर सेवा सुस्व मरि | 


मन्‌ श्रीराधकृष्म-धन द्रुहौ | 
हिं तौ परिय भव्षगर मै मिलत न पंथ भद अति जंहो 
कराम, क्रोधः मद) लोभः ईइरषाः जरह वासना मूडौ | 
यह अवर दुम श्रुति साखी पायौ नर तन मव तन चृ 
बिन सत्संग न होत सुद मन नतत न कारन प्रौ | 
भटक्यौ जन्म अनेक महाखलल्यौ न तव रसनिधि जो गृडौ ॥ 
‹किसोरीदासः हरिष्यास चरन र्ग जंगल रतन पायौ मव ह्ृडो। 


"न -किभ- 


आसामके संत श्रीरंकरदेव 


। ( प्रेपक-~श्रीधमींश्वरजी ) 
( जन्म-सवत्‌- ६० सन्‌ १४४९; जति--कायसखः जन्मखान-आसाम प्रान्तः पिनाक नाम-ङुमुष्वराः ददवा ~ ४० भैष 


१५६९ म, अचु १९० वषर । ) 
नाहि नादि रसया मिन ताप-तारक को 
परमारनेद सद-मकरेद सेवहु मन सौद 
तीर्थं ब्रेस्त तप जप अर याग योग युमुती 
मंम प्रशम धरम केरम कर्त नाहि मुकुती 
पतिं तनय -जानय सवे मरना 


की हठ ~~ दः ०1 
त 1 


मति | पिता 
छसर धन्य मानस अन्ध धर त्‌ हरिचस्ना ॥ 
कष्णकिङ्कर शंकर कद्‌ विदुर विषय कामा 
 साम्वरन टै शरण जप गोविन्द्‌ नामा 


६ 
{1 न 
ह 


बोल्ट राम नाम ने सृकुति निदान | 
धव वैतरणि तरणि सुष मरणी 


महि नहि नाम ममान' 


नाम रपचानन नादे प्रलावतं 

पप्र दति पयुभीन्‌ | 
युलति एक सुनिते मत निनरे 

नीय भरम {५४7 || 


च्म बुक रम धरम अग्थ काम 
पृकुति सुल सुले परह | 
मय कह परम सुहृद्‌ हरिनामा । 
युटो अन्त करैर दष्ट ॥ 

नारद्‌ गुकमूनि राम नाम बिनि 
नहि कल यतति ४. | 

कुप्णकिंकर केय क्रोड मायामय 
सभ परम त्ष नाः ॥ 
| --- भडगीत | 


` श्रम्िष्दनता : 


द क» 1 ० वरेवजी (क 
आसामक मते त्रमाध्रवःव्‌र 
श्यं तपतत भित, उक्र शनुदाय -वदपुनयदः कटने च) 

| व्रपक्र--्वमश्न | 


मथि मत्र हा राम चगण वज चनन शोडि काटः जड सवा 
कां करा ह्र दमो अक्र पूजा) ग्म त्रिने नारि आवः दत्र 
श वटे राम व्यप्र द्र कट साधरत्र नुन द नरो ] 
अन्म गम वना नाहि कोह ॥ स्प विने कनि मृकुति ना जरर ॥ 
न (~ 
पष्टिमा्मीय श्रीमदगोखामी श्रीललजीदामजी ( आगे खल्जी , 
चिरा तर -रप्रनाययः वगर रक, प्रतरिदरुनटर 4 


न # 
१भुङ्- ~ "पनन्यान ११्त्‌'् । 


ने त ऋ; स्वननं चत, च्व चन्त नंयप ) नदत विम व स्द्ा, जा दना समचान्‌ | 
सादा मुल उष्य, किय कमम विचार | दान ग्ध निमद्रिन गदाः करौ त कथि अभिमन्‌ | 
तत्रे वचन पिच विनः नते तै व्रचेन वतरक्राग | लच्दामे तिन पुर्याः होवे सदा कस्या || 
च्वि सुव _ परद्येः बोलिय वचन विचार | बरद-मान्र सवरं सन्य ह्‌ यह्‌ यान्वो विनाम | 


शरीकरृप्ण भजन म मनुज का; जो व्यतीत है काट । सख्टरास तिस वुस्ष क्राः निश्चम्े दरिपद्‌ काभ ॥ 
त्खदाम तख निधि व्ही, ओग मक्र जंजारु ॥ जान अव्य जग जीवना, व्यो बादर क्री अयं 
त्रै जे क्रारज नर करै, सक्ती अप्रनी' जन। र नर आलम कड देः ऊच टेर सनाय ॥ 
लाला मुग्र नहि ठह; करं ब्रेथ मव क्राम | पूरण ज्रिभुवन विहः) संय हृदय च धार । 


गतम - तै घम देः जो रेवा मगवान। गमं त्रिप ग्रतिपियो; देखो दय विचार ॥ 
आधिक कट हवी, दरि रति लार प्रधान ॥ तुम देत तज जावि कती भये पिनाश्च। 
५९. भधति का देवि के, मप्मर्‌ हृदय न आन धिकं जीवन सव दीक तुम. अहु न उपस्यो अमि | 


श्रीमूरदासजी 


( महान. सत्तकवि भीर्‌ प्रिद रन्ध मूरपागरके सचिन, जन्मसेव-- १५४० वि ० के टमतम, तन्भन्यान्‌ --रनकता प्राय { श्ायत्‌- 


सयुरोन्‌ ५ -नपर )। चरको दिके सभीपवर्नी मीही स्थानको मी नका जन्मस्थानं कहते द । मेति शह्मण, पिन माच गकि 

२४९ आनायः म्रस्लमाववेजी । विण सं० १६०० के लगभग पनिमोरी मामप सूरद्रा्तजीका श्रान्त हुमा धा |) 

विनय-प्राथना वदँ चरन मरोज तिहरे । 

सुंदर स्याम कमल दर लोचन, खलित त्रिभंगी प्रान प्रियेरि 

जे प्रद पदुम सदा सिव के धनः िषुसुताठउर तैं मर्ह खर | 

श जे पद्‌ परहुम तात रिम चासतः मन वच क्रम प्रदत्मद्‌ भरे || 
अधरे कानवकलु दरम ॥ जेपृद पुम परमं जर पावन सुरमरि द्र कटत वभि | 

वदिरौ सनै गग पुनि बर जे पद पदुम परम रपि पतिनी विः वृगःव्याध) पतिते बर तरि || 








चरन कमल वदो हरि रर | 
जाकी कृपा पयु भिरि छत्रः 


| = ध ५ श, ८ ++ ल ५५ 
रंक चट सिर छतर प्रराद्‌ | जे षद्‌ पदुम रमत वृंदावन अद्भिर घरि अगनितरिषु मारे । 
मूरदाव स्वामी कर्नासयः वास्वार वंदा तिहि पाड जे पद्‌ पदुम परमि व्रज भामिनि सर्वस द सुत भुन बिम 


२९४४ ‰ संत बचन सीतल सुधा करत तापन्नय नास ॐ 


ञे पद पुम रमत पांडव दर दूत भष, सव॒ करान सवरि । 


सूरदास तेईं पद्‌ पंकज त्रित्रिध ताप दुख हरन हमारे ॥ 


तुम तजि ओरकोनपे जई 
काक द्वार जाई सिर नाज पर हथ कहां विकाड 
रेखी को दाता है समरथः जके दिय अषां, 
अंत काठवु्हरं सुमिरन गति, अनत कटू नर्हिं शं | 
रक सुदामा किंयौ अजाची, दियौ अभय पद्‌ ठर । 
कामधेनु, चितामनि, दीन्हौ कस्पवृच्छ तर छं ॥ 
भव समुद्र अति देखि भयानकः मन मै धिक डरा । 
कीजे कृपा सुमिरि अपनो प्रन; सूरदास बलि जाड | 


स्याम बकणम के; सदा गाङ 
स्याम बङएम त्रिनु दूसरे देव के 
खभ्हू महिं नरह हृदय स्थाऊं | 
यहे जप यं तप, यहे मम नेम त्तः 
यहे मम प्रेमः फठ यंहै ष्या 
यह मम ध्यानः यं ञान, सुमिरन यैः 
सूर प्रषु देहु हौ यदै परज॥ 
जहम मटेदरेतौ तेरे 
तुदं हमारी छज बडाई, बरिनती सुनि प्रभु मेरे॥ 
सब तजितुम सरनागत आयौ, द्‌ करि चरन गदे रे | 
सुम प्रताप बट दत न काहू, निडर भए धर चेरे ॥ 
ओर देव सव रक मिखारी, स्यागे, ब्रहते अनरे | 
सूरदास प्रथु तुग्दरिकरपाते,पाण घु जु धनैरे॥ 


फेसी कव करिदौ गोपा । 
मनसा नाथ; मनोरथ दाता, हौ प्रु दीनदथाङ ॥ 
नवरननि चित्त निरंतर अनुरतः रसना चरिते सङ । 
चन सजल; प्रम पुककरित तन, गर अचलः कर माक ॥ 
इटं विधि ठखतः शका रहै, जम अपने ही भय माल । 
सूर सुजस रागी न इरत मन, सुनि जातनां क्सर्‌ | 
सघनि सनेहौ ड़ दयो । 
हा जदुनाथ | जरा तन . आस्यौ; प्रतिमौ उतर गयौ ॥ 
सोह तिथि बार नतर ख्गनं रहः मोई जिह यट ठयौ । 
तिन अंकनि कोड पिरि नहि रोचत, गत खस्थ समयो | 
सोई ` धन धामः नाम सोई कुर मोई जिह बरिदयौ | 
अष सवही को बदन स्वान लं, चितवत दूर मयौ | 
ब्रष दिवस करि होत पुरातन, फिरि फिर टिलेत नयौ । 
निज कृति दोष बिचारि सूर्‌ प्रभु; तुम्हरी सरन गयौ | 


अव्र म नाच्यौ बहत शुपार । 
कराम क्रोधं कौ पहिरि चोलना कंठ व्रिषय की मारु) 
महा मोहके नूपुर ब्रात निंदा सब्द रसार। 
भ्रम भोयो मन भयौ पखावज चर्त असंगत चाट ॥ 
तृष्ना नाद्‌ करति प्रट भीतर नाना बिधि दै ताल। 
मायाको कटि फैट बध्यो लोम तिल्क दियो भार | 
कोटिक कटा काङ्छि दिखसद्ं जल थल सुधि नहिं का । 
सूरदास की सत्र अविद्या दरि करौ रैँदखर॥ 


हमरे प्रयु ओगुन चितन धरौ | 
ममद्रसी रै नाम तुम्हारो, सो पार करो॥ 
दक लो प्रूजा मै राखत, इक घर धिक परौ । 
सो दुविधा पारस नहि जानतः कंचन करत खरो ॥ 
टक नदिया इक नार कहावत; मेरो नीर भरौ 
मव मि गए तव एक बरन दहे, गंगा नाम प्रयै 
तन माया व्यौ बह्म कहावत; सूर्‌ सु मिक बिगयौ, 
कै दन कौ निर्धार कीजिये; के प्रन जतं ररौ | 


अव कौ टेक हमारी लज राखौ भिरिधायै ॥ 
जेष्ठी खज रखी पारथ की मारत जद म्नारी। 
सारथि दके रथ कौं क्यो चक्र सुदरसन धारी ॥ 
भक्त कीरेकन री ॥ 
मषी छन रखी द्रौपदि की होन न दीनि उधारी। 
तचत सखैचत दोउ भुज थाके दुस्सासन पचि हारी ॥ 
चीर बदायो मुरारी ॥ 
सूरदास की लला गखौः अव को है श्लवारी। 
रथै रधर श्रीवर प्यारी श्रीबृष्रमानदुखरी। 
मरन तकि आयो तुष्हा्यं । 

गोविद गाद दिनं कै मीत 
गज अं व्रज प्रह्लद, दरौपदी, सुमिरत ही निहवीत ॥ 
लखागृह पंडवनि .उबरे, साक पन मुख नाए्‌। 
अंवरीप हित साप निवार, ग्याकुरु चले परए ॥ 
ृप कन्या कौ तरते प्रतिपार्‌यो; कपट वेष इकं धाय्यौ । 
तामे प्रगट मए श्रीपति जू आरि गन गरव परहारयो ॥ 
कोरि छयानबे दप सेना सव, जरासंध त्रैधं छर । 
ठेस जनः परतिग्या राखत, चुद्ध प्रगट करि जरे ॥ 
रुर बंधवे हित मिटे सुदामदहि, तंदुक पुनि पुनि जोचत । 
भगत त्रिरह कौ अति्ी कादर, असुर ग्रं बहश्नासत्‌ ॥ 


* श्रीसुरदरासजी ९९९ 


क 4 भ 
कतः लगन चरन दह प्रणैः वद विद्धितं नम सावं | 
र्द्म पमे प्रमु तज्नि करः प्रर वरर देव मनाव || 


तात तुष््रारो भरना आव ' 
नानाथ प्रतितप्ावन जम ब्रेद उपनिषद्‌ गाव | 
नौ नम क्रो कोन वल तास्ोः तोह श्रोदो साप्वी | 
पूवर देत सुरलोकं गयौ द्विज) मक्रयौ न काञ ग्वी | 
निका क्रिण कौन व्रत संजमः सुक द्वित नाम पद्राव | 
भना करि सुमिरो गज वपुर? ग्रा प्रथमं गति प्रवरे | 
व्रकीजुगड प्रोष मे छ करिः जसुद्‌ा की गति द्वीनी | 
ओर कटति भ्रति वपथ व्याध करी जेमी गति तुम कीनी | 
दृद सृताटि दुष दुरजोधन सथा मादि "करर; 
एसो ओर कौन करमामय; वसन प्रवारः वदे | 
शुर्वित जानि कै सुत कुवेर के, विन्द टमि आपु रैवत | 
ठसौ को उकरुर जन कारन दुख मदि भो मनाव !| 
दुयासा दुरजोधन प्रठ्यो पांडव अहित व्िचारीं ¦ 
भाक पत्र छे सवै अघाएः न्दात भजे कुम डरी | 
वराज मख भंग जानि कै वर्यो अरज प्रर आई । 
सूर स्याम रासे सघ निज कर) गिरि ठे माग साई ॥ 


कौन गति करिहौ मेरी नाथ ' 
ही तो कुटिल कुचीक बुदरसनः रहते व्रिषय के साथ ॥ 
दिन व्रीतत माया कै लल्चः कुट दुटर्र कैं देत | 
मिगरी रेनि नीद मरि सोवत जै पतू अचेत | 
कागद धरनि करै द्रुम केलनि, जछ सायर मनि घोरे | 
नि गने जनम भरि मम कृत तऊ दोष नदिं सोरे ॥ 
गज गनिका अर विप्र अजामिटः अगनित अधम उधार | 
यहे जानि अपराध करे म तिनहू सौ अति मरि॥ 
छ्खि लिखि मम अपराध जनम के, चित्रगु्त कुला | 
शगु रिषि आदि सुनत चक्रित मए, जम सुनि सीस इखाए ॥ 
परम पुनीत पित्र कृपानिधि, पावन नाम कायो | 
भूर्‌ पतित जब पुन्यो पिरद यहः तव धीरज मन आयो ॥ 


प्रभु! हौं ब्रह्मी वेर कौ उदु 
ओर पतित तुम जेते तेः तिनही मै टिलि कादौ ॥ 
जुग जुग व्रिरद यहै चलि आयौ; 2ेरि कहत हौं याते । 
मरियत लज पोच पतितनि मे, हौँऽव कहौ धटि काते ॥ 
कै प्रमु हारि मानि के वेठो) कै करौ धरिरद सदी। 
मूर पतित जो श्ट कदत दैः देखो स्वोजि ब्रह | 


द्मारी तुमकरौ त्सज द्री ' 
जानत रौ पन अंतरजामी- जे मोहि मोद परी ॥ 
सपने प्रौरुन कटो वरलाः पट पछ घरी प्री | 
अति प्रप्च की मोट वधि के अपन मीम धरी॥ 
गरेवनदार न चेवट मरै, अव्र मो नवर भरी 
मूरदाम प्रभृ ! तत्र चरननि करी जाम छागि उवरी | 


क श ण १ 


जोजग ओर त्रियो करार प्रां | 
तादी व्रिनती वारव्रार करिः कत प्रभु तुद्‌ सुनाऊं ॥ 
{तिव विर्गच सुर अमुर नाग सनिः सु तौ र्जोनि जन आयौ 
मृच्यौ भ्रम्यौ तृपातुर्‌ मृगी करूँ खरम नर्गवायौ ॥ 
यपरथ सकट चट चादि चद दिभिः भ्रम उघटत मतिमंद्‌ 
भकिति होत रथ च्रहीन च्चा, निरलि कमं गुन फंद | 
्रौरय रष्ित यजित दष्रिनि वम, व्यौ गज पंक परौ | 
व्िपयासक्त नरी क कि व्यौ; जाई जाद्‌ क्यौ करथो ॥ 
मव अगाध जल मग्न महा मद; तलि वद्‌ कूट रयै | 
गिरा रित बरक ग्रसित अजा ठी, अंतक आनि गहली | 
अपने दी संखियानि दोप तः रवरिहि उरक न मानत। 
अतितय युक्त रदित भ्र व्याक्रुखवृथा मित रज छानत॥ 
सुनु अयतप दरसन करुनामयः संतत दीनदयाट 
मूर कुटि राखौ सरनाई, इहि व्याकरुठ कछ्काट ॥ 
अव्र मरी रलौ छाज मुरारी ' 
संकट मै इक कट उपो; कहै मिरग सा नारी ॥ 
ओर फष्वू हम जानति नादी; आईं सरन तिहायी । 
उलटि प्रवन जव्र ब्राथर जरियौ, खान चस्यौ सिर शारी ॥ 
नाचन कदन -मृगिनी छग) चरन कमठ प्र वारी। 
सूर स्याम प्रभु अविगत टीला; आपुषहिं आपु वागी ॥ 
नाम 
कहत्‌ हे, अगे जपि राम । 
व्रीहिं मई ओर की ओर परस्यौ कर सो काम ॥ 
गरम वास दस मास अधोमुखः तह न मयौ विश्रम | 
बरालपन चेरत खोयौ, जोबन जरत दाम ॥ 
अग्र तौ जरा निपट नियरानीः करयौ न कटुव काम । 
मूरदाम प्रु कों विस्तरो, षिना खयि हरि नाम ॥ 


अद्भुत राम नाम के अक | 
धर्म ओकर के पावन दै दलः मुक्ति वधू ताटंक ॥ 
यनि मन हंस पच्छ जुगः जाके ब्र उडि ऊरध जात । 
जनम मरन काटन कौ कतरि तीछन बह त्रिख्यात ॥ 


२९.६६ :: संतं वचन्‌ खीतद दुधाः करन तापन्नय नासि 


धकरा अग्यान देन क्राः व्रि ससि जुन प्रकाम | 
परासर निमि दोर क प्रकासित महा ऊुमग अनयास | 
हू लयेक मुखकरनः हरन दूग्वः वेट पुराननि माचि | 
मनति ग्यान के पंथ सुगर; प्रम निरंतर याखि॥ 


सव तुम नाम गह मन ! नाभरं | 
नाहे काट यगिति तै र्वोचो, मदा रहौ सुखमागर | 
भारि न सकः विघननहि ग्रामे; जस न चवि काग । 
निया कमं करत निमि करमर क्ति कौ पथ उजागर | 
शो विचारि सकट श्रुति सम्मतिः हरि वैँ ओर न आगर | 
यृस्दाम प्र इहं जमर यजि उतरि चलौ भवमारर ॥ 


गड हे राम नाम कीओर | 
परन्‌ गष प्रभु कटिदेते नषि कस्त कपा कं कोट ॥ 
बेटतं सरै समा हरिज्‌ कीः कौन बड को छोट । 
सूरदाम प्रास कै प्रस्ैः मिट्तति खे की चोट | 


जत्‌ राम नाम धन धरती | 
अप्र कौ जन्म आभि तेग; दोऊ जन्म सुधरतो ॥ 
जम कै त्रास सवे मिटि जातोः मक्त नाम तेर प्रतौ | 
तेहुल पिरत समपि स्याम कौ; संत ॒परेसौ करतौ ॥ 
होतौ नफा साघु की संगतिः मूक गँटि नहिं स्सतौ | 
गूरदाम वरकुट पैट सैः कोड न फट पकसतौ | 
रे सनः; कृप्णनाम कि लीन ¦ 
गु के बचन अटल करि मानहिः साधु समागम कीरे | 
पिये गुनिये मगति भागवतः ओर कष्टा कथि कौन | 
कुप्णनाम चतरिनु जनमु वादीः विरथा कै ओन ॥ 
कृष्णनाम रस ब्रह्य जतदैः तृषार्त है पीने। 
सूरदास हरि यसन ॒ताक्रियेः जनम सफ़ल कारि कने | 


प्रयु ! तेरौ षन भरोसौ सची 
धोषन भरन ब्रिसंभर साहः जो कट्यै मो कनौ | 
जवर गजराज ग्राह सो अयक्यौः वरी बहुत दुख पायै | 
नाम लेत तादी छिन दरि जुः गरडहिं छडि ष्ुडायौ ॥ 
दुस्सासनं जव गी द्रौपदी तव तिहि बमन बदायौ | 
मूरदास प्रभु भक्तवल दः वरन मरन द्वौ आयौ ॥ 
भरेसौ नाम कौ भारी | 
प्रम मौ जिन माम लीन्दौ;ः भए अधिका ॥ 
ग्राह जब गजराज घेस्यौः वट गयौ हारी) 
शारि कै जव टेरि दीन्हो, पर्वे गिरिधारी | 


[ए 
को, 


सुदामा दारि भजः वृत्र तारी) 
द्रौपदी कौ चीर वादयः दुस्मामन गारी॥ 
व्रिभीषन कौ चक द्रीनीः रावनहिं मारी। 
दामि ध्रुवे कौ अगल प्रदं दियौः राम दरघरारी॥ 
सत्व सक्ति तासि कौ गीला व्रिस्तारी| 
नेः मरि म्यो दट कीन्ही; मूर विदारी | 
ससवान्‌ आर भक्तिकी महिमा 
मोड भौ जो रामह गावें । 
स्वप से ह्लोत पद सेवतः वितु गोपाल दविज जनमन भाे॥ 
वाद विवादः जम्य त्रत साधन्‌? कितं जाइ; जनम उह्काये। 
दई अटक जगदीस यजन मेँ, अनायास चारि फर पायै 
वृहू रौर नहिं चरन कमक विनुः भंगी ऽयो दसू दिनि धावे | 
मृरदास प्रभु सत समागमः, सद्‌ अथय निसान बजाय | 
काहु केवर कासर । 
ताकी सस्वरि करे सो ह्रो, जाहि रुपा बडौ करे ॥ 
मसि सन्मु जो धूरि उडवे, उरि ताहि के मुख पर | 
चिरिया कहा समुद्र॒ उलीचेः पवन कहा परवत टर ! 
जाकी कपा पतित हे पावनः पग प्रसत पाहन क्त | 
सूर केस नहि गरि सके कोड, दति पीमि जौ जग मरे | 


क्री गोपाल की सब होह्‌ | 


१ 


जौ अपनौ पु्पारथ मानतः अति श्ूडो द मोई ॥ 
मथनः पंच? जच; उचमः? बः ये मब उरौ धह । 


जो कलु छवि राखीर्नैदनंदनः भेटि सके नाहि 
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दुख सुखः, व्यम अखम समुञ्चि तुमः कतदि मरत ह रोह । 
सूरदास स्वापी करुनामयः; स्याम चरन मन पोह ॥ 


ताते सेदये श्री जदुराई 
संपति व्रिपति त्रिपति ते संपति; देदह को यदै सुमाद्‌॥ 
तस्र ॒पूटे फरं पत्र; अपने कार्ड पराह ¦ 
सरवर नीर भर भरि उमः सूथः वेह उडाइ !| 
दुतिया चंद वहत दी बाद; घटत घटत घटि जाद्‌ । 
मृरदास संपदा आपद्य; जिनि कोऊ पतिआदहु | 
अव वेव्रिपरदाहूनर्दी। 
मनसा करि सुमिरत है जब जवः मिस्ते तवं तब्रहीं | 
अपने दीन द्रामके दहित लगि; फिरते सग॒ रमगषही। 
ठेते राखि प्क गोकक अयौ; संतत तिन सीं | 


‡ श्रीसूरदासर्जा > २९.७ 


रन अख वनः विग्रहः डर आगे; अवत जीं तदी | 
रापि च्य तुमहीं जग जीवनः व्राननि तँ मवद | 
कपा सिं की कथा एक रमः यो करि जाति कदी) 
की क्या मूर युत संपति ज जु नाथ नरह ! 


भक्ति बिनु तरै धरिराने ह | 
पाड चारि, सिर खग, गंग मुखः तव कमे गुन गरौ ॥ 
चारि पहर दिन चरत फिरत ब्रन; तञ 4 पेट अपद | 
ट्टे कथ रु पएूटी नक्निः कौर्छेधोंसुम वैौ | 
खदत जोतत ल्छुट वारिः त्र कँ मूड दुरैदौ ! 
सीतः घामः घनः व्रति बहुत विधि भार तरै मरि जेदौ | 
हरि संनि कौ कल्यौ न मानतः कयौ अआपुनौ वै| 
सूरदास भगवंत भजन बिनु, मिथ्या जनम नेविहौ | 


जो सुण द्ोत गुपाटिं ग | 
मो सुल होत न जपत कीरै, कोटिक तीरथ नारे || 
दिप्‌ चेत नहिं चारि पदार्थः चरन कमल चित खे | 
तीनि लोक तरून सम करि टेखतः नैँदनंदन उर आं ॥ 
व्रेसीबटः वृंदावन जमुना; तजि वैकरुठ न जवै | 
सूरदास हरि को सुमिरन करि, बहुरि न भव जल आवै ॥ 


सोद रसना जो हरि गुन गावे | 
नैननि की छबि यंहै चतुरता, जौ मुकुंद मकरंदहिभ्यावै ॥ 
निर्मल चित तौ सोई सोच; कृष्ण चिना जिह मरन मावे । 
खवननि की ज यहे अधिकाई सुनि हरि कथा सुधा रस पावै ॥ 
कर तेद जे स्यामहं सेके; चरननि चलि बृंदाबन जाव । 
पूरदास जेये वलि वाकी, जो हरि जु सौं प्रीति बदवे ॥ 


जिहिं तन हरि भजिवौ न क्रियौ | 
सो तन सूकर स्वान मीन व्यो, इदि सुख कटा जियौ ॥ 
जो जगदीस ईस सबहिनि कौ; ताहि न चित्त दियौ। 
प्रगट जानि जढुनाथ विसान्यौ, आसा मद जु पियौ ॥ 
चारि पदारथ के प्रु दाता, तिन्दैन मिव्यौ दियौ। 
सूरदास रसना वरस अपनैँःेरि न नाम ख्विौ॥ 


अजहू सावधान किन होहि । 
माया विषम भुजंगिनि कौ व्रिषः उतस्थो नार्हिनि तोहि ॥ 
कृष्ण ॒सुमंत्र॒जियावन मूर, जिन जन मरत जिवायौ । 
बारंबार निकट खवननि है, गुरु गारुडी सुनायौ ॥ 
बहुतक जीव देह अभिमानी, देखत ही इन खायौ | 
कोड कोउ उव्रथौ साघु संग; जिन स्याम सजीवनि पायौ ] 


सं° वा० अण १८ 


जाकौ मोह मैर अति दै, सुस गीत क गष । 
नृर॒ मिटै अग्यान मृ्छः ग्यान सुभपन घ्वाए ॥ 


सुन री मने निरव कै व राम । 

पिछिटी सान्व मरू संतन क्रीः 

अरे संवार काम | 
जव ट्गि गज वल अपनो व्रस्यौः 

नैक मरौ नहिं काम । 
निरवल इं वरल राम पुकारो; 

आग आधे नाम ॥ 
दरुपदं युता निरव मइ ता दिनः 

तजि आए निज धाम | 
दुस्मामन क्रीयुजा क्रितं भदः 

व्रसनरूप्‌ नए स्पाम ॥ 
अप वरतः वरु ओर्‌ बराह वः 

चौथौ दै व दाम 
सूर किसोर कृपां ते सव बल 

हारे कौ हरि नाम ॥ 


सवर से ऊंची प्रेम सगाई । 
दुरजोधन को मेवा त्यागो साग वरिदुर घर पाई ॥ 
जूटे फर सवरी के खाए बहुविधि प्रेम ख्गाई। 
प्रेम विस्त दप सेवा कीन्दी आप्र त्ने हरि नाई ॥ 
राजसु जग्य जुधिष्ठि कीन्दौ तामे जंड उठई। 
येम के बस अर्जुन रथ क्यो मूलि गए उकरुरई ॥ 
देसी प्रीति वदी बृदाबरन गोपिन नाच नचाई। 
सूर करूर इदि सयक नाही कर्द कमि करौं बड़ाई ॥ 


अत्रिगत गति कलु कहत न आबे । 
न्यो गग मीडे फर कौ सस अंतरगत ही भावे॥ 
परम खाद्‌ सबही सु निरंतर अमित तोप उपजवे | 
मन वानी कौ अगम अगोचर, सो जने जो पवै॥ 
रूप रेख गुन जाति जगति तरिनु निरव कित धावे । 
सव त्रिधि अगम बिचार ताते सूर सगुन पद गावे ॥ 


ब्रामुदेव की बड़ी बड़ा । 
जगत पिता; जगदीसः जगत रुर 

निज भक्तनि की सहत दिर ॥ 
ग्रु कौ चरन राखि उर ऊपर 

रोले बचन सकर सुखदा | 


२९.८ र संत बचन सीत खधा करत तापत्रय नास 


सिव विरनि मारन कौं धाए; 
यह गति काहू देव न पाई ॥ 
बिनु ब्रदटै उपकार करत हैः 
खास्थ चिना करत मिराई । 
राबन अरि कौ अनुज ब्रिभीपष्रनः 
ताको भले मरत की 
बरकी कपट करि मास आईः 
सो हरि जू बेकुठ पठई। 
बिनु दीद ही देत सूर प्रमु 
ठेसे है जदुनाथ गुसादरं ॥ 
प्रमु को देलौ एक सुमाई । 
अति गंभीर उदार उदधि हरिः जान सिरोमनि रई ॥ 
तिनका सौ अपने जन कौ गुन मानत मेरु समान । 
सुचि गनत अपराध समुद्रहिं बूँद तुल्य भगवान ॥ 
दन प्रसन्न कमर सनमुख ह देखत हौ हरि जैसे । 
निभख मर अकृपा न निमिषर्हू, फिरि चितयो तौ तैस ॥ 
भक्त धिरह कातर करुनामय;, डोरत प्रहे खगे | 
धूरदास एसे सवामी कों देहि पीडि सो अभगे॥ 


हरि सौ ठङ्घुर ओर नजन कौं | 
जिह जिहि विधि सेवक सुल पावै 

तहिं त्रिधि राखत मन कौं 
भूख मँ मोजन ज॒ उदर कौ 

तृप्रा तोयः प्ट तन कौं 
ल्ग्यो फिरत सुरभी व्यो सुत सग; 


नाई्‌ ॥ 


ओचट गुनि गह षन कौँं॥ 
परम उदार चतुर चितामनिः 
कोटि कुबेर निधन कौँ। 


रात है जन की परतिग्या; 
हाथ परसारत क्न कौ 
संकट प तुरत उरि धावतः 


परम सुभर निज पन कँ 
कोटिक करो एक नहिं मनै 

सूर महा कृतघन कौं ॥ 
हरि सौ मीत न देख्यौ कोई । 


बरिपत्तिकार सुमिरत तिर्हि ओसर आनि तिरीछो होई ॥ 
आह गदे गजपति मुकरायो, हाथ चक्र ठे धयौ। 
तनि बेकुढ गण्ड तनि श्री तजि, निकट दास कै आयौ | 


दुर्वासा को साप निवार्यो, अंवरीष पति राखी | 
ब्रह्मलोक परजंत किस्यो तह देव मुनी जन साखी ॥ 
लखाह तै भसत पाड युत बुधि प्रर नाथ उत्ररि। 
सूरदास प्रमु अपने जन के नाना त्रास निवरे। 


राम मक्तवरत्सल निज बानौं | 
जाति गोत कुर नाम गनत नदिं रको कै रानौं॥ 
सिव ब्रह्मादिक कौन जाति प्रभु, हौँ अजान नहिं जानौं | 
हमता जहो तहँ प्रमु नाही, सो हमता क्यौ मानँ! 
परगट खंम तै दए दिखाई जपि कुल कौ दानौ। 
रघुकुल राघव कृष्न सदा दही गोकुक कीन्ह थानौ ॥ 
घरनि न॒ जाइ भक्त की महिमा, बारंबार ब्रखानोँ। 
धुव रजपूत, व्रिुर दासी सुतः कोन कोन अरगानौ ॥ 
जुग जुग विरद यंहै चलि आयो, मक्तनि हाथ बरिकानौ | 
राजसूय मै चरन परे स्याम छ्एि कर पानौ ॥ 
रसना एक अनेक स्याम गुनः कहँ लगि करौं ष्रलानौ | 
सूरदास प्रभु की मदमा अतिः साखी बेद पुरानी ॥ 


गोद प्रीति सवनि की मानत | 
जिह जिहिं भाई करत जन सेवा, अंतर की गति जनत ॥ 
सरी कटुक बेर तजि . मीठे चाणि गोद भरि व्याई। 
जूठनि की कलु संक न मानौ, मच्छ किये सत माह ॥ 
संतत मक्त मीत हितकारी स्याम ब्रिदुर के आए) 
परेम निकर अति आर्नेद उर धरिः कदली छकख खाए ॥ 
कौरव काज च्छे रिषि सापन साकपत्र सु अपाए। 
सूरदास करुना निधान प्रमु; जुग जुग भक्त ब्रदाए ॥ 


सरन गर को कों म उवाय्थौ । 
जब जब भीर परी संतनि कौ, चक्र सुद्रसन तहा सभार्यो ॥ 
मयौ प्रसाद जु अंबरीष कौ, दुखासा कौ क्रोध निवार्यो । 
ग्वालनि हेत धस्य गोवर्धनः प्रकट इद कौ गर्व प्रहारयो ॥ 
कृपा करी प्रह्लाद भक्त परः खंम फार हिरनाकुस मास्य । 
नरहरिरूप धरय करुनाकर, छिनक माहि उर नखनि बिदारो॥ 
राह प्रसत गज कँ जख वूडतः नाम छेत वाकौ इल यरथो । 
सूर स्माम बिनु ओर कर को, रंगभूमि मै कंस पारो ॥ 


जन की ओर कौन पति राखे ! 
जाति पति कुर कानि न मानतः बेद पुराननि साखे ॥ 
जिहिं कुर राज दारिका कीन्ह, सो कुर साप तँ नास्यो । 
सोद मुनि अंबरीष कै कारन तीनि भुवन भ्रमि चास्यो ॥ 


# श्रीमूरदासजी २९९ 


जाकौ चरनोदक सिव मिर धरि, तीनि लोकं हितकारी | 
सोद प्रमु पाड्सुतनि के कारन निज कर चरन पारी |] 
बारह वरस श्रसुदेव देवकि कंस महा दुर दीन्हौ। 
तिन प्रमु प्रहत्मदद्ि सुमिरत दीं नरहरिरूप जु करन्दौ | 
जग जानत जदुनाथ जिते जन निज भुज सम सुख पायौ ! 
ेमोकोज्जु न मरन गहे तँ कहत सूर उतरायौ | 


जव्रे जवर द्रीननि कटधिन परी | 
जानत हौ, कर्नामय जन कौ तब तत्र सुगम करी | 
सभा रश्चार दुष्ट॒दुस्मायन द्रौपदि आनि धरी। 
सुमिरत पट कौ कोट बद्धौ तत्रः दुख मागर उवरी | 
ब्रह्मघ्ाण तै गमं उवारथौः टेर जगी जरी। 
विपति काट पांडव-ब्रधु वन मै गखी स्याम दरी ॥ 
करि भोजन अवसेस जग्य कौ त्रिमुवन भूख हरी। 
पार परियादे धाइ ग्राह सो ीन्हौ राखि करी |] 
तव तव रच्छा करी भगत पर जव जव विपति परी। 


महा मोह मे परयो सूर प्रमु; का सुधि व्रिसरी |] 


जेस तुम गज को पाँ चुडावौ । 
अपने जन केँ दुखित जानि कै पार्द पियादे धायो ॥ 
जह जद गाद्‌ परी भक्तनि कँ, तहँ तहँ आपु जनायौ | 
मक्ति हेत प्रह्लद उबारयो, द्रौपदि चीर बदायौ॥ 
प्रीति जानि हरि गए बिदुर कै, नामदेव धर छयौ । 
सूरदास द्विज दीन सुदामा, तिर्हि दारिद्र नसायो ॥ 


नाथ अनाथनि ही के संगी। 
दीनदयार परम कख्नामय; जन दहित हरि बहु रंगी॥ 
पारय तिय कुरुराज मभा म बोछि करन चै नंगी। 
खवन सुनत करना सरिता भए, बाद्यौ बसन उमंगी ॥ 
कहा विदुर की जाति बरन हैः आद साग ल्य मंगी। 
कहा कूबरी सीकुसरूप गुनः क्स भए स्याम त्रिर्भगी॥ 
आह गद्यौ गज बर बिनु व्याकुल, विकर गात, गति ठगी । 
धाद चक्र छे ताहि उवारथौ, मारयो आह बिहंगी | 
कटा कहौ हरि केतिक तारे, पावन-पद परतंगी | 
सूरदास यह तिरद कवन सुनि, गरजत अधम अनंगी | 


स्याम भजन तरनु कौन बड़ाई १ 
बल व्रिद्या घन धाम रूप गुन ओर सकल मिथ्या सौजाई । 
अंबरीष प्रहराद्‌ गरपति बरक महा ऊच पदवी तिन पाई | 
गहि सार्रेग॒ रन रावन जीत्यो, छक व्रिमीषन फिर दुहाई ॥ 


जत 0 जोन ति तम ज निति ति त भा नि स तति जि क श मि ज कते 


मानी दार व्रिसुख्र दुरजोधनः जक जोधा हे सौ भाई) 
पांडव रपि मजे ग्रमु चरननि; रनहिं जिता दै दुराई ॥ 
राज खनि सुमिरे पति कारन असुर वंदि तै दिए दुडाई | 
अति आनंद मूर तिहि ओौसरः कीरति निगम कोटि मुख गाई ॥ 


ठते कान्ह मक्त हितक्रारी । 
जरह जट जिदं कार सम्हरे; तरह तहं त्रास निवारी ॥ 
धर्मपुत्र जव्र॒जग्य उपायौ, द्विज मुख है पन रीन्दौ 
अख निमित उत्तर द्विसि कै पथ गमन धनंजय कीन्दौ ॥ 
अहिपति सुता सुवन सन्मुख दवै बचन क्यौ इक हीनौ । 
पारय त्रिमल बभ्रुवाहन कौ सीस विलौना दीनो ॥ 
इतनी सुनत कुति उटि धाईः बरषत खेचन नीर | 
पुत्र कव॑ध अंक भरि दीन्दरौः धरति न इक छिन धीर ॥ 
ठे ठे खोन हदय ल्पटावति; चंव्रति भुजा मीर । 
त्यागति प्रान निरखि सायक धनु, गति मति विकल सरीर ॥ 
टदे मीम नक्ुकु सहदेवस टप सव कृष्न समेत | 
पौदे कहा समर सेज्या युतः उठि किन उत्तर ` देत | 
थकित मए. कलु मंत्र न फुरईः कने मोह अचेत । 
या रथ वेडि वेध की गर्जं पुरे को कुरुखेत ! 
काकौ वदन निहारि द्रौपदी दीन दुखी संभरिदै! 
काकी ध्वजा बेठि कपि किलकिहिः किं भय दुरजन डरिहै ! 
काके हित श्रीपति द्यां ेदैः संकट इच्छा करिह! 
को कौरव-दङ-सिंु मथन करि या दुख पार उतरिहै १ 
चिता मानि चितै अंतरगति, नाग-छोक कौ धा । 
पारय सीस सोधि अष्टरुरः तव॒ जदुनंदन स्याए्‌ ॥ 
अमृत गिरा बहु व्ररषि सूर्‌ प्रयु; भुज गहि पाथं उठाए । 
अस्व समेत बभ्रुवाहन रेः सफ जग्य हित आए ॥ 
जापर दीनानाथ ठरे | 
सोइ कुलीन ब्रडौ सुंदर सोई, भिहि पर कृपा करे ॥ 
कौन विभीषन रंक निसाचर, हरि दसि छत्र धरे, 
राजा कौन ष्डौ रावन कतै, ग्व॑हिं गब गरे॥ 
रकव कौन सुदामाहू तैः आप समान करे। 
अधम कौन है अजामीर तैं, जम तरह जात डरे॥ 
कौन विरक्त अधिक नारद तै, निसि दिन भ्रमत पिरे । 
जोगी कौन वडौ संकर तै, ताकौ काम छरे॥ 
अधिक कुरूप कौन कुषिजा तँ, हरि पति पाइ. तरे । 
अधिक सुरूप कौन सीता तँ; जनम ब्रियोग भरे ॥ 
यह गति मति जाने नहिं कोऊ किटि रस रप्षिक दरे | 
सूरदास भगवंत भजन बिनु फिरि फिरि जठर जरे ॥ 





०० संत वचन सीत सुधा करत तावन्रय नासि ॐ# 


जाको दीनानाथ निवन | 
मव सागर मै कवं न श्रै अभय निमाने बज | 
वरिप्र सुदामा कौ निधि दीन्दी, अर्जुन रन मै गन 
टका राज धिमीषन रज, ध्रुव आकास्त विराजं ॥ 
मारि कंस केसी सथुरामैः मेष्यौ स्त्रे दुरजन। 
उग्रवेन सिर छर धस्यौ दै, दानव दस दिपि भे ॥ 
अंबर गहत द्रौपदी राखी, परटि अंध सुत खज । 
सूरदास प्रु महा भक्ति तै, जाति अजाति सज | 


जाको मनमोहन अंग करे | 
ताकौ केस खस नहिं पिरत, जौ जग वैर परे॥ 
हिरनकसिपु परहार यक्यौ; प्रहलाद न नै डरे। 
अनहं लगि उत्तानपाद सुतः अग्रिचछ राज करे॥ 
राखी खाज द्रुपदतनया कीः कुरूपति चीर हरे | 
दुरजोधन कौ मान भंग करि बसन प्रवाह भरे॥ 
जो सुरति कोप्यो व्रज ऊपर क्रोध न कदू सरे। 
वरन जन राखि नंद कौ लल; गिरिधर बरिरद धरे ॥ 
जाको त्रिरद है गर्व प्रहारी, सो केस व्रिसरे | 
सूरदास मगवेत भजनं करि, सरन गए उबर ॥ 


जाको हरि अंगीकार कियो | 
तके कोटि विधन हरि हरि कैः, अभे प्रताप दियो ॥ 
दुखासा अंबरीष सतायौ, सो हरि सरन गयौ । 
परतिग्या राखी मन मोहन रिरि तापैः पयो ॥ 
बहुत सासना दई प्रहलाददिः ताहि निक क्रियो | 
निकसि खंम तै नाथ निरंतरः निज जन राखि ल्य ॥ 
मृतक मए सव्र सखा जिवाए, बिष जर जाद्‌ पियो । 
सूरदास प्रयु भक्तक्छल है उपमा कों न बियो | 


` हम भक्तनि के भक्त हमारे । 
युनि अजुन ! परतिग्या मेरी, यह त्रत ररत न शरे ॥ 
भक्तनि काज दज जिय धरि केः पाद पिद धा | 
जहे जह भीर परे भक्तनि कौ, त तं जाद्‌ चुडा | 
जो भक्तनि सौँ वेर करतदहैः सो बैरी निज मेरौ। 
देखि विचारि भक्त हित कारनः हकत हौ स्थ तेरो ॥ 
जीत जीत भक्त अपने केःहारे हार बिचासैँ। 
सूरदास सुनि मक्त विरोधी चक्र युदरसन जरौ ॥ 


जन्म सिरानौ अस्कै अयव | 
राज काज सुत मित की डोसीः बिनु चित्रक फिर्थौ मरके | 


कटिनजो गठि परी मायाकीः तोय जाति न य्व 
ना हरि मक्तिःन साधु समागमः र्यो ब्रीचही ल्यकै | 
ज्यों बहु कला काछि दिलशवै, लोम न चूत नद कै | 
सूरदास सोमा क्यों पावे, परिय बिहीन धनि मकै ॥ 


बिरथा जन्म लयौ संसार । 
करी कहूं न भक्ति हरि कीः मारी जननी भार ॥ 
जग्य; जपः त नाहं कीन्ह्यौ, अस मति विस्तार | 
प्रगट प्रमु नहिं दूरि हैः त्‌ देखि नैन प्रसार ॥ 
प्रवल माया ठग्यौ सव जगः जनम जूञा हार। 
सूर हरि कौ सुजस गवौ; जाहि मिटि मव मार ॥ 


काया हरि क काम न आरई। 
माव भक्ति जरह हरि जप सुनियतः तदह जात अल्साई ॥ 
लोमातुर दहै काम मनोरथः तरह सनत उठि धाई । 
चरन कमल सुंदर जरह हरि केः क्यो न जात नवाई ॥ 
जव गि स्याम अंग नहिं परसतः अधे व्यो मरमाई | 
सूरदास भगवंत भजन तजि; विषय परम विषं खाई ॥ 


सवे दिनं गष विषय के हेत | 
तीनों पन रेष दीं खोएः केस मए सिर सेत ॥ 
ओखिनि अंधः, खवन नहिं घुनियतः थाके चरन समेत । 
गंगा जल तजि पियत कूप जट; हरि तनि पूजत प्रेत ॥ 
मन बच क्रम जौ भने स्याम क, चारि पदारथ देत। 
एेसो प्रमू छंडि क्यो मरके, अजहू चेति अचेत ॥ 
राम नाम बिनु क्यो द्धम, चंद गहै ष्य केत। 
सूरदास कदु खर्च न छगतः राम नाम मुख रेत ॥ 


अव हँ माया हाथ वरिकानौ । 
परबस भयौ पसू ज्यौ रजु वस; भव्यो न श्रीपति रानो ॥ 
हा मद ममता र भूष्यौ, आसादहीं ख्पटनो । 
याही करत अधीन मयौ हौ, निद्रा अति न अधानौ ॥ 
अपने हीं अग्यान तिमिर मै; विसस्यौ परम रिका | 
सूरदास की एक ओंखि है, ताहू मै कटु कानी ॥ 


किते दिन हरि सुमिरन बिनु खोए । 
परनिंदा रसना के रस करि केतिक जनम ब्रिगोए ॥ 
तेट ख्गाई कियौ रचि मर्दन; बस्तर मछ मछि धोए । 
तिरक बनाई चे खामी है, बिषयिनि के शुख जोए ॥ 
काल बली तै सब जग काप्यो; ब्रह्मादिक हू रए) 
सूर अधम की कहौ कौन गति; उदर भरे परि सोए. ॥ 


#‰ श्रीसूरष्ासनी ५ 


जनम तौ रसेहि षीति गयौ ) 
जेते रक पदारथ पर्णः लोम व्रिसाहि व्यौ | 
वहुतक जन्म पुरीष परायनः सूक्रर-ग्वान भयो | 
अब मेरी मेरी करि ब्रौरेः ब्हूरौ ब्रीज बयो ॥ 
नरकौ नाम पारगामी दौ, सो तोदं स्याम दयौ। 
तैजड नाणिल कपि कर अयो; पायौ नाहि प्रयौ ॥ 
रजनी गत ब्रासर मृग त्रष्नारसे हरि करौ न चयो 
सूर नंदनंदन जेहि विसयो, आपु आपु हयो ॥ 


विनती करत मरत रौं लज । 
नत सित लँ मेरी कदी दहै प्राप की जद्रान ॥ 
भौर पतित आवत न ओष्वि तर दैवत अपनौ साज | 
तीनों पन भरि मर निव्राह्मौ नञ न चयो वाज |] 
पष्ठ मयो न आग दहः सव्र पेतितनि मिरताज। 
नरकौ म्यौ नाम सुन मेरौ, प्रीरि दई जमर ॥ 
अव॒ छो नन्दे-नूह्दे तरिः ते सव वृथा अकाज। 
सचि बरिरद सूर्‌ के तारत; लोकनि स्येक अवाज ॥ 


प्रमु | हों सत्र परतितन कौ रीकौ। 
ओर पतित सब दिवस चारि क, हँ तौ जनमत ही कौ ॥ 
रथिक अजामिर गनिका तारी ओर पूतना दही कौ। 
मोहि छोड तुम ओर उधार, मिटे सूह क्यौ जीकौ || 
कोड न समरथ अघ कसि कौ, खचि कहत हँ टीकौ | 
मरियत लाज सूर पतितन मे, मोह तँ को नीको ॥ 


हौ तौ पतित सिरोमनि माधौ ! 
अजामीर वातनि हीं तार्थो, हृतौ ज॒ मोत आधौ | 
के प्रमु हार मानि के बे, कै अबहीं निस्तारो | 
सूर पतित कौं ओर यर नहि है हरि नाम सहारौ ॥ 


माधौल्‌! मोत ओरन पापी 
घातक कुटि चवाई करपी, महाकूर संतापी॥ 
खट धूत पूत दमस कौ, विषय जप कौ जापी। 
मच्छि जभच्छः अपान पान करि, कबहु न मनसा धपी 
कामी वरिवस कामिनी कै रसः छोभम लट्सा थापी | 
मन क्रम वचन दुस्‌ सवबहिन सौं कटुक बचन आलपी ॥ 
जेतिक अधम उधारे प्रयु ! ठम तिन की गति मै नापी | 
सागर सूर व्रिकार भरथौ जल; बधिक अजामिर वापी | 


हरि ! हौ षब पतितन कौ रजा । 
निदा पर मख परि स्यौ जगः यह निसान नित प्राजा ॥ 


३०१ 


तरप्ना देमर सुभट मनोरथः इंद्री घदग हमारी । 
म्री काम कुमति वेव करः क्रोध रदत प्रतिहारी ॥ 
गज अहंकार चब्यौ दविगवरिजयीः लोभ छत्र करि पीस । 
फन असत संगति की मरेःरेमौ हँ मै ईस॥ 
मोह मया वदी गुन गावत्ः मागध दोप अपार। 
सूर पापकौ गदु इदु कीन्द्ौः युकम खद्‌ किवार ॥ 


हरि ! द सव्र प्रतितनि कौ राड | 
करो करि यसकरौ व्ररावरि सयः सो रधो मोदिं वताउ॥ 
व्याध गीध अर परित पूतना, तिन तै बडी जु ओर। 
तिन म अजामील गनिकादिकः उन भ म सिरमौर ॥ 
जद तद सुनियत य वडाः मो समान नहिं आन। 
ओर हं जका के राता; यै तिन सें सुख्तान ॥ 
अवल्गि प्रमु तुम विर्‌ बुखएः भई न मोमो भेट। 


४ 


तजौ विरद कै मोहि उधारौ, सूर कहै कमि पैट ॥ 


हरि ! हौ सव पत्तितन कौ नायक | 
करो करि सके बरावरि मेरी, सौर नही कोउ यक ॥ 
जो प्रथु अजामील कं दीन्दौः सो पारौ छलि पारं । 
तौ बिखास होड मन मेरे, ओरौ पतित दुख ॥ 
वचन मानि ठे चलां गोट दै, पा सुल अति मारी । 
यह मारण वचैौरुनौ चलर्ँःतो पूरौ व्यौपारी॥ 
पतित उधारन नाम सुन्यौ जव; सरन गही तकि दौर | 
अव कै तौ अपनी ठे आयोः बेर बूर की ओीर॥ 
होडा होडी मनहिं मावते करिए पाप भरि पेट। 
ते से पतित पाय तर डौ यै हमारी मैट ॥ 
बहुत भरोसौ जानि तुम्हारो, अब कीन्हे मरि मड । 
टीने बेगि न्रिरि तुरत्ी सूर पतित कौ ंडौ॥ 


मो सम कौन कुटिर खठ कामी | 

तुम सो कहा छिपी करुनामयः सब के अंतरजामी ॥ 
जो तन दियौ ताहि व्रिरयौ, एेषो नोनहयमी। 
मरि भरि उदर वि कों धावतः जेत सूकर ग्रामी ॥ 
सुनि सतसंग होत जिय आस; धरिषयिनि रग श्रिसरामी | 

श्रीहरि चरन छंडि विमुखन की निसि दिन करत गुखमी ॥ 
पापी परम अधम अपराधी; सव पतितनि मे नामी , 
सूरदास प्रयु अधम उधारन सुनिये श्रीपति खामी | 


मसौ पतित न ओर दहरे! 
जानत हौ प्रयु अतस्जामीः जे मै कमं करे। 


०२ र: संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास > 


एेसौ अंध अधम अविकी, खोटनि करत खरे। 
विषयी भजे विरक्त न सेए; मन धन्‌ धाम धरे॥ 
ज्यो माली गेगमद मंडित तन परिदरः पूय परे । 
स्यौ मन मृटु विषय रुजा गहि, चितामनि व्रि | 
एसे ओर पतित अबटत्रितः ते छिन माहि तरे। 
सूर पतित तुम पतित उधारनः व्रिरद्‌ क्रि खज धरे ॥ 
वैराभ्य 
जा दिन मन पटी उडि जह । 
ता दिन तेरे तन तरुवर के सवै पात क्रि ने्है। 
यादेष्ीकौ गख न करिये, स्यार काग गिध खेह। 
तीननि मे तन कमि; के विष्ठाः के है खाक उह 
कहं वह नीर, करट बह सोभा कर रग सूप दिखैरै। 
जिन लोगनि सौँ नेह करतदहैः तई देखि धिनेरै॥ 
धर के कहत सवारे कादौ, भूत दोह धरि सै 
जिन पुत्रनिहि बहुत प्रतिषस्यौ; देवी देव मने | 
तेद ठे खोपरी बसि दै, सीस फोरि . विख । 
अनर्ह मूढ करौ सतसंगति, संतनि मे कछु पैहै॥ 
नरषरपु धारिनाहिं जनहरि कौ, जम की मार सो खेहै। 
सूरदास मगवंत्त भजन बिनु बृथा सु जनम रेवि 


नहिं अस्र जनम बारंबार । 
पुरल धों पुन्य प्रगय्थौ, ष्मो नर॒ अवतार ॥ 
घरे पक पल बद छिन छिन; जात लगि न बार। 
धरनि पत्ता भिरि पएरे ते फिरि न ठर्गे डार॥ 
मय उदधि जमल्येक द्रसै, निपट दही ॐंधियार। 
सूर हरि कौ भजन करि करि उतरि पर्छे पार ॥ 


जग मै जीवत ही कौ नाती । 
मन विदुर तन छार होदगौ, कोड न वात पु्ठातौ ॥ 
म मेरी कवरं नहिं कीजे, कीन पंच सुहाती | 
बरिषयासक्त रहत निमि वारः सुल सियरौ दुख तातो ॥ 
साच शूठ करि माया जोर, आपुन रूखौ खाती । 
सूरदास कछु भिर न रहैगौ, जो आयौ सो जातौ ॥ 
दिन द्व छह गोद गाई । 
मोह माया शोभ छगे, काट परैर आइ ॥ 
बारि मै भ्यो उठत बुदबुदः खगि ब्रह बिलाद्‌ | 
यहै तन गति जनम श्टौ, खान कागन खाई ॥ 
कमं कागद र्बोचि देलौ, जौ न मन पतियाई्‌ । 
अविक लोकनि भटक्रिं आयौ) लिख्यौ मेदि न जाद ॥ 


सुरति के दस द्वार स्थे; जरा परेस्यौ आई । 
सूर हरि की भक्ति कन्दैः जन्म पातक जाद्‌ ॥ 
उद्रोधन एवं उपदेश्च 
रे मनः गोविंद के ह रहिये । 
इहि संसार अपार त्रिरत है, जम की त्रासन सहिये ॥ 
दुख सुखः कीरति; भाग आपने आई पर सो गहियै | 
सूरदास भगवंत भजन करि अंत वार कलु लदियै ॥ 


नर | तँ जनम पा कहा कीनौ ? 
उद्र भर्थौ कूकर सूक्कर छो, प्रभु कौ नाम न छीन ॥ 
श्रीभागवत सुनी नरि श्रवननि; गुरु गोत्रिद नहिं चीनी | 
भावभक्ति कहु हृदय न उपजी; मन ` वरिषया म दीनी ॥ 
छटौ सुख अपनो करि जान्यौ, परस प्रिया कै भीनौ। 
अध कौ मेख बदाद्‌ अधम ! तू, अंत मयो बर्हीनौ ॥ 
ल्ख चौरासी जोनि भरमि कै पिरि बाह मन दीनौ । 
सूरदास भगवंत मजन बिनु र्यौ अंजलि जल छीनो ॥ 


सब तजि भजिए नेद कुमार । 
जीर भजे तै काम सरै नहिः मिटे न मव जजार ॥ 
निहि जिं जोनि जन्म घारयौ, बहु जोरथौ अघ कौ भार । 
तिहि कारन कौं समरथ हरि कौ तीछन नाम कुठार ॥ 
वेदः पुरान, भागवतः गीताः सब कौ यह्‌ मत पार | 
भव समुद्र हरि पद नौका बिनु कोउ न उतारे पार ॥ 
यह जिय जानि, इदं छिन भनि, दिन बीते जात असार । 
सूर पाद यह समौ छह लष, दुम फिरि संसार ॥ 


नर देही पाह चित चरन कमल दीज। 
दीन ब्रचन; संतति वग दरस परस कीजै । 
लीटा गुन अमृत रस खवननि पुट पीजै। 
सुंदर मुख निरणि, ध्यान नैन महिं लीने ॥ 
गद्गद सुर, पुरे रोम, अंग प्रेम मीने । 
सूरदास गिरिधर जस गाद्‌ गाद्‌ जीने ॥ 


गाइ ह मेरे गोपाखिं। 
नात्रं काल व्याल छे रेः 

छादि देह तुम सब जंजालहिं ॥ 
अंजलि के जर ज्यौ तन छीजत; 

खोटे कपट तिलक अरु माठहिं | 
कनक कामिनी सौ मन रष्व; 

हे गज चस्यी सान की चाल ॥ 


श्रीसुरदासजी # ३०४ 


जिन दिवसनि तँ जनि जदटर म ग्रत बहुत दुर परर. | 
अनि मक्र मरतर्मेटा सः मल रूंड गढ़ार. | 
नरुधि विवेक वल दीन छीन तनः मवी दाथ प्रराए | 
तव धौ कौन माथ रहि तेर, खान पान पर्हाए |] 
तिरि न करत चित अधम ! अज्र छँ जीवत जके च्याए । 
मूर सो मग स्यौ ब्रान हृत नित विषय ग्याध के गाए | 


सकल शुखनि के दानि आनि उर 
टद व्रिखास भजौ रत्तिं ! 
भृरदाम जो संतनि कौ द्वितः 
करृपावंत मेटत दष 


की 


जो अपनी मन हरि सौँ रचि 
अन उपाय प्रसंग छोड केः मन वच क्रम अनुसंचि ॥ 
निसि दिन नाम छेत ही स्सना, फिरि नु प्रेम रस मेचि। 
इहि बिधि सकल लोक मे चिः कौन करै अव संवचि। 
सीत उपष्नः सुख दुख नहिं माने, दषं सोक नहिं त्ववि । 
जाई समा सूर वा निधि म, बहुरि जगत नाद्‌ नाचे 
करि हरि सो सनेह मन रची | 
निपट कपट की छदि अय्परी, ईइद्रिव वस राखि किन पचि ॥ 
सुमिरन कथा सदा सुखदायकः विपधर्‌ विप्रय विषम विप वेच | 
सूरदास प्रमु दित कै सुमिरौ अर्नेद करिकर नौचौ | 


जां ॥ 


भक्तिः कव करिहौ, जनम सिरानौ । 
वालपन वबेल्तही बोयौ; तस्नाई गरन |] 
बहुत प्रपच करिए माया केः तऊ न अधम !अघानौ । 
जतन जतन करि माया जोरी, ठे गयो रंक न रनौ ॥ 
सुत धित बनिता प्रीति लगाई; श्ये भरम भुखन ! 
लोम मोह तँ नेत्य नादी, सुपरनँ ज्यों उहकानौं | 
विरथ मप कफ कंट व्रियेष्यो; मिर धुनि धुनि पितानौ । 
मूरद्याम भगवंत भजन बिनु; जमकर हाथ विकानां ॥ 


इदं ब्रिधि कहा घरेगौ तेरौ 
नदर्नेदन करि घर कौ ठक्ुर, आपुन इ रह चरौ 
कहा भगौ जो संपति वादी, क्रियौ ब्रूत घर षेरौ। 
करट हरि कथा, कटू हरि पूजाः कहँ संतनि कौ उरौ ॥ 
जो ब्रनिता युत जुथ सकरेठे; इय गय ॒बरिमव घेरो । 
सवे सम्पौँ सूर स्याम कँ, यद सोचौ मत मेरौ॥ 


रे मनः राम सों करि हेत। 
हरि मजन की बारि करि, उतर तेर चेत॥ 
मन॒ सुभा; तन पीरा; तिद म्न रखे चेत। 
कार फिरत व्रिखर तनु धरिः अव घरी तिहि ठेत॥ 
सकल व्रिघय विकार तजि; तू उतरि सायर सेत । 
सूर भजि गोव्रिंद के गुन गुरु व्रते देत ॥ 


तिदहारो कृष्न कहत कदा जात १ 
बिच्युरे मिकन बहुरि कव इ है, ज्यो त्र क पात ॥ 
सीत ब्रात कफ कंठ व्रिरोेः रसना द्द बत । 
प्रान कए जम जात मूढमति ! देखत जननी ताते। 
छन इक माहि कोटि जुग ब्रीतत, नर की कत्तिक ब्रात ! 
यह जग प्रीति सुवा सेमर ज्यो, चाखत दी उडि जात ॥ 
जम केँ फट पस्यो नहिं जब लगि; चरननि क्रिन छपरात ए 
कहत सूर विरथा य्‌ देही, एतौ कत इतरात्‌ ॥ 


ते दिन चिसरि गए इहो आए । 
अति उन्मत्त मोह मद्‌ छस्यौ, फिरत केस व्रगराए ॥ 


(मन) राम नाम सुमिरन वरिनु; वादि जनम खोयौ। 


रचक सुख कारन तै अंत कयौ तरिमोयो ॥ 
साधु संग भक्ति व्रिना;, तन अका्थं जाई। 
व्वारी स्यौ हाथ ज्ञारि, चा करका | 
दारा सुतः देह . गेह, संपति सुखदाई । 
इन मै कचु नाहि तेरौ, काठ अवधि आई ॥ 
काम क्रोध ल्भ मोह वृष्ना मन मोयौ। 
गोगरिंद गुन चित त्रिसारिः कौन नीद सोयौ॥ 


मूर कदै चित व्रिचारि, मूष्यो भ्रम अंघा| 
राम नाम मजि ठै) तनिञर मकठ धंधा | 
तजो मन ! हरि बिमुखनि कौ संग | 
जिन कै संग कुमति उपजति दै, परत भजन मै भंग | 
कहा होत परय पान करे, वरिष नहिं तनतभुजंग | 
कायि कहा कपूर सुग खान न्हवाे गंग ॥ 
लर कां कहा अगजा ठेपन; मरकट भूषन अंग। 
गज कों कहा सरित अन्हे, ब्रहुरि धरै वह ठंग ॥ 
पहन प्रतिति बान नहिं व्रेधत्त; रीतौ करत निग | 
सूरदास कारी कामरि पै. चदृत न दुजौ रग ॥ 


रे मन, जनम अकारथ खोइमि । 
हरि की भक्ति न कहूं कीन्ही, उदर मरे परि सोदसि ॥ 
निसि दिन फिरत रहत मुंह बाएः अहमिति जनम विगोहसि । 
गोड़ पसारि पर्थौ दोउ नीक, अव कैसी कट होसि ॥ 
काल जमनि सौँ आनि बनी दै, देखि देखि मुख रोदसि। 
सूर स्याम बरिनु कौन चुडावे, चरे जाव करि पोदसि ॥ 
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हरि रस तौऽव जाई करट दिये । 
गरणे सोच आँ नहि सर्गेद+देमो मासग॒ गहियै ॥ 
कोम वचन दीनता सव सँ; मदा अनंदित रहिये । 
बाद त्रिवाद दर्ष॑अआतुरता, इतौ द्वंद जिय सद्ियै | 
रेसी जो वेया मन पै, तौ सु करल किये । 
अष्ट सिद्धि नव निधि सूरज प्रभुः पहुचे जे कद्र चहिये | 
हरि वरिनु कोऊ काम न भायै | 
दहि माया श्वी प्रपंच गिः रतन सौ अनम वायौ ॥ 
कंचन कसः विचित्र चित्र करिः रचि पचि भवन बनायौ | 
ताभ तै ततछन दी काव्यौ, पर भर रहन न पायौ ॥ 
हौ तथ संग जगी यौ कदिः तिया धूति घन खायौ | 
चर्त रही चित चरि, मोरि मुख, एक न पग परहुचायौ ॥ 
ब्रोलि बोट सुत स्वजन मित्रजन; छीन्यौ सुजस सुदहायौ | 
परथो जु काज अंतकी वरिरिर्योः तिनं न आनि द्युडायौ ॥ 
आसा करि करि जननी जयो, कोटिक खड ठ्डायौ | 
तोरि ख्यो कणि कौ डोः तापर बदन जरयौ || 
पतित उधारन, गनिका तासन, सो मै सठ विस्रायौ । 
ङ्यो न नाम कवं घोसैः सूरदास पछ्ितायौ ॥ 
एसि जनम ब्रहुत प्रौरयो । 
बिमल भयौ हरि चरन कमक तजि; सन संतोपर न आयौ ॥ 
ज्र जव प्रगर भयो जल थल गै, तव तव बह बपु धर । 
काम क्रोध मद लोम मोहं वप्त; अतिहि किए अथ भरे॥ 
मृग, कपिः शरिप्र, गध, गनिका, गज; कंस कैसि खल तरे । 
अध घरक वृधम्‌ वकी पेनुक हतिः मव जलनिधि वैँ उवरि ॥ 
संखचूड पुष्ठिकि प्रल्व अरु वृनाबतं संहारे। 
गज चानूर. हते दरव नास्य; व्यार मध्यौ भय हरे ॥ 
जन दुख जानि जमल द्रुम संजन्‌ अति आतुर ह धाए। 
गिरि कर धारि ह्र मद मर्थो, दासनि दुल उपजाए॥ 
रिपुं कच गहत द्रुपद तनया जव सरन सरन कटिं मी | 
बद दुकूल कोट अवर सँ, समा.र्मञ्च परति राखी 
मृतक निवाइ दिए गुर्‌, के सुत, व्याध परम गति पाई । 
नेद बरन बंधन मय मोचनः सूर पतित सरनाई्‌ ॥ 


माया देखत दही ज गई । 
ना हरिहितः ना वूहितः इन मै एको तौ न मई। 
ज्यो मधुमाखी सचति निरंतरः प्रन की ओट खद 
ग्याकरुर होत हरे ज्यो सस्रस, ओंखिनि धुरि दई ॥ 
सुत संतान स्वजन बनिता रति; धन समानउनई । 
राले सूर पवन पार्खड हतिः करी जो प्रीति नई ॥ 


# संत वचन स्मीतट सुधा करत तापत्रय नास 


मगवानृकी खसूप-मापघुरी 
हरि मुख निर्खत नैन युलने | 
ये मश्ुकर रुचि पंकजस्ेमी, ताही तै न उडने। 
कुंडल मकर कपोखनि कँ ठिगः जनु रपि रैनि बिहाने | 
भरव सुंदर नैननि गति निरस्त, खंनन॒ सीन ल्जने ॥ 
अरुन अधर्‌ दुन कोटि ब्र हुति, ससि गन सूप समाने। 
कुचित अक्क सिटीमुख मिलि मनु ठे मकरंद उडने ॥ 
तिलक ठ्लट कंठ सुकरुतावलि; भूषन मनिमय साने । 
पूर स्याम रस निधि नागर के क्यौ गुन जात ध्रबाने॥ 


देखि री नवर नंदकिसोर्‌ । 
ल्छुट से कपय ठः ज्ुवत्ति जन मन चोर।॥ 
चार छोचन रहसि विलोकनि; देखि कै चित भोर 


मोहिनी मोहन ख्गावतः ख्टकि मुकुट श्षकोर॥ 
सरवन धुनि सुनि नाद पोतः करत दिरदै फोर। 
पूर अंग त्रिभंग सुंदरः छबि मिरखि तृन तोर।॥ 


हरि तन मोहिनी मद 
ग अंग अन्ग सत॒ सतः षरनि नहिं जाईः॥ 
कोड निरि चिर मुकुट की छविः सुरति वित्तरारई। 
कोड निरखि बिथुरी अलक मुखः अधिक सुख शई ॥ 
कोठ निरखि रहि भाक चंदन; एक चित खाई | 
कोठ निरखि ब्रिथकी भ्रकुटि परः नैन ठहरई॥ 
कोउ निरखि रहि चारु रोचनः निमिष भरमाई। 
सूर प्रमु की निरखि सोभा; कहत नहिं आई 


नेना ( माई ) मूँ अनत न जात । 
देखि सखी सोभा जु घनी है, मोहन कै सुसुकात॥ 
दाडिम दसन्‌ निकट नासता सुकः चच चद्‌ न खात । 
मनु रतिनाथ हाथ भ्रुकुटी धनु, तिरं अवरोकिं रात ॥ 
बदन प्रभामय चंचल रोचनः, आर्नेद उर न समात। 
मानर्हँ मोह जवा श्थ॒जेोतेः ससि नचवत मृग मात॥ 
कुचित केस मधर धुनि मुरली? सूरदास, सुरसात । 
मनुं कम पहं कोक्रिर इरूजतः अङ्गिन उपर उडत ॥ 


स्याम कमक पद नख की सोमा । 
ञे नख चर इद्र सिर परसेः सिव बिरंचि मन खेमा॥ 
जे न चंद्र सनक मुनि धावतः नहिं पावत भरमाहीं। 
ते नखं चंद्र प्रगट ब्रन जुवती, निरखि निरखि दादी ॥ 
जे नख वद्र फर्निद्र हृदय तै, एकौ निमिष न यारत। 
ने नख चंद्र महानि नारद) पलक न कटू प्रिसारत ॥ 


क श्रीसूरदासजी ॐ 


ते नस चंद्र मजन खख नासतः रमा हृदय ने परति 
सूर स्याम नव चंद्र विमख छवि, गोपी जन मि दरति ॥ 


स्याम हृदय जल्युत की मालः अतिरि अनूपम छजे(री) | 
मरह बल्मक पति नव घन पर, यह उपमा क्यु भ्राजै(री) ॥ 
पीत हरितं सित अरून मार ब्रन, राजति दय विमार्(री) | 
मानं इद्रधनुप नम मंडल; प्रगट भयो तिदह काल (यी) ॥ 
भरु पद्‌ चह उरखर प्रगट, कौस्तुम मनि दिग दरमत (री) 
मठे मानो पट विधु इक मगः अद्धं निसा मिलि दरषत (री) ॥ 
मुजाव्रिनार स्याममुंदर की, चंदन खौरि चदराए (री) 
सूर सुभग ओग जगकी सोमाः त्रजलल्ना लल्चाए (री) ॥ 


निरणि सचि सुंदरता की मवा 
अथर अनूप मुरा राजतिः ख्टक्रि रहति अध ग्रीवा | 
मंद मंद सुर परत मोहनः राग मदर वजावत। 
कवक र्व मुरलि पर गिरिधर) आयपुरहं स्स भरि गवत |; 
हंसत लमति दसनावदटि पंगतिः व्रजवनिता मन मोदत । 
मरकतमनि पुट विच मुकुतादलः वेदन भरे मनु `सोहत ॥ 
मुख विकमत सोभा इक आवतिः मनु राजीव प्रकाम । 
मूर अरुन आगमन देखि केः प्रुक्ति मए दख ॥ 


मनोहर दै नेननि कौ मवि, 
मान दूर करत बल अप्नः सरद कमर की कति ॥ 
इंदीवर राजीव कुसेषयः जीते सव॒ गुन जाति, 
अति आनंद सुप्रौदा तात, बिकरत दिन अरु राति॥ 
खंजरीट मृग मीन व्रिचारति, उपमा कौं अकरुलति । 
चचरु चारु चपर अवलोकनिः चितिं न॒ एक समाति ॥ 
जव कष्टं परत निमेषरह अंतर, जग समान पर जाति। 
सूरदास वह रसिक राधिका, निमि पर अति अनखाति॥ 


देखि री हरि के चंचरु नैन | 
खंजन मीन मृगज चपलाईः नहिं पटतर इक सैन ॥ 
राजव दर इंदीवर सत्तदरः कम कुसेसय जाति | 
निसि मुद्रित ग्रातह वे विकसित; ये विकसित दिनराति॥ 
अरुन स्येतः सित ्चरक पर्क प्रति को बरन उपमाई । 
मनु सरसुति गंगा जमुना मिलि, आलम कौन्दौ आई ॥ 
अवखोकनि जलधार तेज अति; तरं न मन ठहराई्‌ | 
सूर स्याम स्यैचन अपार छतरिः उपमा सुनि सरमाई्‌ ॥ 


देखि सखी ! मोहन मन चोरत । 
नेन कटाच्छ विलोकनि मधुरीः सुम भरकर चित्रि मोर ॥ 
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चंदन खौरि लवर स्याम कैः निरत अति दुखदाई | 
मनो एकरसेग गंगजन्न नमः तिरी धार वहाई॥ 
मट्यजन मार अ्रक्रुटिस्व्रा कीः कवि उपमा इक पाई । 
मान अरद्धचद्रतट अदिनः सुधा चुरावन आई ॥ 
भ्रञुटी चार्‌ निरम्वि व्रजसुंदरि, यह मन कर्ति विचार । 
सूरदास प्रभु मोभासागरः कोड न परावत पर ॥ 


हरि भुस्व निरत्रति नागरि नारि। 
कमर तैन के कमल वदन परः वारिज वारिज वारि॥ 
सुमति संदरी सरम प्रिया रम छपर मोड़ी आरि। 
हरिहि जहारि ज॒ करत वमीरटीः प्रथमं प्रथम चिन्दरारि॥ 
राति भट कोटि जतननि करि, श्चोपति अचर ज्ञारि | 
लंजन मनं उडन कौ आतुरः, सकत न पंख परसारि। 
देखि सर्प स्यामनुदर कौःरदी न परल्क सम्ारि। 
देखहु सूरज अधिके मूर॒तनः, अजङहुं न मानी हारि॥ 


हरि मुख किथा मोदिनी माई । 
बोख्त बचन मंत्र सौ लागत; गति मति जाति थुखई ॥ 
कुटिकं अक्क राजति भ्रुव ऊपर, जर्दो तहा व्रगराई। 
स्याम फंसि मन करष्यौ मसौ, अव॒ समुक्षी चतुराई ॥ 
कुंडल ललित कपोरनि ्लल्कतः इन की गति मै पाई । 
सूर स्याम जुवती मन मोहनः ये सग॒ करत सहाई ॥ 


देखि री देखि सोमा रमि | 
काम परतर कटा दीजैःरमा जिन की दामि 
मुकुट सीस सिखंड सोहै निरि रहि वजनारि । 
कोटि सुरकोदंड भमा, चिकरि डरे वारि।॥ 
केष बुंचित व्रिथुरि भ्रुव परः ब्रीच सोभा मार। 
मनो वचंददहिं अवर जान्यौः राह घेरयौ जाट ॥ 
चार कुंडक सुभग खवननिः, को सके उपमाः | 
कोटि कौटि कख तरनि छविः देखि तनु मरमाई ॥ 
सुमग सुख पर चारु खछोचनः नासिका ईह मति 
मनौ खंजन बीच सुक मिि, वेठे दहै इक प्रति ॥ 
सुभग नासा तर अधरशविः रस॒ धरे यस्नाह्‌। 
मनौ व्व निष्षारि सुखः भुव धनुप देखि राइ ॥ 
हसत दसननि चमक्रतारईः व्रज्रकन रचि रपति। 
दामिनी दाड़मि नही सरि, कियौं मन अति ग्रति ॥ 
चिबुक बर चित चित चुरावत;, नव नेदकिसीर | 
सूरप्रयु की निरि सोमा भई तरनी मोर॥ 


१०६ ॐ संत बचन सीतर्‌ सुधा करत तापत्रय नासर # 


वटी कदा मदनमोहन कोः संदर बदन व्िलोकि । 
जा कारन धूँघट पर अब छ, अंखियां रखी रोकि ॥ 
फति रहि मोर चंद्रिका माये; छवि की उठति तरंग । 
मनँ अमरपति धनुष व्रिराजत नव जलधर कै संग ॥ 
रुचिर चारू कमनीय माल पर कुंकुम तिक्क दिर्प्‌। 
मानँ अलि भुवन कौ सोमा राजति उदय कर्णं ॥ 
मनिमय जित र कुंडल की; आमा ्ल्कति गंड । 
मनं कमल ऊपर दिनकर की, पसरी किरन प्रचंड ॥ 
भ्रकुटी कुटिल निकट नैननि कै चपल होति इहि मति । 
मनँ तामरस क सग लेत बार भंग कीपति।॥ 
कोमट स्याम कुटिल अकालः छलितं केपोखनि तीर । 
नरह सुभग इंदीवर ऊपर, मधुपनि की अति भीर ॥ 
अरुन अधर नासिका निकाई, वदत परस्पर होड । 
सूर सुमनसा मई रपरुरी, निरखि डगमगे गोड़॥ 


नेननि ध्यान नंदकुमार | 
सीस मुकुट सिखंड भ्राजतः नही उपमा पार ॥ 
कुटिक केस सुदेस राजतः मनहुं मधुकर जार । 
सुचिर केषर तख्क ॒दीन्दे परम सोभा माक ॥ 
भृकुटि बंकट चार खोचनः रहीं ज्ुवती देखि । 
मनौ खंजन चाप डर उरि, उडत नहिं तिहि पेलि ॥ 
मकर करुःडल गंड स्चर्मलः निरखि रञ्जित काम । 
नासिका छषि कीर कञ्जितः, कविनि बरनत नाम ॥ 
अधर बिद्रुम दसन दाडिम, चिक है चित चोर । 
सूर प्रमु मुल चंद पूरन, नारि नैन चकोर ॥ 


नेदर्मैदन सुख देखो नीके । 
भंग अंग प्रति कोटि माधुरी, निरि होत सुख जी वैँ ॥ 
सुभग खवन करुःडक की आमाः श्चल्क कपोटनि पी कै | 
द्ह दह अमृत मकर क्रीडत मनुः यह उपमा करु ही कै | 
ओर अंग की सुधि नहिं जनिं, करे कहति टै टक | 
सूरदास प्रमु नय्वर काके, रहत दै रति पति बी ॥ 


देखि सखी अधरनि की लखी | 
मनि मसत तै सुभग क्ञेवरः, एेसे है बनमाली ॥ 
मनँ प्रात की घटा सोवरी; तापर अरुन प्रकास | 
ज्यौ दामिनि मरिच चमक रहत है, फहरत धीत सुवास ॥ 
कों तरुन तमा बेलि चदि जुग फल रिव सुपाके | 
नासा कीर आई मनु बेव्यौ; ठेत बनत नहि तके ॥ 


हसत दसन इक सोभा उपजति, उपमा जदपि कजा । 
मनौ नीरमनि पुट मुङ्कुता गनः बंदन भरि ब्रगराई्‌ ॥ 
किध ब्र कनः लाल नगनि खचि, तापर विद्रुम पति । 
किधों सुमग वंधूक कुम तर, ज्ञल्कत जर कन कोति ॥ 
किधो अरन अंबुन विच व्रैटी, सुंदरता जाई | 
सूर अरुन अधरनि की सोमाः बरनत बरनि न जाई ॥ 


एसे सुने नंदकुःमार । 
नख निरखि ससि कोटि बारत, चरन कमल अपार ॥ 
जनु जथ निहारि कर्माः करनि डारत वारि। 
काछनी पर प्रान वरत; देखि सोमा भारि॥ 
कटि निरखि तनु सिंह बारतः किंकिनी जु मरा । 
नामिपर हृद आपु वारतः; रोम अछि अछि माठ ॥ 
हदय मुक्ता माछ निरखतः वारि अवलि बराक 
करज कर पर कमल वारतः चरति जह तह साक ॥ 
मजनि पर बर नाग वारतः गए भागि पताठ। 
ग्रीव की उपमा नही कहु, छ्सति परम रसा ॥ 
चिबुक पर चित वारि डारतः अधर अंबुज खठ। 
धुक ब्द्रम रविव वारतः ते भए बेहर ॥ 
घ्रचन सुनि कोकिखा वारति; दसन दामिनि कोति । 
नासिका पर कीर वारतः चार्‌ लोचन ्माति।॥ 
कंज खंजन मीन मृग सावकहूु डारतं वारि। 
भ्रकरुटि पर सुर चाप वरतः तर्न कुंडल वारि॥ 
अलक पर वारति ओध्यारी, तिलक भार सुदेस । 
सूर॒ प्रभु सिर मुकुट धरि, धरै नटवर मेष ॥ 


मुख पर चंद डरो वारि । 
कु्ि कच पर भौर वारौ मोह पर धनु वारि॥ 
भाल केसर तिलक छबि पर» मदन सर सत वारि । 
मनु चली बहि सुधा धारा, निरखिमन दयो वारि ॥ 
नैन सरसुति जमुन गंगा; उपम डारौं वारि) 
मीन खंजन मृगज वारो, कमल के कुर वारि॥ 
निरणि कुंडल तरनि वारो कूप सवननि वारि । 
ज्ञलक रलित कपो छवि परः मुकुट सत सत वारि ॥ 
नासिका पर॒ कीर वारौ अधर्‌ बिद्रुम वारि। 
दसन पर कन व्रन्र वारौ, ब्रीज दाडिम वारि॥ 
चिवुकं परर चित षित्त वारौ, प्रान डर बारि। 
सूर हरि की अंग सोमाः को स्के निरवारि॥' 


# श्रीदूरदासजी # 


गापी-परम्‌ 
अव तौ प्रगट मई जग जानी । 
वा मोहन सौ प्रीति निरंतर क्यौ नित्दैगी छनौ ॥ 
कहा करो सुंदर मूरति इन नैननि मञ्च ममानी। 
निकसत नाहं बरूत पचि हारी रोम रोम अरुञ्चानी ॥ 
अवर कैम निरारि जति दहै, मिस्यौ दूध ज्यो पानी । 
सूरदास प्रभु अंतरजामी म्वाछ्नि मन की जानी॥ 


मन मँ रद्यौ नार्हिन दौर । 
नेदनेदन अछत कैर, आनियै उर भौर ॥ 
चलत चितवत दिवम जागतः स्वप्न मोवत॒ राति । 
हृदय तँ वह मदन मूरति छिन न इत उत जाति ॥ 
कहत कथा अनेक ऊधौ; लोकलाज दिखाई । 
कहा करौ मन प्रेम पूरनः घट न सिंधु समाद्‌ ॥ 
स्माम गात सरोज आननः कलित गति मृदु हास । 
सूर॒ एेसे रूप कारन; मरत छखछोचन प्यास ॥ 


इहि उर माखन चोर गड । 
अव कैसे निकसत सुनि ऊधो तिरे है ज॒ अड़े ॥ 
जद्पि अहीर जसोदा नंदनः केत जात डे । 
हा जादोपति प्रु कियतः हमै न ल्गत बडे ॥ 
को वसुदेव देवकीनंदनः को जनै कौ वृह 
सूर॒ नंदनंदन के देखत; ओर न कोऊ पृञ्चे ॥ 


सखीः इन नैननि ते घन हारे । 
वरिनही सितु वरषतत निसि ब्रासर, सदा मछिन दोउ तरे ॥ 
ऊरघ सवास समीर तेज अति, सुख अनेक द्रुम डरे । 
दनं सदन करि बरसे ब्रचन खगः दुख पावस के मरे ॥ 
घुमरि धुमरि गरजत जल छंडतः ओय सङ्क क धारे | 
बूड्त व्रजि प्सरः को राखे, . बिनु गिरिबरधर प्यारे ॥ 


निंसदिन बरसत नयन हमारे । 
सदा रहति बरा सितु हम प्र॒ जब तै स्याम सिरे ॥ 
अंजन थिर न रहत अंखियन मे; कर कपोल भए कारे । 
केचुकि पट ॒सूखत नदिं कव्हर; उर त्रि बहत पनरे ॥ 


२०७ 


ओष सलिल व्ह पग यकैः मए जात सित तरे। 
सूरदास अव इवत दै व्रजः कादि न टेत उवरे॥ 


हम न्‌ भद वृंदावन रेनु | 
जरै चरननि डोलत नैदनंदन नित प्रति चारत धेनु ॥ 
हम तँ धन्य परम ये द्रुम वन वार ब्रच्छ अरु पेनु। 
सूर सकर सेखत हमि ब्रोखत तेग मथि प्रीत घेनु॥ 


मधुकर स्याम हमारे चोर । 
मन हर चछियौ माधुरी मूरति निरख नयन की कोर ॥ 
पकरे हूते आनि उर अंतर ग्रेम प्रीति कै जोर। 
गए द्ुडाय तोरि सव्र व्रैधन दै गए मनि कोर ॥ 
चोकं परी जागत निमि बीती तरे गिनत भई मोर्‌ | 
सूरदास प्रमु सरवस द््ट्यौ; नागर नवल किसोर ॥ 


ऊधौ मन न मए दस ब्रीस। 
एक हूतौ सो गयौ स्यामसेँगः को अवरा ईस ॥ 
इंट्री सिथिरु मदं केसव बिनुः ज्यौ देही तिनु सीस | 
आसा सखगि रहिति तन स्वासा, जीवहिं कोटि बरीस ॥ 
तुम तौ सखा स्यामयुंद्र के, सकल जोग कै ईस | 
सूर॒ हमारे नंदर्नेदन बिनु, ओर नदीं जगदीस ॥ 


दोहा 


सदा संघात आपनो जिय कौ जीवनं प्रान । 
सो तू व्रिसरयो सहज ही हरि ईस्वर भगवान ॥ 
वेद पुरान सुगति सत्रे घुर नर सेवत जाहि । 
महामद अज्ञानमति स्यं न सँभारत ताहि ॥ 
प्रस पूरन पावन सखा; प्राननहू कौ नाथ | 
परम दया कप प्रमु जीवन जके हाथ | 
गम॑बास अति त्रास मे, जर्हौ न एकौ अंग। 
सुनि सठ तेरो प्रानपति तर्हौ न छाड्यो संग ॥ 
दिवस राति पोषत रहय न्यां तंबोखी पान | 
वा दुख ते तोहि कादि कै ठे दीनो पय पान ॥ 
जिन जड़ ते चेतन कियो, रचि गुन त्व निधान । 
चरन चिकुर करन दिएः नैन नाधिका कान॥ 
जो पै जिय ल्जा नही? कहा कहौं सौ बार 
एकह अंक न हरि भजे रे सठ “सूरः गवार ॥ 


३०८ # संत वचन सीतर सुधा करत तापत्रय नास # 


श्रीपरमानन्ददासनी 


( श्रीवहटमाचायंजीके शिष्य ओर सूरदासजीके गुरभाईः कन्नौजवासी कान्यङ्ु्न ब्राह्मण तथा अषटक्रपके भक्तकवि, असित्वकाल सतरहवीं 


राताग्दी । ) 
माधव यह प्रसाद हौ पङ । 
तुअ भूय भूत्य शत्य पर्विरकः दास कौ दात कहां ॥ 
यह परमार्थं मोहिं गुर सिखयौ; स्यामा स्याम की पूजा । 
यह वामना वसौ जियमेरेः देव न देचू दूजा ॥ 
परमानंद दास तुम ठक्कुरः यह नातौ जिन दूरौ । 
नेदकुमार जनोदानंदनः दिम प्रीत न दयूटौ ॥ 
कौन रसिक है इन बातन कौ । 
नदर्नैदन व्रिन कासौ किये 
दुन री सखी ! मेरो दल यामन करौ | 
कर्हौँ वह॒ जमुना पुलिन मनोहर 
करटो वह चद्‌ सरद रतिन कौ | 
कर्हौ बह मेद सुगंध अमर रस 
करटो वह्‌ घरटपद जल्नातन कौ ॥ 
क्ल बह सेज पौदिबौ बन कौ 
पुल विदछठौना मृदु पातन कौ । 
कहौ वह दरस परस परमर्निद 
कोमल तन कोमल गातन कौ ॥ 
मेरी माई माधौ सों मन मन्यौ | 
अपनौ तन ओर वा दोय कौ एकमेक करि सन्य ॥ 
लोक वेद की कानि तजी मै न्योति आपन अन्यौ। 
एक नंदनेदन के कारन वरैर सबन षौ उन्यौ॥ 
अव क्यौ मिन होय मेरी सजनी ! मि्यौ दूध अरु पान्यो | 
परमानंद दास कौ टङ्ुर पटौ दी पह्चान्यौ ॥ 


नंद्लल सौ मेयो मन मान्यौ कहा करेगो कोय री | 
हँ तौ चरन कमल स्पयनी जो भवे सो होय री ॥ 
गृह पति मात पिता मोहि जासत हंसत बरा सखेग री | 
अब तौ जिय ठेसी बनि आई बिधना श्यो है संजोग री ॥ 
जो मेरो यह लोक जायगौ ओर परलोक नसाय य| 
नेदर्नदन को तोड न छ मिर्दूगी निसान बजाय री ॥ 
यह्‌ तन धर बहौ नहिं पदये बल्लम बेस मुरार री । 
परमार्नेद खामी के ऊपर सखस डारौं बार री॥ 
ही नैदलरबिनान रं | 
मनसा वाचा ओर कर्मणा हित की तोसौं कहूँ ॥ 


जोक्छु कहौ सोई सिर ऊपरसो हँ सरै हं 
सदां समीप रह गिरिधरके सुंदर ब्रदन चहँ ॥ 
यह तन अरपन हरि कौं कौनौं वह सुख कहा ल्ह । 
परमार्नद मदनमोहन के चरन सरोज ग्र ॥ 
विरह 
जिय की साधन जिय रही री | 
बहुरि गुपाक देखि नही पाए, ब्रिल्पत कुज अही री ॥ 
इक दिन सोज समीप ये मारगः त्रेचन जात दही री। 
प्रीतिके लिए दान मिस मोहनः मेरीर्बोहि गही री॥ 
मिन देख घड़ी जात कल्प सम; श्रिरहा अनल दही री । 
८परमार्नैदः खामी विन दरसन; नैन न नींद बही र | 


ब्रज के बिरही खेग ब्रिचारे । 
चिन गोपाङ ठगे से ठद्ेः अति दुर तन हारे॥ 
मात जसोदा पंथ निहारत, निरखत स्च सकारे | 
जो कोड कान्ह कान्ह कहि बोकतः अंखियन बहत पनरे ॥ 
ये मथुरा काजर की रेखाः जे निकसे ते कारे। 
८परमार्नेदः खामी भ्रिन रसे, न्यौ चंदा भरिनु तरे॥ 


वह्‌ ब्रात कमल दरू मैन की | 
बार बार सुधि आवत रजनीः बहु दुरिदैनी सन की ॥ 
वह छटा; वह रास सरद कौ, गोरज रजनी आवनि । 


अरु वह ऊँची ठेर मनोहरः मिप कर मोहिं ुनावनि ॥ 


वरसि करुजनि मे रास खिलायो बरिथा गमाई मन की | 
“परमार्नेदः प्रमु सो क्यो जीवे, जो पोप मृदु वरैनकी॥ 


कौन बर भई च री गुप । 

हौ ननसार गई दही न्यते; 
बरार बार बरोरत अनबाले॥ 

तेरे तन कौ रूप कहौ गयौ भामिनि! 
अर मुख कमल सुखाय रद्यौ | 

सब सौभाग्य गयौ हरि कै सग 
हृदय कमल सों बिरह द्यौ ॥ 

को षके, को नैन उषारे 
को प्रतिउन्तर देहि भिक मन | 


# श्रीङृष्णदासजी # 


[0 


जो समरस अक्रूर चुरायौः 
'प्रमार्नेदः खामी जीवन धन ॥ 


चलो सखि ! देखो नंदकिसोर । 
राधा संग क्षिः विहरत है, सघन कंज बन लोर ॥ 
तेपि घ्रा मडि चहु दिमि तैः गरजति ह घनघोर । 
तेमिय रहलदात सौदामिनि पवन चलत अति जोर ॥ 
पीत घ्रसन बनमार स्याम कैः सारी सुरेग तन गोर। 
सदा व्रिहार करौ ^परमर्नेदः सदा व्रसौ भन मोर॥ 


माई हयँ अर्नेद गुन गाऊँ । 
गोकुल की चितामनि मधौ; जे मगौ सो परं ॥ 
जव तँ कमल्नेन रज आण्‌; सकल संपदा वदी | 
नंदराय के द्वारे देः अष्ट महामिधि गदी] 
एूल्यो फस्यौ मकल वृंदावन? कामधेनु दुहि लीन | 
मग मेह इद्र व्ररमावै, कृप्ण पा सुग्व जीने ॥ 


३०९ 
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कहति जमोदा सछियन आर्गँ, हरि उत्करं जनाव | 
९ 
ध्परमानेददामः को ठक्रुर, मुरलि मनोहर गवे ॥ 


मदनगोपार हमारे राम । 

धनुष बान धर, विमल वेनु करः 

पीत बसन अरु तन घनस्याम || 
अपनी भुज जिन जलनिधि बध्यः 

रास नचये कोटिक काम । 
दस मिर हति सव्र असुर संहारः 

गोवर्धन धार्यौ 
तत्रे रघुबर अव जद्रुवर नागर 

लील नित्य व्रिमल ब्रह नाम। 
(परमानदः प्रभु मेद्‌ रदित हरिः 

निज जनं मिलि गावत गुन ग्राम ॥ 


करर वाम | 


---९- वकर +~ 


श्र्रष्णदासजी 


( श्रीवल्लभाचायंजीके शिष्य ओर अषटछापके महाकवि, जन्म-वि० 5० १५९० । तिरोभाव--वि० सं० 


जाति--शयुद्र ) 

ब्राछ दसा गोपा कीः सव्र काहू प्यारी। 
ठे ठे गोद लिलावदहीः जयुमति महतारी ॥ 
पीत श्चगु तन सोरी, सिर कुख्ह व्रिराज | 
छुद्र धटिका कटि बनी, परग॒नूपुर बाजे ॥ 
मुरि मुरि नाचे मोर ज्यौ, सुर नर सुनि मोह । 
(कृष्णदासः प्रभु नंद के जोगन अति सोहै ॥ 


मादौ सुदि अदे उजियारी, आर्देद कौ निधि आई ॥ 
सकी राषिरूपकी सीमा; अग अग सुंदरताई। 
कोटि बदन वारो मुसिकनि परः मुख छबि बरनि न जाह ॥ 
पूरन सुख पायौ व्रजवासी; नैनन मिरसि सिहाई । 
“कृष्णदासः खामिनि जज प्रगट? श्री गिरिधर सुखदाई ॥ 
डोरे माई श्चल्त खर विहाय | 
तग श्ूरति वृषभानु नंदिनी, प्रानन द्र तै प्यारी ॥ 
लीवर पीताबर की छविः घन दामिनि अनुहारी। 
बलि बि जाय जुग चंदन पर “कृष्णदासः बलिहारी ॥ 
कमल मुख देखत कौन अधाय | 
सुनि री सखी ल्मेचन अषि मेरे मुदित रहे अरन्चाय | 
भुक्तामारु लर उर ऊपर जनु पूटी बन राय। 
गोवर्धनधर अंग अंगपर “कृष्णदासः बि जाय ॥ 


१६६५ के लगभग ] 


तव ते स्याम सरन हौँ पायौ । 


$ ५ (५ [भ [स 
जव तै मेट मई श्रीबरद्ल्म; निज पति नाम षतायौ ॥ 


ओर अविद्या छदि म्नि मति, श्रुतिपथ आय ददायौ | 
“कृष्णदासः जन चह जुग खोजत, अव निहव मन्‌ आयो ॥ 


मो मन गिरिधर छत्र पै अटक्यौ | 
ठख्ति चिभंग चार पै चलि कै, 
चिबुक चार गडि 

सजल स्याम घन बरन छीन दैः 
फिर चित अनत न मटक्यौ। 

(कृष्णदासः किए प्रान निङावरः 
यह तन्‌ जग सिर 


ठ्टक्यो | 


४ 
पटक्यो ॥ 


परम कृपाल श्रीनंद के नंदनः करी कृपरा मोहि आपुनौ जानि के | 
मेरे सवर अपराध निवारि, श्रीबहम की कानि मानि कै ॥ 
श्री जसुनाजल पान करयो; कोटिन अघ कटवाए प्रान कै । 
पष्ट तुष्टिमन नेम अहर्निसि, "कृष्णदासः गिरिधरन आनके ॥ 
जगन्नाथ मन मोह लियो रे॥ 
धर गना मोहै कदू न मावे, सेक सज सव छोड दिवौ रे | 
नीर चक्र पर ध्वजां विराजे, परसत ही आनंद भयौरे॥ 
सोवि सूरत रज द्पदानी, खर दुसाल ओद कियौरे | 
श्रौ बखभद्र सोदरा संगि, (कृष्णदासः बलिहार क्रियोरे ॥ 


# संत बचन सीतङ सुधा करत तापत्रय नास # 





[क २ 


श्रीकुम्भनदासजी 


( महामर् श्रीवहमाचा्यजीके प्रख्यात हिष्य ओर अष्टछापके कवि । निवासस्यान, जमुनावतीश्राम ( मोवधंन ), जाति--गोरवा । ) 


स्याम सुभग तन सोमित छीर, नीकी लखगी चदन की, 
मंडित सुरेग अबीर कुसुमा ओर सुदेस रज वंदन कौ ॥ 
८कुःमनदासः मदन तन मन बलिहार कियौ नैदनेदन की । 
गिरधरलट र्वी व्रिधि मानो जुघ्रती तन मन फंदन की॥ 
माई गिरधर के गुन गा | 
मेरो तौ रतये है निसि दिन ओर न रुचि उपजाङ ॥ 
लेखन ओंगन आउ खडिले ! नेकर्हुँ द्रसन पाऊं । 
४कुभनदासः इह जग के कारन लख्च छगि राजं ॥ 
षिल्गु जिन मानौ री कोड हरि कौ । 
भोरदिं आवत नाच न॑चावत, खात दही धर घर कौ ॥ 
प्यासे प्रान दीजै जो पये, नागर नंद महर कौ। 
८कभनदासः प्रु गोवर्धनधर, रसिक राधिका बर कौ ॥ 


नेन मरि देख्यो नंदकुमार । 
ता दिनतै सब्र भूि गयौ हँ बिसर्यौ पन परिवार ॥ 
बिन देख हौं बिकर भयौ हौ अंग अंग सव हारि। 
तते सुधि सवरि मूरति की खेचन भरि भरि बारि॥ 
रूप यास्त वपैमित नहिं मानों कैसे मि कन्हाड | 
कुमनदासः म्भ गोबरधनधर मिष्य बहुरि री माई ॥ 


जो पे चौँप मिल्न की होय । 
ती क्यो रहै ताहि बिनु देख छख करौ किन कोय ॥ 
जो यह बिरह परसपर व्यापै जो कु जीवन बने 
लोकं खाज कुल की मरजादा एकौ चित न गने॥ 
पुंमनदासः प्रयु जा तन खगी ओर न कचु सुहाय | 
गिरणरलारु तोहि चिनु देष छिन छिन कर्प ब्िहाय ॥ 


हिर्गन कठिन है या मनकी 
जके ल्यं देखि मेरी सजनी; राज गयी सब तन की | 
धमं जाउ अर लोग ्हैसौ सवः अरु गाजौ कुरु गारी | 
सो क्यौ सदै ताहि त्रिन देख, जो जाकौ हितकारी ॥ 
उयो रस छन्ब निमष नदिं छंडतः हे आघीन मग गनं | 
कुमनदासः स्नेह मरम श्रीगोब्रघनधर जाने ॥ 


करूं देखिहौ ईन नैननु । 
सुंदर स्याम मनोहर मूरत अंग अंग सुख देननु ॥ 
बृंदाबन बिहार दिन दिन प्रति गोपष्ंद सग लेननु | 
हंसि हसि हरषि पतौवन पावन बोर बोटि पय फन्‌ ॥ 
छकुभनदासः क्ते दिन बीते, किरणै रनु छख सैननु । 
अब गिरिधर त्रिन निस ओर बार मन न रहत क्यों चैननु ॥ 


भ्रीनन्ददासजी 


( श्रीविद्रल्नाथजीके शिष्य ओर अष्टछापके महान्‌ भक्त-कवि । भराम--रामपुर ) 


चिरेया चुहचुहानीः सुनि चक की बानी; 
कहति जसोदा रानी; जागो मेरे लाला । 
रवि की किरन जानी, कुमुदिनी सक्ुचानी 
कमर बिकसानी, दधि मथ बाख ॥ 
सुबरू सुदामा तोक उज्ज्वल बसन पिर 
दवारे ठदि दस्त दै बार गोपाल) 
(नददस बछिदारी उटि वेदौ गिरिधारी, 
सब कोड देख्यो चादै स्ेचन बिसला ॥ 


सुंदर स्याम पारँ शे ॥ 
जमुमति माय निकट. अति बैटीः निरखि निरखि मन पठे । 
छ्छना छेके बजावत रुचि सँ, खढहि के अनुकूकै || 


बदन चारु पर श्ुटी अक्क रदिः देखि मिरत उर सृष्े | ' 


अनुज पर॒ मानर्हरँ अकि छना, धिरि आए बहु द्रे ॥ 
दसन दोउ उघरत जव हरि केः कहा करर समतूले | 
८नेददासः घन म ज्यो दामिनि, चमकि डरति कदु सूर ॥ 


माषो जू | तनिक सौ बदन सदन सोमा कौ 


तनिक भूकुटि पे तनिक दिटौना। 
तनिक र्टरूरी पुनि मन मोह 

मनो कमल, बेठे अलि छौना ॥ 
तनिक सी रज खगी निरखत बड्मागी 

कंठ कटू सोहै ओ बघनखना । 
न्नंददासः प्रमु जसुदा गन खेद 


जाकौ जत गाह गाइ सुनि मये मगना ॥ 


# ध्रीनन्ददासजी # 


नंदमवनं को भुषन माई | 
जबुदा को टाक वीर हलधर कौ; राधारमन परम युवदराई ॥ 
भिव कौ धन संतन कौ सरसः मदमा व्रेद परानन गई । 
इद्रकौ इद्र देव देवन कौ; व्रह्म कौ ब्रह अधिक अधिकाः ॥ 
करार कौ कार ईस ईमन कौ; अतिहि अतु तस्यौ नरदिजाई | 
“नेददासः को जीवन गिरिधर, गोकुल गोव कौ वर कन्दाई ॥ 
नंद गँ नीकौ खगत री। 
प्रात समे दधि मथत ग्वालिनी; 
विपुर मधुर धुनि गाजत री ॥ 
घन गोप्रीः धन ग्वार संग केः 
जिन के मोहन उर सगत री। 
हलधर मंग सखा मव राजत; 
गिरिषर ठे दथि मागत री] 
जहां वरमत सुरः देवः महा मुनि; 
एकौ पल नहिं व्यागत री 
धनंददासः प्रभु कृपा कौ इहि फलः, 
गिरिधर देखि मन जागत री॥ 


कान्ह कुँवर के कर पछ्छव परः मनौ गोचर्धन दत्य कर । 
ज्यों ज्यौ तान उठत मुरी की, त्यौ त्यौ ललन अधर धरे ॥ 
मेघ मृदंगी मूर्देग बजावतः दामिनि दमक्र मानँ दीप जरे | 
[२ नीकं सै ५२ ५४, 
ग्वार ता द नीके गावतः गायन केरसंग सुर ज॒ भरे॥ 
देत असीस सकल गोपीजन, ब्ररषा कौ नल अमित श्रे | 
अति अद्भुत अवसर गिरिधर कौ, (नेददास? के दुःख हरे ॥ 


कृष्ण नाम ज्र तै श्रवन सुन्यौ री आली); 
मूली री मवन हौ तो बावरी भई री। 
* अवँ ६. [ध ० 
मरि मरि अविं नेन चित्र न परे चेन; 
१७ ०. < १ ¢ 
मूख दरू न आवे बेन तन कौदसा कन्य मौर मई री ॥ 
जेतेक नेम धमं कने री बहत बिधि; 
अग अंग मई हौ तो श्रवन मई री। 
(नेददासः जाके श्रवन सुने यह गति भई 
माधुरी मूरति केधौ केसी दई र॥ 
ठदौ री खरो माई कौन को किसोर। 
सवरौ बरनः मन हरनः बंसी धरन 


काम करल केसी गत्ति जोर॥ 
पौन परसि जात चपर होत देखि, 
परिये पट कौ चटकीललौो छोर । 


६११ 


सुभग सोवरी छोटी धया ते निकमि अवेः 

छत्रीटी छया कौ जेखौ छवीटो शेर ॥ 
पूति पानी ग्वार हा हा ह मेरी भाटी 

कहा नाम को दैः चितवन कौ चोर। 
“नंददामः जहि चादि चकचोधी आई जायः 

मूल्यौ री भवन गमन भृल्यौ रजनी भोर ॥ 


देखन देत न बेरन पल्वे | 
निरत वदन लर गिरिधर कौ ब्रीच परत मानों बज्र की सस्मर | 
बन तै आवत वरेनु वावत गोरज मंडित राजत अक्र । 
माये मुकुट श्रवन मनि कुंडल ङिति कपोलन शाद ल्क | 
ठेसे मुख देखन कों सजनी } कटा क्रियो यहं पूत कमल क | 
(नेददासः सव जडन की इहि गति मीन मरत भाये नर्द जल के | 
देखौ री नागर नट निरतत काल्दी तटः 
गोपिन के मध्य रजे मुकुट टक । 
कानी किंकनी कटि पीर्तावर की चटक 
कुंडल क्िरनं ररि रथ की अयक॥ 
ततथेद ततयेई सवद सक धट 
उर तिप गति पद की पटक | 
राख मध्य राधे राधे सुरी मे येद्‌ रट | 
८नंददासः गावे तर्हौ निपट निकर ॥ 


राम कृष्ण कहिए उठि भोर । 
अवध ईस वे धनुष धरे रै 
यह ब्रज माखन चोर ॥ 


उन के छत्र चवर सिंहासन; 

भरत॒ सत्रुहन लछमन जोर | 
इन के ठ्कुट मुक्कुट पीताघ्ररः 

नित गायन सग नंद किसोर॥ 
उन सागर मै सिला तराई 

इन राख्यो गिरि नख की कोर । 
नेददास प्रथु सब तनि भजिएः 

जेसे निर्वत चंद चकोर ॥ 


जो गिरि रुचे तो बसो श्रीगोवर्धनः 

गाम स्वे तौ वसौ र्तैदगाम। 
नगर सचे तौ बसौ श्रीमधुपुरीः 

सोभा सागर अति अभिराम ॥ 
सरिता र्चै तौ बसौ श्रीजमुना तट, 

सकल मनोरथ पूरन काम | 


६१२ # संत वचन सीतर सुधा करतं तापत्रय नास # 
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नंददास काननहिं सूच तै; करुवर कोमल गातः को कटै पितासौ बात, 
वसौ भूमि वदान धाम ॥ छोड़ि दे यह पन तोरन धनुष की | 
परूल्न क्री माल्य हाथ, कूटी ररे आदी साथः “नंददासः प्रभ जानि तोन्यौ है पिनाक तानि 
लोकत क्रोखै उदी नेदिनी जनक की । बोस की धनेया जैस बालकं तनक की | 
- क 


श्रीचतुभुंनदासजी 


(श्रीविट्कनाथजीके शिष्य एवं पुषटिमागेके महान्‌ भगवद्भक्त तथा अष्टछापके महाकवि, जन्म--वि० सं० १५७५ जमुनायतो याममे, 
पिताका नाम-कुम्भनदासजी । देहावप्तान--वि० सं० १६४२ म शरुण्डपर । ) 


मह्य महत्सव गेकुक गाम । सवे चतुराई व्रि्षर जात है, खान पान की तात। 
परेम मुदित गोपी जस गावत, टे लेख्णामर्ँदरकोनाम॥ चिनु देख छिन कलन परत हैः पल भरि कस्य बिहात || 
जहां तर्हा रीठा अवगाहतः खरि खोरि दधिमंथन धाम । खनि भामिनिके वचन मनोहर, मन मर्ह अति सकुचात । 
परम ुतूहल निषि अस वासरः अर्निद्‌ ही बौतत सव जाम ॥ नचचत्रभुजः प्रमु गिरिधरन लाट सग सदा वसौ दिन रात ॥ 
नंदगोप सुत सव सुखदायक, मोहन मूरति पूरन काम । 
्वत्रभुजः प्रयु गिरिधर आर्नेद निधिः नैनन देसी वान प्री | 
नख सिख रूप सुमग अभिराम ॥ विन देख गिरिरन खर मुख), जग भर जात धरी | 


भोर मयो मैद जघुदा बोरुतः जागौ मेरे गिरधर लल । श्य उलट तन चितयो, मो तन दृष्ट परी | 
रतन जटित सिंहासन बैदौ, देलन कौ आई बन बाह || = तवहि ते सगौ चरपटि भवै । कुर मरना हर ॥ 
नियर जाद सुपेती लैचतः बहुरौ ठप ब्रदर्न ससार । चतरथुजदास कुड़ाबन कों हठ म बहु मति करी। 
दूष दही ओर माखन मेवा, भामिनि मरि छाई ह थाल || तव सरस हर मन हर छीनो देह दक्षा विसर ॥ 
तवर हरि हरपि गोद उरि बेठे, करत कटेउ तिलक दै माल । 


नयत बात हिट्ग की कासो किये | 
दे ब्रीर आरति वारतिं है, ध्चत्रुजः गावत गीत रसाठ ]] 


खन री सखी व्यथा यातन कौ समञ्च समञ्च मन चुप कर रये ॥ 

मंग आरती गोपाढ की | मरमी बरिना मरम को जाने यह उपहास जान जग सिये | 
नित उरि मंग होत निरि सुखः चितवन नेन विसा की || व्चत्रधुजः प्रु गिरिधरन मि जबर तवरहीं सब सुख पये ॥ 
मंगल सूप स्याम सुंदर कौ, मंग भृकुटी माल की 


(चनर्ुनदासः सदा मंगल निधिः बानिक गिरिषर खल की | ब्रज प्रर उनई आजु घटा | 


नह नइ बूंद सुहावनि कागति, चमकति व्िज्जु छया ॥ 


मोहन चख्त॒ बाजत पैजनि पग | गरजत गगन मदग ब्रजावतः नाचत मोर नटा। 
सन्द ॒सुनत चक्रित हं चितवत; गावत ह सुर द चातक प्रक, प्रगय्यौ मदन धरा 
. दुमकि दुमकि व्यौ धरत जु ह डम ॥ सव मिकि भेट देत नंदलष्टैः वरै ऊँचे भअटा। 

मुदिते जसोदा चितवति सियु तनः “चत्रसुजः प्रभु गिरधरन खाक सिरः कर्मी परीत परय ॥ 


ठे उदछग छवै कंड सु ख्। 
्चत्रमुजः प्रभु गिरिषरन साल को 
ब्रज जन निरखत ठाद ठग ठग ॥ 


. हिंडोर माई इर्त गिखिरधारी | 
वराम भाग वृषमानुनंदिनी, पहरे कर्चभी सारी ॥ 
मने जुत्रती चहुं दिति तैँ ठादी, निरखत तन मन वारी । 
केरत हो सतर सयानी ब्रात | व्चत्रधुजः प्रयु गिरिधरन खल र्यैग, - 
जो ल देखे नाहिन सुंदरः कमल नयन मुसिकात ॥ ब्ाद्घौ ग॒ अति मारी॥ 


‰ श्राद्धीतस्वामीजी # 


व्रसुरी श्री जमुनाजी कै तीर र| 
सप्त स्वर मो उपरजत राग रमा री 
व्रज जुबती धुनि सुनि उट धाः ग््ी न अन भाल री | 
च्ूटी ख्ट॒ल्प्रटात ब्रन परः ट्टी सु्त मान्री॥ 
वरहेते न नीरः समीर न डोख्तः व्रंदा विपिन कित री) 
सुन थावरहु अचेत चत भवेः जगम भरे अचेत री ॥ 
अफर फरे फल पल भरे री, अरे हेरे. भये परतरी। 
उमग प्रेम जल चस्यौ सिखर तै, गरे गिरिन के गात से ॥ 


दन्द वजारई 


[+ 
अधर्‌ कर्‌ [मट्‌ 
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तृन नर्हिं चरत मृगा मृगि दोऊः तान परी जत्र क्रानरी | 
सुनत गान गिर परे धरनि पररः मानो वरान री | 
सु्मी न्यग दियौ केदरि कौ; रदत श्रवन दही उर री । 
भेक भुजग पनिं चद्‌ वरेठे; निरत श्रीमुग्र चाम री ॥ 
म्बग रसना रम चाग वरदन अरु नयन ँदः मौन धार री | 
चाखत फल्हि न पे चोचर्तैः वटे फैष्व प्रसार री॥ 
सुरनर असुर द्रेव मव मोदः छये व्योम व्रिमान र| 
चत्रथुजदास कहौको न वम मेः या मुरटी की तानरी॥ 


गे 


<= अही 


श्रीटीतखामीजीं 


८ श्रीविट्ख्नाथजीक प्ररख यिष्य ओर अषटापक्रे महाकवि । आविर्भाव--वि० सं° १५७२ के रूगमग, नाति-मधुराके चैने, 


अन्तर्घान--वि० सं० १६४२ में पूरी स्यानप्र्‌ 1 } 


मरी लियन के भूषन गिरिधायै | 
वलि वकि जाडं छवीटी छवि पर अति आर्नेद सुखकायी ॥ 
परम उदार चतुर चितामनि दसस परस दुखहारी । 
अतु प्रताप तनिक तुलसीदल मानत सेवा मारी] 
(छीतस्वामिः गिरिधरन व्रि सद्‌ जस गावत गोतु.र नारी । 
कहा वरन गुनगाथ नाथ के श्रीबरिहठर हृदय विहारी ॥ 
मेरी ओँखियन देखौ गिरिधर मवे । 
कहा कहौ तो सो सुनि सजनी, उतदी कौं उठि धवे ॥ 
मोर मुकुट कानन कुड कखिः तन गति सच त्रिसरवै । 
बाजू वंद कंठ मनि भूषनः निरखि निरखि सचु पावे ॥ 
'छीतस्वामिः कटि हुद्र॒ घटिका नूपुर पदहि सुनावे । 
इहि छवि सदा श्रीविदल के उर, मो मन मोद बदवै | 


सुमरौ गोपाक खरः सुंदर अति रूप जार, 
मिचिदै जनाल सकर, निरत ेग गोप बरार | 
मोर मुकुट सीस धरैः बनमास्र सुमग गैः 
सबको मन दै देखि, कुंडल की ज्ञल्क गार | 
आभूषन संग सोहै, मोतिन के हीर पोः 
कंठश्री सोहै द्ग गोपी निरखत निहाल 
घ्छीतस्वामीः गोबरधघनधारीः कवर नंद सुवन; 
गायन के परे पठेः धरत है र्यकीखी चार ॥ 


राधिका स्याम र्यँद्र कों प्यारी । 
नख मिख अंग अनूप व्रिराजतः कोटि चंद दति वारी ॥ 
एक छिन संग न छंडत मोदनः निरखि निरन्वि बिदारी | 
'छीतस्वामिः गिरधर वस जकः सो चरषमानुदुलरी ॥ 


गुन अपार एकर मुल का लँ किये | 
तजो साधन मजौ नाम श्रीजमुनाजी कौ 
लल गिरिधरन वर तवर्हिं पेये ॥ 
परम पुनीत प्रीति रीति सब जानि कै 
दृट्‌ करि चरन पर चित्त छेये। 
धछीतस्वामीः गिरिधरन श्रीविषटर 
ेसी निधि कडि अव कर जु जये ॥ 


जा मुख तें श्रीजमुना नाम अवे। 

जाके ऊपर कपा करत श्रीबह्छम प्रमु 

सोई श्रीजमुनाजी को मेद पै ॥ 
तन मम धन सब खर गिरिधसन कौं 
दौ कै चरन पर चित्त खव । 
गिरिधरन श्रीविषश्छ 
[९ 
ननन प्रगट खील 


'छीतसवामीः 
दिखावे ॥ 


~~~ ~य 
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गोपिन्दसवामी 
श्रीगोविन्दखामीजी 
( श्रीविद्लनाथजीकरे मरमुख शिष्य ओर अष्टल्मपकरे महान्‌ भक्त-गायक-कवि, जन्म-वि० मं० १५६२ व्रनफे निकट अतर मामः 
जाति-बाह्मणः देहावसान -वि० सं० १६४२ सोव्धके समीप । ) 





वाल-लीरा 


ॐ, 


जागौ कष्ण ¡ जमोदा बो, इहि अवसर कोड सोवै हो । 
गावत गुन गोपाल ग्वाछिनीः हृरयित ददी वि्ेवे हो ॥ 
गो दोहन धुनि पररि रदी वरजः गोपी दीय र्सँजोवे हो। 
सुरभी हकः ब्रु जागे; अनमिष मारण जेव हो ॥ 
बेनु मधुर धुनि महुवर बाजतः वैत गहै करर सेी हो। 
. अपनी गाय सव ग्वाल दुहत तुम्दरी गाय अकेटी हौ ॥ 
जागे कृष्ण जगत के जीवनः अखन नैन सुख सोहै हो | 
"गोबिदः प्रथु ज दुहत है धौरी, गोपवधू मन मेह द्ये ॥ 
अहो दधि मथति घोष की रानी | 
दिव्य चीर पह दक्रिलिन कौ, किंकिनि रुनञ्न बानी ॥ 
सुत के क्रम गावत आर्नेद भरि, बार चस्ति जानि जानी । 
लम-जलक राजे वरदन कमर पर, मनर्हँ सरद्‌ बरसानी ॥ 
पुत्र सनेह॒चुचात पयोधर प्रमुदित अति हानी | 
"गोविंदः प्रयु धुटरनि चलि आए पकरी र्द मथानी | 
प्रात समय उठि जणोमतिः दधि मंथन कीन्ह | 
पेम सहित नवनीत ठे, सुत के सुख दन्दो ॥ 
ओटि दूध धेया करयोः हरि रुचि सौ खीन्दौ | 
मधु मेवा पकवान छेः हरि अगे कीन्दौ | 
इहि विधि नित क्रीड़ा करै, जननी सुख पावे | 
धगोधिदः प्रमु आनंद मै, आगन मै धावे 


प्रात समय उठि जसुमति जननी; 

गिरिधर युत कौ उबटि न्हवावति | 
करि सिंगार; बर्न भूष्रन सनिः 

फूलन रचि रचि पार बनाबति ॥ 
चयटे र्वेदः व्रागे अति सोभितः 

बिच विच चोब अरगजा खवति | 
सूथन खट फुदना सोमित्तः 

आनज्ञु की छवि कल्य कत न आवति ॥ 
विविध कुसुम की माला उर धरि 

श्रीकर मुरी तेनु ॥ 
ले दरपन देखे श्रीमुख कौ 

'गोव्रिदः परभु चरनन सिर नाबति ॥ 


गहावति | 


क्रीडत मनिमय ओगन रग 
पीत ताफता को स्षगुज बन्यौ; कुली खर सुरंग ॥ 


कटि किंकिनी घोर व्रिसित सखि, धाय चकत बर संग | 

गोसुत पं भ्रमावत कर गहि, पंकराग सोहै अंग॥ 

गजमोतिन खर छ्टकन सोहै, सुंदर ख्हस्त॒रंग | 

"गोविंदः प्रथुके अंग अंग परः वारौ कोटि अनंग ॥ 

आउ मेरे गोविंद; गोकुक चंदा । 

इ बड़ी बार खेकत जमुनातट, बदन दिखाय देह आनंदा ॥ 
गायन की आवनि की बिरिर्योः दिनमनि करिरन होत अति मंदा | 
आए तात मात छतिरयो खमे, "गो्रिद्‌" पमु रजजन सुखकंदा ॥ 

बैठे गोधरधन गिरि गोद । 

मंडल सखा मध्य ब्रु मोहनः चेरत हंसत प्रमोद ॥ 

मई अबेर भूख जब्र खगी, चितये घर की कोद । 

“गोर्विंदः तह छाक ठे आयौ, पठ मात जसोद ॥ 

कदम चदि कान्द बुलावत गेया | 
मोहन मुरी मवद सुनत हीः जहो तर्द ते उरि धेया ॥ 
आवहं आवह मला सिमिटि सवर, पाई दै इक देया | 
"गोद रभु दाऊ सों कहन ल्मगे अब घर कौं बगदैया ॥ 
विमल कदंब मूढ अवृभित, ठड़ हँ पिय भानुञुता तट । 
सीसर रिपारौ; खक काछछिनी, उपरेना फरहरत पीत पट ॥ 
पारिजात अवतंस सरित सखिः सीस सेहरौ, बनी अलक र्ट | 
त्रिमरूकपोख डर की सोभाः मंद हास जित कोटि मदन मट ॥ 
बाम कपो बाम भुज पर धरि, मुरङि बरजावत तान विकट घट | 
"गोदः प्रमु श्रीदाम प्रभति सखा, करत प्रसंसाःजे नागर नट ॥ 
बेन व्रजावत री मोहन कट | 
वराम कपोल वाम भुजी परः बट्गित भ्रुव रस चपल द्रगंचल ॥ ` 
सिंदृरारन अधर सुधारसः पूरित रप्र गृहक अंगुली दल | 
ओघर ब्रिकट तान उपजत रसः "गोर्विंदःप्रमु बलि सुधर अनुजब्रष्ट॥ 
व्रजजन छोचन दही कौ तारो | 
सुनि जयुमति तेरौ पूत सपूत अतिः कुख दीपकं उजियारो ॥ 
धनु चरावन जात दूरि जब? होत भवन अति भारौ 
घोष सजीवन सूरि हमारौः छिन इत उत जिन यरौ॥ 
शात च्यौप्त गिरिराज धरौ करः सात बरस कौ बारौ | 
्गोर्ंदः प्रभ चिसजीवौ रानी ! तेरौ सुत गोपवंस रखवारौ ॥ 
्रिधाता विधिहु न जानी । 


सुंदर बदन पान करि कूं येम रोम प्रति नयनन दीनः 
करी यह ब्रात अयानी ॥ 





< धन्ना भरतः 


स्वन सकल वपु होन गै मे सुनती परिय सुख प्रमृत वानी! करवा काहूकृपाक्गीघान कूरीजो मनमुरव द्रजचव नुत्रराज 
गोर्चिद प्रमु क्री कृपा चा्ियजो द सकर श्रो मिरताज }; 


प्रीतम प्रीति दरी त॑ प्रयं। 
जद्पि र्पः गुनः सीरः सुरताः 


ण्यै मरै मृजापरोति कोटिक तौर मयति गोविद प्रभु मों 
तोर न तपत वरुञ्ञानी ॥ 
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न॒ वातन न गिदे ॥ 


दरम व्रजगज सडिले सा कान | सृत कुट जनम करम युम छ्च्छनः वेद्‌ पुरान पदेयं | 


जस अजस करौ दमौ कदा डर कनौ होय मो कदिनेठ आज | वोद प्रभु बिन 


~~ -- --१८१..- ~ ~~ 


खामी श्रीयोगानन्दाचायं 


( असित्व-काल--आज्से करीब ५०० वषं पूर्वं) 
( प्रषक--श्रीहनुमान्चरण मिहानिया ) 


प्रात मए आघत दिवम एमे जीवनं जात । 
एेमे जीवन जात क्रमाद्‌ करत प्राप की। 
पुनि पुनि भोगत नरक व्रिपति महि चिविधताप की | 
जुवा मयो मदमन रिरे, हरि नाम न मवे । 
'जोगानंदः गर्वोय जन्म पक्रे पडते | 
मोक्ष भई पुनि रात पुनिः रात भरणे पुनि प्रात | 
प्रात भ्ण आघत दिवसः, एेसेद्‌ जीवन जात ॥ 
सर्पं इसे केहरि भरसे, ताहि मलो करि मानि ॥ 
ताहि मलो करि मानि दुष्टकौ संगन कीजै। 
खल की मदी बात जहर व्यँ जानि न पीजे॥ 
घात करे मन स्यि; ग्यान अर ध्यान न माव | 
जोगानेदः कुसंग साघु कों व्याध बनावे ॥ 
दुजन की संगति तजोः दुष्ट संग अति हानि। 
सपं उसे केदरि ग्रे तादि भो करि मानि ॥ 


मंथन करि परय तक्र तजि, खद नवनीत अहीर ॥ 
ल्ह नवनीत अहीर र्द मधु जिमि मधुमा | 
तसे गदिये सार सकट प्रंथन रस चखी ] 
साधन सों धन सिके च्छौ जव राम नाम मन। 
८जोगानेदः निहारि नयन सत चित आर्नेद्‌ घनन ॥ 
हस सार ग्राही गहतः छीर तजत सब नीर । 
मंथन करि परय तक्र तनिः छह नवनीत अहीर ॥ 


प्रीत कीजिये राम सों भिमि पतिवरता नारि 


-जिमि प्रतिवरता नारि, न कटु मन म अभिच्छपै | 


तेसेद मक्त अनन्य रेक चातक यो राखे | 
राम रूप रम त्यागि विषय रस खाद न चाले | 
'जोगानंदः सुजान आन को नाम न मचखे।॥ 
नेकटि मै त्रत नासई, आन की ओर्‌ निहारि। 
प्रीत कीजिये राम सो जिमि पतिबरता नारि\॥ 
चर चट ऊरध पंथ ख्खि; दिव्यधाम साकेत ॥ 
दिन्यधाम साकेत जरह भियरमन विराजते । 
ज॑ मारुतसुत आदि पारषद सेवक भ्राजत्‌ | 
प्रय काठ नहिं नास सदा आनंद अखंडित । 
८जोगानंदः त्रिचारि चलो ऊरध प्रथं पंडित ॥ 
मूढ ! न मटक नरक मै, कर अपने चित चेत । 
चरु चक ऊर पंथ छ्खिः दिव्यधाम साकेत ॥ 


रघुनंदन की श्चक्क ठखिः भूटि जात सव्र जोग || 
भूटि जात सव जोग र्म जव राम-नेयन-सर | 
पुम्य-पाप सवर जरै ब्दो उर विरह निरंतर । 
कोटि बरस तप करे बिरह छिन की वदि तासौ | 
'जोगर्नेदः निन मीत हृदय की कटिये कासौ | 
प्रेम-रंग जेहि जग ठ्गे, ताहि सुहात न मोग । 
रघुनंदन की ञ्चक ठचि भूटि जात सव्र जोग ॥ 


स 0--+--- 


बन्न मक्त 


( जन्म-वत्‌-अनुमानतः नि ० सं० १४७२, जन्मसखान-्थेक इरकेके धुन गोव ( राजस्थान !› जाति-ङ्षक जार ) 


रेचित चेतसिकरीन दयाल 
दमोद्र विवहित जानसि कोई | 
ञे धावहि पड ब्रहिमंड कड; 
करता करे सु होई॥ 





जननी केरे उदर उदक महि 

देद्‌ उहार अगनि महि रापः 
कुंभी जल माहि तन तिसु बहरिः पंष्र पीर तिन्द नादी । 
समक्चि देखु मन माही ॥ 
पाषणि कटु गुपतु होड रहता; ताचो समारगु मादी । 
कहै ध्धनाः पूरन ताहू कोः मत रे जीय इराद्दी॥ 


---#-ये + - 


पूरन प्ररमानंद मनोहर? 


सुतरा तोः रमना कदा नचैत्रै ॥ 


पिंड किञादस द्वारा। 
ओसा पसम हमारा ॥ 
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आतं पक्षीकी प्राना | 
अव कैः राखि छेहु भगवान । ¢ 





गि 9 कपि 


हौं अनाथ वैव्यौ दुम उरिया, पारथि साध्यो वान ॥ 

ताक डर मै भव्यो चाहत, ऊपर दुक्यौ सचान । 

दुं मति दुख भयौ दयामय, कौन उवार प्रान ॥ द 

सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी, कर छस्य संधान । ९/ 

“स्रदाख' सर लम्यौ सचानर्हि, जय जय छृपानिधान ॥ ९ 
-स्रदास 


"र 0 
चूट-पर्‌ घूट 
(रकाब) 
भकतभरेष्ठ॒ नामदेवजीने एक दिन श्रीविह्ट्मगवान्‌- साधन था । अतः पीके साथ प्रतिदिनकी मति रँकाजी 
से प्रार्थना की--“आप तो ससम है | ठद्मीनाय है । प्रातः पूजनादिसे च्ुटकारा पाकर वनम चरे ठ्कडियों 
आपका भक्त रोका कितना दुःख पाता हैः यह भाप एकत्र करने | छीखामयको ढीरा करते कितनी देर-- 
क्यो नहीं देखते £ ` मागमे खर्ण-पोहरोते भरी एक भैरी धर्‌ दी प्रमुने । 
श्रीपण्डरीनाथ भुसकराय--"नामदेवजी । मेरा समे पत्री कुछ पीडे रह गयी थी । रँकाजीकी दृष्टि य॑री- 
क्या दोष है £ रँकाको तो अपनी अकिञ्चन स्थिति ही पर्‌ पड़ी | वे रुक गये ओर उपर धूर डख्ने खे। 
प्रिय है| वह तो परम वैश्य प्रप्त कर चुका है । जौ इतनेमे पत्री पास आ गयी ! उसने पृषछा--आप यह 


ष्ठ ठेना न चह, उसे दिया कैसे जाय £ क्या कर रदे है? 
नामदेवजी ठर प्रपुके खाङृछे भक्तं । उन्होने हट तकाजीने परे बात गढ देनी चाही । ठेकिंन 
किया--'ओप द भीती ॥ पत्तीके आग्रह क्रनेपर बोटे- - य्ह तसोनेकी मोहरोसे 


उस उदार दाताको देनेमे आपत्ति कहँ है । मरी यी पडी है | सोना देखकर कहीं तम्हारे मनमें 
नामदेवजीको आदेश मिटा -“कठ वनमे पकर देखिये ! -धनका लोम॒ आया तो हमलोगोके भजनम बहुत बाधा 
५८ | ५८ ५८ पमी. | धन तो सब अनर्थोकी जड है । इसीटिये 
पषण्डरपुरके परम धन तो पण्टरीनाथके भक्त ही है । भ यैरीको धूर डाठकर टक रहा था 
अपद्‌ रका अप्यन्त रङ्कु थे । उनका रका नाम रँकाजीकी पती मुसकरा उठी । उस्‌ .देवीने कदा-- 
सार्थक था | वे गृहस्थ ये ओर प्रमुकी कृपासे उन्हे धनाथ } यह धूर-पर्‌-धूक डाटनेका व्यथं श्रम आप क्या 
जो पती मी थीः वे वैरम उनसे भी वकर कर रहे है ! सोने ओर ग्म भखाअन्तर्‌ ही क्या है | 
हीर्थी। | रकाजी प्रसत हो गये । वे बो्े--तुग्हारा वैराग्य 
वनसे सूखी ठकडियों चुन खना ओर उन्हें बाजार्‌- र्बौका है । उसी समयसे उस देवीका नाम ही बकाः 
मे केच देना--यही इस दम्पतिके जीवन-निर्वाहका पड़ गया । 


छ किक 


कृट्याण्‌ स्र 
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माटिकका दान 


( ठेखक--कवीन्दर श्रीरबीदधनाथ ठर 


फे गयी यह ख्याति देश भः सिद्ध पुरुष द भक्त कवीर । 
नरनारी खों ने आकर षेरी उनकौ वन्य कुटीर ॥ 
कोई कताः मन्त्र पूककर मेरा रोग दूर कर दोः। 
बश्च पुत्र के लिये विरुलतीः कहती पसंत ! गोद भर दोः ॥ 
कोई कता “इन ओं से देव-शक्ति कु दिखस्योः । 
(जगम नगनिर्माता की सत्त प्रमाण कर समक्चाओः ॥ 
कातर हो कबीर कर जोड़े रोकर कहने चे, प्प्रमो | 
वही दया की थी पैदा कर नीच यवन धर मूचे विमो ॥ 
सोचा था तथ अतु कृपासे पास न आवेग कई | 
सकी अख ओट बरस बास करेगे तुम हम मिर दोई ॥ 
प्र मायावी ! माया र्चकर, समञ्चा, सुञ्को उगते हो | 
दुनिया के लोगोको यहां बुलकर तुम क्याभगते हो? 
> >< र: 
कहने ल्मे? क्रोध मारी से मर नगरी के ब्राह्मण सवर। 
पूरे चारो चरण हुए कंट्थुग केः पाप छ गया अब ॥ 
चरण-धूलिके ल्ि जुलहे की सारी दुनिया मस्ती । 
अव्र प्रतिकार नहीं होगा तो इव जायगी सव्र धरती ! 
कर सवने षद्यन््र एक छ्टा खी को तयार किया । 
रुपयों से राजीकर उसको गुपचुप सब्र सिखलाय दिया ॥ 
कपडे बरुन कीर खये है उन्है कवने बीच बजार । 
पा प्रकड़ अचानक कुल्टा रोने गी पुकार-पुकार ॥ 
बोटीः ध्पाजी निडर छी | अबतक मैने रम्बा गोपन 
सरला अख को छना क्या यही तुम्हारा साधूपन १ ॥ 
ताधू बन के वेढठ गये बन विना दोष तुम शुञ्चको त्याग- 
भूखी नेगी फिरी; बदन सव काल पड़ापेट की आग! 
बटे कपट-कोप कर, ब्राह्मणः पास खडे थे, दुष्ट कवौर्‌ | 
मण्ड तपस्वी ! ध्म नाम से धमं इबोया, बना फकीर । 
सुल से बैठ सररू छग की ओंखों श्चोक रहा तु धृल | 
अबला दीना दानो खातिर दरदर फिरतीः उस्ती दू || 
कवर ब्रोठेः ष्दोषी हू मैः मेरे साथ च्रे घरपर्‌ | 
कथो घर मै अनाज रहते भूल मरतीः किरती दर द्र 


दुष्टा को घर सकर उसका विनयपूर्णं सत्कार किया । 
रोले संतः दीन की कुरिया हरि ने तुद्चक्रो मेज दिया ॥' 
सोकर बो उटी वहः मनम उपजना मय छजा परिताप ! 
मने पाप किया लल्चवदः होगा सरण साधु के शाप |> 
कहने छ्ये करवीरः प्जननि ! मत इर, कुछ दोष नहीं तेय । 
त्‌ निन्दा-अपमानश्य सस्तक-मूषण लख मेर ॥ 
दुर करिया मनका विकार सवः देकर उसे ज्ञान का दान | 
मधुरं कण्ठमे भरा मनोहर उमकरे रास-नाम-गुण-गान | 
कविय कपरी ठगी साधू, फैली यह चर्चा सव । 
मस्तक अवनत कर वे बोके, टर सचमुच नीचः .सवमे ॥ 
पाऊं अगर किनारा, रक्खु कुक मी तरणी-गवं नदी 
मेरे ऊपर अगर रहो तुम; सवके नीचे रहूँ सही ॥ 
> > म | 

राजा ने मन-दी-मन संत-वचन सुनने काचावे क्रिया| 
दूत बुटखने आयाः पर कबीर ने मखीकार किया | 
बोेः अपनी हीन दशा म सव्रसे दूर पड़ा रहता। 
राजसभा शोभित हो सुद सेः एेसे भट कौनं कहता 
कहा दुतनेः नही चलोगे तो राजा होगे नाराज- 
हमपर, उनकौ इच्छा है दर्शन की, यश सुनकर महाराज !? 
सभावरीच राजा ये वेढे यथायोग्य सव मन्तरीरण | 
पहुचे साथ ल्वि स्मणी को भक्तसमा मे उसदहीक्षण॥ 
कुछ हसे, भसीकी मोह तनी; कहयोनि मस्तक दचका चयि | 
राजा ने सोचा, निल्ज है पिस्ता वेद्या साथ ल्यि।॥ 
नरपतिका इंगित पाकर प्रहरी ने उनको दिया" निकार | 
रमणी साथ स्यि वरिन्र हो; चे कुटी कबीर तकार | 
ब्राह्मण खडे हुए थे पथमे कोतुक्रसे रते ये तवर 
तीखे ताने सुना-सुनाकर चिदा रहे थे सव-के-सत्र | 
रमणी यह सव देख रो पड़ी} चरमं सिर रेक दिवा| 
बरोटी; प्पाप-प्कसे मेरा क्यो तुमने उद्धार किया! 
क्यो इस अधमा को घर रखकर तुम सहते इतना अपमान 
कबीर ब्रोठेः (जननी! तू तो है मेरे माल्किका दान्‌! 

( बैगल भवानुवाद ) 
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गोखामी श्रीतुरसीदासजी 


( मगवानूके महान्‌ मक्त ओर सुप्रसिद्ध मन्थ श्रीरामचरितमानस के प्रणेता, जन्मस्धान--भ्रयागके पास यञरुनके दक्षिण-राजापुर नामकं 
भ्राम; कोई-कोई जन्मस्थान "मोर" मामते है । जन्म-संवत्‌ वि० १५५४ श्रावण शुद्ध स्क्तमी, पिताका नाम श्रीभात्मारामजी दूबे, सरयू- 
पारीण ब्राह्मण, माताका नाम हुल्सीः गोत्र पराशर, देहत्याग विण सं० १६८० श्रावेणक्रष्ण इ ) 


नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये 
" सत्यं वदामि च मचानखिखान्तरात्मा । 
9; भक्ति प्रयच्छ रधुपुज्ञव निर्भरं मे 
कामादिदोषरहितं कुर मानसं च ॥ 
रघुनाथ ! मेरे हृदयम दुसरी 
अभिलाप्रा नहीं है, मै आपसे सत्य कहं 
रहा द; क्योकि आप सक्रके अन्तरात्मा है | 
ह रघुश्रेष्ठ ! सन्ने पूर्णं मक्ति देँ ओर मेरे चित्तो काम आदि 
दोषों से रहित कर दें । 
सत्सङ्खकी महिमा 


साधु चरित सुभ चरित कपास्‌ । निरस बिसद्‌ गुनमय क जासू ॥ 
जो सहि दुख परद्र दुरावा । वंदनीय जहिं जग जस पावा ॥ 
 जलन्चर थलचर्‌ नभचर नाना } जे जड चेतन जीव जहाना ॥ 
मति कीरति गति भूति मसमई । जब जेहि जतन जहा जहिं पाई ॥ 
सो जानब खतसंग प्रभाऊ । रोकं ब्रेद न आन उपाऊ | 
निन सतसंग विवेक न होई | राम कृपात्रिनु सुखभ न सोई 
सतसंगत युद मंगल मूला । सोई फ सिधि सब साधन एूला ॥ 
सठ सुधरहिं सतसंगति पाई ! पारस परस कुधात सुहाई ॥ 
बिधि बस सुजन कुसंगत पर्दी ।फनि मनि सम निज रुन अनुसरहीं 
नाम-महिमा 

राम नाम मनिदीप धर जीह देहरी द्वार। 

तुखसी भीतर बिरह ज चाहसि उनिार ॥ 
नाम जीर्ह जपि जागहिं जोगी । बिरति षिरंचि प्रपंच बियोगी ॥ 
शरह्यसुखहि अनुभवदिं अनूपा । अकथ अनामय नामन रूपा ॥ 
जाना चहर्दिं गूढं गति जेऊ । नाम जीं जपि जानि तेऊ ॥ 
साधक नाम जपि ख्य खरं | दोहं सिद्ध अनिमादिक पापं ॥ 
जपि नामु जन आरत भारी । मिदि कुसंकट होहि सुखारी ॥ 
राम भगत जग चारि प्रकारा | सुकृती चारिउ अनध उदारा ॥ 
हू चतुर कहु नाम अधारा । ग्यानी प्रयुहि बिसेषि पिआरा ॥ 
चहं जुग चद ्रुति नाम प्रभाऊ।कलि विसेषि नहिं आन उपाऊ ॥ 

तकल कामना हीन जे राम मगति रस सखीन । 

नाम शुपरेम पियूष हृद तिन्ह किए मन मीन ॥ 





नामु राम को कल्पत्तर कठि कथ्यान निवासु | 

जो सुमिरत भयो मोग तें तुरूमी तुलषीदासु ॥ 
चह जुग तीनि काट तिहु लोका । मए नाम जपि जीव बिसोका 
वेद पुरान संत मत रू । सकल सुकृत फट राम सनेहू ॥ 
भ्यानु प्रथम जुग मख विधि वृं । द्वापर परितोषत प्रथु पूजं | 
कलि केवर मल मूल मलीना } पाप पयोनिधि जन मन सीना ॥ 
नाम कामतर कार करालां । सुमिरत समन सकल जग जाल | 
राम नाम कलि अभिमत दाता । हित परलोक छोक पितु साता ॥ 
नहिं कछ करम न भगति बिघरकू । राम नाम अवकबन एकू ॥ 
कालनेमि कटि कपट निधानू । नाम सुमति समरथ हनुमानू ॥ 
राम राम कहि ञे जमुहादहीं | तिन्हहि न पाप पुंज समुहादी। 
करमनास ज सुरसरि परद । तेहि को कहु सीस नहिं धरर॥ 
उख्टा नामि जपत जगु जाना । बाख्मीकि भर ब्रह्म समाना ॥ 
भाय कुमार्यं अनल आलपहू । नाम जपत संगर दिसि दसं ॥ 


रामकथाक्ी महिमा 


बुघ व्रिश्राम सकल जन रजनि । रामकथा कटि कलुष त्रिभंजनि ॥ 
रामकथा कलि पंनग मरनी । पुनि बिबेक पावक कूं अरनी ॥ 
रामकथा कलि कामद गाई । सुजन संजीवनि मूरि उदाई ॥ 
जग मंगर गुनग्राम राम के । दानि मुक्रुति धन धरम धाम के | 
सदगुर ग्यान विराग जोग के | विबुध बरेद मव भीम रोग के ॥ 
जननि जनक सिय राम प्रेम के । ब्रीज सकर ब्रत धरम नेम के | 
सुमन पापं संताप सोक के | प्रिय पालक परल्येक खोक के ॥ 
सचिव सुभट भूपति बिचचारके । कमज लोम उदधि अपारके ॥ 
काम कोह कलिमल करिगन के । केहरि सावक जन मन बन के || 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारिके । कामद धन दारिद दवारि के ॥ 
मंत्र महामनि विषय ब्याल के । मेरत कठिन कुर्क भारके | 
हरन मोह तम दिनकर कर से । सेवक साल पाङ जरधर से ॥ 
अभिमत दानि देवतर्‌ बर से । सेवत सुखम सुखद हरि हरसे | 
सुकबि सरद नम मन उडगन से । रामभमगत जन जीवन धनसे ॥ 
सकट सुकृत फर मूरि भोग से । जग हित निरुपधि साधु खोगसे ॥ 
सेवक मन मानस मरार से । पावन गंग तरंग माल से॥ 

कुपथ कुतरक कुःचाछ्ि कलि कपट दंभ पाषंड । 

दहन राम गुन राम जिमि इधन अनर प्रचंड ॥ 


# गोस्वामी श्रीनुलसीदासजी # 


रामचग्ति राकस करर सरिम सुद्र सव काहू | 
मजन क्रुभृद चकार चित हित त्रिमेप्रि बड लहु ॥ 


माता सुमित्राकी लक्ष्पणका सीख 
गुर पितु मातु व्र घुर सं । मेदि मकल प्रान की नाई ॥ 
रामु प्रानप्रिय जीवन जी करं | स्वारथ रहित मखा सवरही के ॥ 
पूजनीय प्रिय परम जदं ते । सव्र मानिञहिं राम के नाते | 
भस जियें जानि मंग वन जाहू । च्छु तात जग जीवन खद | 
पुत्रवती जुव्रती जग मोई । रघुपति मगतु जासु सुतु दोई ॥ 
नतर वश्च भलि ब्रादि ्रियानी | राम विमुख सुत तै हित जानी ॥ 
सकट सुकृत कर्‌ बरइ फलु एट्र । राम सीय प्रद्‌ सहज सने ॥ 
गणु रोपर इरिया मदु मोहू | जनि मपनेद्रं इन्द क बस होहु ॥ 
मकल प्रकार विकार विहाई | मन क्रम वचन करेहु सेवकाई ॥ 


रक्ष्मणजीका नि्षादराजका उपदेश 

काहु न कराड सुव दुव कर दाता।निज कृत करम मोग सनु भ्राता 
जोग वियोग माग भल मंदा | हित अनित मध्यम भ्रम फदा ॥ 
जनमु मरनु जई गि जग जाद्‌ } संपति व्रिपति करसमु अर्‌ काट 
धरान घामु धनु पुर प्ररिवारू | मरगु नरु जर छुगि व्यवहारू | 
देखि खनिअ गुनि मन माहीं । मोह मूढ परमस्थ नाहीं ॥ 

सपने हद्‌ भिखारि दपु रंकु नाकपति होड । 

जागें छाम न हानि क्यु तिमि प्रप॑च जिर्ये जोई ॥ 
मोह निषों मबु सोवनिहारा । देखिस सपन अनेक प्रकारा ॥ 
एर्हिजग जानि जाग जोगी । परमारथी प्रपंच वियोगी ॥ 
जानिञ तवं जीव जग जागा | जव सव विष्रय वरिस व्रिरागा॥ 
हद्‌ चिवरेक्रु मोह भरम भागा । तव रघुनाथ चरन अनुरागा ॥ 
मा प्रम परमारथु टू ¡ मन क्रम ब्रचन राम पद नेहू ॥ 

कोन सोचने योग्य हे ! 

सोचिञ विप्र जो बद्‌ व्रिहीना | ताजनिज धरमु विषय छ्यदीना 
सोचिय दृपति जो नीति न जाना । जेहि न्‌ प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥ 
सोचिम व्यसु कृपन धनवानू । जो न अतिथि सिव भगति सुजानू 
सोचिञ सूद विप्र अवमानी । मुखर मान प्रिय म्यान गुमानी ॥ 
सोचिस पुनि पति वंचक नारी । कुटिर कर्प्रिय इच्छ चरो ॥ 
सोचिय ब्रह निज व्रतु परिदरई । जो नदिं गुर आयस अनुसरई ॥ 

सोच्िस गृही जो मोह बसर करद करमपथ त्याग | 

सोचिभ जती प्रपंच रत विगत व्रिबेक विराग ॥ 
रैवानस सोई सोच जोग । तयु विहा जेहि भवद्‌ भोगू ॥ 
सोचिय पिम यकारन क्रोधी । जननि जनक गुर व विरोधी ॥ 


३१९ 


मन व्िधि मोचि पर अप्रकारीं | निज तनु पोपक निरदय भारी ॥ 
मोचनीय सह बिधि सोई | जोन छादि छ हरि जन होई 

४ 

नारी-धमं 
मातु पिता भ्राता दितकारी । मितप्रद सव सुनु राजकुमारी ॥ 
अमित दानि भर्तां यदी | अघम मो नारिजो सेब नतेदी॥ 
धीरज धर्म मित्र अरु नारी । आपद्‌ काल प्ररि्िञरदिं चारी॥ 
रद रोगवरम जड़ धनहीना । अंध वधिर क्रोधी अति दीना॥ 
ठमेद पति कर किर जपमाना नारि पाव जमपुर दुख नाना॥ 
एक्‌ धर्म एकर व्रत नेमा। कर्वे वरन मन पति पद प्रमा 
जग पतिग्रता चारि विधि यदद । वरैद पुरान संत सव कदी | 
उत्तमके स वन मन माहीं | सपरन जान पुरुष जग नादी ॥ 
मध्यम परति देखड्‌ कमे । भ्राता पिता पुत्र निज जेस॥ 
धरम व्रिचारि सश्च कुछ रई । सो निविष्ट त्रिय श्रुति जस कदई॥ 
बिनु अवर, मय ते रद जोई । जनेहु अधम नारि जग सोई | 
पति क॑चक परपति रति करई । रौरव नरक कल्म सत परई॥ 
छन सुख छागि जनम सत कोटी । दुख न समुद्चतेदि सम को खोटी 
बिनु श्रम नारि परम सति ई । पतिव्रत धम छाड़ छर गहई॥ 
पति प्रतिकूल जनम जरह जाई | ब्रिधवा दो पड तस्नाई॥ 


मगवान्‌का निवासस्थान 

जिन्द के श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुभग मरिनाना॥ 
रहि निरंतर होदि न पूरे । तिन्द के हियतुम् कर गह सरे ॥ 
लोचन चातक जिन्द करि राख । रहि दरस जटधर अमिखषे 
निदरहि सरित धि सर भारी । रूप ब्रु जट हों खलारी ॥ 
तिन्द कँ दय सदन सुखदायक | बसहु बधु सिय सहं खुनायक ॥ 

जसु तुम्हार मानक्त बिम हंसिनि जीहा जु | 

मुकताहल गुन गन चुनइ राम वसद हिर्यं तासु ॥ 
प्रमु प्रसाद सुचि सुमग सुखा । सादर जायु छद्‌ नित नासा। 
तम्हदि नित्दित मोजन करदं! प्रयु प्रसाद पट सूषन धरदी | 
सीस नवि खुर गुर द्विज देखी । परीति सहित करि विनय वरिरेषी 
कर नित करदं राम पद पजा । राम मसेस हृदरं नदिं दूना ॥ 
चरन शाम तीरथ चि जादी । राम वसहु तन्द के मन माही 
मंबराज्॒ नित जयि तुम्हा । पूजहिं तुम्दि सहित परिवारा ॥ 
तमन होम करहि बिधि नाना। विप्र जर्वोद देहि बहुं दाना ॥ 
तुग्ह तै अधिक गुरदिजिर्यं जानी । सकं मार्यै सेवि सनमानी॥ 


सलु करि मागि एक फट राम चरनं रति होड । 
तिन्ह कै मन मंदिर बसहु सिय सुनंदन दोड ॥ 


कराम कोह मद मान न मोहा | लोमनषछोभ नरागनद्रोहा॥ 
निन्द के कपट दम नहिं माया ] तिन्ह कै हृदय बसहु खुशया॥ 
सवर के प्रिय सव के हितकारी । दुख यल सरिस प्रसंसा गारी॥ 
कहहिं सत्य प्रिय बचन विचारी। जागत सोत सरन तुम्हारी ॥ 
व॒द छा गति द्रि नाहीं । राम वसह तिन्द के मन माही ॥ 
जननी सम जानहिं पर नारी } धनु पराव वरिष ते विष मारी ॥ 
जे हरपि पर संप्रति देखी ¦ दुखित हों पर विपति वरिसेषी | 
जिन्दहि राम तुम्ह प्रान पिआरे। विन्द के मन सुभ सदन तुम्हारे॥ 

सवामि सखा पितु मात गुर जिन्द के सब तुम्ह तात । 

मन मंदिर तिन्ह के वरसद सीय सहित दोउ भ्रात | 
अवगुन तनि सब के गुन गहदीं ¦ बिप्र धेनु हित संकट सदी | 
नीति निपुन जिन्द्‌ कई जग खीका | घर तुम्हार तिन्ह कर मन्‌ नीका 
गुन तुम्हार समुश्चई निज दोप्ा | जदि सब माति वुम्दार भसेसा। 
राम भगत प्रिय सगदं जेदी। तेदि उरभ्रसदू सदि बेदेही | 
जाति पति धनु धरमु बड़ाई प्रिय परिवार सदन सुखदाई॥ 
सवर.तजि तुग्हि रद उर साई । तेहि के हृद्ये रह खुरई 
सरगु नरु अपत्ररगु समाना। जँ त्‌ देख धरं धनु ब्राना॥ 
` करम बेचन मन राउर चेरा । रम करहु तेहि कै उर डरा ॥ 

जाहि न चादिअ कवं क तुमह सन तदन सनेहु । 

धरसटु निरंतर तासु मन सो राउर निन गेह ॥ 

नवधा भक्ति 

प्रथम भगति संतन्हं कर संगा) दूसरि रति मम कथा प्रया 

रुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान | 

चोथि भगति मम गुन गन करद्‌ कषर तजि गान ॥ 
म॑त्र जाप मम हृद्‌ बरिखासा | पंचम भजन सो बरेद प्रकासा | 
छ दम सी बिरति बहु करमा। निरत निरंतर सजन धरमा ॥ 
सातर् सम मोदि मय जग देला। मृते संत जधिक करि ठेला | 
आव जथा खम ॒संतोषा। सपने नहिं देखद परदोष ॥ 
नवम सरछ सव्र सन छ्हीना | मम मरोसहिर्ये हरष न दीना॥ 


मित्रके रक्षण 
जे न मित्र दुख होहि खारी । तिन्ह बिलोकतपातक भारी 
निज दुख गिरि सम रज करिजाना। मित्र क दुख रज मेरु समाना 
निन्द कं असि मति सहन न आई । ते सठ कत हटि करत मिता 
कुपथ निनारि सुपंथ चखवा। गुन प्रग अवरुनन्हि दुरावा॥ 
देत छेत मन संक न धरई । बर अनुमान सदा हित करई || 
विपति कार कर सतगुन नेहा । रति कह संत मित्र गुन एय ॥ 


ॐ संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 


आगे कह मृदु बचन बनाई | पठे अनित मन कुरिलाई | 
जा कर चित अहि गति सम माई | अस कुमिन्र परिदरेहिं मई | 
सेवक सठ वरप कृपन कुनारी । कपटी मित्र सूट सम चारी | 


विजयप्रद रथ 


सौरन धीरज तेहि रथ चाका | सत्य सीर दद्‌ ध्वजा पताक्रा॥| 
ब्र बितरेक दम परहित घोरे । छमा कृपा समता रज जरे | 
ईस भजनु सारथी सुजाना । बिरति च्म॑संतोषर कृपाना 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा | घर बिग्यान कठिन कोदंड | 
अमल अचर मन बोन समाना । सम जम नियम सिटीमुख नान्‌॥ 
कवच अभेद्‌ तरिप्र गुर पूजा । एदि सम विजय उपाय न दूजा | 
सखा धमंमय अस रथं जाके । जीतन कर्द न कद रिपु ताके ॥ 

महा अजय संसार रिपु जीति छकड्‌ सो तीर । 

जके अस रथ होई दद्‌ सुनहु सखा मति धीर ॥ 


राम-गीता 
बड़ भाग मानुष तनु पावा | सुर दुखंम सब प्रंथन्दि गावा | 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा पाइ न जेहि परलोक संवारा | 
सो परत्र दुख पाबद्‌ सिर धुनि धुनि पिताह्‌ । 
कालदि कर्महि ईखरदि मिथ्या दोष लगाई ॥ 


एहि तन कर फट बरिषय न भारं | खर्ग॑ड स्प अंत दुखदाई॥ 
नर तनु पाई बिषर्य मन्‌ देदी | परि सुधा ते सठ त्रिष ठी ॥ 
ताहि कशह मल कहद्‌ न कोई । गुंजा ग्रहई परस सनि खोई] 
आकर चारि ठच्छ चौरासी | जोनि भ्रमत यहं जिव अव्रिनासी 
फिरत सदा माया कर प्रेरा। कार कमं सुभाव गुन प्रेरा॥ 
कषर्क करि करुना नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनदी ॥ 
मर तनु भव ब्रारिधि कहं बयो । सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो ॥ 
करनधार सदगुर दृद नावा} दुम साज सुरुम करि पावा ॥ 


जो न तरै भव सागर नर समाज अस पाद्‌ । 
सो कृत िंदक मंदमति आत्माहन गति जाद्‌ ॥ 


जौँ परलोक इहा सुख चदहहू । सुनि मम बचन हृद्ये दद्‌ गहषू॥ 
सुखम सुखद मारग यह भाई । भगति मोरि पुरान भ्रति गाई ॥ 
ग्यान अगम प्रस्यूहं अनेका | साधन कठिन न मन कहु ठेका ॥ 
करत कष्ट बहू पाव कोऊ । भक्िदहीन मोहि प्रिय नदह सो 
भक्ति सुतं सकर सुख खानी । बिनु सतप्तंग न पावहि प्रानी ॥ 
पुन्य पुंज ्रिनु मिं न संता । सतसंगति संखति कर अ॑ता॥ 
पुन्य एक जग मर्ह नहिं दूजा | मन क्रम घरचन विप्र पद पूजा | 
सानुकूल तेहि पर मुनि देका । ज तजि कपट करद द्विज सेवा ॥ 


# गोखामी श्रीतुरुसीदासजी # १२९१ 


ओर एक गुयुत मत सवं कटर कर जोरि । 

मकर भजन विना नर भगति न पव्‌ मोरि ॥ 
कटु भगति पथ कवन प्रयासा | जोगन म्व जप तप उपवामा। 
सरलं सुभाव न मन करुटिखई | जथा लम मंतोपर सदाई्‌॥ 
मोर दाम कदाड नर आमा | करइ तौ कु कदा विसवासा |) 
बहुत कददँ का कथा बदा । एं आचरन वरस्य मं भाई॥ 
बैर न विग्रह आसर न रामा । सुखमय ताहि मदा सव्र आसा |] 
अनारंभ अनिकेत अमानी । अनघ अरोप दच्छ व्रिग्यानी | 
प्रीति सदा सजन संसर्गा | तून सम व्रिपय स्वगं अपवर्गा || 
भगति पच्छ हठ नहिं सठताई | दुष्ट॒तकं मव दरि वदा |! 

मम गुन ग्राम नाम रत गतत ममता मद्‌ मोहं 

ता कर सुल मो जानई्‌ प्रा्नंद संदोह ॥ 

राम-प्रमकी महिमा 

आगम निगम पुरान अनेका। पद सुने करर फट प्रभु एका ॥ 
तव पद्‌ पंकज प्रीति निरंतर । सव साधन कर यह फट सुंदर ॥ 
दूटद मर करं मरह के धो । घृत कि पाव कोई वारि विछ | 
प्रेम मगति जर विनु घुराई । अमि अंतर मरू कवर्हु न जाई | 
सोई सवर्य तम्य सो पंडित । सोइ गुन ग्रह वरिम्यान अखंडित 
दच्छ सकर छच्छन जुत्र सोई । जके पद्‌ सरोज रति रोई | 


। राम्‌खमाव 


सुनहु राम कर सहज सुभाऊ | जन अमिमान न रखहिं काञ | 

संसृत मुक सूल्रद नाना | सकर सोक दायक अभिमाना | 

तते करदं कृपानिधि दरी सेवक पर ममता अति मूरी॥ 

जिमिसिसु तन बन होड गोसाईं । मातु चिराव कठिन की नाई 
जदपि प्रथम दुख पाव रोवद्‌ बार अधीर । 
व्याधि नास हित जननी गनति न सो भिस पीर ॥ 
तिमि रथुपति निज दास कर हरदं मान हित खगि | 
तुरुसिदास एेसे प्रहि कस न मजहूु भ्रम त्यागि | 

काकयुुण्डिजीके अनुभव 

जने बिनु न होई परतीती। षिनु परतीति होड नदिं प्रीती | 

प्रीति बिना निं मगति ददाई । जिमि खगपति जट के चिकनाई॥| 
बिनु गुर होई कि ग्यान ग्यान कि हो व्रिराग बिनु | 
गावहिं बेद पुरान सुख कि खदिअ हरि भगतिब्रिनु | 


कोठ विश्राम किं पाव तात सहज संतोष ब्रिनु | 
चङे कि जल व्रिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिञ ॥ 


थ 


सं° वा° अ ४१- 


विन सतोय न कराम नमा} कराम अत सुख सपने नादी ॥ 
राम भजन व्रिनु मिटदि किकामा | थ विद्रीन तर्‌ कवर कर जामा 
चिनु विग्बान करि ममता आवर्‌ | कोठ अवक्राम क्रि नम विनु पाव 
श्रद्धा व्रिना धर्म नदिं होड | चिनु महि गंध क्रि पाव कोई ॥ 
तिनु तातेज करि कर विश्तार। जल चिनु रकि दोह संसाया ॥ 
सील क्रि मिरुविनु बुध सेवकाई्‌। जिमि बिनु तेन न रूप गो्माई ॥ 
निज सुख वरिनु मन हो क्रि थीरा ¦ परम क्र दोह विहीन समीर ॥ 
कवनिर सिद्धि कि पिन वि्राना। विनु हरिजन न मव भवय नासा 

चिनु वरिम्बाम मगति नदं तेदि विन्‌ द्रवहिंन रधु | 

रम क्रमा चिनु मपह जीव न ठह विश्रामु | 

क्रोध करि दवतद्ुदधिविन द्वैत कि विनु अग्यान। 

मायावस परिष्धिन्न जड जीव कि ईम समान ॥ 
कवर कि दुख सव्र कर्‌ दित ताके | तेहि किं दरिद्र परम मनि जाके॥ 
परोद की होदि निमंका | कामी पुनि क्रिरददहिं अक्का | 
वेस करि ह द्विज अनदित कीन्हें । कम॑ कि होहि खरूपहि चीन ) 
काहू सुमति कि ललरग जामी । सुम गति पाव कि परत्रिय गामी 
मव कि परहिं परमात्मा व्रिदक । सुखी कि होहि कन हरिर्निदक। 
राजु कि रहदई नीति व्रिनु जानें । अघ कि रहर हरि चरित बलान | 
पावन जस कि पुन्य बिनु होई । त्रिनु अध अजस कि पाव कोई 
लमु किं किष हरि मगति समाना । जहिं गावहिं श्रुति संत पुराना॥ 
हानि कि जग एदि सम कदु भाई | मजिन रामहि नर तनु पाई 
अध कि पिसुनता सम क्रु आना घमं कि दया सरिस हरिजाना॥ 


गरुडजीके प्रश्च ओरं उनके उत्तर 


नाय मोहि निज सेवक जानी । सप्त प्र मम कहु बखानी ॥ 
प्रथमं कहु नाथ मतिधीरा | सवर ते दुभ कवन सरीरा ॥ 
बड़ दुख कवन कवन सुख भारी । सो संदेपहिं कहहु विचारी ॥ 
संत असंत मरम तुमह जानहु । तिन्ह कर सहज सुमाव घखानहू॥ 
कवन पुन्य श्रुति बिदित वरिसाला | कहु कवन अघ परम कराखा॥ 
मानसर रोग कह समुञ्ाई । तुमह सत्र॑म्य कृपा अधिकार || 
तात सुदु सादर अति प्रीती । मै संछेप कहर यह नीती 
नर तन सम नहिं कबनिउ देही । जीव चराचर जाचत तेही | 
नरक स्वग अपवगं निसेनी । म्यान त्रिराग मगति सुम देनी॥ 
सो तनु धरि हरि भजि नजे नर । होहि विपय रत मंद मंद तर॥ 
कोच किरि बरद ते टेदीं। कर ते गरि परस मनिदेी॥ 
नहिं दसि सम दुख जग माहीं । संत मिन सम सुख जग नाहीं || 
पर उपकार चन मन काया } संत सहज सुभा खमराया ॥ 
संत सदिं दुख पर हित खगी | पर दुख हेतु असंत अभागी ॥ 


६२२ 


# मा ससपाकातयसयतदससयस्छपटा 
ज ~ 











भूजं तरू सम संत कृपाला । पर हित निति सह विपति विसाख | 
सन इव खट पर वंधन करई । खारू कद्‌ विपति सदि मर्द 
खट विनु स्वारथ प्रर अपकारी | अहि मूपक इव सुनु उरगारी ॥ 
प्र संपदा व्रिनासि नाही | जिमि ससि हति हिम उपड विखाद | 
दुष्ट उदय जग आरति हेतू। जथा प्रसिद्ध अधम प्रह केतू |) 
संतं उदय संतत सुखकारी । बिख सुखद जिमि दद तमारी 
परम धमं श्रुति विदित अहिंसा । पर निंदा सम अघ न गरीसा॥ 
ह्र शुर निंदक दादुर होई । जन्म सहश्च पाव तन सोई।॥ 
दविज निंदक बहू नरक मोग करि} जग जनम्‌ बायस सरीर धरि॥ 
युर श्रुति निंदक जे अभिमानी । रौर नरक परह ते प्रानी॥ 
होहि उदक संत निंदा रत | मोह निसा प्रिय म्यान मानु गत्‌॥ 
सव के निंदा जे जड करीं । ते चमगादुर होई अवतरं ॥ 


रामभक्तिमें सारे गुण रै 


सुनहु तात अव मानस रोगा । जिन्ह ते दुख पावहि सब लेगा 
मोह सकर ग्याधिन्ह कर मूला । तिन्द ते पुनि उपजहिं बहू सू | 
काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छती जारा॥ 
परीति करहि जौ तीनिउ भाई | उपजद्‌ सन्यपात दुखदाई॥ 
विषय मनोरथ दु्ग॑म नाना । ते सब सूर नाम को जाना॥ 
ममता दादु कडु इरषाई। हर विषाद्‌ गरह बहताईं ॥ 
पर सुख देखि जरनि सोद छई। कुष्ट दृष्टता मन कुरिखई | 
अहंकार अति दुखद डमरुआ । दंभ कपट मद मान नेहस्आ | 
तृख्ला उदखृद्धि अति भारी । ज्रिबिधि ईषना तरुन तिजारी॥ 
जुग बिधि ज्वर मत्सर अवरिवेका । कर्ह टगि कहौं कुरेग अनेका | 
एक व्याधि वस नर मरि ए असाधि बहु व्याधि | 
पीडि संतत जीव कर्ह सो करिमिष्ै समाधि।॥ 
नेम धम्म आचार तप ग्यान ज्य जप दान। 
मेषज पुनि कोटिन्ह नहिं रोग जाहिं हरिजान ॥ 
एटि बिधि सकर जीव जग रोगी । सोक हरष भय प्रीति वियोगी | 
मानस रोग कघयुक मै गाए । हहं सब कै कुलि विरेन्ह पाए 
जने ते छीजहिं कदु पापी | नास न पावहि जन परितापी ॥ 
विषय कुपथ्य पाद्‌ अंकुरे | मुनिहु हृदयं का नर बापुरे॥ 
रामङकर्पो नासि सब रोगा । जौँ एहि मति बनं संयोगा ॥ 
सदरुर बद्‌ वचन विश्वासा | संजम यह न विषय के आसा | 
रधुपति भगति सजीवन मूरी | अनूपान श्रद्धा मति परी ॥ 
एहि विधि मलेहिं सो योग नसाहीं । नाहि तजतन कौटि निजी 
जानि तव मन व्रिरज गोरर । जव उर बर वरिराग अधिकाई॥ 
पुमति दुधा बाद नित नई ! विषय आस दुव॑रता गई | 








# संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नांस # 





^-^ ^~ कक कषकन्कान 


सोद सर्वग्य गुनी सोद ग्याता । सोई महि मंडित पंडित दाता॥ 
धम परयायन सोह ऊरु त्राता । राम चरन जा कर मन राता ॥ 
नीति निपुन सोई परम सयाना |शरुति सिद्धांत नीक तेहि जाना | 
सोद कवि कोद सोई रनधीरा । जो छल छाडि मज रघुबीर 
धन्य देस सो जुं सुरसयी | धन्य नारि पतित्रत अनुसरी | 
धन्य सो भूषु नीति जो करई । घन्य सो द्विज निज धम नयम्‌ | 
सो धन धन्य प्रथम गति जाकी । धन्य पुन्यरत मति सोई पाकी 
धन्य धरी सोद जव सतसंगा । धन्यजन्म दविज भगति अभंगा॥ 
सो छख धन्य उमा | सुनु जगत पूज्य सुपुनीत । 
श्रीरघुबीर षरायन जेहि नर उपज विनीत | 


पाथना 
अर्थ न धरय न काम सुचि गति न चह निरबान । 
जनम जनम रति राम पद्‌ यह बरदानु न आन ॥ 
मो सम दीन न दीन हित तुमह समान रघुबीर | 
अस विचारि रघुवंसमनि हरहु विधम भव मीर ॥ 
कामिहि नारि पिआरि जिमि छोमिहि प्रिय जिमि दाम। 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय खगहु मोहिं राम ॥ 


कबर्हुक अंब? अवसर पाइ । 
मेरि सुधि व्राइवीः कटु करन कथा चखदई ॥ 
दीन, सब अग हीनः छीन, मटीनः अधी अघाद्‌ । 
नाम के मरे उद्र एकं प्रभु दासी दास काद्‌ ॥ 
वृक्षै (तो है कौन; किवी नाम दसा जनाद्‌ । 
सुनत राम कपाट के मेरी व्रिगरिमौ बनि जाई ॥ 
जानकी जगजननि जन की कर्णं बचन सहाद । 
तरे तुर्ीदास मव तव नाथ गुन गन गाद्‌ ॥ 
राम जपु; राम जपु; रम जपु ब्रादरे। 
घोर भव-नीर-निधि नाम निज नाव रे॥ 
एक ही साधन सव रिद्धि-सिद्धि साधिरे। 
ग्रसे कञि-रोग जोग-संजम-समाधि रे ॥ 
मलो जो है, पोच जो है, दाहनो जो» बाम रे । 
राम-नाम हीसों अंत सबही को कामरे॥ 
जग नभ-बाटिका रही है फलि एूटि रे | 
र्वा के से धौरहर देखि तून भूछिरे॥ 
राम-नाम छाड़ि जो भरोसो करे ओर रे। 
तुख्छी परसो त्यागि मगि कूर कौररे॥ 
राम राम शम जीह जोल तू न जपिहै। 
तोल, तू कटू जायः तिहर ताप तपिै॥ 
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सुग्मरि-तीर वरिनु नीर दुम्ब पाद । 
सुरतर के तोदि दारि सतादद ॥ 
जायतः वागतः मपने न सुव मोद । 
जनम जनमः जग जुग जग रोइरै॥ 
छूटिवे के जतन वसप बधो जायगो | 
डैरै विप्र मोजन जो युधा सानि खायगो | 
तुलसी तिलकः तिहर काल तोसे दीन करो। 
रामनाम ही की गति जैसे जक मीन को॥ 
सुमिर्‌ स्नेह सों तू नाम रामराय को। 
सबल निसंवछ कोः सला असटाय को ॥ 
माग है अभगेहू कोः गुन गुनहीन को। 
गाहक गरीब कोः दयालु दानि दीनं को 
कुल अङुटीन कोः सुन्यो द वेद साखिहै। 
पुरे को दाय्पोयः ओधिरे को अखि है | 
माय-बाप सये कोः अंधार निराधार्‌ करो 
सेतु भवसागर कोः हेतु सुखसार को॥ 
पतितपावन रामनाम सो न दृसरो | 
सुमिरि घुभूमि भयो तुल्छी सो ऊघरो ॥ 
भलो भटी मति दैजो मेरे कहे लगिहै। 
मन राम-नाम सों सुभाय अनुरागिहै॥ 
राम-नाम को प्रभाउड जानि जडी आगिरै। 
-सहित सहाय कका भीरु मागि ॥ 
राम-नाम सों श्रिरागः जोग; जप जागिह 
पराम व्रिधि भाल हूँ न करम दाग दागिरै 
राम-नाम मोदक सनेह सुधा पागिर 
पाइ परितोष तू न द्वार द्वार बागिहै 
राम-नाम काम-तरु जोद जोड ्मागिहै 
तुकुसिदास सार्थ परमारथ न रोगिदरै 
देव-- 

दीन को दया दानि दुरो न कोऊ 
जाहि दीनता कौ हौं देखौ दीन सोऊ 
सुर, नरः मनिः असुर, नाग साहिब तौ घनेरे । 
(पै) तौ ज्म रावरे न नेकु नयन फेरे ॥ 
त्रिभुवन तिहु कार त्रिदितः वेद बदति चारी । 
आदि-अंत-मध्य राम | साह्व्री तिहारी ॥ 
तोहि मगि मोगनो न र्मोगनो कायो | 
सुनि स॒माव-सीर-सुजयु जाचन जन आयो ॥ 
पाहन-पसु; भरिरप-विर्हग जपने करि खीन्हे | 
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महाराज दमरथ कै ! रकं ययं कन्द 
नू गरीव को निवाजः हौ गरीव तेरो | 
मारक किये पाल ! तुखनिदास मेरो 
देव- 

नू दया दीन दौः तू दानि; हो भिखारी | 
हौ प्रमि पातकी; तु पाप-पुंज-दारी ॥ 
नाय तु सनाथ कोः अनाय कौन मोसो १ 
मो समान आरतत नर्हिः आरति-दर वो ॥ 
ब्रह्म नृ; हौ जीवः तू दै उज्घुरः हौ चेसे। 
तात-मातः गुरु-तम्वा वृ सव विधि दहतु मेरो ॥ 
तोटिं मोदिं नाते अनेकः मानिये जो भवै । 
ज्यो स्यो तुरुसी कपा ! चरन-सरन पावे ॥ 
देव-- 

ओर काहि मोगियेः को ्मोगि्ो निवे | 
सभिमतदातार कौन दुल-दश्रि दरि॥ 
धरमधाम राम काम-कोटि-रूप सूसे। 
साहव सव विधि सुजान; दान-खडग-सूरो ॥ 
सुखमय दिन दै निखान सखव के द्वार बाजै। 
समय दसरथ के ! दानि तै गरीब निवाजे ॥ 
सेवा विन गुनव्रिदहीन दीनता बुनाये। 
जे जे तै निहा कयि क्के फिरत पये॥ 
तुखसिदास जाचक-रुचि जानि दान दीने | 
रामच ! चंद्र तू चकोर मोहि कीने। 


मोहजनित मल खग विव्रिध विधि कोटिहु जतन न जाई । 
जनम जनस अभ्यास-निरत चितः अधिक अधिक ख्पटई || 
नयन मलिन परनारि निरि, मन सिन विपय सग खगे | 
हदय सिन वामना-मान-मदः; जीव सहज सुख -व्यगे | 
परिदा जनि श्रवन सखन मेः वचन दोष पर गाये | 
सव प्रकार मलक्मार खग निज नाथ-चरन विसराये ॥ 
तुरुसिदास त्रत-दानः ग्यान-तपः सुद्धिदेतु श्रुति गावे । 
राम-चर्न-अनुराग-नीर विनु मरू अति नासन पवै॥ 


1 
[क क 0 


मन | माधव को नेक निहारहि । 
सुनु सटः, सदा रंक के धनर्ज्यो? छिन-छिन प्रयुहि संभारहि ॥ 
सोभा-सील-ग्यान-गुन-मंदिरः सुंदर परम॒ उदारहि) 
रजन संत, अलिक अध-गंजनः भंजन विषय-वरिकारहि ॥ 
जो बिनु जोग-जग्य-बत-संयम गयो चंहै मव-पारहि । 
तौ जनि तुरखिदास निसि बासर हरि-पद-कमङ बिसारहि ॥ 
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एसी मूदता या यन की | 
परिहरि राम-भगति घुर-सरिता, आस करत ओसकन की ॥ 
धूम-समूह निरि चातक व्य? तपित जानि मति घनकी। 
नषि तह सीतलता न वारिः पुनि हानि हति खेचन कौ ॥ 
उयो गच्कोच बिलोकि सेन जड छह आपने तन की ! 
टूटत अति आतुर अहार घसः छति विसारि आनन कौ ॥ 
कट जँ कौं कुचार क्रृपानिधि {जानत हौ गति जन की | 
तुख्सिदास प्रयु हरहु दुसह दुख करहु खज निज पन की ॥ 


नाचत ही निसि-दिवस मस्थो । 
तब दही ते न मयो हरि थिर जवते जिव नाम धरयो ॥ 
बहु बासना विब्रिध कंलुकि भूषन लोभादि भस्यो । 
चर अर अचर गगन जल-थल भे, कौन न स्वोग कर्यो ॥ 
देव, दनुजः मुनिः नागः मनुज नहि जोचत कोड उबस्थो | 
मेरो दसह दरिद्रः दोपः दुख काहू तौ न हस्यो ॥ 
के नयन, पद्‌, पानिः सुमतिः बर; संग सकट विद्ुस्थो । 
अवे रघुनाथ सरन आयो जनः भव-मय विकट डस्य ॥ 
जेहि गुनतें बस होदु रीन्नि करि, सो मोहि सब बरि्स्यो । 
तुसिदास निज मवनद्वार प्रु दीजे रहन प्रयो ॥ 


रेसी हरि करत दास पर प्रीति । 
निज प्रभुता विसारि जन के बस; होत सदा यह रीति ॥ 
जिन बधि सुर-असुरः नाग-नरः प्रघ करम की डोरी । 
सोई अबिछ्ि्न ह्म जयुमति हटि बध्यो सकत न छोरी ॥ 
जाकी मायाबस विरंचि सिवः नाचत पार न पायो । 
करतर तार बजाय ग्बार-जुबतिन्द सोह नाच नचायो ॥ 
बिस्वंभरः श्रीपति; त्निभुवनपति, बेद-बिदित यहं खीख । 
बहि सों कलु न चटी प्रयुता बरु हे द्विज मोगी मीख ॥ 
जाको नाम लिये दृश्त भव-जनम-मरन दुख-भार । 
अंषरीप्र-हित रागि कृपानिधि सोद जनमे दस बार ॥ 
जोग-बिरागः ध्यान-जप-तप करि» जेहि खोजत सुनि ग्यानी | 
बरानर-माह्ं चपल पञ पामरः नाथ तह रति मानी ॥ 
रोकपाङः) जमः कार? पवनः; रतिः ससि सव आग्याकारी | 
तुखसिदास प्रमु उग्रसेन के द्वार बत कर धारी ॥ 


हरि ! तुम बहुत अनुग्रह कीन्ह । 
साघन-घाम निन्ुध-दुरख्म तनु, मोहि छपा करि दीनौ ॥ 
कोटि मुख कदि जात न प्रसु के एक एके उपकार | 
तदपि नाथ कल्रु ओर मोगिदौँः दज परम उदार ॥ 
परषरय-बारि मन-मीन भिन्न नहिं दौत कब्रहुं पर एक | 


निियििियििििपििकककिककििकिकिषकिकककककििनकिि पि पिम णी णी णीणीौौीमीीगौीौगौगीरीगीमीणीपीपीि पी 


णीगतं 


ताते सहँ बरिपति अति दारुन, जनमत जोनि अनेक ॥ 
क्रपा-डोरि बनी पद्‌ अंकरुस; परम प्रेम मृदु चारो । 
एहि बिधि व्रेधि हरहु मेरो दुख; कोतुक राम तिहारो ॥ 
है शरुति-वरिदित उपाय सकल सुर केहि केहि दीन निद्रे । 
तुखसिदास् यह जीव मोह-रजु जेहि ध्य सोद छोरे ॥ 


यह बिनती रघुबीर गुसादं | 
ओर आस-बिखास-भरोसोः, हरौ जीव-जडताई ॥ 
चहौँ न सुगतिः सुमतिः संपति कद्ुः रिधि-सिथि विपुल बड़ाई । 
हेतु-रहित अनुराग राम-पद बद अनुदिन अधिकाई ॥ 
कुरिरं करम छे जाहि मोहि जरहँ जँ अपनी बरिआई । 
तरह तरह जनि छिन छोह कछंडियो, कमठ-अंड की नाई ॥ 
या जगम न्ह ख्मिया तन की प्रीति प्रतीति सगाई । 
ते सव तुरसिदाख प्रयु ही सों होदि सिमिरि इक उदं ॥ 


जानकी-जीवन की बलि जें । 


चित कै राम-सीय-पद परिहरि अव न कटर चङि जहौ ॥ 
उपजी उर प्रतीति सपने युखः प्रभु-पद-बिमुख न पैहौँ | 
मन समेत या तन के बासिन्हः इहै सिखावम देहौ ॥ 
श्रवननि ओर कथा नहिं सुनिहौँ, स्षना यर न गह । 
रोकिहौँ नयन बिलोकत ओरहिः सीस ईस ही नैह ॥ 
नातो-नेह नाथ-सो करि सर नातोनेह षौ । 
यह छरमार ताहि त॒ख्सी जग जाको दास कैद ॥ 


अबली नसानी; अत्र न नसेहौँ | 
राम-कृपा भव-निसा सिरानी; जागे फिरि न उसेहौ | 
पाये्धं नाम चारु चितामनि; उर कर तं न खैर । 
स्यामरूप सुचि रुचिर कसौरी, चित कंचन कसैदौ ॥ 
५९ (५ भ. ५९/१९. हौं 
परबस जानि हस्यो इन हद्रिनः निज बस ह न सेहं । 
मन मधुकर पन कै तुख्सी रघुपति-पद-कमल बरही ॥ 


माधव | मो समान जग माहीं | 
सव व्रिधि हीनः मलीन, दीन अतिः खीन बिषय कोड नाहीं ॥ 
तुम सम हैतुरहित कपाटं आरत-हित ईस न त्यागी । 
म दुख-सोक-त्रिकर कृपा ! केहि कारन दया न छागी ॥ 
नार्हिन कचु ओौरुन तु्हारः अपराध मोर मै माना । 
ग्यान-मवन तनु दियेहु नाथ } सोउ पाय न में प्रभु जाना ॥ 
बेनु करीर श्रीखंड वसंति दूषन मूषा लगावै । 
सार-रहित हतभाम्य शुरमि पव सो कहु किमि पावै ॥ 
सघ प्रकार मै कठिनः मृदुर हरि दद्‌ व्रिचार जिय मोरे । 
तुखुसिदास प्रभ मोह-दंखलः छुटिि तुम्हारे शेरे ॥ 
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माधव । मोद-फौम क्वो दरे 
घराहिर कोटि उपाय करि, अभ्यंतर ग्रन्थि न चुट | 
ृतपूरन कराह अंतर्गत मसनिः्रतिर््ैव दिसरावे। 
रघन अनक ल्गाय कटय मत; ओटत नास न पावै ॥ 
तद-कोर मर्ह वस क्िंग तर कटे मरे न जते। 
साधन करिय ग्रिचार-दीन मन सुद्ध होद नहिं तेसे॥ 
अतर मलिन धरिपय मत अति, तन पावन कयि पखरि । 
मरइ न उरग अनेकं जतन बर्मीक व्रििध व्रिधि मारे ॥ 
तुरुसिदास हरि-गुरु-कषना बिनु बिमल व्रिक न होई | 
त्रित विवेक संसार धोर निधि पार न पावे कोई॥ 


कर्र्हु सो कर-सरोज रघुनायक { धरिहौ नाथ सीस मेरे । 
नेहि कर अमय किये जन आरतः व्रारक विवरम नाम टेरे ॥ 
जदि कर-कमल कोर संभुधनु मजि जनक-मं घय मच्यो | 
जेदि कर-कमल उटाद तरु ज्यो, परम प्रीति केवर मेय्यो ॥ 
जेहि कर-कमल करप गीध करहु, पिंड देद्‌ निजवाम दियो | 
जेहि कर ब्राडि त्रिदारि दासदितः कप्रिद्ुख-पति सुग्रीव क्रियो ॥ 
आयो सरन सभीत विभीपरन जदि कर-कमल तिलक कीन्हो | 
जेहि कर गहि सर चाप असुर हति, अमयदान देवन्ह दीन्द्ँ ॥ 
सीतल सुखद छह जेहि कर की? मेटति पाप, तापः माया । 
निसि-बासर तेहि कर-सरोज की, चाहत तुरुखिदास छाया ॥ 
ते नर नरकरूप जीवत जग 
भव-भंजन-पद-बिमुख अभागी | 
निसिबासर रुचि पाप असुचिमनः 
खरूमति-मलिनिः निगमपथ-त्यागी ॥ 
नहिं सतक्तंग मजन नहिं हरि कोः 
सवन न राम-कथा-अनुरागी। 
सुत-बित-दार-भवन-ममता-निमि 
सोवत अतिः न कबहु मति जागी ॥ 
तुखसिदास हरिनाम युधा तजि; 
सठ हटि पियत व्रिषय-विप मोगी | 
सूककर-खान-स॒गाल-पसरिस जनः 
जनमत जगत जननि(दुख लगी ॥ 
कि नाम कामतरु रामं को। 
दनिहार दारिद दुका दुखः दोष पोर घन घाम को ॥ 
नाम केत दाहनो दत मन बाम त्रिधाता बाम को। 
कहत मुनीसर महेस महातमः उल्टे सुभे नाम को॥ 
भरो खोक-परलोक तासु जाके बल ठङित-ल्लम को | 
तुरी जग जानियत नाम ते सोच न कूच सकाम को ॥ 


प 0 र त त 


म हरि पनित-यावन सने । 
म॑ परतित तुम प्रतितपावन दोड वानक वने॥ 
व्याध गनि गज अजामिल सानि निगमनि भने। 
ओर अधम अनेक तरि जात कापै रने॥ 
जानि नाम अजानि लीन नरक सुरपुर मने। 
दाप्त तुक्छ्मी मगन अगो, रचिये अपने॥ 
मो को उदर जग माहीं | 
विनुसेवरा लो द्रवे दीन परराम सरिम कोड नाहीं ॥ 
जो गति जोग व्रिराग जतन करि नहिं पावत मुनि म्यानी । 
सो गति देत गीध सवरी कह प्रमु न वहत जिय जानी | 
जो संपति दम सीस अरप करि रावन मिव पहं लीन्दीं | 
सो संपदा व्रिभीपन कर अति सङ्कुच सहित हरि दीन्दीं ॥ 
तुटमिदाम सव मेति सकर सुख जो चाहमि मन मेरो । 
तौ भजु रामः काम सव पूरन कर कृपानिधि तेरो ॥ 
जानत प्रीति-रीति सुराई ] 
नाते सव हाते करि राखत, राम सनेदह-सगाई ॥ 
नेह निवादि देह तनि दमर्थः कीरति अचल चलाई | 
एेयेह पितु ते अधिक गीध पर ममता गुन गरुञई | 
तिय-बिरदही सुग्रीव सखा ट्ि प्रानप्रिया विसराई । 
रन पस्थो वधु ब्रिमीषन ही को, सोच हृदय अधिका | 
घर गुरुगरह प्रिय सदन सासुरे, भद जवर जह पहूनाई | 
तब तहं कदि सत्री के फलनि की रुचि माधुरी न पाई ॥ 
सहन सरूप कथा मुनि बरनत रहत सकुचि सिर नाई | 
केवट मीत कै सुख मानत बानर वंघु ब्रडाई॥ 
प्रम-कनोड़ो रामसो प्रयु त्रियुवन तिरं काठ न माई 
तेयो रिनी हौ क्यो कपि सो ठेसी मानिहि को सेवकाई | 
तुलसी राम-सनेह-सीक लखि? जो न मगति उर आई । 
तौ तोहि जनमि जाय जननी जड तनु-तरनता गर्व ॥ 


ठेसे राम दीन-हितकारी । 

अति कोमल करुनानिधान बिनु कारन परर-उपकारी | 
साधन-हीन दीन निज अघ-बसः सिला मई मुनि-नारी | 

गृहत गवनि परसि पद पावन घोर सप्तं तारी ॥ 
हिंसासत निषाद तामस वपु? पसु-समान बनचारी | 

मच्यो हृदय ख्गाई प्रेमबस्, नहिं कु जाति विचारी ॥ 
जब्पि द्रोह कियो सुरपति-सुतः कदि न जाय अति मारी। 
सकल छोक अवलोकि सोकहत; सरन गये मय टारी | 
हग जोनि आमिष अहारपरः) गीघ कौन अरतथारी | 
जनक-समान करिया ताकी निज कर सब भोति र्वारी ॥ 


३२५५ 
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अधम जाति सरी जोधित जड़, स्ेक-वेद ठं न्यारी । 
जानि प्रीतिः दै दर छपानिधि, सड खुनाय उधारी ॥ 
कपि सुग्रीव वधु भय-ब्याढुकः आयो सरन पुकारी | 
सहि न सके दारुन दुख जन केः हत्यो बालि सहि गारी ॥ 
रिपु को अनुज विभीषन निसिचरः कौन मजन अधिकारी। 
सरन गये अगे है न्दौ भेस्यो जा पसारी॥ 
असुभ हद जिन्द कै पुभिरे वे बानर री विकारी 
वेद-विदित पान किये ते सवः महिमा नाय | तुम्हारी ॥ 
कर खमि कदं दीन अगनित भिन्द की तुम विपति निवार । 
कलि-मल-ग्रसित दास तुरुसी परः कहि कृपा विसारी १ ॥ 
जो मोहि राम प्राते मीठे । 
तौ नवरस षटरस-रस अनरस ह जते सब सीटे॥ 
वंचक विषय विव्रिध तनु धरि अनुभवे सुते अर इठे । 
यह जानत दिरदे अपने सपने न अधादई्‌ उट ॥ 
तुरुपिदासःप्रमु सो? एकि बट वचन कहत अति दीठे । 
नाम की छ राम करुनाकर्‌ केहि न दिये कर चीठे ॥ 


यो मन कहूं तुमहिं न खग्यो | 
गयो छल छाडिं सुमाव निरंतर रहत षिषय अनुराम्यो ॥ 
ज्यों चितरई परनारि घुने पातक-प्रपंच घर-घर के | 
त्यो न साधु, सुरसरि तरंग-निरमल गुनगन रघुबर के ॥ 
ज्यां नासा सुगंध-रस-बसः रसना षटरस-रति मानी | 
राम-प्रसाद-मा जूहन छगि व्यो न ख्छकि छ्ल्चानी ॥ 
चंदन-चंदबदनि-भूषन-पट ज्यो चह पौवर परस्य | 
त्यो रघुपति-पद.पटुस-पर को तनु पातकी न तरस्यो ॥ 
ज्यो सब भाति कुदेव कुटाक्रुर सेये ष्पु बचन हये दू । 
तयो न राम सुक्रृतम्य जे सङ्ुचत सकृत प्रनाम कयि र ॥ 
चंचल चरन खोभ छ्गि छोडधप द्वार.द्वार जग बगे | 
राम-सीय-अखमनि चलत व्यो मये न समित अभगे ॥ 
सकल अग पद-विमुख नाथ भुख नाम की जोट रै | 
है तुखसिर्िं परतीति एक प्रभु-मूरति कृपामई है | 
कर्वटक हौं यहि रहनि रहोग । 
श्रीरघुनाथ क्रपाट कृपते संत-युमाव गहगो ॥ 
जथालम संतोष सदाः कहू सों कटु न चहौँगो | 
पर.दित-निरत निरंतर, मन क्रम बचन नेम निबहौगो ॥ 
परष बचन अति दुसह श्रवन सुनि तेहि पावक न दहौँगो | 
बिगत मानः सम सीत मनः पर-गुन नहिं दोष कहगो ॥ 
परिहरि देह-जनित चिता, दुख-सुख सम बुद्धि सर्होमो । 
तुसिदास प्रमु यदि पथ रदः अविचर हरि भगति र्हौगो ॥ 


नान आवत आन मरोसो | 
यहि कटिकार सकर साधन तर है खम-फटनि फरो सो ॥ 
तपः तीरथ; उपवासः दानः मख जेहि जो रुचे करो सो । 
पायेहि पे जानिवो करम-फल मरि-भरि वेद परोसो ॥ 
आयम-बिधि जप-जाग करत नर सरत न काज खरौ सो । 
सुख सपनेहु न जोग-खिधि-साधनः रोग वियोग धरो सो ॥ 
कामः क्रोधः मड, लोभः मोह मिट ग्यान बिराग हरो सो । 
बरिगरत मन संन्यास छेत जल नावत आम धरो सो ॥ 
वहु मत सुनि बहु पंथ पुराननि ज्हो-तहो क्षगरो सो 
गुरु क्यो राम-भजन नीको मोहिं छ्गत राज-डगरो सो ॥ 
तुकसी बिनु परतीति प्रीति पिरिपिरि पचि मरे मरो सो । 
रामनाम-बोदित भव-सागर चहि तस त्ये सो॥ 


जके प्रिय न राम-बैदेदी | 

तजिवे तहि कोटि वैरी सम; जद्यपि परम सनेही ॥ 
सो करूडिये 

तव्यो पिता प्रहखाद, बिभीषन बधु; भरत महतारी । 
बलि गुर त्यो, कंत व्रज-बनितन्िः मये सुद-मंगल्कारी ॥ 
नाते नेह राम के मनियत खुद्द सुसेव्यं जरह ल । 
अंजन कहा ओंखि जेहि एूटै, बहुतक कँ कहँ शँ ॥ 
तुलसी सो सब ॒रमोति परम दित पूज्य प्रानते प्यारो । 
जास होय सनेह राम-पदः एतो मतो हमरो ॥ 


लो पैरहनि 
खगन 

तौ नर खेर कूकर सूकर सम 
वृथा जियत जग माही ॥ 

कामः क्रोधः मदः रोभः नींद, मयः 
भूख; प्यास सबही के । 

मनुज देह सुर-साधु सराहतः 
सो समेह सिय-पी के | 

सूर; सुजान सुपूत सुङच्छन 
गनियत॒ गुन गरुआई । 

बिनु हरिभिजन दईदारंन के फट 
तजत॒ नदी कराई ॥ 

. कीरति; कुरः करतूतिः भूति भि; 
सील सरूप सोमे | 

तुख्छी प्रयु-अनुराग-रदित जस 
सालन साग अशमे ॥ 


रामसों नाहीं | 


# गोखामी श्रीतुखसीद्रासजी 


खज न छगत दमि कदत | 

सो आचगस व्रिनारि सोच तज्ञ; 

जो हरि तुम कर मावत ॥ 
मक संग तजि भजत जादि रुनिः 

जप तप जाग व्रनावत | 
मो-सम मंद मदाखल पावरः 

कौन जतन तेहि पावत | 
हरि निरमरु मल्ग्रसित ददयः 

असमंजस मोहि जनावत | 
जेदि सर काक कंक बक सूकर 

क्यों मरार तहं आवत ॥ 
जाकी ससन अद कोविद 

दारन चयताप बुश्चावत | 
तहूं गये मद्‌ मोद ल्ेम अतिः 

सर्गं मिरत न सावत ॥ 
भव-सरिता कह नाड संत; यह 

कहि ओरनि समुश्चावत | 
दौ तिनसों हरि ! परम ब्रैर करिः 

तुम सौ भले मनावत ॥ 
नाहिन ओर ठैर मो रक 
ताते हरि नतो खबत | 
उदारचृड़ामनि | 
तुटसिदासर गुन गावत ॥ 


मै तोहि अवर जान्यो संसार 
बोधि न सकरद मोहि हरि के बर; 
प्रगट कपटञागार ॥ 
देखत दही कमनीयः कष 
नाहिन पुनि किये विचार | 
व्यौ कदलीतसु-मध्य निहारतः 
कवु न निकसत सार ॥ 
तेरे स्यि जनम अनेक मै 
फिर न पयो पार । 
महामोह-मृगजल-सरिता मह 
बरोस्यो हौ वारिं बार ॥ 
सुनु खर ! छ-बल कोटि किये व्च 
होर्हिं.न भगत उदार । 
सहित सदाय तां घसि अब; जेहि 
दुदय न 


रख सरन 


नदकुमार | 


तासो कटु चातुरी , जो नरह 

नाने मरम तुम्रर | 
सो परि डर मरे स्लु-हि तः 

वञ्च नदिं व्यवहार ॥ 
निज दहित चनु मठ! दृटन करिः जी 

चदि कुसल परिवार । 
तुलमिद्राम प्रभु के दासनि तजि 

मनि जहां सद्‌ मार्‌ | 


मन प्ते अवसर व्रते | 
दुर्म दह पाइ दयिपद भनु, करम, वचन अर्हीते॥ 
सदमव्राहुः दसवदन आदि चप केच न करार वदी ते| 
हम-दम क्रि धन-घाम संवरे; थत चे उठि गते | 
सुत-्रनितादि जानि सखारथरतः न कर नेह सव्ही ते 
अंतटु तोहि तजगे पामर! नू न तजे अव्ीते॥ 
अव नाथं अनुरागः जागु जडः चाग दुरासा जी ते 
रकम अगिनि तुरसी कद्रुः विषय-भोग ब्रह घीते॥ 
लाभ कहा मानुप-तनु पामरे | 
काय~वचन-मन सपने कवर्हुक घटत न काज पराये ॥ 
जो सुख पुरपुर-नरकः गेह-वन आवत धिनि बुखये । 
तेहि युख कदं बहु जतन करत मनः समुञ्चत नदिं समुञ्चाये | 
परदाराः पर द्रोहः मोहवस किये मूद्‌ सन माये | 
गरभवास दुखयासि जातना तीव्र विपति बिसरये | 
भय-निद्राः मेथुन-अहारः सव के समान जम नये | 
सुर-दुररम तनु धरि न मजे हरि मद अभिमान गर्वोयि ॥ 
गह्‌ न निज-पर-बुद्धिः सुद्ध ह रदे न रम-ल्य खये | 
ठरसिदास यह अवर वीते का पुनि के पछ्ठिताम्रे | 


बु 


जो मन लागे रामचरन अस | 

देह-गेह-सुत-व्रित-कल्त मरह 

मगन होत तिनु जतन किये जस | 
्रदरहितः गतमानः ग्यानरतः 

व्रिषरय-विरत खटा नाना कस | 
सुखनिधान सुम्यान कोसछपति 

हे प्रसन्नः कहुः क्यो न हेहि घस ॥ 
सर्वभूत.दितः निर्व्यलीक चितः 

भगति-परेम दद्‌ नेम एकरस ] 
प॒ल्सिदास यह होड तर्बाह जव 

द्रवे ईस; ओहि हतो सीस दस ॥ 


६२. 
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ठेसी कवन प्रमु की रीति? 
विरद द्वु पुनीत परिहरि पोवरनि पर प्रीति॥ 
गई मासन पूतना कुच क्वूट खगा । 
मातु कौ गति दई ताहि कपाटं जादवराई ॥ 
काममोहित गोपिकिनि धर कृपां अवुल्ति कीन्ह । 
जगत-पिता विरंचि जिन्ह के चस की रज खीन्ह ॥ 
नेमते सिष्धपाल दिन प्रति देत गनि गनि गारि। 
कियो छीन सु अप मै हरि रज-सभा मेश्चारि॥ 
व्याध चित दै चरन मास्थो मूदुमति मृग जानि | 
सो सदेह खल्येक पश्यो प्रगट करि निज बानि॥ 
कौन तिन्ह की कहै जिन्ह के सुकृत अर अघ दोउ | 
प्राय पातकर्प तुल्खी सरन राख्यो सोउ ॥ 


मरोसो जाहि दूसरो सो करो । 
मोको तो राम को नाम कल्पतरू कलि कल्यान फरो ॥ 
करम उपासनः ग्यानः बेदमतः सो सवर भोति खरो । 
मोहि तो सावन के अधि ग्यां सूङ्चत रगदहये॥ 
चाटत र्यो खान पातरि भ्यो कबहु न पेट भये | 
सो हौ सुमिरत नाम-सुधारस पेखत परुसि धये ॥ 
खास्य ओ परमार्थ द्र को नहि कुंजयो-नो। 
सुनियत सेतु पयोधि पषाननि करि कपि-कटक तरो ॥ 
प्रीति-प्रतीति जहा जाकी, तह ताको काज सरो 
मरे तो माय-बाप दोउ आखर हौ पियु-भरनि अरो ॥ 
संकर साणि जो रालि कहौ क्यु तौ जरि जीद गरो । 
अपमो भले रम-नामहि ते तुख्सिदहि शमुन्चि परो ॥ 


गरेगी जीह जो कौं ओर को हयँ | 
जानकी-जीवन | जनम-जनम जग 

ज्यायो तिहरेहि कौर को हौ ॥ 
तीनि छोकः तिह कार न देखत 

सद रावे जोर को हौँ। 
तमसौ कपट करि कट्प-कलप 

कृमि हहौ नख षोर को हौ ॥ 
कुहा भयो जो मन मिलि कलिकाठदिं 

कियो भौतुवा मौर कोद्यँ। 
तुखसिदास सीतल नित यदि ब 

बडे ठेकने ठैर को दौँ। 


एेसेहि जनम-समृह सिरने । . 
प्राननाय रघुनाथ-से प्रमु तजि सेवत चरन वब्रिरने ॥ 


जे जड़ जीव कुटिः कायर, खल; केवल कलि-मर-साने | 
सूत बदन प्रसंसत तिन्ह कर्है, हरिते अधिक करि मने ॥ 
सुल हित कोटि उपाय निरंतर करत न पार्य पिरने | 
सदा मलीन पथ के जल ज्यो; कबहुँ न हृदय थिरने ॥ 
यह दीनता दूर कसि को अमितं जतन उर अनि। 
तुरसी चित-चिता न मिटे बिनु चितामनि पहिचान ॥ 


काहे न रसना; रामहि गावहिं १ 
निसिदिन पर-अपवबाद बथा कत रटि-रटि राग ब्रदावहि ॥ 
नरसुख सुंदर मंदिर पावन बसि जनि ताहि छ्जावहि । 
ससि समीप रहि सयागि सुधा कत रबि-कर-जल कहं धावहि ॥ 
काम-कथा कलि-करव-चंदिनि; सुनत श्रवन दे भावहि । 
तिनि हटकि कहि हरि कल कीरति; करन कठंक नसावहि ॥ 
जातरूप मति जुगुति रुचिर मनि रचि-रचि हार बनावदहि । 
सरन-सुखद रबिकुल-सरोन-रबि राम-वृपहि पिरावहि ॥ 
बाद्‌-बिबाद स्वाद तजि मजि दरिः सरस चरित चित छावहि । 
तुरसिदास भव तरिः तिहूं पुर तू पुनीत जस पावहि ॥ 


मज मन रामचसन सुखदाई ॥ 
जिन चरनन ते निकसी सुरसरि संकर जय समाई | 
जटासंकरी नाम परयो हैः त्रिभुवन तारन आई ॥ 
जिन चरनन की चरन-पादुका मरत रहे ठव दई | 
सोद चरन केवर धइ न्ह तब हरि नाव चलाई ॥ 
सोइ चरन संतन जन रेवत सदा रहत सुखदाई | 
सोई चरन गौतम ऋषि नारी परसि परमपद पाई ॥ 
दंडक वन प्रभु पावन कीन्दो ऋरषियन जास मियाई | 
सोई प्रु त्रिलोक के खामी कनकमृगा संग धई || 
केपि सुग्रीव बंघु-मय-्याकरुक तिन जय छ फिर । 
रिपु को अनुज त्रिभीषन निसिचर परसत ठंका पाई ॥ 
सिव-सनकादिक अरु ब्रह्मादिक सेस सहस पुख गाई । 
तुटखिदास मारुतसुत की प्रु निज मुख करत बड़ाई ॥ 


भगवान्‌का खस्य तथा ठीठा 


आगन फिरत धरुटुरुवनि धाए । 
नीर जख्द तनु स्याम राम-तिञु जननि निरखि मुख निकट बोर 
बरधुक सुमन अखन पद्-प॑कज अकु प्रमुख चिन्ह बनि आए | 
नूपुर जनु मुनिवर-करृहंसनि रचे नीड दै बाह बसाए ॥ 
कटि मेखर बर हार ग्रीवं दरः रुचिर बह भूषन पदिराए । 
उर श्रीब्रत्स मनोहर हरि नख देम मध्य मनिगन बहु लए ॥ 


# गोखामी श्रीतुखसीदासजी # 


तुभग निघ्रुकःद्रितनः स प्ररःनामिकाः वनः कपर मादि भति भाए 


भ्र रुदर करना-रम-पूरनः लोचन मन्दु जुगल जजाप ॥ 
मा विसा स्ति छटकन वरः ब्राहदना करे चिक्रुर मोद । 
मनुद्राठरुररसानक्रुजञमि करि समिहि मिन तम के गन्‌ आए 
उपमा क अयूत मई तव जत्र जननी पट प्रीत ओदर । 
नीट जददपर उ द्गन निरखत तजि सभाव मना तड्ति छ्पपए्‌ ॥ 
अंग अंग पर्‌ मार-निक्रर मिलि छव्रि-समृह ठे ठे जनु छर्‌ । 
तुल्मिदाम रघुनाय-रूय-युन तौ कह जो विधि हहं बनाए ॥ 


जगन नरेटत अआर्नेदकंद्‌ | खुक्रुल-कुमुद-सुखद चार चंद ॥ 


सानुज मरत रपन मग सोहै मिसु-मूप्न मूमित मन मो ॥ 


तन्‌-दुति मोर-चंद जिमि चलकर ! मनद उमगिर्जगर्मग छतवरि छलक 


कटि फंविनिः पग पजनि वाजँ। एकज पानि पर्ुचर्यो रँ ॥ 
कृटुलटा कट व्रघनद्ा नीके} नयन-मरोज सयन-सर्म्रीके || 
रटकन नत कलर ष्टं | द्मकति दद तुर्या छरी ॥ 
मुनि-मन द्रत मंजु मनि-वुंदा | ट्ल्ति बदन वलि बालुकरुदा।; 
मुखी चित्र विचित्र गृही | निरखत मातु मुदित मन एरी ॥ 
गहि मनिखंभ डिम डगि डोटत | कट्वर वचन तोते बोरुत ॥ 
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किलकतः छक्र क्षो प्रति्ि्रनि । देत परम सुख पितु अख अंबनि ‰ 


सुमिरत सुषमा हिय दुखी है । ग।वत परेम पुखकरि तुरुषी ह ॥ 


सोहत सहन सुदाय नैन । 
खंजन मीन कम सकरुचत तव जव उपमा चाहत कबि दैन ॥ 
सुंदर सव्र अंगनि मिसु-भूषन राजत जनु सोभा आवे केन | 
बडो खम छरूची छोभवस् रहि गये छखि सुषमा बर मेन ॥ 
भोर भूप स्यि गोद मोद मरे, निरखत दनः सनतत कठ बैन | 
बाखक-रूप अनूप्र राम-छवि निवसति तुर्पिदास-उर-एेन ॥ 


जागिये करपानिधान जनराय रामचंद्र 
जननी कहै ब्ारवार भोर भयो प्यरे। 
राजिवटोचन व्रि्रारः प्रीति-बापिका-मराछ) 


टछ्ति कमङ-बदन उपर मदन कोटि वरे ॥ 
रुन उदितः त्रिगत सररी, ससांकं किरनदहीनः 

दीन दीपजोतिः मछिन-दुति समूहं तरि] 
मनुं ग्यानवन-प्रकासः बीते सव भवव्रिछस 

आस-नास-तिमिर तोष-तरनि-तेज 
म्रोटत खगनिकर मुलर मधुर करि प्रतीत सुनह 
सवन प्रानजीवन धनः मेरे तुम बरि। 

बेद-वंदी युनिबृद-सुत-मागधादि 
धिरुंद बदत (जय जय जय जयति कैरभरेः ॥ 


जारे ॥ 


मनह 
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वरिकमित करमन्छावरीः चठ प्रपुंज चंचरीक 
गुंजत कर कोमल युनि त्यागि कंज न्यर। 
जनु विराग प्राह सक मोक कूपर विदइ्‌ 
भृत्य ॒प्रेममत्त फिरत गुनत गुन तिदे} 
सुनते वचन प्रिय रमाङ जागे अतित्रय दयालः 
भागे जंजाक त्रिपुलः दुत-कद्‌त् 
तुलमिदाम अति अनंद देखिके सुष्वारविंदः 
टँ भ्रमफंद परम मंद द्वद भरे॥ 


द्रि | 


विहरत अवध-व्रीथिन राम । 
संग अनुज अनेक मिसु; नव-नील-नीरद-स्याम ॥ 
तर्न अरून-सरोज-पद्‌ वनी कनकमय प्रदच्रान । 
पीत पट कटि तूनवरः कर लछ्ति धु धनु-वान्‌ ॥ 
ल्येचननि को लत एर छवि निरणि पुर-नरनारि । 
वसत तुलसीदास उर्‌ अवधेन के सुत चारि ॥ 


मुनि के संग त्रिराजत वरर । 
काकपच्छ धर; कर कोर्दूड सरः सुभग पतर कटि तूनीर ॥ 
न इदु, अंभोर ल्यच? स्याम गोर सोभा-सटन सरीर । 
पुटकत ऋषि अवलोकि अमित छत्रि, उरन समाति प्रेम की मीर 
खेत, चलतः करत मग कोतुकः विव सरित-सरोवर-तीर । 


तोरत ठता सुमनः सरमीरुहः पियत सुधामम सीतल नीर ॥ 
बैठत विम तिलनि बरिटपनि तर, पुनि पुनि बरनत छह समीर । 
देखत न्त केक्रिः कठ गावत मुप, मरः ओोक्रिल्यः कौर ॥ 
नयननि को फल लेत निरि खगः मृगः सुरमीः बजवधू? महीर । 
तुली प्रसुहि देत सवर आसन निज निज मन मृहु कमल कुर्दीर ॥ 


रामपद्-पडम-पराग परी । 
रृषितिय तुरत त्यागि पाहन-तनु छतिमय देह धरी ॥ 
पवर पाप पति-खाप दुसह दव दारुन जरनि जरी | 
कृपासुधा सिच बिब्मध-बेलि ज्यो पिरि सुख-फरनि फरी ॥ 
निगम-अगम मूरति मदेष-मति-जुवति वराय वरी | 
सोद मूरति भह जनि नयनपथ इकटकतें न ररी ॥ 
ब्रनति हृदय सूपः सीकः गुन प्रेम-पमोद-मरी | 
तुरुसिदास अख केहि आसत की आरति प्र न हरी १॥ 


नुः सुसुश्लिः चित खद चितौ, र । 


राजँ वर-मूरति रिते की रचि सुधिररचि श्रम कियो है करितौरी | 
नख-सिख सुरता मवलोकृत कल्यो न परत सु व टोत जिक्ते, री | 
सावर रूप-युधा मरिषे कँ नयन-कमर कर करप रिती, च ॥ 


९३० संत बचत सीत सुधा करत तापत्रय नास # 


मेरे जान इन्द बोल कारन चतुर जनक ठगो ठट इतौ, री । 
तुरुखी प्रघ भजर संसु-धनुः मूरि माग तिब-मतु-पितो री ॥ 


दूखृह रामः सीय दुही री | 
घन-दामिन बर बरनः हरन-मनः सुंदरता नखस्खि निवहः री ॥ 
व्याह्-वरिभूषन-बसन-तरिभूषितः, सखि अवली ख्ख ठगि सी रदीःरी 
नीवन-ननम-खटु, लोचन-फलह इतनोड, र्यो आजु सही, री॥ 
सुरमा युरमि सिंगार-छीर दुहि मयन ममियमय क्रियो दै दही? र 
मथि माखन सिय-राम संवरे, सकर भुवन छत्र मनद मदी, री ॥ 
तुखषिदास जोरी देखत सुख-सोभा अतुः न जाति कही; सी । 
रूप-रासि विरची बिरंचि मनोः सिखा ख्वनि रति-काम ही री ॥ 


मनोहरता के मानो एेन | 
स्वामरगौर किसोर पथिक दो, सुमुखि ! निरखु भरि मैन ॥ 
वीच वधू वरिुबदनि ब्रिराजति; उपमा करहु कोड दहै न। 
मानहु रति-ऋतुनाथ सहित सुनि-वेष बनाए है मैन ॥ 
किध भिमारसुषरमा-सुपेम मिलि चरे जग-चित-बरित ठैन । 
अदभुत चयी किथो पठ है बिधि मग-लोमन्दि सुख देन ॥ 
सुनि युचि सरल सनेह ॒सुद्ावने आश्वघुन्ह के बैन | 
तुख्सी प्रमु तर तर बि्टेबे, किए प्रेम-कनौडे के न 

म॑जञल मूरति मंगरमई । 
भयौ पिसोक बिरोकि चिमीषनः नेह देद-घुधि-सीव गई | 
उटि दाहिनी ओर ते सनमु् सुखद मामि बैठक र्ट | 
नख-सिख निरसि-निरखि सुख पावत, भावत कङ्क, कु भर मई 
बार कोटि सिर काटि) साटि छ्टि रावन संकर परै रई । 
सोद टका ख्खि अतिथि अनवसर राम तृनारन-ग्यों दई ॥ 
प्रीति-प्रतीति-रीति-सोमा-सरिः थाहतं भर्है-जहं त॑ घ | 
बाहू-बटीः बानेत बोलको, वीर बिखब्रिनई-नई ॥ 
को दया दूसरो दुन, जेहि जरनि दीन हिव की हई १ । 
तुरी काको नाम जपत जग जगती जामति बिनु वई | 


याज रघुकीरुछतरि जात नहिं कटु कदी । 
सुभग सिंहासनासीन सीता-रवनः 
मुवन-अभिरामः बहु काम सोभा सही ॥ 
चर चामर-ग्यजनः छत्र-मनिगन विपु) 
दाम-मुकुतावली-जोति जगमगि रही । 
नहु रकेस सग॒ हंस-उद्गन-बरहि 
मिखन आए हृदय जानि निज नाधही ॥ 
मुकुट सुद्र सिरसि, भाखर तिख्कः भरः 
कुणि कचः कुंडलनि परम आमा ठी । 


मर्ह हर डर ज्ुगक मारध्वज के मकर 
लागि खवननि करत मेर की ब्रतकही || 
अरन राजीव-दछ-नयन्‌ कर्ना-अयनः 
बदन सुषमा सदन, हास अय-तापही । 
विविध कंकन; हारः उरम्नि गजमनि-माटः 
मनर्हु बग्पोति जुग मिलि चली जख्दही ॥ 
पीत निरमल चैक, मनँ मरकत सेरः 
पुथुर दामिनि रदी छद्‌ तजि सहञदी । 
रुछिति सायक-~चापः पीन भुज बल अतुख 
मनुज-तनु द नुज-वन-दहनः मंडन मही ॥ 
जासु युन-रूप नहि कलित, निरगुन सगुन; 
संभु-सनकादिः सुक भगति दद करि गही । 
दास तुख्षी रम-चरन-पकज सदा 
ब्रचन मन करम चंहै प्रीति नित निरषही ॥ 


सखि ! रघुनाथ-रूप निहार । 
सरद-बिधु रवि-युवन मनसिज मान भंजनिदहार ॥ 
स्याम सुभग सरीर जन-मन-काम-पूरनिहार । 
चारु चंदन मनहू मरकत-सिखर कसते निहार ॥ 
रुचिर उर उपवील राजत; पदिक गजमनि-हार । 
मनहू सुरधनु नखतगन बिच तिमिर-भंजनिद्छर ॥ 
बिमल पीत इकू दामिनि-दुति-बिर्निदनिहार्‌ । 
बदन सुषसा-सदन सोमित मदन-मोहनिहार ॥ ' 
सकर अंग अनूपः नहि कोड सुकत्रि भरननिहार । 
दास तुकसी निरखतहि सुख ख्हत निरखनिहार ॥ 


आज रघुपति-मुख देखत लागत सख; 
सेवक सुरुष, सोभा सरद-ससि सिदहाई । 
दसन्‌-बस्न खकः; त्रिखद्‌ हास रसाल 
मानो हिमकर-कर राखे राजिव मनाई ॥ 
अखन नैन त्रिसार, रटत भ्रूकुटी? मारः 
तिठक, चार कपो चिन्मुक-नासा सुहाई । 
बरिथुरे कुरर कच, मानद मधु खख्च अङि 
नल्िन-जुगख ऊपर रदे लोभाई॥ 
सवन सदर सम कुंड कट जुगम; 
तुरसिदास अनूपः, उपमा कहि न जाई । 
मानो मरकत क्ीप सुंदर ससि समीप 
कनक-मकर-जुत भरिधि निरी बनाई ॥ 


देखत अवध को आनंद । 
हरषि बेरघत सुमन दिन-दिन देवतनि को बृंद ॥ 








^~ ^ न~ नाता कन 


नगर-रयना निवन कविभि तकत वरद विधिन्ुट | 
नुट्‌ गत अगमः व्यो जन्टचरटि गमन सुद ॥ 
मधति पुरत्येगनि मरादत निरम्वि नुप्रमक्रद 
निन्द के मुथल्टि-जणव प्रित सम-मुःवारर्धिद-मरेद ॥ 
मथ्य च्चाम विवि च्छत्‌ दविनेन-उद्रुगन-चंद्‌ | 
रामपुरी वित्यकि तुलसी मिटत सतर दुग्व-दरंदं | 
उद्रोधन 
जग जाचिथ कोड नः जाचिभ जाः 
निर्वे जाचिभ जानकीजानहि २! 
जेहि जाचत जाचक्रता जरि जाद्‌ 
जा जाग्ति जार जङ्रनदधि २॥ 
राति खु व्रिचार विनीवन करी; 
अर आनु दिम हनुमान रे। 
तुखमी ! भनु दारिद-दोप-दवानन्टः 
संकट कोटि कपानि रे! 


सुतः दार, अगार, सखा; परिवार 
बरिल मदा कुसमाजहि रे! 
सव्र की ममता तजि कै, समता सजि; 
संतपमां न विराजि रे\ 
न्रदेहं कहा, करि दषु विचारः 
निगार र्मेवार न काजहि रे। 
जनि डो खोटप वृर ज्यो, 
तुल्मी भजु कोमलराजहिं रे\ 


मो जननीः सा पिताः सोद माडः 

सो भामिनिः सो सुतुःमोदहितु मसे) 
साड सगो; सो सखा, सोद सेवक; 

सो गुरं सो सुरु, सादु; चरौ | 
क॒ सतुलकीः प्रिय प्रान समानः 

कर्ल खो बनाई कटौ ब्हुतैसै। 
जे तजि देहं को गेह को नेदुः 

सनेह सौ राम को होई स्वरेसे | 


रमु दै मातुः पिताः गुरूः बंधुः 

ओं संगी, सखाः सुतुः स्वामि; सनेही ¦ 
राम की सौहः भरोमो है रामको 

राम ररग्यो; सचि राच्योन केदी॥ 
जीसत रामु; सुट पुनि रसु 

सदा रघुनाथहि की गति जी 
सोद ज्ि जग म स्तुलषी 

नतु डोलत ओौर मुए धरि देद्ी\ 


सोणो 
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लिवराम-सल्पु अगाध अनू | 

विल्योचन-मीनन को जनु द) 
शन नमकथाः एव्व रम कौ नदः 

ह्‌ पुनि रामहि को थ्डुदहं।॥ 
सत्ति रामदि वो, गति रामहि सोः 

रति राम रमो, रामश्को ब्रह दहै । 
मव की न कै तुख्मी के मते 

इतनो जग जीवन को फडदे। 


तिन्द तँ वरः सूकर स्वान भके 
जता वम ते न कदं कद्टुवे। 
वतुखतः तदि राम सं; नेहु नदीः 
मोहली प्सुप्ंधः विन नदर 
जननी क्त भार मुः दन मामः हि 
मदं किन बह्व, गई किनं च्चे) 
जरि जाट मो जीवनु जानकरिनाथ | 
जि जगम तुम्द्यो वित्‌ इे॥ 


गज-वाजि-वटाः मे भूरि भटाः 

वनिता, सुत मद तफ सव वै। 
धरनी; धनु, धाम सरीर मलः 

सुर्मेकहु चादि इदै दशु स्वे ॥ 
तत्र॒ फोकट साटक है तर्सः 

अपनों न कदू सपनो दिन दै! 
जरि जाड सो जीवन जानकिनाथ! 

जि जग मे तुम्हरो वरिनु इं॥ 
मुरयज-मो राज-पमाजु; समृद्धि 

विरंचिः; धनाधिप-सो धनु मो। 
पचसानु-सो, पावकु-सोः जमु सोमु- 

सो; पूषनु-सोः मवभूपनु मो\| 
करि जोग; समीरन साधरि; स्माि 

के धीर वड़ो, बहू मतु भो, 
सव॒ जायः सुभार्ये करै ठ॒खमी 

जो न जानक्रिजीवन कोजनु भो ॥ 


कामु-सं सूप; प्रताप दिनेसु-सेः 
सोमु-से सीः गनैसु-से मानें! 

दरिचिहु से सचि, बड विधि-से; 
मधवा-ते महीप विषै-सुख-साने | 

सुक-से मुनि; सारद-से बरकदाः 
चिरजीवन खोमस तं अधिकाने। 
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ठेसे मए तौ कदा चतुरी; 
जो पै राजिवलोचन रामु न जनि॥ 
ज्ूमत द्वार अनैक मतंग 
जजीर-जे; मद-अंलु चुचाते | 
तीखे तुरंग मनोगति-चंचः 
पौन के गवनहु तै ब्रदि जते॥ 
भीतर चंद्रमुली अवलोकतिः 
बराहरु भूष खरे न समाते। 
एसे भए तो कहा ठर्सी | 
जो दै, जानकिनाथ केरंगन रते॥ 


जरह जमजातना; घोर नदीः 

भट कोटि जठर दंत-येवेया | 
जह धार भयंकर; वार न पारः 

न चोदित नावः न नीक खेबेया | 
'तुखषीः जह मावु-पिता न सखा; 

नहि कोड कटर अवख्व देवया | 
तहां त्रिन्‌ कारन रमु कृपा 

वि्ताट युजा गहि कादि लेवेया 


जहा हित खामिः; न संग सखा; 
घनिताः सुतः बंधु; न बापु न मैया | 
काय-गिरा-मन कै जन॒ के 
अपराध सवे छट छाड़ छधेया ॥ 
तुलसी । वेदिं काट कृपा त्रिना 
दूजो कोन है दारुन दुःख दमैया | 
जरह सव संकट, दुर्घट सोच; 
तहा मेसे सदधि राखे रमेया ॥ 


रामु विहाइ भ्मराः जपत 

विगरी सुधरी कत्रिकोकिख्टू की | 
नामहि ते गज कीः गनिका कीः 

अजामिल की चलि गै चलख्चूकी ॥ 
नामप्रताप बड कुसमाज 

घजाद रही पति पांड्बधू की । 
ताको भटो अजहू (तुरुसीः 

जेहि प्रीति-प्रतीति दै आखर दू कौ | 


नामु अजामिलसे खे तारनं 

, तारन बार-बाखधू को 

नाम हरे प्रहखद-बिषादः 
पिता-भव-ससति-सागरु सको ॥ 








नामसों प्रीति-प्रतीति-विद्दीन 
गिस्यो कलिकाल करखः न चूको | 
राखिहै रमु सो जाद दर्पैः 
तुख्सी हुलस ब्रह आखर दू को ॥ 
जागे जोगी -जंगम; जती-जमाती ध्यान धरैः 
डर उर भारी लोभः मोहः कोः काम के | 
जागे राजा राज-काजः सेवक-समाजः साज; 
सोच सुनि समाचार बडे वैरी बाम के ॥ 
जागे बुध बिद्या दित पंडित चकिंत चितः 
जाग लोभी खाख्च धरनि; घनः; धाम के । 
जगिं भोगी भोगदीं › वियोगी; रोगी मौगवसः 
सोवै सुख तुर्ती भरसे एक राम के ॥ 
रामु मातु; पितुः बंधु; सुजनु? रुरुः पूज्यः परमित । 
सहिषु; सखा; सहाय; नेद-नाते पुनीत चित ॥ 
देसु, कोसुः कद्ध, कर्मः धम, धनुः धायुः धरनि; गति | 
जातिर्पाति सब मति छागि रामह इमारि पति।॥ 
परमारथु; खारथु; सुजसु; सुल्म राम तें सकट फल | 
कह ठुरुसिदासु; अव्र; जव-कवर्हुँ एक राम ते मोर भठ ॥ 


कोन क्रोध निरदद्यो; काम बम केहि नहि कीन्हो! 
को न लोभ दृद फंद्‌ बोधि जासन कर दीन्दयौ ! 
कौन दुदर नहि छाग कठिन अति नारिनयन-सर ! 
लोचनल्ुत॒ नहि अंध भयो श्री पाद कौन नर! 
सुर-नाग-खोक सहिमञ्ल्ट को ञ्चु मोह कीन्हो जयन! 
कह तुरुसिदासु सो ऊबर, जेहि रख रामु राजिवनयन | 


राम-नाम-जपकी महिमा 


दये निशुन नयनन्दि सगुन रसना राम सुनाम । 
मनहूं पुरट संपुट रसत तुख्सी रकित रुलाम ॥ 
नाम रामको अंक है सब्र साधन द सून। 
अंक गर्णु कचु हाथ नहिं अंक रहं दत्त गून ॥ 
मीञे अङ कठवति भरो रौताई अरु छेम। 
स्वार्थ परमारथ सुखम राम नाम के प्रेम ॥ 
राम नाम अवट्व त्रिनु परमारथ की आप्त) 
बरषत घारिद बूंद गहि चाहत चदन अका ॥ 
बिगरी जनम अनेक की सुधरे अबहीं आज | 
होहि राम को नाम जपु तुरी तनि कुसमाज् ॥ 
राम नाम रति राम गति राम नाम विस्वा । 
सुमिरत सुम मंगल कुशल दुह दिसि तुरु्ती दास ॥ 
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गम नाम रर्कनरी कनक्रकमिपु कच्टिकाट्‌ | 
जापक नन प्रटन्टदर जिभ पार्द दरि मुरनष्य || 
त्वयन सत्र खम जमन जड़ परय काट क्रित | 
रामु कत प्रात्रन परम हन भुवन विग््यत्‌ | 


रम-ग्रमके धिना सव व्यथं ह 


रमना मारि क्न विनन्‌ जिं दगिनाय 
नृन्छम प्रर न गम सी ताहि व्रातः वराम | 
दिवि एय एटद नयन जग्डमा तन कटि काम। 
द्रवद्‌ लवं पृख्कड नदी तुनी नुमरन गम | 
ट्दयमसादु्टपममाननजोन प्रवह्‌ द2गनमुय 
करनन्मसर्नगानर्जदमो दादूर जीद मम ॥ 
लवे न स॒न्ट्टि नेष न्धी सुनि र्दुवौर जन्‌ | 
तनयनाजनि दद्रु गाम ! करटं करर आध) 
र्दन जन भर प्ररि गम ' सुजन युनि सवरौ | 
तिन णिनि मे धूर मरिभरि मूटी मेलि ॥ 


रम-प्रमकी महत्ता 


राम सनदी राम गति राम चरन रति जादि । 
तुकमी फर जग जनम को दियो विधाता तादि ॥ 
आपु आपने ते अधिक्र जेहि प्रिय सीताराम । 
तेदिं के पग की पानी तुल्मी तनु को चाम।॥ 
जे जन सूखे व्रिपय रस चिकन राम सनै । 
तुखमी ते प्रिय रामको कानन वमहिंकरिगेद्‌ | 
जथा लम संतो सुव सुवर चरन मने 

तुख्छी जो मन व्वूदर सम कानन बमर्दक्रिगेद्‌॥ 

५ आ, = क ५ 

रामप्रमके रिय वेर,ग्यकी अत्रश्यकता 
राम प्रेम पथ परेवि्े दिए विषय तन पठि 
तुली कचुरि परिहरं दत सोषह दीटि॥ 
तुख्मीजो ठ व्रिप्रय की मुधा माधुरं मीदि। 


४, „ (~ 


तौ खो सुधा सदख सम रास भगति युटि मीदटि॥ 


(१५ कै [कीकर 
माक्तका स्वरूप ए महमा 
प्रीति रामस नीतिपथ चलियं राग रिस जीति। 
तुलपी संतन के मते इहै मगति की रीति।॥ 
हित सो हितः रति रमसोःरिपु सोँबेर वरिहाउ। 
उदासीन सत्र सँ सरर तुरुसी सहज सुभाउ ॥ 


नु ममता राम सा समता व मंवार। 
रायन गपन दोप दृत दान भर्‌ यवं पार | 
वारि मधवे दाद वर मिक्ता ते वर ते| 
विनु हर्निजन न मव तञ यट विद्धंत अपे | 
द्रि मापराकरनद्ापगुन चिनु दरि भजनन जाई 
मजित रमनव क्राम तजि विचारे मनमा्हं॥ 


घर कन्दरं मर नत इ प्र छंद घर्‌ जङ्‌ | 
नु्गी कर वरन कचद्ी रम प्रम पुर छइ ॥ 
हि~ द ष्ट दतं सनद्व द्रत परह्‌ ¦ 
नृचगी सपतिर्छदि व्यो टव दिनत्रेदि मवाइ ॥ 
तुल्टनी अदसुत देवत अवः देवी नाम| 
मेये साक्र ससर्थद्‌ वनु भ अभिगम | 
के निद के आद्र तिंहि खान सिर । 
द्रप विप्राद्‌ न॒ केमरिदि कुंजर गंजनि्र ॥ 
तनु गुन धन महिमा धरम तेह विनु जेहि अभिमान, 
तुल ती जित व्रिडंवना परिनामहु गत जन्‌ ॥ 
जो परि पावं मनाइये तानां रूढि विचारि । 
तुख्मी तहा न जीतिरे ज्‌ जीते हारि॥ 
जून्चे ते मर वृङ्चिबो भखी जीति त हार। 
डहके त उदकादबो मले जो करिभ ब्रिचर ॥ 
वर मूल ह्र हित वचन प्रेम मूल उपकार | 
दोहा सुभ संदोह मौ तुल्मी किण ब्रिचार ॥ 
रोपन स्तना खोक्िगि व्रर्‌ं खोलि तरवारि । 
सुनत सयुर परिनाम दित वोकिम वचन विचारि | 
मधुर व्रचन कटु बोद्ि चिनु श्रम भाग असा 
कुद कृष्र क्केठ स्व क्रा का कर्रतं काग | 
पटेन पूर्त विनं कद कहत न ल्ग्‌ देर्‌ | 
सुमति विचारं गोलथि ससृक्नि कुफेर सुमेर ॥ 
कखद्‌ अघानो मूख भ्यौ क्खद ' जीति मे हारि । 
तुरमी समति सराह मग परग घर्‌ विचारि ॥ 
तुखमी असमय के सा धीरज धरम चिक | 
साहित षह सत्यत्रत राम भरोषो स्क 
तुखप्री स्वारथ सामृह्यो प्ररमार्थ तन पीरि। 
अध कहे दुल पाददै डिर्ञिरो केहि डीटि। 
निज दूषन गुन रम के सभुञ्च तुखसीदास | 
होई भलो कलिका उभय लोक अनयास ॥ 
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एक भरोमो एक वः एक आस विघ्ठासत | 
एक राम घनस्याम हित चातकं तुलसीदास | 
तुलसी जके वदन ते धेर निकषत राम | 
तके पग की प्रगतरीः मेरे तन कौ चाम॥ 
ज जगदीत तो यति भले; जौ महस तौ माग | 
तुलसी चाहत जनम भरि राम चरन अनुराग ॥ 
बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि भिनु मोह न भाग | 
मोह ग्ण विनु राम प्रद हीह नष्ट अनुराग | 
जरउ सो संपति दन सुखु सुद मातु पितु भाई । 
सम्मुख होत जो राम पद करद न सदस सहाई ॥ 
जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिए दम माथ | 
सोद संपदा ब्रिमीषनहि सकुचि दीन्दि खघुनाथ ॥ 
नीच निचाई नहि तजद सजनहू के संग। 
तुसी चंदन विटय वमि व्रिसु वरिष भर्‌ न भुजग | 


संत वचन सतर इधा करत तपित्रय नास 


मलो मलाइदि प रुहद, छद निचाइदि नीच | 
सथा सराह अमरतां गरल सराह मीच ॥ 
पूखड फरइ न वेतः जदपरि सुधा वरसि जख्द्‌ | 
मूरुख दर्ये न चेत, जो गुरु मिदि व्रिरचि सम | 
जहौ राम तदह काम॒ नहि ज्ञं काम नहिं राम। 
तुरुपी कबर ह्येत नहिं रवि रजनी इक ठाम ॥ 
तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहँ ओर । 
वेखीकरन यह मंत्र दहै परिहर बचन कटोर्‌ ॥ 
तात खगं यपवर्गं सुख धरि तुल एक अंग | 
तू न ताहि कठ मिलि जो सुख ल्व सत्तंग | 
सोर ग्यानी -सोड गुनी जन सोई दाता ध्यानि। 
तुरुषी जके चित मई राग दष की हानि॥ 
विनिधितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे, 
हरिं नरा भजंति वेऽति दुरं तरति ते॥ 


रिक संत विद्यापति 


( जन्म--विक्रमकरौ १५ वीं सदी } जन्म-सखान किपसिपी भामः सक्तं चण्डीदासतके समसामयिक, पिताका नाम--गणपति ठङ्रः 


जाति-- मैथिल बह्यणः देहावसान वि० १५ वीं सदीके अन्तम ) 
ल्चन धाए फेधायेल हरि नहिं आयल रे । 
शिव रिव जिवओ न जाए भस अरन्चाएररे ॥ 
मन करि तरह उड़ि जाइय जरह हरि पद्यरे | 
पेम परसमनि जानि आनि उर खद रे॥ 
सपनहु संगम पाओल रंग व्रदामोक रे। 
से मो विहि विषयक निन्दमी देरायल रे॥ 
मनई विद्यापति माथ धनि धद्रन कर रे । 
अचिरे मि तोहि बाख्म पुरत मनोस्थरे॥ 
नव बृन्दावन नव नव तस्गणे नव नव॒विकरभित फुर । 
नवल क्सन्त नवल मख्यानिट मातर नव अचिर ॥ 


बिहरह नवल किशोर । 
कालिन्द पुलिन कुञ्जवन शोभन नव नव प्रेम विभोर्‌ ॥ 
नवक रसाल सुकुल मधु मातर नव कोकिल्ुल गाय | 
नव युवतीगण चित उमतायई नव रसे कानने धाय॥ 
नव॒युवराजञ नवक नव नागरि मि्ये नव नव मति । 
नित नित रेखन नवः नव खेलन विद्यापति मति माति॥ 
सलि कि पसि अनुभव मोय | 
हये पिरिति अनुशग ब्रखानइत तिरे तिके नूतुन होय ॥ 
जनम अवधि हम रूप निदार नयन न तिरपित मे | 
सेदो मधुर मोल भ्रवणहि सुनल श्रुतिपथे परश्च न मेर ॥ 


कत मधु जामिनिय समसे गमायील न बुन्चल कैषन कैल । 
खाख लल जुग हिय दिय रार तदहओ हिया जुन न गेल ॥ 
केत बिदगध जन रस अनुमगन अनुभव काहु न पेख | 
विद्यापति कह प्राण जुडादइत छखवे न मिर्ड एक ॥ 


वन्दना 
नन्द कृ नन्दन कदम्ब कं तर तर धिरे-धिरे मुरलि घनाघ | 
समय संकेत निकेतन बदल बेरि-पेरि बोछि पठाव ॥ 
सामरिः तोरा खमि अनुलन त्रिकठ मुरारि 
जमुना क तिर उपवन उदवेगर फिरि-फिरि ततहि निहारि 
गोरस बेचए अवइत जाइत जनि जनि पुश बनमारि । 
तेहि मतिमानः सुमतिः मधुसूदन वचन सुनहु किदं मोरा ॥ 
मनह्‌ बिश्रापरति सुन बरजोवति बन्दह नन्द किसोरा ॥ 


कृष्ण-कीतंन 
माधवः कत तोर करव ब्रड़ाई 
उपमा तोहर कटव ककरा हम कितु अधिक लजाई | 
जों श्ीलंड सोरम अति दुरलम ते पुनि काठ कठोर । 
जौ जमदीस निशाकर तो युनि एकहि पच्छ उजेर ॥ 
मनि समान जरो नहि दोर तनिकर पाथर नमे | 
कनक कदलि छोर छजित भर्‌ रह की कहु ठामहिं ठमे ॥ 
तोहर सरिस एक वोह माधव मन दोडछ अनुमान | 
सजन जन सो नेह कठिन थक कवि विद्यापति भान ॥ 
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माधव वनेत सिरत कद्र तोच, 
नर्न तिर दे समरपिनु दय जनि द्दटृवि मों 
गनत दपर रनन्छनन प्राप्नाति जव तुदं करवि व्रिचार | 
तहर जगत जगनाथ कट्ाथानि जग बादरिर्‌ नइ छार | 
क्रि मानुन प्रद्यु परगि भप जनामि यथवा कीट परतंम | 
करम व्रिपाक गतागत पुनु पनु मतिर तुभ परमंग॥ 
नई विन्यापति धतिषघय कातर तरदत इद भवम | 
तुभ पद्‌-प्छेव करि अवलम्बनं तिक एक ददु दविनवंषु ॥ 
पाथना 
तातल सैकत घारि-बिन्दु मम सुत-मित-रमनि-समाज । 
तोहे विसारि मन तदह ममरपरिनु अव मष हव कोन करान | 
साधवः हेम प्ररिनाम निरामा | 
तुरु जगतारन दीन दयामय उतय तार वरिमवासा || 
आध जनम हम नीद गमायनु जरा सिसु कत दिन नेट्‌ | 
निधुवन रमनि-रभम रग मातनु तोदे मजव कोन वरे ॥ 
कत चतुरानन मरि मरि जाओत न तुभ भादि अवसाना | 
तोद जनमि पुन तोहे समाओत सागर खदरि समाना ॥ 











शन यततो पः जानिः 


नड यिप्रापरनि नेप नमन वनु वरिनु गति नदि व्ययं 
य्मृदि नादि नाथ कदाल्मि अव्र तारम भार कादारा ॥ 
नतन जनेः धन प्रपि व्रसोरट मिलि मिहि परिजन खाय | 
मरनक वरि हरि कोई न पृष्ठए करम मंग चलि जाय्‌ ॥ 
ए हरिः बन्दर तुभ पद्‌ नाय | 
तुभ पद परिहरि पाप-प्योनिधि पारक कञओन उपाय ॥ 
जाव्रतं जनम नदि तुभ पद्‌ सेविनु जुवती मति मर्ये टि 
अमृत तजि दख किर्‌ परी सम्पद्‌ अपदहि भेटि | 
भन्‌ व्रि्रापति नद्‌ मने गनि कक करि बाट्व कलि । 
मह्य वरैर सेवका मेंगइत दरइत तुज पद खने॥ 
द्रि सम सनन हरि सम सखोचन हरि तल हरि वर गी । 
ह्रिदि चाहि दरि दरि न सावप हरि हरि कए उरि जागी ॥ 
माधव दरि रद्‌ जल छाई | 
हरि नयनी ध्नि दरि-धस्नी जनि हरि देरदत दिन जाई ॥ 
हरि भे भार हार भख हरि सम हरक व्रचचन न सोवि | 
हरहि पदसि जे हरि जे नुकाएक हरि चदि मोर बु्पे ॥ 
हरिहि कचन पुनु हरि सर्य दरस्रन सुकवि विन्यापति माने । 
राजा सिवसिंह रूपनरावन च्छिमा देवि समने) 


--<्क्>-- 


रसिक संतकवि चंडीदास 


( जन्म--वीरभूमि जनपदके छ्टना मामे विं० सं० १४७४ । गायकसंत ॒विद्यापतिके समकालीन, नकु ठकुरके छोटे भाई, 
जातिब्राह्मण । देहान्त--वि० सं० १५३४ कि्हार नामक यामरमे । वय--६० वषं । ) 


धमरे प्रियतम ! ओरमैँ तुर्दै स्या करूं | बस, इतना 

ही चाहती दू--जीवनमेः मृत्युमेः जन्म-जन्ममे तु्दीं मेर 
प्राभनाथ रहना । तुम्हारे चरण एवं मेरे प्राम प्रेमकी गार 
ख्मगयीदह; म स्वर कुछ तुम्हे समपितक्रर एकान्त मनसे 
तुम्हारी दासी दो चुकी । मेरे प्राणेश्वर ! मे सोचकर 
देखती दहू--इस नरिभुवनमे तुग्दारे अतिरिक्त मेरा ओर कौन 
दै । (धाः कहकर मुञ्चे पुकारनेवाल तुम्हारे सिवा ओर 
कोदंभीतो नींद) ये किसके समीप जाकर खडी दो १ 
इस गकलम कौन रैः जिसे मै अधना कूँ । सर्वत्र ज्वाला 
दै एकमात्र तुम्हारे युग चरण-कमल ही शीत दहै; उने 
शीतर देखकर ही म तुम्हारी शरणमे आयी हँ । तुम्दरे 
स्यि भी अब यही उचित दै किंमुञ्च अवस्रको चरेम 
स्थान दे दो; सुञ्ञे अपने शीतल चरणे दूर मत फक देना । 
नाथ | सीचकर दैखती हू, मेरे प्राणनाथ ! तुम्हारे च्रिना अवं 
मेरी अन्य गति दी करदा है| तुम यदि दुर फैकदोगे तोर 
अवख कहा जाऊगी । मेरे प्रियतम ! एक निमेष्के चयि 


भी जत्र तुम्हे नहीं देख पाती, तव मेरे प्राण निकटने खगते 


हे । मेरे खरामणि ! तुद ही तो मँ अपने अङ्खोका भूषण 


चनाकर गमे धारण कर्ती हू | 
>< > >< 
(सखि ! यह्‌ दयाम-नाम किमने सुनाया; यह कानके 
दरार मर्मस्थानमे ग्रा कर गया ओौर इसने मेरे प्ाणोको 
व्याकर कर्‌ दिया । पता नदीः श्याम-नासमे कितना मरय 
है इसे मह कभी छोड नदीं सकता । नाम जपते-जपते मँ 
अवश हो गयी हूः सखि ! मै अब डउसे केसे पांगी १ 
जिसके नामने नेरी यह्‌ दशा कर दीः उके अङ्ख-स्प्रपे तो 
पता नहीं क्या होता दै । बह र्हा रहता दै, वर्ह उसे अंस 
देखनेपर युवतीका धमं केसे रह सकरा है । यैं गू जाना 
हती हू पर मनम भलया नदीजा सकता मै सव 
क्या कर्मर लि क्या उपाय होगा १ चण्डीदास द्विज 
कहता है---इसते कुख्वतीका करु नार होता है क्योकि वह्‌ 
हमार योवन गता है ¦> 


* -~+"~-0् + 





% संत बचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास्त # 


१३द्‌ 
------------------ व व्वव््् 
महान्‌ त्यागी | 
रघु ओर कोत्स 


महान्‌ त्यामी महिं वरतन्तु-वर्षोतकं कौत्स 
उनङ्के आश्रमम रहा । महरषिने उसे अपने पुत्रके 
समान पाला ओर पराया । कोके निवास- 
जन आदिकी व्यवसा, उसके खास्थ्यकी 
चिन्ता- रेकिन गुरुकैः टिये अन्तेवासी तो अपनी 
हयी संतति है । गुरने अपना समस्त ज्ञान उसं 
प्रदान किया ओौर जब सुयोग्य होकर बही अन्ते 
वासी खतक होने रगा, घर जाने रगा, गुर 
दक्षिणाका रश्च आनेपर उस प्रम त्यागीने कह 
दिया- धत्स ! मर तम्हारी सेवसे दी संतष्ट ह । 
तम्हारी विद्या रोक ओर परलोके भी फएल- 
दायिनी द ॥' 


कौत्यका आग्रह था--ुञ्चे कु अवद्य आज्ञा 
मिले । गुरुदक्षिणा दिये विना ञ्चे संतोष 
कैसे होगा †' 


कौत्स अनुमवदीन युवा था । उसका हट-- 
महरपिने जो निष्काम स्नेह दिया था उसे-उसका 
क्या प्रतिदान हो सकता था ? कोसक अआग्रह- 
सनेहका तिरस्कार था बह ओर आग्रहके दुराग्रह 
बन जानेष्र महर्षिको इछ कोप-सा आ गया | 
उन्होने कहा--“तुमने शुश्चसे चौदह विद्या सीखी 
है । प्रत्येककेः सिय एक सह खण 
मैट करो ॥ 


"जो आज्ञा ! कौत्स ब्राक्षण था ओर मारतके 
चक्रवती सम्राट्‌ अपनेको त्यागी ब्र्मणोका सेवक 
घोषितं करने गौरवबान्वित ही मानते थे | कौत्स- 
के सिये सचिन्तं हेनेका कारण ही नदीं था । बह 
सीधे अयोध्या चर पड़ | 


चक्रवती सम्राट्‌ महाराज रघुने भूमि पड्कर 
प्रणिपात किया, आसनपर विराजमान कराके चरण 
धोये ओर अतिथि ब्राह्मणङुमारफा पूजन फिया | 
अतिथिने पूजा टी ओर चुपचाप उट चसा | 


(आप केसे पधारे थे ? सेवाकी कोई त्न 
दिये बिना केसे चके जा रहे है ? इस सेवकका 
अपराध ? महाराज रघु हाथ जोड़कर सामने खडे 
हो गये । 

“राजन्‌ ! आप्‌ महान्‌ है ।' कौत्सने बिन। किसी 
सेदके कहा-^भ आपके पस याचना करने 
आया था; तु देख रहा ह कि विश्वजित्‌ यत्नम 
आपने सवख दान कर दिया है | आपके पास 
अतिथि-पूजनके पात्र भी मिदीके दी रह गये है । 
इस खितिम आपको संकोचमे ड'लनः म केसे 
चार्हूगा । आप चिन्ता न करं । 

"रुके यहो एक ब्राह्मण स्ञातक गुरुदक्षिणा- 
की आशासे आकर निराश रट गया, इस करङ्कः 
से आप मेरी रक्षा कर । महाराजका खर गद्गद 


कल्याण 
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ॐ महान्‌ त्यागी ॐ 





0 मी क 


हो रहा था-किवरु तीन रत्रिर्घो आप मेरी 


अगिश्चलमं निवस करे ।' 


भ क 


कोत्सने प्राथना खीकार कर ली । बे यज्ञशारा- 
के अतिथि हुए । ठेकिन महाराज रघु राजसदनम्‌ं 
नहीं भय ! वे अपने शञ्सज् युद्धरथमे रात्रिको 
सोये ¡ उनका संकस्य महान्‌ था । पृथ्वीके समस्त 
नरश्च उनके यज्ञम कर दे चुके थे । किसीसे दुबारा 
द्रव्य लेनेको वात ही अन्यायथी | महाराजने 
धनाधी उबेरपर चदं करनेका निय कियाथा | 

प्रात; युद्धयात्रा शद्धुनषद ह, इससे पूरं 
अयोध्याके कोषाध्यक्षने द्रचना दी--'कोषमे स्वणं- 
वषा हो रही है लोकपाल कुवेरने चुपचाय 
अयोध्याधीरको कर दे देनेमे इशर मान ली थी। 

दो महान्‌ त्यागी दीखे उस दिन विश्वको- 
स्वर्णकी राशि सामने पडी थी । महाराज रघुका 
कहना था-- यह्‌ सव अपके निमित्त आया धन 
है । में गाहणका धन कैसे ठे सकता ह ॥ 

कोटस कह रहे थे--युञ्चे धनका स्या करना 
हे । गुरुको दक्षिणा निवेदित करनेके लिये केवल 
चौदह सहस प्राथ मे एक मी अधिक 
नहीं दमा | 

त्याग सद्‌ा विजयी होता हे । दोनों त्यागी 
विडथी हुए । कोत्सको चोदह सहस्र यद्रा देकर 
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रोष द्रव्य ब्राह्मणोक्तो दान कर दिया मया । 
८ >< ९ 


निमाईेका गृह-त्याग 


एक ओर महत्तम त्याग--घरमे कोद अभाव 
नहीं था । स्नेहमयी मत, परम पतिव्रता पली-- 
समस्त नवद्वीप श्रीचरणोकी पूजा कनेक उत्सुक! 
सुख, स्मेह, सम्मान, सम्पत्ति--ठेकिन स्व 
निमाईको अवद करनेमे असमथ हो गये । ` 

अपने लिये ? जिनकी कृपादषटि पडते दी 
जगाई-मधाई-से पापी पत्रन हो गये, उन -उन 
महत्तमको त्याग, तष, भजन अपने रिये--लेकिनं 
सारा लोक जिनका अपना है, उन्द अपने सिय 
ही तो बहुत इछ करना पडता दै । अयनोके सिये 
तो वे नाना नाव्य करते दै । 


सोकादर्शकी स्यायना--खोकमे त्यागपूणं 
उपासन।-परमप्रेमके अद्दशेकी खापनके ल्वि- 
लोकमद्धरके लिये चेतस्यने त्याग किया | 

समस्त जीोकं परम कस्याणके ठिये नवतरुण 
निम पण्डित ( आनि चलकर ) गौराङ्ग महाग्रयु 
रात्रिम स्नेहमयी जननी शची माता ओर परम 
पतिव्रता पती विष्णुप्रियाको त्यागकर तरकर गङ्गा 
पार हुए संन्यासी होनेके सिय । त्यागि्योके वे 
परम पूज्य'- ^. ~-* । 
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शाक्त संत श्रीरामप्र्ाद सेन 


८ वंमाकक शाक्त सत्कवि, जन्म--ई० सन्‌ १७१८ कुमार-इद्य ग्राममे । पिका नम--श्रीरायरामजी सेन, जति-- वैय । ) 


ए मन दिनि क्रि दवे तास । 
जे तर तारा तारा वे! 
तारा वरये पड्वे धारा | 


हृदि पन्च उण्े फटे, मनैर अंधार जवे चुट, 
तखन धरातठे पड़ टे; ताया चके हवं सारा ॥ 
त्याजिब्र॒ सव मेदामेदः धुचे जवै ममैर खेद; 
ओंरे रत रात सत्य वेद्‌, तारा आमार निराकार ॥ 
श्रीरामप्रसाद सटः मा विराजे सब्ब घटे; 
आरे आखि अन्धः देख मकरे तिमिरे तिभिर-ह्रा ॥ 
ध्रा ताराः मा काटी! क्या एेसा दिनं मी आयेया 
जव तारा-तारा पुकारते मेरी ओंखसे ओंसू्ी धारा उमड़ 
पड़ेगी १ हृदय-कमल खिर उदेगाः सनका अन्धकार दूर हो 
जायगा ओर म धरतीपर खोर-खछोटकर तुम्दारे नामको जपते- 
जपते आर ह जाऊँगा । मेद्‌-माव छोड़ दूगाः मनकौ खिन्नता 
मिट जायगी । उरे, सौ-सौ वेदकी ऋचाओ ! मेरी 
मा तारा निराकार है--षह घट-घटमे विराजमान है } एे 
अन्धे ! देलो न मो अन्धकारको दृटाती हुई अँधेरे हयी विराज 
रही है ।: 


पा आमाय घुरबे कत | 

कल्टुर चख-ढाका वख्देर मत ॥ 
भवेर गक्ते जडे द्यि मां पाक दिते ऊ अविरत । 
तुमि करि दोषे करीरे आसाय छटा कटर अनुगत ॥ 
मो शब्द समता-युक्त कदि कोठे करे सुत ¦ 
देखि ब्रह्माण्ड रइ एड रीति मा आमि कि छाडा जगत | 
दुगं दुर्गां दुर्गां व्ठे तरे गे पापी कत 
एक बार खे दे मो चखेर इलि देखि श्रीपद्‌ मनर मत | 


मो ! कोट्टरूके बैख्की तरद अवर मुञ्चे ओर कितना 
घुमाओगी १ संसाररूपी व्रक्षये बोधकर बरावर एँठनदे 
र्दी हो; जैसे खोग रस्पीम देते ईै.“"। भलः मैने स्या दोष 
किया है कि तुमने युघे रेस बन्धनका दास कर दिया है। 
मोः शब्द तो ममतापूर्णं है । जर बारुक रोता हैतोर्मो उसे 
गोदमें बेडा छेती है । संसारकी तो यही रीति देखता हः-सखमी 
मातर्पै एसा ही कसती ह । तो क्या मै संसारमस्ते पएथक्‌ 
र करिंतू मों होकर मी मञ्चे प्यार नदीं करती } असंख्य 
पापी प्दर्गा-दुर्गा? बोकर तर गये । माँ ! एक ब्रार मेरी ओंखोँ 
परसे पटरी हटा खो, जिससे मेँ तुम्हारे श्रीचर्णोका यथेष्ट दर्शन 
कृरु | 


न 
सत रहीम 


८ पूरा नाम-- नवाब अब्दुरंदीम खानखाना । जन्भ--वि ० सं° १६१० { दूसरे मत्से १६१३ )› जन्मस्थन--रदौर । पिताका 
नाम--सरदार बैरमर्खो खानखाना । देहान्त--वि० सं° १६८२ ( दूसरे मतसे १६८६ ) । आयु--७र वपर ¦ ) 


रत्नाकरस्तवे गृहं गुहिणी च पद्या 
फं देयमस्ति भवते जगदीश्वराय ¦ 
आभीरवामनयनाहतमःनसाय 
दन्तं मनो यदुपते कृपया गृहाण ॥ 
रन्ञाकर ( क्षीरसमुद्र ) तो आपका धर्‌ है, साक्षात्‌ 
खक्ष्मीजी आपकी पल्ली है, आप श्वयं जगदीश्वर दै, मला 
आपको क्या दिया जाय | कुः हे यदुनाथ | मोपसुन्दरियोने 
अपने नेत्रकटाक्चसे आपका मनं हर ख्या है, इसलिये अपना 
मन आपको अर्पण करता द; कृपया इसे अहण कीजिये | 


आनीता नटवन्मया तव पुरः श्रीक्कष्ण या भूमिका 
भ्योमकादखखाम्बराञ्धिवसवस्स्यस्पीतयेऽद्यावेधि । 
प्रीतो यद्यसि ताः समीक्ष्य भगवन्‌ तद्‌ वाञ्छ देहिमे 
नो चेदुनरहि कदापि मानय पुनममीदसीं भूमिकाम्‌ ॥ 


हे भगवन्‌ श्रीकुष्ण ! आपकर प्रसन्नताके लिये आजतक नरकी 
मति जो चौरासी खख स्वग मैने आपके सामने धारण किये 
है, यदि उनको देखकर आप प्रसन्न है तो मेरी मनःकामना 
पूणं कीजिये; ओर यदि आप प्रसन्न नहीं दैतो साफ कह 
दीजिये कि अवे फिर ेसा कोर्द स्नोग मेरे सामने 
मत खना | 


% संत रहीम # 


न्ति ट्टिति माय वा जवाहर जा थाः 
चपट चनवाला चोद्रनीमें चट भ्रा। 
काट तट त्रिच म्न्य पीत नलु नद्य; 
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नृत्य नमय पीतावर ह की फ्रि फ्रि फदयति ॥ 
अनुद्रिन श्रीवरंदावरन व्रज त आवन आवन जानि ¦ 
घ रठीम चिततेन वरति सकल स्यामकी वानि ॥ 


अलि वन अव्प्रेछा यार स्रा अकर || 


पट चादै तन पेट चाहत छदन; मन 
चात है धन जती संपदा सराष्िी | 
तेरोई काय कैः रहीम कहै दीनवेघुः 
आपनी व्रिपत्ति जाय काके द्वार कादिबी ! 
पेट भरि खायो चाह उदम वनायौ चैः 
रद्र जियायौ चदे कादि गुन ल्द्िवी । 
जीविका द्मारी जो? गओौरनके कर्‌ डरौ, 
त्रनके व्रिद्रासःतो तिहारी क्टा मादी | 


नंदनंदन; विपति विदार | 
परम उदार ॥ 
मनि मन राम मियापतिः खधु-कुल-ईस | 
दीनं दुख-टरनः कौसरधीस ॥ 
छवि आवन मोहन खरक कर| 
काके काछनि कलित मुरलि करः 
पीत पिछठोरं साल 
वकं तिलक केसर को कीनेः 
दुति मानो त्रिधु ब्र की | 
विसरत नाहं सखी | मोमन ते; 
चितवनि नयन विमनाट कौ | 
नीकी रहैसनि अधर सधरनि की; 
छवि छीनी सुमन गुखर की | 
जल सो डारि दियो पुरदन प्रः 
डोलनि मुकता 
आप मो तिन मोटनि डोख्नि; 
बोखनि मदनगुपाल की । 
यह॒ सस्प निरे सोद जानै 
इस रहीम के हाक की 


कमर दल नैननि की उनमानि । 
वबिसरत नाहं सखी ! मो मन ते मंद मंद मुसकानि ॥ 
वह्‌ दमनृनि-दुति चछा ते मदा चपल चमकानि । 
वरसुधा की वक्री मधुरता सुधा-पगी वत्तरानि ॥ 
चदी रहै चित उर व्रिसाक की मुदुतमाल-यहशनि 


भज र स्न 
गोपीजन-मन-रंजन, 


की ॥ 


मार की] 


दोहा 


जिन ननन प्रीतम 
भसत माव रहीम 


र 


वस्यो; तह किमि सौर समय । 
टखिः पथिक आपु फिरि जाय॑॥| 


दिव्य दीनता के सरः का जने जग अघु। 
भटी वेचाय द्वीनताः द्रीनंवरध्ु से वु ॥ 
सदा नगागय कूच क्रा; व्रजत आरं जाम | 


रहिमिन या जग अगय क; करो करि रहा मुकाम | 
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राहमन कों कोड का कर, ्वापी;, चोरः 
ज पत राखनहार 2 माखन 


फिर, मोगि मधुकरी स्राहिं। 
य रहीम अव नाहि 


खन्रर्‌ | 
न्वृनह्ार ॥ 


अमखेलि चिनु मू कीः प्रतिपाह्त दै ताहि। 
रहिमन एसे प्रमुहिं तजि; खोजत फिरिए काहि॥ 


गहि सरनागति राम कीः मवप्नागर की 


नाव | 


रदिमन जगत-उधार करः ओर न कदू उपाव | 


युपर मन 

जो वरषमानङ्घुवरि 
अनुचित क्वन न मानिए 
द रहीम रघुनाथ तेः 
जअध्र रहीम मुसि पड़ी; 
सचिरे तो जग नही 
आवत काज रहीम कट 
जीन हो तन पेड़ ज्यौ 
उरणः तुररेमः नारीः दपतिः 
रहिमन इन्द संमारिए 
अंजन दे तो किरकिरीः 
जिन खिन सों हरि रल्योः 
कमला थिर न रहीम किः 
पुरुष पुरातन कौ वधूः 
कह रदीम या जगत सेः 
ञव रहीम नर नीच मेः 
जलहि मिलखय रहीम ज्यः 
ॐगवद्‌ आपुदहि आप व्योः 


द्द्‌ करि कै, नेददुमार। 


कैः प्रान-अधार ॥ 
जदपि रुरायदु गादि | 
पुजप्न भरत को बहि ॥ . 


गे दोऊ काम| 
चे मिले न रम॥ 
गदे वधु-सनेह्‌ | 
यामे वरे बेरेह॥ 


नीच जात्ति ईदथिमार। 
पल्टत खगै न बरार ॥ 
सुरमा दियौ न जाय 
रदिमन बलि बि जाय | 
यह जानत सवं कोय | 
क्योन चंचल्म होय ॥ 
प्रति गई दे टेरि। 
सखारथ सारय दैरि॥ 
कियो आप सम छीर | 
सकल ॐचि की मीर ॥ 





ञे नुच ते बुद्धि गदः बुद्धे ते चुल्मे नाहि । 
सद्विमन ददे प्रेम केः बुन्नि बुह्ल कै सुल्गाहिं | 
जो पर्पानध ते क्रः सपति मिलत सीम | 
वरै ध्रः तपत रसौ मीम | 
गति दीप कीः दरुट कपृत्त गति सोय | 


न [नै 
र दद्राय 


ना ्द्रीम 


वरि उजिभारौ लौः वटे अरेरे होव॥ 
ने रम मन आनौ, करन्द चार च्छोर्‌ | 
निनि वानर स्मन्यौ दः कृप्णचद्र क्री ओर ॥ 
धरौ किँ वेन कीः व्री वड्‌ स्तेय । 


व्यो रदीम दनुमंत कौ; गिरधर कदतन कोय | 
धन दारा अरु सुतन सौ; ल्गौ रहै नित चित्त 
न्दं सदम कोऊ रख्यौ, ग्र दिनि कौ मित्त॥ 
नैन सलने यधर मधुः कहु रहीम धि कन | 
मीठो मवै वेन प्र, ऊ मीटे प्रर लैन | 
वड पेट के भरन कौ है रहीम दुख वादि) 
याते हायि ददरि कैः दियेर्दत दै कादि॥ 
मज तो करको मँ मज, तजौ तो काको आन। 
मजन तजन ते व्रिल्म हैः तेहि रहीम तू जान।॥ 


पितेति 
निनि 


‰ संत वचन सीतट सुधा करत तापत्रय नासं ॐ 





भार मे; रह्मन उतरे परर । 
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पे बडे मंज्चधार्‌ मेः जिनके तिरपर भार ॥ 
रदिमन क्वदहुं व्डेन केः नाहि गर्व को लेस | 
भार धरै संर को, तज कहावत से| 
रहिमन तीन प्रकार ते; हित-अनहित पहिचानि) 
परवम परः प्रयोम वस; परै मामित्म जानि॥ 
रहिमन पर 








भार श्चोकि कै 


उपकार केः करत न यारी ब्रीच, 
मसि दियो द्विवि यूप ने, दीन हाड दधीच ॥ 
रहिमन प्रीति न कीजिए; जपन खीर चे कीन | 


ऊपर से तो दिक मिल्म; मीतर फिः तीन। 
रदिमन मेन-तुरंग चदि, चलि पावक मोदि । 
परम-पंथ ेमौ करटिनः सव कोड निवरहत सार्हि। 
रामनाम जान्यो नही, मड पूना मे हानि। 


कटि रहीम स्यौ मानिरदैः जम के कंकर कानि॥ 
राम-नाम जान्यो दी, जन्यौ सदा उपाधि। 
कि रहीम तिहि आपुनौ, जनम रमँवायौ बादि॥ 
संतत॒ संपति जान कैः सवको सव कुछदेत | 
दीनवंधु विनु दीन कीः कों रहीम सुधि छेत ॥ 


--------<+.2-र- --- 


श्रीरसखानजी 


( व^्णवप्रवर्‌ पठान मक्तवावि; जन्म वि० सं० ९६१५ के छगमग, नोखामी विद्रूलनाथजीके क्रृपापाव दिष्य, इारीरान्त-समय 


कोऽ निशित नदीः कोई-कोई वि० सं० १६८० वतते है । ) 


मानुष दां तौ वही रलानि; 
घ्र ब्रन गोञ्ुल गोव के ग्वार | 
जोप्सुहो तौ कदा वसु भरौ; 
चरो नित नंदकी धेनुर्गज्ञासन ॥ 
पान हींतो व्ही गिरि कोः 
जो धरयो कर्‌ छत पुर्दर धारन । 
जो खग दो, तौ ्रसेरौ करौ, 
मिलि काठिदी कूर कदंब की डासन] 
या क्छुरटी अर्‌ कामरिया पर 
राज तिहर पुर कौ तनि डारी। 
आरं सिद्धि नवौ निषि कौ सुख 
नंद की गाद चराइ त्रिसारौ |] 








(रसखानिः कथैः 
व्रज केवन बाग तडाग निहार । 
कल्धौत के धामः 
करीर की दुजन ऊपर वारौ ॥ 


खिन सौ 


सेस मेस गनेस दिनेसः सुरे जां निरंतर गावें | 
जाहि अनादि अनंत अखंड, उछेद्‌ अमद सु बेद घतं ॥ 
नारद-ते सुक-व्यासर ख? पचि हारे तऊ पुनि पार न पावें | 
तादि अहीर की छोहरिरयो, छया मरि छापे नाच नचाव | 


. गावै गुनी गनिका गंधर्व ॐ सारद सेस सय गुन गावत । 


नाम अनंत गनत गनेन व्यो बह्मा चरिटोचन परार न पावत ॥ 

जोगी जती तपसी अर सिद्ध निरंतर जाहि समाधि दलगाबव | 
५ ५ 

ताहि अहीर की शोहसिया छलिया भरि छू पे नाच नचाव ॥ 


# श्रीरससखनजी + 








धूरि मेरे अति सोमित स्वाम नु तैसी बरनी मिर सुंदर चोरी | 
लेत ग्वात पिर गना पग टैजनी बाती प्रीरी कसेरी } 


वादहव्रि करा रसलान व्रिलेकत वारत काम कलय चिज कोरी | 


काग के भाग व्र सजनी! हरि ह्यथ सौ टे गवो मान सेय ॥ 


रहम मे द्रल्यौ पुरानन गानन वरेद रिचा सुनि चौगुने चायन । 
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देख्यो सुन्यौ कव न कि वह कैसे सरूप ज कैसे सुमावन ॥ 
ठेरत दरत्‌ हारि प्रस्यो रमणानि वतायौ न स्मेग-टगायन | 
देर दुरौ कह करंज कुरीर मे वरे प्ररोरत राधिक्रा पायन ॥ 


जा दिन ते निरख्यौ नदनेदनः 
कानि तजी प्रर वब्रेधन द्ृश्या। 
चार विन्नोकनि कौ निमि मारः 
भार गयी मन मार ने द्यौ ॥ 
मागर्‌ कर मरता जिमि धावति; 
गकर रद कुट कौ पु द्यौ । 
मत्त अयो मन संग पिर 
रमणानि सुरूप सुधा रम धूय्यो | 


नेन ठल्यौ जवर कुजन ते बन ते निकम्यौ अरक्यौ भरस्य य। 
सोदत कंसो हरा टरवौ अर जनौं किरीर द्यौ खटञ्यौ र ॥ 


स्मखानि रै ्अटक्यौ हय्स्यौ चज लोग पिर सरक्षयौ मटक्यौ सी । 
रूप ग्रे हरि वा नट कौ दिये कटस्य खटक्यौ अय्य री | 


गो रज प्रिराज भाट रटृटी वनमाः 
सगे गगरा पहने ग्वाल गावै मृदु तान यै। 
तेसी धुनि बोरी कौ मधुर मधुर तंसी 
वंक चितवनि मद्‌ मंद मुमकानि री।॥ 
कदम चिप के निकट त्नी के याय 
जटा चदि चाहि पीत प्रट फटरानि री | 
रस बरसा तन तपन वबुद्चा्रै नैन 
प्राननि रिञ्चवे वह्‌ आवे रलानि र ॥ 
दोउ कानन कुंडल मोखला पिर सोहै दुकरक नयौ चकौ | 
मनिहार गरे सुकुमार धरे नट भेस अरे परिय कौ रयकौ ॥ 
सुभ कानी वजनी पैजनी पामन आमने न ल्म ञ्कौ । 
वह सुंदर को र्खानि अटी जु गलीन मै आई अतर यकौ ॥ 


कानन दै अशुर रिवो जयहीं सुरी धुनि मंद वै | 
मोहनी तानन म्रा रसखान अया चदि गोधन गैहै तो गेह ॥ 
दरि कद पिगरे त्रजच्येगनि काद्हि कोऊ करितो समच । 
माद रीवा मुख की मुसकानि सम्दारी न है नजेहैनॐरै॥ 


कदा रमखरानि युग संपति सुमार मर 
कहा सदहाजोगी ह लगाये अंग छर कर| 
कदा माधे पंचानटः; कय सो वीनि जट, 
कहा जीति सये राजर्भिषघु वासार को 
जप वार-व्रार तप संजम बयार बतः; 
तीरथ हजार अर वृङ्चत द्वार कों | 
सोद दै वार मिदि करीन्द्र नदिं प्यार 
नहीं मेषौ दरवार यार नेदके कुमार को | 


देस-विदरेन के देते नरेमन रन्निकी कोड न वृन्नि करेगो | 
तति तिनं तनि जान गिरौ मुन मौयुन ओगुन गाटि पररेगो ॥ 
वरीय रदौ रि्षवार दै स्वाम नो नेक घुर उरैगे। 
लाइ छेद दी तौ अद्ीर कौ पीर हमर शिए की हरे 

रोग कद व्रज के रमण्बानि अनंदित नंद जपोमति जू परर । 
छोरा आन्न नयौ जनम्यौ तुम सौ कोठ माग मय्य नहिं मू पर ॥ 
वारि के दाम सर्वर करौ अपने अपचाल दु.चाट ठट प्र | 
नाचत रावरो ल्ल गुप सो काठ मो व्यार कपार के ऊपर | 


द्रौपदि ॐ गनिका, गज; गीध) 
अजामिल मो क्रियो सोन निदारौ। 
गेहिनी कृ से तरी; 
कं यो भ 
प्रह्लद कौ कैम हस्यो दुख मारौ ॥ 
काहे कौ सोच करे रसखान) 
कहा करिहै रखि्नद विचारौ। 
कौन की संक प्री है ज॒ माखन 
रौ है रलनहारौ 
याखनद्ारौ दै हो ! 


१ 
गतत 


वेन वहम उन कौ गुन गह, मौ कान वही उनव्रैनसों सानी | 
दाथ वदी उन गात सरै, अर पाड बही जु वही अनुजानी ॥ 
जान वही उन प्रान के संग; गौ मान बदहीजु करे मनमानी | 
त्या खानि वही रसखानिः जु द रसानि; सो टै रसखानी | 


केचन्‌ क संदिरनि दीठि हसति नार्हः 

सदा दीपमाठ लङ मानिक उजरि सौँ | 
ओर प्रभुताई अव कँ लौ बलानौं प्रति- 

हारिन की मीर भूप टत नद्ररिसौँ॥ 
गंमा मे नहाई्‌ मुक्तदृक ह लटा, वेद्‌, 

बीच वार गाई, ध्यान कीजत सक्ररे सौँ | 
एसे ही मये तौ कडा कीन रलानि जपै; 

चित्त दै न कीनी प्रीत पीत पयवे सौं ॥ 


९९ 


म 0 भजाना श का रि 
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प्रम 
दरस प्रम म्र कोड कंटतः प्रेम न जानत कोय । 
जा जन जानै येन तौ, मरै जगत क्यों रोय ॥ 
तरेम अगम अनुपम अमितः सागर-सरिपष व्खान | 
जो आवत एहि हिग बहुरि, जात नाहं रसखान ॥ 
प्रम-वाख्नी छनि कृ; वरन मए जखुधीस्र | 
प्रमि ते विविपान करिः पूजे जात गिरस् ॥ 
रमस्य दरपन अहोः स्वै अजू खे । 
याम अपनौ ल्प कलु, र्खि परिहै अनमेर ॥ 
कमल्तंतु मो छीन अरु) कटिन खड्ग की धार्‌ | 
अति सधौ च्दौ बहुरि, प्रेमपंथ अनिवार ॥ 
सक-वरेद्‌-मरजाद्‌ सवः खज; कानः संदेह । 
देत व्हापँ प्रेम करिः विधि-निपेध को नेह ।॥ 
कवर नजा पथ भ्रम-तिमिर, सदै सदा सुख-चंद | 
दिनःदिन वबादृत द्यी रैः होत कर्व नहि मंद ॥ 
भ वृथा करि पचि मरौ, स्यान-गरूर वदाय । 
विना प्रेम फीकौ सवैः कोटिन कि उपाय॥ 
श्रतिः पुरानः आगमः स्पृतिटिः प्रेम सबर्हिं को सार। 
परेम विना नदिं उपज रियः प्रेम-ब्ीज ओकरुवार ॥ 
आर्नेद अनुभव होत नर्हिः प्रेम चिना जग जान। 
कै बह विषयानंद कै, ब्रह्मानंद वखान ॥ 
कामः क्रोधः; मद, मोह, भयः कोम; द्रोह, मात्वर्यं | 
इन सबही ते परेम दहै परेः कहत मुनिवर्य ॥ 
बिनु गुन जोबन सूप धन बिनु स्वार दित जानि। 
सुद्ध कामना तै रहितः पेम सकर रस्खानि। 
अति सूच्छम कोमल अतिदहि, अति पतरौ अति दूर 
प्रम कठिन सव्रते सदाः नित इकर मरपूर ॥ 
जग म सव॒ जान्यो परै, अरु सब्र कहै काय । 
. प जगदीस रु प्रेम यह, दोऊ अकथ ख्खाय॥ 
जहि बिनु जाने कचुहि नर्हिः जान्यौ जात बिसे । 
सोह प्रेम जेहि जानिके, रहिन जात कटु खे ॥ 
मित्र; कठव; सुव्रषु; सुतः इन मे सहज सनेह्‌ । 
युद्ध प्रम इन मे नही, अकथ कथा सतरिसेह्‌ ॥ 
इकम्गी तिनु रनर्हि; इकरस सदा समान | 
गनै प्रियर्दिं सर्वस्व जो; सोई प्रेम प्रमान \ 
डरे सदा, ओौवचहैन कछु, सहै स्वै जो होय। 
रहै एकरस वचाहिकैः प्रेम ब्खानौ सेव ॥ 
प्रेम प्रेम सब कोड कैः कठिन प्रेम की फँसि । 


रान भाजन मरयककानःजनानन 
„~ न ~~ "~ ~-~~ ~ ~~~ ~ ~~ = ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~+ 
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पान तरफि निकरे न्दी, केवर चर्त उरस ॥ 
वेम दसय कौ ल्प दै) त्यौ हरि प्रेम सरूप 
एक होड दै यौ ल्त, ज्यौ सूरज अरु धृष ॥ 
ग्यानः प्यान; विद्या; मती; मत; विस्वास; विवेक | 
विना प्रेम स्व॒ धूर दैः अग जग एक अनेक | 
गरम फंस मै फँसि मरे, सोई जिए सदाहि। 
प्रम मरम जने विना; मरिकोडउ जीवत नाहि | 
जग मै सवतं अधिक अति; ममता तनि रुखाय 
पै या तनह तै अधिकः प्यारौ तरेम कहाय॥ 
जेहि पाट वैकुंठ असः इरि की नहिं चाहि। 
गोद अटोकिकः सुद्ध सुभ; सरस सुपे काहि! 
याही त सव मुक्ति तैः ल्टी बडाई प्रेम) 
प्रम भए नस जाहि सवः वधे जगत के नेम ॥ 
दरि के कब आधीन पै; हरी प्रेम-माघीन। 
यही तै हरि पुद्ही, याहि बङ़्प्पन दीन | 
जदपि जसोदा नंद अरु; ग्वा बार सब धन्य | 
पै जग मेप्रेम को; गोपी मदं अनन्य ॥ 


1 


पे या 
रसमय स्वाभाविक बिना? स्वारथं अचल महान 
सदा एकरस सुद्ध ) प्रेम अहै रसखान ॥ 
जाते उपजत प्रेम सोद; बीज कहावत प्रेम । 
जामे उपनत येम सोई; छेच कहावत प्रेम ॥ 
वही बीज; अंकुर वहीः सेक वही आधार । 
डा पात फट पू स्वः वही प्रेम सुखसार ॥ 
अषटटयाम 
प्रातः उठ गोपाल जू करि सरिता असनान्‌, 
केस रसवारत छबि रलो; सदा वदी रखखान ॥ 
करि पूजा अस्वन तर्द व्ैठत श्रीर्नदलर। 
बंसी वाजत मधुर धुनि, सुनि सव होत निहार ॥ 
सीस सुकर घुचि क्रीट कौ, सुंदर सी श्री माङ) 
परेखत ही छि बनत दैः घन्य धन्य गोपार) 
पुनि तरह परहुवत भक्तगनः छे छे निज निज थार) 
भोजन तह भ्रमु करत है, तनक न खवत बरार ॥ 
इहि विधि वीतत दवे पदर, तब तहँ श्री रनर । 
ठे गर्यो वरन को चरतः, कर बंसी को सोर ॥ 
तत्र॒ स॒ भक्तद्ु चर्त है; सब्र प्ते सो धाव। 
क्रीडा करत चख्त तहा, बंसीधर हर्य ॥ 
जव वन मे पर्हुचत जर्हो, सदा मदन कौ ऋस । 
त्र नयनीगर रवत तरह; मति माति के रस ॥ 
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न्क दहर वरन मै अयत; दै श्रीमदरनरुपाद | 
गौन करतत निज धाम कौ, ठे सव जूय विनाल ॥ 
तथ नटनागर क्रदि कै, करत क्ट्व्रा जोई | 
ल॑ प्रमाद सव भक्ति सौः व्ैटत पुनि कर्‌ धोद ॥ 
तत्र॒ रुपा करौ त्रसरः वजत तरं रसखान, 
सुनि ऊ सुधि मृ सरै, सुदित दोत सन प्रान ॥ 
युनि भक्ती उपदरेस प्रभु; दैत मवेन हराब। 
मन प्रसन्न द्वै सुनत सव, कोम सरम उपाय । 
तीन घरी उपदे प्रभु; भक्तन देत सदैव | 
कामः क्रोध; मदः लोभ कलु, उपजत नं फिर नैव ॥ 
पुनि गोरोहन की घरी; देखि सुषर्‌ घनस्याम | 


देत सत्रे मान कँ, ढे के सुंदर नाम| 
त्र र्वक्मी मक तेरह; निरत वनै मदेव। 


गोर सव रम श्रष तद्रः दुहत स्याम धनि देव ॥ 


तवर ले गोरस सव म्री; चर्त जात नित नेह । 
नयटनागर मौ सैन सौः करत मुदित मन नेद्‌ ॥ 


पुनि ज्यो हयी दीपक जरै; सवै भक्त हरपाय। 
ठेठ निज आरत तरं, धावत नेह ख्गाय॥ 
व्रैटत॒ राधा कष्ण ररह, अन्व अष्ट प्रररानि। 


= = ~ ~ ~ न्तन ~ न ल न जन त क जत = ~ ~~ = ~ ~ ~ ^~ = न न्न 


उठत आरती धूम सौ, गावत सीत सुजन ॥ 


ददि विधि दुद रम रंग तर्द बीत जात दै जाम | 
तव्र॒ दे ग्या 


तव॒ सवे भक्त वीं जगः छवि निम दिये खगाय । 


जात आपने धाम कौ; सुंदर सयन कराय ॥ 


रेक प्रहर मोवत सदा, पुनि उदि वैटत स्याम | 


मुरछी धुनि जत तत्रै, उठत भक्त ठे नाम ॥ 


सोहन छि रसम्बानि रण्व; सव दसम जपते नाहि । 
एच आवत धनप 
मो मन मानिक ठे गयौ, चितै चोर रनैदनंद | 
वर॒ व्रेसन मं क्र कै फंद्‌ ॥ 
मन लीनौ प्यार देत | 
यदै कटा पादी प्रदी, करकौ पीछो केत ॥ 
प सजनी लनी ल्ल, ल्द्यौ नंद कै गेह 
चितयौ दु सुपकराई्‌ के, हरी मवे सुधि ओह ॥ 
देख्यौ स्य अपारः मोहन सुंदर स्याम कौ 
बह व्रजराज कुमार, दिय जिव नैननिमेंवस्यौ | 
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एरी चतुर सुजान, भयो अजानि जान कै, 
तजि दीनी प्रहिचानः जान अघ्नी जान कँ \ 


~ ~ किन ~~ ~ 
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अन्म--सं० 


कन्रैयाका बारुपन 


यारो; सुनोये दधि केदरैया चछ बाल्पनः 
ओ मधुपुरी नगर के वसेय का बाख्पन) 
मोहनससरूप न्रत्य-करैया का बाख्यन 
वन-वन के ग्वार गौ्वैँ चरैया का ब्राख्यन | 
ठेख था बुरी के व्जैया का वाल्षनः 
क्या-क्या कटू मे कृष्ण-कन्दैया का षारुषन | 
जाहिर मे सत.वो नंद जप्तोदाके आपये; 
वसना वो आपी माई थे जौर आपी षापये। 
परदे मै वबाख्पन के ये उनके मिखपथे; 
्ोती-सरूप कटिए जिन्दै सो बो अप्र ये) 
ठेखा था सुरी के बवजैेया का ब्ारपन्‌ › 
क्या-क्या कटू मे कष्ण-कन्दैया का बाख्पन ॥ 


उनकोतो बाल्पन से नथा काम कुक जरा; 
संसार कीजो रीत थी उक्त को रखा रजा | 


( जन्म-स्थान---आगर), 


१७९७ लगभग, देदान--सं० १८८७ कुगभग । सुफीमनक्रे संतः श्रीक्ष्णभक्त › 


माल्कि थे वह तो आपी, उन्दं बाल्पनसेक्या; 
वा वाख्पनः जवानी, बुदापा स्व एक थ| 
एमा था बसरी के वेया का वारूपन , 
क्या-क्या कटू मे कृप्ण-कन्दैया का बाख्पन ॥ 


वरेथे व्रिजराजः जो दुनिया मे आ गये; 
लख के खख रंग तमार दिखा म्ये। 
इस वाल्पन केख्पमे कितनो को भा गये; 
एक यह भी ख्हर थी जो जरह कोजता मये। 
पेमा था र्वोसुरी के बजेया का ब्राल्पन, 
क्या-स्या करू मँ कष्ण-कन्देया का बाख्यन ॥ 


परदा न बार्पन का वो करते अगर ज्र; 
क्या ताव थी जो कोड नज्ञर भर के देखता.! 
क्लाड ओ पहाड देते समी अपना सर्‌ जका ; 
पर कौन जानता था जो कुछ उनका मेद था। 


भक्तजन, जात आपने घाम ॥ 


से, चट सर से जाहि ॥ 


1 
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ठता ध्रा करसुरी के वेव करा व्राच्पन; 
क्वास्य कटू में कृष्ण-कनदैया का वाल्पन ॥ 
अव धुटनिरयो का उनके मँ चलना वयां कर १ 
यरा मी ब्रते द ते निकलना वर्यो कर १ 
गरा बाच्करौँ महस तरद पलना वर्यो करूं 
या गोदियो म उनका मचल्ना वर्यो करु | 
एमा था रव्सुरी के घजैया का वब्रार्पन ? 
क्या-क्या कटर मै कृष्ण-कन्देया का बाल्पन | 


धाटी पकड के चलने ख्यो जव मदनगुपाख; 
धरती तमाम दहो गर्ह एक आन मेँ निहाल । 
बरासुक्रि चस्न दुन को चले छोड के पता › 
कास पर भौ धूम सची देख उनकी चाल | 
देखा था र्वषुरी के व्जैया का ब्रार्परनन ? 
क्या-क्या कहर म कृष्ण-कन्दैया का बाख्पन | 


करने खो ये धूम जो गिरधारी नदर? 
इक याप ओर दूसरे साथ उन के ग्वार-बाक | 


मान दही चुरने ख्गेः सव के देख-माङ; 


दरी अपनी दूव-चोरी की षर घर म धूम डर 
देना था र्वसुरी के वैया का बाद्पन; 
क्या-क्ा कटू म कृष्ण-कन्देया का वाख्पन ॥ 
कोठे मे होवे फिर तो उपरी को दंटोसा); 
मरकाहोतोउसीमे भीनामृुख को बरना । 
ऊँचाद्येतोमी कषे पै चद्‌ के न छोडना ; 
प्हुचा न हाय तो उसे मुरी से फोडना। 
ठेस था रबरषुरी के बरजेया का बाख्पन ; 


क्या-क्या कटर मै कृष्ण-कन्दैया का बार्पन | 


गर चोरी कसते आ गईं ग्वाछिनि कोर वहं ; 
' ओ उने आ पकड़ स्यि तो उस से ब्रोछेर्वो | 
मैते तेरे दही की उडाता था मक्रिर्यौ ; 
` खाता नहीं मै उस्र कोः निकले था चीरिरयो | 
एसा था बुरी के वजेया का ब्राख्पन ; 
क्या-केबा कहूँ मै ऊष्ण-कन्हैया का वाल्पन ॥ 
-सुस्से म कोर हाथ पकडती जो आनकर ; 
तो उद को वह खरूप दिखते थे सुछीघर। 
जो आपौ खे धरती वो माखन कटोरी भर ; 
¦ गुस्त वो उस्र का आनम जाता वर्ह उतर। 


‰ संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास > 


ठेसा था ब्राुरी के वैया करा ब्राहपन; 


क्या-क्या कटू सँ कृष्ण-कन्दैया का बाटपन | 


उनको तो देख ग्वाछिनिं जो जान पाती थी; 
धर म॑ इमी व्रहाने से उन को बुखती थी 
जाहिर मै उन के हाय सेवे गु मयातीर्थी; 
प्रदे सवी वो कृष्ण की बलिहारी जाती थीं। 
ठे था वरी के बवजेया का बार्न ; 
क्या-क्या कटू मै कृष्ण-कन्दैया का बाल्पन | 


कहती थीं दिक मे दूध जो अव हम चिपार्येने ; 
श्रीकृष्ण दसी बहाने हमै मुंह दिखारयेगे | 
ओर जो हमरे घर मै ये माखन न पर्ये; 
तो उन कोव्या गरजहैवो काहे कौ आर्थेगे। 
ठेस था बसरी के बजैया का वार्पन); 
क्या-क्या कटर मँ कृष्ण-कन्दैया का बाल्पन ॥ 


सव्र मिल जंशोदा पात यह्‌ कती थीं अके ब्रीर ; 
यव तो तुम्हारा कान्दा हुमा है बड़ा सैर | 
देता दै दम को गालि्यो, मौ फराडता है चीर ; 
छोडे दही न दृधः न सालन महीन खीर । 
एसा था वसुरी के वजया का बाद्यन ; 
क्या-क्या कहू म कष्ण-कन्देया का बार्न ॥ 
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माता जसोदा उन की बहुत करतीं भिर्ठ्या › 
ओ कान्ह को डरातीं उठा मन की सर्धि्यो। 
तवर कान्दजी जमोदा से करते यदी वर्या) 
तुम सच न मानो मेयाये सारी दै इ्ि्यो | 
पेमा था रवसुरी के षरजेया का बाल्पन ; 
क्या-क्या कटू मे कृष्ण-कन्देया का वाख्पन्‌ | 
माता, कमी ये सुञ्च को पकड कर ठे जाती दै; 
ओ माने अपने साथ मुके भी गवाती दै 


सव नाचती दै आप स्च मी नचाती दै; 


आपी तुम्हारे पास ये फरियादी आती दै। 
सा था बरधुरी के बञेया का बार्न); 
क्या-क्या कहू मे कृष्ण-कन्देया का ब्राख्पन ॥ 
मेया; कमी ये मेरी छरुख्या छिपाती द ; 
जाता ह राह मेँतोमुञ्चे र्डे जाती दै। 
आपी मनने सटती दै आपी मनाती दै; 
माते इन्दे ये सञ्च को बहुतता सतती दै । 


% मियो नज्जीरः अक्रव्ररावादीं 
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त्माथा र्वसुरी के वजेया क वाच्पन ; 
क्याक्वा कटर मं कृष्ण-कन्देया करा व्राल्मन ॥ 
दकं रोज मदमे कान्ह ने सान्न छिपास््यि ; 
छा जयोदाने तोकं हह वना द्विया | 
मष्ट खोट तीन लेक का आल्मद्िखा दिवा ; 
इक आन ज दिग्वा दिया, यौ फिर भुत दिया | 
एमा था बुरी के ब्रजैया का व्राल्पन ; 
क्या-क्या कहू मे कष्ण-कन्देयाका बामन ॥ 
थ कान्हजी तो नंद-जमोदा के धर के माह 
मोहन नवच्किमोर क्री थी नवके दिम चाह 
उनक्रोजोदेखताथाः सो करता था वाह्‌ वाहं 
एना तो बाद्पन नकिमी काटा दै माह | 
एमा था वसुर के वरजैया का व्राख्पन ; 
क्या-स्या कटर मे कृष्ण-कन्देया का व्राद्यन ॥ 
राधारमन के यासे अजव जये गोर्‌ घ्र; 
ल्ड्कोंमेवोकर्होदै जो कुर उनमेंतौरये। 
आपी वोप्रमू नाथ ये, आपी वो दौरये, 
उनकेतो बाख्यन दीन तेवर कुछ ओर ये) 
ठेस था र्बोसुरी के बरजैया का बारूपन ; 
क्या-क्या कहू मै ङष्ण-कन्दैवा का बाट्पन ॥ 
होतादहैयो तो बाख्पन हर तिफ्छका भला) 
पर उनके बारूपन म तो कुछ ओरी भेद था | 
इस मेद की भख जी किसी को खर है क्या? 
क्या जाने अपनी खेखने जयेथे क्या कल | 
एेसा था वेसरी के वजेया का ब्राख्पन ; 
क्या-क्या कहूं म कप्ण-कन्दैया का बाल्पन | 


सब मिरु के यायः कृप्ण मुरारी की बोलो 
गोरद-कुज-छेल-विहारी की बोलो 

दधिचोर गोपीनाथः विहारी की बोले 
तुम मी नज्ञीरः कइष्णमुरासयै की बोलो 
ठेस था बसरी के ब्जेया का बाल्पन 
क्या-क्या कटू मे कष्ण-कन्दैया का ब्राख्पन 


(4. 
जव मुरलीधर ने सुरी को अपने अधर धरी , 
क्या-क्या परेम-प्रीत-मरी उसमे धुन मरी | 
ठे उसमे भ्राघ्र-राघरेः की हरदम मयी खरी , 
राई धुन जो उसकी इधर ओ उधर जरी ! 
सं° वा० अं° ७८- 


व कनल 


नि 


भ 


4] 412 <ध# <¢ 


#) 


मन 
1 


। कि 39 1. 
नः" ~+ ~ ~ ५ = ~ 81 
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7 2 भता द क । त का क प क क त 


५ >. 


सव॒ सुननेवठे कट उटे जंजंद्री हरी) 
एमी बजाई करष्ण-कन्देया ने सुरी | 
ग्वा मं नंदललछ वजाते वो जिप्न घड़ी; 
गोद धुन उमकी सुनने को रह जातीं सव खड़ी । 
गख मं जव वनाते तो वह उनकी घुन व्रड़ीः 
लेने के अपनी छर जहां कान म पद्ध | 
सव॒ सुननेव कद उठे जे जै हरी हसी); 
दमी वजाद्‌ कृप्ण-कन्ेया ने रबी ॥ 
मोहन कौ बुरी के में स्या-क्या कटू जतन ; 
च उसकी मनकी मोदिनी घ्न उमकी चितदहस्न | 
उमरवोसुरीका न केजिनजा हुमा वजन ; 
क्या जलः पवनः (नज्ञीरः पेरू व क्या हरन-- 
सव सुननेवछठे कद उठेजे जे हरी हसी ; 


एमी व्रजाद्‌ं कृष्ण-कन्देया ने बदरी ॥ 
( ३ फ 

ह आधिक्र ओर माघ्युक्र जरह 

वां शाह वज्ञीरी दहै वावा | 
नै रोना ह | धोना हः 

ने ददं अक्छीरी है बव्रा | 
दिन-रात बहारे-चुहले हैः 

ओ टेश स्ीरी है बाबा | 
जो आशिक्र हुए सो जनै दैः 

यह भेद पफक्रीरी दै बाबा | 


र आन सीः हर आन खुशीः 
हर वदत अमीरी है 
जव आरिक्र मस्त फक्रीर द्ुएः 
फिर क्या दिल्गीरी है 


कुछ अस्म नदीः कुक ज्ञोर नही 


ब्रा 


9, - व्क 


भावा 


क 


कुर दाद नही फए़रियाद नहीं । 
करु कैद नी, कुछ वंद नदी, 

कुक जत्र नदीः आज्ञाद नहीं । 
दागिदं न्दी, उस्ताद नही, 

बीरान नही, आबाद नहीं| 


है जितनी बातें दुनिरयो कीः. 
सब भूर गये, कुछ याद्‌ 

हर आन हसी; हर अन दुश्ची 
हर वक्त अमीरी है 

जब आदिक मस्त पफरक्रीर हुए 
फिर क्या दिख्णीरी है 


नही । 


साभा 


@ नन 


घाघरा ! 
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# संत वचन सीतट सधा करत तापत्रय नास # 


जिम भिन्त नज्ञर करदरैले है 

उन दिल्र की फएुट्वारी दै । 
कहीं नन््गी की हरियाली है 

कीं पलं की गुल्क्यारी दै । 
दिन-रात मगन खश्च वेठे दैः 

जीर आस उसी की मारी है| 
क्छ, आप दही वो दातारी हैः 

सौर आप दही वो भंडारी दै 
ह्र आन हषी इर आन खशः 

हर॒ क्क्त अमीरी दै बावा | 
जब्र आशिक मस्त प्रक्रीर हृएः 

फिर क्या दिख्गीरी दै बाबा | 


हेम चाकर जिस के हुस्न के दैः 

वह दिर्वर सव से आल दै । 
उसने ही हमको जी ब्दा; 

उसने दही हमको पला दै। 
दिक अपना मोला-माला दैः 

ओर इक्क वडा मतवा है। 
क्या किए ओर न्नज्ञीरः अग 

अव कौन समन्ननेवाख दै ? 
हर आन हसी; हर आन खुदी 

हर वक्गत॒ अमीरी दहै बाबा | 
जव आदिक मस्त ऋ्रक्रीर हुए 

फिर क्या दिख्गीरी है बाबा | 

(४) 

क्या इस्म उन्दने सीख चयि; 

जो त्रिनि च्चे को यचि है। 
ओर वात नहीं मह से निकटे; 

विन होड दहिल्ये जंचि ह॥ 
दिर उनके तार सितारों के; 

तन उनके तबक तर्मोचि ह। 
मह चंग अर्ब दिर सास्गी; 

पा॒र्धँवरू हथ कमेचि है ॥ 
है राग उन्दी के रंग-भरेः 

ओ माव उन्दी के सचि है। 
जो वेगत वे-सुरतारु हुएः 

्रिन तार पलावज नवे ईद॥ 


जव हायको धोया हाथो ते; 
ज॒ हाथ लगे थिरकनि को | 


ओर पव को खींचा पविँसे, 

ओर पवि लगे गत पमे को॥ 
जवर गख उठाई हस्ती सेः 

जब नैन छख्गो मट्कने को। 
सव काक केः सव नाच नचेः 

उस रसिया छेल रिञ्लाने को॥ 
दै राग उन्दी के रंग-भरेः 

ओ भाव उन्दी के संचि है 
जो वेगत बे-सुरताक हए 

विन ताक पखावज नाचे दै॥ 


था जिसकी खातिर नाच किया; 

जव॒मूरत उसकी आय गयी। 
कही आप कहा; कहीं नाच कहा; 

ओर तान कहीं ठहराय गयी | 
जव कछेलनछबीठे संदर की, 

छवि नैनो मीतर छाय गयी| 
एक मुरकछ-गति-खी आय गयी 

ओर जोत मे जोत समाय गयी ॥ 
है राग उन्दी के रंग-भरेः 

जओ माव उन्दी के संचि ईै। 
जो वेगत बे-सुरताख हुए 

बिन तार पखावज नचे द॥ 


सव॒ होश बदन का दूर हुआ; 

जब गत पर आ मिरदंग बजी। 
तन भग हुः दिल दंग हुः 

सब आन गई बेआन सजी॥ 
यह नाचा कौन नज्ञीर अब र्योः 

ओर किसने देखा नाच अजी। 
जव बूंद मिली जा दरिया मेः 

दहस तान का आखिर निकला जी ॥ 
है राग उन्दी के रंग-मरे; 

ओ भाव उन्दी के संचि दै। 


जो वेगत बेसुरतार हुए 
बिन तार पलावज नाचे दै॥ 
(५) 


गर यारकी मर्जी हूर सर जोड के बेदे। 
धर-बार चछुङाया तो वहीं छोड के बेठे॥ 
मोडा उन्दं जिधर वहीं मह मोड़ के बेठे। 
गुदड़ी जो सिखई तो वीं ओद के गैठे॥ 


# श्रीगदाधर भट्जी ॐ 


ओर श्चाक उदादं तो उषी शाल्म डर 
पूरे दै ही मदं जो हर हाल मे खुश 

गर खाट क्छनेको मिली खाट मे सोये। 
र्का मे सुखा तो वो जा हारम सोये॥ 
रस्तेमेक्डासोतोक्ह जा बाटें सेये। 
गर टार व्छिनेको दिया टट मे सोये॥ 
ओ खाल ग्छिदी तो उसी खाल मे खुश दै। 
पूरे है वही मर्दं जो हर हारम खुश दै।॥ 
उनके तो जहौ मै अजव आलम हँ नज्ञीर आह ! 
अव्र ेसे तो दुनिया मे वी करम है नज्ञीर आह ! 
स्या जाने; फए़सिते है किं आदम है नज्ञीर आह ! 
हूर वक्तमे हर आन मे खर्म ह नज्गीर आह ! 
जिम ढाल मे रक्छावो उसी ढारुमे दश द। 
पूर दै ही मर्द जो दहर हारम खुश ह॥ 


१७७ 


(६) 

है वहि ब्रश दुनिया चंद रोज, 

देख टो इसका तमाहा चंद सेज्ञ । 
ठे मुसाफिर ¡ कूच का सामान करः 

इस जरह म है बसेरा चंद रोज। 
पूषा कर्मो से जिया तू कितने रोज्ञ ! 

दस्ते हसरत मल के बोल; चंद रोज । 
वराद मदफ़न करव मे बोटी क्रजा-- 

अव यहो पै सोते रहना चंद रेज्ञ | 
फिर तुम कहा, ओ यै करदा, एे दोस्तो | 

साथ है मेरा तुम्हारा चंद रोज्ञ। 
क्या सतते होदिटे वरजम कोः 

ज्ञालिमो; 2 ये ज़माना चंद रोज्ञ। 
याद्र्‌ कर्‌ तरू एे नज्गीर | क्रवरो के रोज्ञः 

जिदगी कादहै मसे चंद रोज्ञ॥ 


श्रीगदाधर भट्रजी 


( श्रीराधाद्ष्णके अनन्य भक्त ओौर चैतन्य महाप्रसुके अनुयायी। अप दक्निणके किसी ग्रामके निवासी ये । आपके जन्म-सत्का 


भी कोई निश्चित पता नदीं मिरता । ) 


सखी, हौ स्याम रग रग | 
देखि बरिकाद गई वह मूरति, सूरति मां पगी | 
संग हूतो अपनौ सपनो सौ, सोई दी रस लो | 
जाहु आगे दृष्टि परे सखिः नेक न न्यारौ होई | 
एक जु मेरी ञंखियनि म निधि चौस रह्यौ करि भीन । 
गाई चरावन जात सुन्यो सखिः सो धौ कन्हैया कौन ॥ 
कारौ कहँ कौन पतियवै, कौन करै वकवाद | 
केत के कटि जात गदाधर, गग कौ गुड खाद ॥ 


अध संहारिनीः अधम उधारिनीः 

कटि काठ तारिनी मधुमथन गुन कथा | 
मंगल विधायिनी; प्रेम रस दायिनी; 

मक्ति अनपायिनी होड जिय सर्वथा ॥ 
मथि बेद मथि प्रय कयि व्यासादि 

अजू आधुनिक जन कहत द मति जया | 
परमपद सोपान करि गदाधरः पान; 

आन आलप तै जात जीवन ब्रथा | 


है हरि तें हरिनाम बडेर, ताको मूढ करत कत केस ! 
पराट दरस मुच्छुन्दहि दन्द, ताहू आययु मो तप केरौ ॥ 


सुत हित नाम अजामि लीनो, या मव मेन कियो परिकरो ॥ 
पर अपाद्‌ खाद जिय राच्यौ; बृथा करत बकवाद धनेरौ | 
कौन दसा हरै जु गदाधर, हरि हरि कहत जात कहा तेरो ॥ 


हरि हरि हरि हरि रट रसना मम । 
पीवति खाति रहति निधरक महः होत कहा तोकं खम ॥ 
तैतोसुनी कथानं मो से; उधरे अमित महाधम। 
ग्यान ध्यान जप तप तीरथ व्रतः जोग जाग बिनु संजम | 
हेम हरन द्विज द्रोह मान मद; अर पर गुर दारागम | 
नास प्रताप पब पावक मँ होत भसम अघ अमित सलम सम॥ 
इहि कल्काल करार ब्याल बिष स्वार विप्रम भोये हम | 
बिनु इहि मंत्र "गदाधरः कौ र्यौ मिचिदै मोह महातम ॥ 


कहा हम कीनो नर तन पाय | 
हरि परितोष न एकौ कर्वहूः बनि आयौ न उपाय ॥ 
हरि हरिजन आराधि न जानै, कृपण नित्त चित खय । 
वृथा विषाद उद्र की चिन्ताः जनम हि गयो षिताय ॥ 
सिंह तचा को मन्यौ महा पसु, खेत सषन के खाय । 
ठेसे ही धरि मेष भक्त को घर धर फिप्यौ पुजाय ॥ 
जेसे चोर मोर को आये इत उत चितवत बिरपाय | 
एसे ही गति मई श्री गदाधरः प्रस किन कयै सहाय | 


३०४८ ‡: सतं वचन सीतट सुधा करत तापन्रय नासर # 





श्रीनागरीदासजी 
( महाराजा संषितर्धिहजी ) 


( महान्‌ सक्ति, जन्म--विण्सं १७५६ पौष ० १२ पताका नाम--महाराजा राजसिंह । ख्ान-द्रष्णगद्‌ 


थ जाप १.१११.१०१. 


नार्भे बृन्दावन, करीरान--वि० सं १८२२ साद्रजुह्ा ३; उन--४ वप ८ महीना । ) 





व्रज-महिमा-गान 

` व्रज बद॒व्रिन स्यास- 
पियारी भूमि है। 
तः फल-पूःटनि-भार 


क + गक रहे < ह 
्् हे दम इमि दह। 
ध, } ` ॥ मवि (¢ भ > मुक 
कुः ' मि दपतियदकनि 
1 लोट ट्खाइए | 


व्रजनागर नदखछ सु निसि-दिन गदए ॥ 


व्रज-र्स-लीख मुनत न॒ कबं -अधावनों । 
व्रज-मक्तनि सत-संगति प्रान पगावनौ ॥ 
(नागरियाः व्रज-ब्ास कृपा-फर पाई | 
व्रजनागर रनदखल सु निसि-दिन गाइए॥ 


संग फिर है काकः भ्रमत नित सीसर पर। 
यह तन अति छिनमगः धुर्वा कौ धौरहर ॥ 
यतँ दुर्म ससि न द्वे गमाइए। 
त्रननागर र्नदखलख घु निसि-दिन गादए ॥ 


वली जति है आयु जगत जंजाल मेँ! 
कहत टेरि कै धरी घरी धरिया से॥ 
समै चकि कै काम न रिरि पकताइए। 


ब्रजनागर नदछछ सु निसि-दिन गदइए॥ 


सुत पितु पति तिय मोह महा दुल मूर है। 
जग मृग तृस्ना देखि र्यौ क्यो मृरुदहै 
खप्न॒राजयुख पाय न मन ल्ख्चाइए । 
ब्रजनागर रैदलार सु निसि-दिन गाहए ॥ 


कलह कल्पना; काम क्ठेस निवारनी | 
परनिदा प्रोह न कवर धिचारनौ ॥ 
जग प्रप॑च चय्छर न चित्त पटाइए। 
व्रजनागर नदर सु निति-दिन गदए ॥ 


अंतर छ्रुटिख कठोर भरे अभिमान सौँ। 
तिन क गृह नहि रद संत सनमान सौँ॥ 


उन की प्षगति मकि न कहू जाइए 
वरजनागर नदर सु निसि-दिन गदर ॥ 


कटर न कहूँ चैन जगत दुख कूप है। 
हरिभक्तन कौ संग सदा सुखल्प ३ै॥ 
इन के दिग आनंदित समै बितादए | 
व्रजनागर र्नैदखक सु निसि-दिन गाद ॥ 


करा वे सुत नाती हय हाथी | 
वचछे निसान बजाई अकेले, तर्द कोड संग न साथी | 
रदे दास दास मुख जोवतः कर॒ मीडे सत्र खेग। 
काठ ग्म तच सघ दीं छाङ्यो; धरे रहे सब भोग ॥ 
जरह तरह निसि-दिन विक्रम कौ; भटर कहत॒व्रिरदत्त | 
सो सवर विसरि गये एके रट; राम नाम कहै सत्त | 
वैटन देत हुते नदिं माखीः चहँ दिचि चवर चाट । 
स्यि हाय मेँ ल्छा ताकौ, कूटत मित्र॒ कपाल || 
सधं भीगौ गात जारि कैः करि अयि बन देरी 
घर अयि वैँ मूलि गये सवः धनि माया हरि तेरी ॥ 
८नागरिदासः व्रिसरिए नादी; यह गति अति असुष्ाती | 
काठ व्यार कौ कष्ट निवासनः भनि हरि जनम सँगाती ॥ 


दरपन देखत देखत नदीं | 
वाल्पन पिरि प्रगट स्याम कच, बहुरि स्वेत हं जादीं | 
तीन रूपया मुख के पर्टे, नदिं अयानता छूटी | 
नियेरे आवत मृष्यु न सूञ्लतः अखै हिय की एूटी | 
कृष्ण भक्ति सुख लेत न अनदः बद्ध देह दुख रासी | 
ध्नागरियाः सोई नर निहतै, जीवत नरक निवासी ॥ 


हमार सुरटीवायै स्याम । 
ब्रिनु मुरली बनमाछ चंद्रिका; नहिं पहिचानत नाम ॥ 
गोपरूप बुंदाबन चारी, बज जन पूरन काम। 
याही सौ हित चित्त बदौ नितः दिन दिन पर छिन जाम ॥ 
नंदीसुर गोवर्धन गोकु बरसानों बिकाम । 
नागरिदास द्वारका मधुराः इन सौं कैसौ काम ॥ 


# श्रीनागरीदास्तजी # २४९ 


किते दिन्‌ त्रिन बरंदावन सये । 
योदही वृथा गये ते अव लौः राजस रंग ममोये॥ 
छोड पुलिन पटनि की सख्या; सूक सरनि सिर सोत्र | 
भीजे रसिक अनन्य न दरमैः व्रिभुखनि के मुख जोये ॥ 
हरि ब्रहार की टौरि रै नहि शति अभाग्य वरल वोप । 
कलह सराय व्रमाय मख्यारी, माया रोड त्रिगपरे| 
इकर द्या के युव तजिके हो, कवौ मे करव रेपे । 
क्रियौ न अपनौ क्रा; प्रमे भार्‌ शीस प्र दोपे ॥ 
पायौ नहिं अनंद केस ओ मरै देम खयोये। 
नागरिदाम ब्रम कुंजन मँ, जते सतर विभि सुतर भोम ॥ 


मनन न दौर न्क ग्वि्टौना ! 
फो डेरानः ब्रौधि व्व्वनः प्रवर धिव कौ डौनः॥ 
अति धगम अगाध छन्यौ फलः कटि के कर पर्य्‌ वौना। 
'नागरीदामः दसम चरन मदः निधुननुरत अचौ नः; 


बरौ ही कटिन दह मजन दिगि दसौ । 
^» ५ ५ ५४ = रमौ 
तमकि सिंदूर मेछि मधि पर, साहस सिद्ध मती कौ सौ जखिौ ॥ 
रहन के चाप धायरज्यो बरूमत, मुर न गरूर सूर कौ सौ छसो । 
'नागरिदासः सुगम जनिन जानौ; श्रीहसिंस परथ पग धरदौ ॥ 


जो मेरे तन दहने दोय] 
मं काहू तै कदु नहिं कतौ, मोते क्लुं कतो नदिं कोय ॥ 
एकलुतन हरि व्रिरुखन के ्भैगः रहती देम व्रिदेन। 
त्रिध भाति के जग हुख सुख जहे नहीं भक्ति ठ्वठेत | 
एक श्च तन सत्संग रंग रग; रहतो अति सुत परि । 
जनम सफ़ल कर छेत व्रज वमि, जहव्रज जीवनमूरि॥ 
दैतनविन दै काननदहेदहैःआगरु चु छिन छिन छन । 
धनागरिदासः एक तन तै अब्र कहौ कदा करि रछनै। 


हम ब्रज सुखी रज के जीव } 
प्रान तन मन नैन ससस राधिका कौ पीव ॥ 
कहा अर्नँद मुक्ति मे यह करटो मृदु मुसक्रान | 
कह ख्छित निकरुज खीला सुरखिका कलर गान | 
कहौ पूरन सरद्‌ रजनी जौन्ह॒ जगमग जोत । 
कह नूपुर ब्रीन धुनि मिलि रास मंड होत ॥ 
कहौ पति कदय की इकर रही जना ब्रीच | 
का रग विहार फागुन मचत केसर कीच॥ 
करट गह्वर विपिन मै तिय रोक्रिवौ मिस दान | 
कहा गोधन मध्य मोहन चछर रज सपयन | 


करटो दंगर सनो मोदन कं उन कौ हरामि 
कृ योगम दहि ठी चछर गैटी रानि 
कहा सवननि कीरतन नगमगनि दसर्धा रंग । 
कंठ गद्गद गेम दपन प्रेम पुल्क्रित अंग | 
जाती वस्तु प्रहुयत ब्रीच बद्राधाम 
हौऽग्र पमे द्रजन सखद यं गाद वेका 
दाम नागर चत नहि मुत्र भक्ति उगदि अपारं । 
एुनह मज ब्रम सरवन मे व्रलतव्रापिनन की गार्‌॥ 


व्रिनु हि मरन मुष नहि कर्ट्र | 
हाहि द्यः कन्दरुम ननधुपद््वेक्या मद्रू || 
कल्यकि्टकन्र कट मग्तिीवृध्ा ता मधिकं | 
दात्‌ नागर रौर निर्मय कृ्ण ननि रहं ॥ 
स्र युप स्याम सरम ग~ | 
जौर यौर न कटू आरन इद्र कै मष ॥ 
दुख मू क प्रवति मार्ग कडि न मानत कोय | 
सुप्व पम्यौ जेष निरु कं मनजानि द दुप्वमोय 
मतमंग अवरुन ्रजन नरोवर्‌ कौरतन सुखवाम 
कीजिये हरि !वेगि तिन क्रा भवर नगरात्‌ ॥ 


थव हा सरन कवक स्याम । 
घोर कलि के तेज कौ तन सद्यो जत न घाम॥ 
लीजिमे तर चसन छाया मूख सुख व्रिसरम । 
अनित मन तै काम सुम कटु वै नहे छिन जाम ॥ 
सनि छीन जीति मयो मीत ससत न काम। 
अवै नागरिदास कै रट लगी रसना नाम।॥ 


क्ये नटि करे प्रेम अमिखप । 
याविन भिढेन नेददुलरौ परम भागवत साख ॥ 
प्रेम खाद सख आन खा वां व्यो घकडोडी दाख । 
नागरिदास दिये मे ठेस मन बच क्रम करि राख ॥ 


तिन्दै कोटि कोटिक धिच्रार | 
राग द्वेष मत्सरिवा तजि कै मृत्यु जानि मानी नहिं हार ॥ 
सुन्यो भागवतं मक्त कदावत कषु इक रीति करीवी । 
पै सुखसार सु मतक्ठगति फर आई नाहि गरीवी॥ 
दिये अभिमान गोपि धन गाड ताकौ सप्रे त्रिकार। 
जोसच्ु प्रायो चंहै तौ उर सौ दुरधन देह निकार॥ 
साधु बचन सुनि दीन भद विन क्यों न जरनि भिरेगी | 
नागरिदास बहुत परितैदो इख गै देह पिटगी॥ 
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अव तौ ब्रहौत विरते मोगी | 
अति प्वायौ मायः धै दै केम दृषटि क्व दयोगी॥ 
विब्रिध कुगति यै नाच्यौ दवौ केतौ दुख सिर स्ेसयौ । 
काहू विधि मै सयु नदिं पायौ फाफड्‌ फीदा सेव्यो | 
सचासैची जनम व्रिगारयो जन जन कौ मन राखत। 
नागरिया हरि सरन तिहारी ॑व्रंदावन अभिरत ॥ 


सुनियो कदत सवनि हँ टेरे । 
यद विधना की प्रगट चूक है द्वै मन कथि न मेरे॥ 
एकै मन कौं सपि राखतौ साधन गह व्योशर। 
मन इक सँ हरि भक्तिदि करतौ जग इख सवं निसवार ॥ 
नागरिदास एक मन तै कहि क्यो बनि दै जोग। 
व्रिरिध व्रिपत को रोग इर्ते उत हरि रस छीदख भोग | 


भक्त ब्रिन नर छकडा के बेट | 
लोग बडाई दै दै हकत चर्त दलित है गेल॥ 
कारन द्रव्य बिना व्क सै मन सौ सकन हार। 
लीनौ खारथ साध स्वनि मिरु इनक धिर दे भार ॥ 
भटकत ह्वी मर जाय वृषभ मत नथे जगत की छन 
नागरिदास वेटि बृंदाबन करै न अपनो काज।॥ 


हम को किये करुसंगति सख्वार। 
वृंदावन नियर है निक्ते क्चेक्न दयौ न द्वर॥ 
हरि चस्वा कोठ कदत सुनत नहिं ओर बात विसतार । 
प्रभु समंधं सुख साधन की चित भूल गये उनिहार॥ 
दिन सुत से नर करृह कलपतर देत हँ दुल अनपार । 
इन ते रेह चुडाय मोहि अव्र नागर नंदकुमार॥ 


अबे ये यँ कमे दिन जान 
मानँ कवर हती नाहिनँ वा॒खुख सौ पहिचान | 
हरि अस्वा चस्या कव नहिं नहीं कथा बरंषान। 
जनम करम हरि उत्सव नाहीं रस रग कल गन॥ 
विमुख अनन्य निकट रहै निस दिन महादुष्ट दुख सान । 
ये दुख टर पा करिरै जब नागर श्याम सुजान ॥ 
तजि उपाधि जे हरि पद भजते। 
वे गप कहा हूते बावेरे मनिमय कंचन के गृह तजते ॥ 
अब्र छाडत नहिं कलह मूर घर भक्ति षरिमुख छोगनि सौ ख्ञते । 
नागरिया नर मृत्यु खिलौना रहत नही दुख सेना सजते | 


हरि जू | अजुगत जगत के | 
परबत ऊपर बहक काच की नीकैः ठे निकी । 


संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नासर 


गिरे जट पापान नाव त्रिच आची मति तरैगे। 
मेन तुरग चदे पावक विचि नादीं परि परे 
याह तै असमंजस हौ किनि प्रयु दृढ कर प्करैगे। 
नागर सव आधीन कृपा कै हम दइन इर न उरैगे। 


अमल पद्‌ कमट चार चार्‌ । 
असन नीर सुबररन मिलि मन हरन भये छवि जार ॥ 
मुखर मनि मंजीर मनमथ करत प्रगट चरित्र । 
गउर जावक चित्र चित्रे चतुर मोहन मित्र॥ 
नख चंद्रिका प्रतिवि प्रसरत कंज कौतुक भूमि। 
दास नागर मन मधुप तह रहौ श्चकि शकि ह्मि ॥ 


अबे तों कृपा करो गोपाल । 
दीन करुनानिधि खामी अंतर प्रम कृपा ॥ 
जग आसा विषफर मत ख्वावौ प्यावौ भक्ति रसाल | 
नागरिया पर दया करौ किन जन दुख हरन दयार ॥ 


अव तौ कृपा करौ गिरधारी । 
अपनी र्बोहं छह तर रखौ देखौ दसा हमारी ॥ 
जरे घोर कछ कलह तिमिर धन भीति क्गत दहै भारी | 
नागर घुख सग उन कौ दीजै जिन के प्रीति तिहारी ॥ 


अब्‌ तौ कृपा करौ श्रीराधा | 
बरदाविपिन बसौँ ्रीसखामिनि छाड़ जगत की बाधा ॥ 
तीन लोक गावत वा वन की दील छछ्िति अगाधा | 


च 


नागरिया पै तनक ठर ते होय सहन सुख साधा ॥ 


अवतो कृपा करौ सव संत। 
यातन मन सौं भ्रमत भ्रमत ही ह गये दिवस अनंत ॥ 
घटत बुद्धि बर देह दिनि दिन तृस्ना को नहिं अंत । 
नागरिया अब उहों बसदये जिहि ठं नित्य बसंत ॥ 


हम सतसंगति बहुत लजाई । 
बृथा गई सब बात आकज्ञ छ जो कटु सुनौ सुनाई ॥ 
भक्ति रीति अनुसरत नहीं मन करत जगत मन भाई । 
अजह न॒तजत उपाधि अवया चतुथांखम आई ॥ 
श्रीबंदाबन बास करन की जात है समे बिहार 
अब तौ कृपा करौ नागर युख सागर कुंबर कन्हाई ॥ 
हमारी तुम सौ इरि ! सुधरेगी । 
बहुत जनम हम जनम ब्रिगारथो अब्र तरिगरि परैगी ॥ 
परीति रीति पूरन नहिं कै माया व्याधि टरैगी। 
नागस्य की सुधरेगी जो ओसिया इतहिं दरेगी ॥ 


# श्रीनागर्यदासजी # 


हे हरि मरन तिद्रं देहु | 
्रिरद दै असरन मरन तिहारौ सो सव साच करि केह ॥ 
मारत मोहि कल्कि दतरा भरथो तख्नता छो 
चार स्रु दै वाके संगी काम क्रोध मद मोह ॥ 
पं इद मो वस ना मनू पलटि गयो । 
लेह कचाय नागयदासद्िं तो प्रद कमल नयौ | 
सचि संत हमारे संगी । 
ओर सब स्वारय के लोभी चंचल मति ब्रहुरंगी | 
मन काया माया सरिता मेँ ब्रहते आनि उद्गी । 
नागरिया राख्यौ बृंदाघन जिदं ठो क्विति त्रिभंगी | 


आयौ महा ककिजुग प्रोर । 
धरम धीरज उड़ि गवे र्स्य पात पवन श्चकोर | 
मरि मंगर व्यक लागी डेन भायु तुमंद | 
वदी जित तित कल्‌ क्रकंम निन क्ट आनंद | 
मदी ल्शष्मी भाग्य सुभ सुव भिख्यौ मव कौ भद्र । 
मिटी मोभा महन मंपत ब्रहि परयौ दारिद्र ॥ 
मिटी सजननि सुददतादईं सद्यौ सखारथ एक | 
सुखी कोऊ देखिये नहिं दुखी लोग अनेक | 
लेत कलि कल्मप दाँ जादये कहां भागि। 
्रिषरिधि ताप मै तन तपत लगी दसौ दिस म आमि 
दास नागर नहीं सीतल धाम निर्भय ओौर। 
जदो वृंदाविपिन जमुना व्च वाही ठैर ।॥ 


बृदाधिपिन रसिक रजधानी । 
राजा रसिक बिहारी सुंदर सुंदर रसिक ब्रिदारिनि रानी ॥ 
ठल्तादिक दिग रसिक सहचरी जुगल शूप मद पानी | 
रसिक टदलनी कृंदा देबी रचना रुचिर निक्ुज सुदानी ॥ 
जमुना रसिक रसिक द्रुम बेली रसिक भूमि युखदानी । 
इहो रसिक चर थिर नागरिया रपिकहिं रसिक सवै रुनगानी | 
कष्ण कृपा गुन जात न गायौ । 
मनहु न परस करि सके सो घुल इनहीं दगनि दिखायो ॥ 
गृह ब्योहार भरट को भारा सिर पर सों उतरयौ। 
नागरिया कौ श्रबरदाबन भक्त तहत बेगयौ | 


विषयासक्तकी दका 


आठ पहर दुख ही मै बीते कय कंय परना क| 
विषे मोग अष्ठे ह्रं नाही चिता मै मति छकी॥ 


जित तित अपजम दुर दुर ध्र घर तन मनकी मति ख्वारी | 
एेमो दुखी न त्यागि सके घ्र माया की गति भारी॥ 


नित्य चाकरी सौ चित डर कदु चुस्यौ अर मारथौ । 
कारन द्रन्य विर्नौ वर ध्रीं मन मौ जात न हारथौ ॥ 
दिन कट के मरन पोष मेँ निम विचार करि सोयौ | 
ठेसौ दुखी न त्यागि मकर ध्र माया रँड त्िगोयौ ॥ 


बहुत ठीकरा ठार वडमद़ँ एकटू नाहिन ल्य | 
मोप गोहिर करत क्ल त्वै कँ नदिं रोरी] 
काली कुटिल कुर््यौती कामिनि युद मज मो चोरी] 
ठेमौ ह च न्यागि मकै निं माया की गति मोरी ॥ 


जनौ ओदमा वार व्रिराजत दमी द्रूयी छन। 
वाल्क बहुत मनी सृत चे तिनं मिलत नहिं धान ॥ 
नित उदि दति क्र भति ककम जित तित सैचातान । 
ठगो हू गह्‌ त्यागि सकर नदिं माया की गति जान | 
धरे भेप जदं जा दिन त वंदन करौ अधिकार । 
हे निर्भय निश्चित सहन में विपति मिटे तव सारी ॥ 
मिखरन मात खीर क न्याता नित उरि मंगर ब्रडद् | 
यादि टन सुख करौ न तं गह माया के मुह चडदे ॥ 


पराधीनता मिटै पापिनी हे तन्त्र अरु व्रि | 
जहो न जावन पावन हो तहां जाय निडर मुख उच ॥ 
तीनहु ताप मंद इ जावै बहुरि उरे जमदूत | 
यही बात नदिं समञ्च तजे गृह हरि की माया धूत ॥ 


संत-माधुरी 

ल्ेचन सजल लाल ध्रूमत विसा छके 

चलनि मरारूकीसीडदेरोेमत्नमे। 
उजल रम मीने तकँ दीने गरही र 

स्यामा स्याम दो दिये सदर सदने | 
पुरूकित गात गिरा गदृरद योमांच नित 

धारे छाप कंटी ओ तिल्क निज पने | 
कदा भयो नागर कयि वैँ तप जप दान 

जो पै संत माधुरी वरसी न रेसी मनमे। 


प्रेमी भक्ता खस्प 


कवित्त 
लीला रस आसव श्रवन पान कौने हरि 
ग्यानहि गजवेः आन नाहं चदहियतु ई । 
विधना करैर इद्र आदि सव रंक दी 
ठेसे मद्‌ छये पै नमनि गदियतु ई ॥ 


0 > 
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पतदाककेि पपििधजतिव शव 1. ननन दमकतिसः धुते क ए अवन! 1 [1 


भावमेष्ि भागय ममन दिने *न ररह 
तके क नदः नत छक रहियतु दै । 

सौर मतवरि तत्रः नादिं नागर व ,. 
त्रम मतवारे मतव कियतु दै ॥ 


इदलिया 


(, 6 


[क 


चितवत नहिं ्रददट दिनः मैन कोर तें मूर | 
सव सरतस तिर धूर दः सरवन की व्रज धूर ॥ 
सर्वस की व्रज धरि पररि नित रदे एकरस । 
मन अच्यां तन वात निरलि पुनि वधत रीश्च वस || 
जह जह सुनि परिय गात नैन भरि छिन छिन वितवत | 
नीरसं रममदइ दहदोत तनक श्ग कोहं चितवत॥ 


लेकन मे कैसे मिटै परम प्रेमनिधि चोर! 
देखत दी छ्खि जाइये ओंखिन दी की ओर्‌ ॥ 
ओँखिन दी की ओर चोर पकरत बहि निघ कौ । 
पिय प्रकास न्नलमरूत मनौ व्रादर तर विध केँ ॥ 
जिरि विध यौ उर आहि महा तीनि दग नोकनि । 
मथि अवीध क्यो रट जाहि हियं सूत व्रिलोकनि ॥ 
सूघ अति वेकि महाः पफेंसे नेह के पक | 
दीन खगत चितवत निपट कँ छुवेर सो ख ॥ 
कद कुवेर सा रंक संकहियमे कटु नदी । 
फिरत विबस अग्रे बल्ति वन घन की छदी ॥ 
व्रज समाज छवि मीर रहत नित प्रति हिय रूथे | 
बोल्त अय्पटे वैन लख्गत सूधन कों सप्रे ॥ 


बृदावन रस मै परेः जीत्यो अजित सुभाव | 
सात गेठि कोपीन कै गनै न रना रब ॥ 
गनै न रना सवः भाव चित दे महा मरि । 
ल्ल दीन तै दीन लीन है परत पगनि ढरि ॥ 
अदा अनोखी रीत कहा कहौ रहते रहित तन । 
हवे चकोर ससि बदन जुग निरखत वृंदावन ॥ 


नैननि जर चित ह्वै रदे चूर चुर्‌ तन छीन। 
चूर चूर दिग गूदरी कै इद सँ दीन ॥ 
कै इद्रसौं दीन मीन हग छीन स्याम जठ | 
जकरि जुरफ जंजीर कियो बस मन मतंग खट ॥ 
रूप रसासव॒ मत्त मुदित गदगद सुर बेननि। 
तन घूमत ल्मि धाय स्यामघुंदर सर मैननि ॥ 


यमाप 
ण्य प कधि ध पमतभ कः ध 


(8 त क 2 त । ॥ क वि १, 





न 





प न््मणामपदसयाययमामदप्वदादटय म्द 
रि) ^ 2 ०) 


परेम-पीडा 
ताननि की ताननिं मही, परयो जु मन धुकि धाहि | 
पेञ्यौ रब गावत ॒चछवनिः मुख तै निसरत आहि ॥ 
मुख ठै निरत आहि साहि नहिं सकत चोर चित । 
म्यान हरद तँ दर्द मिरत नहि विस टुरत छित ॥ 
रीक्च रोग सामम्यौो प्रग्यो नहिं चूटत प्राननि | 
चित चरननि क्यो दधुर प्रेम विन की ताननि ॥ 
परेम-मत्तता 
बोलनि ही ओर कचः ससक सभा की मानि | 
मतवारे समक्न नदीः मतिवरे ठै जानि ॥ 
मतिवरे ठै जानि आन कौं वस्तुन सह्लै| 
ज्यौ गंगे कीरसैन कोऊर्गूगौ दही वृक्षै ॥ 
मीजि रदे रुर कपा बचन रस गागरि दोखनि | 
तनक ॒सुनत गरि जात सयानप अख्वल ब्रोछनि ॥ 
दैन्य 
बूरा व्रिखन्यो रेन मै; मगज न गज कौ पाय । 
तजि ऊँचे अभिमान कोौ्चैरी हवे तौ खाय ॥ 
चयी हे तो खाय चाय चित रज निवारि कै | 
कनिका रसिकदि र्ट अपनपौ तनक धारि कै ॥ 
मानी मलिन मतंग ताहि यह कहौ न मुस । 
दीम तिनहिं वताय जाहि भावे जन वृूरा॥ 


श्रीवुन्दावनका प्रकर रूपं 


जमुना नदी-खी तौ न दीसी कोऊ ओर तर्हो, 

भक्ति-रस रूप मर्ई्‌जाकौ जक सोत है। 
कूट कूख पूर पूल चूल कुज क्ता रदी 

बोरत चकोर मोर कोकिल कपोत है ॥ 
रसिक युजान संत हरि-गुन-गान करैः 

हर ताप त्रिबिध सु अर्नेद उदोत दै। 
जग-दुख-दंद तामे दुखी कहा (नागरः तू; 

वसि रसे बृंदाब्रन सखी क्यौ न होत है ॥ 


भर 


सहजे श्रीकृष्ण-कथा टौर ठौर होत तरह 

कीरतन-धुनि मीदी दिय के उलास तै। 
स्यामा-स्याम सूप-गुन टील-रग रगे लोग 

तिनके न ध्वांतं उर प्रेम के प्रकास तै ॥ 
एरे मन! भरे चेत उन हीसौँ करि हेतः 

नागरः छुड़ाई देत॒जग-दुल-पास तै । 
कामक्रोध खोभ मोह सच्छरता रग द्वेषः 

चाह दाह जै सव बृंदाबन-बास तै | 


# श्रीनागरीदासजी # 


धीव्रन्दावनका गुप रूप 
करुननि कल्पर्तस रतन-जटरित भुमिः 
शवरि जगमगतं जकी-सी च्म काम क्रौं 
मीतन्ठ मु्गध मद मास्त वहत नित, 
उडत प्रराग रेन चैन सव जाम छँ ॥ 
दरव त्रु द्रुमनि मे कोकिल-स्वरूप गाव 
दपति-ब्िहयार ब्रीच वृंदावन नाम कँ | 
नागरिया नागर घु दीन्दे ग्री तह, 
मन ' रूप नीडं देखि रेमे घाम कों ॥ 
उद्रोधन 
पर करज करि दुख महैः ल्त न हरि रमरट। 
भार वरनीरत मौर कौः आप ऊट क ऊँट॥ 
अपनो मलौ न कर नरः मव म ब्रडौ इदाय। 
विन परमँ हरि नाम के, व्यौ सुमेर गहि जाय॥ 
अप-अपने सव सुधि करतः भवन मरे उतपात। 
कवहू कोऊ नदी करः घरंदावन शी व्रात ॥ 
निति निति दुख गह कौ सर्द जहाँ अमित उतपात। 
रोग दुखित तन व्यागियै, घर की कितीक बात ॥ 
करी न जिह हरि भक्ति नहि ल्ये त्रिष के स्वाद। 
सो निं जिमी अकास कौः भयो ऊट को पाद्‌ ॥ 
मरि चाहत ओौर कौ, अपने सुख दहित जोय । 
तिन कोंटेसी नीत परिः सुव कदे कौं होय ॥ 
ताकी किये मृदु जगः दुख दौ ऊगी दर। 
जमुना बंदा तिपिन तजि, धावत व्रीकानेर | 
बित्रिध भति के दुखमि जियः निकखत नहीं निदान । 
बंदाबन की आस परिः उरन्न रहै ये प्रान ॥ 
आपस मै ज्ञु खराय केः कयि सु्ाफर मड | 
माया जगत सराय मे, बुरी भव्यायै रंड॥ 
नदी अवसा धन नही, ओर न कूँ निवास | 
तऊ न चाहत मूढ मनः बृंदाबन को त्रास | 
जहिं बिधि बीती बहुत गडः रही तनक मी आय्‌ | 
मत॒ कहू सतसंग निन; अव यद्‌ आयु बरिदाय |] 
अर्हो कट्द्‌ तहां सुख नही, कलह सुखनि कौ सूल । 
सप्रे कर्द इक राज र, राजन क्ट कौ मूढ ॥ 
मेरे या मन मूढ त, उरत रदव हौ हाय) 
वृंदावन की ओर ते; मत करू फिरि जाय॥ 
अधिक स्यानप है नर्द, सोई बुधि दुख खानि । 
सर्वोपरि आनन्दमयः प्रेम बाय बौरानि॥ 


ब॒ बा* अ» ४५-~ 


+. 


बरदाव्रन के प्राम कौ, तिन नाष दत्यम। 
पूम-मान जिन की भयत; बद्र भोग सुन्व आम ॥ 
वहत भूमि इत उत श्रिर्यो, माया वन क्षकटधीर ¦ 
अव कव हह सफल प्रग, व्रृदावन की सौर ॥ 
दिनि वीतत दुख दुद्‌ मं, चयार प्रहर उगत | 
व्रिपती मरि जते मरै, जो दती नरि रात॥ 
चत न सुख हरि मन्ति कौ; सकट सुग्वनि कौ सार | 
कहा भयो दह भरे दोदत जग वेगार ॥ 
रि चौपर व्राज्जी र्वी, च्यार नरनि इक साथ। 
प्रासा प्र क्यु वन नही" हार जीत हरि हाय ॥ 
दो इरि ! परम प्व्रीन रः कद्र करत ये चे । 
पदि अमृत प्याय कैः वस्यो वावत तेर ॥ 
बगुख मे मोदि प्रतित परः करेया करौ हरिराय। 
इदस्ति वृदाव्रिगिनि मैः प्राम वरेयै जाय ॥ 
मरी म्री क्रतव क्या; है यह निमी सराय। 
कटूयक उरा करि गमये, क्रिये कर्टकनि आय) 
ओर भवन दर्द न अकर देखू कृंदा मौन। 
हरि सौ युधरी चादियेः सवद त्रिगे क्यौन॥ 
दुम दौ खर जात खगः अवरे जव फल होय । 
संपत के साथी सप्र; व्रिपता के नहिं कोय॥ 
अधिक मये तो कहा मयौ, बुद्धिदीन दुख रा | 
साहिव दिग नर बहत ध्यौः कीरे दीपक पास ॥ 
वरून मै डदै कदत दिनः किते दये ठे खोय। 
अव कै अब्‌ करै कदत दी, वह अवरे कव हीय ॥ 
तुम मी क्वं करत हौः हरि व्रि चतुर कद्याय | 
मदै जिमावत हो हमे; युम अरु खीर मिलाय ॥ 
सदा एकरस भक्ति सुतः अ्यौऽव अमर वन बेर | 
गृह के खम अलम सवः जूवा के से खेल ।॥ 
हिल्त दंत दग दृष्टि घटि, सिथिकमयो तन चाम | 
तऊ बैठ सुमत नही? काम गवे हू राम॥ 
तखन समय हरि नदिं भजे; र्यो मगन रस बाम । 
अबतौरे नर वेठि भजि; काम गप तो रम॥ 
पंच रतन रथ वेटि कै; करिदेखौ किन गौन। 
राह छंडि अवट चछ, सु पावे सो कौन॥ 
अगली समे र इहि समय, इतनौ अंतर जान। 
व्यो ल्पकर कै उड गरः पष्ठ रे सहेदान ॥ 
मि मोद मंग महीः जे पि खुल लान । 
अव जग की पिछली स्मै, जेसो व्याद बिहान ॥ 


११४ # सत वचन सीत छुधा कमत तापत्रय नास ॐ 


नीकौ द्र खगत दरौ; विन ओौमर जो हेय | 
प्रात भद पीक ल्मः व्यौ दीपक कीलय ॥ 
अमृत सर देख्यौ नीः पारस कौ न पहार । 
प्रम चके हरि मन्ति मे देते नहीं हजार ।॥ 
सन! त्‌ ऊँची यैर छ्गि, नह न पर्हैचे ओर । 
तौ त्ैरै नीची कग, स्व ऊँची ऊँची ठोर॥ 
को काकौ दुख देत डैः प्नैन देत सुख दान। 
स्र जीवन की बुद्ध केः प्रेरक श्रीमरवान ॥ 
लज छाडि हरि कों मजौः दीने मन कों दूट। 
कम्म की सुहम मे, जतै ठृटाद््ट ॥ 
लज करी जिहि मजन मे ते कोरे रहै सोय। 
इहि जग दषिनी संगम मे, ट्ट किरं छख होय ॥ 
माया प्रबल प्रवाह भै, मन कौ कदु नघतसाय। 
नदी कौपसिकी मोहि र्ज्यो, तर सिर ऊपर पाय ॥ 
जगत कमा कटक द्योः राम नाम भरि नाज। 
लाज किँ खज न रैः छज तनँ रहे लज ॥ 
सनु कहत सीतल बचनः मत जानो अनुदर । 
वयोऽ मास व्रैसाख मै, सीत रोग को मूठ ।॥ 
जग की खातर राखि सुख; भक्तिरै नहिं रिद्धि। 
सौग निकास जगत सौः तव मक्त सोगहेसिद्ध॥ 
मुनि कै ले पुरान सवः वृषले स्व ठर । 
जगत रीत कदु जौर दै, यक्तिरीतकुओर॥ 
जगत तोष तोर कोऊ; तवै ताहि सुख होय। 
खाल का डर आसिकी; संगन निवह दोय ॥ 
अपनौ मले न करि सके, कटामोर कदाच । 
जग कौ मकौ मनावते, बेस्या रहि गड बश्च ॥ 
बहत संत मये आशु खं, एेसी सुनी न साचि | 
द्यो भक्ति बुख खोय कै, जगकरी खातर राखि ॥ 
राज॒ बडे बडे देत हरिः दिनम खख करोर । 
पै काहू कौ नादि वेः खचत अपनी ओर ॥ 
पा दर नर क्रूर कौ सोह जानिये दैफ। 
जैसे खावत पन तै, तम्माखू की केप ॥ 
जानि कै जानि अजान ड; तत्व टीजिये छानि। 
सिष्य होन मै लम दै गुरू होन मे हानि॥ 
बरदाबन तव भजत ह बास करन के चाय । 
कृदाबन तै मनत अवरः चतुथं आश्रम आय ॥ 
दाम चाम की खगन तैः सुधिआयेनदिंस्याम। 
काम कल्पतद नगर वसः मूले बृंदाधाम ॥ 


पति कौं दुख म सग तजे, जाकौ बहु पति होव। 
जगत सुदागनि को दसै, ओरदिरहैतै न कोय ॥ 
कुर पोखन मँ करत क्यौ, अपनो जन्म तरेकाम | 
्रिस्वंमर भगवान कौ, बृथा कहत जग नाम ॥ 
को करै तव कुटम के, पोखन कौ उपफ्चार। 
ङुस सेनी जव सोहदौः दवे पौव पसार॥ 
जाको घर सव॒ वैँ बडौ, सव धर जिरहिंआधीन। 
सो धर परिहरि फिरत क्यौ, घर-घर है के दीन ॥ 
वृंदाबन सेवत नहीं, करो न हरि की बात। 
सव॒ दिन वोरुत है वृथा, डोख्त स्ेग सात ॥ 


नकौ द्र फीकौ ल्गौ, जो जके नहिं काज। 


. फल आहारी जीव वैँ, कोन काम कौ नाज ॥ 


पिरत खौ तीरथ रही, रहौ कोड षर माहिं। 
नना रग के संग मै, चदत एकग नाहि ॥ 
आवत र्या भूमि परः गया छोटि के भूमि। 
द्यठे फहकट श्रीच के; सेज चिना द्मि॥ 
आप कुंड गोख्कं पिताः पित प्ति कानीन । 
श्लौ सुनागर भक्ति जत; पांडव नित्य नवीन ॥ 
आय परे इह टौर मै, बुरे कमफल हेत । 
बाहिर बदा निपिन सौं, जबर र्गि जीवत प्रेत ॥ 
भक्ति भोग दोउ तजि भरतः सर ह सूधी गै । 
ते आये नर जगत मै, जेस ब्रधिया बेर ॥ 
जापै जैसी वसतु हैः तैसो ही मन हेय । 
माला ओर गिलक कोः कर ठे देखौ कोय॥ 
मिढेै सजाती दूसरौः जव द्वं वरस्तु प्रकास । 
कटृत नाहं बिन पवन ज्यो, द्रुम पूलन की बात ॥ 
पदे छीरसपुद्र मै, एकाकी भगवान । 
गोर स्याम दे मिख्त व्रजः बदी कथा सुखधाम ॥ 
जा म रस सोई हरोः यह जानत सब कोय। 
गोर स्याम दे रंग बिन) हरौ र्ग नहिं हयेय॥ 
काठ काठ सवे एक सेः सव॒ काह दरसात। 
अनिर मिटे जवर अगर कौ, तब गुन जान्यौ जात ॥ 
दे निन एकन काम कौः यह मन लेदर विचार । 
तन मारी विन प्रान के, बिन तन प्रान बयार ॥ 
परम जर्दा दी अधिक हे, तो ज्ज होत सराह । 
उयोऽव भिरद सुनि समर निचः वीरनि वदत उदा ॥ 


# संन घनानन्द्‌ # २५५ 


निदक चौकम चनुर्‌ नरः नगवनिव मे मयान, 
निन अर्य कनै सैः प्रेम व्रा त्रीगन ॥ 
छिद्र निद्रारत रिरत अरः ब्रातन मदत भिधान; 
तिनि भनि कैमे रैः प्रेम त्राय त्रौ} 


मुनी वेय यौ परितः कलि कोरी गान) 
तिन आपन रै रैः प्रेम प्राय वरौरान॥ 
मतर चौपर पोथी खोडः भयवत च्चा णमो ने। 
गोवा राम मक्तिः योमक्तनिः हरिजन च्रौवेटपोने॥ 


मृत्‌ घनानन्द 


( स्थान दिही, मरनागर कायस्य, जन्म-पंवत्‌ १७९१५ वे छगमग, देहान न््णमग संवत्‌ १७९६ । वृन्दावन-निवासी सन्‌ } 


जा दित मात कौ नाम जमोदा सुम कौ चद्रकल कुल्धारी । 
सोभा समूहमयी (वनभर्नेदः मूरति रंग॒ अनंग भिवारी ॥ 
जान महाः सदै रिङ्चवारः उदार व्रिम. मु राम्दरी | 
मरौ मनोरथ ह पुरवौतुम द्यीमो मनोरथ पूरनक्रारी ॥ 
मेरौ जीव जो मारु मोदिं तैः प्यरे ! कटा नुम मौ कनौ दै | 
ओने यद्िवानि तजीः कटु रेनेई मोगनि कौ च्नोदै॥ 
आन तिदार्यि ही ध्वनभार्नेद) केने उदाम भदे रदनौ दहै । 
जानि हेत इते पै जजान जो, तौ विन पावक दी दहनो है ॥ 
सदा कपानिधान हौ, कहा कहौ सुजान हौः 

अमानि मान दानि हौः समान काहि दीजिए | 
रसाल सिंधु प्रीति के भरे खरे प्रतीति केः 

निकेत नीति रीति के सुषि देखि जीजिए | 
टगी ल्गी तिहारियेः सु आप वयँ निहारिएः 

समीप है विदहारिएः उमंग र्ग मीजि्‌। 
पयोद मोद छाइएः विनोद को वदादए 

प्रिव छंडि आइए, किो बुखद्‌ रनिए ॥ 
सुख सुदेस कौ राज कदि, भये अमर अवनीस | 
कृपा कृपानिधि की सदा छत्र हमारे सीस।| 
मो से अनपहिचान रकः पहिचान हरि! कौन! 
कृपा कान मधि नैन न्यौ? त्यो पुकरारि मधि मौन॥ 
हरि तुम सौ पहिचानि कौ; मोहि ख्गाव न केस | 
इहि उमंग पूर्य रहः वसौ कृपा कै देस ।॥ 


सलोने स्याम प्यारे क्यौ न आवौ! 
दरस प्यासी मर तिन कौं जिवावौ ! 

करटौ है जुः कर्टोदौ ज्‌, कर्होदौ!? 
ल्गोये प्रान तुम सौँ जहौ ॥ 

रदौ कि! न प्रानप्यरेः नैन आगे; 
तिहरे कारने दिन रात जगेँ। 

मजन दित मानि के सी न कीज 
मई है वावरौ सुधि आय लीने॥ 


कटी तवर प्यार सौ सुग्बदैन वर्तः 

करौ अव्र दुर्‌ ये दुवदैन व्रात । 
वु दौ जवे जुः इद्रः 

स्क केह पमे कुमे रौ 


तरमि तरयनि प्रान जान मन दरम कौ 

उमहि उमदि आनि योगिनि वमत ई | 
वरिपम विरह कँ वरिनिपि हिर घाथल ड 

गहवर ध्रूमि ध्रूमि सोचनि महत ह || 
मुमिरि सुमरि घनर्नेद्‌ मिलन छख 

करन सों आमापट कर छै कसत | 
निसि दिन ससा स्ये ही रहत खोभी 

मुर्चि अनोखी उरञ्चनि म गसत है || 


मेरी मति बावरी हे जाई जानराय प्रे | 
रोवरे सुभाय के रमी युन गाय गाय | 
देखन के चाय प्रान अखन मे स्वै आय 
राखो परचाय पे निगोड़ चट धाय धाय ॥ 
व्रिरहं विपाद छाय ओन की श्चरी खय 
मरे पृरन्नाय मैन बरौत रैन ताय ताय | 
एसे धनञर्नेद व्रिहाय न वसाव हाय 
धीरज विस्य व्रिरुलाय कटौ दायं हाय | 


ललित तमाट्नि सँ वकित नवरी वेषि 

केलि रस स्षेङि रहसि ख्यो सुखसार दै । 
मधुर विनोद श्रम जल्कन मकर 

मख्य समीर सोई मोदनु दुगार दै | 
वेन की वनक देखि कठिन बनी है आनि 

वनमाली दूर आली ! सुने को पुकार है | 
व्रिन प्रनभार्नद सुजान अंग पीरे प्ररि 

पूत वसंत हम हेत पतन्नार दै ॥ 


म९५५६ 


भति सोत, शोनित दियत" ोेजनममो ज) ४ सरक 
णि व 





यमा मिक 
^ १ , 


हरि केव जिव सु वसै मदमा पिरि यर कदा किये । 
दरम नित मैननि प्रैननि दवै रुसक्यानि सौं रंग मदा ल्दियै ॥ 
घनयार्तेद प्रान प्रपीहनि कौ रस प्यावनि ज्यावनि है वदिये। 
करि कोऊ अनेक उपाय मरौ हमं जीवनि एक छपा चदियै ॥ 


स्वाम सुजान दिर्ँ वक्षियै रै नैननि त्यौ खसय भरिभाइनि | 
ध्रेननि बीच विद्म करै मृमक्यान सखी सो स्वी चित चाइनि | 
हे वन जके मदा घनभान॑द्‌ एेमी रसा महा युखदाइनि। 
चेरी भई मति यी निहारि कै सीर सरूप कृपा यकुराइनि।॥ 


रैन कपा फिर मौन कृपा द्ग हृष्टि कपा रुख माधि कृपाई । 
ग्यान क्षा रुन गान दपा मन ध्यान कया द्र आभि कृपाई | 
सरक छपरा प्ररटोक कग रहिए सुख संपति साधि कृपाद्‌ | 
यौ सव सौ दरमे ब्रम घनधभार्नेद मीलि अराधि कृषाई्‌ ॥ 


# संत वचन सीत क्ुधा करत ताप्य नास *# 


0 


८१. अ मक भानोनि भ्‌ कनि गमको 
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हर्दि कौ जेतिक सुभाव हम दरि दे 
दानी व्रहे पेन रैं मागि विन दातुरी। 
दीनता न वे तल वधु करि कौन पावै 
संचि सों निकट दरि भजँ देखि चतुरी ॥ 
गुननि रषे दहै निरगुन हू आनंदघन 
मति यदै वीर गति चद धीर नातु री। 
आतुर न ह री अति चातुर बिचार थकी 
ओर सवर दीटे कृपा ही कै एक आतुरी ॥ 
हौ गुनरक्ि दरो रुनं गुन दीनन तै सव्र दोस प्रमान | 
हाहा बरौ जिन मानियै जू बिन जाचै कटौ किन दानि ब्रलाने ॥ 
टीजे बस्‌ तिहारी कहा करें द हमहूँ कटर रीन्ि विका । 
ूद्चौ कै कदा एक कपा कर रावेरे जो मन के मन मानं ॥ 





राजा आशकरणजी 


मोहन चरनारविंद विविध तप दारी | धीवर-ऊुर अभय करन्द, अदस्या उद्धारी ॥ 

कहि न जाव कौन पुन्यः करज सिर धारी ॥ ब्रह्मा नहिं पार पक दील्य-बपुधारी | 

निगम जाकी साख बो सेवक अधिकाय | 'आसकरनः पद-परागः परम मग कारी ॥ 
(पीती 


महाराज ब्रजनिपि 


८ अक्षरी नाम--जयपुरनरेश सवाई प्रतापरधिहजी । नन्म---संवत्‌ १८२१ । दीक्षायुरु--श्रीजगन्नाथजी भद्र । देदाव्ान-- 


संवत्‌ १८६० ) 


प्यारौ व्रज दही कौ सिंगार | 
मोर पला सिर च्छुट बोरी भर गुंजन कौ हार ॥ 
वरन-बन गोधन संग डोखिबो गोपन सौ कर यास | 
सुनि सुनि के सुख मानत मोहन जवासिन की गारी ॥ 
विभि सिव सेस सनक नारद्‌ से जाकौ पार न पक्वै | 
ताकौ घर्वाहर व्रज बदरि नाना नाच नचावै॥ 
ठेरौ परम छबीलो ठकरुर कहौ काहि नहिं भवै | 
त्रजनिधिः सोह जानिहै यह रस जाहि स्याम अपना ॥ 


जिन के श्रीगोरिद सहाई । 
सकल भय भजि जात छिन मेँ सुख दिए सरसा ॥ 
सेस सिव बिधि सनक नारद्‌ सुक सुजस रदे गइ । 


ध 


द्रोपदी गज. गीध गनिका काज कीये धाइ ॥ 
दीनवु दया हरि सौं नाहि कोउ अधिका | 
यहे जिय मै जानि (्रजनिधिः गहे दृद करि पाइ ॥ 


पायो ब्रडे मागनि सौ आरौ किसोरी जु कौ 
ओर निसादि नीके ताहि गही गहिरे। 
नेननि तै निरखि क्डैती को बदन चद्‌ 
ताहि कौ चकोर हे कै स्प सुधा रिरे ॥ 
खामिनी कौ कृपा तँ अधीन ह ई (त्रजनिधिः 
ताते रखना सौं नित स्यामा नाम कटिरे | 
मन मेरे मीतजो कषीमानै मेयतौ त्‌ 
राधा पद कंज को भ्रमर हं के रहि 


0 । 


#+ 


र ॥ 


% श्रीमगवतरसिकर्जी # १.५. 
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भक्त भ्रीगदाधर मिश्रजी 


( वलम -सम्परदायके भ्-कवि  सितिकाल--त्रनिश्िन \ 


जयति श्रीराधिके सकल सुग साधिके 

तदनि मनि नित्य नव तन क्रिसोरी । 
कृष्ण तन नीर घन रूप की चात्तकी 

कप्र मुव दिमकिरन की चकोरी ॥ 
कृष्ण दग भग विस्राम दहित पञ्िनी 

कुष्ण दग मृगज वधन सुरोयै। 
कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी 

कष्ण गुन गान सखि बोरी ॥ 
व्िमुग्ब परचित्त तै चित्त यकौ मदा 

करत निज नाह की चित्त चोररी | 
परकृत यद्‌ गदाधर कृत कैं गनैः 

अमिति सश्चिम इते दद्धि थोरी ॥ 


जय॒ महाराज त्रजराज करु तिख्क 
गोविद गोपीजनानंद राधास्मन । 
नंद रप गेहिनी गभं आकर रतन 
सिष्ट कष्टद धृष्ट इष्ट दानव दमन ॥ 
ब्ल दख्न गत्र प्रैत बिदारन 
मज भक्त रच्छा दच्छ गिरिरजधर धीर । 
वितरिध लीला कुस मुसख्धर संग ठै 
चार चरनाकं चित्‌ तरनि तनया तीर ॥ 
कोटि केदपं दर्पापहर खबन्य 
धन्य बृदारन्य भूषन मधुर तरू । 
मुरखिका नाद पीयूषनि महानंदन 
तिदित सकल ब्रह्य श्द्रादि सुरवर ॥ 
गदाधर विषै बृष्टि करना दृष्टि कस 
दीन को त्रिविध संताप तप्र तवन। 
३ सनी तुव कृपा कृपन जन गामिनी 
बहुरि वैदे कदा मो वरावर कवन ॥ 


सान्न जराज कौ कुँवर धन्त वन्यौ? 
देलि आवत मधुर अधर्‌ रंजित बेच | 

मधुर कर गान निज नाम सुनि वन पुटः 
परम श्रमुदित वदन केरि दहरुकति धैनु॥ 

मद व्िवू्णित नेन मंद विहेननि वैन 
कुटिल अल्क्रावटी ललित गो प्रद्‌ रेनु 

ग्वाल वानि जार करत कोल्यद्रटनिः 
संग दल वा धुनि रचत मंचत चैनु | 

मुटकी ख्यक अस चटक पट पीतकी 
प्रगट अंकुरिति गोपी के मनहिं मेनु । 

कहि गद्राघरर जु इदि न्याय व्रजसुंदरी 
वरिम त्रनमाट के वीच चाहतु रेनु॥ 


सुमिरौ नर नागर बर सुंदर गोपाङ शठ 
सब दुख मिटि जद वे चितत लेन तर्क ॥ 
अख्करन की स्लल्कन ट्खि पट्कन गति भूर जत | 
भ्रू विलास मेद हास रदन छदन अति रसाल ॥ 
निंदत रथि कुंड छत्रि गंड सुकर श्चख्मखात | 
पिच्छ गुच्छ कृत वतंस इदु वरिम विदु माढ।॥ 
अंग अंग जिति अनंग माधुरी तरंग रग । 
विमद मद गयंद होत देखत छटकीढलि चार ॥ 
हसन ससन पीत ॒ वन चारु हार बर सिंगार । 
तुलपि रचित कुसुम खचित पीन उर नवीन माट ॥ 
व्रज नरे वर्त दीप वृंदाव्रन वर॒ महीप 
वृषमान मानपात्र॒ सहज दीन जन्‌ दयाट।॥ 
रसिक भूप ख्य रासि गुन निधान जान रय। 
गदाधर प्रमु जुव्रती जन सुनि मन मानसर मरा ॥ 


------०- ७०० 


श्रीभगवतरसिकजी 


( जन्म सवत्‌ १७९५ वि० के छगभग माना जाता दै! आप श्रीरुङितमोहिनीदासर्जाके कृषापत्न हिष्यये ¦ ) 


लोम है सर्वं पाप कौ मूल । 
जेर फल पीछे कौ कगे पिट लै पएूल॥ 
अपने सुत के काज कैकरई दियौ राम बनास | 
नतां मरौ मरत दुख पायौ सह्मौ जगत उपहाम ॥ 


वासुदेव तजि अकं उपासे सत्राजित मनि खीनी | 
बरु सहित भयौ निधन आयपुनो निंदा सबही कीनी ॥ 
(मगवत्रसिकः संग जो चाहे प्रथम लभै त्यागे । 
देह, गेह, सुतः संपतिः दारा सब हरि नौ अनुरागे ॥ 


१.५८ संतं ग्रचन सीत खया करत ताप्य नासं # 
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चतने नन जमन सत्‌: घर-घर ल्य प्रसाद; स्मै जव भोजन साधा ॥ 
^ नः १४ । गूद्रि 
श्रीमागवत मध्य जम गावत श्रीरुल करमल्प्रकंत! संग कोरे भमगवतरसिक; कर करवा? गूदरि गरं | 
। ॥ ६१ जुग १. 
हरि कौ भजन, नाध की सेवाः सवं मृत पर दाया। वंदाबन विहरत ररः चग्ल्प नैनन मरै] 


दिनाः लोम, दमः छट व्व, विवर सम देले माया ॥ 
सदनमीख; आमय उद्यार अतिः धीरज सहित विवेकी | 

सत्य वचन सव कौ बुखदायकरः गदि अनन्य चत एकी ॥ 
दद्रीजितः अभिमान न जकर करै जगत कँ पावन | 
<मगवतरमिकः तासु की संगति तीनर्हु तप्र नसावन ॥ 


पै्ा पापी साघु कँ परसि ख्गावै पाप । 
वरिमुख करै गुर इश तै, उपजावै संताप | 
उपजावै संताप ग्यानः वैराग्य विगर | 
कामः क्रोधः मदः सखेभः मोहः मत्सर खंगारे ॥ 
सव द्रोहिन में मिरे; मगत द्रोरी नहिं एेसा। 


संचि श्रीराधारमन टौ सव॒ संन्नार | °मगवतरक्तिकः अनन्यः भूछि ' जिन॒परसौ पैसा ॥ 
१ सिरत 
बाजीगर कौ पवनौ मिटत न खगै बार ॥ स च्‌ ~ 
| इ नपति जञ जाकौ जेखी लखि परी तैसी गवै सोय। 
मरत न लगे वार मेत की संपति जैत्र । र ० 
म कञो धौ तै थी मगवत मिखन्‌ की, निह्वय एक न हेय ॥ 
मिद्टिरी, नातीः पूत घुर्वो कौ घौर ठै । य, क 
| ध = निह्चय एक न होय; करै सव पृथक हमारी । 
“भगवतः ते नर्‌ अधम ललेमव्रस घर-घर नाचे । 
9.7 खुती सुरति मागौत्तः साखि गीतादिकं भारी ॥ 
। (आ. ४५५० मूपति सवनि समानः, ख्ख निज परजा ताकौँ | 
चख्नी म गेयादुहै दोष दई को देहि, जाको जैसौ भावः सु मासै तेसी तकौ | 


हरि गुरु क्यौ न मानदं कियौ आपनौ केहि ॥ 

कियौ आपनौ कें नही यह ईस्वर इच्छा | 

देस, काक; प्रारब्धः, देव कोड करहि न रच्छा ॥ 
मूर्ख मरकट मूढ कीर हटि तजे न॒ नख्नी । 
कह (मगवतः कडा करे भाग मौँडे कौ चलख्नी ॥ 


बेपधारी हरि के उर सा | 
परमारथ स्वपनं नहिं जनँ, पैसन ददी कौ लद। 
कवर्हुक वकता हौ बनि वेः क्था भागवत गावै 
अर्थं अनर्थं कू नहिं माते, पैसन दही कौ धावैँ।॥ 
५९ मरि # सेवे ५ ू 
कर्व्हुक हरि मंदिर कौ सेवै, कर निरंतर बासरा। 


गेही संग्रह परिहर संग्रह करै विरक्त | माव मगति कौ ठेस न जानै? पैसन दयी की आसा॥ 
हरि गुर द्रोही जानिये आग्या तै बितिरिक्त ॥ नाच गवे चित्र नार्वे, करै कान्य चटकीटी। 
आग्या तँ वितिरिक्त दोय जमदूत हवाछे | सोच व्रिना हरि दाथ न आवे, सत्र रहनी है दीरी ॥ 
अष्टा्विंसति निरय अधोमुख करि तर्द घले | चिना चिवरिकः विराग; भगति बिनु, सत्य न एकौ मानौ । 
'मगवतरसिकः अनन्य मजौ तुम स्याम सनेही | "भगवतः त्िमुख कपट चतुराई, सो पाखंडे जानौ ॥ 


संग दुहन कौ तजौ वृत्ति व्रिनु विरक्त गेही ॥ लखी जिन लल कौ सुसक्यान । 


करुंजन तँ उठि भ्रात गात जमुना मे धोवै] तिनि बिसरी बेदबिधि, जपः जोग; संजमः ध्यान | 
निधिवन करि दंडवतः बिहारी कौ सुख जोवै | नेम; 


४ व्रत; आचारः पूजाः पाठः गीताः म्यान। 
करे भावना वेदि खच्छ थर रहित उपाधा | 


रसिकं भगवत दग दई अति; च के भख म्यान ॥ 


सि ~ 


श्रीभनन्यजटीजी 


जुग भजन की हार करि, एेसी बिधि व्यौहार | 
रसिकन सों सौदा बने, चरचा नित्यबिहार | 
चित डंडी प्रलय नयनः प्रेम डोरि सौं बानि। 


॥। 


दियो तराजू. छे कर, तोर रूप मन सानि ॥ 
टोया कहूँ न आय दैः पंजी बद अपार । 
लेह देह सतसंग मिलि, गुन मुक्तनि सिंगार ॥ 


ॐ श्रीपीपाजी # %५५९. 


भामा 


# @ प, १९ 
श्रीवंदीभटीजी 
मतन की संगति पुनीत जहो निस दिनः 
जमुना-जन नरौ जम गेह दधि-दानी को | 
जुगल विदारी को सुज चव त्रहारीः 
सवननि पान करीं रसिक्रनव्रानी को॥ 
ववंसीयलीः संग स्पर्ग अब रौ कोऊ 
मंगर को करन सरन राधा रनी को। 
कुवरि किसोयै ! मेरे आम एक रावरी हीः 
कृपा करि दीजै बास निज रजधानी को 
ठेनौ उत्तम नर तन श्ह्यौ । भूल्यौ मंद विपय र ग्लौ ॥ 
मोह रजनि सोधत तै जागि | श्रीदरिचरन-कमश अनुरागि ॥ 
प्रमु-परापतिकरो चदं उपाय तो मतमंग करौ मन लव ॥ 
भव निधि तरन नाव सतमंगा । तादी मौ दिय गचटु रंगा 
ताते संत समागम करीन | निश्चय मानि लम यह ठी ॥ 


-- ~ ~*->८^-> ----- 


श्ीकिरोरीअटीजी ` 


मेरौ मन स्ामा-स्याम दरयौ री | 
मृदु मुसकाय गाय मुरी मँ चटक चतुर करयौ री ॥ 
वाछवि तै मन नैक न निक्त निसि दिन रइत अस्थौ री । 
'अदखीक्रिसोरीः सूप निदारत परवप्न प्रान पर्थौ य।॥ 


00 --- 


श्रीवेजू वावरा 
लगन चलन सौ 
तरो ल्ग चित्त कठचाञऊ | 
करीन मंत्र मोदन पद्‌ ड्यौ 
अपने हरि वम केर पाज ॥ 
हाहा करौ हरिको कैमे देर्वौः 
सोवरी सृग्त हृदय 
व्वेज्‌ ब्वररेः रावी कृपा तैः 
तन मन धन वार बलि प्ररि जाऊ ॥ 


अरहो ल्ग 


ल्यार्ॐ | 


0 | 


श्रीतानसेनजी 


सुमिरन हरि को क्रां रे; 
जामों होवे भमव पार। 
यही मीत जान मानक्द्यौ हैः 
पुराण मे भगवान भप करतार | 
दीन दयार्मिघु पतितपावन 
आनंदकंद तोसे कदत हँ पुकार । 
(तानसेनः कहै निरमक सदा 
लिये नर देही नदीं बरार बार ॥ 
१ कमि) (०००००००४ 





ॐ जं ॥ 
संत जंभनाथ ( जाम्भोजी ) 
( विश्नोई सम्प्रदायके प्रवतंक, राजसानके संतःमविभौव--वि ° ° १५०८ भाद वदी ८; जन्म-सखान-पीपासर गोव ( नागोरः 
जोधपुर ), जाति--पर्वोर राजपूत, शरीरान-वि० सं १५९३ मार्मरीपं कृ० ९, उन्न-८५ व्रं, पिताका नाम-रोहरटजी; माताकरा 


नाम-हसादेवी ) 


॥ 


वही अपार सस्प तूः छरी इद धने । 
मित्र वरुन ओर अरजमाः, अदिती पुत्र दिनम |] 
तू सरवग्य अनादि अजः रवि सम करत प्रकाप् | 


एक पाद म सकर जगः नित्तदिन करत निवाप्त॥ 
इस अपार संसार मे, किंस त्रिध उत पार। 
अनन्य भगत मे आपका; निश्चल लेह उवार ॥ 


श्रीपीपाजी 


( ये प्रह्वीं शतीमे गागरौनगदके राजा थे, खामी शीरामानन्दजीकरे सिष्य, परम भगवन यै ) 


पोदौ खामी द्वारका रनछोर ॥ 
नै [8 [] ५ 
दारका मै स्ञाटर वाजे; संखन की घनघोर । 
सकमनी के रगमहख मे, दीपक लख करोर ॥ 


[रि । 


थे पौ््यो थाय सेवक पीदैः पौदे पुरी कासारालेम 


दा पौपौ सरन थारी, गावै दै दोर्नू कर जोर ॥ 


प्रलजि 


2६० 


ऋ संत बचन सीतख दधा करत वापय नास # 





~~ ~ ~~ = ~~~ ~ ~ ~ ~~~ लत ^ ज ~ लन ~ ~~ ~ ~ ~ 


भगवन्नाम प्रमा 


अजामिल 
कमी धमात्मा था अजामि । माता-पिता भक्तः 
सदाचारी शोय ब्राह्मणयुवक्र--तु सङ्खका प्रभाव बडा 
प्रचल होता दै । एकर दिन अकस्मात्‌ एक कदाचारिणी 
छ्रीको एक रुद्रकर साथ द्रवा उसने निं चेष्टा करते 
ओर सुप्त वाना जाग्रत्‌. हो गयीं । ब्रह गया अजामिल 
पापके प्रवाहमे | 
माता-पिता दढ, साध्वी पी द्ूटीः धर चटा । ध्म ओर 
श्दाचारकी बात व्यर्थं है | वही कदाचारिणी ल्ली अजामिख्की 
प्रेयसी बनी } उसे संतुष्ट करनेके च्वि न्याय-अन्याय सव 
भूक गया अजामिर । वासना जब उद्दीप्त होती है--उसके 
प्रवाहे पतित पामर प्राणी कौन-से पाप नहीं करता | 
समय बीतता गया । बुदापा आया | उस दुद्रा 
कदाचारिणीसे कई संताने हू अजामिरुकी । बुदपिमे काम 
प्रर रह नहीं सकता ¦ उस समय मोह प्रबरु रहता ह । 
अपने छोटे बच्चे नारायणसे अजामिरका अव्यधिक मोह था | 
मृद्युका समय आया} यमराजके मयङ्कर दुत हाथमे पाश 
स्थि आ पहुचे ! मजामिख्ने उन्दं देखा । मरणासन्न पापी प्राणी 
यमदूरतोको देखकर काप उठा । पास चेरते अपने छोटे पुत्रको 
उसने कातर खरम पुकास--“नारायण ! नारायण | 
नारयण {2 भगवान्‌ नारायणके सर्वत्र धूमनेवाले दुतोने 
यह पुकार सुनी । सर्वज्ञके समर्थं पापरदोसे प्रमाद नदीं होता । 
वे जान चकेथे कि कोई मी उनके खामीको नदीं पुकार 
रहा है, ठेकिन किसी प्रकार एक मरणासन्न जीव उनके 
खामीका नाम तो ले रया है, दौड वे दिव्य पाषंद । 
शङ्ख, चक्रः गदाः पद्म तथा खङ्ग आदि आयुधंसि 
सुसज्ित कमख्रोचन भगवान्‌ नारायणके वे परम मनोहर 
दूत--यमदूतोके पाश उन्दनि ्रखत्‌ तोड़ फेके । मागे 
वमदूत उनके द्वारा ताडित होक । 
व्यर्थं थी यमदूतोकी यमराजके यहा पुकार । उन 
महाभागवत धर्मराजे दुरतोको यही कदा--५्जो किसी 
प्रकार भौ भगवन्नाम ठे; उसकी ओर मूख्कर भी मत 
क्षोकना । वह तो स्ेश्वर श्रीहरि द्रारा सदा रक्षित हे | 
२९ >९ >८ 
क 
गणक 
क पके गणिका थी । नाम था जीवन्ती | गणिका ओर 


धम--इनमे कीं कोई मेक नदी हैः यह आप जानते है | 
उसने केवल अपने विनोदके ल्यि एक तोता पाठ छखिया | 
पिज्डेमे बंद तोतेको बह पदाया करती थी--मिष्ट ! कहो 
सीताराम ! सीताराम ° ` 
किसका काल कव अविगाः कौन जानता है । गणिका 
तोतेको पदा रखी थी-- “सीताराम ! सीताराम !› ठेकिन उसे 
क्यापताथाकरि उसका ही (रामनाम सत्यः होनेवाखा है | 
जीवनके क्षण पूरं हो गये थे | गणिकाको लेने यमदूत तो 
अति ही । व्रेचारे यमदर्तोको यदौ मी रयुहकी खानी पड़ी | 
किसी मी बहनि वह गणिका “सीतारामः कह रही थी न । 
भरवात्रके पाष॑द नाम-जापककी रक्षामें कीं ममाद कर सकते 
द । यमदुर्तोको सिरमर पर रखकर भागना पड़ा । 
4 १९ ५< 


व्याध वार्मीकिं 

था तो वह ब्राह्मण-पुत्र; किंतु बाद्यणत्व कदां था उमे | 
डाकुखकि सङ्खसे मयङ्कर डाकू दो गया था वह्‌ } उसने कितने 
मनुष्य मारे--कुक ठिकाना नहीं| 

देवषिं नारदको उप्का उद्धार करना था | वे उसी 
मा्गसे निकले । किसी प्रकार वह दस्यु इसपर प्रस्तुत हो 
गया क्रि देवपिको बोधकर धरवाखसे पूछ आवे--कोई 
उसके पापम मीमागलेगाया नह| 

माता-पिता ख्री-पुत्र--सवने रका-सा जवाब दे दिया । 
सव धनम भागीदार थे, पापमें नदीं । दस्युके नेत्र खुल गये | 
संतरे चरणेमे आ गिरा । देवर्षिको यह एेसा शिष्य मिला 
जो प्रामः यह्‌ नाम मी नदी बोर सकता था | ठेकिन 
नारदजीने कदी हार मानी दै जो यदीं मान जाते | उन्होने 
कहा-- (तुम मरा, मरा जपो |> 

शीघतासे मराः मरा कहनेपर ध्वनि राम रामः की बन 
जाती है । दस्यु जपमे ख्ग गया-पूर्णतः छग गया । कितने 
वष॑--कुछ पता नदीं । उसके ऊपर दीमकोनि बब वना 
ली | भगवन्नासके उर्टे जपने उसे परम पावन कर दिया | 
सृष्टिकर्ता व्रह्मा खयं वहो आये | दीमकोँकी वल्मीक (र्बाबी) 
से निकाला उत्ते ओर आदिकवि होनेका गौरव दिया । जो 
कभी दस्यु था--वह्‌ आदिकवि महर्षिं वात्मीकरि कलाया । 
उरुटा नामु जपत जगु जाना । बारूमीकि भए ब्रह्म समाना ॥ 


अपार दै मगवन्नामका प्रभाव । 


नी ॥ 





~ म भ नयक न 





# मन्द करत जो करङ्‌ भाई # २६१ 





कि 


मन्द करत जो करइ भलाई 
जगाई-मधाई-उद्वार आप युञचे एक मिश्ना दीनि ! इन्द क्षमा कर दीनिमे ! इन 


भ्रीचैतन्यमहाप्रमुने नवद्वीयमे भगवन्नामके प्रनारका कार्य 
सौपा था श्रीनित्यानन्दजी ओर हरिदामजीको । घर-घर जाकर 
प्रत्येक व्यक्तिसे हरिनामकी भिश्ना मोगनी थी उन | 


उन दिनों नवद्वीपमे दो उद्धत पुरुष थे । उनका नाम 
तो जगन्नाथ ओर माधवे या; तु जगाई-मधाई नाम्से ही 
वे प्रसिद्ध थे ! उनके आतङ्कमे नगर कोपिता रहता था } शराव- 
के नदो चूर वे कभी एकर मृहव्टेमे अङ्का माते, कमी दूमरे 
मुदल्े्मे । जुआ;, अनाचारः दत्या--अकारण करिमीको 
निरदयतापूर्वक प्रीरनाः करिमीको टूट टना--उनके जीवने 
अत्याचार ओर पापको छोड़कर ओर कुछ था ही नही | 


८जो सवम अधिक गिरा है, वही मवमे अधिक दयाका 
पात्र है । वही सवते पषठे उरठनेयोग्य है । मगवन्नाम-दान- 
का उही प्रथम पाज है ¦ नित्यानन्दजीके विचारो को अस्वीकार 
कोई केते करेगा । वे दयामय हरिदासजीके साथ उन मद्यप 
रोको भगवन्नाम दान करने प्रधा । 


ष्टरि बोरे { एक बार हरि बोलो { यदी उनका स्देदा 
या । मचे नरम चूर मधाई क्रुद्ध द्यो उठा । उसने 
निव्यानन्द्जीपर आघात किया । मस्तक फट गयाः रक्तकी 
धारा चर पड़ी । बह फिर मारता; किंतु उसके माई जगाईने 
उसे येक ल्या । 


°निव्यानन्दजीके मस्तकसे रक्त ब्रह रहा द । जगाई- 
मधाईने मारा है उन्द ।; समाचार पर्चा गौराङ्ग महाप्रयु- 
के समीप । महाप्रभु सुनते दी आवेशमे आ गये--शश्रीपाद 
नित्यानन्दपर आघात ! दौड़े महाप्रयु ! भक्तमण्डली साथ 
गयी दौड़ती हई | 

धकिसने मारा है श्रीपादको १2 महाप्रभुके नेर अरुण हो 
रदे थे। वे हुंकार कर रदे थे-- “वक्र ! चक्र { जैसे दु्टको 
भस कर देनेके ल्यि चक्रका आह्वान कर रहै हों । जगाई 
मधाई प्रयुका अवेश देखकर हतवबुद्धि खड़े थे | 


श्रीपाद नित्यानन्दने प्रमुके अगे हाथ जोड़कर कहा-- 
'आप ही यदि पापियोको दण्ड देगे तो उन्हें पवित्र कौन करेगा १ 


अप्रनाटे ! इनको अपनी शरणमे लीज्यि ! 

श्रीनित्यानन्दजीकी कृपाका फएर था कि महाप्रसुने गङ्खाजल- 
म खड होकर जगार्ई-मधाईसे उनके पर्पोका दान ग्रहण किया । 
वे महापातकी परस पवित्र मक्त बन गये | 


> >< 
हरिदासजीकी कृपा 


श्रीहरसिदामजी जन्मे य्न थे । मह्‌ प्रमुके प्रकर होनेसे 
पूर्व बे अदरैताचार्यके सा्निध्यकरे लमक दृष्टिते शान्तिपुरे 
समीप दही ल्याग्राममे रहते ये । व्रंगाख्यै उन दिनों 
मुसस्मान शासकोका प्रमु था । आये दिन उनके अत्याचार 
होते दी रहते थे | 

एक मुसस्मान काफिर हो जाय--िदुकि भगवान्‌का 
नाम जपेः यहं कटर काजिर्योको सहने नही दो सकता था | 
गोराई नामक एक काजीने स्थानीय शासकके यहो हरिदासजी- 
की रिकायत की । हरिदासजी दरवार बुखये गये । काजी- 
की सम्मतिते शासकने निणंय किया-ध्टरिदास या तो कुफ 
छोड देया वाईस बाजारोमे बेंत मारते हए उन्दँ घुमाया 
जाय ¦ बैत मारते-मारते उनके प्राण ल्य जर्यै | | 

हरिदाशजी बोध दिये गये । उनकी पीठपर सड़ासड़ वेत 
पड़ने लगे । जाद्‌ बेत मासते हए उन्ह बाजार्यमिं घुमा र 
थे | हरि्दासजीकी पीटकी चमडी स्थान-खानसे फट गयी | 
छर-छरं रक्त बहने खगा । जाद वेत मारता ओर कहता-- 
'्टरिनाम छोड दे ॥; 

दरिदासजी कहते--“एक बत ओर मारो, पर एक बार 
जर हरिनाम तो खो । 

बैतोकी मारसे जव वे मूर्धत हो गये, उन्द मृत समश्चकर 
गङ्गाजीमे फिकवा दिया वकि शाक्रे । एक काफिर बने 
दसस्मानको कव्रमे गाड्नेका सम्मान वह नहीं देना चाहता था। 

हरिदापजी मरे तो थे नहीं| वे भगवती भागीरथीकी 
कृपासे किनारे खगे । चेतना आनेपर भगवानसे उन्होने पिटी 
प्रार्थना की-- “काजी, शासक ओर बरेत मारनेवासेको क्षमा 
करना नाथ ! बेचारे अज्ञानी प्राणी वे । 


>< 


= ० 


सं°्वा.अं०४६ 
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संत श्रीञ्चामदासजी 1 
जाहि भजत ब्रह्मादिक सुर नरः ध्यान धरत मुनि धीर ॥ 
( २०० वधं पूर्वः अकोद़ी ( मिर्जापुर जिला ) के निवासी ) स्याम वरन गदु गात मनोहरः मंजन जन की पीर) 
कलि सल हरन सरीर अति, नहिं खि अपर उपाद्‌ । ख्छिमन सदित सखा संग लीनः विचरत सरन्‌. तीर ॥ 
टुमक मक पग धरत धरनि पर, चंचल चित हो व्रीर्‌ | 


[त ^ ए त (५ नी 


एह रघुपति गुन सिधु मरः मजत उजल्ताई ॥ 4 लौ भीर 

ह मेद मंद ॒सुसकात सखन सौ, बोकत 
अधम उधास्न राम कैः शुन गावत श्रुति नाद | परीत बन दानि दुति निदत, कर व । 
श्वामदासः तमि चास तेहि उर्‌ अतर अवरा ॥ रामदासः रघुनाथ भजन विन, पृग-धृम जन्म ससर ॥ 


एहि कक पारावार मर्ह, परो न पावत पार। 
्ञामः राम रुन गानर्तैः बिनु प्रयात निस्तार ॥ 
कठि कानन अघ ओघ अतिः विकट कुखगन्ह समानु | 

हरि जस अनल दै इतै; ग्यान विराग कृपानु ॥ श्रीसाकेतनिवासाचायंजी ( श्रीयेखाजीं) 
ज्ञामः राम सुमिरन विना देह न अवे काम 


"नोनि @ि क~ 


'रीखः रघुवर चरण रजः; 


इते उते युख कतहु निः जथा पिन कर दाम ॥ सकल युखन कौ देतु । 
राम भजन तै काम सव; उभय रोक आनंद । धूमकेतु अध पुंज कौ 
ताते ज्ञु मन ! मृद अवः छोड़ सकर जग फंद्‌ ॥ भवसागर कौ सेतु ॥ 


बाघ व्द्धपन आदि दवः 
व्याधि प्राणहर ग्याघ। 
४टीलाः जीवनं बन गहनः 
4 9 राय चरण आराध ॥ 
शरणागत चातक सदश, निशि दिन टेरत नाम। 
जिमि कपोत तिसि सर्वं तजि, '्रीखः रक्षत रम ॥ 
राम नाम सुखधाम मनु करि श्रद्धा विवास | 
ष्टीखा? का विवास पुनिः, आवै निकरौ खवास ॥ 





अवधवाप्ती संत श्रीरामदासजीं 


दु्क॑म॒ जन्म पुन्यफल पायो बथा जात अवरिवेकं । 
राज ददर सम सुर गह आशनः बिन हरि मगति कटौ किटि ठेखे | 
राजा राम कौ रस न विचारो? जिदं रस अनरघ बीसर जादी । 
जान अजान भये हम ब्रावर, सोच असेच दिवस सवं जादी ॥ 
कियत आन अचरियत अन कषु, समञ्च न परै अपर माया । 
कह रामदासः उदास दाख मतिः परिहर कोप करो जिय दाया | जक्षत --- 


श्रीरसरङ्मणिजी 


अयोध्याधामके एक प्राचीन संत 
( प्रेषक--भ्रीअच्यू ष मंनाथसदायजी ) 





विष्णु संतर राम के, विष्णु के अंतर राम। सब्द मेः सुरति मे, स्वास मैः सु खोचनमेः 
 बहिरंतर रस॒ राम केः व्यापके राम बनाम ॥ श्रवण समाने स्याम रस राम मेरे है । 
रोम रमे सिय्राम निधी रस राम मेदेखौ 
रेमहि रमर सदेह भे देलौ । सीताराम वपु अवपु अनाम धामः 


नाम सप्रेम जपौ मुखसों, सुखसों मन तासु स्वरूप विसेषौ |! 


कानन से बहिये होड बाहर, अंतर नाम सुनाद परेषौ ॥ जनजपु खुजपु सीताराम मंत मेर ह 


इष्ठ मेरे नामः; संत सिष्ट मेरे राम; 
पावन पतित हित बखरी बसेर है | म अनिष्टहर रामः दानी मिष्ट निज कामहै । 


अगुनं अरूप रुन भूप दुरयुन दरः नेन मेरे रामः; सुख चैन मेरे राम; 
इर के जीवन जीव ज्याय घट वेरे दै || खेन दैन मेरे रामः बोरू वैन चैन धाम दै ॥ 


मनू के परे परया बानी के पुरुष प्रमु 


श्रीका्रनिह्या खवामीजी # ३६१ 







म्म मेरे गम शुभ कमं मरे रम; 

पर्‌ धर्म मरे राम रमरङ्कमणि दाम द| 
वेद म राम तत्व भद्र मरे रामः 

ञ्ल अभेद सीताराम सखम राम नाम| 


जयता नीरथनुर्म दैः सुट्म जोग व्रैराग। 
दुम भक्ति अनन्यताः राम नाम अनुराग ॥ 
राम च्परत धाम रहिः रीत्या राम अनन्य 
राम नाम मुम्वे मंत्र जपः कर रसस्यसो धन्य ॥ 
चाहत नदि रमरंगमणिः चन्द्रमु्वी सुते वित्त | 
चाह यही ग्रमु दीजिये; चाह न उपै चिन्न ॥ 
भजन त्रिगारी कामिनीः सभा व्रिगारी कृर्‌। 
भक्ति विगारी लट्चीः केसर मिल गड धूर्‌ ॥ 


राम सुनाम चिना, रमरंगमनी मुष्व जानी लज मै र्जौ रे । 
चातक व्या धन रेक भन धनः स्या प्रभु राम मजा ममर्नार॥ 
काक्र कुगति छखाड़ सुसंगति हं सुव्ेप सज्ञामं नजर 
जानक्रि जीवन रामको नाम कम्‌ नतजान तजोनतजेरे॥ 
नाम नाद्‌ भनि वाद तजि; चच्ि सप्रेम रसस्वाद्‌ | 
धन्य धन्य रसरगमणि; राम मक्त प्रहाद | 
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जग प्रमा अनुरक्तिप्रदा प्रद परा सुभन्। 
जय परमात्मा व्रह्म जयति परतमा सशक्त | 
जय नित्या; जय मलय, जयति आनन्द प्रमोदा । 
जय॒ चिद्रूपा चित्‌स्वर्प दम्पती विनोदा ॥ 
जय जय जय श्रीरामप्रियाः श्रीसीताप्रिय जय। 
जय श्रीजानक्रिकान्तः रामकान्ता करुणामय | 
नमो नमो श्रीरामः नौमि सिय प्रद्‌ अरविन्दा | 
मुनि जन मन रमरेग भग सेवित सानन्दा ॥ 


मिलनी के फाल खाय मलः मने मातु समान 
चिभुवन में ध्ससरगर्माणः, अस करो कृपातिधान ॥ 
हाय होयगे क्व दिये; नयन नेह स्ससिधु | 
देभे भ्रमरंगमणिः; दम दिशि रघुवर वु | 
राम आङ तमि आन कीः आश्च करं (रसरंग | 
मन कुरंग रवि क्रिरण जः परियन चहत तजि गंग ॥ 
मवनागर मे दुह भवर, कनक कामिनी संग | 
वोरत॒ मन बोदित गहौः राम चरण ^मरंगः ॥ 


नै - 


श्रीरामप्रियाजी 


तू न तजतः सव्र तोहि तजेगे | 
जा हित जग जेजाल उटावत तो कर छंड़ भगे 
जा कर करत परियार प्रान सम जो तोहि प्रान करगे | 
सोऊ तो करै मरौ नानि के देखत देह डरैगे | 


देह गेह अङ नेह नाह तै नातो नहि निवहैगे | 
जा वरस द्वै निज जनमरगेवावतं कोड न संगरे | 
कोऊ सुख जम दुख व्रिहीन नरह, नहिं कोउ संग करगे । 
धरामप्रियाः बिनु रामख्ल के भव भय कोड न हरमे ॥ 





भ्रीकाष्टनिहया खामीजी 


( कालीनिवासी । संस्कृते प्रकाण्ड विद्वान्‌ । ) 


चीखि चीखि चसकन से राम-युधा पीज्ि। 
रामचरित-सागर मै रोमनरेम मीन्यि॥ 
राग द्वे जग व्रदाद्‌ कहे को शछीजिपि। 
पर दुक्खन देखत दही आप सों परतीजिये॥ 
तोरि तारि सचि खचि सुति को नहिं गीजिये। 
जामे रस वनो रहै वही. अर्थं कीज्यि॥ 
बहुत कारु संतन के दोऊ चरन मींभिये| 
देव दृष्टि पाय त्रिमक जुग-जुग लौ लीजिये ॥ 


समञ्च वुञ्च जिय भें बरेदेः क्या करना है क्या कस्तादै | 

गुनका मालिक आपे बनताः अर दोष राम पर धरता है 
अपना धरम छोडि ओसो के, ओचछे धरम पकरता है । 

अनव नसे की गफङ्त आई, साहिब को नहिं उरता है ॥ 
जिनके खातिर जान माल सेः बहि-बहिकेत्‌ मरता दै 
वे क्या तेरे काम पडुगे; उनका रहना भरता है ॥ 
देव धरम चाहे सो कर ठे, आवागमन न रसता है। 
प्यारे केवर राम नाम के; तेरा मतख्व॒ सरता है | 
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श्रीमजबदासजी 


( श्ना ) 

मूरि को रवा के जायगा यार ! त्‌? , 

राम कै मजन चिनु मानु साची। 
मोर द्य मोर अरू तीर ही तोर करः 

भरम के फंद्‌ मे मरत नाची|| 
कालके गाठ ब्रिद्ु जानु संसारं कोः 

मृद्‌ ! जग जनम के कौन र्ब्ोची। 
८अजवदासः जानकीनाथ के नेह चिनु 

सान अरु बुद्धि सव जानु काची | 
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हारि तू आपनी मानता दै नरहीः 
ओर के वात की काह चाल । 
नाम सौ चित्त तो लगता दहै नीः 
छोग देखावता फेरि माला॥ 
मान गुम्मान अज्ञान भृश्न का; 
जगत मै दीन रु छोडि गाल। 
'अजवदासः अंत यै नामदह्ीटारदहैः 
काल जो मारिया आनि माल॥ 


री ------- 


खामी श्रीरामचरणदासजी 


जो मन राम सुधा रस पावे | 
तौ कत सकल विषय मृगजल रथिः तृषित वृथा उठि धावे ॥ 
अभय करौ सव विधिः श्रीमुख कहिः सकत शरण कोड आवै | 
तौ कत विषय विवस सुर नर मुनि, तिन कर वादि मनावै ॥ 
श्रीरघुवीर-मक्ति चिन्तासणि; संति बेगि मिटवे। 
तेदि तजि शान योग तप साधे, शम फल सव श्रुति गावे ॥ 
अमित मदन छवि रामरूप रुचि; हृदय नयन ठ्खि आवे । 
तौ कत निभुवन स्प जर्हो लौ, छ्खि शठ जन्म नप्तावे |] 
जो श्रीराम-कृपा-प्रताप-गुणः श्रीरुर शरण ल्खप्र | 
तौ कत डरे लोक यम काट्हिः सक्छ राम दरस | 


यह सियवर नवरल्न मनोहर, द्वादश रसि जनाव । 
“श्रीरामचरणः नित सुनत-पदत जो, सो रघुवर मन भावै ॥ 


कवर्हक यह गुन मन धरै ॥ 
काम धाम धन देह सनेहीःतर्हन नेह करिहै। 
जह गि विप्रय-विलास राम त्रिनु, विष सम ख्खि उरिरै॥ 
मान-पमान मि्र-अरि सुत-दुख, सम॒ करि आचरि । 
कूर वचन सुनि विषम अचि समः, जक ह नहिं जरिहै। 


सर्वभूत हरिरूप कहत श्रुति; कव्हर देखि परिह । 
सम संतोष ज्ञान माजन करिः राम चरित भरिदै॥ 
परहित दया मक्ति रघुवर की, सकल काम टरिहै। 
'रामचरणः श्रीराम कृपा ते, भवसागर तरि ॥ 





आचायं श्रीगुरूदत्तदासजी 
सत्यनामी महंत ` 
( जन्म सं° १८७७१ साकेतवास सं० १९५८ । स्ान--पुरवा देवीदास, जिला बाराबंकी । ) 


, „यदि जग राम रूम सन्‌ जानहु ॥ 
एकं राम स्मेव सब्रहिमां अवर न दतर मानहू | 
दीन अधीन रहो सब्रही ते हरिजस सदा बरखानहु ॥ 
सुमिरत रदौ नाम दुड्‌ अच्छर अनत डोरि नटि तानह । 
जन 'गुरुदत्तः जगे अनुभौ उर जो प्रतीत मन आनहु ॥ 


काम क्रोध उपने नही, लोभ मोह अभिमान | 
यहि पचन तें बनि गये+ ते. ठहर चोगान | ` 


दस अपराध बचाय कैः मजै राम का नाम। 
“गुरूदत्तः साची कैः पावे सुख विश्राम | 
राम-नाम गुप रै प्रगट न देय जनाय । 
'गुरूदत्तः तेहि मक्त की; बार ब्रार बलि जाय ॥ 
मजे न. सीताराम कोः करै न पर उपकार | . 
'ुरूदत्त तेहि मनुस तः सदा रदौ हृसियार ॥ ˆ“ 


मीर मीर 


ॐ मन्तं नरसी मेहता # 
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[ति ति 1 व 


रामभक्त संत शाह जखटुदीन वसाटी 


( एक रशषकीके वणनका प्ानुवाद ) 


गयः काद्र म मग्नू तीर । दर चुवद एक मतिधीर ॥ 
चतुर मनोहर वीर निदाक । शरिमुग्वे कोमल नारंग यक ॥ 
सुघ्रर उटामि सुवामित गाता । वय क्रियोर गति-गन सुग्बदाता | 
चितवन चोर भ्रकुटि वर वकं ! नयन मरित मद मधुरम छके ॥ 
कहू छवियुत्त भाव जनाव । कवरं कटाच्छ कल दरमावै ॥ 
मिन करं अम परे खवाई । मु छवि वैदिक धर्म सुटराई | 


मेचकः कच कुचित रारे । जनु दमद्यम धर्म द्रुति धरि ॥ 
ममदिमि नि भ वंक भारेड | छवि प्रमाद जनु देन ईकारेउ॥ 
चक्रित थक्रित चित भयउ अन्ता, ॥ 
सुथ-बुध व्रिमरी धमक सेता || 
नहिं जानो तिद्ि छिन मोदि जेद्ी। 
कौ सदे जनाय मोही।॥ 
प्रियतम प्रभु तजि आनं जनि दग्वियं दिय की चखनि। 
जो देखिय सतिमान ! तासु प्रकार्मद्ि जानिये 


"~ कनदु "2 (0 1 # नगेिषेनि 


शिवभक्ता रच्टेश्वरीजी 


(८ जन्म सन्‌ १३४२ या १३४७. स्यान कादमीर ) 


ोग सुद्ञे गाखीदेया दुभ्वदय्री वचन करटः जो 
जिसको अच्छाल्गे सो कटेः करे; कोई पूरछसे मेरी पूजा 
करेतोक्या करेः मैविमल न दुम मानः न सुख। 
कोई मुञ्चे हजार गाली दे--यदि मेँ शंकरजीकी मक्ता ह 
तो मेरे मनमे चेद न होगा । दर्पणपर श्वासका मल 
ल्मानेसे भला; उसका क्या रिगडेगा । 


ध्मन्‌ गदहा दै, उसको सदा वमे स्ना चाहिये 


नदीं तो, वह पडोसीकी केसरी क्यारी द्यी चौपट कर देगा ।' 

(सर्वव्यापीकी खोज हो दही किस तरह सक्ती दै 
वह्‌ सर्वत्र हे । रिवने ऊुञ्ज-ङुञ्जमे जार पफैटकर जीवोको 
उलक्ला रक्खा हैः वह तो आत्मा ही है । उसकी खोज 
बाहर न्दी-भीतर ह्य सकती दै । रिव दी मातारूपमे 
दुध पिता है, मार्यारूप धारणकर विलासकी अनुभूति 
करातां दै, मायारूपते जीवको मोहित करता है । इस 
महामायावी हिवका ज्ञान सदर ही करा सकते ह 
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भक्त नरसी मेहता 


८ गुजरातके महान्‌ कृष्णभक्त जन्म वि० सं० १७४० के रूगभग काठियावाइ प्रन्तके जूनागद राहरमे, जाति--वडनागराः 
कुल-नागरनाह्यणः पिताका नाम कृष्णदामोदर, माताका नाम रक्ष्मीगोरी । आपके सरीरान्त-समयकी निश्चित तिथिका पता नदीं चरता । ) 


वैष्णव जन तो तेने किये; जे पीड पराई जणेरे | 
परदुःखे उपकार करे तोये, मन अभिमान न अणेरे ॥ 
सकठ लोक मो सदहूने वेदेः निंदा न करे केनीरे। 
वाच काछ मन निश्च रखे; धन-धन जननी तेनी रे ॥ 
समदृष्टि ने वृष्णात्यागीः परस्मी जने मात रे। 
जिह्वा थकी असत्य न ब्रोठे, परधन नव स्चाठे हाथरे ॥ 
मोह माया व्यपि नहिं जनेः द्टवैराग्यजेना मनर्मारे । 
रामनाम सं तावी लगी; सकठ तीरथ तेना तनर्मोरि ॥ 
वणखोभी ने कपटरदित छे, काम क्रोध निवार्या रे । 
भणे नरकयो तेतु दरसन कर्ता, कुछ एकोतेर तार्या रे ॥ 


मूत मक्ति पदारथ मोट; ब्रह्लेक्माो नाही रे। 
पुण्य करी अमरापुरि पाम्याः, अन्ते चौरासी मादी रे ॥ 
हरिना जन तो मुक्ति न मगि; ममि जनमोजनम अवतार रे | 
निततेवा नित कीन गोच्छव, निरखवा नंदक्ुमार रे ॥ 
भरतखंड भूतठर्माो जनमीः जणे गोविंदना गुण गाया रे । 
धन-घन्‌ रे एर्नौ मातपिता ने, सफल करी एणे कायारे ] 
धन वृंदावन धन ए लीलः धन ए व्रजनं बासी २े। 
अष्ट महासिद्धि अगणियेरे ऊमी, मुक्ति छे एमनी दसीरे ॥ 
ए रसनो खाद शंकर जणे, के जणे शुकं जशी 

कई एक जाणे त्रजनी रे गोपी, मणे नरपैयो मोगी रे। 
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नागयणनुः नामजञ न्ताः वरे तेने तज्यि रे। 
मनसा वाचा कर्मणा करने, लक््मीवरने भज्य रे ॥ 
कुन तजिये कुदटंवने तजिवेः तलि सा ने वापरे। 
भगिनी सुत दारामे तजियिः नेम तजे कंचुकी सपररे ॥ 
ग्रयम परिता प्रह्ादे तियो; नव तजियुं हरिनुं नाम रे । 
भरत-यतरुध्ने तजी जनेताः नव॒ तजिया श्रीराम रे ॥ 
चरुपरिपली ये श्रीहरि कजे; तजिया निज मस्थार रे । 
तेमां तेनं कंडये न गयु पामी पदारथ चार रे ॥ 
व्रज वनिता विषटट्ने काज, सवं तजीने चाटीरे। 
मणे नर्यो व्रंदावनर्मो, मोहन सधे माटी रे ॥ 


अखिख ब्रह्माडर्मो एक तं श्रीहरिः जूजवे रूपे अनंत भसे । 
देहर्मा देव तुं तेज्मो तच्च वुं, दशयून्यमां शब्द थड वेद वासे | 
पवन तु, पाणी ठु, ममि वु मूषराः वृक्ष थइ पटी र्यो आके | 
विविध रचना करी अनेक रस खयीनेः 

रिव थक्गै जीव थयो एज आरो ॥ 
चेद तो एम वदे श्रति-स्मृति साख देः 

कनक कुण्डल विषे मेद न्हयेये। 
घाट घड्रा पछी नामरूप जूजर्वा, अंते तो हेमनुं हेम होये ॥ 
बक्ष्मो बीज तुं बीजर्मो क्च तुं, जोऊँ परटंतयो ए ज पासे। 
भणे नरतैयो ए मन तणी शओोधनाः 

प्रीत करं प्रेमथी प्रगट थारो || 


ध्यान धर हरितणुं असति आटसुः 
जे थकी जन्मना दुःख जये | 

अवर घंघो कयं अरथ कार नव सरैः 
माया देखाङडने मृत्यु ब्दाये ॥ 

सकल्ठ कल्याण भ्रीकृष्णना वचरणर्मोः 
शरण अवि सुख पार न्होये | 

अवरं वेपार घुं मेर मिथ्या करी; 
कृष्णनुं नाम तुं रख म्हौये ॥ 

पटक माया परी अटक चरणे हरीः 
वटकर्मां वात सुणर्तो ज साची । 

आश्छनुं भवन आकाश सुधी रच्युः 
मूढ | ये मूटथी मीत काची ॥ 

सरस गरुण हरितणा जे जनो अनुसर्याः 
ते तणा बुजश तो जगत बोले | 

नरसख रक्ने प्रीत प्रभ श्यं षणी; 
अवर वेपार नहि .मजन तोढे ॥ 


संसारनो भम निकट न अविः 

श्रीक्कप्ण गोविंद गोपाठ गर्तो ] 
उगर्यो परीक्ित श्रवणे पुर्तो 

ताल वेणा विष्णुना गुण मार्तो ॥ टेक ॥ 
घाल ध्रुव दद्‌ भक्त जाणीः 

अविचल पदवी आपी ] 
असुर श्रहादने उगारी रीधोः 

जनम जनमनी जडता कापी ॥ 
देवना देव तुं कृष्ण आदि देवा; 

ताँ नाम लेता अभमेपद दाता 
ते तारा नामने नरसैयो नित्य जपेः 

सारकर सारकर विश्वख्याता ॥ 


समर ने श्रीहरिः मेढ ममता परीः 
जोने विचारी ने मूढ तारू । 
तुं अस्या कोण ने कोने वदगी र्योः 
वगर समञ्च के मारूं मारू ॥ रेक ॥ 
देह तरी नथी) जो तं जगते करीः 
राखर्तो नव रहे निश्च जये | 
देह संबंध त्ये; नवनवा बहु थरोः 
पुत्र कट्च परिवार ब्हाये ॥ 


धन तणुं ध्यान तुं, अहोनिरा आदरः 

ए ज तारे अंतराय मोरी | 
पासे के पियु अस्या, तेने नव परखियोः 

हाथ थी बाजी गरट्‌ थयोरे खोरी | 
भरनिद्रा भमौ रधी घेरयो धणो; 

संतना शब्द घुणी कोन जगे १ 
न जागरतो नरसैया छाज छे अति घणी; ` 

जनमो जनम तारी खत भगे ॥ 


बारी जाऊं रे सुंदर स्यामः तारा ख्टकने ॥ रेकं ॥ 
टके रघुवर रूप ॒धरीने वचन पिता पाल्या रे । 
ख्टके जइ रणे रावण रोग्यो; ख्टके सीता वान्या रे | तारा०॥ 
ख्टके गिरि गोवर्धन तोस्योः छ्ट्के वायो वंश रे | 
ख्टके जह्‌ दावानरक पीघोः र्यके मायौ कंस रे | तारा०॥ 
ख्टके गोओ गोक्रमो चासैः छटके पर्व वाली रे | 
कटके जइ जमुनामां पेठाः ख्टके नाध्यो काढी रे तारा०॥ 
टके वामन खूप घरीने, नाव्या बीन द्वार रे) 
बण दगया प्रथ्वीने काजे, वि चौप्यो पाताङ्‌ २२ ॥तारा०॥ 
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एवौ एर्वो यका छे रणौ रे, च्टर्को लन्व करोड रे | 
नरैना स्वामी संगे रमर्तोः हीडुं मोडामोड रे ॥तःरा०॥ 


वैप्णवजनने त्रिगोध न कोदसुः । 
जेना कृष्णचरणे चित्त र्या २ । 
दावा स्वरे काद्या 
शत्रु दतां ते मित्र 
कृष्ण उप्रासी नै जगी उदासीः 
फमी ते जमनी 
स्थावर जंगम टाम ने खास 
सट देते ङप््र व्यापी रे | वप्णव०॥ 
कामके क्रोधं व्यापे नहि क्यः 
त्रिविध ताप जेना 
ते वेष्णवना दर्गन करिः 
जेना जनि ते वामनिक गद्या रे ॥ वेप्णव° ॥ 
निस्प्रही नै निर्म मति बद्धीः 
कनक कामिनिना 
श्रीमुखवचनो श्रवणे सुणर्ताः 
ते वैष्णव वबड़भागी रे ॥ वैष्णव | 
एवा मके तो भवदुःख ट्टे; 
ञनां सुधा समान वचन रे। 
सरपेयाना खामी निशदिन ब्हाल्; 
एवा ते वेष्णवजन रे ॥ वेप्नव | 
संतो हमे रे वेवारिया श्रीरामनामना | 
वेपारी अवि छे व्रधा गाम गामना | रेक | 
हमारं वसाण्रुं साधु सऊको ने मावे । 
अदटारे वरण जेन हो रवाने अवि ।॥ सतो°॥ 
हमासं वसाणरँ काठ दुकाठे न खट | 
जेते राजा न दंड; जने चोर ना दटे | संतो०॥ 
खख विनाना ठेखा नरह ने पार विनानी पूंजी । 
दोरु होयतो होरी छेजोः कश्वूरी छे सोँघी ॥ संतो० | 
राम-नाम धन हमारे, बाजे ने गजे | 
छप्यन ऊपर भेर भेरि, भूगल बजे ॥ संतो° ॥ 
आवयो ने खाताबहीमां, खक्ष्मीवरनुं नाम । 
चीटीर्मा चतुरुज ्खियाः नस्तैयानुं काम ॥ संतो० ॥ 


वैष्णवजनने विषयथी रच्छुः 

हच्छवुं मद्दीथी मन रे , 
हृद्िम कोद भपनाद करे नर्हीः 

तेने किये बेष्णबजन रे ॥ टेक ॥ 


कावा 
थारे! टैक ॥ 


कापीरे। 


टिया रे । 


त्यागौ रे | 


= न न + माज ~ म क ति क त त त ण दि किति कि क अ नन न ^ 
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कुष्ण-क्रष्ण कर्तो कण्टज सूकरः 
तोयेन मूकरै निजनामरे। 


श्रासोश्रासे समरे श्रीहरिः 

मन न व्याये काम रे ॥ बेप्णव० ॥ 
अंतर-षृत्ति अण्ड रन्वे दरिसुः 

धर क्रप्णनुं ध्यान रे) 
त्रजवासीनी लीला उपासेः 

ब्रीज सुणे नहिं कान रे ॥ वेष्णव० ॥ 
जगसुं तोड़े ने जोड प्रभुसुः 


जगमुं जो प्रयुसुं तरी रे । 
तेने कोई वैष्णव नव कदो 

जमड़ा र्द जादे कुटी रे ॥ वेप्णव° ॥ 
कृष्ण विना करदं अन्व न देखे; 

जेनी वृत्ति छे कृप्णाकार रे | 
वेप्णव काहावे ने विपय न जावे; तने 

बरार बार धिक्छार रे ॥ वेष्णव० ॥ 


बेष्णवते तो वहम सगरे; 
कुडियने खगो काचं रे । 
नरसैयाना सखामीने लम्पट नहिं 


गमे, शोभदो साचुं रे ॥ वप्णव० ॥ 


कृष्ण कटौ कुष्ण कटो; आ अवसर ऊ केश्वानुं | 
पाणीतो सर्वं व्ररमी जदो, राम-नाम के रे्वानुं | टेक ॥ 
रावण सरा श्ट चाल्य, अंतकाठनी अरमा । 
पठक्रवारमां पकड़ी छीधा; जाणो जमनी ोरी्मा ॥कृष्ण०॥ 
ख्लेसरी सखो ज दयायाः काठे ते नाख्या दू्टीने । 
क्रोडपतीनुं जोर न चास्यु; ते नर गया उदटीने ॥कष्ण०॥ 
ए कहेवानुं सोने किये, निशदिन ताढी खगीरे | 
के नरपैयो भजर्तो परयुने, मवनी भावट भागी रे ॥कृष्म०॥ 


हरिं हरि रटण कर कटण कदिकाठर्माः 
दाम्‌ बसे नही काम सरसे, 
भक्त आधीन ऊे दयामयुन्दर सदा; 
ते तारां कारज सिद्ध करदे ॥ रेक | 
अस्प सुख स्रं श्यं; मूढ पूल्यो परेः 
रीशपर काठ रह्यो दंत करडे । 
पामर पलठ्कनीः; खवर तुजने नही 
मृदु द्यं जोई ने मूं मरडे ॥ इरि* ॥ 
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परोद पपे करी, बुद्धि पाद्धी करी 
परद्र थड दं डे बछग्यो | 
इने ईं छे नहीं जीवपरः 
आपणं अव्रुणे रद्य रे अच्छो ॥ हरि०॥ 


संत प्रतमजी 


हरिन मार्ग छे चूरानो, नदिं कायरनुं काम जोने | 
परथम पटं मस्तक मूक्ीः वव्ती चं नाम जोने॥ श्रु 
सुत वित दाया शीश समसे; ते पामे रस पीवा जोने। 
घिधु मध्ये मोती स्वा माहीं पड्यां मरजीवा जोने ॥ 
मरण जगम ते भरे मूटी, दिनी दुग्धा वामे जोने। 


तीरे उभां चुर तमार; ते कोडी नव पमे जोने।॥ 
~-----~<*< 





परपेच परर; सार हृदिये धसे 

उचरो दरि मुखे अचढ बाणी । 
नरसैया हरिणी मक्ति मृलखीश र्मा 

मक्ति विना बीजज धूटटधाणी ॥ हरि° ॥ 





तमजी 


प्रमपंथ पावकनी अवानः मानव्टी पाछा मागे जोने। 
माही प्या ते मदाुख माणे, देखनारा दाक्ने जोने॥ 
माथा से मोघी वस्तु; सोपडवी नहि स्ह जोने। 
महापद्‌ पाम्या ते मरजीवाः मृकी मननो मेक जोने॥ 
राम अम्मा राता माता पूरा प्रेमी परे जोने। 
प्रीतमना स्वामीनी टीला ते रजनीदन नरखे जोने॥ 


परेमदिवानी मीय 


८ जन्म---वि० सं० १५५८-५९ के ठकगमग । जन्मस्थान मारवाडका कुडकी नामक गवि ! पिताका नाम-श्रीरतनसिहजी राखौर । 


दे्वसान--अनुमानतः वि सं० १६३० । ) 


प्राथेना 


अघ तो निभार्यो सरेगीः 
बाह गहे की लज । 
समरथ सरण तुम्हारी सद्यः 
सरव सुधारण काज ॥ 
भवसागर संसार अपरद 
जा म तुम दौ सयाज । 
निरधार आधार जगते गुरुः तुम बिन होय अकाज ॥ 
जुग जुग भीर हरी भगतन कीः दीनी मक्ष समाज | 
मीया सरण गही चरणन की, खज रखो महाराज ॥ 


मने चाकर यखो जी खल मनेः चाकर राखो जी ॥ 
चाकर रसू बाग स्मास; नित उट दरसण पारू। 
बिद्राबन की कुजगल्निमे तेरी ीख गरस ॥ 
चाकरी मे दरसण पाऊं; सुमिरण पां खर्ची। 
भाव मगति जागीरी पाजः तीनू बातों सरसी ॥ 
मोर मुगट पीतांबर सोटैः गव्ठ वैजंती मालर। 
विदराबन मे धेनु चरावः मोदन पुर्खीवासर ॥ 
हरे हरे नित बन्न बनाऊं बिच विच राख क्यारी। 
सोवरिया कै दरसन पा, पहर कर्मूमी सारी॥ 
जगी आया जोग करण कू? तप॒ करणे संन्यासी | 





हरी मजन कू साधू आयाः बिंद्राबन के बासी ॥ 
मीरो के प्रय गहिर गभीराः सदा रहो जी धीरा। 
आधी रात प्रथु दरसनदै्ैः प्रेम नदी के तीरा॥ 


हरि ! तुम हरौ जन की भीर । 
द्रोपदी की कज रखी तुम वबद़ायो चीर ॥ 
भगत कारण रूप नरहरि धन्यो आप सरीर । 
दिरण्याङ्ुश , मारि न्दो धरथो नदिन धीर ॥ 
बूडतो गजराज राख्यो कियो बाहर नीर। 
दासि मीरा छर गिरधर चरण कवठ पर समर्‌ | 


तुम सुणो दयाठ श्दारी अरजी ॥ 
भवसागर म बही जात द्र कठो तो थोरी मरजी। 
इय संसार सगो नहिं कोई सचा सगा रघुबरजी ॥ 
मात पिता ओर कुटुम कबीरो सब मतलब के गरजी | 
मीय की प्रमु अरजी सुण रो चरण ल्गावो थोरी मरजी ॥ 


सिखावन 


राम नाम रस पीजे मनुर्जो, राम नाम रस पीजे। 
लज कुसंग सतसंग बैठ नितः हरि चर्चा सुनि लीजे ॥ 
काम क्रोध मद्‌ ल्म मोह कः बहा चित्त से दीनन 
मीरा के प्रु गिरधर नागरः ताहि के रग मे भीने॥ 





स्मया विन यो जिवद़ो दुम्ब गवै ' 

को करुण धीर रधा) 
नौ च्सार करुबुधि को मो साध जगति नहिं मा 
रामनामकी निया ठाणै करम ही करम करुमावे || 
गम नाम धिन्‌ सुकुति न पावै फिर चौरासी जावै | 
साथ मेरत मे कव्हर न जावै मूर्वे जनम गुमा । 
जन मीरा मतयर क मरै जीव प्रम प्रद ग्राव] 

नहिं एेसो जनम ्रारंबार | 

का जान्‌ कदु पुन्य प्रगे मानुमा अवतार \] 
रटत छिन छिन घटत पल पट जात न लागे बार । 
बरिरछ कै व्यो पात द्रे व्रि न सो डर॥ 
मौसागर अति जोर किये अर्णेत ऊशी धार । 
गम नाम का वोधि वह -उतर पर पार) 
ग्यान वचोमर मेढा नोष्टे सुरत यावा मार; 
मा दुनिया म स्वी व्राज्ी जीत धवे हर | 
नध संत महत ग्यानी चल्त क्रत पुकार | 
दामि मर्गे ल्यर गिरधर जीवणा दिन च्यार | 


या ्रिथि भक्ति केसे होय | 
मनकी मेलद्धियेमे न द्यूरी, दियो तिल्क सिर धोय ॥ 
काम कूकर खेम डोरी, बोधि मोहिं चंडारु। 
क्रोध कसाई्‌ रहत धर म कैसे मि मोपाड।॥ 
व्रिखार विषया ल्वी रे, ताहि भोनन देत 
दीन हीन इ क्षुधा तरैः राम नाम न स्त ॥ 
आपहिं आप्र पुजाय केरे, पले ओग न समात। 
अभिमान यला कयि वहु; कट जरू करदो ठहरात | 
जो तेरे हिय अंतर कीजणेः तासों कपट न बय) 
दिरद हरिको नोव नअविः मुख ते मणिरयं गणै।॥ 
हरि दहत्‌ सूं देत करः संसार आसा स्याग। 
दासि मीर लल गिरधर; सहज कर त्ररोग ॥ 
प्रमाप 
बसो मेरे नेनन म नैदलल ॥ 
मोहनि मूरत सवरि सूरति नैना ने विसार । 
अधर सुधारसं सुरी राजत उर व्रैजंती मार ॥ 
चुद्रघंटिका कटि तट सोभित नूपुर शब्द रसा | 
मीरा प्रमु संतन सुखदाई भगत बहल गोपाल |] 


मे गिरधर रग राती; सैर्या मै° | 
पर्चरेग चोत्म प्रहर सखी सँ क्षिरमिट खेलन जाती | 


₹° का° ॐ ७७-- 
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ओहि क्विरमिट माँ मिस्यो सवर खोल सिखी तन गाती )| 
जिनका पिया परदेस व्रसत रै छ्खि ट्ख भेन पाती 
मरा पिया मेरे दीय वसतदहै ना कुं अति न जाती ॥ 
चंदा जायगा सूरज जायगा जायगी धरणं अकारी | 
परवन्‌ पाणि दोन द्वी जार्येगे अट रै अबिनासी ! 
सुरत निरत का दिवला रँजोटे मनसा की कर ले बाती | 
परेम दरी का वेरर्मेगाचे जस र्या दिन ते राती॥ 
मत्तरुर मिख्या सोता भाग्या सैन व्रताई संन्ी। 
ना घर तेरा ना धर भरा गवै मरो दासी] 


सा पिया जाण न दीना 
मत्र सण्विर्यो भिलि रास्विल्योः नैना खुल दीने ह्ये । 
स्याम मलेनो वरो; मुख द्वत जीजै हो ॥ 
जिण जिण विधिर्यो हरि मिदेः मोदं व्रिधि कीजै दो! 
चंदन काष्टो नाग न्यः व्पटाद रहीजै हो| 
चरो सखी वरहा जादयैः वाको दरसण कीजे हो । 
बाहु कथि मेलि कै, तन दधमि रहीञे हो॥ 
प्याो आयः जहर को चरणोदक खीजे हो। 
मीर दासी वारणैः अपी कर दीजै ह्य | 


सखी म्हासो कानूडो करे कौ कोर । 
मोर मुगट पीताव्र सोहै कुंडल कौ इ्कञ्लोर ॥ 
विद्रान की क्रुजगछिनि मे नाचत नंदकिसोर। 
मीर के ग्रभ गिरधर नागर चरण कवल चितव्योर ॥ 


आरी ! म्नि खगे ब्िद्रान नीको । 
घर घर तुक्सीं र्षु पूजा दरसण गो््रिद जी को | 
निर्म नीर बहत जमना मे मोजन दुध दी को। 
रतन सिंघासण आप विराजे मुगर धस्यो तुव्छी को 
कुजन छुंजन फिरत राधिका सवद सुणत मुरखी को । 
मीर्यो के प्रयु गिरधर नागर भजन बिना नर फीको | 


जागो वंसीवारे ख्छना जागो मेरे प्यारे ।} 
रजनी बीती भोर भयो है घ्र धर खटे किंवारे। 
गोपी दही मथत सुनियत है कैगना के नकारे ॥ 
उठो लाख्जी ! मोर भयो दै सुर नर खे द्वरे । 
ग्वा बार सब करत कुराह जय. जय स्वद्‌ उचारे || 
माखन रोरी हाथ म लीनी गउवन के रखवरे। 
मरो के प्रभु भिरधर नागर सरण आयो दँ तारे ॥ 





न 1 
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१.६८ # संत वचन सीतर सघा करत ताप्य नासं # 


ग्नी री! नरज दरण मट्‌, 
2 व्य गय के ग कषर कष्टौ मड । 
दिन क्रु अक्रूः भ्यो नाज्ञि 
स्थ चाय रुगद् ठे गयो दाय सीत रही ॥ 
टन छती स्याम विद्रुत विरद तै तन तः 
दमि मीर न्ड निरधर व्रिम्रर स्यो ना गई ॥ 


गण क्रदिन चरः हूर चल मनारे; 
{मन करल परदाय वातै अण्‌ कध ज्लणकार रे ॥ 
न सुर राग छर्तीमू गावे रोम रोम रणकाररे। 
न मेंतोगव क्री केसर घोद्धी प्रेम प्रीत परचकार र| 
डे टल लल मयो अवर वरसत्‌ रंग अपारे | 
'ठकेरुव्र पट खोट दिये दँ लोक लज सत्र डाररे॥ 
हेरी वेट परीव घर अगे सोई प्यारी पिव प्यार र। 
मीय के ग्रमु गिरधर नागर चरण केषट्ट वदिहार रे ॥ 


द्शनानन्द्‌ 

एेसा प्रमु जाण न दीने हय | 
तन मनं धन करि वारणे हिरदै धर कजे हो ॥ 
याव सखी सुख देखिये नैर्णों र पीजे हो, 
जिण जिण बिध रीक्चे हरी सोई विध कीनि दे 
सुंदर स्याम सुहावणा मुल देख्यो जीन दो 
मर्यो क प्रु रामजी वड्मागण रीन दहो ॥ 
रे तो गिरधर गोपाल द्रो न करई । 
जक सिर मोर मुगट मरो प्रति सोई ॥ 
डि द्द कु की कानि कटा करिटे कोई, 
पतन द्ग त्रैट बैठ लेकः लज खोई 
सुवन जट सीच सीच प्रम वेलि बोई । 
अव तो ब्रेल फल गई आर्णैद फल होई ॥ 
मगरत टेष्वं राजी दृह; जगत देख रोह, 


प, 


दसि मरो छल गिरधरः तरो अव मोही ॥ 
यणाजी; मे तो सविरे के रंग राची | 

साजि सिगार वधि पग हँघरू लोक त्यज तजि नाचीं ॥ 

गई कुमति खड साघु ऋ संगति भगत रूम भह सची | 

गाय गाय हरि के गुण निस दिन कार व्याल सौ बची ॥ 

उण बिन सब जग खारो खगत ओर बात सव काची, 

मसो श्रीगिरघरन खल सू मगति र्ीटी जंचिी। 


परग घुष बोध मीरा नाची रे ॥ 
मतो मेरे नारायण की आपद हो गई दासी रे 
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नेग कृद मीरा जह्‌ बावरी न्यात कहै कुट्नासीरे। 
त्रप कः प्याट्‌ राणाजी यज्या पीवत मीरा हंसी रे। 
सीरा के प्रम गिरधर नागर सहल रिट अब्रिनासी रे॥ 


मन्‌ रे परसि हरि के चरण ॥ 
सुभग सीतव्ट कवल कोमल, चरिविध ज्वाद्धा हरण | 
जिण चरण प्रहलद परते, ह्र पदवी भरण ॥ 
जण चरण श्रव अय्ल कने; राखि अपनी शरण | 
जिण चरण व्ह्माड भव्यो; नस सिखोश्ची धरण ॥ 
जिण चरण प्रमु परसि रीन; तरी गोतम घरण | 
जिप्र चरण काटी नाय नाध्योः रोप लीला करण ॥ 
जिण चरण गोवरधन धार्यो, इद्र को म्रब हरण | 
दासि सीरं लल गिरधर; अगम तारण तरण | 


या मोहन के नै रूप ुभानी | 
संदर वेदन कमट दर लेचन्‌ बोकी चितवन मद मुसकानी ॥ 
जमना के नीरे तीर घेन चरावे बंसी म गावै मीरी वानी । 
तन मन धन्‌ गिरप्रर पर बारू चरण वच्छ मीरो ख्पटानी ॥ 


माई रीमेतो च्वि गोविंदो मोट | 
कोड करै छाने कोई कद द्ुपके स्यो री बंता ढोर | 
कोड कटै गँदधो कोद करै महो स्यो री तराजू तोल | 
कोद कटै कारो कोई करै गोरे लियो री अमोख्िकि मोर ॥ 
करोड कहै घर मे कोड्‌ कृ बनें राधा के संग किल्मेट । 
मौर्य ॐ प्रम गिरधर नागर आवत प्रेम के मोट 


नंद्नैदन विख्माद्‌ वदरा न भेरी साई ॥ 
इत घन्‌ छरजे उत धन गरजे, चमकत विज्ञ सवाह | 
उमड धुम च्हूदिस से आयाः पवन चरे पुरवाई ॥ 
दादुर मोर परपीहा बोले; कोयल सबद सुणाई। 
मीर्यो के प्रु गिरधर नामरः चरणं कर्वेढ चित खाई || 

वड़े घर ताद्दी खगी रेः म्हारे मनर उणारथ मागीरे | 
छीररिये ्देरो चित्त नहीं रे, उाबरिये कुण जाव । 
गंगा जमना सकाम नीरे येतो जाय मिद दरियाव॥ 
हाल्यां मोन्यासूकामनरीरः सीख नही सिरदार। 
कामदार सू कराम नदीं रे, मे तो ञ्वाव करः दरबार ॥ 
कान्च कृथीर तं काम नहदीरेः खेदा चे सिर भार 
सोना खूपा काम नीरः हरे हीरे रो बोपार ॥ 
माग हमारो जागियों रः मयो सर्मेद सू सीर। 
अमृत प्याल्न छंडि केः करुण पीवे कड्वो नीर | 


= प्रमदविवानी मी्गो # २३१ 


पीपा ङ ग्रमु प्रचो उन्दी, दिवा > व्वजानः परर. 
मर्म क ५ मन्य ५ दनु 
कर प्रभु गिरधर नरन धरणी मन्या छ जुर्‌ |] 


होरी ग्क्त ई गिरधारी ¦ 
मुरी चंग व्रजत उफ न्यारो मम जुबती वत्रजनारौ } 
नंदन क्रेमर छिरफत मोदन अपने हाय व्रिहारी 
मरि भरि मुर रुखल ला चदं देत मघ्रन १ उरी || 
छल छमरीले नवल कान्द मग श्यामा प्राण परिवारी | 
गावत चारु धमार राग त्प दै दै कल करतारी ॥ 
फाग जु नरेलत रमिक्र मत्र व्राढ्यौ रम व्रज भारी | 
मीर द प्रम्‌ गिरधर मिलिया मोन छन्द परिहार!) 


$ 
नूम-माहुमा 
२९ मन रामह राम र~ | 
राम नाम जय न्दी प्रमी; कोचर ' 
जनम जनम के वत्त जु पुरानेः नामि छत 


४1 


ए: ~~ 


0) 


पाप 
ष्त॒ टे २}; 
कनकं कटोरे इम्रत भरिया; परीवत कौन नट र। 


मीर कहे प्रमु हरि अविनामीः तन मन ताहि परं रे॥ 


ˆ ५५ ‰ 


माई म्दार निरधन से धरन राम] 
लाव न सूट चोर नदैः विपति पद्यां आवे काम ॥ 
दिन दिन प्रीत सवाई दृणी, सुमरण आष्ट याम । 
मीर के प्रमु गिरधर नागर, चरण कवल विमराम | 
निश्चय 
रणा जी म्ह तो गोरिंद का यगुण गा्स्यो| 
चरणामृत को नेम हमारे, नित उठ दरसण जारस्य ॥ 
रि मंदिर मे निरत करारस्यो, घूघरिया घमकारसयो | 
राम नाम का श्चाञ्च चलारस्या, भवप्तागर तिर जस्या 
यह्‌ संसार बाड का कटिः व्यो संगत नहिं जारस्य । 
भीरो कै प्रथु गिरधर नागरः निरत निरख गुण गस्य ॥ 


म गिरधर के धर जाऊं | 
गिरधर ग्हारो साचो प्रीतम देखत रूप ढुमाङग॥ 
रण पड़े तवबदही उठ जञ मोर भरे उरि आङ। 
रेण दिन बकेेग ले व्यू सयू ताहि रभ्रा | 
जो पदरवे सोई पहर; जो दे शेर खाड़। 
मेरी उनकी प्रीत पुराणी; उण व्रिन पठन राज्ज ॥ 
अर्हो बेट तितदही वैदः त्रच तो बिक जा | 
मीस के प्रम गिरधर नागरः बार वार बलि जाँ | 





नहिं नावं यरि देडलो रंगलडो ॥ 
याग दर्मो मै राणा साध नदीं चं लोग वरस स्व ङ्ो ¦ 
गहणा गोरी राणा हम मव स्वाग्या त्याग्यो कर रो चृद्धो |, 
काजच्ध दीकी हम सत्र त्याग्या च्याग्यो छै बाधन जडो, 
मी के प्रम गिरधर नागर वर प्रायो छे रूढो] 


सीमोद्ो न्ख्यो तो म्द कहि कर क्ती] 
म्र तो सुण गोर्विद क्रा गस्य दौ माइ 
गणो जी न्छ्यो बसि देन स्त्रासी | 
हरि रूछ्या क्रति जस्या दो मार्‌ 
खोक श्छज कौ क्ण न मानों | 
निरे निमनाग षुर्स्यो दो माई ॥ 
राम नाम की साद्य चलस्य | 
व मागर तिर जा्स्यो हो माई। 
मीरो मरण मृचद्ट सिरधर की! 
चरण केवल क्प्रयर्स्यो दो माई] 
स मोर्विद्‌ गुण गाणा ॥ 
राजा रूढे नगरी राखे हरि रू्ठ्यो करै जाणा | 
राणे मेव्या जहर पियाल इमरित कर पी जाणा | 
डब्रिया मे मेज्या काठ भुजंगम सालिगराम करं जाणा | 
मीरो तो अत्र त्रम दि्वोनी सोबल्िया ब्र पाणा | 


बरजी मै काह की नां रं । 
सुनो री सखी तुम सोँयामनकीरसोची वात्र कटू | 
साध संगति करि हरि खख च्छं जगर्द दूर र्रं।. 
तन धन मेरो सव्र ही जावो भे मेरो सीस र्द | 
मन मेरो खगो सुमरण सेती सव का मे बोल सदं | 
मीरा के प्रमु हरि अविनासी सतरुर मरण ग्रं | 


श्रीगिरघर्‌ आगे ना्चूंगी ॥ 
नाच नाच पिव रसिकं रिद्चाज प्रमीजने दू जागी | 
प्रम प्रीते कार्बषि धषु पुरत की क्छनी कर्दुगी ॥ 
लोके लज छु्ट की मरजादा या भ एक न रागी | 
पिव के ष्ठ्गा जा पो्ेगी मीर हरि ग रर्चगी | 


गुरु-महिमा 


पायो जी मै तो राम रतन धन पायौ | 
बरसतु अमोकक दी म्हारे सतगुख किरपा करि अपणायौ | 
जनम जनम की पूजी पाडः जग मे मबै खोवायौ | 
व्च नहिं कोड चोर न चवै, दिन दित बधत नवायौ ॥ 


2.७ % कत वचन सीतल सुधा करत तापजय चाकल भः 


+. 
नत क्री नाव खेवयिया सतरारु; मवसागर्‌ तरि आयौ 
मीन के प्रम गिरधर नागर) हरन्व-दर्व जस गायौ ॥ 


गी मोहि राम खुमारी द्ये ॥ 
म्म चरसे मेदा मीने तन सरी ले) 
चैदिस चमक दामणी गरे घ्रन भारी हो ॥ 
म॒तरुर मेद व्रतद्रया खोली मरम किंवारी श्ञे। 
मवे धट द्वीमे अत्मा सवे ही दू न्यारी हे 
दीपक जोऊँ ग्यान का च्रं भगम अटरी ह्ये) 
मर्यो दारी राम क्री इमरत श्टिदासं हे 

विरह 

आदी स मेरे नैनन बाण पड़ी ॥ 
चित्त चद मेरे माधुरि मूरतः उर त्रिच आन अङकी। 
कब की उदी पथ निहारू, अपने भवन खडी ॥ 
कैसे प्राण पिथा बिन राख जीवन मूर जद्ी। 
मौर्य गिरधर दाथ बिकानी, छोग करै बिगड़ी ॥ 


लागी सोई जाणे कटण ख्गण दी पीर । 
निपतत पड्यो कोड निकट न आवे सुख म सब को सीर ॥ 
बाहर घाव कदू नहिं दतै रोम रोम दी पीर। 
अने मीर गिरधर के ऊपर सदके क सरीर ॥ 


कोह कदियो रे प्रयु आवन की। 
आवन्‌ की मनमावन की ॥ कोद० | 
आप न आ छित नहिं मेने बण पड़ी रुल्चावन की | 
ए दोह नेण कष्य नहि मतै, नदि बै जैसे सावन की ॥ 
कहा कर कषु नहिं बस मेरो पाख नदीं उङ्‌ जवन कौ | 
मीरो कै परु कष रे मिकोगे चेरि भद दर तेर दावन की ॥ 


नातो नाम को जी र्हसू तनक न तोड्धो जाय ॥ 
पानो ज्यूँ पीढी पड़ी रे, लोग कै पिंड रोग। 
छने कषण रहै किया रे राम मिक्ण कै जोग ॥ 
यायक वेद बलद रे, पकड़ दिखाई म्हारी बाह । 
मूरख वैद मरम नहिं जाणे, कसक क्ठेजे मोहि ॥ 
जा बैदो घर आपणे रे, म्दारो नव न स्य 
मै तो दाक्षी बिरह कीरेः तू कादे ङं दारू देय॥ 
मसि गढ गल छीजिया रे, करक रद्या ग्ठ आयि | 
गलियां री मूंदी, स्हारे आवण खगी बोयि॥ 
रह रह पापी पपीहडा रे, पिव को नाम न सेय] 
जे कोड विरहण साश्व तोः पिव कारण जिव देय ॥ 





निकारो ककन 
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गिण मंदिर खिण मोगरे रे; खिण खिण उदरी हेय । 
पायल न्यू धूमं खडी, म्हारी ब्रिथा न वृक्षे कोय ॥ 
काद्‌ क्टेजोमें धरूरेःकागा तं ले जाव 
व्या देस म्दारो पिव बसैरेः वे देते त खाय 
म्दारे नातो नोव कोरे, ओर न नातो कोय, 
मीर ग्याकरुकु त्रिरहणी रेः हरि दरसण दमो मोय ॥ 


पुणी हो मे इरि आवन की अवाज। 
महल चद चद्‌ जोऊं मेरी षजनी। 


करव आते महारज \ 
दादुर मोर प्रपद्या बो; 
कोयल मधुरे साम | 


उर्मग्यो इद चूँ दिस बरस, 
दामणि छोडी लज | 
धरती स्प नवा नवा धरियाः 
इद्र मिलण के कान 
मीरा के प्रभु इरि अबरिनासीः 
बेग मिरो 


मज मन चरण कंवद्छ अबरिनासी | 
जेतादई दीसे धरण गगन विचः तेताहई सब उठ जसी | 
कहा भयो तीरथ बत कीन्ह कदा स्थि करवत कासी | 
इस देही का गख न करना, मारी मै मिरु जासी। 
यो संसार चहर की बाजी, सश्च पड्र्था उठ जासी ॥ 
कहा भयो है मगर्वो पहरर्यो, धर तज भये सन्यासी | 
जोगी होय जगतत नहिं जाणी, उलटि जनम फिर आसी ॥ 
अरज करू अबला कर जेर, स्याम तुम्हारी दी | 
मी के प्रमु गिरधर नागर, काटो जम की फसि॥ 


सिरताज ॥ 


माई म्हारी हरी न वृद्ी बात | 
पिडमे से प्राण पापीः निकस् क्यू नहिं जात ॥ 
रेण ओषिरी, बिरह षेरी; तारा गिणत ॒निसि जात | 
ठे कटार कंठ चीरः करेगी अपघात ।॥ 
पाट न खोस्या, मखा न बोस्याः संश्च लगि परभाते | 
अबोल्ण मे अवधि बीती; कारे की ऊुसलात॥ 
दपन म इरि दरस दौन्होः,गे न नाण्यो इरि जात। 
नैण म्हारा उधड़ आयाः रही मन पडतात ॥ 
आवण आवण होय रद्यो री, नहिं आवण की बात । 
मीरा व्याकु बिरहणी र» ब भ्यू बिल्ल ॥ 


` पंत श्रीसिगाजौ ४ ६.७2 


गृद्धी एक नर्हिं आवड, तुम दरसण वरन माव 
नृम दो मेरे प्राण जी, क्रा मू जीवभ हेय] 
घ्रान न मावे नींद न अकै, विरद मतत्रे मोय। 
रायल सी धमते पिक र मेयो दरद्‌ न जाण कोय ॥ 
दिवम तो वाय गमादयोरेः रेण गमाई्‌ सोय । 
प्राण गमायो शूर्ता रे, नण गमाया रोय ॥ 
जो म एेषी जाणती रे, प्रीत किर्या दुख होय । 
नगर टंढोरा केसती रः प्रीत क्रो मत कोय ॥ 
पथ निदा उगर बुहार, ऊभी मारग जोय । 
मीरयो के प्रमु कव रे मिलोगे, तुम मिलिया सुम्न दोय ॥ 
द्रस बिन दूखण लागे नैण | 
जय के तुम विक्ुर प्रु मम क्वं न प्रायो चन॥ 
नवद्‌ सुत तमी छतिर्यो कपि मीरे मीरे व्रैन ; 
(वरदे कथा करनं कटु सजनी चद्‌ गह्‌ करवत एन ॥ 
क न परत प्रष्ठ हरि मग जावत मड छमामी रैण | 
मीरो करे प्रमु क्व र मिखेग दुम्ब मटण सुन दैण॥ 
प्रभू निन ना स माद | 
मस प्राण निकस्या जात हरी धिनि ना सरे मारं 
मीन दादुर वसत जल म जख से उपजाई। 
मीन जल से ब्राहर कीना तुरत मर जाई ॥ 
काठ छकरी त्रन परी काट शुन खाई। 
क अगन प्रभु डर अये मस्म दौ जाई॥ 
बरन बन द्रत मे फिरी आदी सुध नहिं पई, 
एक बैर दरसण दीजे सब कसर मिरटि जाई ॥ 
पत्त व्यँ प्रीरी परी अर वियत तन छाई | 
दामि मरो खक गिरधर मिर्स्यो सुख छइ ॥ 


हैरीमेतो दरद दिवाणी मेरा दरद्‌ न जाणे कोय ॥ 
धाय क्री गत्ति घायक जणे की जिण लाई दोय । 
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जोरि ऋ गति जौहर जाणे की जिन जौहर होय); 
मृद्धी ऊपरि सेज हमारी सोवण क्रिस त्रिध दोय; 
गगन डच पै मेज पिया की किंस त्रिध मिल्णा होय | 
दरद्‌ की मारी बन बन डोर वरेद मिन्या नहिं कोय । 
मीरा की प्रमु पीर भिरेगी जद वैद सोवच्छिया हौय॥ 


राम भिरण रौ षणो उमावो नित उठ जो बारडि्या । 
दरस व्रिना मोदि कदु न सुहावे जक न पडत है ओखडिर्यो ॥ 
तक्फत तव्छफत ब्रह दिन वौता पड़ी विरह की पाशडियो । 
अेतोत्रैगि दया करि सार्हि्र मे तो तुम्हारी दासडिर्यो 
नण दुम्ब दरसरण दूँ तरै नामि न वैे सासङयो । 
राति दिवन यह आरति मेर कवे दरि राखे पासडिया ॥ 
र्गी ल्गनि दछूटण करी नाहीं अव क्यु कीजे अटिडिर्वो । 
मीरो कै प्रथु कवर मिलने पूरौ मन की आमङिर्यो | 

ग्व्ठीतो तरो ब्द दः मेदरिर्यूमिर्हकेसे जाय ॥ 
ऊंकी नीची गह रपरयीखीः पा नहीं ठहराय। 
मोच सोच पग धरू जतन से, तरार वार डिग जाय ॥ 
ऊचा नीचा मह परिया काः हमसे चल्या न जाय) 
पिया दुर पथ म्हरा क्षीणाः सुरत स्षकोव्म खाय ॥ 
मीरा कै प्रयु भिरघर नागर सतगुरु दई बताय। 
जुगन जगन से क्छिडी मीरा घरमे टीनी खय॥ 


राम भिख्ण के काज सखी मेरे आरति उर मे जागी सै ॥ 
त्टफत तव्फत कठ न परत है बिरह बाण उर छगी री | 
निस दिन पंथ निहारू पिव को परक न पर भर खगीरी ॥ 
पीव पीव मरू रात दिन दूजी सुध बुघ मागीरी। 
विरह मर्वेग मरो डस्यो है कलेजो कदरि हह जागी य ॥ 
मस आरति मेरि गुसाई आय मिलो मोदि सागी स। 
मीरो न्याुर अति उकलाणी पिया की उर्मेग अति लगी री॥ 


कन्थ 
संत श्रीसिगाजी 
( जन्मकाल--सवत्‌ १६२३ । शरीरान्त--संबदर १७१६ भवणश्युद्ख पूर्णिमा । नीमाड--अनूपप्रदेश्च } 
[ प्रेषक--श्रीमहेन्द्कुमारजी जैन ] 


ओर तरणा निज नाम सुमरण करणा | 
अनेक रंग की मणी सुंदरी माया देख मत भुरणा । 
ये परदेसी किर नहिं आवे) 


अरे बो क्ख चौरासी फिरणा ॥ टेक] 


युद रे जनमका मव दै तेरा मायामे फंदाणा 


हरि को नाम सुण्यो नदीं सखणः; 

अरे बोभगे घरी घरी भरणा |येक}] 
माक धन्‌ का मस्या खजाना पच्छ मे होत भिराणा | 
उल्टी पवन च्छे घट भीतरः 

अरे वो उनका करौ ठिकाण |टेक।॥| 


३७४ 





साधु संतमे अधिकरणाः हार को सोचनद्वी करणा : 
कटे मीगा सुगो मद सूः 
ञे भाद सह्यो रामक्रा प्रणा | 
तती चखद्रो दरिनिमकीजामे पुकतो छम | 
पापका प्रल्वा कटावजोः करारी ब्राहर राढ | 
करम॑क्री कामी रचावजोः खेती चोखी याय ॥ 
चाम श्राम दो परै है, मूरति रास छ्गाव। 


प्रेम परिराणो कर धरो, ग्यान आर छ्याब | 

वोह वख्खर जू जो, सोहं सरतो लगाव ¦ 
मू मंत्र विज बोवजो, खेती ्टटुम थाय | 

मतको मोढो रोपजोः धर्म पडी स्गाच। 
ग्थानका गोव्ठा चखव जो, सुआ उडि उडि जाय ॥ 

दया कौ दावण राज्ञोः ब्रहुरि फेरा नहीं होय । 
कह मगा पहचान जो ठे आवागमन निं होय ॥ 
खेती खेडो रे हरिनाम की ॥ 

मन ! निर्भय केसा सोवे; जगमेतेराको है! 


काम क्रोध ग्रे अति ब्रह जोधा; 

अरे नर) व्रिसि का बीज क्यों बरोवै। 
पचि रिपू तरे संग चलत दै, 

अरे ब ज्ड़ामूढ से खोवै॥ 


राम नाम की ब्धान बणा ले; काठ मयो बहू ्ारा | 

कहे जन भसिंगाः सुण माई साधू | मनरग उक्त पारा ॥ 
संगि हमारा चंच; केर हाथो जो आवै | 

कराम क्रोध नरिप भरि र्वाः ताम दुख पावै ॥ 


# सत वचन सतख सुधां करत तायत्रय नस # 


7 जर्ण साईं दूर दैः तुक्चे पाया नेडा। 

रहणी रहि सामरथ भई, सुनने पखवा तेरा ॥ 
तुम मोना दम गहणाः मुञ्ञे रगा र्यका। 

तुम बरोल हम देद धरि, षठ के रंग ाखा ॥ 
तुम चंदा दम रचोदणीः रदणी उजियाव्ा | 

तुम सूरज इम घामड़ाः सो चौञ्ग पुरिया ॥ 
तुम तो द्याव हम मीन दै, विश्वासकः रहणा । 

देह गली मिद्री मई तेर तूहि मे समाणा | 
तुम तसरबर हम पीड़ा, बैठे एकदि डाल । 

चच मार फट मोजिया, फक अमूत साया ॥ 
तुम तो बश्च हम बेरड़ीः मू से क्पटाना । 

कट सिंग पहचाण के; पहचाण ठिकाणा } 


निगुण ब्रह है न्यारा कोई सम्षो समक्षणहारा ॥ 
खोजत ब्रह्मा जनम सिराणा, मुनिजन पार न प्राया | 
प्बोजतं सखोजत शिवजी थाके, बो एेसा अपरंपारा ॥ 
दोष सहस मुख रटे निरेतरः रेन दिवस एक सारा । 
ऋषिः मुनि मौर सिद्ध चोरसी, वो तैतिस कोरि पचि हारा | 
तिकुटि महक ये अनहद्‌ व्रजेः ह्येत शब्द न्चनकारा | 
सुखमण सेज शून्य मे ले वो सोहं पुरुष दमारा ॥ 
वेद्‌ कथे अरु कहे निर्वाणीः श्रोता कहो करिचारा | 
काम-क्रोध-मद-मत्मर त्यागो, ये श्रूठा सकठ पसारा | 
एक बंद की स्वना सारी, जाका सकल पसारां। 
सिगाजो भर नजर देखा, बही गुरू हमारा | 


"~ "र~ 
खामी हंसराजजी 
( भन्म--राके १७२१, निर्वाण--राके १७७७१ पूर्वौ्मनाम--नारायण, संन्यासी, समाधिस्थान ग्राम परंडा, देदरागाद दक्षिण ) 
[ प्रेषक-श्रीविद्कराव देरपाण्डे ] 


संत-स्तन 

संत वेराग्यके आगार द ओर शानके मंडार भी वेदी 
द) संत दही उपरमताके आश्रय-सखान टै ओौर विश्रान्ति 
खयं वहा आकर विश्रान्ति पाती दै । उदयासत दए बिना 
भगवान्‌ सदृखरस्मिके समान, संत अखण्ड ओर असीम 
नका प्रकाश करते ह । संत ही अपने मता-पिता, भाई 
बहन; आष-मित्न ओर सजन दै; उनके बिना त्रत, तप, 
धारणा आदि सव असफल ह । संत दयक प्यार ओ र 


आनन्दका समारोह ई ¦ वे अमृते बकर मधुर रसकी धारा 
ई । शन्ति ओर क्षमा मारि-मारे फिरते थे; उनको ठौर नहीं 
मिक्ता या। कितु जवे संतौकी शरणमे आये तो मानो 
किसी कन्याने समुराल्से आकर अपने पहर शान्ति प्रास 
कर ली | जान-बञ्चकर यदि कोई पापका आचरण करे तो 
तीर्थम जाकर स्लान करमेसे वह शुद्ध नदीं होता । त्रत ओौर 
तपसे मी युक्ति नहीं मिरूती, प्रायश्चित्त मी व्यर्थ हे । किंतु 
प्रख्यकालकौ अग्नि जिस प्रकार एक धागा भी बिना जलाये 


# श्रीनाभादास्रजी ( चारायणदासजी ) # ३.७९ 


न 1 
न ति + सि न व) 











५ 1; [स म 
[क सश) = = 


नी छोटतीः उमी प्रक पलमरम. उन्ममन्के दही नदाः जन्म- ससङ्टवन सवरा था) अधिक क्या कहा जायः संतकी शरणमे 
नमान्तरवेः पापको नष्ट क्रनेकरी क्रमता मतानि दत्तौ है पर्हरुचनेधरः उनके लये तेद जिम वस्तुको प्रकाङमान करनेमे 
-न- पैराम्य नैर मरोधरपरी जलटमे संतोनि एमे जीवोकरो पावन नमथ नही टेनेः वह्‌ सव्‌ अनायाम ही बोधगम्य दरो जाता है 
गर सनः करिया. जिनका शिवत्व साया मल्च्ये उद्र ओौर । स्वार्मजीरचिर्‌ “आगमसार अन्थसे अनूदित ) 


श्रीअग्रदासजी 


्‌ 41 | * श; 1.4 ज न = ५ [क # 
र कृष्णदा 71 गक, दिष्य: स्थाम्‌ यलन जव्रघुर सख्यः स्थितिकाल--- न= , 


- येपरक--पं. श्री" नरगदासजीं व्यव “विद्ारद्र" ` 


गार वनौ उन का मवे वेदिका ध्व तदो एकर ग्तन सिंहासन, 
भिदासन के मध्य परम अति पदुम जुभासन ॥ 
ताके नभ्य सुदेद्च करिका संदर रजै। 
मति अद्भुत तह तेज बहि सम उपमा भ्राज | 
तामधि शोमित गम नीट इन्दीवर ओभा 
अग्विट रूप अंमोधि सजल घन तन की शोभा ॥ 
गोड्डा व्रं किशोर राम नित सुंदर रजञँ। 


वरध चरे क्याम || 
वाथ चरे काम विमुग्व 
. रि न्टोनदरामीं ! 
प्रन प्राति करौ दवे 





9 तुच्छ सुख कोट कामी }| 


जेटर जातनाः आधिक भजन वदि ब्राहर आयो) 
सम्यो पचन संसार कतव्मी नाथ भृलखयो\ 
करी नोर हाजिर कवर '्यमर्ते पर आस 


गस स्पको निरखि विभाकर कौटिक सजे) 
सस राजत रघुवीर धीर आसन सुखकारी | 
रूप सचिदानंद वाम दि जनककुमारीं॥ 
जगत इदा को रूप बरणि कह कवन अधिक मति । 


गाड़ आनी उन को वधी चरौ कपास || 
"करटो अल्प खय्ोत भानु कै निकट कर चयुति ॥ 
करे चातक की शक्ति अखिल जर चो समाव | 
कुक द मुख परं तादि टे आर्नेद पावै ॥ 


मद्रा न दृ तोरटं मदा न सावन होय || 
सदान सवन होयः संतन मदा न अवै 
भदान रह सुबुद्धि षदा गोविद गुन गावें ॥ 
मदा न पक्षी केडि करे इह तरुवर ऊपर | 
सदा न स्यादी रैः स्फेदी अवि मृ प्रर॥ 


निह नेह जानकीबर से | 
जाचो नाहिं ओर काहू से; नेह र्म दसरथ कै कवर से |! 
"भ्रः कष हरि मिख्न को तन मन डरो खोय | यष्ट चिद्धि नव निद्धि महाफलः नही काम ये चारै बर से। 


दा न पले तोर सदा न सविन होय ॥ 'अग्रदास' की याही वानी; राम नाम नहि छुट यहि धर से ॥ 
जद 


(9 श्रीनाभादासजी [9 
भ्रीनामादासजीं ( नारायणदासजी ) 
[ कर 
मक्तमालके स्वयिता 
( महान्‌ भक्त-कवि ओर साधुसेवी, आपका असतित्वकाल वि० म ५६५७ कै लगभग 2 । आपके गुरुक नाम अयदासजी हः 
आपको न्होने ही पाला था ¦ जन्म-स्थान--तैरंगदेश, राममद्राचल्के आपात ! ) 
न्तः भक्ति भगवत जौ = ४ मपु । चंड; यचंड; विनीतः कुय॒दः कुमुदा; करणाख्य । 
इन कै पद बदन करो; नाप्त विघन्‌ अनेकः | 
८ ध ~ सीरः युसीरः सुषेनु;ः भाव भक्तन प्रतिपाल्य ॥ 
मो चितवृति नित तर्द रहो, जह नारायण परपद ॥ श 
सक्ष्मीपति प्रीगन प्रवीन, भजनार्नेद भक्तन सु्टृद । 


विष्वक्सेन; जयः विजयः प्रव बलः मंगख्कारं | 
नंदः सुनंदः सुमद्रः भ॒द्रः जग जआश्रयहारी मो चितवृति नित तरह रहो; जह नारायण पारषद | 


३.७४ + संन वचस सीतट सुधा करत तीपन्रय नास ॐ# 





दर्बामा ग्रति स्याम ठर वकतः हरि माची 
भरव गज पुनि प्रहव्छद राम मवबरी-फलः साखी | 
गजमूय जदुनाय चरन श्रय जड उदटाई। 
पाडव बिपति निवारि; दिये विष विष्रया पाड | 
कृन्दि तिमेम रचो प्रगट आसिक हे कै चित धरौ । 
रनक सुनत संतनि करो यचरज कोऊ जिन करौ ॥ 


जगकीरति मंग्ट उदयः तीनो ताप नमार्यै। 
टृर्लिन को युन व॒रनतेः हरि हृदि अटल व्रसार्ये | 
: जो ) हरि प्रापतिकी आम दै, तो हरिजन गुन गाव । 
। नतर ) सुकृत भजे व्रीज ल्य, जनम जनम प्रछिताव | 


ताकतवर िोनिििनवनगषष्कानकवीनकनतनकगककान्यानगकरावनकनन 
जः तं भ त ज थि ति कि णि थि न णि लि सि ति भि जम मि ज मण कथि 0 ति ण ण स ० ०५ 


भक्त दास संग्रह करै; कथन श्रवण अनुमोद 
[व पौ ८.१ 

सो प्रस प्यार पुत्र व्योः ब्रेट हरि की गोद॥ 
पनामा? नम खख कवल) केटः रस सला 


दग्पन नैन सैन मन मौजाः लजा अख्ख अके्य | 
पलं पर दल दल ऊपर दामिनि जोत मे होत उज्ञेखा ॥ 
अंडा पार सार ल्ल मूरतः सुक्ी स॒न्न स॒देख। 
चद्‌ गईं धाय्‌ जाय गह ऊपर; सद्‌ सुरत मया मेख ॥ 
वट्‌ सव खेट अटेख समेखः सिंध मीर नद येख। 
जट जकधार सार पद जसे, नही गुरू नहिं चेल ॥ 
ध्ताभाः नैन एेन अंदर के, खुल गए निरख निहाल । 
स॑त उचिष्ट वार मन्‌ श्चेतछः दलम दीन दुहे ॥ 


"~ ह ~ 


श्रीपरियादासजी 


( अस्तित्व-कारू--रुगमग विक्रमकी १७ वी इती } 


भ्री्रजराज गरीव निबाज सोः 

जानत हौ मन के सव प्रे । 
होउ सहाय हरौ मम दुःख सोः 

ज्यों निष ते सब ग्वाल उबर | 
मेरि कै गर्वं ज्यों इंदर कौ; 

नख पै गिरिराज गोषरधन धारे । 
स्यो 'प्रियादासः के दुःख हैः 

ओ करौ मति देर जु नंददुखरे ॥ 





नेम करौ तुम कोटिन रदः 

पै प्रेम बिना नहिं काज सरेगो | 
वारिज कोटिन र्बूद परौ 

व्रिन मेह न सूखौ तार मरेगे ॥ 
'पियादासः जु ग्यान ओौ जोग करौः 

बिन राधिका नाम न दुःख ररेगो। 
तासो प्रपंच कँ दरि करौः 

ओौ करौ जवास तौ पूरौ परेगो ॥ 





प्रणामी-पथ-प्रवतंक स्वामी प्राणनाथजी महाराज "महामतिः 
[ जन्म-सवत्‌-- १६७५ ! निवौण-सवत्‌ वि० १७५१ | 
( प्रेषक--पं० श्रीभिश्रीरख्जी शाली; साहित्यशाखी, हिदीपरमाकर ) 


( १ ) 

खोज यकै सब खे . खसम रीः 
मनदी मे मन दहै उरन्चानाः 

होत न काहू गम सै ।२ेक्‌॥ 
मम्‌ ही बोधे मन ही खोटे; 
मन॒ तम मनहिं उजास रीः 
ये खेख है सकल मन का 
मन ॒नेहचल मनहिं को नास री॥ 


मन उपजवे; अन दही पे; 
सन को मनी करे रहारः 
पचतत्व इंद्री रुन तीनों 


मन॒ निरगुनः मन निराकार ॥ 
मनही नीषछ मनदही पीला 
स्याम स्वेत स्व॒ मन सीः 
छोर-ब्डा मन भारी-हस्काः 


सन जड मन चेतन री॥ 


# संत मसूर # 









मव दी निरम्य 

तीम्वा मन मीखः 

नवन कौ देखेः 
मन॒ कौ किन न दीठा॥ 

म्र मन म न कद्र मन मः 

न्व्टी मन मनदही म व्रह्म 
ध्मदामति' मन करो मोई देख 


जिन वष्ट खुद खमम॥ 
९.९) 
गिनि एक क्षु खटकर ्भ॑जायः 
जनमत दही तेय अग टा; 
देश्वतत द्वी मिट जाय | टेक 
जीव॒ निमिष कै नाटक मैः 
तू ग््यो क्यो वि््मावः 
द्वन द्वी च्छ जात वाजी) 
टत क्वा ग्र प्राय ॥ 


[1 नि धाना 
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अप्र कौ प्थ्वीपति क्वे 
एमे कते गध बजाय; 
अमरपुर मिरदार कटि 
क्रा न॒ छयोडत ताय ॥ 
जीव रे चतुर्शुत को छोडत नदीः 
जो कर्तां सषि कलव; 
चये तरफ चदे सेकः 
काल प्रच्य आय | 
पवनः परानीः आकाशः जिर्यीः 
जो अगिन जोत बुद्धाय; 
अवसर एेमो जान केः 
त प्राणपति लै लख्य ॥ 
देखन को ये खे चिनकरोः 
च्वि जाय ल्पटायः 
महामतिः सदे रमे तासाः 
उपजत जाकी च्छाय | 


~ -----<4=--- - 


स्वामी खट्दासजी 


( जन्म--विं० सं १५९७ मै, अर्वर राज्यक्रे धौरीदूब मामर्मे । पताका नाम--र्चोदमलजी । साताका ना--श्रीसमदाजी, 
देहावसान--वि० सं° १७०५ । आयु १०८ वष । संत दादूजी ओर महाकवि जायसीकै समकालीन । 


अरे कई दमका गुजारा हैरे | मन! छंडि दै मगशूरी ॥ 
गगा स्वाद्‌ कटरा कहि जनैः खघ्रा मीठा खारा हैरे। 
व्रिन देखे अंधा क्या जनैः हरत वारा है रे॥ 
वेषाय तो मारे अर्यैमेः घायल देत नगारा है रे। 
मुरदा जाय मिला साहिव मै, सतगुर मब्द पुकारा दैरे॥ 
क्यातू छया स्या ठे जायगाः जानत सव संसारा हैरे। 
जीवै जोलो नेकी कर छेःयदी तिहार है रे॥ 
यह॒ संसार रट देखड़िया, सव जग हून हारा है रे । 
'छाल्दासः निर्मय दो इषेः राम पिया है रे॥ 


गर्वाय मत रे कीमत तेरी घट जायगी ॥ 
णेसा संदर तन तै पायाः भजन बिना तै यों द्य गमाया। 
क्या गफर्त मे सोता हं रे, इक दिन सूरत तेरी मिटि जायगी ॥ 
जो तू कहता अपना-अपनासो हे जीया तोकों सपना। 
अनकखस्यी जठ बरु मिधिया य्ह की यद तेरी मिरि जायगी 
जीवत नर तुम करम करोगे, सो तुम जनम-जनम मुगतोगे | 
धरमराज जव लेखो लेगोः वरहो पर बात विगड़ जायगी | 
आगे दिया सो अव तै पाया, (लाछ्दास्तः ने मजन बनाया | 
अब देगा आगे पावेगा; नातर दौरुत तेरी छट जायगी || 


-- वजत 


पत मंसूर 


अगर है शौक मिख्ने काः तो दर्दम छौ छ्गता जा | 
जलाकर खुदनुमाई्‌ को; भसम तन पर लगाता जा | 
पकड्कर दक की खड्‌? सपमा कर दिच्रए दि को | 
दुई की धूल कौ ठेकरः, मुमस्छे प्रर उड़ता जा॥ 
मुसष्छा छोड; तमी तोड़; कित्र उर पानी मे। 
पकड़ दस्त तू फ्स्तों काः गुखम उनका कता जा | 
न मर भूखा? न रख रोजा, न जा मस्जिद; न कर सिञ्दा | 


वनुकरा तोड़ दे करूजाः शरव्रे शौक पीता जा ॥ 
हमेशा खा दमेला प्री; न गफक्त से रहै एकदम । 
नशे मे सैर कर अपनी, खुदी कोतू्‌ जखता जा॥ 
नहोपछोः नहो बम्नः इ कौ छोड कर पूजा। 
हुक्म शाह करुंदर काः अनहस्क तू कदाता जा 
कहे भमंसूरः मस्तानाः हक मेने दिर मै प्रह्वाना | 
वही मस्त का मयघानाः उसी के बीच आता जा॥ 


~" 
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बरह्मचारी । ) 

अवतो जाग मुसाफर प्ये ! रेन धटी र्यके सव तरे॥ 

आवागौन राई डरः साथ तयार मुसाफर तेरे) 
ञउजे न सुणदा कू्व-नगरे॥ 

कर ढेन करण दीवेखः बहुरि न हसी आवण तेरा । 
साथ तेरा चर चछ पुकारे॥ 

आयो अपने लहे दौडी, क्या सरथन क्या निर्धन बौरी। 
व्हा नाम तू लेह संमरे॥ 

'ुस्छेः सहूदी पैरी परिये, गफठत छोड हित कुछ कसि । 
मिरग जतन विन खेत उजारे॥ 


टक वृन्च कवन छप आया दै ॥ 
इक नुकतेमेजो फर प्डातव्र ठेन गैन कानाम धरा। 
जव धुरसिद नुकता दूर किया, तव टेनो णेन काया है | 
तुं इम किताब पढदे हो केहे उच्टे मने करदे हे । 
बेमूजव्र रेवं ल्डदे होः कहा उख्टा बेद पदायाहै॥ 


त 


संत इस्टेशाह 


( जन्म-स्यान--खदौर जिका पंडोल गोव । जन्म--संवत्‌ 


# संत वयन सीतट खुधा करत तापत्रय नास # 


~~ +~ "~ "~ ~~~ ~~ --~ - -~ ~- ~~ ---- ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ = ~~ ~~ ~ ज ण भ न म ७०११७ 


१७२७ देहन्त कषरम संवत्‌ १८१० मे इआ । आजीवन 


दुड दूर करो कोड सोर नदीः हदु तुर कोई होर नहीं| 
सव साधु छो कोड चोर नही, घट-घट मे आप समाया है ॥ 
ना मै मुहा नामे काजीःना यै सुनी ना मै हाजी 
'तुस्ठेदाहः नाड खई बाजी; अनहद सवद बजाया है ॥ 


मारी खुदी करं दी यार। 
मारी जोड़ा, मारी घोड़ा; मारी दा असवार ॥ 
मारी मारीनू मारण छागी, माटी दे हथियार । 
जिस मारी पर ब्रहती मारी तिप्त मारी हकार ॥ 
मारी बाग; बगीचा मारी; मारी दी गुख्जार | 
मारी मारीनं देखण आई, है मारी दी बहार ॥ 
हंस खे फिर माटी होई पडी र्पोव पसार। 
'ुख्टेराह बुद्ारत वृन्षी, खाह सिरो मा मार ॥ 


रोख फरीद 


(पिताका नाम--ख्वाजा शेख युहम्मदः निवासस्थान--अनोधन ( पाकपद्टन )› मृत्युकाल--सन्‌ १५५२ ) 


फरीदा कोठे मंडप माड़ीभा एतुन लए छिततु। 
मिट्टी पई अतोख्वी कोड न होसी मित्तु॥ 
फरीद ! इन मकानोँ, हेलयो ओर ऊँचे-ऊँचे महटोमे 
मत लगा अपने मनको; जब तैरे ऊपर विनतो मिष्ट 
पदेगीः तव्र बां तेरा कोई मी मीत नहीं होगा | 
फरीदा ईट सिराणे मुद सवणु कीड़ा ठ्डिओ मासि । 
केति जग वापरे इक तु पदमा पासि॥ 
फरीद | ईट तोहगी तेरा तकिया ओर तू सोयेगा 
जमीनके नीचे; कीड़े तेरे मांसको खार्येगे | 
जो भिर साईं ना निवे सो सिरु कीजे कोड। 
कुमे दैठि जख बाङ्ण संदे शाद ॥ 
उस सिरको लेकर करेगा क्या; जो खके आगे नहीं 
छुकता १ ₹ईभनकी जगद जला दे उसे घडेके नीचे । 
फरीदा क्रि्थे ठेडे मा पिआ जिन्दीत्‌ जणिओदि। 
ते पसह ओह छदि गए तू अजे न पतिणोदि॥ 
फरीद ! क्छ दै तेरे मो-वापः जिन्होने तुक्षे जन्म 
दिया था १ तेरे पास्से वे चले गये; आजमी तुञ्चे विश्वास 
नदीं होता कि दुनिया यह नापायदार है । 


फरीदा मै जाणिा दुखु मुज्छकरू्‌ दु सवरा जग्मि । 
ऊँचे चदिके देखि तों धरि घरि एदा अग्गि॥ 
फरीद ! मै समक्ता था कि दुःख मुञ्चे ही हैः मगर 
दुख तो सारी दुनियको है । जबर ऊँचे चदृकर मैने 
देखा; तव॒ मैने पाया कि यह आग तो हर धसे 
लख्गरहीहै। 
फरीदा तिना मुक््ख उरावणे जिना बिसारिओ नु नाड | 
रेथे दुख धघणेरिआ अगे घ्डर्‌ न ठउउ॥ 
फरीद } भयावने ह उनके चेर, जिन्हँने उस माल्कि- 
कानाम युखादिया। यहा तो उन्है मारी दुःख है दही 
आगे मी उनके स्यि कोई येर-ठिकाना नहीं ह । 
कुवणु सु अक्खरू कवणु गुणु कवण्रु सु मणीञा मतु | 
कवणु सु वेसो इड करी जितु वसि अवे कंतु॥ 
वह कौन-सा शब्द हैः वह कौन-सा गुण हैः वह 
कौन-्ा अनमोक मन्त्र है १ म कौन-सा मेष धार, जिससे 
मै अपने खामीको वामे करद ! 
निवणु सु अक्खरु खंवणु गुणु जिहवा मणी मंतु । 
एतै मणे वैस करि तो वसि आवी कतु| 


# सुफी सत गुराम अली शाह # 
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दीनता षह श्न्द दै, धीरज वह गुण हैः शील वह्‌ 
अनमोट मन्त्र है। तू इसी भेपको धारण करः ब्रहिनः तेरा 
स्वामी तेरे वहम दहो जाया | 
हक परीका ना गाल्द समना म सत्रा धणी। 
हिभआड न केही टाहि माणिक सम्भ अमोल्वे। 

एक मी अप्रिय बातमंदसे न निकारः क्योकि सचा 
मालि हर प्राणे अंदर दै । किखछीके दिर्को 
तू मत दुला; हर दिल एक अनमोल रतन दै । 
सभना मन माणिक ठउदृणु भूलि न र्चगवा। 
जे तड प्री आसिक दहिभार न उदि कदीदा॥ 

हूर दिलं एक रतन दै, उसे दुखाना क्रिमी मी तरह 
अच्छा नदी; अगर त्‌ प्रीतमका आश्शिक दै तो किमीके 
दिख्को न मता। 
जिदु वब्रहूटी मरणु वरः टे जामी परणा । 
आपण हृव्यी जोलि करः के गकि क्गो धाद ॥ 


पा ध ता ण ता त त त त णिजिति ण थम ण भ ण ण नान "न 


फरीदा जो तै मारनि मुक्छी्ओंः तिना न मारे धुमि । 
आपन डे धरि जादे, प्रा तिनन्दा दे चंमि॥ 
फरीदा जिन लोदण जगु मोदिभ, सो रोहण मे डद । 
कृजल रेख न सह दविजः से पपी सृ बिद ॥ 
परीदा खकु न रिदी, खकु जेडु न कोड । 
जीव दिआ पैरा ते, मद्रजा ऊपरि होड ॥ 
ख्खी सूखी खाद कैःर्ठंढा पाणी ` पीड । 
फरीदा देखि पराई चोपड़ी; ना तरसाए जीउ ॥ 
फरीदा वारि परादइए वसा, साई मुच्च न देहि। 
जे त्‌ ए वै रक्ल मी; जीउ सरीर ठे ॥ 
फरीदा काठ मेडे कपडे; काल्य मेंडवेघु | 
गुनदी मरि मै फिर लेक कहै दयेखु ॥ 
फरीदा खाल्क खल्क महि) खकल्क वरस ख म्हि | 
मंदा किसनो आरटः जोतिसु विरु कोई नाहि ॥# 


1 


मोखाना ^रूमीः 


( जन्म--हिजरी सन्‌ ६०४) पूरा नाम--मौकराना मुहम्मद जलालुदीन रूमी । ) 


आईना अत दानी चिरा ग्प्माद्ध नेतु \ 

जौ कि जङ्कार अच रश मुम्ताज ने ॥ 

भावार्थ-हे मनुष्य ! तू जानता है कि तेरा दर्पणस्पी 
मन र्यो साफ नहीं है । देखः इसल्यि साफ नहीं कि 
उसके मुखेपर जंग-सा मैक खगा हया है | मनको शुद्ध करो 
ओर आत्माका साक्षात्कार करो । 

दामने ओ भैर जुदतर बेगुमां\ 

ता रि अज अते भखिरी जमीं ॥ 


सत्र तस्ख आमद व॒ सेकिन आप्रकात \ 
मधरा शरी दहद पुर मनफूभत॥ 
आवाथं-संतोष, यद्यपि कड़वा वृक्ष दै, तथापि इसका 


फर वड़ा ही मीठा ओर खमदायक दै । 


वा करि इ हर दो जयक अस्सेखा । 
चर गुजर जीं हरदो सै ता अरे आं 


मावा्थं-पाप ओर पुण्य ये दोनो एक दही कारणे पैदा 


भावाथं-हे मनुष्य ! तु ब्रहूत शीघ्र उस प्रभुका पर्छ हूर ईह। इषल्ि इन दोनोको त्याग उस एककी तरफ 


पकड़ ठे, ताकि तू अन्त समयकरी विपत्तियोसे बच स्के | 


चर्ना चाये; जिसने इनको पेदा किया है | 


सूफी संत गुखम अटी राह 


( खान--कच्छ ) 
[ प्रेषक--वेच श्रीबदरुदीन राणपुरी | 


एजी आ रे संसार सकढ है इडा । 
मत॒ जाणो द 

छोड भरम तमे गुणज विचासे। 
तो खोज अंतर षट तैरा॥ 


मेरा ॥ 


एजी व्योत प्रका जे घर अंदर | 


गुर बिना घोर अधरा ॥ 
कटे पीर गुखम अटीश्ाह सुमरन कर ले। 
समक्ष समक्ष मन मेया॥ 
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# जिदु-""परणाई-जीवन-वधूको मरण-वर भ्याह कर ङे जायगा । जो `" घुंमि--ज तुञ्चपर आधात करे; तू उसपर भी न कर वैठ। 
से'"“बदटु--उन्मे पकष्योकी चोचे चुमायी जा रही हे । मक्षमा "“* होक््=मरणोपरान्त कका अङ्ग बनकर हमारे ऊपर आ जाती है ! 
देल्ि""जीड दृसरेकी धीम चुपडी गयी रोटी अर्थात्‌ देश्वयंको देखकर उसके श्यि तरसना छोड़ दे 1 वारि-~द्ारपर । एवंस भ्रकरसे। 


# संतं वचन सीतल सुधा करत ताप्य नासं # 


यह भीन रहेगा 


मेरे एक भित्र | उन्हे अपनी मेजपर 
ङु दिनोमे एक आदश वक्य रख चिया था | 
वाक्य इतना दही धू--शृह भी न रहेगा । 

व्रत प्रितनी सची, कितनी कस्याणकी है- 
यदि हृदयम प्रंह जाय | पंसःरका प्रत्येक अणु 
गतिश्रीर हे ! परितेन- निरन्तर पथितेन हो 
शहा हे गृहं | 

हमारा यह सरीर-इस शरीरो हम अपना 
कहते है; पितु रोहे हमार शरीर ? हमारा 
शरीर फोन-सः ! 

एक शरीर धा मतके गभरमे-बहुत छोरा, 
बहुत सुमा, मांसका एक पिण्डमात्र  जन्पके 
पवात्‌ िदुका शरीर क्या उस्र गमेख शरीरके 
समान रह गया १ क्या वह समेख शरीर बदर 
नहीं गया ! 

बालकका शरीर--आप कहते हँ फि गाठक 
युवा हो गया | क्या युवा हो गया जो बाटकरम 
था ओर युकम है । शरीर युबा हुआ १ बारकके 
शरीरकी आकृततिके अतिरिक्त युवकके शरीरम ओर 
क्या है बालकके श्रीरा ? आकृति-तव क्या 
मोम, मिद, पत्थर आदिसे वेपी ही कोई आकृति 
वना देनेसे उसे आष बारकका शरीर कह दंगे ! 

युवक वद्र हो गया । युवककी देहसे षृद्रकी 
देहम स्या गया या क्या पट गया ! षह युषक- 
देह दी ब्द हुई एक धारणा नहीं है तो 
है क्या! | 

विज्ञान कहता है--रीरका प्रत्येकं अणु सा 
तीन वर्षम बदर जता ३ै। आज जो शरीर है, 


स तीन वषं बाद उसका एक कण मी नी रहेगा । 
ठेकरिन देह तो रहेगी ओर जसे हम आन शस 
देहको अपनी देह कहते है, उप देहको मी अपनी 
देह करेगे | 

शरीरम व्याप्र जे चेतन तच है--उसकी 
चचा ही व्यथं रै । बह तो अविनारी है । लेकिन 
देह--देह तो परितेनसशीर दे । वह प्रत्येक क्षण 
बदर रही हे | जीर्हो-परत्येक क्षण । मल, मूत्र, 
कफ, खेद, नख, रोम आदिक मासे, श्वाससे 
ओर्‌ यो मी आप प्रत्यक्ष देखते ह कि चमं बदरता 
रहता है ¡ अखितक प्रतिक्षण बदल रही है । नवीन 
कण रुधिर, मांस, मजा, लायु एवं अयि आदिमे 
खान ग्रहण करते है पुराने कण हट नते है । 
वे किसी माणसे शरीरसे निकल जते है । 

जैसे नदीकी धारा प्रवाहित हो रदी है- जर 
चलाजारहाहे। क्षणक्षण नधीन जल आ रहा 
| बही नदी, वही धारा- भ्रम ही तो है| समल 
संसार श्षण-धषण बदर रहा द) इ धही' नहीं है | 

गम जो देह थी, बारकमे नहीं है । बारक- 
की देह--युवककी वही देह नही है । युबककी देह- 
ही वृद देह हुई-फेवर भ्म है । सय अवख 
बदल रही दै । वृद्ध मर गया-हो क्या गया! 
सरीर तो बदरुता ही रहा था, एर षदर गया । 
आकृतिका इल अथं नहीं है ओरं जीव--वह तो 
अविनाक्ची है | 

व्यथं है श॒रीरका मोह । व्यथं है मृत्युफा भय । 
जो नहीं रहता- नहीं रहेमा वह । उस बदलनेवारे, 
तष्ट होनेवाङे अथिर, बिनाशीका मोह व्यथं है | 
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देश्यं ओर दारिद्रय 


# पेण्व्थं ओर दारिद्र # 


श्वय ओर दारि 


धनका मद-कितना वडा है यह्‌ मद | 
ऋषिर्योनि रक्ष्मीको उकद्कबाषहिनी कहा है । 
भगवान्‌ नाराथणके साथ तो वे एेरावतवाहिनी 
या गरुडवाहिनी रहती है; किंतु अकेटी होनेषर 
उनको पसंद टै रात्रिचर पक्षी उच्क | 

तात्य बड़ः सयषट है- यदि मगत्रात्‌ नारायण- 
की सेवा ही धनका उदेश्य न रहा, धनमद बुद्धि 
का नाश कर देता है। जहौ भी धनको उपमोग- 
के टि एकत्र किया जाता है-बरिचार इण्डित 
हो जाता है । सक्ष्मी अपना बाहन बना लेती ह 
मयुप्यको, यदि मनुष्य उनकी कृपा प्राप्न करके 
उनके आराध्य श्रीनारायणकी चरणच्चरण ग्रहण 
नही करता । 

अन्धं वधिरं तुते लक्ष्मीजेनस्य को दोषः । 

हाखाहरस्य भगिनी यन्न मारयति तचित्रम्‌ ॥ 

टक्ष्मी अपने कृपापात्रोको अधा-बहिराः अना 
देती है, उसमे उन ठोगोका कोई दोष नही है | 
वे हे ही दाखाह पिषकी छोरी बहिन-धीरसागर- 
से सथुद्रमन्थनफे समय हालाहर विषके उत्पन्न 
होनेके बाद्‌ वे उत्पन्न हुं । महाविष्की बहिन हाने- 
परभी प्राण नहीं ले केतं, यही आशवयंकी बात हे । 

यह तो कविकी उक्ति ह; त॒ मदान्ध मनुष्य 
श्वय मदमे अधा ओर बहिरा बन जतारै, 
यह स्पष्ट सत्य है । उसके सामने उसके सेवक 
फितना कष्ट पते दै, कितना श्रम कते है, दीनजन 
कितने कष्टम है-यह उसे दिखायी नहीं पड़ता । 
उसके सखाथकी पूर्तिक छिये कितना पाप, कितना 
अन्याय हो रहा रै, यह उसे नीं घञवता । दुखियो- 
की प्राना, दीनोकी मोग, पीडितोकी पुकार 


उसके कान सुन नहीं पाते । दृमरोकी बात तो 
दूर-बह्‌ अपने पतनको नहीं देख पता । अपने 
पर्षोको देखनेके दिये उसकी दृष्टि षंद रहती 
है । अपने अन्तःकरणकी सालक पुकार उसके 
पिरे कानों नहीं पचती | 
छल-कपट, अन्याय-अत्याचार आदि नाना 
प्रकारके पापस प्रप्र यह रेरय॑-ठेफिन रक्ष्मी 
ता चश्चरला है । उनका आगमन ही बडे श्रम एवं 
चिन्तासे होता दै; किंतु उनको जाते विरुम्ब नदीं 
होता । उनको जनेके ठ्यि मागं नहीं हटना 
पडता । रेश्वयेका अन्त महीनों नदी, क्षणो 
हो जाता है । प्रतिदिन हमारे सामने हो रहा है । 
अकार, भूकम्प, बाढ़, दगे-ये आकसिक 
कारण भी आज नित्यकी बते हो गयी हँ । चीरी; 
इकेती, ठगी-इनकी बृद्धि होती ही जा रही है । 
लेकिन रेश्रय॑का नार होनेके स्यि तो सैकड़ों 
कारण दहै-बहुत साधारण कारण । ठेसे कारण 
जिनका कोई भी प्रतीकार करना शक्य नहीं होता । 
दख्िता- रेया कब नाश हेगा ओर कोन 
कब कंगार हो जायगा, कोई नही कह सकता । 
क्या बुरी है दस्दरिता १ रेशरथमे मदान्ध होनेसे 
तो यह दारिद्रय श्रेष्ठ ही है । मनुष्ये सावना, 
सहातुमृति, परोपकार, आस्तिकता आदि अनेक 
सदर्णोका विकास दरिद्रताे ही उपहर हे । 
किसी क्ण दद्रिता आ सकती है- र्यम्‌ 
यह भूरना नहीं चाहिये । यह भी भूरना नदीं 
चाहिये कि भगवान्‌ दीनबन्धु र । दीनोको 
बन्धु बनाकर, उनसे सोहादंका व्यु्हरं करके 
ही दीनबन्धुकी कृपा प्रा होती हे । 
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१८२ ॐ संत षन सीतठ सुधां करत तापत्रय नासर # 
गुरं नानकंदेव 
८ जन्म--वि० सं १५२६; बैरा शुङ्गा ३, जन्म-स्मान--तल्वंडी गोव, जति--खत्री, पिताका नाम--काद्चन्दजी, 


माताका नाम---तप्ता, मेष--गृहस्थीः निवाण--संवत्‌ १५९५ वि ०; आदिवन श्ु° १०; निवाण-स्यन-- करतारपुर ) 


दिरदे नामु सख धनु धारणु 
गुर परसादी पाे। 
अमर पदारथ ते किरतारथ 
सहज धिआनि छिव खईे ॥ 
मनर, राम मगति चितु खद । 
गुरगुखि राम नामु जपि हिरदै 
सहज सेती षरि जाईे ॥ 





भरमु भहु मड कबहु न चट आवत जात न जानी 
बिनु हरिनाम कोड मुकति न पावसि इषि मुए भिनु पानी ॥ 
धंधा करत सगकि परति खोवसि मरमु न मिरसि गवारा । 
बिनु गुरसबद सुकति नही कवी अधु धेषु पसारा ॥ 
अकर निरंजन सिड मनु मानि मनही ते मनु मृञआ । 
अंतरि बाहरि एको जानिआ नानक अवर न दृ ॥# 


साचा सहि साचु नाद भाखिआ भाउ अपार ॥ 
आखहि मंगहि देहि देहि दाति करे दातार । 
फेरि कि अग्गे रखीए जित्‌ दिसै दरबार ॥ 
मुदो किं बोख्णु बोखीए जितु सुणि धरे पिआ । 
अमृत वेख सचु नाउ वड वीचार ॥ 
करमी आवे कपड़ा नदरी मोखु दुआर। 
नानक एवै जाणीे सभु अपि सविर ॥ 


वह खामी (सत्यः हैः उसका नाम भी सत्य है | ओर 
उसका वखान करनेके भाव या दंग अनगिनती ई | 


लेग निवेदन करते है ओर मोगते है कि सामी; 
तूह्मदेदे। मौर उन्दं बह दातादेतादै। 


क रुर परसादी-युरुकपासे । अमर पदारथ ते-नामरूपी अविनाशी 
वस्तु पाकर । किरतारथ~छृताथं, सफर-जीवन । सहज "“" *“* ˆ“ 
जारैपे--सदज साधनासे ब्रह्मधाम आप्त कर छेना चाहिये । भरु 
भेदु भउ--दरैतमावका भय । ंथा=पर्पच 1 सगलि पति-सारी 
प्रतिष्ठा । वारा्गेवार, मूखं । सुकति-मुक्तिः मोक्ष । अधुरे-अंधा। 
मनही ते मनु मृजआप्रम मक्तिमे रुगे इए मनने विषयरत मनको 
नष्ट कर दिया । दूमआ-दूसरा, अन्य । | 


फिर क्या उसके आगे रख कि जिससे उसका (मेहर. 


का ) दरार दख पडे १ ओर इश मुखसे हम क्या बोर बोले 
कि जिन्हें सुनकर बह स्वामी हमसे प्रेम करे १ 


अमृत-वेामैः सङ्कमय प्रभात-कालम; उसके सत्य 


नामका ओर उसकी महिमाका विचार करो, स्मरण करो । 


क्मोके अनुसार चोखा तो ब्रदढ ख्या जाता दै 


कितु मोक्षका द्वारण्डसकी दयासे ही खुख्ता है । 


नानक कहते है यों जानो तुम कि वहं सत्यरूप प्रभु 


आप दही सब कुछ दै । 


जे जग चारे आरजा होर दसुणी होई । 
नवा खंडा विचि जा्णीटे नाछि चके समु कोड ॥ 
जे तिसु नदरि न आवद त बात न पुच्छे कड | 
नचंगा नाउ रखाईइ कै जसु कीरति जगि ठेद ॥ 
कीरा अंदरि कीटु करि दोसी दोखु धरे। 
नानक निरयुणि गुणु करे गुणवति गुणु दे ॥ 
तेदा कोड न सुज्स्रईद जि तिसु गुणु कोड करे। 


मनुष्य यदि चारों युग जीयेः या इससे मी दसगुनी 
उसकी आयु हो जाय ओर नवो खंडमि वह विष्यात हो 
जायः सव लेग उसके साथ चलने खगे; 


दुनियामरके ल्येग उसे अच्छा कै, ओर उसके यक्षका 
वखान करर, पर यदि परमात्माने उपर अपनी ( करुपा) दष्ट 
नदी की तो कोई उसकी बात मी पूछनेवाला नदीं, उसकी 
कुक भी कीमत नहीं । 

तब वह कीरसे भी तुच्छ कीर माना जायगा । दोषी 
भी उसपर दोषारोपं करेगे | 

नानक कहते है बह निर्गुणीको मी गुणी कर देता है, 
ओर जगुणी दैः उसे ओर भी अधिक गुण बख्श 
देता है । 


पर एेसा कोई भी दृष्टम नदीं आता, जो परमात्माको 
गुण दे सके | 


# गुर नानकदेव # 


भरर द्यु पैर तनु दह | पणी धोने उत्मयु ेद॥ 
मूत पोती कड. दई । दे नदुणु ल्दे ओह धोई ॥ 
भरणे मति प्रापक संगि । ओह धोपरे नवे केरंगि॥ 
पुनी पापी आखणु नाहि । करि करि करणा छ्लि ठ जादू ॥ 
आपि ब्रीजि आप दी ताह । नानक हुकमी आवह जाहु ॥ 
जवर दाथः पैर ओर शरीरके दुसरे अङ्ग धूर्ते सन 
जते दै, तवर वे पानीते धोनेसे साफ हो जते है | 
मूत्रसे जत्र कपद्धे गंदे दो जते ई तव साबुन लगाकर 
उन धोलतेहै। एसे ही यदि हमार मन पापसि मलिन 
हो जाय तो वह नामके प्रभावसे खच्छ हयो सकवा द । 
केवल कह टेनेसं मनुष्य न पुण्यात्मा बन जतेदहैन 
पापी । क्तु व तुम्हार करम ई; जिनं तुम अपने साथ लिखते 
जते हो, ठम्दारे कमं तुम्हारे माथ-माथ जते दै 
आपही तुम जसा वरेति दो, येना खाति दो । नानक 
कहते हयद्‌ तुम्हारा आवागमन उमकी आश्ञसे दीय 
रहा दै । 
आखा जीवा विरे मरि जाउ। 
अखणि अउखा साचा 
साचे नाम की रगै भूख। 
उतु भूल खाई चरी अदि दख ॥ 
सो किड विसर मेरी मा। 
साचा सादि सै 
साचे नाम की ति वडिआई। 
आखि थके कौमति नदी पई 
जे समि मिक्किं आखण पादि। 


नाड | 


नाई ॥ 


वडा न होवे घाटि न जाह॥ 
ना ओहु मरे न देवे सोगु। 
देदा रदे न चकै मोगु॥ 


गुणु ण्डो हेर नादी कोई 
ना को होभा ना को होद्‌॥ 
जेवडु आपि तेवडु तेरी दाति। 
जिनि दिनु करि कती राति॥ 
खसमु विसारि ते कमजाति। 
नानक नावे ब्रह सनाति॥ 
यदि में नामका जप करः तो जीर; यदि भूल जाऊँ 
तो मर जाऊँ; उस सच्चेके नामका जप बड़ा कठिन दै । 
यदि सच्चे नामकी भूख लग उठे, तो खाकर तृप्र हो 
जनेपर भूखकी व्याङ्करुता चली जाती ३ । 
त्व है मेरी माता | उसे में केसे भुला दू ! 
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स्वामी बद्‌ सत्रा हैः उसक्रा नाम मचा द| 

उम सचे नामक्री तिल्मात्र भी मदिमा व्रचन-बरखान- 
कर मनुभ्य थक गये, फ़िर भी उसका मो नही ओक सके | 

यद्रि मे ही मनुष्य एक साथ मिलकर उसके वर्णन 
केरनेका यत्त करे, तो मी उमक्री व्डई न तो उमसे ब्रह 
ओर न षरेगी | 

ब्रह न मसतादै ओर न उग्के च्वि शोक होता दै। 

वह देता ही रता दर नित्य मवकरो आहारः कमी चूकता 
नदी देनेसे | 

उसकी यदी महिमा दै किं उमके समान न कोई है, 
नथा ओर न होगा। 

तू जितना बड़ा हैः उतना ही वडा तैर दान है। 

तूने दिन बनाया दै, ओर रात भी | 

वे मनुष्य अधम दै, जो तुद्च खरामीको युय बैठे है । 

नानकः त्रिना तेरे नामके वे वि्कुर नगण्य दै | 

हरि बिनु किड रदिए दुखु व्यपे | 
जिहवा सादु न फीकी रस बिनु, बरिनु प्रभ काट सताम ॥ 
जवल्गु द्रु न परसै प्रीतम तवल्गु गूखि परिआसी | 
दर्सनु देखत ही मनु मानिओ, जक रमि कमल विगासी | 
ऊउनवि घनहर गरजे वरतैः कोकिल मोर बैरन | 
त्सर त्रिरख विहंग ुभंगम घरि पिर धन सोहै || 
ुचिल कुरूप कुनारि कुख्खनी पिर कठ सदजु न जनिमा | 
हरिर रगि स्तन नहीं व्पती, दुर्मति दूख समानिज ॥ 
आई न जावै ना दुखु पावै ना दुख दरदु स्र । 
नानक प्रम ते सहज सदै प्रम देखत ही मनु घीरे+ ॥ 
जम्गन होम पुंन तप पूजा देह दुखी नित दू सहै । 
रामनाम बिनु मुक्ति न पावसि मुकतिनामि युरमुखि खड ॥ 


# रिउ-क्योकरः कैसे । सादु-लादु ! रस~दरि-भक्तिसे आशय 
दै । मानिमा=नृपत हो गया 1 रसि-मनन्द-रप ञेकर । बिगासी- 
खिङ गया । ऊनवि~ुमड़ आया । घनररू-बादरु । ऊनि -.- 
बेरगे=िना प्रियतमके पावकतके घुम गदरोका गजना, ब्रसना 
ओर कोयल व ॒मोरका बोलना--गे सव वैराम्य या अनमनापन 
पैदा करते हँ । पिरु~प्रियतम ! षरि --.सोहागै-नित लीके 
रपर उसका भरियतम हैः वदी असल्मे सुहागिन है । 
ङचिलनुरे मेढे कपडे पहननेवारी । सुदेरी-पन्दर, युदागिन । 
मनु पीरे=मन तृप्र या शन्त दो गया है | 

† जमान-=यक्ञ । जमन ““ -““ सहै=यशच, हवन, दान्‌ पुण्य, 
तपः देव-पूजन आदि अनेक साधनोको करके मनुष्य क्छ 
ओर दुःख देहको देते ह । सुकति * ““" कैुरूउपदेशदराा 
ही प्भुका नाम रेनेसे ही. सक्ति भिरती दै । 
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रामनाम तिनु विरथ जगि जनमा॥ 
व्िष्वु खव धिनु बोर बिनु नावं निदृफल्व मरि भ्रमना। 
पुमतक पाठ विआक्रख वला ंधिभा करम तिकाठ करे ॥ 
बिनु गुरमवद्‌ सुकति कद प्राणी राम नाम विन उरक्चि मरे। 
डंड कमंडल निरता मूत धोती तीरथि गवनु अति भ्रमनु करे || 
राम नाम व्रिनु सांतिन घे जपि हरि हरि नायु सु पारि परे। 
जया मुक तनि मक्तम छगाई वस्त्र छोड तनि नगन महा | 
जते जीय जत जलि थलि मदहीमलि जत्र कत्र तू स्ख जीजा | 
गुररसादि गखिे जन कड हसिसु नानक श्चोकि पी | 


धन्नु यु कागपु कल्म धनु धनु भंडा धनु मस्यु। 
धनु लावै नानका जिनि नामु स्वाद सच्छं | 
रे मन डीगि न डोष्ि सीधे मारगि धाड। 
पठे बराघ्रु रावणो आगे अग्नि तलं ॥ 
सदसे जीय परि रिभ मोकउ अवर न दंगु | 
नानक गुरि टे हरि प्रीतम क्षि संग ॥ 
बाध्ु मरे मनु मार्टि जि सतिगुर दीखिआआ होई । 
आपु पछ्ागे हरि मि बहु न मरणा हई ॥ 
सर हंस न जाणिञं कि कुप्खी संमि। 
सकत सिउ सी प्रीति दै बृञ्च गिनी रंगि' | 





# विघु~विषः श्िय-विषर्योसे तात्पयं है । निहफलु-निष्फः 
व्यथं ¡ संथिआसभ्या-वन्दन । तिकारू-तीनों समय-प्रातः) मध्याहं 
जर साय॑कार । सूत्र, यज्ञोपवीत । वस्त्रक । तनि-ररीर्से। 
मन्म । महौजक्ि-महीतर । जत्र कत्र-जहं करटो; सेतर ! 
सरब जीजा~सव नीवेमिं । ज्चोकि~-छानकर, मस्त दोकर्‌, अघाकर्‌ 


१. धन्य वह कागज, धन्य वह कलम धन्य वह दावात ओर 
धम्य वह स्याही ओर धन्य वह ङ्खिनहार नानकः जिसने कि 
उस सत्य-नामको लिखि है] 


२. डीगि न डोरिि--दहिर्ना-डोकना नदी, तनिक मी 
बिचल्ति न होना! तलारनताखब 1 बघु-कामसे आशय दै । 
अगनि-~सम्भवतः तृष्णासे आहय रै । 


३. सहसे ` ˆ" रदिजोनसंशयमे अथौत्‌ दुविधामे मन पड़ 
गया है । दंगु-उपाय । सिं । 


४. आपु पछणे=निजखरूपको पहचान ठे । बहुडि-किर । 
५, साक्नत= शाक्तः; आशय है हरि-बिसुखपे । 


‰% संत वचन सीतल सुधा करत ताप्य नास ॐ 


जनप का फट किथा गगी ज हरि-भगति न माठ । 
पधा खाधा वादि दै जौ मनि दूजा मारं 
सभनि धरी सहु वसे सह्िनु घटन कोड्‌ । 
नानक ते सोहागणी जिन्दा गुरणुखि पणटु दईं ॥ 


अपे स्सा आपि सु; अपे रावणहार्‌ 
अपे होवे चोढ्डाः अपे सेज मतार्‌ ॥ 
रगरता मेय साहः रवि रिभ भरपूर । 
अपि मा्छी महीः अपे पाणी जाहु | 
आपे जाक मणकड़ाः आपे अंदरि खड ॥ 
अपे बहु विधि रयुखः सखी ए मेस खड । 
नित खे सोदहागणीः देखु हमार हाड ॥ 
प्रणवे नानकरु वेनतीः त्‌ सरवर त हृषु । 
कडु त्‌ है कवीमात्‌ है, अपि वेखि विगसु |* 


आपे गुण अपि कथैः अपि सुणि वीचार । 
आपे रतनु परखि तू? अपि मोट अपार ॥ 
साच मानु महतु तूः अपे देवदार । 
हरि जीठ तू करता करतार ॥ 
जिउ मावे तिउ रालर्दर हरि नामु मिरे जाचार | 
अपे हीय निर्मलः अपे रगु मजीठ॥ 
अपि मोती ऊजो, अपे मगत वसी । 
गुर के सबदि सल्महणा, घटि घटि डीड अडीह्‌ ॥ 
अपे सागुर बरोहिथा; अपे पार अपर्‌। 
साची वाटु सुजाणुं तू, सर्बाद छघावणहार । 
निडरिभा उरु जाणे वाञ्च॒गुरू गुवार ॥ 
असथिर करता देखी, होर केती अवे जाई । 





६. प्रथा खाधा वादि है-~पीना-खाना व्यथं है ! जो -.* भाउ 
जहाँ मनम शयवर-मक्तिकि छोडकर सांसारिक विषय-भोोपर 
ध्यान दै। 

७. सभनि "* -“" वसैनसमी धटो अथात्‌ शरीरो प्रम वसा 
हुमा दै । सहखामी, ईश्वर । जिन्दा ˆ "“' दोक-जिनके 
हृदयम वह खामी सद्गुरुके उपदेशसे प्रकट हे गया | 

# रवणहयर्-मोगनेवाख । चोडा चोरीवाखी खी ! मणकडा-~= 
चमकीला । ठटन्नवारा 1 रँगुल~रंगीलाः खेलवादी । कडटु- 
कृमर । कवीगनङरुपुदनीः; रेवंडा । 

† सायुरू-सागरः समुद्र॒ । गोहिग=बोदितः जहाज । बाञ्यु- 
अतिरिक्त ¦ गुवास=धूर । होसु-भौर, अन्य । 


# गुर नानकदव # 


भय निर्मल ण्ुर्तुः हर वेधी धधे प्रार्‌ | 

सुरि गस मो ऊ्वरः सचि सिर ल्व लड्‌ ॥ 

द्रि जीर सवदि पद्ाणिपरु, मचि रते गुर बाक्रि। 

तितु तनि मट्‌ न ल्ग मच धरि न्स तकर | 

नदरि करे सनु पाठे, बिना नावे क्रिया माक्ु | 

जिनी ननु ष्छाणिञ, मो सुवः जुग चारि। 

हठ म त्रिमना मारक, मचुरखिभा उर धारि ! 

जगु महि व्हा एकु नामु; प्रहे गुर वीचारि ॥ 

साचड वर्‌ सदी; खमु सद्रा सच्रु रामि। 

साची दरगद वैमई, मगत्ति सची अदानि । 

पति मिद छवा निवड, गम नामु पर्मानि ॥ 

ऊना चठ आचि, कट न देष जाई | 

जं देग्वा तै णक नूं मतिरुरि दीया द्विवाह्‌| 

नोति निर्नगि जागदः नानक मनि सुनाई ॥* 
एको सरवर कम अनप | सदा विगान परगट स्प || 
ऊज मोती चूगदि हेन | म्र क्ट जग ्यीमै अन ॥ 
जो दीम सो उपै व्रिनमै । बरिनु जख मरवरि कमन दमे 
विरख वृक्षे प्रवे मदु । साला तीनि क नितवरेहु ॥ 
नाद बिद की घरति साई । सति गुरु सेव्रि परम पदु पाई ॥ 
मुकतो रातड रोग सर्वात । राजन सजि सदा विगत ॥ 
च्छु तू राहि कसा धार । बृडत पाहन तारहि तारि ॥ 

तरिमवण महि जोति तिमवण महि जाणिमा | 

उक्ट मह्‌ धर घरमहि आणिा॥ 
अहि नखि मगति करे छव लइ । नानकः तिनके खगे पाई ॥† 

रेणि गवाई सोई केः दिवु गर्वोदा खाई । 

हीरे जेचा जनु टैः कउडी बदले जाई ॥ 

नामु न जानिआ राम काः मूढे फिर पे पद्ुताहिर । 

अनता धुन धरणी धरे अनत न चादिभा जाई । 

अमत कञ चाहन जोगए सं आए अनत गवा ॥ 

आपण लीआजेमिकता समुको मागनु होई । 

करमा उप्ररि निवड जो लोचै समु कोड ॥ 

# वाकिनवचनरमे । ताकुखिर दृष्टि । नदरि-कृपादृषटि । 


नावै=नाम अथत्‌ मक्ति, आत्मसतमपणका माव । साकु=महान्‌ कायं । 
अरदासिन्विनय, प्राना । 


1 र्वोतर रमा इभा 1 विंगसोतिञ्=विकास पाता हया । 
{ रोचै=अभिशछषा करते हैं । 
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नानक करणा जिनि क्रिया; मोड मार कर । 
टूक्रयुन जापी खमम का क्रिमि वाद देइ ॥# 


परदारा परधनु प्रर न्मन; हठं मै त्रिं विकार | 
दुसट भाठ तति निंद पराई, क्रमु; क्रोध चंडार | 


महल मदि रटे अगम अपार | 
मीतरि अग्नितु मोड जनु पाते जिसु रुर क्रा मवदु रतनु भचार ॥ 
दुम्र घुग्व दोऊ सम करि जाणे, बुरा भला नंनार | 
सुधि बुधि सुरति नामि दरि पाहः सतमंगति युर पिआर ॥ 
अदिनिमि खद हरि नामु प्ररापरतिः गुर दाता दैवणहार | 
गुर सुग्वि सिन्व सोई जनु पाए, भिमनो नदर करे करतार ॥ 
कादा मदटु मदर्‌ धर हरिकाः तिसु महि राग्बी जोति अपार । 
नानक गुर मुखि मद बरुखदरयैः हरि मेट मेलर्गहार ॥ 


राम नामि मनु नधि अवर क्रि करी वीचार । 
सव्रद सुरति समुग्व ऊपे प्रम रात सुष्रमार। 
जिड गावै तिद रण्व तू मै हरि नामु अधार ॥ 


मनर साची स्म राड्‌ | 
जिनि तनु मनु माति सीगाःरआः तिसु मेती च्वि खद्‌ | 
तनु वेसंतरि होमे इक रती तोलि कटाई । 
तनु मनु सम धाजे करी अनदिनु अगनि जलह | 
हरि नामे तुलि न पृजईः जे रख कोटि करम कमाद्‌ ॥ 
अरध सरीर कटाईमै निरि करतु धरा | 
तनु दैमंचलि गाटीअ भी मन तेयो रुन जाई। 
ट्रि नामे तलि न पूर सम फटी गकि वजा | 
कंचन के कोट दतु करी ब्रह दैवर गैवर दानु। 
भूमि दानु गऊ्ञा षणी मी अंतरिं गखु रुमानु। 
राम नामि मनु वेधिआ गुरि दीआ सचु दानु ॥ 
मन हठ बुधी केतीभा कते वैद वीचार। 
केते वंघन जीञ के गुर सुखि मोख दुर! 
सच उरे समु कोऊ परि सु आचारं ॥ 
समु कोड चा आखीमै नीच न दीपै कोड । 
इकने मंडे सजिभै इक चनणु तिहु खोड । 
करमि मठि सच्च पाईभै धुरि परखश्न मेटै कोड ॥ 
साधु म्ले साधू जनै संतोखु वसै गुरमाई 1 





#सार=पूरा । जापीनपूरा किया } 
† वैसंतसजभिमे । दैमचल्--हिमाल्यमे । फिदी-र्जोच छिया | 
दतु--दातव्य । भीः=फिर भी । उरे~उवरता दे । 


ॐ संत वन्न सीतल सुधा करत ताधच्रय नासर # 
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समतनोत्‌ भयययर ~ ~~ ~ ^^ ~^ 7 = ~ 






नपवी जगी स्पीर्तू हैः तिसु व्रखमे जिसु नदरि करे ॥ 
साबु बुरी घरि वातु न देवे, प्रिर सिउ मिल्णन दे्‌ बुरी । 
सखी साजनी के हउ चरन सरेवड हरि गुर क्रिसा ते नदरि धरी॥ 
आपु बरीचारि मारि मनु देखि? तुमसा मीतु न अवर कोई | 
क जिउ नू रादि तितरही रहण, दुखु सुखु देवहि करहि सोई | 
गाव न.त 1१ इ १. मा ॥ नि दोऊ विनामतः निह व आस निरास मई | 
काची गागर देह दुहः उपज विनपे दुषु पाई | तुरीया वस्था रुर मुखि पाइ; संत समाकी उर ख्ही॥ 
इट जरु सागर दुत क्रिड तरीएेः विन दरि गुर परार न पाद्‌ ॥ गिआन धिआन सगरे नमि जप तप, जिस हरि हिरदै अखल अभेवा 
तुञ्च विनु अवर न कोईमेरे प्ररे, तुश्च वितु अवद न कोडदेरे। नानक राम नामि मनु राता, गुरमति पाए सहज सेवा | # 
+ 0ष्िक्किि 94 
ह अंगदजी 
श्रीथुरु अंगदजी 
( जन्म-संवत्‌ ५५६१ वि० वेदाखी 2? । जन्म-सखान--हरिके गोव ¦ जाति--खत्री । पिताका नाम--श्रीफेरूजी । गुरुका नाम-- 
नानकजी । माताका नाम--श्रादयाकौर 1 मेप--गृदशय ।देहावसान-कार--वि० सं० १६०९ चैत्र शुद्धा १० ) 
जिघु पिरे मिउ नेह ति आगे मरि चले । साहि अंभा जो की करे युजाखा होद्‌। 
ध्रिगु जीवण संमार ताके प्रष्ठ जीवणा ॥ जेदा जाणे तदी वते जे सड आ कोड ॥ 


= ५ वि 
जो भिरु साई नानित्रैः सो सिर दीजे डारि। जिथं सु वसतु न जाप आपे वरतउ जाणि। 
(~ = 
(५, „9 क त्र मौ ग्‌ दु त्र (शि क्र मः छाणि [> 
( नानक ) जिस पिजर महि विरह निः मोर्पिनरठे जारि।| = क 1 [श छर ५ न वनतुं प्रञणि ॥ 
मो क्िड अधा अचि जि कमह अंधा होइ । 


सक्थ कथा वरिचारीभ ज ननि रुर माहि नमाई। 
गी अभ्रितु ननो दर रदविपे धाजाई॥ 
घटि वरटि व्राज क्रिरुरी अनर्दिनु सवदि चुभाड्‌। 
विरद कड मोक्ली पहः युष्युखि मनु मञ्चा | 


नानक चिता मति करु चिता तिन्ही दंड ॥ नानक हुक्मु न बुञ्लद अधा कदे मोई ॥२॥ 
जल महि अद 9. ह अंधे के रादि दमिए अधा होह सु नाई | 
आओथं हट न चर्द । ना करो किरम करेइ ॥ होड सुजाखा नानका सो क्रिड ऊञ्चडि पाद | 
सउदा मृलि न हवई ना को लए न देह्‌। अंधे एदि न आखीघ्नि जिन युचि छोदण नाहि । 
जीआ का आधार जीअ खाणा रए करद ॥ अधे मेड नानका खत्तमहु धुत्थे जादि॥ ३॥ 
विचि उपाए साइया तिना मि सार करे । रतना केरी गुथली रतनी खोटी आड, 
नानक चिता मत करु चिता तिसदी हद ॥१॥ व्र ते वणजारिया दृहा रही समाई ॥ 





# दुतरूदुस्तर । पिर सिउन=पियसे । सरेवउ--पडती हँ । उट, आश्रय । 

१. तिसही हे ह=उसे ( परमात्माको ) दी हे । उपाक्मनु-पैदा किये ! तिना-उनको । ओथै-वहं । हङ=हार; दूकान । ना को 
किरसं करेन कोई खेती ( या व्यापार ) करता है । आधार महार । ण्डु-वही ( परमात्मा ) ! करेश्=जुयता दै । विचि उप्‌ 
साश्ा=सागरके वीच जिनको पैदा किया है ¦ तिना भि सार उनकी भी संभाल करता है । 

२. स्तादिव "`` ““" कोड-जिस॒परमात्माने अथा वना दिया इये वह स्पष्ट दृष्टि दे सकना दै । मनुष्यको जेता वह जानता हे, 
वैसा उत्क साथ वर्तव करता दै, भले दी उप्तके विषयमे मनुप्य सौ वतत कटे, अथवा कुछ भी के । वसतु--परमात्मासे आय 
दै । न जापद्-नदीं दिखायी देता । अपे वरतड जाणि=जान रो किं वहां अहंकार प्रवृत्त है ! पिठ कपयो खरीदे । आदिदे-कहे । 
हूकमइ--( परमात्माकी ) मरजीसे । न बु्चई=नदी समक्ता । 

३. भं के ""“ `.“ जाङ्=अेके दिखाये रास्तेपर जो चरता हेः वह स्वयं ही अंथा दे । सुजाला=मच्छी दृष्टिवाल, जिसे अच्छी 
तरह भ्रूक्ता या दीखता दै । किड ऊक्चडि पाह्क्यो उड्मे यटकने जाय । एदि--उनको । आखीभनि=कहा जाय । मुखि रोहण नाहि 
चेदरेपर खें नदीं हे । खसमहु उुत्ये जहि-खामीसे मटक गये, उनका रास्ता मूक गये । 


% गुर अमरदासजी # ३८७ 


न्न म्य = नदा माणक तरणि यह्‌ 
रनना नाम न तणर अवे वरना खड] | 


४ 


नामक अधा लेदर क ग्नन परक्वणं जाद्‌ ¦ 


रना मार न तणर्‌ं आवै आपु चछ्वाड्‌ |} ५॥ 
नपृ जप सनु किदं मनिः अवरि कारा मभि व्रादि। 
नानक मंनिश्मा मंनीे ब्रक्खीे रुरपस्मादि॥ ६ ॥ 








नानक दुनीभा कीर्थं वह्िभादईर्जो अन्गी सेनी जलिः | 
नदरी जदं नाभ विसारि इक न चीमा नाहि ॥७|; 
निनि वहथा नेर नाम की ते रत्ते मन माहि। 
नानक अंखरतु ण्कु ह इजा अंमूतुं नदहि॥ 
नानक अंमृतु सनै माहि प्रष्टे गुखसमादि। 
तिनी परीता रग मिड तनिन क्रउ कखिभा आदि ॥८॥ 


जे मड चंदा उगवदि मृरजन चड्द्ि हजार । 
एते चन्दरण होदिभां गुर चिन प्रोर अअधार ॥९॥ 


-- ~ +~->-+-&-+-- 


गुरु अमरदामजी 


(जन्म-मंवन्‌ २५३६; वैराच शुद्र 24} जन्न-म्थान--बनरका याव; अमृतसरक्रै पाम्‌ )। पिताका नाम-तेजमान, माना- 


का नाम-वि? देहान्न-वि? मं: २६२१ माद्रपूगिमा ¦ ) 


ए मन ! प्रिभारिषा ड मद्रा सच मसबि। 
। ५ क 

ण्ुकुटत्ु तु जि देन्वदः) चं न्ग वैर नाद ॥ 
माथि तेर चट नप्र तिसु नालि किडचितु सर्‌ | 

ठेसा कमु मे न कौचै जितु अंति प्ोताईि ॥ 
५५ क ५१५ 

मतिगुरुका उप्रेसु सुणि तू दवे तेर नटे। 

कहै नानु मन | पिरे तू सदा सचु समले ॥ 


राम राम समु को कैः कषिि रामु न दोद। 
भ न 
गुर प्रसादी रामु मनि कसेः ता फलु पत्रे कोद ॥ 


अंतरि गोर्विद जिदु सग प्रीति । 


हरि तिसु कदे न वीस» हरि हरि करहि सदा मनि चीति ॥ 
४. यदि जौहरी आकर रर्लोकी यैली खोक दे तो वह रल्ञोको ओर गाहकको मिला देता दै । 


दरदं जिन्द्‌ कै कटु वनैः बाहर संत कक्ाहि। 
त्रिसना मूलि न चुक्रः अंति गए पदयुताहि॥ 
अनेक तीरथ जे जतन करै ता अंतर की हउमे कदे न जाई । 
जिदु नर की दुविधा न जाई धरमराई तिसु देडइ सजाह्‌ ॥ 
क्रमु होवे मोई जनु पाए गुरमुखि वृक्षे को 
नानक विचरहु दउमे मारि तो हरि मटै सोई |# 
ए मन चंचल च्तुराई्‌ कनि न पाईमा। 
चतुराई न पाई कनै ठ सुणि मंन मेरिआ॥ 
एह माइञ मोहणी जिनि एतु भरमि भुखर्दभा । 
माइ त मोहणी तिने कीती जिनि उगडली पामा ॥ 
कुरवाणु कीता तिस विरह जिनि मोह मीटा सर्मा । 
कहै नानक मन चंचल चतुराई किन न पाईमा ॥ 





( अर्थात्‌ वह गुरु या संतपुरुष गाहक या साधके इरि-नामरूपी रजको खसदवा देता है । ) 

नानक ` धुणवान्‌ ( पारी) ह देसे रलोको वरिपता्हिगे कितु ज रोग रर्लोका मोल नहीं जानते, वरे नियाम अर्थोकी तरह मरकते ह । 
५. सार=कीमत ! आवे आपु रखाक्ू-अपना प्रदङंन करके ८ अपना मजाक कराकर ) लौट जायेगा । 

2. जपः तप; प्व कुछ उसकी आ्ञापर चल्नेसे प्रा हो जाता है; ओर सव काम व्यथं है] 

उसी ( मङ्कि ) की आदा तु मान, जिसकी आश्खा माननेयोभ्य हं । ( अथवा उप्त संतपुरुषकी आज्ञा मान, जिसने खयं उसकी 


आङ्ञाको माना दै ); गुरुकी कृपासे ही उसे हम जान सकते ह । 


७, नानक ` दुनियराकी बड््योम र्गा दे आगः इन्दी आग लगी बड्योनि तो उसका नाम विसार दिया ह । इनमेते णक भी 


नो ( अन्तम ) तेरे साथ चलनेकी नहीं । 


८, जिन ˆ“ ““ मन माहिं=जिन्दं ने तेरो मदिभाको जान ज्या, उन ही हार्दिक नन्द मिल । गुरपरसादि-गुरुकी करुपासे । 
तिनी ˆ“ “ˆ आदि-=जिनके माथेपर आदरिसे ही छलि दिया गया दै, वे ही भनन्दसे उस असूतका पान करते है । 


९. यदि सौ चन्द्र उदय हों ओर हजार घरज भी आकार चद़ जाये' तो मी इतने ( प्रचण्ड ) प्रका (पु्ञ)मे मी विना 


गुरुके घोर अन्धकार दी छया रहेगा । 


# हरि `*“ चीतिनिरन्तर हृदयसे नाम सरण होत्रा रहता दै । करसु-छरपा, अनुयह । 
चतुराद किने न पाईआआ=प्रमामाको किंसीने चतुरा करके नं पाया । मा्मा=माया । तिन कीती-~उसमे अथौत्‌ परमात्मा- 


८८ 


मगना की चाल निरा || 
चाह निगदी मगताद केरी विखम मारगि चाल्णा | 
लब लमु अलकां तनि वरमना वहतु नदी वोकणा ॥ 
सवनिश्चहु ति्वी वाच्छरं निकी एठु मारगि जाणा) 
रुरपरमादी जिन्द्ी आपु तज्जिभा हरि वासना ममाणा | 
करै नानु चाल भगता जुगहु जयु निराली ॥# 
जीअ मेके बादर्हु निरसमट ॥ 
बहर निस्मल जीयहु त मेढे तिनी जनमु जुषे हारि । 
एह तिना वडा रोगु छ्गा मरणु मनहु विस्तारि ॥ 
वेदा महि नामु उतपु सो सुणदिं नादी फिर जिउ वेताल 


कै नानु जिन खच तनि कूड छागे तिनी जनमु लूटे हारि 


जीहू निरमल वारु निर्म ॥ 
बारह त निर्मल जी निरसङ सतिगुर ते करणी कमाणी । 
कूड की सोई पहुचे नादी मनसा सचि समाणी ॥ 
जनमु रतनु जिनी खटा म्ले से वणजरे। 
कहै नानक्ु जिन मनु निरमट सदा रहि गुर नाठे ॥ 





ने रची ¡ जिनि ठगडली पाईआ=जिसने यह इन्द्रनार फेलया । 
कुरबाणु `" “` लईआ-मेने उस परमात्मापर्‌ अपनेको निचछछवर्‌ कर 
दिया दै, जिने कि मरणद्रील प्राणियेकि लिये सपसारिक मोहको 
श्तना आकषैक बना रखा दै । 

# विखम~विषमः कठिनः टेढा, । खंनिअहु "` “^ जाणावं 
देसे मार्मपर चलते है, जो खडि ( तलवार ) से अधिक पैना ओर 
बारसे भी अधिक बारीक होता दै । आपु तजिआ-=अपने अहंकारका 
त्याग कर द्विया है । हरि वास्तना समाणा=जिनकी श्च्छाँ परमास्मा- 
मर केन्द्रित हो गवी है । 

† जीजहु-हृदयमे, अंदर । निरमल~खच्छ । मरणु मनहु 
विसारिआमृत्यु ( भय ) भुला बेट । उततमुः=उत्तम } फिरहि जि 
वेताल्भानगरतकी तरह धूमता फिरता है । कूडे लगे~असत्यको 
पकड बेरे । 

{ सत्र वे करणी कमाणी-सदयुरुके वतायै मागंपर 


# संत व्रचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास ॐ 


रि रासि मेरी मनु वणजारा | 

हरि सामि मेरी मनु वणजारा सतिगुर ते रमि जाणी | 

दरि हरि नित जग्रह जअहु खहा खि दिदाडी ॥ 

एह धनु तिना मिलि जिन हरि अपि भाणा। 

कै नानु हरि रसि मेरी मनु हो वणजारा || # 
पी व्रिरणि सुहावड़ा सचु॒चुगै गुर माई। 

दरसु पीवे महनि रै उडेन आतरै जङ्‌ 

निजघरि वामा पादमा हरि हरि नामि समाई । 
मन॒ मेरे तू गुर करी कार 
गुर के माणे जे चलहिं ता अनदिनु राचहि दरिनाद्‌ 
पंखी विरख सुहावडे ऊडहि चह दिसि जाहि । 
जेता ऊडहि दुव ॒घणे नित दाञ्चहि तै बरिरुटदि । 
चिनु गुर महं न जाप ना अमृत फर पाहि 
गुरणुखि ब्ेहमु दहर आवल साचै सहि सुभा । 
साखा तीनि निवारीञा एक सवदि छिव छइ । 
अमृत अपि देद खवाई। 
मनमुख उमे सुकि गए ना षटु तिन ना छर । 
तिना पसि न वेमीे ओना घर न गिराउ। 
कटीअहि ते नित जाटीञहि ओन्हा सवबदु न नाउ। 
हुकमे करम कमावणे पाइ किरति फिराउ । 
हुकमे द्रसनु देखणा जह मेजदि तह जाउ । 
हुकमे हरि हरि मनि क्सो हूकमे सचि समाउ । 
हुकमु न जाणहि वपु भूढे फिरहि गवास | 
मन हठि करम कमावदे नित नित होहि खुमार | 
अंतरि संति न भावई ना सचि खगे पिमार। 
गुरणखीमा मुह सोहणे गुर कै हेति पिारि। 
सच्ची मगती सचि रते दरि सच्चै सचिार। 


क्रमाद्‌ | 


फट हरि एकु दै 





उनके पास नहीं प्टुचती; उनकी श्च्छार्ओका शक्य सत्य हो जाता 
है । खटिआ=कमा छया । मले वणजारे-सम्दध व्यापारी । 


# राक्षिपूजी । मनु वणजारा=मन है व्यापारौ । जीअहु-दे 


चलकर वे सत्कमं करते हँ । कूद की ““ ““" समाणी=श्चूठकी गन्ध भी मेरे जीव । राहा खण दिदादी-तुकषे हर रोज कमा्मे लाम होगा । 


‰ गुर रामदासजी # ३८९ 


अ~ मै ग्ण द मन त्ख क्रा क्रदि उधार | त्ेनी नरि करि देखे मन्वा त्माद्ी क दीद । 
मम नदरी करम क्रमावदर नदी ब्रादरि न कोड्‌ । नानक नामि वडाद्या क्ररमि प्रसापति दाइ ॥# 


गुरु रामलासजा 
( जन्म-मं० २५९१ वि० कारिक कृष्ण २ । जन्म-न्धान-खहौर । पवनाम-जेा । पिताक नाम~दरिदराम । माताकां नाम- 
दयाकौर्‌ (पूवनाम अनुप देवी ) । जनि-मोधी वरी । देदावमान-मादो शुदा ३ वि० सं० १६२८ 1 स्त्यु-स्ान-गोह्दवारू ) 


आवहो संतजनदु गुण गावहू गोर्िद्‌ केरे राम । अनदविनु" सदि र रगिर्ताः राम नाम रिद पजा । 
गुरमुम्ि मिध रहे धरि वाजटि वद घेरे गम ॥ ८तानकः गुरणुन्ि णड पछाणै भवर न जाणे दूजा ॥ 
मवद धनेरे द्रि प्रमतेरेतू करता सम याई | करामि करोधि नगर ब्रह भरि मिलि साधू संदल सवंडा ह | 
अद्रिनिमि जगी सदा माली भाच सवदि विवि लः पूरवि छ्वित लिने रुरु पाइ आ मनिदहरि लिव मंडल मंडा ह | 





# मुन्धर दै वृक्रपग्का बह परी, जो गुस्फौ करपामे मत्यक्रो सदा चुगत्ता रहना द | 

( पक्षी यासन पम्प ओर व्र ‡ दम धुका रीर |) हरिनामा रस वह मनन पान करता द । सहन सुखक्रे बीच 
बसेग द उसका ओर वह श्यर-उधः नर्द उना; 

निज नीह म पक्नीने वामपाल्यिदरै ओग हम्निमर्मे वह कौीन हो गया है। 

रे मन) त्वनू गुन्की मवमे रहो जा; 

यद्रि गुरुके बनाये मार्मप्र तू चे, ता फिर हरिनाममे तू दिनरात लौरीन रहेगा । 

क्या वृक्षपरके पेमे पष्ठी आदरयोग्य कदे जा सक्ते है, जो चारे दिश्चाओमिं श्र-उधर उडइते रहते दै ? 

जितना ही वे उड़ते हँ, उतना ही दुःख पाते है । वे नित्य दौ जरते ओौर चीखते रहते दै ! 

निना गुरुके न तो वे पररमात्माकरे द्ररबारको देख सक्ते है ओर न उर भगृत-फ़ल ही भिर सकता हे । 

स्वभावतः सत्यनिष्ठ गुरमुख अर्थात्‌ पवित्रात्माओकि ल्यि ब्रह्य सदा दही ष्क हरा रदा वृक्ष है । 

तीनों शला ( त्रिगुण ) को उन्दनि त्याग द्विया है ओर एक चन्दे ही उनकी कौ लगी इ दै। 

फक इरिका नाम ही अमूतफ़र दै; ओर वह उसे खयं दी खिलाता है । सनमुखी दष्टजन द्ँऽ-से युषे खद रहते हैः न उन्म फक 
होते दै न छि । 

उनके निकट तू मत बैठ; न उनका धर हैन गब । सूखे काठकी तरद वे काट्कर जला दिये जते हैः उनके पातन शब्द 
( गुरु-उपदेश ) दै, न ( इरिका ) नामं 

मनुष्य परमाह्माकौ आश्चाके अनुसार कमं करते दै ओर अपने पूवं कर्मक अनुसार अनेक योनियोमे चक्र गाते रहते है । 

वे उसका दशान पते हं नो उम्की आक्ासे दी ओर जं वह मेजता है वँ वे चकते जाते है । 

अपनी इच्छसे ही परमात्मा उनके हृदयम निवास करना दै ओर्‌ उपीकी आश्ञासे बे सत्यमे तदधीन हो जते है । 

बेचारे मूर, जो उसकी आश्चाको नही पहनानते, भ्रानिके कारण शर-उथर भक्ते रहते है । उनक्ते सव कमि हठ रहता 
है, वे दिन-दिन गिरते दही जते है । 

उनके अन्तरम शान्ति नहीं आती; न ॒संत्यके प्रति उनम प्रेम होता है । 

न्दर हँ उन परवितरातमाभेकरि सुख, जिनकी रुरक प्रति प्रेम-भक्ति दै । भक्ति उन्हीकी स्वी दै, वे ही सत्यमे अनुरक्त दै 
ओर सत्यके दरवारम उन्हीनि सत्यरूप परमात्माको पाया है । ॥ 

-संसारमे उन्दीका आना सौमाग्यमय है; अपने सारे ही कुरुका उन्होने उद्धार कर छिया । 

सवके कमं उप्तकी नजरें हँ; कोई मी उसकी नजरसे बचा नीं ह । बह जैसी ननरसे देखता हे, मनुष्य वैसा द्यी हो जता है । 
नानक | नामकी महिमातकं पुकर्मासि दी पर्वा जा सक्ता है | 

१. षटके अद्र अनेक प्रकारके शब्द ओर अनहद नाद हो रहे है, २, जगह । ३. प्रप्ता करके गण गाकर्‌ ! ४. ल, 
प्रीति । ५. नित्य । ६. अनुरागमे रेग॒ हमा । ७. हृष्य | 


2९० 


करि मधू ्ुी पुनु बडका || करि डंडउत पुनु ब्डाहै॥ 
माकत दृग्रिन साहु न जाणिभा तिन अंतरि दंड मे कंडाहे। 
जिर जि चि चुभे दुखु पावहि जमकाल सहदि भिरि डंडा है 
हरिजन हेरि हरि नामि समाणे दुषु जनम मरण मव खंडा है 
अव्रिनामी पुर्खु पराया परमसर वहू सोभ। खुदा बरहमंडा हे ॥ 
हेम गरीव ममकीन प्रभ तेरे हरि रखु रघु वड वडा ३ । 

जन नानक नामु अथारु ठेक है हरि नामे ही सुखु मंड हे' ॥ 


निर्गुण कथा कथा दै हरि कौ | 
मजु मिलि साधू मंशति जन की | 
तर भउजटुं अकथ कथा सुनि हरि की ॥ 
गोव्रिद मत॒ संगति मेख | 
हरि रसु रसना रम गुन गई ॥ 
जो जन ध्यवर्हिं हरि हरिनामा । 
तिन दासनिदास करहु हम रामा ॥ 
जन करेवा उतम कामा] 
जो हरि की हरि कथा सुणावै । 
सो जनु हमरे मनि चिति भवे ॥ 
जन पग रेणु व्रडमागी पावै ॥ 


१. यह नगर अथौत्‌ यह शरीर काम ओर ॒क्रोधसे बहुत भरा 
हुआ है; पर संतजनेसे मिरनेसे दोनों खण्ड-खण्ड हो जाते दै । 

परारव्धमे छ्िाथाजो गुरते भटो गयी ओर भक्तिमावमें 
यह जीव लौलीन हो गया | 

हाथ जोड़कर तु संकी वन्दना कर-यह भारी पुण्यकमं दे । 

उद साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ कर-यह मारी पुण्यकमं दै । 

हरि-रसके सवादक्रो नासिक या अभक्त नही जानता; क्योकि 
वह अपने अन्तरम अहंकारके कटिको स्थान द्वये हए है । 

जितना ही वह चलता है, उतना ही वह उसे चुमता है ओर 
उतना ही वह डश पातारै; ओर यमका डंडा अथौत्‌ कालका 
भय उसके किरपर मँडराता रहता है 1 

हरिभक्त हरिके नाम-सरणभे रीन रहते ठै; ओर उन्होने 
जन्म-मरणका मय नष्ट कर दिया दै । 

अविनारी पुरुषसे उनकी भेट हो गयी है जौर लोके एवं सारे 
ब्ह्मण्डमे उनकी रोमा-प्रतिष्ठा बहुत बद्‌ गयी है। प्रमो! हम 
रीव अधम जन तेरे दी हँ । दे महान्‌-से-महान्‌ ! हमार रक्षा कर, 
हमारी रक्षा कर । 


दसि नानकका आधार ओर अवरूब एक तेरा नाम ही है, 
तेर नामे इूबकः परमानन्दको मैने पाया दै । 





£ संतं वचन सीतल सधा करत तापत्रय चास > 


मंत जना मिड प्रीति वनि आई । 
जिन कड छिलतु लिखा धुरि पराई ॥ 
ते जन॒ नानक नामि ममाई' ॥ 
ते साधू हरि मेरु सुआमीः जिन ज्रि गति दद दमारी । 
तिनका दस्यु देखि मन वरिगेः जिनु खिनु तिनकउ दउ वलिष्री॥ 
हरि हिरदे जपि नाय सुरारी ॥ 


कृपा कपा करि जगत परति सुभामी दम दामनिदाम कीजे पनिहारी 
तिन मति ऊतम तिन पति ऊतम जिन हिरदै वमिया बनवारी । 
तिन की सेवा खड हरि सुआामी तिन मिमरत गति दह हमारी ॥ 
निनएेसा सतिगुर साघु न पाडभा ते हरि दरद काटे मारी 
ते नर निदक सोम न पावहि तिन नककाटे मिरजनहारी ॥ 
हरि आपि बवे अपि बोले हरि आपि निरंजनु नरका निरादारी । 
हरि ज्खुत्‌ मेषद्िसो तुधु मिली जन नानक्रं करि 
एदि जत विचारी ॥ 


हरि प्रमु मेरे ब्राबुल 
हरि देवहु दानु मे दाजो। 
हरि कपडो हरि सोभा 


देवहू न्तु सवर मेरा काजो | 
हरि हरि मगती काजु सुहेला 

गुरि सतिगुरि दान दिबाइञ | 
खंडि वरभंडि हरि सोभा होई 

दहु दानु न रले 
होरि मनयुख दाज्॒ जि रखि 

दिखालदिस्‌ कूड अदंकार कचु पाजो । 
हरि प्रयु मेरे व्राहुख 

हरि देवहु दानु मे दानो ॥ 


१. भउजलु-संपसार-सागर । ऊतमन्उत्तम 1 जन पग रेणु 
हरिभक्तकि चरर्णोकी धूल । सिड-से। धुरि सबसे ऊपर, सीषेस्थान। 


२. जिन जपिञा-जिनका नाम-सरण ओर ध्यान करके । 
गति--सद्गतिः सुक्ति। बिगसे-~मनन्दसे प्रुदित हो! बिनु- 
खिनुनक्षण-क्षण, निरन्तर । हउ, मे । दास्निदास पनिहारी= 
दास्के भी दाप्की प्रानी भरनेवाली मजूरिन । पतिनप्रतिष्ठा। 
दरगह कदे मारी--शशरके न्यायाख्यसे मारकर निकाल दिये गये । 
सोभ=शोमा, प्रतिष्ठा । इरि जिसु-"“"-मिरसी-हे हरि ! जसि तुम 
अपने आपसे मिलाना चाहो वही तुमसे मिलेगा । जंत-जंतु, जीव; 
यन्त्रे भी आद्यय है, जे जड होता दै । 


३. मेरे बुर ! तुम तो मेरे प्रीतम हरिकर दी सृङ्ञे दान ओर 
वेज रूपमे दो । इरी दी युक्चे प्यक दो ओर दसकी ही 
दरोभा, जिससे कि मेरा काज बन जाय । हरिकी भक्तिसे कां 


रसद ॥ 


न 
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र गम गम मर व्रा हरि राम राम मेरे व्राबुखा 
गिरि सिह्टि धरन क्च वेदी] पिर मिलि धन वेल वधंदी' ॥ 
हरि नगद तरणो जुग जुग हरि दामन मिद प्रीति द दरिं दासन को मितु। 
जगो नद पीड्य गुरु चलंदी | हरि दामन कै व्रि दै जि जंती के वनि जंतु ॥ 
जगि ऊनि प्ीड़ी चने मतिरुर की हरि के दाम हरि भिदे करि प्रीतम स्नेह, 
जिनी युरमुग्वि नाम धिथडमा | किरया करि कै सुनहु प्रु मम जग महि वरम मदु ॥ 
दर पूग्लु न कवौ बिनमे जो हरि दासन की उमतति देसा हरि की वडिआई । 
जावै नित देवै चङ सवाई ॥ दरि आपणी वडिभई वदी जन का जकार कराई ॥ 
नानक्र संन मंत दहृरि एको सो हरिजनु नामु धिदा दरि दरि जनु इक समानि । 
जपि हरि दरि नामु मोही जनु नानक हरि का दासु दरि पैज र्वु भगवान ॥ 
ज्म - (>~ 
अजनदेव 


( अन्म-सव्रन-- १६२० त्रिः, वैशाख 2 9) जन्म-स्यान--गेहन्दवाल । पिताका नाम--गुर रामदान । मत्तक नाम-वीवी 
भानी। मृन्यृ- -न्वः ५६१२ यष्ट शयुः ८, चत्ु-्यन--चहौर ८ रावी न्दम ) 
| यत्र मोग टार नि सगल जोग अर गिभआन धिन इक निम्र न कीमति जाना 
तुमही नायक तुमदही छत्रपतिः तुम परि रहे भगवाना । 


मनु माना। ह 
पावड दानु संत-सेवा हरिः नानक सद्‌ कुरान ॥ 


साचरकरपादई्‌भाल मयेह 
जाकी रामनाम लवि छागी । 

सजनु युद युदा सजे सो कदिए वड़मागी ॥ 

समद सुन्द तुमहि नियानेः रदित-बिकार अल्प माइ ते अहंघुदधि-वरिखु तिञगी । 

तुमही सुधर युजाना। दरस पिआ आस एकटि कीः टेक दिये प्रिय पागी॥ 


सहर हौ जाता है; सद्‌ रर दाताने से अपने नामका दान दे दिया है । प्रभु ! तेरी शोमासे सारे खण्ड ओर ब्रह्माण्ड रोभायमान हो 
जार्येगे; तेरे नामका यह दहेज दूसरे ओर दहनो नदीं मिलाया जा सकता । 
दुनियादरार पो पमे दहेजके रूपम श्च अहंकार ओर निकम्मे युलम्मेका ही प्रदश्च॑न करेण 1 
मेरे बाबर ! तुम तो मेरे भ्रीतमको ही युन्ने दान गौर दहेजके रूपमे दो । 
१. मेरे बाबुल ! प्रीतम प्रञुसे भिल्कर वधू ( पवित्र ) बेलकर बटाती है । हरनि दुग-युगसे, सदय द, युर्का वंश बढाया है, 
जिसने उसके उपदेरखसे हरिके नामका ध्यान सदा किया है । 
उस परमपुरषका कभी विनाच्च नहीं ह्येता; जो वह देता ई, वह सवाया हो जाता है । 
नानक संत ओर भगवंतमे मेद नदी; शोर्नो णक दी है; हरिका नामेक दी वधू शोमाको पाती दै। 
मेरे बाबुल ! प्रीतम प्रमु भिककर वधू बेरुको बदृाती है 
२. सिउसे, के साथ । मितुनभित्र । जतीन्त्री, वाजा बजानेवाला । जंतवः वाजा । हरि पिञश्दे-हरिका ध्यान करते है । 
मेहु-करणारूपी जल, यह भी अथं हो सकता हे । उसतति-स्तुति, प्रशंसा । वडिआदमहिमा । हरि ““- कराई--जव उसके सेबरकोक 
जयकार होता दै तो परमात्मा उसे अपनी हौ महिमा मानता है ¦ भिआआ्ान्ध्यान करते हं । शक समानि-ए्क द्यी ह दोनों । 
पैजन~लाज 1 
३. सउन्से। इट ˆ” ˆ“ विगाना=श्स दुष्ट दत्र ( मन ने मेरा नाक कर दिया था; अथवा दयालु संतन शस दुष्टका छेदन कर 
दिया । सगल "“" ` ““" जाना=ग्रमुके सांनिष्यमे एक क्षण मी जो आनन्द मिला, उसकी तुरना सारा योग ओर कश्ान-ष्यान्‌ तुच्छ 


दे । निमख=निमिष, पल । सदसदा । कुरबाना-बिद्ारी । 


दहु छेदिओ दुमद व्रिसाना ॥ 





६९२ 


अर्चित सोई जागनु उछि परैपनु अचित दसत वैरागी | 
कटू नानक जिनि जगतु ठगानाःषु माइ हरिजन ठगी ॥ 
साई री मनु मेये मत्तवारो | 
पेलि ददल अनेद सुण पूरन हरिरसि पिम खुमारो ॥ 
निरमल मइउ उजर जु गावत ब्रहुरि न होवत कारो । 
चरएनकमलर मिउ डोरी राची भेटि पुरखु अपरो ॥ 
कर गहि टीने ससु दीने, दीपक भडउ उजारो । 
नानक नामि-रसिक वैरागी कुद समूहा तायो ॥ 
राम राम राम राम जाप । 
कलि-कट्स दोभ-मोह विनसि जाद्‌ अह-ताप॥ 
आपु तिञआगीः संत चरन खगः मनु पवितु? जाहि पाप । 
नानक्ु वारिकु कदू न जानः राखन कर प्रभु माईवापं ॥ 
चरनकमल-सरनि रेक ॥ 
ऊच मुच वेअंतु ठाकुरः सस ऊपरि ठुही एक । 
प्रानअधार्‌ दुख व्रिदार) देनहार॒बुधि-तरिवेक ॥ 
नमघकार रखनहार मनि अराधि म्रमू मेक । 
संतरेन करड मंननु नानक पावे सुख अनेकं ॥ 
जप्रि गोर्बिदु गेपाट ख | 
रामनाम सिमरि तू जीवहि फिरिन खाई मह्यकाड्‌ ॥ 
कोटि जनम भ्रमि भ्रमि ्रमि आईयो। 
वड़े भागि सधु-संगु पद्मो । 
बिनु रुर पूरं नाही उधार। 
बाबा नानु आघ एह बीचारं ॥ 
गावहू राम के गुण गीत । 
नाम॒ जपत परम सुख पादे आवागउणु मिरे मेरे मीत ॥ 





१. खिविश्रीति; ध्यान । सजनु-संब्धी, प्यारा । सुहेल= 
सुन्दर । अङ्पि-निकरेप । अहंवुद्धि-बियु=अहंकाररूपी पिष । 
अचितननिशचिन्त । वे्मु-वैठना ! ठगी=हरिभक्तोद्यरा ठगी गयी । 

२. सखुमारो-नश्चा ! कारो-~काल, मङ्िनि । डोरी राची=परीति 
ठगी । डुरु समूहा=अनेक इको । 

३. अदं-ताप-अदंकारकी आगः जो निरन्तर जलती रहती है । 
आपु-अष्टकार । पवितु--पवित्र । बारिकुः=बार्क । कको । 

४, उच मूच ऊँचे-से-ऊचा ! बेअंतु-अनन्त } मनि अराधि 
मनम आराधना करने योग्य । संत “` “` ““" मजनु=संतोकी 
चरण-~रजसे मनको मोजकर निरु कर । 

५. उधार=उद्धार, सक्ति! आद =कहता है ! बीचारू=सार- 
तेत्वको बात । 


‰ संत वचन सीतट सुधा करत तापत्रय नास ॐ 


गुण गावत दैवत परगसु; चरन कमल महिं होय निवासु । 
संतसंगति महिं होय उधार (नानकः मउजलु उतर पा || 


मेरे मन जपु जपु हरि नाराहण | 
कवहू न विसरहु मन मरे ते आट पहर गुन गादण॥ 
साधू धूरि करड नित मजनु सम क्रिख्विख पाप गवाइण | 
पूरन परि रू क्रियानिधि वटि घटि दिसटि समाई ॥ 
जाप ताप कोटि ट्ख पूजा हरि सिमरण तु ना खण | 
दुइ कर जोड़ नानक दान ममि तेरे दामनि दास दापादर्णं ॥ 


हद करि गरवे | 
तृण-समानि कटु संगि न जवै॥ 
वहु सकर मानुख ऊपरि करे आस । 

पल भीतरि ताका होड त्रिनास ॥ 
सभ॒ ते आप जने व्रस्व॑तु| 
सिन महि होई जाद भसमंतु॥ 
वद आपि अर्हिकारी | 
ध्रमराइ तिसु करे 
गुरप्रसादि जाक। मिटे अमिमानु | ध 
सो जनु नानक दरगह परवानुः ॥ 


धनवंता 


किसे न 
खुरी ॥ 


मानुख कीरेक ब्रथी सम जानु | 


देवन कड. एके भगवानु ॥ 
जिस के दिए रहै अप्राई्‌। 
वरहुरि न तृमना खगै आई ॥ 


रखै एको अआपि। 
मानु कै कधि नादी हाथि॥ 
तिसका हुकमु वृक्षि सुखु होड । 

ति्षका नामु रु कहि परोद ॥ 
सिमरि सिमरि सिमरि प्रभु सोई । 
नानक व्रिघनु न खगै कोड || 


१. प्रगासुन-आत्मज्ञानका प्रकाल । उधारु-~उद्धार, सोक्ष । 
भरउनजलु-संसार-सागर 1 

२. साधू धूरि=संतोंकी चरण-धूल । किविख--मैर, कलक । 
गवा्णन लो दियेः नष्ट॒कर दिये । दिस्तटि समाइणदृटिे व्याप्त 
हो गया; अन्तरम समा गया । ताप~-तप, तपस्या ¦ तुङ्-तुल्य, राबर । 
दासनि दास दसादणनदासंकि दासका मी द्रात दहयेना चाहता ३ । 

३. कसकर~फोज । मानुख-आश्ञापाल्क सेवकोसे आदय है । 
खिन क्षण । न कदे~कुछ भी नदीं समञ्चता । धरमराई-यमराज । 
सुआरी-=बेह्ऽनत । दरगई परवानुन्ईश्वरके दरवार जानेका उसे 


दं | 


प्रवाना मिरु जाता है 


४. ेकनमाधारः अवकरुम्ब । वृथी=दृधा, श्चूढी । देवन कड 
देनेके छ्यि । परोक्ष्-पिरोकर पहन छे, धारण कर ठे । 


मार 
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बरदभागी ते जन जग महि) 

सदा सदा हरि कै रुन गाहि॥ 
राम नाम जो करहि व्रीचार। 

मे धनवत गनी संसार ॥ 
मनि तनि रणि ब्रोख्दि हरि सुखी । 

सदा सदा जानहु ते सुखी॥ 
एको एठु णु पेछने। 

इत उत की ओहु सोक्ली जने ॥ 
नाम संगि जि का मनु मानिञा। 

नानक तिनि निरंजनु जानिभा' ॥ 


संत-मंगि अंतरि प्रभु डी 

नातु प्रभू का दगा मीय 
सगल समिग्री एकस घट माहि) 

अनिक ञ्ग नाना हनदह ॥ 
नड निधि अमूतु प्रम का नाम| 

देही महि इस का वक्लाम | 
सन्न समाधि अनहत तह नाद | 

कुन न जाइ अचरज यपित्तमाद्‌ ॥ 
तिनि देखिआ जिद अपि दिखाए । 

नानक तिसु जन सोद्यी परए ॥ 


तू मेरा सखा तुदी मेय मीतु। 

तू मेरा प्रीतम तुम सेगि दहीतु॥ 
तू मेरीपति तू है मेर गहणा। 

तुञ्च त्रिनु निमखु न जाई रणा॥ 
तू मेरे छलन तू मेरे प्राण। 

त्‌ मेरे साहि तू मेरे स्रान॥ 
जिउ॒ठुम राख तिउ दी रहना 

जो तुम कहु सोद मोहि करना ॥ 
जह पेखऊ तहा तुम वसना 

निरमय नाम ज्पञउ तेय रस्ना॥ 
तू मेरी नवनिधि त्‌ मंडार । 

रग रसा तू मनहि अधार | 


१. याहिन=गते दै । गनी~-गिने जते है । एको एञरु-प्ठु-- 


केवर एक अद्ितीय परमात्मा । शत उत-दोर्नो रोक । सोद्यी-क्ञान । 


२, संत " “ * “ * "डी सत्सङ्गके प्रभावसे प्रभुको अपनी 


तू मेरी सोमा ठम गि रचिभा। 

तू मेरी ओट तू है मेरा तक्र ॥ 
मन॒ तन अन्तरि तुददी धिञआइा | 

मरम तुमारा गुर ते गद ॥ 
सतगुर ते डि इटः एकै । 


(~ १ 


नानक दास हरि इरि दहरिवेके ॥ 
सखोकः 

हरि हरि नामु जो ननु जपै सो आदम पाणु । 
तिसु जनक बलिद्रारणे जिनि मजिमा प्रयु निखार्णु | 
सनिरुर पूरे सेवर द्यवा का होर नास । 
नानक नाम अराधिए कारु आवै रुं ॥ 
निसु मिमरत संकट दुटदि अर्नेद गख विखाम | 
नानक जपीए सदा हरि निम्ब न विश्षरउ नार्गे ॥ 
विते कडडङ्त्तणि सगल मदि जगत रही चपट | 
नानक जनि वीचारिमा मीया दरि का नारं॥ 
गुरु के सवदि अरधिए नमि रवि वैरयु। 
जीते पंच वराद नानक सफल मारू र्य ॥ 
पतित उधारणं पारत्रहमु संम्रथ पुरु अपार । 
जिसहि उधारे नानका सो सिमरे सिरजगहार | 
पंथा प्रेम न जाणई भूटी फिरै गवारि। 
नानक ` हरि बिसराइके पड्दे नरक अधिआर ॥ 


१. दीतु-हितः प्रेम । प्रति-खज । गहणा--भवरम्बन, 
आधार 1 निमसुननिभिष, पर । खान-सवसे वड़ा सरदार । जह 
पेधउ--जहा भी देखता हरं । रसाः परमानन्द । रचिआ-रगा 
हआ या अनुरक्त र । तकिभा=सदहारा ! दृड़मा शुः एकन-श्से दृढतासे 
पकड छया किएक जीर केवलए्कतू हीह 

२. सो आदा परवाणु-उसीका संसारम आना सचा है । 
निरबाणु-मोक्षदायक । 

३. कारजु आवै राखुदरिनामकी पूंजी ( अन्त समय ) काम 
आये । 

४, विल्लामनज्ान्ति  निमख-निमिषः प्रर । 

५. विरवै कउडत्तणि--विषयरूपी कंड्वी बेल । 

६. रुर कै +“ वेरायु-~युरुके उपदेरकौ आराधना 
करली चाहिये, जिससे हरि-नामके प्रति प्रेम जर विष्योकि प्रति 
वैराग्य उतपन्न हो । पंच वैरा्माविषयरूपी पोच दातुओंको । मार 


अन्तरात्म ददी देख ख्या । सगर समिग्री-नानः प्रक्रारकी खष्टि। रागु वह राग जो युम उत्साह बदानेके स्यि माया जाता है । 
दूयदिन-दीखते है ¦! विसमाद-- चमत्कार । सोक्षी--सुयुद्धिः विवेक । ७. संग्रथ=समथ, सर्वशक्तिमान्‌ । 
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फूटो अंडा मेस का मन यो परगासु ¦ धी विहूणा पाट पटंवर भादी सेती जे। 
काटी बेरी पग ते गुरि कीनी वंदि खख ॥ धूडी विचि छडंदडी साहां नानक तै सह ने* ॥ 
तू चड सज मेडिया देई सी उतारि। सोरछठि सो रु पजि कवहु न फीका होई । 
नेण मर्जे तरसदे कदि पस्सी दीदार नानक राम नाम गुन गादअदि द्रगह निर्म सोई ॥ 
नीहु मर्हिजा तऊ नालि वरिमा नेद दूडावे इखु । जाको प्रेम सुआ है चरन चितव मन मादि। 


उटी श्रद्‌ कते हठ पमी तड दीदार । 
काज हार तमो रु वरिनु परते हमि रस छार ॥ 
दिखा मरण कबूल करि जीवण कौ छडि आस | 
हो समना की रेणुका तउ आउ हमारे पस ॥ 


मगनु मह परि परेम भि सूघ न सिमरत अंग 
प्रगटि मदओं सम खोज महि नानक अधम पतगः | 


संत-सरन जो जनु परे; सो अनु उधरनदास | 
सत॒कीनिदा ध्नानकाः वहुरि-वहूरि अवतार ॥ 
जिसु मनि बसे पारस निकरि न अवे पीर । साथ न चाठे वरिनु भजन व्रिखिया सटी छार । 
भुख तिख तिषु न प्रिमापई जमु नदिं आवे नीरं ॥ हरिहरि नामु कमावनाः (नानकः इहु धनु सार ॥ 


ममम, ०१५००००० 


गुरु तेगबहादुर 
( जन्म-संबत्‌ १६७१९ वि ०० वैराख ० ५ । जन्म-स्थान---भमूतसर, पित्ाका नाम--युरं हरमोविन्द, माताका नाम--नानकीः 
भत्यु--संवद १७३२ वि ° अगहन सु° ५ ) 


मन कीमन दी महि रखी। रे मन; राम खिड करि प्रीति । 
ना हरि मजे न तीरस्थ सेए चोरी कालि गही॥ खवन गोविद गुनु सुनउ अरु गाउ रसना गीति ॥ 
दाया मीत पूत रथ संपति धन पूरन समु सही, करि साध संगति सिमर माधो दहि पतित पुनीति। 
अंडर सगल मिथिञआ ए जानउ भजनु राम को सही ॥ काल-विआड जिड परिमो डोरे मुखु पसारे मीति ॥ 
सिरत फिरत वहते जुग हारिओ मानसदेह र्दी । आजु कालि फुनि तोदि भसिरै समश्नि रावउ चीति । 
नानक कंहत मिलन की वरिमा सिमरत कहा नही ॥ कद नानक राम भनि ठे जातु अउसरु बीति ॥ 


व व व्व 


१. मनहि स्मो परगाुमनक्रे अंदर दिव्य प्रकाल भर गया । वेरी--वेडी । पगह ते-पेतेमेसे । वंदि खलासु-~बन्धन-सुक्त । 

२. अय्‌ मेरे सानन } अगर तू के, तो भे अपना सिर उतार कर तुके दे दूँ । मेरी मखं तरसती ह कि कव तु देख । 

३. मेरी भ्रीतितेरेदी साथे; भने देखछ्या कि जओौर सब प्रीति ्यूटी है । तुङ्ञे देखे विना ये वस अर ये मोग मे 
हरावमे लगते हं । 

८. मैरे प्यरि ! तेरे दर्शनके क्थि भे बड़ी मोर उढ जाती हूँ । काजल, हार ओर पान ओर सारे मधुर रस, बिना तेरे दर्चनके, 
धूरवी तरह लगते ह| 

५. कबूल करि-सवीकार कर ठे । छड़ि-छोड़कर । रेणुकायै रोकी भूल, अत्यन्त तुच्छ । 

६. पीर~दुःख । त्तिख~तषा, प्यास । जमु-कारु । नीरःनिकट । 

७, मेरा प्रीतम मेरे पास नदी, तो हन रेशमी वरखलोको केकर क्या करूगी, मै तो शर्म आग ल्गा दूंगी; प्यारे | तेरे साथ धूलमे 
डोरी हु मी म सुन्दर दीरखगी । 

८. सोरष्ठि--ए रागका नाम । सो रसुनबह्य-रससे आशय है । द्रगह--परमात्माका दरवार । निरमल्निष्याप । 

९. सुभाउ--सखमाव । चरन चितवे मन माहि-परमात्माके चरर्णोका ध्यान दयम करते है । विरदी--अत्यन्त प्रमातुर । आमन 
न्य स्थान, सांसारिक भेोगेसि भारय है । 

१०, घुध--युध, ध्यान ! रोभ--रोक । 


जो नर दुख मै दुषु नहिं माने 

मुखर सनद अरु भय नहिं जाके भेचने माटी जन ॥ 
नहि निदिया नदि उसतति जाकरे सेम मोह अभिमाना । 
ह्रत्र सोग ते रदै निभारठ नादि मान अपरमाना॥ 
आमा मनमा समल तिगे जगने रद्‌ निरास | 
कामु करोधु जिह परमे नादिन तिदह षट व्रहमु निवासा ॥ 
गुर किसा जिह नर कड कीनी तिह इद चुगति प्रछानी | 
नानक लीन भदभ गोर््रिद मिड जिड पानी संगि पानी 


इह जगि मीतु न दैन्रिभ कोई | 
सगर जगतु अपने सुख गिभो दुख मे संगि न दोई ॥ 
दारा मीत पृत मनप्रेधी सगरे धन भिव ल्मगे। 
जत्र दी निर्धन देन्ित्ना नक्र संरु छाड़ि मम ममे ॥ 
कदे कटा इभा मन वरडर क्रड इन निनद ल्यादभो | 
मीननाथं सगल म मेजन जसु ताको त्रिसरादमो | 
सुभान पृष जि मओ न सूधो वहतु जतनु म कौनउ। 
नानक सज विरद की राखहु नामु तुद्यारड लीनउ ॥ 


जामे भजनु राम को नाहीं | 
तिह नर जनम अकार खोदउ इह राखहु मन मादी ॥ 
तीरथ करे निरत पुनि रसै, नहिं मनुवा वसि जाको | 
निहफल धरम ताहि तुम मानो सोच कहत म याको ॥ 
जैसे पाहन जल महि रान्विड भेदै नहिं तिहि पानी | 
तेते ही तुम ताहि प्छानो मगतिहीन जो प्रानी ॥ 
कटि मँ मुकति नाम ते पावत गुर इह मेद बतावे । 
कहु नानक सोई नरु गस्आ जो प्रम के रुन गावै ॥ 


साधोः मन का मात तिञगो | 
काम क्रोध संगति दुरजन की, ताते अहनिसि भागो ॥ 
दुख दोनों सम करि जने, ओर मानु अपमाना | 
हरख-सोग ते रहे अतीता तिनि जगि तत्त पाना ॥ 
उसतुति निंदा दोऊ स्यागैः खोज पदु निखाना | 
जन नानक इहु खे कठिन हैः किनहू युरमुषि जाना ॥ 
काहे रे, बन खोजन जाई | ` 
सरब-निवासी सदा अल्पा तोही संगि समाई ॥ 
हुप मध्य जिउ बासु बसतु है मुढुर माहि जैसे छई 
तेसे ही हरि धसे निरंतर; धट द खोनहु भाई | 
बादरि भीतरि एके जनह, इदं गुर गिआनु बताई । 
जन नानक बिनु आपा चीन्दः मिरेन भ्रम की काह ॥ 


सम्‌ कटु जौवत को व्िडदयार । 
मात पिता भाई सुत वधू अर पुनि गहं की नार॥ 
तन ते प्रान होत जव निभे टेरत प्रेत पुकार । 
आध धरौ कोऊ नहिं राखे धरि ते देत निकारि॥ 
मृगतृसना ज्जिड जग रचना यह देखहु रदे विचारि । 
कटू नानकं मजु राम नाम नित जाते ह्येत उधार ॥ 


राम सिमर रम मिमर इदै तेरो काज है| 
माद को संयु तिभिः प्रभुलजू करी सरनि छगिः 
जगत-यु् मानु मिथिथाः टो सव्र साजु रै॥ 
सुमने जिड धनु गानु; कहि पर करते मानुः 
वरू की भीत जैने व्रयुधा को रनु है। 
नानक जन कदत वात वरिनमि ञे तेरो गात; 
चिनु-छिनु करि गह काट तसे जातु आह्न है ॥ 
अव मं कउनु उपाड करडं | 

जिह त्रिधि मन को संसा चूके मउ निधि पारप ॥ 
जनु पाइ कटु भले न कौनोः ताते अधिक उरं। 
मन चच क्रम हरि गुन नहिं गाए यह जिअ सोच धरं ॥ 
गुरमति पुनि कटु गिआनु न उपजिउः पसु जिर सोच भरे । 
कहु नानक प्रु वरिरदु पदान, तत्र हेडं पतित तर ॥ 


माई; मनु मेयो वसि नादि 
निसवासुर्‌ प्रिखञनि कड धावत किह विधि रोकड ताहि ॥ 
वेद पुरान सिमृति कै मति सुनि निमखन हए वप्त | 
परधन परदारा सिड रविजो धिरथा जनमु सिरत ॥ 
मदि माइआ के भइ बावरो सूञ्चत नह कलु गिआना | 
घट ही भीतरि बसत निरंजनु ताको सरम न जना॥ 
जवर ही सरनि साध की आइ दुर्मति सगर भिनासी | 
तबे नानक चेति चितामनि कारीजम की फौसी॥ 


मन रे प्रम की सरनि विचाये | 
जिह सिमरत॒गनका-सी उधरी ताको जु उर धारो ॥ 
अटक मयी धुम जाकर सिमरति अरु निरे पठु पाद । 
दुख हरता इह व्रिधि को सुआमी तै कहे त्रिसराइञा ॥ 
जब ही सरनि गही किानिधि गज गराह ते दयूटा | 


महिमा नाम कहा लड बरनडउ राम कहत बेधन तिह तूटा ॥ 
जनो 


१. विसिअनि कउनविषर्योको, इन्रि्योके भोर्गोकी ओर! मति 
मत, सिद्धान्त। सिउ~से । निरजनु-निराकार परमात्मा । मरमु=मेद, 
रहस्य । चेतिमोन चिन्तन या ध्यान किया । चिन्तामनिनसमस्त 
चिन्तामोको दूर करमेवाला, परमात्मा 1 
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अनाम पपी जयु जाने निनन्व माहि निसतारा। 
नानक कहत चेत चितामनि तै भी उतरदि परा ॥ 
प्रीतम जानि टेषु मन माद्री] 
अपने सुग्र मिउ ही जय फोधियो को काहू को नादी ॥ 
युत मै आनि वहतु मिल वैठत रहत चू दिसि दरे । 
विप्रति परी सम हीरसैगु छत कोड न आवत मेरे ॥ 
ध्र की नारि व्हूतुहिु ज सिउ सदा रहत संग खगी | 
जव ही हत तजी इह कादजा परेत प्रेत करि भागी॥ 
इह परिधि को विउद्यर वनिथो है जा पिठ नेहु व्गहथो। 
अंति बार नानक वितु हरि जी कोऊ काम = आदः ॥ 
हरि के नाम विना दुख पावै | 
मगति भिना सहसा नहि चके गुर इह मेद बरताव ॥ 
कहा मदड तीर्थ त्रत कीएः राम सरनि नहि अवे | 
जोग जम्ब निहफर तिह मानो ज प्रभु-जलु विसरावे ॥ 
मान मोह दोनो को परहरिः गोर्धिद के गुन गवे | 
कह नानक इह त्रिधि को प्रानी जीवनमुकत कदावै ॥ 


मन रे, साचा गहो विचारा । 
राम नाम बिनु मिथिजा मानो सगो इह संसारा ॥ 
जाको जोगी खोजत दहरे, पाद निं तिहि पारा | 
सो ख्रामी तुम निकटि पछानोः रूप-रेख ते निआरा ॥ 
पावन नाम जगत मे हरि कोः कवहू नाहि सभारा । 
नानक सरनि परियो जगव्रंदनः राखहु व्रिरद तुष्दारा ॥ 


साधो स्वना राम बनाई । 
इवि ब्रिनसे इक असथिर माने, यचरज छ्खिमो न जाई ॥ 
काम क्रो मोह बसि प्रानी हरि मूरति त्रिसराई। 
चटा तन साचा करि मानिओं जिउ सुप्रना रेनाई ॥ 


# संन वचन सीत सुधा करत तापत्रय नास ॐ 


जो कप ५२ [8 # 
जो दीमे सो सगल वरिनासतैः जठ ब्राद्र की छई | 
जगनानक जग जानि मिथिआ, रहि राम सरनाई' | 


प्रानी कड हरिजसु मनि नहि आवै | 
अहनिसि मगनु रहै माइ मे कटु केसे गुन गावै ॥ 
पूत मीत मादा ममता गिड इह विधि आपु वैधे । 
मृगतरेखना जिउ इटो इह जगु देखि ताहि उठि धवै ॥ 
भुगति मुकति को कारनु खामीः मूद्‌ ताहि विसरवे | 
जन नानक कोटिन मे कोऊ मजनु राम को पैर || 


जगत म टी देखी प्रीत । 
अपने ही सुख सिउ सव रगे; किञा दारा किञा मीत ॥ 
मेरो मेरौ समे कहत दै दित सिर रबोधिभो चीत। 
अन्तकार संगी नहि कोऊ; इहं अचरज है रीत ॥ 
मन मूर अजहू नहि समञ्चतः सिख दे हारिओ नीत । 
नानक मउनल-पारि परैः जो गावै प्रमु के गीतं | 


साधो, कंडन जगति अवर कौन | 
जाते दुर्मति सकर बिना, रामभगति मनु भीजे॥ 
मनु माइञा मे उरन्नि रिज है वूद्चै निं कटु गिआना । 
कन नामु जग जाके सिमर पावे पदु निखाना॥ 
मए ॒ददभाक कृपाख संतजन तव इहं बात बताई | 
सख धरम मानो तिह कीये जिह प्रम-कीरति गाई॥ 
रामनाम नर निपिबासुर म निमख एक उर धारे। 
जम को चासु मिटे नानक तिह, अपुनो जनम सवार ॥ 


हरि बिनु वेरो को न सहाई। 
काकी मात-पिता सुत बनिताः को काहू कौ भाईं॥ 
धनु धरनी अरु संपति सगरी जो मानि अपनाई । 


कमायकर ०००. ०१०००२० + ५, ¢ 
१. गनका~-एक वेद्या, निसका नाम पिङ्गल था । धुअनश्रव । तन चट कु संग न चारः कहा ताहि ख्पटाईं ॥ 


इह विधि को-एेसा ( पतितपावन ) ¦ कदा रउकर्होतकि । तूया 
कट गया ! निसतारा=सुक्त कर दिया । 

२. फोँथिभो-पंदेमे पड है । को काहू को-~कोईं मी किसीका। 
नेरे-नजदीक । जा सिउ~जिसके साथ ! हंस~जीव । काडभा= 
कायाः देह । 

३. सदसा नदि चुवैसंशय ( द्वैतमाव ) का अन्त नहीं 
हता । को=कोई निरा । 

४. गहो=मदण करो । बिचारा=सद्विवेक, भात्मज्ञान्‌ । 
पञ्मदो=पहचानो ¦ समारा=सरण या ध्यान किया ! विरद~बाना; 
बड़ा नाम्‌ । । < 





१, असथिर्-सिरः, नित्य ! रेनाङ्-रातका । दीसै~दीखता 
है । सगल्-सकल । अई-छहि । 

२, मति नहि आवै-हृदयमे जमता नहीं । भुगत्ि-मोग 
सांप्तारसिकि सुख । 

२. किंमा=क्या ¦ दारा~ल्ली । हित '"“ -चीतन-मनको प्रेमे 
फसा च्या 1 नीत=नीतिकी, हितकारी; नित्य । मीत=गुणगान । 

४. भजे= मीगे, बिभोर हो जाये ! निरवाना~मेक्ष । सरब 
गाङ्=मानो उसने सब धमं-कम कर लियः. जिसमे प्रेभसे परमात्माका 
युण-गान किया ¦ निमख-~जिमिष, पल । सवारै-युधार केता है । ` 


र गुरु तेगवहादुर # 


दीन द्रदयाल नदरा दु-भंजन ता मिड सचि नव्दाः ¦ 
नानक्र करटृत जगत मभ मिथिभा ज्यो सुम्ना रेनाई'॥ 


साधो) इ तनु मिथिभा जानो 
हआ भीतर नो गम वमनु 2 माचो ताद पछानो॥ 
इदु जगद संपति सुप्ते कीः देति कहा रएडानो। 
मृगि निद्र क्ट्ू न चके) तादि कदा ल्पटानो ॥ 
भमतुति निदा दोऊ परिहर हरि-कीरति उर अनो | 
जन नानक सभ दही म पूरन एक पुर भगवानो ॥ 


हरि को नामु सदा सुरदा | 
जाको मिमरि अजामि उधरिभरों गनक्रा हू गति पाई ॥ 
पचाटी को राजमथामे गमनाम सुधि आई। 
तक्रो दु हरिभो कसनामय अपनी पैन वदृ | 
मिह नर जसु गमो क्रिरयानिधि नाको मदो सहाई । 
कटु नानक मै ददी भगे गदी आन सरनाई ॥ 


माई म धनु पदी हरि ना३्‌। 
मनु मेयो धाबनते दध्मो; करि वरै व्रिखरामु॥ 
माइ ममता तनते भागी, उपजिड निसमङ गिआनु | 
लोम मोह एह प्रपि न सकर; गही भगति भगवान ॥ 
जनम जनम का संसा चूका; रतनु नामु ज्र पादमा । 
त्रि्ना सकर बिनामी मन तेः निजसुष माहि समादञा ॥ 
जाक्उ होत ददम करिसानिधिः सो गोद गुन गवे । 
कटू नानक इह त्रिधि की संपै, कोऊ गुरुप पदे ॥ 


हरि जू रपि लहु पति मेरी। 
जम को त्रास भदउ उर अंतर, मरन गही किरिपानिधि तेरी ॥ 
महा पतित सुगध लोभी फुनि, करत पाप अव हारा | 
भे मखे को विस्तरत नाटनिः तिह चिता तनु जाय | 
किये उपाव मुक्ति के कानि दददिमि कड उटि धाडभ। 
धट ही भीतरि बसै निरंजनु, ताको मरु न प्रहथा ॥ 
नाटिन रनु नाहिन कलु जपु तपु, कउनु करप अव कीज । 
नानक हारि पर्ठि सरनागति, अभे दानु प्रम दीज। 





१, कोनकोई भी । जो मानिओ अपनाईजिसे अपनी मान 
बैठा था । रचिनप्रीति । रेना्रातका । 


२. इमानया, इस । पञछमनो=पह चानो | एडानो गवं किया । 
एक पुर~येवरु अकार पुरुष । 

३. उधरिभ=उद्धार ए गया, मुक्त हो गया । गतिनमेोक्ष । 
पंचाी-द्रौपदी । पैज-पण, टेक । ान-=भाकर्‌ | 


९९. 


( प्रेपिका-- श्रीपं ° करे० नयद्रीरोङ्कमारी } 
दोहा 
गुन गोर्विद गाद नही, जनमु अकार्य कीन | 
कटू नानक दरि भजु मनाः जिदि विधि जल कौ मीन ॥ 
व्रिछिसन निउ ऋ रचि, निमि न होहि उदास | 
कटु नानक्र भरु हरि मनाः परैनजम की फास ॥ 
तरनापो इटंदी गह द्द ज्य तनु जीति। 
कटु नानक मञ्च हरि मना अउथि जाति ह ब्रीति॥ 
विध महदओ रष्मे नदीं काल पटुचिभो आन। 
कटु नानक नर वावेरे क्रिड न भने भगवान] 
धन दारा संपति सकल जिनि अपनी करि मानि। 
इन मं कुछ संगी नदीं नानक साची जानि॥ 
पतित उधार भ दसन हरि अनाथ के नाथ। 
कहु नानक तिह जानिदौ सदा वसतु हम साय ॥ 
तनु धनु जिह तोकड द्विओ ताक्षिड नेह न कीन। 
कहु नानक नर बावे अब कड डोलत दीन ॥ 
तनु धनु सपे सुर दिओ सङ्‌ जिह नीके धाम। 
कह नानक सुनु रे मना भ्िमसतं कादे न रम॥ 
सम दुल दाता रमु है दुर न्दिन कोई। 
कहु नानक सुनि रे मना तिह सिमस्त गत होई ॥ 
जिह पिमरत गत पाये तिहि मज रे तै मीत। 
कह नानक सुन रे मना अधि घटति है नीत॥ 
पच तत्त कौ तनु रचिड जानु चतुर सुजान । 
जिह ते उपजिड नानका लीन ताहि मै मान॥ 
घटि धटि महरि जु वरस संतन कल्यो पुकारि। 
कृह्‌ नानक तिर मनु मना भड निधि उतरहि पारि॥ 
सुख दुख जिह परसै नदीं लोम मोह अभिमान | 
कहु नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान्‌ ॥ 
उसतति निदि नाहि जिदं कंचन लोह समानि। 
कट्‌ नानक सुन रे मना युकत ताहि तै जानि॥ 
हरख (क्रोध) शोकं जा के नहीं वैरी मीत समान । 
कहु नानक सुन रे मना! मुक्ति ताहि तै जन॥ 
मय काहू कंड देत नहं नहिं मय मानत आनि । 
कह नानक - सुन रे मना | गिनी ताहि बखानि ॥ 
जिहि ्रिषिया सगरी तजी ल्ञि मेख वरैराग | 
कह नानक सुन रे मना! तिह नर माथे भाग॥ 
जिहि माया ममता तजी सब पै मयो उदास। 
कंद नानकं घुनु रे मना | तिद षटि ब्रहम-निवास ॥ 


१९.८ # संत बचन सीत छखुधा करत तापत्रय नास # 


जिद प्रानी हट मै तजी करता राम पान) 
कटू नानक वह मुक्त नर यह मन साची मान ॥ 
भय नामन दुर्मति हरण कलि मे हरि को नाम। 
निस दिनि जो नानक अने सफल होड तिह काम ॥ 
जिह्वा शुन गोविंद भजहू करन सुनहु हरि नाम | 
कहु नानक सुन रे मना | परि न जमके धाम॥ 
जो प्रानी ममता तजे लोभ मोह अर्हैकार। 
कह नानक आपन तरै ओरल छेत उधार ॥ 
जिड खप्रा ओर पेखना एसे जग को जानि। 
इन मै कलु साचो नदीं नानक विन भगवान ॥ 
निश दिन माया कारें प्रानी डोख्त नीत। 
कोन म नानक कोऊ नारायण जिह चीत ॥ 
जेसे जक ते बुदबुदा उपने बिनसे नीत। 
जग॒र्वना तैसे सची कहु नानक सुन मीत ॥ 
जोसुख को चाहे सदा सरनि रम की ठें। 
कहू नानकं सुनु रे मना! दुरम मानुख देह ॥ 
माया कारनि प्यावहीं मूर्ख लोग अजान) 
कहु नानक व्रिनु हरि भजन विरथा जन्म सिरान ॥ 
जो प्रानी निसि दिनि मनै रूप राम तिह जानु) 
हरि जन हरि अंतर नहीं नानक साची मानु॥ 
मनु माई मे फंथि रहिमो व्रिसरि गोविंद नाम । 
कहु नानक चरिनु हरि भजन जीवन कउने काम ॥ 
प्रानी राम न चेत मद माया के अंध। 
कहु नानक हरि भजन बिनु परत ताहि जम फद ॥ 
सुख मे बहु संगी मए दुखमभे संगि न कोई्‌। 
कहू नानक हरि भजु मना! अंत सहाई होड ॥ 
जन्म जन्म भरमत्‌ फिरिओ मिटिओ न जमको तासु 
कहू नानक हरि मञ्च मना ! निर्भय पावहि बासु ॥ 
जतन बहुत मे करि रियो, मिटिओ न मन को मान । 
दुम॑ति सि नानक रफँधिय राखि टह भगवान ॥ 
बराल ज्वानि ओर बृद्धपन तीनि अवसा जनि। 
कटू नानक हरि मजन वरिनु निरया सव हीमान॥ 
करणो हूतो चु ना किओ परि ल्ेम के फंद। 
नानक समये रमि गओ अव स्यो रोबत अंध॥ 
मन माइ म रमि र्यो निकसत नाहिन मीत । 
नानक मरत चित्र जिं छाडत नाहिनि भीत ॥ 
नर॒ चाहत कदु ओरः ओर की ओरे मई। 
चितवत रहियो ठडर नानक फणी ग परी ॥ 


जतन ब्रहुत सुख के कयि दुख को कियो न कौड। 
कहु नानक मुन रे मना] हरि भवे सो हद ॥ 
जगत भिखारी पिरत रै सव॒ को दाता राम 
कहु नानक मन सिमर तिह पूरन दोव काम ॥ 
शठे मानु क्या करै जगु सुमने जिड जान। 
इनम कदु तेरो नदी नानक कदि वखान ॥ 
गस करत दै दद्‌ को त्रिनसे छिन म मीति। 
जिहि प्रानी हरि जघ किमो नानक तिदि जग जीति ॥ 
जिह घटि सिमरन राम को सो नर सक्ता जन) 
तिहि नर हरि अंतर नही नानक साची मान ॥ 
एक भक्तिं भगवान जिह प्रानी कं नाहि मन। 
जेसे सूकर सुआन नानक मानो ताहि तन।॥ 
सुवामी को गृह जि सदा सुआन तजत निं नित्त । 
नानक इह व्रिधि हरि भजउ इक मन होड इक चित्त | 
तीरथ बत ओर दान करि मन मै धरे गुमान । 
नानक निषपफल जात दै जिड रवचर असनान ॥ 
सिर कपिओे पु डगमगे नैन व्योति ते हीन । 
कटु नानक इद्‌ विधि भई तऊन हरि रघ लीन ॥ 
निज करि देखि -जगत म कोड काह को नादि | 
नानक भिर हरि मक्ति रै तिह राखो मन माहि॥ 
जग रचना स्व इूठ है जानि लेह रे मीत। 
कृहु नानक भिर ना रहे जिउ वाट्‌ की भीत ॥ 
राम गमो रावनु गहञओ जा कड बह परिवार । 
कह नानकरे थिर कदु नदीं सुपने जिडं संसार ॥ 
चिता ताकी कीजिर जो अनदौनी होई । 
इह॒ मारगु संसार को नानक थिर नहिं कोड ॥ 
जो उपजिओं सो व्रिनसिहै परो आजु के काल 
नानक हरि गुन गदि ठे छड़ि सकर जजार ॥ 
बल चुट क्यौ बंधन परे क्कू न होत उपाय 
कह नानक अत्र॒ ओट हरि गज जि होदु सहाय ॥ 
बर होया बंधन दछुटे सव किद्ु होत उपाय। 
(नानक) सवर कुक तुमरे हाथ मे तुम ही होत सदाय ॥ 
संग सखः सव्र तजि गये कोड न निबहिभो साथ 
कटु नानक इह विपत मै टेक एकं रघुनाथ ॥ 
नाम रहिओ साधू रहिओः रदिमो गुरू गोविद । 
कटू नानक इह जगत म किन नपर गुरु मंद ॥ 
राम नाम उर मे गहिओ जके सम नहिं कोय। 
जिह -सिमरत संकट मिटै दरस तिहारो - ह्येय॥ 


# गुर गोविन्द सि # 


जानताम 
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गुरु गोषिन्दसिह 


( पूत्रनाम--गेोचिन्दराय, जन्म--वि० सं० १७२३ पौष शुद्धा ७, जन्म-स्यान-- पटना, ! पिताका नाम---गुरु तेगवहादुर+ 
मानाका नाम--गनुरी ! शरीरान--कातिक चुङ्का ५) विं० मं १७६५ ) 


ध्न भियो त्को जगमेसमुष्वते ^ 

द्रि चित्त म जुद्ध व्रिचारे। 
देह नित्त न नित्त रै ज्यु 

नाव चट भवमागर पारं ॥ @ 
धीरन धाम बनाह इहै तन बुद्ध 

प॒ द्यप ग्य उजियारैं। 
शषानहि की बदनी मनो दाथ 

ले कायरता कतवार बुहार ॥ ध 
काभयोजोसब्रहीजग जीतसु लोगन को ब्रह त्रास दिखायो | 
ओर कदा जुष देम विदरेसन मारि भले गज गाह षयो ॥ 
जो मन जीतते दै सवदेस वंह तुमरे दप हाथ न आयो। 
लज गड कटु काज सय्यो निं लेक गयो परलोक गमायो ॥ 


माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवरि । 
कोटि तुरंग कुरेगहू सोहत पौन के गोन को जात निवरे ॥ 
भारी भुजान के भूप मली व्रिधि नावत सी न जात व्रिचारे । 
एते भए तो कहा मए भूपति अव को नगिहि पय सिधि ॥ 


प्रानी † परमपुरुष पग सगो | 
सोवत कहा मोद-निद्रा मँ, कबहु सुचित हं जागो ॥ 
ओरन कटा उपदेसत है पसु, तोदि प्रबोधन खगो | 
संचत कषा परे त्रिभ्ियनं कर्द कवं त्रिय रस त्यागो | 
केवल करम मरम से चीन्दहुः धर्म करम अनुरागो । 
संग्रह करो सदा सिमरन कोः परम पाप तनि भागो ॥ 
जतं दुःख पाप नहिं मेदे, कार जार ते त्यागो | 
ओ सुख चाहो सदा सवन को, तो हरि के रस पागो ॥ 


रे मन ! ठेसो करि संन्यास | 
वन से सदन सवै करि समश्चहूः मन ही मादिं उदास ॥ 
जत की जा जोग को मंजनुः नेम के नखन वदा । 
ग्यान-गुरू, आतम उपदेसहुः नाम-बिभूति ल्ग ॥ 
अस्प अहार सुल्प पी निद्राः दया छिमा तन प्रीत | 
सील रचैतोख सदा निसराहिबोः हेब त्रिगुन अतीत ॥ 
काम क्रोध हंकार लोभ हठ, मोह न मन सौ स्यायै। 
तब दी आत्म-तत्त को द्रत, परम पुरुष कहँ पापै ॥ 
रासटीदखाके पद 
जब आई है कातक की रुत सीतल, 
कान्ह तवे अतिही रसिया । 
संग ॒गोपिन खेर विचार करथो 
जो हुतो भगवान महा जसिया ॥ 





अपवित्रन लगन के जिह के पग 

गत॒ पाप स्वै नसिया। 
तिह को युनि तिरियन के तग खेटः 

निवार काम इदै व्रसिया॥ 
मुख जहि निखापति की समदः 

वरन मेँ तिन गीत रिश्चयो अर गायो | 
ता घुर को धुनि क्लउनन में 

व्रजहू की त्रिया सव ही सुनि पायो ॥ 
धाइ चीं हरिं के मिख्ि कू 

तड सव के मनम जव मागो । 
कान्ह मनो भ्रगनी ज्ञवती 
छल्तरि कटु धंक हैर वनायो | 


गड आइ दसो दिसि ते गुपिया 

सव्रही रस कन्द के साथ पगी। 
प्खि कै मुख कान्द को चंदकला 

यु चकोपन-सी मन मे उमगी॥ 
हरि को पुनि सुद्ध सुआनन पेखि 

किधौं तिन की ठग डीटठ ल्गी। 
भगवान प्रसन्न भयो प्खि के 

कवि स्यामः मनो मृग देख मृगी॥ 


ख्खन ते रस चबन खग 
वरै श्रना गिरि ते सुखदा 
घास चग न मगा बन कै 
खग ॒री्च रहे धुनि, जो चुनि पादं ॥ 
देवर्गधार व्िलछवछ सार्रेग 
की रिन्च के जिह तान बसाई। 
देव॒ सै मिलि देखत कौतुक 
मुरी र्नैदखार बजाई ॥ 
ठाद रही जमुना सुनि केँ 
धुनि राग भठे सुनिबे को चदे ह। 
मोह रदे बन कै गज ओ 
इक्ठे मिलि आवत सिंह सदे टै।॥ 
आवत हँ सुर्मण्डल के सुर 
त्याग सवै सुर ध्यान कहे है। 
सो सुनि के बन ॐ खगवा 
तख ऊपर पंख पलार रहे ३॥ 
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# संत वन सीतटं सुधा करत तापन्रय नास # 


मोहक महर टहेगा दी 
महट-खडह्र 


एक सच्ची घटना हे- नाम ओर खान नही 
बतलाना है, उसकी आवर्यकता भी नहीं है| 
एक षिदरान्‌ संन्यासी मण्डलेश्वर थे । उनकी बडी 
अभिलाषा थी गङ्फिनारे आश्रम यनवानेको | 
घडे परिभमसे, कई वर्षी चिन्ता ओरं चेष्टाके 
परिणामखस्प द्रव्य एकत्र हभ । भूमि ठी गयी, 
भवन्‌ बनने रगा । षिश्चार भव्य भवनं बना 
अभरमका ओर उसके गृह-पवेशका भंडारा भी 
डे उत्सहसे दुभा, सैकड़ों साघरओनि भोजन 
किया । भ॑ंडारेकी जटी पत्तर एकी नहीं जा 
सकी थी, जिस चुर्हेपर उस दिन भोजन बना 
था, उसकी अमि बुद्ची नदीं थी, गृह-्वेश्चके 
दूसरे दिन प्रमातका षयं खामीजीने नदीं देखा । 
उसी राति उनका परलोक्वास हो गया | 


यह कोई एक घटना हो, सी तो कोई बात 
नीं है । एेसी घटनां होती रहती द । हम इसे 
देखकर भी न देखे `“ | 

कौड़ी कौदी महर बनाया, रोग कहे घर मेरा । 

ना धरमेरा साधर तेरा, चिदया रैन बसेरा ॥ 


यह संतवाणी फितनी सत्य है, यह कहना 
नहीं हेगा | जिसे हम अपना भवन कहते, क्या 
वह हमारा ही भवन दै १ जितनी आसक्ति, जितनी 
ममतासे हम उसे अपना भवन मानते है, उतनी 
ही आसक्ति, उतनी ही ममता उसमे कितर्नोकी 
ह, हम जानते है ! काखौ ची, गणनासे 
बाहर मवि, मच्छर ओर दृसरे छोटे कीडे, 
सहसो चृहे, सेकडों मकदर्या, दर्जनों छिपकलिया, 


कछ पी ओर पतंग, एेसे भी दूसरे प्राणी जिने 
हम जानतेतक न्ही-ठेकिन मकान उनका नहीं 
है, थही केसे १ उनका ममल भी तो उसी कोटि 
करा है, जिस कोटिका हमारा । 

मक्षन--महल-दोर्नोकी गति एक ही है । 
वड़ी लालसासे, अड़े परिभमसे उसका निमाण 
हुआ । उसकी साज-सज्ञा, उसका वैभव--लेक्षिन 
एक-भूकम्पका हका पक्षा" "` ` । आज 
तो किसी देशम कभी भी मनुष्यकी पैशाचिकता 
ही भूकस्पसे भी अधिक प्ररय कर सकती दै । महा- 
नारके जो मेष विश्वके माग्याफ़ाशचपर धिरे जा 
रहे है- कद कव बायुयानोसे दारुण अगरि-वषा 
प्रारम्भं होगी, कोई नहीं जानता । परमाणु या 
उससे भी ध्व॑स॒क किसी अघका एक अषात- 
क्या सूप होगा इन भवनो भोर मलोका ! 

ङछ न हो--काल अपना कायं बंद नहीं क 
देगा । जो बना है, नष्ट होकर रहेगा । महरुका 
परिणाम है खंडहर--बह खंडहर, जिसे देखकर 
मनुष्य ही डर जाता ह । रत्रिं तो दूर, जह दिन- 
म जते समय भी सावधानीकीो आवश्यकता पडती 
ह । मनुष्यका मोह उससे महर नवाता है ओः 
महर खंडर बनेगा, यह निशित ६ । 

केवर महर दी खंडहर नहीं होता । जीवनम 
हम जो मोहका विस्तार करे है-धन, जन, 
मान, अधिकार, भूमि-मोहका महल ही है यह 
सब ओर मोहफा महर दरेणा दही । उसका 
वास्तविक सूप दी है--खंडहर। ` 
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मोहका महर देगा दी 


# उदासीनाचाय शीध्रीचद्रजी # 


८०१ 


उदासीनाचायं श्रीश्रीचन्द्रजी 
उदासीन-सम्म्रदायके भ्रवतेक 


[ जन्म--वि० सं० १५५१ माद्रपदर श्यु० ९ । जन्म-स्यान-नल्वंडी ( लद्यौरने ६० मक पश्चिम) । पिताका नाम~-श्रीनानकदेव- 
जी ! मादाका नम--श्रीमुखक्षणदेनी। गुरुक नान--अविनाद्चीरामजी । अन्नधनि--चम्वाकौ प्रावत्य युफ्मभारन । ] 
( प्रेषक-पं० श्रीसीतारानजी चदुरवदी फम्‌० ए०> पल्‌ -एल्‌ ० न° ) 


प्र्र--दं जीव ! तुम क्रिसकी आज्ञाः किसके 
समक्षनिपर इस मेनारमे आधे 

उत्तर--खदूगुख अविनाख्ी मुनिद्रारा दीक्षित दौकर 
ूर्वजन्मके ल्नवकरे अनुमार श्रौतग्र्ल्या ल्कर लोक 
कल्याणक च्छि मं आयार; अतः अवर तुमल्येम सावधान 
अर्यात्‌ आत्मङ्‌ हकर अरूव पुदप मचिदानन्द्‌ परमरश्वरका 
स्मरण क्रो ओर अयने माम ओौर नगरी अर्थात्‌ ममाजका 
उद्धार कर उस्ने | तान दीगुदड़ीदैःक्षमादी येोपीदेः 
यत॒ या संयम द्य आङड्वर॑द्‌ अर्थात्‌ कमरवंद दै! शील दी 
कौपीन दै; अपनेको कर्मके बन्धनसे भुक्त समन्नना ही 
कन्था दैः इच्छारदित होनेकी मावना ही श्चोखी दैः युक्ति 
दी टोपी है, गुरुके मुखस सुना हा उपदेश्च ही गोटी दै, 
धर्मी चोलादैः सत्य ही सेरी ( उपवीत ) दैः 
मर्यादापाख्न ही ग्म पद्धी हूर कफनी ह, ध्यान ही 
बटुवा है, निरत दही सीना दैः बद्ध ही अश्च दै जिसे सुजान 
या चतुरल्येम पदनते दै । निेप-टत्ति दी मोरडल है, दवेष- 
दीन निर्भयता दी जंगडोरा हैः जाप ही ्जोधिया दै, गुण 
दी उड्यिनी ( उद़्नेकी विद्या ) दूर अनदद नाद्‌ या अनादत 
वाणी दी सिगीका शब्द है, लला दी कानकी मुद्रा “कुःडलः 
है, द्विव ही विभति दै, हरिभक्ति ही वह मृगखाल्र दै जिते 
गुरुपुव्र पदनते द । संतोप ही सूत है विवरक दी घगेर्हैः 
जिनचे वे ब्रहुत-सी यक्््यो उस कन्थामे सिटी हई है, जिन 
सुरति या वात्सल्य-प्रीतिकी सई ठेकर सदु सीता है । इते 
जो अपने पास रखता दै वह निमय दोता दै । इस द्याम; 
दवेत; पीत ओर र्तवणैके वस्रखण्डसे वनी हई कन्थाको 
जो पदनता ई, वही इमारा गुखभाई है । तीन गुण अर्थात्‌ 
खत््व; रज; तमकी चकमकसे अग्नि-मन्यन करके दुःख- 
सुखके कुण्डम दमने अपनी देइ जयी दै, शोभासे युक्त 
संयमरूपी मदादेवजीके चरणकमलख्मे हमारी अत्यन्वं 
प्रीति ख्यी हई दे । इमने भावका भोजन ही अमत्त बनाकर 
प्रास्त किया है, इसब्यि इमे मनम मन-वुरेकी भावना दही 
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नदीं रह गयी ह । पात्र-पाच्रका विचार दी हमारा बहूयुण- 
संयुक्तं फर, कमण्डलु, तुम्बी ओर {क्ती दै) जो साधु 
उम परम अग्धरतकरे पवको मन ट्गाक्रर पीता टै, वदी श्चान्वि 
पाता दै) बह परम क्ति इडा ओर पिङ्गले दौडती 
रदती दै मौर पिरि सुदुम्गामे सानाविकर कूपसे निवाम करने 
लगती दै । हमारा काम दै क्रि हम सम्पूर्ण इच्छायं छेडकर 
उ निराश्च ८ इच्छादीन ) मठे निरन्तर ध्यान लगाये र 
ओर उस्न निमय नगरीमे रुरन्ञानकरा दीपक जलर्थेः जर्दौ 
यिरता दही दमारी ऋद्धि दयो, अमरत्व दी हमारा दण्ड द्यः 
धेयं ही मारी कुदाली होः तप ही खडग होः वश्ीकार या 
इन्द्ियोको वदाये करना दी आसा अर्थात्‌ येका हो । समदष्टि 
ही चौगान दो, जिससे कि किसी प्रकार मनमे दर्पं या श्योक 
न अये | सहज वेयगीको इसी रकार मायाकी सम्पूर्णं 
मोदिनी स्यागकर वैराग्य साधना चाये ! एेखा करनेवाञेकै 
स्वि मगवाचका नाम दी पक्लर या कव है ! पवन या 
प्राणायाम दही उस्तका वह्‌ घोड़ा £ जिसके स्यि कमेति 
विरक्ति दही जीन दै, तत्व दी उसका जोडाया वेदैः 
निरुण दी दार द, गुसरका शब्द द्यी धुप है; बुद्ध द्यी कवच 
हैः प्रीतिद्ी बाणैः ज्ञान दी करि डैः रुण ही कटसी दै । 
इस प्रकार संयमके शस्नौसे सुतजित साधक अपने 
मनको मारकर जवर सवारी करने ख्गता दैः तव वह मायाके 
विपम गद्को तोड़कर निर्भवतामूर्वक अपने धर अर्थात्‌ 
बह्यमे कोर आता है । यदो पर्हुचनेपर अनेक प्रकारके वात्य 
ओर शङ्खौसे उका खागत किया जाता ह । 


सतः अखण्ड आनन्दरूप ब्रह्य ही साधकका यज्ञोपवीत 
हैः मानसिक निर्मरुता दी उसकी धोती दै, “सोऽहम्‌? जप दी 
सच्ची माल दै, गुरुमन्व ही शिखा दै, दरिनाम दी गायत्री 
हैः जिसे वह स्थिर मासनपर बैठकर शान्तिके साथ जपता 
है पूरणं ब्रद्यका ध्यान दी उखका तिख्क है, यद्य ही तर्पण 
प्रेम ही पूजा है । ब्रह्मानन्द द्यी मोग है, नितैरता द्यी संध्या 
द ओर ब्रद्मका साश्चा्तार दी छापा है । इतना दोनेपर व 
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अपने मनक सम्पूणं मंक्स-विकद्य खयं नष्ट कर डालता 
है| इम व्रह्मकी प्रीति द्वी पीताम्बर दैः मन दी मृगखास दैः 
चित्तम उस चिदम्बर परसेश्वरका सरण दी सनद्धन माला 
है । पये व्यक्तिकी जो इद्धि पहटे रोर्पबाठे बाघेवर, 
कुट्ह या ऊॐची टोपी, खौर अर्थात्‌ जूते ओर खडारंअमिं 
ही लीन र्ती थीः वह सब प्रकारे चूडे ओर शद्ध 


^~ ~~~ --- 0 न 





आदि बन्धन तोड़कर उदासीन साधका बाना हण कर 
लेता है सौर केवल जयाजूटका सुकुट वौधक९ एेसा सक्त 
हो जाता दै कि फिर उसे कोई बन्धन नदीं होता | नानकके 
पुत्र श्रीचन्द्रने यही मार्म॑बताया दै, जिषका रहस्य जान 
लेनेपर ह्वी तच्च मिक सक्ता है । इस सा्रको जो धारण कर 
ठता है, वह आवागमनके सव बन्धनेसे पृक्तं ह्ये जाता है । 


(हि 


स्वामी श्रीसंतदसजी 


[ जन्म--वि° सं० १६९९ फाल्गुन कृष्ण ९ गुरुवार, देहत्याग--वि० सं० १८०६ फाल्गुन कृष्ण ७ शनिवार | 
( प्रेषक--मण्डारी श्रीवंलीदासजी साधु वैष्णव ) 


राम-नासमें ध्यान धरः जो ससा मिल जाय। 
तो चौरासी विच संतदास; देह न धरि काय ॥ 
राम शब्द्‌ विच परम सुखः जो मनवा मिहि जाय | 
चौरासी अवरे नदीः दुख का धका न खाय ॥ 
जर्न्टाो पाया मंतदास, राम-मजन का सुक्ख । 
तिन्ह सवे ही मिट गयाः चौरासी का दुक्ल | 
वदा को दीसे नरही;ः गंदा सब संसार 
गंदासेवंदा होत दैः कोद गहे नबि ततार ॥ 


राम भजन की जौषधी, जो अठ पहरी खाय | 
संतदास स्व पच रेः तो चौरासी मिट जाय ॥ 
राम रतन धन संतदास; चोद धरया निराट । 
छाने ओठे मेच्यि, ठु इट-कपट की साट ॥ 
राम रतन धन संतदास, ध्यान जतन कर राख । 
दस धन की महिमा करत; सब संतन की साख ॥ 
तीन खोक कू पठ देः सोहि केगा राम। 
वही र्दे संतदा्त; परम धाम व्रिस्राम ॥ 


"प्छ ~~ 


रामस्नेदी-सम्प्रदायके खामी श्रीरामचरणजी महाराज 


[ जन्म--सं° ९७७६ द्ूंडाड प्रान्तके सोडा नामक याममे । पिताक नाम--श्रीवकतरामजीः जन्मनाम--श्रीरामङ्ष्ण । देहत्याग-- 





सं० १८५५ ] 
{ प्रेषक--संत रामकरिशेरजी ) 
4 
नमो राम रमतीत सकर रामचरण वंदन करे अछ्ट अखंडित नूर । 
व्यापक धणनप्मी | सुखम शूक खाटी नहीं र्या सकल मरपूर ॥ 
सब पोषे प्रतिपार सवन नमो नमो पखह्य नमो नहकेवछ राया । 
का सेवक खामी ॥ नमो अभंग असंग नहीं कटं गया न अया ॥ 
करुणामय करतार कमं ध नमो अलकेप अदिप नदीं कोई कमं न काया 
सव दूर निवार । नमो अमाप अथाप नदीं कोई पारन पाया ॥ 





भक्त बिकता बिडद भक्त तत्काल उधार ॥ 
रामचरण वंदन करे सव्र ईशन के ईश्। 
जग पार्क तुम जगत रुर भग जीवन जगदीश ॥ 


आर्नदघन सुख राशि चिदारनेद किये खामी । 
निरांव ॒निेप अक हरि अन्तर्यामी | 
वार पार मध्य नादिं कौन विधि करि सेवा | 
नदि निराकार आकार अजन्मा अविगत देवा ॥ 


| 


दिव सनकादिक शेष खो रटतत न पावे अंत | 

रामचरण वेदन करे नमो निरंजन कंत ॥ 
कुण्डयिया 

श्षोक निवारण दुख हरण विपति विहंडनहार । 

अनादि अकठ अल्पित अगम निगम न पाव पार ॥ 

निगम न पावे पार पूर सर्वज्ञ घणनामी | 

मुश्किल सँ आसान करे करणानिषि खामी ॥ 


‰# मत्‌ श्वीरामज्नजी बीतसाग ‰ 
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रामन्वरण मन समद्रु मो समर्थ व्रइ दातार | 
शोक निवारण दुख हरण त्रिपति विटृडनार ॥ 


समर्थं राम कृपक्ु दहो दाता बडे दयार) 
किरपा च्छु दर करो निधन करण निहा ॥ 
निन करण निद्राल हरो विप्रदा दै समता | 
निव्रर सवल कर स्योह मक मृद्‌ करदो चरता ॥ 


रामचरण कह रामजी ! येह तुमारी चाल | 
समर्थं राम कृपालु ये दाता बडे दयार ॥ 


साखी 


कहो सुगवो टेन्वब्रो चितं की चितवन जाण । 
राम चरण नरे पफौ अकह ब्रह्म प्ीदण ॥ 
राम राम रसना रये; प्राचे श्चीक तोप) 
देया भाव क्षमा गो; रहौ सकल निदरोप्र | 


कुण्डलिया 


समर्थं राम दयाल हरण दुख दुर को दाता । 
कमं जोग दुख आय मेट हरि करि शता ॥ 
वार्त सब्र आसान करे ऊ आपण चाह्यो । 
हाय किसी के नादिं बेद वायक यूं गायो ॥ 
ताते रये समयां रामचरण विश्वास । 
राम स्वल छिन एकम देवै सुक्ड विलस ॥ 


पद्‌ 


निश्िवासर हरि आमे नाच | 
चरण कमल की सेवा जा्चू ॥ टेक ॥ 


स्वर्गलोक का सुत नहिं चार | 

जन्म पाय हरिदास कटां ॥ 
वार पदारथ म्नो विमारूं | 

भक्ति विर्नो दूजो नहिं धारं ॥ 
छदधिमिदि रश्मी कामन्‌ मेरे । 

सेऊँ चरण श्रण रहूतेरे॥ 
शिव सनकादिक नारद गवे | 

सो साद्व मेरे मन भावे ॥ 


सवेया 


दीनति राम निरंजन नाथे हाय गदो हस तेर शरणी है | 
ओर नदी तिह खोक मे दीमत स्याम सद्‌ सुखदान धरणी ह ॥ 
तेरे तो प्रमुजी ! बडे-वडे दार ई मो-मे गरीच की कौन गिणी है | 
रामजी ्रिडद विचार दो रावयो मो-ते कदू नदीं मक्ति वणी है | 
पद्‌ 
रूढा राम रिन्चाव मना, निशि वासर रुण गार्डँ हो, 
नटवा च्यूं नारक कर मोहः सिंधू राग सुप्र हे॥ 
॥ रेक ॥ 
शीट संतोष दया आमूषणः क्षमा मव वदृ ह्यो। 
सुरति निरति सई मे रारू आन दिश्या नहिं जार्ज हो ॥ 
गव-गुमान पव सँ पेद; आपो मान उड ह्ये। 
सादिव की उखियन सू कबहू राग द्वेष नदिं खँ घ्चे॥ 
पाच पकड़ पची्ू चूरू त्रिगुण रदँ परिसर शये। 
चोयो दाव चेत कर खेद, मौज मुक्ति की पाड स्चे॥ 
इस त्रिधि करके राम रिन्नाऊ प्रम प्रीति उपजा ह्यो। 
अनंत जन्म को अन्तर भागो, रामचरण हरि भजँ ह्ये ॥ 


=--ननिस्-- 


संत श्रीरामजनजी वीतराग 


[ जन्म--वि० सं० १८०८ के आसपास चित्तोड़के समीपवती किसी गरामम, वेशयङुलमे, सेत भररामचरणजी महाराज रामस्नेही. 


सम्प्रदायवारकि शिष्य | 


८ प्रेषक-- रामरनेदौ-सम्प्रदायका मुख्य गुरुदाराः दापुर ) 


संत सटासटि राम रटारटि काम धटाधटि दाम निवारे। 
लोभ कटाकटि पाप फटाफटि मोह नटानटि मानूँ डरे ॥ 
चाल चापर संग छृटापटि बेग उटापटि कारिज सरे । 
खोहि खटापटि मंन हटाहटि तीन मिटामिटि आप उधार ॥ 
संतन के तन चन्दन रूप द शीतल वैन सुगंध है बाणी । 
डसि करे उन्द्‌ के डिगि आवत्र पाद्व नाम सुधा स्स अणी ॥ 


पारस परेम को पर सगाई के ताहि करे निज आपस यानी | 

राम ही जन वै संत सदाधनि मो मन बात एसि करि मानी ॥ 
संतो देखि दिवाना आया । 

निस दिन रामदि राम उचारे जाके नदीं मोह नदिं माया |२र्‌॥ 

आरो पहर राम रस पीव, व्रिसर गये गुण काया । 

अमरू एकरसि उतरे नीः णा दण चदाया ॥ 
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छके दिवाना पद गलतानाः दुविध्या दद मिदटाया | 
आपा रदत एकता वरते, ेसा परस्वा पाया ॥ 
विसरे नेम प्रेम के छाजः वाजे अनहद तूरा। 
अम्बर भरे श्चरे सुख सागर, टे वरहो जन पूरा ॥ 
अणभै से अगम की बार्तो, राम चरण जी माखै | 
दास रामजन सरण जिनू कौ षदा राम रस चाखे | 
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संतो संत मला ह सूता । 
णागि न जोव जगत दिस कवः वै सतगुख का पूता ॥ र | 
निज मंदिर मे निर्मय सोवेः जीते रिपु अवधूता । 
जड़ कपाट दौऊ सम दम के, ग्यान दीप दिक जूता ॥ 
दीनी सीख गरौ जग संगी, काम हराम दुख दूता | 
ध्यान समाधि अखंड लगाई? पाई जुक्ति अकूता || 
अवतो संत सोद सू. राता, मिय्या कार का नूता | 
रामजनं जन रम समानाः माजि गया भ्रम भूता ॥ 


नसय जत्य +~ ~ 


संत श्रीदेवादासजी 


[ जन्म--वि० सं° १८११ के कगमग--जयपुर राज्ये । खामी रामचरणजी महाराजके शिष्य | 
( प्रेषक--श्रीरामस्नेही-सम्प्रदायका सुर्य युरुद्वारा, शपुरा ) 


रसना सुमिरे राम ठतो क्म हद सब नास। 
देवादास ेसी कै, तो पवै सुक्ख विरस ॥ 
स्य॒ ममा को ध्यान धरि यही उचरि ग्यान। 
दुविष्या तिमिर सहै मिटे उदय मक्ति को भान ॥ 
जल तिरे कोर वडा भौ तिखे दरू रम। 
देवादास सव॒ संत कह सुमरो आट जाम ॥ 
तिरे तिरवे;ः फिर तिरः तिरतो छ्गै न बार। 
देवादास रटि राम कूं बहत ऊतय्या पार ॥ 
देवादास कह सुरत सौ वै मूरख बड़ा अग्यान। 
पगथ्या पाड्या हाथ द करे मद को ध्यान ॥ 
देवा रसना गहै चालि के हृदय सूरति नाम । 
राह बतावै ओर द आगे किया सकाम ॥ 
देवा उरूटी बात की संत जाणत दै रीत 
जागत सुमिरै राम दढ सूता अधिकी प्रीत ॥ 
करणी द कृपा करै कृपा करणी र्मोय। 
देवदास कृपा बिना करणी होती र्नेय॥ 
देवादास कपर की कपा सब प्र जोहि। 
करणी कर करुणा करे ता पर राजी होहि॥ 


नर॒ देही की आस देवता करत दहै । 
मूरख मूढ अग्यान भूल मे फिरत है॥ 

समन्ने नादी सार बृद्धिया धार रै। 
देवा सुमिरो राम ओर तज बार रे॥ 


खासा मल्मल जोय पहरते मीरजी | 
छष्यन्‌ भोजन आदि पव्ते खीर जी॥ 


अमराव अनेक साय कँ हेत है वीर जी। 
देवादास बिन राम सदै दुख भीर जी॥ 
वृकि बंकि कोट चुणाते मीर ओी। 
महल क्वार्ण्याो माहि तरैरते मीर जी॥ 
हख्मा सेती केलि करत नहिं थाकते। 
देवादास विन राम भ्ये ते खाखते॥ 
चार सखूटके मर्ये चक्र्रति एकदी। 
वा स्म॒ दूजो नादिं प्रथ्वीमे देखदी॥ 
वे भी गये विलय कहर मै तोयन्‌। 
देवादास वा सम नहीं अव कोय ज्‌ 
पठे घन रँ बिरुस पै गयो बीत र | 
दुख को वारन पार रखी चह रीत र॥ 
धनवंता धन मार चदे तन मीत \। 
देवा मक्ति बिना वह धारे नीं प्रतीत ९॥ 
मनखा देदी पाय कियो नहिं चेतर। 
राम भजन दू भूल माया लेतरे॥ 
चौरासी म जाय पडे सुख रेत रै। 
देवा दुनि मने नाहि दुख द हेत र॥ 


हाय पोव मुख नैन श्रवण सब सीखरे। 
मनखा देदी पाय तज्यो जगदीस र॥ 

बोले बिस का वैन धर्मपर रीस र। 
देवा वै नर खासी मारक विखा बीस २॥ 

जग सु होय निहकाम तजो जग नेह जी। 
आस बास संग छड़ि मिथ्या सुख खेह जी ॥ 


र श्ीद्रिया ( दस्यव ) महाराज # &०५ 





मनमि 


म ~ 


ग्यान भक्ति वैराग साज सुख लीजिवे | मोद क्रोध मद खेम हटाया हायियि।॥) 
देवादास दिल सौध राम रख पनि ॥ समता शील संतोप सुबुद्धि करूँ सािये। 


भोग बरार अर आस कटा्यो कायिये। देवादास अठ पहर रम कू रयिये॥ 
7 स क 


संत भ्रीभगवानदासजी 


[ आविभौव--पीपाड याम ८ मारवाड ) वैश्य कुल, वि० सं° १८२३; भीरामचरणजी महाराजके शिष्य--रामस्नेदी-सम्प्रदाय ] 
( प्रेषक--श्रीरामस्नेददी-सम्प्रदायकय मुख्य रुरुद्ाराः, शछ्टपुरा ) 


तरू त्रिना सैल अर दीपक वरहो महल अगल वग का छाड़ि पसाय मन विश्वास उपावै। 
तेल व्रिना दीपक जो अओथेरो बखानिये । ठर्वग॒र्सोरं एकि जणे जो निर्भय गुण गावै ॥ 
अंकरुस विहूणो राजः द्विज व्रिद्या दीण दोड राहु केतु अर प्रेत सखनैश्वर मंगर नीं दुखावै। 


अश्च जो लगाम करद्‌ जडता जो मानिये ॥ 


य, 
¢ सुरज सोम अर गुरू बुद्ध दी शुक्र निकट नहिं आये ॥ 
सक्खर जो मात्र दीणः दीनता विचर भिघ 


ध मेह ब्रीर विजासन डाकण नाहर पिह दूर रावे । 
रण सं ~-इत सव पाणी दीम जानिये दिवादढ अंसं मद्रा जा हण दुन विकायै ॥ 
मे ही मनव तन भगवान ध्यान विना पः नत म म < रौ नवा 8 
चातुर स्वरूप तन असोभत ठनिये ॥ मूड दीठ च तम (9 | 
सब डे षरणे निमय बासा भगवानदास जिन गावे ॥ 
तेज व्रिना तूरी अर सूरी दुध विना दयं 


खजा पिना नारी, नग जती दी न उानिये । छाडि के राम नाम छि खरं | ठेर ॥ 
सुधा विना चंद्र अर चंदर बिनारेण रे स्वाद किया भव जल मे वूडे उंडे जाइ बवसराई। 
पल जो सुवास विना निऱ्ल बखानिये ॥ पर्चका फँद माहीं उलक्षथोः सो तो सुरपते नादी ॥ 
धन्न जो धर्मं हीन दीन वाच दप बोढे देखो मीन मरे स्स सेती, गंधसे भँवर व्िखदं। 
मानूँ तो कवान चले तीर त्रिना तानियं | कुंजर तुचा, पतंग तैन स, सारंग शब्द दिखादीं ॥ 


ठेमै ही मन तन भगवान ध्यान विना 


निय एक एक इन्द्र के लगे पचा मद्य ज॒ आई] 
चातुर स्वरूप तन असोत उानिरये ॥ 


तो सो दुख केसी विधि पादे एकै पोच सधाई॥ 


जो नर राम नाम लवि ख्व; स्वार्थ स्वाद मोह तनि भाजो लागो जन-सरणाई | 
तावं कोद भय नदि व्याप विघन वि होय जवे॥ भगवानदास भवसागर भारी तव सदम तिर जाई ॥ 
~-"~-€अॐॐ-+ 
्रीदरिया ( दरिाव ) महाराज 
( रामसनेही धर्माचायं ) 


( आविभोव--वि० सं० १७३३ भाद्रपद ष्णा ८ ! पिताका नाम--मनसारामनी । माताका नाम--गीगायाई ! गुरुका 
नाम--ग्ी्रमदासजी महाराज । स्थान--“जयतारणः नामकं आमः मारवाई । देवसान--अग्न शु १५ वि० सं० १८१५ ) 


सदृगुस दरव रहा मवे सिधु मैः चेम सोह की धार] 
अंतर यो बहु जन्म कोः सत्गुर ्मम्यो आय । दरिया गुरु तेरु मिला, कर दिया परङे पार्‌ ॥ 
दरिया पति पे रूटर्णोः अब करि प्रीति बनाय | नदिं था राम रदीम काः मै मतदहीन अजान । 
जन दरिया हरि मक्ति कीः गुर बताई बार | दस्य ष दुध ञान दे, सतगुर क्रिया युजान ॥ 


भूल उन जाय याः नकं प्ड्न कै घाट ॥ दरिया सदूगुरं छपा करि, सुन्द लगाया एक । 


४०६ क सत श्चन सीनर सुधा करत तापश्रय नासते # 


लागत दी चेतन भवा; नेतर खुले अनेक ॥ 
जेसी सद्रुर नुन कमै, षुक्च मे क्यू न दोव । 
वरिष भेडि विप्र काद्‌ करि, दिया अमी सस मोय ॥ 
गुर आये घन गरज कर, अतर कृपा उपाय । 
तपता से सीतल किया, सोता छ्य जगाय ॥ 
दरिया वान रस्देव काः व्रेधे मरम वरिका | 
बाहर धाव दी नही, भीतर भया सिमार ॥ 
पडे पतगा अगिन; देहकी नाहि रमा । 
दरिया सषि सद्गुरु भ्ठ, तो हौ जाय निदार ॥ 


नाम 


तीन लोक को बीज दैः (रो (मो दोय अंक । 
दरिया तन मन अरप कैः, भभ्ि होय निसंक ॥ 
दरिया नाम है निर्मलाः पूरण ब्रह्म अगाध । 
कहै पुने सुल ना रैः सुमिरे प्वै खाद ॥ 
दरिया सुमिरे राम को, कर्म॑ मर्मसब चूर । 
निस तारा सहनै मिरे; उगै निर्मल सूर ॥ 
राम तिना फएीका गैः सव किरिया सास्र ग्यान | 
दरिया दीपक का कर, उदय भया निज भान ॥ 
दरिया सूरज ऊगियाः नेन खुल मयपर । 
जिन अंधे देखा नदीः उण से साहब दूर ॥ 
दरिया सुमिरे राम को, दृूजी आस निवार । 
एक आस लगा रैः कदे न अवै हार ॥ 
नाम श्षाज बेठे नही, आन करे सिर भार । 
दरिया निश्चय बैग, चौरासी की धार ॥ 
दरिया नर तन पाय करः कीया चाहै कान । 
राव र्कं दोनों तरे, जो बेञे नाम जहाज |] 
जन्म अकार नाम विन) भावै जान अजान । 
जन्म मरण जम काठ कीः म्टि न खँचातान ॥ 
मुसलमान हद्‌ काः षट द्रखन रक राव । 
जन्‌ दरिया निज नाम विनः स्वपर जम कादव ॥ 
सु्म॑मितं॑पातार तकः तीन लेक विस्तार । 
ज्ञन दरिया निज नाम निन; समी काल को चार ॥ 
दरिया नर तन पाय कर किया न राम उचार । 
बोकर उतारन आहया, लेय च्छे सिर भार ॥ 
जो कोड साधू गिरह मैः मादिं राम भरपूर । 
दरिया कह उस दास की मै चरणों की धूर ॥ 
बाहर बाना मेष काः माहं राम का राज । 
कह दस्य बे सार्वः ह मेरे क्तिस्वाज ॥ 


दरिया सुमिरे राम कोः कोटि कर्मं की हान । 
जम ओ कारुकाभय मिदेः ना क्र की कन ॥ 
दरिया ` राम सभातो, काया कंचन सार । 
आन धर्म ओर मर्म॑ सव; डाल सिरसे मार ॥ 
सद्गुरु संग न संचरः राम नाम उर नादिं । 
ते घट मरघट सारा, मूत बसे तिन माहि ॥ 
राम नाम ध्याया नही, हूआ बहुत अकाज। 
दरिया काया नगर मै, पंच मूत का रज ॥ 
सब जग अंधा राम बिनः सक्ष न कान अकाज। 
राव रक अधा स्वै अधो दी का रज ॥ 
दस्य सब जग ओधरा; सूच सो त्रेकाम | 
सूञ्चा तबदी जानिये, जाको दरे रम॥ 
सकर ग्रन्थ का अर्थं है; सक्छ बात की वात । 
दरिया सुमिरन राम का, कर लीजै दिन रात ॥ 
रोह॒ परख्ट कंचन भया; कर॒ पारस को संग । 
दरिया परसै नाम को; सहजदिं परै अंग ॥ 
द्रिया धन वे साधवा; रहै राम लौ लय । 
राम नाम विन जीव वू; काक निरंतर खाय ॥ 
राम नाम रसना रट, भीतर सुमिरै मन्न । 
दरिया यह गति षाध की; पाया नाम रतन्न ॥ 
दसिया दुजे धमे संसय मिटे न सूह | 
राम नाम रता रैः स्व॒ धर्मौका मूल ॥ 
ल्ख चौरासी मुगत कर, मानुष॒ देह पर| 
राम नाम घ्याया नर्हीः तो चोररी आईं | 
दस्य आतम मल भरा; केसे निर्म होय | 
साबुन लावे पेम का, राम नाम जल धोय ॥ 
राम नाम निस दिनरटेः दूजा नाहीं दाय । 
दस्य रसे, साधकी, मै बिहारी जाय ॥ 
दरिया सुमिरन रामक; कीमत रखे न कोय | 
टक इक धर भे संचरे, पाव वस्तु मन दोय ॥ 
फिरी दुहाई सदर मे, चोर गये सब भाज । 
सन्रू फिर मित्रज मया) मया रम का राज ॥ 
दरिया गेख जगत से; समञ्च ओ मुख से बो । 
नाम रतन की गोटड़ी, गाहक बिन मत खोर ॥ 
दरिया दुखिया जबल्गी, प्छा पी बेकम। 
सुिया अवह होयगा, राज निक्य रम॥ 
दस्य अमल है आसुरी; पिये होत शैतान । 
राम रसायन जे पिय, स्ख छक मंख्त्रान ॥ 


# श्रौष्रिया ( दस्यव ) महाराज # 


भरावानकी महत्ता 
द्र्य माचा राम है ओर सकर ही शूट | 
सनमुल रहिये राम सेदे सव्हीको पढ ॥ 
पाय भिनारे रामको; श्रष्ट होत है सोय । 
रबि दीपक दानं त्रिनाः अंधकार ही दोय ॥ 
पाय व्रिठर रामको, त्रेय सव दही खोय। 
दरिया पडे अकास चट; राखनहयर न कोय ॥ 
दरिया रम अगाध दैः आतम को आधार। 
सुमिरत दही सुख ऊप; सहनहि मिटै विकार ॥ 
उदू,घन 
द्या मो नमृरा नरः जिन देह करी चक्रचर । 
मन क्र जीत खदा रमं व्च््रिरी बूर ॥ 
वाट सुश्टी जत्र जानिये; तर भया उजाम | 
ओं द्यी मोदही तरनी? एरी मन क्री आम ॥ 
घातो म ही कु गवा; चिकसं गया दिन रात। 
मुदृख्त जव पूरी भईः आन पड़ी जम घात।॥ 
दम्य काया कारवी, मोसर है दिन चार! 
ज्र छ्गस्वासम सरीर म; अपना राम संभार ॥ 
संत-असंत-विवेचन 
दरिया ब्रयुख उजल्रः, उज्ञ्वल दी ह्यु हंस | 
वे सरवर मोती दुर्गः वा क मुखम मंस ॥ 
बाहर से उजल दमा, भीतर संल अंग । 
ता॒सेती कौवा भल; तन मन एकि रग ॥ 
मानसरवर मोती चुगेः दूजा नादी खान । 
दरिया सुमिरे राम को, सो निज हसा जान ॥ 
माध सरोवर गम जलः) राग द्वेष क्रु नार्य | 
दस्य पीवै प्रीत कर, मो त्तिरपत हो ज्ये ॥ 
द्रियः छ्च्छन साधकाः क्या गिरी क्या मेष | 
निकपटी निर्पच्छ रद) वाहर भीतर एक ॥ 
रहनी करनी साध कीः एक राम का ध्यान) 
बाहर मिलता सो मिक; भीतर आतम म्यान | 
दरिया संगत साथ की; सहजे पट्टे वंस । 
कीट छोड मुक्ता दुगे, होय काग से हंस ॥ 
सोची संगत साध कीः जो कर जानै कोय। 
द्या देसी सो कर, (जदि) कारज करना होय ॥ 
प्रकीणं 
दरिया सोता सकर जग; जागत नाहीं कोय | 
जगे भै फिर जगना; जागा किये सोय | 


- माया मूख जाने 


सरैः सो दता कर जान | 
दरिया जामै व्रह्म दिम; सो जागा परमान ॥ 
दरिया तो सची कैः चट न मने कोय । 
सवे जग सुपना नींद मे, जन्या जागन दोय ॥ 
जन दरिया उप्देसम दैः जके भीतर चाय । 
नातर रत्य जगत से; धक वक मरे बरखय ॥ 
जन॒ दरिया उपदे देः भीतर प्रेम सधीर | 
गाहक होय कोर दहीग काः कहा दिखे हीर॥ 
दस्य सोच न संचर, जव धर घे शह । 
सोच आन प्रगट हवै, जव इट दिखावे पूठ ॥ 


आदि अंत मेया दै राम) 
उन विन ओर मकल वेकाम ॥ 
कदा क्छ तेरी अनुभै व्रानी | 
जिन तं मरी बुद्धि गुखनी॥ 
कहा कर ये मान व्डाई। 
राम विना मवी दुखदाई || 
का करस तेर॒सांख ओर जोग | 
राम विना सव वधन रोग॥ 
कहा करू इन्दर का सुख 
राम बिनि देवा खव दुख ॥ 
दस्य कै राम गुरमुन्िया। 
हरि बिन दुखी रम ग युल्िया ॥ 
नाम विन माव करम नहीदं । 
साध संग ओर राम भजन विनः कार निरंतर चै ॥ 
मक सेतीजो मल कोग्रवरैःयो मर कते च| 
प्रेम का साद्चुन नाम का प्रानी, दोय मिल रतोता ट्टे ॥ 
मेद अमद मस का र्माडा, चोट पड़ पडे । 
रुयुख पब्द गदे उर अंतर, पकर भरसे द्धै | 
राम का ध्यान तू धरर प्रानी, असत कामद बृटे। 
जन दरियाव असय दे आपा; जया मरन त्तव द्रे ॥ 


म तोहि केसे विद्धे देवा | 
बह्मा व्रिस्नु महेसुर इताः ते भी क्छ सेवां. 
से सहस मुख निस दिनिध्यवि; आतम ब्रह्म न पवै। 
चोद सूर तेरी आरति गवैः द्िरदय भक्तिन अबवै॥ 
अर्नत जीव जाकी करत मावनाः मरसत विकर अयाना | 
गुर परताप अखंड खो खगीः सो तेहि माहि समाना ॥ 
जन दरिया यह अकय कथा दहै, अकथ कहा क्या जाई | 
पछी का खोज मीन कामारण; षर घट रहा समाई | 


०७ 


४०८ क त वचन सौतट सुधा करत तापच्रय नास # 


जीव वटाऊ रे बहता भादं मारा माई । राम नाम से नादं प्रीत । यह दी सव पश्वो की रीत ॥ 

भ ५ ८ 
आठ पदर का चालनाः षड़ी इक ठदरं नाई ॥ जीवत युख-दुख मे दिन मर । मुवा षे चौरासी परे ॥ 
गरम जन्म वबाछ्क भयो रे, तरनाये गमान । जनदरिवाज्नि रामन ध्याय | पसुवा ही व्यो जनम वाया | 


वद्ध मृतक फिर गभ वसेरा; तेरा यद मारग परमान ॥ 
पाप यत्र सुख दुल की करनी, बेड यारे लगी पाय । 
पंच ठगन के वस पड्योरे, कव भूर पटे जाय ॥ 
चौरासी वासो वस्यो रे, अपना $र कर जान । 
निस्वय निस्वक होयगो रे, पद पहुचे निर्वान ॥ 
राम विनातोको ठर नदीरेः जई जवै रै शल। 
जन द्रियामन उलट जगतर्मू+ अपना रम सम्दार ॥ 


साधो अङ्ख निरंजन खोई | 
गुर परताप शम रस॒ निर्मल, ओर न दूजा कोई | 
सकढज्ञान पर ज्ञान दयानिधि, मकर जोत पर जोती । 
जाके ध्यान सहज अष नायै, सहज मिटे जम छोती ॥ 
जाकी कया केसरवनतेदहीः सरवन जागत होई। 
रह्मा बिस्नु महे अर दुर्गा, पार न पवि कोई ॥ 
सुमिर सुमिर जन दो रना, अति श्चीना से श्चीना | 
अजर अमर अच्छय अबिनासीः मदाबीन परीना ॥ 
अर्नेत संत जके आस पियासा; अगन मगन चिरजीबें | 
नन दरिया दासन के दासा; महा कृपा र्त पीर ॥ 


राम नाम नहिं हिरदे धर । जेवा पसुवा तेसा नरा ॥ 
पसुवा-नर उद्यम 4र खावे । पसुवा तौ जंगल चर अवे ॥ 
पसुवा आपै, पुवा जाय । पसुवा चरे ओ पमुवा खाय ॥ 
राम नाम ध्याया नदिं माई । जनम गया पसुवा की नाई ॥ 


संतो, कट्या गृह कहा त्यागी । 
जहिं देख. तेहि बाहर भीतरः धट धट माया छी ॥ 
मारी की मीत पवन का थभा, गुन ओगुन से छाया । 
पोच तत्त आकार मिराकरः सहज गिरहं बनाया ॥ 
मन भयो पिताः मनखा मई माई, सुख दुख दोनों माई । 
आसा वृत्ता ब्रह्न मिख्करः गृह की सज षरनाई | 
मोद भयो पुरुषः करुबुधि मई घररनीः पचो कडका भाया । 
प्रकृति अनंत कुटुम्बी मिट्करः कल्ल वहूत मचाया ॥ 
ल्ड्कों के संग ल्ड्की जाई, ताका नाम अधीरी। 
वनम बेटी घ्र धर डो, खारथ संग खपी र॥ 
पाप पुन्य दोड पार पड़ोखी, अर्मेत वासना नाती । 
राग द्वेष का वंषन लगा, गिरह वना उतपाती ॥ 


चल पूजाः तैरे आद राज | पिजरामें वेड कौन काज ! 
बरह्धी का दुख दहै जोर। मरे पजय तोर तोर॥ 
मरने पले मरो धीर ! जो पठे रक्ता सदन छीर ॥ 
सद्रुख सब्द हृदे मे धार । सदर सहनो करो उचार ॥ 
प्रेम प्रवाह धसे जवे आम । नाद प्रकासे परम लम ॥ 
फिर गिरह वसाओ गगन जाय। जह बि्टी मृदु न पहुचे मय्‌ 
आम पठे जरह रस अनंत । ज सुख मे पाओ परम तंत ॥ 
कषिरमिर श्चिरमिर बरसे चूर । बिन कर बाजे ता तूर ॥ 
जन दरिया आनन्द पूर । जदं विरला पहुचे भाग भूर ॥ 


श्रीिदिनदासजी महारान 


उत्तम शीट सन्तोषः उत्तम सत सुमिरण साचा | 
उत्तम कह हके नामः उत्तम अयत युख-वाचा॥ 
उत्तम राम आराध काम दरक भञ्लन श्रूरा। 
उत्तम तत्व-विचार, ज्ञान उदय सत पूरा॥ 
उत्तम दे नित दान, उत्तम मर्जाद न मेदे। 
उत्तम जहां आणंदः उत्तम अवगत पद मेदे ॥ 
उत्तम गुर गम पायः उत्तमरिष सुमिरण सखगा। 
उचम उल्ङ्खे मेरु, उत्तम पूरन धर पाया॥ 


उत्तम इन्द्रिय जीतः उत्तम सो निरमर काया | 
उत्तम॒ जसा अदीत, उत्तम धट अघटा पाया ॥ 
उत्तम वंद सम भावः उत्तम है सबसे ऊचा। 
उत्तम न खगे छतः उत्तम सबही से सुच्वा॥ 
उत्तम एक निज नामः उत्तम सवहीको तरे। 
उत्तम दग दे अङ्क आपकी शरण उवारे॥ 
(किंशनदासः सव उत्तमदै, समी ब्रह्म के जीव। 
जिन म जन जे उत्तम है, अखण्ड आराधे पीव।॥ 


ॐ स्वामी श्रीहरिगमदासजी मह्य ॐ 


^ 





सतिपपतयिपसदमरणतमोो भोति तज प 





मी ए 


त 3 त 1 का 


प्रीरग्करामजी महाराज 


गम नाम ततव नगरः, सनु प्रन्न मै गयो, 
सन पनन दि रम ह गम कर्य्या) 
प पुरर उपमितः क्या गोत्र म आरी । 
बरद्या विष्टु सश्च. गम नित ध्यते नेष्ट ॥ 


धुव; ब्रह्दः करषरीर नामद आदि प्रमाणी | 
सनक्रादिक न्द डां जनेश्वर साग ज्र 
स्म सदृर्स प्रन नैः क्रियो प्रन्थ विम्नार्‌। 
जने दरक तिद्रं द्येक भै? राम नाम तत नार ॥ 


अन्द 
५ 9 ~ 


स्वामी श्रीजेमल्दामजी महाराज 


` स्थते दून्मम््रः बीका ` 


॥.१ 1) 

॥ + । ` 
17507 र ५ ग क “५ 

+ पद ---- + ररव मी 


दज चे यवु छतर वररेतं जप 
त्यः तर द्य नु कष्या न्त ट वद त्य 
एमा द्वाव वर न न्मे रद ‡ नाध : 
तरेमल्दान चणय दर चन्न त्तद स्मा नव| 
स्तवन 
व्यापक हं घट माहिं खो जन मरा || ठक ॥ 
जन्म मरण दद नि वाकः आवायवन न फेरा। 
राग दोप भम॑क्रार्मोडाः नाहि मोद धिर ॥ 


11 4 
गर" ह परुवदान ^ 


त श~ ॥ ¢ ५११ 
त्ररुण तःप मिदवनपागःः सखन नन वरना | 
(> मेन 2 ॐ द 

1.1... 1 र, मुन्‌ < 0४- ॥ ४, नि य, न तेरा | | 


गप्-नामक्छ अपृतचना 
राम स्वजना व्वुट नदी | जहि उत करते उचि नाही ॥ 
राम खानि जर्देग न्ग! जामन मण द्रो दुतमागा ॥ 
सायर रुम व्वरनःना जम | अजा नीर वटे वह केसे ॥ 
काया मक्ि खजाना पाव | रोम रोम मे राम रमावै।॥ 
नेमल्दाम मन्िरम मात्र । वानाजाद गुलम कदा ॥ 


"~ 


खामी श्रीदरिरामदासजी महाराज 


[{ बीकानेर-गज्यानर्गन रिहम्यल नामकं ग्रामे श्रीमाग्यचन्दजी जोक पुत्र । खामीजी श्रीजैमल्दाप्तजीके शिष्य, संवत्‌ १७०० 


आघाट ष्ण १३ को द्रक्षा ¦ 1 


राम नाम जयता रैः 

तत्न न धराम् आन 
जन इभ्यिउनर्जाव की 

म्टि न र्स्वचरा-तान | 
राम नाम निज मृ दै 


ओर मकल विस्तार | 
जन हरिया पढ मुक्ति दृः 

लीने सार भार ध 
पितावेगो प्राणिया; हरि र पडि दुर। 


जन हरिया मन चेत ठे; दहै तन सास दहजूर्‌॥ 
हरिया कठि म आय कैः कहा करत्‌ दहै कूर । 


मासी विरिया अति करौः मूर्खा परेण धूर॥ 
धका्धकी मै दिनि गया, सूर्तो रेन व्रिहाय। 
हसिया हरि कौ भक्ति बिनः कदा कियो नर आय ॥ 


सं° बा० अं० ५२-- 





( प्रेघक---महंत शरीभगवदयासजी शाषी ) 


भाचा सून मानवं तणाः जा मुन निकमे राम) 
जन हरिया सुख राम विनः सोई मुख वेकाम ॥ 
सिया तन जोन थकरं क्रिया दिया जो जाय 
करीने सुमरण राम कोः दीज्ने दाथ उखाय॥ 
हरिया द्रीया दाथ का; आडा आसी तोय। 
राम नाम कू सुमर्स्तोः पार उतारे सोय॥ 
हरिया राम रसभायिये, टीट करो मति कोय । 
संज्ञं वीच मवेर मेः क्या जानू स्या होय 
हरिया राम रसेमायियेः जब ल्ग पंजर सास। 
सास सदा नदिं पाहुणाः ज्यू सावण करा घास ॥ 


खबर करि खवर गाफीर तुम से कटर, 
बहुरि नर्द पाय नरदेहं थारी । 


१८९ 
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त्क इक्तार मिर धारि दूजा नदीः 

सानि न्द क्ष्या युरप नासी 
त्रे दटन् मद्‌ मोह लगा रहै; 

आयदा परमि पडप्चव ठउणे। 
न उप्माधि वहु ताप दिस्दै उट; 

राग अरु द्धेप मनमान तणे॥ 
क्राम अद क्रोध मय जोध जोरावरी; 

जहर अरु कहर जग माहि जाडा | 
काल कव्वाण कसी सिर ऊपर, 

मारसी जोय नहिं कोय आडा| 
मात अर तात सुत भ्रात भृत भामिनी; 

कुर्व परिवार की प्रीति अटी 
दात्त हरियाम कै खे ब्रीं पक्त; 

मेख सौ ऊटिग्यो श्चाडि मूख ॥ 


मनवा शमभजन करि बर रे । 
तज संकर्पर विक कौ तव द्वी आपा हुय निर्बलरे॥ 
देखि कुसंग पौव नहि दीजै जरह न हरि की गर रे । 
जो नर मोश्च मुक्ति ढुं चाह संतो बसी मिसट रे॥ 
संशय शोक परे करि सव ही दरंद दुर करि दिररे। 
काम क्रोध भम करि कने राम सुमर हक हटरे। 
मनवा उखि मिस्या निज मन सू पाया प्रेस अटकरे। 
पच पचीसत एकरस कीना सहज मद सव्र सङ रे ॥ 
नख सिख रोम रोसरगरग म ताली एक अय्डरे। 
जन हरिराम भये परमार्नेद सुरति शब्द सू मिररे॥ 


प्राणी कर टो राम सनेही । 
विनस जायगी एक पक्क मे या गंदी नरदेद्ी। 
रातो मातो विषय खाद मे परपूल्ति मन माहीं 
जीव तणा आया जमकिंकर पकड़ के गया बादीं | 
मूर मगन भयो माया मँ मेरी करि करि मात | 
अंतकाट मे मई ब्रिडाणी सूतो जाय मानै ॥ 
राग रंग रूप नर नारी सव्र हूय. नार्हिगे खाका। 
जन हरिराम रहैगा अम्मर एक नाम अस्ख का 


रेनर!याघरमें क्या तेरा। 
जीव जंतु न्यारा घर मादी सोई कटै धर मेरा ॥ 
चीरी चिडी कमेड़ी उदर धर मादी धर केतां। 
आया ज्यो सबही उटि जापी बासो दिन दस लेता॥ 
मेडी मंदिर महल चिणावे मार ऊंडी नीरव । 
दिन पूगे नर छोडि चल्गो च्यूं हाली इल सीर्वो ॥ 








नव रंग खूप सोलह सिणगारा माया विषै विलस | 
जन हरिराम राम व्रिन दुनिया होसी खासर फासा॥ 
ट 
दाहा 
परब्रह्म सतगुरु प्रणम्य; पुनि सव संत नमोय। 
हरिरामा मुर भवन मैः या पद समा न कोय ॥ 
पषिटे दातवा दरि भयाः तिन ते पार्‌ जिद 
पीठे दाता गुरु भया; जिन दाख गोर््िद | 
बरह्म अथि तन बरीच मे; मथ करि काटे कोय। 
उल्टि काल र खात दैः हरिया रुर गम होय ॥ 
सव सुष्वदाईद रम दै, खय मरोसा मुञ्हि। 
जन॒ हरिया हरि सुभिरर्ता, तार न तोई. तुज्ज ॥ 
जन हरिया है युक्ति कः नीसरनी निज नाम) 
चदि र्चौपर सौं सुमिरियेः जो चादौ विश्राम ॥ 
दिम्मत मति छंडो नरो; मुख ते कर्तो राम। 
हरिया हिम्मत से किया; ध्रुव का अद्रल धाम | 
जो अक्षर पवत छ्छ्याः सोद हमारे अंक। 
अवर इूवरणती ना उरू हस्या होय निस्ंक | 
राम नाम निन मुक्ति की, जुक्तिं न एेसी ओर। 
जन हरिया निशिदिन मजो, तजो दूसरी रीर ॥ 
जन हरिया निष्छदिन मजो; रमना सेती राम) 
नाम विना जीतव किसो; आयु जाय वेकाम ॥ 
विरदिन वैसे भी उठे; जोवे हरि का पंथ । 
कहु जोती कद आवक्तीः देख तुम्हारा भ्रन्थ ॥ 
मे मतवाला राम काः मद मतवाख नाहि । 
हरिया हरि रस परीव करि; मगन मया मन महिं ॥ 


चेतावनी 


पान र्तबोटी चातः सिसी कवडे दंत, 
जन हरिया दिन एक मेः मुख धुड़ी वुक्रत ॥ 


जन हरिया कर कंपिया; डोख्न खगा शश्च | 


तोहि न अधा चेतहीः आपनपो जगदीश ॥ 
पर्टेग पथरने पोढतेः टे ॐ सीरख सोडि। 
सोवे सीटी साथ र दौडि स्के तो दौडि॥ 
प्याला भरि भरि पदमिणी, पिये पिये पीव। 
जन हरिया जवर क्या करैः जम ठे जासी जीव ॥ 
कनक मह ता बीचमे; टोले अगन काच। 
हरिया एके नाम विनः नाच गये बहु नाच॥ 


(णि 7 


भदे तेद चान्द, 
हरिया दाया निरस्बतेः 
सुंदरि व्रिना न मारते; 
मै जंगल्यं मे गेदिया 


हाय रपेवि निर कपयः" 


कार्ती प्राण्डुर मयाः 
घर घ्र छखगो खणो 


जनं हर्य घर आपणो; 
तन तरुवर के त्रीच म; 
जन हरिया उडि जावमीः 
मेदी महल चुणावनैः 
सुणत वचुणाक्त ऊव्गिः 
पग प्रग प्रदे पाटन, 
कारु धके यः द च्याः 
देवर उभ प्रायर्गः 
दरिया एक प्रख्कं मे; 
चोवा चंदन चरचतीः 
सूती जाय मसान व्रिच 
राम॒ नाम कौ जिक्र 
मै तै मन की मेरि; 
अद्या त्रुष्णा छोडिः 
(हरि र) दास कै हरियमः 
आपा मेरो हरि भजोः 
हरिया एसा हुए रोः 
ख्व चौरासी जोनि मेः 
हरिया अमृत॒ छडि कैः 
हरिया देखि हरामडोः 
अव तो तेरो हए रह्योः 
राम नाम को कीजिये; 


हरिया बंदीवान र्योः 
हरिया सता तत्व॒का; 
मत कार्ता से फिर, 
धनवन्ता॒ सो जानिये 
भक्ति भंडरे ना कमीः 
जो कोद चादि मुक्ति कोः 
हरिया गठे चाल्यि, 


दारक मे पावक त्रस; 


हस्म पय म धरत है, 
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त 1 त त्‌ म त नानि जि नि सि श त कण ण = शम 


ग्वारी उरग क्रय, 
मे < गध त्यि 
निनिदिन करने न्ड 
हग्यिः प्क देष ॥ 
अर्व्यं मयौ अधप | 
हरिया चैत रवार ॥ 
धर्‌ धरर घाटे पुक्रार। 
राखै मो रदमियार ॥ 
वरै र्पति प्च । 
नहरी मगेमो रंच॥ 
उपर क्रल्टी च्छट | 
न्मी काट क्री कट] 
दमाद्‌ नजदट्‌ करर | 
कराद्‌ न मनी क्रर॥ 
दरार द्स्नी वरध । 


सव्र सो प्रद्‌ (ई संध) 
्ामिनि करत मनह्‌ | 
मस्म मई सव देह्‌॥ 
करे कोद संत रे 
रदे एकत रे॥ 
निराशा दए रै। 
स्वामि सुख जव रै ॥ 
तजो विरानी आस । 
जव्रे कहावो दास] 
है नायक नरदेह। 
विषय न करिये नैद॥ 
रेष न कीजे राम 
ओर न मेरे काम॥ 
आटो प्रहर उचार। 
करिये कूकर पुकार | 
मत॒ का रत्ता नाहि । 
तरह तत्व पायो नाहि | 
टदे राम का नाम| 
रिधि सिथि केहे काम ॥ 
तो सुमिरजे राम । 
ठेते अवे याम ॥ 
यो अतम घट माहि | 


बिन मधिर्वा कुक नादिं ॥ 





त विनि प किक त= चि न्न = = ण म कन साता म त जिति नम न ५ 


प्पय 

६ >, , 
राम क्वान व्रेदः राम करौ द्याग्ब पुरानं | 
गमदि शण्वा स्मृतिः राम शन्लर मो जाने ॥ 
राम गत्ता भागवतः रम रामायण गवं । 

धि म 

राम विष्णु सिव दपः राम द्या सन नतर ॥ 
राम नामत द्ोक मदना स्मर न केव । 


जन हरिया रुरु गम विनः कन्या मुन्या क्वा लेय | 


क्रुडयिया 
दरिया मोट नर्‌ फक, करिया दोमती रम । 
मन माया विष्रया तजे, सज निमा नाम ॥ 


भन्ने निरशाः नामः नरक भाश निवार | 
, ४ क [क "५ 

ममं करे सव॒ दूरः ध्यान निश्चय करि धारे ॥ 

काद्‌ न कर अनीति, नीति ग्वै मन मारी | 


सुरि खन्द क्रे पानः आन दिनि जते द्रीं | 


एको तन मन वचनक्रा; मटै मक्र विराम | 
ह्रिया सोद मर फकर; छ्िया दोमती राम ॥ 


तू कदा चित करे नर तेरिदिः 
तो करता सोई चित करगो | 

जो मुख जानि दियो तुञ्चि मानवः 
सो मव्रहन को पेट भरेगो॥ 

कूकर एकि दक के कारणः 
नित्य ष्ररोघर तरार पिरेगो। 

दास कहे हरिराम त्रिना हरिः 
कोद न वैरो काज सरेगो॥ 

पद्‌ 
रे नर गम नाम सुमिरीजे। 

या सों आगे संतत उधरिया, वेदा साख भरीजे ॥ येक 
या सों ध्रुव प्रहमाद उधरियेः करणी सचि करीन । 
या सौ दत्त मक्रदर उधरः*गोरख ज्ञान गदी | 
या सौ गोपीचंद भरतरीः यैक्ते पार ठंघीजे। 
यासौ रका वका उरे आपा अजर जरी |! 
या सों रामानंद उधरिये, पीपा जुग जग जीन । 
या सों दात कथीर नर्मदे, जम का जार कीजे |] 
या सों जन रदा उधरियेः मीत वात बनी | 
या सो काद्‌ कीता उरे, वास्त अमरपुर कीजे ॥ 
या सो जन हरिराम उधरिये, दादू दीन मनीजे 
जन्‌ इरिराम कंदे सब्रही को, जपर्तो लील न कीले ॥ 








विनय 
प्रजी ! प्रेम मन्निः मोहि अपे । 
मोगिर्मागि दाता द्रि अगिः जपरू तुम्दरारा जापो |2ेक 
आट नवे निधि रिधिमंडासः क्या मग थिर नाहीं | 
दे सोकर हरि नाय वत्रजानाः खूटि कबू नहिं जादी | 


७१५ ५ संत वचनं सीतल सुधा करत तापञ्जय सास ‰ 
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इद्र अप्यरा मुक्त व्रिव्यसाः क्या मनू छिनमंगा | 
दीजे मोदिं परम सुन्व दाताः सेवत ही रर संग ॥ 
तीन लोक राज तप तेजू; क्यार्मागू जम प्राना | 
दीने रज अभय गुरुदेवः अट्ठ अमरपुरवासा ॥ 
आठ पहर यओौल्ग अणघडकी, ता सेती विरारू | 
जन हरियम स्वामि अर सेवकः; एकमेक द्ीदारू ॥ 


"ॐ 


संत श्रीरामदासजी महाराज 


[ लेडापा पीठे प्रधान आचाय ¦ जन्म-स्यान वीकोकोर ८ मारवाड ), सं० १७८३ फाल्गुन कृष्ण १३; सिंहथल्के श्रीदर्गिम- 


दासतजीके शिष्य । ] 


राम दास सत शब्द की 

एक धारणा धार। 
भव-सागर मै जीव ड 

समञ्च रु उतरो पार ॥ 
रामदास गुरुदेव सभु 

ता दिन मिख्यि जाय | 
आदि अंत खग जोडिये 

क्रोडीघज  कटराय ॥ 
सव्र म व्यापक ब्रह्म दै देख निर्व सुध हार । 
जसी तुम कमन्य करो तेप मँ फिर माल ॥ 
कमज्या कीजे राम कौ सतगुरु के उपदेश) 
रामदास कमल्या कियो पावे नाम नरेस | 


करम कूप मे जग पडा द्व्या सव संसार | 
राम दास सो नीसरथा सतगुरु शब्द विचार | 
रामा काया चेतमभै करसा एको मन) 
पाप पन्यम र्वे रयाभर्या करमर तन॥ 
करम जाट मे रामदास ब॑भ्या सबही जीव 
आस-पास मै पच मुवा त्रिसर गया निज पीव ॥ 
ब्रीज हाथ आयो नदीं जोडे हर जम साख । 
रामदास खाली र्या रमन जान्यो आण ॥ 
मुख सेती मीटी कदे अंतर मोहि कपट । 
रामा ताहि न धीजिये प्रे करे चपर ॥ 
आया कू आद्र नही दीं मोडे मुख । 
रामा तरह न जाइये जे कोद्र उपे सुख ॥ 


ते न्वारा। 
हमारा ॥ टेर ॥ 


संतो गृह त्याग 
सोद राम 





( प्रेषक--रामस्नेदी-सम्प्रदायाचायं श्रीदस्दिसजी दाश्ी, दद्य नायुवेंदा चार्य ) 


गृही रव्या गृह आपदा स्यागी व्याग दिदवे। 
गरही त्याग दोर्नू परख मृदल आतम्राम न प्रवि | 
गृही साघु मंगत नहिं कौन्दीः त्यायी राम न गवे। 
गृही व्याग दोन पल इटा निय है सो परवे॥ 
नाम गही ना मै व्यागी ना पर दरसण भेखा। 
राम दाम त्रिगुण ते न्यायः घट मँ अवघर देख्या॥ 


ऊच नीच विच रामः राम सव के मन मावे; 
हू साच सव दौड; राम की आण कदट्ावि | 
आदि अत म राम राम सवही कह नीक्रा। 
सक्छ देव सिर राम राम सव के सिर रीका 
चार चक्र चवदे भवन राम नाम सारय षिरे। 
रामदास या राम को साधून सिंवरण करे ॥ 


राम सरसा ओर न कोई । जिन सुमरय्यो सुख पातै सोई ॥ 
राम नाम सू अनेक उधरिया } अर्नेत कोटि का क्रारज सरिया 
ज हरि सेती छवे प्रीता । राम नाम ताहीका मीता॥ 
राम नाम जणि ही जिण टीया | तिण तिण वास ब्रह्ममे कीया॥ 
रामदास इक रामहि ध्याया । परम व्योति के साहि समाया | 


सरकं स्नेही वार्मा क्यूं न देवो दीदार । 
रामा पिंजर जात है इण सोर इण बार | 
आवौ डा सोहर्यो विरण सामो जोय । 
नेन टगरगी हूय रदी प्रट निं छगे कोय॥ 
परदेसी विल्मो मती एह मौर ततकाठ। 
रामा जिव जीवत मखो सर्र दीन दयाठ॥ 
मूवां प्के पघारसो देती कुण साबाप्च | 
उपर्लो सार धमाहय पारस पणो निरास | 


# संत श्रीदयाटजी महागज { खेडापा } ४२६ 


ति 


म क्त नमो त्वयी नदरी कदे उधार । 
यना विन्द व्रिदार हौ पावन प्रतितं अगार || 
गव्रन मदराज दहै रामा दीन दयाल । 
या व्री हरं कपते कारण कमा वरिमा ॥ 
शट ण्डा सम नुं नृ नारी अंग | 
बरृश्र व्रिरवनेद्‌ मन नृ द्रि मूंग 
अट क्रियातो मारिया जन्मा जनम द्वार | 
फल क्रिया तो द्ूटिया तारन व्रिरद मुरर॥ 
मथि 
माया त्रिय क्री ब्दी नीन व्यक ्िन्नार । 
गमदा फट कारणो इय मव संनर ॥ 
धटी का फट शआयप्दा अशा वृष्णा द्वोविं ! 
रम्द््ल निदु चः तै. करलं न द्रृटण देवर ॥ 
स्या तृष्णा द्ग वर्‌ धर द्दरणौ ल्दरयं | 
स्मदा नवर व्रालिविःः करार न मकरे ज्व | 
मायः क्री च्रगनी जै; दाद्त दै मव जीव! 
रामदानम मो ऊव्ररः सिमर ममरथ पीव | 
रामा माया उक्रणी उकणायो समार | 
काद क्टेजो व्वायगी जाकी युध ना सार ॥ 
वित्त 
राम दाल तरवार गम पदूक हमारे। 
राम च्यूर मामंत सम अरि फौजर्मदारे | 
राम रनद गदु कोट राम नर्मय मेवामो | 
राम साथ सामान राम राजा रवासो॥ 
राम धी प्रभुता अरवल श्राप श्रम रघ्नाकरे | 
गमद्ाास समरथ घणीरे जिव! अवरत कूं ठरे 
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प त 1 


कदा देम परदरेम कदा प्र सी करं | 

ररक राम द्रया मदादै संग दृमरे॥ 
पवत अवधट पार वराद वन माषं गात । 

तकर येद्धी राम ताय खगे नरं ताती॥ 
धाड़ चौर ग्वोमा कदा उतरा माष उवार है| 

मोदि भरोमो राम फो रामा प्राणं अधारदै ॥ 
नमो निरंजन देव सेव करिणि पार न प्रवि | 

अमित अथा अतो नमो अणमाप अजयौ | 
एकर अण्वंड अमंड नम भण्रमंम नदं | 

नग म नोत्त उन्नत नमो निरव सुन्वादं | 
नमा निरंजन पणयः करणु करगे अपार गत। 

रामद्रपय वदन कर नमो नूर भग्पूर तत ॥ 


# 
^ 


मस्तक पर दुर्वी द्य पिरान्ने राम | 
गदान उन पवः सद वरि परण क्राम ॥ 
चितः दीनदवा वँ मौ मन॒ मदा अरन॑दर| 
जायो सो प्रति पछमी समदम गोर्विद्‌ | 
सोरटा 
घर जाये क्री स्रो धणी एक नंहिन गिने। 
त्रिरद अपनी ओड्‌ जन निमाज्यो वापजी ॥ 
पद्‌ 

दीन द्धूजी दनव! दीन को त्तरे । 

महरवान विरद जान प्रान मेर घ्रेये ॥ देर॥ 
येह पुकार निराधार दरद मर मेरो। 

जनम जनम हार मार तार अवेतेये। 
विप्रम घाट मव वैराट वेग ही नेसे । 

ब्रह्मो जात मँ अनाथ नाथ हाय येरो | 
चार वार स्थन सार च्ल बाल चेरो। 

रामदास गुड निवाम मेट जनम फेरो ॥ 


मत श्रीदयाटजी महाराज ( खेडापा ) 


[ जन्पकाल--मर्गरीषे शहा १६; वि० सं० १८१६ । निर्वाणकाल--माध कर० १०; स० १८८५ । ] 
( प्रेषक--श्रीदरिदासजी रास््री, ददानायुैदाचायं ) 


ररो ममो र्सणा र्ट 
माची प्रीति ल्गाद 
राना अमृतं रसण चव; 
चिघ्न विख्य हुयं जाय ॥ 
खाल सास गभाय सतः 
रामा स्वय राम] 
वय सूट टे सदन, 
जीवं कहं आराम ॥ 





रामा काया सदनं विचः रे ममे की जोत। 

रमना दीपक मीच्ियेः परमानन्द उदोत ॥ 

खगन पतंगा होय के, राम-रूप के र्मोय। 

मनक्त जट एके मया; सारकायत दरमाय ]) 
>< >< > 

वैदे या मव-स्ष्धुमेः तेर नाही कोय। 

पटे वेदे वैस मतः कदे न्‌ तिरणा देय ॥ 


५१४ % संत वचन सीतर सुधा करत तापचय नास # 


नमान तादेण नान्न न मनका गोम 
ॐ दः ~ ~ --- -~ ~~~ ---- -~------~- ~-~- ^ ~-^--~-  --~“ - ~ ^~ -“ ~ 
म ण 


राम कृपा कर तोहि वतायोः या गै काज तुम्दारारे। 


¢ 


आपा गर रुमान तज तर्णागे दिन दोय | 


रामा छया वादीः सयन करौ मत कोय ॥ 
> ८ > 


सम-महस्स्य 
राम-मंत्र से रामदामः जीव होत है ब्रह्म 
काट उरग को गर मिट, जनम-मरण नहीं भ्रम | 
महा पतित पापी अधमः; नाम ठेत तिर जाय | 
उपल तिरे छिर्तो रयोः रघुपति सख सुदाय | 
रामरूप हरिजन प्रगट; माव मक्ति आराध) 
जुग जुग माही देख ल, रामा तारण साध | 
मन वच क्रम सरधा र्यो? वणे सजन के हेत | 
रामा साची मावना, जन्म सफल कर केत | 
मान मान उपदेश गुरु, ध्याय ध्याय इक राम । 
जाय जाय दिन जायदहैः उदे करो विश्राम ॥ 


जनम-जनम का खाता चके, हय मन राम सनेहीरे। 
रामदास सतगुरु के सरणे, जनम सफर कर लहीरे॥ 


तरुते तूटा पूर डार धुर ल्ग न कोई। 
कागद अंक सके पुनि स्केल नहिं दोर 
सती साश्च सिणगार तेर तिरिया इक वारा | 
ओला जल गल मिल्या केर होवे न्ह सारा॥ 
मोह वासना नीर मल्लि नर देह कदे नहि गाल्यि । 
जन रामा हरि प्रेम विच गस्या त भव दुख गल्ि ॥ 


भजो भजो रे राम तजो जग की चतुरहं । 
सजो सजो रे साज काच तम जात व्रिखई ॥ 
गया मिके नदिं बहुरि मुकर भंजन नहिं संदत । 
क्रोड जतन मिल प्रज्ञा करै सोई मति मंदत॥ 
जाता निर्वै जाय सव्र रहता हरि संगी सदा । 


रामा केवल नाम जप; कह हितकारी संत) चेत चिंतामणि उर मही तों पाया आतम मुदा ॥ 


इन मग परमार्नैद मिरे, निरमे जीव सिधत ॥ 
मौसर मिनखा देह मिस्यो है, मत कोड गापिरू रन्यो रर । 
सूटा सवास बहुरि नहिं आवे? राम राम भनि लीज्योरे॥ 
जानत है सिर मोत खड़ी है, चरुणो संक स्वरेरोरे। 
पोच पवो बडे जोराबरः दत है जवि उयो रे॥ 
नर नारायण सहर मिव्यो दैःजा मै सूज अपारारे)] 
~ ~~न कल~ 


श्रीपूरणदासजी महाराज 


[ दीक्षाकाल--फाल्युन पूर्णिमा; विं० सं० १८३८ । निवौणकाल--कार्तिक श्ु० ५; वि० सं० १८९२ । जन्म-स्थान 
--मेरकी भ्राम ( माल्वा प्रान्त ) श्रीदयार्जी महाराजके शिष्य  ] 
( प्रेषक---आचायं श्रीदरिदासजी शाखी ) 


जादिनतेंया देह धरी दिन दही दिन पाप कमाबनहाये। अबे हरि र्हा गये करुणा केत । 


जाय जाय दिन जाय ताहि लेखे अब्र रवो। 
गाय गाय इकर राम बहुरि मौसर नहिं पावो ॥ 
साय साय गुरु शान खाय एकरण मन धारण | 
ध्याय ध्याय अव ध्याय आय लगा जोधा रण ॥ 
कटक काल दुष्कर कदी हरिजन पुर मध्य च्छट है | 
जन रामा पासे गर्यो सदहीतं जमरो ट्ट है| 





नीच क्रिया बुध हीन मलीन कुचीर अचार त्रिचार्‌ बुहारो ॥ अधम उधारण पतितो पावन कहत पुकारो नेत ॥ 
ओगण को नहिं छोर करौ लग, एक भरोणो दै आसतुम्ायो। मोय भरोसो स्ख बरार्तो खाली र्दे न खेत। 
हो हरिया } विनती इतनी तुम मुख दू कदो पूरणदास हमारो ॥ पूरणदास पर अजहू न सुरता अव क्यूं सार न छेत | 





संत श्रीनारायणदासजी महाराज 


( प्रेषक---साधु श्रीमगवदसजी ) 


सत्तगुरू अस संत जनः राम निरंजन देव। नरिया राम सुमिरियेः रके जम की घात। 
जन॒ नासबण की बिनति; दीजै प्रमुजी सेव | आस ऊँघ न ॒कौजिे अवतर बरीत्यो जत ॥ 


# खत श्रीपरसरामजी महाराज # 
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र । [वि । त कि सि ^ 


गम नम सतरुरं दिया नरिया प्रीति ल्गाय | 
नौरामी योनि र्टः 
राम नाम जाण्यो नही, मायां चित्र धार । 


जाकर जमहयो मारमी; नरिया करे खुवार ॥ 


ऋ =” ने 


परे पार रघाय ॥ 


वि + + ५ भ व सि व 7 7 0 | स वि + त त 7 + 0 (त + क ब कत 


णस नाम जाण्यो नदी) कीया बहुत कर्म । 
ते नर कामी ककरा, रदे नदीं सरम्म ॥ 
दास नरायण ब्रीनवे;ः संतन को अरदास। 
राम नाम सुमिरादयेः रासवो चरणां पाम ॥ 


संत श्रीदरदवदासजी महाराज 


( प्रेषक--साधु भीभगवदाप्जी ) 


ब्रेदन दरि गुरु जन प्रथमः केर मन कायक्र बेन । 

अचिर भवम जो मोधिये, समा न या कोड सेन ॥ 
छष्पय 

चेते भ्रू न भधरचैतः नंत मव्रही दे द्द । 

मान वदु परश्वारः भन जाय अकन्या ॥ 

विन वात्वर व्यधदय. घ्य कः क्रिय उच्छ | 


क ^ ^ ॥ 1 
तन चाद तव छ, कटर - 
न चान त दडः कन्ुं च 


स 


॥ 


रा न्ट | 
भय विचर उपम निर्नयः थातो नित्र गस यापना! 
दस्दिव राम धटनिग कटः यप्रद खो सु आपनः ॥ 
दै अरो नर साथ, आप अर्यो सम एको । 
खर्वा थपे कोठार, अपे घन खर्र अनेको ॥ 
जप ब्रह जये जह्ानः द्विपे ब्रह न्याय दरीर्खो | 
निज तन रदे निकः शंक वहू ख्दै सरीखो ॥ 
एेमा भूल अंतिम ममे; जातां कु बिरिया नथी । 


हरिदिय चेतर मन मस्त; अद्य मयु एहडी कथी ॥ 
व्रड योधा कहां वीरः कहा वे मीर करारा । 
करट वे दिल का धीरः, करटा वजीर धरारा ॥ 
कर्ता व्योतिप करटो, कट महा वद सु कद्िये। 
विपुर घन व्यवहारः करदा जग सेट सु दिये ॥ 


क न्याय करावण करणः मर्ण मार्ग सदी सया | 
दरिदेव चत रमन चपः तूक्रिम गिणतीमेथया॥ 
कृद्‌ नर ऊपर गवः अथः सिर करके दाद । 
मनन कर मगोड्‌ः मर्हत दुएजगम मदे 
च्व फर कर आदः चद दपण सुन्व देल्यो | 
पूनि मदा साद्‌ जुद्रारः मादिं परन्बेन मन त्ख्य ॥ 
छा सु राम कदम मगतः दरिया नाकञ दृधियो । 
हस्दिव कद्‌ नँ नर अधम प्रगट अमा परण्ियो | 
सुमिरन दह गस ननः मदमर्मुह करस जाप। 
विन क्वहू नर्दः जीद गुह दूनी जापा॥ 
अतियो तिके अपारः परार नदिं कोय पिानो। 
सुमिरन पद मू सोयः सेस रियो सव जानो ॥ 
भू भार सै धीरज मटी, जाप सदित आर्नद दै । 
ट्रिदेव राम सुमिरन अगमः शेष भ्रंय याही कै ॥ 
दोहा 
वंदन को गम युगल दैः हरि हैः का गुरुदेव । 
ब्रह्म देह-दाता वनेः सतगुद दीया मेव ॥ 
आदि व्रह्म जन अर्नेत के सरि कारज सोय। 
जेहि जदि उर निद्चै धरे, तेदि हिग परगट दोय ॥ 


जनक नीमि नि" = 


संत श्रीपरसरामजी महाराज 


` जन्म सं १८२५, स्थान वीटणोकर कोलयत-- बीकानेर, निवाण--सं ° १८९६ पौषक्ष्णा २--श्री्ठामी रामदासओके सिष्य ] 
( प्रेषक--श्रीरामजी साघु ) 


नित प्रति गुर बरंदन करू 
पूरण व्रह्म प्रणत । 

परमराम कर वद्रना; 
आदि अंत मध सत|॥ 


उपदेश्च 
परसराम सतगुरु कै 
सुन सिप्र ग्यान विचार । 





कारज चाहे जीव कोः क्रं सो हिरदै धार ॥ 
प्रथम ब्द युन साध काःवेद पुराण व्रिचार | 
सत॒ संगति नित कीजियिः कुरुकी काण निवार] 
पूरा मतगुरं परख करः ताकी श्चरण रसभाव | 
राम नाम उर इष्ट धरः आन इष्ट किरक्राय |) 
राम राम मुख जाप जपः कर सूकर कचु धरम । 
उत्तम करतव आदरो छोडो नीचा कर्म॑॥ 


७१६ ‰ संत वचन स्पैतट सुधा करत ताप्रत्रय नास # 
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त ज म 


[क वा व अ 





मान मह्‌ हौ को अमलः भोग रदित छिटकाव। 
चोरी जारी परिदरः अधरम पथ उदव | 
जूवा॒ खे न सेल्िः गृ न चदौ शिकार । 
वेदा का वग प्ररिदिये, निह नीति विचार ॥ 
बट कृपट निदा तजो, काम क्रोध अर्ेकार | 
दुर्मति दुवि परिहरोः तृष्णा तामस टार ॥ 
रग दोष तज महता; क्रख्ह कल्पना त्याग) 
कल्प विक्रल्प येरि करः साचे मारग छग ॥ 
मान व्रडादई र्पः तजो दम पाखंड। 
सिमरो भिरजनहार दबुँःजके मोडी मंड ।॥ 


दुनिया घड़िया देवताः पर दर्ता की प्रूज। 
अनघड्‌ देव अराधिवेःमेयो मन की दूज॥ 


प्रतिपालन पोप्रण मरन) सव मै करे प्रकरास। 
निस्त दिन ताकूं ध्यायियेःच्यू द्ुटे जम पास॥ 
राम नाम नौका करो, सतरार खेवणार । 
वृद्ध॒ भानकर माव कोः भू भव-जर हए पार ॥ 
राम नाम अम्मर जडी, सतगुरु वैद्य सुजान 
जन्म॒ मरण वेदन क्ट, पावै पद निखाण।॥ 
जग वूं चित उल्याय करः हरि चरणो ल्पाय। 
ल्ल चौरासी जोन रैः जन्म न धारे आय॥ 
मनछा वाचा कर्मणाःरयो रेन दिन रम। 
नरक कुंड मे ना पडोः पावो मुक्ति रुकाम | 
प्च इन्द्र पाङ्करः पंच विषय रस मेटि। 
याविध मन दू जीतकर पिव॒परमारनेद मेटि॥ 
पूरव पन्य प्रताप रूः पादं मनखा देह। 
सो अब ठेखे लये, छोड जगत का नेह॥ 
चरणों सू चछ जाये; हरि हरिजन गुर पा। 
पड पड असमेध जग्यः फट पावत निज दास ॥ 
हरि हरिजन गुर दस्सतेःनेज निर्मल होत | 
परसराम समष्टि खुल, घट मध व्योति उदोत ॥ 
हार्थो सू वंदन क्यो, ज्यू कर होय सुनाथ। 
फेर न जवो जमपुरीः मिडो न थंमा व्राथ॥ 
सीस निवायों परसराम; कम॑ पोट गिर जाय। 
इस विध सीस सुनाथ हयः सतगुरु चरण खगाय ॥ 
श्रवणो सुनिये परसराम; सतगुरं शन्द रसाल । 
शन उदय अज्ञान मिरः तटे भ्रम जंजाल॥ 
पसे श्रवण सुनाथय हृदः सुनो म्यान विग्यान | 
पीछे धारो परसराम, आतम अंतर ध्यान ॥ 
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करयो दंड्वत दद सूण्च्यूं द्धुटे जमदंड। 
परसराम निर्भय रमो; सत द्वीप नव खण्ड | 
करो परक्रिमा प्रेम रूः मनमुत्र वटो आय; 
फेरा जामण-मरन काः सहजं सू ट जाय ॥ 
मुख सू महा प्रसाद ठे, प्रवे उत्तम दास । 
से सक्छ सुनाथ हडः बायक विमर प्रकाम | 
न्ख चख सव नरदेहकाः या विध उत्तम होय । 
माव मक्ति गुर धमं चिनः पसु समान नर खेय ॥ 
प्रम नेम परीत गहः भाव भक्ति विदाम । 
जाकर नर तन स्फर दैःजग सू रदै उदास ॥ 
संच गहो समता गहः गो सीख संतोप। 
ग्यान भक्ति वैरा गदिः याही जीवत मोच्छ॥ 
घीरज धरो छिमा गोः सत्य व्रत धार | 
गहो टेक इक नाम की, देवो जगत जजार ॥ 
द्या दृष्टि नित रखिये; करिये पर उपक्रार। 
माया खर्वो हरि निमितः राखो चित्त उदार ॥ 
जाति पतिका भस्म तजः उत्तम कमज्या देख । 
सुपात्र को पूजियेः कदा गृहस्थ कदा मेख ॥ 
सोद सुप्र जनियेःक्दै कहाबे रम। 
पच पचीर्तू जीत केः कर मक्त निदहकाम ॥ 
ठे हरिजन पूज्यः के सतगुर की सेव। 
एक इष्टि कर देखिये; घर धर आतम देव ॥ 
जरु रक पीजे छानकरः छन वचन मुल बोढ। 
दृष्टि छानकर पाव धरः छान मनोरथ तोर ॥ 
ऊठत वेठत चातो, जागत सोवत॒नित्त। 
राम संत गुरुदेव कैः चरणो राखो चित्त॥ 
यह॒ साधन हरिभक्ति केः साध्यो ते सिध होय 
रामदास सतगुर मस्याः मेद वताया मोय॥ 
सिषर पूषा सतगुर कल्याः भटे दोन का मेव। 
राच व्रिचारौ परसराम; पावै निरंजन देव ॥ 
सतगुर पर उपकार करः दिया उत्तम उपदेश । 
सुन सीखे धारन करै, मिट जाय क्म कठा ॥ 
सतगुर दाख्या परसराम; परापरी का म्यान। 
पूरल्य ओकर र्यः समश्च सिष्य सुजान ॥ 


संजीवनी जडी ( संजीवन बोध ) 


राम नाम सत ओषधीः सतगुरु संत दहकीम। 
जग बरासी जीव रोगिया, खगं नरक .क्रम सीम | 


# सत श्रीपरसगामन महायाज ॐ 


केम रोग कैटि्ये व्रिनाः नदी मृक्तिः सुखे जीव। 
चोरामी मे परमरामः दुखिया रहं सदरीव 
नाम अद्री प्रच शदद मः देऊ युक्ति कताय 
परमराम सच प्रच रहेःकमं रोग मिट जाय ॥ 
रुते माम दमनो कर रमना। स्ते ममो वटी स धमना॥ 
धनघ्रन कट तासक भर पीञ। यू अठ पहर साधन कौजे ॥ 
अग्र सतगुरं पच देत बाई । गु आग्या सिप्र चलो सदाई ॥ 
प्रयम करुमंग पवन रष कीञे। साधर्यगत षर मादिं बसीजे॥ 
समता सहज शयन कर माई । अहं अग्रि मत तापो जाई।॥ 
भोजन भाव मक्ति रुचि कीञ | छीन अलीन त्रिचार करीजे॥ 
तामस चर्ख दूर उठाओ । विष रम चिगट निकट नहिं स 
कपर सटां मृ न च्ना। मीटे छोभे चित नदिं दना 
कुःटक कुटिलता दुर कर्यीज। दुविधा दरद दध्नि पीज॥ 
खाच दटरूण तान मत राखो । सुच ते कवं छठ मत मावो ॥ 
आपा ब्रोञ्च शीश नहिं धरना। दूय निल सर्व राम उचरना।॥। 
जगत जाल उन्म परित्यागो । राम मजन हित निनदिनजायो।| 
निटुण इष्ट सिसता गद्ये । आन उपाम खग नह ब्रहिये॥ 
प्रेम सहित परमातम पूजा । मरम कर्म छिटकाय दूजा ॥ 
चेतन देव राध को पूजे। राम नाम विन स्तन सृज्े॥ 
माल जाप तजे कर सेती। स्यो ममो रट रसना सेती ॥ 
उब सुन कुविषन कुबच बताऊँ । राम-जनां की चाल जताऊँ ॥ 
मोग धतूरा अमर न खे । तुरत तमाख्‌ विष न उठने | 
मास मद्य वारांगन संगा।पर नारी को तजो प्रवंगा॥ 
चट्‌ शिकार तिणचर मत मारो । चोरी चुगखी चित्त न धारो 
जृवा सेड न खेखो माई । जन्म जुवा भ्यू जात विटाई ॥ 
दूत कमं से दुरे रिये। कुगती कपरी संग न बहिये॥ 
अनछछान्यो जरु पीने नाही ।सृ्चम जीव नीर के मही॥ 
गाढा पट दुद्र करीजे। निर्म नीर छानकर पीजै। 
चार वणं का उत्तम धर्मां। राम नाम निर्वे निदकर्मा॥ 
लाल्च सम वेश तज देवे । अनन्त मति संतन ढँ देवे ॥ 
चार वरण मे मक्ति कराओ | सो सतगुड क शरणै आ ॥ 
सतगुरु बिना भक्ति नहीं सूष्चे | भरम कर्म मे जीव अदधन्े॥ 
यह सब कुपच किंरीकर टले । पलपल अमृत जडी समले | 
तुरु वे के श्य कौज । यम्या मेरि पौव नहीं दीजे॥ 
पच सच राखे परसराम, चाखे प्रेम प्रकार । 
यू अठ परी साधत सकठ कर्म का नाश ॥ 


भरम करम कदु रहन न पावे। नाम जड़ी का निश्वा अवि ॥ 
राम नाम ओषध तत सारा। पीवत पीवत मिटे बिकारा॥ 
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कट कमल ते दे प्रव्रदया । तीन ताप मिट काम कटश | 
उर आर्निद हूय गुण दरमा् । नामि कमल मन पवन मिलवे॥ 
नामी रय रग रोम र्कार) नल सि व्रिच ओपध विस्तारा 
क पिम हूय मरु लाति । दकषवे द्वार परम चु पप्र ॥ 
तिखेनी तट अखं ट आनंदा । सृत्य घर सहज मिटे दुख द्रंदा॥ 
मूल्य समाधि आदि सुख पायै । सद ओषध गुर मेद वताय ॥ 


सत्र घटम बुश उपज दुभ्व न दरसे कोय। 
परसराम आरेोग्यताः जीव तह्य सम दोय। 
मदा रोग जामण मरणः फ़िर नदि सगत आय। 
अमर जड़ी का परसगमः निरणा दिया वताय || 
उपदन्च 
( छप्पय ) 
सूरा तन कौ कामः राम भज खदा ङन। 
मनुष्य देह क्षण भंगः बहर पछि स्या कौजे॥ 
आया न्यू उट जयः दाय कुं नादिन्‌ परिह। 
सूबा ` सम्बल सेवः बहर धोखा मन घरि ॥ 


तते ग्यान विष्वार करः खतगुर सिर धर भजन कर | 
परराम साची कटेः इष विध तरा काज खर ॥ 


अष्ट जाम रट राम, दाम तेरा कदा छगे। 
सहज तिरे भव-पिधु, राम रुचि अंतर जाग ॥ 
दूर होय दुख द्रंदः धंष धोखा मिट जावै। 
उपमे सुख संतोषः मोच्छ मारग सुभि पवे॥ 
मनुष्य देह अवसर दुम बार बार नादिन मिके। 
साघु नदी संग परस्यामः ब्रह्म समुद्र निश्च मिे॥ 


बे बटाऊ आय; एक स्थानक मे वासा। 
अपने कत परिमाण; करत सव षचन विटासा ॥ 
भद्‌ भोर की बेर, ऊठ सव॒ चङे बटाऊ। 


यु संसार सराय; जगत सब जान चलऊ ॥ 
सुत नार भ्रात माता पिताः को काहू संग ना च्छे। 
राम भजन सुकृत कियो; परसराम रहसी पठे 


अवरूम्बन दूठा र्यः माया तना विकार । 
सव साधू जन कहत हैः राम नाम तत सार ॥ 
राम नाम तत॒ सारः वार मजतौ मत छवो 
त्यागो. आन प्रपंचः परीव परमातम ध्यावो॥ 
परसराम सतगुरु शबद सो निश्चय कर धार 
अवरुम्बन चा स्न्याःमाया तना विकार ॥ 
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यद्‌ अवसर आयो भच्यै;ः नर तन का अवतार । 
सुकृत सौदा कीजिवेः युर की कान निवार ॥ 
कुरु की कान निवार, धार विखातत प्रभू को। 
सत॒ कै चेतायः कौर गर्म कामत चूको | 
परसराम रट दछीभियेः सम नाम तत॒ सार । 
यह अवसर आयो मलो नर तन को अवतार ॥ 


अंत सकट को मरना? कषु सुङ्कत॒ करना ॥ टेर ॥ 
भूख रट राम बाट कदु करे? साधु संगति चित धरना | 





कामत कमनरमस 
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५ विपरय तज शील सेमावोः जिव हिसा से इरना॥ 
टद सत गुर पारख करके, गदो उसी का शरना। 
ज्ञान भगति वैराग्य गही, यू भव सागर तरा ॥ 
कुर अभिमान कदे नदीं कीजे, धर धीरज कर जसा । 
त्याग असार सार गह कीजे; ठे वैराग्य विचरना ॥ 
रामदास गुरु आयु सिर घर; म्ि जामण मरना | 
परसराम जन परदित भाखतः युनजो वणं अवरना ॥ 


५ श्रीपिवगरामजी (क मरराराज 
संत श्रीसेवगरामजी महाराज 
[ दीक्षाकाल षाद ध्यु १५ वि० सं° १८६१; निर्वणकाल पौष शुद्धा ८ ० १९०४? स्वामी श्रीपरसरामजीके शिष्य | 
( ग्रेषक--श्रीरामजी साधु ) 


सरण 


राम राम रसना रय्या, 
मुख का खुल्या कपार | 
रोम रोम द्चि सू पिया; 
रररर उचरत पाट ॥ 
रर र र उचरत पाठ) 
आदि अनघडं को प्याया | 
परस्या आतम 
सेवग॒सतगुर परसकर, श्यी मोक्ष की बार । 
राम राम रसना रय्या; गख का सुत्या कपाट ॥ 


आततं विरह 


गक म कन्ता पदर कर, निस दिन रद्र उदास | 
(संगत) संपत एक शरीर है, रख न तिन की आस ॥ 
रख न तिन की भासः; बास सूने धर कर| 
कदा पव॑त बन बाग; निडर हुय निरेक ब्रिचरहू | 
राम नाम से प्रीति करः सिमर दवास-उरवास। 
गल मे गे कन्ता पहर, निस दिन रहूँ उदास्त ॥ 


निस वेषां सादं मि, सोई वेष करेव। 
राम भजन के कारनेः पिर देस त्रिदेस॥ 
पिरह देस बिदेसः पेस तन मन हरि करू | 
जाकर हूय हरि अतरः तिकन से कने टरहू॥ 
कसणी देवो अनेक मिल; सव्र॒ तन माहं सदेस | 
जिस मेषो सादं स्दिः सोई मेष करेस ॥ 


चेतावनी 
तेवा ॒सिंविरो राम दः बिरट न करिये बीर। 
आयु धटे तन छीजैः गयो अंजछि को नीर ॥ 


ज्यों अंजलि को नीरः तीर छटा ज्यं जवे। 
स्वस बदीता जायः बहुर पूढा नहिं आब॥ 


निनो 
न 0. धि ५ । [9 8 


जेसो चछिल्ता नीर च्यु 
सेवग॒सिवयो राम कू; 


सेवग॒सिंवरो राम कूः 
नर तन रतन अमो दै 


बहता धरे न धीर । 
विर्टँवब न करिये बीर ॥ 


सतगुरु सरणे आय । 
बार बार नहिं पाय॥ 





देवः ध्यान अंतर म खया॥ 


वार बार नदिं पाय; ताहि कखे कर रीजे। 
आज जिसो नहिं काठः कारिं अब जेज करीजे॥ 
सतगुरु शिक्षा देत हैः मत रीता उठ जाय। 
तेवग॒ संवरो राम कोः सउतगुङ सरणे आय ॥ 


ग्रम्‌ 


प्रेम चिना पदिबो कहा; प्रेम विना कडा गाय। 
परेम बिहूणो बोखिबोः मन किन के नर्हिं भाय॥ 
मन किन के नहिं मायः गाय स्यू स्वासा तोड़े। 
सोई संत सुजनः; सुरत युमरण से जडे ॥ 
सेवगराम होय प्रेम चुत; सुन सव॒ मन हरषाय। 
प्रेम बिना पदिबो कहा; प्रेम बिना कदा गाय॥ 


सेवग॒ रीन्ने रामजी प्रेम प्रीति जव होय । 
परम तिना रीस नही, चतुराई कर जोय ॥ 
चतुराई कर जोयः दोय नदिं प्रेम प्रकासा। 


प्राटे नहीं घट रामः वृथा खोवे सव स्वासा ॥ 
ताते प्रेम उपायः सुन संतन कौ सोय 
सेवग॒ रीन्चे रामजी; प्रेम प्रीति जब होय ॥ 


रमप्रताप-विश्वास 


आ्ठी करे सो रामजी; के सतगुर के संत | 
भूडी बने सो भागकौःरेखी उर धार्त ॥ 
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प्रेमी ठग धरारंतः तत्रे कवु व्रिगदरे नड्‌ ' 
न॒ दालन करी व्याज) प्रनिजा रान्य नाहं: 
सेत्रगराम म क्या कटू कषिगे मंत अनंत) 
श्ाछठी कमै सो रामजी; के सतगुरु क भन, 


अथ च्रूलना गुरुदेवको अंग 


धरया गुद्धैव मो मिर तेः निज नाम निशान स्पावता दर| 
सब्र भोज भरम्म करम दूरा, जिव जम की पास चुदावताह ॥ 
दरग्याव दुग तुका चि, सुप्र सागर, मार्य मटता दै] 
कर सेवग रामहि मेव सदा, उर ्ञान वेराग उपावता है ॥ 
दे चेतन होय चितार माई, सतगुरु रेशा चैतावता ह| 
नितं निरमे अति आनंद करे, काठ करने जीव चावता है ॥ 
सचा सैण सो माई मित्य देवे, जग श्रूठा कूँ दू ५तावता है । 
के सेवगराम समश्च नीके, नव सुख दे दुः चुडाय्ता दै ॥ 
उपदेश्च 
नर जाग जगावत दं सतगुरु, अव सोय र्यो केमे सञ्चिमेरे | 
सठ ! आग गिरे माहि कोि जे, चल साध ्मगतमे रंजियेरे ॥ 
नित छग रहौ निज नाम सेती) इक सग व्रिषयन का तजिवेरे | 
तेरा भाग ब्रडा भगवत भजोः कटै सेवगराम समन्चिये रे ॥ 
सव्र दानव देव पुनंग कदा, यह धमं है चार वरण का २े। 
पुन नर स नार अतज यिः फिर मुसलमान हिंदुन कारे ॥ 
तुम पंडा पिंजरमें पेश करोः नर यदि है राह रसूल का रे। 
कहै सेवग रामहि राम रटो, निज जानिये मंत्र मूल कारे ॥ 


चेतावनी 


इन देख दया मोहि आवत दै, 

नर॒ मार मगहर खायेगा रे। 
यतो किये करम निरेक मानी 

वहा तो ज्वाब कहु नदि अयिगा २ ॥ 
हक पूछ द्विसाव्र॒दजूर माहि 

जव लेखा दिया नर्हिं जायगा रे! 
कहै सेवग स्याम रै चोर भया; 

नर जम के हाथ ब्रिकायगारे॥ 
देखो देखो दुनीन की दोस्ती रेः 

मोहि देख अच॑भोंहि आत हैरे। 
कद्यु सार असार ब्रिचार नही, 

सठ छाड़ अमीः बिष खात र ॥ 
नित ॒मोमत भोग अघाय नर्दः 

फिर वेहि दिनो वे ही रात दटैरे। 
सुन सेवगराम दैरान भया; 

कलु बात कदी निं जात है २॥ 


५ 


कोठ मत्त न पेत कटुव तेर; 
प्रर धाम धरया रहै जयेगा रे। 

अमं मात न तात न रत रँगी 
ततर बुत दारा न्यारा थायेग २े॥ 

जवे जम जोरावर आय घेरे 
तव आडा कोड नहिं अयेग रे। 

कहै मेवगराम रसैमार रमः 
एतो जीव अक्स ही जायेगा रे॥ 


पद्‌ 
अत्र कहा मोय राम कह भाई रन गई बासर भयो आई ॥ 
पूर्वं पुन्य ते नर देह पाई | हरि बे सुख मत मूल गमाई ॥ 
ताति एह उर करो प्रिचारा नर तन मिटे न बरवार ॥ 
जात कपूर उड़े कर मेती | तो वदुर आवे निं जती ॥ 
तिरिया तेल चद इक बारा । बरहर न चदि दूरी बारा ॥ 
के पूरू फल एक हि होई । ब्रह फर लगे नहिं कोई ॥ 
काच रूट किंस्ची हय जवे । सो बहुरे सावत नहिं यावे ॥ 
स्तिया छिटक परी सिंधरमाहीं । सो कवं कर आवे नादी ॥ 
एक बार कागज हिल सोई । जो दुसर लिखि नदिं कोई ॥ 
जो मोती वीत जो एटा । तो करवट मीरे नहिं पूडा ॥ 
फाट पषाण तेड़ जो आई । सो कवु मीरे न मिलई ॥ 
सती सिंगार किया सज सोई । या तन ओर कर नहिं कोई ॥ 
षे ही यह्‌ नर तन किये । सो बिनसै बहर नरि पद्ये ॥ 
नर तन अखे होय तत्र भाई । सेवगराम राम ल्व सई ॥ 


यार कोई नहीं नरतेसेरे। 
राम संत गुषदेव विनादहैः सव ही जगतत ॐषिरोरे॥ 
हृदय देख विचार खोज करः दे मन माही फरो रे । 
आयो कौन चे कौन संगी; सहर सराय बसेरो रे ॥ 
मात पिता सुत कुरव कीलो, सवर कह मेयो मेरो रे । 
जव जम कंकर पास गहे गः तहा नही कोद तेरोरे॥ 
धरिया रदे धाम धन स्व हीः छिन मे कयो निवेतेरे। 
आयो ज्यूं ही चठे उठ रीतो, ठे न सके कदु रो रे ॥ 
मगन होय सव कमं कमव, संक नही हरि केसे रे । 
होय हिसात्रः उ्वाब जव बुष्चः वरहो न हेय उबेरो रे ॥ 
निरपख न्याय सदा समता से; राव रंक सव केरो रे । 
जेसा करे तेसा सुगतावै, भुगत्यो हेय निबेरो २े॥ 
अबही चेत हेत कर हरि से, अजहू हरि पद नेरो रे । 
सतगुरु साध सगत जग मोही, भव तिरे को बेेरे॥ 
होय हसियार सिवर ठे सार, मान कद्यो अब मेरोरे | 
सेबगराम कह कह समश्चावै; परसराम को चेरो रे॥ 


किनिकिनि यि ० निमि ििनििननिनिनन्नकणगकन्विननकनककरकयनाननककिननककणतनिनिवनिकयोतोनायानकननकान्यानकनकानकनकनकनिमनतननन 
7 7) 


[+ 7 7 त जा = दि त + = ति अनि ०५७अन + 


| युखमे विस्मरति ओर दुःखम पूजा 


दुब में सुमिरन सब कर सुख मे कर न कोय । 

जो सुख मे सुमिरन करे इुख्र काहैको हेय ॥ 

खास्थ्य, सम्पत्ति ओर खजन-सभी सुख 
प्रप है तो भगवानृको पृडे कोन १ भगवानूका 
कोई चित्र, कोई मृतिं रमे रहे--यह तो घरकी 
सजाबटका एक अङ्ग है । नास्तिकता नरी आयी, 
ईर ओर धमेके नामसे शत्रुता नहीं ह्ये गयी, 
यही बहुत मानना चाहिये । जेसे धरम सजाबरके 
दूसरे उपकरण दै, भगवानूकी भी एक संगमरमरकी 
मृतिं धरी है । 

परार्ध अनुकूल है । सस्पत्तिका अमाव नहीं 
है । शरीर खख रै । पत्ती अनुकूल ओर संतान 
भी है| अब्र आमोद्‌-प्रमोद तथा अधिकाधिक 
उपाजेनकी चिन्तासे अवकाशा कहौ रै फि भगवा्‌- 
फी बात सोची जाय । प्रातःकारु होते ही चाय 
ओर अखबार आ जाता दै । पतली आरामसे बेदी 
मोजे बनती है । अचे खते-खेरते है । - 

(भगवान्‌का भजन- हा करना तो चाहिये; 
कितु यह बुदरापिका काम है । जिनके पास समय 
है, वै उसका सदुपयोग कर सकते हँ । यह तो 
समय ही नहीं मिरता । अवका्च प्राप्न हनेषर 
भजन करनेका पिचार तो दै । आजका सुसम्य 
सम्यन्न व्यक्ति एेसे बिचार प्रकट करे तो उसे 
आस्तिक एवं मद्रपुरुष ही मानना होगा । भजन 


करना समयक दुरुपयोग है--कम-से-कम यह तो 
वह नहीं कहता । 
> > > 
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भगवती लक्ष्मी कीं सिर नहीं रहतीं । प्रारब्ध 
सदा सानुकरूल नहीं रहा करता । दिवाला निकट 
गया-सम्पत्ति चरी गयी । कल जो समाजे 
सत्कृत था, सम्पन्न था, वही भद्रपुरुष कंगार ह 
गया । आज उसे करीं भुख दिखाने भी रजा 
आती हे | 


विपत्तियं साथ आती रै । युकदमा चरु रहा 
ह ओर घरमे बचा वीमार पडा है । अव विपत्ते 
मनुष्य दयामय अश्षरणश्चरण भगवानृकी शरण न 
ले तो जाय कह ! 

भगवानूकी श्रीमूर्ति--जी, अब वह श्रीमूतिं 
है । आराध्य प्रतिमा है । सक्षात्‌ मगवान्‌ ई । 
घरका खामी बद़ी विधिसे पूजा ओौर आतमावसे 
प्राना करता ह । रके सभी सदख वारी-बारी- 
से पूजा करते द, आरती करते है ओर कद्ध 
प्राथना कते है । 

कंगाली, चिन्ता ओर वीमारीसे ग्रस्त यह 
परिवार-मगवानूके भजन-पूजनके एिये अवकाश- 
का प्रभ्र कहो है । भगवान्‌ ही तो एकमात्र आधार 
ह इस विपत्तिमे । उनका पूजन, उनकी प्राथना- 
जीवनका सबसे महत्वपृणं अङ्ग--सवसे आवश्यक 
कायं यही तोहै। | 

देवी इन्तीने इससे श्रीकृष्णचन्द्रसे षिपत्ति- 
का वरदान मगा- 

विपदः सन्तु नः शश्वन्तत्न तत्र जगद्गुरो । 


भवतो दश्चेनं यत्स्याद्पुनभंवदशेनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा° १।८। २५) 





# संसारके सम्मानका स्वरूप # 


संसारके सम्मान खूप 


संसारके रोग सम्मान कर, धरके रोग सत्कार 
करे-कोन नहीं चाहेगा ! सम्मान किसे मीरा 
नहीं छगता १ 
छोग हमारा सम्मान करते है, रोग हमारा 
सत्कार करते है--फितना मोह है । इससे बड़ा 
भ्रम कोई दूसरा भ होगा--कटिन ही हे । 
संसार केवल सफरताका सम्मान करता है । धरे 
रोग केवर अपने खाकी पिद्धिका सत्कार करते 
| व्यक्तिका कोईसम्मान या सत्कार नहीं करता । 
एक व्यक्ति युवक टै, खख रै, सबल है 
भाम्य अनुकूल है । उपाजन करके घर छोय ३ । 
धरके लोग बड़ी उम॑गसे उसका खागत करते है । 
पतीका तो वह पूज्य ही है, वह चरणोपर पुष्य 
चदाती है, माता आरती उतारती है, पिता आलिङ्न 
करनेको आगे बहते द । ष्रके माई-बन्धु, सगे- 


जकन 


सम्बन्धी, सभी स्री-पुरुष उसके सत्कार जुट पडते 
ह । घ्रे लोग तो घरके है -पास-पडोसके रोग, 
ब्राह्मण तथा जाति-माई, छोटे-बडे सभी परिचित 
उससे मिरने दौडे अते । उसे आश्चीवाद मिरुता 
है, सम्मान प्राप होता है । अपरिचित भी उससे 
पर्चिय करनेको उत्सुक हो उरते हे । 

उसमे गुण-दी-गुण दीसते हैँ सबको । उसकी 
भूरे मी गुण जान पती ई । उसे खयं लगता 
है-पंसार बड़ सुखप्रद रै । रोग बड़ ही सजन, 
सशरीर ओर स्नेदी है । 

यह्‌ उस्‌ व्यक्तिका खागत-सम्मान है १ यह उसके 
गुोकी पूजा है ! बह भरे भूल जाय, रोग खसे 
भरे बार-बार उसकी ओर उसके गुर्णोकी प्ररंसा करते 
न धके यह केवल उसकी सफरताकी पूजा | 
उसने सफलता प्राप की, उससे परिवारका खां 
सिद्ध हुभ--बस, उसके सम्मानका यही कारण दै । 

> 


> > 
व्यक्ति बही है। उसके वे गुण कहीं नदी 
चके गये । हु इतना छि बह निधन हो गया । 
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माग्य उसके अनुकूल नहीं रहा । उसे उघोगोमि 
सफ़रता नहीं मिरी | 

किसके वशकी बात है कि बहरोगीन हो! 
काली गतिको कोई कैसे अटका सकता है ओर 
चश्चला रक्ष्मी जब जाना चाहती है--उर्न्दे कोई 
रेक पका है ? इसमे मनुष्यका क्या दोषु ! 

उसकी उम्र बड़ी हो गयी, बह शक्तिहीन हो 
गया, उदयगोमिं असफल होकर कंगाल ह गया- 
इसमे उसका कु दोष है ! 

दूरे ओर धरे सभीका व्यनृहार्‌ उसके प्रति ठेसा 
हो गया है जैसे यह सब उसीका दोष है । उसके गुण 
मी सबको दोष जान पडते है । बह कोर शुभ सम्मति 
भी देना चाहता है तो दुत्कार दिया जाता है । 

पास-पडीसके परिचित-उसके भित्रतक दवार 
के सामनेसे चके जाते दै भर पुकारनेपर भी उसकी 


इते ओर देखतेतक नहीं । बडी शिष्टता फोर दिखाता 


हे तो कह देता दै--धहुत आवरयक कामसे जा 
रहा ह | फिर कमी आञ्गा।' बह फिर कमी'- 
जानता हे फि उसे कमी नहीं आना है । 

अपने षरके रोग, अपने सगे पुत्रतक उसे बार- 
बार च्चिडक देते हँ । षह डु छता है तो उसे कहा 
जाताहै--^तुमसे चुपचाप पड़ भी नहीं रहा जाता ॥ 

उसकी अपनी एती--वदी पत्री जोक्भी 
उसके पैकी पूजा करती थी-दो क्षणक उसके 
पास नहीं येटती । कोई काम न रहनेपरं भी वद 
युख फिराकर बैठे रहना चाहती 
इजत 


उससे द्र--उससे 
है । मता गलियां बकती &ै पिति 
बरगाद कर देनेवाले बेदेको मारने दौडते दै । 

उसका बह पुराना खागत, बह सत्कार, वह 
स्तेह ओर आजका यह तिरस्कार, यह उपेक्षा- 
केकिन संसारने उसका खागत क्रिया कब था | 
संसार तो सफरताका खागत करता है । मनुष्य 
संसारके इस सम्मानके पड़ा रहे-पडा 
करे-उसीका तो अज्ञान है। ` 


मौसर पाय मती कोद हाये; जन्महीण मत होवो 
राम राम की सायद बो; वेद-पुरा्णों मै जोवो ॥ 
सीका कोर ओसकापाणीःएेमी नर देहे होई | 


क्यू परप॑च करे नर कूड़ा प्रिलकुल दिर मे धार शरिबेक । 
दाता जो बाघी छिख दीनी, आधी लिखणहार नदिं एक ॥ 


ज 
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मत श्रीबिरमदासजी महाराज 
( रामस्मेदी-सम्प्रदायके संत ) ` 


होय जाय छिन मर्ये ब्रीगसे, वरिनसत बार न को 
भज रे राम प्रीत कर हर सू; तज रे विषय विकारा 
साची कटू मान मन मूर्खः सोढ सतगुरु म्हारा 


श्रीखटनाथजी परमहस 


( प्रेषक--श्रीरंकरलार्जी पारीक ) 


साधा मै अधवरेसराः ज्यू धासां मे खय । 
जल बिन जोड क्यु ब्रडोः पगा विदधूमै कय ॥ 
साध वडा संसार, ज्ञान देय गाफरतरे। 
दीसतड़ा दुख मार्यै रहत करज्ञगरसु वरे ।॥ 
क्यो पकड़ो हौ डालिर्यो, नहे पकडौ पेड | 
गवं सेती निसतिरौ, के तरिली मेड॥ 


लाटः म्यो सूर्यो सरे, वायर ऊबो काल । 
जेो्ो है इण जीव नैः जवडो धटे जाट | 
करमो सौ काल भवाः दीसो दं दाध्या। 
इक सुमरण सार्भू करौ, जद पड़सी सघा ॥ 
परेम-कटारी तन वहैः ग्यान-सेल का घाव 
सनमुख जुञ्चै सूर्यो से ले प दरियाव ॥ 


पत श्रीजसनाथजी 


[ आविभौव--वि० सं० १५३९ । जन्मस्थान--कतरियासर ८( बीकानेर ); तिरोभाव--वि० सं १५६३ | 


( प्रेषक--श्ीटरंकरखाकजी पारीक ) 


जमरे हाथ दुरो है पैनोः तीखो दै समसरे। 
ऊंघा टेर मार दिरवे; छंटि दग फे ॥ 
बेटे जिवडो, थर थर कोप्यो, उवह किसी उधारे । 
का उबेरे कोई सुकृत कीरयो; का करणी इदकारे ॥ 
आट पौर बरिरलावत रियो, ना जपियो निरकारे । 
एकको हरर नोव बिना (कुण ) आवर कभियो सरे ॥ 
खड हुवे सायब री दरर्गो, खर्वी वसत पियारे । 
गुरु परसादे गोरख बचने, “सिघ जसनाथः उच 


इण निवड रे कारणे, हर हर नवि चितार । 
ओ धनतो है र्ती छायाः ज्य धवे री षार ॥ 
करणी किरत कमा भाई, करणी करी फरारे | 


हीर सिनान घुरत संजोवो, करो जीव इकतारे ॥ 
अहे ऊँचा पो्छ चिणाया, अगे पोढ उसि । 
ऊँचा अजव श्षरोखा राख्या बरे पूणा ने बरे ॥ 
आगठ पका ओंगणाः वे खेरखुण ने स्यारे। 
टेटी पग छकार्वेता; हालत हकारे ॥ 
कोर्यो होता राजवी;ः केता घर र्हि । 
डोढी पोरायत रखता, कर नर दुस्यारे ॥ 
जिण धर नोबत बाजती, चढता पाच हजारे । 
साथ कोई नही चाख्ियोः, इण जिव री अव बारे | 
पालो धिर मे जोदयो; खव जुग रियो खरे | 
रुर परसादे गोरख बचने, “सिध जसनाथः त्रिचारे ॥ 


भक्तं ओपाजी आढा चारण 


[ गेवि-भावीः राजस्थान ] 
८ प्रेषक चौधरी श्रीश्िवर्सिह महारामजी ) 


व [1 


पर आद्या तज रे तू प्राणी, परमेखर भज रे भरपूर । 
षुख टिखियौ नो सोपजे, दुख लिखियो सुख होसी दूर ॥ 


। 


ननः श्रीनारायण सामी # ४२३ 


करात्छ सीध, छात रे कारण स्वात्म मती जमारा स्त्राव । मनर तरण नारण नु प्राणिया, दूरजोसं करनी मतदेग्व | 
करता जी न्थिग्विया कृकुंग. कालना कर नाह करय ॥ करद्‌ प्रकार टन नदिं किण सुः लिनविया जिकरिंविधाता च| 


भक्त कषियित्री समानवाई चारण 


` गव-मावी, राजस्थान ` 
 प्रेषक-- चौधरी ब्रीक्षिवसिह महारामर्जी ) 
भवर मागर नीर भरथो त्रिसना तिहि, मोद कै फट्‌ प्रयो वरम क्रम॑र्तै 
मध्य म मोह है ग्राह भयंकर | हाल मकरे नदिं चार गयौ गर। 
जीव-गयंद क आसा-त्रिपा, मो व्नश््याम ' (समानः केः 
स्वकुटुम्बे मनोरथ मंग भयौ मर्‌ ॥ करिये अथर क्रा महाय ल्मे इर॥ 


"नन्ति 


मत॒ बाबा खट 


( पनाय प्रसिद्ध महात्मा, जन्म-म्यान---कुमूर \ रौर फ पाम + जन्म--वि० सं १६४७; खत्रीकुलमेः दरीरान--वि० म॑० १७१२।) 
चोपाई जिह की आक्षा कदु नही? आतम राखे मुन्य । 


जाके अंतर ब्रह्म प्रतीत। धरे मोन मात्रे सातरे गीत\ तिह की नहिं कु मर्मणा, ल्गौ पाप न पुन्य ॥ 
निनदिन उन्मन रहित खुमार । शम्द सुरत जड एको तार ॥ ॥ 
दू बुमार । शन्द्‌ सुरत जड ए देह्य मतर श्वास दैः श्वासा भीतर जीव | 


ना गृह गहे न बन को जाय | खल दयाड सुख आतम पाय ॥ 


साखी जीवे भीतर वासना; क्रिस विध पाइये पीव। 
आदा व्रिष्रय विकार कीः ष्या जग संसार । जाके अंतर वासनाः बाहर धारे ध्यान । 
ल्ख॒ चौरासी फेर मे) भरमत वबासार ॥' तंह को गोद नागि, अंत होत है हान ॥ 


भक्त श्रीनाररयण सखामीजी 


( सारखत ब्राह्मण, जन्म--वि० मं० १८८५ या ८६ के कगमग, रावक्पिंडी ( पंजाब ) जिल । शरीरान्त--फास्युन कृष्णा 
११; बि० सं० १९५७, श्रीगोवधंनके समीप कुसुममरोबरपर भीरद्धवमन्दिर । ) 






श्रीृष्णका प्रम (्नारायनः अपने को आपुहीं वरान करि; 
मोते वह मिन्न नहीं या त्रिभि पुकारि छै। 
स्याम दृगन कौ चोट बुरी री । जलौ तोहि नंद कौ कुमार नाहि दृष्टि परथ; 
4 ९ | ्व्योर्ज्योनामलेति तू वको; तोल त्‌ मले वेटि व्रह्म को विचारि लै ॥ 


¢ मो घायल पै नौन पुरी सी॥ प्रीतम; तू मोदिं प्रान ते प्याय | 


ना जानौ अव सुध-बुघ मेरी, ओ तों देखि हियो सुख पावत; सो बड़ भागनिवायो ॥ 
कौन व्रिपिनभ जाय दुरीरी। तरजीवन-घनः सखस ही, तुरी गन को तारो। 
८नारायनः नहिं चूत सजनी? जाकी जास प्रीतिजुरीरी | नो तोका पर भरन निहार, दीखत जग अँधियारो ॥ 


चाहैत्‌ जोग करि भ्रकुरी मध्य ध्यान धरि, मोद बदावन के कारन हम; मानिनि सूपं धारो । 
चाह नाम सूप मिथ्या जानि के निहारि ठे। ८नारायनः हम दोड एक द, पल सुगंध न न्यारो ॥ 
निन) निर्भयः निराकार व्योति म्याप रही जादि लगन लगी घनस्याम की | 


देखो तत्लग्यान निज मन भतू धारि ठे॥ धरत कटू पग परत किती, मूषि जाय सुधि धाम कौ ॥ 


४४ # सत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास ॐ 


छवि निहार नदि रत सार कद्ुः घरि पट निमि दिन जाम कौ। 
जित गुद उट तितेदी धावः सुरति ,न छाया घाम की ॥ 
स्तुति निंदा करौ भले ही, मड तजी कुर आम की | 
(नारायनः बौर मद डटः रदी न काहू काम की॥ 
मूरख छाडि कृथा अभिमान । 
ससर वीत चल्यौदहै तेरो दो दिन को महमान ॥ 
भूप अनेके भये प्रथिवी प्रः रूप तेज व्रर्वान | 
कौन बरचौ या काल-ग्यारु त मिटि गये नाम निसान ॥ 
घवक धामः; धनः गज; रथः सेना; नारी चंद्र खमान | 
अंत समय सवहीं कों तजि कै; जाय वसे समसान | 
तजि सतसंग भ्रमत विपयन मे, जा ब्रिधि मरकट; खान | 
छिन भरि देति न सुमरिन कन्दः जासोँ होय कल्यान ॥ 
रे मन भट; अनत जनि मटकैः मेसो क्यौ अव्र मान | 
(नारायनः व्रजराज कुंवर सोः वेगि करि परिचान ॥ 


मोहन वसि गयो मेरे मन मै । 
लक-लाज कुल-कानि दूटि गई याकी नेद-र्गन मे ॥ 
जित देस तितही वह दीखैः घरबाहरः गन मे | 
अंग-अंग प्रति रोम-सेम मैः छाय रद्यो तन-मनमे॥ 
कुंडर-श्चस्क कपोलन सोहै, ब्राजुतवरंद भुजन में । 
कंकन कडिति छक्ति बनमाला, नूपुर धुनि चरनन मे ॥ 


चप नेन, भ्रकरुरी बर बकी, गदौ सघन ल्तन मे । . 


(नारायनः बिन मोर प्रिकी ह, याक नैक हसनमे॥ 


नयर्नौ रेः चित चोर बताबो । 
तुमहीं रदत भवन रखवारे, बेकि वीर कडावो ॥ 
तहरे बीच गयो मन मेरौ, चादै सहै खावौ। 
अव क्यो रोवत हौ ददमारे, कर तो थाह ख्गावौ ॥ 
घर के मेदी वेटि द्वार पै दिन म षर छरवावौ। 
धनारायनः मोहि बस्तु न चदिये, छेवनहार दिखावौ ॥ 


लावनी 
रूपरसिकः मोहन; मनोज-मन-हरन, सकल-गुन-गरतरीटे । 
छेल-छवीटे ` चपरलेचन चकोर चित॒चरकीठे ॥2ेक।॥ 
रतनजटित सिर मुकुट छ्टक रहि सिमट स्याम र्ट शधुरारी । 
बार व्रिहारी कन्दैयालर, चतुरः तेरी बछिदारी ॥ 
लेखक मोती कान कपरोलन श्चछक बनी निरमढ प्यारी | 
ज्योति उज्यारी; हमे हर बार दरस दे गिरिधारी ॥ 
बिज्जुचछटा-सी दंतछ्टा मख देखि सरद-ससि समीरे । 
हेर-छवीठे; चपलरोचन चकोर चित ॒ चरकीडे ॥ 


मंद सनः मृदु वचन तोतठे बय किसोर भोम-माली । 
करत चोचे; अमो अधर परीकं स्व रहि सरी ॥ 
पू गुरवे चिबुक सुंदरता; रुचिर कंठवि बनमाटी | 
कर सरोजर्मेः बद मर्हैदी अति अमंद्‌ है प्रतिपाटी ॥ 
पूलछसी-सी नरम कमर करथनी-सन्द है तुरसौरे । 
छेल-छनीटे, चपल्लोचन चकोर चित चटकीठे ॥ 


गुटी शचीन जरीपट कनी; स्याम गात सुहात भले | 
चारु निराटी; चरन कोमल पेकज के पात मले॥ 
पग नूपुर श्चनकार प्रम उत्तम जसुमति के तात भले | 
सग॒ सखन के, जमुनतट गौ-बछरान `चरात भले} 
त्रज-जुवतिन कौ प्रेम निरखि कर धर-घर माखन गटकीटे । 
छेल-छ्बीटे; चपल्छोचन चकोर चित चटकीठे ॥ 


गावे वाग-विलास चरित हरि सरद-रेन रस-रास कर । 
मुनिजन मोै, कृष्ण ॒केंसादिक खर-दर नास कर ॥ 
गिरिधारी महाराज सदा श्रीव्रज दृन्दाबन बास करें| 
हरिचिरि्र कों खवन सुन-सुन करि अति अमिखषर करैं ॥ 
हाथ जोरि करि करे ब्रीनती (नारायनः दिल दरदटे। 
छैल-छवबीलेः चपलुलोचन चकोर चित चरटकीले ॥ 


चेतावनी ओर वेराभ्य 


बहुत गईं थोरी रही; नारायन अव चेत । 
कार चिरेया चुग रही; निस दिन आपू खेत ॥ 
नारायन खख मोग मे, त्‌ ल्पट दिन रन। 
अंतसमय आयो निकट, देख खोऽ के नेन ॥ 
धन जोवन यों जायगो; जा बिधि उडत कपूर । 
नारायन गोपाक मनि, क्यों चारे जग धूर ॥ 
जंभक सुम नियुंभ अरः चिपुर आदि छे सूर । 
नारायन या काठ नेः किये सकल भट चुर्‌ ॥ 
हिरन्याच्छ जग मे बरिदितः दिरनकसिपु बल्वान । 
नारायन छन मे मये; यह सवर राख मसान ॥ 
सगर नहूष जजाति षट, ओर अनेक महीप । 
नारायन अब वह करटो, भुज बरु जीते द्वीप ॥ 
कुभकरन दसकंठ सेः नारायन रनघीर। 
भए सकर भर काठ्बसः जिन के कुप्त सरीर ॥ 
दूजोभन जग म प्रगट, जरासंध सिसुपार। 
नारायन सो अब कराः अभिमानी भूपार ॥ 


# श्रीनारायण खामीजी # 





नारायन संसार मैः मयति यर्‌ अनक! 
म मरगी क्रते सदरैःषन गये नृन प्क | 
भूज वरन जीते ल्यक सथः निरमय मुम धन धाम | 
नारायन तिन वेपन करौ, च्िर्यो रट गवो नाम ॥ 
हाथ जारि ट्ट ञ्श्यो; जिनके मन्मुग्र काट 
नारायन सोऊ व्री; परं का के ग्ट] 
नारायन नव स्वं म निरभय भिन करो राज। 
एमे व्रिद्धित महीप जगः; ग्रमे काक महारज ॥ 
गज तुरंग रय सेन अत्ति; निन द्विन जिनके द्वार | 
नारायन सो अव्र करटो दरेग्बौ ओष पमार ॥ 
नारायन निज हाय वैः ते नर करत सुमर। 
मोठ वीरं या भूमिपैः मये रात्र करे देर 
जिन के सहरि पग धरत; रज मम होत पपान | 
नारायन तिन कौ क्रुः र्यौ न नाम निमान|॥ 
नासयन जिन के मवनः विधि सम नौग विलयन | 
अंत समय सव छडि के; लपु काल के भ्राम ॥ 
जिनको रुप निहार के, रति समि रथ ठदहरात । 
नारायन ते स्वग्न सम; मए मनोहर मात ॥ 
चरक मटक नित छेल बन, तकत चर्त चहँ ओर । 
नारयन यह सुधि नही, आज मरै के भोर ॥ 
नारायन ज्र अंत मेः यम पक्रस्मे बहि] 
तिन सों भी कियो हमै, अभी मोफतो नेह ॥ 
कोड नदीं अपनो सगो, चिन राधा गोप्रङ। 
नारायन वू ब्धा मति; परे जगत के जार |] 
मन लाग्यो सुख भोगे; तरन चै संसार । 


नारायन कैसे वनेः दिवम रैन को प्यार | 
विद्यावत खरूप गुनः सुत दारा सुख मोग । 


नारायन हरि मक्ति विनः यह सवही है सेस ॥ 
नारायन निज दह्ये मे; अपने दोष विचार । 
ता पीछे तू ओर के, अवरुन मठे निहार ॥ 
संत-रक्षण 
तजि पर ओगुन नीर को, छीर गुनन सों प्रीति । 
हस संत की सर्वदा; नारायन यह रीति 
तनक मान मन मे नही; सब सों राखत प्यार | 
नारायन ता संत पै, बरार बरार बलिर ॥ 
अति पाड संतोप बति, जगट चरन मे प्रीत | 
नारायन ते संत बर, कोमल बचन बिनीत ॥ 


सं° वा» अं° ५७ - 


कमस भ१६२. 


1 
= चल = = # ॥ न्न त 


-उटमीन जग मों सैः जथा मान वमान ¦ 
नारायन ते संत जनः निपुन मादन व्यान | 
मगन र नित जन मैः चत न चाद कुचा । 
नारायन ते जानिये; यद दाख्न क खट | 
परहित प्रीति उदार चितः विगत दम मद्‌ रोप्र। 
नारायन दव मे ल्पे, निनक्मन कौ दोप ॥ 
मक्ति कत्प्रतर पात रुन; क्था पूर व्ह रंग) 
नारायनं हरि परम फलः चात संत विदरग ॥ 
संत जगत र्मे नो सुन्वीः मे मरी को स्याग। 
नारायन गार्विदर परदः दृट्‌ राखत अनुराग ॥ 
जिन के पूरन भक्ति दैः ते सव्र सो आधीन | 


ग्नारायन तजि मान मदः ध्यान मष्ट क मीन |) 


नतायन दरि मक्त कीः प्रथम यदमी पहचान । 
आप्र अमानी इ र्हः देत ओर को मान ॥ 
कृपरः गोटि मन मे नदीः सव सों मर सुभाव | 
नारायन ता मक्त कीः ख्गी किनारे नाव ॥ 
जिन को मन हरि पद कमलः निसि दिन भ्रमर समान्‌। 
नारायन विन सों मिटे, कदू न होवे हान ॥ 


श्रीटृष्णका खरूप-सौन्दयं 


रतिपति छबि निंदत बदनः नीर जलज सम स्याम । 
नव जोवन गदु हाच बर, रूप राति सुख धाम ॥ 
ऋछतु अनुसार सुहावनेः अद्भुत पदर चीर । 
जो निजचछ्त्रि सों हरत हैः धीरजहू को धीर ॥ 
मोर मुक्रुट की निरि छवि, लजत मदन किरोर । 
चर वदन सुख सदन पै, माक नैन चकोर ॥ 
जिन मोस्न के पंख हरि, राखत अपने सीस | 
तिन के भागन की सखीः, कौन कर सके रीस ॥ 
धुघरारी अख्कावदयी, सुख पै देव बहार । 
रिक मीन मन के स्यि; कटि अति अनियार ॥ 
मकराङृत कुण्ड श्रवणः ज्ञां परत कपोक | 
रूप ख्रोवर मादिं दे; मछरी करत कठोर ॥ 
सुक स्नात छ्खि नाधिका; अद्भुत छवि की सार | 
तामे इक मोती परयोः, अजव सुरादीदार | 
दसन पति मुतियन कयै, अघर रुखई पान । 
ताद पे हसि हेरोः को दधि बचे सुजान ॥ 
मृदु सुसिक्यान निदारिकेः धीर धरत दै कौन | 
नारायन के तन तज के बौर; कै मौन ॥ 


१ 


(-‡ ॐ 


अ. 


# संतत वचन सीत सुधा करत तापत्य चातर # 





त 3 स) न नक न ^ ज न ~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~ 


अधरामृत सम अधर रनः; जानत वमी नार | 
ससन सुरनसो नम करः कदत पुकार पुर्‌ ॥ 
रतनन क्री क्रयी गरः सुक्तमाट वनसा । 
त्रिध ताप तीनों द्रः जो निर्ववर्नदव्यट | 
उद्र माहि त्रिवदी सुभगः नामि शुचिर्‌ गंभीर । 
छवि-सरद्र के निकट अति, मई च्िविनी मीर ॥ 
गजयुक्ता की ल्री दवै, अतिअमोढ छवि कंद । 
मो अदुस्त कटि कोधनी; पिर रद्यो वजचंद ॥ 
गोल रुरुफ पै सजि रेः नूपुर सोभा रेन | 


~ ~ ~ च्ल ण 


जिन की धुनि सुनि जगत सो? मपरे केन अरु देन ॥ 
युगल चरन दय ्अुरिर्योः दसधा भक्ति सुदाय । 
नखन ज्योति खि चंद्रमाः गयो अकाप्त उड़ाय ॥ 
तेरे मावे जो करौ, भले दुरो संसार 
नारावन रत बैठे, अपनो मवन बुहार ॥ 
दो वातन करो भूक मक्त जा चाहे कस्यान्‌। 
नारायन एक मौत कोः दूज्े शरीभगवान ॥ 
नारायन हरि भजनम; तू जिन देर स्गाव। 
कराजने या देल गः सवास र्दे या जाय | 


श वि + ~ क 


स्वामी श्रीकुजनदासजी 


उत्तम नर जग्‌ जानि सपना । अहंकार उर रख न अपनां | 
सखेमामर्ष॒दुरावदिं मन तें । जपि सं संगति हरि जन तें ॥ 
कास क्रोधं मोह सव त्यागी | करदं जोग सकर अनुरागी ॥ 
ध्यान धरहि उर काम व्रिहाई । ग्यान पाडू अभिमान नस्‌ ॥ 
उर संतोष तजी सब माया । सोच विचार जीव पर दाया ॥ 


मध्यम नर अस अदिं जगः सकर विवजित व्रात | 

एक समान नहिं रद्‌ पद्या? यहि विधि दिवस सिरत | 
अधमहु पाइ सुमंगति तरद | उतम छोक उर आर्नेद भरदीं ॥ 
विखामिच्र आदि पुनि सवन । कुभकरन आदिक मगरे पावन ॥ 
जग मर्ह विदित सुपंग कुसंया । फठे वरप जिमि समय पंगा ॥ 
संग तें भक्ति करहि जो लेगा ¦ अद सोद जग युक्ति के जोगा ॥ 


श्रीपीताम्बरव्वजी 


अव हरि मोसो छ न करो | 
सूधी ब्रात विचारि कृपानिधि सजन दुखी ख्लि खन मो ॥ 
बहुत गई अव मई कीजिये तुम को कडा छसे 
कन्‌ अपनो पीताम्बर खी; दई दोष ते आप डरो ॥ 


मो मन रेमी अटक परी | 
विपिन विहार नि्ास्त सहचरि मूरति दहिये अरी ॥ 
जग करे काज अक्राज न सञ्चत प्रख्य समान प्री | 
पीताम्बरः देखे विन तरुफत यों जक विन मरी | 


००0 "०७50 


श्रीरामानन्द स्वामी 


( श्रीस्वाभिनारायणम्प्रदायके आचाय श्रीनारायण सुनि या सहजानन्दजीके गुर्‌ । जन्भ--सं० १७९५; आवण कृष्णा <? 
कदयपगोत्रीय ब्राह्मणङ्ुलमे । पिताक नाम-पण्डित अजय दामी ।! माताका नाम--सुमति देवी! देहत्याग फेणी नामक स्थानपरः 


सं० १८५८ मगरी द्ुञ्ठा १३ को समाधि । ) 
परब्रह्म साकार दैः दिव्य सचिदानंद 
साकार होत साकार से; मज के रामानंद ॥ 
उन के सब अवतार द; भोग खोक सुखधाम । 


काम ॥ 
विद्रीन । 
प्रवीन ॥ 


विशिष्ट ज्ञान कमाय केः हदौवत पूरन 
निराकार का अर्थ दै, मायाक्रार 
रामार्नेद वह जान के; वू ह्यो युक्त 


9 "गि 


संत श्रीखामिनारायणजी 


८ श्रीखाभिनारायण-सम्प्रदायके प्रवत॑क सामी सदजानन्दजी या नारायण सुनि ¦ श्रीरामानन्द खामीके द्वारा सं० १८५७ कार्तिकं 


शुद्च १९१ को दीक्षा यहणकी 1) 
किसी भी प्राणीकी हिंसा नहीं करनी चाद्ये ] अहिंसा 


रहना चाहिये । जिन अन्थोमि ईश्वरके खरू्पका खण्डन होः 


मदान्‌ घर्मं ई । सभीको अपने-अपने वर्णाभमधम॑पर आरूद्‌ उनको प्रमाण नदीं मानना चाद्ये । शरुतः स्प्रति ओर 


% श्रीगुणा्तीतानन्द स्वामी # 


1 ~, 


[ङ # १ । [५ प्प # 1 वि ॥,। 4 ~ 1 <, २ र ॥ 
मानन १५. सर्य व्रः नदा द । प्ररमामाके प्रीनिक्ता घ्रमावे दोना द" उनीका नाम चरान्यं द । तया 


शै 
मागन नितः द 


गमी ज 


ऋ 5 ॥) क भ शरै 
टरमम ता वआालयन्नकर सन्म गन्‌ 
: ¦ यमने रसि प्रन्यन्य प्दापर्े जो ह्वल कटरा द| 


{ 
जीय, उश्रर रीर माया-इन नीनेकरं चन्प्रको जानन्न 


भ्रीयुक्तानन्द स्वामी 


( पृतश्रम-नाम-सुकुन्ट । जन्म-मं० १८२८ पीप ० ६ क्विपवाद प्रानक्रे अमरापुर्‌ नामक ्रमर्मे । पिताका नाम- 


मार्मगिवा ¦ उदापम्गन-मं० १८८७ ब्राषाद क्ष्णा एकादश ¦ ) 
नारद मर सत्तमे अधिक्र न कर| 

मम उर संतम्मं मतन उरः वराम कर थिर दोः ।| ना ॥ 

कम्य मी क्रते उपासन्‌ माने चरता तरार । 

यथपि करान टमो उरक) सनन नम ननः हारं ॥ना० ॥ 


भृकोभार दर्ग मतन डितः कर छया करर दो 
जो मतको गनिदट्क दूतः तेद जड़ उरं चोट ॥ ना° ॥ 
निन सग तन्‌ धरि नंत न मेभ; तिन निज जननि त्रिगः | 

“मुनानंदः कदत नँ मोहनः प्रिय मोद जन निरमष्टी ॥ नार ॥ 


~ वक्तेव + 


श्रीवद्मानन्द स्वामी 


{ मन्म--सं० ८८२९ } गुरुका नाम~म्यप्निनार्‌प्यणजी ) 


व म = अ न र ८ 

ममत स्वनजग मिक नहि चदन दन दृग्सकृ जी ' 
मं ¢+ मनुप्रर परमं र क्रियिक्राः < ॥ 
सदाम सताप रनवट मीरः कद्‌ किय क्राधं क्राम करुंजी |); 


स जीभ ने क्वा शट मावतःर्गाट नरात दामक्रंजी | 
घ्रद्मानेदरः कदे सत्य वारताकरूं एने संत मिलवतराम दूँ जी ॥ 


्ीनिष्ठुलनन्द खामी 


( जन्म---पस० १८२२ शेलपाट नामक गवि । जन्म-नाम--ललजी ! पिताका नाम-राम भारं! माताका नाम--अगृतवा | 


जाति--विश्रकमां (गदर) । निरोमाव--ोलेरा नगरमे सं ° १९०४।) 


म॑तक्पा युग ऊपजे, संतकृपा सरे काम | 
मतके से पाद्ये पूरण पुरुषोत्तम धाम | 
संतक्पा मे मद्रति जगि, सृंतकृपा से मदूगुन । 
संतकरपा बिन साधुता कष्टिये पाया कौन॥ 
कामदुधा अरं कतर; पारम चितामणि चार । 
संत समान कोई नही येने मन क्रिये बिचार ॥ 


त्याग नस्क रे वराग विना, करि कोरि उप्रय जी। 


अन्तर ऊँडी इच्छा टैः ते केम करने तजाय जी | 
वेप खीधो वेरागनोः दश रदी गयो दूर जी। 
उपर वेप आषछठो वन्यो, मही मोह मूर जी ॥ 


कराम क्रोध न्लेम मोदनः ज्यां लगी मूषछन जाव जी) 


संग प्रसंगे पोगरेः जोग भोगनो थाय जी॥ 
उष्ण रते अवनी विषः बीज नव दीसे बहार जी। 
धन वरमे वन पामरे, इद्रिय विषय आकार जी॥ 
चमक देखीमे खोद चेः इंद्रि विप्य संजोग जी 
अगभेदे रे अमाव ऊ मेदे मोगवशे मोग जी॥ 
उपर तते ने अंतर भक्नेोएम न सरे अरथ जी 
वणयो रे वर्णाश्रम क्रीः अंते करदो अनस्थ जी 
मष्ट थयो जोग भोग थीः जेम बगडयुं दुध जी। 
गयुं घृत मही काखण की? अपे थुं रे अयुद्ध जी॥ 
पद्मां जोगी ते भोगी पठ्मा, पमा यही ने त्यागी जी। 
ननिष्कुलनदः पए नरनोः वणसमव्यो वराग जी 


श्रीगुणातीतानन्द खामी 


( जन्म-सं०-- १८४१ अशधिन शुदा पूर्णिमा । जाति--वरिष्ठ-गोत्रीय ब्राह्मण । पिताका नाम--श्रीमोखनाथजी ! माताका नाम-- 


साकरगाई । दंहव्याग--१९२३ आशिन शुद्धा १२1) 


विपरय-सुमे आत्म-सुव अत्यथिक ऊँचा है ओर म॒गव्रारमे तदधीन रहते दै । पुरुपोत्तम भगवान्की एेकान्तिकि 
भगवत््रासिका सुग्व तो चिन्तामणिके समान दै । मगवान्‌की क्ति निरन्तर खगे रहो । मगवद्माप्ति ही मनुष्यका 
५ ४ (1 योपि $ 
परति मंत-ममागममे ही होती है क्योकि संतजन ही एकमात्र कर्तव्य | 


पि प 


४२८ # संतं कचन सीतङ सधा करत तापत्रय नास ॐ 
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# रिवनारायणजी 
संत रिवनारायणजी 
( इनके सम््दायानुसार जन्म--वि० सं० १७७३; कातिक शु ३ व्ृदस्पतिवार; पिताका नाम--श्रीवाधरायजीः माताका 
नाम--श्रीसुन्दरीदेवी, युरका नाम--दुखदरण ( बिया जिकेवाले); देइत्याग वि० सं० १८४८ । जन्म-स्यन--चेंदवार याम 
( जहूरावाद परगना, जिला गाजीपुर । ) 


॥ व रि व त, 77 


अंजन ओंजिए निज सोई ॥ सिपाही मन दूर खेरून मत अये ॥ 
जेहि जनमे तिमिर नतेः इष्टि निरमर होई घटही मेँ गंगा षट्ही मे जमुना; तेहि विच पैि नहैये। 
रद सोद जो पीर मिरवे, बहुरि पीरन होई ॥ उषो चिरि की शीतल छदिया तेहि तरे रि नेये ॥ 
धैतु सोद ज जाय वै, दिए वितु गोड, माता पित तेरे घट्ही भ, नित उठि दरसन पैवे। 


सवद दिये ५५, 
महु सोद जो प्यास भेट, बहुरि प्यास न हेद्‌ ॥ (रिबनारायणः करि समुञ्चावेः गुर के सवद दिये केये | 


सरस साबुन सुरति धोषिनः मैल डरे धोड | इन्दावन्‌ कान्हा मुर बनाई ॥ 


जो जेहि वैसह उठि धाईः कुर कौ लाज गँवा । 


५३ च 
गुरू सोई जोभमरम टर, द्वत उरे घो | १ पिता 
2 ५ । त जो न ग्ईसोतो मई हे बरावरीः समुक्षि समु ₹ ॥ 
आवागमन के सोच मेटः सन्द सर्पी होड । गवन के मुख तेन बसत दै, बरवा पियत न गाई। 
४शिवनारायणः एक द्रे; एकतार ओ होड ॥ 'हिवनारायणः श्रवण सवद सुनि; पवन रहत ॒ अरषाई ॥ 
भक द 


संत तटसी साहब 


( जन्म-संवत्‌--१८१७ वि० (मतान्तरे वि° सं° १८४५ » स्थान--दाथरस, शरीरान्त-बिं ० सं० १८९९ ( मतान्तरसे वि 
स० १९०० ज्येष्ठ शुञ्च २।) 


अरे बेहोस् गापिल गुरू ना रखा तेरा दै यार तेरे तन के माहीं। 
बेधा वेपीर जंजीर मादीं। कहते सब संत साध सास्र माई ॥ 


खुदी खुद सोह बदबोद रुह ना रखोः 
रहम दि यार बिन प्यार साई ॥ 

बधे जमजकड करि खंभदोउ दसत छै, 
पारक मन मुटु फिरि समञ्च माई | 

इसम से खरक जिन ख्यार पैदा कियाः 
तुलसी भन समञ्च तन ॒फना जाई | 


अरे मन मस्त बेह बस हो रहा; 
जगत असार वस सार जावै। 
माया मद मोह जग सरम के-मरम से; 
करम के फंद फरफंद भावे॥ 
पेख दिन चार परिवार सुख देखि छे, 
शूठ संसार नहिं काम अवे 
दास तुख्छी नर चैत चर बावरे, 
बृञ्च विन या नदीं पार पावे॥ 


पूजन आतमा आदि सबने गाई । 
भूखे को देख दीन देना जाई ॥ 
तुरुसी यह तत्त मत्त चीन्हे नदीं । 
चीन्दे निन भेद पाई वृ साई ॥ 
धी रस सुख स्वाद बाद ठे जन्म निगारा। 
जिभ्या रस वरस काज पेट मया बिष्ट सारा॥ 
टक जीवन के काज लज मन मै नरि आवे। 
अरे हरे (तुखषी)काल खड़ा सिर ऊपर घड़ी घड़यार जावे ॥ 


हाय हाय जहान मै मौत बुरी 
काल जाल से रहन नहिं पावता हे॥ 

दिनि चार संसार मे कार कर के 
फिर जार कै खाक मिखवता है। 


तुख्सी कर ख्वाब का ज्वाब दरिः 
ख छम जो यार को पावताह॥ 


# संत तुखसी साहव # 


भृ नेत अनेन मै मोवता दैः 
दिन राव मजिनं कुलं जात दैरे॥ 
उम माद मे बोट करार किया; 
मोई बरोल का तोट विचार ठरे) 
(तुलसी) साह दिसत्र कँ जोवता दै, 
विन साद के सूत मुन मार ष्डे॥ 


दिना चार का खेट है चखा जगत पार | 
जिन ग्रिचार पति ना खला, बृह भौ-जर धार॥ 
ये दिन चार कुट्र मों लर 
सो ्ूट पमार के संग र्घानो। 
मान प्ति सुतं दार निद्रा 
सो सार विसारि कै फट दानो ॥ 
पानी मे ींड र्गँवारि च्वौ; 
नर॒ ताहि विसारि अनंद सोमानो। 
तुलमी तव की सुधि याद करौ, 
उल्टे मुल गमं र्यो ल्यकानो ॥ 


नर॒ को तन साज न काज कयौ; 

सो भये खर कूकर सूकर खाना। 
जानी न बात किया सेग साथः 

सो हाय से खत जो खात निदाना ॥ 
वकी नदिं जन कौ गे गली; 

सो अली अघ पाप से होत अक्ञाना। 
तुल्छी ल्ख लर से चीन्द पड़ी; 

सोर सार को खेत पयार से जाना॥ 


नर का जनम मर्ता नदीं । गाफिल गरूरी ना रखो ॥ 
दिनि दो बसेर वास है। आखिर फना मरना सदी ॥ 
वेदो मोत सिर पै खड़ी | मारे निसाना तक्र के ॥ 
हर दम भिकारे खेल्ता । जम से रदे सव हारके॥ 
घेरा पड़ा है कारु का कोई वचन पावे नहीं॥ 
जग मे जुर्म तोवा पड़ी । इन से पनह देवे द्ई्‌॥ 
चट्ने के दिनि थोड़े रहे | हर दम नगारा कूच का ॥ 
नहिं तू तेरा संगी मया तुरसी तवक्का ना क्रिया] 


दिन चार है बसेरा जग मैन कोड तेरा॥ 
सवही बग लेग द| उठ जगे सवेरा॥ 
अपनी क्रो फिकर | चलने की जो जिकर ॥ 
यह रहन का नहिं कामहै । फिर जा क्रो नहिं फेय ॥ 
तन॒ म पवन कसेई | जवे हवा नस देही॥ 


४२९ 


टक जीवने के क्ररने! दुख मदत कर्यो जम केरा | 
सुतर देख क्यो भुलना । कु दिन रदै पर जाना॥ 
जेमे मुमाफिर रात रह | उट जात दै कर डरा॥ 
क्या सोवता प्डा|जम द्वार पे खड़ा॥ 
तुख्मी तयारी भोर कर । फिर रात को उधेरा॥ 


क्या पिरत दै भुत्ना | द्विन चार म चलना ॥ 
काया कुटम सत्र लले कद्‌ | जग देख क्यो कुना ॥ 
धन माल मुल्क घनेरे | कटि कर गये बहुतेरे ॥ 
कितने जतन कर.कर वरदे | धट तंत ना तुत्छना॥ 


हूमिवार हो दिवाने। चल्य्ना मजि व्रिहाने॥ 
वकी रदे प्रर आवता जमराव क्रा बुलखना॥ 
च्िते घड़ी घड़ी | कागज क्ख्म चटी ॥ 


तुख्सी हुकस सर्कार का । कदे देत हू उलना॥ 


क्या गाफिल होड हूमियारः द्वार परर मौत खड़ी ॥ 
जम कै चदि चपरसी अयः हुकमी चुल्म करार ॥ 
तन पर त्व तगादा ख्यः हे घोडे असवार ॥ 
पदि परान पकरि कर बधि; दे धक्के अगवार ॥ 
ठेकर चपर चपट कर चोरी, धरि धरि जूतिन मार ॥ 
धरमराय जब्र ठेवा ममि; भागत गै बिचार ॥ 
कर हिसाब कौड़ी कौड़ी काः लेत कठिन दरबार ॥ 
तुरुषीदासर काल कीफाप्तीःफेरि नक मे डार॥ 
भटकत मान खान चौरासी, होत न जुग निर्वार ॥ 


नर॒ तन मुखे पर मूः नरहीक्छु खज लो रे॥ 
जम जुलमी के ष्यादे अये, पकरि करवै कूच ॥ 


, माता पिता कर्टेव तन तिरियाः, चूत न का पूछ ॥ 


घन माया सम्पति सुख सारे, माठ सुक्क कुट ऊंच ॥ 
कार कराल जाल भरिच वधिः जो जुर्म क्ख दं ॥ 
तन सिराय पानी जस बुल, पूटि फहम करि सोच ॥ 
करि करि कमं बरेध व्रिच धेः पाप पुन्य धरि दृष | 
तुरुसी तरक पलक वरिचच पठे, जनम जीव तन तूर ॥ 
सतरुर तेग तरक जम काटा? नाक कान कर बूच | 


जात रे तन बाद बिताना। 
छिन छिन उमर घतं दिन रातीः 
सोवत क्या उठि जाग विहाना॥ 
यह देही बारू सम भीती 
वरिनसत॒॒परु बहस देवाना ॥ 


० % स्त वचन सीतल सुधा करत ताप्य नासर % 


कैति सतो नम मेमेति (दत `ये मी जपः तपम पयण 
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पा गुनद कुमकुम मरि सदः 
कक ददि सिस जत निदाना | 

य्‌ तन कौ स्न स्वम अनादी) 

र दधन फम रफँदाना ॥ 

यद्‌ साया काणा छनि मेगः 
रग रम करि करि डारत खाना॥ 

सूल सम्पति आमिक दद्र मैः 
विप्र वस चौज मौन मन माना॥ 

नृसी तव॒ दाव यदि ससर) 
वसुर निमि गइ भजन न जाना | 


मान रे मन मस्त मसानी ॥ 
पोखि पोणि ठन बदन वदाया| 

सो तन वन जरौ अग्नि निदानी ॥ 
कुर्व वधु मैया सत नारी। 

मर्त क्रौञ येग जात न जानी | 
यह संसार समश्च दुखदाई। 

पर वधन सर्हिं परत पिदछनी | 
जोद जोह पाप पुन्न जिन्‌ कौन्दे | 

आप आप मव भुगतत खानी ॥ 
फूटा बच्छ पूरु गिरि जवे। 
तँ पठे पर कौन टठिकानी॥ 
तुख्खी जगत जान दिन चारी | 

भारी भव॒ विच फंसि फँसानी | 


रूप दे रस्त रहदा ग्दे। 
यह यग अगिन जरे मन मूरखः, बारू बदन बनाया वे | 
धाया कीट करम रंजक तनः भरट बरन उड़ाया वे ॥ , 
यो काया महता हवाई, जल बर खाक मिखाई । 
जम की जार जवर नर्िंच्छ्टेः चदे अंग इलही॥ 
खाद का कर खोज खुदी ख, चिख्कत खोज न पाया वे 
पेदा क्रिया खाक से पुतः थारी यार भुखया वे ॥ 
सव्र जदान दोजख दुनियाई, सादिव सुधि विसराई | 
जवर लेखां ठै व्वाव फिरस्ते, हाजिर होस ॒दिराई ॥ 
गाफिर रुनह गजब की व्रातैः कटु फहमीद्‌ न खया वे । 
आतस हवा जिमी जिन कन्दाः आव ओर ताब बनाया वे | 
मालिक मृ मेहर विस्तराई, आस्मि इख्म सोदाई । 
आदम बदन वनाया जिन ने, उनका कुफर कहाई || 
खिख्कत फना पिरे दोजख मै, यो कुफरान काया वे । 
भिर राह बुजुरुग बतल्वे, सो कुर ख्याट न खया वे ॥ 


हकताल्य कर॒ पेच पारा, तुलसी पकड़ र्मँगाई | 
तोवा तोव गे नहिं एरसतः मुरसिद यो समञ्चं ॥ 


सुपना जग जागि चलो री; अपना कोद चाहो मचे री। 
रुर चिन ज्ञान ध्यान विन धीरज; वीरज बदन बन्यो री ॥ 
बोरी काक हार धरि खावे, वेवस बदन वले री। 
जगत जम जार जलो सी॥ 

यह जम जोर जवर वदुतेराः हेर न हाय परो री। 
मुनि मन भूत पकरि धरि खावे, चावे केहि मेति री ॥ 
नजरसे न नेक ररौ यै। 

सव जिव जंत अत धरि मरः परेन मरम मिले री॥ 
परिया विन भ्यान धुर्वो को तिभ्मिरः सेमर सुवरना फलो र । 
सोचि फल फौडि खसे री ॥ 

येहि विधि जीव जतन जगही मै, पुनि पुनि जनम धसे री ॥ 
आसा अंत संत तिन सोते, तुलम नदि अंत दिल री | 
पकड़ पछपात पिल री ॥ 


व्रिदेसन कटौ कित मृखी री। 
या चमन मे फूल भाति मति के र्गः 

त परियाके पो पै करत अदी री | 
त्‌ तो विसारी धग तोहि तादि कोः 

सुरति सुद्राग माग सो नसायको ॥ 
ओसर ब्रीति गई लखत न्‌ वाको, 


तेरे सुख धृली रै) 
घर की डगर छूटी तन वीतो जात हे 


याही नगर मै समन्नत्‌ ङे री॥ 
पिया के पदर कौ पकर पद ओंसरः 

जनम सुफट सोद चर्त पेय पर । , 
हरख हजर भइ परख न॒ वाको; 

तुलसी अजमली री 


घर नहिं कीन्हा फेरा। 
या बावरिया मन बंधन दीन्दा केरफार बहते ॥ 
जगन जुगन जम बंधन चीन्हाः मरम भूर भटकत रहिये | 
ताकी तो सुरत तत॒ मत न हरष॥ 
अव दिये न चैन दहित चित छिन छिन दुख । 
तव्र नहिं पकरे सुपने खोज को, सहत जबर जम घेरा ॥ 
काम क्रोध जद मदन विचरे, चलन चारू फीकी धरिये । 
पीको री पकरि कर घर न परख || 


करः सन्‌ नसी साहवै 


वि [4 

जथ शिनि तेप प्क धके टृष्रत सुतर | 
2 वा , 1 

ग्य वल्क वनद तनुकत्न्‌ नीक निप्र :) 


यद मिष मुना यकर र| 
जद मेध्य न जव, उतनी दौर क्रो 
सपना वृञ्मा कमन गव क्र, अजा दरम जाद जक्ष | 
म्ग्म व ज्र रेके जमः जवर जजीरन चरन | 
जठमीनाम कायाद करोः तजकृष््रतराद वर्राद नगं | 
मिट फजल कही जद्‌ वक्रे दरा| 

अव्र अली की खव्रर तको; जव मघ्रर सुमा द्रि दर गवो | 
तुम रद रक्रानं गगन ची ममान अरम प्रर जाये दा | 
तेद गजद् गासमे गर्दी; 

सकरमुनाव्रदन चतक दु; जवन फिरिम्ननते द्र || 
जवर फटमफनातातजिवरःट वनयोः फ वद्चकरतरे चमक चना) 
र निजलल्टयाजव चक्रदो ॥ 

तुनी कह तल्टवविना कटी; कर दृरामद कान्‌ द्करेद्यो | 
क्रक पकार वृद्गाः जव रुनद्‌ नमद् कृ सूञ्चमा॥ 
दक अदल मुरीद कके हो ॥ 


रे हंसा गवन क्रिये पजि काया ॥ 
मति पिता परिवार कुर्व सवः छोडि चले धन्‌ माया | 
रगमहल सुख सेज प्र्यौना, साच रचि मवन बनाया ॥ 
प्यारे प्रीत मीत हितकारी; कोद काम न आया। 
ट्स अप्र अकेठे चलि; जंगल वराम वब्र्नाया॥ 
पत्र पंच सव्र जति जडी हैः भूमी काठ व्रिज्लया। 
चिता बनाय स्वी धरि कापा; जठ वर खाक मिलाया ॥ 
प्रानपती ज ठर श्रीन्द्ःजो जम करम कमाया| 
हमा हम मिठे सवर्‌ मैः कागा दछुमति ममाया॥ 


तुलसी मानमरोवर रकता? जग जुग हंमन पाया | , 


कागा द्रुमति जीव करमन से? फिर मवजनम धराया ॥ 


रे हसा प्रान पवन्‌ इक संगा | 
पोच तत्त तन साज बनो है, पिरथी जल पवन उतगा | 
अगिनिसकास मास भयो भीतरः रचि कान्हा अस अंगा) 
जव छग पवन वहे कायाम; तव स्य नैतन चंगा। 
निकसी पवन भवन भयो सला, उडत भवर तन भंगा | 


70, 


तन करि नाम भान यि भम) त. दथ सयः; 
~ 

मेम †# दृत -त द तेवःन) 

श्ट स्च ॥ प्दुवुन्‌ वमन), "नु अ ~ग | 


नृ्ली पयर पर तनौ गेक्रेःमन मत मजि तरम ॥ 


| 
4 क छः ग ज १ ४ 
1 4 ~" 4 ष | | 1 
१५५ ~ ॥॥ ॥। \ 


यूर कवा वच कृष्‌ दमत 2 ता तन्‌ न (मच | 


गि व्यद सुव नागि 


कड कड मावः गद) क ~; ह्व क्न | 
चन्त धार कदु नंगन न्नः दथ डु "दन्दः | 
जा वृदटत पूनक्गन कः श फक उभ्यत्र । 
धरमदय क्री रत कनदः त रत दृष्ठ 

न्मु नृच्छतनरम फः ४ द्दवन मन्दा 
॥ व 2 | 


जम ¡ जत्‌; टक, जनम जनम दृच्छं द| 


[ 


नापटाररीनामदार्यः पनी कद्‌ सुरत सुधि रद र: 
वाद्‌ विबद तजे वदवःयर) नाद दुष्य नद्यं स्री ॥ 
कार कराल मुलावत करमन; श्रम तति मजव्दनखीरी 

बीतत जनम नाम विन खनत; चर्त सट सदी री | 
सान खास जाव तन तुरनीः क्य भव सथ पूरी री ॥ 


(अरे) कोई अमर नदी डहैयातनम। 

काया करम अधार ॥ 
उपे मरे वने फिर विनप | 

लुग जुग बर॑धन दुत सुल दारम्बार्‌ | 
आसा दुत प्रथन भटक्रावत | 

भाप अपन दिं चीन्दो करतार ॥ 
कहर मुत भदरं भग नख) 

मन रुन रप्रिनि यंग करत विहार ॥ 
ज॒ व्रता मिध मिक उग्देपी 

मतुर को मिलि मव के भरम निकार्‌ ॥ 
तुली जत्र तव॒ मू प्रिया | 

निर्मल दोय छि आपे समञ्च विचार | 


सवरस दिखमिल वेर विन तज परम प्रतीत प्रवेस । 
द्म पर दम दस्म प्रीतम सगः तुरी मिटा कस ॥ 


४२२ 


% संत वचन सीतर्‌ सुधां करत ताप्य नौसं 


# रिवदयाटखसिहजी स्वामीजी म्‌ [राज 
संत रिव्दयाटसिंहजी ( स्वामीजी महाराज ) 
( राधान्वामी सत्संगके मूल-मव्तक । जन्म-जागरा नगरके पन्नीली सुदर्छेमे वि सं° १८७५ सादो बदी ८ । खत्री-परिवार । 
[ प्रेषक--श्रीजानकीप्रसादजी रायजादा °विद्ञारदः ` 


जोदी री कोड सुरत नामसे।॥ 
ट्‌ तन धन कुह काम न अवि। 

पडे श्डाई जाम से॥ 
अव तो समय मिल अति सुंदर । 

सखीतरु हो व्च धाम से॥ 
सुमिरन कर सेवा कर खतरुर | 

मनहि इहटाओ काम से॥ 
मन इट्री कुरु बरस कर राखो। 

परियो घंट रुर जाम से॥ 
ल्गे टिकाना मके मुकामा। 

दूटो मन के दाम से 
भजन करो छोडो सब आख | 

निकर चो कस्िग्राम से॥ 
दम दम कसो बेनती गुरु से। 

वही निकार तने चाम से| 
ओर उपाव न रेखा कोई। 

रटन करो सुबह शाम से॥ 
प्रीति खय नित करो साध र्ग । 

हट रहो जग के खासो आम से 
राधा खामी कहे सुनाई । 

खगो जाय स्त नाम से॥ 


चूनर॒ मेरी गेली मई) 
अव॒ कापै जाँ धुखन।॥ 
घाट धार मै खोजत दारी) 


नद्हर रहँ कस पिया घर जाऊँ 1 

ब्रहूत मरे मेरे मान।| 
नित नित तस्स. पर पट तड्पू | 

कोड धोवे मेरी चूनर आन॥ 
काम इष्ट ओर मन अपराधी | 

ओर लगे कीचड़ सान ॥ 
कासे कटर सुने नहिं कोई, 

सब मिक करते मेरी हान ॥ 
सखी सदेखी सव जुड़ आदरं | 


र्गी मेद वतरन ॥ 
राधा स्वामी धुबिया भारी। 
प्रगट आय जहान्‌ ॥ 
मुरखिया बाज रदी । कोद सुने संत धर ध्यान | 


सो मुरी रुरु मोदिं सुनाई । स्मे प्रम के बान 
पिंडा छोड अंड तज मामी । सुनी अधर मे अपूख तान ॥ 
पाया शब्द मिटी हंसन से । खैच चटाई सुरत कमान ॥ 
यह बंसी सत नाम वंस कौ | करिया अजर घर अमृत पान्‌ ॥ 
मैवर गुफा दिग सोहं बंसी । रीञ्च रही म सुन सुन तन ॥ 
इस मुरी का ममं पिक्नो  मिटी शब्द्‌ की खन ॥ 
गई सुरत खोला बह दवाय । पर्हुची निज अयान ॥ 
सन्त पुरुष धुन बीन सुनाई । अदूयुत जिन की शान॥ 
जिन्‌ जिन सुनी आन यह्‌ बंसी | दूर किया सब मन का सान ॥ 
सुरत सम्हारत निरत निहार ¦ पाय गई अब नाम निङ्षान ॥ 


धुत्िया मिल न सुजान ॥ अरूख अगम यर राधाखामी । खेर रही अब उख मैदान ॥ 


सत पट्‌ सहव 
( अयोध्याके संत, जन्म-स्थान--नगपुर जलालपुर, जिलख---फेजाबाद; शनका स्थिति-कार विक्रमकी १९ वीं रतीके पुव 


अनुमान किया जाता है ! जाति--वनियाः गोविन्द साहवके शिष्य; हरीरान्त अयोष्यामे हुभा ! ) 
नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार॥ बात करै नहिं कान प्रीति व्रिन जैसे कहनी ॥ 


केसे उतरे पार पथिकं विखास्र न अवै 
स्मो नही बैराग कै 


मन मै धरे न श्चान नदीं सतसंगति रहनी । 


यार कैसे कै पवै॥ 


छुटि इगमगी नाहि संत को वचन न माने । 

मूरख तजे विवेक चतुरई अपनी अने ॥ 
पल्ट्र सतगुर सब्द का तनिक न करे ब्रिचार। 
नाव मिली केवट न्ह कसे उतरे पार ॥ 


# संत पलट साइव # ७२६ 


भृ्रिया फिर मर जायगा चादर लीजै श्राय" 
चादर लीने धोय मेल दं॒॑ब्रहृत समानी 
चन मत्र के घ्राट भरा जं निर्मल पानी \ 
चादर भदरं पुरानि दिनों दिन बरार न कीन । 
सतमेगत म मोद जान क्रा माञ्ुन दीनै॥ 
टै कलमल दाग नाम का कल्प ल्गावे | 
चन्यियि चादर ओदि व्रहुर निं भव जल आवे ॥ 
प्रल्र रेमा कीजे मन नहिं मैल हेव । 
धुविया फिर मर जायगा चादर ल्के धोय॥ 


दीपक बारा नाम का मदल भया उजियार ॥ 
मदे मया उजियार नाम क्रा तेज विराजा) 
मन्ध त्विय परक्रम मानसर ऊपर छाजा॥ 
दमो धिसा भई सुद्ध बुद्ध भड्‌ निम नाची | 
चुटी कुमति की गांटि सुमति परगट दोव नाची ॥ 
होत छतीषो राग दाग ति्युन का द्ूटा। 
पूरन प्रगट भाग करम का कल्सा पूटा॥ 
पल्टू अधियारी मिटी बाती रद्दी टर । 
दीपक ब्रारा नाम का मह भया उनजियार ॥ 


देखो नाम प्रताप से सिल तिरै जल ब्रीच ॥ 
मि तिरे जल वीच सेत म कटक उतारी ] 
नामहिं के प्रताप वब्रानरन क्का जासी॥ 
नामं के परताप जहर मीरा ने खाई 
नामि के परताप वाल्क पहलाद बचाई |] 
पल्टरू हरि जम ना सुने ताको किये नीच। 
देखी नाम प्रताप से सिला तिरै जर बौच॥] 


दायी षोढा लाक दै करै सनै से खाक ॥ 
कै सुने सो खाक खाक है मुटुकं खजाना | 
जोरू बेटा खाक खाक जो साचै माना॥ 
महल अटारी खाक खाक ह वाग-बगौचा | 
सेत-खपेदी खाक खाक है टुस्का नैचा॥ 
पारू-दुसाल खाक खाक मोत्तिन के माल | 
नीबतसरानां खाक खाक है ससुरा-साला ॥ 
पल्टरू नाम खुदाय का यही सदा है फक] 
हायी धोडा खाक है कै सुने सो खाक॥ 


देत लेत दै आपु प््ट्र्‌ पट्ट सोर॥ 
पलद्रू पष्ट सोर राम कौ रेखी इच्छा 


तं* वा° अं ५५--५६-- 


कौड़ी घ्र म निं आपु य मर्गं भिच्छा। 
गदं परखरत करै करे परखत को रई। 
अदना कै धिर छत्र पैज की करै बड़ाई ॥ 
लीखा अगम अपार सकट घट अंतरजामी | 
वाहि व्िलवर्हिं राम दहि हम को ब्रदनामी ॥ 
हम मो भया न द्योयगा सादि करता मोर) 
देत वत हं यपु पच्ट्रू पल्ट्रू मोर ॥ 


हरि अपनो अप्रमान मह जन की मही न जाय | 
जनकीमह्ीन जाय दुर्वाा की क्या गत कीन्हा | 
मृवन चनुर्देन पिरे समे दुरियाय जो दीन्दा॥ 
पावि पादि करि परे जवे हरि चरनन जई | 
तव दरि दीन्ह जवाव्र मोर ब्रम नां गुर्मोई | 
मोर द्रोह करि वच करौ जन प्रोदक नासा । 
माफ़ करै ओॐँवरीप वचौगे तव॒ दुर्वार] 
पल्ट्र द्रोही संत कर तिरर सुदर्शन खाय। 
हरि अपनो अपमान मद जन की सटी न जाय} 
ना काहू से दुता ना काहू से रोच॥ 
ना काहू से रोच दोऊ को इकरस जाना। 
रैः भाव सव तजा रूप अपना प्रहिचाना ॥ 
जो कंचन सो कोच दोऊ कौ आसा व्यागी | 
हारि जीत कु नादिं प्रीति इक हरि से लगी ॥ 
दुख सुख संपति विपति भाव ना यहु से दूज | 
जो ब्राम्न सो सुपच दष्ट सम सत्र की पूजा ॥ 
ना ज्यनि की खुखी है परुर्‌ इए न सोच। 
ना कहू से दुता ना काहू से रोच॥ 


तू क्यों गफल्त म फिर सिर पर वैठा काल | 
सिर प्र त्रेया कार दिनों दिन वादा पूने। 
आज-काठ मै कूच मुरख नहिं तो कर सूल्ने \ 
कोदी-कोड़ी जोरि व्याज दे करते धट्रा। 
सुखी रहै परिवार मुक्ति मे होवत रछा ॥ 
त्‌ जने मै ठग्यो आपको तुदी सगावै| 
नाम॒ सजीनन मूरि छोरि के माहुर खा | 
पष्ट सेखी ना र्दी चेत क्रो अव ख| 
त क्यो गफर्त म फिरै सिर पर वैटा काल ॥ 
मजन अतुरी कौन्यि ओर बात म देर॥ 
ओर ब्रात म देर जगत मे जीवन थोरा। 
मानुष तन धन जात गोड धरि करौ निषधे ॥ 


२८ 


काचे महट क वीच पवन इक पंछी रहता । 
दस दरवाजा खुला उडन्‌ को नित उठि चटहता ॥ 
मजि दीने मगवान यही म भर है अपना | 
आवागौन द्ुटि जाय जन्म की मिटै कल्पना | 
पलद्र्‌ अटक न कीनिये चौरासी घर केर 
मजन॒ आतुरी कीनि ओर बात मै देर॥ 


जहो तनिक जरू वीदे छोडि देतु दै प्रान ॥ 
छोडि देतु दै प्रान जर्हौ जल से विग 
देद दध्मे डरिरहै ना प्रान ँववे॥ 
जाको वही अहार ताहि को का ठे दीने। 
रहै ना कोटि उपाय ओर सुख नाना कने | 
यह्‌ ीनजे श्टन्त सक सो छद्‌ व्रिचारी। 
ठेसो करे स्नेह तादि की मै ब्य ॥ 
पष्ट ठेखी प्रीतिं कर जल ओर मीन समान। 
जरह तनिक जरु वीये छोडि देतु दै प्रान ॥ 


जो मै दारं रम की जो जीतौंतौ रम॥ 
जो जीत तो राम राम से तन-मन छवोौँ। 
खेल एेसो खेल लोकं की लज बहाव | 
पाषा फेँकौ ज्ञान नरद विखाक्च चद्यवौँ। 
ौरासी धर पिरे अडी पौवारह नावौँ॥ 
पौवारह सिरवाय एक धर भीतर रौ । 
कच्वी मारौ पच रैनि दिन सह माखौँ ॥ 
पलट बाजी खद्ौँ दोऊ विधि से रम, 
जो मै हारय राम कीजो जीतों तौ राम॥ 


दिक मे अवि है नजर उस माछ्कि का नूर ॥ 
उस माख्कि का नूर कर्द कोद्रँढन जवं। 
सव म परर समान दरस धर वेढे पवे॥ 
धरती नम जक पवन वेदी का स्वन पसर | 
चुट भरम की गंठि सकट धट उद्करद्वारा ॥ 
ति भरि नाही कीं जहां निं सिरजनहारा । 
बहौ आवे मजर रा बिस्वास हमारा ॥ 
पट्ट नरे सच के टे से रै दूर, 
दिल म अवै दै नजर उस माङ्कि का नूर ॥ 


का जानी केहि आसर साहिब तके मोर॥ 
साहिब ताके मोर मिहर की नजरि निहार | 


[ ऋ» 


तुरत पदम-पद देइ ओगुन को नाहं विचारे ॥ 


सत वचन सीतल सुधा करत तापय नास # 


राम गरीवनिवाज गरीवन सदा निवाजा। 
भक्ते-वछक भरावान करत मक्तन के काजा॥ 
गाप नाहीं परे साच हे ठौ ज्र छव, 
परा रदै वदि द्वार धनी कै धक्का लावे | 
आठ पहर चेषिटि धर प्ट्ट्र परै न भोर। 
का जानी केहि ओौसर सादि तके मोर॥ 


पतिव्रता को ठ्च्छन सव से रै अधीन।॥ 
सव से रहै अधीन गदल बह सव की करती । 
सास ससुर ओर भसुर ननद देवर से डरती ¦¦ 
सव का पोषन करे सभन की सेन विद्व 
सब को ठेय सुताय; पास तवर प्रिय के जाते | 
सूते परिय के पाप सभन को राखे राजी, 
एसा मक्त जो होय ताहि कै जीती बाजी | 
(पलट) षरोटे मीठे वचन मजन म है रो लीन | 
पतिव्रता को छ्च्छन सव से रहै अधीन ॥ 


हरि को दास कटाय के गुनह करे ना कोय 
गुनद करै ना कोय जही विधि रसै रहिये! 
दुख-सुख कैसउ पड़ केह से तनिक न किये | 
तेरे मन म ओर करनाल है ओर, 
तू ना करे खराब नाहक को निस दिन दौरे ॥ 
वाको कीजे याद जाहि की मारी रे) 
आधी कोनू जाय धरहि मै सम्मे पूटे॥ 
पलट गुनह कयि से भनन माहं मग हेव । 


भ 


हरि को दास काय के रुनह करे ना कोय॥ 


जोगि खगे हायना करम न कौजे व्याग ॥ 
करम न कीन त्याग जक्त की वृ्च बड़ाई । 
ओह ओर डर तोरि एर कुछ एक न पाई ॥ 
उतकुल्सेषे गये नाहि इत मिला ठिकाना । 
केहू ओर मे नाहि ब्रीच के बीच भुलना ॥ 
जरह जह पावै बस्तु तहूं तेह करम को छोड | 
खातिर जमा को ठे जगत से मुहंडा मोड ॥ 
पलु पग धर निरव करि ताते खगै न दाम । 
जो ख्गि सगे दाथ ना क्रम न कीजे त्यय ॥ 


प्र पेते दाख को मरम करे संसार | 
मरम कर संसार हद आसन से पक्छ। 
मली बुरी कोड के रहै सहि सव का धक्छं ॥ 


मन पलट माहव 9 । 


ग्म >~ मन ग्द द्द हं उदरः | यौन नेर सीन व्रचनः यटि सनन कौ रनिरदैजी | 
ता कटु व्यव मदर्‌ वनै मो दर्‌ दुट्टं | मनन यष्ट कर दुदाव जवः सथसेक्गेवप्रतिर्हैजी॥ 
ल्म न मन्यः मोः जगत की छट सामः | नितवानि चनयनि मुनकानि नवनि) नदिं गद्य दार जतहे जी | 
द तत्र निरव लेय स्रु मै क्र द्द ॥ प्र शसा मनोप मर्य) तिनको गावे सति नीत दैजी 
दम नष को मरि के मारे नी अद्मर । व्रिना मतमंम ना कथा हरिनाम कीः 
पटर एन दाष को भरम कर समर्‌ | विनिः दग्तिम ना मोद मागे | 
नि कन्दरा हाय म मारत अपने पय ॥ मोट माति विनः रन ना मिरेगीः 1 
मारत अपने ्पोय पृजत टै देददेवा | सक्ति तिनु नादिं अनुराग लगे ॥ 
तरुश मंत व्रिमारि कः भतन कीरंव्रा | धनः द्नुगगम क मक्तिन दोवगीः | 
चाद कुम नैवार शमी दै मादर वव्रे | मनिः पनु परम उर नादिं जागें । 
पने क्रियेमे ट नक द डौडा जत्र |; परम त्रि गमना रम चिनु संतनाः हि 
महै जपे ब्रीच हाथमे वे र्र्‌ | रः मतग वररदान माग ॥ 
प मम्ममे जद तदि को कैन उकम ॥ प्ट नर तन गाद्‌ कः मख्य मनेन रम । 
ग्र नर तन पद कै मनन रमं अ्स्माय | कोड ना चग जायगा; सुत दासा थन धाम ॥ 
न्धि कुन्द हाथ म मारत अपने पव ॥ वैद धनंतर मरि गवाः प्टटरूअमरन कोय | 


मुर नर सुनि जोगी जतीः मवे काट वस दीय ॥ 
पट्ट नर तन परइ के, मन नदी करतार | 
जमपुर वध्रि जगे कदं पुकार पुकार ॥ 
पलट नर तन जातु हः सुद्र छ्ुमग सरीर । 
सेवा क्रीज साध की, मनि टीम रघुत्रीर ॥ 
दिना चार का जीवना; का तुम करौ गुमान । 


ट्रिकरोमजैमो वड़ा द जातिन पृषे कोय 
जति न पृष्ठे कोय हय को भक्ति प्ियारी 
जो कोद करो वड़ा जाति हरि नारिं निरी 
पतित अजामि रहे रहै फिर सदन कमाई 
गनिक्ा वर्या रहि विमान पै तुरत चदाई । 
नीचे जाति रेदान आपु ल्या मिल 


"गद षि 9 हनन 


ल्या ग्द्रिको मोदि द्विया वैङुट पराई ॥ पटू मिदं लाक मः घोड़ा वाज निसान ॥ 
पटर परसय कै द्ुए लेहा कंचन दोय । पलट हरि जम गाइ कः यही तुम्हारे साय | 


म नाम जेदि मुन तं; ष्ट्रं होय प्रकरा | 
तिन क पद्‌ बदन करो; वो मादिव मंदाप् ॥ 
तन मन धन जिन राम पर, क दन्डं वकमीम | 
पल तिन के चसन परः मै अयत हं मीस ॥ 
राम नाम जेहि उरे, तेमु देष कपूर । 
पट्ट तिन के नफर कौ पनदीं कामे धूर ॥ 
मनमा वाचा कर्मना; जिन के है वरिखाप्र | 
पल्टरू हरि पर रहत रैः तिन्ह कै षष्ट दास ॥ 
पलट संमय द्टिगेः मिलिया पूरा यार | 
मगन आपने ख्याल मेः भाइ पडे संमार ॥ 


निद जीवे दुगन जुग काम हमारा देय ॥ 
कराम हमारा दाय व्रिना कौड़ी को चाकर | 
कमर बोधि क्रे फिरे करे तिर लेक उजागर ॥ 
उसे हमारी सोच प्रङ्क मर नाहि प्रिमारी | 
स्गी रहै दिन रात प्रेम से देता गरी ॥ 
संत क द्द्‌ करे जगत का भरम दुद्व । 
निदक युरू हमार नाम से वही मिले ॥ 
सुनि कै निंद्क मरि गया पट्ट दिया है रोय । 
निदक जीवे जुन जग काम हमारा घ्लेय ॥ 


सादि के दासन काय यसे, जगत की आस न रामय जी | असतुति निंदा कोउ करे, ल्मे न तेहि के साथ | 
समरथ खामी को जव पाया; जगत से दीन न माखिये नी ॥ पल्टू एेसे दार केः; सव कोड्‌ नावे माथ | 
साहिव के घरमे कौन कमी; क्रिस बात को अंते आक्तिये जी । आठ पहर खगी रै मजन-तेक की धार । 


परु जे दुख सुख लख परै, वहि नाम सुधा रस चासियेजी | पलट एते दास कोः कोड न पावै पार ॥ 


३.६ 


सरवरि कव्हर न कीजिपेः सव से रहिये हार | 
प्रू एसे दाम कोः इरिये वारंवार ॥ 
संगति एेमी कीजियेः जदर्वो उपज ज्रान | 
पटर त्न वैटियेः घर की द्लोय जियान | 
सतसंगति मे जाई कैः मन को कीज सुद्ध 
पलट उरा न जाद्येः जहरवो उपज कुडुदध ॥ 
गारी आई एक सेः परूटेँ मद अनेक | 
जो पलट पटौ नदीः रै एक की एक ॥ 
पट्ट > सच केः टे से दे दुर । 
दिम यवं सोच जो; सादिव दा हज्ूर्‌ ॥ 
पट्ट यह॒रसोची कैः अपने मन को फेर 
तुचे पराई क्या परी; अपनी ओर नितरिर | 
पलट मे रोवन लगा; हेरि जगत की रीति । 
जरह देखो तरह कपट है, कराषों कीजे प्रीति ॥ 


आन्य 
1 


यनि 





£ संत वचन सीतट सघा करत तापत्रय नास ॐ 





मुह मीठो भीतर कपटः तरह न मेरो त्रास | 
काहू से दि नामे, तौ प्र्‌ फिर उदास ॥ 
सुन से पटू मेद यदः ्हैसि बके भगवान । 
दुख के भीतर युक्ति हेः सुख मे नरक निदान ॥ 
मन मिदह्यीन कर खीजियेः जव पडि ल्म हाथ | 
ज्व पिड छग हाय नीच हं सव से रहना । 
प्रच्छापच्छी त्यागि ऊच बानी नहि कहना ॥ 
मान बड़ाई खोय खाक म जति मिलना | 
गारी कोड देद्‌ जायचछिमा करि चुपके रना 
सव की करै तारीफ आप को छोटा जानै | 
पहिठे हाथ उटाय सी पर सव का जने || 
प्र्‌ सोह चुद्ागनी दीया च्छ माध! 
मन मिहीन कर लमीजिवे जव पठि टम हाथ 


1 
[ 


--"-०ष्क०--- 


स्वामी निभयानन्दजी 


( खामी श्रीकृष्णानन्दजी सरस्वतीके शिष्य । 


मान मान रे मान सूद मन ! मान ठे); 

सुपना है संसार वात यह जान छे | 
गुखु-चरनम की धूरि सीस पर धारि ठै । 

सुद्ध नीर सौ मलि मलिर्पय पलार ठे ॥ 
ब्रिखय-भोग रै सुख नहिं ूत वरि्वारि ठे | 

देवी संपति धारि सुद्ध अधिकार दे ॥ 


तेर-मेर कों गेर देर श्यो करत दै। 

हानि-खभ कों देख बृथा स्यो जरत है ॥ 
आतम-त धरिचारि क्यों दुख नरह हरत हे । 

दुम नरतन पाय नदीं क्यौ तस्त दै ॥ 
अतम ब्रह्म अनादि अनंत अपार है । 

सव्रदेवौ कादेव यही सरदार है॥ 
चेतन सुद्ध अखंड सार का सारदै। 

बड़मागी कोड करत खुल ददार है | 
दरसन कर तत्कारि पद्‌ निरराम ठे । 

सुपना है संसार बात यह जान ठे | 


तन का दाचा दाङ रममस मल खाट । 
क्या करता सिंगार खायगा काढ है ॥ 


अमल चयौ घनघोर बजावत गार दै । 

निज आतम सुखरूप न जानत दार दै ॥ 
(निरभयः आतम ब्रह्म एक पदिचान दे । 

सुपना दै संर वात यदह जान ठे॥ 


गेला मारे ज्ञन का; संत सिपाही कोौय। 

उत्कट जिग्यासू वनैः अजव उजाला दोय ॥ 
अजव उजाला दोय ओषेरा सबही नासे । 
अंतरमुख हो ठ्खे आतमा अपनो मसे ॥ 
कहे ननिम॑यानंदः होय जिग्याद्‌ भोल । 
संत सिपाही कोय ग्यान का मारे गोखा॥ 


पाता दै निज आतमा; विसयन सौ मन रेक । 

काम क्रोध के वेग की; जो सहि जावे ्ञोकं ॥ 
जो सहि जवै श्लोक यार व्रि्षेप . दबे | 
निद्रा अर आहार जुक्ति सौ कदू घते ॥ 
कदै ननिर्भयानंदः टे जाने नाता दै। 
बरिसयन सौ मन येक आतमा निज पाता हे ॥ 


नव 


ॐ भक्त श्रीन्यन्विनिकिश्ारीजी > ४२७ 





[वि व 2 त 1 श त त, क ष नि 


अखा मगन 


कष्ट कटा भ्त न नान 
मर्म नःय मो दितध्रवन परग्डनम्‌ मिधानी ॥ 
यनन वष्र धवली तर ककः मन्‌ करी मुरने उद्रयनी | 
न्वम्मा पद्मुगर ् ४ म्न्नगः जम हिम तत = पनी | 


विष 


रुपी द्वि अत नहिं प्रायाः इन सक्रतन्े मनवानी 
नुः वग श्यत सहद्रजिनिकीःकदिन जाती अकथ कानी); 
जय रद ददृत्‌ यनुपम दै. जक र प्रदिचान पुरानी | 
गगना गाय मया नगवा. ठि चन्म जानत कार्‌ कनी | 


५ (५ ५ = + 
भक्त त्रखल्तक्शारना 
, भ्य नाम श्रीदु्यनरान्यजी, जन्मकाल -- प्रहा न्टवनद्ः स रथिना एवात पुत्र आन श्वीगवारममीय मोम्वार्म 


क क ४ च < क ५) चृन्टर न ~+ न , र 1 ॥ ~+ = ~ + ~ कर 
किरा रदित (ध्न स्थात वृन्दावन यर्मगन--वि2 म: 245 चद दु 


॥ | = पः ५ -् प ६ न 
सन दद्धि मजने विन कीन ' 


५ २४ 
"पदः ष्ट्य सट कृप न आरः 
~ + 
न्मु नरि कति किनि ए न 7 ! 
मन्तन पन चिति विनं ईनि) 
क (न 
५ णे 1) 1 4 +> 
कनण्त्‌ श यम्‌ तमन व्यत्‌) 


नतं मत उप्रन मुत्र मान। 
न्दध्टत्करपोर्मीः दुद मरं नाः 
1; द श्व 
१५५४ # ? [ने 
स्वानदकदट्‌ प्रन दहर 


मुमाफिर, रेन रही थोरी; 
जायु जगुः सुख नीद त्यागि दैः 

होति वस्तु करी 
मंजन्ट दरिः भूरि भवसागरः 

मान करुरमति 
वटरल््तिकिसामीः हाकिम मो इस 


करे जोर 


त्रम कदा केचन तन पराये | 
दुक कमन्ददख्येचनः 
दुव मोचन हरि दर न ध्ययि॥ 
तन सन धन्‌ अरपन ना कौन 
प्रान्‌ प्रानपति गुननि न ररे 
जवनः ध्नः कटधौत धाम सव 
मिथ्या आयु र्गेवाय 
गुन्जन मर्यः विमूम्व रग रते; 
उल्त सुप्ब संपति 
(ललितक्रिमोरी' यिरै ताप ना, 
व्रिन दृट्‌ चितामनि उर रये\ 
साधोः एेनेद आयु सिरानी | 
त्राते न॒ खज छ्जावत संतन; 
करतर्दिं दम दछृदंब 


न्मी || 
सोयं | 


चरमोरी | 


र ~ भम. 
गत्र |] 


वरिममाप्रे। 


व्रिहानी | 


गृष्धमा शृर) 
छ सुदानी ) 
विरि पनम व्िरणय यजन रनः 
तम मति पर-टुव्रति नसानी | 
स्यान-ध्यान बरनत वूः 
क्रानन र्ति नित विधय-कक्लनी | 
"टव्िकरिमोर्र' क्रया करौ दरिः 
द्रि मतप सुद्द सुण्वदानी | 
दुनिर्यो के परप मे हमः मज क्कू नहिं पाया जी। 
नाहर पिता-माताः पतिः सव मौ चित अनकरुलया जी॥ 
छोाड्-खछाड प्रः गोव्नावः कु यदी पंथ मन भाया जी 
ल्तिक्रिमारी अआर्नेदपन मों उव हटि नेह ख्याया जी | 
क्याकरना दै संततति-गपतः मध्या सव जग माया दै 
शाट-दुशच्, हीरा-मोती मे मन क्यो भस्मावा ड! 
माता-परिताः परती-वेधूः सव॒ गोरपधंध बनाया, 
लक्तिक्रिसोरी आर्नदवन हरि हिरदै कमल बनाया है}, 
वन-वन फिरना विदृतर हम को रतन भवन नहिं भै हे ¦ 
्ता ते प्रद्‌ रटने मे सु नान रेज स्रवे । 
मोना कर धरि मीम भत्र अति तक्रिया ख्याल न अ है 
लल्तिकिमोरी नाम हरी कर जपि-जपि मन सच पावै 


तजि दीनीं ज्र दुनिर्यौ दतत फिर कोड के घर जाना क्या, 
कंद-मृलफलं पाय रं अव खदट्रा-मीया खाना क्या! 
छनि मे माही वकम हम कौ मोती-माल-खजाना क्यः ¦ 
रख्तिक्रिसोरी ल्प हमारा जाने ना वँ जाना क्या 
अष्टसिद्धि नवनिद्धि हमारी मुष्टी म हरदम रहती 
नही जवादिरः सोनारचोदीः त्रिभुवन की संपति चहती ॥ 
मवि ना दुनिया कौ वातै दिल्वर की चर्चा सदी ' 
लल्तिकिसोरी पार ख्गवे माया की सरिता बहती 


४३८ सन्‌ वचन सीत छा करत तापय नास्त # 





श 


^ न न 


गौर स्याम व्रदनारर्विद ठर निक्रो कीर मचद्ते दख्छा| दरौ रीः यद्‌ नंद क्रा देय वरटी मरे जता; 


वृरछी-मी तिरछी चितवन क्री पैनी द्री चलता है] 
हम को घायल देख वेदरदी मंद-मंद्‌ मुमक्राता है| 
[|| ल्ल्ितकिमोरी जम जिगर पर नौनपुरी बुरकाता है॥ 


१५, ‰ 
भक्त न्रालस्तमाडुरजा 
( लखन जौहरी श्रीमोविन्दलख्जीके पुत्र, गृहस्का नाम साह पुन्टनलालजी । सं १९१३ मे अपने माई इुन्टनलानजी 
( व्ल्तिकिदोरीजी) के साथ सव कु छोड़कर बृन्दावन आ गये । 


.५“४* 
| 
धि ६।। 
जनन 
त 
यकम 


नेन-बानः सनद्यान नंग फँम फिर नरि न॑क समलं 


ल्छ्तिक्रिनोरी जुगल इव्क मे व्रहुतौ का धर वदते देख 
ट्वा प्रेमनिध्ु करा कोड्‌ हमने नदीं उचछ्छ्ते देख 


2 ~| 
न्न 





देख वदि बंदावन आनंद । रटत श्रीराधे राधे माधव मारुत सीतल मंद || 
नवल सरद निपि नव वसंत सितु, नवल सु रका चंद | नवर किसर उमंगन खेत नवर राम रमकंद्‌ | 
नवक मोर पिक कीर कोकिला कूजत नवर मरिद | टल्तिमाधरुरी रसिक दोउ वर, निरतत दिये कर फंद्‌ ॥ 





चोषो 


श्रीगणमंजरीदासजी व 6 ॥ 
भक्त 
८ अपी नाम--गाखामी गल्डछूजी, जन्म वि० सं० १८८४ ज्येष्ठ ८; पिनाका नाम--श्रीरमणदयाछुजी, माताका नाम--श्रीसखी 
प्वी, स्थान-फएरुखावाद । ) 





श्रीराधारमन हमारे मीत | हमरे धन स्यामा जू कौ नाम| 
टल्िति चिमंगी स्माम सोने कटि पिर परपरीत ॥ जाको रटत निरंतर मोहनः न॑दर्नेदन घनस्याम ॥ 
मुरीधर मन हरन छबीठे छेके प्रिया कर प्रीत | प्रतिदिन नवनव महा माधुरी; बरसति आख जाम | 
ध्ुनमंजरी ? विदित नागर बर जानत रस की रीत ॥ (रुनमंजरिः नवक्रुज मिवे, श्रीढरेदावन धाम ॥ 
भक्त रसिकप्रीतमजी 
तरैरी श्रीगोवर्धन की रहिये । तन पुख्रित व्रजरज मे स्ेटत गोविद कुंडमे न्दैये। 
नित प्रति मदनमोपाल छाल के चरन कमल चित टये | रसिकं प्रीतम दित चित की वाते श्रीगिरिधारीजी सों किये ॥ 
---~>< << 
श्रीहितदामोदर खामीजी 
नमो-नमो भागवत पुरान । छूटि गये करसन के बेधनः 
महातिमिर अग्यान वहयौ जवः मियो मोह सृङ्ञे सुखान ॥ 


द्रस्यौो भक्ति-पंथ अनुरागी; 

सूने सब्द स्वरूप निदान । 
देखत नहीं उदक सकामौ) 

जन्यपि दिनकर दै ब्रि्यमान | 


प्रगट भये जग अद्यत भान | 
उदित सुमग श्रीुक उदयाचलः 
छिपे ग्रथ उडगनन समान । 


जागे जीव निधि सोये अविद्याः राजत॒ एक महा सरबोपरः 

कियो प्रकास विम बिग्यान ॥ ब्रटयो प्रताप ओर न समान। 
फूठे अंह्ुज वक्ता सोता; दामोदर हित सुर मुनि बंदितः 

हिमकर मंद मदनं अभिमान जय जय जय श्रीकरूपानिधान ॥ 


"ण ना 


४ महान्मा वनादासलज # ५३९ 


अय म [7 11 कक 
(71117771. ए ए 11 । [1 ॥। ५५ न ००० 


॥ १ 
[1 








भगवान हित गमदामजी 


ग ध [श [१ णे (६ क ८, जभ नक 

५ 75 समरसा नमञ्जा -म कृ इननः नद च: 
६ र व [ ष 0 ् 

द नद किलोर वमार दकूगाइन वृषमनु चटी) 


11 


न्द्‌ सम्या दमराप्रक्र व्यामा सग शच्धिनादि अन्न | 
^¶ौ , 8 + #3 ४1 क च रव! | । (0 ५१५. = ^ 


वजय वाव दव॑ वरन विदन क्रुतन कुंजन संवर] 
इन क वट्‌ चद तुव सपनो माववेलि स्व एन्टन शत्र | 
कट्‌ मगवान द्वित गसद्रान प्रथु मवरतेंडन क्री कपा वटी) 


श्रीक्रष्णजनजी 


न्य ननी मोवरोः ओर न दरूनो कोय । 
रसन! तानः प्रीति करः ओर मक्रल भ्रसन्योच | 
गनी में स्मौ बुद्बुदाः पमी यह दहै दद्‌ । 
धिनमि जाय प्क ॐ) यामे नहिं मद्रे | 
स्वासा चन्त कृटार दै, काटरेत तस्वर आय) 
न सनन ज करृप्णजनः गिरिधर व्याड ड्य ॥ 
न्मय-ममयपयर करत मोद) उनन-वमन निर्धार | 
म्न! द्‌ गवमुन्यचःतः ठन प्रमु विसार || 





मरन क्यौ त्र नर्हिं द्वियो, दियौ चिप के इत्‌ 
जनम गमायौ वादीः पायौ नरक निकेत | 
गवय गते वम सेत सवः रद्य मोट अव राख | 
भने द्रि चयन मगोत्न सोः मव नत्तनं क्री सामवे | 
तिनका तार वत्र कोः मयक्र व्रिदारे र्‌। 
नी ल्म कृष्ण कीः तनकन लने वरैर ॥ 
करावा मद्र मुद्रावनो, वर्ह जौदरी नैन । 
द्रि हीरा चेटेतमोमोन्टः वौ मृदु त्रैन ॥ 


जय 


महातमा वनादासजी 


८ प्रेषक--प्रिन्मिपल श्र भगवतरीप्रसादर्मिह्जी एम्‌० ए० ) 


(4) 
राम मने मपरे राम वही तनः गे मन बुद्धि ओ चित्त अहं सव । 
तरिधि भौर निप्रेध न जानत वेदः गये मव खेद अनंद भये व| 
सिट प्रक थिति भूलि गह नहिं जानत देन मौ कराल अहै कच । 
व्दास वनाः दम ब्रह्मः दमी स्वग; आवत है उटे म्बास जवे जव | 


®, 
आजव रग अनुभौ वस्मे लग | 
काम क्रोध मद आम बासना अर्वः जवासहि श्लरमे खग ॥ 
नोभ मोद परद्रो दोप द्व कलि कुचा सव तरमै खग । 
इन्द्री दमन अमन मव्र मोतिदि अरुचि शयेत अब छरसे कग ॥ 
छमासील मंतोप सुराई साति महज सुख सरसे ल्मग | 
रास वनाः जपि नाम सो उपजा मुक्त करत नहिं अरमे स्मग ॥ 


(३) 
व्दाम वनाः पर्हुचे मुकाम जे, अखं कहत हवाला । 
नमा कस्रई, थक्ित पतरः पर्क न सगत दाल ॥ 
अल्माने-से रहत ॒ दहमेसा दरि-जस सुनि इग नीरा । 
ठरकिः चर्त; कवही भरि आवत पुरुकावली सरीरा ॥ 
गद्गद गरः चित साति; थका मनः तनह थका द्रसाई । 


ग्यान विराग भक्ति मे पूर जगत न सक्त समाई || 
रैर प्रीति क्षि परत न कतरह समता मोहिं सकामा | 
धासि चनाः जहे ये क्च्छन तौ कवन मेद तेहि समा ॥ 
(४) 
सेवत सेवत मेव्य के सेवकता मिटि जाय। 
ध्रनादानः तत्र॒ रीन्चि कै स्वामी उर्‌ छपटाय | 
नाचत व्रते बहुत दिन रीह्यौ नदिं रिक्चवार | 
व्वनाद्रासः तेहि नाच को; वार्‌ बार धिरकार ॥ 
कला कुसल सो सुंदरी घूघट कों निं दीन, 
` व्वनादासः जाक्री अदाएक ताक वस॒ कीन ॥ 
>< >< < >< 
रहना एकत सवर बासना को अंत किं 
सांतरस-साने ओ न खेद उतसाह है | 
धीर कुटी छरये, जार जटा करो भूँडाये, मोद- 
कोड को नस्ये, सदा त्रिना परवाह है | 
उद्विम कों डरे, मन सारे, ओ विसारे बेदः 
हारे दक सरे ओं विचारं सुनगाह दै | 
तरकः तकरीरी ओ जगीरी तीनि लेक; 
(वनाः आख फरक तो फकीरी वाह-वाह है |} 


~= ~<= 


© 


--------------------------------------------------------------------------------------~ [0 ण क 0 । तकि 9 त 7 


<< << <<<<--- 


चन्दन्‌-कु्हाडी 
कार परसु मरय सुसु भाई । निज गुन देह सुगंध बसाई ॥ 
ताते सुर सीसन्द चदृत जग बहम भ्रीखंड। 


अनल दाहि पीटत धन्हिं परसु बदन यह दंड ॥ 
--( मोखवामी श्रीतुसीदासजीः 


‰& संत वचन सीत सुधा करत ताप्य नास नैः 






व + का का 1 नी मि पिम ण ण 


रामचरितमानस; उत्तरकाण्ड ) 


<< <<< << <<-=- 


--*- क - 


संत ओर मिच्छु 


विश्वपावनी बवाराणसि मै संत एकं थे कस्ते वास । 
रामचरम-छवलीन-चित्त ये, नाम-निरतः नय-निपुणः निरास ॥ 
नित घुरखरि मे अवगादन कर॒ विद्वेदवर-अ्चन करते । 
्षमाशीर पर-दुख-कातर येः नहीं किखी से थे उरते ॥ 


एक दिवस श्रीभागीरथि म बराह्मण विदथ नहते थे। 
दया देवकिनन्दन के गोप्य गुणों को गते थे॥ 
देखा, एक वहा जाता है बृश्िक जख्धारा के साथ । 
दीन समश्चकर उसे उठाया संत विप्रने हार्थो दाय ॥ 
रखकर उसे हथेली पर निजः संत पोछने ल्पे निसंक । 
खल; कृतघ्न; पापी इृिक ने मारा उनके मीषण डंक ॥ 
कोपि उठा त्कार हाथः गिर पड़ा अधम वह जर के बीच | 
ल्गा इबने अथाह जर म निज करनी बस निष्टुर नीच ॥ 


देखा उसे मुमूर्ुः संत का चित कर्णा से भर आका। 
प्रबल वेदना भूः उसे फिर उठा हाथ पर अपनाया | 
ष्यों टी समलाः चेत हुः फिर उसने वही डक मारा | 
हिला हाथ; गिर पडा; बहाने स्गी उसे जर कौ धारा॥) 
देखा एनः संत ने उसको जट म॑ बहते दीन मलीन । 
ल्मे उठि फिर मी उक्षको क्षमामूर्तिं प्रतिर्िसा-दीन ॥ 
नहा रटथे लेग निकर सब बोले क्या कसे है आप 
पिक जीव बचाना कोई धमं नहीं है पूरा षाप॥ 
चक्ला हाथों हाथ विप्रस फल तव मी कसते दँ फिर मुल । 
धमं देश कौ इवा चुका भारत इस कायरता के कूरः | 
(म्‌ ! क्षमा नही कायरताः यह तो वीरो का बाना। 
खसप महापुरुषों ने इसका है स्वा स्वरूप जाना ॥ 


कमी न इवा क्षमा-धमं स मारत का बह सचा धमं | 
इवा; जव भ्रम से था इसने पहना कायरता का वम ॥ 
भक्तराज प्रह्ाद क्षमा के परम मनोहर ये आदशं। 
जिन से धर्म बचा था जो खुद जीत चुके ये दर्षामर्षःः ॥ 


बोले जव सकर यों ब्राह्मणः कहने खगे दूसरे सखेग | 
(अप जानतेहै तो करिये हम बुरा ख्गता यह योगः ॥ 
कहा संत ने (माई मैने बडा काम कुछ किया नहीं| 
खमाव अपना वरता इसने, मैने भीतो करिया वही॥ 
मेरी प्रकृति बचाने की हैः इसकी डक मारने की। 
मेरी इसे हराने की दै इस्कौ सदा हाने की॥ 
क्या इस हिसक के बदले मे मै मी हिंसकं बन जाऊं । 
क्या अपना कर्तव्य मूरूकर प्रतिर्िखा म सन ज ॥ 
जितनी बार डंक मरिगा उतनी वार दचाऊंगा। 
आखिर अपने क्चमा-धमं से निश्चय इसे हराञजगाःः ॥ 
संतो के दर्शनः स्पर्शन, भाषण अमोघ जगती मे। 
इृश्चिक चरू गया परप से संत-मिल्न से उस परुमे॥ 
खुके ज्ञान क द्वारः जन्म-जन्मान्तर की स्ति दौ जाई । 
छटा दु सखभावः सरलता, शुचिता सव्र उस म छाई ॥ 
संत-चरण मे लिपट मया वह करने को निज पावन तन । 
चट गया भव-व्याधि विषम से हा रुचिर वह्‌ भी हरिजन ॥ 
जब हिक जड जन्तु श्चमा से हो सकते ह सा सुजान । 
हो सकते क्यौ नहीं मनुज जो माने जते टै सक्ञान ! 
पटकर वृश्चिक ओर संत का यह रुचिकर सुखकर संवाद । 
अन्छा ख्यो मानियेः तज प्रतिहिताः दिखा; वैरः विवाद ॥ 


------नयन न ््----- 





सहज उपकारी खमभाव 


४ (॥ स्व ५! । \*& 


[ह ) 


& 





: भक्तोकयी क्रमा ॐ 





त 7, 


भक्तकी क्षमा 


प्रहाद गुरु-पत्रपर 
जिक्के भयसे चिशुयन कपता था) वड स्वयं क्प उट 
या पोच वर्धके वा्कके मयने । सुखा अओौर स्येकरपाल सिन 
हिरण्यकरिपुके भयसे दिन-रत भयमभीन गदते थः वद्‌ अपने 
दी पुत्र प्रहादमे डर गयाथा) उम सरङ्कादौ गथी- 
(कहीं मरी मृत्यु इक्क विरोधे नदो |: 
४आप चिन्ता न करं ! दैत्यराजके पुरोहित भगे अयि | 
ध्यदि इसने हमारी बात न मानी तो हम इसे दकानि ख्गा दग } 
पुरोदितोको अपनी असिचार-विद्याक्रा गवं था ! प्रहार 
भगवान्‌का भजन छोड दे; यदतो दोना था नदीं | पुरोहितो 
ने मन्त्र-वलसे कृत्या राश्रसी उन्न की | प्रह्ादने तो डरना 
सीखा नहीं था । राक्षसी दौडी उन्हं निगल्ने--यद्‌ कटना 
टीक नद्य द | उनने केव दौइनेकी इच्छा की | 
जो नििल-बह्माण्डनायकके चिन्तनमे जागता रहता हः 
उक्ते ध्योग-ध्ेमःके रक्षणमे वह सर्वसमर्थं सो करसे सकता है । 
कृत्याने उयन्न होते ही देखा कि वह प्रहादकी ओर तो पीछे 
शषपटेगी; उसकी ओर महाचक्र क्षपय आ रहा है-को्ि- 
कोटि सूर्यं जिष्ठकी किरणेमिं प्न हो जार्यै, वह महाचक्र 
सुद्न । वेचारी कृत्या थी क्रिस गणने । ठेकिन कृत्या 
अमोष होती है । उसे कुक करना था--अथने उन्न करने- 
वाले पुरोहितोके प्राण लेकर वह्‌ अद्द्य हो गरी | 
शण्ड ओर्‌ अमर्क-- बालक प्रह्ादको मारनेको उत 
दोन पुरोदितोकी ख पडी थी । लेकिन ग्रहाद्‌ भगवान्‌के 
मक्तथेनः वे इसे दुखी हुए कि भरे कारण मेरे गुरुपुत्र 
मरे । व हाथ जोड़कर प्रार्थना कसे लगे--भ्यदि मेरे मनसे 
अपनेको मारनेवाटेः अपनेको विप देनेवाट, अपनेको पर्वतसे 
फकनेवाखकि ग्रति मी कमीद्धषन आयादयो तेये गुरुपुच 
जीवित दौ जा्ये । यदि मेने अपनेको क्ट देनेवारे द्योः 
स, दाधिर्यो ओर धिम विना किमी मेदके आपका दर्शन 
क्रिय दयेत मरे दयामय प्रयु ! मे गुखयृ्र जीवित हो जाथे | 
गुरुपुत्र जीवित हो गये--पे सचमुच जीवित हो गपे। 
जो भगवानसे विसुख हः वह तो जीवित दहोतो भी मृतदै। 
प्रहमादकी प्राथनासे रुरपुर्ोमे प्राण ही नहीं आये, उने 
भगवद्धक्ति मी आयी । उन्हें सचा जीवन मिल | 
> >< >< >< 


अम्बरीषकी दर्बासापर 


भगवान्‌ नारायणकरे परम पिय मक्त महाराज अम्बरीष-- 


अस्वर्गध भगवद्टक्तिमि इतने नन्मय रनवाच करि स्वयं 
श्रीदन्कि उनकी तया उनके गञ्यकी रभाके च्वि अपर 
चक्रको नियुक्त क्र दना पड़ा था | भम्वर्मेप-नैमे मगवद्धतः 
निवत एकाद त्रनकरतो क्या आश्वर्यं । एकादङीकिं 
ननका पारण द्राद्यीमि दतः र । एक पारणके समव दुर्वासाः 
जी परु गवे | मदराराजने भोजन क्नेकी प्रार्थना की 
चपि उमे स्वीकार. करके स्नान-संध्या करने चच मतरे ' 

द्रादद्ीमे प्ररण करना मआव्ययक था | द्रादी थी याड़ी 
सर्‌ दुर्वासाजी संम्यः करने हर्‌ ध्यानम्ध हमि ते कव 
लवे; यदकदा नदं जा सक्ता था व्रतक्ी ग्राहो ओर 
सतिथिको मोजन कराये व्रिना माजन करनेक्ा अपयाध म 
न हा--त्राद्य्मोक्री आजमे इम धम-संकयमे गजान गज्ञ- 
जल्टस आचमन करर ल्ट | 

दर्वापाजी खट! राजाने जल प्री किया; यद्र उन्दरीनि 
जान च्या | उनक्राता नाम दी दुर्वासा वटरश-क्रोधकी 
मृतिं । एक जग उखाइ़कर कृत्या उयन्न कर दी गजाको 
नष्ट करनेके स्यि | 

राजा व्रिना दिन-इञ .ज्यो-केत्यों नर्मय खड रई । 
मगवान्‌के चक्रे कृप्याका उन होते ही मस कर दिया ओर 
दौड़ा दुर्वास्के पीछे | अवतो लेने देने षड्‌ मपरे | प्राण 
वचानेके घ्ि भामे दुर्वामा अपिः चक्र पक्त पडा उनके) 


महिं द्वात त्रह्मलोक गवे तो बरह्याजीने दूरसे कदं 
दिया--व्यह खान नहीदं ।; केखमर मये तौ शंकरजीने 
रूग्वा-सछ जवावर दे दिया--पममं असमर्थं हू }› देवि नारदके 
कटनेपर वकुण्ठ मये; किंतु भगवान्‌ नासायणने भी कट्‌ 
दिया-- पमं विक्स रह | मै भी भमक्तौके पराधीन हू | 


अम्बरीषके ही पप्र जाइये | 


चक्रकी स्वाद क्षरीरको जख्ये दे रद्य थी) दुर्वा्षाजी 
दौड़े अवि ओर सीप अम्बरीघके पैसौपर गिर पडे! वडा 
संकोच हुआ राजा अस्वरीषको । वे हाथ जोडकर प्राना 
करने खो च्क्रसे--ध्यद्ि मरा करु ब्राह्मणो मक्त रदा 
होतो वे समि तापरहित दयो जर्यै । यदि भगवान्‌ नारायण 
मुने तनिक मी प्रसन्न दय तो मदपिं तापरदित दयौ ज्यं ।' 


चक्र शान्तं हा गया | राजनि दुर्व्ाजीको मोजन 
कराया पूरे एक वर्षं बाद ओर तत्र सख्यं भोजन किया। 
केवल जट पीकर वे एक वर्षतकर महर्पिके लोरनेकी प्रतीक्ना 
करते रहे धे । 


> >< 
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रसिक संत सरसमाधुरी 


 जन्म--वित = २५२ ! उन्न-ग्यान--मन्दसौर्‌ ( ग्वालियर राञ्य )। प्रिताका नाम-श्रीधासीरामजी । माताका नाम- 


श्रीपावुर्नद्रिवी : नटि-त्रह्यण | ; 
(‡) 
जय जयं श्रीं युग विहारी | 
कुःज व्रति नव नागरि नागरः 
रम सागर रसिक्रन रिञ्चवारी॥ 
अधम उधारन जन निस्तारनः 
तारन तरल भक्त मयहारी। 
द्याम गौर किदोर किशोरः 
जोरी मोरी अति र्ुमारी ॥ 
विधि हरि हर विनवत निशि वासरः 
अवतासन द के अवतारी) 
कीजिये कपा कमल पद्‌ सेवा 
तरसमधुरी शरण तिहारी) 
(२) 
मजो श्री रे गोविन्द दरी ॥ 
युगल नाम जीवन्‌-घन जानो? या सम ओर धमं नदिं मानो । 
वेद पुरानन प्रगट ब्रखानो; जवै जोड दै धन्य धरी ॥ 
कलियुय केवर नाम अधाराः नवधा मक्ति सकट श्रुति-सारा । 
परम परा पद्‌ णै सुलारः रसना नाम ख्गवो श्षरी॥ 
नृत्य करै प्रभु के गुन गावै, गदगद्‌ खर तन मन पुरुक । 
टहल महर कर हिय हुक; सरसमाधुरौ रंग मरी ॥ 
(३) 
भज मन श्री राघे गोपाल । 
करुणा निधि कौमट चित तिन को, दीनन कों प्रतिपाङ ॥ 
जिन को ध्यान क्रियं सुख उपज, दूर ॒ होत दुख जाट । 
माया रहत चल कौ चेरी) उरपत जिन सौ काट 
विहरत श्रीवरन्दावन मदी, दोउ गल र्यो उर 
व्रिख्त रास विखातस्त रगीठे गावत गीत रसाङ॥ 
हस ईस छीन ठेत मन छक कर चञ्च नैन विशार । 
सरसमाधुरी शरनागत कौ छिनिमें करं निदहाक॥ 
(५) 
राधिकावर्छभ ध्यान धरो उर, राधिकावह्छम इष्ट हमारे | 
राधिकावषठम नाम जपो नितः राधिकावहम ही हिय धरे ॥ 
राधिकावलछछभ जीवन दै ममः राधिकावछ्म प्राण तें प्यरि। 
राधिकावल्छम नेन बसे सर्समाधुरी दोत नहीं छिन न्यरे ॥ 


५ 
गवं द्यामा व्याम को; ध्यावे द्यामा दयाम | 
निरखें श्यामा च्याम कोः यही हमारो काम ॥ 
यही हमि कामः नाम दंपति खै खगी| 
निज सेवा सुख रंग; महर लीरा अनुरागी ॥ 
सरतमाघ्ुरौ रग रेः मदमते डोटे। 
मि सजाती संग खो अंतत मृदु बोले] 
(६) 
जगत्‌ म भक्ति बदु सुख दानी | 
जो जन भक्ति करे केदाव की सर्वोत्तम सो प्रानी | 
आपा अर्पनक्ररे कृष्ण करोः प्रेम प्रीति मन मानी | 
समरे सुरुचि सनेह स्याम कोः सहित कर्मं मन्‌ ब्रानी | 
श्रीहरि छवि म छको रहत नितः सोद सचा हरि ध्यानी ॥ 
स्मे देखे इष्ट आपनः निज अनन्य पन जानी । 
नैन नेद जल द्रवत रहत नितः सवं अंग पुर्कानी ॥ 
हरि मिख्ने हित नित उमगे चितः सुध इध सतर व्रिसरानी। 
विरह व्यथा म व्याकुल निशि दिनः ज्यो मछरी विन पानी ॥ 
ेसे भक्तन के वशा भगवतः वेदन प्रगट बखानी । 
सरसमाधुरी हरि ईस भेँट, मेटै आवन जानी ॥ 
(७) 
भजन्‌ धिन नर मरघट को मूत | 
द्यामा व्याम रटे रसना से तिन को जान सपूत ॥ 
बिन हरि भजन करम सव अकरम, आ गाठ कपूत । 
एक अनन्य भक्ति बिन कीये धग करनी करतूत ॥ 
निशा दिन करत कपट छबाजीः समने नही अर्त | 
सरसमाधुरी अंतकाक मै मारेगे यमदूत ॥ 
(८) 
भजमन तिन्‌ नर सव्र पद्यु समान । 
लान पान म उमर बितावतः ओर नदीं कुछ कान ॥ 
मिस्यो आय मागन सोँ नर तन, अब तो समश्च अजान । 
सतसंगत म बैठ रेठ तजः कर गोविंद गुण गान ॥ 
छिन पल धड़ धरत दै स्वसा, कार रह्मो सर तान । 
आय अचानक तक मरिगोः मौत सरूपी बान ॥ 
केर कू नाहीं वनि अबि, निकस जाय जव प्रान | 
सरसमाधुरी सव तज हरि भज कटी हमारी मान ॥ 





# रसिक्र सत सरसमाधुगी ॐ 


म्भ्नरम्दृनादं द्रिन चार्‌ | 
न्मन करर व्रि मों प्य; रि समरन कमी उर ॥ 
न पटक का नाहि भगमा, मौत व्रिक्मया जार । 
स््ट्री भोग विय वस हूः फे सकट नर नार ॥ 
र द्ध नजन संत रुर नवाः सव क्ररनीकौ मार। 
मुञत सीद्रा सव्य यही दै, जीत जनम मत हार ॥ 
नन्यनचष्धीवन्यग ररी रेन दिनः मन म मोच व्रिचार्‌ | 
चन्या गया कोड्‌ चला जातः कोड च्खने को तैयार ॥ 
स्वनि स्वास्‌ सुमिर द्यामको; दया धमं उर धार। 
मग्ममाधूरी नाम नाव चद उतरो मव जने ठर ॥| 

॥ ६५ 

न्पत्‌ व्क यटा स्म | 
कर आयन्‌ शाद्‌ तन यटःतः इटा सुन्व यजाम ॥ 
ग्ने ग्म ग्म नौर प, जनस मगन दृश रोग, 
जा उतत ना निद्चे चिन्मे, काक्नो कत माग ॥ 
कर तजन निष्काम द्याम कौ; पिर नाहं होत वियोग | 
नर्समाध्ुरी मध्य कहत दः करे अमर पुर मोग ॥ 


(११ 


भोड़ा जीवन जगत मे; सुन मरे मन यार! 
सरसमाधुरी मवन मोः करो परस्पर प्यार ॥ 
ग्नी र्वरा मव्रन कौ; राजी रहि आप्र | 
मरममाधुरी सृद्दताः मट्त चयविधि तपि | 
जग दम्पति सव्र छोड केः जवि व्वाढी हाथ । 
सुमिरन मेवा भावनाः, च्चे जीव के साथ | 
सुपना यद संमार दैः मोद नीद समे जाग। 
नेकी कमे प्रभु से उरः हरि समरन को लम ॥ 
जो जन मुमर नाम द्रि जगे तके भाग । 


५ जै 


नरनमाधरुरी दीद सुखी, ल्ट युगल अनुराग ॥ 
थही ज्ञान अर ध्यान दै, यही योग तप स्याग। 
सरनमाघ्ठुरी समञ्च सनः विघयन मे मत पाग॥ 
(0 
जगत यह्‌ जन रन का मपना | 
मात प्रिता परिवार नारि नरः हरिष्रिन कोद न अपना ॥ 
निज स्वारथ के सगे सनेहीः चिविधि ताप म तपना। 
बिदयुरन मरन मिलन जीवनैः करिये नहीं कर्मना ॥ 
माया जार जीव उरन्चायो, उपज उपज फिर खपना | 
सरसमाधुरी समञ्च मूढ मनः सोचा हरि हरि जपना ॥ 


~ क क त जन न त 
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दाहा 


जः सत्रा श्रीयुगन्ट कीः 
तो मन मः कर मावना; 
गृहे वने मं जित नित रः 
व्यरसमाधुरी?ः याव मोः 
युत क्री दधति गमि द; 
प्सरममाधुगीः टद कं 


न 


‰ 


जुगल गन मं मन मगन 
मुरति सोः 


ध्सरम्माधुगीः 


तन मौ वन न मित्त | 
ममय-ममय्‌ क्री सित्त॥ 
गट मानसी रेव । 
सद्रृचरि वन मुख ख्व | 
तिन मौ प्रेम वदाव । 
नित-प्रति र्व चित चाव ॥ 
गब्बर आदा जाम । 
सुमिरदु स्यामा-स्याम ॥ 


भ्रमद्धगवन्‌-सवाके वीम अपगध 


व्र्ूनादि मवार 
परदुच्राणु क प्रद्र 
जन्म मी 

सैव क्र नदं श्रीदः 
हरि संदिर्‌ मे जाय कः 
नमन क्र नर्हिं प्रेम मोः 
अद्युचि अंग जट वदनः 
व्रिन धोये कर दंडवतः 
एक हाथ सोँ ही करेः 
युगल दस्र जोड नदीः 
श्रीहरि मूरति सामनः 
मन मे निश्चय कीजिविः 
हरि मूरति के अगाः 
कर अवन्ना समद्ध चिन; 
कमर प्रष् घुटनोन कोः 
सन्मुख वरे श्रीहरी; 
श्री मूरति के सामनेः 
यह भी पातक प्रगट दैः 
श्रीहरि सन्मुख वेठ केः 
यह भमी पाप प्त्यश्न दै 
हरि मंदिर मे वेठ केः 
चुट वख वार्ताः 
हरि मूरति सन्य कोई 
यह मी दहै अपराध हीः 
हरि संदिर मं बैठ केः 
मनुष्य मंडी जोड केः 


क 2 
1 न्त 


द, वदुर 


क; दरि 


तडा व्य्‌ | 
मंद्विर वर्हि जाव ॥ 


+ हरि -उन्मव दिन जान | 


यह अपराध्‌ पद्मन | 
करे नदरी प्ररभःम | 
श्रीमत दयार्मां दयाम ॥ 
लघुशंकादिक जान | 
यह अपराध प्रमान | 
श्रीहूरि चरण प्रणाम । 
यह अपराध निकास ॥ 
कर प्दछिणा क्रोय। 
यह्‌ अपराहि दोय ॥ 
वरै पाव प्रमार | 
पातक चहु निहार ॥ 
वख र्वोध कर जोय । 
यह्‌ अपराध दाय ॥ 
सवे पाव पसार। 
क्रियो शास्र निर्धार ॥ 
माजन कर जो आन । 
समक्षं संत सुजान ॥ 
मिथ्या बे जोय | 
यह मी प्रातक होय | 
करे पुकार वकवाद्‌ | 
करनो वाद विवाद ॥ 
जरा चर्चां अनुवाद | 
करे सहित उन्माद ॥ 


के 


(11: ‰ संन बचन सीतख सुधा करत काप्य नास > 


म त त ता स त त = + + 0 


मृतक भये प्राणीन को, ओर जगत संताप । 
रोवे मंदिर वरै केःसो नी कद्िये प्रप॥ 
मदिर मं त्रै कः करे दर्मो जोय। 
द्रेप क्र प्राणीन खो; यद्‌ भी पातक दोय ।॥ 
हरि रति कै समने; ददि किमी को दंड। 
क्रोध करे मरि हनेः यड्‌ यी पराप प्रचंड | 
श्रीट्कुर के सामने, जग ल्योगन को जान। 
देवे यशिर्वाद दही, सोदर पाप किन ॥ 
हरि मंदिर में कैट के; ब्रोे वचन कठोर 
चित्त द्खतरि ओर कोः यह पातक धिरमोर ॥ 
ऊन उपरणा ओढ केः हरि सेवा मे जाय। 
बरार गिरे मंदिर क्षिः यह अपराध ठवाय॥ 
टाक्ुर सन्पुल बैठ केः निदा करे व्रखान। 
द मी पाप पिछानिये, होय पुन्य क्री हानि॥ 
श्रीदरि मूरति सामने, अस्तुति मासे ओर | 
करे वड़ा शेक हितः यै णप अति घोर ॥ 
हस्य करे जिय ओर की; बटे बचन अयोग । 
मंदिर माही बैठ कै, जीव दुखवे छेग॥ 
यंदिर मही बेट के, छोडे वायु अपान। 
शुचि पवित्रता मष हयोः ख भी पातक जान ॥ 
निज समर्थं तजि लोभ वशः करे कृपणता जान) 
सेवे नहं श्रीहरी कोः यथाशक्ति दित मान | 


४1 
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विना नमम प्रमू के, भोग कने विन जान | 
भत्रे वस्तु जो जीव यहः सो पातक अनुमान | 
तऋतुफट मोग धे नदीः श्रीमत रधेदयाम ; 
खड ल्डा सेवै नीः सो भी पाप छिन ॥ 
मूत॒प्रित्तर अर देवता; तिन के भोग खगाय | 
मोड समै प्रभू कौः क्ट भी पपर क्टाव॥ 
पीठ पेर के व्रैठनोः श्रीर्कुर कौ ओर्‌ । 
यही अवज्ञा वियुता; अतिखय पाप करर ॥ 
उछ्ुर सेवा करत मेः जग जिय करे प्रगाम | 
नसन करे डर रोम क्छः यै पाम को फाम॥ 
गुर महिमा कोऊ करेः सुनत र्द चुपचाप | 
निज मुख अस्तुति नाह करः सो मी कियत पाप॥ 
ओर देवता की क्रे; निंदा आप वब्खान। 
यह भी कियत पाप दैः मन मे समन्च सुजान \ 
अपने मुश्ठ ही मों करे, आप्र वब्रहाई जान। 
लघुता गुण धारे नदीः यही पाप ले मान ॥ 
यद व्रत्तीस जो पाप हैः त्याग करो हरि सेव। 
अपनावै ताको प्रभोः ह प्रसन्न हरि देव ॥ 
श्रीवाराह पुराण मैः यह सेवा अपराध । 
इन को तजि के प्रीति सो; मगवत पद आराध | 
भक्ति भाव कर सेइयेः श्रीजरचा अवतार) 
सरसमाधुरी कर कृपा; मिरे युगल सरकार ॥ 


~> 


सत रक््मणदासजी 


[ जन्म--१ ९ शानाव्दीका पूवाद, जन्मस्थान-- गोंडा जिका नगवा आम, जाति ्ाह्लण ।] 


४ 


¢ 


लादौ नाम खजनक्र हो सुनौ मन बनजरवा | 
धीर गह्मीर के आसन मरौ; प्रेम के दिहौ वयनवा हो| 
सोच फ गोनिया म जिनिस भेव है, कसि छेव ज्ञान रसस्वा हो । 
अन्तर के कोटरी मा ध्यान क्गावो, निसिदिन भजन्‌ व्रिचरवा ह्ये ॥ 
रातति दिवस वके देस न व्यापित स्याम हीय के उजेरवा ह्यो | 
कर कछन जन चको सतगुर धर अहरि बहुरि न गवनवा हो ॥ 


सावो घन घाम तुमार ॥ 
नागेव अल्ख पलक अबिनासी खोटेव गगन केवारा | 


( परेषक--ग्रिन्मिपल श्रीभगवततीपरसादसिहजी एम्‌ ए० ) 


तापर द्रम दियो प्रसु हदे त्रि्ुवन छवि उजियास ॥ 
नाद्‌ वेद जस बाजन छागे अनहद सन्द धुकारा 
मुनि जन राम नाम र्ट खगे संतन देत नगारा॥ 
सार भ्रिव गवे सारद खड़ी नायै, वे कदनं गुकतान्य । 
देवन उत्त करत सुरपुर चदि प्रछत श्रीमगवाना॥ 
उतर रुलव कुसक्रुमा केमरि अव्रिर छदा बुक मारा। 
तापर घोरि धोरि रग भारत चह दिसि बहे रग धारा॥ 
लगि वेसट सकर छवि जाको छकरित भयौ मन हमारा | 
लच्छन दास दया सतरुर के रघुपति चरित सिधारा ॥ 


---~-९---^-& 7 + 
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मेत श्रीमगरामदामजी 


फट्‌ दाम मगराम गमरस का च ग्ट । 
मत चके अव दात्र चार दिन काद चटका 
यर चटका नर्या पट म्निन दूजी बार । 
छव चौरासी जानिमे दुख को आर न प्रार {¦ 
दुम्यकरा शरन परार प्रणा मारमा मटका) 
कट दास सगराम रामस्य काद गटका |] 
कहं दान सगराम सुणो टौ सजन ममता । 
नासी ब्रात मू जाणयने स्यो व्याप चना) 
व्यो व्यापै चिता थने सुग्व-मागर नू मीर : 


राम भजन व्रिन दिन गया माख्तदै वीर | 
यो मान्त व्रीर आप जावे जवर रचिता। 
कट दाम मगराम सुणो से सजन सिता॥ 
कटे दवान सयराम चुणो ध्न की धणियाणी | 
कर तुकूत मज राम जण धन आय को पाणी ॥ 
ब्रहते प्रणी धोयदट कृपा क्री महारज | 
कारन करक जीवको कस्यो जाव तो जज ॥ 
करथो जायतो आजक्राकी जायन जाणी। 
क्रदं दूस मगराम सुण धन की वरणियाणी || 


------ ट -~ ~ ~ ~~~ 


भ्रीस्यामी ‰. ¢, 
ध्ीस्ामी रामकवीरजी 
( प्रपक्--श्रोमच्चू भमनाथस्हायजौ मौ ८०) बी० एन्‌) 
नुः ग्या्टोन शा द्ुडनके च्छि ये ग्यारह यु्किर्या डरे चिन्तवन उट तो चिन्तमे नोचकर केक देनाः (९) 
बरहत उपकारी एकान्तं मन-इन्दियोक्री विदप्र रु्ववारी कस्नाः ( १० ) 
( १ ) माल्करिते दार्थना करना, ( २) आटससे बचना, परमार्था चिक्षा्को सदा याद्‌ रखना, ( ११ ) मौत ओर 
(३) उुमङ्गमे दर रना, (४) बुरी क्ताः किस्मा-ः नरकौके कषटको वाद्‌ दिटाकर मनका उखति रना । 

कहानी न प्रृनाः (५) नाच-नमाशाः चेटक्र-नाटकमें 
न जाना; (६) अपनी निरख-परव करते रहना, ( ७ ) 
इन्द्रियोको ब्रुरे विप्वोकी ओर कने न देना, (८ ) जव 


। 1 दीनदरेरा 
सत दीनदसपेश 
ˆ जन्म ६८६३ वि०; स्मान भोड़ा; गुजरात ] 
( रेषक--श्ीवेच वदरुदीन राणपुरी ) 


काम कराम सव करोड कः काम न चीन्दे कोय । 
ती मन की कल्पना; कराम कहावत सोय ॥ 





जितना दीमे थिर नदीः धिर है निरंजन नाम। 
ठाठ वाट नर धिर नही, नादी थिर धन-धाम ॥ 
नादी थिर धन-धामः) गाम-षर-दस्ी धोडा | 
नजर आत चिर नार्हः नाहि थिर साथ मजोडा ॥ 


करहि दीनदरवेशः का इतने पर इतना | 
थिर निज मन सत शब्द; नाहि थिर दीसे जितना ॥ 


वदा कर छे बंदगी पया नर-तन सार] 
जो अव गाफिट रहं गया, आयु बहे ्चख मार ॥ 
आवु बहे खर मारः कत्य नहिं नेक वनायो | 
पाजी बेडमानः कौन व्रिधि जग मै आयो॥ 
कृहत॒ दीनदरवेशः; स्यो माया के फदा | 
पाया नर तन सार बरंदगी कर ठे दंदा॥ 


जिक्र त्रिना करतार केः जीव नं पावत चैन । 
चह दिमि दुख म इवते, र रदे दो नैन ॥ 
सूर रहे दो नैनः रेन दिन रोवत बीते 

हाय अभागी जीव परीव बिनु को नर्हिं मीते॥ 
कहत ॒दीनद्रवेशु फिक्र अब दुर्‌ करीजे। 
तव ही आये चनः जीव जव जिक्र करीजे॥ 


अमरू चदावा य गयाः ठगी नश्चा चचूर | 
आी क्यो वञ्चत नदी, मि गये सदेव नूर ॥ 
मिरु गये साद्व नृरः दूर हृड्‌ दुत्रिधा मेरी । 
विकट मोह की फस; द्यूट गड संगति तेरी ॥ 
कहत ॒दीनदरवेदाः अव य्ह करटो रहावा | 
लगी नया च्करततूर दो गया अमर चदावा ॥ 


४८६ 


आण्टी समन्द नर्दील्म य आस याम) 
ने उनमें गनद कटा ओरमे काम ॥ 
कृडा भौर मे कमः; नाम काजाम ग्रिहं। 
जिधर कोमिलगयेथपयउसीने देख द्िडे। 
कट दीनदस्वेदाः फिर प्रेमे मतवाटी | 
खग रई आर्तो थाम अमर नहि चै आली ॥ 


आदी पिया के दरस की! मिरे न मन की आम | 
न दिनो सेवत फिर ख्गी प्रेम की फति ॥ 
ट्गी प्रेम की फस शधास-उश्वा्त समरे । 


( 


मे उन क्री हृद येयः पीव निं हुए हमारे ॥ 
कृत॒ दीनदरयेश, आम नहिं मोदि ज्या करी 
मिटे नमन की प्यास, आम मोहि दरस परियाकीं॥ 


सई घट-वट मे वमे दूजा न ब्रोलनहार । 
देयो जलवा आप का; खार्विद्‌ सखेवनहार ॥ 
लाविंद खवनहारः नाथ का यही नज्ञार। 
तू क्म जान अबृञ्चः वागी हविशि का प्यारा ॥ 
कहत दीनदयेशः फकीर इत्म॒वब्रखाने | 


दूजा न ब्रोलनष्टाः सोई स्यो पहने ॥ 


निक 


माया माया करत हैः खाया खस्व्या नहि | 
आया जेसा जायगा; न्यू बादल की छहि॥ 
जूं बादल की छदिः जायगा आया जेना । 
जान्या नहि जगदीमः प्रीत कर जोडा पेमा॥ 


कहत दीनदरयेशः नही दै अम्मर काया | 
खाया खस्व्या नोहि करत दहै माया-माया | 


यंदा बहुत न पूल्एः खुदा खमंदा नाहि! 
जोर जुकम मत कौलिये मरत छेक के माहि ॥ 
मरत लोक के मदिः त्वा तुस्त दिखवि | 
जो नर करै गुमान; वही नर खत्ता खव ॥ 
कटत॒ दीनदरवेश मू मत ॒गाफिर गंदा | 
खुदा खम॑ंदा नोहि वहत मत पटे वंदा ॥ 


बदा कहता मे करस करणार करतार | 
तेरा कहा सो होय नर्दः द्यी दोवणहार ॥ 
होसी होवणहारः बोक्च नर॒ ब्रृभा उडवे। 
जो व्रिधि छिल्या लिला, तुरत वेसा फर पे ॥ 
कहत ॒दीनद्रषेश दूरम से पान हटंदा | 
करणहार कर्तारः तही क्या कर्ती बदा ॥ 


‰ संत वचन सीनट सुधा करत ताप्य नास # 


धुरे नगाय कूच काः छिन मर छाना नं । 
क्रोड आज कोड्‌ काट हीः पाव पलक के महिं ॥ 
पाच पक्क के मोहि समञ्च छ मनवा मरा। 
धरथा रहे धन मारः होय जंग मे डरा॥ 
कहत दीनदस्वेश जतन कए जीत जमारा | 
छिन भर छाना निं कूच का धुरे नार ॥ 


हद्‌ कँ सो हम वडेः मुपतमान करं हम्म | 
एक मग दो फाड़ दै, कुण ज्यादा कुण कम्म ॥ 
करुण व्यादा कुण कम्मः कभी करना नर्हिं कज्या | 
एक मजत दै रासः दुजा रहमान से जिया ॥ 
कहत दीनदसयेदाः दोय सरिता मिल रिधू। 
सव का साह्व एक एक द्वी मुस्स्मिरहिदू ॥ 
चंदा वाजी चट दैः मत साची कर॒ मान। 
करटा वीरल गंग हेः कां अकव्वर खान ॥ 
करौ अक्न्वर खानः भटे की रदे मङई | 
पतेह सिंह महाराजः देख उठ चर गवे माई ॥ 
कहत दीनदरवेश्ा; सकल माया का धधा। 
मत साची कर मानः छट है बाजी वंदा ॥ 


मर जावेगा मूराः क्यू न मजे भगवान | 
टी माया जगत कीः मत करना अभिमान ॥ 
मत करना अभिमानः वेद शा्ततर यं कहवे । 
तज ममता? मज राम; नाम सो अम्मर रहवे ॥ 
कहत दीनदरवेशा; फेर अवप्तर कब अवि | 
भज्या नहीं भगवान; अरे मूरख मर जावे ॥ 


काल ्चपद्ा देत हैः दिन मै बार हजार। 
मूर नर चेते नदी, कसँ उतरे पार ॥ 
कैसे उतरे पारः मोदं मै हास्यो ब्राजी। 
मल्या नहीं भगवंत रद्य माया मे राजी॥ 
कहत दीनदरवेशः छोड दे कूड-कपद्ा | 
दिन म वार हजार) देत हकार स्नपा | 


राम रुपैया रोकडी, खरव्या सूटत नाहि । 
सदिव सरिखा सेयियाः वसे नगर के मोहि ॥ 
वरते नमर के म्हि हंडि्यो फिरे न पा | 
क्या पैसे की प्रीतः प्रीत श्रीहरि की साची ॥ 
कहत ॒ दीनदसेश व्याग वैराग रखेया। 
खरव्या खूटे नहि रम दै रेक स्पेया॥ 


# वादा फाञ्ञन्ट > & 


हि 


नट ममत दिक्ध र, मद्व ममम्या नारिं. 
दव पूप नरि मन्योः पटे मोर कः स 
=" म्म क ममि समश्च च मना मग, 
नानः दोयगा सूना इग | 
रग न्‌ की च्छ्यीन्‌ परु 
नधे नमग नषि धिक्कदै मनत्रा नादं ॥ 


परा पनतः 
॥ 


शृद्न नि 


त्रद् टेगि क जन्त प्रिन) नैस कोड्‌ न भित्त। 
न क्न भये व्रावेरेः करने नाम मे प्रीत |] 
करन नाम मे प्रीतः की मवनारकर नैषां | 
पग्मानेद को कर्व यार! स्वँ रारन! 
कट्न दमीनदग्येदाः कटं फ्ठिक्रार का पदर | 


ह मन्‌ र णा 4 ४ > न [ङ , १\ 
मनम -मगणा (नत तपर) र क) नन ठ भट 1 


म द्िप्रय संसार का, दग्यत्‌ यर न्यनतय्‌ 

मनश ्वचटेरिच्णसःस्वानदाच्छस्यव); 
# 

गम्यो मदा च्छव न्यरय चणा दमि मे निगबाना | 








पकर ॥ 


नका नाम हं योम; भागवन नद धन्यान्‌ ;; 
करनं टीनदण्यरणु) मिनट उतवरन का जाम्‌ । 
क्थ न म्न द्योनाचः दैव माविकर मनाग्‌ + 


मुद्र क्रया दीन की मानौ क्षण्भमूर | 
देवन ही उद्‌ जायगाः अयू उड़ जात कपूर ॥ 
यँ उड्‌ जान क्रद्र यदी तन दुभ जना। 
सक्ति प्रद्रारय कानः देव नरतनदि वाना ॥ 
कदट्त त्रीनदररयश्षः मन ददन जन पाया। 
श्रणमनेरर नम) मुफव्छ मद्‌ सुंदर काया ॥ 


दवदव दयः कनेः न्यो नुम्टस पाम्‌ । 
-तरोयवमं स सः तुम चरणन क आम ॥| 
नम चरणन स सनः सकत-मनुरय वत्रा । 
प द्धि विमरत नाः नुरम्द द्र नर मैया || 
कटर ग्ैनदरन्रय मिटे ममार उपाधी | 


आत नुम्द्फे पानः दवा क्रमे देवदरेवाधी ॥ 


4 
सत पारहन 
[ संन दनदरवेशके क्िभ्य । ` 
( प्रेषक--श्रीमाणिकलाल कोकरलाल राप्रा } 


लाल्कि त्रिन दूजा कहो, सद तेरा अवृह्च | 
नूरे नजर देवे चिना क्रिस विभ पावत सूञ्च॥ 
किम त्रिध पावत मृञ्च रिरे हम अंध अमायी । 


मैरम नाम चछिवाय तमी हम देवा नामी ॥ 
कहत पीर दर्वेश्च वही है मेस माल्कि, 


सोई पेष्व अगरक्लः दूना निं देखिय खाल्कि ॥ 


---*" सनक 


वावा नबी 


ˆ संन दरीनदरवेशके श्चिष्य । } 
( प्रेषक--श्रीमाणिकरार दोकरकारू राणा ! 


म जानू हरि अधम उधारन पतित उबारन स्वामी रे। 
भक्त वत्र भूधरजी रे, है एकं नाम ब्रहुनामी रे ॥ 
प्रथम भक्त प्रहलाद उतारे ध्रुव को अमर पद्‌ दीन्हा रे | 
सुदामा के सव संकट कार, हस हस तंदुर दीन्हा रे ॥ 
पांचाली को चीर बदढायोः पांडव ल्यि उबारीरे। 
कौरव कुर को आपवरिदारे, अर्जुन को रथ धारीरे॥ 


गिरधारी तेरो नाम वड़ो ई, जहर मीरा का पीयारे। 
नामदेव की गाय जिवाईः दामा के जनीवण जीया रे] 
सेन काज नाई बनि अघे, माधव का मढ धोयारे। 
बरह्मन कै घर बाप त्यागकर, सदन कसाद्‌ मन मोहया रे | 


"० 


ववा काट 


{ संत दीनदरवेश्यके दिष्य । ] 
( प्रेषक--श्रीमाणिकलङ ंकरखलर रागा ) 


यदुपति कृष्ण मुरारः मोही बिदासिि। 
खेप मन की चारू चिदार्नेद वारसि॥ 


वहुरंगी तोहे कोन वण्वनि, गोव्रिन्दनी गर्वहासी रे। 

दासनत्रीको सरणे रामो, इवत नेया तारीरे॥ 
नेया बहे र्मँज्ञधारः सेवेय तारिये। 
फाज्ञर अपनो जानः हरी उवारिये।॥ 


॥ णोन 


2४८ ॐ संत वचन सीत सुधा करत तापत्रय नास # 


जका वक 1 यन्वातग्वाप्कन्ककाकनन्करककावन्कानन्कन्न्छान्वानन्य्वनकनकनछमकदण्छकन्छष्छनकनतकाकयतावककायनवनन्कननन्कावानकननक्र 





+ नि मी 


कै [+ # 
सत नूरुदीन संत टन फकीर 
` मत्‌ द्रीनदरवेक्षके राममक्तं शिष्य, अन्तिम जीवन सरयू -तटपर 1 | [ स्थान--अहमदाबादः दरिया खनके दिष्य । | 


 त्रेषकर--प्रीमाभिकलाल रोंकरलार राणा › ( प्रषक--श्रीमाणिकलाल शंकरखर राणा )} 


ख्वाव्र को देखके मूढ मत रचः 

यह्‌ ब्राजीगर का खेर दै जी। 
रूप जोन दिन चार का देखनाः 

जव त्प्रा दीप म तेल दै जी] 
हम तुम दोनो दिलमिक रर, यद्‌ 

सराय॒पल-छिन का मेर है जी। 
नूल्न फकीर्‌ पुकारकेर कहे 
धरअ क्यो बरदे अव भी ब्रदकेछ दै जी॥ 


--= न= 
संत रशम्मद शेख 


[ समय सतरहवीं सदी; संत माधवदासजीके शिष्य । ] 
( प्रेषक--श्रीमाणिकलाल रंकरटार राणा ) 


दावरी मिख्नी जानि के जडे खयि बैर। 
नाविक जन सरणे रख्यो क्या यवन सौँ बैर ॥ 
कहा यवन सँ वैर जटायू खग ये प्राणी । 
वानर ओर किरात उवारे जापर अजाणी | 
नूर फकीर जनँ नहीं जात बरन एक राम | 
तुव चरननमँ आय केञ्रतो कियो व्रिश्राम | 


संत हसेन खो 
[ संत दीनदरेराके द्विष्य ¦ ] 

( प्रेषक--श्रीमाणिकखर रंकरलर राणा ) 
वालमसुकुन्दा माधवा केशव कृष्ण सुरार | 
यवन्‌ उधार आइये निल नंदकुमार ॥ 
निरज नंददुमार नाथ छंडो निडर | 
दूध॒दही धृत खाय यादव तैर चतुराई 


सुहागिन पिय से नाची ह | 
पक इक पीव को विसरत नाहीं (तेरी) प्रीती साची हो ॥ 
रखना तेरी पीव रन मै नैन प्िवासी हये। 
जियरा तेरा पिव सग विरमे, (तिरी) काया काची हो ॥ 


ननन 
०० 





हुसैन तेर दले गया गिरधर गोविन्दा] तन मन इत्र डोर बोधकर पिव रग रची हो। 
करव छकप्ण॒ मुरार माधवा बालमूकुन्दा ॥ रम्मद शेख परिव माधव मिलते ( दुई ) काल कौ हसी हो ॥ 
---- शर ~~ 
# [ (र 
संत दरिया खान बावा मणिकं 


[ सित्ति-युगकू बादशाह जरहगीरके समयः स्थान--युजरातके 


संत कमारके शिष्य | जिले 
| रेभ्य । | भरौच जिर आनन्दनगर । श्रीसंत हरिदासजीके शिष्य ! 


( प्रेषक--श्रीमाणिकलल रंकरल्यर राणा ) । 
( प्रेषक--श्रीमाणिकलाल शंकरलल राणा ) 


तेरा जल्बा कौन दिखाते ॥ 


त वरी मोहे एक तिहारी आस ॥ येक 
तेठ न बाति बुङ्त ना ज्योती जाग्रत कौन ्खावे। द एक़ तिहारी भास ॥| व्क ॥ 


२१ ५ । {५ ० नै ५९ 
५ ४ ध धन दोखत मेरे मन नहिं मवि, येह तिहासो दास । 
ब्रिज चमक्रे क्चिरमिर मेह बरसे न्वरेग चीर भिजावै ॥ तेय डे मे उाद्‌ रा, मोय 9 छवः 


दीखे ध 
श्छ एकं पवि दीदार न दीस नियर बहु तड्पाबे । रजे कयामत कोद न मेरा सि खासो खाच । 
भ मिलें 
दरिया खान को खोज कगाकर आपदि आप मिलाबे | दासं मल्कि की लेह खबरिया; एक दिन जंग बास ॥ 
49 >€ --- अटि -9> कु 


+ सन यकरयती ‰ 


वका गुलदयन 


॥। 


०८. -मेगदन नास, सम्‌) तनवामी मुस्लिम मनः 


गरेषठ - --श्ीमारिकलामः द्ंकरराह राणा + 


+ नसाष्ान मृरत मादन क. दवत जगं चछमि र सपना. 
सुप्य जन न सार्वागि मृप्तविन्‌) मोहे कोह यदो न भपना)| 
नत चच ररि क चरमे रुयो, रमना लगि प्रिय नामि जपनः ¦ 
.स्य्वानतदकीकि करदस्य टिया तग श्ट जाट मन करी कल्यना। 


सुन्ख्दान काया क्रारमी क्क मिट्री क्रा द्र 
गक स्वेदा क जिक्र विन अदे न पावत न्दर \| 


टादी रट ब्रज ग्वरा्य्नी गुच्छन पृते तार | 
व्रजवानी वो कटा गये मगटीधग चित्त चोर ` 
पाजी जेन मा न" र्टदान करयो समुञ्ञाय | 
रत उत निन -वटकत पि स्याम द्रवी सन नाय |) 
स्याम छी शिन जिन न्वी युन््दान चं नधान । 
मुर्छम =े' उन न्टगा. टन यट भगवान |! 


| व अ क 


मेत दाना मादव 


कणि 
+ ६ ६ ¢ ४८ ~ ~ ८ + 91 


४८०; स्यार चापानैर, काज गुदस दिष्य 


, प्रष--श्रीमपिकलाल यकर गणा. 


न ग्वधर स्याम क सोवरीं मरत निरत नना छक रद्‌ ¦ 
पलवरामी दूर वज उाटि रहः वरेमीधर मधुर व्रेणु वद ॥ 
पस्माना कुंज तंदावनमेः हरिदीसतनाही कौन कहे) 
रना व्रजसे नहिं दूर रे, यद जन्नत का सुव कौन रटे | 
दाना कै दिल मे ल्गीः प्रीय दरस की आम। 


वरिरहिन वन मे आई कैः वराद दौर उदास्‌ | 
मनमोदन ' तुम हो को. बजवामी सुग देन ¦ 
सैर्या तुम्हारे दरम व्रिनुः दाना ब्हावत नैन ॥ 
त्रिख्खत आयू ग्रीत गडः ब्रीते जोन वेश्च । 
सव तो दरस दिस्वराहृयेः दर वै खड़ा दरवेशा ॥ 


---- <ञ्ध्>--~ 


मंत केदाव हरि 


¡ स्णन--मौराष्टु, जन्म-स॑वतत्‌ १९०७ - 
, प्रषक--ग्रीमार्ट! गोमतीदासजी ) 


न शात्‌ दात सुसमाहित वीतराग | 

जेने नथी जगत मों रत्तिमात्र राग ॥ 
लेने सदा परम बोध परवित्र धाम 

नै अमे प्रणव थी करि प्रणाम | 
जनो थयो सफल जन्म नृजाति स्प | 

जेने सदा सुखद एक निज स्वरूप ॥ 
जेनो सुखाश्म चिषे समये विराम | 

ने अमे प्रणय थी करिए प्रणाम |) 


देरराय तोय प्रण अन्तर माहि गूढ । 

जेने वित्रेकं विनयादि विचार रुद्‌ | 
ने आत्मलाम यकि केवर पूर्णकाम । 

एने अमे प्रणय थी करिए प्रणाम | 
ञे स्यागवान प्रण देवर एक रागी | 

रागी जणाय पण अंतरमों विरागी) 
जेनुं मदां रटण केव राम नाम 

प्ने अमे प्रणय यी करित प्रणाम | 


~ -भ--+ -- 


संत यकरगजी 


निसिदिन जो हरिका गुन सायरे। 
व्रिरडी बात वाकी सत्र वरन जायरे।॥ 


स° वाऽ अ० ५७-- 


तल कहू माने नदि प्कट। 


अत्र कहो; कबल्ग्‌ देम समश्चार्यैरे \ 


11 
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तनाम 





~ न । 
सोच बिचार करो बुद्ध ध्यकरेम | दरदम हरिनाम मजो री ॥ 
[ख १ ^ = न 
आखिर व्रनठ वनत वनं जाय रे जो हरदम हरिनाम को भजिहौ, मुक्ति ह्वे जेदै तोरी | 
भ भ, (५4 
५ क प्रुष गोड के जं क्रि कुट 
मोवलिग्रा मन भाया रे॥ पाप छोक्‌ के पुन्यो करिह) स ८५ । 
करम 
सोहिनी सूरत मोहिनी मूरतः सगः पियत पका ४ ५ | 
+ 'यकरगः पियसो जाई कहो कोह› हर घर रंग मचो'य । 
6 सुर नर सुनि सब सराग खेत दैः अपनी-अपनी जोरी । 
अत को अत न पया रे॥ खबर कोई सेत न मोरी ॥ 
बाह्रं म अहमद) काहू मँ ईसाः मितवारे ! नेकीसे वडा पार 
काहू मे राम काया रे। जो मितवा तुम नेकी न करिहौ बुडि जहौ क्षार ॥ 
सोच-विचार कटै धयकररेगः परिया? नेक करम से धरम सुधर जीवन के दिन चार । 


जिन र्हढा तिन पायारे॥ -यरककरगः जागो खेर हृकार की; जासौ हो निस्तार ॥ 
निनि 


+ प 
संत पूरण साहे 
८ कबीरपंथी साधु ) 
नरतनं कहि को धरे हे चेतन ! धन-संपति छिनर्मग सकट जगः; छिनभमगी सब मान बड़ाई | 


4 ४५ र) > र ऊ र्न ९ 
यवत कम करत हो जग भैः विषयन संग॒जरे। रक तिन रकौ जो इन को मानतः (पूरनः पारव बिन दुखदाई ॥ 
सतसंगति वचीन्ही नहिं कबहूः बहू भ्रम फंद परे ॥ 


युत दाया परिवार इम सवः मोदधार म परे\ स्ृस्ि वृन्चि कषु छीजिये मनुखा जग मै चित्त न दीजिये ॥ 

“पूरनः परख पाथ बिन हंसाः जनम-मरन न टेरे॥ जो आपुहि बौराय गोदः ताको संग न कीजिये 
या तन की केती असनाई ! थोरे दिनन म मारी मिखाई || वरिषयन के मदमाते जियराः तिनके ज्ञान नहिं मीजियि॥ 
ज प्रथ्वी मिलि बनो है सरीरा, अमि पवन ता मध्य समाई । चोखो तीर पलान मै मारो; नासि हतु नहिं रीन्ञिये 
मूल्य खमाव अकास भरो हैः तू नदिं जानत चेतन सोई | कै "पूरनः सुखरूप परख पद्‌; ताहि अमरु रस पीजये ॥ 


~क > 


[ कविराज्न चारण काहनदासके रिष्य; स्थान--बडोदा राञ्यमे विर्वाई ग्राम ¦ ] 
८ प्रेषक--श्रीमाणिकरर रांकरलार राणा ) 


मुरलीधर ! मुख मोडके अर मत रदियो दर । मुराद दुसरा कोड न्दी; नाम किया निरबान ॥ 
मुराद आयो शरण भै, रखियो दरी हनूर। बिल्खत मन हरिके बिना; दरस बिना नहि चैन। 


स्माम छवी दिरदे रली; अव कहा निसू आन। सुराद हरि के मिन विनः वरा ज्य बह नैन ॥ 
असय 


संत भाण साहे 
[ जन्म--संवत्‌ १७५४ माधी पूर्णिमा, जन्म-सान--सौराषट्ूम भाम कनखीलोडः पिताका नाम--कल्याण भगतः माताका नाम-- 
अम्नावाई, प्रसिद्ध संत । ] 
( प्रेषक--साधु दयाल्दास मगल्दास ) 


साच नाम सवनु; जदं नहि जराय । माण कदे भटकीसत माः मथी जोने महिं । 
भाण के प्रेमे मजे; तो भरे कामज थाय |] समजीनि जो सु रहः तो करव नथी काह ॥ 


ॐ संत मजने 


५ द ह । 
ज कन = ~+ ^ नि = ७ म भ 


ब्रोले ए ब्रीजो नही, परमेश्वर पोते, 
अज्ञानी तो ओंधन्ो;, अबव्गो जदने गोते, 


एक निरंजन नामज साथे मन लम्यो ॐ मासे। 
गुरु प्रताप साधु नी संगतः आव्यो भवनो असो ॥ 
कूडे कपटे कोद न राचौ;ः सतमार्गने चाहो 
रसने वचने ग्यान प्रहीनेः नित्य गंगा मां नाह ॥ 


७५१ 





घट प्रकासा गुरुम सधीः चोरासीनो ठेडो। 
जेर देव ने दुर देखताः नजरे मास्यो नेडो ॥ 
अर्नेत करोड़ प्रथ्वी मा आतम, नजरे करीन निदाल्े | 
श्राति भ्रमणा भवनी भगी; शिवे जीव समणो 
ज श्वश्च कोद ना रचो, जूटो जग संसासे। 
माणदास भगवंतने भनियेः जेहि सव युवन प्रसारो ॥ 


~ ~=" 


संत रबि साहेब 


[ जन्म--्मंवत्‌ १७९३, स्थान--गुजरात आमादे ताल्छकेमे नणछ्ा नामक ग्राम । भाणसहिवके शिष्य ! ] 
( प्रेषक--साधु दयाख्दास्त मगल्दास्त } 


गम निरंजन दैव मेद्‌ जाणें शिव शंकर | 
रते दिवस ख्व लाय रटत रामहिं निज अक्षर ॥ 
उनहिं दिया उपदेश रद्य क्रवहू नहि श्रू | 
राम नाम इक सार तत्वं मवही का मृल्|॥ 
रामा यघुतवंसी सकल अखि स्प आनंद है । ; 
रविदास एक श्रीनाम विन सकल जगत यह फंद है || 


भग॒ जीवन जं ब्द धिएट सब ष्टि उपाया] 


स्य॒ रमता राम ममा निज क्ष की माया 
जीय कहै जे राम नाम से अध सब मगेै। 
श्वासो शसा रन खपन से सूता जागै। 
जै भरम मुख उचै दिय माहीं हते करी 
रविदास नाम कदि चीन्हरतो योनि जन्म न अवे फरी ॥ 
वोहा 
नेनदिं निर्वै राम कः छट नैन के माहि। 
राम रमत नित हगनमेः रत्नि कोड जानत ना्हि\ 
रग-स्म राम समी रद्योः निरुन अगुन के सूप। 





रसमा राम रेभारिये, श्रवनहिं सुनिये रम । 
नयने निर्वह सम कँ? रवीदास यहि काम | 
संत अनेकन जे मयेः कन्दी राम पुकार । 
रवीदास सत्र छोड़ि के; रामहिं राम उचार ॥ 


( प्रेषक--वैच श्रीवदरुदीनजी सणयुसे ) 


राम मजन चिना नहिं निस्तार रेः 


जाग जाग मन क्यू सोता। 
जागत नगरी मे चोर न द्धे क्ख मारे जमदूता ॥ 
जप तप करतां कोटि जतन कर कासी जाई करवत केता । 
सुवा पीछे तेरी होय न मुकती ठे जायगा जमदूता | 
जोगी होकर वसे जग मे अंग ल्गवे भभूता। 
दमडी कारण देह जलवे, ये जोगी नदिं रे जगधूता | 
जाकी सूरत ख्गी राम से काम क्रोध गर्दन कऊेता। 
अधर तख्त पे आस्न ल्गवे ये जोगी ने जग जीता | 
ङव्या मर सो यया चौरासी जाग्या सो नर जगजीता | 


रम्याम रवि एकं हीः सुंदर सगुन ससूप॥ कहं रविदास भाण परताप अनुमविया अनुभव पोता | 


------*४---- 


संत मोजदीन 


[ जाति पठान, कच्छके माण साहेषके हिष्य, मस्त फकीर्‌ । | 
( प्रेषक--श्रीमाणिकलार रांकरलार राणा ) 
स्यो तोहि भावत ना सससंगा, यदि नाम अमीर गंगा | मकंट कहा भूषन पषिनाये, अगर लेप खर अंगा । 
दरी बुल तेरी छह न देवः कवु कर ना संगा। दुरतरिता कहा गल अन्हवाये धूकि चदावत अंगा ॥ 
संग तिहारे कुबुद्धी उपजतः परत मजनमे भंगा॥ 9 
काचा दूध पिलाया निशिदिन, विष नहिं जै सुजंगा | काली कमस्य सोद ओदे चत न दूजा रंगा। 


कागा तोहि कपूर न भावे, भ्यो खान नाये गंगा | माणसाहेव गुर मेद वतायाः मौज मिले सत्संग | 
म प 


५५२ संत वचन सतर सधा करत तायत्रय नासं ४ 


[ााकराकावातायतातााताताकाकातततमग 1२ णगपननययनपििनानन्पनकनयनननन्भोिषणण पदे नणि 


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~^ ~ 
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¡ मारवाड धराद नामक गजके गज्छुमारः गविमाहेकके शिष्य, जन्म--संवत्‌ १९०२; समाधि-खान--खंभाल्यि, सौरष्ट । ¦ 


(प्रपक--साधु दयाल्दरास मगल्दाम ) ध (प्रेषक-- वेद श्रीबदरदीनजी राणपुरी ) 


मुजरो आय करत मोरार । 
मरनागत सुख शजस श्रवन 
केर आये गरीवनेवाज | 
यजामीर; गज; गनिका तारी 
आरत सुनि के अवाज 
कृषि की नारि अहस्या तारी ले 
चरन-सरन सुख ॒ साज।॥ ड. धन रे जोवन ना जोर मा बोले ओख चदावी | 
धन्नाः सेना, सजन कमाई किये सबन कै कान। संत चरणने सेव्या नही, कमे वृवद्ध आवी॥ 
व्याध गीधः प्रु; पारथि तारे परतितन के सिस्तान } । ध 
परतीतयावन नेह्धनिमावन राजत हो रघुराज । अखंड ब्रह्मने ओख्खो सुंदर सदा रे सोहागी। 
दान पोरार मौज यह मगि दीजे अमयपद आज॥ मोरार कै महापदं तो मदेः मनवो दोय रे बेरगी॥ 





गोविद गुण गाया नदी, आढस आवी रे अभागी | 
अंतर न ण्डी आप्दाः ज्ुगते न जोयुं जगी॥ 
जनम गयो जंनाठ माः शब्दे शश्च न खगी। 
मजन तूं मूल्यो रासन, मोह ममता नव॒ त्यागी 









५ 
++ [न । 





संत कादरशाह 


[ रवि सादेवके शिष्य ] 
८ प्रेषक--श्रीमाणिकलाल रकरलल राणा ) 


रमि सदिव गुरु सूरमाः कारी मब-जेजीर । कावा काद्र क्या हुआः केसे मया द्र्य |] 
कादर अपनो जानि क, ठे गये भव-नल तीर | हरि-सुमिरण मे रोच के, छंडि जग-जंजार | 
यह धंसार भूना खो; मायालमो विषधार। काद्र अब्र कैसे रैः मज मन श्रीगोपारु॥ 
काद कफती पिन के; खौजे सेवनदहार कादर नैना खोकियि, आये वेवनहार्‌ | 
तन पै भस्मं रमाय कै, लिया फकीरी वेश । पामर ब्रह प्ठितामगे, नेया हे ( मश्च ) धार ॥ 
4. इ 
सत॒ गग साहब 


[ तीम सहिवके युपत्र, रवि साहेवके शिष्य । ] 
( प्रेषक--साधु दयाल्दास मंगल्दास्त ) 


आये सरे जगन सुकुट मणी । कमलनयन छपा मुञ्च पर कन्दं मैनन ङ्खि लीनी । 
जन्म जन्म के पातकं चुट सतगुरु शान सुनी ॥ चित्त चरण से विदुर नाहीं एेमी आय बनी ॥ 
कोटि काम रवि किरणे कजे टेसी शोमा बनी | गंगदास गुर किरा कीन्दीं मन प्रि माण भणी | 
क्टीकाल के थाणे उठाए श्रूल्य शग्द्‌ जवर धुनी ॥ लीमदास यह शान बताई मिले मोहि धुन धनी ॥ 


च १ ह च्छ & 32 + 1] 
2: स्वन हु कर = ४५९ 





~ ~ जाता = = न 


साई करीमरा 


ˆ मोरार्‌ साषेवके शिध्य ¡ स्थान-- कच्छ । |] 

( प्रेषक--श्रीमाणिक्रलमर शंकरलरु राणा ) 
तेरो भव्रसर्रीत्यो जाय बावरे, दो दिन को मेहमान ॥ टेक ॥ पचे रहै दिन सत संद मवि, जेसे सूकर श्वान); 
वटे ब्रड़े व्रादसाह देखे; नूर नज्जर वरख्वान। 
काक करा से कौन बचे, मिट गये नाम निशान ॥ 


स जल न थ ल क त ज च श्न = ~ ^ ~ ^ ५ 


दरक पट माहव नामन सन्दा, हाय अभागे जन | 


गन प्रदे अरु सेना भारी, नारी रूप की खान । पतीतपाबन देल वियः हौ जावे कस्यान । 
भी एके दिन न्यारे होकरः जा सोये सम्तान॥ हरिहर छोड़ अनि कर्द मरके रे सन भरे! भान 
भत समागम समश्च न जाने, रटे विषय गल्तान । सोद करीमश्ा साहेवजी से अव्र तो कर पचाने | 
+ न्छो$०----+- 
सत बहट्रि या 
( प्रषक्र--वैय श्रीवद्रदीन राणपुरी ) 
यव चौथा पद्‌ प्राया संतो || चटी मुरता चदी गरन प्रर अनदद्‌ नाद व्जाया। 


नाभि क्रमलसे घुरता नाली सुख्टया दम उख्टावा | 


नकार रनञ्चन रन्न द्यौ रणकारा वामं तुरत गमाथा | 
कुटि महट करी ववर्‌ पदी जवर आमन अधर जमाया | 


त क नाही नर नहि 
जाग्रते व्वप्र पुसी जाणी तुखिा तार मिलमथा। देवी देव बहो कछु नाहीं नदी धूप नहिं छाया। 
यन्तर अनुभव ताली लगी श्रूल्य डल मे समाया | रामदाप्त चरणे भणे बहादुर शा निरख्या अमर अजाया ॥ 
| संत त्ीकम सादेव 
( खीम साहेके शिष्य } ) 
[ प्रेषक--साधु दयालद्रास मंगख्दासि | 
मनमुख हेरा साव मेरा | यहं संसार स्वम की बाजी ताम चेत सकवेसय.|| 
बाहिर दैख्या भीतर देख्या देष्या अगम अपारा | आवागमन का फेरा रछिया पलँ हा निरयं | 
दै तञ्च माहीं मूषक नाही गुरु व्रिन घोर ओॐधेस। जीकम संत ग्खीमने चरणे तोडा जम करा जीर) || 
( प्रेषक--साधु दयार्दास मंगकदास ) 
दरिजिन हरि दस्रार केः प्रगट करे परोकार्‌ | मोह का सोह मै सार नदीं सुद की अंध के धेध मै जन्म जाई।। 
दन्द॑पार्ु. क्ढ्दामः समुञ्चे ममन्चनहार ॥ काट कू मारकर कुबुधि कूं सेषकर मरम का कोट कू मोग माई | 


च वै चेत अचेत कु अधरा ! आज अर काठ मेँ उछ जाई्‌। खवर कर खवर कर खोजले नाम कूँ थाद कर शब्द सं माल भाई 


सत शाह फकीर्‌ 


ध्यान लगावहू त्रिपुरी द्वारः, गहि सुषमना विहेगम सार । अनहद तानहं मनहिं कगे; सो मूला प्रयु-टोक सिथवि | 
परटि पतारु मेँ पश्चिम द्वारः चदि सुमेर भव उतरहू पार ॥ सनतं अनहद खगै रंग, वरि उटे दीपक वर पतंग ॥ 


1 स "शाद फकीराः. तदह समाव, चिरुवाः पानी नदी मिराै | 
दफत कमट नीके हम वृक्षा; अय्य बिना एको नहिं बृञ्चा | मन-कच्छी* अति जोर है, मानत॒ नाहीं भीर) 


“शाह फकीराः यह सव धंद, सुरति ख्गाउ जहौ वह्‌ चंद | कड़ा छूगाम दै के पकर, सच्चे (दाह फकौरः || 
-----ज्वाष्म)-८-- 


१, सात । २. चिल्चभर } ३. कच्छ देका घोड़ा 


८४.५४ 





# संत वचन सीतलर सधा करत तपपत्रय नस # 
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गोखामी श्रीहरिरायजी महाराज 


[४ करः 
मगधान्‌ श्रीङृष्ण ही एकमात्र शरण है 
सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य स्वेतः । 
पापपीनस्य दीनस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥१॥ 


यज्ञ तथा ज्ञन इत्यादि प्ररमत्माकी पर्षि करानेवाटे 
साधनोसे रहितः सभी प्रकारसे परतन्त्रः विविध प्रकारके 
पासि पृष्ट भृञ्च दीनके ख्ये साधनहीन जीवोके उद्धारक 
श्रीकृष्ण ही शरण हे।॥ १ ॥ 

संसारसुलसम्प्राक्षिसम्मुखस्य विशेषतः । 

बहिञंखस्य सततं श्रीकृष्णः शरणं मम ॥२॥ 

अधिकतर सांसारिक अनित्य सुखोकी प्राक्षिके ल्यि 
ही उद्योगमे तत्परः मिथ्या सांसारिक प्रपञ्योमे ओतप्रोत 
हषे जानेसे षदा ब्रहिर्भुखी प्रव््तिवाटे मुद्ध दीनके स्मि 
निःसाधन जीवेके समुद्धर्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही शरण ईद ।॥२॥ 

सदा विषयकामस्य देहारामस्य सवथा । 

दुटस्वभाववामस्य श्रीकष्णः शरणं मम ॥२॥ 

सर्वदा बिधयोकी इच्छा रखनेवाटेः नितरा देहिक सुमे 
ही आनन्द माननेवले ओर काश्चुकता तथा डुग्धता 
इत्यादि दुष्ट खमावोँसे अव्यन्त कुटि सुञ्च साधनदहीनके 
ख्ि निःसाधन जी्वोके उद्धार करनेवे श्रीकृष्ण ही 
रारण है ॥ ३॥ 

संसारसपंदश्टस्य धममञ्नष्टस्य 

सोकिकप्राक्षिकष्टस्य श्रीकृष्णः 


दुर्मतेः । 
शरणं मम ॥४॥ 

संसाररूपी सोपसे डसे दए खधम॑को नहीं माननेवदेः 
दष्ुद्धि ओर अनेकों प्रकारके ऊोकिक पदार्थोकी प्रािके 
स्यि कष्ठ उठनमेवले सवंसाधनहीन सुक्च दीनके समुद्धारक 
श्रीकृष्ण ही ह ॥ ४ ॥ 

विस्मृतस्वीयधर्म॑स्य कमंमोह्ितचेतसः । 

स्वसरूपक्ञानद्यूल्यस्य श्रीकृष्णः क्रणं मम ॥५॥ 

अपने धर्भको भूर जानेवे, कर्म-जाख्ते किंकरतैव्य- 
विमृद्‌ चित्तव; खरूपज्ञानसे रदित मुञ्च साधनहीन दीनके 
दरण निःसाधन जीबेकि उद्धारक श्रीकृष्ण हीह, अन्य 
नदी | ५॥ 

संसारलिन्धुमग्नस्य भग्नभावस्य दुष्कृतेः । 

दुभौवकगनमनसः श्रीङृष्णः शरणं मम ॥ ६ ॥ 


संसाररूपी अगाध समुद्रम इवे हुए नष्ट सद्‌भावना- 
याड {( ्रभुप्रेम-विहीन ); दुष्क्मकारीः बुरी माबनाओमे 
संसक्त अन्तःकरणवाठे सर्वसाधनहीन सुज्ञ द्यीनके निःसाधन 
जीवोके सयुढर्ता श्रीकृष्णं ही शरण ह ॥ ६ ॥ 

विवेकधैयभक्त्यादिरष्ितस्य 

विर्ूढकरणासक्तेः श्रीकृष्णः 


निरन्तरम्‌ । 
शरणं भम ॥५॥ 


विवेकः धैर्यं ओर भक्ति इत्यादि परमात्माकी प्रापि 
करानेवाछे कासि सव॑था रदित तथा निरन्तर परमात्माकी 
प्रा्िके बाधक अनुचित का्योमिं तत्पर सर्वसाधनहीन पुश्च 
दीनके शरण श्रीकृष्ण ही हैः जो साधनहीन अनेक जी्वोक्ा 
उद्धार किया कसे दै | ७ ॥ 

विषयाक्रन्तदेहस्य मैमुख्यहतसन्मतेः । 

इन्द्रियाख्गृहीतस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ८ ॥ 

कामादि विष्रयोसे अभिभूत शरीरे; परमात्माकी ओर- 
से विमुख हौनेके कारण शुम बुद्धिको गगा देनेवले, इन्दरिय- 
रूपी दुष्ट घोडोके अधीन हौ जनेवाके, सर्वसाधनहीन सूश्च 
दीनके शरण निःसाधन जीवौके समुद्धारक मगवान्‌ श्री. 
कृष्ण ही है| ८॥ 

एतदं्टकपारेन दयेतदुक्ताथंभावनात्‌ । 

निजाचायंपदाम्भोजसेवको दैन्यमाप्नुयात्‌ ५॥९॥ 


इस श्रीकृष्ण-शरणाष्टकके पाठ करनेसे तथा इस अष्ट्क- 
मे कहं हुए अर्थका ध्यानपूर्वकं मनन करमेसे अपने आचार्य 
श्रीमहाप्रसुजीके चरणकमलोका उपाक्षक दीनताको प्राप्त 
करता हैः, जिस दीनतके प्राप्त ह्यो जनेपर वह भगवान्की 
रारणमे जाता दै ओर वे प्रसन्न होकर उस मक्तको अपना 
ठेते ह | इसस्यि दीनतापू्वंक प्रयुकी शरणमे जाना ही इस 
अष्टकका प्रधान उदेद्य दै ॥ ९ ॥ 


भगवान्‌ श्रीनवनीतप्रियजीका स्तवन 


अरुकावृवरुखदर्कि विरचितकस्तूरिकाविरके । 
चपलयश्ोदाबरे शोभिवभारे मतिर्मेऽस्तु ॥ १॥ 


धरले बालेसे आच्छादितः अत्यन्त सुन्दर रीतिसे 
किये हए कस्तूरीके तिककसे विभूषित स्मणीय कखटवाठे 
भ्रीयशोदाजीके चञ्चल बाख्कं श्रीकृष्णमे मेरी बुद्धि सदा 
स्थिर रई ॥ १॥ 





ॐ गोस्वामी श्रीहरिरायजी महाराज ॐ 


त 7 7. ^ 9 0 जि काक जि नि जि कण सि ज 
\ 


मृखरस्तिनूपुरचरणे कटिबद्धश्चुद्रघण्टिकाभरणे । 
द्रीपिकरजक्रतमूषणमूषितहदये मतिर्मेऽस्तु ॥ २ ॥ 


मधुर शब्द करनेवाले नू पुरोसे सुशोभितचरण, कमरमे 
रधी हू ्षुद्रषण्टिकाओं ( छोटे-छोटे ंधरूमेसि युक्त मेखल ) 
मे विभृष्रित वस्त्रवाटेः वाध-नखसे बनाये हुए आमरर्गोको 
दरदयपर धारण करनेवाले श्रीकृष्णे मेरी बुद्धि सिर हो ॥ २॥ 

करष्टतनवनवनीते हिवङुदजसनीविभीषिकाभीते ¦ 

रतिमुद्वहतवाच्चेतो गोपीभिवेदयतां नीते ॥३॥ 


ताजे माखनको करकमलोमै धारण करनेवटेः सदा 
दित-बुद्धिसे दी हुई माता श्रीयशोदाजीकी डयसेडरे हुए जीर 
गोपरिकाओदयारा वहम कयि हुए श्रीकृष्णे मेरा चित्त प्रेम 
धारण करे }} ३॥ 

नारूदश्ामतिसुग्धे चोरितदुग्धे चजाङ्गनाभवनात्‌ । 

तदुपारम्मवचोभयविञ्नमनयने मतिमैऽस्तु ॥४॥ 


वास्यावस्थाकी बुद्धि तथा चञ्चकता इत्यादिसे अत्यन्त 
मनोहर छ्गनेवादेः व्रन-गोपियोके धस्से दृध चुरा लेनेवाटेः 
गोपियोके उलखाहनेकि भयसे व्याकु ( मयमीत )-नयन श्री- 
कृष्णस मेरी बुद्धि खिर हो ॥ ४ 

चजकद॑मरिष्ताङ्गे स्वरूपसुषमा जितानङ्गे 

कृतनन्दाङ्गणरिङ्गणविविधविहरिे मतिर्मेऽस्तु ॥५॥ 

रजके कीचडसे लथपथ शरीरवाठे; अपने रारीरकी 
सनोहरतासे कामदेवको जीत लेनेवाठे अर्थात्‌ अद्वितीय 
सोन्दर्यशारी, श्रीनन्दजी महाराजके ओंगनमे अनेकों प्रकार- 
की गतिसे बाख्टीख करनेवाले श्रीनन्दनन्दनमे मेरी बुद्धि 
सिर हो! ५॥ 

करवरशटतरघुरुकुटे विचित्रमायुरचन्द्रिकायुड्खटे । 

नासागतसुक्तामणिजटितविभूषे मतिर्मेऽस्तु ॥ ६ ॥ 

मनोहर हाथमे सुन्दर तथा शोर च्छुटियाको 
धारण करनेवाटेः मोरपिच्छकी चित्न-विचि्र चन्धरिकाञसि 
नये हुए सु्कटको धारण करनेवदे, मोती ओर मणि्योसे 
जडे द्ुए नकवेसरको नासिकामे धारण करनेवाले 
श्रीनन्दकिंशोरमे मेस बुद्धि सिर हे ॥ ६॥ 

अभिनन्दनकरुतनृस्ये विरचितनिजगोपिकाङ्कत्ये । 

आनन्दितिनिजग्रस्ये प्रहसनमुदिते मतिर्मेऽस्तु ॥ ७॥ 


अभिनन्दन किये जानेपर्‌ द्रव्य करनेवाङेपर; अपनी 
प्रेयसी गोपिकाके छेोटे-मोटे समी प्रकारके काम कृर 


@५५५५ 
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देनेवाले; अप्रने सेवकोको अनेक प्रकारकी खीलाओंका 
आसखादन कराकर आनन्दयद् फर देनेवाले तथा अधिक्‌ 


दास्यसे आनन्दित होनेवि श्रीकृष्णमे मेरी मति 
स्थिर रदे ॥ ७॥ 
कामादपि कमनीये नमनीय ब्ह्मरदरा्ैः । 


को 


निःसाधनमजनीये भावतनौ मे मतिभरंयात्‌ ॥ ८ ¶ 


कामदेवसे मी परम सुन्दरः व्रह्मा ओर रद्र इत्यादिभे 
भी नमस्कार करे योग्य; साघनहीन मनुष्योद्रारा भी भजने 


योग्य; भावनारूपी श्रीअङ्कवाटे श्रीनन्दनन्दनमे मेरी बुद्धि 
द्टदो॥८॥ 


चौरासी अगृत-वचन्‌ 


१-भगवदीय्‌ वैष्णव सदेव सनम प्रसन्न रहे | 
अमङ्कलरूपः, उदास न रहे | 

२-श्रीभगवानूके मन्दिरमे नित्य नूतन उत्सव मनये 

२-भपने उकरुरजीकी सेवा दुसरोके मरोके न रस्चे | 
अपने मस्तकपर जो सेव्यं स्वरूप विराजमान हयै, उक्की सेवा 
हाथसे करनी चदिये | 

४-किसीसे विरोध नहीं स्खना | सत्रे साथ मधुर 
वन्वन्‌ बोलना | 

“-विषय ओर तृष्णाका परित्याग करना | 

६-प्रमुकी सेवा मयसहित एवं स्नेह रखकर करनी 
चाहिये । 

७-अपने देहको अनित्य समश्चना । 

८-वैष्णवके सत्सङ्खमे रहना ¦ 

९-भगवत्खरूपमे ओर भगवदीय वेष्णवोमे सख्यभाव 
रखना } 

१५-अपनी बुद्धिको शिर रखना ¦ बुद्धिको विचलित 
न करना | 

१९-श्रीभगवानके दशंनमे आस्य नहीं करना | 

१ २-भगवान्‌के दनम आल्स्य रक्खे तो आसुरी- 
माव उन दय | 

१ २-जर्होतक सम्भव होः प्रसाद कम ठेना] 

९४-वेप्णवको चाहिये कि अधिक निद्रान ले, 

१५-मगवदीयके पास स्वयं चलकर जाना चाहिये । 

१६-किंसीके ऊपर क्रोध नहीं करना ! क्रोध करमेपर 
दृदयमेसे भगक्दायिदा च्छ जाता है। 


४१९९ 
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१७-जरटोपर्‌ म्वधर्मके विन्द चचा हती दः वदं 
मोन रना | 

१८-अवेष्णव्का मङ्ग न करना | 

१९-श्रीप्रशुकी सेवासै अवैष्णवको शामिल न करना | 
भगकदीयकी सेवाकरो ची ध्यान रम्वना | 

२०-सव्‌ समयते प्रमं स्वना | 

२१-मन श्रीप्रमूके चरणारविन्दे रन्वकृर मनारिक 
क्रय करते रहना | 

२-मगवदीयकं माथ नूतन र्नेदृभाव स्वन | 

२ द-मेवके अवमरमं ग्रखपं न कृरना | 

=४- सेवा अयन्त प्रयन्नतापूर्वक करनी चाहिये । 

{५-श्रीप्रयुकी सेवा करके उनसे किसी मी वस्तुक 
याच्चना नही करना | | 

२६-श्रीराङ्खरर्जीक नामे जो वस्तु लयी जाय, उसको 
प्रथम श्रीटाङ्कुरलीको अङ्गीकार कराना; तदनन्तर प्रमादरूपमे 
उसकां उपयोग करना | ॥ 

२७-मनमे भगवदीयोके अरति दास-माव रखना | 

२८-किसी मी प्रकार भगवदीयसे द्वेषमावं नही 
रखना | 

२९-श्रीटाकुरजीके किसी उत्छवको न छोड्ना । 

२८-भगवदीयका सतन्सङ्क-स्मरण करना | 

२१-मागकौ रीतिके अनुमार प्रभुकी सेवा करना । 

२२-मगवदीयमे खल-छिद्र न देखना । 

रई-नवीन बस्तु जो प्रास होः उसको श्रीरकरुरजीकी 
म्नमग्रीमे सव्यं धरना | 

२४-लोकिक प्रिय वस्तु प्रप्त हो जनेपर हरित 
न होना | 

३५-लोकिक कु दानि हो जाय तो अन्तःकरणे 
उसका शोक नही करना 

२६-सुख-दुःखको समान समक्षना | 

३७-मगवद्बाता नित्य नियमपूर्वकं करना ! 

२८-श्रीस्नोत्तमजीका पाठ नित्य करना । पुष्टिमागीय 
, वेष्णर्वके किये यह पाठ गायत्रीके समान है । 

३९-श्रीयमुनाष्टक प्रथति प्रन्थोका पाठ नित्य भियम- 
पूर्वक करना | 

४०-मुख्य चार जयन्तीका बत अौर एकादशीकां त्रत 
अक्दय करना । 

४१-श्रीराक्घुरजीके लिये सामओरी पवित्रतासे सिद्ध करना | 
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४२-असमपिते कोड मी वस्तु नही ठेनी । 

८ २-सनको उदार रखना । 

४४८-सवके साथ मिचता रखना । 

४५-स्वधर्म-सम्बन्धी कार्ये तनः मन ओर धने 
सहायता करना 

४६-अहता-ममताका त्याग केरना ¦ 

5-मदेव क्षसापरायण रहना | 

८८-यो कु प्राप्त हय जायः उसीमे संतोष रलमन | 

४९-बाह्टर नौर मीतर्की शुद्धता रण्ना । 

« ०-आलस्यरहिते रहना ¦ 

५१-किसीका पक्षपात नहीं करना अर्यात्‌ न्याय्‌- 
प्रायण रहना | 

५२-सव प्रकारके लौकरिक मोगोका त्याग करना ! 

५ २-मनमे किसी बातकी इच्छा न करनी 

५४-सदटजमे जो कुद प्राक हौ जायः उसीसे अपना 
काम चना | 

५५-किसी वस्तुमं आसक्त न रहना । 

५६-रान्रु जर मित्रे समान बुद्धि रखनी । 

५७--असत्य-भाष्रण न करना | 

५<८-किसीका अपमान न करना | 

५९-निन्दा ओर स्तुतिको समान समन्नना । 

६ «-स्थिस्ता रखमा । अपने चिन्तको वदामे रसना । 

६ १-इन्दियेकि विषयमे प्रीति न रखना 

६२-स्रीः पुत्रः गहादिमे आसक्ति नहीं रखनी । 

६ ३-स्री, पुजादिके सुख-दुःखको अपना न मानना । 

६४-मनमे किसी बातका गवं न करना | 

६५-आ्जव रखना अर्थात्‌ कुटिक्तारहित रहना । 

६द-मिथ्यामाषण न करना | 

६७-सदैव सत्य-सम्भाप्रण करना । 

६८-शान्त चित्त स्खना | 

६९-प्राणीमान्नके ऊपर दया रखनी । 

७०-एकाग्रचित्तते ग्रमुकी सेवा करनी | 

७१-अन्तःकरण कोमर रखना । 

७२-निन्दित काय॑ कदापि न करना ¦ 

७६-कोडई्‌ अपना अपराध करे तो उसके सख्यि 
क्षमा करना । 

७४-महापुरुषेकिं चरित्र पद्ना । 

७५-सपने मनमे किसी बातका अभिमान नहीं करना | 
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७६-जिस ब्रातसे दूसेरेके मनक दुःख हो, एेसा च्चन 
सर्वथा नहीं बोखना । 

७७-जो सस्य हो ओर सुननेवल्को पिय छो; एेमा ही 
वचन बोलना | 

७<-पुरुप्रोत्तमसहश्नाम तथा श्रीमहाप्रभुनीरवित 
ग्रन्थोका पाठ अवदय करना | 

७९-जो क्म करना, उसके फलकी इच्छा मनम 
नदीं रखनी । 


८१-वैप्णवमण्डीमे नित्य नियमपूर्वकं जाना | 
निःाङ्क लेकर कथा-वार्ता कहना ओर सुना । 

८ २-अन्याश्रय कदाप्रि न करना | अन्याश्रय वाधक 
रै | उस्षसे सदेव उरते रहना | 

८ -शरप्रभुके शरणागत होकर रहना } अन्य देवतासे 
क्रिसी प्रकारके फएर्की इच्छा न रखना | 

८४-श्रीमाचार्य महाप्रयुजी, श्रीगुसांजी अर आपके 
वंदाजेके समान अन्यको न समञ्चना | उनके समान अन्यकों 


८०-श्रीराक्रुरजीकी सेवा ओर कीर्तनको फकल्प मानना। समन्नना अपराध है ओर अपने उद्धा अन्तराय होता है । 
` ` नव्यो व्व । 


श्रीरामङष्ण परमहस 
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वाद-विवाद न करो | जितत प्रकार तुम अपने 
धर्म ओर विश्वाप्तपर द्द्‌ रहते हये उषी प्रकार 
दूसरोको भी अपने धमं ओर विश्वासपर द्द्‌ 
रहनेका पूरा अवसर दो । केव वाद-विवादसे 
तुम दूसरौको उनकी गलती न समज्ञा स्कोगे | 
परमात्माकी कृपा होनेपर ही प्रत्येक मनुष्य अपनी 
गलती समञ्चेगा । 
>८ >८ >८ >< 
एक बार एक महात्मा नगस्मैसे होकर कीं जा रै 
थे । संयोगसे उनके पेरसे एक दुष्ट आदमीका ्जगूठा कुचल 
गया । उसने क्रोधित होकर महात्माजीको इतना मारा कि 
वे वेचारे मूषित होकर जमीनपर गिर पड़े । ब्रहुत दवादारू 
करके उनके चेे बड़ी कठिनता उन्दँ होश सये | तव 
तो एक चेेने महात्माते पूञ्छः ष्यह कौन आपकी सेवा 
कर रहा है १ मदातमाने उत्तर दिया, "जिसने मुञ्चे पीटा था।' 
एक सच्चे साधुको मित्र ओर श्त्ुभे भेद नही मादूम होता । 
> >< >८ >< 
यह सचे है कि परमात्माका वास व्याधमे भी हैः परतु 
उसके पास जाना उचित नहीं । उसी प्रकार यह मी 
ठीक हे कि परमात्मा दुष्त मी दुष्ट पुरुषे विमान हैः परंतु 
उसका सङ्क करना उचित नदी | 
>८ > >८ र: 
एक रुरुजीने अपने चेठेको उपदेश दिया कि संसार 
जो कुछ मी हैः वह सब परमेश्वर ही ३ मतय 
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मतल्वको न समश्चकर चेते उसका अर्थ 
अक्षरशः ल्गाया } एक समय जव वह्‌ मस्त 
होकर सड्क्परजा रहा था कि सामनेसे एक 
हाथी आता दिललयी पड़ा । महावतने चिच्छ- 
कर॒ कहा; ष्ट जाओ; हट जाओ | 
परंतु उस ङ्ड्केने एक न सुनी । उसने 
सोचा क्रि म ईश्वर दँ ओर हाथी भी इश्वर 
हैः ईश्ररको ईश्वरसे किस बातकठा डर्‌ | इतमेमे 
हाथीने सूडसे एक एेसी चपेट मायै कि बह एक कोने 
जा गिरा | थोडी देर बाद किसी प्रकार सँभल्कर उठा ओर 
गुरुके प्रात जाकर उसने सव हाल सुनाया । गुरुजीनि 
हेसकर कहा प्टीक दैः तुम ईस्वर हो ओर हाथी भी ईश्वर 
दैः परंतु जो पस्माप्मा मशावतकरे स्यम हाथीपर वडा तु 
सावधान क्र र्हा था, तुमने उसके कनेको क्यो नहीं 
माना £ 
>< > ६ >< 

एक किसान ऊखके वेतमे दिनमर पानी भरता था, 
वितु सायंकाल जव देखताः तवर उसमे पानीका एकर्वूद भी 
दिखसरयी नदीं पड़ता था । स्व पानी अनेको छिद्रोदारा 
वह जाता था | उसी प्रकार जो मक्त अपने मनये कीति, 
सुखः सम्पत्तिः पदवी आदि विषयोकी चिन्ता करता दुभ 
ईश्वरकी पूजा करता है, वह पस्मार्थके मार्गमे ङु मी 
उन्नति नदी कर सकता । उसकी सारी पूजा वासनारूपी 
मिरोद्रारा बह जाती दे ओर जन्ममर पूजा करनेके अनन्तर 


४५८ 


# संत बचन सीतक छ्ुधा करत तापत्रय नासं # 
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वह देखता रै कि जैसी हालत मेरी पहटे थी, वेपी ही अ 
मी है, उन्नति ङु नदी हई है! 
>८ > >< < 
हरि जब सिहका चेहर अपने महम खगा ठेता दै तव 
बड़ा भयंकर दिखलायी पडता है } उसक्रो समाये हुए वहं 
अपनी छोरी ब्रहिनके पास जाता दै ओर दहाड्‌ मारकर 
उसे राता दै । वह धवबरावर एकदम जोरसे चिस्छने 
लगती है ओर सोचती दै कि “अरे ! अव तोम भाग भी नदीं 
सकती, यद दु तो मुञ्चे खा दी जायगा ।' किंतु हरि जव सिंहका 
चेहरा उतार डाछ्ता दै ततर बहिन अपने मार्को पहचान 
छती है ओर उसके पा जाकर ग्रेमसे कहती दै, ८अरे, यह्‌ 
तो मेरा प्याय माई है।' यही दशा संसारके मनुष्योकी भी 
है} वे मायाके शठे जारे पड़कर घवरते ओर उरते दै; 
कितु मायके जारको काटकर जव वे ब्रह्मके दर्शन कर लेते 
है, तत्र उनकी धवरहट ओर उनका डर छूट जाता है । 
उनका चिच शन्त हो जाता दै । ओर तत्र परमाप्माको वे 
हौवा न समञ्चकर अपनी प्यारी आत्मा समञ्चन कते है | 
>६ > > > 
पानी ओर उसका बुखवुला एक दी चीज दै । बुल्छुला 
पानीते बनता है ओर पानीमे तेता है तथा अन्तम एूटकर 
प्ानीमे ही मिक जाता है; उक प्रकार जीवात्मा सौर परमात्मा 
एक ही चीज टैः मेद केवर इतना हीहैकरि एक षछोय 
होनेसे परिमित है ओर दसरा अनन्त है; एक परतन्त्र है ओर 
दुसरा खतन्त्र ह । 
> >< >€ >4 
रेकगाड़ीका इंजन वेगके साथ चकर हिकनिपर्‌ अकेढा 
ही नहीं पर्टुचताः बस्कि अपने साथ-साथ बरहुत-से डिव्वोको 
मी खीच-लीचकर पर्चा देता हे । यदी हाक अवता्का भी 
हे । पापके बोभ्चसे दते हर्‌ अनन्त मनुर्योको वे ईश्वरे 
पाच पूचा देवे ई। 


१९ ५९ ५ ४८ 
राजहंस दूध पौ ठेता दै ओर पानी छोड़ देता है । दूसरे 
पक्षी एेसा नहीं कर सकते । उसी प्रकार साधारण पुरुष 
मायके जाखे फंसकर परमाप्माको नहीं देख सकते । केवल 
परमहंस ही मायाको छोड़कर परमात्मक दर्न पाकर दैवी- 
सुखका अनुभव कसे है । 
>€ > ५६ >८ 
दूसरोकी इत्वा कनके लिये बलवार ओर दसरे शरललोकौ 
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आवदयकता होती है, कितु अपनी हत्या करनके स्यि एक 
आल्पीन दी काफौ है; उसी प्रकार दूसरौको उपदेश देने 
स्यि बहुत-से धर्म-अन्थो ओर शाको पदनेकी आवद्यकता 
है" कितु आत्मन्ञानके ल्य एक ह महावाक्यपर दृट्‌ विश्वास 
करना काफी दै | 

>< >८ > > 


जव हाथी सुख जाता दैः तव वहं वृक्षौ जौर ्राडियोको 
उखाड़कर फक देता है; ठेकिन सहावत जव उसके मसतकपर 
अंकुश मार देता है, तवर वह तुरंत ही शान्त हो जाता है | 
यही हाक अनियन्तरित मनका दै । जव आप उसे खच्छन्द्‌ 
छोड देते है, तव बह आमोद-परमोदके निस्खार विचायैमे 
दौडने ठ्गता है; टेक्रिन विवेकरूपी अंकुशकी मारसे जव अप 
उसे सेकते है, तत वहं शान्त हो जाता है | 

> >९ > >८ 


चित्तको एकाग्र करनेके ल्यि तायां वरनाकर हरि- 
का नाम जोर-जोरसे छो । जिस प्रकारं व्रृक्षके नीचे तालो 
वरजानेसे उसपर वरे हुए पक्षी इधर-उधर उड्‌ जति हैः उसी 
प्रकार तालिर्यो ब्रजा-वजाकर हरि ( ईश्वर ) का नाम लेनेसे 
कुत्सित विचार मनसे भाग जते है 
> >< >< >€ 
जव्रतकर हरि ( ईश्वर ) क्रा नाम ठेते ही आनन्दश्च 
न ब्रहने छ? ततरतक्र उपाघठनाक्री आकदयकता दै । ईरा 
नाम छेते ही जिषकी अंखिखे अभ्रधारा ब्रह गती हैः उसे 
उपाघनाकी आवद्यक्रता नहीं है | 
>€ > >€ >€ 


एक छकड्हारा जंगर्की ख्कड़ी बेच-बेचकर बडे दही 
कषटपूर्वक अपना जीवनयापन कर रहा था | अकसात्‌ उस 
मा्गसे एक संन्यासी जा रहे थे । उन्दने क्कड्हारेके दुःख- 
को देखकर उससे कहा--ेय ! जगल्मे ओर आगे बदोः 
तुमको लम होनेवाख है । उकड्हारा आगे ब्रा, तब 
उसे एक चन्दनका वृक्ष मिला | उतने बरहुत-सी ठ्कदिरया 
काट लीं ओर उसे छे जाकर बाजारमे बेचा । इमे उसको 
बहुत खम हुआ । उखने सोचा-संन्यासीने चन्दनके वृक्षका 
नाम क्यो नदीं ख्या? इतना ही क्यौ काकि "ओर अगि 
ब्दो ।› दूसरे दिन जंगलमै ओर अगे बदा ततर उसे तंबिकी 
एक खान मिली । उने मन-माना तबा निकाला ओर 
बाजार बेचकर रुपया प्राप्ठ किया । तीतर दिन वई ओर 


# श्रीरामङ्ृष्ण परमहस # 


आगे बदा ओर उसे एक चोदीकी खान मिखी ! उष्ने उस. 
मसे मनमानी चचौदी निकाली ओौर बाजार व्ेचकर ओर 
अधिक सुपया प्राप्त क्रिया वह ओर अगे ब्रा; उसे सोने 
ओर हीरेकी खाने भिटी । अन्तम वह्‌ बड़ा धनवान्‌ दो 
गया । एेना ही हाल उन गोका है, लिन्द ज्ञान प्राप्त कसे 
की अभिखपा होती रै । थोड्ी-सी सिद्धि प्रा कसनेपर वे 
रुकते नहीं, बरावर वदते जते द । अन्तम ल्कड्हारेकी तरह 
ज्ञानका कोष पाकर आध्यात्मिक श्षे्रमै वे धनवान्‌ हो 
जते है | 

९ < ८ >€ 

एक छोटे पौयेकी रक्रा उसके चारौ ओर तार बोधकर 

करनी पड़ती है । नदी तो बकरे, गाय ओर छदे वच्चे उसे 
नष्ट कर उल्ते ईः कंतु जघ्र वह एकं व्रड़ा वर्ष वन जाता 
है, तव अनेकों वकरिर्या ओर गात्रे खच्छन्दतके साथ उसीके 
नीचे विश्राम करती है ओर उसकी पतनिर्यो खाती दै । उसी 
प्रकार ज्रतक तुममे थोड़ी भक्ति है तत्रतकं बुरी संगति भौर 
संसारके प्रप॑चसे उसकी स्ना करनी चाहिये ¦ टेकिन जव 
उसमे ददता आ गयी, तवर फिर तुम्हार सामने कुवाषनाओंको 
आनेकी हिम्मत न होगी ओर अनेकों दुर्जन तुम्हारे पवित्र 
सहवाससे सज्जन ब्रन जार्येगे | 

> ८ ८ > 

चकमक पत्थर चाहे सेकड़ँ वं पानीमे पड़ा रदे, प्र 

उसकौ अप्नि-उत्यारक राक्ति नष्ट नदीं द्यती | जत्र आपका जी 
वाहे तभी उसे ेषेसे रगडगरे, वह आग उगल्ने खेगा। एेसा 
ही हा हद्‌ मक्ति रनेवले भक्तौका मी है! वे संपा 
बुरे-से-वुरे प्राणियोके बीचमे मठे ही रैः ठेकरिन उनकी भक्ति 
कमी नष्ट नदीं हो सक्ती । ज्यो ही बे ईद्वरका नाम सनते 
है, त्यो ही उनका हदय प्रफुस्ल्ति होने छ्गता है । 

> > ५८ > 


एक मनुष्ये कुआ खोदना शुरू क्रिया । कीस हाथ ' 


खोदनेपर जब उसे सोता नही मिखाः ततवर उशन उसे छोड़ दिया 
ओर दूसरी जगह कुर्ओ खोदने छ्गा । बहा उसने कुछ 
अधिक गहराईतक खोदाः रितु वहो मी पानी न निकल। 
उसने फिर तीसरी जगह कुज खोदना गुरू किया } इक्तको 
उसने ओर अधिक गहरारईतक्र खोदा; किंतु यह भी पानी 
न निकला । तीनों कुओंकी खुदाई १०० हाथसे कुछ ही कम 
हुई हौगौ । यदि पहटे ही कुर्क वह केवल ५१ हाय धरता 


५९. 


के साथ खोदता तो उसे पानी अवद्य मिक जाता । यदी हार 
उन लोगोका दैः जो बरावर अपनी श्रद्धा बदल्ते रहते है । 
सफलता प्रात कररनेके द्वि सव ओरसे चित्त हटाकर केवल 
एक ही ओर अपनी श्रद्धा ख्गानी चाहिये ओर उसकी 
सपफ़लतापर विवास करना चाहिये | 

८ >< २९ >< 


पानीमें पत्थर सेकडुं वषं पड़ा ररे टेकरिन पानी उसके 
भीतर नही भुस सकता; इसके विपरीत चिकनी मिद्धी पानीके 
स्पसि ही शुल्ने खगवी है । इसी प्रकार मक्तौका हृद्‌ हृदय 
कठिन-सेकटठिन दुःख पड्नेपर मी कमी निरादा नहीं होताः 
टेकरिन दूर्व श्रद्धा रखनेवछे पुरुभरंका हृदय शो्टी-छोरी 
बातेसि हतार होकर धवराने ख्गता दै | 
>< > > >< 
ईश्वरपर पूणं निभ॑र रहनेका खल्य क्या है ! यह 
आनन्दकी वह दशा हैः जिका अनुभव एक पुरुष दिनभर 
परिभ्रमके प्रश्चात्‌ सायंकार्को तकियेके सहारे लेटकर आराम 
कते समय करता हे । चिन्ता जर दुःखोका रुक जाना ही 
हृ्रपर पूणं निर्भर र्नेका सच्चा खूप है | 
>< > > > 
जितत प्रकार हवा सूखी पत्तियोको इधर-उधर उडा ठे 
जाती है उनको इधर-उधर उडनेके लि न तो अपनी बुद्धि 
खर्च करनेकी आवश्यकता पडती दै जौर न परिश्रम हयी करना 
पडता दै, उसी प्रकार ईश्वरे मक्त ईइश्वरकी इच्छसे सवर 
काम करते रहते ह, वे अपनी अक्छ खच नहीं करते ओर 
न खयं श्रम ही करते है| 
>८ >९ > >८ 


ब्रहुतौने वफका केवर नाम सुना है लेकिन उसे देखा 
नहीं हे । उशी प्रकार बरहुत-से धममौपदेदाकरोने ईश्वरे गुणोको 
धमअन्थोम पदा हैः सेकिन अपने जीवनम उनका अनुभव 
नहीं किया । ब्रहुतोने बफंको देखा है लेक्रिन उसका खाद 
नदी छियाः उषी प्रकार बहुत-से धर्मोपदेशकोको ईश्वरे तेज- 
की एक वृद मिल गयी दहै लेक्रिन उर्ौनि उसके त्को 
नदीं समञ्चा । जिन्हयने बफंको खाया दैः वे ही उसका खाद 
व्रतला सकते है । उसी प्रकार जिन्दनि ईश्ररकी संगतिका खम 
भिन्न-मिन्न अवश्ाओंमें उठाया हैः कमी ईश्वरा सेषकं 
बनकर, कमी मित्र बनकर, कमी भक्त ब्रनक्रर ओर कमी 
एकदम उसीमे टीन होकर) वे ही अतल सकते ह कि 


(1. 


प्रमेश्वरफे रुण स्था है ओर उनकी संगत्तक प्रेमरसको 
मखादन करम केमा आनन्द मिख्ता है| 

> >८ >€ >€ 

हा्थीके दो तर्दके दाति होते है एक दिखखनेके ओर 

दूरे खनके । उसी प्रकार श्रीकृप्ण आदि अवतारी पुरुष 
ओर दुमे महात्मा साधारण पुरुपरौकी तरह काम करते हुए 
दूसरको दिखसयी पडते दः परेतु उनकी आत्मा वासलतवमे 
कससि मुक्त रहकर निजघखरूपमे विश्राम करती रहती है । 

> >८ >८ > 


एकं ब्राह्मण ओर एक संन्यासी सांसारिक ओर धार्मिक 
विषयोप्ररं बातचीत करे खगे । संन्यासीने ब्राह्मणसे कहा 
घ्रच्चा | इस संप्रासे कोई किीका नहीं है |: ब्राह्मण इसको 
केसे मान सकता था] बहतो यौ समक्चताथाकरि अर 
म तो दिन-रात अपने कुटव लोगेके स्मि मररहारहू। 
क्याये मेरी सहायता समयप्ररन करेगे १ एेसा कभी नहीं 
हो सकता} उमने संन्यासीसे कहा; "महाराज ! जव मेरे 
भिरमे थोडी-सी पीड़ा होतीहैतोमेरी मेको बडा दुःख 
होता दै ओर दिन-रात वह चिन्ता करती है; क्योकि वह 
मृच्च प्राणेसे मी अधिक प्यार करती है । प्रायः वह्‌ कहा करती 
है कि भेयके सिरकी पीडा अच्छी करनेके लि यै अपने 
प्राणत देनेको तैयार ह | ठेसी मँ समय पड़नेपर मेरी 


सहायतां न करे, यह्‌ कमी नदी हो सकता ।; संन्यासीनि' 


जवाव दिया; प्यदि एेसी बात है तो तुष्टं गस्तवमै अपनी 
मोपर मसेषा करना चाद्ये, छेकिन मे तुमसे सत्य कहता 
टूकरितुम बड़ी भूर कररदेहो। इस बातका कथीभी 
विश्वास नक्यो कि तुम्हारी माः तुम्दारी घ्री या तुम्हार 
ल्क तुम्हारे ल्य प्राणका बलिदान कर देगे । तुम चाहो 
तो परीक्षा कर सक्ते हयो । घर जाकर पेटकी पीड़ाका बहाना 
करो ओर जोर-जोपसे चिह्छाओ । मै आक्र तुमको एक 
तमाशा दिखाऊंगा ।' ब्राह्मणके मनम परीक्षा कसेकी खटा 
हुई, उसने पेट-दर्दका ब्रह्मना किया | डाक्टर, वेद्यः हकीम 
सवर बुछये गये लेकिन ददं नहीं मिटा | बीमारकी मौ स्री 
ओर ल्डके समी ब्रहुत ही दुसरी थे । इतमेमे संन्यामी 
महाराज मी पहुच ` गये । उन्होने कहा? प्वीमारी तो बडी 
गहरी है जव्रतक् ब्रीमासफे स्थि कोई अपनी जाननदे 
तवरतक वह अच्छा. नही होनेका ।' 

: इसपर सव भौचकषे हो गये । संन्यासीने ससि कषा, 
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"वदी माता | तुम्हरे स्यि जीवित रहना ओर मरना दोनों 
एक समान दैः इसख्यि यदि तुम अपने कमाऊ पूतके ल्यि 
अपने प्राणदे दोतो मै इसे अच्छा कर सक्तां | 
अगर तुम मों होकर भी अपने प्राण नहीं दे सकती तो फिर 
अपने प्राण दूसरा कौन देगा £ 

सुदिया स्री रोकर कहने ठगी--ध्वाबाजी | आपका 
कहना तो सत्य है | मँ अपने प्यारे पुत्रके चि प्राण देनेको 
तैयार हू, ठेक्रिन ख्याल यदी दै कि ये छोरे-छोटे वचे सुञ्चसे 
वहत लगे हैः मेरे मरनेपर इनको बड़ा दुःख होगा । अरेः 
मे बड़ी अभागिनी हूँ कि अपने व्चेके ल्यि अपने प्राण 
तक नही दे सकती ।› इतनेमे खी मी अपने सास-ससुरकी 
ओर देखकर बोट उठी; मो! तुमलोगोकी वृदधावखा 
देखकर मै मी अपने प्राण नही दे सकती | संन्यासीने 
धूमकर ख्रीसे कहाः प्त्री ! तुग्हारी मा तो पे हट गयीः 
लेकिन तुम तो अपने प्यारे पतिके लि अपनी जान दे सकती 
हयो । उसने उत्तर दिया, प्महाराज ! मै बड़ी अभागिनी 
हर भरे मरनेसे मेरे ये मा-वाप मर जाये, इसल्थि मे यहं 
हत्या नहीं ठे सकती |: इस प्रकार सब छोग प्राण देनेके 
स्यि वहाना क्सने लगे । तवर संन्यासीने रोगीसे कहा; 
“क्यों जी, देखते हयो नः कोद तुम्हारे ल्ि प्राण देनेको 
तैयार नहीं है । "कोई किसीका नदीं है |? मेरे इस कहनेका 
मतलब अव्र तुम समञ्च कि नदीं ।' ब्राह्यणने जव यह हाक 
देखा तो वह भी कुटुम्बको छोडकर संन्याप्तीके साथ वनको 
चर दिया | 

>< ५ > >८ 


लोहा जव्रतक तपाया जाता हैः तवतक सट रहता है; 
टेकिन जब बाहर निकार लिया जाता हैः तव काखा पड़ जाता 
हे! यद्य दशा सातारि मनु्योकी भी है । जचतक वे 
मन्दिरमे अथवा अच्छी संगतिमे बैठते दै, तवतक उनमें 
धार्मिक विचार मी रहते है; छतु जव वे उनसे अल्ग हो 
जाते ह तवर वे फिर धार्मिक विचारोको भूर जते दै । 
> > >८ > 


बाख्कके ह्दयका प्रेम पूर्णं ओर अखण्ड होता है । 
जब उसका विवाह हो जाता है, तव आधा प्रेम उसका -खी- 
की ओर छ्ग जाता दै | फिर जब उसके बचे हो जते द तो 
तरोथाई प्रेम उन ब््योकी ओर खण जाता दै । बचा हभ 
थाई प्रेमं पिता, मालाः, मानः कीर्ति; फा सौर अभिमान 
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मे र्वेया रता । ईश्वरी ओर छगनेके सि उसके पाम 
परेम बचता ही नदीं | अतएव वाक्कपनमे दही मनुष्यक्रा 
अखण्ड प्रेम ईशप्की ओर ख्गणाया जाय तो वह्‌ उमपर प्रेम 
ल्गा सकता है ओर उसे ( ईशवरको ) प्राप्त मी कर सकता 
है| बड़े हौनिपर ईश्वरी अर प्रेम छ्गाना किन दो 
जाता है। 
> > >८ > 
राईके दानि जत्र रषी हृद पोटखीसे नीचे छितरा जति 
ह, तव उनका इक्या करना कटिन होता है, उसी प्रकार जव 
मनुष्यका मन संसारी यनेक प्रकारौ वातोमे दौडता फिरता 
हैः तवर उसको सेककर एक ओर ख्गाना सरल वात नहीं ह | 
> >८ > >९ 
क्या सव्र मनुष्य ईश्रफे दर्खन कर सकेगे ? जित 
प्रकार करिणी मनुष्यको सरैरे नौ घजे भोजन मिलता दै, 
क्रिसीको दोहो, करिसीको दो वजे ओर किसीको सूरय 
द्रबनेपरः परर कोद भूखा नही रह जाता! इसी प्रकार 
किसी-न-किसी समय चाहे इस जीवनम द्यो अथवा अन्य करई 
जन्मोके बाद, ईश्वरका दर्थन सव मनुष्य अवद्य कर सकरेगे । 
> ९ > >८ 
जिस धरके लोग जागते रहते है उस धरे चोर 
नहीं घुस सकते, उषी प्रकार यदि तुम ८ ईश्वरपर भरोसा 
रखते हुए ) हमेशा चोकनने रहय तो दरे विचार तुम्हारे 
हृदयमे नहीं धुस सकेंगे | 
८ >८ > >< 
जिष प्रकार बिना तेरे दीपकं नहीं जर सकता, उसी 
प्रकार बिना ईश्वरके मनुष्य अच्छी तरह नहीं जी सकता | 
> >८ > > 
सोप बड़ा जहरीरा होता है । कोई जव उसे पकडता 
दै तो वह उसे कारल्ताहै । परूतु जो मनुष्य 
सपक विषको मन्तरसे श्ाडुना जानता हैः वह्‌ सपक केवल 
पकड़ ही नहीं ठेताः बरस्कि बहुतसे संपरंको गहनोकी तरह 
गरदन ओर हाथमे लिपटये रता है । इसी प्रकार जिसने 
आध्यात्मिक ज्ञान प्राक्त कर ख्या है, उसपर काम ओर 
खोभका विष नहीं चदता | 
>९ >८ > >< 
संसारमं रहो लेक्रिन संसार मत बनो । किसी कविने 
सच कहा ह, भढकको सोपिके साथ नचाओ, लेकिन ख्या 
रकृवो कि, सोपि मेटकृको निगलने न पाये ।: 
>८ ए: > 
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एक वार एक पर्त हुए साधु रानी रास्मणिके काटीजीके 
मन्दिर आयिः अर्हा परमङ्स रामशरष्ण रहा करते थे । एक 
दिन उनको कहीसे भोजन न मिला; यद्यपि उनको जोयौसे 
भृम्व ल्ग रही थी ! फिर उन्होने किसीसे भी भोजनके स्यि 
नही कहा ! थोड़ी दूरपर एक कुत्ता जुटी रोटीके इकडे 
खारहा था | वे चट दौड्कर उसके पास गये ओर उको 
छातीसे ख्गाकर बोः भ्मैया ! तुम मुञ्चे ब्रिना लिये क्यों 
खारदे दो £ ओर फिर उसीके साथ-राने लगे । मोजनके 
अनन्तर ये फिर काटीजीके मन्दिस्मे च्छे आये ओर इतनी 
मक्तिके साथ वे माताकी स्तुति कसे लगे कि सारे मन्दि 
सप्नाटा छा गया । प्रार्थना समाप्त करके जब वे जने ल्णेतो 
श्रीरासङ्कप्ण परमहंसने अपने भतीने हृदय मुकर्जीको बुलाकर 
कहा-- वचा | इस साधुके प्रीछे-पे जाओ ओौर जो वह 
केटः उसे मुञ्से कटो ।› हृदय उसके पीछे-पीक्ठे जाने खगा । 
साधने घूमक्रर उससे पूषा कि भेर पछ-पीरे म्यो आ 
रहा है ? हृदयने कहा; 'महात्माजी ! मुन्ने बुक रिक्षा 
दीजिये ।: साधने उत्तर दिया, "जव तू इस गंदे धडेके 
पानीको ओर गङ्ाजल्को समान समन्नेगा ओर जव इस 
बोुरीकी आवाज ओर इस जन-समूहुकी ककर आवाज 
तेरे कानोको एक समान मधुर सगेगी; तव तू सच्चा 
कानी बन सकेगा ॥ इृदयने ठोटकर श्रीरामक्घष्णपे कहा | 
श्रीरामङृष्णजी बरोले-“उस साधको वासवमे ज्ञान ओर 
मक्तिकी कुजी मिल चुकी दै पहुचे हुए साधु बाख्कः 
पिशाचः पागरु ओर इस तरहके ओर-मौर वेम धूमा 
करे दै ।: | 
> क = > - 
परामक्ति ( अघ्यु्तट प्रेम ) क्या-दै परामक्ति 
(अद्युक्रट प्रेम ) मे उपासक ईश्वरको सबसे अधिकं नजदीकी 
सम्बन्धी समश्चता है | एेसी भक्ति गोपरियोकी श्रीक्रष्णके 
प्रति थी | वे उन्हं जगन्नाथ नहीं कहती थी बरि्कि गोपीनाथ 
कहकर पुकारती थी | 
>< >< >€ >८ 
सम्पत्ति ओर विषय-मोगमे ल्गा हुआ मन खपद़ीमे 
चिपरी हई सुपारीकी तरह है । जवतक सुपारी नदीं पकती 
तवतक अपने ही रससे बह खपड़ीम चिपरी रहती है । 
ठेकिन जब रस सूल जाता है तब सुपारी खपडसे अग 
हो जाती है ओर खड़खडानेसे उसकी आवाज सुनायी पडती 
है । उसी प्रकार सम्पत्ति ओर सुखोपभ्येगका रस॒ जब्र सू 


जाता दै तव मनुष्य मुक्त हो जाता है । 
> > >< >€ 
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दादको जितना खुजलते जा, उतनी खुजली ओर 
ब्रदती जाती ह ओर उससे उतना ही आनन्द भी मिख्ता हैः 
ईश्वरका गुणानुवाद करनेवटि मक्तोको भी अधिकाधिक 
आनन्द मिलता है | 
>< > >९ > 
` दादके खुनलनेमे पहटे जितना युख होता रै, उतना ही 
सुजलनेके बाद असह्य दुःख होता दै ! इसी प्रकार संसारके 
सुख पटे बडे सुखदायक प्रतीत होते ई, लेकिन पीछेमे उनसे 
असह्य ओर अकथनीय दुःख मिख्ता दै । 
५८ ‰८ > > 
एक चोर आधी रतको किसी राजके मह्मं धुसा ओर 
राजाको रानीसे यह्‌ कहते सुना कि भ्म अपनी कन्याका 
विवाह उस साधसे करूगा जो गङ्गाके किनारे रईइता है ।: 
न्वोरने सोचा कि "यह अच्छा अवसर है| कर यै मरवा 
वस्र पहनकर साधके बीच जा बरगा ] सम्भव ह 
राजकन्याक्रा विवाह मेरे ही सथो जाय | दूसरे दिन 
उसने एेसा ही किया | राजके कर्मचारी सब साधुञंसे 
राजकन्यके साथ विवाह कर छेनेकी प्रार्थना करने खो, 
टेकिन किसीने खीकार नहीं फियाः तत्र वे उस चोर 
संन्यासीके पास मये ओर वही प्रार्थना उन्दने उस्सेमी की, 
तवर उसने कोई उत्तर नही दिग्रा। कर्मचारी छौरकर 
राजके पास गये ओर कहा फ (महारज ¡ओर तो कोई 
साधु राजकन्याके साथ विवाह करना खीकार नदीं करता | 
एक युवा संन्यासी अवदय हैः सम्भव है बह विवाह करनेपर 
तेयार हो जाय ।' राजा उसके पास सयं गया ओौर राज- 
कन्यके साथ विवाह करनेके स्थि अनुरोध कसे ल्गा | 
राजाक खयं आनेसे चोरका हृदय एकदम वेदर गया | 
उसने सोचा, (अभी तो केवख संन्यासि्योके कपड़े पहननेका 
यह परिणाम हुआ है कि इतना वड़ा राजा सुश्चसे मिलने 
स्मि खयं आया है । यदि मै वास्तवमे सच्चा संन्यासी बनं 
जाऊँ तोम माटूम आगे अभी ओर कैसे अच्छे-अच्छे 
परिणाम देखनेमे आयं ।› इन विचासोका उसपर एेसा अच्छ 
प्रभाव पड़ किं उसने विवाह करना एकदम असीकार कर 
दिया ओर' उस दिनसे वह्‌ एक अच्छा साधु बननेकरे प्रयतमे 
लगा । उसने विवाह जन्मभर न किया ओर अपनी साधना. 
से एक परहुचा दा संन्यासी हुआ । अच्छी बातकी नकठते 
मी कमी-कमी अनपेक्षित ओर अपूर्वं फलकी परासि होती दै । 
र %‰ , > 26 
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एकं अहीरिन मदीके उस पार रहनेवदे एक ब्राह्मण 
पुजारीको दूध दिया करती थी | ठेकरिन नावकौ व्यवस्था 
ठीक न होनेके कारण वह प्रतिदिन ठीक समयपर दूध नही 
प्टुचा पाती थी । ब्राह्मणके बुरा-मला कहनेपर बेचारी 
अहीरिनने कहा, “महाराज | मै क्या करस, म तो अपने षरसे 
बडे तड्के रवाना होती र लेकिन मद्खहँ ओर यात्नियोके 
लिये सुञचे बड़ी देरतक ठहरना पडता है ° पुजारीने कहा 
८अरे, ई्वरका नाम छेकर तो छोग जीवनके समुद्रको पार 
करके है ओर त्‌ जसय-सी नदी भी पार नहीं कर सकती | 
वह मोदी खरी पार जानेके सुखम उपायकों सुनकर बडी 
प्रसन्न हुई । दूसरे दिने अहीरिन दीक समयपर दुध पर्हुचाने 
लगी । एक दिन पुजासौने उससे पृष्छा, (क्या ब्रात दै कि 
अव तुञ्चे देर नहीं चेती ? स्त्रीने उत्तर दिया; (आपके 
तलये हूए ॒तरकेसे ईवरका नाम लेती हई मै नदीको 
पार कर लेती रू, सल्छहके ल्मि अत्र मञ्चे हसना नही 
पडता ।' पुजारीको दपर विश्वत नही हा । उन्दने 
पूछा “क्या तुम मुञ्ञे दिखला सकती हो कि तुम किस 
प्रकार नदीको पार करती हो £ चरी उनको अपने साथे 
गयी ओर पानीके उपरर चमे क्गी | पीके घूमकर उसने 
देखा तो पुजारीजी बड़ी आफतमे पडे ये| उसने कहा; 
(महाराज ! क्था बात है आप महसे द्र्कानाम छेरहे है 
परतु अपने हासे कपड़े समेट रे ह ताकि वे भीमे नहीं| 
आप उसपर पूरा विश्वास नहीं रखते १2 परमेश्वरपर पूरा 
भरोसा रखना ओर उतीपर अपनेको छोड़ देना प्रयेक ख्री- 
पुरषद्वारा क्रये हए अद्भुत चमच्रारकी कुंजी है । 
>८ >९ ९ > 
जानकर अथवा अनजाने चेतन अवसाम अथवा 
अचेतन अवसम, चाह जिष हालतम मनुष्य ईश्वरका नाम 
ठे; उसे नाम छेनेका फर अक्दय मिल्ता है | जो मनुष्य 
सयं जाकर नदीम सलाम करता है, उसे मी नहानेका फट 
मिक्ता है ओर जो जबरदस्ती नदीम दके दिया जाता है, 
उसे मी नहानेका फ मिलता दै अथवा गहरी नीदमें यदि 
उसके ऊपर कों पानी उंडेल दे तो उसे भी नषनेक्रा फक 
मिलता है | 
>< >८ >< >९ 


दुखम्‌ मनुष्व-जन्र पाक्‌ मी जो दसी जन्म 


भ श्रीरामङ्ृप्ण परमष्ख ‰% 


टृ्वसको प्राप्न कसेका प्रयत नही करता; उसका जीना 
व्यथ है | 
>< > , > > 


सांसारिक मनुष्योकी बुद्धि ओर शानः ज्ञानिरयोकी बुद्धि 
ओर कानके सश हयो सकते है | सांसारिक मन्य जानिके 
सद्दा कष्ट भी उठा सकते है सांसारिक मनुष्य तपखियो- 
की तरह त्याग भी कर सक्रते द । टेकिन उनके प्रयत व्यर्थ 
हीते ई । कारण इसका यह है करि उनकी शक्त्यो ठीक 
मार्गपर नहीं क्गतीं | उनके सत्र प्रय विषय; भोग; मान 
ओर सम्पत्ति मिलनेके लिय किये जाते है इडवर मिलनेके 
ठ्यि नहीं| 
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राहसमे नवीन आये हुए मनुष्यको रात्रिम विश्राम करने- 
के लिये पहले सुतं देनेवले एक खानकी खोज कर लेनी 
चाहिये, ओर फिर वर्ह अपना सामान रखकर शमे धूमने 
जाना चाहिये, नदीं तो, अंधिरेमे उमे व्रडा कष्ट उगना 
पड़ेगा | उसी प्रकार इस संसारम आये हुएको पहले अपने 
विश्वाम-खानकी खोज कर छेनी चाहिये ओर इसके पश्चात्‌ 
फिर दिनका अपना काम करना चाहिये ! नही तो, जत्र 
मृत्युरूपी रात्रि आयेगी तो उसे बरहूत-सी अङ्चर्नोका सामना 
करना पड़ेगा जौर मानसिक व्यथा सहनी पड़गी | 
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यह संसार रगभूमिकी तरह है जह्य नाना प्रका पे 
बरना-बनाकर मनुष्य अपना-अपना परं खेल करे ह । जव- 
तक कुछ देर वे अपना पाठं नही कर ठेते तवरतक अपना 
मेष बे ब्रदल्ना नदीं चाहते! उनको थोड़ी देर खेर लेने 
दो, इसके ब्राद वे अपने मेषको अपने-आप बदल उ । 

२९ > >€ > 

एक ताखवमे कई घाट होते हँ । कोई भी किसी धारमे 
उतरकर ताखावर्मे स्लान कर सकता है या घड़ा भर सक्ता 
है | घारके चि छ्डना कि मेरा घाट अच्छा है ओर तुम्हारा 
धाट बुरा है, व्यथं है। उसी प्रकार दिव्यानन्दके श्चरमेके 
पानीतक परहचनेके छ्य अनेकों घाट दै । संसा प्रत्येक 
धर्मका सदारा ठेकर सजचाई ओर उत्वाहभरे हृदथसे आगे 


वरदो तो तुम व्होतक पर्हुच जाओगे; ठेकिन तुम गहन 
कहो करि मेस धर्म दूसरोके धमते अच्छ दै | 


>< >< >< >< 


अगर तुम संसारमे अनामक्त रहना चाहते द्ये तो तुम- 
को पहले कु समयतक्र--एक वष, छः महीने, एक महनि 
या कम-से-कम व्रारह्‌ दिनतक किसी एकान्तर शाने रहकर 
मक्तिका साधन अवद्य करना चाहिये । एकान्तवासम वुण्दं 
सर्वदा ईश्वरम ध्यान लगाना चाहिये । उस समय तुम्हारे 
मनम य विचार आना चाद्ये करि 'संसास्ी को वस्तु मेर 
नहीं है | जिनको मै अपनी वस्तु समश्चता दू! वे अति श्वी 
नष्ट हो जर्येगी |, वाम्तवमे तुम्हारा मित्र ईश्वर दै। बही 
तहास मर्वख दैः उसको प्राप्त कलना दी वुम्हाय ष्य 
होना चहिषे। 
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पठे शीरोमे सु्थंकी किरगोका प्रतितरिम्ब नदी पड़ता | 
उसी प्रकार जिनका अन्तःकरण मलिन ओर अपवित्र है तथा 
जो मायके वमे रै, उनके हृदयम ईश्वरे प्रकादयका प्रतिबिम्ब 
नदीं पड़ सकता | जिस प्रकार साफ शीशे सूर्यका प्रतिबिम्ब 
पडता टै उसी प्रकार खच्छ हृदयमे ईश्वरका प्रतिवरिम्ब पड़ता 
है | इसि प्रवित्र बनो | 
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संसारम पूणता प्राप्त करनेवलि मनुष्य दो प्रकाफे देते 
है! एक वे, जो सलयको पाकर चुप रहते है ओर उसके 
आनन्दका अनुभव बिना वुसरकी कुछ परवा किये खयं किया 
कसते दै । दूसरे वे, जो सत्यको प्राप्त करस्ते है लेकिन 
उसका आनन्द वे अकेठे ही नही ठेते, बरक्कि नगाड़ा पीट- 
पीटकर्‌ दूसरोसे भी कहते दै करि आओ ओर मेरे साथ इस 
सत्यका आनन्द ट्टो । 
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्रव्यके अभिमान करमेका कोई कारण दिखायी नहीं 
पडता यदि तुम कहो क्रिमे धनी दर तो संसारे बरहुत-से 
एसे धनी पड़ है, जिनके मुकात्रतेमे तुम कुछ मी नदी ह । 
संभ्या-समय जवर जुगनू चमक्रते द तो वे समञ्ते है करि संसार 





को प्रकाश हम दे रे है; ग्ितुजव तारि निकल अतेदैतो 
उनका अभिमान वरणं हो जाता है ओर फिर तारे समक्चते ह 
क्रि हम संसारको प्रकाश देते है पर थोड़ी देरमे जव आकारमे 
चोद चमक्रने ख्गता है तो तारको नीचा देखना पड़ता दै 
ओर वे कान्तिहीन हे जति दै} अब चन्द्रमा अभिमानमे आकर 
समञ्चता है कि संसारको ग्रकाश्च मैदे रहार ओर मर 
खुरी नाचता फिर्ता है | पर जव प्रातःकाल सूर्थका उदय 
होता है तो चन्द्रमाकी भी कान्ति फीकी पड़ जाती है। 
धनी लोग यदि खष्टिकी इन बातोपर विचार करे तो वे धन 
का अभिमान कमी न करें| 
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ईश्वरी कपकी हवा बरावर वहा करती है | इस 
समुद्ररूपी जीवनके मह्छाह्‌ उससे कभी नहीं छाम उरउतेः 
कतु तेन ओर सत्रं मनुष्य सुन्दर हवासे लाभ उठनिके 
ल्यि अपने मनका परदा हमेशा खोठे रखते दै ओर यही 
कारण दहै करिवे अति शीघ्र निश्चित खानपर पर्व जाते द| 
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फले हुए. कमलकी सुगन्ध वायुके द्वार पाकर मरा 
अपने-भाप उसके पास पहुंच जातां है । जरल मिगाहर्यो रक्खी 
रहती है वहो चीयिर्यो अपने-जाप चखी जाती है । भरौको या 
चीटियोको कोर बुखने नदी आता । इसी प्रकार मनुष्य 
जव शुद्ध-अन्तःकरण ओर पूर्ण ज्ञानी हो जातां ह तव उसके 
चस्तरिकी सुगन्ध अपने-आप चास ओर्‌ पौर जाती है ओर 
सत्यकी खोज करनेवलि अपने-आप उपके पाप चे जते है | 
वह्‌ स्वयं उनको बुखने नहीं जाता कि मेरे पांस आओ जौर 
मेरी बाते सुनो । 
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एक विद्धान्‌ ब्राह्यणने एक बार राजाके पास जाकर 
कटा--"महाराज ! सैने धर्म्न्थोका अच्छा अध्ययन किया 


दे । मे आपको मगवद्रीता पदाना चाहता हँ ।' राजा . 


विद्वानसे अधिक चतुर था} उसमे मनम विचारा कि जिस 
मनुष्यने भगवद्रीताका अध्ययन करिया होगा वह ओर भी 
अधिक . आत्मचिन्तन करेगा? राजा दरवारकी प्रतिष्ठ 





# संत बयत सीत सुधा करतं ताप्य भासं # 








ओर धनके परक थोडे ही पड़ा रहेगा ।' एेसा विचारकर राजाने 
बह्यणसे कहा कि; “महाराज | आपने स्वयं गीताका पणं 
अध्ययन नदीं किया है | मै आपको शिक्षक वननिका वचन 
देता ह, ठेकिन आप अमी जाकर गीताका अध्ययन भौर 
अच्छी तरह कीजिये ।› ब्राह्मण चला गया? टेकरिन वह बरावर 
यही सोचता गया कि ष्ेखो तो राजा क्रितिना बड़ा मखं हैः 
वह कहता है कि तुमने गीताका पूणं अध्ययन नहीं करिया 
ओर मे कई वसि उसीका बरावर अध्ययन कर राहू 
उसने जाकर एक बार गीताको फिर पटा ओर रजके सामने 
उपसित हुआ । राजनि पुनः वही बात दोदरायी ओर उसे विदा 
कर दिया । ब्राह्मणको इससे दुःख तो ब्रहुत हुआ लेक्रिन 
उसने मनसे विचाय कि राजक इत प्रकार कहनेका दुक-न- 
कुक मतट्व्र अबद्य है । वहं चुपके-से धर चला गया यौर 
अपनेको कोटरी वंद करके गीताका ध्यानपूर्वकं अध्ययन 
करने रगा । धीरे-धीरे गीतके गृढ॒ अथेका प्रकाञ्च उसकी 
बुद्धिपर पड़ने खगा ओर उसको स्पष्ट मादू होने छ्गा कि 
सम्पत्तिः मानः द्रव्य, की्तिके व्यि दरवासमे या करी दूरी 
जगह दौड़ना व्यर्थं है} उस दिनसे वहं दिनरात एक 
चित्तसे ईश्वरी आराधना करने खगा ओर राजाके पास 
नही गया । कुछ वषरकि बाद्‌ राजाको ब्राह्मणका स्मरण आया 
ओर उसकी खोज करता हआ वह्‌ खये उसके घर गया | 

ब्राह्मणके दिव्य तेज ओर परेमको देखकर राजा उसके चरणोपर 
गिरपड़ा ओर बोख--५ महाराज ! अव आपने गीताके भस 
तत्वको समञ्चा हैः यदि मुञ्चे अव अपना चेला बनाना चाह 
तो प्रसन्नतासे बना सकते है | 
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मा मै यन््र दँ जौर तू यन्त्री ( मशीन चल्मनेवाली ) 
है। म षरद्ँ ओर त्‌ उकम रहनेवाटी स्वामिनी ह| मै 
म्यान हूं ओर त्‌ तलवार दै | मँ रथँ मरत्‌ स्थी है मै 
वही करता दः जके करनेके व्यि तू अज्ञा देती है मँ 
वही कहता जोत कटलती दै मै दूरके साथ वैसा ही 
व्यवहार करता जेती तेरी इच्छा होती है । भँ कुछ नदीं 
हू तू सव्र कुछ है | ४ 
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% श्रीरामकृष्ण परमहंस # 


चमत्कार दिखलनेवाल ओर सिद्धि दिखलनेवारोके 
पास न जाभो | वे लेग सत्यभार्गसे अल्ग रहते हँ । उनके 
मन ऋद्धि ओौर पिद्धिके जाल्म पड़े रहते द ] ऋद्धि-मिद्धि 
ईश्वरतक परहुचनेके मागे रोड दै । इन सिद्वियसे 
सावधान रहो ओर इनकी इच्छा न कये । 
२९ >< > ९ 


धनका कया उपयोग है १ उसकी सहायतासे अन्न, वख 
जौर निवासखान प्रान किये जा सकते | वरस; उनके 
उपयोगकी मर्यादा इतनी ही रैः आगे नदीं है } निस्संदेहः 
धनके वल्पर ईश्वर पञ्चे नहीं दिखायी दे सकता। 
अथवा धनसे कुछ जीवनकी सार्थकता नहीं है | यदौ विवेक- 
कीदिशाहैः यातु इसे समञ्च गया! 


>< >< >< >< 


विह्ठीका बच्चा सिर्फ इतना ही जानता है कि भम्यर्वेः 
म्यर्वेः करके अपनी माताको किस प्रकार पुकारना चहिये । 
फिर अगि क्या करना हैः सो सव्र वरिष्ठीको माटूम रता 
है | वह अपने वर्को, जर्हौ उसे अच्छा ख्गता दैः छे 
जाकर रखती है । घडी मस्मै रसोईघर, घड़ी ही भें 
माल्किके गुदगुदे विद्ठौनेपर ! हो, पर व्रिष्टीके बच्चेको 
सिफ इतना ज्ञान अवद्य होता है क्रि अपनी मकि केसे 
पुकारे । इसी न्यायते, मनुष्य जव अनन्य भावसे अपनी 
परम दया माता परमात्माकी पुकार करता दैः तत्र वह तुरंत 
ही. दौडता हुआ आकर उसका योगक्षेम सेमाक्ता दै । सि 
पुकार करना ही उसका काम है | हाः 

>८ > >८ >< 


दान ओर दया आदि गुणका आचरण यदि निष्काम 
बुद्धिस होता दै तो फिर उसकी उत्तमताके छ्य कना ही 
क्या है । इस आचरणमे यदि कीं मक्तिकी पुष्टि मिल गयीः 
तवतो फिर ईश्वरप्रापिके स्थि ओर क्या चाहिये १ जहौ 
द्या, क्षमा, शान्ति आदि सद्ुण दहै, वहीं ईश्वरा वास है । 


` >< >< >€ >< 


जब हम कदारईम मक्खन डाख्कर उसे ओचपर रखते 
ईः तब उसमे कबतक आवाज होती दै १ जबतक उसमें 


सं° वा० अ० ५९-- 
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इतनी उष्णता नही आ जाती क्रि उसकरा जरड जल जाय 

या उसमे पानीका कुक भी अंश नर्द । सक्खनं जव्रतक 
अच्छी तरह पूर्णतया नदीं पक जाता, तमीतक वह ऊपरको 

उवलता है ओर कल-कट्‌--कल्‌-कल्‌ आवाज करत है । 


>< >€ >< >€ 


जो मक्खनकी तरह यच्छी तरह पककर निःशब्द हौ गया 
ही ब्रन गया है, वही ब्रह्मसाक्चाकार किया हुमा सचा ज्ञानी 
पुय दै । मक्लनको जिज्ञासु कद सकते ह । उमे जो पानी- 
का अदा रै, उसे अभिके संस्कारसे निकार डाख्ना चाहिये । 
युह्‌ पानीका अं अहंकार हे ¡ जवबतक यहं अहंकार निकख्ता 
नही, तवतक कैसा वत्य करता है ! पर जरह एक बरार वहं 
जलंश---अ्ंकार वरिस्छुर नष्ट दयो गया करि वस पक्छा घी बन 
गया | फिर उसमे गड़वड-सड़्बड कुछ नहीं | 
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बुद्धि पड है । शरद्धा सव॑सम्थं दै । बुद्धि बहुत नही 
चती? वह थककर की न-कदीं ठर जात्र है। श्रद्धा अपरि 
कार्यं सिद्ध कराती द । हौ, श्द्धाके बर्पर्‌ मनुष्य अपार 
महोदधि भी खीलसे पार कर सकता है । 
>८ >< >< >८ 


पटे ह्ृदय-मन्दिरमे उसकी प्रतिष्ठा करो, पहले ईइश्वर- 
का अनुमवपू्वक ज्ञान कर छो, तव वक्तृत्व ओर 
भाषण भमी चाहे करो; इससे पहठे नहीं| खोग एक 
ओर तो संखार-कर्द॑ममे लोटते रहते हँ ओर दूरी ओर 
शाब्दिक बह्यकी खिचडी पकाया करे दँ । जब बिवेक- 
वैरग्यकी गन्ध भी नीं है, तव फिर पिप रहय" बकने- 
से क्या मत्व १ उससे क्या लम होगा मन्दिरमे देवता- 
की स्थापना तो की नदीः फिर सिप शङ्कुष्वनि करनेसे 
क्या लाभ! 

> >८ ५ > 

पदे हृदयमन्दिस्मै माधवकी प्रति करनी चहिये । 
पृ मगवत्पाि कर लेनी चाहिये । यह न करके सिफ 
ध्मो-भोः करके शङ्ख बजनेते क्या होगा १ मगवत्पाप्ति 
होनेक पहले उस मन्दिरकी सब गंदगी निका डालनी 
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चाहिये । पापरूपी मल धौ डालना चाहिये । ईन्द्ियोकौ 
उदयन्न की हई विषयासक्तिको दूर कर देना चाहिये । अथात्‌ 
पहले चित्तको शुद्ध करना चाहिये । जहां मनकी यद्धि हुई 
कि फिर उस पवित्र आ्नपर भगवान्‌ अवद्य हीञआ 
वैञ्गा । पतु यदि उसमे गंदगी वनी रदी तो माधव 
वह कदापि न अयेगा । हृदय-मन्दिरकी पूणं खच्छता 
होनेपर माधव उप्र जगह प्रकट होगा | फिर चाहे तो श 
भी न बनाओ ! सामाजिक सुधारे विप्रयमे तुम्दं बोख्ना ह १ 
अच्छा, बोलो । परु पहले ईशवस्की प्रति कर लो ओर 
फिर वैसा कयो । ध्यान रक्बो, प्राचीन कालके ऋरषियोने 
ईश्वर प्र्षिके स्यि दी अपनी ग्हस्थीपर तुखुषीपत्र रख 
दिया था | वस; यही चाहिये । अन्य जितनी बातें तुमह 
चाहिये, वे सव फिर तु्हारे पैरोमं आकर पडंगी 
>< >८ >८ >< 
समुद्रतल्के रतनोकी यदि तुम्हे आवदयकता हो तो पहठे 
डुवकी ख्गाकर समुद्रतल्मै चठे जाओ । पहले इुवकी ख्गाकर 
रल हाथमे कर खो । ` फिर दुसरी बात । पहले अपने हृदय- 
मन्दिरमे माधवकी प्रतिष्ठा कयो; फिर शद्भुध्वनिकी वात 
करो । पठे परमेद्वरको पहचान; फिर चाहे व्याख्यान 
लाड ओर चाहे सामाजिक सुधार कये 
> > > > 


सरण रदे कि मूल वस्तु एक ही हैः केवर नामोकी 
भिन्नता है । जो ब्रह्म है, वही परमात्मा है ओर वही भगवान्‌ । 
ब्रह्मज्ञानी बह्म कहता हैः योगी परमात्मा कहता दै ओर भक्त 
भगवान्‌ कहता है । वस्तु एक दैः नाम मिन्न-मिन्न दै । 


>< >< >< > 


मेरी माता जगत्‌का आधार ओर आपेय भी है | वही 


जगत्‌का निमित्त कारण है ओर उपादान कारण भी दै। ` 


>< > 4 > 


आकाश भी दूरसे नीख देख पड़ता है; परंतु यदि 
अपने समीपका अकाश देखा जाय तो उसका कोईरंगदही 
नही है । समुद्रका जल भी दृूरसे नील देख पड़ता है; परंतु 
जब उसके पा जाभो ओर थोड़ा-सा जल हाथमे ठेकर 


देखो तो माद्ूम होगा किडउस जलम को्रंग ही नदीं 
है । इसी तरह कालके समीप मेरी मातकरे निकट जाकर 
उसको देखो, उसका अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करो, उसका 
साक्षाक्तार छम कये; तव यद देख पड़ेगा कि वह्‌ निगुण 
ओर निराकार ब्रह्म ही है | 

>< > >८ > 


सब बातें केवल मनपर ही अवलम्बित होती ह। 
यदि तुम्हारा मन बद्ध हैतो तुम भी वद्ध दहो जति 
हो ओर यदि तुम्हारा मन मक्त हैतो तुम भी 
मुक्त हो जाओगे । मनका रंग पानीके समान दैः 
जो र्ग उस्म दिया जायगाः वही उसका रूप दहो जायगा | 
उसमे खल रंग डाखोः वहं खल दख पड़ेगा; पीरा रंग 
डालो, पीला हो जायगा । मन सयं निर्गुण है | केवर 
सितिके कारण ही उसमे गुण या अवगुण दीख पडते दै । 

>< >९ >< > 


दि मनक्रो कुसंगति खग जाय तो उसका परिणाम 
हमरि आचार.विचा९ ओर वाणीपरर मी प्रकट हयने ख्गता 
है । इसे बदटे यदि मनको अच्छी संगतिमै-- भक्तजने 
समागमम ख्गा दिया जाय तो वह ईदवर-चिन्तनमं 
रमण करने छगतां दै ओर फिर ईश्वर्की कथाओकि 
अतिरिक्त उसको कुर नदी सुहाता । 
>< >८ > >८ 
यदि कोई मनुष्य श्रद्धायुक्त अन्तःकरणसे ईश्वरका 
नाम ल्ेगातो उसके सव्र पाप नष्ट हो जर्यगे, निःसंदेह 
वह मुक्त हो जायगा । हरिनामके विप्रयमे एेसी दद्‌ भावना 
होनी चाहिये कि भम ईश्वरका नाम-सरण करता हूः अव्र मेरे 
पास पाप केसे रह सकते दै । पापके ल्यि अवर मेरे पास 
कोई ान ही नदीं है | अव मै बद्धदश्चामे नहीं रह सकता । 
सबसे पहले ईश्वरकी प्राप्ति कर छेनी चाहिये । यही 
साध्य वस्तु हैः यही कर्तव्य है ओर यही मुख्य उदय 
हे । इसके बाद ओर दूसरे काम करने चाहिये । 
% >< ध: ४: 


एेखा कुछ नियम नहीं है कि , मगवानके मक्तको 


#‰ श्रीरामकृष्ण परमहस ॐ 


सांसारस्कि काथपि सुथिति दी प्राप्त होती रदे । मगवान्‌्करा 
मक्त कदाचित्‌ दसि मी दये सक्रता दै प्रतु बह मनम वडा 
श्रीमान्‌ होता दै) खः चक्रः गदा ओर पद्मके धारण करने- 
वाके भरवान्‌क्रा दर्डन य्रपि देवकी-वसुदेवको काराग्रहमे 
हयाः तथाप्रि उम समय वे काराग्रसे मुक्त नहीं ए । 


>< >< >< >< 


देह सुप्वी हे या दुखी; परस्तु जो असली मक्त दः 
वह तो ज्ञान ओर मक्तिकि रेशचर्यमै दही दिन-रत 
मसत रहता दै । पाण्डवोका उदाहरण दी देखो न-- 
कितनी विपत्ति उनको भोगनी पड़ी; कैसे संकट उनके 
ऊपर अगे; प्रतु एेसी कठिन विपत्तिम मी उन्दने 
भगवान्‌के ऊपरसे तिलमात्र भी श्रद्धाः , मक्ति ओर निष्ठा 
नदीं हटायी । उनके समान ज्ञानी अौर उनके समान भक्त 
क्या कीं दै 

८ >< > >८ 


कर्मका त्याग तुमसे कभी कसते न बनेगा । प्रकृतिका 
धरम॑है करि वह तुमसे कर्म करा ही लेगी, चाहे तुम्हारी इच्छा 
टोयानहो। जव देषा हीदै, तब कर्मं पूर तर्ह्ते क्यो न किया 
जाय १ कमं अवश्य करो, परस्तु उसमे आसक्त न सहो 
अनासक्तं मावसे करिया गया कमं ईश्वरपरा्तिका साधन है | 
अनासक्तं करमको साधन ओर ईवरप्राभिको साध्य वस्तु 
समन्नो | 

>८ >८ >८ ,>< 


भक्तिरदित कर्मसे कुछ लाम नहीं । वह पुः दै । कर्मके 
स्यि मक्तिका आधार होना आवश्यक दै । भक्तिके ही 
आधारपर सव वु करना चाहिये । धम॑के स्यि दी कर्मकी 
आवदयकता है । धर्म न होगा तो कर्मते क्या खम | 
> >< >< > 


संसारे रहने ओर संसारके सव्र काम करनेमे कु दोष 
नही है, केव दा्तीके समान अपने मनका माव होना चाहिये | 
जब दासी अपने माल्िकके धर आदिक विषयमे हमारा घर 
मारा बाबु" आदि कहती है, तव वह अपने मनम मलीर्मोति 
जानती है कि यह $ मेरा घर या बाबू नदीं है। इसी 


६.७ 


तरह संमामे प्रतयेक गृदृखको अचिप्न मावसे रहना चाये 
जर सव काम अचल्प्तिमावसे दही करते रहना चाहिये | 
यरि संमासे रहकर ओर संप्तारी काम करमेपर परमेखरका 
परिसरण न हो, तौ इससे अच्छा ओर कौन साधन हो 
सकता है १ 
> >< >< > 


जवतकर विवेक या सदसद्विचार ओर वेराग्य-सम्पत्ति तथा 
सम्मान ओर इन्दरिय-युलके प्रति तिरस्कार प्रादुर्माव 
नहीं हमा, तवतक्र ई्वरप्रप्िकी च्चा ही व्यर्थ है। 
वेशम्यकरे अनेक प्रकार दै | एक मक्रट-वैरग्य होता 
जव संप्री दुःबसे शरीर अलयन्त सताया जाता है तत्र यहं 
वैण्य होता है; परंतु यह्‌ वैराग्य बहुत दिन नहीं टिकता | 
ज्र सारा संसारी सुख अनुक्रू है ओर जत्र इस ब्रातका 
बोध होताहैक्रि संसारी सुल अनित्य हैः केवल दो पहर 
की छाया हैः अतएव यहं सुख मिथ्या हैः इसे सच्चे 
ओर निलय सुखकी प्राप्ति नहीं येगी; तव समञ्चो कि तुमह 
वेग हमा । 


>< >< >< 


ईश्वर-प्रा्नि हो--रेसी जिसकी इच्छा है, उप्तको निरन्तर 
सत्सङ्ग करना चाहिये । संसारी मनुष्य सदासे व्याधिग्रस 


है| इ व्याधिको दूर केके ल्य साघुओंके इ विचार 


ग्रहण करने चये | साधु जो कहते है उनसे सुनकर 
ही कायंतिद्ि नदी हो सकती; अपितु जैसा वे क्षैः वेसा 
करना चहिये । ओरध पेय्मै जानी चाये ओर कठिन 
पथ्यक्रा पालन करना चाहिये | 


आकादाम रात्रिके समय ब्रहुत-से तारे दिखद्ययी पड़ते 
है, परत सू्ांदय होनेपर वे अदृश्य हौ जते है; इससे यह 
कदापि नहीं कहा जा सकता करि दिनके समय तारे नहीं है । 
उक्ती प्रकार मनुष्यो ! माया-जाल्मै फसनेके कारण यदि 
परमात्मा न दिखलयीपड़ं तो मत कहो कि परमेश्वर नहीं है । 


4 >< > >< 


जल एक ही वस्तु है; परतु छोगोने उसको अनेक नाम 
दे रके द । कों पानी कता दहै, कोई वारि कहता ३ 


४६८ 


# संतं वचन सीतट खधा करत तापत्रय नास # 








अर कोई आव कहता है । उसी प्रकार सच्चिदानन्द है 
एकः परतु उसके नाम अनेक ई । कोई उसे अ्ाहके नामे 
पुकारता हैः कोई हरिका नाम छेकर याद्‌ करता है ओर 
कोई व्रह्म कहकर उसकी आराधना करता है । 
>< २८ > >८ 


ओंख-मिचौनीके सेमे जब एक लिला परेको 
रेताः तव वह राजादहो जातादैः दूरे खिलाडी उसे 
चोर नहीं बरना सकते । उसी प्रकार एक बार ईश्वरके दशन 
हो जानेसे संप्ारफे बन्धन फिर हमको बोध नदीं सकते | 
जिस प्रकर पठेको दू ठेनेपर लिलाड़ी जरौ चह, वरह निडर 


धूम सकता है, उसे कोई चोर नदीं बना सकताः उसी प्रकार 


जिसको ईश्वरे चरण-स््ंका आनन्द एक बार मिट जाता 
है, उपे फिर संसा किसीका भय नही रह जाता । वहं 
सांसारि चिन्ताओंसे मुक्त हो जाता है ओौर क्रिसी मी माया- 
मोहे फिर नदीं फंसता | 

> >८ > > 


पारस-परथरे स्पर्शसे ल्येहा एक ब्रार जब सोना बन 
जाता है, तवर उसे चाहे जमीनमे गाड़ दो अथवा कतवारमे फक 
दोः वह सोनादही बना रहता हैः फिर लोहा नदीं शेता; 
उसी प्रकार सर्वशक्तिमान्‌ परमत्मके चरण-स्पशंसे जित्तका 
हृदय एक बार पवित्र हो जाता है उसका पिर कुछ नदीं 
वरिगइ सकता, चदि वह संसारके कोलाहरमे रदे अथवा जंगस्मे 
एकान्त-वाप्त करे | 

> > >< ,, > 


पारत-पर्थरफे स्पश॑से छोहैकी तल्वार सोनेकी हो जाती 
हि ओ यद्यपि उसकी सूरत वेपी ही रहती दै तथापि छेदेवी 
तख्वारकी तरह उससे लोगोको हानि नदीं पहुंच सकती । 
इसी प्रकार ईश्वरे चरण-स्पशंसे जिषका हृदय पवित्र हो 
जाता है, उसकी सूरत-शक तो वसी ही रहती दै, किंतु उससे 
दु्रोको हानि नरी पर्हुच सकती । 


>< >< >< >< 


समुद्र-तख्मै सित चुम्बककी ` चद्रान समुद्रके ऊपर 
अलनेवाले जदाजको ` अपनी ओर सीच ठेती है, उसकी 


२०10 


कीटे निकार डाख्ती दै) सव्र परेको अल्ग-अख्ग कर 
देती हे ओर जहाजको समुद्रमे इबो देती दै । इसी प्रकार 
जवर मनुष्यको आत्मज्ञान हो जाता दै जत्र वह 
अपनेको ही समानरूपसे विश्वमरम देखने लगता दैः तव 
उसका व्यक्तित्व ओर सार्थं एक क्षणम नष्ट हो जते है 
ओर उसका जीवात्मा परमेश्वरके अगाध प्रेम-सागरम व 
जाता है । 

> > > > 

दुध पानम ज्र मिलाया जाता दै, तब वह तुरंत मिक 

जाता दै; तु दधका मक्लन निकारकर डालनेसे वह पानी 
नदी मिरुता बद्कि उसके ऊपर तेरे र्गता दै । उसी प्रकार 
जब्र जीवात्माको ब्रह्मका साक्चाकार हौ जाता दै, तव वह्‌ अनेक 
बद्ध प्ाणि्योके बरीचमे निरन्तर रहता हआ भी बुरे संख्ारोसे 
प्रभावित नदी हो सकता । 

>८ > > ५९ 


नयी उम्रकी तरुणीको जवरतक बचा नही होताः तव्रतक 
वह ग्हकार्यम निमग्न रहती है; रितु वचा हो जनेपर ग्ह- 
कार्येति बह धीरे-धीरे बरेपरवाह होती जाती रै ओर बचेकी 
ओर वह्‌ अधिक ध्यान देती है । दिनभर उसे बडे प्रेमके 
साथ चूमतीः चारती ओर प्यार करती ह । इसी प्रकार 
मनुष्य अक्ञानकी दशमे संसारके सब कार्यम खगा रहता है; वितु 
ईश्वरके भजनम आनन्द पाते ही वे उसे नीरस प्रतीत होने र्गते 
है ओर वह उनसे अपना हाथ खीच ठेता है | ईश्वरी सेवा 
करने ओर उसके इच्छानुसार चल्नेमे ही उसे अत्यन्त 
आनन्द मिलता दै । दूसरे किसी मी कामम उसको सुल 
नहीं मिक्ता । ईश्वरदर्शनके युखसे फिर अपनेको खींच 
नही सकता | 

> » > > 


घरकी छतपर मनुष्य सीटी, बोस, रस्सी आदि करई 
साधनोके योगसे चद सकता है । इसी प्रकार ईश्वरतक 
पचने ष्ि मी अनेक मार्गं जौर साधन है । संसारका 
प्रत्येक धर्म इन मागेभिसे एकं मार्गको प्रदरित करता है । 
> > >< >< 
संखासमं पोच प्रकारके सिद्ध पाये जते ईै-- 


ॐ श्रीरासक्कष्ण परमहंस #% 


६९. 





( १) खप्र.सिद्ध-जितको खसे दही साक्षात्कारे 
णेता म्रा्न होती है! (२ ) सन्त्र-सिद- जिनं दिव्य 
मन्त्रि पूर्णता प्राप्त होती दै । (३) हत्‌ सिद्ध वे 
कहठाते है, जिन्दै एकाएक सिद्धि मिक जाती है ओर जो 
एकाएक पर्पोसे मुक्त हो जति दै जि प्रकार एक दरि्रको 
अकसात्‌ द्रव्य मिरु जाय या अकस्मात्‌ उसका विवाह 
एक धनवान्‌ स्रीसे हो जाय ओर वह धनी बन जाय | 
(४) कृपा-सिद्ध वे कदत्यते है जिन्दै ईश्वरकी कृपासे 
पूर्णता प्रास होती है । जिस प्रकार वनको साफ करते हूर 
किसी मनुष्यको पुराना ताव या घर मिरु जाय ओर 
उसके वनवानेमे उसे फिर कष्ट न उठाना पडे उसी प्रकार 
कुछ लोग भाग्यदा किंचित्‌ परिश्रम करनेसे ही सिद्ध द्यो 
जते ई । (५ ) निव्य-सिद्ध वे कहते है जो तदैव सिद्ध 
रहते दै । लौकीकी बरेखोमे फर ल्ग जानेपर एर आति 
है । इसी प्रकार नित्य-सिद्ध ग्भ॑से ही षिद्ध हेते ईः 
उनकी बाहरी तपस्या तो मनुष्य-जातिको सन्मार्गपर लानेके 
स्यि एक नाममाच्रका साधन है | 

>< >€ ५९ >८ 


एक भेकि क्ट ल्ड्के होते ह । एकको वह जेवर 

देती दै, दूसरेको लिलोना देती है ओर तीसेरेको मिठाई 
देती है | सव्र अपनी-अपनी चीजेमे ल्ग जते दै ओर मेको 
भूर जते द । मो भी अपने घरका काम कने रगती है | 
रितु इस ब्रीच जो र्ड्का सव्र वस्तुओंको फक देता है ओर 
मकि छि चिह्ने ख्गता दहै मा दौडकर उसको चुप 
कराती है । इसी प्रकारः मनुष्यो ! तुमल्ेग संसारके 
कारोवार ओर अभिमानमै मसत होकर अपनी जगन्माताको 
मूख गये हो | जब तुम इन सवको छोडकर उसको पुकारोगेः तवर 
वह शीघ ही आयेगी ओर तुमको अपनी गोदम उठा लेगी । 

> >< > >< 

परमात्माके अनेक नाम ओर अनेक स्प है| जिस 


नाम ओर जिस रूपसे हमारा जी चाहे, उसी नाम ओर उसी 
खरूपसे हम उसे देख सकते द । 


%< 9. >< 
` - जव भुक्ञे प्रतिद्रनं अपने ` पेटकरी चिन्ता करनी पडती 
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हैः तवर म उपासना किस प्रकार कर सकता १ जिसकीत्‌ 
उपासना करता ‡ वह तेरी आवदयकताओंको अवद्य पणं 
करेगा । तुज्ञे पैदा करनेसे पहले ही ईश्वरे तेरे पेटका प्रबन्ध 
कर दियाहै। 

ध >< >€ >८ 


मक्त | यदि ईश्रस्की गुह बातोको जाननेकी तेरी 
लाट्षा है तो वह खयं सद्रुर भेजेगा । गुरुको दरढनेमे तुञ्ने 
कष्ट उठनेकी आवद्यकता नदीं दै । 
> > >८ >९ 


मनुष्य तक्रियेकी खोटीके समान है ¦ किसी खोटीका 
रंग लल; किसीका नीला ओर किसीका काल होता दैः.पर 
रूई सवम है | यही हाल मनुष्योका मी है| उनमेसे को 
सुन्दर है तो कोई काला दै, कोद जन दतो कोई दुर्जन 
है; विंतु परमात्मा सभीमे मौनूट्‌ दै । 


> > > >€ 
आराधनाके समय उन लोगोखि दूर रहो; जो भक्त ओर 
धर्मनिष्ठ सेगोका उपहास करते ह । । 
> > > >८ 


इसमे संदेह नदी किं यह्‌ सांसारिक जीवन उस मनुष्य- 
के स्यि बहुत मयानक है, जिके अन्तःकरणमे ईश्वरे 
स्थि प्रेम ओर मक्ति न हो | श्रीचेतन्यदेवने एक बार 
नित्यानन्दजीसे कदा था कि (जो मनुष्य सांतारिक विष्योका 
गुखाम दहो गयाः उसको मुक्ति नदीं मिल सकती; परंतु जो 
मनुष्य पसेश्वरम श्रद्धा स्ता दैः उसको कुक मय नहीं | 
ईश्वरकी प्रापि दौ जनेके बाद यदि मनुष्य इपर संसारके सब 
विष्रयोका उपमोग करता रदे तो उसकी कोई हानि न 
होगी !› चैतन्यदेवके रि्ष्योम बरहुतेरे संघारीजन ये, परतु 
नाममात्रके स्वि ही (संसारः ये | 

२९ >९ >९ < 

काछी मेरी माता दहै। क्या उसका रंग कालाद! 
नहीं । वह बहुत दुर है--उसका रूप मानवीय ज्ञानके छि 
अगम्य है, इसलियि वह कदीचित्‌ काटी-सी देख पडती हो 
परेतु यदि उसका सखीकार किया जाय--उसकी, पूजाः कर 





जाय--उप्तकरा ज्ञान हो जाय तो जान पडेगा क्रि उसकरारंग 
कराला नहीं दै किंतु अव्यन्त मनोहर दै । 


>< >९ >< >< 


भगवान्‌ राधाकृष्ण अवतारी ये इसमे क्रिसीकी 
श्रद्वार्हेयान रै, इस वातका कोई विरेष महच नहीं 
हे । ईश्वरीय अवतार क्रिसीका ( चाहे वह हद्‌ होया 
ईसाई ) विश्वात दोगाः किमीक्रा न हीगा; परंतु मगवानके 
प्रति गोपियौके समान अत्यन्त प्रगाद्‌ प्रेमलक्षणा मक्ति दयम 
उन्न होनेकी तीव्र अतुरता प्रसेक मनुष्ये होनी 
चादिये । मनुष्य चादै पाग भी हौ जायः पततु 
उसे विषयासक्तिसे पाग नहीं हयेना चाहिथि--मगवदद्धक्तिसे 
हीना चाहिये । 

>< > > ४९ 


स इसील्यि मै कहता हँ कि इस युगम अन्य 
मागेसि मक्तियोग ही सुखम है) उससे कर्मकी व्यापकतां 
सहज ही संकुचित हो जाता है । ईश्वरका अखण्ड चिन्तन 
होता है । इस युगमे ईश्वरप्राधिका यदी सुखम मर्गं है | 


ज्ञानमागसे ( सद्विचारसे अर्थात्‌ ज्ञानविचारसे ) अथवा 
कममागंसे ८ अर्थात्‌ निष्काम कमचिरणसे ) ईश्वरपरापि 
होगीः परेतु इस कलियुगमे भक्तिमा्गसे ये मर्म अधिक 
कठिन है । यह नहीं कि भक्त अन्य खानपर परह जर 
कानी या निष्कामकर्मी अन्य खानपर | तनके पर्हुचनेका 
अन्तिम मोक्षपरद्‌ खान एक ही है । केवल मार्ग भिन्न 
भिन्न है|. 

> >९ > > 


परमके मुख्य दो लक्षण दहै--( १) जगत्‌ मिथ्या 
है इस वातका बोध होना; (२) जो शरसीर साधारण 
खोगोके ल्य अत्यन्त प्रिय वतु है, उसकी कुछ परवा न 
होना | भाव कचे आमके समान है, ओर प्रेम पके आमके 
तुस्य है । प्रेम भक्तके हाथमे एक रस्सी है । उसे वह 
ईशवरको बोधकर अपने वरागै करता है-किंबहुना, अपना 
दासि ही बना केता है। भक्तकी प्रेममय पुकार जरह 
भचानको सुनायी दी कि मगवान्‌ दोड़े अति है । फारषी 


# संत बचन सीत सुधा करत तापत्रय नास # 


पुसकोमि छ्लिा है करि इस शरीरम चमडेके मीतर मांसः 
मांसके भीतर हड़ीः हङीके भीतर मजाः इष प्रकार एकके 
भीतर एक पुट बतलाकर सरके अंदर परेम बतलाया है | 


>< >< >< >< 


इश्वर-प्राध्िकी सीदियां 


(साधुसमागमः यदी पहटी सीटी दै । सस्सङ्गसे ईश्वरे 
प्रति मनम श्रद्धा उन्न होती है । श्रद्धाः दूसरी सीदी 
है| श्रद्धसे "निष्ठाः होती है। निष्ठा जरं जमीकिषफिर 
ईश्वर-कथाके सिवा जर कुछ सुननेकी इच्छा नहीं हयेती-- 
जीव चाहता है कि निरन्तर उसी परमात्माकी कुछ सेवा 
करं | यह तीसरी सीदी दै । निष्टके लिय यहं आवश्यक नहीं 
क्रि अमुक ही उपास्य देवता दौ। उपास्य देवता चाह 
तुम्हारा युर हो, सगुण ईश्वरहोः निटुण दृशवर होः कोई 
अवतारी पुरुष हो अथवा कोई कुर्देवता हय; सव एक ही 
है| वेष्णवोकी निष्ठा विष्णुं वा भगवान्‌ श्रीङृष्णपर होती 
दै । शाक्तौकी शक्तिपर--इसे दी काटी, दुर्गां इत्यादि नाम 
दिये सये है। 


८मक्तिः निष्टकी प्रसिक्छताका परिणाम है | यह्‌ चौथी 
सीदी है। भक्ति अपनी परयिपक्कताते (भावै परिणत हो 
जाती है | मावकी अवश्यम ईश्वर-नाम-सरण होते ही मनुष्य 
निःशब्द या स्तब्ध दो जाता दै। यदी पचिवीं सीदीहै। 
सामान्य संसारीजनोकी गति इसी अवद्यातक पर्ची हैः 
इसके आगे नहीं जाती | 


'्महामावः छटी सीदी है। ईश्वरदशंनके बाद 
महाभाव प्रा होता है । भ्महामावः मगवद्धक्तिका 
आव्यन्तिकि खरूप दै । इस अवसाम भक्त पागर-सा रहता 
हे । कभी हसता है ओर कभी रोता है । उसे अपने शरीरकी 
कुछ भी सुघ नहीं रहती । साधारण संसारी जीवम देद- 
लुद्धि होनेसे इस अवस्ाका अनुभव उन्हँ कमी नहीं होता | 


परेम--यहं सातवीं ओर आखिरी सीटी है । महाभाव 
ओर परेम बहुधा साथ-ही-साथ रहते है । प्रेम ईश्वर-भक्तिका 
शिखर है । जीवात्मा साक्षात्तारके बाद गाद प्रेमे निमग्न 
हत्त हे । -इस अवखके मुख्य दो रक्षण ह--(-१ ) बाह्म- 


# श्रीरामकृष्ण परमहस # 
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जगतूकी कोई सुध न होना, (२) अपने शरीर्की कुक 
सुध न होना-। श्रीचैतन्यदेव इस अवखाको पहुचे थे । वे 
प्रेमविरामे इस प्रकार निम्र रहते थे कि उन्हं अपने गरीरकी 
मी परा नहीं रहती थी ओर देखे हुए खानक भी उन 
स्मृति न रहती थी । कोई मी वन देखकर उसे इृन्दावन ही 
सम्षते थे । एक समय वे जगन्नाथपुरी गये येः वहो समुद्रः 
देखकर वे उसे यमुना ही कहने सगे ओर उसी अविशमे आकर 
वे समुद्रम कूद गग्रे । इस तरह उनकी वरिदेहावस्था देख 
उनके रिष्योने उनके आशा ही छोड दी थी । एसी अवया 
प्राप्त होनेपर भक्तको इष्ट-प्रति होती है, उसे साक्षात्कार 
होता है ओर इस संसारम जन्म ठेनेकी सार्थकता हेती है । 
९ >< > >< 


प्र्न--इन्द्रिय-निग्रद बहुत कठिन है । इर्यो सतवाले 
घोडोकी तरह हँ । उनके ने्रोके सामने तो अओंथेरा दी रहना 
चाहिये ! ५ 
उत्तर--ईश्वरकी एक वार छपा ह्ई--उस्का एक बार 
दर्शन हज कि पिर कुछ मय नहं रहता । फिर षड्रिपुर्बोकी 
कुछ नहीं चक सकती--उनकी शक्ति माय जाती है | 
नारद ओर ग्रहाद्‌ इत्यादि. नित्यसिद्ध पुरुषोके ने्ोके 
ल्य एसे अन्धकास्की कुछ आवदयकता नहीं पडती । 
जो छ्ड्के अने पिताक हाथ पकड़कर खेतकी मेडु- 
पर चरते दै उन्दीकोः हाथ चू जनेसेः कौचड्मे गिर 
जानेका भय रहता हैः वितु जिन ल्डकोका हाथ पिताने 
पकड ल्या है; उन्नी खिति बित्छुल निराली ह्मी रहती 
द। वे कमी गदभ नदीं गिर सकते । 
>< > > > 
बारकके समान जिपका मन सरल रहता है सचमुच 
उसीको ईश्वरपर श्रद्धा होती हे । 
>८ > २९ > 
ईश्वरफे चरणकमलं ल्वीन हो जानेवाला ही इस 
संसारम धन्य ह । पह चाहे शकरयोनिमे दी क्यों न उलन 
हुआ हयोः उका अवश्य ही उद्धार होता ३ । 
>< >८ > > 
यद्यपि व्यभिचारिणी ल्ली अपने गृहकार्यमे मग्र रहती 
दिखायी देती है तथापि उसका मन उसके जाखी 
ओर ही ल्गा रहता है| इसी प्रकार मनुष्यक्रो अपने 
सांसारिकं कार्योको करना चाद्ये | प्रभु-चरणेमिं रत होकर 











+ 





ही अन्य ज्चगडमें हाथ डालना चाहिये | व्यभिचारिणी चके 
गृह-काययमिं गी रहनेपर भी उसका मन उसके चाहनेवाटेकी 
ओर द्यी खा रहता दै | 
>< >८ > २८ 

अकवर वादके जमानेमे दिष्छीके पाष किती वनमें 
एक फकीर रहता था । उसके दर्शनके लिये कई छोग उसकी 
कुटियापर जाया करते ये वह चाहता था करि मै इन लोगो 
का कुछ आदर-सत्कार कर सक्कं । परस्तु वह अत्यन्त ददि 
थाः इसि वह कुछ नहीं कर सकता था | तवर एक दिन 
उसने अपने मनमे सोचा कि (अकवर बादद्याह सधु ओर 
फकीरोको बहुत चाहता है; यदि मे उससे निवेदन करूंगा 
तो वह मुञ्चे कुछ द्रभ्य अवदय ही देगा; जिसे मै 
अतिथियोका उचित सत्कार कर सकरुगा । इस प्रकार मनमें 
सोचकर वह बाददाहके पाप्त गया | उस समय ब्रादशाह 
नमाज पट रहा था फकीर्‌ भी वहीं जाकर वैठ गया | 
नमाज पट्नेके समय अकवर ब्राद्ाहने यह प्रार्थना की कि 
शवर ] मञ्चे धन देः सत्ता दे ओर दौलत दे ] यह 
सुनकर एकीर वहसि उठकर बाहर जाने ठ्गा| तब 
बराद्ाहने उसे संकेतपे बरेठनेको कदा | 


नमाज्ञ पद्कर बादयाहने फकीरसे पूषा; (आप समुद्चसे 
मिर्ने आये येः प्रतु धिना कुक बातचीत श्रिये ही लौटकर 
च्टेजारटै दै; यहं क्या वात दै? फकीरने जवाव्र दियाः 
धम दूरके दरार इसल्यि आया था क्रि" “ˆ "; पतु 
आपको निवेदन करनेसे कोई फायदा नदीं है । जब 
बादराहने बार-बार आग्रह कियाः तवर फकीरने कहा, भ्मेरी 
कुयियापर बहुतैरे लोग आया कसे है । मै दद्र ह 
सख्यि मे उनका खागत नदीं कर सकता । अतएव कुछ 
द्रव्य मोगनेके स्यि आफ यष आया था ।; तवर बादद्ाहने 
कहा ध्तो फिरिना कुर मगिदह्ी टोय्कर्‌ क्यौ चले जा 
रहे है यह सुनकर फकीरमे कहा, (खुदावंद ! आप तो 
स्वयं भिखारी है ! आप सुदासे धन ओर दौरत मोग र 
ह । जब आपकी यह दया मैने देखी, तत्र मैने सोचाकि जो 
स्वयं दख दैः वह सुज्ञे क्या दे सकेगा ! यदि कुक मगना 

हीहैतो अवमे मी बुदासे ही मोगंगा। 
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रारीरसोन्दय॑की बासविकता 


बड़ा सुन्दर शरीर दै । सश्िकतनि जैसे पूरे संयमसे 
उसे सेचिमे दाल दो ¦ खास्थ्य ओर सौन्दर्यं तो सहचर है । 
खा्थ्य नहीं रेणा तो सौन्दर्यं िकेगा कैसे ! 


दूसरे ही उसके सोन्दर्यकी प्रस॑सा करते हौ; एेखा नही 
दै | वह खयं सजग है अपने सौन्द्के ग्रति} उसका बहुत-सा 
समय शरीरको सजनेमे ही जाता है । 


क्या है यह्‌ सौन्दर्यं १ यदि शरीरपरसे चमडा उतार 
दिया जाय--आप इस स्मेथड़को दूना तो दूर देखना भी 
नहीं चाहैगे ! माषः रक्तः मजा, येद, स्नायु, केशकां एक 
बढा-सा धिनोना लोथड़ा; जिससे छू जनेपर स्नान करना 
पडे- जिसकी ओतदियोमे भरा कफः पित्त, मूत्र ओर विष्ठा 
यदि फट पड़े--वमन आ जाय आपको | 


वही सुन्दर शरीर-अआप ककर किसे कहते है ! 
आपका यह्‌ कङ्काल ही तो है जिसपर आपका सौन्दर्य गरव 
है । यह कडार यह साक्षात्‌ प्रेतके समान कङ्कार, जो 
रात्रिको आपके कमरेमे खडा कर दिया जाय तो आप 
चीलकर मागे | किंतु यदी हमारी-ापकी देह है । हमारी. 
आपकी देदका पूरा आधार यही है ओर यही है जो कुछ तो 
टिक सकता है । देहका वाकी सव धिनौना त्व तो सड 
जाता दै छु घंटो । इस कड्कारको अप सुन्दर कहते र ! 
इसे छोड देनेपर तो देहम वही मांसः मेदः मना, स्नायुः 
मल आदिका ल्येणड़ा रहता दहै । क्या हुमा जो लोथड़ा 
चमदेसे ठका है । 


कङ्कारपर मासः मेदः मजाका लेप चदा है स्नायु- 
जार वेधे ई ओर ऊपरसे चमड़ा मेद दिया गया है । यही 
ह शरीर ओर इस शरीरपर पुन्दरताका आरोप-सुन्द्रताका 
ग ! यह्‌ शरीर तो चिताकी आहुति है । चिताकी धू-षू 
करतौ उपरे इसकी प्रतीक्षा कर रही है | 
> > >९ 


नारी तो सौन्दर्यकी प्रतिमा है । सुकुमारता ओर सोन्दर्य- 
की वह पुत्तक्का यदि सुसजित हो--उसके सौन्दर्यकी 
मादकता कितर्नोको प्रमत्त करती ही है ! 


मगवान्‌ न करै किसीको रोग हो । ठेकिन कोई रोग 
किसीसे यनुमति केकर नहीं आताः किसीकी इच्छा या 
सम्मतिकी अपेक्षा नहीं करता | किसे कव कोन-सा रोग 
अपना ग्रा बना ठेगा-कौन कह सकता है । 


अनुपम सौन्दर्य, परम सुकुमार स्प-किघी भी क्षण 
तो वेचक हो सकती है । कुसुमकोमलः पाटलनिन्दक मुख 
जव चेचकके द्वारा मधुमक्खीके बर॑के छत्तेका मानचित्र 
बना दिया जाता दै--अपनेको रस्कि माननेवठे लोग 
उसकी ओर देखनातक नदीं चाहते । धरके रोग ही मह 
बिचकाते दै | | 

चेचकसे ही कुछ अन्त तो नही दै । रोगे कोई ठीक 
संख्या नदीं । किसीके सोन्दर्यको हडप जानेके ल्थि तो 
मुहोसि-जेसे सामान्य रेग ही पर्या्त दै; पिर कदी शजरोग 
कुष्ट आ टपके १? गछति कुष्टके घाब-चूना तो दूरः 
लोग ॒देखनातक नीं चाहते । आकर्षण, मोह ओर 
सम्मानका भाजन सोन्द्य॑धृणा एवं तिरस्कास्से बच 
नदीं पाता । 

क्या अर्थं है सोन्दर्यका १ सोन्द्यके मोका १ सोन्दर्मके 
अकर्षणका १ चचक या कोद कदीं चले नदीं गये 
है । कितना तुच्छः कितना नवर ३ सौन्दर्यं उनके 
सम्मुख । 


वृद्धावखा सोन्दयंकी चिरशत्रु दै । कोई येग अये न 
अये; वह्‌ तो आयेगी ही । लेकिन मृत्यु ब्द्धावसधाकी मी 
प्रतीक्षा नही करती । वह तो चाहे जव आ सक्ती है। 
अन्ततः शरीरपर खत्व तो.चिताका ही है । चिताकी ल्पोमे 
उसे भसं होना ही पड़ेगा । 


कट्याण ~ 
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शरीर-सौन्दयंकी वास्तविकता 
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स्वामी विवेकानन्द 


( जन्म--ता० १२ जनवरी सन्‌ १८६३ ३०> जन्मनाम--सरेनद्रनाथदत्तः पिताका नाम--विश्वनाथदत्तः देहत्याग--ता० ४ 


जुई सन्‌ १९०२; परमहंस रामङ्कष्णके प्रधान हिष्य । ) 
हरक मनुभ्यमे आस्तिक्यबुद्धिः ईध 
होतीहीदैः परततु कोई उसे समश्चते 
है ओर कोई उसके ज्ञानसे विपुख 
रहते है । जो चेतन एक शरीरम 
है वही सब संसारम है । उप्त चेतन- 
की उत्पत्ति या नार नहीं होता । एक 
शरीरम जो चेतन दै वह्‌ जीवात्मा 
ओर जो सर्वव्यापक है वह परमात्मा 
है; दोनों अच्युत दै । 
>< > >८ 
हदू-धर्मकी उयपत्ति वेदसे हई है ओर वेद अनादि 
अनन्त तथा अपोरुपेय दै । किसी पुस्तकका आरम्भ ओर 
अन्त नही यह सुनकर आप्ोगोको आश्चयं होगा; पर 
इसमे आश्वर्यं करनेकी कोई बात नदीं है । वेद कोई पुस्तक 
नही, कंतु उन सिद्धान्तोका संग्रह है जो अदू या अकाय्च 
है । जिन लोगोनि एेसे सिद्धान्त दरद निकाले, उन ऋषि 
कहते दै । ऋषियोको हम पृ्ण--ईश्वरसरूप समञ्चते है । 
यहापर इस व्रातका उच्छेख कर देना अनुचित न होगा किं 
उन तच्वविवेचकोमे कुक लिया मी थीं | मिन्न-मिन्न व्यक्तियो- 
के परस्पर सम्बन्ध या व्यष्टि (एक पुरुष) का समष्टि 
( विश्च ) से सम्बन्ध जिन षिद्धान्तोसे निधित हुआ; वे ही 
सिद्धान्त त्रिकालाबाधित दै । उनका पता ल्गनेके पठे मी 
वे वतमान थे; अगि चख्कर हम उन्हें भू जा्यैगे तो भी 
उनका अस्तित्व नष्ट न होगा । न्यूटनके आविष्कारके पहले 
भी रुरुत्वाकर्षणका नियम रुका हूभा नहीं था । 
> >८ > 
वेदने काल-शादुलके पसे दयूटनेका उपाय बताया है | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णनेः जिन्ह हम हिंदू परमात्माका पूर्णावतार 
मानते दैः मवस्ागरसे तरनेकी रीति बतायी है । स्के 
सब नियम जिसके अनुरोधसे चलते दै, जो जड ओर चेतनम 
भरा हुआ है, जिप्रकी आक्ञासे वायु बहता दै, आग जलती 
है, मेघ जल व्रससति दह जओौर मृद्यु हरण करती है, उस 
परमात्माकी पूजा करो । उसीकी क्रृषरिखोग प्रार्थना कसते है-- 
षे सर्वव्यापी दयामय! तू हमारा पिताः तू ही हमारी माता 
तूदी बन्धुः मित्र ओर संसारकी सब शक्तियोका अधिष्ठाता 
दै। तू सब विश्वका मार सहता दै हम तेरे पास इस जीवन- 
सं° वा, अं ६०- 


॥ । 





का भार सहनेकी शक्तिके छथि याचना करते हैँ | इस जन्म 
तथा अन्य जन्ममै उससे बटकर ओर किसीपर प्रेम न हो 
यह मावना मनमे दद्‌ कर ठेना हयी उसकी पूजा करना हे । 
मनुष्यको संसारे कमख-पत्रके समान अलिप्त रहना चाहिये | 
कमल-पत्र जठ रहकर भी नदीं भीगता; इश तरह क्म करते 
हुए मी उससे उस्न हौनेवाले सुख-दुःखसे यदि मनुष्य 
अल्ग रहै तो उसे निर्यासे सामना नदी करना ह्येगा । सब 
काम निष्काम दोकर करोः तुम्हं कभी इुमखख न होगा । 
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आत्मा पूरं ईश्वरस्वल्य है । जड शरीरे उक्षे बद्ध 
होनेका आभास दयता दै सदी, पर उस आमाक्षको मिय देने 
से वह मुक्त-अवस्थामे देख पड़ेगा । वेद्‌ कदते दै कि जीवन- 
मरणः सुख-दुःखः अपूर्णता आदिके बन्धरनोसे द्यूटना ही 
मुक्ति ह । उक्त बन्धन तरिता ईश्वरी छृपक्रे नदीं चूते 
ओर ईश्वरी कृपा अत्यन्त पविच्र-हदय विना हए नदीं होती | 
जने अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध ओर निर्मङ अर्थात्‌ पवित्र हो जाता 
हैः तवर जिस मृतियण्ड देहको जड या त्याज्य समञ्चते हो, उसीमे 
परमात्माका प्रत्यश्चरूपते -उदय होता दै ओर तभी मनुष्यं 
जन्म-मरणके चक्रते छूट जाता है । केवल कल्पना- 
चित्र॒ देखकर या शब्दाडम्बर मुग्ध होकर रिद 
समाधानका अनुभव नदीं कस्ते । दस इन्द्ियोद्रारा 
जो न जानी जती होः रेसी किसी वस्तुपर हिदुओंका 
विश्वास बिना अनुमव कयि न होगा । जड-सुष्टिसे 
अतीत जो चैतन तत्व दैः दिदू उसे बिना किसी 
बरिचवहके ( प्रत्यक्ष ) मिरेगे । क्षी हिंदू साधुतसे पूचिये 
ध्वत्राजी; क्या परमेश्वर सत्य है ? वह आपको उत्तर देगा 
“निःसंदेह सत्य है; क्योकि उसे मैने देखा है ।› आत्मविश्वास 
ही पूणताका बोधक द । दिदू-धर्मं किसी मतको सत्य या 
किसी सिद्धान्तको मिथ्या कहकर अंधश्रद्ध बननेको नहीं 
कहता । हमारे ऋषियोका कथन दै करि जो कुछ हम कडते 
है उसका अनुमव करो--उसका साक्षा्तार कये । 
मनुष्यको परिभ्रम करके पूर्णं पवित्र तथा ईश्वररूप बनना 
चादिये । ईसाद-घ्म॑मे आसमानी पिताकी कल्पना की 
गयी है । हिंद्‌-धर्म॑कदता दै--उसे अपने प्राप्त करो, 


ईश्वर बहुत दूर नही है । 
> > 
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दमम मदेह नदी कि धर्मका पगलपन उन्नतिमे बाधा 
डालता है; पर अंधश्रद्धा उससे भी भयानक दहै । ईसाइ्योको 
पराथनके लिप मनिद्स्की स्या आवदयकता है १ करांके चिहमे 
पधित्रता कैसे आ गयी ? प्रार्थनां करते समय अघं क्यो मद 
ठेनी चादिये १ पश्वे गुणोका वर्णन कसते हुए 
्ररिसटेटः ईसाई मूतियोकी कल्यना क्यौ कसते दै १ "कथिकः 
पन्थवाछको मूतिरयोकी क्या आवदयकता हुईं १ माइयो ! श्वास 
निःश्वामके चिना जेते जीना सम्मव नदीः वैसे ही गु्णोकी 
किमी प्रकास्ी मनोमय मूर्तिं बनाये त्रिना उनका चिन्तन 
होना असम्भव हे । दमे यह अनुभव कमी नदीं ह्य सकता 
कि हमारा चित्त निराकार छीन द्यो गया है; क्योकि जड 
विपरय ओर रुणकी मिश्र-सवस्याके देखनेका हमे अभ्यास हो 
गया है | गुणोके हिना जड विषय ओर जड विषयोके बिना 
रुणोका चिन्तन नदी किया जा सकता, इसी तत्के अनुसार 
हिहुओने युणोका मूर्वरूप--दृदयसखरूप बनाया है । मूर्वा 
ईश्वरे गुणोका सरण करनेवाले चिहमात्र है । चित्त 
चञ्चरु न होकर सदरणोकी मूति--ईश्वर--मे त्टछीन हो जाय- 
इसी दैतुते मूर्तयो बनायी गयी दै । हरेक दू जानता 
है कि पत्थसकी मूं ईश्वर नहीं है । इसीसे वे पेड़ पक्षी, 
अचि; जल) पत्थर आदि समी इदय वस्तुञओंकी पूजा करते 
है | इससे वे पाघाण-पूजक नहीं ह । ( वह मूतिमे भगवान्‌ 
को पूजता है ) आप गुलसे कहते है परमात्मन्‌ | तुम सर्व. 
व्यापी ह्यो |; परतु कमी इस बातका आपने अनुभव भी 
किया है! प्रार्थना कस्ते हुए. आपके दयम आकाशका 
अनन्त विस्तार या समुद्रकौ विशालता क्या नदी ्लख्कती ! 
वही सर्वव्यापी शन्दका इृद्यखरूप है । 

>< > >€ 

आप हिंदुखानकी सतियोंका इतिहास पद्‌ हिंदू-धम॑को 
भयानक समश्चते होगे; परतु सतियोके पवित्र हृदयोतक अभी 
आपकी हृष्टि नहीं परहुची है । सती होना पति-परमका अतिरेक 
है । उसमे विकृति अनेका दोष धर्मपर्‌ क्योकर छदा जा 
सकता है १ युरोपके इतिशषमे देविये, कुछ शता्दियोके 
पटे धर्मकी आड्‌ केकर अग्रेजोने असंख्य छ्री-पुरुषोको जीते. 
जी जला दिया था । कई ईसाइयोने असंख्य सियोको 
८डाइनः कहकर अभिनारायणके अधीन कर दिया था | एेसी 
अविचारकी बाते हदुखानमं नदीं होती । सम्भवहै कि हिदु- 
धर्मवाखोके विचार अभीतक सफल न हुए हो, उनसे भूष 
ददं हे; पर सर्वजीवदितकारी यदि कोई धर्म दैतोमें 


‰% सत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नांस 


जोर देकर कतार कि वह्‌ दिदू-धमं हीह | दिंदुखानकी 
लिया पत्तिके मृत देहके साथ अपने शरीरकी आहूति दे खकती 


है, पर कोद हिंदू कभी किषीका अपकार कसनेकी भावना 


मनम नदीं खता | 
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एक ग्रीकप्रवा पीने बुद्धदेवके समयके मारतकी दाका 
जो वर्णन किया है, उसमे स्पष्ट छिलादै कि ध्मारतकी कोई 
स्री पर-पुरप-संसर्ग नीं करती ओर कोई पुरुष अक्षत्य 
नही वोख्ता |` इस वणनसे हिंदु ओके उच चरि्रका परिचय 
आपको होगा । कोई बुद्-ध्मको ददु -धरमसे पथक्‌ सम्षते 
है पर उनकी यह भूल है । हद्‌ धमं बुदधधर्मसे मिन्न नही, 
किंतु दोनोकि संयोगे संसारका व्रहुत कुक कार्यं हमा है । 
जित प्रकार यदूदी-षमते ईसाई-धर्मकी उदत्ति हुई, उसी 
प्रकार दद्‌-धम॑का उज्ज्वक्खरूप स्पष्ट करनेके चयि बुद्ध-धमं- 
का आवि्माव हज । यहूदियोने ईसाके साथ छल किया उसे 
फासीपर छ्टकायाः; परंतु हिदू-धममवालोने बुद्धको अवतार मान- 
कर उसकी पूजा द्यी की । बुद्धदेवका अवतार दिदू-षममको 
मिरनेके लि नही, विंतु उसके तख ओर विचार दृश्यखरूप- 
मे लनेके स्थि--समता; एकता ओर गुप तखश्नको 
प्रकाशा करनेके लिय हुआ था | वणं या जातिका विचारःन 
कर सारी मनुष्यजातिका कल्याण करना उनका उदेदय 
था | गरीवः अमीर स्री; शयुद्र-सभीको ज्ञानी बननिके उ 
उदेदयसे प्रेरित हो कई ब्राह्मण-शिष्योके आग्रह कशनेपर मी 
उन्होने अपने सब ग्रन्थ संस्कृत-माषामे न स्वकर उसी 
भाषामें रचे जो उस समय बोखी जाती थी | 
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एक आत्माका जो मूखरूप है, वही सम्पूणं विश्वका भी दै। 
यही नही; किंतु सब दस्य-अदद्य पदार्थं एक दी मूठसूपके अनन्त 
आमास है । सूकरी किरणें छाः पीठे; सफेद आदि रंगोके 
कचिमेसे जुदे-लुदे रगोकी भटे ही दीख पड़ती हौः वास्तवमे 
उनका रंग भिन्न नदीं है। वेदान्त कह रहा है- 
'तखमसि।' अर्थात्‌ वही तृ हैः जगते तू अपनेको अल्गन 
समञ्च । त मनमे द्वैत रखता है, इर्ीसे दुः भोगता है । यदि 
तुञ्चे अखण्ड युख मोगना हो तो अखण्ड एकताका अनुभव 
कर । (सव खल्विदं ब्रह्मः इस पिद्धान्तपे वेदान्तने सिद्ध कर 
दिया कि जगत्के सब पदार्थोमिं बरह्म भरा है । अधिक क्या 
समसत दृश्ययुष्टि ्रह्मका ही ग्यक्त रूप दै । पुरुषमे जो जह्य हैः 
वही खमे ३ । छाती निकाककर चलनेवाठे तरुण ओर धनुष- 


# खामी विवेकानन्द # 


के समान जिनकी कमर हकी हुई है, उन लटीके सहारे पैर 
रखनेवठे ब्ृद्धके ब्रह्मम अन्तर नहीं दै । हम जो कुछ देखते 
हैः दते दै या अनुभव करते दै वह सव ब्रह्ममय है । हम 
ब्रहममे रहते है; उसमे सव व्यवहार करते दै ओर उसीके 
आश्रयसे जीते ह | 
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बरह्मकी उपारना करनेसे आपको किसीका मय न रहेगा | 
सिरपर आकाश फट पडे या त्रिजटी गिर पड़े, तो भी आपके 
आनन्दमकमी न होगी । सोपि ओरशेरोसे दुरे छोग भटे ही रे, 
आप निर्भय रहैगे; क्योकि उन क्रूर जन्तु्ओमिं भी आपका 
शान्तिमय श्वस्प आपको दीव पडेगा । जो ब्रद्यसे एकल्प 
हुआ वही वीर--वही सचा निर्भय ह । महात्मा ईसामसीदका 
विश्वासघ्रातसे जिन लोगोने वध क्रियाः उन्दः मी ईसाने 
आरीवांद ही दिया | सचे निर्भय अन्तःकरणके विना यह वात 
नहीं ह्ये सकती । भ ओर मेरा पिता एक है--देमी जहा भावना 
होः वहां भयकी क्या शक्ति है कि बह पास मी आनिका साहसं 
करे । समसत विश्वको जो अपनेमे देखता है--उसमे तहीन 
होता है, वदी सच्चा उपासक है; उसीने जीवनका सचा कर्तव्य 
पाटन किया है | हमारे विचारः शरीर ओर मन जितने निकर 
है उससे भी अधिक निकट परमात्मा ह । उनके असित्वपर ही 
मनः विचार ओर शरीरका अस्तित्व निर्भर है । हरेक वस्तुका 
यथार्थ ज्ञान होनेके स्थि हमे ब्रह्मज्ञान होना चाहिये । हमारे 
हृदयके अयन्त गूढ भागम उसका वास दहै । सुखदुःख 
शरीर ओर युगोके बाद युग आति ओर चे जते है; परंतु 
वह व्रह्म अमर है! उतीकी सत्ताते संपारकी सत्ता दै। 
उसीके सहारे हम देखते, सुनते ओर विचार करते दै । वह 
तच्च जैसा हमारे अन्तःकरणे, वैषा ही श्चुद्र कौम मी रै। 


यह बात नहीं कि सतपुरपोके हृदयम उसका वास है जीर 


चोरोके नहीं | जिघ्र दिन हमे इस बातक्रा अनुमव होगा 
उसी दिन सब संदेह मिट अर्येगे | जगत्का विकट प्रच 
हमारे सामने उप्त दैः इसका उत्तर श्वं खल्विदं ब्रह्मः 
दस मावनाके अतिरिक्तं क्या हौ सकता है १ मौतिक शास्त्रे 
जो ज्ञान सम्पादन किया है, वह सचा ज्ञान नहीं; सत्य ज्ञान 
उनसे दुर है | उनका ज्ञान विद्ध ्ञान-मन्दिरका सोपानम 
है । सब कुछ ब्रह्ममय दै--यह अनुभव होना ही सचा 
शान है । यही धर्म॑का रस्य है, विवेच बुद्धिके अगे इसी 
धर्म-ल्ञानकी विजय होगी । 
2९ ‰4 र4 


७.9५ 


परमात्मा सर्वशक्तिमान्‌? सर्वज्ञः सर्वान्तर्यामी तथा नित्य 
मुक्त है। यही मुक्त-दशा ओौर उसते उवयत्न होनेवाटी चिर-शान्ति 
प्राप्त करना सब धर्मोका अन्तिम ल्य है। जिम अवसाम कमी 
अन्तर नदीं पड़ता, उस पूर्ण अवा यर किती समय मी 
छीनी न जनेवाटी खाधीनता प्राप्त करनेकी सवर धर्माकी 
प्ल इच्छा ह; क्योकि सच्ची मुक्ति वह खाधीनता ही है । हम 
खाधीनता प्राप्त करनेके राज-पथपर चलते हुए शस्ता मूढ- 
कर मटक रे दै । 

> >< > 

संसारकी प्रत्येक वस्तुमे- सूरयः चन्द्र, अग्निः तारागणम 
तथा हमरे हृदयम प्रकारित दोनेवाखय तेज परमात्माका 
ही है सारा संसार परमात्मके प्रकारसे प्रकादामान 
है। संसारम अच्छाया बुरा-नो फुछ हम देखते दः 
उसी विश्वाताका स्प है । वह्‌ हमारा मार्गदर्शक भौर हम 
उसके भनुचर हँ । अच्छे कम॑ करनेवाठेकी तरह पापक 
मनम मी वही--आवद्यकताओंको पार करनेकी-मुकिकी 
इच्छा होती है दोनेकि मागं मि्म्डे ही हँ, एकका 
मागं सुविधाका ओर दुसंरेका असुविधाका हो सकता है; परंतु 
इससे हम यह नहीं कटं सकते कि एक परमात्माके पूजने 
निमग्न ओर दूसरा उससे विमुख है । भिन्न मार्ग तो केवल 
उपाधि-मेदमात्र है । जिन भेदोसे संसारम मित्रता दीख पड़ती 
ह, उन्द हया दीजिये; सत्रका मूढ एक ही दृष्टिगोचर होगा । 
उपनिषदोने यही बात षिद्ध की है | गुखवकी मधुर सुगन्धः 
पक्षि्योके चित्र-विचित्र प्रक्ष ओर हमारा चेतन एक ही 
परमात्माके विविध स्वरूप हँ । सव संसार उपीपर अवद्धम्ित 
हे । वही अमर चेतनस्य है ओर सभस्त संसारका संहारकर्ता 
मी | व्याधको देख खरगोदा जेते चारो ओर भागने ठ्गते 
है हम मी वपे ही ईश्वरके उग्र रूपको देखकर भाग रहे है 


खरगोश बिम धुसकर व्याधे जान मठे दही वचा ठे 


पर॒ सर्वव्यापी परमात्मासे एथक्‌ होकर हम कर्हो रह्‌ 
सकेगे ए | 
> ५८ >< 

म एक बार काशी गया था । वहकि एक मन्दिरमे बहुत- 
ते दृष्टपुष्ट ओर उपद्रवी बंदर थे । मै दर्यान कर मन्दिरे 
बाहर निकला ओर एसे तंग रास्तेसे चल्य कि जहौ एक ओर 
ब्रड़ा मारी ताला ओर दूरी ओर बहुत ऊँची दीवार थी । 
बदरोने बीच रास्तेमे मुञ्चे घेर लिया । अव मै वहसि भागा | 
मञ्ने भागते देख बंदर ओर भी मेरे पीठे पड़ गये सौर 


9.७दे 


काटने भी ल्गे। यह तमाक्षा देख व्र खड हुए एक 
आदमीने कदा- “आप उरकर भागते क्यो है १ उनसे निर्मय 
ह सामना कीजिये, वे आपते खुद डरकर भाग जर्येगे । मेने 
ठेसा ही क्रिया ओौर सव वंदर धीरे-धीरे माग गये | यही बात 
संसारकी ह । अनेक विष्न-चाधाओसे--ईश्वरके मयानक रूपसे 
हम उरकर भाग जर्वेगे तो रुक्तिसे हाथ धो वेढे | हम 
विप्रततियोते जितना उरगो, उतना ही वे हमे चक्रमे डर दंगी। 
मय्‌, दुः ओौर अञानका उटकर सामना कीजिये । किसी 
कविने का है 
“तहं जो लासे उसे वही उस गुर्को पते हे \' 
>< > >९ 
परमात्मा सुख ओर शान्तिम निवास करता दै यह्‌ बात 
सत्य है; तो फिर दुःख तथा विप्तियेम उसका अस्तित्व क्यो 
न माना जाय ¦ दु्ौसे डरना रस्सीको सोप समञ्चकर 
डरनेके बरावर है । आनन्ददायक ओर दुःखकारकः 
नयनमनोहर ओर भयानक--सभी तरहकी वस्तुजम ईश्वरका 
वास है । जब सवम आपको परमात्मा दीख पडेगा, तव किस 
दुःख या संकटकी मजार है जो आपके सामने मी खड़ा रहे। 
मेदघुद्धि नष्ट होकर जव नरकं ओर खर्म एक-पे ही सुखदायक 
हो जा्येगे, तव सव विघ्न-वाधाएँ अपने-आप युक्तिके द्रबाजे- 
से हटकर आपका रस्ता साफ बना देगी ओर तभी आपकी 
सत्य खरूपे भेट होगी । भिन्नता दूरकर समता बदादये | 
भयके अन्धकास्से निर्मयतके प्रकारमे चछे आदये | 
>< >< > 
हम महसे ट्बी-चोडी घरात करते जर तचक्ञानकी 
सरिता वहा देते द | परतु सामान्य कारणस क्रोधे खड 
हयो अहंकारके अधीन हो जते है । उत समय शुद्र देहका 
अहृकार ही स॒ष्टिका चेतन बन जाता है | चेतनको इतना 
क्षुद्र वना छेना मानवजातिकी उन्नतिमे बड़ी भारी बाधा 
हे | एेसी अवसाने हम सोचना चाये कि म निस्सीम 
चेतन हः सक्त दूँ । क्रोध ओर कोधका कारण मीम ही टू 
फिर व्यथं अरहकाखे व्शीमूत होना क्या मेरे च्यि उचित है १ 
| >< >< > 
परमेश्वरी प्रार्थना करते समय हम अपना सारा भार 
उनको सपति है ओर दुरे ही क्षण क्रोध ओर अभिमानके 
वशीभूत होकर उसे छीन ठेते है । इ प्रकार कीं उनकी उपासना 
होती है १ सच्ची पूजा तङ्वारकौ धारपर चरने अथवा खड 
पहाड्पर सीषे चदनेके समान कठिन दै । इख कठिनताको 


# संत बचत सीत सुधा करत ताप्य नासर # 


वच्छ जान जो अपना रासा तय करता रैः बहौ खानन्द- 
साम्राज्यतक पर्हुचता है । विघन-बाधाओसे डरना तरैलोक्यविजयी 
सस्वे वीरका काम नही, वहतो एेसी आपत्तिको टरदाही 
करता है | सच्चे हृदयसे य्न कीजिये, आपको अमृतके बदरे 
विषकी रूट पीनी नहीं पड़ेगी । हम देव ओर दैत्य दोनोके 
सामी होनेके योग्य ह | हम परमात्मासे यदी प्रार्थना करनी 
चादिये--“सर्वव्यापिन्‌ ! हम तुष्ट सवख अर्पण कर चुके है । 
हमारे अन्छे-बुरे कमं पाप-पुण्यः सुख-दुःल--सषमी तुम्रं 
समपि द 
> >९ > 

हमारे यत्न हजार चित्तौपर प्रमुत्व प्राप्न करनेके छि हय 
रे है; परंतु दुःखकी बात है करि हजारों चित्त हमपर ही 
परमुत्व दिखा रहे दै । सुखदायी वस्तुओंका रसाखाद ठेनेकी 
हमारी इच्छादैः पतु वे ही वस्तु हमारा केना खा रही 
है | खष्टिकी सारी सम्पत्ति हजम कर जानेके हमारे विचार है 
परंतु खषटि ही हमारा सर्वस छीन रही है । ठेसी विपरीत बतं 
क्यो होती ह १ हम कमम आसक्ति रखते है सिके जाल्म 
अपने-आप जा फैरते दै यही इस विपत्तिका कारण है | 

> >९ >९ 

कुदटुम्बी-मित्र, धर्म-कर्म) बुद्धि ओर बाहरी विषयोके 
प्रति ठोगोकी जो आसक्ति देखी जाती दै, वह केवल सुख- 
परासिके षयि है । परततु जिस आसक्तिको रोग सुखका साधन 
समञ्च बेटे है उससे सुखके बदले दुःख ही मिलता है । प्रिना 
अनासक्त हुए हमे आनन्द नहीं मिकेगा । इच्छाओंका अङ्कूर 
हृदयम उत्पन्न होते ही उसे उखाइकर फक देनेकी जिनमें 
शक्ति हैः उनके समीप दुःखौकी छायातक नहीं पर्ुच सकती । 
अत्यन्त आसक्त मनुष्य उत्साहके साथ जिस प्रकार कर्म॑ 
करता दै, उसी प्रकार कर्म कसते हूए मी उससे एकदम नाता 
तोड़ देनेकी जिसमे साम्यं हैः वही प्रकृतिदारा अनन्त 
सुखोका उपभोग कर सकता ह } परंतु यह दरा तव प्राप्त 
हो सकती है, जव कि उत्साहसे काय करनेकी आसक्ति ओर 
उससे पृथक्‌ होनेकी अनासक्तिका बर समान हो । कु लेग 
बिल्कुल अनासक्त देख पड़ते दै। न उनका किसीपर प्रेम होता है 
ओर न वे संसा ही छीन रहते द । मानो उनका हृदय पत्थरका 
बना होता है । वे कमी दुखी नदीं दीख पडते | परतु खंसासें 
उनकी योग्यता कुक मी नदीं है; क्योकि उनका मनुष्यत्व 
न्ट हो चुका है । इस दीवारने जन्म पाकर कमी दुःखका 
यनुमव न क्या होगा ओर न इसका किसीपर प्रेम ही 


# खामी विवेकानन्द # 


होगा । यह आरम्भसे अनासक्तं दै । परंतु ठेसी, अनासक्तिसे 
तो आसक्त होकर दुःख मोगना ही अच्छा | पत्थर बनकर 
्ैउनेसे दुःखेसि सामना नहीं करना पडता-यई बात सत्य 
हैः परंतु फिर घुखोसे मी तो ब्चित रहना पडता है ¦ यह 
केवल चित्तकी दुर्बलतामात्र है । यह एक्‌ प्रकारका मरण है । 
जड वनना हमारा साध्य नहीं दै । आसक्ति होनेपर उसका 
त्याग करनेमें पुरुषार्थं दै । मनकी दुर्वर्ता सव प्रकारे 
बन्धनोकी जड दै | दुव॑ मनुष्य संसायं तुच्छ गिना जाता 
है उसे यशः-प्रिकी आदा ही न रखनी चाद्ये । शारीरिक 
ओर मानसिक दुःख दुर्ल्तासे ही उत्यञ्च होते ह । हमे 
आस-पास खो रोगेके कीटाणु ई; परेतु जवतक हमारा शरीर 
सुष्ट्‌ है तव्रतक उसमे प्रवे करनेका उन्हँ साहस नहीं 
होता । जवतक हमारा मन अरक्तं नहीं हमा दै तवतक 
दुःखोकी क्या मजाक दैजो वे हमारी ओर भख उठाकर 
मी देखें । शक्ति ही हमारा जीवन ओर दुर्बख्ता ही सरण 
हे । मनोव्रर ही सुखसवंखः चिरन्तन जीवन ओर अमरत्व 
तथा दुर्बर्ता ही रोगसमूहः दुःख ओर गयु है । 

- > >< >< 

किसी वस्तुपर प्रेम करना--अपना सारा ध्यान उीमे 
लगा देना--दषरोके हित-षाधनमे अपने-आपको मूल जाना-- 
य॒हातक क्रि कोई तख्वार लेकर मारने अयः तो मी उस 
आरे मन चलयमान न हो--इतनी शक्ति हयो जनामी 
एक प्रकारका देवी गुण है । वह एक ग्रबरु शक्ति है, परंतु 
उसीके साथ मनको एकदम अनासक्तं बनानेका गुण भी 
मनुष्यके स्यि आवद्यक है; म््योकरि केवल एक ही गुणके 
वरपर कोई पूणं नहीं हो सकता । भिखारी कमी सुखी नदीं 
रहते; क्योकि उन्ँ अपने निर्वाहक सामग्री जुटनेमे 
लेोगोकी दया जौर तिरस्कारका अनुभव करना पडता है । 
यदि हम अपने कमक प्रतिफल चाहैगे तो हमारी गिनती मी 
मिखारियोमे होकर हमे सुख नहीं मिखगा । देन-खेनकी वणिक्‌ 
वृत्ति अवलम्बन करनेसे हमारी हाय-हाय केसे चू सकती 
है । धार्मिक लोग मी कौर्तिकी अपेक्षा रखते रै प्रेमी प्रेमका 
बदला चाहते द । इस प्रकारकी अपेक्ा यास्पृहा ही सव 
दुःखोकी जड दै । कभी-कमी व्यापार हानि उठानी पड़ती 
है, प्रेमके बदले दुःख मोगने पडते है; इसका कारण क्या 
हे १ हमारे कार्यं अनासक्त होकर किये हुए नदं हेते--आशा 
हमे फेखाती दै ओर संसार हमारा तमारा देखता दै । प्रतिफर- 
की आदा न रखनेवारेको ही सची यदापि होती है । 
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साधारण तौरसे विचार करनेपर यह बात भ्यवहारसे विरुद्ध 
दीख पड़ेगी; परतु बास्तवमे इसमे कोई विरोध नदीः वितु 
विरोधाभाषमात्र है | जिन्ह किसी मकारे प्रतिफर्की इच्छा 
नदी, रेस लेर्गोको अनेक कष्ट भोगते हुए हम देखते दै; 
परु उनके वे कष्ट उन्हं प्राप्त होनेवले सुखोके सामने पासंगेके 
बरावर मी नही हेते | मदात्मा ईसाने जौवनमर निःम्वार्थ- 
भावसे परोपकार क्रिया जौर अन्तमे उन्द फांसीकी सजा मिली। 
यृह्‌ बात असत्य नदी है । परंतु सोचना चादिये कि अनासक्ति 
के बल्पर उन्होने साधारण विजय-सम्पादन नही किया था। 
करोड़ों रोगौको मुक्तिका रास्ता वतानेका पवित्र यरा उन्हें 
पराप्त हुमा | अनासक्त होकर कमं करनैसे आत्माको 
प्राप्त हूए अनन्त सुके आगे उनका शरीर-कष्ट सर्वथा 
नगण्य था | कर्मके प्रतिफल्की इच्छा करना ही दुः्ौको 
निमन्त्रण देना है | यदि आपको युती होनादो तो कर्मके 
प्रतिफर्की इच्छा न कीजिये | 
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दस बातको आप कमी न मृं कि आपका जन्म 
देनेके स्यि दैः ठेनेके ल्ि नहीं । इसल्यि आपको जो कुछ 
देना होः वहं त्रिना आपत्ति किये बदटेकी इच्छा न रखकर 
दे दीजिये; नदीं तो दुःख मोगने पडगे | प्रकृतिके नियम इतने 
कठोर हैँ क्रि आप प्रपन्नतासे न दग तो वह आपसे जवरदस्ती 
छीन लेगी | आप अपने स्वंखको चाहे जितने दिनतक 
छातीपे ख्गाये रहः एक दिन प्रकृति उसे आपकी छातीपर 
सवार हो छ्यि भिना न छोड़ेगी | प्रकृति बेईमान नहीं है। 
आपके दानका बदला वह अवद्य चुका देगी; परंतु बदल पानैकी 
इच्छा करेगे तो दुःखके सिवा ओर कुछ हाथ न रूगेगा 
इससे तो राजी-खुशी दे देना ही सच्छा है | सूरथं समुद्रका जल 
सोखता है तो उसी जल्से पुनः प्रथ्वीको तर भी कर देता 
दे । एकमे लेकर दूसरेको ओर दृमरेसे ठेकर पहठेको देना 
सुका काम द्यी है । उसके नियमेम बाधा डालनेकी हमारी 
शक्ति नही है ! इस कोठरीकी हवा जितनी बाहर निकरती 
रहेगी; बाहस्से उतनी दही ताजी हवा पुनः इसमे आती 
जायगी ओर इसके दरवाजे आप वंद कर दग तो बाहससे 
हवा आना तो दूर रदाः इसीमकी हवा विषाक्त होकर आप्रको 
मृत्युके अधीन कर देगी । आप जितना अधिक देगे, 
उससे हजारणुना प्रकृतित आप पायेगे । परतु उसे पानेके 
थि धीरज रखनी होगी । अनासक्त बनना अव्यन्त 
कठिन है । एसी वृत्ति बननेके ण्य महान्‌ शक्ति प्राप 
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होनी चाहिये } हमरे जीवनरूपी बन अनेक जाट क्छ 
हुए £ वहुत-से सोप, त्रिच्छ सिंहः सियार सेच्छासे 
घूम रहे दै; उनसे वचकर्‌ अपना रासा युधासनेमे हमारे 
शरीरको चे जितने कष्ट क्यो न सहने पड हाथ-पैर 
टूटकर हमारा सारा शरीर खूनसे लथपथ क्यों न हो जायः 
हमे अपनी मानसिक ददता ज्योौ-की-त्यों बनाये रखनी 
चाटिये-अपते कर्तव्यपथसे जरा मी न डिगना चयि | 
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अपनी पूर्वदश्ापर विचारकर क्या हम यह नदीं समञ्च 
ठेते किजिनपर हम प्रेम करतेदैःवे ही हमे गुखाम बना 
रे है- ईश्वरी रसे विमुख कर रह है--कटपुतल्ियोकी 
तरह नचा रे ई; परेतु महव हम पुनः उर्न्दीके चंगुल 
जा रेँसते द | संसारम स्वा प्रेम सचा निःखार्थमाव दुम 
है--यह जानकर भी हम संवारसे अलिक्त रहनेका उन्रोग नदी 
करते | आसक्ति हमारी जान मार रही है । अभ्यासषसे कोन-सी 
बात सिद्ध नहीं होती ! आसक्तिको भी अभ्यापसे हम हय 
सकते ह । दुःख भोगनेकी जवतक हम तैयारी न कर 
लगे, तवरतक वे हमारे प्च भी नहीं अयेगे। 
हम खुद दुःखोके ल्य मनमे धर बना रखते ई; फिर यदि 
षे उसमे आकर षस तो इसमे उनका क्या अपराध है ! 
जरह मरा हुभा जानवर पड़ा रेगा, वहीँ कोए ओर गीष 
उसे खाते हुए दीख पड्ंगे। रोग जत्र किती शरीरको अपने 
बसनेयोग्य समञ्च ठेता हैः तमी उसमे प्रवेश करता है । मूर्खता 
ओर अमिमानको किनारे रखकर हमै पदे यह सीखना 
चाहिये किं हम दुःखोके शिकार न घरे | जव-जव व्यवहारमे 
आपने टोकरे खायी गी, तब-तवे उसकी तैयारी आपने 
पहठेसे ही कर रक्खी होगी । दुःखके माग॑दशक हम ही 
है | बाह्मखष्टि मी उन्दं हमरि सामने ठकेल्ती दै; पर हम 
चाहे तो उनका सहजम प्रतीकार कर सकते दै । ब्राह्म 
जगतूपर हमारा अधिकार नीं, परतु अन्तर्जगतप्र पूणं 
अधिकार है । यदि हम इसी भावनाको शकर पहलेसे ही 
सचेत रहं तो हमे दुःखोसे सामना नदी करना पडेगा । 

जव हम कोई दुःख प्रष्ठ होता हैः तब हम उसका 
दोष किसी दूरेपर खादना चाइते द अप्रनी भूलकर नदीं 
देखते । दुनिया अन्धी हैः इसमे रहनेवाटे सव लोग गदे 
ह ।; यह कहकर हम अपने मनको संतोप्र कर ठेते दै। 
परतु सोचना चाहिये कि दुनिया मतलब है- बुरी है तो 
उसमे हम क्यों रहते ह १ सबपर यदि गददैका आरोप किया 
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जा सकता दैः तो हम उस विरोषणसे कव छुटते ह १ यह 
सव कुछ नही, संसारका निरीक्षण करनेके पहले हम अपना 
सूष््म निरीक्षण करना चाष्टिये । संतारको बृथा दोष देकर 
इट ॒ब्रोखना सच्चे वीरका रश्चण नदीं है । बीर बनिये ओर 
सच बोध्यि । आपन शक्ति होगी तो दुःख आपसे डरेगा; 
क्योकि वहं किमीके मेजनेसे आपके पास नही आता, आप 
सयं उपे बुलते है । 
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आप अपने पुरुषाथंकी प्रदंसा करते समय शेोर्गोको 
यही दिखानेका यल करते दँ कि मै सव कुह जानता ह; मँ 
चहि सो कर सक्ता; म छढ--निदौषरहू-ईधर हूः 
निष्कटक हू; संसारे यदि को स्वार्थव्यागी हो तो वह मे 
हीह ।' पतु उषी समय आपके शरीरपर कोई छोटी-सी 
ककड़ी फेके तो तोपका गोखा ख्गनेके समान आपको दुःख 
होता है; छोरे-से बच्चेकी एक थप्ड्पे आप आगवबूला हो 
जति है | आपका मनोव इतना क्षीण दैः--आपकी सहन- 
शक्ति इतनी अल्प है तव फिर आप स्व॑समर्थं केते है ! 
जत्र मन ही इतना दुर्बल है करि एक अकिञ्चन मू्ख॑के उद्योगे 
आपकी शान्ति भंग हो जाती है, तव दुःख बेचे आपका पीछा 
क्यो न करेगे १ परमात्माकी शान्तिको भंग करनेकी मला किसमे 
सामथ्यं है १ यदि आप सचमुच परमेश्वर है तो सारा संसार 
भी उख्य होकर ठंग जाय--आपकी शान्ति कमी मंग नही 
हो सकती । आप नरकके ओरसे छोरतक चे जये--कमी 
आपको कष्ट न हौगे । वास्तवे आप जो कुछ महसे कहते 
है, उसका अनुभव नदीं कसते; इसे संसारको दोषी ठहराते 
ह । आप अपने दोषोको पे हट दीजिये, तब लोगोको 
दोषी किये । अमुक मुञ्चे दुःख देता हैः (अमुक मेरे 
कान उमेठ्ता हैः यह कहना आपको शोमा नहीं देता । 
कोई किसीको दुःख नहीं देता, आप स्वयं दुःख भोगते दैः 
इसमे टोरगोका क्या दोष है १ दूरके दोष देखनेम आप 
जितना समय रुगति दै, उतना अपने दोप्र सुधास ल्गादये। 
आप अपना चरित्र सुधारगेः अपना आचरण पविन्न बनायंगे 
तो संसार आप दही सुधर जायगा । संसारको भुधारेके 
साधन हम मनुप्यही द| जिस दिन आप पर्णं हो जर्यगे; 
उस दिन संसार अपूर्णं न रटेगा } आप स्वयं पवित्र बननेके 
उ्योगमे छगिये, यही क्का रहस्य है । 
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मनुष्यमे विरोषता उसन्न करलेवाटे नियम योगाने 
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दढ निके है ओर वे मव समयः देश तथा पात्रके अनुकर 
है । कोई श्रीमान्‌ होया दरिद्रः संपारी ह्यो या सेन्यामीः 
कामक्राजी दहो या सारामतट्व--हरेक मनुष्य अपनी 
विशेषताको--भपने स्वन्यको--दृद्‌ कर सकता है ] इसमे 
संदेह नदी करि जड शाश्रोके खो हुए जड नियमोके सूक्ष्म 
रूपका अव पता ख्ग गया हे ¦ प्सवं ब्रह्ममयं जगत्‌ः--इस 
सिद्धान्ते यद सिद्धदहो चुकादैकि जड विश्वः सूम विश्वः 
अन्तःयष्टि आदि मद शठे दै; वे केवल शष्दभेदमाव्र दै | 
हम अपने या संसा स्वश्यको शङ्कुकी उपमा दे सकते ई । 
रङ्कुका विस्तृत निन्न भाग जड विश्व या स्थूल शरीर ओर 
सूक्ष्म अग्रमाग चेतन या आत्मा दै। उग्रीको हम ईश्वर 
कहते हँ । वास्तवमे जीव ओर शिवम भेद नहीं हे । 
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हरेक वस्तुकी शक्ति स्थूल रूपमे नदी किंतु सूष्ष्म रूपमे 
होती ह । उसकी गति अप्यन्त शीतर होनेमे वह हृ दीख 
नदय पडती; परंतु जव वहं स्थूढ वस्तुक द्वारा प्रकट होती है, 
तव उसका अनुमव हमे हो चलूता है । कोई वख्वान्‌ पुरुष 
जव किसी बोन्चको उटाता हः तवर उसकी नके पुष्ट दीख 
पडती है; परंतु इससे यदह न समञ्च लेना चाहिये कि 
बोक्ञा उठनेकी शक्ति उन नपोमे हे । उस पुरुषके ज्ञान 
तन्तुओंकी शक्ति उन नसोदयार प्रकट हई है । ज्ञानतन्तुभौ- 
को उनसे मी सूक्ष्म वसुदाय शक्त प्रा होती है ओरउस सूष््म 
वस्तुको इम विचार कदते द । जल्के नीचेसे जव बुख्खुल 
उठता दै, तब वह हमे दिखायी नदी देता; परेतु ज्यो-ज्यो वह 
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ऊपरको आने छगता है व्ये -त्यो उमक्रा रूप अधिक स्पष्ट 
हो चठ्ता है | विचारकी मी यदी बात दै | जव वे बहुत 
सूक्ष्म होते दः तव हम उनका अनुभव नदी हेता-- हृदयम 
वे कवर उठते है, इसका मी पता नहीं चरता । परतु मूर 
स्थानको छोडकर जव वे स्थूल रूप्से प्रकट होने लगते हैः तव 
उन्हें हम अपने चम॑चक्चुओति मी देख ठेते है । ठोगोकी 
यह्‌ शिकायत मदा द्यी वनी रहती है कि अपने बिचार ओर 
कार्योपर हमारा अधिकार नदीं चता । यदि विचारोके उठते 
ही हम उनका नियमन कर सके-स्थूल कार्योकी सूक्ष्म 
राक्तिको अपने अधीन बनाये रहै--तो यह सम्मव नहीं कि 
हमारा मन अपने काव न रहे | ओर जब हम अपने 
मनपर पूरा अधिकार जमा टेगेः तवर दुमरोके मनपर अधिकार 
जमाना हमारे लिये कठिन नहीं रह जायगा; क्योकि सव मन 
एक दयी विख्वव्यापी समष्टि मनके अंशल्प है । मिद्धीके एक 
देेसे देरी कस्पना की जा सकती है । अपने मनपर अधिकार 
जमनिकी कला जान छेनेपर दूसर्योके मनपर हम सहज ही 
अधिकार जमा ठेगे। मनोनिग्रह सवसे बड़ी विद्या है। 
संसारम एेसा कोई कार्य नी, जो इम्के द्रवाय सिद्धनद्यो। 
मनोनिग्रहसे शरीरसम्बन्धी बडे-बडे दुःख तिनके-से प्रतीत 
होगे । मानिक दुःखोको मनोनिग्रही पुरुषके पास आनेका 
साहस न होगा ओर अपय तो उसका नाम सुनकर भागता 
प्रिगा । सब धर्मोनि नीति ओर अन्तर्बाह्य पविच्ताका 
संसारको किंस स्यि उपदेश किया है ? पवित्रता जौ 
नेतिकताते मनुप्य अपने मनका निग्रह कर सकता है जौर 
मनोनिग्रह दी सब सुखोका मू है । 


~£ 


भ्रीषिजयद्रष्ण गोस्वामी 


( जन्म--वेगला सम्‌ १२४८; १ ९श्रावण; देदत्याग--सन्‌ १३०६, २० उ्येष्ठ; जन्म-स्यान---याम दहु; जिला नदिया, कंगार । ) 


जो प्रमुको प्रात कर छेते दैः वे कहते द्रम तुम्हारी 
जय हो । मै मर जा | जो व्यक्ति प्रसुको प्राप्त कर छेता 
हैः वह फिर अपना असित नदीं रखना चाहता, उका छ 
मी नहीं रहता । भे कर्ता हः मै ज्ञानी ह -यह सव्र चल 
जाता है । रह जाता है केवर इतना ही कि भ्य प्रमुका दास 
ह| वे नित्य सत्यदै। कस्मना नही है कहानी नही हैः 
उनकी आज्ञासे सारा ब्रह्माण्ड चल रहा दै । सूर्य, चन्द्रमा, 
वायु, मेषः नदीः समुद्रः वृक्ष; छता; समस्त प्राणी अपना- 
ञपना कायं क्र रहे है । मेरे प्रु साधारण चीज नरींहैजो 


वाणीसे बताये जा सके । उनको देखा जा सकता है । वे ही 
धमं है । उनते प्राण परितृप्त होते है। म नितान्त ही 
अनुपयुक्त हू; आपलोग आशीर्वाद कर कि मै जसे अपनी मकि 
पास लड़ा होता हूः वैसे ही उनके पास खड़ा हो स्र | वे 
मेरी माँ है जननी दैः+--इस प्रकार कव उन्हे पुकार सरकूगा । 
मे आडम्बर नदीं चाहता । हे सत्यदेवता | सब सव्य है। 
मै ओर कुछ मी नहीं चाहता; तुम्दी धन्य हो ुग्दी 
घन्य हो | 
> >< > 
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दीननाथः दीनवन्धु ! म ओर कुक नदीं चाहता । मे 
नराधम हूः मे अवोध दः मे मूखं ह| दयामयः तुम्ही एक- 
मात्र दया हो । टे प्रयु ! दे कंगख्के धन ! बड़े दयां हो 
तुम ! इष प्रकार परस्विय दिये बिना क्या मेरी रक्षा होती ! 
मरे हृदयके धन ! प्रभु ! मेँ कुक नदी जानता । मे कुछ 
नहीं जानता । मँ क्या कटू १ मेरी इच्छ होती है यद कहने- 
की कि इसत शरीरका एक-एक इकड़ा मां भी तुम हय; परंतु 
तुमको अपना अश्ि-मांस बताकर भी मुञ्चे तृप्ति नहीं । मेर 
प्राणकी वस्तु तुम हये । तुष्दारे शरणापन्न हू मे । 
> > >< 
मा | मेरा सव्र कुछ मुख दो; जानबृञ्चकर जो 
अभिमान करता दू, वह सव शला दो, जिससे म शयनमेः 
खम्नमे मी तुम मोः कह सूँ | जेसा ्ड़कपनमे मुञ्चे कर 
रक्ा थावैसा ही फिर कर दो । तुच्छ रमै, तुच्छ दू मेः तुच्छ 
हू मै; केवल तुष्हारी ओरी दृष्टि स्दूगाः सुङ्ञे भय नही 
है। मेरी माँ! तुम्दीं धन्य छेः तुष्दी धन्य हो । 
> > >< 
मकि सामने प्राधना कैसी । हठ करता टू, कितना क्या 
कहता हूः क्या-क्या चाहता दँ । तुमलोग कहते हो-मां 
मुञ्चे रुपये नदीं देती, दवा नदीं देती । नहीं, मां मु्चको सव 
देती है । धन देती है, दवा देती हैः शरीरपर हाथ फेरत हे › 
सुखती है राज-रजवाडे कोई मुञ्चे कुछ मी नहीं देते । 
>‹ > > 
मेरे प्रयु ! मै ओर कुष नदीं चाहता, तुमको चाहता 
हरं । प्रमु ¦ तुम अपमानमे, शोके, दुःखम फककर सु 
जखते हो--इससे क्या मुज्ञे अप्रना बना ठेनेके लिये तुम्हारी 
जो इच्छा होः वही करो । यथार्थमे ही यदि उनकी चाह 
होती है तो वे मिल्ते ह । सोजनते-लोजते, हाहाकार करते- 
करते देखत दू--पीले-पीे कौन फिररहा है एकोन हो 
तुम | तुम कोन हो मेरे पीछे १ एक बार, दो बार देखता 
हू, पहचान छेता हूँ । “परिपूणंमानन्दम्‌ से सारा ब्रह्माण्ड मर 
गया। उनके छथि माप्रा नहीं हैः शब्द्‌ नहीं ह । विचार आया-- 
कितना क्या कह जाज्ज, उनकी कितनी वाते प्रकट कर दू | 
परतु उसी समय निरबोधकी तरह--अ्ञानीकी तरहं हो जाता 
ह| (क्याकूं १) न उनकी कीं उपमा दैः न तुखना है| 
गुगेके खप्न-दशनकी मति । 
>< > >९ 
जो धर्मके स्थि सखयित दै ओर धर्मका आचरण 


#% संत वचन सीत सुधा करत तापत्रय नास % 


करते है, उनके ऊपर मानो पत्थर शूला रहता है क्रि किसी 
प्रकार जरा-सा अहंकार-अभिमान अते ही सिरपर गिर 
पडेगा | जिन लोगोकी धर्मकी ओर श्ट नदीं है, उनकी 
ब्रात दूसरी है । जैसे धानको हवामे उडानेपर एक तरफ 
धान गिरता है ओर दूसरी ओर मूसाः उसी प्रकार मगवान्‌ 
अच्छे-बुरको प्रथक्‌-पृथक्‌ कर देते ह । 
>< > >८ 
धर्म॑के साथ धनः मान या सांसारिक वस्तुकी आदा 
करनेपर वह भाग जायगा । समथ-समयपर अच्छ आहार मी 
आवद्यक है, विंतु शरीररश्चाके लिय अन्नका नित्य प्रयोजन 
है; इसी प्रकार उपासनके सम्बन्धे मी समन्ना चाहिये | 
> > >< 
यथार्थं भक्तिरस सुधाकी तरह है । जितना पीया जायगा, 
उतनी ही ओर पीनिकी इच्छा होगी | 
१८ >< > 
अविश्वासी आदमी ईश्वरे पास मन-प्राणको बन्धक 
रलता दै ओर दु दिनके बाद शा छेताहै; परु 
पूण॑विश्वासी अपनेको सम्पूरण॑ूपसे उनके हाथो बेच 
डाल्ता है । 
> > > 
पापका विप्र भीतर रहता है ओर प्रकाशा बाहर। 
बाहरी प्रकाशको रोककर निश्चिन्त मत हौ जाना | भीतसते 
जहरको बिल्कुर बाहर निकाल फेकना | 
>८ >९ > 
वास्तविक धर्मका लक्षण है-दृश्वर अनन्त बरह्याण्डका 
सुजन करके उसे चला रद हँ । उनकी बिधि, व्यवस्थाः 
नियमः प्रणाटी- सब अव्यथ दै । प्रयेकं पदार्थकी ओर 
दृष्टिपात कसनेपर सवम असीमताका बोध होता है । जिसकी 
प॒ष्टि होती दैः उसके ल्यि व्यवसा है, नियम है । फिर 
हमलोग जो जरा-पी अधिक हवा, श्लड़ः तूफानः गमी या 
वर्षां होनेपर स॒ष्टिकर्तांका अतिक्रम करके अपने विचारसे 
असंतोष प्रकट करते है, यह इसथ्यि कि मूल्ये हमारा 
अविश्वास दे | इस अविश्वासकी जड क्या है १ परनिन्दा हंसाः 
देष ओर स्वार्थका चिन्तन करते रहनेसे इस दुर्गतिकी उत्पत्ति 
होती है; इील्यि धार्मिकोका एक लक्षण हैकिवेप्राण 
जानेपर मी परनिन्दा नदी करते, आत्म-प्रशंसाको विषके 
समान समश्चते दै दिंसाको हृदयम स्थान नहीं देते । 
जीवके प्रति दयाः भगवानूमे विश्वाप्त रखकर संतोषसे जीवन 


ॐ श्रीविजयद्कष्ण गोखामी # 


बिताते दै । असंतोधका जन्म अविश्वाससे होता दै; परंतु 
वास्तविक धार्मिकं पुरुपरकी खिति है सुमे रक्खो या दुःखमः 
तुम्हारी दी हू सम्पत्ति-विपत्ति दोनों ही मेरे स्वि समान है | 
इस अवय्याकरी प्राप्िके स्यि आत्मदृष्टि होनी चाहिये । 

> > >< 

विश्वाप्ती भक्त हरि-संकीत नके चमय माव-विभोर होकर 
तन्मयताको प्रा हो जते ह । वे अपनी सुधि भूक जते हैः 
परंतु जो लोग मावे धरम चोरी करते है, भावकी नकट 
दिखाति ह, उनके स्थि इस राञ्यका द्वार वंद रहता है । 

> >4 > 

हरिनाम ज्तेनखेते नशा आ जाता दै। मोगि-्गजा 
आदिका नशा कुक भी नदी है | नामका नशा कमी चुटता 
नहीं । सर्वथा खायी रहता दै । दरिनाममे व्रेम-पराप्तिका यह्‌ 
क्रम है-- 

( १ ) पापका बोधः ( २) पाप-कर्ममें अनुतापः, ( ३) 
पापम अप्रदृत्तिः ( ४ ) कुसङ्गसे घृणा, ८ ५ ) सत्सङ्खमे 
अनुरागः ( ६ ) नाममे रुचि ओर जगत्‌की चचमिं अरुचि; 
(७ ) भावका उदय ओर (८) प्रेम | 

विधि 
( १ ) सच बोरो, दल्वेदी छोडकर सत्यनिष्ठ बनो | 
( २) परनिन्दाका परित्याग करो । दूसरेके दोषकी 
कोई बात कहना ही निन्दा नहीं है? दूसरेको छोटा बतानेकी 
चेष्ठा ही परनिन्दा दै । 

( ३ ,) सव॒ जीवोके प्रति दया, अर्थात्‌ दूसरे सुखसे 
सुखी ओर दुःखसे दुखी होना । 

(४ ) पिता-माताकी सेवा करो । 

(५) साधुपुरुषमे मक्ति करो ¦ जो सत्यवादी 
जितेन्द्रिय हैः वही साधु हैँ । अपना विश्वास स्थिर रखकर 
सारु-सङ्ग करो । 

निषेध 


( १) दूसरेका जडा मत खाओ | 
( २) मादक वस्तुका सेवन मत करो | 
(३) मसि मत खाओ। 
वाग्वारकी रक्षा 
जो व्यक्ति सत्यव्रती; मधुरभाषी जर अप्रमत्त होकर क्रोधः 
मिथ्या वाक्यः कुरिख्ता ओर लोक-निन्दाका सर्वथा त्याग 
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कर्‌ देता है उसकी वाणीकां द्वार सर्वया सुरक्चित रहता रै । 


सत्यवादी बनो, सच्ची बाणी गोरो; सत्यका चिन्तन 
क्रो; सत्कार्य कसे । अपार वृथा कस्पना न करौः व्रृथा वाणी 
मत बोर । 

प्र-निन्द्‌ 

परनिन्दा न करो । परनिन्दा मत चुनो । जहो परनिन्दा 
होती होः वहो मत वटो । दूसरेका दोष कभी मत 
देखो । अपने दोौको सदा दही देखो | अपने अंदर छिपे 
हए दोषको जो खोज-खोजकर देखता दैः उसभ परनिन्दा 
करनेकी प्रदृत्ति नदीं हेती? दूतरेका दोष देखनेकी इच्छा 
नदीं दोत्ती । 

परनिन्दा सर्वथा व्याग करते योग्य है । प्रयेकं कुछ- 
न-कुछ रुण है । दोषके अंशको छोडकर गुणका अंश ग्रहण 
करो ] इससे हृदय परिदयद्र होगा } निन्दनीय विषय (दोष) का 
ग्रहृण करने ओर उसकी आख्ेचना करनेसे आत्मा अस्यन्त 
मल्नि ह्यो जाती है। जित दोष्के ल्मि निन्दाकी जातीहः 
वही दोष क्रमशः निन्दकमे मा जाता है । दूमरेको किसीके 
सामने नीचा भिरानेके स्मि कुछ मी कहने या भावे प्रकर 
करनेका नाम ही निन्दा है । बाति सत्य होनेपर मी वह्‌ निन्दा 
दै । दूरके उपकारे ल्थि जो कु करिया जाता दैः वह 
निन्दा नदी दै । जेते पिता पुत्रके उपकारके चियि 
उसकी श्ुरी वातोंको बताता है । स्वयं क्रोधित होकर 
जव कोई बात कटी जाती हैः तव उससे दूसरेका उपकार 
नहीं होता । कुछ कहना हौ तो केवल उपकारकी ओर दही 
दृष्टि रखकर कहना चाहिये । 

मनु्यमे हजारो दोषोका रहना कु मी असम्भव नदीं 
है, परंतु उसमे जितना-षा गुण हैः उसीको छेकर उसकी 
प्रशंसा करनी चाहिये । सर हृदयसे किसीकी प्ररंसा करमेपर 
ईशवरोपासनाका काम॒ होता है । दूसरेके गुण-कीर्तनसे 
पाप-ताप भाग जते है, शान्ति-आनन्दकरा आगमन होता है । 
निन्दा करनेपर अपने सद्गुण नष्ट होकर नरककी प्रा्ि 


होती है । 
हिसा 


अर्हिखा परम धमं है । दिंसाका अर्थं हे हननकी इच्छा | 
हननका अर्थं है आघात । किसी भी व्यक्तिके प्राणोपर आघात 
न गे, इस तरह चलना चाहिये । काम ओर क्रो भौ 
दिसाके समान अपकार नहीं करते | 


क्रोध 


क्रोध अनिषर मौन रदो । जिसके प्रति क्रोष आया हेः 
उसके सामनेमे ट जाओ । किस्तीके कुछ कहनेपर अथवा 
अन्य किसी कारणत करोधके लक्षण दीखनेपर अख्ग जा बैठ 
जर नाम-कीर्तन कय 


अभिमान 


अभिमानका नाकच कते हो ? अपनेको सबकी अपिक्षा 
हीन समञ्चनेपर । जवतक अपनेको दीन नदी बना 
सकोगे तवतक कुछ नही हुमा । कुखी-मजदुरः अच्छ-बुरा-- 
समके प्रति भक्ति करनी पडेगी | समीसे अपनेको छोय 
समञ्चना पड़ेगा । सनम अमिमानका अणुमात्र भी प्रवेश हो 
जाता है तो ब्रडे-बडे योगियोका मी पतन हे जाता है। 
अभिमान मवानक शत्रु है। मै कामका त्याग कग; 
करोधका त्याग कर्सेगा ओर लोग मुञ्चे साधु करगे; यह्‌ 
अभिमान सवकी अपेक्षा वडा रत्र है। 

जबतक इन्दरियोपर विजय नदीं होती, तबतक अभमिमान- 
से कितना अनिष्ट हो सकता है यह समञ्चम नही आ सक्ता | 
इन्दरिय-दमन शेनेपर ही समश्चमे आता रै कि अभिमानसे 
कितनी हानि होती है । 

भगवदिच्छा 

बहुत बार यह अनुभव होता है किं अपनी शक्ति छ है 
ही नहीं| ज्र जो कुछ होता दैः मगवानूकी इच्छसे 
ही होता है । यदि यथार्थरूपसे शिदयुकी माति हम रह सकं 
तो मगवान्‌ माताकी तरह सव॑दा हमारी देख-रेख रखते है । 

अपनी ओरसे कुठ मी चिर नहीं करना दै । मगवान्‌- 
की इच्छापर निभ॑र होकर रहना है । अपने ऊपर भार क्ते 
ही कष्ट आ जाता है । भगवान्‌कौ इच्छसे जो घटना होती दहै, 
उस घटनामे कोई विरोष प्रयोजन है । भगवान्‌ जब्र जिस 
भावे रक्खे, उसीमे आनन्द मानना चाहिये । अपनी 
पसंदगीकौ कोई बाव नहीं । प्रमो ! जैसे बाजीगर काठकी 
पुतलीको नचाता है वैसे दी मुञ्चे नचाओ । वुं मेरे जीवनके 
आधार शे | ( तुम्हारी इच्छके अतिरिक्त मेरे मनमे कमी 
कुछ अवि दी नदीं कि मे यह्‌ करै, यह न कर । ) 


चतुरं साधन 


(९) खाध्याय-अर्थात्‌ सदूपरन्ोका अध्ययन ओर 
नाम-जप | 


# संत बचन सीतंरं संधा करत ताप्य नास # 


( २) सत्सङ्ख | 

( ३ ) विचार-अर्थात्‌ सर्वदा आत्मपरीक्षा । अपनी 
बड़ाई मीटी छ्गती है या विके समानः परनिन्दा प्रीतिकर 
ख्गती है या अप्रीतिकर । धर्मभावना ( दैवी सम्पत्ति ओर 
भगवानूकी ओर रुचि ) प्रतिदिन षट रही है या ब्रह री 
है १ यद आत्मरक्षा रै ओर इस प्रकार करना सदा 
आवदयक है । 

(४) दान-शाख्रकार कहते है कि "दानः शब्दका 
अर्थं है दया | किसीके प्राणोको किसी भी प्रकार क्ठेडन 
देना । शरः वाणी अथवा अन्य किसी प्रकारसे किसके 
प्राणोको क्लेश परहुचानेसे दया नदीं होती । वृक्षः कता; 
कीट, पतंगः पञ्ु-पश्ची ओर मनुष्य आदि समी जीवोके प्रति 
दया कर्तव्य है | 


भीतर प्रवेश्च 

ररीरमे प्रधान यन्त्र है जीम | जीमके वडा हयो जानेपर 
सव कुछ वशा हो जाता है| जवतक ओखः, कान आदि 
इन्द्र्यो बाहरी विषयोंकी ओर सिचती है, तव्रतक शारीरसे 
लोधकर मीतरकी ओर प्रवेश नहीं किया जा सकता ओर 
भीतर प्रवेद किये बिना शरीरको किसी तरह भूल नहीं 
जा सकता | किसी तरह एक बार भगवान्क्रा दशन हो 
जाय; तत्र तो शरीरी ओर दृष्टि नदीं रहती | सहज ही 
शरीरको भूला जा सकता है, पस्तु यह सिति सबकी नदीं 
होती । इसख्यि किरछीके प्रति प्रेम कसना ह्योगा । वहं प्रेम 
होना चाहिये अकृन्निम ओर खाथंरहित । एसे प्रेमकी प्राप्ति 
के खयि अर्दिसाकरा अभ्यास करना पड़ेगा ! किसीको भी 
कष्ट न पहुचाना । मारने, गाली देनेः यर्होतक कि सवेना 
कर देनेपर भी किसीका अमङ्खक न चाहना | तनः, मनः वचन- 
से इसका अभ्यास करना पडेगा |. इस प्रकार मनसे द्वेष 
ओर साक नष्ट होनेपर प्राणम प्रेम आता दैः इस प्रेमको 
किसी खाने अपण करके उसका चिन्तन करते रहनेसे 
सव कुछ भूल जाता ई । इस अवय्थामे सहज ही भगवानूको 
पराप्त किया जा सकता दहै । एक मी मनुष्यको विरोषरूपसे 
प्रेम करना धमम॑-साधनका सर्वप्रधान अङ्ग है । 


सेवा 
जसे अपनी मावद्यकताको पूरणं करनेकी इच्छा होती है, 
वैसे ही दूखरेकी आवइयकता पूणं करनेके स्थि व्यार होने- 
पर सेवा होती है | यि्की ठेवा मा इसी भावसे करती है | 





शि्ुके अभावकी पूरतिके च्वि माताका अस्थिर होना ही सेवा 
है] अंदर अनुराग नहीं हैः दूसररोकी देखा-देखी सदायता 
करते ई । इसका नाम सेवा नहीं है | 

बृक्ष-तेवाः पद्यु-पक्षी-सेवाः पिता-माताकी सेवा, पति-सेवाः 
संतान-सेवाः प्रमु-तेवाः राज-सेवा, भृत्य-सेवाः पत्नी-ठेवा- 
इस भावसे करनेपर ही सेवा होती दै | नहीं तो; उसे सेवा 
कहना उचित नीं है} अहङ्कार नष्ट करनेका उपाय है- 
जीवकी सेवा । पद्ु-पक्षीके भी चर्णोमि नमस्कार करना होगा | 
यर्होतिकं कि विष्के कीडेसे मी घृणा नहीं करना । जेसे तार 
टूटकर गिर जाता है, वेसे ही अहङ्कारसे योगियोका मी हत्‌ 
पतन हो जाता दै । 

जाति-धर्मका विचार न करके समी मर्तोकी सेवा करो | 
माता-पिताको साक्षात्‌ देवता जानकर उनकी पूजा करो | 
स्मीको भगवान्‌की शक्ति जानकर श्रद्धा कयो; उसका मरण- 
पोषण करोः देख-रेख करो जो पुरुष पल्नीको साक्षात्‌ 
देवीके रूपमे नहीं देखताः उसके धरमे शान्ति मौर मङ्ग 
नहीं होता । ख्ीको विकास-सामग्री अथवा दासी मत समश्च | 

सव्र जीरवोपर दया करो | वृक्षलता, पडु-पक्ची, कीट- 
पतंगः मानव-सभीपर दया करो । किसीको मी क्लेद मत 
पहूचायो । 

अतिथिका सत्कार करो । अतिथिका नाम-धाम मत 
रो । अतिथिको गुख भौर देवता जानकर उसकी यथासाध्य 
पूजा करो | । 


भक्ति 


भक्तिको कृपणके घनकी तरह गुप्त रखना होगा । 
शाघ्लकार युवतीके स्तनोके साथ उसकी एना किया करते 
ह | बाछिका खुले शरीर धूमती-फिरती है | पर युवती होनेपर 
वखके द्वारा स्तनोको ठक ठेती है । खामीके अतिरिक्त 
पिता-माता-गुरुजन कोई मी उन नदीं देख पाता । भक्तिका 
भी य॒ स्प दहै । भक्तिको मी भगवान्‌के अतिरिक्तं समीके 
सामने सावधानीके साथ गुप्त रखना चाहिये । पहटेः 
जव मावका उच्छवास आरम्म हआ, आंस कुछ 
जल टपक पड़ता; तव मनमे आता करि छोग इसे देखें | 
पर पौरे यह चिन्ता हई कि केसे इसको छिपा । तव 
हृदयके एकान्त स्थानम इसे छिपा रखनेकी इच्छा हुई 
८ क्योकि ) भक्ति गोपनीय है । 


साधुका रक्षण 
साधुका लक्षण ओौर कतव्य यही है कि उसके समीप 
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जो मी विषय आये, उन सत्रको वह मगवानूके निकट रख 
दे, फिर उनर्मेसे जिसपर मगवान्‌की सुस्पष्ट ज्योति पडती 
दिखायी दे, उसीको खीकार करे। जो इसी नियमके 
अनुसार सारे काय॑करते ईैवेही यथार्थं साधुर साघु 
समी विष्ये, ई्वरकी इच्छा क्याहै--यह समक्चकर 
चते ई । 


जिसके समीप जनेपर हृद्यके श्रेष्ठ भाव प्ररफुरिते हो जवे 
ह, भगवानूका नाम अपने-आप ही जीमसे उच्चारित होने ख्गता 
ह ओर पापबुद्धिं खजित होकर भाग जाती हैः वही साधु है । 


निरन्तर भगवान्‌का नाम-जप करते रहनेसे शरीरम एक 
नवीन सौन्दर्यका उदय होता दै । जिनके प्रत्येक श्वासे 
मगवान्‌के नामका जप होता है, वे धीरे-धीरे भागवती तनु 
प्रात करते दै । उनके रक्त-मांससे- प्रत्येक रोमकूपसे, 
अस्थिसे अपने-आप ही मगवन्नामका जप होता रहता है। 

शिभ्योके प्रति 

( १) सव्य बोले । ( २) परनिन्दाका त्याग कयो | 
(३) पिता-माताको प्रत्यक्ष देवता जानकर उनकी सेवा 
करो । (४) पति ओर पल्नीमै भगवत्सम्बन्ध खापित 
करोः कभी कोई किसीका मी अनादर, अवदेखना सौर 
अपमान मत करो । ( ५) प्रतिदिन पञयज्ञ- देवयज्ञ 
पितरयज्ञः ऋषियज्ञः मनुष्ययज्ञ ओर भूतयज्ञ करो | (६ ` 
ददु, मुखस्मानः ईसाई, बोद्ध, जेन, शक्तः शैवः वैष्णवः 
संन्यासी, ण्हस्य--समी साधु मक्तोौकी भक्ति करो । साधुके 
सम्बन्धमे किसी सम्प्रदाय या वर्णाश्रमका विचार मत क्रये | 
(७ ) अपनेको किसी सम्प्रदाय या दके अंदर मत 
समक्षो । जो जिस धमं या सम्प्रदायम हौ वे उसीमै रहकर 
साधन करं । (८ ) समी प्रकारके मादक पदार्थका व्याग 
करो । ये साधनम घोर विल्नरूप हँ । ( ९ ) मखी भी न 
खाओः उससे ( हिंसा ) तथा तमोगुणकी बृद्धि होती है । 
ओर ( १० ) उच्छिष्ट मत खाओ । 


प्राथना 

प्रमो ! मे गेम पत्थर बोधकर सागस्म द्व चुका | 
अव मुञ्चमे अपनी शक्ति नदीं रह गयी है । तुम्हीं मेरा 
उद्धार करो । 

तुग्दीं मेरे सव कुछ हो । समस्त ब्रह्माण्ड सु्डारी रचना 
ह तुम्हारी दयाका परिचय ह । वुष्दीं माता हो, ठुम्दीं पिता 
हो, तु्दीं भाई-बहन दो । प्रमो । तुष्दी दाताः तुम्हीं राजा- 
प्रज हो, साध्वी स्री-समी कुक ठम हो । चोर-डाकू, साघु- 
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रग्यट--समी ठम हो । सारी प्रगंसाः स्ठति; वरेम--सभी पितृलोक, मातलोक, वैकुण्ठ, गोखेक--सभी तुम हो 
तुहा दै । तुम वाजीगर दो, केवल नाके सेढ सेवते हो । भै ढुछ नदी दू, कुछ नही हः लाक-बूल- छक मी नदी 
सारतुम होः वतु तुम हयोः प्रयोजन तुम हो । इदलोकः ठम मेरे षर्रार हो, ठम मेरे दर्पण हो| तुम मधुर 
खर्गलोक, यमलोकः सत्यलेकः जनलोकः तपोल्कः ब्रह्मलोकः हो, मधुर होः सधुर हे । (मधुरं मधुरं मधुरं मधुम्‌ । 


खामी श्रीरिवरामकिंकर योगत्रयानन्दजी महाराज 


८ लन्ध--हवडा जिले वराहनगरके गज्गातटपर । गृहस्थाश्रमका नाम--श्रीराद्िभूषण सान्या । अगाध पण्डित, सिद्ध योगी, मषा 











शानी ओर परम भक्त । ) 

(१) शिवकी-परमेश्वरकी उपासना 
ओर चित्तृत्ति-निरोधरूप योग--ये दोनों 
एक ही चीज दै । जीवात्माका पस्मात्माके 
साथ मंयोग दही 'योगः है| जीवात्मा यद्यपि 
सदा ही सर्वव्यापक परमात्मके साथ युक्त 
होकर रहता दै, तव मी (वरणः ओौर 
धवि्षेपः इन दो शक्ति्योके कारण जीवको 


(४) सत्योक्तिसे प्रथ्वी;ः अन्तरिक्ष 
ओर दिन-रातका प्रसार हुआ है, सत्योक्तिसे 
प्राणिमा्को विश्राम मिख्ता हैः सत्योक्तिसे 
ही प्राणिमाच्रका विचल्न--स्पन्दन हुमा करता 
है, अलका सन्दन होता हैः सूर्यका नित्य 
उदय होता है ।* ` “ `" अगार प्रतिभा प्रतिकूक 

८: -; न ह्ये; तो यह बात समञ्चमै आ 
यह वात मादू नही होती। जिस उपायद्रारा इन दो जायगी कि सव्योक्ि ही सर्वजनोवधै अन्तर्यामिणी है; 
शक्ति्योका नाश ९, उस उपाया याग योग है। सत्योक्ति ही अखिरु जञान-विक्ञानकी प्रखति दै, प्रदत्त 

‡ योगद्वारा जीवके अज्ञानका नाश होता 
र नेहो उसे माटरूम हो जाता है गि जीव | त निडृपिकौ नियामिका दे । 
भिन्न नहीं दै। (५) जो विश्वके प्राण र्हैः जो विश्वके बलैः जो 

(२) नास्तिक होकर, ईश्वरको दूर केकी चेष्टा विश्वके आत्मद ओर बद्‌ है, जिनका शासन सभी कोई मानते 
करके, वम) भडसकते परिणाम ईयसे विशवा्को द्दयम है, देवतालोग भी जिनका शासन माना करते है, जिनकी 
4 छाया--आश्रय-शरणागति अमृत है ( सर्व॑सुखनिधान 


सके दै ओरन हो सकेगे ही। 
मुक्तिका एकमात्र साधन है ); जिनका विसखरण ही मृत्यु हैः 


(३) यथाविधि प्रार्थना केसे; श्रद्धापूर्णः विम 
दयसे प्रार्थना करनेसे फस्प्रपति हुई हैः हो रही है, उन मङ्गलमय प्रसुके अतिरिक्त हमखोग फिर किनकी प्रीतिके 





होगी--यदी सतयोषि ह । स्थि कर्म करेगे १ 
श्रीनन्दकिशोर मुखोपाध्याय 


( पिताका नाम--श्रीकारीपद मुखोपाध्याय । हिंदी, संसृत भौर अंगरेजीके प्रकाण्ड पण्डित । ) 
उपदेश देना साधारण व्रात पान कयि बिना--उपदेश व्यर्थ होता है । 
दै। पर विकट परिखितिमे भगवक्छृपा- शाख्र-वाक्य मगवद्बाक्य-तुस्य ह । प्रत्येक ददृको 
का अनुमव करते हए प्रमुदित उन्दँ आदर देना आवद्यक दै । शाल्न-विपरीत आचरण 
रहना-- तनिक भी विचलति नहीं अकस्याणकर होता है । 
होना--भगवद्धक्तके ही वरशकी बात एक पञ्च॒ मर जाता है ओर उसकौ बगलमे ही दूसरा 
होती दै । पारुर करता रहता हे । यही दशां आज मनुष्यकी हो गयी 
जीवनम उतरे निन, खयं दै। वह प्रतिदिन रेमोको भृद्युमुखममे नाते देखकर मी 





# खामी रामतीथं # ४८५ 


भि तट पिति म भेण कि भ्‌ क जमनम ककि त १ ५ ध + 
५ =^ 
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निधिन्त ह । मगवानूको पाके स्यि तनिक मी प्रयास नही दुर्गाः राम ओर कृष्ण--समी एक ई | इन समी 

करता | मानव-जीवन फिर कव मेः पता नहीं| यह नामो अचिन्त्य शक्ति है| किसी एक नामको अपना बना 

अत्यन्त दुर्टमभ दै । अति शीघ इसका उपयोग कर छो | रात-दिन जपते जाओ | कल्याण निश्चित है । 

ठेना चाहिये । विश्वासपूर्वक मगवानूपर निर्मर रहो । लोक-परलोकका 
सत्य परम धर्म है | सत्योक्ति ही जाता है । निर्वाह वे करगे | 


खामी राही 


( जन्म--बि० सं० १९१०; जन्म-स्थान--पजवप्रान्तके युजरानवाला जिले अन्तगंत सुरारीर्वाखा गोवि, गोसाई-वंशके 
ब्राह्मण, देहदावसान--वि० २० १९६३ काति की अमावस्यके दिन जल-समापि द्रारा । टिहरीके निकः । ) 
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ब्रहज्ञान हो न्ति स्ये नहिं पडे मेणनी चौरी \ 
कद्ध॒ सदानन्द ब्रह्म॒ अजर अमर्‌ अज अबिनासी ॥ 


मच्‌ गलीसे 
प्यारेकी गलीमे 
ठ दिर | यहं प्यारेकी गी है | यँ अपनी जानका 
द्म मी मत पारः अर्थात्‌ जानका घमंड मत कर या जानकी 


इक का मनस जिला 
जिस दिन मेरी तकदीर्‌ मे \ 

आह की मक्दी सिरी 
खहा मिस जगीर मे ॥ 


कोई तमन्ना नहीं 





नरै कु तमन्ञा न कु जुस्तजु ६ \ परवा मत कर ओर अपने प्यरेके आगे जन एवं जहान 
मि बहदत मे साकी न सागर न है ॥ ओर दिल्का दम मत मार, अर्थात्‌ अपने प्यारेके सामने 
मिली हिस को खि जमी मारफत की\ इन प्राण इत्यादिका धमंड मत करः या इन्द प्यारा 
निधर देखत हः सनम रू बरू है ॥ मतं पमन्न | 
गिरत मे जाकर हर इक गुरु को देखा \ जान ( अपने प्यरिकी अपेश्चा ) अधिक मूल्य नहीं 
ते भेर ही रत वमेरीदीव्‌ है॥ स्वती है, इसल्यि जानका शोक मत कर । यदि तू अपने 
मि तेरा इर हए एक ही हम\ प्यारेके रास्तेमे जानपर खरता हैः तो चुप रह (त्‌ इस 
रही कुछ न हसरत न कुड आरु है ॥ कामपर मी शेखी मत कर ) । 
> > >८ यदि तुद्चको ( अपने प्यारेकी प्रीतम ) कु कष्ट दै 
लावनी तो उसकी चिकित्सके विषयमे कु चर्चा न्‌ कर | उसके 
ध कष्टको अर्थात्‌ उसकी प्ीतिकी राहमै जो कष्ट हो; उसे 
द्ध सच्िदाननद्‌ ब्रह्म हं चिकित्सासे मी उत्तम सन्न ओर चिकित्सके विप्रयमे चर्चा 
गढ सचिदानन्द ब्रहम ई अजर अमर अन अनिनासी \ न करः अर्थात्‌ चुप र । 
जास ज्ञानसेमेोष्ठदहो जवि क्टजवि जम कौ फंसी। जवर त्च विश्वास हो गया, तो संशय-सदेहकी कानी 


अनादि ह शेत दैत का जा मे नामेनिरान नही\ छोड़ दे। जव उत प्येते अपना लड़ा दिला दिया, तो 
अखंड पदा सुख जा का कोद भदि मध्य अवसान नहीं॥ पिर हीर सौर हूत न कर । 

य 0 ट, मनन निरन्तर रं मेकषहित प जिनका कोई धमं दी नदीं है एेसे लेरगोका ख्याल 
युद सानन्द वरह & अनर भमर भज अभनासः॥ छोड़ ओर मूर्वताको तत्वज्ञान मत कहः एवं यूनानवाखोकि 
सदशी ह ब्रह्म हमा एक जह अवयस्यान नदह \ विचारो ओर उनके आख्यारनोका दम सत मार । 

रमा दू खमे गुङ्धसे को भिन्न वसतु ईन्सान नही मदिरा-जैसे ओष्ट म॒न्द्र मुखड़ा, मनहरण जुत्फः 
देख बिचार, सिवा ब्रहम के हज कमी कुक आन नहीं \ मदिरा ओर प्रियतम तथा शमा भौर शयुनागाे विषयमे 
कमी न छे पीडा-दल से जसि ब्रह्य काज्ञन नहीं॥ मी च्चान कर| | 
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फ ओर ईमानको उसके मुखडे ओर जुस्फके आगे 
छोड दे ओर उस प्यरेके ुर्फ ओर मुखडेके सामने कुफर 
ओर ईमानकी चर्चा न कर्‌ | 

याद्‌ रख) तू उस ( प्ये ) से आगे न्दी बद्‌ सकेगा 
दरसल त्‌ इसके मिलाप ८ दर्शन ) की चवा मत कर ओर 
इसहतु किं तू उप्त (प्यारे) केव्रिना भी नदीं रद सकेगाः 
इसल्यि वियोगकी मी चचाँ न कर | 

याद्‌ रख; प्रकाशमान सूर्यं उस ( प्यारे ) के मुखडेकी 
उयोतिकी एक चमक दै, इसल्ि ठे मगरबी ! उसके सामते 
प्रकाशमान सूर्यकी भी चचां न कर्‌ | 


मिलनकी मोज 


हे वाक्‌-इन्दरिय ! क्या तुञ्चमै है शक्ति उस आनन्दके 
वर्णन करनेकौ १ धन्य हू मै ! कृतकृत्य द मे | 

जिस प्यके धूंषरमते कमी हाथ, कमी पैर कभी 
ओखः, कभी कान कठिनताके साथ दिखायी देता थाः दिकं 
खोलकर उस दुरारेका आणिङ्गन प्राप्त हुआ } हम नगे, 
वह नंगा, छाती छातीपर है | ठे हाड्-चामके जिगर ओर 
कलेन | तुम बीचमेसे उठ जाओ । मेद्‌-माव | हट । फासले 
माग | दूरी दुर हो| हम यार यार हम । यह शादी 
( आनन्द ) रै कि शादी-म्गं ( आनन्दमयी मृत्यु अथवा 
आनन्दनिमग्न मौत ) | ओषु क्यो छमाछम बरस रदे ई । 
क्या यह विवाह-काठ्की क्षी हैः अथवा मनके मर 
जनिका मातम ८ शोक ) १ संस्का्ँका अन्तिम संस्कार हो 
ग्या । इच्छार्ओपर मरी पड़ी | दुःख-दरिद्र उजाख अति 
ही अधिरेकी तरह उड़ गये । भटे-बुरे कर्मोका बेडा इब गया ! 

4 ९ > 

ओंसुओंकी श्च है कि अमेदताका आनन्द दिलनेवाली 
वर्षाऋतु १ एे सिर! तेरा होना मी आज सुफल है। 
अखि | तुम मी धन्य हो गयी । कानो | तुम्हारा पुख्षार्थ 
भी पूरा हृञा । यहं आनन्दमय मिलाप सुबारक होः मुबारक 
हो मुबारक हो ! मुवरारकका शब्द मी आज कृतार्थं 
हो गया । 

ठे मेर पगल्ेपनके आहद्‌ | ठे मेर समस्त रोगोकी 
ओषधि ! एे मेरे अभिमान ओर मानकी ओषधि ! एे मेरे 
श्य जालीनूस ओर अफलातून ! तू आनन्दवान्‌ हो | 


` अथवा ए मेरे प्रेमोन्मादके आहवाद्‌ ! तू आनन्दवान्‌ 
े। तूदी ठो मेरे समसत रोगोकी ओषधिहै। तु ही मेरे 


# संत वचन सीत सुधा करत तापत्रय नालं # 


अभिमान ओर मानकी सओषधि है, तू ही मेरे लिये अफलातून 
ओर जाीनूस ३ । 

अहंकारका रुद्धा ओर बुद्धिकौ गुडिया जल गये । उरे 
नेतो ! तुम्हारा पह काला बादर बरसाना धन्य हयौ | यहं 
मस्तीमरे नय्नोका सावन धन्य ८ मुत्रारक ) है । 


कुम्जाकी कमर सीधी करो 


एक हाथमे खादिष्ठ मिठाई ओर दुसरेमे अशीं 
बज्चेको दिखाकर कटा जाय कि इन दोनेमेसे कोन-सी एक 
वक्तु तुम्हे खीकार है, तो नासमश्च बच्चा मिटाईको पसंद 
करेगा, जो उसी क्षण सवाद दे जाती है | यह नदीं जानता 
कि अशर्फसि कितनी मिगई मिक सकती है । यही दशा 
उन संसारी ले्गोकी है जो श्रेष्ठ बनानेवाटी स्वी सखतन्त्रताकी 
अद्रा छोड़कर जुगनूकी चमकवाली क्षणमङ्कुर खाद 
देनेवाटी मिटाई अङ्गीकार कर रहे है । ग्वाखपन छोडकर 
जन्मजात स्त्व ( राजगद्री) को संमालनेकरे ख्यि कृष्ण 
मगवान्‌का कंसकरो मारना अत्यावदयक करत॑व्य था, रितु 
कंस तव मरेगा जवर कुन्जा सीधी होगी | पानः सुपारी, 
चन्दनः इवः अवीर आदि छ्य कंसकी सेवाको क्ुन्जा जा 
रही हैः इतनेमै महाराजसे भेट हौ गयी । बोकिके साथ 
कुम्जकी बोल-चाछ मी अत्यन्त टेदी थी} एक मुक्का 
मासनेसे कुवरीकी पीठ सीधीहो गयी | नामतो कुम्नादही 
रहा, किंतु सीधी हौकर अपने उपकारीके चरणोपर गिरी | 
अव कंसे सम्बन्ध केसा १ पानः सुपारी, चन्दन, इत्रः 
अबीरसे भगवानका पूजन किया ओर उन्दीकी हो रही। 
सीधी कुञ्जञाको सद्टदय सखी बनाते दी कृष्ण भगवान्‌की कंसपर 
विजय है ओर श्वराज्य ( पैतृक अधिकार ) प्राप्त दै । 
विषर्योके वनको त्यागकर सच्चे साम्राज्यको रसमाल्मेके 
लिय अहंकार (अहंता) रूपी कंसको मारना परम आवदयक 
है, नहीं तो, अहंकाररूपी कंसकी ओरसे होनेवाटी मति- 
मोतिकी पीडँ ओर चित्र-विचित्र अत्याचार कीं चैनसे 
दमने देगे। अहंकार ( केस ) तव मरेगा, जब्र कुब्जा 
सीी होकर कृष्ण ( आत्मा ) की मेदी ( आत्मके रहस्यको 
जाननेवाली ) हो जायगी | 


कुन्जा क्या है ? श्रद्धाः विश्वास | सर्वसाधारणके यह 
उस्टी ( कुबरी ) श्रद्धा अषंकारकी सेवम दिन-रत लगी 
रहती है । ध्यर मेरा है इस रूपमे अथवा ध्वन-सम्पत्ति 
मेरी दै इस सूपरमे, 'त्री-पुतर मेरे हैः इस सूपे) श्दारीर ओर 


# खामी राम॑तीथ % 


लुदधि मेरे है इ रगमे । इस प्रकारे वेश्षोमे अनर्थं करने 
वाली श्रद्धा कुग्जा ( उष्टा विश्वासं ) प्रतिसमय अहंकार 
८ देहा्यान या अहता ) को पुष्टि ओर बल देती रहती 
हे । जवतक यह संसारासक्त टृष्वाली अद्धा सीधी होकर 
आत्मा ( कृष्ण ) कौ सहगामिनी ओर तदूपा न हेगीः 
तवरतक न तो अहेकार ( कंस ) मेगा ओर न खराज्य 
मिलेगा । मारो जोरकी खत इस छुञ्जाकोः जमाओ विवेक- 
रूपी मुका इम उच्टे विश्वाखको, अल्फि (1) कौ मति 
सीधी कर दो इस कुबरी श्रद्धाकी कमर । 


कद अरिफ पेदा कनम्‌ रच रात पुकते-नू कुनम्‌ \ 


अर्थात्‌ जव नून अक्षरकी पीय्को सीधा करता हू तो 
अल्फके कदको मे उलन्न कर देता हं | 


अपने असली खरूप ( परमात्मा ) मे पूर्णं विश्वास 
उत्न्न करो, देह ओर देहाध्यास केसे तुम तो युख्य 
ईश्वर हो | 


सब आरती 

जि ओर हम दौड़े, वे सब दिश तेर द्य देखी, 
अर्थात्‌ सव ओर त्‌ ही था ओर जिस खानपर हम परे; 
वहं सब तेरी दही गटीका सिरा देखा; अर्थात्‌ सवत्र तुञचे 
ही पाया | 

जिस॒ उपासनके सखानको हृदयने प्रार्थनाके चि 
रहण किया; उस हृदयके पवित्र धामको तेरी भ्रुका छकाव 
देखा, अर्थात्‌ उस खानपर तर ही क्षाकता दृष्टिगोचर हुआ । 

हर सरवे-रवो (प्रिय वक्ष अर्थात्‌ प्रेमपत्र) को; 
जो कि इष संसार-बाटिकामे दैः उसे तेरी नदी-तरकी 
वाटिकाका उगा हूञा देखाः अथात्‌ जो मी इस जगते 
प्यारा दृष्टिगोचर हुआ; वह सव तुञ्षसे ही प्रकट हआ 
दिखायी दिया । 

कल रात हमने पूर्वी वायु तेरी सुगन्ध पधी ओर 
उस प्राची पवनके साय तेरी युगन्धका समूह देखा, अथात्‌ 
उसमे तेरी ही सुगन्ध बसी हुईं थी । 

संसारके समस्त सुन्दर पुरुषोके गुखमण्डलेको 
कौतृख्के स्यि हमने देखा; रितु तेरे मुखडेके दर्प॑णसे 
उनको देखा, अर्थात्‌ इन समस्त सुन्दरोमे तेरा दही रूप पाया | 

स॒मस्न संसारके प्यारोकी मस्त आखोमे इमने जब 
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देखा तो तेरी जादूभरी नरगिस ( आख ) देखी । 


जबतक तेरे मुखमण्डल्का सूयं समस्त परमाणुर्ओपर 
न चमके, तवतक संसारके परमाणुओंपर तेर ही ओर दौड 
हुए देखा, अर्थात्‌ जव्रतक तेरी किरण न पड़े तवबतक 
सत्यक्रा जिज्ञासु तेरा दी इच्छुक रहेगा | 


नानात्व सेठ ह 


सोनेको क्या प्रवा हैः जेवर ( आमूषण ) रहे चादे न 
रदे । सोनेकी दष्टिसे तो जेवर कमी हभ ही नदीं । सेोनेके 
जेवरके ऊपर मी सोना, नीचे भी सोना, चाय ओर भी सोना 
ओर बीचमे मी सोना हर ओर सोना-दी-सोना है । आमूषण 
तो केवर नाममा है । सोना सव दामं जर सब दिशामि 
एकरस हे । म्मे नाम ओर रूप ही कमीखित नहीं हुए तो 
नाम-रूपके पितंन आर रूपान्तर, रोग ओर नीरोयका करं 
परेश हे ? यह मेरी एक विचित्र आश्चर्यं महिमाका चमत्कार 
दकि भँ सवम मिन्नमिन्न अहेः कल्पित कर देता टः 
जिससे यह्‌ सव खीला व्यक्ति-व्यक्तिमे विभक्त होकर मेरा- 
तेराका शिकार (आखेट ) दो जाती है । एक-दूसरेको अफरर- 
मातहत; गुर-रिष्यः शासक-शासितः दुखी-सुखी खीकार 
करके मदारौकी पुतल्यकी तरद खेख दिखाने कगते है | 


यह मेरी काल्पनिक बनावट मेरे प्रतिर्धिव या आभासके 
कारण अपने-आपको मान बैड है । इतके कारण मृश्च 
कदापि भिन्नता नहीं आती; क्योकि समस्त गस्ित्र ओर 
खष्टिः जे इन्द्रियगोचर है मुद्षपे दै | पिंजरमे चिडिया उक्ती 
हैः कूदती हैः प्रसन्न होती है शोक भी मानती है; कितु 
व्याध जानता है कि इसमे क्या शक्ति है, चुप तमाशा देखा 
करता है । आनन्दखसूप मे सदा एकान्त हूँ । आप-ही-आप 
मेरे नानात्वका बाधक होना स्या अर्थं रखता है १ 


अद्र बाहर, उपर नीचे, अगे पे इम दी हम, 
ररम सिर मैः नरम सुर मेहपुर मे, गिरे इम दी हम ॥ 
प्राणका दपण 


ुञ्चको हसते हुए देखकर मेँ वृष नदीं हृ द 
ग तृप्त नदीं हा ई; प्र प्यारे } तेरे अर ओर 
दातौपर बलिहार । 


सोन (पुष्प) ने चमेीका रुधिर्‌ बहानेदो 
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तलवार खीची; सोनको तलवार किसने दी १ तेरी स्वार 
नरगिस ( पुपपरूपी नेत्र ) ने; क्योकि नेत्रौकी आकृतिकी 
तुलना नरगिके पुष्पसे की जाती हं 


तेरा चमकता दुमा मुखड् मेरे प्राणका दपण हया । 
इस प्रकार मरे प्रण ओर तेरे, दोनों एक ही हुए; क्योकि 
तेरे सुखड़मे मेरे प्राण ओर मेरे मृखडमे तेर प्राण दिखायी 
देते है । 


निजानन्दकी मक्ती 


प्रातःकाल्की वायुका दुमक-टुमकं चरन दी अपने 
प्ये यार (खरूप ) का संदेशा ख रहा है ओर जरा-सी 
अख भी छ्गने नहीं देता; क्योकि ओं जव जरा छख्ग 
जाती दै तो श्ट उस प्यारे ( खल्प ) की इष्टि ( प्रकार ) 
का तीर ख्गना आसम्म हो जता हैः जिस्सेमेसोनेन 
पाऊं, अर्थात्‌ उसे भूल न जां | 

अगर अकस्मात्‌ अङ्क ओर होशमे आने र्गत दः 
या मन-बुद्धिका सङ्गं करने छ्गता हू तो उसी समय प्याय 
छेडखानी केरे ला जाता है ताकि फिर वेदश ओर 
आत्मानन्दसे पागढ ह्ये जाऊ, अर्थात्‌ म पुनः संसारका न 
टर सिषं प्यारे ( ख-सखसूप ) का ही हो जज्ञ | 


( इस छेडखानीसे ) रेखा माम होता दहै कि 
प्यरिका हमसे एक मतल्व ( सार्थं ) के कारण प्यार है 
ओर बह मतलब हमारा दिल लेना है । मल सख्तीसे वह 
क्यो दिल छीनता हः क्या व्रैसे हमको इन्कार है १ अर्थात्‌ 
जत्र पदछेसे ही हम प्यारेके हवाले दिर करनेको तेयार के 
है, तो फिर वहं सख्तीे श्यो छीनना चाहता दै १ 


दिख्को प्यरिके अर्पण करनेसे न लिलनेकी फुरसत 
रही ओर न किसी काम-काजकी। आप तो वह्‌ बेकार 
(अकर्ता ) या ही, अव हमको मी वेसा ही बेकार कर दिया है । 


जब प्रेमका समय आता दै तव वह्‌ ( प्यारा ) षट 
हमवबगर ( सङ्ग या मूर्तिमान्‌ ) हो जाता दै । रेस दशमे 
हम किंसपर गुस्सा निकले; क्योकि सामने तो वह खयं 
खड़ा है । 


समी समय वह हाजिर रैः जाग्रते पृथ्वी-जख्के 
रूपमे साथ है, ईषते समय वह्‌ साथ मिलकर हसता है ओर 


‰# संत बचन सीत सुधा करत तापत्रय तांस ॐ 


रोते समय वह ( अभेद हु ) साथ रोता दैः अर्थात्‌ सब 
दामि वह ही खयं मौज दै। 

कमी चमकती हुई ब्रिजलीके स्पमे हता है ओर 
कमी बर्सते हुए धने बाद््यैके रूपमे रोता है इस प्रकार 
प्रलेक स्य ओर रंगमे बही प्यारा प्रकट दुभ दिखायी 
देता है 

रे प्यारे जिज्ञासु ! दरक (प्रेम ) के धनको उत्तम 
जानी, इसको मत खोओः बल्कि इस प्रेमकी आगपर सरे 
घर-बार ओर धन-दौर्तको वार दौ । 


इस प्रेमके दर्द॑का इलाज करना तो अज्ञानी पुरुषको 
ही मेजर होता है; क्योकि ज प्रेम ही माश्रुक ( इदेव ) 
होः तो क्या एसी नीरोगतामे मी बीमार दै १ 

इंतजार, मुसीवतः बला ओर अंगल्का कट--उह । 
सवर उती समय जकर गु्नार ( आगका पुष्प ) हौ गयः 
जिस समय जञानानि भीतर प्रज्वकित हई । 


दौरूतः वरुः विद्या ओर इजत तो नदीं चाियेः 
उस ( अनन्य मक्त या ब्रह्मवित्‌ ) बेपरवाह बादशाहको तो 
केवल आत्मज्ञान ८ ब्रहम-विद्या ) की ही आवश्यकता दे | 


करई वर्घकी आशार्ण, जो खरूपके अनुभवमे पदं या 
ओटका काम कर रही हैः इन सब छोरी-बड़ी आशा्ओको 
( आग्मज्ञानसे ) जला दो ओर जब इस तरसे इच्छाओंकी 
दीवार उड्‌ जायः तव फिर प्यारे ( स्वस्वरूप ) के दरनका 
आनन्द खो | 


मसूर एक मस्त ब्रह्यवेत्ताका नाम दहै जब बह 
सूीपर चदाया गयाः तव उस समय एक पुरुषने उससे 
प्यारेकी गदी अर्थात्‌ स्वस्रूपके अनुभव करनेका रास्ता. 
पूछा | मंसूर तो चुप रहा; क्योकि वह उस समय सूटीपर 
था, परेतु सूलीकी नोकने अर्थात्‌ सिरेनेः जिसको जुबाने- 
दार कडते है, मंसूरके दिल्मे साफ खुलकर बतखा दिया कि 
यह्‌ रास्ता दै अर्थात्‌ प्यरेके अनुभवका केवर दिरूके भीतर 
जाना दी रास्ता है । 


इस हारीते श्चारीरिकं प्राण कृूदकर तो अद्ैतकी 
गङ्गमि पड़ गये ह । अव इस मृतक शरीर (सुदं) को 
( प्रारब्ध-मोग-रूपी ) पक्षी आये ओर मद्योत्सव कर ट; 
क्योकि साधके मरके पश्चात्‌ मंडार अर्थात्‌ भोजन दिया 
जाता ६ ओर मस्त पुरुष अपने शरीरको ही सबके अर्पण 


ॐ खामी सामतीथे # 


करना भंडारा समञ्लता दैः इसखियि राम जव मस्त हष तो 
शरीरको मृतक देखकर मंडरके स्यि पक्षियोको बुखते है । 

जव इस निजानन्द्के कारण नेः मस्तिष्क ओर 
हृदयम वरेसुध्र उमडने खगे, तो उस समय अपने पास द्वैत 
दशनेवाखी संसारक बुद्धि वू मत रख; स्योकि यह बुद्धि 
व्यभिचारिणी सड है । 

जव राम अति मस्त हुए तो बोकउटे कि इस 
शरीरसे अव सम्बन्ध धूट गवा है, इसल्ि इसकी जिम्मेदारीकी 
सिरसे बला टल गयी । अव तो राम खून पीनेवाटी तख्वारं 
( सुसीवत ) का भी खागत करता दै; क्योकि रामको यह 
मोत बड़ा खाद देती है | 

यह ॒देदःप्राण तो अपने नौकर ( ईश्वर )के हवाठे 
करके उससे नित्यका ठेका छे ल्वा है। अव एे प्यरि 
( खखसूप ) ! तू जानः तेरा काम; हमको इस ( शरीर ) 
से क्था मत्व है | 

नौकर वड़ा खुश होकर काम कर रहा ह राम 
अव वादञाह हो वेगा दै; कोक लिदमतगार ८ सेवक ) 
बड़ा चतुर मिद हआ द । 

नकर एेसा अच्छा है कि दिनरात जरा भी 
सोता नदी, मानो उसकी ओंखोमे नींद ही नहीं ओर दम- 
भर भी उसको सुती नहीं; वह हर घड़ी गाता ही 
रहता दै | 

ठे रम ! मेरा नौकर कौन है ओर माल्कि उसका 
कोन हैष क्या मालिया नौकर दर! यह्‌ क्या 
आश्चर्यजनक रहस्य दै ( कुछ नहीं कहा जा सकता ) । 

मै तो अकेला, अद्वैतः नित्य, असङ्ग ओर निर्विकार 
हरः माल्कि ओर नौकरका माव, क १ यह क्या गलत 
बोख्चाङ है । 

म उकेल हः मै अकेला दरः जल-थरपर मै 
अके दू । वाणी ओर वार्‌-इन्द्ियका मुस्तक पर्हुचना 
कठिन है अर्थात्‌ वाणी इत्यादि मुञ्चे वर्णन नहीं कर सकतीं । 

ठेः दुनियाके बादशाह ! ओर एे सातो आसमानेकि 
तारो | म तुम स्वपर राष्य करता रँ । मेरा राज्य सबसे 
बड़ा दै । 


मै अपने प्यारे (खरूप ) की जादूमरी इ टू 
निजानन्दभरी मस्तीकी शरावका नशा हू, अमृत-खस्प मेँ 
टर मवे ( माया ) मेर तक्वार ई । 
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यह मेरी मायाकी चजुरफं ( अविद्याके पदार्थं) 
पेचदार ( भक्षक ) तो ह मगर जो शर्चे ८ मेरे असी 
खरूपकी ओर ) सीधा आकर देखता हैः उसको तो 
वास्तविक रामके दर्शन हे जते है ओर जो उद्य 
८ पीरेको ) होकर (मेरी मायाशूपी काली चुस्फोँको ) 
देखता दै उसको ८ प्म शब्दका उस्या शब्द मारः ) 
सविच्राका सप काट डरता है | 

अमावपकी रातको एक वजे गुफाके सामने गङ्खीने 
नरम-नसम विदछोना (रेणुकाका ) विदा दिया है | राम 
बादशाह ठेट रहा दै, गङ्खी चरणोको छती हुई ब्रह र्दी है । 
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गला स्का जाता है 
जव ठड्की पतिके साथ विवाही जाकर अपने माता- 
पिताके धरसे अलग होने लगती है, तो लडकी ओौर माता- 
पिताके रोमाञ्च हो जाते द ओर आश्व्य॑-दशा व्याप्र हनेपे 
गख रक जाता दै। 


छ्डकीको फिर घर वापस आनेकी अथवा माता- 
पिताके धरका दही वने रदनेकी कोई आशा मादू 
नदीं देती; इस बस्ते स्वंदाकी जुदाई होते देखकर 
माता-पिता ओर र्ड़कीके रोगटे खड़े हो जाते है ओर गल 
रुक अता है | 


( लडकी फिर मनम यह कहने गती है कि) हे 
माता-पिता ! यह घरब्ार तथा संसार तो आपको ओर 
मेरा पति सुङ्चको मुबारक होः पर यह ८ जुदा होते समयकी ) 
आखिरी छवि ( अवसा ) आप जरूर याद रक्खं कि 
भरोगटे ख्डे दो रदे दै ओर गला र्करहादै। 

एसे ही जवर मनुष्यकी इत्ति-रूपी कड़की (अपने) पति 
(खखरूप ) के साथ विवादी जातीः अर्थात्‌ आत्मासे तदाकार 
होती है, तव उसके माता-पिता (अहंकार ओर बुद्धि) के रोगे 
खद हो जति है ओौर गल मारे रेवसीके सकता जाता ह 
तथा उस वृत्तिको अव वापर अते न देखकर इन्दियोमे 
रोमाञ्च हो जाता है । उस समय वृत्ति मी अपने सखम्बन्धिोसे 
यह कती मादूम देती है एे अहकार-रूपी पिता ! जर 
बुद्ध-रूपी माता { यह्‌ घर-बार एवं दुनिया अव तुम्हे युबा 
हो ओर हमै हमारा दुख्हा ८ खखरूप ) सलामत हो । 
( अहंकास्की ) यह मौत दुनिया अति उत्तम है 
ओर इस मोतके दामपर आनम्दको खरीदोः इसमे चचरा 
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(क्यो कते) न करना ही धर्म है | यपि इष ( मोत ) 
को खरीदते समयं सेगटे खड ह्य जति हँ ओर गा इक 
जाता है । 

ठे प्यारे ! जसि आप जाघ्रत्‌ समक्च रेहोः वहती 
धोर खप्न अर्थात्‌ युपुधि है; क्योकि यह सव विपरयुके 
पदार्थं तो कोरो्रामं दवाईकी तरह र जिपको धने 
अर्थात्‌ मोगतेते सब रोम खड़े हो जाते ह ओर गला खक 
जाता दै । 

जो इच्छामात्रेको दिम रखते ईः वे परागक छऊुत्तेको 
चुम्मा ( बोसा ) देते ई एेघी पटी प्राख्धको देखकर 
सेमाञ्च हो जाते है ओर गला रुक जाता है । 

प्म ठेसा कचा पारा बैठ गया है ८ मस्तीका इतना 
जोश चद गया दै) कि दिल्नेकी भी ताकत नदीं रद 
ओर न अब बिच्छका उक ही बु असर करता दै; बस्कि 
ठेस दाछ्त दो रदी दै कि रोगटे खड़ेहोरदे ओर 
गला सका जाता ३ ।› 

प्यरिकी दृष्टि ( दर्शन ) रूपी अनुमवके प्यठे रेते 
रिक्चकर पिये ई कि अपने सिर ओर तनकी मी सुध-बुध 
नहीं सी | अब म तो दिन सूञ्चता ओर न रात ही नजर 
आती दै बच्कि रोमाञ्च दय रदे ह ओर गला सका जाता दै | 

पचो जान-इन्द्ियेके द्वार तो बंद थे, मगर माद्ूम नहीं 
कि किस तरफ़से यह्‌ ( मस्तीका जोश ) अंदर आकर 
कामिजि दहो गयादैः जो बलाका नश्चा है यर सितम दा 
रहा ३ जिससे रोमाञ्च खड़े द्य रे द ओर गला स्काजा 
रहा है । 

यह श्ञानकी मस्तीकी केपी ओंधी आ रही रै ओर 
निजानन्दका जोश कैसे बद्‌ रहा दै कि पृथ्वी, चौद सूर्यः 
तरेकी मी मुध्ुध नदीं रही अर्थात्‌ द्वैत बिल्छुःरु 
भासमान नदी हो रहा; बच्ि रगटे खडेदहोरहेदै जर 
गला रक रहा है | 

मन-रूपी मन्दिस्मं जो नाना प्रकारकी इच्छ नाच 
रही थीः वे घरके दीपकसे ( आत्मामुभवते ) सव्र जल 
गर्यी, अर्थात्‌ अपने अंद्र शान-अभ्नि एसे ्रज्वछ्ति हई कि 
सब प्रकारके संकरटप जक गये तथा रगे ख्डे हो गये 
ओर गला रुक गया | 
* यह दुनिया शतरंजके खेरूकी तरह है । इस (रतरंज-रूयी 
खेक ) को स्पेटकर अब गङ्गाम फक दिया ¦ वह फीट 


संत ययनं सीतल सधा करत ताप्य तीस # 


मरा ओर वह घोड़ा मरा, यह देखकर रोम ख्डेहोरहेदै 
ओर गला रुक रद दै । 

अव्र अपना प्यारा छाती-पर-छाती रखकर पड़ा है । अव 
तो कर्टोका द्वैत अर कर्ोकी एकता दै । किसको बतानेकी 
अब ताकत हैः केवल रौगटे खड दै ओर गला रुका दै । 

( यह जो आनन्द आ रहादैः यह क्याहै १) यह्‌ 
संकदयमयी ( मामान ) शरीरकी मौतक। आनन्द है जो 
समेरनेसे मी नहीं सिमटता है । अव तो ८ इस आनन्दके 
मडकनेते ) इस पाञ्चभौतिकको उठाना भी कठिन हो गया 
डैः क्थोकि आनन्दके मरे रोम खड़े है ओर गला रक 
रहा दै। 

कठेजे ( हृदय ) मे शान्ति है ओर दिल्म अव चैन 
है; खुशीसि-रामका हृदय भरा हआ है ओर नेन ( आनन्द- 
के ) अमृतते छवा भरे हुए ई; अर्थात्‌ आनन्दके मारे 
ओंसू यपक रदे दै ओर रोम खड़ेहोरदे तथा गला 
स्क रा द । 
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जब उमङञा दिया उसफत का, हर चार तरफ आबादी है । 
हर रात नद इक शादी हेः हर रोज मुबारकबादी है ॥ 
खुश खंदादहै रण गुर का, खुर शादी शाद मुरदौ है \ 
बन सुरज आप दरखर्ो दै, खुद जंगरु दै, खुद वादी दे ॥ 
नित राहत दै, नित फरहते दै, नित संग नए भाजादौ दै ।क॥ 


हर ररेशेमेगहर्मु मँ, अमूत भर-मर मरपूर्‌ हभ \ 
सब वुरफत दूरी दूर हुदै, भम शादी मै से चूर हम ॥ 
हर बग बध्यो देता है, हर जरह जरह तुर हभ \ 
जो है सो है अपना मजहर, ख्याह आवी नार बदी है ॥ 
स्या ठंठक हे, क्था राहत है, क्या शादी है, आजादी ६ ॥ 


स्मि-ङिमः रिम-ङघिम सू बर, यह अम्र बहार देता है \ 
स्था खूब मने कौ बारिश म वह रुक बसर का ठेता है ॥ 
किद्ती मौन भे हवे रै, बदमस्त उसे कव सिता दै \ 
यह्‌ सकानी है जी उना, मत ्चिद्धको उफ बरबादी है ॥ 
कया एंटक द, क्या राहत है, क्या शादी है, आजादी है ॥ 


मातम, रंजूरौ, बोमारौ, गर्ती, कमजोरी, नादारौ \ 
छेकर सँचवा-नीचा, मिदमत जाती ( दै ) इन पर ज दारी ॥ 


# खामी रामतीर्थं # 


इम सब की मदद के गदस, चमा मसी का दै जरी \ 
गुम शीर कि शौरी वू मे, कोह भौर तेशा फरदादी द ॥ 
क्या ठंढक है, ष्या रहत है, क्या शादी रै, आजादी है ॥ 


शस मरने मे क्या कजत दै, निस मुह को चाट ठमे इस की \ 
थुके है शांशाही प्र, सब ॒नेमत दौरत हो फीकी ॥ 
मय चाहिये दिर सिर दे कको, ओर आग जलाथ मद्टौ कौ \ 
क्या सस्ता बदा बिकता है @ि लो, का शोर मुनादौहै॥ 
स्या ठंटक दै, क्या राहत दै, क्या रादी है, आजादी है ॥ 


इरत माकर मे मत इूबोः सब कारण-का्यं तुम ही हो \ 
तुम ही दप्तरसे खरिज हो, भौर स्ति चारज तुमदही हो ॥ 
तुम ही मसरूफ बने बैठे, भैर हेते हरिज तुम ददी हो \ 
तू दावरदहैः तु वुक्सादै, वु पापी, तु फरयादी टै ॥ 
नित राहत है, नित फरहत है, नित रंग नये आजादी द ॥ 
दिन शवक क्षगडा न देखा, गे सुरज का चिट्ट सिर है \ 
जब खुर्ती दीदणए-रौरन रै, ईैगमाए-ख्वाब कर फिर रै ॥ 
आनन्द सरूर समुद्र॒ है जिस का आगाज न अदधिर है \ 
सब राम पसारा हुनिया का, जादूमर कौ उस्तादी है ॥ 
मित राहत दै, नित फरहत है, नित रंग नये आजादी है ॥ 
अथं 
जब प्रेमका समुद्र बह्ने ल्ग पड़ा तो हर तरफ प्रेमकी 
वस्ती नजर अने ल्ग पड़ी ओर रात-दिन शादी तथा 
मुबारकबादीनि मह दिखाना शुरू कर दिया । अब दिर बुन्दर 
पुष्पकी तरह षता ओर खिकता रहता है; चित्त नित्य 
आनन्द-परसन्न है । आप ही सूरं बनकर चमक रहा है ओर 
आप ही जंगल-घाटी बन रहा दै । अहा | केशा नित्य आनन्द 
है, नित्य शान्ति हैः निय सर्व प्रकारकी खुशी ओर आजादी 
होरदीदै। 
हर रग ओर नाड़ीमे तथा रोम-रोममे आनन्द-रूपी 
अमृत भर हुमा दै । जुदाईके सब दुःख ओर कष्ट दुर हो 
गये ओर सन इस अहंकारके मरने ( मौत ) की खुरीमे 
चूर हो गया है; अव प्रत्यक पत्ता वधार्थो दे रहा है; भ्योकि 
परमाणुमात्र मी इस कञानाभिसे अधिके पवतकौ तरह प्रकाश 
मान हो गया ।अबजेोहैसो अपना दही ्लोकी-स्ान या 
जाहिर करनेका खान है । चडि वह पानीका प्राणी है चाह 
उ्निका ओर चाद हवाका ८ यह खमस्त वास्तवमे सुन्चको ही 
जादिर करनेवारे ई ) । 
आनन्दकी वरसि ओषु रिम-क्निम बरस रे है, ओर यह 
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आनन्दका बादल क्या-स्या अच्छी बहार दे रहा रै । इस 
जोर वर्पाम वह ८ चित्त ) क्या खूव अमेदता ( एकता ) 
का आनन्द छे रहा है। शरीरर्पी नौका तो आनन्दकी 
ल्दृरौमे हवने खग रही है, मगर वह सच्चा ( आनन्दम ) 
उन्मत्त उसे कव खेता है १ ८ वहं तो शरीरका ख्या नही 
करता; ) क्र्योक्रि उसके छिये यह ( देहाध्यासका ) वना 
वासवम जी उटना है । इक्तथ्ि हे प्यारो ! इस मौतसे मत 
्चिस्चको ८ क्योकि निश्चकनेमे अपनी बरवादी है ) । इस 
मृत्युम तो क्या ही ठंटक हैः स्या ही आराम हैः आर क्या 
ही आनन्द ओर क्या ही खतन््रता है; इका ङुछ वर्णन नहीं 
हयो सकता । 


रोना-पीरना, शोक-चिन्ता, बीमारी, गख्तीः कमजोरी; 
निर्धनताः नीच-ऊँच, ठोकर ओर पुखषार्थ, इन सवपर प्राण 
वारे जा रे है ओर इन सवक सहायतति मस्तीका समुद्र 
बृह रहा है ¦ प्रिया शीरकि इश्छमे फरहादका तेशा पर्वत ओर 
शीर लेपे रहे दै । इस लोप होनेमे क्था शान्ति है क्या 
आराम दै, क्या आनन्द ओौर क्या ही आजादी हो रही है । 


इस मरनेमें क्या ही आनन्द ( न्त ) दै, जिख भदको 
इस छञ्जतकी चरकं ( स्वाद ) खग गयी, वहं शाषशाहीपर 
थूकता हे ओर धन दौलत ८ ठेमव ) उसे फौका हौ जाता 
है । अगर आपको ८ आनन्दकी ) शराब चाहिये, तो दि 
ओर सिरको पूककर ( इस रारा्के वास्ते ) उककी भटी 
जला दो । वाह | ( निजानन्दकी ) शराब (८ अपने सिरके 
बदले ) क्या सस्ती विक रही है ओर ( कबीरकी तरह ) ठे 
लःलेलोकाशोरदहोरदहाहै। इष शराबका फर क्या 
ही शान्ति, आराम, आनन्द जौर आजादी है | 


हेतु ( कारण ) ओर फक ८ कायं ) म मत बोः 
क्योकि सव कारण-कावैतुम ही हो; गौर जो दप्तरसे खारिज 
होता है अथवा जो नौकर होता हैः वह सव तुम अप हो | 
तुम ही सब काममें प्रवृत्त होते हो । तुम दही उसमे विक्षेप 
डाल्नेवछि होते हो । तुम ही न्यायरकारी तुम ही वकी ओर 
तुम ही पापी ओर फस्यादी दते हो । आदा | क्या नित्य 
चैन ह निय शन्ति दै ओर नित्य राग-र॑ग ओर 
आजादी है । 

सूर्यं यद्यपि आप सफेद हैः प्रतु दिन-रातका श्चगड़ा 
अर्थात्‌ इवेत-कलटेका मेद उसमे नदीं देखा जाता; क्योकि 
दिन-रात तो प्रध्वीके धूमनेपर निर्मर है । एसे ही जब ओष 
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खुख्ती है तो खयर फिर शेष नही रहता; वरं चारौ ओर 
अनन्त ओौर नित्य आनन्दका समुद्र उड़ता दिखायी देता 
ह| यह संसार टीक रामका पसारा है खीर जदूगर (राम ) 
की उस्ताद है ! इसघ्ि गरहौ वासवम नित्य चेन हैः शन्ति 
ह ओर नित्य राग-र्ग जीर नयी भजादी है 
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प्यारेफे पास पूरहुचनेके रिे 


जवतक तुम कृषके समान अपने अहंकारखूपी सिरको 
जलानरूपी आकि नीचे नदीं र्लोगे; तषतक उस प्यरिके 
सिरे बाोको नदी प्रप्ठ द्ये सकते | 

जवतक सुरमेकी तरह पत्थे नीचे पिस न जाओगे; 
तवतक सच्चे प्रियतमकौ अओखोंतक नहीं प्च सकते | 


जव्रतक मोतीकौी तरह तारसे नहीं छिदोगे, प्यरके 
कानतक नहीं पर्हुच सक्ते | 
ज्ञानी कुम्हार जव्रतक तेरी अहंकारणूपी मिद्धीके आबखोरे 


न॒ बना देगा; तवतक प्यारेके छल अधरोतक तरू न प्च 
सकेगा | 


जवतक कट्मके समान सिर चाकूके नीचे न रख दोगेः 
कदापि उस प्यरेकी अगुख्योतक नहीं पर्हुच सकते | 

जवतके मेहदीके समान पत्थे नीचे पिस न जागे; 
तवतक प्यरेके चरणोत्क कदापि नहीं पर्हूच सकते | 

जवतक एूककी तरद डछीसे अल्ग नीं किये जाओगे; 
प्यारेतक किसी पूरतसे परहुच नदी सक्ते । 


ोसुरके समान सिरे पैरतक अहंकारसे खारी हो 
जाओ; नहीं तोः सुरी बजानेबाठे प्यारेके ओरटोका चुम्बन 
मिलना कदापि सम्भव नहीं । 
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भारत-प्ेम 

ठे इवते दए सूयं ! तू मारत-भूमिपर निकख्ने जा रहा 
है| क्यात्‌ कृषा कके रमका यह संदेशा उस तेजोमयी 
प्रतापी माताकी सेवामे ले जायगा क्या ही अच्छाहो 
यदि थह मेरे प्रमपूणं आंसू. भारतके चेतमि पर्हुचकर ओसकी 
दे बन ज्ये । जेसे एक रोव शिवकी पूजा करता दै, 
वैष्णव विष्णुकीः बोद्ध बुद्धकीः ईसाई ईसाकी ओर सुसस्मान 
मुहम्मदकी, वैसे ही मै प्रमान निमग्नचित्तसे भारतको 
तौव) वैष्णवः बौद्धः ईसाई मसव्मानः पारसी, पिक्ख; 


# संत वचनं सीतल सुधा करत ताप्य चास # 


संन्यासी; अद्यूत इत्यादि भारत-संतानके प्रत्येक बच्चेके रूप- 
मे देखता ओर पूता हू । ए मारत माता ! मे तेरे प्रतेक 
रूपये तेरी उपासना करताद्र। त्‌ हीमेरी गङ्खीदैःतू दही 
मेरी काटीदेवी हैः तू हीमेरी इष्टदेवी है ओरत्‌ ही मेर 
शालग्राम है | भगवान्‌ कृष्णचन्द्र; जिनको भारतकी मिद्धी 
खनिकी खचि थीः उपासनाकी चच कसते हुए कहते ई कि 
जिनका मन अव्यक्तकी ओर ल्गा हुमा है उनके लि 
बहूत-सी कटिनादर्या है, क्योकि अव्यक्तका रास्ता प्रतयेकके 
लि अत्यन्त कठिन है 

ए मेरे प्यारे कृष्ण | मुञ्चे तो अव उस देवताकी उपासना 
करने दे जिसकी समस्त पूंजी एक वृूटढा वैरः एक टूटी हुई 
चारपाई, एक पुराना चिमटा, थोड़-सी रख, नाग ओर एक 
खाली खोपड़ी है क्या यह मदहिम्न-स्ोत्रके महादेव ई ! 
नहीः नहीं । ये तो साक्षात्‌ नारायण-खसरूप भूखे मारतवासी 
है । यही मेरा धर्म है ओर भारतके प्रत्येक मनुष्यका यही 
धर्मः यही साधारण मार्ग, यदी व्यावहारिक वेदान्त ओर यही 
मगवानकी भक्ति होनी चाहिये । केवर कोरी शाबाी देने 
या थोड़ी-सी सदिष्णुता दिखानेसे काम नही चलेगा । भारत 
माताके प्रलयेक पुत्रस मै एेखा क्रियात्मक सहयोग चाहता दर 
जिससे वह्‌ चार ओर दिन-प्रति-दिन बद्नैवाे रष्टय जीवनका 
संचार कर सके । संसारं कोई भी कचा शिशुपनके त्रिना 
युवाव्याको प्राप्त नहीं हो सकता | इसी तरह कोई मी 
मनुष्य उस समयतक विराट्‌ भगवानूसे अभेद होनेके 
आनन्दका अनुभव नहीं कर सकताः जबतक किं समस्त 
राष्ट्के साथ अभेदभाव उसकी नस-नसमे पूरा जोश न मारने 
लगे ¦ भारत माताके प्रत्येक पुत्रको समस्त देशकी सेवाके 
स्यि इस 'दृष्टिते तेयार रहना चाहिये कि श्वमस्त भारत मेरा 
ही शरीर है । मारतवर्षका प्रत्येक नगर, नदीः बक्षः पदा 
ओर प्राणी देवता माना जाता जर इसी भावसे पूजा जाता है । 
क्या अभी वह समय नहीं आया जव हम अपनी मातृभूमि- 
को देवी मान जौर इसका प्रक परमाणु हमरे मनम सम्पूर्णं 
देशके प्रति देश-मक्ति उन्न कर दे१जव प्राण-प्रतिष्ठ 
करके दिदुलोग दुर्गाकी प्रतिमाको साक्षात्‌ शक्ति मान 
ठेते षैः तो क्या यह ठीक नहीं क्रि हम अपनी माघरभूमिकी 
महिमाको प्रकारित कर ओर भारतरूपी सच्ची दुर्गाम जीवन 
ओर्‌ प्राणकी प्रतिष्ठा करें १ आओ, पे हम अपने हृदर्यो- 
को एक करै; फिर हमारे सिर ओर हाथ अपने-आप मिल 
जर्येगे । 
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खामी रामतीर्थं # 


टृशरानुभवके धियि संन्यासीका-सा माव रक्खो } भारतः 
माताकी महान्‌ आत्मासे अपनी खु .आत्माको अभेद करते 
हुए अपने खार्थका नितान्त स्याग कयो । ईशरानुमव अर्थात्‌ 
परमानन्दको पानेके च्वि सच्चे ब्राह्मण बनो, अर्थात्‌ अपनी 
बुद्धिको देश-हित-चिन्तनमे अप॑ण करो । अत्मानन्दके 
अनुभवके ल्यि सच्चे क्षत्रिय बनो, अर्थात्‌ अपने देशचके लि 
प्रतिक्षण अपने जीवनकी आहूति देनेको तैयार रहो | 
पर्मात्माको पानेके खयि सच्चे वैश्य बनो, अर्थात्‌ अपनी 
सारी सम्पत्तिको केवर राष्की धरोहर समश्षो | इदकोक या 
पररोकमे राम मगवान्‌ या पूणांनन्दको प्राप करनेके चि 
अपने परोक्ष धर्मको अपरोक्षरूप ( व्यावहारिक ) बनाओ, 
अथात्‌ तुमको पूर्णं संन्यास-भाव ग्रहणकर्‌ सच्चे ब्राह्मण; 
क्षननिय ओर वैदयकी शूरवीरता धारण करनी होगी । ओर 
जो सेवा पहले पवित्र शूद्रौका कत॑व्य था, उसे अपने हाथ- 
पसे खकार करना होगा । अद्ूत जाति्ोके कर्त॑व्य- 
पाटने सन्यासी-भावका संयोग दोना चाहिये | आजकल 
कस्याणका केव एक यही द्वार है । 
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ध्यदि स्यं मेरी दाषिनी ओर ओर चन्द्र मेर बायीं ओर 
खडे हो ज्य ओर मुच्च पीछे हटनेको कर्है तो भी मै उनकी 
आज्ञा कदापि-कदापि नहीं मानूगा }` 


हम सूखे टुकडे खयेगेः भारत पर वरे जायेंगे | 
हम सूखे चने चतारयेगे, मारत की बात बनायेगे ॥ 
हम नंगे उमर वितायगे, भारत पर जान भिटा्येगे | 
सूर्छो पर दौडे ज्थेगेः कयि को रख बनाये ॥ 
हम दर-दर धक्के खायँगेः आर्नेद की श्चरकं दिखायेगे | 
सव रितेनाते तोडगे," दिक इक आतम-संग जोडंगे ॥ 
सव विष्यो से मह मोडगेः सिर सव पापौ का फ़ोडगे | 
सत्य 
सत्य किसी व्यक्तिविशेषकी सम्पत्ति नहीं है; सत्य ईसाकी 
जागीर नहीं है; हमै ईसाके नामसे सत्यका प्रचार नहीं करना 
चादिये । सत्य कृष्ण अथवा किसी दूसरे व्यक्तिकौ सम्पत्ति 
नदीं हे । वह तो प्रसेक व्यक्तिकी सम्पत्ति है । 
सत्य तो वह दै जो तीनों कालम एक समान रहता दै, 
जेया कल था; वैसा ही आज है ओौर वैसा ही सदा अगे 
रहेगा । किसी घटना-विशेषसे उसका सम्बन्ध नहीं जोडा 
जा पकता | 


७९६ 


यापर सत्यको प्राप्त कर सके आप ब्रह्मत्का अनुभव 
कर सके, इसके छिव यह जरूरी है कि आपकी प्यारी-से-प्यारी 
अभिखपार्ठै ओर आवद्यकतार्पे पूर्णतः छिन्न.मिन्न कर दी 
ज्ये, आपकी जरूरत जर प्यारी-ते.प्यारी ममतार्ए 
आक्िर्यो आपसे प्रथक्‌ कर दी ज्ये ओर आपके चिर 
परिचित अन्धविश्वा्त मटियामिट कर दिये ज्यं । इनसे 
आपका; आपके शरीरका को सम्बन्ध न रहे । 

तुम एकमात्र सत्यपर आरूढ होः इस वातसे भयभीत 
मत हो करि अधिकांश छोग तुष्टारे विद्र हं । 

सम्पूणं सत्यको ग्रहण करनेके स्थि पुर्हं सांसारिक 
इच्छासओंका त्याग करना होगाः तुम्हे सांसारिक राग-दरषसे 
ऊपर उठना ह्येगा । अपने उन सारे रिते-नातोको नमस्कार 
करना पड़ेगा, जो तुम्दै वाधकर गुलम बनते ओर नीचे 
घसीते है । यद्य साक्षात्तारका मूल्य है | जवतक मूल्य अदा 


न करोगे; सत्यको नहीं पा सकते | 


त्याम्‌ 

त्याग तो आपको सर्वोत्तम सतिम रखता है; आपको 
उतवर्षकी खितिमे पर्चा देता है । 

त्याग निश्चय ही आपके बल्को वदा देता है; आपकी 
शक्ति्योको कर्द गुना कर देता है; आपके पराक्रमको हृद्‌ 
कर देता है; नदी--आपको ईश्वर बना देता है । वह आपकी 
चिन्ता ओर मय हर छेता दै । आप निर्भय तथा आनन्दमय 
हो जते है । 

खार्थपू्णं ओर व्यक्तिगत सम्बन्धोको त्याग दो; प्रयेक- 
मे ओर सवम ईश्वरत्वको देखो; प्रत्येके ओर सवम ईश्वरके 
दर्शन करो | 

त्याग क्या है १ अहंकार्थुक्त जीवनको त्याग देना । 
निःसंशय ओर निःसंदेह अमर जीवन व्यक्तिगत ओर 
परिच्छिन्न जीवनको खो डालने मिलता है 

वेदान्तिकं त्याग केसे हो १ आपको सदा त्थागकी 
चडानपर ही खडा होना पडेगा; अपने-आपको इस उत्कर्षं 
दशाम हदतापू्वंक जमा कर, जो काम सामने आये, उसके 
प्रति अपने-भापको पू्ण॑तः अपण करना होगा । तब आप 
थग नहीं; फिर कोई सी कतेव्य हो; आप उसे पूरा कर 
स्के | 

त्यागका आरम्भ सबसे निकट ओर सबसे परिय वस्तुओ 
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करना चाहिये ¡ जिनका स्याग करना परमावश्यकं है, वह 
है मिथ्या जहंकार अर्थात्‌ भँ यह कर रहा दर भँ कता 
भे मोक्ता हः यही भाव हममे मिथ्या व्यक्तित्वको उदन्न 
करते है इनको व्याग देना होगा | 

त्याग आपको हिमाल्यके धने जंगल जनिका अदेश 
नही देता; त्याग आपसे कपड़े उतार डाल्नेका आग्रह नहीं 
करता; त्याग आपको नंगे पौव ओर नंगे सिर धूमनेके छि 
नही कहता | 

त्वाग न तो अकर्मण्यः चारी ओर नैरादयपूर्ण निर्बल्ता 
हैओौरन दपर्ण तपश्चर्या ही | इसके पवित्र मन्दिर 
अर्यात्‌ अपने शरीरको ग्रिना प्रतिरोध मांसाहारी निर्दयी 
मेढिरयोको खने देना कोई त्याग नहीं है! 

त्यागके अतिरिक्त ओर कटी वास्तविक आनन्द नही 
मिर सकता; व्यागके त्रिना न ईश्वर-परेरणा हो सकती हैः न 
प्रार्थना | 


ईश्वरतव ओर व्याग पर्यायवाची शब्द दै | संस्कृति ओर 
सदाचार उसकी बाह्म अभिव्यक्ति है | 


अहंकारपू्ं जीवनका छोड़ देना ही त्वाग ह ओर वही 
सौन्दर्य 
न्दं है | 


हृदयकी श्ढताका अर्थं है अपने-आपको सांसारिकं 
पदायक आतक्तिसे अलग, प्रथक्‌ रखना । त्यागका अर्थ 
इससे स्वमान कम नहीं 


यद शरीर मेरा है-इष अधिकार-मावको छोड दो, 
सारे स्वाधरं सम्बन्धोको, परे, भौर तेरे, के भावोको छोड़ 
दो । इनसे ऊपर उदो | 
त्यागके भावक ग्रहण करो ओर जो कु प्राप्त हो, उसे 
ूसररोपर प्रकारित करो । सार्पं शोषण मत करो । रेखा 
करनेसे आप अवदय ही खेत, उज्ज्वल हो जागे | 


कामनासे रदित कमं ही सत्तम त्याग अथवा पूजन है| 


स्च्छाक्र त्याग 


इच्छाओंका त्याग कर दो; उनसे ऊपर उठे; आपको 
दुरानी शन्ति मिटेगी-- तात्कालिक विश्रान्ति यौर अन्तमं 
इच्छित फल | सरण रक्खो कि आपकी कामना तमी षिद्ध 
होगी, जर आप उनसे ऊपर उठकर परम सत्यमे प्टुचगे। 
भव अप जानकर या अनजाने अपने-ापको ब्रह्मे लीन 


% संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नासं # 


कर देते दः तमी ओर केवल तभी आपकी कामनाओंके 
र्णं होनेका काठ सिद्ध होता है | 

आपका कमं सफ होः इसके ल्य आपको उसके 
परिणामपर ध्यान नहीं देना चाद्ये, आपको उसके फख्की 
परवा नहीं करनी चाहिये । साधन ओर उदेद्यको मिखकर 
एक कर दो; काम ही आपका उदेद्य या रक्ष्य बन जाय । 

बस; परिणाम ओर पर्क परवा मत करो । सफख्ता 
अथवा असफलता मेरे थि कु नदीं है, सुञ्ञे काम जरूर 
करना होगा; क्योकि मुञ्चे काम प्यारा र्गता है । मुञ्चे काम 
केवल कामके ल्िही करना चािये। काम करना मेरा 
उदेश्य है; कर्मभे प्रदत्त रहना ही मेरा जीवन है । मेरा 
स्वरूपः मेरी असली आत्मा खयं शक्ति है । अतः मुञ्चे काम 
करना ही दोगा | 

परिणामके स्थि चिन्ता मत करो, खगे कुछ भी 
आशा न रक्लो; अपने कामपर अनुकूल अथवा प्रतिकूल 
आल्ोचनकरे विषयमे व्याकुल मत हओ | 

जवर आप इच्छार्ओको छोड़ देते है तभी, केवल तभी 
वे सफल होती द | जवतक आप अपनी अभिखपरारूपी 
धनुषडोरीको तनी रङ्गे, अर्यात्‌ इच्छाः आकाड्श्चा ओर 
अभिलाषा करना जारी रक्लगे, तवतक तीर दूसरे प्के 
वक्षःखलतक केसे परहचेगा । च्यो.दी आप उसे छोड देते ई 
त्यो-दी वह सम्बन्धित प्रतिपक्षीके हृदयको मेद देता दै । 


हृदयको पवित्रे करो 


मित्रदार ओर शततुओदयारा क्रिया हुमा दुःखदायी 
छिद्रान्वेषण आपको अपने सच्चे आत्मक्रे प्रति सतेज कर 
सकता हैः जेते कि रातके मयानक खप्न आपको यकायक 
जगा देते दै 

आपको इसी क्षणः इसी घड़ी साक्षात्ार हो सकता है | 
बस, अप्रनी आपक्तियोको हय दो । साथ ही सव प्रकारकी 
धृणा ओर ईप्यको छोड़ दो; आप सक्त है । 

ह्या क्याहैः धरुणा क्या दै १ आसक्तिका विलोम या 
विपर्यय | हम किसे धृणा क्यो करते है क्योकि हम किी 
दूसरेसे मोह होता है । 

सदा याद रछिये कि ज्र आप्या जौर द्वेष; 
िद्रान्वेषण ओर दोपरारोपणः धृणा ओर निन्दाके विचार 
अपनेसे बाहर किसके प्रति मेजते है तो आप वैसे ही विचार 


# खामी रमतीथं # 


अपनी ओर वुलखते द । जव कमी आप्र अपने भाईकी खमे 
तिनका खोजते ईः तभी आप अपनी ओंखमे ताइ खडा 
करल्तेदै। 

छिद्रान्येपणकी केचीते जव कभी की मटै तव 
आप ्चट अपने मीतर बृष्टि डाल कर देखे करि वह केते-केसे 
माव उदय हो रई दं) 

शरीरते ऊपर उठो । समन्षो ओर यनुमव करो कि मँ 
अनन्त ह, परम आत्मा दँ ओर इखि मुञ्चपर मनोविकार 
ओर छोभ मलम केसे प्रभाव डा सकते है | 

अपते चित्तको शान्त रक्लो, अपने मनक शुद्ध विचारोसे 
भर दो | तवर कोई भी आपके विरुद खडा नदी हो सकता | 
ठेस देवी विधा है । 

हृदयी पविच्रताका अथं है अपने-मापको सांसारिक 
पदार्थोकी आपक्तियोसे युक्तं कर टेना | उन्दं व्याग देना | 
हा; त्याग त्याग इपकरे अतिरिक्त कुछ ओर न्दी-- यदी 
हृदयकी पविच्रताका अर्थं द | 

धन्य्‌ ह वे, जिनका हृदय पवित्र है क्योकि वे ईश्वरे 
दर्शन करेगे ] आप मी इस पवित्रताको प्राप्त कीजिये ओर 
ईश्वरके दर्शन कीजिये । 


दूषरोके साथ वतव 

यदि आप मनुष्यकी पूजा करे; दुसरे शब्दम, यदि अप 
मनुष्यको मनुष्य नही, ईश्वररूप मानें; यदि आप समीको 
ईडवररूपः परमात्मारूप समञ्च ओर इस प्रकार मनुप्यकी 
उपासना कर, तो यह इवरकी उपना येगी | 

जो कोई आपके पास अवि, ईश्वर समञ्चकर उसका 
खागत कयोः पर॑तु साथ-दी-साथ अपनेको मी अधम मत 
समञ्च । यदि आज आप बेदीखानेमे पडे दतो कट आप 
प्रतापवान्‌ भी द्ये सकते है ¦ 

ल्मेग चाहे आपसे मित्र मत र्खे; चाद आपको नाना 
प्रकारकी कटिनाह्योमे उषे ओर चा सपको बदनाम करै 
पर उनकी कृपा ओर कोपः उनकी धमक्रियो, आश्वासनों 
ओर प्रतिज्ञाओँके होते हए मी आपके मनरूपी सरोवरसे 
दिव्यः पवित्र-से-पवित्र ताजा जरु निरन्तर बहना चाद्ये | 
आपके अंदरसे अमृतका प्रवाह ब्रहना चादयः जिसे आपके 
व्यि बुरी बातौका सोचना उसी प्रकार अप्तम्मब दहो जायः 
जितत प्रकार शुद्ध ओर ताजा जलर-खोत पनेवाटोको विष 
नहीं दे सकता | 
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दूपरोके प्रति आपका क्या कर्तव्य दै१ जव लोग बीमार 
पड़ ज्य तो उनको अपने पास्त ठे आओ ओर जिस प्रकार 
जप अपने शरीरके धावी वेवा-द््रूपा कस्ते हः उसी 
प्रकार उनके ्रावोको अपना धाव समञ्चकर उनकी सेवा- 

रहर कपे | # 
प्रेम ओर > 

परमका अर्थं है व्यवहार अपने पडोपियोके साथ, उन 
लोगोके साथ जिनसे आप मिल्ते-जुरूते है, एकता ओर 
अमेदताक्रा अनुभव करना । 

सच्चा व्रेम सूरयके समान आत्माको विकमिते कर देता 
३। मोह सनको पालेके समान विडकर संचित कर 
डालता हे | | 

परमको मोह मत समन्यो ! प्रेम ओर रैः मोह जौर दै । 
इन्दं एक समञ्चना मूर है | 

विष्य-वासनादीन प्रेम ही आध्यात्मिक प्रकाश है | 


प्रेम ही एकमाच्र देवी विधान है जर स्व विधान 
केवर सुव्यवयित द्टमार द ¦ केवट प्रेमको दी नियम मंग 
करनेका अधिकारहै। 

प्रेमः इस हदतक गलत समश्च गया है कि प्रेम शब्द- 
के उच्यारणमात्रसे ही प्यारे लेगेके इदयोमि दिव्य ईश्वरीय 
ज्योतिकी जगह "काष्ुकता' ओौर 'मूखंता"के भार्वोका उद्रेक होने 
लगता दै । 

जिस मनुष्यने कमी प्रेम नदी कियाः वह कदापि 
ईश्वरानुमव नदीं कर सकता | यह एक तथ्य है | 

दिाबरी प्रेमः टी मावनार्द ओर छरत्रिम भाुकता-- 
ये सब ईश्वरके प्रति मपमान दै। 

आधि-व्याधि क्या है १ प्रेमके अभावे संकोचन या 
संकीणं वृत्ति; केवल परछाईके दिकने-इलनेसे पर फडफड़ान 
ओर दिनके च्चे ख्वप्नोके मयसे चिद्छाना | 

यह्‌ सत्य है कि बकवादियो, बाहरी नाम-रूपे विश्वास 
करनेवाख ओर ल्जाननक तिष्ठा के निर्कज्ज दासोकी 
संगतिके समान ओर कोई विषेखा पदार्थं नदीं है । परंतु यह 
मी सत्य है कि -जर्होपर्‌ प्रेमका डेरा जमतां हैः वर्होपर कोई 
भी गु्ाख आवा पर नदीं मार सकता | 

पहटे दिर जीतो, फिर विवेकसे अनुरोध करो । जदहंसि 
बुद्धि निराक्ष रोय्ती दै वरहो फिर भी प्रेमको आशा द्ध 
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सकती ३ | एेी कहानी हे करि यात्रे शरीरपरसे आधी कोर 
न उतसा सकी थी, परर गरमीने उतरा दिया था । 


यो तिरस्कार कले योग्य सक्तारभावना ! किसी देशम 
उस समयतक एकता ओर परेम नही हो सकता, जवतक ेग 
एक दषे दोषोपर जोर देते रगे । 


एेसी भित्रतार्पँ जहाँ हृदयोका मेर-मिलप नदी होताः 
भीषण घड़ाका कसतेवाछे द्रव्यसमुदायसे भी अधिक बुरी सिद्ध 
होती है क्योकि अन्तम एेसी मि्रतासे भयङ्कर पट पड़ 
जाती है | 


यदि अपने किसी मित्रके विषयमे कों अयोग्य बात 
मादधम होः तो उसे भूल जाओ; यदि उसके सम्बन्धमे कोई 
अच्छी बात मादूम हो, तो उसे फौरन कह दो । 


सांसारिक स्तुम विशा 


संसारकी कोई मी वस्तु विश्वास ओर भरोसा करमेके 
योग्य नदीं है ! उन लोगेपर परमेश्वस्की अत्यन्त कृपा है जो 
अपना आश्रय ओर विश्वास केवर परमात्मापर रखते द ओर 
हदयसे सच्चे साधु ह । 


वस्तुतः संसारकी कोई भी वस्तु अविनाशी नहीं| 
जो मनुष्य इन वस्तुओंपर भेष करता है ८ ओर अपनी 
प्रस्नताका निम॑र परमात्मापर नहीं रखता ) वह अवद्य 
हानि उराता दै । संसारके धनी पुरुष बड़ी पोशाकोवाखे 
नंगेके समान द । अर्थात्‌ ये खोग द तो बिद्छुल नंगे ओर 
कंगार; परंतु अपने-भपको बड़ी पोशाकौवाला समन्ते दै । 
एसे बड़ी पोशाकोवारे गोसे हमे क्या सुख मिल सकता दै । 


ज्यो-दी आप बाह्य पदार्थौकी ओर प्रेरित होकर 
उनको पकड्ना ओर अपनाना चाहते ई, स्ये-ही वे आपको 
छर्कर आपके हाथसे निकछ भागते ह | कितु जिस क्षण 
आप इनकी ओर पीठ फेरोगे ओर प्रकाशक प्रकाशस्वरूप 
अपने निजात्माकी ओर मुख करोगे, उसी क्षण पसम 
कल्याणकारक अवखार्पे आपकी खोजमे ल्ग जर्यगी । यही 
देवी विधान है । 

जव कमी मनुष्य किसी सांसारि वस्तुसे दिरू लगाता 
है; जव कमी मनुष्य किसी पदार्थके साथ उसीके व्यि परेम 
करने ठगता दै; जव कमी मनुष्य उस पदार्थमे सुख द्दनेका 
प्रयत करता द} तमी उसको धोखा होता ३। इन्दर्यो उसे 
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उट्‌ वरना देती हँ । आप सांसारिक पदा्थोम आसक्ति रखकर 
सुख नदी पा सकते) यही दैवी विधान है । 
८ 
| 
संसारके सभी धरम॑म्न्थोको हमे उसी भावसे ग्रहण करना 
चाहिये, जि प्रकार हम रसायन-शाल्लका अध्ययन कसते है 


जहां हम अपनी प्रत्यक्ष अनुभूतिको ही अन्तिम प्रमाण 
मानते है । 

किसी धर्मपर इस कारण श्रद्धा मत करो कि यह किसी 
बड़े मारी प्रसिद्ध मनुष्यका चलाया दुमा है । सर आईलक 
न्यूटन एक बहुत प्रसिद्ध मनुष्य हूजा दै तो मी उ्तकी 
प्रकाश-सम्बन्धी निगम कपना असत्य दै । 

सरण रहे कि धर्मं हृदयकी वक्तु हैः पुण्य मी हृदयकी 
वस्तु है; ओर पाप मी हृदयसे सम्बन्ध रखता है । वस्तुतः 
पाप ओर पुण्य पूर्णरूपसे आपके चित्तकी सिति ओर दशपर 


निर्भर करते ३ । 
सची विद्या 
सची विद्या उस समय आरम्म होती हैः जब मनुष्य 


समस्त बाहरी सहारोको छोड़कर अपनी अन्तरङ्ग अनन्तताकी 


ओर ध्यान देता है । उस समय मानो वह मौटिकं ज्ञानका 
एक खामाविक खोत बन जाता है अथवा मदान्‌ नवीन- 
नवीन विचारका चकम बन जाता है | 


सची विद्याका पूरणं उदय लोगसे. दीक कास कराना ही 
नही? वरं ठीक कामोमे आनन्द लेना सिखल्यना ३ । केवल 


परिभ्रमी बनाना ही नही, वरं परिथमसे परेम करना 
सिखलाना दे । 


सत्सङ्ग-सद्श्रन्थ 
आप अपने असली खरूपकी आर ध्यान करनेका 
प्रयज्ञ करे, सम्बन्धियोकी तनिक मी परवा न कर । सत्सङ्गः 
उच्छे ग्रन्थ ओर एकान्त-सेवनदयारा अपने खरूपमे निष्ठा होती 
है ओर अपने खरूपमे निष्ठा क्ेनेसे सारा संसार सेवक बन 
= 
जाता द । 


सत्सङ्ग; उत्तम ग्रन्थ ओर मजन-बंदगी- ये तीन चीजें 
तीनों छोकोका राजा बना देती दै ओर हमारा कुसङ्ग 
परमेश्वरको हमसे अप्रसन्न करवा देता दै जिसके कारण हमपर 
तरद-तरहके कष्ट आते दै | 


खामौ रामतीर्थं > 


व्यावहाग्कि--अमली वेदान्त 

व्यावहारिक अथवा अमली वेदान्त क्या दै 

१. माहपूर्णं आगे वदनेवाल परिम; न कि जकड़ देने- 
वाल्म आलस्य | 

२. काममे आरामः न कि थकानैवाखी बेगार वृत्ति । 

३. चित्तकी शन्तिः न कि संशयरूपी धुन | 

४ संघटन, न कि विघरन्‌ | 

५. समुचित सुधार, न कि खकीरके फकीर । 

६. गम्भीर ओर सत्य मावनाः न कि लच्छेदार बातें | 

७. तथ्य ओर सत्यभरी कविताः न क्रि कपोल-कल्पित 
कहानिया | 

८, घटनाओके आधारपर तकं न कि कवल प्राचीन 
लेखकके प्रमाण | 

९, जीता-जागता अनुभवः न कि जीवनघ्युन्य बचन ¦ 

यही सव मिलकर व्यावहारिक वेदान्त बनता है । 


सुधारकके प्रति 

ठ नवयुवक भावी सुधारको ! मारतव्षैके पाचीन धर्म॑ 
ओर रीति-रिवाजका अपमान न करो । भारतवाधि्यमि 
पूट्का नय! बीज गोनेसे इनमे एकताका खना अत्यन्त 
कठिन हो जायगा ¡ भारतवषकी भतिकं अवनति भारतके 
धमं एवं परमा्थ-निष्ठका दोष नहीं है; वरं मारतकी 
विकसित ओर हरी-भरी फुलवारिया इसल्यि लुट गर्वी कि 
उनके आप्त-पास किं ओर श्आाडियोंकी ब्राड़ नदी थी। 
किं ओर श्चाडिर्योकी बाड अपने सेतेके चारौ ओर 
खगा दोः वितु उ्नति ओर सुधारके बहाने सुन्दर 
गुलावके पौरो ओर फर्वले वरक्ोको न काट डले | 
प्यारे कटो ओर श्राडियो ! तुम मुबारक होः तुम्हीं इन हर. 
भरे रहल्दाते हुए सेतोके रक्षके हो । तुम्हारी इस समय 
भारतवर्षमे बहत जरूरत है । 

ए नवयुवकं मावी सुधारक ! तू भारतवर्ष॑की प्राचीन 
रीतियो ओर परमार्थनिष्ठाकी निन्दा मत कर | निरन्तर 
विरोधके नये ब्रीज बोनेसे भारतवर्षे मनुष्य एकता प्राप्त 
नही कर सकते | 

जो मनुष्य लोगोका नेता बननेके योग्य दता है, बह 
अपने सहायकोकी मूखंता, अपने अनुगाभियोकी विश्वास्- 
घातकताः मानव-जातिकी कृतन्नता ओर जनताकी गुण-माहक- 
हीनताकी कमी शिकायत नदीं करता । 
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मूले-मटकोके उद्वास च्मनेवाड आप कौन द १ क्या 
स्वयं आपका उद्धार हये चुका है! 

जो शक्ति हम दुसरी जच-पड़ता करनेमे नष करते 
है, उते हम अपने आद्के अनुसार चल्नेमे ठगाना चाहिये | 

व्यो -ही इम संसारके सुधारक बननेके ल्यि खड़े होते 
ई व्यो-दी हम संसारके विगाडमनेवाटे वन जाते द | 


विवाह ओर पति-पद्रीका सम्बन्ध 

यह मत कटो कि विवाहं ओर धर्मम विरोध रै, वरं 
जितस गकार आत्मानतुभवका जिज्ञासु सच्चे परमानन्द, त्व 
वस्तु ओर मुरु तरसवोपर विचार करता हैः उसी प्रकार 
( बिवाहावस्थाये ) देखो कि आनन्दकी ्चुद्ध अवसा क्या दै 
जर असली आत्मा क्या है । 

एसे विवाह्‌-सम्बन्ध; जो केवख मुखके रग-रूप; आकार- 
प्रकार अथवा श्ारीरिक सोन्दय॑कौ आसक्तिसे उसन्न होते 
अन्तम हानिकारक ओर बहुत द्यी निरानन्द सिद्र शेते दै । 

पतिका उदेश्य होना चाहिये कि वह अपने वैवाहिक 
सम्बन्धको उतर ओर सास्िक बनाये । विलसिता ओर 
पारिवाखि सम्बन्धोके दुरूपयोगसे मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाता दै। 

जवतक पति ओर पलियां एक-दुसरेके छि परस्पर 
मुक्तिदाता वनना अङ्गीकार नदीं करते; तवतक संसारमरकी 
धर्म॑-युस्तके कुर छाम नहीं कर सकतीं | 

जबतक पल्ली पतिका वास्तविक दित-साधन करनेको 
तत्पर न हो ओर पति पत्लीकी कुराक-क्षेमकी श्रदधिके चयि 
उद्यत न हो, तबतक धर्मकी उग्नति नदीं हो सकती; तवतकं 
धर्मके स्यि कोई आशा नदीं हे | 

अपना पदां अपदही 

सच दैः जबतक अपने-मापको खयं लेक्चर नहीं सेगे; 
दिककी तपन क्यों बुक्चनेकी द १ 

ते खद हिजनि-खुदौ ए दिर ! अज मर्यो बर्‌ दज \ 

(अपना आवरण तू आप बना हा है, अतएव एे 
दिख ! अपने भीतरसे तू आप जाग | 

हमबगरु तुञ्चसे रहता दै, हर आन स्यामः तो \ 

बन परदा अपनी वरू हायर हृभादैत्‌॥ 

अपने हाथोसे अपना मुंह कबतक ठपोगे ! 

यर चेहरा-ए तो सकाब ता कै, 
बर चदमा प-खोरसहाब तके ॥ 


९.८ 
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पतेर चेहेर पडा कतक खशः सूर्यपर बादर 

कतक रहेगा ?: 
'एकमेबाद्ितीयष्‌' , 

रो-रेकर रुपयाको इकट्ठा करना ओर उससे जुदा होते 
समय फिर रोना; यह रपयेके परष्ठे पाग व्रनना अनुचित 
है | उपने श्वरूपकरे धनको समालो ¦ बात-बातमे (लेग 
क्या कर्ैतेः, (हाय ! अमूक व्यक्ति क्या केेगाः--इस 
मयसे सूखते जाना, ओक खसे हर बातका अंदाजा 
लगाना; केवल जनताकी सम्मतिषे सोचना; अपनी निजी 
ख ओौर निजी समन्चको स्वोकर पूखं ओर पागल ब्रनना 
अनुचित है } मिटाओ द्ेतका नाम ओर चह ओर 
अपने.आपको रंभाखे । दीवाखी धड़ीके पडुख्मके अनुसार 
दुःख ओर सुखै थरथराते रहना हताश्च कर देनेवाल 
पागर्पन दै । इसे जाने दो } अपने अकाल खरूपम सित 
हो जाओ | 

धनम, भूमिये, संततिमे, मानमे ओर संसारक सेकरडो 
वस्तुओमि प्रतिष्ठा द्दनेवाखो ! तुर्हारे सैकड़ों उत्तर सव-के- 
सन अयुद्ध दै। एक ही ठीक उत्तर तव मिठेगा, जवर अहंकारको 
छोड देह ओर देहाध्यासके मावको ध्न॑स कर ओर दरेत-- मिनन 
दृष्टिको त्यागकर सच्चे तेज ओर प्रतापको सँभारोगे । इस 
प्रकार ओर केवर इस रकार अन्यका नाम नटीं रहने पाताः दरैव 
ओर नानात्वका चिह्न बाकी नदीं रहता ! परम सखतन्त् 
परम स्वतन्न एकमेवाद्वितीयम्‌, पएकमेवाद्ितीयम्‌ | 

>९ >< , > 

क्लेश जर दुःख क्या दै १ पदार्थोको परिच्छिन्न 
दृष्टिसे देखना; अकारकी दष्टिमे पदा्थका अवलोकन 
करना } केवर इतनी दही विपत्ति संसारम है ओर कोई 
नहीं । संसारी लोगो | विद्वा क्रो, दुख ओर क्लेश 
केवल तुम्हारा ही बनाया हुमा है; अन्यथा संसारे 
वस्तुतः कोई षिपत्ति नदीं है । 

संसारके बगीचेमे पुष्पसे इतर कु नही । अपना भ्रम 
छोडो, यही एकं कटि दै । 

पे खतन्त्र दरू म खतन्बर हः शोकसे नितान्त दुर हू | 
संसार-रूपी बुदियके नखरे ओर हाव-भावसे मै नितान्त 
मुक्त ओर पर द । एे ंसार-रूयी बुदधिया ! यह सुन, नखरे 
द्रखरे मत करः तुद्चमे मेरा चित्त आसक्त नहीं ।› 


% सत तरन्न्‌ सीत सधा करत तापत्रय नासर # 





ईरमे रहकर कमं फीजिये 

सफर्ता प्राप्त करनेके लिये, समृद्धिशाली बननेके ल्थि 
आपको अपने कामसे, अपने जीवनके दैनिक ग्यवदारसेः 
अपने शरीर जौर पुदोको कर्म॑योगकी प्रयोगाग्निमे भस्म कर 
देना होगाः दहन कर देना होगा | आपको अवद्य ही 
उनका प्रयोम करना दोगा, आपको अपना शरीर ओ९ मन 
खच करना पड़ेगा | उन जती हुई अवस्थामे रखना पड़ेगा । 
अपने शरीर ओर मनको कर्म॑की सलीवपर चढाओ; कर्म॑ 
करो, कर्मकरो; ओर तभी आपके भीतरसे प्रकाश 
प्रदीप होगा । 

शरीर निरम्तर कामम छमा रहे ओर मन आराम ओर 
प्रेम इवा रे तो आप यदीं इस जीवनम पाप ओर तापसे 
मुक्ति पा सकते हे । 

ईश्वर आपके द्वारा काम करने स्मे | फिर आपके य 
कर्तन्य-जेसी कोई चीज न रहेगी | ईश्वर आपके भीतस्से 
चमकने लगे; ईश्वर आपके द्वारा प्रकट हो; ईश्वरम ही रदिये- 
सिये; ईश्वरको खादइये ओर ईश्वरको ही पन्ये; ईश्वरे 
श्वास खीज्यि ओर सत्‌का साक्षात्‌ कीजिये । शेष काम अपने 
आप होते रहैगे । 

राम आपसे कहता है, अपना कर्तव्य करो; पर्‌ न कोई 
प्रयोजन हो ओरन को इच्छा । अपना काम मर करो; 
काममेदहीरख खे; क्योकि काम स्वयं सुखरूप है) क्योकि 
फेला काम ही साक्षात्कारका दूसरा नाम है । 

अपने कामें जुट जाओ; क्योकि काम तो तुम्दं करना 
हीहोगा। काम दही तुम्हं साक्षात्कारपर पर्चा देगा | 
इसके पिवा कामका ओर कोई दैतु न होना चादिये । 


प्रमानन्द-सुख 
अनन्त ही परमानन्द है । किसी अन्तवान्‌ परमानन्द 
नहीं होता । जव्रतक आप अन्तवान्‌ है, तबतक आपको 
परमानन्द, परम सुख नहीं मिरु सकता । अनन्त ही 
परमानन्द है केवल अनन्त दी परमानन्द है । 


आपके ही भीतर सच्चा आनन्द है | आपके ही भीतर 
दिव्यामृतका महासागर है । इसे अपने मीतर दरदिये, अनुभव 
कीजिये | मान कीजिषे कि वह ओर भीतर है। आत्मा न तन 
हैः नमनदहै) न बुद्धि दैः न मस्तिष्क है न इच्छ, न 
इच्छा-पवृत्ति है ओर न इच्छित पदार्थ; आप इन सव्रसे ऊपर 
है। ये सब प्रादुरमावमात्र; नाम-रूप हँ । आप ही मुखकराते 
हुए पू ओर चमचमाते हुए तारके सूपमे परकर देते दै । इस 


# खा समीं # 


संसारे एेसी कौन चीज ह, जो आपे किमी अभिखपाकां 
उत्पन्न कर सके | 

सोना ओर लदा खरीदनेके ल्ि ही दीक ई; ब 
हसते अधिक उनका उपयोग नहीं । आनन्द इन भौतिक 
पदार्थोकी श्रेणी नहँ है, अतः यह सोने ओर ्चोदीसे कदापि; 
किसी प्रकार मो नहीं ख्या जा सकता | 

जो ठेमा मानते ह कि उनका आनन्द कुछ विरेष 
परिस्थितिर्योपर अवलम्बित है, वे देखेगे कि सुखका दिन सदा 
उनसे दूरही-दूर हटता जाता दै । अभिया बेतारके समान 
निरन्तर उनसे मागता रहता हे । 

महाम्‌ सुखी ओर धन्य है वहः लिमका जीवन निरन्तर 
बरल्दान है । 

सुखी दै व्‌ जो निरहंकार जीवनके श्वासको खरी अर 
पुरुषकी भीडमे वैसा दी प्रेरक देखता है जैसा वह गुखावकी 
वाटिकां ओर शाहवदूतके बागेमिं संस ठता दे! वही 
संसारको स्वर्गीय उपवनमे वदल देता है । 

प्रमनन्दका पग्र दहरा उम 

ठे प्रमानन्दके महासागर ! उठो, घूर मौजसे लहे 
खो ओर तूफान बरमा कये । प्रवी जौर आकाशको एक कर 
दो । विचार ओर चिन्तार्थको इवा दो, इकडे-टकदे कर 
डाले, तितरव्रितर कर दौ । गञ्च क्या प्रयोजन } 

हट । एे संकटो ओर इच्छाओं ! हयो । तुम संसारकी 
क्षणमंगुर प्रदा ओर धनसे सम्बन्ध रखती हो ! शरीर चद 
जिस दश्चमे रदे मुञ्चे उससे कोई वास्ला नही । सारे शरीर 
मेरे ही है। 

उरे, चोर } अरेः निन्दकः प्यारे डाक | आओ; स्वागत; 
शीध आयो; उरते ््योदहो ए 

मेर अपनाआपतेरा है ओर तेर अपनाआपमेरा है । 

अच्छा जने दो यदि तुम चाहो तोः खुश्चीसे ठे जाओ 
उन वस्तुओंको जिनको तुम यरी समञ्ते हो । ओर यदि 
उन्रित समश्रो तो; एक दही चोटसे इस देहको मार उखे 
ओर उसके टुकडे-टुकंडे कर उखे । 

शरीरको ठे जाञ ओर जो दुछ कर सको, कर डले 

वसः नाम ओर य॒शकी चचां मत करो । 

टे जाओ इसे ! ओर कुचर डालो ! 

फिर मी देखोगे, यै दी एक अकेख सुरक्षित ओर स्वस ह ¦ 

नमस्कार ! प्यारे ! नमस्कार | 


७९.९. 


फुटकर्‌ यचन्‌ 

हे सव्यक जिजञासुओ ! राम तुमको विश्वास दित्ता है 
कि यदि तुम आमक परिभ्रमर्मे रात-दिनि लगे रहोगेः तो 
तम्दासरी शारीरिक अष्वद्यकताए अपने-जप निवृत्त पड़ी 
होगी । तुम्हें ङक आवश्यकता नदीं कि तुम अपने असली 
आनको छोडकर चपरामी अर दास लोगोकि कामको 
अपना धरम मान्‌ ले | 

संसार नियम ह कि र्यो-व्यो मनुष्यका पद ऊँचा 
टोता टैः शारिक श्रमं ओर स्थूल ८ मोटे) कामसे 
उपरामतः मिकती जाती है उसे जज इस प्रकारका कोई 
काम न्ट कस्ताः वरं जजक्षी उयपश्चित्तिसे ही सब काम 
पड़ दोदे ई; जजका पाक्ची देना ही चपरसियो, मुकदमे- 
वाजं ओर -पसनीनवीम; इत्यादिको ह्वल ल देता 
टैः वरे ही कर्ता-गोच्छासी गँंको उतारकर स्वाईके 
उन्मादे मग्न ओर सस्तकी साक्षी-रूप सितिका होना ही 
का-षधेको पडा चलता है । जिस साक्षीके भयते चन्द्र 
सूयं प्रका करते ह, जिसके मयसे नदियों वहती ई, जिसकी 
आशङ्के वायु चल्ती है, ेसे साक्षीको कामना ओर 
चिन्तासे क्या प्रयोजन । 

> ‰६ < 

सादससे कराम खो । माया कुछ वस्तु ही नहीं । जरा-से 
पक्तेकी ओटमे पदाड्को छिपा रहे हो । जब सादसका समुद्र 
स्वारपर आता हैः तो कौन-सा दिमाख्य ई जिघको कूा- 
कर्कटकी तरद बदहाकर आगे नहीं ट ज सकता । वह कौन- 
सा समुद्र है जिसे तुम नदीं सखा सकते ¦ वहं कौन-सा सूर्य ह 
जिये परसाणु नहीं बना सवत्‌ १ 


व्ह कौनसा उद्‌ दै जो का हो नीं चता 
हिम्मते करे इनसान, तो श्या हो नहीं सकता ॥ 
4 ६ >€ 


जरहीपर सत्‌? प्रेम ओर नारायणका निवास है बह शोक; 
मोहः दुःखः ददं आदिका क्या काम १ स्या राजाके खेमेके 
सामने कोई ंडी-बु्वी फटक सकती है १ सूर्यं जिस समय उदय 
हो जताई तो कोई मीसोया नदीं रहता | प्रदयभंकी भी 
अखि खुल जाती द । नदिर्या जो बफ॑की चादर ओदे पड़ी 
थी, उन चादरोको फैककर चर पड़ती ई । इसी प्रकार 
ूरयोका सूर्य॑ आरमदेव जव आपके दयम निवास करता दै, 
तो वह्यं शोकः मोद ओर दुम्ख केसे उदर सकते ह ! कमी 


0 





नरह; कदापि नकी । दीपकः जल पडनेसे पतंगे आध-दी-जाप 
उसके आस-धास अनि श्रू दो जते ई । चमा जहो बह 
निकलता ड प्यास बुश्नेवाटे वरह खयं जनि छग पडते हं । 
पू जहो ववि पड़ा, मरे आप-्दी-साप उधर खिचकर 
चले अते दै । इसी प्रकार जिस देशम घमं ( ईशरका नाम ) 
रोदन हये जाता 2, तो सारे स्वौत्तम पदार्थः वैभव अप 
ही चिचे हुए उस देशम चरे आते ई । यही ङुदरतका 
कानून है, यही प्कृतिका नियम है | 

सफलतापूर्वक जीवित रहनेका रदस्य है अपना हृदय 
मातृवत्‌ वना लेना? क्योतक्रि माताको तो अपने समी वच्चे; 
छोटे या बड़े, प्ये छ्गते है | 

अपने हृदयम विश्वासकौ अघ्रिको प्रज्वकित्‌ रक्खे बिना 
्ञानकी माल जलय विना आप कोई मी कम पूरा नदी 
कर सकते, एक कदम मी आगे नहीं बद्‌ सकते | 

निस समय सव लेग तुम्हारी प्रशंसा करेगे; वह समय 
महर रेका होगा; क्योकि इती प्रकार चे पेगा्वरोके 
पिताेनि उनकी प्ररंखा कौ थी | 

धन्य दै वे लेग जो समाचार-पत्र नीं पढते, क्र्योकि 
उनको प्रकृतिके दर्शन हमे, ओर पिर प्रकृतिके दवारा पुरूषके 
दर्शन हमि , 

प्रार्थना करना कुछ शब्दौका दुहाना नदीं द । प्राथना- 
का अशं है परमात्माका मनन ओर अनुभव करना । 

जितना अधिक आपका हदय सौन्दयंके साथ एकखर 
हकर धड़कता है, उतना ह अधिक आपको यह मान होगा 
कि समसत प्रकृतिमरमे आप ही अकेले संखले रे है । 

लोग तथा अन्य वस्तुः तमीतक ह्म प्यारी कगती ई 
जवतक वे हमारा खां सिद्ध करती है, हमारा काम निकाछती 
ह | जि क्षण हमारे खार्थके षिद्ध हेनेमे गड़बड़ होती 
उसी क्षण हम सव कु त्याग देते ई । 

किसी अत्यन्त एकन्त युफमि कोई पाप करः अप 
अवि्ब ह देखकर चकित होगे कि आपके पैरौ तसेकी 
घास खड़ी होकर आपके विद साक्षी देती है। आप अविर्म्ब 
देखगे किं आषपासकी दीवार ओर वृक्षोमे जीम खग गयी 
ह ओर वे बोरे है । आप प्रकृतिको; ईशवरको धोखा नहीं 
दे सकते । यह अटल सत्य है जर यही देवी विधान है । 

शक्ता मुद्रामे विश्वास मत करो, ईश्वरपर भरोसा 
एक्लो | इस पदार्थपर अथवा उस पदाथपर भरो न करो । 


# सतं श्चन सीतल दुधा करत तापत्रय नास # 
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हरमे विश्वस्त करो । अपने खरूप; अपने आत्ममं 


विश्वास करो | 


जटा कदी रहो, दानीकी दैसियतसे काम करो; मिक्षुक- 
की हैसियत कदापि रहण मत कसे; जिसे आपका काम 
विश्वव्यापी काम हो; उसमे व्यक्तित्वकी गन्ध मीन रहे। 

सहकारी सत व्रनोः षमंडी मत बनी | यह्‌ कमी मते 
समश्चो किं आपकी परिच्छन्न आत्मा किसी वस्तुक खामी दै 
सव बु आपकी अती अस्मा) ईरकी वसत है | 

जो व्यक्ति कल्पनामि निवास करता है, वह भ्रम ओर 
आधि-व्याधिके संसारम निवास करता हैः ओर चाह हं 
बुद्धिमान्‌ ओर पण्डित ही क्यो न जान्‌ पधे, परतु उसकी 
बुद्धिमत्ता जीर पाण्डित्य उस लकडके लेके समान खोखले 
ह जिसे दीमकने खा ख्या हो | 

नेसा आप सोचते 8 वैते हौ बन जाते ह । अपने- 
आपको पपरी कोः तो अकयं ही पापी बन्‌ जाओगे; 
अपनेको मूखं कहो; तो अवद्य ही अप मूखं हो जाओगे; 
अपनेको निर्बल कहो; तो इस संस कोई रेखी शक्ति 
नहीं है जो आपको बलवान्‌ बना सके | अपने सर्वशक्तित्व- 
को अनुभव करो, तो अप सर्वशक्तिमान्‌ हो जति ह | 

अपने प्रति सच्चे बनिये ओर संसास्की अन्य किरी 
वातकी ओर ध्यानं न दीज्यि | 

बिना कंटि रुखाव नही होताः वैसे ही इस संसारम 
विशद मलाई भी अलम्य है । जो पूर्णरूपसे शुभ है, वह 
तो केवह परमात्मा दै । 

एक-एक करके हमे अपने सम्बन्धौको काटना होगा 
बन्धनोको यरहोतक तोडना पडेगा कि अव्र अन्तिम अनुग्रहके 
रूपमे मृस्यु सामने अये तो हम समी अनिच्छित पदीर्थाको 


` त्यागकर विजयी हो ज्यं | 


देवी विधानका चक्र निद॑यतपूर्वक धूमता रहता है । 
जो इस विधानके अनुकूल चठ्ता दै बह इसपर सवारी 
कृरता है; परंतु ओ अपनी इच्छाको ईश्वर-इच्छा, देवी 
विधानके विरोधय अड़ाता दै, षह अवश्य ही कुचला जायगा 
ओर उसे ( यूनानी सादित्यमे वणित खगे आग 
चुरानेवठे ) प्रोमिथियसके समान पीड़ा भोगनी पड़ेगी 
( जिसका मांस गिद्धोसे नुचवाया गया था ) | 


मुरलीसे मधुर राग निकलना यदहीहै किं अपने षरि 


# भ्रीशिवयोगी सपेमूषणजी # 
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ज्ीवनको मुरली बना लो; अपने सारे श्षरीरको मुरी बना ले । 
हगक्रो स्वार्थपरतासे खारी करके इममे ईश्वरीय श्वान मर दो | 


सच तो यद हैकि परिम्थिति जितनी ही कटिन होती 
ह वातात्ररण जितना द्यी पीड़ाकर ह्येता है, उन परिश्ितियमि 
निकत्मनेयाटे उतने दी वष्ि होते ह| अतः इन समस्त 
बाह्म क ओर चिन्ता्ओंका स्वागत करो | इन 
परिखितिर्वेमिं भी वेदान्तको आचरणे लञ ! ओर जब आप 
वदान्तका जीवन व्यतीत कभ्गे; तत्र आप देखेंगे किं समस्त 
वातावरण ओर प्ररिखिति्यो आपके वरामे आ रही वे 
आपके स्यि उपयोगी दौ जर्यैगी ओर आप उनके स्वामी 
बन्‌ जारयेगे । 

य॒दि आप्र विषय-वासनासे पथम्रष्ट हो गये है, य॒दि आप 
कामुकताके दख्दल्मे पसे द्रए दैः तो यदी समय दहै कि अपनी 
सुद्‌ संकल-शक्तिको जाग्रत्‌ करके ब्रह्ममावनाको प्रा करो 
जौर उसे बनये रक्ो । 

तुम एक दी साय इन्द्रियेकि दास ओर विश्वके खामी 
नहीं बन खकते | 








तुम चाषो किं दम संसारका भी मजा छेते रहै, दुनियाके 
छोटे-मोटे ओर गंदे वरिमय-मोगोँ एवं परशविक कामनाथौकी 
मी त्रमि करते रहं ओर साथ-दी-ताय ईश्वर-ताक्चात्‌ भी 
कर क तो यह्‌ नदीं द्ये सकता | 

आपकी भीतरी कमजोरी क्या है ! बह है आपके हृदयमे 
अज्ञानका एेसा काल धव्वा जिसके वक्चीभूत होकर आप 
अपनेको शरीर ओर इन्द्र्यो मान बेटे है} इत भ्रमको 
मिया दीजिये; दूर कर दीजिये शौर फिर देखिये--आप स्वयं 
दाक्ति हो जर्येगे | 

समा-तमाजो ओर समुदा्योपर भरोसा मत करौ । 
प्रत्येकं व्यक्तिका कर्तव्यरै कि बह स्वयं अपने भीतरसे 
बरख्वान्‌ हो| 

दूसरोकी अखिसे अपने आपको देखनेका खमावं मिथ्या 
अकार ओर आत्मश्छाषा कदलता है । | 

सुरे विचारः सांसारिक इच्छार्ट टे रीर ओर शे 
मनसे सम्बन्ध रखती दै । ये अन्धकारकी चीज ई | 


ीहिवयोगी सूषणजी 


( प्रेषक--के० मीदतुरमतरावं णे 


(१) सत्य ओर नित्य होकर; लौकिक व्यवहारे 
भ्रमसे परब्रह्म वस्तुको भूरकरः त अपना विनाश न कर । 

(२ ) शरीर, पत्नी ओर पुर्ोको अपना मानकर, तूने 
उनम विद्वासं कर रक्ला है। सो (म पताह) 
मरणकाल्म ये खयं तेरे साथ जार्येगे अथवा उस द्रव्यको 
तेरे साथमे भेजगे जिसको तूने बयोर-बटोरकर कमाया है ! 
अथवा जो यतिना तुक्च नरकमे भोगनी पडेगी, उन 
यातनाेसि तुञ्ने ये सब कचार्यैगे क्या ! 


(३) (सोच) तेस जन्म होनेसे पहटेत्‌ कौन था 
ओरये कौन थे! तेरे रते ये जुदा नदीं हेग जब तेय 
पुनर्जन्म होगा तव क्रिरे आकर ये तेयं सहायता करेगे 
१या १ ये ह्यप्रपञ्च तो कुतियाके खप्नके समान है | 


(४ ) यह शरीर तो बिजटी-जेसे दीखकर ओर पानी- 
के ऊपर रहनेवाढे बुख्बुखोके सरीखा क्षणमसमे ही अदृश्य 


ह जाता ह ! द्‌ सत्य; नित्य ओर आनन्दस्वरूप होकर भी 
शरीर.सुखके स्यि जो प्रयत करता हैसो तो मानो 
पानीमे ओॐरुटी इबोकर चाटनेके समान ही है । 


(५) एकतर हुए सव लोगोके चके जानेके बाद जैसे 
वाजारका अस्तित्व नदी रहता रै, वैते ही तेरा पुण्य समाप्त 
हते ही यह जो धन-दौरत आदि रेशवर्यं है, यह्‌ सब चटा 
जायगा । सच्चे मोक्षको छोड़कर लेकिक सुर्खोकी आरा 
करना तो धृतकी आदासे जडा खनके समान ही दै । 


(६) जेते मधुकी आश्षसे उस मधुसे छपे दु 
तीश्ष्म खद्धको चाटकर दुःखका अनुमव करना पड़ता ड 
देसे दी एक क्षणका रति-खुख पराप्त करने जाकर अपार दुःख 
भोगना पडता र 1 यह जानकर सद्गुस्की शरण होने सौर 
लौकिक व्यवहारको छोडकर तवज्ञानवो प्राप्त करके दुःख- 
रहित होकर उख ॒परमानम्दमं खीन होनेको छोडकर तू 
बुरा मत बन । 


गनि ~ 


९५०म 
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दुःखाख्यमराश्वतम्‌' 


संसार ही दुःखाख्य है | दुःख ही य्ह निवास करते 
है । किसी भी अवस्थ य्ह सुख मिलेगा--एक श्रम ही 
है यह । इतना बडा भ्रम कि संसारके सभी छोग इसमे 
भ्रान्त हो रहे हैँ | 

सुकुमार सिद्--आनन्दकी मूविं ! कविर्योकी कल्पना 
बारकके आनम्दकी बात करते थकती नही । बद्ध पुरुष 
अपने वाल्यकाख्की च्चा करते हुए गद्रद हो उस्ते है। 
८फिर छट आता बचपन {; कितनी खल भरी है इसमे । 


कोई बारुक भी मिला है आपको जो बाख्क ही बना 
रहना चाहता हो १ प्रत्येक वारक ष्वा होने" को समुत्सुक 
रहता है | क्योकि वह बालक है--अपनी उत्सुकता छ्िपाये 
.रहनेकी दम्भपूणं कखा उसे आती नहीं । यदि शिद्यताम सुख 
है-बाङ्क क्यो अपनी शिताम संतुष्ट नहीं रहता १ 

वाल्कका अन्ञान--ठेकिन बालके अज्ञान ओौर 
असमर्थता नहो तो वह बारकं रदेमा १ वह चाहता दै 
शानः बह चाहता है सामर्थ्यं । आपकी भी स्पृहा अज्ञान 
ओर अशक्तिके लिये नदी हैः यह आप जानते है 

अबोध वाल्क अओौर उसकी अराक्ति-उसे प्यास रूगी 
है--रोता है । भूख स्गे--रोता है । शरीरको मच्छर कर्टे-- 
रोता है | शरीरम कोई अन्तभ्पीडा हो-रोता है ¦ रोना-- 
रुदन ही उसका सहारा दै | र्दन ही उसका जीवन है । 
दन सुखका लक्षण तो नहीं है न १ 

सुकुसार कच्ची त्वचा--मच्छर तो दूर, मक्लिर्यौ भी 
काटती ह ओर उन्ह उड़ाया नहीं जा सकता } माता पता 
नहीं क्या-क्या अटर-सटर खा छती है--उसका परिणाम 
शि भोगता दै । उसके शरीरम पीड़ा होती है; किंतु बता नहीं 
सकता । कितनी विवशता है । कौन ेसी विवशता चाहेगा १ 

क्याहजाजो शि कुक बड़ा हो गया । उसका श्चान 
कितना १ उसकी समी आवद्यकतार्ं दूरे पूरी कर तो पूरी 
हों । उसका मन रुख्चाता दैः बह मचखता है ओर अनेक 
वार इच्छा-पूर्तिके स्थानपर धुड्की या चपत पाता है । 

अज्ञान ओर पराधीनताका नाम सुख तो नहीं है १ 

>९ >< >< 
वाल्क युवक हुआ । उत्साहः साहस ओर शक्तिका 


सोत फूट पड़ा उसमे । युवक क्या सु्वी है १ युवावस्था 
क्या सुखकी अवस्था ह ! 

कामनाओंका दावानर हृदयम प्रज्वछ्ति हो गया | 
वासनार्पै प्रदी दो उठी ओौर जरह काम दै क्रोध होगा ही | 

वासनाः असंतोषः, अहंकारः क्रोध--युवावस्था इन 
सवको स्यि आती टै । चिन्ता; श्रमः लान्ति; निराशाः दरेष-- 
युवक इनसे का दृटः पाता है १ 

वासना--वासना तो संतुष्ट होना जानती नहीं ओर असंतोष 
ही दुःखका मृरू है, यह कुक स्पष्ट करनेकी बात नदीं दै । 

>< >< >< 

युवक वृद्ध हो गया । अनुभव परिपक् हौ गये । ठोकर 
खाकर उसके आचरण व्यवध्ित हो गये । सोच-समश्चकर 
कुछ करनेकी बात समक्षम आ गयी | अनुमवसम्पन्नः 
समाद्रणीय ब्रद्ध--तत्र क्या वार्धक्ये सुख है । 

कोई मृखं भी दपि सुखकी बात नहीं करेगा । 

अनुभव क्या काम अवि प्मन्न आयी; पर उसका 
आना रदा किस कामका १ करमैकी शक्ति तो रह महीं 
गयी ! श्चरीर असमर्थं हदो गया | रोगेनि धर कर लिया 
देहम । ओखः कानः नाक दत, दायः पैर आदि इर्यो 
जवाब देने ख्गीं । 

अशक्तिः पीड़ा ओर चिन्ताको छोडकर बुदपिमे है 
क्या १ दारीरको रोगोनि पीड़ित कर रक्खा दै ओर मन अपनी 
असमर्थतासे पीड़ित है । खोग तिरस्कार करते ह । चासं 
ओर दुःख-दी-दुःख तो ह | 

>< > > 

शरीरका अन्तिम परिणाम ३ मृल्यु-वंद मृत्यु जिसका 
नाम दी दारूण है । मृत्युक्छी कल्पना ही कम्पित कर देती 
| जिख शरीरपर इतना ममत्व--मृत्यु उसे छीनकर 
चितापर जल्नेके स्यि छोड़ देती है । 

जन्म ओर मरत्यु--जीवनका प्प्म घोर्‌ दुःखसे हआ 
ओर उसका पर्यवसान इभ्खमे हुआ । रोता आया, रोता 
गया । जिसका आदि-अन्त दुःख दैः उसके मध्यमे सुख 
कसि आयेगा १ उसके मध्यमे मी दुःख-ही-दुःख ३ । 

दुःखमेव सवे विवेकिनाम्‌ ।? 
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संसारकूपे पडा प्राणी 


मव-कूप--यह एक पौराणिक रूपक टै ओर है 
सर्वथा परिपूगं । इस संसासके कूपे पड़ा प्राणी कूप 
मद्रकसे भी अषिक अङ्गानके अन्धकारसे ग्रस्त हो रहा 
है । अहंता ओर ममताके घेरेमे धिर प्राणी-- समस्त 
चराचरम पखियाप् एक ही आत्मत दहै, इस परर 
सत्यकी बात खमप्नमे मी नदीं सोच पाता | 

कितना भयानक है यह संसार-कूप--यह सूखा 
कुं है । इस अन्धकरूपमे जलका नाम नही है । इस 
दुःलमय संसास्मं ज--रस कहँ है । जक तो रस है, 
जीवन है; वितु संसारं तो न खख है, न जीवन है | 
यहोँका सुख ओर जीवन--एक मिथ्या श्रम है | षुखसे 
सर्वथा रहित है संसार ओर मृल्युसे प्रसत है--अनित्य है । 

मनुष्य इस रसहीन सूखे दुरम गिर रा है । 
काठष्टपी हायीके भयसे भागकर वह वुर्पके मुखपर उगी 
रुताओंको पकडकर्‌ छ्टक गया है कुर्म । ठेकिन 
कबतक लटका रहेगा वह £ उसके दुब बाह कबतक 
देहका भार सम्हाले रगे । कुरणके ऊपर मदान्ध गज 
उसकी प्रतीक्षा कर रहा है--बाहर निकटा ओर गजने 
चीरकर कुचर दिया पैरोसे | 

कुरमं ही गिर जाता- कूद जाता; वितु बँ तो 
महाविषधर फण उठये त्कार कर रा है । क्रुद्ध 
सर॑ ्रस्तुत ही दै कि मनुष्य गिरे ओर उसके शरीरे 
पैने दंत वीक्षण विष उंडेर दे | 





अमागा मुष्य-- वह देरतक छ्टका भी नहीं खं 
सकता । जिस स्ताको पकड़कर वह छ्ट्क रहा हैः 
दो चूहै--काले ओर स्वेत रंगके दो चूहे उस स्ताको 
कुतरनेमे लगे है वे उस स्ताको हयी काट रहे है| 
लेकिन मूं मानवको सुख फाडे सिरपर ओर नीचे 
खडी मृत्यु दीखती कहँ है । वह तो ममन है | ठतामें 
गे दाहदके छ्तेसे जो मधुविन्दु यदा-कदा टपक 
पड़ते है, उन सीकरोको चाट ठेनैमे ही वह अपनेको 
कृतार्थं मान रहा दै । 


यह न ख्पक है, न कहानी है । यह तो जीवन 
है--संसारके रसहीन अन्धकूपम पड़े सभी प्राणी यदी 
जीवन बिता रहे है | मल्युसे चारों ओरसे ग्रस्त यह 
जीवन--काठरूपी करार हाथी कुचर देनेकी प्रतीक्षामे 
है इसे । मोतदूपी सपं अपना फण फौलये प्रस्तुत है । 
कहीं भी मनुष्यका मृद्युसे छुटकारा नहीं । जीवनके 
दिन--आयुकी छता जो उसका सहारा है, कट्ती जा 
रदी है । दिन ओर रात्रिरूपी सफेद तथा काटे चृहे 
उसे कुतर रहै है । क्षण-क्षण आयु क्षीणो रदी है | 
इतनेपर भी मनुष्य मोहान्ध हो रहा है| उसे शयु 
दीखती नदीं । विषय-सुखख्पी मधुकण जो यदा-कदा 
उसे प्राप्त हयो जाते है, उन्दी सदा है बह--उन्दी- 
को पानेकी ही चिन्तामे व्यप्र है वह्‌ | 


गरम न्नव ि0िितट 
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[त्मा भ्रीमस्तरामजी महाराज 


( काथ्यिावाइ़ आर्‌ भावनगर राज्यक्रे आसतपास्के स्वने विचरण करनेवाके रक राजस्थानी संत ) 


न न न ण न न ~ 


खाद मीठा देख कैः जिभिया भरदे नीर । फिकिर सभी को खा गया, फिकिर समी का पीर । 

तव छग जिंदा जानिये, काया निधट कथीर ॥ फिकिर की फकी जो करे, उसका नाम फकीर ॥ 

चाह नही, चिता नही, मनर्वो वेपसा । पेट समाता अन्न ठै, देह समाता चीर 

जाको कुं न चाहिये, सो जग सासाह ॥ अधिक संग्रही ना बनः उसका नाम फकीर ॥ 

कड 
संत रामदास बोरिया 

दीपकपर गिरकर पिंगा स्यं ही जल जाता दैः वद इस हमने अपने अंदर वह ताकत पैदाकर खी दैया नहीं। 

प्रतीक्षा नहीं रहता कि दीपक मेरी तरफ लौ वद्वि । साथ-ही-साथ अगर हम कहना ही चाहते द तो सुननेकी भी 


हम किसीते कुछ कै, इससे पदे यह्‌ शच छं कि शक्ति रवनी चाये । 


श्रनमोटा चीरी 


८ गोंडा जिला; अज्नावरुपुर भम ) 


नारी को है धर्म॑पिया को हुकम ब्जाव | कदे “सत्यभोलः पुकारि मित्र सोई सत्य कहाई । 
करि सेवा बहुं मति पिया को सोवत जगावे ॥ परै मित्र पर मीर मित्र है करे सहाई ॥ 
कै ०५ भ य सो १ ॥ | बिन पनही पोसाकः बसन बिन गहना शो | 
पा 1 बिना सुर गौनरई, घृत विन भोजन रूढे ॥ 
अहै मित्र को धरम मिताई चित मै राखै। कहै (सत्यभोलाः पुकारि ख्वन बिन व्यंजन जैवे | 


पर मित्र पर मीर तवे युन आपन माखे॥ मजन निना नर देह जगत मे सोहत तैपे ॥ 
----~~"न+---- 


खामी श्रीसन्तदेवजी 


( सत्यभोका खामीजीके दिभ्यके दिष्य ! अंजावरपुरके निवासी › 
एेखो को जेदि राम न मावै केदि मुख राम न मवैजी। कोई निदे कोड वंदे जग मै मनम हरस न मालो जी। 


तिना राम सब काम सकल के केसे कै बनि अवैजी॥ आगमे जाम मस्त मतवारो राम नाम रस चाखो जी॥ 
भखा बुरा म राम साई, राम मिरे सुख पावै जी | विर्हसि मगन मन करो अनंदा, खार सन्द मुख भाखो जी । 
भसंतदेव, गहै संत राम को, राम संतं गुन गावै जी॥ °संतदेवः जाय बसो अमरपुर, आबवागवन न राखो जी ॥ 
+~ 
भक्त कारे खँ 
( अक्तं युस्समान ) 
छव के याक्यो अनेक गजराज मायी; पंकज से पायन परयादे पठंग छं; 
भयो बलहीनः जवे नेक न द्ुंडा गयो। पावरी विसारि प्रभु एसी परि प्रा गयो। 
विषै को भयो क्ता की; कवि कारे करैः हाथी के हृदय माहि आधो धदरिः नाम सोप; 


रही नेक नाक सौर सब ही इवा गयो ॥ गरे जी न आयो ग्ड तैौरौ आ गयो |. 
& मि ५) रीं ४ 
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कनन 


७०५ 


श्रीखाटसजी 


तुम नाम-नपन रर्यो छोड दिया। 
नरोध न छोड़ा चठ न छेड़ा 
सत्य बचन म्यो छोड द्विया ॥ 
सूट जग मे दिर छखछ्चाकरः 
असल वतन क्यों छोड दिया | 


कौड़ी को वे लू सेमालः 

खाक रतन क्यौ छोड दिफाः।॥ 
जिन घुभिरन से अति सुख पावः 
तिन सुमिरन क्यो छोड दिया। 
इक  भगवान-मरोसेः 
तन-मन-घन क्यो छोड दिया ॥ 


'खाठ्सः 


[9 श्रीयुगखानन्यशरणजी ध 
खामी श्रीयुगलनन्यरारणजी 
[ श्रीभयोध्यके ग्रसिद्ध संत, जन्म-रंवत्‌ १८७५ कार्तिक शरु ७ कल्युनदीके तर्वतीं ई्सरामपुर ( इस्छामपुर › के सारस्वत बाह्मणवंरामे । | 


( म्रेषक-श्रीजस्चुधर्मनाथपस्दायजी बी०ए०? व! ०एर० ) 


१-श्रीसीतारामजीके मक्तोको चाहिये किं येः गुण 
सदा धारण करे---१ मनको सदा वराम रस्खं| यह 
महानीच ठग-चोर है; देवी-सम्पत्तिको चुराना चाहता 
है। २ गृप्युको सदा समीप जान भजन करम तनिक 
मी प्रमाद न करे। ३ सदा भगवान्के अनुकूक कार्यं ही 
करे } जिससे मगवरान्‌ प्रसन्न हौः वही काम केरे) ४ सदा 
यह समद्चता रहे कि मगवान्‌ मेरा यह कर्म देख रहे दैः 
इससे नीच आचरण नदीं दोगा । ५ श्दय पदा्थसि मोह 
न करे जिससे किं भगवान्‌कौ तरफ मन ल्गे | ६ दुःखको 
सुखसे श्रेष्ठ माने ओर संसारके दुःलसे रहित हो जाय | 

२-यह्‌ मन महाटग है, अनन्त-अनन्त प्रकारोसे सदा 
यह ` भजनरूपी धनको हरता रहता है । इसील्यि संतजन 
सावधान होकर अपना घर वचाकर उसका अनादर करते 
रहते है ¦ प्रथम घरको इटकर वादम पछताना अच्छा नहीं । 


२-जिज्ञासुके दस लक्षण है -१ दया; २ नम्रता; 
र संतस्तेहः ४ दम्भद्यूल्यताः ५ असङ्गताः ६ भावनिष्कासः 
७ तीतर वैराग्य, ८ शान्ति, ९ एकान्तवास ओर १० केवल 
भगवानके स्यि ही कमं करना । सच्चे संतमे ये दसों रक्षण 
पाये जते द । कोरे वेषधारीमे इनमेते एक मी नदीं हता । 
जबतक जिन्ञापु संतोके इन स्वाभाविक गुणोको धारण नहीं 
करता, तबतक निरे वाग्नाठ्ते मगवान्‌के दर्दान नहीं होते । 


४-मूत्यु निश्चय हैः धर्मकरे अतिरिक्त कुछ साथ नहीं 
जाता । अतः मगवानूका भजन करो- जो सर्वोपरि धर्म है | 


५-सजनकि खक्षण--परायी खरी माता; पराया धन 
सं° वा* अं० ६८-६५-- । 


(+ क 
विष; प्राया दुःख अपने दुःखके मान । ईश्वर कोन है ! 
मै कौन हूँ १ जगत्‌ क्या है १ इसका सम्यक्‌ ज्ञान । 


६-शरणागतके मुख्य लक्रण--श्रीमगवान्‌क्रा अखण्ड 
सरण, रान्ति; समता; संत-सेवा; नम्रता; परनिन्दारदितः 
3 ५2 सैचरी भ 
मानापरसानमं सम; प्राणिमात्रे व | 


७-महामूखं वह दहै जो यह जानते हुए भी करिः एक 
दिन अवदय मरना दै, परलोककी चिन्ता न करके विषया- 
सक्त हो श्रीमगवान्‌को भुला देता है | 

८-श्रीराम-मजन ओर धमं कसनेमे तनिक भी विम्ब 
मत करोः जो कल करना. हौ उसे आज दही कर डालो जिघ्तसे 
कल प्रसन्नता ओर उत्साह रदे । मनको सदा कावू् 
रक्खो । निश्चय समन्नो-यह मन महाधूतं है । 

९-चार ब्रात संतं भी वद्चोसे सीखते ईै--१ भोजनादि 
चिन्ता-व्याग, २ आपसमै ठड्कर क्रोधकी गोठ नही 
रखनाः ३ रोगी होनेपर मी भगवान्‌की निन्दा नहीं कसना? 
४ संगियोके टुःख-युखमे आसक्त न होना । 

१०--श्वानके ये दस गुण संत भी सर्ते है-१ 
मूखा रहता है, यह चिह्न मलोका है । २ ग्रहरहित हता 
हैः यह गुण विरक्तका है। ३ सदा सग निद्रा 
लेता हैः यह गुण यरेमी भक्तका है। ४ मरे पीछे 
उसके पास कुक भी परिग्रह नहीं निकर्ता, यह गुण 
विरक्तका है) ५ कमी स्वामीका द्वार नहीं 
छोड़ताः यह सच्चे सेवकका गुण दहै। ६ थोडे ही 
स्थानमे निर्वाह कर छवा दैः यहं दीनताका--संतोष-दृत्तिका 


५०द ‰ संत वचन सीत सधा करतं सापत्रय नास > 
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(की मिनि नि 


लक्षण है | ७ जहति कोर उग देः वहति उठ युगकयनन्य सीताराम नाम ही मँ, मोद 
जाय; यह गुण प्रसन्न चित्तवठेका है | ८ बिसद विनोद बार बार बरसतु द॥ 
बुल्पये आता हैः उटाये जाता दै, यह रुण अमानियोका हे । ददा 
९ स्वामी जव चि देः मागता छ नही, यदं गुण गद गद बानी पुख्क तनः नैन नीर मन पीर । 
तपखियोका है । १० कर्द उसकी ओर देखे तो वहं नाम र्त एेसी दसा; होत मिद्त रघुबीर ॥ 
धरतीकी ओर देखता दै यह चह भक्तिसिन्धुमे लीन पूर्णं नवधा; दसधा; पराः रस रूपा भक्ति विचित्र । 
संतोका है । विविध भाव अनुराग सुखः; नामाधीन सुमित्र ॥ 
आदिहि श्री गुख्देव सरन दृद करि विश्वस सभर । जोंग रग से नदी, घुधनि नाम निज सार । 
तापे परतीति नाम श्री धाम मनोहर धरि॥ निकसत परम प्रकादमय; मधुर मोहम्बत प्यार ॥ 
इस के वाद नवर मूर्त निज नेनन नित्य निहार । रटि हौ मन मति लीन सदित श्री नामहि तौ । 
श्री युगलनन्वसरन सुंदर पथ च्छ्त न सपनेहु हरे ॥ श्री युग अनन्य असंख्य मौज मानस नहिं जौ ले ॥ 
सीताराम नाम हीमे वेद संहिता पुरान; दै बडमागी सोड सुचि संत सियावर के अनुरागी अशागी । 
ज्ञान; ध्यानः. भावना समाधि सरसतु लि | "वाह नदी जिन केमन मे कुछ दाह की रीति र्खे ख्ख आगी ॥ 
सीताराम नाम ही मै तत्व मक्ति योग यग्य; मोग के खात मधुकरी धाम मे नाम मे चित्त स्गाय विरागी । 
प्र ब्यूटुः विभव खसूप परसतु ह| युग्म अनन्य के पूल्य सदा प्रिय प्रान तेजो पये रखरामी ॥ 
सीताराम नाम दीने ्पौचोँ मुक्तिः मुक्ति जूआ, चोरी, मसखरी; व्याज; घूस; परनार 1 
वरदायकः विचित्रः एक रस दरसतु दै । जो चाह दीदार कोः एती वस्तु निकार॥ 
4 ~नकध 


खामी श्रीजानकीवरदारणजीं 


( जन्म-खान--पजावाद जिखान्तग॑ंत॒कलफरपुर ग्रामः पिताका नाम--मेहरवान भिक्ष, सरयुपारीण ब्राह्मण, दीक्षायुर-- 
आयुमसखनन्यश्चरण स्वामीजी, सत्यु संवत्‌ १९५८ वि माधी अमावस्या । ) 


चित ठे गयो चुराय जुरूफौ मे क्ल । बिरही जनको दुख उपजावत करत नयी नयी अजब कल । 
हम जानी, वे कृपार्सिधु दै, तव उनसे भई प्रीति भस ॥ प्रीतिरुता पीतम वेदर्दी रछडि हम कित गयो चल ॥ 


खामी श्रीसियाखट्दारणजी रमता 





मानुस सरीर मिस्यौ केवर भगति-हित, काहे के स्वग बनायौ फकीर को भवे जो मौज अमीर की येहा | 
ताहि विसराय धवि भोगन की ओर है | प्रमल्ताः सियराम रटे बिनु भोग विरक्त को खान की खेदा ॥ 


गम मै करार कियो पायौ अति दुःख जहो, 
बार-बार प्रभु-सनमुख कर जोर है ॥ 

गवरी सपथ नाथ ! रचिदौ सुनाम तवः 
| नासिये पाद बेगि यदै नकं घोर दै । 

प्रेमरुताः मूलि कै करार रद्यौ छिपि इत, 
रटत न नाम सियाराम सोई चोर है ॥ 


नाम-नावपर चद्हिं जे, इहि बिधि जन कल्िकार | 
सोद बिनु भरम तरि घोर भवः पेद श्रीसियलार ॥ 
राम नाम संजीवनी; श्रीसिय नाम गिरीस | 
प्रेमकूताः हनुमान रट, उ्यायो जीव अही ॥ 
ररि नाम जो जीव जगः जीह पुकारि-पुकारि। 
विचरदि महि मन मोद्‌ भरि, आसा-पास निवारि ॥ 
नाम कौ खाद्‌ छियो न सुजीम ते कारं को साधु मये तजि गेहा | रट मुख सीताराम नितः तजि सुख नाना संम। 
जाति माति विहाय भी बिधि नाम-सनेही सो कीन्द ननेहा ॥ श्वेमख्ताः अनुपम अमरः चदृहि सुरंग अभंग ॥ 
४ ----- करस --- 


# प° श्रीरामवहभारशरणजी महाराज # 
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महाता श्रीगोमतीदासजी 


[ अयोष्याक्ते प्रतिद्ध संत, जन्म प्रायः २०० वपं पूरं पंजावने सारस्वत बराह्मणः दीक्षायुर श्रौ सरयुष्रास्जी ] 


( प्रषक-ग्रीअच्युधरमनाथं सहायजी बी० ए०; बी० एल ० ) 


८ १) संसारम जितना काम करो-रोकिक वा पार- 
लोकरिक--सत्र नियम-बद्ध होकर कसे; क्योकि नियमसे मन 
अपने-माप घता है । 

नेम जगप्रे प्रेम को, प्रेमं जवे जीय \ 

जीव॒ जगे सुरति क» सुरति भिरुधि पीव ॥ 

जेसे प्रेमके साथ मजन करनेकी आवद्यकता द्येती दैः 
वैते दी नियम पाटन करनेकी मी भारी मव्यकता दै ! अतः 
सपरिवार नियमपूर्वकं श्रीयुगल-नाम ओर श्रीमन्रसज नित्य- 
प्रति जपा करो जर भ्रीमानस-रामायणजीका पाठ मी नियम 
पूर्वं कर ख्य करो । 

(२) संसारा सवे काम करते हए भजन अह्नि 
करते रहो, माफिक एक क्षणके स्यि भी मत रहय । हृङुम 
है; .काम-काजमे रहके मजने रदे 1 

८ ३) भजन करं ओर भजन करावे, पेयं रकल ओः 
सावधान रहै यदी कद्याणक्रा मार्ग है | 

(४ ) आलस्य अपना शरु है, इसे अधने पाष कदापि 
नदी आने देना चाद्ये । 


( ५) जवतक मनुष्यकरे ऊपर दुख नहीं आता 
तमीतक उसके लिये उषाय कर ठेना चाद्ियेकरि दुःख 
आनि न पावे | यदि आ ही जाय तो उसको धैर्यके साथ 
छाती ठोककर सहन करना चाहिये । 

(६) दुःख आनिपर सरकास्ये ै्यके स्यि प्रार्थना 
करनी चाहिये । यहं नदीं रि दुःख चू जाय बक्कि दुख 
सहन करनेकी शक्ति भगवानसे मागनी चाहिये | 


(७ ) धर्मार्थम आमदनीका दसर्वा हिस्सा सव्रको लगाना 
चाहिये | इससे धनः धमं सर एेश्वयंकी दृद्धि दती है । 


( ८ ) भजनके ल्यि--१-कम बोलनाः २-कम खाना; 
द-यतको ज्यादा जारना, ४-पत्सङ्ग करना, ५-एकान्तवास 
करना- बहुत जलरी है; परेतु जवतक मन कावूये हीः 
सवथा एकान्तवाम करना उचित नदीं । 

(९) जो श्रीहनुमानूजीका मसोत रखता है, उ्ठके 
सब मनोरथ पूर्णं होते हँ । सामके गुखमनको कामत 
रामदूतः (तुमरो भजन रामको पावे > 


-- -ज्दीष>--- 


प० श्रीरामवस्छभाशरणजी महाराज 


[ स्यन--जानकीषारः, अयोध्या ]} 
( प्रेषक--ग्रीरनुमानश्षरणजी स्िघानिया ) 


१--भगवदहशंनके स्यि इन बातौको अवद्य करना पड़ता 
है--मन्व-जय) गुरुसेवा, संतसेवा, उत्साह ओर धै | 
मन्त्रानुष्ानसे दरंन हो सकते दै, किंतु रुरुदेवक्री परं कृपा 
होनी चदिये । संतौका भृल्कर भी अप्राधन करे, प्रबङ 
उत्ाहके विना कोई अनुष्ठान सफर नहीं होता । अन्नदोप्र 
आर सङ्कदोषते बचना चाद्ये | 

२--इम संसारम सदा रहना नदीं है । इमख्यि किससे 
मोह नहीं करना चाहिये ओर किसीसे देष भी नहीं करना 
चहिये | 

२---भगवान्‌की सेवा दी जीवका धमं है । श्रीहनुमान्‌जी 
तथा भ्रीरक््मीजी मी इसी बाती चरि्ोद्राय रिक्षा देते 
है । रक्ष्मी ओर शेषी भी यदी आदर्शं दिखस्र रदे है| 


४-मानसी सेवा रसेवामोसे उत्तम है| विंतु बिन) 
दारीरसे सेवा किये हुए मानश्री सेवा सिद्ध नहीं दयत । 

५--सव साधनेसे श्रीरामनास-जप सर्वश्रेष्ठ साधन है ¦ 
चर्ते-फिरतेः उटते-तरैठते श्रीसीताराम-नाम-जप करते रहमा 
चाहिये । चोवीषो धटे नामजम होनेपर जब काल आयेमा 
तव॒ सदाके अभ्यासे अन्त समयम भी नाम स्मरण 
हो जायगा | 

६&--भगवान्‌मे अनन्य भक्ति होनपर ही साधना अमे 
वदती दे । सरणागतिका ममं पूरणं आत्मसमर्पण है ! बिना 
परमु-परमके सव साधन ऊर भूमिम वषकि समान व्यर्थं 
जते है । निष्काम भावना अत्यन्त हद्‌ होनी चाहिये ¦ 


- नक 
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मंत श्रीहंसकटाजी 


[ जन्नस्थान--राएन जिर गह्म-सरयूकर संगमे समीप गंगहरा गाव, जन्म-सवत्‌ १८८८; पूवश्रमका नाम नागा पाठकः 
द्यु महात्मा रामदास्जी । पूरा नाम रामचरणद सजी हंसकल, श््यु सवत्‌ आश्विन शुद्धा १२ सं० १९६८ ] 


( प्रषक--श्रीच्चूधमेनाथसहायजी बी० ए०; बी एल० } 


स्वोसहु मर या जियव कीः करे प्रतीति न कोय । 
नाजने फिर स्वो कोः आवन द्येयन होय ॥ 
परिजन भाई वापुः देखे देखत नित मरत | 
अमर मोहवम आपु; याते अचरज कवन वड || 


सोई निषिद्ध अर त्याज्य सो; जाते बिसरे राम । 
त्याग सूत्र यह राखु मनः विधि जपिबो हरिनाम ॥ 
जियको फट पिय तवदि जवः आर पहर तव नाम | 
पिय तेरो सुमिरन बिना; जियबो कवने काम || 


सत्‌ श्रीरूपकटाजी 


[ विहारके प्रसिद्ध संतः रृ्यु संवत्‌ १९८९ पौष शु द्ादक्षी । ] 


( प्रेषक -श्रीअच्चूधमेनाथसदयायजी वी० ए०? बरी °एल० ) 


धन्य॒धन्य जे भ्यावही, चरण-चिन्ह पिवरम के। 
धनि धनि जन जे प्ूजही) साधु संत श्रीधामके।॥| 
तजि दुसंग सम्संग नित; कीजिय सहितं विवेकं | 
सम्प्रदाय निज की सदा) राखिये सादर टेक | 
देह चेह वेद्ध करम॑मर्हैः पर यह मानस नेम | 
कर जोड़े सन्ध सद्‌ा; सादर खड़ा सप्रेम ॥ 
तन मन॒ धन सब्र वारिः मनचितदियअतिप्रेमते। 
सम्मुख आखिन चारि चितदये राजिवनयन छवि | 
आपु सहित मत्र धुरः, विपय वासना तनु मम्रते। 
कर्म॑ मनन मजदूर आपन करता मेः नदीं | 
सरन सुखद निष्ठा अचलः अति अनन्य त्रत नेम। 
पिय सुमाव स्तुति मगन; नयन चारि सुख प्रेम ॥ 
प्रियतम तुम्हरे सामनः काहू की न वक्ताय| 


अनदहोती पिय करि सकौ; दोनिहार मिट जाव ॥ 
प्रियतम तुम्हरे छोह तेः शान्तः अचश्चखः धीर } 
वचन-अल्प; अति परियः मृदुः युद्धः सप्रेम भीर | 
श्रीजानकरि-पद-कंज सखिः करहि जासु उर एेन। 
वरिनु प्रया तेहि पर द्रब्िः युपि राजवनेन ॥ 


हठ पर नाम वदीः चित्त वदी देह कीं| 
दाथ म कजचरनः जाप वदी आप व्ी| 
हाथमे कंज-च्नः जा वही अप वहीं। 
इृष्ट॒पर ध्यान वही, चित्त वही देह कीं ॥ 


खात पियत बीती निमा; अंचवत मा भिनुषार | 
रूप्रकल धिक धिक तोदहिःगर न ल्गायो यार।॥ 
दोष-कोघ मोहि जानि पियः जो कलु करहु सो योर | 
अप्त विचारि अपनावहूः समञ्च आपुनी ओर॥ 


~ 
संत श्रीरमाजी 
( शिहारफे प्रसिद्ध रामभक्त सारन ८ छपरा ) जिरेके खेदाय गोवर? श्रीवास्तत्र कायस कुमे जन्मः पिताका नाम श्रीरामयादङाख्नी 
( श्रीरामभ्रियाररणजी ), माताका नाम श्रीखालप्यारीदेवी, जन्म सं ० १९२६ म्रद कृष्ण सप्तमी, शत्य संवत्‌ १९८५ जेठ वदी दूज ! ) 


` {जीव जव मगवानूकी शरणमे जाता दै, तव्र उसे करेगे । ( ५) मै आपकर द दुमका नदी, सव सरकारका 
छः बातोकी प्रतिञा करनी पडती है-( १) मै आपके दै दूसरेका नहीं । (६ ) आप हमारे दै । 
अनुकूक रहूगा । (२ ) जो आप मना करगे वह न करूगा | २--चार बातें सदा सरण रखनी चादिये--( १ ) मखु 
(३) अप ही मेरे रक्षक दै। (४) आपमेरी रक्षा अवश्य अवद्य दैः मृत्यु अवय, मूृघ्यु अवश्य दै। (२) मेय कुछ मी 
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छाना नहीं चा्िये । पतु यह समञ्चना चाहिये करि सवर 
कराम सरकासकाद्यी दे । इमे कोट वंद नहीं कर सक्ता । 
हमको यद्‌ काम सरकारी ओरते मिल है । यद्‌ ममञ्चकर 
र--संमारका काम करना मना नदी है | कराम सव क्राम करते चाहिये। 


५ श्रीरा प्रस्‌ = ^ 
सत्‌ शजा 
चन्द्रवती पि चवर दुरवे; चन्द्रकला तन र्हि हसि दे॥ 
लल्ति भुजा सि अरमपररम यकि? रहे द केने कपोख्न मैरे 
ध्ामप्तखेः अव कदि न परत छि, पान पीक मुच दकि दकि हरे | 


सखापी श्रीमीहनीदासजी 


जा चग्नते निक्रमि सुरमरि मई मिवकी बाम | 


<~ ~ ५ = च ~ ~~ ~^ ~ ~ ~ "~~ ~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~" ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~ 


नदी दैः मेय कुछ मी नदीं दैः मेय कुमी नदीं है। (३) 
कवल पेरभरका रिक्राना दैः केवकं पेटभरका टिकरानां द्‌ । 
(४) सरकार दी मेरे अपने हैः सरकार ही मेरे अपन द । 


म दाद चन्र वमो उरमेरे। 
दमरथर भुत अर जनक्रनंदिनी, अरन्‌ कमल कर कमलट्न फेरे ॥ 
घट मंस कुज मरन तटः आम पाम छना घन त्रेरे| 





गद मन्‌ ! चरन्‌-मीताराम || 
जा चरन दृरहुदय-मानप वसत्‌ आखा जाम | 
दि प्रमि वनिता मुनी की गई हे निज धाम ॥ 


= कोनो 


संत बावा श्रीरघुपतिदसजी महाराज 


[ सखान--मित्की ग्राम--मृगु्ेत्र । मृष्युतिथि-- अनप्त सन्‌ १९३३ | 
( प्रेषक--श्रीरामग्रसाददासजी बैरिया ` 


"दास मोदनः चदत सो पद्‌ करहु पूरन कराम \| 


१, तन कामे, सन रामम | ४, गरहस्थोके खयि धनक्रा अर्थं सपया-पैसाः चद 
जिपतके जनः दामः आश्रित सुवी रहै उम घर राष्ट सोना है| संत-साघुभंके छिव धनका अर्थं योग अर्थात्‌ 
एवं समाजकरा विनाश नच हेता | भमगवानूमे अपनेको जोइना हे । 


२. गृदस्थेकि लिये सव नारी जननी नीः परनाशी जननी जव रके पालू जानवर गाग-पैल खुली तैगे, तत 
मदे । संत साधुओकरि ल्थि नासीके साथ परका विधान घरमे किसी प्रकारका अभाव नदीं रहेगा । 
नदीः संतरे धारण करनेपर निज-नारी मी जननी-तस्य ६. चूद्र भक्त हौ तो वह जातिमे ब्राह्मण नहीं ह्ञेणा, प्र 


होती है | ब्राह्यणका पूजनीय एवं आद्रकरा पात्र बन जायगा | 
भौन 
{^ 
नामञ्जुकरानी 


। मानहु प्यारं } मोर सिखावन। 


। ठ विना समक्षे त्रिना वुन्चे करे इत उत मौन 
चूदे वंद ताद्व मरत दै का मादौ का सावन ॥ 


सुच मिलत नहिं तोहि सथने सदा खोजत जोन | 


तेहि नादव्िदु को धारन अंतः सरमावन | 
ध्वनि गज जव जुगल रर से परमै त्रुटी पावन ॥ 
हिय की तीव्र मावना थिर करु पङ दृध जवन | 
धकेमीः सुरति न द्रूटन पावे द्विव्य छटा द्रसावन ॥ 


रं मन ¦ देस आपन कौन 
५९ सै 
जरे बसे प्रियतम प्रकृति-ति सुमुख सीतारौन । 
{ 


अज सूञ्चत नादिं तोदि कद्रु करत आयु हि हौन | 
कति (केमीः त चट श्ल जरह अविचल भीत्‌ ॥ 


राम-'ट्स के ते अधिकारी | 
जिनको मन मरि गयड ओर मिटि गई कल्यना सारी | 
दह सुवन एकरस दीखै, एक पुरुप इक नारी । 
(केसीः बीज मंच सोई जनैः ध्यात्रे अवधनिहास } 


#। १ © 
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जो माने मेयै हित मिन्वन ॥ 
(तो) सत्य कँ निज मन की वातः 
सहिये हिम-तप-वर्पा-वात | 
कृमिये मन को मव विधि तातः 


जापनौँ द्ुटे यह आवागमन | 
पहिटे पक्षी प्रथ्वी परुरतः 

फिर पंख जये नस नै व्रिचरत। 
अवसर आये जक मै वैरतः 

( पै ) भूत नहिं निज मीत पवन ॥ 
करस्ना निधान की व्रानि दहरः 

पुनि महामंत्र गज-भ्वनि सों टेरि। 
(केसी? सिय-खामिनि करि चरि 

समुद्चावति ध्यायिय सिया-सन | 


संयम सपो वको कट्टिये ॥ 
जाम राम मिख्न की मुक्ता गजराजन प्रति दिये | 
मोहनिसा मर्ह नींद उचाटै चरन सिवा-्तिव गधये ॥ 
मूषंवः खः के ज्चोकन तँ बार बार वचि रदयि। 
नवल नेह नित बाद “केषी कद ओर का चहिये | 


चेतु चेतन वीरः; स्वैर | 
इष्ट स्वरूप ब्रिठारहु मन म करकमल्न धनु तीर | 
एकटा कर्ना-बारिधि की अनुन धरु धीर ॥ 
मक्त-विपति-मंजन रघुनायक मंत्र बिसद हर पीर। 
चकेसीः प्रीतम पाव पखारिय ढारि सुनयनन नीर ॥ 
सन्मुखः सांति एक आधार ॥ 
राम सहज सरूप सकत मावयुत शगार | 


र 
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कृत याको सिद्ध योगी तिल की ओट परहार ॥ 
छोड़ि यह दुर्म नहीं कटुः करत संत विचार । 
सुखसिधु सुखमाकरंद “केसी परम पुरुष उदार ॥ 


वरिघयरस पान पीक सम त्याग || 
वेद केँ सुनि साधु सिखा वरिधय-समुद्री आग | 
कोन पान करि मो मतवाला यह ताडीको ञ्चाग | 
वीतराग पद मिलन कठिन अति काल कर्म के खग 
(केसीः एकमात्र तोहि चाहिय रामचरन-अनुराग ॥ 


धाय धरो हरिचरन सत्रेरे ॥ 
को जानै कै वार फिरे हम चौरासी के केरे, 
जन्मत-मरत दुसहं दुख सदियत करियत पाप घनेरे ॥ 
भूलि आपनो भूप-रूप भये काम-कोहके चेरे । 
“केसीः नेक ठी नहिं थिरता काल-कमं क प्ररे } 


मारे स्ेः, मन ॥ 
राम भजन बिनु सुगति नहीं हैः गोठ आठ दद्‌ पारे र । 
अत्रिखवाप्न करि दूरि सवर॑थाः एक भरोसा धारे रहो ॥ 
सदा चिन्न-प्रिय िय-रघुनंदनः जानि दर्पं सव्र डरे रहे | 
“केसी? राम नाम की ध्वनि प्रियः एक तार गुंज रहे | 


राम्न माते ञे रहते | 
तिन की चरन-धूरि ब्रह्मादिकः सिर धारन को चहते | 
याही ते मानव मरीर कीः महिमा बुधजन क्ते | 
सो बपु पाय मने नहि रासहिः तै मठ उष उदे | 
“केकी तोह उचित सारग सोई जिद मुनिनायक सहते !! 


=-= 
श्रीरयामनायकाजी 


(परेपक--श्रीऽच्चूधमेनाथ स्ायजी दी ०ए०, बी ० एल ० ) 


मन क्रम केचन नाम सुचि जही | 
सोद नामी को सत्य सनेदी॥ 
मन क्रम वचन्‌ नाम को नेमी | 
चिन्दिये तव नामी पदपरेमी ॥ 
नामी स्प प्रम फुर तादी। 
मन क्रमं वचन नाम रुचि जादी ॥ 


विहर प्रेम राम जबर देद्ी। 
सुधि बुधि तव एको नहि रही ॥ 


शरीसिय-पद्‌ पंकज गहै, पिय-मुख चन्द चकोर । 
सीताराम सप्रेम जयेः खास सुरति मन मोर ॥ 
सीययम मन प्रेम तेः सुमिरौ ध्यान ठ्गाय | 
सुरति निरंतर धये हृदः खास बृथा नहि जाय ॥ 


कटः नमोः ~ 
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सव॒ दीननि की दीनता, सव पापिन कै पाप | 
सिमटि आई मों मे रद्यौ, यदह मन समुद आप ॥ 
ग्रम-सरोवर 
जिहि छि फिर कचु कहन की आस न चितमें दोय | 
जयति जगत पावन-करन प्रेम वरन यह दोय ॥ 
मरम प्रेम सव्र ही कहत प्रेम न जान्यौ कोय 
जो पै जानटि प्रेम तो मरे जगत कर्यो सेय 
प्राननाथ के न्दान हित धारि हृदय आनंद । 
प्रम-मरोवर यह रचत स्चिसो ओरी दरिचंद्‌ |; 
परेम-सयेवर यद्‌ अगम यर्दा न आवत कोय | 
आवत सो पिर जात नहिं रहत यहीं को ह्यय ॥ 
परेम-सरोवर म कोऊ जाहु नहाय विचारि । 
कचु के कचु ह जागे अपने दि आप ब्रिसारि ॥ 
परेम-सरोवर नीर को यह मत जनेहु कोय। 
यह मदिरा को कुंड दै न्हातदि बौर होय ॥ 
व्रेम-सरोवर नीर दै यह मत॒ कीजौ ख्यारू | 
परे रहै प्यासे मरै उल्टी र्यो की चा ॥ 
पेम-सरोवस्पंथ मै चष्ट कौन प्रवीन | 
कमल्त्तुकी नाल सौ जाको मारग छीन ॥ 
परम-सरोवर क रूग्यौ चम्पावन चहँ ओर । 
मवर विरुच्छन चाहिए जो आबेया रौर ॥ 
रखोक-लखज की गठरी पदिठे दद्‌ इवाय। 
ग्ेम-सरोषर पंथ मे पष्ठ राखे पाय॥ 
परम-सरोवर की रखी उख्टी गति जग मोहि । 
ञे द्वे तेद मले तिरे तरे ते नोदि॥ 
परेम-सयोवर की यहे तीरथ बिधि परमान । 
खोक वेद कों प्रथम दही देहु तिखंजछि-दान ॥ 
जिन पावन सँ चर्त तुम लोक वेद की गैर | 
सो न पब या सर धरौ जर ह्वै ॐहै मेर । 
परम-सरोवर पंथ मै कीचड़ छीर एक। 
तदा इनारू कै लगे तट पँ वृक्ष अनेक ॥ 
रोक नामे पंक को वृक्ष वेद को नाम। 
ताहि देखि मत भूखियो प्रेमी सुजन सुजान ॥ 
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गह्वर वन कुख वेद को जदं छायो चहुं ओर । 
तह पर्हचे केडि भति कोड जा को मारग घोर ॥ 
तीछन विरह दवामि सो भस्म करत तरुकरंद | 
प्रेमीजन इत आवहीं न्हान दहेत सनंद ॥ 
यासरवर की हौ कहा सोमा कर्य बलान 
मन्त मुदित मन भीर जह करत रहत नित गान ॥ 
कवर्हु होत निं ्रस-निसा इक रस खदा ग्रकास । 
चक्रवाक व्रिदठुरत न जह रमत एक रख रास ॥ 
नारद क्तिव सुक सनक से रहत जरह बहु मीन । 
सदा असरत पी के मगन रहत दयेत निं दीन ॥ 
नंददासः आनंदधनः सूर नागरीदा्। 
करष्णदास, हरिविंखः चैतन्यः गदाधरः, व्यास ॥ 
इन आदिक जग के जिते प्रेमी परम प्रसंस। 
तेद्‌ या सर के सद्‌ा सोमित सुंदर रहस ॥ 
तिन निनु को इत आवड प्रेम-सरोबर न्दान | 
पस्यौ जगत मरजाद मे बृथा करत जव ध्यान ॥ 
खरे बृथा क्यों पचि मरौ शान-गरूर व्रढाव | 
बिना तरेम फीको सबै छखलन करहु उपाय ॥ 
प्रेम सकल श्रुति-मार है मेम सकर स्मृति-मूर । 
प्रम पुरान-प्रमान है कोड न व्रेम के तूर) 
वृथा नेसः तीरथ, धरम; दानः तपस्या आदि | 
कमे काम न आवद्‌ करत जगत सव वादि ॥ 
करत देखावन दैत स्र जप तप पूजा पाठ। 
काम कू इन सौं नही, यह्‌ सव्र सूखे काठ. ॥ 
त्रिना परेम जिय ऊपजे आर्नेद अनुभव नहि | 
ता बिनु सव फीको खगै समुश्चि छ्खटु जिय मोहि ॥ 
ज्ञान करम सों ओर उपजत जिय अभिमान | 
द निह्चै उपज नहीं चिना प्रेम पह््वान ॥ 
परम चतुर पुनि रसिकधर कैसोहू नर होय | 
बरिना प्रेम श्ग्वी खगे ब्राजि चतुरई सोय॥ 
जान्यो बरेद्‌ पुरान मे सकर रुनन की खानि। 
जु पै प्रेम जान्यौ नहीं कहा कियो सव जानि ॥ 
काम क्रोध मय खेम मद्‌ सबन करत ख्य जौन | 
महा मोष सो परे चेम भाखियत तौन॥ 
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बिनु रुने जोवन रूप धन विनु स्वार्थ हित जानि । 
सुद्ध कामना तें रदित प्रेम सकट रस-खानि | 
अति सूढम कोम अतिहिं अति पतसे अति दुर | 
तरेम कठिन सवर तँ सदा नित इक रप मरपूर | 
जग मै सव कथनीय है सव कलु जान्यौ जात । 
पै श्रीहरि अद प्रेम यईइ उभय अकथ अल्ला ॥ 
वध्यौ उकल जग प्रेम मै मयो सकर करि व्रेम | 
चलत सकर र्हि परेम को विना प्रेम नहिं छेम ॥ 
पै पर प्रेम न जनी जग के ओके नीच। 
प्रम जानि कु जानिबो वचत न याजग बीच ॥ 
दपति-सुख अर विष्रय-रस पूजा निष्ठा ध्यानं | 
इन सों परे बलानि शुद्ध प्रेम रप-खान। 
जदपि मित्र सुत बधु तिय हन भ सहज सनेहं ¦ 
पै इन मै पर प्रेम निं गरे परे कौ एह॥ 
एकंमी बिनु कारने इक रस्त सदा समान। 
परियहि गने सर्वख जो सोर प्रेम प्रमान ॥ 
डरे सदा चाहै न कछु सहै स्वे जो दोय । 
रहै एक स्त॒ चाहि के प्रेम बखानौ सोय ॥ 
दशावतार 
जयति वेणुधर चक्रधर शंखधरः 
पद्मधर गदाधर श्ंगधर वेत्रधारी । 
मुकुरधर क्रीरधर पीतपट-कटिन धरः 
कंठ-कौस्तुभ-धरन दुखारी ॥ 
मत्स को रूप धरि बैद प्रगरित करन 
कच्छ को रूप जर मथनकारी | 
दकन हिसनाच्छ वाराहं को रूप धरिः 
दत के अग्र धर प्रथ्वि भारी॥ 
रूप नरसिंह धर मक्त रच्छाकरनः 
~ दिरनकस्यप-उदर नख बिदारी | 
रूप ब्रावन धरन छलन ब्रछिराज कोः 
परसुधर स्प छ्यी रसंदयरी॥ 
राम को रूप धर नाप्त रावन्‌ करन; 
धनुष्रधर तीरघर जित सुरासै। 
मुसख्घर हरष्रन नीख्पर सुभगधरः 
उट्टि करथन करन जपुन-बारी ॥ 
बुद्ध को रूप धर बैद निंदा करतः 
स्प धर कर्कि कलजुग-संघारी । 
जयति दस रूपधर कृष्ण कमलनाथ 
तिहि अन्ञत खील विहारी ॥ 


गोपधर गोपिधर जयति गिरराजधरः 
राधिका वाहु पर बाह धारी। 
भक्तधर संतधर सोई (इरि चंदः धर 
वह्माधीत द्विज वेषक्रारी ॥ 
बिरह 
(क 
खुन्द्र स्याम कमछख्दल लखोचन 
कोटिन जुग बीते चिनु देखे । 
तल्फत प्रान व्रिक निभि बाप्तर 
- नैनन हर नहि छ्गत निमेखे ॥ 
कोठ मोदिं हसत करत कोड निंदा | 
नहिं समुद्चत कोउ प्रेम परेखे 
मेरे खे जगत बावरो 
मै व्रावरी जगत कै केखे ॥ 
ता॒पै ऊधव ज्ञान सुनावत 
कहत करहु जोगिन के भेखे। 
ब्रलिदहिरी यह रञ्च रावरी 
परेमिन छ्खित जोग के ठेखे ॥ 


बहुत सुने कपटी या जग मँ 
पे तुम से तो तुमही पसे । 
८्सीचंदः कहा दोष तुम्हारो 
मेटे कौन कसम की रेखे ॥ 
(= ५ 
मोहन दरस दिखा जा । 
ग्याक्ुल अति प्रान-प्यारे दरस दिखा ज॥ 
रि्ुरी मै जनम जनम की फिरी सवर जग छन्‌ । 
अवकी न छोड प्ये यही राखो दै उान। 
'हरचन्द व्रिख्म न कीजे दीजे दरसन दुन ॥ 
( ३ ) 
हम दरसन दिखा जाओ हमरे प्रान के प्यारे ॥ 
तेरे दरसन को एे. प्यारे तरस रही ओंख बरसों से ? 
इन्द आकर के समन्चाओ हमरे अंखों के तरे ॥ 
सिथिक भई हाय यद्‌ काया दै जीवन्‌ ओर पर आया ? 
मला अब तो करो माया मेरे प्रानो के रखवारे ॥ 
अरज ष्टरिवंदः की मानो छ्ड़कपन अब मी मत ठनो › 
वचा खे प्रान दरसन दो अजी ब्रजराज के बारे ॥ 
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( ४ ) 
प्रिये प्राननाथ मनमोहन सुन्दर प्यारे । 
छिन मत मेरे होहु दगन स न्यारे॥ 
धनस्याम गोप-गोपी-पति गोक्ुल-र्द 
निज प्रेमीजन-हित नित नित नव सुखदाई 
वृन्दावन-ख्छक  बज-सरवम  वबल-भाई । 
परनद्रु ते प्यारे प्रियतम मीत कन्दाई | 
श्री राधानायक जसुदानंद दुरूरे। 
छिनहू मत मेर होहु दयन सौं न्यारे॥ १॥ 


2 
~~~ न 


तुव दरसन तिन तन सेम रोम दुख प्राये | 
तुव सुमिरन विनु यह्‌ जीवन विष सम खगे ॥ 
तुमरे संयोग व्रिनु तन वियोग दुख दमे। 
अकुपत्‌ प्रान जव कठिन सदन मन जगे । 
मम दुख जीबन के तुम ही इक रखवरि। 
छिन मत परे ह्यह दगन सौ न्यरे॥२॥ 
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तुमं मम जीवन के अवलम्ब कन्हाई | 
तुम बिनु सव्र सुख के साज प्रम दुखदाई ॥ 
तुव देखे हयी सुख होत न ओर उपाई। 
तुमरे तिनु खब जग सूनो परत रुखाई॥ 
हे जीवनधन मेरे नैनो क तरे । 
चिन्ह मत मरे होहु दगन सौं न्यरे॥३॥ 


तुमरे वरिनु इक छन कोटि कल्प सम भारी । 
तुमरे विनु स्वसगहु महा नरक दुखकारी ॥ 
तुमरे सग बनहू धर सौं बदि वनवारीं| 
हमरे तौ सव कुर तुमही दौ गिरधारी ॥ 
््रिचंदः हमरे रलौ मान दुखरे। 
छिन मत मरं होहु गन सौ न्यरे॥४॥ 
५) 
इनं दुखिया ओंखिषान कौं सुख िरजैौ्द्‌ रनहिं। 
देखे वने न देखते शिन देखे अकुरखाहि। 
विनु देखे अक्रुखहिं भिकठ सुवन श्चर खवँ | 
सनमुल गुरुजन-लखाज मरी ये र्खन न परवैँ ॥ 
चित्र लखि ्दरिचंदः मैन भरि आवत छिन छिन । 
सुपन नीद्‌ तजि जत चेन कवं न पायो इन ॥ १॥ 


बिनु देखे अकुलं व्रिरद-दुख मरि भरि रोकं | 
खुली रै दिन रेन कव्हर सपने नहिं सोक ॥ 
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'हरी्चंदः मंजोग विरह सम दुखित सदाद्यी ¦ 
हाय निगोरी ओंखिन सुख सिरजौई नीं ॥ २॥ 
वरिनु देखे कुलि बावरी है हे सेवै । 
उधर उधरी फिरै लाज तजि सव सुख खोवें | 
देवै ्रीहरिचंदः नैन भरि ख्व न सघिर्यो । 
किन प्रेम-गति रदत सदा दुखिया ये ॐखिर्यो । ३॥ 
विनय--प्रार्थना 
(६) 
तुम क्यो नाथ सुनत नहिं मेरी । 
ह्म से पतित अनेकन तारे पादन की विरुदावलि तेरी ;। 
दीनानाथ दयार जगत पति सुनिये व्रिनती दीनहू केरी । 
'ट्रीचंदः को सरनहिं राखत अव्र तौ नाथ करट मत देरी | 
(७) 
अहा हरि वेर दिन कव रेह । 
जा दिन मै तजि ओर संग सव हम व्रज-वाक् वरह | 
संग करत नित हरि-भक्तन को हम नेकहु न अद 
सुनत श्रवन हरि-कथा सुधारक मदासत्त दहै जेहै। 
कव इन दोउ नैनन सों निषि दिन नीर निरंतर बिद । 
हरीचंदः श्री राधे रारे कृष्ण कृष्ण कवर कदि || 
(८) 
अदो हरि वह दिन वेगि दिखाओ । 
दे अनुराग चरन-पंकज को सुत-पितु-मोहई भियो ॥ 
जौर छोडाई सवे जग-बैमव नित ब्रज-बाह् बसाओं | 
जुगल-रूप-रस-अमत-माधुरी निष दिन नैन परिजिओ ॥ 
प्रेम-मत्त है डोकत चं दिधि तन की सुधि विराजो । 
नि दिन मेरे जुग नैन सों प्रेम-प्रवाह बहाम ॥ 
श्री बहछभ-पद्-कमट अमल मै मेरी सक्ति ददाओ । 
८रीचंदः को राधा-माधव अपनो करि अपनाओ ॥ 
९) 
उधारौ दीनबेधु महराज | 
जेते है तसे तुमरे दी नाहि ओर सों काज॥ 
जौ वाख्क कपूत घर जनमत करत अनेक वरिगार | 
तौ माता कहा वाहि न पूत भोजन समय पुकार ॥ 
कपट मेष किए जो जोचत राजा कै दरवार । 
तौ दाता कदा वाहि देत नहिं निज प्रन जानि उदार ॥ 
जो सेवक सव मेति कुचाखी करत न एकौ काज। 
तञ न स्वामि सथान तजत तेहि बह गहे की लाज | 
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विधि-निषेव कचु हम नदिं जानत एक आस व्रिस्वान । 
अव तौ तरे द्री वनि नडं द्वह जग उपहास | 
मरो गुन कोऊ नरि जनत तुनरौ पनन विख्यात । 
ष्टरीचेदः गहि खी भुन भरि नादी तो प्रन जात ॥ 


(१०) 
मरोसो रीश्चन दी लखि मारी। 
दम को विस्वा दह्येत दैः मोहन "तित उधारीः | 
जो एेसो युमाव नदिंदोतो र्यौ अहीर ऊर भायो। 
तजिके कौस्तुभ शो मनि गर क्यो गुंजा हार धरायौ | 
क्रीट भुक्रुट पिर छँडि पखौञआ सोर को क्यौ धार्यौ | 
फट कसी रैटिन पै, मेवन कौ क्यो स्वाद विसारी ॥ 
टेसी उट्टी रीन्चि देखिङ़ै, उपजति है जिय आस | 
जग निदित दसद हु" को अपनावर्हिगे करि दास ॥ 
(११) 


हमर कवहूं छख सों रहते । 


छडि जार सवर; निसिदिन मुख सो, केवट कृष्णदिं कहते ॥ 
सदा मगन खीला अनुभव तैः दय दोउ अत्रिचर बहते 
्टरीष्चदः धनस्यास बिरह इकः जग दुख तून सम दहते ॥ 


( १२) 
हमे तुम देहौ का उतरा । 
पार उतार देहं जो तुम को करि कै बहुत सेवाई्‌ ॥ 
जोन धन ब्रह द तुश्ेरे दिग सो हम केहि छोडाई। 
हम तुम्हरे वस ह मन-मोहन चाहो सो करौ कन्हाई ॥ 
निरजन बन मै नाव लगा करी केक मन-माई। 
न्दरीचंदः प्रु गोपी-नायक जश-जीवन बजर || 
(श) 
व्रज के कता-पता मोदिं कीजे । 
गोपी-पद-पंकज पावन की रजजा मेँ क्षर मीः | 
आवत जाते कुज की गल्यिन रूप-सुघा नित पीज्े। 
श्रौ राघे रघे सुख यह बर शदरीनचंदः को दीजे॥ 
( १४) 
तुरम्द तो पत्तितन दी सों प्रीति । 
खोकर बेद-बिरुद्ध चराई क्यौ यह उख्टी रीति ॥ 
सब्र व्रिधि जानत दौ निश्चय करि तुम सो छिष्यौन नेक । 
बेद-पुरान-पमान तजन को मेरो यह अयितेक | 
मदा पतित सव ध्मं-बिवजित श्रुतिनिन्दक अघ-खान्‌ । 
मरजादा तें रहित मनस्वी मानत कद न प्रमान | 


जानत मप अजान कटो क्यौ रहै वेल द कान। 
तुम छोड़ जग को नहिं जो मोहिं वरिगस्यौ कस्त बरखान | 
व्रख््दिारी यह्‌ रीक्चि रावरी कर्द खुटानी आय । 
श्टरीचंदः सो नेद निबाहत हरि कदु कदी न जाय |] 
( १५) 
नाथ तुम प्रीति निबाहत सची । 
करत इकंगी नेदं जनन सों यहं उर्टी गति खखोची ॥ 
जदि अपनायो तेहि न त्यो फिर अहो कठिन यह नेम | 
जदि पकर्यो छोडत न्ह ता कौ परम निबाहत प्रेम ॥ 
सो भूखे पै तुम नदिं भृत सदा रदवारत काज | 
्री्वेदः को राखत हौ बलि बाह गहे की सज ॥ 
( १६ ) 
प्यारे भव तो तारेहि बनिहै | 
नाहीतो तुम कों काकदिहैजो मेरौ गति सुनिदे॥ 
कोक बेद मै कहत सबै हरि अभय-दान के दानी | 
तेहि करि संचोके छोसो मोहिं मापो बानी ॥ 
मठे बुरे जैवे दै तैसे तुम्हरे दही जग जानै। 
'्टरीचंदः को तरिहि बनिहै को अव रहि मनै।॥ 
( १७) 
दीनदयारु कटाई कै धाद क दीनन सौं क्यों सनेह बदायो । 
त्यौ ८्हस्विंदः जू वेदन मै करूनानिधि नाम को क्यौ गनायो ॥ 
एती ख्खाई न चाहिये ताँ कृपा करिके जेहि कों अपनायो । 
ठेसो द्यी जो पे समाव रद्यौ तो गरीव-नेवाज क्यो नाम धरायो 
( ८ 9 
अग्जुखोजौ निले तो कदा हम सो तुमरे सव माति कहावें। 
मेरो उराहनो है कचु नाहि सवै फक आपुने माग को पा ॥ 
जा '्दस्चिंदः मई सो भई अव प्रान चे चद तासों सुनावै | 
प्यारे ज्‌ है जग की यह सीति बिदाक्मी समे सव करट र्गते ॥ 
4 
नाथ तुम अपनी ओर निदासे । 
हसरी ओर न देख प्यारे निज गुन-गनन व्रिचासे ॥ 
जौ ऊखते अब खौ जन-आओैगुन अपने गुन विसरा । 
तौ तरते किमि अंजाम से पापी देहु बताई । 
अव लौ तो कवं नहिं देखे जन के ओगुन प्यारे 
तौ अव नाथ नई क्यो ठानतव माखहु बार हमारे । 
तुब युन छमा दया सौ मेरे अघ निं बड़े कन्हाई 
तासं तारि रेह नद-नंदन श्हरीचंदः को षटं ॥ 


नेक [ - । अः 
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(, "स 
मेरी देखहु नाथ छुतचाखी । 
लोक वेद दोन सों न्यारी हम निज रीति निकाली | 
नैतो करम करै जग मै जो सो तैले फर पावे 
द मरजाद मिटावन की नित मेरे मन मै अबे 
न्याय सहन गुन तुमरो जग के सव मतवारे मानेँ। 
नथ दिखाई ख्ख ताहि दम निदचय टो जाँ ॥ 
पुन्यहि देम दहथकड़ी समन्त तासो नहिं विसवाखा | 
दयानिघान नाम की केवर या ष्टरिचंद दिः आसा|। 
(~ 
अहो हरि अपुने बरिरुददि देखौ । 
जीवन की करनी कख्नानिधि सपने जनि अचरेखौ ॥ 
करु न नवाह हमारो जौ तुम मम दोसन कर्द पेखौ | 
अवर्‌न अमित अपार तुम्हारे गाइ सकत नहिं सेखौ | 
करि करुना कर्नामय साधव हरहु दुखहि ङ्खि मेख | 
ष्टरीचंदः मम अवरुन तुव गुन दोउन को नरह ठेलौ ॥ 
(८.4 
तुम सम कौन गरीवब्-नेवाज । 
तुम सोचे सदिव करुनानिधि पूरन जन-मन-काज ॥ 
सहि न सक्रत छ्खि दुखी दीन जन उरि धावत बजराज । 
विहर होड रसंवारत निज कर निज भक्तन के काज | 
स्वामी ठछ्ुर देव सच तुम न्दाबन-महराज | 
'रीचंदः तजि तुमर्हिं ओर जे जोँचत ते बिनु खज ॥ 
अ, 
तुमरी भक्त-वचकता सची | 
कत. पुकारि कृपानिधि तुम चिः 
ओर प्रयुन की प्रयुता कोची । 
सुनत भक्त-दुख रहि न सकत तुमः 
बिनु धाए एकह छिन र्बोचिी। 
द्वत दयानिधि आरत छ्खतदटिः 
साच. कठ कु छेत न रजँचिी। 
दुखी देखि प्रहखाद मक्त निजः 
प्रगटे जग जे जै घुनि माची 
'हरीचंदः गहि र्बोद उवारयौः 
कीरति नरी दसं दिसि नँचिी॥ 
( २४ ) 
मेरे माई प्रान-जीवन-घन माधो । 
नेम धरम व्रत जप तप सबही जा के मिख्न अर्धो ॥ 
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जो कदु करौं सवे इन के हित इन तजि ओर न साधो । 
'टरीचंदः मरे यह सररस मजां कोटि तजि बाधो ॥ 
( २५ 
तुम तिन प्यारे कटू सुख नाही । 
मयक्यौ बहुत स्वाद-रक्त-खेपट टडौर-दौर जग मोदी 
प्रथम चाव करि व्रहुत पियारे जाड जर्दी ठ्ल्चाने 
तर्द ते फिर रेसो जिय उन्चरत आवत उलटि रिकने ॥ 
जित देखो तित स्वारथ ही की निरस पुरानी बवे 
अतिदहि मलिन व्यवहार देष्वि के षिन आवत दै तारतैँ || 
हीरा जेहि समञ्चत खो निकरत कचो कोच पियारे । 
या व्यव्हार नम पाके प्ररछ्तानो कहत पुकारे | 
सुंदर चतुर रक्षिक अरु नही जानि प्रीति जित कीनो | 
तित स्वारथ यङू कारो चित हम मले सवदि छख लीनो ॥ 
सव गुन होई जपे तुम नादी. तौ विनु खेन रसोई । 
ताही सो जदाज-पच्छी-सम गयो अदो मन हों | 
(-- 
मूक भव-मोगन च्चुमत फिर । 
खर कूकर सूकर रौ इत उत डोख्त स्मत कि्यों। 
जरह जँ दुद्र ख्य इंद्री-खुख तदं तहँ भ्रमत फिसयौं 
छन भर सुख नित दुखमय जे रस तिन मै जमत फिरौँ | 
कवरं न दुष्ट मनहि करि निज व्रस कामहि दमत फिस्यौँ | 
'्दरीचंदः हरि-पद-पंकज गहि कबहुँ न नमत सिस्य ॥ 
( २७ ) 
तोसों ओर न कु प्रस जचिौँ | 
इतनो दी जित करुना-निधि तुम ही मै इक राचौ | 
खर करूकुर छ द्वार द्वार वै अस्थ-ल्ेम नदिं नायो । 
या पाखान-सर्षि दियेरे पै नाम तुम्दारोद खाचौँ | 
विस्फुङिग से जग-दुख तजि तव बिरह-अगिन तन त्चौँ । 
'हरीचंदः इक-रस तुमसों मिलि अति अनंद सन माचौ ॥ 
( २८ 9 
कद ल्म निज नीचता बखानौं । 
जव सोँतुम सों विदुरे तव सौ अघ दही जनम सिरानौ | 
दुष्ट सुमाव वियोग खिस्यनि संग्रह कियो सहाई 
सूरी ख्करी बायु पाइ के च्म अगिन उदार | 
जनम जनम को वोक्च जमा करि मारी गोर रवैधाई 
उठि न सकत गर पीट द्रूटि गई अव्र इतनी गरुजाई | 
चृडत तेहि केके भव-धारा अब नहिं कद्कुक उपा 
ष्टरीचेदः तुम ही चादौ तौ तासे मोहिं कन्हाई | 
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(2 
प्रयु म सेवक्र निमक-दराम | 
खाई खाई के महापुण्य करि कदन कराम ॥ 
व्र म =° ५.६, >. ^ ५, ६, धा 
व्रात वनेहा द्वरी-चौडी वेन्यो ब्व्य धाम | 
त्रिनदु नारिं इत उत सफ रषद वन्यौ गुखम ॥ 
नाम वरचि तुमसे करि करि उद्टो अघ के काम। 
ट्रीचंदः एेसन के पालक तुमहि एक धनस्याम ॥ 


(3) 
उमरि सव्र दुख ही महिं मिरनी | 
अपने इनके उनके कारनं रोते रेन विहानी॥ 
जह जई सुख की आशा करि कै मन बुधि सह द्पटानी । 
तं तह धन संवंधं जनित दुखे पायो उठटि महानी ॥ 
सादर परियो उदर भरि विप्र करू धोखे अमृत जानी | 
८रीचंदः माया-मंदिर सो मति सव त्रिधि बौरानी | 
0 
बै पिरान सवत रोवत । 
सपने चकि तनिक नहिं जागो बीती सबही शेवत ॥ 
गद कमाई दूर सबै छन रदे गढ को खोवत। 
ओट कजरी तन ल्पटानी मन जानी हम धोवत ॥ 
(२२) 
परभु हो अपनो विरुद सण्हाये | 
जथा-जोग पल देन जनन कीया थट वानि ब्रिसाये ॥ 
न्यायी नाम छंडि कर्नानिधि दया-निधान कदाओ । 
मेटि परम मरजाद श्रुतिन की कपा-सघुद्र वहामो ॥ 
अपुनी ओर निहारि सविर विरदहु रखहु थापी | 
जामे निवि जादि कोर तरिधि 'हरिचंददु" से प्रापी | 
( ३३ } 
छावनी 
वही तुम्हें जाने प्बारे जिस को तुम आप ही बतल्यञे । 
देखे वही बक, जिसे तुम खुद अपने को दिखल्मभे } 
क्या मजाल हें तेरे नूर की तरफ आंख कोई खोटे | 
क्या समश्चे कोई, जो इ गड के बीच आ कर बे ॥ 
खयार के बाहर की व्रतँ मल कोई क्योकर तोल । 
तकत क्याहै मुञम्मा तेय कोई हकरनोले॥ 
कदा खाकर यह कहो पाक तुम मला ध्यान मे क्यो जमो । 
देवे वही बस, जिसे तुम खुद अपने को दिषल्मथो ॥१॥ 


गरचे ज तक्र तैस जुस्तन्‌ स्वापो आम सत्र क्रिया किये | 
क्ली क्त्रः हजारो लोगो ने तेरे दही ल्यि॥ 
वरदे वड जलगे मे पड हर शख्स जान रहते थे दिये । 
उप्र गुजारीः रदं गस्तां पचो जवर तक करि जियि। 
पर तुम दौ वह्‌ यौ किक्रिसी के दाथ कमी कर्योकर्‌ आभौ | 
देवे वही वमः जिमे तुम खुद अपने को दिव ॥२॥ 


पदिले तो लो मे कोई विरल ही श्चकता है इधर | 
अपने ध्यान मः रदा वह चूर का मी कोई अगर | 
पाप छोडकर मज्ञहव का खोजा न क्रिसी ने तुम्हे मगर | 
तुमको हाजिर न पाया कमीक्रिसीने हर्ज पर ॥ 
दूर भागते फरो तो कोर कर्हा से पराये बताओ | 
देखे वही बरष्र, जिसे तुम खुद अपने को दिखाओ ॥३॥ 
कोई छट कर ज्ञान परल के ज्ञानी जो कदलतेदै। 
कोद आप ही, ब्रह्म वन करके मले जते दै 
मिला अलग निरगुन व सगुन कोई तेय भेद बतते दै । 
गरज फि तुक्च कोः ददते द स्र पर नहिं पते द।॥ 
८टूरीचंद्‌” अपनों के सिवा तुप नजर क्रिषी के क्यो आभो । 
देवे वही बः जिसे तुम घु अपने को दिवल्मओ ॥४॥ 
( ६४ ) 
लावनीं 
चारे कुछ दो जय उम्र भर तुश्नीको प्यरि चैगे | 
सेगे सव कुछ, मुहम्बत द्म तक यार निवाहगे | 
तेरी नजर की तरह फिरेगी कमी न मेरी यार नजर । 
उबतोयोंदहीः निभैगीयो दही जिदगी होगी बस्तर ॥ 
लख उटओ कौन उदे हैअवनद्ुटेगा तेरा दुर । 
जो गुजगीः स्दैणे करभे यो ही यार गुजर ॥ 
करोगे जो जो जुल्म न उनको दिख्वर कभी उर्गे । 
सदैगे सव कुः मुहव्वत दम तक यार निबरादगे ।॥१॥ 


आह करै तरसेगे गम खाये चिद्छयेगे | 
दीन ब ईर्मा, ज्रिगडगे घर-ब्रार इबयेगे | 
फर्म द्र दर बे-इजत हयो आवारे कहलयेगे । 
रोर्पेगे हमः हार कह ओरौ को मी रुरयेगे ॥ 
हाय हाय कर्‌ पिर पीर्ैगे तड्ैगे किं करगे । 
सैगे सव कुछ) मुहव्वत दम तक यार निबहैगे ॥२॥ 


रुख केरो मत मिल देखने को मी दूर से तरक्ओ । 
इधर न देखोः रकं के धर मे प्यारे जा ॥ 
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गाली दौ कोपर ्चिड्की दो खण द्ये घर से निकख्वायो | 
कृत्छ क्रो ग; नीम-विसिख कर प्यारे तडपाथो ॥ 
जितना करोगे चुह्म हम उतना उल्टा तुश सरागे । 
गो सव करद; मुद्वत दम तक्र यार निवर्ैगे ॥२॥ 


टके तुम्हरे कदो जोय अव्र इसी शमं से मसते है| 
अवतोर्योदहीः जिंदगी के बाकी दिन भसे ह॥ 
मिले नतुम या कत्ल करो मरने से नही हम उरते ह । 
मिव्गे तुमको, वाद मरने के कौर यह करतेद॥ 
्टरीचंदः दो दिनके च्ि घ्वयकेन दिल को डर्िगे | 
हग सव कुः मुहव्यत दम तक्र यार नितरद्र॑मे | ५॥ 


(६) 

खाघनी 
जवतक्र फँमे धे इम भ तवतक दुख पाया यौ बहुत रए । 
स्ह काटठा करः व्वेडुक्रा हम मी सुखसे नोर | 
व्रिना वात इपमर्फैन कर रज महा हैरान द्दै। 
पजा विगाडा; अपना नाक ही को फएेशान र्है॥ 
दधर्‌ उधर ज्जगड मै पड़ फिरते वरम सर-गरदान रहे | 
अपना खोकरः कटति व्रेवकरूफो नादान र्दे॥ 
बरोद्च फ्क्रि का नाहक को फिरते थे गरदन पर टोए। 
ह काल्यक्ररः व्चेडेका हम मीरे सोए ॥१॥ 


मख्य कौ दुनिया है कोई काम नदीं करुछ आताहै। 
अपने हित कोः सुहव्वत सव से ममी व्राता है॥ 
करोर आज ओौ कल कोई सव छोड के आखिर जाता दै | 
गरज करि अपनी गर्ज को समी मोह फेखताहै॥ 
जव पक्र इमे जमा समञ्चे थे तव तक ये सव कुक सोए्‌ | 
मुह काल करः वठेडेकराहम यी सुग्व से सोए ॥२॥ 


जिनको अमृत तमन्चे थे हम वह्‌ तो जहर हखहर था | 
मीठा जित्तको; जानते थे वह इनारू का फड था |] 
जिसको सुख का घर्‌ समक्षे थे वह तो दख करा जंगठ था | 
जिन को सचा; समञ्चते थे वहं चूहों का दर था॥ 
जीवन फ की आसर मे उरे हमने ये वरिष बोए्‌ | 


५९ 


मुह ऋ करः वखेड काहम मी सुख से सोर ॥३। 


जटा देखो वदी दगा जर फर जौ मकारीहै। 
दुख ही दुख सेः वना यह स्व दुनिया सार है ॥ 
आदि मध्य ओ अंत एक रस दुख ही इसमे जारी है । 
कृष्ण-मजन बिनु, ओर जो कु दै बह स्वार है ॥ 


्दरीचंदः भव पक दु मदि त्रिना भजन-रस के धोए | 
मृद काल करः वखेडे का ह्म भी सुख से सोए ॥४॥ 
उद्रोघन-- चेतावनी 


(३६ ) 
रसने ! खु सुंदर हरिनाम । 
मंगल-करन हरन सवे असगुन करन कतर काम ॥ 
तू तौ मधुर मलोनो चाहत प्राकृत खाद मुदाम | 
्टरीचेदः नरह पान करत क्यो कृप्ण-समृत अभिराम ॥ 
( ३७ } 
आय कै जगत वीच काूसो न करै वरैर 
कोऊ कद्रू काम करे इच्छ जौ न जोरईकी । 
ब्राह्मण की छचत्रिन की व्रेसनि की सूद्रन कौ 
अन्त्यज मले की न वाठ कीन मोई की ॥ 
मच की दुरे की (हस्चिंदः मे प्रतितदू की 
धोरे की बहृतकीनएककी न दोईकी। 
चाह जो चुनिंदा मयो जग बीच मरे मन 
तोनत्‌ कव्हर निंदा करु कोरई्‌की॥ 
( ३८ ) 
तञ्च पर कार अचानक टरूटेगा | 
गाफिर मत हो ल्वा बाज व्यो हती-खेखमे द्टेगा | 
कवर अवेगा कौन राद से प्रान कौन त्रिवि च्ूटैगा | 
य॒द्‌ नरं जानि परेगी वीचि य्‌ तन-दखन पूटेगा ॥ 
तव न व्रचावेगा कोई जव काठ-दंड पिर कूरैमा। 
्टरीचेदः एक वही वरचेगा जो हयिद्- धूंटेगा | 


९ 
डंका व्व का वज रहा मुसाफिर जागो रे माई ।. 
देखो लद च्छे सव पंथी तुम क्यो रदे शुखई ॥ 
अव चलना ही निहव है तो छे किन मार ल्दाई | 
'दरीचंदः टरि-पद बिनु नहिं तो रहि जहो गुहं बाई | 
( ४०) 
यारो इक दिन मौत जरूर । 
फिर क्यो इतने गाफिल होकर व्रने नदो नै चूर ॥ 
यही चु तुम्दै चार्येगी जिन्दै सुमहते हूर । 
माया मोह जारं की फांसी इससे भागो दूर ॥ 
जान वृ्चकर धोखा खाना है यह कौन शऊर । 
आम करटा से खाोगे जव बते गये बवूर | 


५१८ # संत कचन सीवल दधा करत तापत्रय चासं # 


राजा रक समी दुनियाके छोटे ब्रह मज्र्‌। 
जो मगि पित्त कौ मार बही सूर भरपूर ॥ 
ठा श्गणड़ा टा ट्य टा समी गल्र्‌। 
्ट्रीचंदः दसिपिम विना स्व अत धूर का धूर्‌ ॥ 


( ४१ , 
चेत चेत रे सोवनवटे धिर पर चौर खड़ा है। 
सारी वे बीत ग्द अव्र मी मदम चूर ष्ड़ाहै॥ 
सहि अपमान खान-तम निरल्ज जग के द्वार अडाहै। 
जया याद्‌ उप्त समयकीमीकरस्वसे जोन कड़ा रै ॥ 
देखु न पाप नरक मे तेरा जीवन जनम सडा है । 
'रीचंदः अव तौ दस्मपिद मजु क्यो जग-कींच गड़ा है ॥ 

( ५२) 
क्योवे क्या करने जगत्‌ आयाथाक्या करतादै। 
गरभ-वाप्त कौ भूख गया सुध मरनदार पर मरता है ॥ 
खाना पीना सोना रोना जर विषयमे मूढा दै । 
यह तो सूजरमैमीहैतरू मानुस बन क्यापूलारै॥ 
एक बात पर्ययं मै वद्कर तुक्च से पाई जाती दै। 
तू ज्ञानी हो पपी है वँ पाप-गंध नहिं आती दहै॥ 
जोबिदोपथा तुक्च म प्ञ्ुसे उसे भृरतवैगदै। 
तो स्यो नादक हम मनुष्यदै दत्त गरूरमेरएेदहै।॥ 
जान बृञ्च अनजान बना है देखो नहिं पतियाता है । 
'टरीचंदः अव भी हरिपद मज क्यौ अवघरहि वातार | 

( ४६३) 
अपने कोतू समञ्च जया स्या भीतर द क्या मूखाहै। 
तेस अस्र रूप क्यादैतू जिपके ऊपर एूलदहै॥ 
डौ चमडी ल्ट मांस चसत्री ते देह बनाई है । 
भीतर देखो तो धिन आवै ऊपर से चिक्नाई दै॥ 
खर पीप मक मूत पित्त कफ नकर खट ओ पोय दै | 
नीखी पीटी नतत कीडों से मरापरेट का छोयहै॥ 
तनिक कीं खुर जायत्‌ धू धू कर सव नाक सिकोडेगा । 
जया ग्छेया पचे मरै तो देख समी र्मह मोड़ेगा॥ 
भरीपेटर्म मल कौ गठरी ऊपर न्डाय सुधरताहै। 
तिसको छू करवायुच्छैतो नाक वरद नर्‌ कस्ताहै॥ 
मर से उपजा मल मे छ्पिटा मति-मटीन तू धूरा | 
इष शरीर पर इतना प्रूल रे अपरे मगरूसय दै॥ 
जिकके चुखते ही तू गंदा मिल्नेह्ीसे सजता है। 
री चेद, उस परमातम कोः गदे कौ नदिं मजता है ॥ 


( ४४ ) 
मजा कदीं नहं पाया जग म नाक स्ह भुखाया। 
छिन के सुख की खलच जित तिते खान छार टपकाया ॥ 
यह्‌ जग मे जिसको अपना कर शटा मरम बाया, 
तिन खारथ पफंसि कूकर सकर सव दुतकार बताया ॥ 
अपना अपना अपना करफे बहुत बदाई माया । 
उत सरै तजि दीनो मर सम॒ जिनको अति अपनाया ॥ 
सचि मीत स्याममुंद्र सो छिन्न नेह बदाया। 
्टरीचंदः मख मूत्र कीर बनि नरजीवनहि वाया \| 


गोपीमाव--प्रेम 


(४५) 
ऊधो जो अनेक मन होते | 
तौ इक स्याम्ुदर कौं देते, इक ठे जोग संजेते॥ 
एक सो सव गृह-कारज करते एक सों धरते ध्यान । 
एक सौं स्याम रेण गते तजि लोक-सज कुल-कान ॥ 
को जय करैः जोग को सारैः को पुनि मदै नैन, 
दिये एक रस स्याम मनोहर मोहन कोटिक मन ॥ 
ह्यो तोहतो एक ही मन सो हरि ठे गट चुरई। 
'्रीचंद कोउ ओर खोजि के जेग सिखावहु जाई ॥ 
(४६ ) 
सखी ए नैना बहत बुरे । 
तब सो मए परार हरि सौ जव सो जाद्‌ जुरे ॥ 
मोदन के रसस हे डोकत तटफत तनिक दुरे | 
मेरी सीख प्रीत सव छड़ी रएेसे ये निरुरे॥ 
जग खीस्यौ वर्यौ पे ए नहिं हठ सों तनिक मुरे। 
ट्सीचंद' देखत कमल्न से वरिष के बुते दुरे ॥ 
( ४७ ) 
सखी मन-मोहन मेरे मीत । 
लेक बेद कुल-कानि छोड दम करी उनर्हि सँ प्रीत ॥ 
वरिगरौ जग के कारज सगे उल्टौ सव्रही नीत, 
अबतौ हम कहूं नहिं तजि पिय की प्रेम प्रतीत ॥ 
यहे बाहु-वल आप यदै इक यदै हमारी रीत। 
प्टरीचंदः निधरक व्रिहरैगी पिय ब्ल दोड जम जीत ॥ 
(४८, 
हमरि नैन बही नदिर्यो | 
बीती जानि ओधि सब परिय की जेहमसोौं बदिः ॥ 
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यवगाह्यो इन स्कर अंग वरज अंजन को धोयो 
ल्क वेद्‌ कुट-कानि यु न रद्य खोयो॥ 
द्वत दौ अरुलद अथाहन यदै रीति कैरी 
दरीचंदः परिय महाबाहु तुम आदत गति एेमी | 
( ४९) 
पटे ही जाय म्रिठे गुन मे श्रवन फेरि 
स्प-सुधा मधि कीनो नेनहू परयान दै। 
हनि ननि चितवनि सुसुकानि 
सुषराई रसिकाई मिलि मति पय पान है ॥ 
मोहि मोहि मोदन-मई री मन मेरे भयो 
'दसीचंदः भेद ना परत क्ठ्ु जान्‌ दै। 
क्रन्द्‌ मये प्रानमय प्रान भये छान्दसय्‌ 
हियिमेन जानि परं कान्दह क्रि प्रान दहे ॥ 
(५० ) 
वोस्यौ करे नूपुर श्रवन के निकट सदाः 
पद-तल लल मन मेरे विहय्यो करे! 
वाजी कर बंसी धुनि पूरि रोम-रेम सुवः 
मन मुसुकानि मंद मनहिरदैस्यो करे ॥ 
ह्रिचंदः चदनि मुरनि वतरानि चित्तः 
छाई रदे छत्रि जुग दगन मरयो कर| 
प्रानहू ते प्यार रहै प्यारोतू सदाई तेरो 
पीस पट सदा जिय बीच फएदरथौ करे |! 
(५१, 
मारय प्रेम को को समुद्चे हर्विदः यथासथ होत यथा है । 
समक न पुकार मै बदनाम ही होन की सारी कथा है | 
जानत दै जिय मेरो मली विधि जौर उपाय सवे विरथा है । 
वावरे द वृज के सगरे मोदिं नाहकं पूचत कोन बिथा है ॥ 
(५२) 
जिय प जु होड अधिकार तो परिचार कीज 
लोक-खज भले बुर मरे निर्धारिर | 
नैन श्रौन कर पग सरै परर्बस भए 
उते चछ जात इन्द केसे के सम्हमरिये ॥ 
८हरीचंदः मई सव माति सां पराई हम 
इन्द ज्ञान कहि कल कैसे कै निबारिए 1 
मन मँ रदे जो ताहि दीजिये विसारि मन 
जपै बते जा मै ताहि केसे कै विसारिए ॥ 


(^ 
व्यापक ब्रह्म सवै थल पूरन है हमर पदिचानवीईै। 
पै विनार्नदल्रल विहय सदा (्दरिचंदः न ज्ञानि टानती दै ॥ 
तुम ऊधौ यै कियो उन सों हम ओर कदू निं जानबी दै। 
पिय प्यरे तिक्षरे निदा विना ओॐखिर्थो इुखिर्यो नदी मानती ई ॥ 


( ५४ ) 
पिले बहु भति भरोषो दियो अव ही हम द्य मिखावती है । 
८हस्चिंदः मरोपे रहय उनके सचिर्यो जे हमार कहावती दै ॥ 
९ = _ ( “ड ४ प वर्त है 
यववे्ईजुदा हरथ दम मों उव्ये मिलि के समृ्नावत्ती है। 
पद्विटे तो लगाई के आग अरी जक कँ मव आपु धावती हं || 


७ 


हम तो सव मति तिरर मरं तुम्दै छडि न ओःसोनेद कर| 

हरचंद जुर्छोड्यौ सत्रे कटु एक ति दारो ध्यान सदा ही घरां ॥ 
अपने को परायो वनाद्‌ करे खजहू छडि खरी व्रिर्हागि जसं । 
सब्र ही सद नाहि कदा कषु पे तुव ठे नदय या परख मस ॥ 


( ५६ ) 
पूरन पिश्रूष प्रेम आपव छकी दौ सेम 
रोम रस भीन्थौ सुधि भू गेह मात की | 
ल्येक प्रोक छोड़ि खज सों वदन मोडि 
उधरि नची दौ तनि संक तात मात की | 
'हरीचंद' एते पँ दरस दिखा क्यौन 
तरसत रेन दिना प्यासे प्रान पातकी, 
ए वृजचंद्‌ तेरे मुख की चकोर हरू मे 
एदे षनस्यामतेरे रूमकी हौ चातकी॥ 
( ५७ ) 
छंडि कुर वेद तेरी चेरी मर्ह चाह भरी 
गुख्जन परिजन लोक-खज नखी हँ । 
वातकी तपित तुव स्प-सुघा हैत नित 
पट प्र दुसह व्रियोग दुख मसी हँ ॥ 
्टरीचंदः एक व्रत नेमप्रेमही को दीनौ 
रूप की तिहरे ्रन-भूप ह। उपा दय । 
ज्याय ठे रे प्रानन वचाय छै गाय कट 
एरे नंदलल तेरी मोर ल्द दाष दौ ॥ 


५२० ‰ संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नाख 


( ५८ ) 


धाकी गति अंगन की मति पर गई म॑द्‌ 

सू रक्री मी है क दे गी पिवरान 
कवरी सी बुद्धि महषी काहू छीन दं 

सुख के समाज जित तित खे दूर्‌ जान ॥ 


८हरीचंदः रावरे व्रिरद जग दुखमय 
मयो कदू ओर हयेनहार खगे दिखरान । 
नैन ऊुग्हिखन लगे बरैनहु अथान ल्मे 
आ प्राननाथ अब प्रान खगे मुरन्नान ॥ 


ऋ, 
भगवान श्रीराधा-कृष्ण ओर श्रीसीता-रामके चरण-चिह्ौका वर्णन 


जयति जयति श्रीराधिकां चरन जुग करि नेम । 
नकी छटा प्रकास्त ते परावत पामर प्रेम ॥ 
कह हरिचरन अगा अति कहु मोरी मति थोर। 
तदपि कृपा-वल हि कहत छमिय दिढाई मोर ॥ 
छप्पय 
सखस्िकं स्यंदन संख सक्ति सिंहाषन सुंदर । 
अंकुम ऊर रेख अन्ज अठकोन अमल्तर ॥ 
प्राजी बारन वेनु ब्रास्विर वञ्च व्रिमरव्रर | 
कुत कुमुद करुषौत कुम कोदंड कखधर | 


असि गदा छत्र नवकोन जब तिक त्रिकोन तरु तीर गह्‌ | 
हरिचरन चिह्न वत्तिप लखे अथिक्रुंड अदि सेर सह ॥ 


सखस्तिक-चिह्वका भाव 
जे निज उर मे पद धरत असुम्‌ तिन कर्हर नादिं। 
या दिति स्वस्तिक चिह्न प्रयु धारत निज पद माहि | 
रथका चिह्न 
निज मक्तन के दतु जिन सारथिषन हू कीन। 
प्राटित दीन-दयाटृता स्थ को चिह्न नवीन ॥ 
माया को स जय कस वैव्टु या पँ जई । 
यह दरसागन दहेत स्थ चिह चल दरसाद्‌ | 
राङ्कका चिह्न 
भक्तन की जय सवदा यह द्रसावन हेतु। 
संख ॒चिह निज चरन मे धारत मव-जरमेतु ॥ 
परम अमय पद पादौ याकी सरन आई । 
मनुँ चरन यह कहत दै शंख वजाई सुनाई ॥ 
जग-परावनि गंगा प्रगट याही सों इहि दैत) 
चिह्न सुजल के तत्व को धार्त रमा-निकेत ॥ 
शाक्ति-चिहका भाव 
चिना मोर की दाप्तिका सक्ति खतन्ता नहिं) 
सक्तिमान हरि याहि तें सक्ति विह प्रद माहिं।॥ 


मक्तन के दुख दलन को विधि की लीक मिटा | 
परम सक्ति यमे अहै सोई चिह र्लाई्‌ ॥ 
सिहासन-चिह्वका भाव 
श्री गोपीजन के सुमन यप कर निवास । 
या दहित रपिहास्न धरत हरि निज चरनन पास ॥ 
जो आवे याकी सरन सो जग राजा दोर । 
या हित हान सुभग चिह्न र्यो दुख खोई ॥ 
अङ्रुरा-चिह्वका भाव 
मन-मतंग निज जनन के नकु न इत उत जाहिं। 
एदि दित अंस धरत हरि निज पद्‌ कमलन मोहिं ॥ 
याको सेवक चतुरतर गननायक सम॒ होई । 
या हित अंक्रुस चिह्न हरि चरनन सोहत सोई ॥ 
उध्वं रेखा-चिहका भाव 
कव्हर न तिनकी अधोगति जे सेवत पद-पद्म। 
ऊर रेखा चिह्न प्रद येहि दित कीनो सद्म ॥ 
ऊरघरेता जे म्ये ते या पद्‌ कौ सेड्‌ | 
ऊर रेखा चह याँ प्रगट दिखाई देइ ॥ 
यातत ऊरध ओर कटु ब्रह्म अंड मै ना्हि। 
ऊर रेवा चह दै या दित हरिपदं मा्हिं॥ 
कमरखु-चिह्नका भाव 
तजक नयन अरु हदय मै यहं पद्‌ रहे जोग | 
या दहित रेखा कम की करते कृष्ण-पद्‌ मोग ॥ 
श्रीलक्ष्मी को बास है याही चरनन-तीर। 
या हित येवा कम की धारत पद बर्बरी | 
बिधिसोँ जगः विधि कमलसोः सो हरि सो प्रगट | 
राघाव्रर-पद-कमर मै या दित कमक छ्खाई्‌ ॥ 
पूत सारिवक दिन ख्ख सकुचत ठखि तम रात | 
या दहित श्रीगोपाख-पद जछ्ज चिन्ह द्रसात॥ 


# भक्त भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी # 








1) 


श्रीगोपीजन-मन-घ्रमर के टहल की सैर । 
या हित जल-सुत-चिन्ह श्रीदरिद जन सिरमोर ॥ 
बदत प्रेम-जल के वदे धटे नार्हिं घटि जात) 
यह दयाटता प्रगट करि पंकज चिन्ह ख्खात॥ 
काट ज्ञान वैसम्य मै र्वैध्यो व्ेधि उड़ि जत। 
याहि न बवेधत मन-भ्रसर या हित कमर ङ्खात॥ 
अषकोण-चिहका भाव 
आटो दिसि भूकोक कौ राज न दुर्म ताहि। 
अष्टकोन को चिन्ह यह कहत ज॒ सेवे याहि॥ 
अनायास ही देत है अष्ट सिद्धि सुख-धाम। 
अष्टकोन को चिन्द पद धारत येहि दित शम ॥ 
अश्व-चिह्का भाव 
हयमेधादिक जग्य के इम द्यी है इक देव। 
अस्व-चिन्ह पद धरत हरि प्रगट करन यह मेव ॥ 
याही सौ अवतार स्व॒ हयम्रीवादिक देख 
अवतारी हरि कै चरन यादी तं हयरेख॥ 
बेरह जे हरि सों करहि पावहि पद निर्बान। 
या हित केसी-दमन्‌-पद हय को चिन्ह महान | 
हाथीके चिहका भाव 
जाहि उधारत आपु हरि राखत तेहि पद पाक्। 
या हित गज कौ चिन्ह पद धारत रसमा-निवास् ॥ 
सब को पद गज-चरन मै सो गज हरि-पग महि | 
यह महत्व सूचन करत गज के चिन्ह देखाहिं] 
सब कत्रि कविता म कहत गजगति राघानाथ | 
ताहि प्रगट जग मे करन धरथो चिन्द गज साथ | 
वेणु-चिष्का भाव 
युर नर मुनि नर नाह के बं यहीं सों ह्येत) 
या दित बंसी चन्द हरि पद्‌ मै प्रगट उदोत॥ 
गट नहीं जिनके दय ते था पद के जोग। 
या दहित बंसी चिन्ह पद जानहु सेवक कोग॥ 
जे जन हरिगुन गावहीं राखत तिन को पास्त। 
या दित बंसी चिन्ह हरि पद्‌ मै करत निवास ॥ 
प्रेम माव सौ जे विधे छेद क्रेजे माहि 
तेर या पद मै बसै आद सके कोड नाहि ॥ 
मनु घोर तप करति दै बंसी हरिपदं पास । 
गोपी सद बरैखोक के जीतन की धरि आस॥ 


पटवतयतिदय्शि 


# सदं पदा हस्िपदे निमध्राः । 


सं°्वा० अन ६६ 





५२९ 


श्रीगोपिन की सौति छुखि पद-तर दीनी डरि। 
यात बंसी चिन्ह निज पद मै धरत मुरारि ॥ 
आङ केवर व्रजवधू क्यौ निं सब सुर-नारि। 
या दहित कोपित होड हरि दीनी प्रद तर डारि॥ 
मन चोरो वृह च्ियन को इन श्रवनन मग पेटि। 
ता प्रित को तप करत मनु दरि-पद-सर वैटि॥ 
बेन सरि द्र पातकी सरन गये रि छेत । 
वेनु-धरन के कमल-पद वेनु चिन्ह यहि हेत ॥ 
मीन-चिद्का भाव 
अति चंचल बहु ध्यान सौं आवत हृदय ्मश्चार। 
या हित चन्द सु-मीन को हरि-पद मै निरधार॥ 
जव ल दिय मे खजल्ता तव छौ याको बास) 
सुष्क मए पुनि नर्द रहत स्चप्र यह करत प्रकास ॥ 
जाके देखत ही वद व्रज-तिय-मन मै काम । 
रति-पति-ध्वज को चिन्द पद यातं धारत स्याम ॥ 
हरि मनमथ को जीति के ध्वज राख्यौ पद्‌ छाई । 
यतिं रेवा मीन कौ हरिपद मै द्रसाइ॥ 
महा प्रख्य म मीन बनि जिमि मनु रच्छा कीन। 
तिमि भवसागर कों चरन या हित रेखा मीन॥ 
वञ्ज-चिह्का भाव 
चरनं परव नित जे करत इन्द्र-तुस्य ते होत। 
बञ्ज-चिन्ह ॒हरि-पद-कमल येहि हित करत उदोत ॥ 
पवेत से निज जनन के पापि काटन काज। 
वञ्र-चिन्द ष्द मै धरत ङष्णचंद्र महराज ।॥ 
बज्जनाभ- यासो प्रगट जादव से छ्खाहिं। 
यापन-हित निज वंस मुवि वज्र चिन्ह पद मा्हिं॥ 
वरदी-चिह्नका भाव 
मनु हरिर अघ सौ डरत मति कर आवै पा । 
या हित बरछी धारि पग करत दूर सौं नास ॥ 
कुमुद -फएूटके चिहका भाव 
श्रीराधा-मुखचंद्र॒ ख्खि अति अनंद श्रीगात | 
ुसुद-चिन्ह॒श्रीकृष्ण-पद्‌ या हित प्रगट छात ॥ 
सीत निसि र्खि पूक्डं तेज दिवस लखि बंद | 
यह ॒सुभाव प्रगटित करत कुमुद चरन रनँदनेद ॥ 
स्वणके पूणे कुम्भके चिह्वका भाव 
नीरस यामे नहिं बस बँ जे रस मरपूर | 
पूणं कुंभ को चिन्ह मनु या दित धार दूर्‌ | 


क्‌ 


५२२ # संत वचन सीत सुधा करत तापत्रय नास 


गोपरीजन-विरदागि पुनि निज जन के अयताप। 
मेयन कै हित चरन मै करुम धरत हरि आप॥ 
सुरमरि श्रीहरिचसन सो प्रगटी परम पविन्न। 
या दहित पून कुम को धारतं चिन्ह विचित्र ॥ 
कव्हर अमंगल हैत नहिं नित मंगर सुख-साज | 
निज भक्तन के हेत पद कुम धरत व्रजराज ॥ 
भ्रीमोपीजन-वक्यि के पूरन करि हेत । 
पुक्कच कुम को चिन्द पग धारत स्मानिकेत ॥ 
धरषके चिह्वका भाव 
इह सन्ध नहिं आवदीं आवहिं जे नइ जाहि । 
धनुर चिन्ह एहि हेतु है कृप्ण-चरन के महि॥ 
जुरत प्रेम के घन जहो दग व्ररसा ब्ररसत। 
मन संध्या एूख्त जहा तर्द यह धनुष छूखात ॥ 


चन्द्रमाके चिहका भाव 


श्रीसिव सौं निज चस सौ प्रकट करन हित हेत । 
चंद्र-चिन्ह दहरिपद ब्रत निज जन कों सुख देत ॥ 
जे या चरनहिं सिर धरे ते नर रद्र समान । 
चंद्र-चिन्ह यहि देतु निज पद राखत भगवान ॥ 
निज जन पे वरखत सुधा हरत सकर अयताप | 
चंद्र-चिन्ह येहि हतु हरि धारत निज पद आप॥ 
मक्त जनन के मन सदा याम करत निवास । 
यातं मन को देवता वचंद्र-चिन्ह हरि पास ॥ 
बहु तासन को एकं पति जिमि ससि तिमि ब्जनाथ । 
दच्छिनता प्रगटित करन चद्र-चिन्ह पद साथ॥ 
जाकी छया प्रकास तै हरत इृदय-तम घोर। 
या दहित ससि को चिन्ह पद धार्त नंदकिसोर ॥ 
निज भगिनी श्री देखि कै चंद्र बस्य मनु आइ । 
चंदर-चिन्ह् व्रजचंदर-पद याते प्रगट स्खाइ॥ 
तरवारके चिह्का भाव 
निज जन के अघ-पयुन कों बधत सदा करि रो | 
एहि हित असि प्रग म धरत दूर दरत जन-दोस ॥ 
गदा-चिह्नका भाव 
काम-कटष-कुंजस्कदन समरथ जो ख मोति। 
गदा-चिन्ह येहि हेतु हरि धरत चरन रुत क्रति ॥ 
भक्त नाद मोहिं प्रिय अतिहि मन मरह प्रगट करत | 
गदा-चिन्ह निज कमक पद धारत राधाकंत | 


छच्के चिहका भाव 


भय दुख आतप सों तपे तिनको अति भिय एह | 
छच-चिन्ह येहि हेत पग धारत सोबिक देह ॥ 
व्रज राख्यो सुर-कोप त मव-जलक तै निज दास । 
छत्र-चिन्द पद गै धरत या हित स्मानिवास्॥ 
याकी छाया मे वसत महाराज सम होय । 


छत्र-चिन्द भीकरृष्ण पद्‌ याते सोहत सोय ॥ 
नवकोण-चिहका भाव 
नवो खंड पति दह्येत है सेवत जे पद्-कंञु। 
चिन्ह धरत नवकोन को या दहित हरिपद मंनु॥ 
नवधां भक्ति प्रकार करि तव पावत येहि छोग। 
या दित है नवकोन को चिन्ह चरन गत-सोग॥ 
नव॒ जोगोश्वर जगत तजि यामे करत निवास्। 
या दहित चिन्ह सुकोन नव हरि-पद करत प्रकास ॥ 
नव प्रह नहिं बाधा करत जो एहि सेवत नेक। 
याही तं नवकोन को चिन्ह धरत सविवेक | 
अष्ट॒ स्खिन के संग श्रीराधा करत निवास 
याही दहित नवकोन को चिन्ह कृष्ण-पद्‌ पास ॥ 
याम नव रस रहत दहै यह अनद्‌ की खानि। 
याही त नवकोन को चिन्ह कृष्ण-पद जानि॥ 
नव को नव-गुन छगि गिनौ नवे अंक स्व होत। 
तते र्वा कहत जग यम ओत न प्रोत ॥ 
यव-चिह्नका भाव 
जीवन जीवन के यहे अन्न एक तिमि येह । 
या हित जव को चिन्ह पद्‌ धारत सावर देह ॥ 
तिर-चिहका भाव 
यके सरन गए चिना पितसन कौं गति नार्हि। 
याहित तिरु को चिन्ह हरि राखत निज पद महिं | 
निकोण-चिहका माब 
खीया परकीया बहुरि गनिका तीनहु नारि। 
सब के पति प्रगटित करत मनमथ-मथन सुरारि॥ 
तीनह गुन के मक्त कों यह उद्धसन समरथं। 
सम त्रिकोन को चिन्ह पद धारत याके अथं॥ 
ब्रह्मा-हरि-दर तीनि सुर यद्य तं प्रगर॑त। 
या दहित चिन्ह त्रिकोन को धारत रधाकंत ॥ 
शी-भूखीख तीनहू दासी याकी जान । 
यातं चन्द त्रिकोन को पद धारत भगवान ॥ 


# मकं भारतेन्टु हरिश्चन्द्रजी ॐ 


= 


खर्ग-भूमि-पाताक मँ विक्रम हं गए धाई। 
याहि जनावन दहेत रय कोन चिन्ह दरसाद्‌ ॥ 
जो याके सहि गए मिटे तीनू ताप। 
या दित चिन्ह रिकोन को धरत हरत जे पप ॥ 
मक्ति-जञान-बेयग दै यके साधन तीन्‌ । 
यात चिन्ह त्रिकोन को कृष्ग-चरन छ्खि खीन॥ 
त्रयी सांख्य आराधि के पावत जोगी जीन। 
सो पद है येहि हेत यह चिन्ह त्रिशरुति को भौन॥ 
बृन्दावन द्वारावती मधुपुर तजि नहिं जाहि 
याते चिन्ह रिकोन हे दृष्ण-चसल के मिं॥ 
का सुरः) का`नर असुर का सव वै दृष्टि समान। 
एक सक्तिं तँ हेत वस या हित रेखा जन|॥ 
नित सिव जू बदन करत तिन नैननि की र्व । 
या दहित चिन्ह त्रिकोन को ङष्ण-चरन म देख॥ 
वृष्के चिहका भाव 
बृक्ष-ल्प सब जग अहै बीज-रूप हरि आप। 
याते तरु को चिन्ह परग प्रगत परम प्रतप।॥ 
जे भव आतप सों तपे तिन्ही के सुख चतु 
वृक्ष-चिन्ह निज चरन म धारत खगपति-केतु ॥ 
जह पग धरर निक्ुंनमय मूमि र्हा की होय। 
या हित तर को चिन्ह पद पुरत रस कौंसोय॥ 
यहां कल्पतर्‌ सौ अधिक भक्त मनोरथ दान। 
वृक्ष चिन्ह निज पद धरत यात श्रीमगवान ॥ 
श्रीगोपीजन-मन-विर्हेग इदो कँ विश्राम | 
या हित तरु को चिन्ह पद धारत दहै घनस्याम ॥ 
केव पर-उपकार.हित ब्रक्ष-सरिसि जग कौन) 
तात ताको चिन्ह पद धारत राधा-रौन॥ 
परम-नयन-जल सौ सिचि सुद्ध चित्त के लेत। 
बनमाटी के चरन म वृक्ष चिन्ह येहि दहैत॥ 
पाहन मेह देत फर सोह गुन याम जान। 
बृक्ष-चिन्ह॒ श्रीकृष्ण-पद पर-उपकारप्रमान ॥ 


बाण-चिद्का भाव 
सब कटाच्छ ॒त्रज-जलुवति के ब्रसत एक ही दौर। 
सोई बान को चिन्ह है कारन नहिं कटु ओर॥ 
गृह -चिहका भाव 


केवल, जोगी पावहीं नहिं यम कछु नेम। 
या दहित गह को चिन्ह निदि ण्ट रँ करि प्रेम ॥ 





५५२६ 


मति द्वौ मव-दिधु मै यमे करौ निवास । 
मानह णको चिन्ह पद जनन बोटावत पास ॥ 
सिव जू के मन को मनं मह बनाये स्याम। 
चिन्ह दोय दरसत सोई हरि-पद-केज ल्लम॥ 
गृही जानि मन बुद्धि को दंपति निवसन हैत। 
अपने पद क्मल्न दियो दयानिकेत निकेत ॥ 
अयिकुण्डके चिह्वका भाव 
श्री वस्म ह अनल-वपु तर्हो सन जे जात 
ते मम पद परावत सदा येहि हित कुंड छ्खात॥ 
भरी गोपीजन को श्रिरह र्यो जोन श्री गात। 
एक देस म सिमिरि सोहइ अग्निकरुड द्रसत ॥ 
मन तपि के मम चरल सै कथित धान सम हेद्‌ । 
तव न ओर कदु जन चै अग्निकुंड है सोई ॥ 
जग्य-पुरुष तजि ओर को को सेवै मतिमंद। 
अग्निङरुंड को चिन्ह येहि हित राख्यो अजचंद ॥ 
सपं-चिह्का भाव 
निज पद चिन्ित तेहि कियो ताको निज पद्‌ राखि । 
काली-मदन-चरन यह भक्त-यनुग्रहु-सासि ॥ 
नाग-चिन्ह मत॒ जानियो यह्‌ प्रयु-पद के पास) 
भक्तन के मन वोधिवे दहित राखी अहि पास॥ 
श्री राधा के विरह म मति त्रि-अनिर दुख देइ | 
सर्प-चिन्द प्रयु सर्वदा राखत है पद्‌ सेइ॥ 
याकी सरनन दीन जन सपदि आवह धाय । 
सप-चिन्द एदि हेतु पद राखत श्री त्रजराय ॥ 


दोर-चिह्वका भाव 


स॒त्य-करन हरिदास वर श्री गिरिर को नाम । 
सेर-चिन्ह निज चरन मै राख्यो श्री घनस्याम ॥ 
श्री राधा के विरह मै पग पग ल्गत पहार । 
सैल-चिन्हद निज चरन म राख्यो यहे विचार ॥ 


श्रीगोपारतापिनी श्रुतिके मतसे चरण-चिह-वर्णन 


परम ब्रह्य क चरन म मुख्य चिन्ह ष्वज-छत्र | 
ऊर अध अज लोक सों सोई द्र पद अ्र॥ 
ध्वजा दंड सो मेर है बन्यो खर्णमय सोय। 
सूर्य-चन्द्र की कन्ति जो ध्वज पताक सो होय ।॥ 


क रीष । 


ननिभििषिेरिमनिलदनोनि 


५२४ # संत क्चन सीतल सधा करत तापत्रय नास # 


आतपत्र को चिन्ह जोड व्रह्मखेक सो जान 
येहि बिधि भ्रति निरनै करत चरन-चिन्द परमान ॥ 
रय भ्रिनु अख छवा है मीन चिन्द दरे जन। 
धनुष विना परतंच को यह कोड करत प्रमान ॥ 
विहोके मिलित भाव 
दो चिक मेरु 
हाथी ओर अङ्कशके चिहका भाव 
काम करत सवे आपु दही पुनि प्रखदू अप। 
या दहित अं्ुस-दस्ति दोउ चिन्ह चरन गतपप॥ 
ति ओर यवके चिहका भाव 
देव-काज अर पितर दोड याही सों सिधि दोह । 
याके बिन कोड गति नहीं येहि हित तिर-जव दई ॥ 
देव-पितर दोउ रिनन सौं मुक्त होत सो जीव। 
जो या पद को सेवई सकर सुखन को सीव ॥ 
कुमुद ओर कमलके चिहका भाव 
राति दिवस दोउ सम अदै यह तौ खयं प्रका | 
या हित मनिसि दिन के दो चिन्ह इष्ण-पद पास ॥ 
तीन चिकि मेरु 
पर्वत, कमल ओर बृक्षके चिह्ोोके भाव 
श्री कालिंदी कमठ सौ गिरि सों श्री गिरिराज । 
श्री बृन्दावन ब्ृक्ष सों प्रणयत सह सुख साज ॥ 
जर्हो जहो प्रमु पद धरत तदा तीन प्रगटंत। 
या दित तीनहु चन्द ए धात राधाकेत॥ 


त्रिकोन, नवकोन ओर अष्टकोनके भाव 


तीन आठ नव मिलि स्वे बीस अंक पद जान। 

जीत्यो भ्िस्वे बीस सोद जो सेवत- करि ध्यान ॥ 
नवार चिद्कि मेरु 

असत-कुम्भ, धनुष, वंशी भर गृहके चिद्धौके भाव 

वैक अमृत-कुम सों धनु सो धनु को वेद। 

गान वेद बंसी प्रगट सिस्य वेद ग्रहं भेद ॥ 


रिग मजु साम अभवं के ये चारहु उपवेद । 
सै या पद सों प्रगट एहि देतु चिन्ह गतसरेद || 


सपं, कमल, अ्चिङण्ड ओर गदाके विहोके भाव 
रामानुज मत स्थं सौ सेष अचारज मानि। 
निवारक मत कमल सों रबिहि पद्म परिय जानि॥ 
विष्णुखामि मत कुंड सो श्रीबस्ल्म बपु जान। 
गदा चिन्ह सों मध्व॒ यत आचारज हनुमान ॥ 
इन चारहु मत मे रहै तिनि मिटै भगवंत | 
कुंड गदा अहि कमर येहि हित जानहू सब संत ॥ 
शक्ति, सर्प, वरी ओर अङ्कशाके भाव 
सपं चिन्ह श्री संभु को सक्ति सु गिरिजा भे । 
कुत कारतिक आपु है अंक्ुस अदै गने ॥ 
परिया-पुत्र संग नित्य सिव चरन बसत है आप। 
तिन के आयुध चिन्ह सब प्रगरित प्रबर प्रताप ॥ 
पच चिहकि मेर 
गदा, सर्प, कमल, अङ्कुल ओर 
राक्तिके चिह्वोके भाव 


गदा विष्णु को जानिये अहि सिव जू के साथ 
दिवसनाथ को कमल दहै अं्ुस है गननाथ ॥ 
सक्ति स्प तहँ सक्ति है एई रपँचो देव। 
चिन्ह रूप शरीकृष्ण-पद करत सदा सुम रसेव ॥ 
जिमि सब जर मिलि नदिन म अंत समुद्र समात । 
तिमि चादौ जाकौ भजौ इष्ण चरन सब जात ॥ 
छः चिकि मेस 
छ, सहासन, रथ, अश्व, 
हाथी ओर धनुषके चिद्वौके भाव 


छत्र सिंहासन वाजि गज र्थ धनु ए षट जान। 

राज-चिन्द मै मुख्य दै करत राजपद दान ॥ 

जो या पद को नित भजे तेवै करि करि ध्यान! 

महाराज तिन को करत सह श्यामा भगवान ॥ 
सात चिद्धुक मेर 


वेणु, मत्स्य, चन्द्र, बृष्चः 
कमर, कुमुद्‌ ओर गिरिके चिदह्धौके भाव 
आवाहन दिति बेनु क्ष काम ब्दावन हेत। 
चंद्र विरह-बरघन करन तरु सुगंधि रस देत॥ 
कमल दृदयं प्रफुल्ति-करन कुमुद प्रेम-दष्ट्त | 
गिरिवर सेवा करन दहित धार्त राधाकात ॥ 


कटवाण न्ड 


#।* ८ 
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# भक्त भारतेन्दु ्रिश्वन्द्रजी # 


रस-विल्मस-्मिगार के ये उद्धीपन सत। 
आख्वन हरि संग ही राखत प्रद-जल्जात) 


आठ चिहूकि मेर 
वज्र, अथिकुण्ड, तिर, तटवार, 
मच्छ, गदा, अष्रकोण ओर सर्पे भाव 


भत्र इन्र वपुः अनक दै अग्निकुड वपु अप्‌। 
जम तिरु बपुः तलवार बपु नैरित प्रगट परताप | 
भरन मच्छ ब्रु, गदा वपु वायु जानि पुनि चु । 
अष्टकोन वयु धनद दै अदि इसान कहि देहु ॥ 
मदुर वाहन सिद्धि क्ष्‌ आद्कि को संवध्‌ | 
इन चिन्न सौ देव सौं जानहु करि मन संध॥ 
सोद आं दिगपाल मनु सेवत हरि.थद्‌ आई । 
अथवा दिगपति होई जो रै चरन सिर नाई ॥ 
॥. पुनः 
अंशः बरछी, शक्ति, पविः गदाः धनुषः असि, तीर । 
आठ रशल्न कों चिन्द यह धारत पद्‌ बलवीर | 


अण्ड दिषि सों जनन की मनु-इच्छा के हत । 
निन पद मे ये शस्र सव धारत रमा-निकेत | 


नौ चिहूकि मेर 


वेणु, चन्दर, पर्व॑त, रथ, अच्चि, वज्ञ, 
मीनः गज ओर खस्तिक चिहोके भाव 


बेनु- चन्द्र -गिरि- स्य -जनल -वन्र - मीन - गज -रेख । 
आढ रस प्रटत सदा नवम खलिक देख ॥ 
मेनु प्रगट श्रेगार रस जो बिहार को मूक । 
चरन कमल मै चन्द्रमा यह अद्भुत गत सूल ॥ 
कोमल पद्‌ कहै गिरि प्रगट यदै हास्य कीवात। 
रन उद्यम अगे रहै रथ रस॒ बीर छ्लात | 
निधिचरतूलदि दहन दित अगिनकुंड मय-रूप | 
गेद्र स्प॑को चिन्ह है दुष्ट काठ-खरूप | 
गज करुना रस रूप है जिन अति करी पुकार | 
मीन चिन्ह बीमत्स दै ंगाछी-व्यवहार | 
नाटक के ये आठ रस्त आठ चिन्ह सों होत। 
सखस्िक सों पुनि सांत को रस नित्त करत उदोत ॥ 
करपद मुल आनंदमय प्रमु सव रस की खान। 
ताते नव रस चिन्ह यह धारत पद भगवान | 
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दस चिद्धकि मेल 
वेणु, शंख, गज, कमलः, यव, रथ, गिरि, गदा, 
वृक॒ ओर मीनके भाव 


वेनु वहावत श्ववन क; संख सुकीर्तन जान। 
गज सुमिरन कौं कमल पदः पूजन कमल बलान ॥ 
मोग रूप जवे अरचनहिः वंदन गिरि गिरिराज । 
गदा दस्य हनुमान को, सख्य सारथी-साज॥ 
तर तन मन अरपन सरैः प्रेम लच्छना मीन। 
दस त्रिधि उद््ीपन करहि भक्तिं चिन्ह सत तीन ॥ 


मत्श्य, अमुत-कुम्भ, पवत, वज्र, छ, 
धनुष, वाण, वेणु, अचिकरण्ड ओर 
तङ्वारके चिह्योके भाव 
प्रगट मत्स्य के चिन्ह षो बिष्णु मत्य अवतार 
अमृतङुभ सौ क्च्छ दै मयो जो मथती बार ॥ 
प्वत॒सों बारह भे धरनि-उधारन-स्प | 
भत्र चिन्द नरह के जे नख बञ्ज-सरूप | 
वामन जदह छ्सोनोदहै वबु को अंग। 
परसुराम धनु चिन्ह है गए जो धनु के संग॥ 
बान चिन्ह सों प्रगट श्री रामचन्द्र महराज | 
वेनु-चिन्द हलधर प्रगट ब्यूह॒ सूप सह॒ षान ॥ 
अग्निङ्ुंड सो बुध मए जिन मख निदा कीन। 
कट्की उसि सों जानिये स्टेच्छ-हरन-परवीन ॥ 
मीर परत जब भक्त पर तब अवत्रारहिं ठेत | 
अवतारी श्रीकृष्ण पद दसौ चिन्ह एहि हेत॥ 


ग्यारह चिकि मेर 


र्ति, अनिकुण्ड, हाथी, कुम्भ, 
धनुष, चन्द्र, यव, वृक्ष, धिकोण, 
पवेत ओर सर्पके चिह्धोके भाव 


भरी कषिब जु हरिचरनल भै करत सर्वदा बास। 
आयुध भूषन आदि सह ग्यारह स्प प्रका ॥ 
सक्ति जानि गिरिनदिनी परम सक्ति जो आप। 
अमरि-छुंड तीजो नयन अथवा धूनी थाप ॥ 
गज जानो गज को चरम धरत जाहि भगवान | 
डम गजल कौं कहो रहत सीस अखान | 
धनुष पिनाकदि मानिये स॒ आयुभ को ई । 
चंद्र जानि चूडारतन जदि धारत शिवि सीस | 


५२६ क संत कचन सीत॑ङ छुधा करत तापत्रय नास # 


श्रीतनु नवधा भक्तिमय तोद नव्कोन कखाइ | 
वक्ष महावट व्रश्च है रहत जहो सुरएई ॥ 
नेत रूप वा सू करो स्प तरिकोनहि जान। 
पर्वत सोह कैक है ज्र विहरत भगवान ॥ 
सर्पं अभून अंग के कंकन मै वा सेस | 
एहि विधि श्री सिव बसि नित चरन मेहि सुभ वेस ॥ 
को इनकी सम करि सके भक्तन के सिरताज। 
आतुतोष जो रश्चि के देहि भक्ति सह साज ॥ 
जिन निज ग्रमु कों जा दिवस आत्म-सम्पन कीन | 
चंदन-मूषन-बसन-मष-सेज आदि तजि दीन ॥ 
मस-पर्प-गज-छाल विष परत महि निवास | 
तवसो अंगीकृत कियो त्यौ सवे सुखरास ॥ 


अन्य मतेकि अनुसार चिकि वणन 


सखस्तिक पीवर बर्ण कोः पार दै अट-कोन। 
स्वेत रंग को छने है हरित कलपतर जोन ॥ 
सखर्णं॑ धणं को चक्र है पाटल जव की मार। 
ऊरध रेखा असन दैः खदित ध्वजा तिसार॥ 
वज्र॒ बीजुरी रंग कोः अंकुस है पुनि स्यम। 
सायक चय चितित बरनः पड असन अट-धाम | 
अख चित्रर्रेग को बन्यौः भुय खनं के रं। 
सिंहासन चिचित बरन सोमित सुभग सुटंग॥ 
व्योम चंवर को चिन्ह है नीक बनं अति खच्छ। 
जव ्गुष्ठ के मूक यै पाटल बनं प्रतच्छ॥ 
रेखा पुरुषाकार है पाट रंग प्रमान । 
ये अष्टदस चिन्ह श्री हरि ददने पद जान॥ 


जे हरि के दच्छिन चरन ते राघा-पद बाम। 
कृष्ण बाम पद्‌ चिन्ह अव सुनहु बिचित्र ख्छाम ॥ 
स्वेत रंग को मलस्य हैः कल्छ चिन्द्‌ है सर 
अर्धं चंद्र पुनि स्वेत हैः अशन नरिकोन बिसाङ॥ 
स्याम बरन पुनि जनु फलः काही धनु कीरेख | 
गोघुर पागल रंग कोः संख स्वेत रग देख।॥ 
गदा स्याम ईग जानिये; त्रदु चिन्द है पीत। 
ख्ख असन षटकोन; जम दंड स्याम की रीत॥ 


त्रिवरी पाट्ठ रग की पूणं चंद घृत रंग, 


पीत रंग चौकोन है प्रथ्वी चिन्ह सुढंग॥ 
तख्वा पारख रंग के. दोउ चरनन के जान । 
कृष्ण बाम पद चिन्ह सो राधा दच्छिन मान] 


या बिधि चौँतिस चिन्ह है जुगल चरन जलजात | 
छोड़ि सकल भवजाक को भजो याहि है तात॥ 


भ्रीखाभिनीजीके चरण-चिह्योके माव 
छष्पय 
छत्र चक्र ध्वज कुता पुष्प ककन अबुज पुरि 
अंकुस ऊर रेख अधं सपि जव वर्णै गुरि॥ 
पास गदा स्थ जग्यवेदि अरु कुड जनौ। 
बहुरि मत्स्य गिरिराज संख ददहिने पद मानौ॥ 
श्रीकृष्ण प्रानप्रिय राधिका चरन चिन्ह उन्नीस वर | 
८्हरिचंदः सीसर राजत सदा कङिमल-हर कस्यानकर ॥ 


` वाम पद्‌-चि 
छश्रके चिहका भाव 


सब गोपिनि की स्वामिनी प्रगट करन यह अचर 
गोप-छचरपति-कामिनी धरथो कमल-पद छत ॥ 
प्रीतम-बिरदातप-समन दतु स्कर युखधाम। 
छत चिन्ह निज कंज पद्‌ धरत राधिका बाम ॥ 
जदुपत्ति व्रजपति गोपपति त्रिभुवनपति मगवान । 
तिन्ह की यह खामिनी छत्र चिन्ह यह जान ॥ 
चक्रके चिह्वका भाव 
एक-चक्र ब्जमूमि मै श्रीराधा को राज। 
चक्र चिन्ह प्रगटित करन यह गुन चरन बिराज।॥ 
मान समे हरि अप दही चरनं पलोटत आय। 
कृष्ण कमर कर चिन्ह सो राधा-चरन छख्खाय॥ 
दहन पाप निज जनन के हरन हृदय-तम घोर । 
तेज तत्व को चिन्ह पद मोहन चित को चोर ॥ 


ध्वजके चिदह्वका भाव 


परम व्रिजय सब तियन सो श्रीराधा पद जान। 
यह द्रसावन दतु पद ध्वज को चिन्ह महान ॥ 


रता-चिह्वका भाव 
प्रिय मनोरथ की ल्ता चरन बरसी मनु आय। 
लता चिन्ह हं प्रगर सोह राधा-चरन दिखाय॥ 
करि आश्रय श्रीकृष्ण को रहत सदा निरधार । 
छता-चिन्द एहि हेत सो रहत न बिनु आधार ॥ 
देवी बंदा ब्रिपिन की प्रगट करने यह बात | 
स्त॒ चिन्ह ॒श्रीराधिका धारत पद-जलजात ॥ 


# भक्त भारतेन्दु हरिश्चन्दरजी # 


स्क मदहौपधि गनन की परम देवता अप 
सोद मवरोग महौषधी चसन छता कौ छप॥ 
खता चिन्ह पद्‌ आपु के ब्रृक्ष चिन्ह पद्‌ स्याम। 
न्ह रुव प्रगटित करत यह संबंध क्लम ॥ 
चरन धरत जा भूमि पर तहा छुंजमय ह्येत । 
ल्ता चिन्ह श्री कमक पद या हित करत उदोत॥ 
पाग चन्द मानँ सद्यो चपट ल्ता आकार । 
मानिनि के पद्पद्म मे बुधजन लेह विचार ॥ 


पुष्पके चिदहका भाव 


कीरतिमय मौरम सदा या सों प्रगटित होय। 
या हित चिन्द सपुष्प को रह्यो चरन-तर सोय ॥ 
पाय पोत मान मै चरन न होय कठोर । 
ङुखुम चिन्ह श्रीराधिका धारत यह मति मोर॥ 
सव॒ फक याही सो प्रगट सेह येहि चित लाय । 
पुप्प चन्द श्री राधिका पद येहि हैत स्खाय॥ 
कोमल पद लखि के पिया कुसुम रपबडे कीन। 
सोद श्रीराधा कमल पद कुसुमित चिन्ह नवीन ॥ 


ककणके चिह्का भाव 


परिय-व्रिहार मै मुखर छ्खि पद तर दीनो डारि। 
कंकन को पद चिन्ह सोद धारत पद्‌ सुङकुमारि॥ 
पवि कर को निज चरन को प्रगट करनं अति हेत | 
मानिनि-पद म बल्य को चिन्ह दिखाई देत ॥ 


कमरके चिहका भाव 


कमलदिक देवी स्दा सेवत पद दै चित्त। 
कमल चिन्ह श्रीकमरू पद धारत एहि हित नित्त॥ 
अति कोमल सुकुमार श्री चरन कमल है अप। 
नेत्र कमर के दृष्टि की सोई मनी छप।॥ 
कमर स्प वृंदा च्रिपिन बसत चरन म सोह । 
अधिपतित्वं सूचित करत कमर कमर पद होद्‌ ॥ 
नित्य चरन सेवन करत बिष्णु जानि सुख-सद्य। 
पद्मादिक आयुधघन के चिन्ह सोई पद-पद्म।॥ 
पद्यादिक सव निधिन को करत पद्म-पद दान । 
यातं पद्मा-चरन मै पद्म चिन्ह पहिचान ॥ 


उ्वं रेखाके चिहका भाव 


अति सूधो श्री चरन को यह मारग निरपाघि। 
उर रेखा चरन मै ताहि लेषु आराधि॥ 
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सरन गए ते तरहिगे यदै ठीक कहि दीन। 
ऊरध रेखा चन्द है सोदर चरन नवीन ॥ 
अ्कलशके चिह्वका भाव 
बहु-नायक पिव-मन-षुगज मति ओरन पे जाय । 
या दित अंकरुस चिन्ह श्री राधा-पद्‌ दस्साय॥ 
अधं-चन्द्रके चिह्वका भाव 
पूर दस सि-नखन सो मनर अनादर पाय। 
सूखि चंदर आधो भयो सोई चिन्ह छ्खाय॥ 
जे अ-भक्त कु-रसिक कुटि ते न सकर इत आय । 
अर्ध॑न्चदर को चिन्ह येहि हैत चरन द्रसाय॥ 
निष्कट्क जगवंद् पुनि दिन दिन याकी ब्ृद्धि। 
अर्ध-चन्द्र को चिन्ह है या दित करत समद्धि॥ 
राहु प्रयै पूरन ससिहि प्रसै न येहि क्खि व्क्र। 
अर्ध-चन्द्र को चिन्ह पद देखत नेहि शिव-सक्र॥ 
यवके चिह्नका भाव 
परम प्रथित निज यश-करन नर को जीवन प्रान | 
रजस जव को चिन्ह पद राधा धरत सुजान॥ 
भोजन को मत सोच करु भजु पद तञ जंनाट | 
जव को चिन्द छुलात पद हरन पप को जाङ॥ 


दकिणपद-चिद् 
पाश-चिह्का भाव 


मव-बेघन तिन के कटै जे अवै करि आस। 
यह आसय प्रगटित करत पास प्रिपा-पद पास॥ 
जे अविं य॒करी सरन कवर्हूुन ते युटि जहिं। 
पास-चिन्ह श्री राधिका येहि कारन पद माहिं॥ 
पिय मन बंधन हैत मनु पास्-चिन्ह पद्‌ सोम। 
सेवत जाको संभु अज भक्ति दान के सखेभम॥ 


गदाके चिहकां भाव 


ज्ञे आवत याकी सरन पितर सवै तरि जात। 

गया गदाधर चिन्ह पद या दहित गदा छ्खात॥ 
रथ-चिहका भाव 

जाम श्रम कलु होय नहि चर्त समय बन-छुंज | 

या दहित रथ को चिन्ह पग सौमित सब सुख-पुंज ॥ 

यह्‌ जग सब र्थ सूप है सारथि प्रेरक आप 

या हित स्थ को चिन्ह दै पग मै प्रगट प्रताप ॥ 
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वेदीके विह्नका भाव 
अमि ख्य है जरत को कियो पुष्टि रस दान। 
या दहित बेदी चिन्द है प्यारी-चरन महान ॥ 
जग्य खूप श्क्कष्ण है सधा स्प दै अआप। 
यात बेदी चिन्ह है चरल हरन सव पप ॥ 
कुण्डरके चिह्नका भाव 
प्याय पग नूपुर मधुर धुनि सुनिवे क दैत। 
मनरहँ करन पिय के वसे चरन सरन सुख देत ॥ 
सांख्य योग प्रतिपाद्य है ये दोउ पद जलजात। 
या दहित कुंडल चिन्ह श्री राधा-चरन छ्खात॥ 
मस्स्के चिका भाव 
जल तिनु मीन रहै नहीं तिमि पिय ब्रिनु हम नाहिं। 
यह ॒प्रगटावन हेत दै मीन चिन्ह पद्‌ महिं॥ 
पर्वतके चिहका भाव 
सब्र व्रज पूजत गिरिवरदि सो सेवत दै पाय। 
यह महात्म्य प्रगटित करन गिरिवर चिन्ह क्खाय ॥ 
शंखके चिह्का भाव 
कव्हर पिय को होद्‌ निं विरह ज्वाल कौ ताप) 
नीर तत्व को चिन्ह पद यासो धारत अप॥ 
मक्त-मंजुषा आदि ग्रन्थक अनुसार वणेन 
जव ॒वेंडो अंगुष्ठ मध ऊपर मुख को छच। 
टच्छिन दिसि को फरहरे ध्वज ऊपर मुख तत्र ॥ 
पुनि पताक ताके तठे कर्पल्ता कौ रेख । 
जो ऊपर दिसिकों बही देत सकर फर ङेख | 
ऊरध रेखा कमर पुनि चक्र आदि अति स्वच्छ । 
दच्छिन श्री इरि के चरनं इतने चिन्ह प्रतच्छ | 
श्री राधा के बाम पद अष्ट पचरको पद्म) 
पुनि कनिष्ठिका कै तके चक्र चिन्ह को सद्म ॥ 
अग्र शुग अंङुस करौ तादी कै दिग ध्यान। 
नीचे मुख को अधं ससि एडी मध्य प्रमान ॥ 
तके दिग है ब्य को चिन्ह परम सुख-मूल। 
दच्छिन पद के चन्द अव सुनहु हरन मव-सूल ॥ 
संख रष्यौ अंगुष्ठ मै ताको मुख अति हीन। 
चार ॐँरुरियन के तरे गिरिर चिन्ह नवीन ॥ 
ऊपर सिर सव्र अंग-जुत स्थ दै ताके पास। 
दच्छिन दिति ताके गदा बाए सक्ति बिकास | 


एड़ी पै तके ते ऊपर मुख को मीन 
चरल-चिन्ह तेहि भति श्री राघा-पद ल्खि लीन ॥ 
दूसरे मतसे श्रीस्ामिनीजीके चरण-चिड 
बाम चरन अंगुष्ठ तल जव को चिन्ह र्खाई्‌। 
अधं चरन लँ धूमि कै ऊर रेखा जाई ॥ 
चरन-मध्य ध्वज अन्न दै पुष्प-कता युनि सोह । 
पुनि कनिष्ठिका _ॐ तके अंस नासन मोह॥ 
चक्र मूल मे चिन्ह द्वै कंकन है अरु छच्र। 
एडी म पुनि अर्धं ससि सुनो अवे अन्यत्र 
एडी मै सुभ सैल अरु स्यंदन ऊपर राज। 
सक्ति गदा दोउ ओर दर ्गुटा मूक बिराज ॥ 
कनिष्ठिका गुरी तके बेदी सुंदर जान । 
कुड है तके तटे दच्छिन पद्‌ पहिचान ॥ 
तुरसी-रब्दार्थ-प्रकार्के मतानुसार युगसस्वरूपके चरण-चिह 
छष्पय 
उर रेखा छत्र चक्र जव कमर ध्वजावर। 
अकुस कुलिसि सुचारि सथीये चारि जब्ुधर ॥ 
अष्टकोन दस एक छ्छन दिने पग॒ जानौ। 
वाम पाद आकासं रशंखवर धनुष पिछानौ॥ 
गोपद नरिकोन घट चारि ससि मीन आठ ए चिन्हवर | 
श्रीराघा-स्मन उदार पद ध्यान सकर कस्यानकर ॥ 
पुष्प ल्ता जवं बल्यं ध्वजा ऊरध रेखा बर | 
छन चक्र विधु करस चारु अंकुस दहिने धर ॥ 
कुंडल बेदी सख गदा बरी रथ मीना। 
बाम चरन के चह सप्त ए कहत प्रवीना ॥ 
एेसे सह चिह-जुत राधापद बंदत अमर । 
सुमिरत अघहर अनधवबर नंद-सुमन आनंदकर ॥ 
गरमसंहितके मतानुसार चरण-चिह 
चक्राकुस जव छत्र ध्वज स्वसिक बिंदु नवीन । 
अष्टकोन पवि कमर तिर संख कुंभ पुनि मीन॥ 
उरध रेख त्रिकोन धनु गोखुर आधो चंद | 
ए उनीस सुभ चिन्ह निज चरन धरत जद-नंद॥ 


अन्य मतानुसार श्रीमतीजीके चरण-चिड 


केतु छत्र स्येदन कमल ऊर रेखा च््र। 
, क ॥ 

अध चंद्र कुस बिन्दु गिरि संख सक्ति अति वक्र ॥ 
ढोनी छठ्ता लवंग की गदा बिन्दु दर जान) 


सिंहासन पाठीन पुनि सोमित शरन विमाब ॥ 


+ भक्त भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी # ५२९ 


ए अष्टादस चह श्रौ राधा-पद मै जन । 
जा कहै गावत रेन दिन अदस पुरान ॥ 
जग्व भ्रुवा को चह है कहू के मत सो। 
पुनि ल्मी को चिहहू मानत हरिपद. कोड ॥ 
श्रीराधा-पद मौर को चह कहत कोड संत) 
दे फर की बरी कोऊ मानत पद कुस अंत ॥ 


श्रीमद्भागवते अनेक ठीकाकारेके मतानु सार श्रीचरण-चिह 


छवो प्रयु को श्री चरन चौदह अंगु जान। 
रट अंगुल ब्रिसतार मै याको अहै प्रमान ॥ 
दच्छिन पद्‌ के मध्य॒मे ध्वजा-चिह सुम जान । 
अगुरी नीचे पद्म रहै प्रवि दच्छिन दिषि जन॥ 
अंस वके अग्र है जव ओगुष्ठ के मूढ। 
स्वस्तिक काहू टौर है हरन मक्त-जन-सूर ॥ 
तख सों जह ख मध्यमा सोभित ऊर रेख। 
ऊर गति तेहि देत है जो वाको खि ठेख॥ 
आठ अगु तनि अग्र सों तर्जनि अगुठ बीच। 
अष्टकोन को चिह्न रूचि सुभ गति पावत नीच॥ 
बाम चरन म अग्र सं तजि के अंगु चार! 
बिना प्रतचा को धनुष सोमित अतिहि उदार ॥ 
मध्य चरन नेकोन है अगत कठव करहु देख । 
ढे मंडल को विदु नम चिह अर पै ञ्ल ॥ 
अधं चंद्र तरैकोन के नीचे परत ख्खाय। 
गो-पद नीके धनुष के तीरथ को समुदाय | 
णडी पै प्राठीन है दोउ पद जंबूरेल । 
दच्छिन पद अंगुष्ठ मधि चक्र चिह कों ठेख || 
छत्र॒चिहन ताके तठे सोमित अपिहि पुनीत । 
वाम गूढा संख है यह विहन की रीत॥ 
जहे पूरन परागस्य तरह उत्निख परत छ्वाई्‌ । 
अंस कला मे एक दवै तीन कटर द्रसाई ॥ 
बाल-बोधिनी तोषिनी च््रवतिनी जन । 
वेष्णव-जन-अनंदिनी तिनको यै प्रमान ॥ 
चरन चिह्न निन प्रय मै यहौ रिख्यौ हरिराय। 
विष्णु पुरान प्रमान पुनि पद्म-व्चन कौ पाय ॥ 
स्कंद-मत्सछ के वाक्य सों याको अहै प्रमान | 
इयम्रीव की संहिता बाहू मै यहद जान ॥ 


| =) 3 


सं° बा० अ० ६७-- 


श्रीराधिकासहखनम्वेः मतानुसार चरण-चिह 
कमक गुखव अय सु-रथ ट्छ कुनर छत्र। 
पू मार अरु बीजुरी दंड गुक्ुट पुनि तत्र ॥ 
पूरन सपि करो चन्द है बहुरि ओदनी जान। 
नारदीय के वचन को जानहु ट्खित प्रमान ॥ 


भगवान्‌ श्रीसीतारामचन्द्रजीके चरण-चिह 


सस्िक उरध रेख कोन अठ श्रीहल-मूसख। 
अहि वाणाबर वन्न पमु-स्थ जव कज अष्टदङ॥ 
कद्यबृश्च॒ध्यज चक्र मुकुट अंकरुस रिहाषन। 
छन्न र्चैवर जम-दंड माछ जव कीनर को तन ॥ 
चौग्री् चिन्ह ये राम-प्द प्रथम सुरुच्छन जानिए । 
"दरिचंदः सोद पिय बाम पद जानि ध्यान उर आनिए ॥ 
सरजू. गोपद महि जम्बू घट जव पताक द्र। 
गदा अधं ससि. तिरु चिकोन प्ररकोन जीव वर ॥ 
शक्ति सुधा सर चिब्रलि मीन पूरन सषि बीना। 
बंसी धनु पुनि हस तून चन्द्रिका नवीना ॥ 
श्री राम-वबाम पद-चिन्ह सुभ ए चौबिस धवि उक्त सवं 
सोह जनकनंदिनी दच्छ पद मजु सव्र तनु “हरिचंदः अव ॥ 


रसिकनके हित ये कै चरन-चिन्द सब गाय। 
मति देखे यहि ओर कोड करियो वही उपाय ॥ 
चरन-चिन्ह बरजराय के जो गावहिं मन सखय। 
सो निह मव-सिुकों गोपद सम करि जाय ॥ 
खोक-वेद-कुख-घमं बक सवर प्रकार अति हीन | 
पे पद्-बछ व्रजराज के परम दिठई कीन ॥ 
यह माला पद-चिन्ह की गुही अमोखस्कं रल । 
निज सुकंठ म धारयो अहो रिक करि जल ॥ 
भटक्यो बहूं बिधि जग विपिन मिस्यौ न करू ्रिश्राम | 
अव आनंदित हे स्यौ पाह चरन घनस्याम ॥ 
दोऊ दाथ उठाई के कहत पुकारि पुकारि। 
जो अपनो चाहौ मलो तौ मनि च् मुरारि॥ 
युत तिय गह धन राज्य द्रु या म युख कटु नाहिं। 
परमानंद प्रका इक कृष्ण-चरन के माहि ॥ 
मोरो मुख घर ओर सौं तोरौ भव के जाट 
छोर सब साधन सुनौ मजौ एक र्तददल॥ 
अहो नाथ जजनाथ जू कित त्यागौ निज दास । 
बेगहि दरसन दीज्यि व्यर्थं जात सव॒सोख॥ 


५३० 
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# संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नस्त # 


2 
॥ 1 





भक्तं सत्यनारायण 


८ जन्म-सं० १९४१ वि० माध शुद्धा ३; व्रजभाषके सफर कवि } 


(८ 
माधव, अव न अधिक तरकेए | 
जेसी करत सदा सों आये, वही दया दरपैए ॥ 
मानि लेड हम कूर कुढंगीः कपटी कुटिल वार्‌ | 
केते अपन सरन कदय तुमः जन के तारनहार ॥ 
तम्टेरे अछत तीन-तेरद यहः देष-दसा द्रषव । 
पै तुम को यहि जनम धरे कीः तनक खज न अवे ॥ 
आरत तुम हि पुकारत हम सवः सुनत न त्रिभुवनरई । 
गुरं उरि कान मे वेढे धरि रेषी निडसई॥ 
अद्र प्रार्थना यद्य आप सँ, अपनों विरुद संवारो । 
(सत्यः दीन दुखियन की विपदा, आतुर आई निबारौ ॥ 
(२) 
अब नं सतावौ | 
करुनाघन इन नयनन सँ, द दिया तौ यप्कावौ ॥ 
सारे जग सौ अधिक क्रियौ काः हमने ठेसो पपर | 
नित नव दई निर्दई बनि जोः देत हमै संतपर ॥ 
सची तुमीं सुनावत जो हमः चकत सकर समाज | 
अपनी जंध उधार उधरतिः बस्तः अपनी ही खज ॥ 
तुम आषछछे हम बुरे सही; वसः हमरो दही अपराध | 
करनो हो सो अहर कीजे ठीजे पुन्य अगाध ॥ 
होरी-सी जातीय प्रेम यह पूकि न धुरि उडकौ। 
जुग कर जोरि यही (तः मागतः अर्ग न ओर र्गावौ ॥ 


(३) 
वसः अब नहिं जाति सही | 
विपु बेदना विव्रिध माति, जो तन-मन व्यापि री॥ 
कबलं सँ अवधि सदि कीः कटु तौ निश्चित कीज । 
दीनवधु यह दीन दपा ठ्खिः क्यों नहिं हृदय पसीने ॥ 
वारन दुखयारनः तासन मे प्रमु; तुम बार न छ्य, 
फिर स्यो करना करत सजन पे करुनानिधि अलत्राये ॥ 
यदि जो कम॑ जातना भोगतः तुष्टे दह अनुगामी | 
तो करि कृपा बतायो चयतु? तुम कारे को खामी ॥ 
अथवा विरुद बानि अपनी कटु; कं तुमने तज दीनीं । 
या कारन हम सम अनाथ की; नाथन जो सुधि छीनीं | 
वेद बदत गावत पुरान सवः तुम मय-ताप नसावत | 
सरनागत की पीर तनक हू तुम्दै तीर सम खगत | 
हम से सरनापन्न दुखी कोः जने क्यो व्रिस्रयो। 
सरनागत बत्सर “सतः यों हीः कोयो नाम धरायौ | 
(४) 
हे धनस्यामः करडा घनस्याम | 
रज मेडराति चरन रज कित सों, सीस धरै अरठ्जाम ॥ 
स्वेत पटक छे घन करं व्यागी सुरभी सुखद रलम । 
मोरनि घोर सोर च्रं सुनियतः मोर मुकुट करहि ठाम ॥ 
गरजत पुनि-पुनिः कहां बतावौ मुरी मृदु घुरधाम । 
तड्पावत हौ तडिति, छिन-छनः पीताम्बर नह नाम ॥ 





महत श्रीराधिकादासजी 


( निम्बाकं सम्प्रदायके महात्मा ) 


स्वधर्मनिष्टाका खान जीवनके सभी उदेश्य त्था 
कायौमे प्रधान दोना चाद्ये । 

श्रीहरि तथा गुखुकी आक्षा ओर उपदेशोपर दद्‌ विश्वा ही 
हभरे कस्याणका सुगम मागं हे | 
~ प्रत्येक मनुष्यको बाद्यमुहू्तमे अपने इष्टदेवका ध्यानः 
भजन, जप सखधम॑निष्टके साथ करना चाहिये । 

प्रसेक गृहस्थ एवं विरक्तको अपनी दैनिक दिनचयमिंसे 
कुक समय भगवत्‌-चिन्तनमे अवद्य लगाना चाहिये । एेसा 
करनेसे आत्मविकास होता दै । 

भगवत्‌-माराधनके साथ सत्‌-गार्खोका अध्ययन बहुत 


आवदयक हे । शान-प्राप्िके इच्छुकोको स्वाध्याय करना 
चाहिये । 

परोपकारः सेवाः नम्र व्यवहारवाठे मनुष्य मगवानके 
प्रियजन हँ, एेसा समश्चकर उपर्युक्त वातोको अपने जीवने 
समीको नित्य अपनाना चाहिये । 

प्राणिमात्र मगवान्‌के हैः एेसा जानकर सभीसे परेम 
करना चाहिये । रागद्टेपकी भावना कमी मनमे नहीं कनी 
चाहिये | 

देश-कार-मयांदानुखार खधममांचरण करते हुए सभीको 
सवका हित साधन करनेमे तत्पर रहना चाहिये | 


# भक्तं श्रीराधिकादासजी # 
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( वृन्दावनवासी › यप्रसिद्र महासा श्रीरामकृष्णदासजी 


[ जन्म-स्यान जयपुर, वि सं° १९१४ क माद्रे जन्म, दृ्दावनयापती सिदध महारा, देहावक्तान आधिन क्र ४ संवत्‌ 


१९९७ विं० | | 


( ग्रषक-भक्त श्रीरामररणदामजी पिलयुवा ) 


९-मगवान्‌का मजन ही सार दैः रोघ तो सव योद 
मरते रहते दै । यद्‌ मनुष्यदेह व्रड़ी मुदिकर्मे मिर्ती है 
फिर मी यदि हमने भजन नहीं क्रियातो स्या क्रिया १ भजन 
करते कोई मर भी जायगा तो भी ञच्छाद। एकवार 
श्रीव्यासजी महाराजने श्रीनारदजीमे पृछा था कि प्महाराज | 
यद कोई भजन करता दुभा मर जाय तो उसका क्या 
होगा ¢ श्रीनारदजी महाराजे कहा करि "जिम प्रकार कोई 
चटनी खाता हो तो वह चय्नी खनवाल जर््पर भी 
जायगा, वरीपर वह चटनी खानेकी इच्छा करेगा | इमी 
प्रकार मजन करते-करते जो मर जायगा; वह अगले जन्ममे 
मी भजन करेगा | क्या तुम यहं नहीं देखते क्रि वडे-ब्रडे 
घरानेके छोटे-छोटे ठ्डके धरको छोडकर मजन करनेके 
स्यि साधु होने आते द| यदि इन्द मजन करनका चस्का 
पहलेसे न लगा हुञा ह्येता तो मलम इतनी छोरी आधुमे घर 
छोडकर कते चटे अति ! 


२-अव अनुष्ठान तोदोते ही नदीं ह| पहले हमरि 
सामने बहुत अनुष्ान हुआ कस्ते थे । अवतो नामकादी 
सहारा है । देख लः श्रद्रन्दावनमे अमीतक कहीं कीर्तन 
दोतादैतो कदी रास होता दैः कदी मन्दिरमे दर्शन दयते है| 
वुछ-न-कुछ दोता दी रहता दै । फिर मी पहले-जैसा नहीं 
होता ] सत्र नामकी महिमा है, वह कहीं जाती थेडेदही 
ह श्रीअयोध्याजीम मी श्रीरामजीका कीर्तन-दर्खन खूव 
होता दै । ओर जगह तो बहुत नासिकता आ गयी है | 


३-ग्रश्च-महाराजजी ! कुक उपदेश कीजिये | 


उत्तर-प्रस्को छोडकर मजन करो या फिर घरबालको 
भी भजने ल्गाओं । यदी उ्देशा है ओर क्या उपदेश 
है १ मजन करो यह मनुष्यदेह बच्चे पैदा करनेको या 
खनि-सोनेको नदी मिखी है| यह तो बरस, मजन करनेके 
स्यि मिटी हैः इसलिये भजन करो | 


क 


भक्त श्रीराधिकदासजी ( १० रामप्रसादजी ) ( सिडबानिवसी ) 


( जन्म-स्ान चिड़ावा, जयपुर, जन्म माध कृष्ण १९३३ वि०? पिताका नाम श्रीरक्ष्मारामजी मिश्र, देहावप्तान श्रावण श्रु त्रयोदश्षी 


६० १९८९; वृन्दरावनके प्रेमी बन्दावनवासरी संत ) 


स्वमेव ब्रहि प्राक्‌ सखजनपरिगिरादि निखिरं 

त्वया दृष्टं कारो जनकजननीरवारिकपदम्‌ । 
विहायाः सवं भज हरिमरो वाञ्छसि पदं 

यदि व्व वा याम्यैः सभयमसि दण्डैरयि मनः ॥ 


तू ही कहः पहले जो सखजनपरिवारादि तूने देखे थे 
उनमे कितने र्दे है? जिनमे तू पिता-माता आदिका भाव 
करता था वे सव कर्हौ है १ इसल्यि (वे सव नहीं रदे तो ये 
भी नहीं रहैगे ) एेसा विचार कर । यदि उस मगवद्धाम- 
प्रािकी इच्छा करता है अथवा यमराजे दण्डसे डरता 
दै तोश्रीहरिको, मुज 
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नरदेहमिदईं बहुसाधनकं यदवाप्य सनिद्ह्दम्बककः । 
पडुदेहमगेहवनस्थितिकं ग्रतिपद्य करिष्यसि किं भजनस्‌ ॥ 
रे मन}. नाना प्रकारके साधनोसे समयन्न इस नर 
दारीरको प्राप्त कफेमीजो तेरे हृदयके नेत्रम निद्रा छायी 
हुई देतो क्या पञ्य-दरीरको पाकर मजन करेगा ! 


ओ मनमदिरअंदर भ न करूं हरि-रूप-वय-छनि छर \ 
जोन करहु व्रज-बीथिन की ्रुतिमृम्य जदो ! रज सीस चट ॥ 
ओ हरिदासन के न उपासक है मन सों तमि मान बडाई \ 
दास श्रसाद' बुथा तिन कौ जननौ जनि के निज को सजा ॥ 


| 


पद्‌ 


# संत वचन सीतख धा करत ताप्य नासर # 
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ठ ° श्रीजभयरामजी व्रजवासी 


धन-धन बरंदावन के मोर । 
कुःजन ऊपर दत्य करत दः जिन कँ देख नंदकरिसोर ॥ 
जिन की बोली ल्ग सुदाईः दुर निस-दिन हरि की ओर । 
'अभमयरामः येह बड्मागीः इन के दरसन कजं मोर ॥ 


घन-धन वृंदावन की चेरी | 
महाप्रसाद को कनिका छैकैः जाय बढ मँ बेदी ॥ 
हे गयो ग्यान ध्यान हिरदे मै, व्याधि जनम की मेरी । 
, „ 'अभयरमः येहू बड़मागिनि सज म र व्येरी॥ 


म पन 


महातमा श्रीरश्वरदासजी 


जाल यै मन क्रम गलै, निरमक धावे दे 
माग दूबे तो भागवतः सांमल्जे श्रवणे ह ॥ 
जो जाग तो राम जपः सुवे तो राम संभार । 
ऊठत वरैठत आतमौ, चरतो ही राम चितार ॥ 
ह्र हर करतो हर कर, आरुप् मकरं अयाण | 
जिणर्पोणी सू पिंड स्व पवन बिल्गगो परर्णं | 
नारायण न विततार जै; ठी नित प्रत नाम | 


लोभी जै मिनखा-जनमः कीजे उत्तम काम।॥ 
राम ॒रजीवन-मंज् रट, वयर्णाो राम बिचार | 
श्रवर्णो हर गुण संम; नेर्णो राम निहार ॥ 
नारायण रै नाम सू? प्राणी कर छे प्रीत। 
ओट बणिर्यो आतमा; चत्रभुज आसी चीत ॥ 
सर रसायन मँ रसी, हर रस समी न काय। 
टुक अंतर मै मेदिदिर्थो, सब तन कंचन थाय ॥ 


खामी श्रीयोगेश्वरानन्दजी सरखती 


( प्रेषक--श्रीसूरजमल्जी ईसरका ) 


जाग्रत्‌; खम्र; सुघु्ि इत्यादि समस्त अवस्थामे 
दारीरत्रयसे अत्यन्त विरक्षणः केवल शुद्ध ज्ञान श्योतिर्मयः 
सर्वानुभूः ( सवका अनुभव करनेवाला ) ओर अक्ञानादि 
समस्त जवखायोका अन्तर्यामी साक्षी, करखः, मुख्यः 
ब्रह्मखसूप आत्मा दै । चूल्यवादि्योसे अत्यन्त विलक्षण ओर 
विपरीत अनुमव ब्रह्म जौर आत्मके विषयमे ब्रह्मात्मानुभवी 


जीवन्मुक्तका है । आत्मा जौर परमात्माके विषयका उपर्युक्त 
सिद्धान्त जीवन्मुक्तौका खानुभविक है । इस गम्भीर ओर 
सूक्ष्म रहस्यको जाननेमे असमथ अज्ञानिर्योने पुत्रात्मवादसे 
ठेकर शून्यवादपर्यन्त नाना प्रकारके वाद-विवाद ओर तकं- 
वितकमि ग्रस होकर आत्मके नाना खरूपोका प्रतिपादन 
किया है| 





खामीजी श्रीपरि्राटूजी ८ जोधपुरान्तवासी ) 


( प्रेषक--ग्यास श्रीउदेरामजी इ्यामल्ल ) 


क्या मन चकरायो पाईं नर देह तजी नही नीचता ॥२ेर॥ 

गरीब होवे तो ल्कचावेः प्ेवाके भमी पृछतावेः 
कोद तरह से जक नही षपवे। 

नावा दौड मचावे, मन मंगत सव ही का दीखेः 
लाव लाव सव रवि ॥ 
मोषासार्पैँ मन मे राखे, भूख मिटे नहिं सब कु चाखेः 
| सेखी करे ऊच्पण भे | 

थोथी करे बडाई खोम मोह मे दुःख पावे 
5. . पणि तो मी रमूं चदाई्‌ ॥ 


कोड की रिक्षा नाहि मने, उख्टी तान आपरी तने; 
मै ह समन्नदार इम जने। 
हरदम सब की निन्दा करता, घड़ा पाप का हरदम भरता; 
जम से मी नहिं डरता ॥ 
करी कमाई नरतन पायाः पंजी खो पीछे पछताया; ` 
आष्छी करणी कर नहिं पायो | 
अन्त समय मँ रोवे, कदे परिरट्‌ मजो मगवतनेः' 
वृथा उम्र मत खोवो ॥ 


१-मनके संकस्य-विकेशप । २-हे नीवाहमा । ३-मत कर । ४-जिसने पानीये श्स पिंडको रच पवनके साथ प्राणोका सव्डन्ध 


जोड़ रक्ा ह । 


भ अवधृत श्रीकेशावानन्दजी # 
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भजन 
किया क्या तुम ने आकर के अगर सोच तो सची इ | 
किया सिणगार कायाका मगर काया तो काची दै ।यर्‌ 
मिलेष्े जो छत्रा तेरे, दौड श्चटी करे दरदम। 
करम के केर मे पड्करः छोड दी वात याष्ठी दै}; 
फसा हे कर्मके फल मेः कर्म मी नहिं वने तुश्च से। 
विप्रय कै सोक मे फँंसकरः अकर्मी वात जाची है॥ 
ह थोडे कार का जीना श्वास आवे या नदिं यत्रे । 
आज अर्‌ काठ करने मैः रचेगी स्या यड्‌ राचीदहे॥ 
शरण ले जाय श्रीहरि कीः छोड़ उप्रेकार निज मन का | 
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यारो भयेसो भारी, मारा समरथ थारो भरोस भारी | 
मै हर द्रण तुम्हारी ॥ टेर ॥ 
मै ह अनाथः नाथ मरोत्‌ है मूके मत च्रिपुरारी। 
दीन दया दया बिन करि्यो, केला अंखि तुमारी ।! 
कोई सवे तपस्या कीनीः वर पायो वहु मारी। 
वसू रीञ्च सुञ्े मत विसरः छोटा भक्त उधारी॥ 
पाप पुण्य को लेखो नादी मेँ द्र मिजाजी मरी। 
एेसी गल्ती देख हमारी, दोना मत प्रु आरी॥ 
तारण आपः वता मेँ हू पकड़ो बहि हमारी। 
कदे रिव-यंकर धणी उवारो, चाहि चादि भयदारी ॥ 





रहेगा फेर पठितावाः कटे दिवं मौत नाचीहै॥ थासे मरोषो भारी ०॥ 
(^ श॒वानन्दजी 
अवधूत श्रीक 
[ स्थान--गुप्कुरी ( रतलम ) ] 
( प्रेषक--श्रीगोपीबल्लभजी उपाध्याय ) 


काहे को सोच रहा रे मूरख नरः 
कहे को सोच रहारे॥येक॥ 
कीरी कुंजर सव को देत दै 


जिन के नहि व्यापार रे। 
पड अनेकं करो घा दिये है 
कीर-पतंग को सार रे 


अजगर के तो खेत नदीं दैः मीन के नहीं मौर रे। 
पसनके तो बनिज नदी हैः चुगते मोती न्याया रे॥ 
जिन के नाम है विष्णुःविश्वम्भरः, उनको क्यौ न दारा रे। 
छोड़ दे काम-कोधः मद्-ममताः मान ठे कहा हमारा रे | 
माग ॒ख्लिा है उतना पदैः यदी केदवानद पिचारारे॥ 


सत्संग बदरिया बरसे, होन छगी परेम कमाई हो राम ॥२ेक। 
सम दम बेर व्रिव्कं हाई, तनुमध चेत चख हो राम । 

जोत जोत के कियो है निरमल; धर्म के बीज बोवाई हो राम ॥ 
ऊग गयी वेक निशी-दिन वादेः सत्‌ के टेका दिवाईं हो राम । 
शरद्धा बसंत फटे बहुरंग, ज्ञान के फल लगवाई हो राम ॥ 
पकि गये फठ तपित हो गये दिकःमन से वासना उखा ह्ये सम। 
जरि गये कमं खुटि गये बीजाःतीनों लोक की चाह मिहे राम॥ 


कहत केशवानंद, पायो है आनंदः एसी सत्संग महिमा शे सम। ` 


भग बिना नदीं मिलती सृर्संग; जिन की पूरब कमाई हो रास ॥ 





आत्मज्योति ( गज ) 


घट्हि मर्ह ॐे प्यारे ये 

ब्राहर॒ क्था मयकता है। 
अखंड दै ज्योति जिस सणि की; 

हमेशा वो दमक्ता दै॥ 
ज्छे चिन ते बाती के; 

पवन से नहिं वह बुञ्चता ३ । 


पाई जिन के सहारे से; वो भूरज भी चमकता है॥ 


हुए तमनाश जब धट का, जहो पर दीप जरता है । 
विरोधी ज्ञान बाहर के; न अंतर इत्ति भरतादै।॥ 
मिटे अज्ञान से मूल्मः कावं तूला होताहै।. 
जरे (संचितः तथा “क्रियमाणः; एक प्रारन्ध रहता. है | 
खुटे प्रारन्ध पटे घट, तबहि महाकाश मिर्ता है । 
कहे "केशवः र्खे जव हीः गुर की शरण बसता ह | 


गुख-दारणागति ( दोदी ) 
ब्रिना ज्ञान मुक्ति नहि होई खख उपाय करो नर कोई ॥2४॥ 
तन सुखाय के परिजरा कियो है, नख धि जया वैधाई । 
अन्न को त्याग फलाहार कियो है, तो भी न चाह उरई । 
छरा स्व उमर ह खोई ॥ 
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ऊपरसे ब्रह त्याग कियो दैः मीतर आदा लगाई | 
्ओंखिं मूँद ध्यान धर कटेः मार के आग कमाई ॥ 

देखो एसे मूर्ख रीड ॥ 
घर के महि धार रहत दैः कोटिन करे उपाई्‌। 
त्रिन प्रकाश के तस नहिं नपि हैः चाह दंड से मारि मगाई। 

देखो एेरै भ्रम के खोई | 
मलः विक्षेप दूर सव्र करकैः गुरू रारण जो आई । 
'अहं ब्रह्मः केदाव ने ख्ल्यो दैः ताही से तम है नसाई | 
कहे केशवानंद जनोई | 


क 
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% संत वचन सीतल सधा करतं तापत्रय नासं # 
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असार संसार ( दादसा ) 
समञ्च मन सपने को संसार ॥ टेक ॥ 
सपने सोहि ब्रहुत सुख पायो, राजपार परिवार । 
जाग पडा तवे खवन क्रः ज्यो काव्यो निरुआार॥ 
मातः तातः भ्राताः सुतः बनिता, सिथ्या स्वं विक्रार । 
कर सत्संग ज्ञान जव जाग्यो, नहिं कोई म्हासो न थार ॥ 
चमक चाम करो देखि न मूल्ये; यह सव माया असार । 
चुटते ही खाप सवर व्रिखर ज्येगेः ज्यों मनके का तार ॥ 
कर निष्काम प्रेम भक्तिको, जो चारौ मवपार। 
सत्य धमं को कवं न त्यागो, केडवानंद निरधार ॥ 
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सत जयनारायणजी महाराज 


[ जन्म-खान--आगर ( माख्वा प्रान्त ) । समाधिस्थान-धौसबास ] 


( प्रेषक--श्रीगोपीवर्छमजी उपाध्याय \ 


जिस प्रकार मध्याहकाख्की तपी हई 
रेतीमे पड हुए धृतको पीछा उठा लेनेकरे लिये 
कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष समथ नदीं होताः उसी 
प्रकार मनुष्य-शरीरका नाशे ह्यो जानेपर फिर 
उसकी प्रापि अच्यन्त दुर्छम है । मनुष्य 
शारीरके सिवा अन्य सवं ऊंच-नीच शरीरो 
की प्रप्नि दुर्म नदी दहै । जिन चखी- 
पुत्रादिके स्यि अधिकारी मनुष्य-दारीरको वृथा नष 
करता हैः, उन स््री-पुत्रादिकी प्रापि मी कुछ दुर्लभम नहीं 
है | बह तो खर्ग-नरक तथा चौरासी रश्च योनिर्मिं जरै 
तहा शरीरके समान ही सव विना प्रयवके आज्ञानुसार हो 
जाती हे । 


यह अधिकारी रारीर एक बार प्राप्त होकर फिर प्रात 
होना महाकटिन है । इम भरतखण्डे जो जीव मनुष्य-शरीर 
पाकर पुण्यकर्म करता है, बह खर्गादि उत्तम लोकौको प्राप्त 
होता है ओर जो पाप करता है, बह नरकको प्राप्त होता है । 
ओर जो दोनों ओरसे रक्ष्य हटाकर ब्रह्मविद्या प्राप्न कसते 





हुए आत्ममाक्नात्तार कर केता ई, बह 
सद्‌ाके ल्थि सूक्त हो जाता है । इसलिि 
मनु्यका सर्वोत्तम कर्तव्य है करि वह मनुष्य 
जन्म पाकर आत्मसाक्षात्कार करफे जीवन 
स्फर करे | 
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जो अधिकारी पुरुष मनुष्य-शरीर पाकर आत्मपता्षात्कार 
नहीं कर पाताः उसकी महान्‌ हानि होती दै । श्रतिम कहा है-- 
इह चेद वेदुदृथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 
अर्थात्‌ जो अधिकारी पुरुष शरीरको पाकर आनन्द- 
स्वरूप आत्मको नदीं पहचानताः बह अज्ञानी पुरुष 
जन्म-मरणादि अनेक दुःख पाता है तथा जो आनन्द्‌- 
सखसरूप आन्माको जानता दै, वह मोक्षरूप अमृत 
को पाता है। यह मोश्च आत्मक्तान त्रिना नदीं दोता। 
्रुतमे कहा है--^ृते ज्ञानान्न मुक्तिः ध्नान्यः पन्था 
विग्रतेऽयनायः अर्थात्‌ आत्मज्ञानके बिना कमी मुक्ति नहीं 
होती । इसके सिवा मुक्तिके ट्य दक्र कोई मागं नही 
है | एक आत्मज्ञान ही मोक्ष-प्राधतिका परम मार्गं है |: 
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# परमहंस भवधूत श्चीगुसरानन्दजी महाराज # 
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परमहंस अवधूत श्रीगुपरानन्दजी महाराज 
[ खान-- विष्णुपुरी [ मालवा प्रान्त 
( प्रेषक--श्रीगोपीवल्छमजी उपाध्याय ) 


मत पुरे भरमके कूप स्य ल्ल अपना; 
अजी पएजी, मनुष-तन ननि पाया दै। 
कर देखो तत्त-विचार कौन त क्हेसि आया है } ठक ॥ 
यहे तन धन सचा जानि खेठ मलग, 
अजी एजीः विक्षरि गया अप्रनी सुधि सारी | 
खान-पान मे लग्याः विप्रयो की वद गई व्रीमारी ॥ 
इष चमक चाम को देखि पिरत हे फल्या, 
अजी एजीः कुफर्‌ के पट मे इ्स्या | 
वकने छुग्या तुफानः, जमा सव अपनी को मृस्या | 
रामनाम ( कनव्वारी ) 
शुभकर्म करो निष्काम, राम भजि उतो मवपारा येक 
जिनो ने सुमिरा हरि का नामः उन्होँ के सव सिध ह्ये गये काम | 
र्गी नदिं कौड़ी एक छदामः छूटि गवा सभी कर्म का गरा 
जगत मे पापी तिरे अनेक; केकर रामनामकी टेक । 
जिनो > नह धारा कोई मेख, नाम्नौका चदि उतरे धारा ॥ 
रय सवके मोदी स्मता ममा कर सव मोही समता] 
ज्र भाव उदय हो समता, अपने चित मै करो विचारा | 
गु प्रकट मे एकि जानः सीख ले रुतगुर से ज्ञान । 
अव तो मत र तू अज्ञानः मानमद तजि दो समी विक्रारा॥ 
(२) तत्त्वक्चान ( खावनी-र्गत स्या ) 
काया मेदिर माहि प्रियारे, आतम व्योति्दिग रै । 
मनीराम है तिका पुजारी, तरह तरह के मोग धरे येक 
गोण पुजारी ओर आठ रै अपने अपने काज चछे। 
शब्द अरु स्पशं रूप रसरगंधको लेके हाजिर खडे। 
नो तो पूजा करं ज्ञान से, मन बुधिः चित, हकार भले । 
दस पुजारी ट कर्मकाण्ड के, करते अपने कर्म भले | 
सत्र मि पूजा करे हँ देव की, जन्म जन्म के पाप दहै | 


धूपदीपं दै साधन सरि, अरु जितने परतरा पोथी | 
निज आतम वितिरेक जो क्रिया, ओर समी जानें थोथी ] 
सत्‌-चित्‌ आर्नेद्‌ तीन पुष्य धरि, निश्चय मे बुद्धी सोती | 
मन वाणी की गम्य नही जरह म॑द होय सवही जोती। 
आप शयं प्रकारा व्रिराजेः नेतिनेति कर वेद करै | 


जोती सरूप है आप तुही फिर क्रि जोती कौ आस करे । 
अंतर वराहर तीन काल मै, सवी का प्रकरा करे। 
बुद्धी ओर अज्ञान मै अके, तुदी सूप आमा धे । 
८ व्रह्म" यृहं विरती करके; तुद आवरण नाश करे । 
सवर तेरी चमक की दभक्र पड़ी, पवनर पानी समी बै ॥ 


गुप्तर परघट आप त्रिरा तेरे तो मस्याद नदहीं। 
सादि-जनादि ब्द कदं दोः तेरे तो कोई आदि नदहीं। 
वेद श्र म नाना क्षगडः तुञ्चमे तो कोई ब्राद नदी। 
माया, अविद्याः जीव ईश मैः तुक्च मे कोई उपाधि नदीं । 
काल क भय नहिं जरा भी तुश्च मैः कदे को रिरथा दुःख सहै | 


(३) चेतावनी ( कव्वाडी ) 


सुनि ठे मुसाफिर प्यरे, दो दिन काहे यह डेरा। 
करनी क्रो कोई सीः पावे खस्प तेर ॥२ेक॥ 
योनी दुटे चोरासीः यम की कटे सव फोसी। 
पावे तुञ्चे अविनाश्रीः होवे नही फिर फेरा॥ 
निष्काम कमं को कनि, भक्ती के रस को पीनि। 
फिर ज्ञान-तिल्क को छीजेः कहना करो अव मेरा॥ 
पाकर के अपना स्पाःदहो जा मूपन का भूपा। 
सो सव से अजब अनूपाः कचु दुर नाहं नेरा॥ 
यह क्ञान ख्खो गुसाई सुन लीजो बाबू भाई। 
हम कहते है समञ्ञाईः दुटि जाय पापका तेरा ॥ 


(४) रामनाम रस प्याला ( भजन ) 


पीले राम नाम रप प्यालः तेरा मनुवा हीय मतवाख ॥ 
जो कोई पीवे युग युग जीवेः ब्द्ध होय नहिं बाल । 
चोराघी के बचे फेर तेः कटि जाय यम का जाल | 
दस प्यठे के मोल न खगे पकड हरी की माढा। 
जन्म जन्म के दाग द्ुटै सवः नेक रहे नहिं काल ॥ 
सतसंगति म सौदा करे वहं मकि स्र हाल । 
गुरुवेद का शस्तर पकड, तोद भरम का ताला |] 
गु जान का दीपक बालोः जव्र॒ होवे उजियाला। 
स्व दी शनरू मार गिराओः कर पकड़ ज्ञान का भाय ॥ 
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ति ज 


अवधूत, महाप्रभु बापजी भ्रीनिव्यानन्दजी महाराज 
( प्रेषक--श्रीगोपीवह्टमजं; उपाध्याय ) 


ज्ञानीकी दृणि ( सग-महार ) 


मो सम कौन बद्धो घरारी | 
जाघ्र्‌ मै चपले दुख नाही 
केवर सुख अति भारी !2ेक। 
पिता इमाय धीरज किये; 
क्रमा मोर महतारी 
शान्ति अर्ध-मंग सखि मोरी; विसरे नाहं विसारी ॥ 
सत्य हमारा परस मित्र हैः बहिन दवा खम वारी | 
साधन सम्पन्न अनुज मोर मनः, मया क्री त्रिपुरारी ॥ 
शय्यां सकल भूमि लेन कोः वसन दिशा दश धारी । 
जानामूृत भोजन रचि खचि कर, श्रीगुरु की बखिदहारी ॥ 
मम सम कुटुम्ब होय चिल जके, वो जोगी अर नारी | 
वो योगी निर्भय निलानंदः भययुत दुनिया-दारी ॥ 
अलौकिक व्यवहार 
रमता जोगी आया नगर मः रमता जोगी आया रेक 
बेरंगीसोरंग मे आयाः क्या क्या नाच दिखाया। 
तीनों गुण ओौ पंचमूत मे, साहब हमे बताया ॥ 
पाच-पचीस् को केकर आया; चौदा भुवन -समाया | 
नवोदा भुवन से खेखे न्यारा, यह अचरज कौ माया ॥ 
ब्रह्म निरंजन खूप गुरू कोः यह हरिहर की माया | 
हर घट मे काया चिच खे, बनकर आतम रया ॥ 
मात-मांत के वेष धरे वो कदीं धूप कहीं छाया । 
समञ्च सेन रुख कटे नित्यानंदः खोज ठे अपनी काया ॥ 
प्रभुसमरण 
जा को नामखियि दुख छीजे, जसे प्रथ्वी ज बरसन से । 
रोम॒रोम॒ स्वर मजः जाको नाम ल्िि दुख छीजे।)रेक।॥ 
नाम जिन का र्या ्ुवजीः मात वचन तिर. धर के | 
परुभर उर से नदी बिक्षास्यो, मदं तिसी को कदिने ॥ 
पोच वरष की अस अवया, राजपाट सब तज के। 
जाय बसे बन महि अकेटे, यह्‌ राज अरर मोहि दीने ॥ 
एेसी टेर जब सुनी श्रीहरि ने, आय दरस प्रभु दीनि। 
कदी श्रीमुख से सुनहु धरुवजीः ये राज अटल तुम खीजे ॥ 





एसी दृद भक्ति जो करते 
ते जन जग को जीते। 
कहत निव्यानंद यार चित्त सुन 
अव एसा अमित रस पीने ॥ 
मङ्ख दादरी 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 
ॐ कार रूपा चिति है सदा ॐ | 
नमू उसे दै स्व कानिदा न॥ 
मोदा मै प्राण अपान दहो मो, 


भक्ति प्रिया प्रिय ह्यो चिदा म॥ 
गति प्रभावा बह दै चिरा ग। 
व॒शी बनोः युद्ध कयो स्भाव॥ 


तेजो मयी म कंक मी नहते) 
वातां भवार्ता, मय वासवा वा॥ 
खुधा चिति प्राण परा चिदा सु। 
देती समी वा कुछ भी नदींदे॥ 
वाणीपरा ॐ चति मावना वा| 
य॒ शरेष्ठ देवो स्व॒ को सदाय ॥ 
[ म्रस्येक पंक्तिका पहल ओर अन्तिम अक्षर लेनेसे ८ॐ 
नमो मगवते वासुदेवायः मन्त्र बन जाता है । ] 


अभिमान 


किस पर करत गुमान रे मनः मान हमारी ॥टेक 
हाड चाम का वना यह्‌ पीजराः सकर पुरुष भज नारी | 
तिस को तुम अपने कर मानौ, यदी भूक बड़ मारी ॥ 
बहै तू क्यो बिन वारी ॥ 

दो दिनं कीदहे चमक चामकीौःसो ठू लेह अिचारी। 
विन व्रिचार क्कु सार मिले नाः छोड सकर चित यासी ॥ 
आप तू खुद गिरधारी॥ 

दो दिन काटे जीना जगतमैःसो र्त जने अनारै। 
भवसागर से तिर्ना दोय तोः हो अतिशय हुशियारी ॥ 
तव॒ दही होवे मव पारी ॥ 

इस मं संशय मत मन राखोः यह सत्य मज ठे वारी | 
कहे अख्मस्त निव्यानंद सामी, सो सुख है अति भार ॥ 
कही तोसे मै सारी ॥ 


षि 


‰ योगी गस्भीरनाथजी % 


मोमिन ोनििादानानभदोभकाकामकनभयिन्क्वागयनगकन्यान्वयाय 
[1 
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पि 


सत युधाकम्‌ 


( प्रेषक--पं० श्रीरामनिवासजी दइरमौ } 


कन्दा तेरी वेणु ग्रजे रसस कीः 
वेणु वरजे रस कीः मोहन तेरी व्रेणु वजे रस की] 
तेरी वेण को नाद्‌ श्रवण करः 
| जागी प्यास दरस की | कन्हा° | 
रेन-दिना चित चैन गहत नहि 
छागी लगन परस क| कान्हा° ॥ 
तू मेये मं तेरी स्सुधाकरः 
ब्रततिर्यो अरत-परस की | कान्दा° ॥ 
एक बरार परिय आभो; जग को फेर दिपाओ | 


कान्हा मोहन द्याम मनोहर; 
गो-वाख्न सुध लओं | एक ॥ 


भारत के उन्नत होने हित, 

गीता-ममं खना ॥ एक° ॥ 
ज्योति दिखा व्रजभूमि-युधाकरः 

सव का तमस हट ॥ 


एक बार प्रिय आः जग को फेर दिपाञओ॥ 


लीलामय कान्द को है अद्भुत खरूप विख 
कान्ह की त्रिचित्र छवि सारी जनताई दै | 
चन्द्र कान्द सूयं कान्हः ग्रह कान्दः तारा कान्ह 
कान्दमय कता-पता भूमि हराई्‌ है ॥ 


सुधाकर करके ब्रिचार नीके देखि लु 

कान्ह तैन न्यारी कोई वस्तु दष्ट आई है । 
कान्ह को मयो है जन्म कान्ह ह्य प्रमोद छायो 

कार को ही देत कान्ह अर्नद-बधाई है।॥ 


वरते दुष्ट कानून रदे ना उच धर्म जह। 

हो सुनीति का खून सुजन जन दंडित हौ ज | 

जरह न होय सन्मान सत्यका मर्यादा का। 

दुर्जन कर वखान अमित उनच्छरुलरता का | 
दिन-रात प्रजा की पीर जहं न दुक शान्ति-सुख छान दे । 
राजनधर्मका ल्श भमी र्हं न सुधाकर जन ठे॥ 


पूजा-पाट यज्ञ-याग जपर-होम मृङि बैठे; 

भृङ वैटे देशष-धमै-कर्म की कहानी को | 
मृदि वटे जाति-ध्म॑कुल-धर्मदेश-घरम, 

भूलि वरैठे राज-धर्मं वेद्‌-शाछ्र बानी को ॥ 
मल होगा कठि मोहिं केसे जग मानवो का? 

मृचि बैठे भ्रेमियो की प्रीति रस.सानी को | 
सुधाकर एक आज अवर तो उपाय है यह्‌ 

माव धारे श्यामा-स्याम जग-सुखदानी को ॥ 


योगी मम्भीरनाथजी 


( जन्म-स्वान--जम्मू ( कामी ) गुरूका नाम--गावा गोपारुनाधजी गोरखयुरवारे, देहावसान--सन्‌ १९१७ ६० २३ माच ।) 


वासवे अनेक रूपम एक ही परमात्माक्ना निवासत हैः 
उनमे भेद-दष्टि नदीं रडनी चाहिये । यद्यपि सूप अनेक 
है तथापि उनम सत्य एक ही है । 

भगवानके नामपर भरोसा करना चाहिये । भगवन्नाम- 
से आपकी समस्त इच्छाओंकी पूति हो जायगी । 

सदा सत्य बोख्ना चाहिये । छल-पपञ्चसे दूर रहना 
चादिये । (अहम्‌? मै नहीं चिपकना चाहिये । दूसरौको कभी 
बुरा-मल्य नदीं कहना चाहिये । समसत धौ ओौर मत 
मतान्तरका आदर करना चाहिये । भिखारियो, दीन-दुखियो 
ओर असहायोको बड़ प्रेमसे भिक्षा देनी चाहिये ओर विचार 
र" चाहिये कि इस प्रकार हम ईदवरफी ही पूजा कर 
रहे ह| 


सं° वा० अ० ६८- 


बीती वातोको कमी नहीं सोचना चाये ! जो कुक 
हो गया वह वद नहीं जा सकता पीठेन देखकर 
आगे ब्रदृते रहना चादिये । 

यदि परमेश्वरते कमी कुछ मगनेकी आवद्यकता पड़ 
जाय तो सदा उनसे प्रेम-मक्तिकी ही याचना करनी चाहिये | 

अपने ध्म-रन्थोका अवसेकन करते “रहना चाये । 
इस दिरामै श्रीमदद्धगवद्धीता पर्याप है | समस्त देश ओर 
कारके स्यि श्रीमद्धगवद्रीता एक अचूक पथ-प्रदयक है | , 

ईदवरसे शयल्य कु भी नहीं है, कण-कण्मे वे परिव्याप्न ` 
है । सरि पदार्थं ओर रूप उन्दीके है | | | 

आध्यात्िक कषेत्रम यह विचार कसनेकी आवद्यकवा 
होती है कि क्यासत्‌ है ओर क्या अतत्‌ है; क्या नित्यहे, 


रि 
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ओर क्या अनित्य दै! आत्माका क्या म्वन्पर है मौर अनात्ा- 
काक्या लक्षणैः मुक्ति क्या दै जौर बन्धन क्या दैः वरन्धनके 
हेतु कौन ह जौर उसके नाक्षके उपाय क्या है १ भगवान्‌, 
जीव ओर जगत्‌के ब्रीच क्या सम्बन्ध है १ इव्यादि-इ्यादि । 

मुक्तिकी इच्छा रनेवा्ेको विचारपूर्वक यह हृदयङ्गम 
कर छेनेकी आवद्यकत हे कि विषय-वासनाको जितना ही अवस्षर 
दिया जायगा, उतना ही व्रन्धन ओर क्छेराकी वृद्धि होती 
जायगी । भोगवाप्तनाका संकोच ओर तच्वज्ञान-वामनाका 
विकास ही दुःख-निवृत्ति ओर कृतार्थता-प्रािका प्रथम सोपान 
है | वासनाधीन होकर विषरय-भोग करनेषर सम्पूर्णं प्रकारे 


मनुष्यत्वकी हानि होती है ओर पर्मानन्द-प्रािका पथ रुद 
हो जाता है, इस बातका विचार करते-करते ही वेयग्य जाग 
उठता दै। इनीके साथ सारात्ार विचारक द्रारा--परमात्मा ही 
सार पदार्थं है, उशके अतिरिक्त अन्य समी कु असार हैः-- 
दस तको सम्चकर्‌ परमात्माके साथ सजीव सम्बन्ध सापन 
करना होगा । उपके बाद अपने अधिकारा विचार करके 
कर्मः उपापतनाः ध्यानः ज्ञान इत्यादि विभिन्न साधन-मागेमि- 
से कौन-सा मार्ग अपने छ्य सहज ही परमात्मक माक्नात्कासम 
विकेष अनुकू दोगाः इतका निय करके एेकान्तिक पु रुषाथ- 
के साथ उक्ती प्रथपर अग्रघर होनेकी आवह्यकता दै | 


श्रीढष्णनन्दजी महाराज (रकनाथजी ) 


[ जन्म--बि० ० १८४८ नजरपुरा गोव (दोक्षंगाबाद ) ! जात्ति-नामेदीय बराह्मण । पित्ताका नाम--श्रीकाक्षीरामजी । 


देहावपान--वि० सं० १९३२ भदो सदी ११ 1 उन्न ८४ वष |] 


( प्रेषक--श्रीराषेदयामजी पारारर ) 


रामङ्कष्ण रामङृष्ण रामकृष्ण कटो रे मन॒ ॥ टेक ॥ 
कारु चक्र मस्तक प उदय अस्त म्न रे। 
संत शास्र कटे बानि ताहि को समन्च रे॥ 
हरि रस बिन जितने रस सब रस अकाजरे। 
जग विकार मंद मति सबही को तज रे॥ 
भीलाख्जीकू भक्तिप्रिय समञ्च मज रे। 
जात पोत नादं देखि तार ल्य गन रे॥ 
र्कं सदा का सेवि संतन की रज रे। 
ब्रह्मणत्तनु पाया सवे तनु कीत ध्वज रे॥ 


जाको प्रसुपद सेन अनुशगःअरेमन ताके निकर न जैये।2ेक।] 


वाङ्रूं तजिये अंत करण से जानिये कारो नाग । 
खच्छ न होय अन्त समुकारे दुध न्दवावो काग ॥ 
मृतक समान जीवत है जग मे जीवन जिनको भकाज । 
रंक कहत उरक्षान न उनके ना द्रे उर दाग॥ 


मत दीजो बड्प्पन रे प्रमु] येक ॥ 
पूजी मेरी वृथा जायगी जोड रयो कन कनरे। 
द्धि पावै रज गुण बड़पन मो सो नहीं होत सहन रे ॥ 
गवं आवि वामे बहुतेरो एेसो चपर षो मन रे। 
रक माग याहि प्रभु तुमः से स्मगो स्ट चरनन रे॥ 
जिनकी ठ्गन न नाथ से छागी | रेक ॥ 
मृतके समान जीवन है जको पूरब जन्म को दागी | 
प्रमु जस सुनि क्यु प्रम न आयो कहा कियो निज त्यागी ॥ 


रहत प्रपंच नाथ पद मूरत ताहि जान वड भमागी। 
प्रभु जस सुनि मन द्रवत न कबहु सो मन जान अमागी ॥ 
रक कहत प्रभु जस अघनासक व्यँ गंजिन कू आगी॥ 
हरे मन जत्र ल न मने नंदनंदनको ॥ येक ॥ 
तब छौ दाह मिटे नहीं तेरी मिटे न जास भव-फंदन को । 
ज्यो छं तृष्णा थके नहीं तेरी त्यो छौ न सुल्च मव-वं धनको ॥ 
तव ले नादिं घडे सत्संगति घड्ेगो संग मति मंदन को । 
रक मजन चिनु आयस मोगे ब्रथा रूख जस चन्दन को ॥ 
जिनको घन्य जगत मे जीवन जिनको सव्र जग करे बखान॥।ेक।॥ 
मुख ते मजन कस्त वेनिश दिन करते दान देत बरोखत सत । 
पग ते गमन करत मंदिरमे कथा मे साधव कान ॥ 
वे ब्रैशैना काहू के जगम कोड करे वरैर अजान | 
उनसे जिनको ब्ुरो मलो नहीं मन मे कोड कर दे अपमान ॥ 
सत्‌ संगत मे आनंद जिनको करे नित प्रभु को ध्यान । 
नाम च्पेरी वाणी बोले राखे वको मान॥ 
दुख सुख निज लेखे बराबर ओर छाम निज हान । 
र्कं उनको प्रणाम हमारो वे जन हमारे प्रान ॥ 


भजन करो जग जानु प्रभु को भजन कथे जग जानु ॥२ेक॥ 
जोग जम्य तप दान नेम त्रत तीर्थं गमन प्रहिचिानु | 
इन म बिन अनेक प्रकार के सत्त बचन पहिचानु ॥ 
कुख अमिमान से मजन ब्रनत नहिं तातं फिरत निगानुं । 
सरम डा रही भरम सबन पर तामं जग बड़ानुं॥ 





# श्रीदीनदासजी महाराज > ५२९. 


ज क म व च च त ण ~ ~= "~~ -------------------------------------------------------((( वव ्वव 


जोगी जगी दानि वति नेमी ये सुत प्रथु कोस्य रे। 
धजन समान भक्त कटु जामे ना भक्त बाह दै तानु ॥ 
मरे साधत जिन वच्छ की धेनु जे कहे से कटैत दुश्चानु रे । 
भक्ति वच्छ हरि धेनु चरबावे व्रछछोडेगी पान्टु ॥ 
मासत ल्ग मततरेता जप कीन्ह द्वापर पूजा ठानुं। 
रक भक्ति केवट कलि का मुं श्रीपत को पत जानुं | 
काया गढका वासी मनरे तुखे कहँ छग दें शिग्वापण रे | 
नीच मोग छवि दूटि र्या तूने जोड़यो कण क्ण रे॥ 
मान बड़ाद्‌ं अंकारं यो ब्रृथा जाय निज्न तन रे। 


त न थ क थि काति कम ज चथ आ = श क न न 
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मक्ति ज्ञान वरैराग्यमभिषैना तू जीत शत्रु को रणरे॥ 
रक के कुमती आफत ते तू हु जाइस निरथनरे। 
कामना नाहि भली मन जान करेगी जमपुर मे हैरान । 
जिनमे कामना जीती यारो उनक छदना मारी । 
ज्ञान राज की मारफत से हुईं आर्त यारी ॥ 
कामना कै वश म मन वासवि जग मूर अुखना। 
केर जनम फिर मरना यारो किर फिर आना जाना॥ 
जिनके कामना अंत वसी है उनके अंत अधिरा। 
अन्तकाल जम दुत संग है जाता जमपुर धेर ॥ 





[ नाम--श्रीसदारिवजी शुध । आनिमौव-१८९२ वि सं० । जन्म-खान-रहटरगोव ( शयोदंगाबाद जिल ) । जाति--नागदीय 
शरह्मण । पिनाका नाम--नरोत्तमजी शयु । गुसुका नाम--श्रीकरष्णनन्दजी रकनाथ । | 
( प्रेषक--श्रीरारश्यामजी पाराञ्चर ) 


रुन गाई खीजो रामजी को नाम अति मीठो ॥ टेक ॥ 
रामरस मीटेसो तो मीठो नहीं कोई रे 
जाने जिनने पियो दूजो खाद खगे सीटो । 
जो नर राम रसायन स्यागे तेखे जमका 
दूत कूटी कूटी कर॒ पीठो ॥ 
राम नाम बास्मीक भजन करियर 
ख्गी समाधि उपर हुई गयो मीठो । 
महामुनि की पदवी पाई मील 
करम तन मन से द्ुष्यो| 
निश्चय कर आवे तेकते प्रमु पद पवि रे 
जेसो गुड म च्पिव्त चीये। 
मुड़ कीद्ूटे वाकी चुंग नहीं धृट रे 
सो भजन मै मन कर दठीटो॥ 
प्रेम को संजोगी भाव भक्त को भोगी रे 
नही सुहात तप पथ आगमी को] 
दीनदास भजन करत दै रक्ंश्च 
मृदंग क्ता ठे पूरो 
मिल राम से प्रीत करो अपनी ॥ 
कहा सोवत नर मोहनी समु कारु अचानक डरे श्षपनी | 
प्रेम कुरी मँ बेठ के मनुवा गर बिच डारले वो नाम कफनी ॥ 
मूर मंत्र जो श्वास उसाप्त मे यहि माल निस दिन जपनी । 
दीनदास धयो राम भरोसो शीतल करे तन की तपनी ॥ 
राम नाम चित धरतो रे मन मव सागर से तरतो ॥ 
राम-नाम सारी हिय मे धरतो तीन ताप नहीं जरतो | 


राम-रसायन प्रेम कटोरन पी फी आनंद मस्तो॥ 
राम-रमिक की संगत करतो नहीं मवकरूम भ परतो । 
दीनदास देखे सब्र मत मुं नाम विना नदीं सरतो ॥ 


तृष्णा बुरी रे बसखय जगत मे ॥ टेक ॥ 
इस वृष्णा ने कट्‌ धर घलि त्रृषी मुनौ समुदाय। 
बडे बडे रजधानी दट्टे रेयत कर रदी त्राहि ॥ 
ध्यान, वचन दे वाचन सुमिरन प्रभु दरशन को जाय | 
खान-पान बनितादिक देखे ताहि मे ख्ट्चाय।॥ 
या त्ष्णा है रेसी जेसे कार्तिक खान फिराय। 
भटकत भटकत फिर रैन दिन तोहू न शन्ति खाय ॥ 
पहिले सुख खगत है मीठो फिर सिर धुनि पछताय | 
है कोई एेसो संत द्यूर्मा याहि को देय हुंडाय॥ 
सदा ध्यान रख रामचरण को याही मे सुख-सार । 
जिन के चरण-कमट की रजपर दीनदास बक जाय | 


जिन के साधन संग नदीं हेत, सो नर मर्यो पडो मव-सेत || टेक। 

मजन करत इरषा जो करे तिनको जानियो जीवत-परेत । 

नामागरत का त्याग करत है सो खर बिखर सचेत ॥ 

उपर नम्न अन्न कठिनाई जसे बरुला स्वेत । 

दीनदास मजो नाम कल्पतर्‌ भवसागर पर सेत ॥ 

जाग सवेरा चलना बार | टेक ॥ 

जाग सवेरा नहीं तो होयगा अबरेरा, कब उतरोगे मब चौडो पाट.॥ 
मोह कीच श्रम बसत मन फंस गयो मान मनीकी सिर बोधी गढ । 
यो मन चंचरू-दाथ न आवत मन छे गरीलो भैया आलें गट ॥ 
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भजन करार करनि तरू आयो भल गयो धन देखित टा । 
दीनदास रघुवीर भजन चिन द्ूटे नही तेरे मन की गर ॥ 


पड़ वाकी ब्रत को अवि नहीं काम ॥ टेक | 
तन मन से धन धाम संवारो कियो संग्रह धन कस कर चम ॥ 
बात पित कफ़ कठ करु रोक्रत ठकमक देत सुत अर ब्राम | 
जव कायाम आग वगाई भगे खेग देखे जरतो चाम ॥ 
वकी बरख्त को राम बसीखे शीतापति शम सुंदर दयाम । 
दीनद्‌सि प्रमु छपा करे जब अंत समय मुख आवत रम ॥ 


रसना रम नाम म्यो नदीं बोर ॥ टेक | 
निशि दिन पर-अपवाद बरखानत क्यों पर-अघ को तोखत ॥ 
संत समागम प्रेम कटोरा राम रसायन षोर्त। 








# संतं वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नासं # 








तकी जाय कुदाब्द उचार के क्यो शुम स्सर्तूं योरत ] 
जो कोई दीन आवि तव सन्मुख मम॑ व्रचन कहि बोरूत | 
म्म ब्रचन्‌ भे सार न निकसत व्यो कदि खु छोरख्त ॥ 
नर मुख मदर संदर पाय के सुधा वचन क्यो न बोकत | 
दीनदास हरि चरित व्रलानत आनंद खख भ्यो न डोलत ॥ 


भजन कर आयु चली दिन रत | येक ॥ 
या नर देही सुंदर प्रई उटो बड़ी परमात। 
राम मजन कर तन मन घन्‌ से मान ठे इतनी बात ॥ 
कुटव कबीख सुख के साथी अंत कूं मारत छत] 
दीनदास सुत रम-धाम तजि क्यो जमपुर को जात ॥ 


~अ 


संत श्रीनागा निरङ्करीजी 


( जन्भ--अदीर्पुरमरेशके धरः पंजाब-प्रन्तीय । स्थान--कानपुर जनपदका पारी राज्य । 


पड़ी मेरी नद्या विकट मञ्धार | 
यह भारी अथाह भवसागरः तुम प्रमु करो सहार ॥ 
ओधी चल्त उडत श्षराक्चर मेध नीर बरौर | 
कक्लर नया भरी भार से केवट है मतवार ॥ 
करहि प्रकार प्रयु छ्गू किनारे, हये दया दीदार । 
तुम नमान को पर उपकारी, हौ आस्म सरकार ॥ 


खुरे कपाट-यन्निका हिय के, जरह देखू निरविकार । 
'नागाः कहै सुनो भाई संतो, सत्य नाम करतार ॥ 


अव्रतो चेत मुसाफिर भाई ॥ 
बार-बार पाहू जगावतः छोडत॒ नहि असार | 
अब तो मिलना कठिन पिया का उरुरी मसम समाई ॥ 
घर है दूर मेरे साई कोः जीव जंत सब उड्‌ जाई। 
नागाः कहै सुनो माई संतो सत्य नाम की करो दुहाई ॥ 


-----+~4~---- --- 


सिन्धी संत श्रीरामानन्द साहब टक्षिमान 


( प्रेषक---श्रीरयामसुन्दरजी ) 


तुम शन्ति करो कोद शोर नही) 
दुई दूरि करो कोई होर नहीं ॥ 
तम साधु बनो कोई चोर नहीं। 
तुम आपु क्खोतदठंदहीतूं दही 
ना मानो तो कोद जोर नही | 





मेरे प्यारे ! इस दुनियामे एेमे रहो 
जसे जेखमे जेर रहता है । जे जेर तथा 
कदी दोनों रहते है ¡ जेर आजाद रहता है पर 
केदी बन्धनम रहता है । तुम जेरूरकी भति 
आजाद्‌ होकर अपने आष्माका विखस्त जानकर 
सब काम करते रहो । ` 





सत अचटरामजी 


( प्रेषक--वेध श्रीबदरुदीनब्ी राणपुरी › 


मुञ्चको क्यार वन-बनमे, नै तो खेर रहा हर फनमे | 
अकाक्त वायु तेज जक प्रश्वी इन पोच मूतनमे। 


पडि ऋक्याड मे व्याप रहा दर चौदह खक भुवनमें॥ 
सूर्य॑ चनम ब्रिजली तरि मेर प्रकारा है इन मे। 


# सदृगशुरु श्रीपतानन्द आत्मानन्द खामी महाराज # ५४१ 


कृमती.ज्यादा नदी ह क्रिमी म एक सार हूं सव ५ ॥ 
रोम रोम रग-रगमे ईश्वर इन्धिय प्राण तन मनये । 
अचछराम सतरारु छपा विन नहीं आवत छेखन मे| 


मारि जगत का करू उजारा हा प्रकाश सव जन म ॥ 


मव्र मै पूरण एकं व्ररावर प्रहा ओर राइ तिमे । 


पण्डित श्रीपीताम्बरजी 


[ यान--कच्छ देर । सन्मकरार विं ° सं० १९०३] 
(प्रेषक--श्रीधर्मदास्जी) 
जव जानत है निज सूपहि कूँ | त्र जीवन्भुकति समीपहि द || तम छे मजे सद नाशदि कँ । तज देत प्रप॑च अमासदि करू | 
भ्रम वंद निष्ृ्ति सदेह कँ । पुग्व सम्पति होवत गेहदि कृं | सरिता इव सागर देशादि ठँ | चिन्‌ मात्र मिलाय विषह तरू | 


मरिद्वान तज इस देहि ठँ । तव पावत रुक्ति विदेह कँ ॥ चिद होय भजे अवदोपहि क । नहि जन्म परर्ताघर शेषि कँ ॥ 
"= 


सद्गु श्रीपतानन्द आत्मानन्द स्वामी महाराज 


(प्रषक्र--श्रीभात्मानन्ददास रामानन्द बगदालवार } 


मनुष्यो ! तुमने कभी सोचा रहै क्या; यह जो विशाछ 


रूपसे विस्मृतिक्री कलित सषि दी रही है वह वास्तवे ` 


क्या है १ इसीको तुमने सत्य मानकर मान, अहंकृति, वैभवः 
विप्रयामिलाप्रासे इस स्वप्नवत्‌ क्षणभंगुर देहको ही अपना 
सर्वस्व समञ्च छिया है ओर केवर बिचारहीन पडुवत्‌ भआचरण- 
को ही चातुर्यं ओर प्राज्ञ कषानेका प्रयल किया जा रहा है । 
इस अमिरघामे न तुमको धमम॑की पहचान है न ईररकी | घमं 
ओर ईश्वरको तुमने विषरयामिलापाकौ पूरिका एकमात्र 
साधन बना ल्या है। इतने अन्यायः इतना स्वार्थमय 
लेक खेखकर मीः तुमने जिघ्र इच्छसे ओर जिस कामनासे 
इस भमूल्य मानव-शरीरको धारण किया थाः क्या उसमे 
वमने कोई सफलता प्राप्त की है १ माहयो | इशी 
भूढ ओर विस्श्ृतिसे विश्वके नियम चक्रम इतत खानको 
प्रप्त के चौरासी लक्ष योनि्योके दुवो सहन 
करते हुए तुम्हारा जीवन दुःलमय बन गयां है, 
इसीष्पि तुममे सवे दुःख ओर सुखकरा शन ही नही रहा | 
अपना जो सुखमय स्वस्प है, उको तुमने पुशणोके गपो 
बतलाया ओर निपने दुःकी प्रज्वलित उ्वाल भऽकाकर 
सारे प्राणियोको असित्वहीन बना दिया हैः उस भौतिक 
जड़वाद राक्षसको तुमने अपना परम मित्र मान छा है| 
सोचो, विचार करो । मौतिकताका आधार यह शरीर कालके 


एक॒ यपेदेसे मिट जायगा ओर तुमने यह जो भौतिकताका 
रंगीरा मल बना छिया है, वह क्षणो जहौ -का-तहं विलीन 
हो जायगा | यदि तुम मनुष्य हौ तो अपनी ओर मुड़कर 
देखोः सोचो--यहोपर तुह क्या व्यागना है जीर कया ग्रहण 
करना है । विचास्े देखनेषे तुमको यह सहज मादूम 
होगा कि बिबिध स्पे जो विकृतिमय वस्तुः हमको 
दीख रही हः वे केवर अस्ित्वहीन ओर अपने खरूपपर्‌ ही 
प्रत्यारोपित ह । प्रव्यारोप उशी अवख्थामे होता दै करि जत्र 
अपने खस्यकी विस्मृति हये जाती है, जसे र्लुके भूलनेसे 
सप॑का आरोप या सुवण भूलनेसे अटंकारका आरोप होता 
है । वास्तवे हम अपने खसूपको भूखकर ही जन्म-ृतयुके 
यन्तरमै पीते जा रदे दै । खरूप-स्मृति होनेपर तो यह जन्म- 
मृत्युका खेर हमको बाल-खीखवत्‌ ओर हास्यास्द्‌ प्रतीत 
होगा । मे सत्य ओौर आन्तरिक प्रेरणांसे अलिल मानव- 
समाजको यह प्राथ॑नामय संकेत करना चाहता हँ कि वे अपने 
ईैश्वरमय खसूपकी प्रा्तिके बिना जो छु मी करना-कहना 
चाहते है सव्र व्य्थं॑वाणी-विलास है| मेरी अङ्गल्मय 
स्वात्मारूपी प्रसृ प्रार्थना है करि वे अखिल मानव-जातिके 
कस्याणके ल्ि शीघ्र मङ्गल-प्मातका प्रादुर्भाव करके अखिल 
मानवप्राणीको खरूपामृतका पीयूष पिखाकर सको जन्म- 
मृप्युकौ बाधासे मुक्त कर अजरामर बना दं । 
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महाराज चतरसिंहजी 


( उदयपुर महाराणा फतहमिहजीके ञे भाई श्रीसूरतसिंहजीके चौथे पुत्र । जन्म-वि० मं० १९२६ माघ कृष्ण १४ । परधामगमन-सं° 


१९८६ आबाद कृष्ण ९ । महान्‌ भक्तः विद्वान्‌, कवि, वैराग्यवान्‌ ) 
थ संसार विपार चित, उयो अबार करतार \ 
थौ कर्तार समार नित, उयो अवार्‌ संसार ॥ 
राम रावे नाम मं वही अनोखो वात, 


दो सुध आखर तऊ आखर याद्‌ न भत्‌ ॥ 
जे चरेय तैर कफो ते देये अव-पर, 
नाहिति फेयो जश्त को, परि टै गार॑नार ॥ 


संत टेडरामजी 


( सिन्धके प्रेमप्रका्चसम्प्रदायके मण्डलाचायं । देहत्याग सन्‌ १९४२ ) 


उसी दैव को पूजत हर मे, जिसका द्रजा आच है । 
सव्र के अंदर व्याप रदा जो, सव से रहत निराला है ॥ 
देह ब्रिना जो प्रम देव दैः जाका नाम अकाल है । 
ठँ तिसका ध्यान धरे मै पाया धाम विशाख हे ॥ 
जो कुछ दीस सोई प्रभु, उसत्रिन जौर न कोई है । 
नाम-रूप यह जगत बना जोः बासुदेव भी वोदी है ॥ 
अस्ति भाति प्रिय रूप जो; सत्‌ चित्‌ आनंद सोई है । 
कह टेऊँ गुर भ्रम मियाया, जरह देरव तहँ ओई हे ॥ 
टेऊँ गफल्त नीद मै ब्रीते जन्म अनेक । 
मनुष्य जन्म को पाह केः तजी न सोवन टेक | 
मात-गर्म मे सोय पुनिः सोये माकी गोद। 
यौवन मे तिय संग तुमः सोये किया विनोद ॥ 


बूदेपन भै खाट परःसोय र्दे दिन रेन। 
अरथी प्र चद अन्त मे; कीन चिता पर सेन ॥ 
एेसे सोबत खोय दीःटेऊं मानुष देद। 
हाथ मले बिन हाथ कटयु, आवत ना फिर रह ॥ 


मानुष जन्म केके, काम नीके नाहि कीन 
आम के उखाड़ तर कीकर ख्गयि है । 
पशुवत पेट भरे; हरि कान ध्यान कौनाः 
भव-कूप मोहि पडि बहु दुःख पये ॥ 
कामः क्रोधः लोभ मोहि, आयु सव खोय दीनी, 
साघु-संग बैठके न हरि गुन गिह 
कहे टेऊँ तीन खाज, तोड़ के न काज कीना 
आप जने बिन तन रन नवय द। 


- {~ 


स्वामी श्रीसखयंजोतिजी उदासीन 


( कषिकेरनिवासी उदासीन सम्प्रदायके प्रसिद्ध संत ) 


सर्वेषामपि शाख्ाणां रहस्यं परमं जगुः । 
भगवद्धक्तिनिष्ठं हि गीता तत्र समाप्यते ॥ 
सैव साधनरूपा च फरुरूपा च निष्ठयोः । 
ज्तानकमौख्ययोस्तसाद्रीतान्त उपसंहता ॥ 
सर्वेभ्यो वर्ण॑घर्मेभ्यो ह्याघ्रमधघर्मेभ्यस्तथा । 
भगवद्धक्तिरेकैव सामान्येभ्यो गरीयसी ॥ 
भगवतो भक्तो यसादन्यापेश्चाषिरष्िणः । 
तस्यैवानुम्रहाज्जञानाल्छृता्थो भवति किं ॥ 
विधेया  भगवद्धक्तिरेकेवातो मुमुष्ुभिः। 
धमौः सन्तु न वा सन्तु सपिक्षैः खलु किच तेः ॥ 


( राजयोगप्रदीपिका, पञ्चम प्रकाश्च शोक २७०-३७४ ) 


परम रदस्य व्रतरया है श्रीमद्‌भगवद्रीताका भी भगवद्‌- 
मक्तिमे ही उपसंहार हुआ है । भगवदूमक्ति जाननिष्टा एवं 
कर्मनिष्ठा दोर्नोका साधन मी है ओर फल भी। इसील्यि 
गीताके अन्तम उसका उपसंहार किया गया है | निस्सदेह 
भगवद्‌भक्ति केटी ही सम्पूण सामान्य वणंधर्मो ए 
आश्रमधर्मसि बड़ी है; क्योकि निश्चय ही भगवानका भक्त 
अन्य किसी साधनकी अपेक्षा न रखकर केवल उनकी 
कृपासे ही ज्ञान प्राप्तकर कृतार्थं हो जाता है । इसल्यि मोक्ष 
चाहनेवालेंको एकमात्र मगवदूभक्तिका ही अनुष्ठान करना 
वचादिये--उपयुक्तः धर्मोका आचरण चाहे होया नदह; 
क्योकि उन धर्मेसि स्या होना-जाना दै, जो सुक्तिके खतन्त्र 


भगवद्‌-भक्तिकी निष्ठाको ही आचार्ोनि समस्त शाखरौका साधन नहीं दै अपितु ज्ञानादिकी अपेक्षा रखते है । 
---->०+9र००---- 


ॐ सामीजी श्री भोखेबाबाजी ॐ 
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खामीजी श्रीभोरेबाबाजी 


( वेदान्तके प्रसिडढ टखकः, आगरा आदवाके बाबा दिष्य ) 


हरिगीत 
हरिगीत छन्द 

मानव ! तुञ्चे नद्रंयाद स्याश्तू ब्रह्मकादी अंशदहै। 
कुल गोत्र तेरा ब्रह्म दै, सदत्रह्म तेरा वंशा दै॥ 
चेतन्यहै तू अज अमल दैः सहज दी सुख राशिदै 

जन्मा न्हीः मरता नीः कष्य दहै अविनाशि दै ॥ 
निदौषप हे निस्संग हः वेल्यदहैव्रिनु ठंग ह| 
तीनों शरीरं से रितः साक्षी सदा चिनु अंगदह्‌॥ 
सुप्व यान्ति करा मण्डार्‌ दैः आत्मा परम आनन्द हं । 
क्यो भृता दैञआप करो तुञ्षमँ न कोई दन्द दे॥ 


कर्यो दीनदैतू दो रा? क्योँदयो रहा मन खिन्नदे१। 
क्योटो रा भयमीतः तू तो एकर तत्व अभिन्न है॥ 
कारण नहींदहै शोक का, तू द्ध बुद्ध अजन्य है| 
क्या कामदहैरे मोदका, तू एक आत्म अनन्य है ॥ 


तूरोर्हाहैक्रिसख्ि१ असू ब्रहाना छोड दे । 
चिन्ता चिता मे मत जेः मन का जलाना खड दे | 
आस्य म पड़ना तुञ्चे प्ये ! नदीं है सोहता | 
अज्ञान रै अच्छा नही, क्यो व्यर्थंहैतू मोहता१॥ 


तू आप अपनी याद करः फिर आत्मको प्रपद्ये । 
नाजन्मले मर मी नहीः मत ताप से सत्त दो ॥ 
जो आत्मसो परमात्महैः तू आत्म मे संवृप् दो । 
यह्‌ मुख्य तेरा काम ह, मत देह मे आसक्त दो ॥ 


नू अज अजर है अमर है परिणाम तुक्च म है नदी। 


मचित्‌ तथा आनन्दधनः आता न जाताहै कदी ॥. 


प्रज्ञान शाश्वत मुक्तं तुक्च मे स्प दै नहिं नाम है। 
कूटस्य मूमा नित्य पूरण काम दै निष्काम दै ॥ 


मायारचीतू आपी दैप हीत्‌ फंस गया 
१ =, 

केसा महा आश्चयं है तू भूर अपने को गया ॥ 
संसार-सागर दव करः गोते पडा दहैखा रहा। 
अज्ञान से भव सिन्धुम बहता च्छादहै जा रहा | 
है सर्वव्यापक आत्म तू सब विश्व मे है भर रहा। 


छोय अविद्या से बना दैः जन्म टेटे मर रहा ॥ 


मानि स्वयं कोदेह तृ; ममता अहंता कर रहा । 
चिन्ता करे दै दूसरों की, व्यर्थ ही है जर रहा ॥ 


कर्तां बना भोक्ता वनाः ज्ञता प्रमाता बन्‌ गया | 
द्लदक दयुभा्चुम कर्ममे निस्संगमी तू सन गया ॥ 
करता किमी से रागैः माने किमी से द्वेष है। 
इच्छा करे मारा र्रित्‌ देश ओौर विदेश दै॥ 


है डाल न्दी पैर मै जंजीर कूखों कामना | 
रोवे तथा च्छाय दैः जव कष्ट का दहो सामना ॥ 
धन चाहता, सुतः, दार, नाना भोग दै तू चाहता । 
अंधे कुवि मे कमं के गिर॒ कष्ट नाना पावता | 


माया नटीके जा सेँर्फेस हयो गया कगार तू । 
दर-द्र फिरे दै मरकताः, जग सेठ मालमाल त्‌ ॥ 
तू कमवरेडी मे धा, जन्मे पुनः मर जाय है। 
ऊँचा चदे है खगं मे फिर नरक मै गिर जाय दै ॥ 


मजबूत अपने जार म माया तुञ्चे दै बधती। 
दे जन्म तुञ्च को मारतीः गर्माभि म फिर रोधती ॥ 
चिन्ता क्षुधा भय श्लोकमय रात तुस्ने दिखलावती | 
भमव के भयानक मागं मे ब्रह मति है मटकावती ॥ 


संसार दल्दट मोहि दै माया तुश्च धसकावती | 
तू जनता ऊँचा च्टरः नीचे स्थि दै जावती ॥ 
ज्ञानाभ्नि दोटी बार केः माया जखी को दे जस्र | 
जानाभि से जले त्रिना;ः टल्नी नहीं है यह्‌ बल ॥ 


यह ज्ञान दी केवर तुञ्चे सुख मुक्ति का दातार द । 
नाज्ञान विन सो क्ल्पम भी दयुटता संसार है 
सव वृत्तियों को रोक करः तू चित्तको एकार कर | 
कर शांत सारी इत्तिर्याः निज आत्म का नित ध्यान कर 


[1 


। 


। 


जवे चित्त पूण निर्द्र होः तवतू समाधी पायगा 
जत्रतक्र न होगा चित्त थिर न्ह मोह तवतकं जायगा ॥ 
जत्र मोह होगा दूर तत्र तू आत्म को छठ पायगा । 
जव होथ दरंन आत्म का, कृतकस्य तू हो जायगा ॥ 


मन कर्मं वाणीसे तथा जो युद्ध पावन होय है| 
अधिकारिसोदह्ीयोग काह ज्ञान पाता सोय है । 
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हो तू सदाचारी सदा मन इन्दियौ को जीत रे। 
नाखप्न ममी दूसरों की तू बुराई चीतरे ॥ 


म्या क्या करै कसे करटः यह जानना यदि इष दै । 
तो श्चाल्न संत बतार्येगेः जो इषया कि अनिष्टदै ॥ 
श्रद्धासदहित जा शरण उन की व्याग निज अमिमान दे | 
निदम्भ ह्यो नप्कपट हौः धति संतको सन्मानदे ॥ 


धरैः ओर भेरा त्याग दे, मत ल्द मी अमिमान कर | 
सव का नियंता मान कर विश्वश्च का द्यी ध्यान धर ॥ 
मत मान कर्तां आप को, कर्तार मगवत जान रे । 
तो खगं द्वारा जाय खुर तेरे ल्यि ख्व मानरे॥ 


निशि दिन निरंतर बरत्तती सुख मेव की श्चीतङ ्चदधी | 
मीतरनतैरे जा स्कै है आङ्‌ ममता की पड़ी ॥ 
ममता अहंता त्याग देः वर्षां सुधा की आयगी | 
दर्षा-जल्न दश्च जायगी, चिन्ता-तपन मिट जायगी ॥ 


ममता अहता वायु का ज्चौका न जबतक जायगा | 
विन्ञानदीपक चित्तम तेरे नहीं 
्रुत्ति संत का उपदेश्च तबतक बुद्धिम नहिं आयगा । 
नहिं शति होगी ठेश्च मी नहिं तख समश्चा जायगा ॥ 


सिद्धान्त सचा दहै यदी जगदीश ही कर्तरि है। 
सव का नियंता है वदी व्रह्वाण्ड का आधार है॥ 
विश्वेश की मजी त्रिना नहिं कार्यं कोई चर स्के । 
नासूथंह्यीहै तप स्के नहिं चन्द्रहीहै ह स्के ॥ 


पुछ मी नही मै कर सवः करता समी विश्वश्च है ।' 
एसी समञ्च उत्तम महाः सचा यही आदेश है ॥ 
पूरा करूंगा कायं यहः वह काय मैने है क्या ॥ 
पूरा यही अज्ञान हैः अभिमान यह दी है खस ॥ 


धनैः क्षुद्र दै भेरा बराः ध्युन्चः मी मृषा है त्यागरे | 
अपना पराया ङं नही, अभिमान से हट मागरे ॥ 
यह्‌ मार्गै कट्या काहो जाय तू निष्पाप रे । 
देहादि भ्मैः मत माने, 'सोहः किया कर जापरे ॥ 


यदि शाति अविचर चाहता, यदि इष्ट निज कल्याण है । 
संशय रदित सच जान तेरा शत्रु यह अभिमान दै ॥ 
मत देह मे अभिमान कर कुक आदि का तज मान दे । 
(रहि देह मैः भनि देह मेराः नित्य इपर ध्यान दे ॥ 


जडं पायगा ॥ 





है दर्पं काखा सर्पः सिर उमका कुचर देः मार दे । 
ठे जीत रिपु अमिमान कोः निजदेहमेसेररदे॥ 
जो श्रे माने आप कोः सो मृढ चोरे खाय दै । 
तू भष्ठसवसेदहै नदी, क्यौ श्रेष्ठता दिखलाय है ॥ 


मत तू प्रतिष्ठा चाह रेः मतत प्रसा चाहरे। 
सव को प्रतिष्ठा देः प्रतिष्टित आपत्‌ हो जायरे॥ 


वाणी तथा आचार मे माधुर्यता दिखलख सदा | 
विद्या विनय से युक्त होकर सोम्यता पिल सदा ॥ 


क्र प्रीति शिष्टचारमे वाणी मधुर उच्चार रे। 
मन्‌ बुद्धि को पावन बना; संसार सेहो पाररे॥ 
प्यारा सभी कोहो सदाः करत्‌ सभी को प्याररे। 
निःखाथं हो निष्काम हो; जग जनत निःताररे ]॥ 


छोटे बड़े निर्धन धनी, कर्‌ प्यार सव को एक सम । 
वे सभी भिल एक के कोई नहीं है वेश कम ॥ 
मततू किसी से कर धृणा; सव कौ मलाई चाह रे। 
तव मार्गमे कटिः बो एूक उस की रहरे॥ 


हिसा किसी की करन्हीः जो बन सके उपकार कर । 
विश्वश्च को यदि चाहता हैः विश्वभरको प्यार कर ॥ 
जो ग्र्यु मी आ जायतोउस्कीन तू परवाह कर । 
मत द्रे को भय दिखा, रह आप मी सब से निडर ॥ 


निःखार्थं सेवी हो सदाः मन मखिन होता खार्थंते। 
जब तक रहेगा सन म्नः नहि मेर हो पस्माथ॑ ते ॥ 
ने शुद्ध मन नरहोय हैः बे ईश दर्शन पर्येदै | 
मन के मलिन नहिंखम्रमे मीः ईश सम्मख ज्ये है ॥ 


पीडा नदे तृ हाथरस; कड़वा वचन मत बोरूरे। 
संकल्प मत कर अञ्युभ तूः घच बोर पूरा तोरूरे ॥ 
एेती किया कर भावनाः नहिं दर तुक्च से क्शदै। 
रहता सदा तेरे निकटः, पावन परम विश्वेश है ॥ 


त्‌ शुद्ध से भी शुद्ध अति जगदीश का नित ध्यान धर। 
हो आप भी जा शुद्ध त्‌, मैटा न अपना चित्त कर ॥ 
हो चित्त तेरा खिन्न एसा शब्द तू मत युन कभी। 
मत देख एेसा इथ्य दही, मत सोच एेसी बात भी॥ 


जो नारि नर भगवद्िमुल् संपार मे आषक्त दै। 
विपरीत करते आचरणः, निज खार्थं मै अनुरक्त ई ॥ 
केजूस कामी क्रूर जेः पर-दार-रत परधन हर । 
मत पाप्तउनके जाकभी, जो अन्यकी निन्दा करे ॥ 


ॐ खाभीजौ भ्रीमोरेवावाजी # 


पया म~ ~~~ 


रह दूर हरदम पाप केः निष्पाप हो निष्काम हो| 
निर्दोष पातक से रदित, निःसंग आत्माराम दो ॥ 
भगवत्‌ परम निष्पाप दैः तू पाप अपने धोयरे। 
भगवत्‌ तुरत ही द्यं द, अघहीन यदि त्‌ होयरे॥ 


जे छोक की परलोक की; नहिं कामना त्यागते | 
संसार के रै श्वान जेः संसार मे अनुरागते ॥ 
कंचन जिन्हे प्यारा ल्मे; जे मूढ कंकर कामके | 
नदिं शन्ति वे पाते कमी; नदिं मक्त होते रामके | 


रद खोभमसे अतिदूरदहीःजादपंकेतू पासना। 
बेच काम से अरुक्रोधसे, कर ग्वं से सहवास ना ॥ 
आलस्य मत कर भूल भीः ईर्षा न कर मत्सर न कर | 
दै आठ ये वैरी प्रबरः इन वैरं से भाग डर ॥ 


विश्वास से कर मिताः श्रद्धा स्देखी ठे बना 
प्र तितिक्षा को बदाः परियन्यायका करव्यागना॥ 
गम्भीरता शुम भावना, अरु धैर्य का सम्मान कर्‌ | 
है आट सच्चे मित्र ये, कल्याणकर भवभीर-हर ॥ 


शिष्टचरण कौ ठे शरणः आचार दुर्जन त्याग दे । 
मन इन्दर्यो सखाधीन करः तज द्वेष दे, तज राग दे ॥ 
सुख शान्ति का यह मार्गं हैः श्रुति संत कहते हँ समी । 
दुजैन दुराचारी नदीं पते अमर पद दै कमी 


अभ्यास एेखा कर सदा, पावन परम हो जाय रे। 
कर सत्य पार्न निव्य ही, नर्द ड मनम आयरे। 
ठे सदा रहते फंसे भायानयी के जार में| 
तू सत्य भूमा प्राप्त करः मतकालकेजागाटमे।॥ 


द स्त्य भूमा एक दीः मिथ्या समी संसार रे 
तह्धीन भूमा मोहि होः कर तात ! निज उद्धाररे ॥ 
कर मुख्य निज कर्तव्य तू, स्वाराज्य भूमा प्रास्त कर | 
मत ॒यक्ष राक्षस पृञनेमैः दिव्य देह समाघ्र कर ॥ 


सच जान जो है आसीः निज हानि करते द सदा | 
करते उन्दौका संग जो; वे भीद्खी यँ स्वदा॥ 
आच्छ कोदे त्याग तू, मन कर्मं शिष्टाचार कर| 
अभ्यास कर, वैराग्य कर, निज आत्म काउद्धार कर ॥ 


मधुमक्षिका करती रहे ईः रात दिन दही काम ज्यों। 
मत दीर्घसूत्री बन कमी, करत्‌ निरन्तर काम त्यों ॥ 
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तन्द्रा तथा आस्य मे, मत खो समय कोत्‌ व्रथा। 
कर॒ कार्य सरे नियम से; रवि चन्द्र करते ह यथा ] 


हो उद्यमी स्न्तुष्ट॒तूः गम्मीर धीर उदार हये! ` 
धारण क्षमा उत्साह करः शुम गुणन का भंडार हो ॥ 
केर कायं सवं विचार से सम्चेबिना मत कायं कर | 
शम दम यमादिक पार तुः. तप कर तथा खाध्याय कर ॥ 


जो र्यं नदिं है धारतेः भय देख घबरा जार्यँ है| 
सव कार्यं उनके व्यर्थं ह नहि सिद्धि वे नर पार्य ॥ 
चिन्ता कमी मियती नही, नहि दुःख उन का जाय है । 
पाते नही सुख ठेका भी, नहिं शान्ति मुख दिखलय है } 


गरमी न थोड़ी सह स्के, सदी सदी नहिं जाय है| 
नहिं सह सके द शब्द यकः, चद्‌ क्रोध उन पर आय है ॥ 
जिस म नही होती क्षमाः नदिं शान्ति सो नरपाव है। 


, शचि शान्त मन संतुष्ट होः सो नर सुखी हो जाय दै ॥ 


मजी करेण दुखरो कीः सुख नहीं तू पायगा| 
नदिं चित्त होगा थिर कमी विक्षिप्त त्‌ हो जायगा ॥ 
संसार तेरा घर नदीः दो चार दिन रहना यहो | 
कर याद अपने राज्य कीः सखाराज्य निष्केटकं जहौ | 


सम्बन्ध लालों व्यक्तियों से यदि करेगा तू सदा| 
तो कायं खखों माति के कर्तम रहेगा सर्वदा ॥ 
केसे भल फिर चित्त तेय शान्त निर्मरु होयगा । 
तमो जिसे बिच्छु उपः केसे वता सो सोयगा | 


तू न्यायकारी हो सदाः समबुद्धि निश्वङ चित्त दयो | 
चिन्ता किसी की मत करे, निर््न््र हौ मन शान्त हो ॥ 
परार्ध पर दे छोड़ सब जगः ईश भे अनुरक्त हो| 
चिन्तन उसी का कर सदाः मत जगत्‌ म आसक्त हो ॥ 


कतां व्ही धर्ता वही, खमेवही सव है वही 
स्वव उस को देख तू, उपदेश सचा है यही ॥ 
अपना मख च्यो चाहता; त्यों चाह तू सवर का मला। 
संतुष्ट पूरा शन्त ही, चिन्ता बुरी काटी बल ॥ 


हे पुत्र ! थोड़ावेग मी यदि दुःखकान उठा स्के 
तो शान्ति अविचरू तत्व की; केसे मल तू पा स्के॥ 
हो मृत्यु का जब सामनाः तव दुःख होवेगा घना | 
कैवे स्हेगा दुःख सो, यदि बयं तुशचमे हेय ना॥ 
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कर तू तितिक्षा रात दिनः जो दुःख अविग्चेर ठे। 
वद ही अमर पद पाय रै जो कष्टसे नदिं दै इले ॥ 
है दुःख ही सन्मित्र सव दु दुःख द्यी सिखलाय है| 
बर बुद्धि देता दुःख पंडित धीर बीर बनाय है।॥| 


ब्र बुद्धि तेरी कौ परीक्षा दुः आकर ख्व है। 
जो पाप पदे जन्मके दहै दूर सव कर देय है॥ 
निर्दोष तुञ्च को देय करः पायन बनाता दै तुञ्चे। 
क्या सत्य ओर असत्य क्या, यह मी सिखाता दै तुसने ॥ 


तू कष्टसे घबरा न जारे कष्ट ही सुख मानरे। 
जो कार्यं नहिंहोरषिद्धतो भी खम उसमे जानरे॥ 
बहु बार परक खाय हैः तव्र मछ्छ मह्न पीटता | 
ल्ड्ता रदे जो रर्यं सेः माया-किखासो जीतता ॥ 


धदि कष्टसे घवरायकेः तू युद्धसे इर जायगा | 
तो तू जरह पर जायगाः बहु भाति कष्ट उठायगा ॥ 
जन्मे कीं भी जायकेः नर्हिं शक्त होगा युद्ध से। 
रद युद्ध करता बयं से, जबतक मिले नरि शद्ध से ॥ 


इस मे नदीं संदेद जीवन श्क्यं से युक्त है। 
वह ही य्ह जय पायः जो धेय से सयुक्त रै॥ 
समता क्षमासे युक्त ही मन शान्त रहता दै यहो । 
जो कष्ट सह सकता नहीं, सुख शान्ति उस को दै करदा १॥ 


जोजोकरेतू कार्य, कर सब शान्त होकर धेर्वसे। 
उत्साह से अनुराग सै मन शुद्ध से बख्बीयं से| 
जो कार्यहो जिस कारुकाः कर तू खुमयपर ही उसे। 
दे मत व्रिगडने कार्य कोई मूखंता आख्स्य से ॥ 


दे ध्यान पूरा कार्यं मः मत दुसरेमै ध्यान दे। 
कर्‌ तू नियम से कार्य सब; खाली समय मत जान दे ॥ 
सवर धर्म अपने पूर्णं करः छोटे ब्डेसे या बड़ । 
मत सत्यसेतू डिग कीः आपत्ति केसी दही पड़ 


निःखार्थं होकर कायं करः बदल कभी मत चारे । 
अभिमान मत कर लेश भी, मत कष्ट की परवाह रे ॥ 
क्याखानदोक्यापान होः क्यापुण्यहोक्यादामद्यो। 
सवर कार्यं भगवत्‌ हेतु हो, भ्या होय जप क्या ध्यान हो ॥ 


कुक भी न कर अपने स्थिः कर कार्यं सव दिव के स्यि | 
पूजा केरे या पाठः करचब प्रम भगवत्‌ के व्यि ॥| 





सव कुक उसी को सोप दे? निशि दिन उसी को प्यार कर | 
सेवा उसी कीकर सदा दूजा न कुछ व्यापार कर ॥ 


सेवक उक्तीकां बन सदा; सबमे उसी कादर कर) 
पमः ओर भेरा? मेर देः सव मे उसी का स्पर्शं कर ॥ 
निन्द निर्मल चित्त हो, मतदशोककरमत हर्षं कर । 
सरमे उसी को देख तू, मत रागः मतआसषंकर ॥ 


मानुम्य जीवन मै यदपि अति हारौ विघ्न ईै। 
जो युक्त योगी हय हैः होते नदीं मन-खिन्न ई॥ 
हो सञ्चयो से युक्त जीवन कुक न तरू परवाह कर| 
मगवत्‌ भरोस से सदाः सुख शान्ति से निवांह कर ॥ 


विद्या स्मीदही मेति की ठे सीख तू आचाय से। 
उत्साह से अति प्रेमे, मन बुद्धि से अरु धेर्य॑से॥ 
एकाग्र होके पद सदा; सब ओर से मन मोड़ के। 
सवर से हटाकर वृत्तिर्या, स्वाध्याय मै मन जोड़ के ॥ 


वेदाङ्ग पट; साहित्य पद; फिर काव्य पदृतू चाव से। 
पद गणित मन्थनः तकं शाखननः धर्मशाल्लन भाव से ॥ 
इतिहासः अष्टादशा युराणन, नीतिशा्नन देख रे । 
वैयक तथा पद्‌ वेद चारो, योग विद्या पेख रे॥ 


सद्न्थ पद्‌ तू भक्ति शिश्चकः जानवधेक शार पद्‌ । 
विद्या समी पद्‌ श्रेयकारिणि; मोक्षदायक शास्र पद्‌ ॥ 
आद्र सहित अनुराग से, सदूभन्थका दी पाठ कर । 
दे चित्त शिष्टाचार मै, दुष्टाचरण पर रत धर॥ 


क्या ग्रन्थ पटने चायं, आचार्यं यह ब्रतलर्वेगे । 
पटने न्दी ई योग्य स्याक्या अ्रन्थ वे जतवमर्येगे ॥ 
आचार्यश्री वतर्य जो; वे ग्रन्थ पद्ने चाहिये । 
जो भरन्थ धर्म॑विरुद्ध ह नहिं देखने वे चादिं ॥ 


पट्‌ ग्रन्थ नित्य विवेक के; मन खच्छ तेरा होयगा | 
वैराग्य के पद्‌ ग्रन्य तू बहुजन्म के अघ धोयगा॥ 
पद्‌ मन्थ सादर भक्ति केः आहाद मन मर जायगा | 
श्रद्धासहित खाध्याय करः संसार से तर जायगा ॥ 


जो जो पदे सब याद रखः दिन रात नित्य विचार कर । 
रुतिर्यो भले स्मृतिर्यो पुराणादिक सभी निर्धार कर ॥ 
अभ्यास से सत्‌ शाल के जबर बुद्धि तीव्र बनायगा। 
तो तीव प्रज्ञाकी मददसे तख वू क पायगा॥ 
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जो नर दुराचारी तथा निन खार्थमेरत दोयरद। 
गिर कूप म वे मोह के सुख-शान्ति से नहिं सौय द ॥ 
मटका करं ब्रह्माण्ड म, वबहूरमोति कष्ट उटावते | 
मतिमन्द श्रुति के अर्थं को सम्यक्‌ समञ्च नहिं पावते ॥ 


मत मोहय तूर्फम कमी, निर्मुक्तं हो संमोदं से। 
कर वुद्धि निम॑ल खच्छः रह तू दूर दुखकर द्रोह से ॥ 
जव चित्त होगा स्वच्छः तत्र ही शन्ति अक्षय पायगा | 
जोजो पदैगा शाख तू, सम्यक्‌ समन्च मे आयगा ॥ 


आचाय द्रारा शास्र पटः हो शन्त मन एकाग्र से। 
विश्चितता को दूर्‌ करके बुद्धि जीर विचार से॥ 
कर ग्वं विद्या का नही) अभिमानसे निर्युक्तं हयो 
श्ञानी अमानी सरछ गुरु से; पद्‌ विनय संयुक्त हो ॥ 


एकाग्रता; मन चुद्धताः उत्साह पराः ेर्यता| 
शद्धानुरागः प्रघन्नताः अम्यास की परिपूर्णता ॥ 
मन बुद्धि की चातुर्यताः होवे सदायक स्वं दी। 
फिर देर कुछ मी नर्दिल्णेः ह्यो प्राप्त विन्या श्ीघ्रदी॥ 


हय बुद्धि निर्मक साल्विकी; हो चित्त उत्तम धारणा | 
हो कठ्िनिसेभी कठिन तो मी सहज हो निर्धारणा ॥ 
हों स्थूल अथवा सूक्ष्म बातें सव समन्न म अर्येगी | 
इक्‌ बार भी सुन ठे जिनः मस्िष्क से नहिं जर्येगी ॥ 
चिद्या सभी कर्‌ प्राप्त मत पाण्डित्य का अमिमान कर| 
अभिमान विद्या का बुरा; इस पर सदा ही ध्यान धर ॥ 
मत वाद्‌ करः न विवाद हीः कस्याणहित स्वाध्याय कर | 
क्या सत्य ओर अक्त्य क्या; यह जानकर निज श्रेय कर ॥ 


विच्ा बताती है तुशे क्या ध्म ओर अधर्म है। 
विवा जतातीदैतुञ्चेः क्या कर्म ओर अकम है॥ 
विद्या किखाती है तुके केसे चुटे संसार से। 


विद्या पदाती दहै तुञ्चेः केसे मिले भण्डार से॥ 


गुरु-वाक्य का कर अनुसरणः विश्वाक् श्रद्धायुक्तं हो | 
वतछाय है जो शाघ्नः कर आचार संशयमुक्त हो ॥ 
जो जो बताते शास्र गुरः उपदेश स्वं यथार्थ है । 
संशय न उनमे कर कमी, यदि चाहता परमार्थं है | 


स्यादि जितने कमं दैः सवदी नियम से पारे 
उत्साह से, अनुराग सैः मन्‌ दोष सरे गटरे॥ 


जे कर्म पातकसरूप दहै, मत चित्त से भीकर कमी। 
जोजोकरे तू कमं निरिदिनः दुद मन सेकर सभी ॥ 


हो प्रेम पूरा कर्मे, परिपूणं मन उत्सादं हो। 
तन मन लगाकर कर्म करः फल की कमी नहिं चाह हो ॥ 
चातुयंता से कमं करः मत छेदा मी अभिमान कर । 
सब कार्यं मगवत्‌ हेतु करः विश्वेशा पूजन मान कर ॥ 


वचोथे पहर मे रातके, जव पुण्य ब्रह्म सृहूतं ह्ये। 
दे व्याग निद्रा प्रथम हीः मत नींद मै अनुरक्तं हो ॥ 
विश्वेशा का मन ध्यान करः कस्याण अपने के लियि। 


` विश्वेश से कर प्रार्थनाः निज भक्ति देनेके स्यि 


जप नाम मगवत्‌ मावप्रिय काः भाव म तद्धीन हो] 
हो प्रेम केवल ईश मै, मगवच्चरण मन मीन हो॥ 
अपना पराया भूक जाः हरिप्रेम मै अनुरक्त हो। 
आसक्ति सब की छोड केवकं विष्णु मै अपक्त दो ॥ 


जपनाम हरिका जोरसे धीरे मेही ध्यानम । 
ह्रिनामका हर रोममेसेः शब्द अवे कानमे 
विश्वेश को कर प्यार प्यारे ! आत्म का कृस्याण कर्‌ | 
स्वको मिटादे, स्वंहोजाः ईदा का नित गान कर ॥ 


सुख शन्ति का भंडार तेरे चित्तम दीं गुस्त रै। 
पर्दाहा, हो जा सुखी; क्यं हो रहा संतप्त है॥ 
सुख-सिन्धुमे तू मय हौ, मन-मैक सारा दे ब्रहा। 
हो शुद्ध निर्म चित्तः तू दी विश्वमे हैभररहा॥ 


पावन परम इवि शाख म से; मन्त्र पावन सार चुन | 
उनका निरंतर कर मननः विश्वश्च के गा निय गुण ॥ 
जो संत जीवन्मुक्तः ईश्वरमक्त पदिटे हो गये। 
उनकी कथार्ए गा सदाः मन शुद्ध करने के ल्ि॥ 


तद्गुरु कृपा-गुण-युक्त काः उट प्रात ही धर्‌ ध्यान रे | 
निज देह से अर प्राण सेः प्यारा अधिकतर मनरे | 
धिर को छकाकर दण्डवतं कर नमन आटो अंगसे। 
कल्याण सब का चाह मनसः दूर रह जनसंगसे।॥ 


एकान्तमे फिर जायकेः तूवेगका परित्याग कर| 
दतिन करके दति मर, मुख धोय जिह साफ़ कर ॥ 
रविकेउरदयसे पूर्वहीः ह्ये दध जात्‌ ज्ञान से। 
श्चि बल तन पर धार के, कर प्रातसंभ्या मानसे ॥ 


५९६८ # संत वचन्‌ सीतर सुधा करत तापत्रय नास ॐ 


उच्चार पावन मन्त्र करः मन मन््रमे ही जोडकर। 
कर अर्थंकी मी भावनाः मव-वासनार्पं छोडकर ॥ 
कर व्रह्मसे मन पर्णः वमे बरह्म व्यापक देखरे। 
कर्‌ द्धीण पापन रेख पर भीमार दे तू मेखरे॥ 
जोकर्म हयेवे आज काः ठे पवसे सोच सब। 
यह कार्यं कैसे होयगाः किस रीतिसेदो ओर कव॥ 
जोकार्थंजिप्त जिस काल काहोः पूर्णं मनम धार ठे। 
जिस जिस नियम से कार्यं करना हो मठे निर्धारठे॥ 


सम्भल सदा रह ई के, तेर सहायक दै वही। 
कृरुणा-जल्थि हरि कौ शरण ले श्रेयकारक दैवी ॥ 
जो खेय करुणानिधि शरणः संसारसो द्ीतर स्के। 
जिस पर कृपाद्ये इल की साधन वही ह कर सके ॥ 


विश्वेराकीदहीले शरणः संसिद्धि तब दही प्राप्ठद्ये। 
केवल उसी का कर रोषा; माच उत्त का मक्त दहो ॥ 
जोकुछतुङ्ने होट सो केवर उसीसेर्माग रे । 
मत कर भरोक्षा अन्यकाआशा समीकी व्यागरे॥ 


सच्चे हृदय से प्रार्थना, जब भक्त सचा गाय हे । 
तो भक्तवत्सल कान मे, वह प्च ञ्जट ही जायदै॥ 
विश्वेश करुणाकर तुरत द्यी भक्त पर करुणा करे | 
लखो करोडों जन्म के यषः एक क्षणम दी दहरे॥ 


सच्चे हृदय की प्रार्थनाः निश्चय सुने जग-वास है । 
नहिं मक्तसे हैदर वहः रहता सदा ही पासदै॥ 
ज्यं ज्यो करेगा प्राथनाः मय दूर होता जायगा। 
कर प्रार्थना; कर्‌ प्राना; कर प्रार्थना सुख पायया ॥ 


संसार मिथ्या वस्तुओं मैः यदि तुञ्चे नहिं रगदहो। 
संसय नही, हरिचरण मै जर्दी तुश्चे अनुराग हो ॥ 
कर प्रार्थना विश्वेश सेः प्रमु ! भक्ति अपनी दीनिये। 
हो प्रेम केवर आपमेः एेसी कृपा प्रमु कीनियि' ॥ 


कर प्रार्थना फिर प्रेम से; प्रमु ! मम विनय सुन खीजिये। 

हे नाथ [मँ मूला हुआ ह मार्गं दिखस दीन्यि॥ 
म्न अंघ को प्रमु अख दीनः दौ अपना दीजिये। 
निज चरण की रज-सेव म, मुञ्च को ख्गा प्रभु ! लीजिये ॥ 


संसारसागर पार मै नदिं जा सकर हूँ हे परभो|| 
महाह मेरी नाब क नहिं आप ` जबतक हौ विमो! | 
उठता यदौ दै स्वारमाटा; रोक उस को टीजिये। 
संघारसामर पार मुञ्च को शीतर दही कर दीन्यि॥ 


सर्वज्ञ दै प्रयु सर्वविद्‌; करुणा दया से युक्त द| 
सखरामाविकी बल क्रिया से; प्रयु सहज दही संयुक्त द ॥ 
नदिं मे दितादित जानताः पसु ! ज्ञान युक्च को दौजिये। 
भूढे एः मृश्च पथिक कोः भव पार खामी ! कीन्यि ॥ 


रसु { आप की भँ दू शरणः निज चरण-सेवक कीजिये । 
मे छ नदी द्र मागताः जो आप चाह दीभिये॥ 
सिर ओंख से मंजर हैः सुख दीजिये दुख दीजिये । 
जो दोय इच्छा कीजिये मत दूर दर से कीञ्यि॥ 
है आप दही तो सर्व फिर केसे कर्मे प्रार्थना| 
सव छु कर रै आप ही, क्या बोलना क्या चाटना ॥ 
फिर बोलना किंस भति होः दहै मौन दी सब से मल । 
रक्षकं ॒तुही भक्षक तुही, त्वार तू तेर गख ॥ 


विश्वेशा प्रयु के सामने, कर प्रार्थना इस रीतिसे। 
या अन्य कोई भति से; सचेहृदयसे प्रीति से॥ 
जो होय सच्ची प्रार्थनाः विश्वेश सुनता दै समी। 
विश्वेश की आज्ञा निना; पत्ता नहीं हिक्ता कमी ॥ 


फिर कार्य कर अपना समी, दिन का नियम से ध्यानसे | 
एकाग्र होकर भ्रैयं॑से, आनन्द मनः सुख चेन से ॥ 
घबरा म जा, मन शान्त रख, सतक्रोध मनम ला कमी । 
प्रमु देवदेव प्रसन्नता हितः कायंजो हो; कर सभी॥ 


जवर शयन का अवि समय; एकान्त मे तत्र बैठ कर | 
जो कार्यदिन मे हो किया, ठेसोचसव्रमन सखस कर॥ 
जोजो हई हौ मूक दिन मै; स्वं छ्लि ठे चित्त पर। 
अगि कमी न्ह मू होने पाय एेता यज्ञं कर॥ 


जो कार्यं करना हो तुञ्चेः अच्छी तरह से सोच ले। 
मत कार्यं कोई कर बिना सोचे बजा ठे टेक छे॥ 
सोचे त्रिना जो कार्यं करते, अन्तम गिर॒ ज्ये हे। 
जो कार्यं करते सोचकर वे दी सफलता पर्ये ह ॥ 


राजा नहुष जेसे गिरा थाः खरं से ऋरषि-शाप से। 
आसक्त हौ जो मोग मेःहोँ तप्त वे संताप से॥ 
सव कार्यं कर तू न्याय सेः अन्याय से रहदुर व| 
आश्रय स्दाले धमंकाः मतकु होः मतक्ररत्‌ ॥ 


हो उच्च तेरी भावनाः मत तुच्छ कर तु कामना। 
कर्तन्य से मत चक चहि मृत्यु का हो सामना॥ 
जो पासभीदोमृ्युतो मीमृल्युसे ङु मयन कर। 
इरपोक कायर मर्य से भयभीत रतेः तू म डर ॥ 


‰# खामी श्रीदीनदयार्गिरिजी # ५४९. 


आचार अपना शुद्ध रख, मत द्य दुराचारी कमी | 
मत कार्यं कोद रख अधूरा; कायं॑पूरे कर समी ॥ 
मत तुच्छ मोग की कमी मी भूल के कर्‌ कामना | 
दै ब्रह्म अक्षय नित्य सुख; कर तू उसी की मावना॥ 


पुरुषार्थं अन्तिम सिद्ध कर, आशा जगत्‌ की छोडरे । 
मय शोकप्रद्‌ है भोग सवः मुख भोग सेतु मोडरे॥ 
विवश सुख के सिन्य मेँ ही चित्त अपना जोड दे। 
रिता उसीसे जोड देः नाता स्मीसे तोड़ दे॥ 


जैसे कदी बरसात कौ सव चर अचर की जान दै। 
तयो ही दया विश्वेशा की; सव विश्च जीवनदानदै॥ 
खव पर दया है एक-सी, क्याञज्ञ है क्या प्रा है। 
सव के मियाती दुःखः सबको ही बनाती तन्ह दै॥ 


सचमुच मिती कष्ट सरि श्चान्ति अक्षय देय द। 
कुंडी उसी की खटखटाः यदि चाहता निज श्रेय है | 
अध्यात्म का अम्यास कर संसार से वैराग्य कर। 
कतव्य यह ही मुख्य हैः विश्वेश म अनुराग कर ॥ 


संसार जीवेन से बना, अष्यात्म जीवन आपन | 
सुख शन्ति जिस मे पूणः जिस मे दुःखनाः संतापना॥ 


जीवन तरिता इस मेति से, नहिं प्राप्त फिर संवार हे । 
सद्‌ ब्रह्मम तद्धीन दक्र सार काभी सार हो॥ 


रिष्टाचरण मै प्रीति कर दयौ धमं पर आरूढ तू | 
हो शम रुर्णो से युक्ते तू, रह अवरुणो सेदूरत्‌॥ 
जो धमं पर आरूढ हवे रूर होते धीर मी। 
है सत्य निरिदिन पार्तेः नहिं सत्य से हय्ते कमी ॥ 


क 


यदि पुण्य मे स्त होयगाः तो धीर वरू बन जायगा । 
जो पुण्य थोडा होय तो भी कीतिं जग फैखयगा॥ 
मतखप्र मे मी पाप का आचार करत्‌ मृ कर। 
निष्पापं रहः निष्काम रहः पापाचरण पर धूल धर ॥ 


हो पुण्यमेतू से सदाःदे दान तू सन्मान से। 
उत्सह से सुख मान करः, दे दान मत अभिमान से| 
है वस्तु सव्र विधेश की, अभिमान तेरा है बृथा। 
निज सवाथ तज कर कायं कर, बादल कर वषं यथा॥ 
अभिमान मत कर द्रव्य का, अभिमान तन दे गेहं का | 
अभिमान कुर का त्याग दे अभिमान मत कर्‌ देह का ॥ 
कमेन्दिरयो, श्नेन्दर्यो, सव ईश को ही मान रे। 
मन बुद्धि रिव को अप॑ दे, शिव कासदा करध्यानरे॥ 


खामी शरीनिरुणाननदजी 


समञ्च मन्‌ | इक दिन तन तजना ॥ 
बोकी छबि छकि छकित रहत चितः नितप्रति इरि भजना 
अगत-जाल-उ्वाख-माखङ्रुरः निसिबासर दजना 
कर कुकमं सुम चहत चित्त नरः आठ पहर लजना 
(निरगुनः बेग सम्हार अपनपौः हरि सम को सजना 


जग मे काज किये मन मये ॥ 
गुन-गोर्िद सुने ने सुनाये, ब्धर्थहि दिवस गैवये। 
हरिमक्तनको संग न कीन्हो दुस्संगत चित ख्ये॥ 
काम-कोध-मद-लोम-मोह-बस; परधन चित्त ठभये | 
सत्कमादिक काज न कन्दैः दो लेक हैसाये॥ 
बीती ताहि विसार चित्तसौ, ननिर्गुनः तज पतये । 
निसिवासर भज नंदर्नेदन कौ, करनी के फर पये ॥ 


खामी श्रीदीनदयारगिरिजी 


प्रीति मति अतिक तू काहू सन करै मीत ! 

मठे के प्रतीति मानि प्रीति दल-मूर दै । 
जा मँ सुख रच है विसाल जाल दुःख ही कोः 

द्टि ज्यो बतोरन की वरी कीहूलदै॥ 
सुन ठे सकंद माहि कान दै कपोत-कथा, 

जाते मिटि जाई मदा मोहमई सूर ३ै। 
तातं करि '्दीनदयारः प्रीति नंदखल संग, 

जग को संबन्ध सवै सेमर को एूरदै॥ 


काहू कीन प्रीति हृद्‌ तेरे संग दैरेमनः 

कासो हटि पेम करि पचि.पचि मरै है। 
येतोजगकेदटैसव रोग ठग रूप मीत 

` मीठे बेन-मोदक पै क्यों प्रतीति. करै है॥ 
मारि प्पंच बन वीच दगा फस डरः 

काद मतिमंद मोही दुःख-फंद परे दै। 
पम व्‌ रगाउ . सुखधाम  घनप्याम . सो. जोः 

नाम के ल्यितैताप पाप कोरि ददै 


(९९१० 


# संतं चन सीतख सुधा करत तापनरय नांसं # 


भजनका अधिकार 


क्रोधका नागर 


एक वृद्ध अनुमबी संतकरे समीप एक युवक विरक्त 
होकर पर्चा । वैरग्य च्चा था । कहीं कोई कामना, कोई 
विषवासक्ति रही नहीं थी | मगवद्जनकी प्र इच्छा थी | 
बद्र स्तने एक ही दृष्टिमे यृह सब समञ्च छ्िया | युवक 
उनके चरमे गिकर प्राथना कर रहा था--मञ्चे अपने 
भरीचरणेमे खान दे |; 

वृद्ध संतने कहा-^तुम स्नान करके पवित्र होकर आओ। 

युवक स्नान करने गया ओर बद्ध संतने आश्रमके पास 
षाड देती भमंगिनको पाम बुलाया | बे बोठे-^्जो नया 
साधु अभी स्नान के गयादहैः वह लयने सगे तवर तुम 
दस प्रकार मागपर ज्ञाड्‌ र्गानाः जिससे उसके ऊपर उड़कर 
धूह पड जाय । रेकिन तनिक सावधान रहना | वह्‌ मासे 
दौड़ सकता है ।' 


मंगिन जानती थी कि वृद्ध संत सच्चे महात्मा है। 
वह देखती थी कि अच्छे विद्वान्‌ ओर दूरे साधु उनके 
पास उपदेश पानेकी इच्छति अति टै । उने आज्ञा 
सीकार की | 


युवक रनान करके लय । भंगिन जान-वृक्षकर तेजीे 
षद्‌ लगाने लगी । धूर उड़कर युवकपर्‌ पड़ी ओर क्रोषके 
मारे वह पा पड़ा पत्थर उठाकर मारने क्चपटा । मंगिन 
असावधान नहीं थी ] वह जाड एककर्‌ दूर माग गयी । 


जो सुखमे आयाः युवक वकता रहा । दुबारा स्नान 
करके वह महात्मके पाष छया | संतने उससे कहा-(अमी 
तो तुम प्के समान मासे दौडते हो । भगवान्‌का भजन 
तुमसे अमी केसे होगा । अच्छा, एक वं बाद आना । एक 
वरपतक नाम-जप करते रहो }: 
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युवकका वैराग्य सवा था, मजनकी इच्छा तच थी, 
संतमे श्रद्धा भी सची थी । मजन के वर्षं पूरा होते ही 
वह फिर संतके समीय उपस्ित हुमा । उसे फिर स्नान 
करके आनेकी आज्ञा मिखी । वह्‌ स्नान करने गया तो संतने 
किर भंगिनको बुलकर आदेश दिया--'वह साधु फिर आया 


है । इस बार मार्गम इस प्रकार श्चाड लगाना कि जब्र वह 

पास अविः श्चाइकी एकाध सींक उसके परते छू जाय । 
# , 

डरना मतः वह्‌ मारेगा नहीं| कुछ कहे तो चुपचाप सुन्ना। 


मंगिनको आज्ञापालन करना था | स्नान करके ठेते 
युवकके पेरसे भंगिनकी श्चाड्‌ दु गयी । एक वर्षकी प्रतीश्चाके 
पश्चात्‌ वह दीक्षाठेने जा रदा था ओर यह दुष्ट मंगिन- 
फिर बाधा दी इसने | युवकको क्रोध बहुत आया; किंतु 
मारनेकी बात उसके मनम नहीं जायी } वह केवल मंगिनको 
कुछ कठोर वचन कहकर फिर स्नान के छट गया । 


जव वह संतके पास रान करके पहुचाः संतने कहा- 
(अमी भी तुम भूक्ते हो । एक वषं ओर नाम-नप करो 
ओर तव यहा आओ | 
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एक वर्षं ओर बीता । युवके संतके पास आया | उसे 
पूर्वके समान स्नान करके आनेकी आज्ञा मिली । संतने 
मेगिनको बुखाकर कहास बार जवर वह स्नान करके 
लेटे, अपनी कूडेकी योकरी डेल देना उपर । पर देखना 
टोकरीमे केबल कूड़ा-कचरा ही हो, कोई गंदी चीज न हो | 


मंगिन डरी; रितु संतने उसे आश्वा्न दिया--शवह 
कुछ नदीं कहेगा । 


आप समञ्च सकते है-युवकके ऊपर जग्र भंगिनने 
कूडेकी टोकरी उंडेलीः युवकने क्था किया १ न वह मारने 
दोडाः न रष हुमा । बह भंगिनके सामने भूमिपर मस्तक 
ठेककर प्रणत ह्य गया ओर फिर हाथ जोड़कर बोल-- 
धमता | तुम्हीं मेर गुर हो । तुमने मुञ्चपर बड़ी कपा कौ | 
तुम्हारी ही कृपे म अपने बड्णनके अदङ्कार ओर क्रोधरूप 
शत्रुको जीत सका | 


दुबारा स्नान करके युवक जवर संतके पास पहचाः 
संतने उसे हृदये छ्गा लिया । बे बोले--“अत्र तुम मजनके 
घच्चे अधिकारी हुए ।' 

रो पापको मू टैः क्रोध आपी पाप)\ 

करोधु ष्टि चिनु ना मिटे कबहुँ जीवसंताप ॥ 
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मजन बिच गरक गिराने हो । 


# भजन विलु' वैर बिराने हहौ # 
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मजन बिनु बेरं बिराने हहौ । 
पाँ चारि, सिर सीग, ग मख, तव केस गुन गदौ ॥ 


अषेहो ५९ 
चारि पहर दिनि चरत-किरत बन, तऊ न पेट अषेहौ । , 


रटे कंथ अर पूटी नाकनि, कौ ठो धौं भुस खेहौ ॥ 
खादत जोतत लख्कुट बाजिहै, तब कँ भूंड दुरेहो । 
सीत, घाम, घन, षिपति बहुत विधि, भार तरे मरि जहौ ॥ 
हरि-संतन कौ क्यौ न मानत, कियौ आपुनो पेहो | 
“सूरदासः भगवंत भजन बिनु, मिथ्या जनम गेविहौ ॥ 

-- सूरदास 


<<<“ 


भजन बिनु क्रुकर-सूकर जेसौ । | 
जसँ धर विराव के मूसा, रहत बिषय-बस वैसौ ॥ 
बग-बगुली अरु गीध-गीधनी, आद जनम छियो तसौ । 


उन क गृह सुत दारा दै, उन्हँ भेद कह कैसौ॥ ` 
जीव मारि के उद्र भरत दहै, तिन कोट्ेखौ रेसौ।. 


“सूरदासः भगवंत भजन बिनु, मनौ ऊट, चष, नसो ॥ 


--पूर्दास 
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# संत वचन सीत दुधा करत ताप्य नासे # 








परमहंस श्रीबुदधदेव 


( प्रेषक--भ्रीबुद्धिप्रकाश्चजी रमौ उपाध्याय ) 


विदेह युक्त 
कुछ करता दीखे नदीं धिर बैठा चुप चाप ॥ 
थिर बेडा चुप्चाप दौड उद्योग आ ना्ही। 
प्रयु शरणं चित. चैन सैन चिन्ता बिसरा ॥ 
काम क्रोध अभिमान का दीना बीज नखय। 


यद्‌ देह अब खोखला चाठे कुम्भ चकाय ॥ 
गर्भवास अब है नही, नहीं आवण की आस। 
निज स्तासे दरू नदीं जीता प्रमु विवास | 
शुद्ध देवः निष्कर्म मे; नदीं दोष त्रै ताप। 
कुक करता दीखे नही, थिर बैठा चुप चाप॥ 


परि्राजकानन्द रामराजाजी 


( प्रेषक-भ्रीगिरिजाशंकरजी साखी अवस्थी, एम्‌० एम्‌० एस॒० ) 


जोग तो वदी सरादिये, भोग विर्ग है जाय | 
तेख तक्र काद पद, जल तो साफ देखाय ॥ 
अश्या जरू को साफ करः काद वासा मान 
बुद्धिहि वे सादये, मन माड मे आन ॥ 
मन बुद्धिहि एक रौर कर) गुन लीञे सव काम । 


रति पति कै संयोग सेः बीतल सारी याम ॥ 
विना दवेत के रूप नर्हिः रुन लीजे मन माहि। 
देत छोड़ि अद्वैत भा, आपै आप छउ्खाहि। 
कारण सब सम्बन्ध का; जरह देखो रद बन्ध | 
कारण के दटे बिना, दध्नि सम्बन्ध | 


स वनम 


महात्मा श्रीतेलङ्ग खामी 


( जन्म--शकाब्द १५२९ पौष मास, जाति- बाह्मणः पिताका नाम--शरीनृरसिहधर । घरका नाम-तैरङ्गधर, देदत्याग---शकाब्द 
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आत्मज्ञानकी प्रातिके स्वि योग सीखना पडता ह । 
इसके चयि गरह-त्याग या अरण्यवासी कोई आवद्यकता नहीं| 
इस प्रकारके कुछ नियम दै जिनका केवल चिन्तन करके 
तदनुरूप आचरण केसे योगफल ओर आत्मन्ञानकी प्राति 
हो जाती दै । आत्मज्ञान प्राप्त कसनेके स्थि अन्य किसी 
प्रकारकी कठिन साधना नदीं करनी पड़ती; केवल उनका ही 
अनुध्यान करनेपर योगफल प्राप्त किया जाता है; उनको मी 
स॒<क योग कहते द ! योगफल प्राप्त करनेके लि जिन सव 
बृत्तियोका निरोध करना आवश्यक होता है, उनको किये बिना 
योगफल्की प्रापि नहीं हो सकती । उन नियमों ओर प्रकार 


को इस नियमावटीमे खान दिया गया है। इस प्रकार 


आचरण करने ओर हृदयम इस प्रकारके भावोको ग्ररण करने- 
पर निश्चय दी योगफल्की रासि दो सकती दै | वे नियम 
इष प्रकार है - 

१. असंतुष्ट मनुष्य किसीको मी संतुष्ट नदीं कर सकता; 
जो सरवैदा संतु रहता दे वई सवको प्रफुल कर सकता दै । 


२. जिहा पापकी बात कहनेम बहुत ही तत्पर रहती हेः 
उसको संयत करना आवश्यक है | 


२. आलस्य सब अनर्थका मूढ दैः यततपूर्वक आलस्यका 
परित्याग करो | 


४. संसार धर्मांघमंकी परीक्षाकी भूमि है, सावधान होकर 


. धर्माधर्मकी परीश्चा करे का्य॑का अवलम्बनं करो । 


५. किसी धर्मे प्रति अश्रद्धा न रक्खो, समी धर्म सार 
हैँ ओर उनम अवद्य दी सत्य निदित है । 

६. दण्ट्रिको दान दो । धनीको दान देना व्यर्थैः 
क्योकि उसको आवहयकता नदीं है इसी कारण वह आनन्दित 
नदी होता । 

७. साधुका सहवास ही खग तथा असत्सङ्ग ही नरक- 
वासका मूल ह । | 

८, आत्मञ्चानः सवपा दानं ओर संतोषका आश्रय 
करनेपर ही मोक्षकी प्राति होती है । 


%# महात्मा ध्रीतेखङ् खामी # ५५१ 


९. जो शाल पदकर तथा उनके अमिप्रायको जानकर 
उसका अनुष्ठान नहीं करते, वे पापस भी अधम है| 

१०, किसी भी कार्यके अनुष्रनके मृ्टमे ध्म होना 
चाहिये, नही तो सिद्धि न होगी । 

६११. कभी क्रिसीकी भी हिमा न करौः सत्‌ या अक्षन्‌ 
उद्यसे कथी क्रिमी प्राणीका बधन करो | 

५२. जो आदमी पप-कलङ्कको चिना धोये, मिताचारी 
ओर सत्यानुरागी व्रिना दपः गेरुओा वस्त्र धारणक ब्रह्मचारी 
बनता है, वह्‌ धर्मका कल्ङ्करूप हे । 

१३. विना छष्परके धरम जैसे वर्षका पानी गिरता दै, 
चिन्तनरदित मनम मी उसी प्रकार शत प्रवेश करते ह | 

१४. पराप लोग ॒इहकाल्म अनुतापा्चिमे दग्ध होते 
वरे जपर-जव अपरे क्रुकर्मौको याद करते है, तवर-तव उनके प्राणं 
म अनुताप जाग उठता है | 

१५. (क ) मननक्षीखता अमरत्वकी प्रािका मार्ग दैः 
मनन-श्ूल्यता मृल्युका मागं है | 

(घ ) गव॑ न करो; कामोपमोगका चिन्तन न करो । 


१६. शत्रु श्रुका जितना अनिष्ट नहीं कर सकता कुपथ- 
गामी मन मनुष्यका उससे भी अधिक अनिष्ट करता है । 

१७. मधुमक्षिका जेसे पुष्पके सौन्द्य॑ अथवा सुगन्ध्‌- 
का अपचय न करे मधुसंग्रह कसती दैः तुम मी उसी प्रकार 
पापम ङिति न होकर ज्ञान प्राप्त करो | 


१८. यह्‌ पुत्र मेरा है, यह एेश्वयं मेरा है, अति अज्ञानी 
समेग मी इस प्रकार चिन्तन करके केशा पाते द । जब अपना- 
आप्‌ अधना नहीं होताः तब पुत्र ओौर सम्पत्ति किंस प्रकार 
अपने हो सकते है १ 

१९. कम ही रोग भवसागर पार होते है, अधिकांश 
लोग तो धम॑का ठोग स्वकर किनरेपर ही दौड-धूप करते 
रहते दै | 

२०. संग्राममे जिसने खख मनुष्योको जीत च्या है 
वह मनुष्य वास्तविक विजयी नदीं है | जिसने अपने-आपको 
जीत छिया है वही वास्तविक विजयी है | 


२१. पाप मुक्षपर आक्रमण नहीं कर सकता---यह 
मोचकर निश्चिन्त न रहौ | एक-एक बूंद जल्से घड़ा भर 
जाता हैः वैसे ही निवोध मनुष्य क्रमराः पापमग्र हो जति है। 


२२. किसीको कठोर वचन मत बोलो, कटोर वचन 


संर षा० अ० ७०- 


वोखनेसे कठोर बात सुननी पड्ेगी । चोट करनेपर नोर महनी 
पड़ेगी } रुखनेसे रोना पड़ेगा | 

२६. जो लेग वासनाको नेह जीत सकते | उनका 
मन नगे वदनः जया-धारणः भस्म-ठेपनः उपवासः) मृत्तिका- 
राय्या--दत्यादिसे पवित्र नहीं हौ सक्रता 

२४. दृपरोको जेना उपदेश देते हो, स्वयं भी वसे दी 
न जाओ, जितने अपनेको वृरीमृत कर छिया दैः वह दुम 
रोमी कडा कर सकता दै | अपनेको वदाम करना दी 
कृटिन्‌ है 

५. प्राप ओर पृष्य सव निजच्रत होते रै, कोई सादमी 
तूसरेको पवित्र नही कर कता । 

२६. यह जगत्‌ जल-बुदूनुद्‌ः मृग~मरीचिकके समान 
हैः जो इ जगत्‌को तुच्छ जानता हैः मृत्यु उसको नही 
देस्व पाती | 

२७. दौडती हुई गाड़ीक समान उत्तेजित क्रोधको जो 
मयत कर सकता हः वही यथार्थं सारथि दै; दूसरे लेग तो 
केवल रास पकडे हए दै | 


२८. प्र॑मके बरसे क्रोधको जीतो, मङ्खल्के द्वारा अमङ्गल- 
को जीतो; निःखार्थतके द्वाय स्वार्थको जीतो तथा सत्यके 
द्वारा सिथ्याक्रो जीतो | 

२९. गुर जो उपदेश दे, उसको सन लगाकर सुनो 
जीर पालन करो | 

३०. व्यर्थं मत बोला करो, जो अधिक बोलता हैः वह 
निश्चय ही अधिक ठ वोता रै ! जर्होतक हो, बात कम 
करनेकी चेष्टा करो, उसके साथ ही शान्ति प्र होगी | 
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योग सीखनेके स्यि वनमे जाना या अनाहारी होना नहीं 
पड़ता ! चित्तवृत्तिके निरोधका नाम ही योग है! बाम की 
हुई इन्दरियादिको इ्टसाधनमे स्गनेकी क्षमता जिसमे दैः 
उसके लि घर था वन दोन समान हयी है । एकाभता योग- 
का प्राण हैः दस्र एकाग्रताके कारण जब जीवात्मा सौर 
परमात्मा एकीभूत हयो जागे, जीवात्मा ओर परमात्मामे कोई 
भेद छुक्षित न होगा, तभी साधक वास्तविक योगी होगा | 
ईश्वरकी प्राप्िके घ्य योगाङ्खका सहार नहीं केना पड़ता; 
मक्तिके द्वार ही साधक ईश्वरे समाहित हो सकता है । मक्त 
मक्तिके द्वारा भगवान्‌को प्रसन्न करके उनम समाहित होता 
है । इसीको (समाधिः कहते है | 


"4५४ 


पमाधिका अर्थहै व्रह्म मनकः शिर दये जनाः एरमात्मा 
गैर जीवात्माका एकीकरणः अतएव समाधि योगकी एल- 
म्नरूपा दै । जव चित्त वीत होकर मव कार्योति निः्प्रह 
दैकर आत्मामं ही अवसान करता दैः तव उसीको समाधि 
कहते हैँ । जवर विद्र अन्तःकरणद्रारा आत्माका अवलोकन 
करके आत्मामं ही परितप्त होता है तव साघकको केवल 
मद्धिद्रार प्रान खतीन्द्िय, आत्यन्तिक सुखकी उपलब्धि होती 
हे} जिस अवसाम धित होनेपर आत्मतर्वसे च्युत नही 
होताः जिस अवदात प्राप्त करनेपर अन्य लम सभ नही 
जान पडते; जिम अवखामे स्थित होनेपर गुरुतर दुःख भी 
विचख्िति नहीं कर सकते, उसी अवश्ाका नाम योग है | 


परमहंस खापी 


(तखमपिः आदि महावाक्यमे भागत्याग-छक्षणा स्वीकृत 
दई दै । इस सिद्धान्तके ज्ञानके स्यि (तत्‌ ओर (त्वः पद- 
का वाच्याथं कहा जाता है । सर्वशक्तिमान्‌? सर्वव्यापक इत्यादि 
भ्ंयुक्त मायाविदिषट ईश्वर चेतन ही (तत्‌? पदका वाच्यार्थ 
द । ओर अस्यशक्तिमान्‌, अ्पक्ञ तथा परिच्छिन्नादि धर्मस 
युक्त अविव्याविशिष्ट जीव-चेतन्य ही प्वेः पदका वाच्या दै | 
र दोन ही एक है यह 'अमि' पदके द्वारा सिद्ध हेता परै | 
हस प्रकार जीव.्रह्मकी एकता शक्तिवृत्तिद्रारा मिद्ध रहोनेपर 
मी यह कैसे संगत हो सकती दै १ क्कि सर्वशक्तिमन्ता 
अस्पशक्तिमत्ताः स्वता ओर अव्यक्ञताः व्यापकता ओौर 
ओर परिच्छिन्नता परस्पर विरुद्ध धर्म हैः अत्व इनकी 
एकता नहीं हये सकती । अतएव महावाक्यमे लक्षणा सखीकार 
करनी पड़ती है । परतु जहत्‌ ओर अजहत्‌ लक्षणा महावाक्य- 
मे प्रयुक्त नही हो स्कतीः क्योकि जहत्‌ लक्षणम वाच्यार्थ 
का पूणं त्याग तथा वाच्यके साथ सम्बन्धयुक्त अन्य अर्थ 
ठक्षित हेता है; (तखमसिः महावाक्ये त्यदक्रा वाच्य 
ईश्वर-चेतन तथा त्वं पदका वाच्य जीव-चेतन हैः अतएव 
जहत्‌ रुक्षणाद्रारा इन दोनों चेतनसत्ताका त्याग करनेपर छश्य- 
के लिये अतिरिक्त अन्य चेतन पदाथं नही रहता । इस कारण 
महावाक्यमे जहत्‌ लक्षणाका प्रयोग युक्त नदी होता । अजहत्‌ 
क्षणाकां प्रयोग मी सङ्खत नहीं हौ सकता; क्योकि अजहत्‌ 
रक्षणामै वाच्यार्थका अतिरिक्त अर्थं रक्षित होता है ओर 
महावाक्यसित वाच्यार्थं परस्परविश्द्ध-भावापतन्न है ¡ इस 
विरोधको दूर कस्नेके छि अजहत्‌ लक्षणा स्वीकार करनेसे 


# संतं वचन सीत सुधा करत तापत्रय नासं # 


मनको आत्मामं निहित करे सिर बुदधिके द्रा धीरे-धीर 
विरतिका अभ्यास रो, अन्य कोई चिन्तन्‌ न करो } चञ्चल 
म्वभाववाल यन जिन-जिन विषयमे विचरण करे, उन-उन्‌ 
विषर्येसि उसको रोटाकर आत्मके व्रीभूत करो । रजोगुण 
ओर तमोगुणमे विहीन योगी इस प्रकार मनको म्व॑दा 
वशीभूत करके अनायास दी ब्रह्मसाक्षात्काररूप सर्वो्कृष्ट सख- 
को प्राप्त होते दै | सर्वत्र व्रहमदरौ पुरूष समाहित चित्तमे 
सत्र भूर्म आत्मको ओर आत्मामे सब भूतको देखते दै । 
कामनाशयूल्य होकर जो योग्का अभ्यास करते दैः वेदी 
समाधिखःया मुक्त होने योग्य है । ईश्वस्म छीन होकर जीवात्मा 
ओर प्रमात्माके मिलनका नाम मुक्तिः है । 


प्रीदयाछदासजी 


काम न चलेगा, अतएव सहाधाम्यमे अजहत्‌ लक्षणाका मी 
प्रयोग नही हो सकता । अन्ततः भागत्याग-लक्षणाका ही 
महावाक्यके अ्थ-विचारे प्रयोग करना होगा । ओर (तत्‌? 
तथा त्वः पदके अर्थम धित बिरोधी भाग स्वता ओर 
अद्पक्ञतादि धर्म तथा जभाससहित माया ओर आमाक्षसदित 
अविद्रा--इस वा््याशका त्याग कंसे हुए तत्‌, ओर स्तवे 
पदके चेतन अंदामायमै लक्षणा करनी पडेगी; अर्थात्‌ सर्व॑रता 
सौर अश्यकतादि धर्मयुक्तं एकताविरोधी समष्टि ओर व्यष्टि 
मावमे खित स्थूरः सूष््म ओर कारणः इन तरिविध शरीरोको 
मिथ्यारूप जानकर इनके आधारः प्रकह्किक तथा सम्बन्ध- 
रहित शु, निर्विकारः अद्वितीयः सथिदानन्द अह्यको ही 
निजखरूप निश्चय करना होगा, इसीका नाम मागत्यागलक्षणा 
है । इससे यद सिद्ध हुआ कि आत्माकी अखण्डरूपम धारणा 
कृरमेपर आवरणदोष निवृत्त हो जता है ओर यही (अपेक्ष 
जञान*के नामसे अभिहित होता दै ¦ (तमसि? महावाक्यमे 
माग-त्यागलक्षणाद्वारा जीव ओर ब्रह्मी एकता कथित हुई 
हैः इस अर्थको इद्‌ कसनेके छ्यि अन्य दृष्टान्त भी के 
जते द । जैसे, (समुद्र जलविन्दु ही दै ।› इस वाक्यम समुद्र 
पद्का वाच्यार्थं महद्धम॑युक्त जर ओर जख्विन्दुका वाच्यार्थं 
अल्पधर्म॑विरिष्ट जछ्मात्र है; अतएव शक्तिद्ृत्तिसे इन दोनो. 
की पकता सिद्ध करनेपर मी यह असम्भव जान पड़ता दैः 
क्योक्रि महत्‌ ओर अद्य धर्मम परस्पर विरोध ही दीख पड़ता 
है, एकता सम्भव नहीं है । इसख्ि समुद्र ओर बिन्दुपदका 
केव जरमात्रमे मागत्याग-लक्चणा करनेपरः समुद्रका महत्‌ 


र प्ररमहस खामी श्रीदथाल्दासजी # 


धर्म ओर जल्विन्दुका अप घर्म परित्यक्त हो जायगा तथा 
नमुद्र ओर विन्दुकी जलमात्रमे एकता सक्ित होगी | इसी 
प्रकार एकताके विधी समष्टि ओर व्यष्टिमावमे प्रतीयमान 
स्थूल) पूष््म ओर कारणरूप वाव्यमागका व्याग कर (तत्‌ः 
शरीर प्तः पदके चेतनमागमाचकरी एकता शुष्य करनी पडती 
ई । मागत्यागलश्चणाद्वारा ( सामवेदीय ) (तत्वमिः महा- 
वाक्य जसे जीव ओर परमेश्वरकी एकताका प्रतिपादन करता 
& उसी प्रकार अन्य तीन महावास्यके दयार मौ जीव र 
ईश्वरकी एकता प्रतिपन्न दोतौ दे । 


>९ >< १ 
अयमात्मा ब्रह्मः { अथवव्ेदीय ) इस महावाक्यमं 


'आत्मा्पद्‌ जीववाच्य दै तथा च्रह्मपद्‌ ईृश्वरवाच्य हैः 
उपयुक्त रीतिसे मागत्याग-क्षणाके द्वारा चेतनमातर ही श्च 
दं । ब्रह्मरूप आत्माकी अपरोक्चता ही "ययः पद्‌ सिद्ध करता 
द । इसी प्रकार--“अहं व्रहमासिः (म व्रह्म हं) इन 
( यजुवेदीय ) महावाक्ये "अदः पद जीववाच्य ओर श्रहमः 
पद ईश्वखाव्य ह तथा उपर्युक्त रीतिसे दोनों पद्‌ 
मागत्यागल्क्षणाद्वारा चैतनमात्रको लश्च करते ई । ओर 
प्रज्ञनमानन्द ब्रह्मः इस ( ऋ्वेदीय ) महावाक्यमे प्रश्नः 
पदका अथं जीव तथा ब्रह्मपदका अर्थं ईश्वर है । 
उपयुक्त रीतिसे दोनों पदमे भागत्यागरुक्षणा करनेपर चेतन- 
मानन लक्षित होता है । ब्रह्मरूप आत्मा आनन्दखरूप 
& आनन्द पद इस अर्थका ज्ञापकं है। सदररके सुखते 
महाबाक्यका अर्थ-भ्रवण करनेसे . अखण्ड ब्रह्मात्माका बोध 
ओर केवल्यमुक्ति प्राप्त होती ३ 
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सजातीय, विजातीय ओर खगत--इन तीन प्रकारके 
भेदेते अतीत पदार्थ है अखण्ड नामसे स्यात है । वृक्षोके 
प्रसर भेदका नाम स्वजातीय मेदः है, वृक्च ओर पट्ुके 
भेदका नाम (विजातीय भेदः हैः तथा वृक्ष ओर उसके पन्न. 
पुष्पादि जो भेद होता है उसका नाम ॒'खगतमेदः है | 
आत्मामं ये तीनों ही भेद नदीः क्योकि आत्मादो या 
भनेक होता तो उसमे सजातीय भेद सम्मव होता; परु 
चेतन केवल एक है इसल्यि उसमे सजातीय मेद्‌ नहीं ै 
ओर अनात्र पदार्थं तत्व होते तो विजातीय मेद सम्भव था; 
परु अनात्मरूपा अविद्या ओर उसके कार्य मृगतृष्णाके 
समान मिथ्या है; अतएव आ्माका विजातीय भेद भी नदी 
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ह आत्मा वदि सावयव होता तो इसमे खगत मेद सम्भव 
धा» पररतु निखयव आत्माकां स्वगत मेद नदी हो सकता । 
अथवा दे्-काङ ओर वस्तुसे अपरिच्छिन्न पदार्थका नाम 
अखण्ड हे | व्यापकतक्रे कारण आत्मामं देद-परिच्छेद नही; 
आत्माकी नित्यतके कारण कार-परिच्छेद नहीं तथा एकत्वके 
कारण वस्तुपरिच्छेद भी नहीं हं ¡ इष प्रकारं त्रिविध मेदसे 
रहित भाप्मा अखण्डरूपमे अवसित दै | 
>< > > 


(तत्‌-त्वंः ओर स्वं-तत्‌?--इस प्रकार! ओतप्रोत्त 
मावनाके द्वारा महावाक्यकौ परोक्चता ओर परिच्छिन्नताकी 
भ्रान्ति नष्ट दती इ । 'तत्‌-तंः वाक्ये द्वारा (तत्‌, ओर 
त्वं प्द्के अ्थकी अमिन्रता कदी जाती ह ! श्वः पदका 
अर्थं (साक्ची नित्य आत्मा ) परोक्षताको दूर करता है, एवं 
6्वे-तत्‌ः वाक्ये द्वारा प्त्वंः प्रदके साथ तघ्यदके अभिन्नार्थके 
कारण तत्‌ पदका व्यापकतासूप अर्थं परिच्छिन्नताकी भ्रान्तिका 
नाश करता है । इसी प्रकार (अहं व्रह्म; श्रश्चानं ब्रह्मः, 
“सात्मा ब्रह्म" आदि महावाक्योके द्वारा परिच्छिन्नताकी हानिं 
तथा ध्रह्य अह ब्रह्य प्रज्ञानं" ओर ध्न्य आत्मा महावाक्यके 
द्वार परोक्षताकी हानि दूर होती दै ।. ब्रह्मरूप आत्मासे 
पृथक्‌ जो छु देखने या युननेमे आता दैः तथा शमे 
खग॑-नरकः पुण्य-पापादि जो कुक कथित हुआ हैः उस 
सवको मिध्या भ्रमरूम जानो; परंतु मिथ्याकल्ित वस्तु 
अपने अधिष्ठानकी हानि नदीं कर सकती; स्योकि खमे 
मिथ्या भिक्षके द्वारा राजा दटद्रि नहीं होता, मर्मूमिके 
मिथ्या जल्ते भूमि आद्र नहीं होती, मिथ्या सपं रज्जुको 
विषाक्त नहीं कर सकेता । अतएव समसत शुमा्युम क्रियाका 
कर्ता होनेपर मी अपने अनुपमेय आश्वयंखलूपको परमार्थतः 
अकता ही जानो । सरश यह दै कि ब्रह्से अमित्र तुम्हा 
यथाथं खरूपमे स्थूरः सूष्म ओर कारण--इन चरिविध 
शरीरोके श्माद्यम कमं तथा उसके फक जन्म; मरण; खर्गः 
नरकः सुख ओर दुःल--सब अविव्ाकस्पित दै, अतएव 
उपयुक्त करस्पित पदाथ तुम्हारे ब्रह्ममावको विकृत नहीं कर 
सकते । ज्ञान-प्रा्िके पदे भी आतमा ब्रह्मल्लरूप था सौर 
उसके साथ भूत-वतेमान-मविष्यः किसी मी काल्प शरीर 
ओर धर्मादिका सम्बन्ध नही है | आत्मा “दा ही नित्यमुक्त 
ड रहमके साथ आत्माका किसी कालम भी भेद नहीं होता | 


---*--=-5->& ~^. 
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‰# संत वचनन सीतछ सुधा करत तापत्रय नास # 


खामी श्रीएकरसानन्दजी 


[ जन्म--वि० सं” १९२३ भद्रश्च ( कषिपंचमी ) › पिताका नाम--पं० राधक्रष्णजी, महाराषट्ीय बाह्मणः, माताका नाम--श्रीपालु 
बाई, स्थान--मूभियाणा । देदावसान--अधिन क्ष्णा २;बिण ० २९९५ | 


१-संसारको खगवत्‌ जानो-- 
यमा कहो भै अनुम अयना, 
सत हरि पजन अर्त्‌ सव स॒णना 
२-अति दिम्मत रक्लो-- 


[करे 


धीरज धम मित्र अस्‌ नारौ \ 

आपत कार प्रण्ठिये चारी ॥ 
२-अखण्ड प्रफुलित रहो दुःखम भी- 

फिरत स्नेह मगन सुल अपने । 

ट्ष विषाद सोक नहिं स्प्ने॥ 
४-परमात्माका सरण करो; जितना बन सके-- 

देह धर्‌ कर यह फट माई 

भजिभ राम सब काम बिह ॥ 
५-किसीको दुःख मत दोः, बने तो सुव दो- 


परहित परिय धमनिं मार, 
पर्‌ पीडा सम नहि अधमा ॥ 
६-समभीपर अति प्रेम रक्खो- 


रर स्वभाव सबहि खन भ्रीती \ 
सम्‌ सीत महिं त्यागि नीती ॥ 


७-नूतन बालवत्‌ खमाब र्खो-- 

सेवक सुत पितु मतु भयस 

र्दे असोच बने प्रमु पसे ॥ 
८-म्यांदानुसार चलो-- 

तीति निपुन सोई परम सयान ) 

श्रुति सिद्धंत नीक तेहि जाना॥ 
९-अखण्ड पुरुषार्थं करो गङ्खा-प्वाहवत्‌, आर्सी सत 
वनो-- 

करहु अखंड परम पुरस्य \ 

स्वारथ सुजक्ष धमं परमारथ॥ 
१०-जिसमे तुमको नीचा देखना पडे; एेसा काम 
मत करो- 

गष पितु मतु खमि सिख पारे \ 

चर्त कुमग पग परत न खे ॥ 

दो०-यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानहिं कौथ \ 

जन ते रचुप्ति कृप सप्नहुं भेह य हौ ॥ 


-*कलनर^=-----~ 


श्रीरामानुजाचायं खामीजी श्रीदेवनायकाचायंजी महाराज 


( प्रषक--सक्त श्रीरामङ्षरणदासजी } 


भारतम जन्म लेकर मी जो अपने वेद्-शस्रौको नहीं 
मानता, वह तो पड्ुसे भी गया-बीता दै। याद रक्लो, श्र 
मनुष्ये ल्ि दही है, पञ्चुओकि स्थि नदीं । कुछ मनुष्य 
कहते द कि ष्टम गाजोको स्यो मानें १ हम श्लोको नदीं 
जनते । हम उनते पृषते दै कि अप प्ञुदैया 
मनुष्य १ जितने मी कानून ई सब मनुभ्यके स्यि ईै। 
आपने देखा होगा किं मनुष्य यदि सड्कपर मल-मूत्र 
कर दे तो वह पकड छ्य जाता दैः परंतु यदि प्य 
केर देतो उसका कुछ मी नदीं होता; कर्योकिं सव जानते 
कियद्‌ पश्चहेभोर इसे शन नदी ३। अतः मनुष्ये 


स्यि ही शाख दै ओर हमै शाश्नोको अवदय ही भानना 
चाहिये | 

हमने अपने चाल-चल्न पुराने रहन-सहन आदि सथकौं 
छोड़ दिया दै इसीसे आज हम पराधीन हो गये ई । पदे 
मनुष्य जप-तपमे, मजन-पूजनमे मी अपना कु समय अवद्य 
लगते थे ओर बिना स्नान किये भोजन करनेमे पाप मानते 
थे; प्रतु आजकल तो प्रातःकाल बिना स्नान-भ्यान कयि ही 
लोग चाय-बिस्छुट खाना प्रारम्भ कर देते । यह बड़ा अनर्थं टै 
इससे वरचना चादिये | 

पण्डित बहीहैकिं जो विदाम्‌ होकर भी श्राद्ध करे, 
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तर्पण करे, संध्या-वन्दन करे, मजन-पूजन करे ओर सदाचारी 
तथा जितेन्द्रिय हो | 

स्वयं कष्ट सहकर भी दुखरौको सुख पर्हुचाना चाहिये | 
जिस प्रकार नमक अपनेको तो साग-दाल्मे गला देता है; 
यरु साग-दाल्को अच्छा वना देतादै। वैमे द्वी मनुष्यो 
परहितके छिव अपनेको गल्म देना चाहिये | 


मव तो मर जति प्रतु जिसने भगवान्‌की भक्ति 
की, वह्‌ नहीं मरता; जिसने देशकी सेवा की, वह नदीं मरता; 
जिसने मंदिर, ईआः बावड़ी बनवाया, वह नदीं मरता | एसे 
धर्मात्मा मनुर््योका नाम सदा अमर रहता दै । बेनका नाच 
हो गया क्यो! अध्मसे | ओर प्रथुकी जय हुई क्वो! 
धरम॑करा पाटन करनेमे | 
हेम आज सर्वथा आत्मविस्मृत हो गये हं ? हमारे देके 
ही मनुप्य अपनी बोढी न बोख्कर अंग्रेजी वोख्ते द ओर्‌ इसमें 
शान समञ्चते ह । हमारा खाना भी आज अंग्रेजी हो गया 
ओर हम दोरलोमे अपवित्र विदेशी खाना खाने खगे द| 
परम मन्त्रका जप करो ओर गो-बाह्मणकी रक्षा कसे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गो-त्राह्यणकी दही रक्षा की यी | भगवान्‌ 





श्रीरामने भी गो-त्ह्म्णोकी दी र्षा की यी । तुममी 
गो-वाह्यणकी सेवा करो | 

किसी भी दशमे चट जाइये, हमारे भार्तके समान 
कोड्‌ भी पवित्र देश नहीं मिलेगा ¡ भारतकी तरह कदी भी 
आपको श्रीगङ्ञाजी नदीं मिर्गी; जिसके परम पवित्र जलक्रो 
पान कखे हम स्तक हो जाते द । 

कोड्‌ भीदेसा देश नदीं दकि जिसके निवाक्षी अपने 
देशे प्रम न क्रेयं? परतु दु कीवातहैकिं हम 
आज अपने देशसे प्रेम न कर दृसर्योकी नकल करते है ¦ 
जिन श्रीगङ्गाजीका देजारो कोसकी दूरीपर नाम लेनैमात्रसं 
पाप कट जाते हैः हम उमी श्रीगङ्गाजीके पवित्र जल्कोन 
पीकर जूटा-गंदा सोडावायर पीते है; वताः हमार कितना 
पतन हो गया दै } पहिले हमै अपने चान-पानको जु करना 
तचादिये | 

दुः्के माथ कहना पडता ह क्रि आज हमर 
ब्हुत-ते महामहोपाध्याय ओर्‌ विद्यावाचस्पति लोगे 
ल्ड्के अंग्रेजी कलेजो प्दते दै इससे व्रहकर 
पतन ओर क्या होगा ? दमे अपने ल्डकौका संस्कार 
कराकर उन्हे सदाचारी बनाना चाहिये, उनसे संप्या-वन्दन 
कराना चाहिये ओर उन्हं देववाणी संस्कत पदानी चाहिये | 


गत ++ 


खामी श्रीअद्रेतानन्दजी महाराज 


( प्रेषक--भक्त श्रीरामङ्रणदांसजी ) 


अपने-जपने वर्णाश्रमधर्मानुसार चल्नेपर ही कल्याण 
दागा | 

वेदः शक्न; पुराणः रामायण; गीता, महाभारतको 
प्राणे प्यारा समञ्चकर इनके अनुसार चलो । 

मांसः मछली, अंडे मदिरा आदि खाना-पीना तो दरः 
इन्दं दूज भी मत | 

गो-राद्यणोकोः, देव-मंदिरोको प्राणते भी प्यारा समन्चो 
जर शरद्धासे सिर छ्चकाओोः प्रणाम करो; सीघे हदाथपर खो । 
भूखुकर भी कमी बंदरोको मत माये । मोर, नीर्गाय आदि 
किसी भी जीवको कमी मत सताओं | 

वड़ा भयानक समय आनेवाला दै । अपने सनातनधर्मको 
मत छोडनाः इसे पकड़े रहना, इसीसे कस्याण होगा । 

हरा वृक्ष कभी मत काटना ओर पीपल्को तो भूरकर 
मी नदीः तथा नित्य श्रीतुरसौका पूजन करना । इससे 
भगवान्‌ प्रसन्न होते दै । 


अपने घरोमे अंडे; प्याज) दसुन, सक्जमः तम्बाकू 
मत अने देना । ये पपोकी जङ्‌ है । 

जितना बन सके, सूत्र श्रीभगवजामाम्रतका पान करना 
सदाचारी पूज्य बराहमणोके श्रीचरणोकौ धूषिको मस्तकपर 
लगाना ओर धमपर दद रहना । 

भूलकर भी सिनेमा मत देखना? सह भोजम सम्मिहिते 
मत हदोना। 

परल्रीको भयानक विके समान मानकर त्याग देना; 
सर्वथा दुर रहना; इसीमे भलाई हे । 

पतितपावनी श्रीगङ्गा-यमुनाका परम पविन्न जल पीना 
ओर श्रीगङ्गा-यमुनाका पूजन कर पुण्य द्टना | 

देवी-देवता्ओका पूजन करना, शास्म शद्धा रखना; 
मजन-पूजन करते रहना । यदी कस्याणका मार्गं है | 

सनातनधमं-विरोधीका सद्ग न करना । इसमें 
मल ३ । 


"जदा 
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( 
खामी श्रीब्रह्मानन्दजी महाराज 
( प्रेषक--भक्त श्रीरामकशरणदासजी ) 
्श् उत्तर प्र उत्तर 

मङ्गर्मय देव कौन है १ परमात्मा | भरेष्ठ जीवन क्या है १ ्रमु-मक्तिसे पूर्णं । 
दया किनपर की जाय १ दीन जनेपर | तस्व-रदर्शक कौन है ? ब्रह्मविद्या । 
मायाकी फस कैसे चट १ सच्चे ज्ञाने । परम समाधि क्या दै! ब्रह्मसे एकता | 
नस्नताका लक्षण क्यादहै १ अभिमानका अमाब। जगत्‌ किसने जीता है ? जिसने मनको जीता । 
कर्मं किसे नहीं बोधते ! आत्मज्ञानीको । उत्तम कर्म कौन-साहै १ मजन-कीर्तन्‌ | 
पुण्य-क्षीणका हेतु क्या दै १ रुणोका गर्वं | शूरवीर कौन है ! कामविजयी | 
ब्रह्मश कौन होतादै? उक्तम साधक सुखका उपाय क्या है अनासक्ति । 

शुद्ध भाव क्योकर्‌ हँ ! ममत्वके त्यागसे । मारी विष कौन-सा है विषय-भोग | 
वन्धका कारणक्यादै१ दद्‌ आसक्ति, घरन्यवादके योग्य कौन दै १ परोपकारी | 
धन्यवादके योग्य कौन दै १ समष्टि पुरुष | उत्तम कीति किनकौदै१ भमक्तज्नोकी | 

र्ठ पुरुष कौन है ! अहंकाररहित । निकृष्ट कर्म कौन-सा है १ कामनायुक्त | 
वोधनेवाटी सोकल क्या है १ भोगवासना । सद्गुरु किसको मनं १ तत्वदर्यौको । 
सुख कै प्राप्त होतादै १ तृष्णाके त्यागसे। दुस्तर पीड़ा कौन-सी दै {१ आबागमनकी | 
जन्मोका दतु कोन दे ! अज्ञान | आनन्द कौन पातादै १ निष्कामी पुरुष । 
नरक्के समान क्याहै१! क्रोधादि बुरी वृत्तिर्या उत्तम भूषण क्या है ! शीरुखभाव | 
खगं कैसे प्रा्र होता है १ जीवनदयासे चिन्तनीय वस्तु क्यादै १ ब्रह्मत्व, भगवान्‌ | 
सदा जाग्रत्‌ कौन है १ विवेकी जन । सच्चा रिष्य कौन है ! गुर-आक्ञाकारी । 
अवन्त शत्र क्या है ! विषयरत प्रर इन्द्र्यो । महान्‌ तीथं कोन-सा है १ आत्म-छ्ुदधि | 
परम मिचर कौन हे १ विजय करिया हुआ मन | व्याग करने योग्य क्याहै१ दुमाबनार्पे | 
दद्रिताकादहेतुक्यादै१ व्ष्णा। क्षमा करनेका फल क्या है १ दुःखकी निदृत्ति | 
ज्ञानका साधन क्याहै१ पूणं वैराग्य । सदेव सुनने योग्य क्या दै १ भगवदुणानुवाद । 
मृत्युके समान कौन दै १ प्रमाद | पाप्यो होते द! कामनासे । 

परम प्रेमका विषय क्या है १ सत्य आत्मा । साखिक तप कौन-सा दै १ इन्दिय्यम | 
सम्पत्तिवान्‌ कौन द ! संतोषी जन । बाह्मणोका धर्म क्याहै१ सर्वथा संतोष । 
दृद बन्धन कौन-सा है १ विषयासक्ति | क्षन्नियका मुल्य धर्म क्या दै १ दीन-रश्चा । 

शीघ्रता किसे की जाय १ परमार्थ-साधनमे | वेद्यका मुख्य धमं क्या दै १ परोपकारः, साच्िके दानं । 
मदिरा्षम मादक्त कौन दै १ धन शुद्रके कल्याणका हेतु क्या दै १ निष्कपट सेवा | 
अन्धा कौन दै १ कामातुर । सदेव दुखी कौन दै १ मोग-छरपट । 
धर्मका मृखुक्याहै १ दया | सर्वथा पूज्य कौन है १ समदर्शी । 

चत्तकी एकाग्रता केसे हयो १ प्रभुके ध्यानसे | मक्त श्चीण केसे होती दै १ मेोगेच्छसे | 
सर्वोत्तम साम क्यादहै१ बह्यकी प्राति । साधन-ज्ञान कैसे घटता है १ अहंकारसे । 

संग्रह कने योग्य क्था दहै १ श्रेष्ठ गुण । सदेव व्या करना चदि १ घर्मका पालन । 
अच्यन्त दुःखद कौन दै १ दुराप | संसार दद्‌ केसे होता दै १ अति रागसे । 
भरोसा किसपर रखना १  प्रयु-कृपापर । सच्चा ज्ञानी कौन दै! संश्चयरदित | 
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परश उत्तर पर्न ` उत्तर 
मारी पातक क्या द! सरमे कुष | जलानका लक्षण क्यादे? एकता ओर समता | 
नीतिजी मृतक कौनदरै! आलसी । पापौका मूख क्या है ! वार्थ | 
गोह्‌ केने नदह ? भोगेमिं दोषदृष्टि ह्ेनेपर ।  वस्वार्थकादेतु क्वाहं! अज्ञान । 
हृ फौलती स्याह? विपर्येसे सुखकी आशा । सत्यका लक्षण कया हे? जो एकरस रहे । 
रमु किसके अधीन ६! व्रेमियोके | कर्मोका प्रेरक कोन ! अपने संस्कार । 
मुग्वद आहार कौन-सा दै १ अस्प ओर सादा | ईश्वर क्या करते है ? कर्म-फल-दान । 
उत्तम प्रकृति कमेहो१ . शान्त द्तिमे। धर्म फर कैसे हो ? मद्‌ भावस । 
संगति किमकी बुरी है? दुराचारीकी | उत्तम गति केसे प्राप्तो? सत्संगसे। 
दुटा्ईदका कारण क्या है १ याचना, वाणी पवित्र कैसे हो ? मत्य माप्रणसे | 
मद्च्वका हतु स्यादै! अयाचकता | सावधान क्रिसे रहे ! मन-इन्दर्योमे | 
उत्तम सहकारी कौन है १ आत्मिक बल | सदा मय किसे करना दै १ दुर्व्य॑सनेरे । 
म्बग॑का माप्रास्य्‌क्यादहै? तृप्णाका अभाव । परमपदका साधन क्यादहे१ सदा अभ्यास । 
ममाधिका फल क्य! है १? शन्ति-परासि | हानिकारक कौन है १ व्यं आडम्बर | 
मारी क्टौकादितुक्यादै१ मनके दुग | दुःखोका कारण कौन द्रे १ अधिक व्यय | 
नगवान्‌ केसे रीक्तेदै! मची प्रार्थनासे। श्रद्धा कैसे बदती दै ! निप्कामतासे | 
धर्मक! साधन्‌ क्याद? सर निष्कपट व्यवहार । तप क्षीण किससे होताहं१ क्रोध या दम्भसे। 
माधक क्यात्यागक्रें १! कतकं दृष्टि। पराक्रम कैसे बठता है! व्रहचर्यसे | 
प्ेमका स्वरूप क्या है? प्रेमास्पदका दो रहना | देह दुखी क्यो रहती है १ मिध्यादारविहास्से । 
क्षणभंरुर स्याह संसारके भोग | लुद्धि निर्मल कैसे दो ! स्वाध्यायसे | 
प्रवर रात्र कौन है! न जीता हुजा मन । आरोग्यता केसे रहती है ! सदाचारसे ! 
मन कैसे वदामे दो ! अभ्यास, वैराग्यसे | भक्तिका परिणाम क्यादहै१ मगवान्के प्रेमकी प्राति । 
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( म्रेषक--भक्त श्रीरामदारणदासजी 


( १) भारतवषं भगवान्की अवतार-मूमि है | 
भीमगवानने यदो विविध रूपमे चौबीस अवतार धारण किये 
ह । साथ ही यह तपोभूमि मी है। यके पुण्यकषेच श्रीनैमिषा- 
रण्यमे ८८ हार सिद्ध महात्मान तपश्चर्या की है । ठेसी 
पुण्यख्ीमे वे ही स्ेग नित्य निवास कर सकते हँ ओर 
सुलसे जौवनयापन कर सकते है जो श्रीमगवदूभक्त 
ओर तपोनिष्ठ हों । फिर चाहे वे सद्ग षौ या संतजन | 
इस पूज्य पद्धतिके विरुद्ध जो किञ्चित्‌ भी अनधिकार 
चेष्ठा करेगा वह अक्षम्य अपराधी माना जायगा । आज 
कहीं मी रावणः; हिरण्यकशिपु, बेन ओर कंसका अस्तित्व 
नदीं दिखलायी पड़ता; कंतु विमीषणः प्रहाद ओर प्रुवके चार 
चरि्रोसे आज मी चतुदिं क--दिगदिगन्त आखोक्रित दो रहा 


ह । यह भारतीय सिद्धान्त सदासे महामान्य रहा है ओर 
अन्ततक रदेगमा ¦ आज चाहे जडवादकी जडता इसे न 
महत दे; किं इसमे हमारी ही क्षति हैः हमारा ही पतन 
है ओर हमारा ही सर्वनाश है | 


( २) भारतवर्षं धर्मप्राण देश है ¦ जो धर्मी लिस्ली 
उङते हुए धर्मप्राण पुरषोका उपहास कर रहे ह वे सावधाम 
हो जार्यै ओर भगवान्‌ श्रीमनुकी इम अमर वाग्रीको 
न भूटे-- 

धमं एव इतो इन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । 

ओर घर्मप्रिय व्न्धु्ओसे तोम यदी कर्टरगाकरि वे 
सदा-सर्वंदा ओर सर्वथा (सधर्म निधनं प्रेयः प्रधमं 
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भयावहः इम श्रीभगवंद्वाणीक वार-बार आन्न करते 
हृष धर्मी वल्निदीपर सपनेको उत्सगं कर दे । यही उनका 
धर्म है यओौर ईइश्वगीय अआदेरका पासन द| ऋषि-क्रण- 
मे मृतिका भी यही सहामन्वर दें | 


(८३) आज सर्वत्र मतगणनाका बाहुस्य दै जन- 
सथदायका आधिक्य टै तथा अन्धानुकरण-कतांओंका 
वेरिष्य हैः लु क्या अनन्त तारागणके होते हर्‌ मी 
अमवस्यके धरोर अन्धकारका आत्यन्तिकं ध्वंसत ह्यो जाता 
दे { नहीनहीः कदापि भी नहीः त्रिकाल मी नही | अन्धकारका 
अन्त तो वातवे एकमात्र सोमके दयार ही हेता दै । ठीक 
दसी प्रकार शाक्पद्धतिसे पराद्मुख अनन्त लेर्गोका भी 
प्राधान्य ष्टौ जाय तौ क्या उससे शाश्वती शान्ति ओर यायी 
आनन्दका आविर्भाव हो जायगा ? नही) कदापि नहीं । एक 
धर्मांस्ा पुरूषके द्वाराः एक तपौनिष्ट महात्मे द्वाराः एक 
मगवद्धक्त व्यक्तिके द्वारा विश्वका कलयाण ओर जगत्का 
उद्धार हो सकता दै } एकं प्रहवाद ओर एक विभीषणके द्वारा 
दैत्यङुक्का सुख उज्वल हो गया ओर वे भुवनमूषण बन 
गये । आज यत्र-तत्र-सर्वच प्रत्येक संखा ओर सम्प्रदाय 
जन-संल्याकी वृद्धिके साधनम संछन दै । जर धमं 
निष्ठ पुरुष अगुखियोपर गिनने योग्य मी दृष्टिगोचर नदी हौ 
रहे है! तो क्या इसे उनका महत्व कम हो जायगा ! 
अनन्त मदियोके बीचमे अकेली श्रीगङ्धाजीकी महिमा क्या 
न्यूनतम है १ किसी मनुष्यके खजानेमे करोड सूपये हौ परर वे 
हौ खोटे, तो उनसे कया टो सकता है १ उन्हीकी जगह एक 
प्वरा रुपया हो तो उससे अनेक कार्यहो सक्ते हें । 
ब्रह्किं खोटे रुपये रखनेके म॑मे उसे गिरप्तार क्रिया जा 
सकता है | अधर्म करनेवाला अपवादभाजन बनता है भौर 
धर्मनिरण कसेवाला प्ररंसाका पाच होता दै ! अनेकानेक 
शृगाङ जंगम हौआ-होआ करते है, इससे क्या वनराजका 
छ िगड़ जाता है ! वितु अकेले उठकर मैदानमे िंहनाद 
करनेवाले कैरारीका वह्‌ प्रबल प्रताप होतादहैकि सारा 
वन्य-परदेशा प्रकम्पित हो जाता है ओौर सारा अरण्यमण्डल 
आतङ्कित द्ये उठता दै तथां बहेकि समी जीव स्तम्मित 
ओर मृतप्राय हो जाते है | 


(४ ) वेदिक धमकी विजय-वेजयन्ती फहराते हुए 
माप्यकार भगवान्‌ जगदूगुर शीशंकराचार्यजी महाराजने 
सके होते हुए भी बोदधधर्मके बाहस्यको विध्वंस कर दिया 
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# संत बचन सतर सुधा करत्‌ तापत्रय नास # 


ओर दसो दिशाओंमे अपने वैदिक सिद्वान्तकी दुन्दुमि व्रजा 

दीं | क्या उन ब्रोोके सम्पृख उनका महत्व कुछ कम था ! 
उनका आदश न्यून था १ इसी तरह एक भी कतंव्यनिष 
महापुरुष अनेकानेक अकम॑ण्य प्राणियोको उपदाखास्पद्‌ बना 
मक्ता ह सौर उसका लोहा माननेके यि सभीको बाध्य 
दोना पडता ई । अगणित आट्सियोका आधिक्य हयोनेसे एक 
करतव्यनि्ट पुरुषका प्रापय नदीं होता ¡ बस्करिं उसकी 
प्रतिभा सर भी प्राञ्जल हो जाती ६ । 

( ५ ) वुर्णव्यवसा वैदिक धर्म॑का बीज ह । वर्णव्यवखा- 
करो मानि विना वदक धर्म॑की सत्ता ही सिद्ध नदीं होती। 
वणंव्यवस्था ही द्वदूधमंकी चहारदीवारी ह । वृक्षः छता; 
पत्ता ओर पश्ु-पश्चियोतकमे वर्णव्यवस्था दृष्टिगोचर होती 
द; फिर भल इश वैदिक ओर प्रकृतिसिद्ध वर्णव्यवश्था- 
को कौन मिया ्कताहैष रहो, जो मियनेपर तटे हुदै 
सम्भव हे वे स्वयं मिट ज्ये | कर्म॑णा व्ण॑व्यवद्यको मानना 
स्या है मानो बहुरूपियाका स्वग धारण करना हे । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण स्वयं श्रीगीताजीमे कहते है 


चातुर्वण्य॑ मया सृष्टं गुणकमैविभागशः ॥ 
क्या कोई इस भगवदुक्तिको, मिटानभ समथ दै? 
मगवान्‌ने स्वयं-- 
तसाच्छाल्लं प्रमाणं ते कार्याकार्भ्यवस्थितौ । 
ज्ञात्वा शास्रविधानोत्तं कमं कतुंमिहाहसि ॥ 
८ गीता १६1 २४) 
कहकर अर्जुने लियि शासर-व्यवसखाका विधान किया है 
ओर जो उसे नही मानता है उस्के ल्यिमीकहारहै- 
यः राखिधिमुत्सृ्य वतते कामकारतः । 
न सं सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 
( रीता १६ । २३) 
जो परपर शाक्लविधिको व्यागकर अपनी इच्छसे 
वर्तता है, बह नतो िद्धिको प्रात होता है जोर न परमगतिको 
तथा न सुखको ही प्राप्त होता दै । वर्णव्यवखाको मिटाना या 
कर्म॑णा वर्णव्यवसाका मनमाना प्रचार करना सर्वथा शाल्ल- 
विरुद्ध है ओर इसका परिणाम भी उन्हे मोगना ही होगा । 


( ६ ) आज धर्मक परिवत॑न करनेकी आवद्यकता समक्षी 


जा रही, रितु क्या यह सम्भव द १ इस शरीरका धमं 
प्राण है जो इसकी सतत संजीवनी है । क्या इसके निष्कासनमे 


ॐ श्वानी भरीवक्षपदासजी भ्हासज # 


कोई खतरा नदीं दै १ जो योगिजन प्राणोका नियमन करते 
है उनक्रामीप्राण सुपुस्णा नाडीमे सूक्ष्म गतिसे संचाख्ति होता 
रहता है । क्था उनका आत्यन्तिक ध्वंस मृ्युस्वरूप न 
होगा १ राचरिमे दूर्य-चन्द्रके अभाव्मे दस दीपक; ट्च; 
वरिजटीकी रोदनी जलते द तो क्या उससे सावभौम प्रकाश 
पर्त हयै सक्ता दे? क्या एक्क यर्हका प्रकाश दसरेके 
अन्धकारखल्को खयकता नही है ? ठीक इसी तरह आज 
टम भारतीय वैदिक धर्मको कराकर दृसरोके नाना वाद्‌- 
विवादौँकोः मतमतान्तर्रोको महत्व प्रदान करते जा ररे दैः 
स्या यह ॒हास्यास्द यौर धृणासद नदीं दै १ क्या आज 
घर्म ओर ईश्वरके अमावने उन अनार्योको स्पर्धक विष्रय 
नहीं वना रक्वा दै जो रात-दिन धर्म सौर ईश्वस्को टोग 
कहकर चिस्लाया करते हं १ क्या उनका अन्तःकरण पूर्णं 
प्रशान्त ह ? क्या उनका जीवन सम्प्र सुख-शन्तिमय है ! 
यदि नहीं तो क्यो? इसील्ि कि उनका कोई आधार-जाधेय 
नही दै । हमारा मारव श्रीभगवदाशित रद्कर ओर धर्मा- 
चरण करके सदा-सर्वदा सुरक्षित रदा है ओर अन्ततक रदेगा 
हो, जिन खेर्गोनि धर्म ओर ईश्वरको ठग वतलया, उनका 
कहीं भी अस्ित्व दृष्टिगोचर नदीं हो रहा है ¡ बास्तवमे धर्म॑ 
ही हमारा जीवन-सर्वस्व दै पैतृक सम्पत्ति दैः जन्मसिद्ध 
अधिकार दै | ईश्वर हौ एकमात्र हमि याधार द | उनके 
व्रिना हमारा जीवन ृतप्राय दै। भगवान्के विना ये 
समस्त मोग योगमय हं } ईश्वर तथा धर्मको मानकर ही हम 
फल-पूक सवते द--उन्दं मिराकर नहीं । “नपटे मूढे नैव 
शाखा न पत्रम्‌ । धर्मके पथमे चरते हुए दमे जो कुछ धर्म- 
संकटका सामना करना पड़ेगा, उसके द्यि हमे तैयार रहना 
चाहिये ओर सदा बद्धपरिकर रहकर प्राणपणसे उसका 
प्रतीकार करना चादिये । सोनेको जवे तपाया जाता दै तभी बहं 
खोटेते खरा बनकर कुन्दन हय जाता है ¦ दीरेको जब खराद- 
पर चदाते ह तवर उसकी प्रतिमा निखरकर वह महान्‌ मूल्यमय 
हो जाया करता दै । इससे उसकी कुछ क्षति थोड़े ही होती 
है, बच्कि उसके एेदवर्य-सोन्दर्यका मूल्य अधिक हो जाता दै | 
इघी तरह धम॑के पथमे मी समञ्चना चादिये । परम पूज्यपाद 
प्रातःसखसरणीय श्रीगोस्वामीजी मह्यराजने कदा दै- 


सिवि दधीच हरिच॑ंद नसा \ से घम हित कोटि केसा ॥ 
रंतिदेव बि भूप सुजना \ संद षम हित संकट माना ॥ 
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हसे हमे कदापि मी नही मूलना चदिये । 

८ ७ ) धमकषत्रोमि रहते दए मी धामिंक जीवनयापन 
करना चादिये । यदी धर्मराल्लकी विदेष आज्ञा है । इसका 
सत्व यद नदीं दै कि अन्यत्र अधमं ही करना चाहिये | 
च्लि है- 

सन्यक्षेतरे वं पापं पुण्यश्चेत्रे विनयति । 

पुण्यश्चित्रे तं पापं वञ्रर्ेपो भविष्यति ॥ 

दूसरी जगह किया हुआ पाप युण्यक्षेतरमे नष्ट हयो जाता 


है पर पुण्यक्षेनमे किया हआ पाप तो वञ्लेप हये जाता है । 


इसे दमे कदापि नदीं युखना चाहिये । 

किसी वड्भागीका पुण्यकषेतरमे निवास करना ही सौमाग्य- 
सूचकः दै } फिर जिसकी बह जन्मभूमि ह्यो उसका तो कना 
टी क्या है १ जिसके विधयमे कहा गया है- 

अहो मधपुरी धन्या स्वगौदपि गरीयसी । 

विना द्ष्णग्रसदेन क्षणमेकं न तिष्टति ॥ 

उस प्रचुर पुण्यभूमिसे जो बड़मागीआयेदहृएदहंवे 
चदे शरणाथीं हौ या तीथंयात्री हौ अथवा नित्य निवासी होः 
उन्दं बड़ी दी सावधानीसे श्रीमगवद्धामका सेवन करना 
चाहिये ! मनसा, वाचा; कमणा तजरजके महखको समञ्चना 
चाहिये । मथुरा तीन ल्येकते न्यारी" ओर '्गोकुट गोव को 
पडो ही न्यायो हैः इस लोकोक्तिका उदात्त अर्थं अनुभव 
करना चाद्ये । किंचित्‌ मी म्यादाके विरुद्धः शाख्रके विरुद्ध 
घर्मके विरुद्ध अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिये । 
अन्यथा वह्‌ अनन्त गुना कटुफल्दायक विद्ध होगी । य्ह 
सदासे ही वैप्णवताका बोल्बाख रदा दैः बिधर्मीपिनका नदीं । 
अतएव हमे विद्ध वेष्णवधर्मका अनुष्ठान करना चाये । 
दानवताकी दुदंमनीय टीका दुर्य यह कदापि भी नदीं 
उपस्थित करना चादिये । यइ भगवान्‌की मव्यमूमि हे, जयं 
सगवानक्ती भक्ति-मागीरथी सर्वत्र दया रही है । उसमे 
अपने आपको अवगाहन कराके सदाके ल्य पाप-तापसे सक्त 
हो जाना चादिये ओर अपने पूर्वाजित पारपोका पूर्णतः प्रायधित्त 
करके पावन वन जाना चादिये--कृतारथं हो जाना चादि ओर 
एक ही साथ भगवानके नाम-सर्प-छील-धामका रसास्वादन 
जओर नित्य खीलाका दिव्य दर्शन करना चाहिये ओर उन्दीका 
बनकर उनके श्रीवरजरजमे मि जाना चाहिये । 
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खामी श्रीभात्मानन्दजी महाराज 


( प्रेषक--भक्त श्रीरामरारणदास्तजी ) 


जि प्रकार पहला गास खाते हैः तव उस पहके 
गराससे दी वृत्ति श्रू होने छती है ओर अन्तिम आसम 
अन्तिम वपति होती टै लेकिन तृक्ति शुस्ते हीने 
छगती है इसी प्रकार जिस दिन हमारा जन्म होता 
डैः काठ भी हमे उती दिनसे ही खनि र्ता ह । हौ 
अन्तिम श्वास उसका अन्तिम भ्राख होता है। श्रेष्ठ पुरुष 
इसीख््यि नदीं रोते । वे जानते द कि पदटेसे ही खये जते 
रहे है अब क्यारोनारै! 

जिस प्रकार जिसे भूख-प्यास ख्गी होः वही जब अन्न- 
जल खयि-पीयेगा तभी उसकी मूख-प्याच दुर होगी 
किसी दूसरके खनि-पीनेसे दूर नदीं येगी, इसी प्रकार अपने 
करनेसे ही सव कुछ दोगाः दुसरेखे नदीं । 

जव तुम अपने मनसे बुराई उठा दोगे तो तुम अप- 
ही-भाप रह जाओगे । बुराई दसरेमं तो है दी नदीः 
अपनेमे हयी है! समीप होनेसेः अपनेमे तो मनुष्य बुराई 
देख महीं सकता, उसे दृसरेम प्रतीत होती है । जिस प्रकार 
अपनी ही अंखिमिं काजर होनेपर मी अपनेको नदीं दीखता 
हैः इसी प्रकार अषनेमे बुराई होनेपर भी नहीं दीखती 
| यदि अपने मुखपर खराव्री है तो दर्प॑णमै मी 
वही खरावी दीखेगी । सो यदि तुम दपणमे अपने मुखको 
अच्छा देखना चाहते हो तो अपने मुखको पहटठे साफ 
करो । पिर दपंणमे भी आप ही शुद्ध दीखने कगेगा । 

्श्च--महाराजजी ! मन एकाग्र नदीं होता १ 

उत्तर--तुमने कौन-सा उपाय मनको रोकनेका किया 
कि जिससे मन एकाग्र नदीं दयता 

मक्-महाराजजी ! जैसे संभ्या-वन्दन करने बेटे कि 
मन चला १ 

उत्त-- जेते जंगली पको एकदम रबोधनेसे वह मरी 
सकता । हौ, उसे एकषटे बोध दिया ओर फिर 
छोड़ा | फिर अग्छे दिन दो घंटे बोधि दिया फिर 
छोड़ दिया । एसे ही उसे आदत डलेगे तो बह किर हिल 
जायगा ] इसी प्रकार मनको आज एक मिनिट, अगले 


दिन दो मिनिट रोका जाय तो धीरे-धीरे आदत पङ्‌ 
जायगी ! गीतामे मी '्वञ्चलं हि मनः कृष्णः कहा है । 
चञ्चल मनका वशम करना एकदम कठिन हे; परंतु धीरे-धीरे 
अभ्यास करनेसे वह वराम हो जाता है । 

्रश्च--कौन-सी अवखये गृहस्यको छोड़ देना चाहिये १ 

उत्तर--बिना वैराम्यके तीसरी अवसा बीतनेपर चौथी 
अवय्थामे गरह्खका त्याग करे | बाकी जिस दिनि मी 
वैराग्य हो जाय; उसी दिन गृह्यका त्याग कर संन्यास 
ठे डे) पर वैराग्य होना चाहिये सच्चा ] विना वैराग्यके 
संन्यासी होना उचित नहीं हे । 

जितने सीधे दैः भके द ओर छल-कपटसे रदित दै 
उतने ही वे सिद्ध पाये नाते ह । ओर जितने चतुर दै उनमें 
वह बात नही पायी जाती | 

आत्माको खीचनेवठे जो पदार्थं दैः उन पदार्थमिं 
तो ग्छानि हो ओर इधर अभ्यास हो; तभी काम चरता है | 

जिस प्रकार हाथसे द्वपकको छोडकर कोई अंधेरेको 
ञँधिरेसे दुर करना चाहे तो यह असम्भव दैः इसी प्रकार 
बिना अभ्यास ओर वैराग्यके मनका निग्रह करना मी 
असम्भवं है। 

उथिरेखे अधेरा दूर नदीं होताः इसी प्रकार विषर्योकिं 
तन्तुओसि यह मनरूपी हाथी बोधा नदीं जा सकता । यह 
तो प्रबछ अभ्यासे ही वशमे होता है । 

बुरे कर्म॑से बचना चहिये । सुरे कर्मका फल यहोपर 
भी भोगना होता है ओर धर्मराज्के यहो भी । ईश्वर यह 
इसख्यि भुगवाते ह कि जिससे दूसरे लेोरगोको भी शिक्षा 
मिठे ओर कोई बुरे कर्म न करे। 

एक उदस्त पैदा हए भादर्योमं परस्पर मेक वड़े दी 
पुण्येसि होता रै । यह कल्किक्की मदमा है करि आज 
माई-माक्भे मी प्रेम नदी है। 

प्र्र--आत्माका खसूप क्या? 

उन्तर-सत्‌-चित्‌-भानन्द्--यही आत्माका खरूप है 
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कारीके सिद्ध संत श्रीहरिहरवाबाजी महाराज 


( त्रेषक--मन्त श्रीरामरारणदासजी ) 


प्रश्च- वावा ! हमारा क्लेश केसे मिटेगा १ 

उत्तर-राम-राम जपो! श्रीष्रलसीदासजीने कहा है- 
गाम नम चिनु सुनहु खनेसा \ मिहं न जीवन केर केसा ॥ 

श्रीराम-नाम जपनेसे सव्र क्टेडा मिट जर्वेगे ! 

्श्च--श्रीमहाराजजी ! हमे क्या करना चाहिये ! 

रन्त--सुवह-शाम श्रीमगवानका नाम खून जपो ओर 
श्रीमद्धागवतका श्रवण करो } जितने मी मगवद्धक्तं या 
मागवत हुए द इसमे प्रायः समीकी कथा दैः, इसीसे इसका 
नाम 'मागवतः है | | 

्रक्ष--वावा ! श्रीभगवान्े नामस प्रेम केसे हो 

उत्तर- निरन्तर सत्सङ्ग करो | गोस्वामी श्रीतुलसीदास- 
जी महाराज कहते दै-- 
भक्ति स्वतंत्र सकर गुनखानी \ चिनु सतसंग न पावहि प्रानी ॥ 

बिना सत्सङ्गके मक्तिखम नहीं होता ओौर मक्तिसे ही 
सवे खम होता है | 

्रश्च--महाराजजी ! कुक रोग कते हँ किं श्रीमगवानके 
दशंनसे विशेष खम नदीं योता ! 

उत्तर--भगवान्के दरशन होगयेतोफिर बाकी ही क्या 
रह गया १ इससे बद्कर ओर छाम क्या होगा १ भक्ति 
करो; शुद्ध माव रस्खोः श्रीभगवान्‌करा नाम जपो-- यही 
सार है। 

प्रश्--त्रावा ! हरमे क्या करना चाहिये ए 

उत्तर--शिव-रिव जपो, ॐ नमः शिवाय जपो | 

प्रश्च-- बाबा | रिव-शिव मारापर ज्ये या ठँगसख्ियोपर 


उत्तर--माल्णपर ही जपो या केसे भी जपो । पर जपो| 

्रश्च--क्या सामने मूर्तिं स्लनेकी भी जरूरत है ! 

उत्तर--हो, मूतिं भी सामने रक्खो । 

्रश--बावा | ओर कुक भी करे १ 

उत्तरपदे श्लान करो, फिर मूतिको क्ञान कराभो 
ओर फिर उस मूर्विका चन्दनादिके द्वारा पूजनं करके 
तवर फिर भगवान्‌क्रा नाम जपो । जपो मगवानका नाम 
निष्काम । शीरामनासके बराबर कुक मी नहदींदै) जोभी 
श्रीरामनाम जपता है उसके सव काम पूरे हौ जते दै ओर 
उसे मोक्षकी मी प्रक्षि हो जाती है। 


जब श्रीसूर्य॑नाययण निकट तो उन्ह दण्डवत्‌ करो ओर 
जब स्लान कसेः तव श्रसूर्यनारायणको जल दो । भीसूर्य 
नारायण मगवान्‌को प्रणाम कफे दी श्रीराम-श्रीराम जपना 
चाहिये । 


प्रश्र--महाराजजी ! हमै भक्ति करनी चाहिये या 
ज्ञानविषयकं ग्रन्थ देखने चाहिये १ 


उत्तर- भक्तिसे ज्ञान होता है ओर ज्ञानका अर्थं है-- 
भगवान्का दर्शन दह्ये जाना। 


प्रश्--बाबा | आजकल कुछ छोग कहते है कि वर्णव्यवस्था 
कुछ नदीं हैः जात-पात कुछ नदीं है इसे नहीं मानना 
चाहिये 


उत्तर--कौन है जो मर्यादाको मेरेगा १ जब भगवान्‌ने 
मर्यादा बनायी है तो उसे कौन मेट सकता है १ चारो 
वेदः छः शाखः, पुराण समी वर्ण-विभाग मानते ई । 


स्वामी भ्रीममानन्दजी 
[ सितिकाक---उन्नीसवीं रतान्दी । समाधिखान--थाम तिवारीपुर, जिला फतेपुर 
( प्रेषक--डा° शओीवारगोविन्दजी अग्रवाल, विद्यारद ) 


चेतन भिन्न अपर नहिं कोई । 
जो मारे सव सत चित आनंद दृसर हुवा न दई । 
आपु आपु मे सव ङु भातै चित विलस है सोई ॥ 
सखन॑ यह्‌ चेतनं जोई | 
मापि ब्रह्म नञ्च नदिं नाने आपुदि नानै सोई ॥ 


मम्ानन्द्‌ कदु जतन नदीं है आपा मिटे सुख होई । 
देत नहिं मासै कोई ॥ 

आपुहि म आप समाया | 
स्वयं प्रकास न सोवत जागत नहिं करट गया न आया ॥ 
निं उत्पति नदिं परल्य सष्टि ईश्वर जीव न साया। 





# संत वचन सतख खघा करव तापत्रय नास # 


नकाकक्कनतककककनककनककागनक्ककननकककानकननककवकनककाकाकोन्कराकानष्काषकन्कोननकनकनकनानक्योनयककनोगवसनकेनवान्ककननन्काकन्य्वोन्वानवन्वानयोानवन्वानकोन्योनो यी क 
। + 099 ^ + # 








वेद्‌ कुरान शिष्य नहिं मुरदिद अल्व अरूप अजाया ॥ 
नाम सूप क्रिया रज्जु सर्पं जिमि अद्यत खे दिखाया । 
मग्नानन्द स्वरूप अखण्डित रुरु इष्टि दरशाया ॥ 
चेतन मे चित हृष्ट प्रमासत हृष्ट मे यष्टि अनन्त नई दै ¦ 
दृष्टि के नासत सृष्ट विनासत इष्ट प्रकासत खष्टि मई है ॥ 
दृष्टि का साक्षी सदा निटेप अल्प अजक्रिय मोदमई दै | 
रघुवीर सो ज्ञान खंडित रूपमनन्दित पूरण ब्रह्म सोई है॥ 
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निशिदिन अमृत बरसत सरे | 


मधुर मधुर ध्वनि वाद्र रजत 
कोटिन चन्द्र सहस उजियरे ॥ 
सुरति कटोरी मरि भरि पीवे 


पियत परिवत छकरि अगर जियारे॥ 
मग्नानन्द सरूप अखण्डित 
प्रिया हैरत भ्ये अप पियारे॥ 


~अ 


श्रीरड्या स्वामीजी महाराज 


साधकके सिये 

साधकके छ्यि विषयी पुरषोका सङ्ग मौर विषयमे प्रेम-- 
ये पतनके कारण दै | 

ईश्वर प्रम होनेसे विधय्रेम दूर हो जाता ३ । 

साधकको शरीर स्वख ओर खान-पानका संयम रखना 
चादिये। 

भजन गुप्ररूपसे करना चाहिये । अपनेको भजनानन्दी 
प्रकट न करना चाहिये | 

मजनसे कभी वक्त न होना चाष्िमे । 

भगवानसे सांसारिक विषयकी प्रार्थना नहीं करनी चािये। 


खोटे पुरर्षोका सङ्ग त्यागकर सदा ब्रह्मचयंका पार्न 
करना चाहिये । 

पापकर्म, छलः कपट, मान, घन ओर दीका अनुरागः 
परनिन्दा ओर परवर्चाका प्रेमः गर्वः अभिमानः धूर्तता 
तथा पाखण्ड आदि दोषयुक्त मनुष्योका सङ्ग-सदा व्याग 
करना चाहिये । 

परदोषदर्शन भगवत्प्ा्निमे महान्‌ विर है । 

साधकको साग्प्रदायिक श्गडमि नदीं पडना चाये | 

निरन्तर जपः पाठ; पूनन ओर ध्यानम समय निताना 
चाहिये । 

एकान्त स्थानम रहनेका अभ्यास करना चाहिये । निद्रा 
या आछ्स्य ॒सतावे तो ऊँचे खरसे सदूमरन्-पाठ अथवा 
भगवन्नामजप करना चाहिये | 

आक्ति छोड़कर कयि हए समी श्चुम कर्म भजनम 
शमिङ दै । | 

` सुब प्रकारके दुःखोको शन्तिपूर्वक सदना चाहिये । 


करोधीके प्रति क्षमा मौर वेरीके प्रति प्रेम करना चाहिये 
तथा बुरा करतेवलेके साथ मी भल्रई करनी चादिये | 


अपनेको सवसे छोय समक्चनाः, अभिमान न करना, 
किसीका दोष न देखना; किससे धृणा न करना; कम 
बोटना; अनावश्यक न बोढ्नाः सदा सत्य ओौर मीठे वचन 
बोटनाः यथासाध्य सवकी सेवा करना, दीनोपर दया करना 
विवाह-उत्सव आदि जनसमृहमे कम शामिल होना; पपे 
सावधान रहना ओर ईश्वरपर पूरणं विश्वास रखना--ये साधक- 
के आवश्यक रुण दै। 

सुवणं ओर सखी इन दोनेसि बचकर रय ¦ ये भगवान्‌ 
ओर जीवके बीचमे खाई बनाते द, जिससे यमराज ममे 
धू डाल्ता है । 

अविनाशी भगवान्‌ ओर जीवके बीचमे तीन धारर्पँ 
( नदिर्या ) दै ( १) कुल, (२) काञ्चन ओर (३) 
कामिनी । जो इन तीनोको पार कर छेता दै ( इनमे आसक्त 
नहीं होता ); बह मगवानके पास पर्हुच जाता है । 

तीन बातें सदा याद रखनी चाहिये ८ १ ) दीनताः 
(२ ) आत्मचिन्तन ओर ८ २ ) सद्गुर्सेवा । 

मजनके विघ्न ये ईह 

( १) रोक मान-प्रतिष्ठा होना । 

( २ ) देश-देशान्तरमे ख्याति हयेन । 

(२३) धन-लछम होना | 

८४) छम आसक्ति दोना | 

(५ ) संकटपसिद्धि अर्थात्‌ जिस पदार्थकी मने इच्छा 

हो वही प्राप्त हौ जाना। 
भगवद्प्ाप्तिके खयि ये अवश्य करने चाहिये- 
( १ ) सहनश्चीक्ताका अभ्यास । 


रकः छ्णराडुया -खामीजी महाराज ॐ 


च 
(२) समयक्रो व्यथ नरगवाना| 
(३) पदार्थं पा ोनेवर मी मोगनेकरी इच्छा न करना। 
(४ ) निरन्तर इष्टदेवका चिन्तन करना | 
(५) सदृगुख्की शरण ग्रहण करना | 
श्रीमगवान्‌ चार्‌ मनु्योपर अधिक प्रेम करते है ओर 
चारपर अधिक क्रोध करते ई । 
किन चारर अभिक प्रेम करते ई १ 
(१) दान करनेवछेपर प्रेम करते ईः लैक्रिन जो 
कंगाल होते हुए मी दान करता दैः उसपर 
ज्यादा प्रेम करते ह ] 
(२) शूरवीर प्रेम करते ईः टेक्रिन जो शूरवीर 
विचारवान्‌ येता दै उसपर ज्यादा प्रेम करते दँ । 
(२३) दीनपर प्रेम कसे ड चेक्रिन जो धनी होकर मी 
दीन हयो जाता दै उसपर व्यादा प्रेम करते दै । 
(८४) भक्तापर प्रेम करते हैः लेकिन जो वचपन या 
जवानीसे ही मक्ति करता है, उसपर व्यादा प्रेम 
करते ई | 
किन चारपर अधिक क्रोध करते दै ! 
( १) लोभीपर क्रोध करते दै, लेकिन जो घनी होकर 
लोभ करता है, उसपर ज्यादा क्रोध करते द । 
८२ ) पाप करनेवल्यर्‌ क्रोध करते द लेक्रिन जो बुदापेमे 
पाप करता दैः उप्तपर च्यादा क्रोध कसते दै! 
८ ३) अहंकारीपर्‌ क्रोध करते हैः टेकिन जो मक्त होकर 
अहंकार करता है उसपर ज्यादा क्रोध करते दै । 
(४) क्रियाभ्रषटपर क्रोध कसते है, छेकिन जो विद्वान्‌ 
होकर क्रियाभ्रष्ट होता है, उपर ज्यादा क्रोध 
करते हँ | 
विश्वास करोः सङ्खलमय श्रीहरि तुम्हारे साथ निरन्तर 
खेर कर रे द | दुखी भ्यो हेते हो ए दुखी होना अपनेको 
अविश्वासकी अवमे फकना दै ! सारी परिख्थितिके स्चयिता 
ईश्वर है| जिस प्रमुने तुदं पेदा किया हैः जिस प्रभुने 
तुग्दारी जीवन-रक्षके देतु नाना वस्तुर्जोकी सष्टिकी है, जिस 
प्रुने सूर्यं ओर ्चौद-जैसी मनोहर दिव्य वस्तु दी रै; वही 
प्रमु तुम्हे बुद्धियोग मी प्रदान करेगा | 
किंतु आव्यकता है-सव॑तोभावेन अपनेको उसके 
छपर छोड देनेकी--निदावर कर देनेकी | अपनी खारी 


अहता भौर ममताको उसीके चरणे रख दो । अहंता ओर 
मता ही बन्धन है| बन्धनम क्यो पडे हो १ इस महा- 
दुःखदायी वरन्धनको अपना महाशत्रु समन्न उतारकर ्फैक दो | 

मगवल्ामिके चार उपाय है-( १ ) भगवदर्खनकी तीव्र 
उक्कण्ठा, ( २ ) निरन्तर नामजप; ८ २) विषयमे अरुषि 
( ४ ) सह्नस्ीता | 


म चार बातत घवकरो बतलाता दर-१-सदनराक्तिः २- 
निरमिमानता, ३-निरन्तर नामस्मरण ओर ४-*मगवान्‌ 
अवद्य मिटेगेः इस वातप पूणं विश्वास । जर्हो इसमे संदेह 
हुआ करि सव गवा | इन चार वा्तोम जव तुम पासहो 
जाञगे तव समञ्लल्े कि सव्र कुछ दो गया। 


जिस कार्यते मगवचिन्तमने कमी हो उसको कभी न 
करे ! एक वक्त या दो वक्ते भुखे रहनेसे यदि मजन बदता 
हो तो वही करना चादिये } जर्होतक हो खर्च कम करे 
आवदयकतार्ओको न व्रवे | विरक्तको तो मगना दी नही 
चाहिये } सु दाल्रेरी मागकर खाङेयाग्रहस्थके घर्से 
जो मिङे वही खाना चाहिये । 


उपयोगी साधन 


प्र"-चित्तशुद्धिका साधन क्या है ओर यह कव समञ्चन 
चाये कि चित्त शुद्ध हो गया ! 


२० -चिन्तरुद्धिके ल्यि दो बातोकी आवद्यकता है- 
विवेक ओर ध्यान । केवल आतमा-अनात्माका विवेक हौनेपर 
मी यदि ध्याने द्वारा उसकी पुष्टि नहींकी जायगी तो वह 
स्थिर नदीं रह सकता । इसके सिवा इस ब्रातकौ मी बरहूत 
आवश्यकता दै करि हम दूसरे दोप्र न देखकर निरन्तर 
अपने चित्तकी पररक्षा करते रहं | 


जिस समय चित्तम रागःद्रेषका अभाव हो जाय जर 
चित्त किसी भमी द्य पदार्थे आसक्त न होः उप्त समय 
समञ्चना चाहिये कि चित्त अद्ध हु; परतु रग-दरेषसे मुक्त 
होतेके छ्य परमात्मा ओर महापुरुपरौके प्रति राग होना तो 
परम आवश्यक है | 


५०-राग-देष किन्हँ कहते हैँ ! 
उ०-जिस समय मनुष्य नीतिको भूख जाय; उसे 


सदाचारके नियर्मोका कोर ध्यान न रहै, तब समश्चना चाहिये 
कि वह्‌ राग-दषके अधीन हु दै । राग-देषका मूक अहंकार 
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है | अहंकाे अश्रित ही ममता ओर परत्वकी भावना 
रहती द । ममता ही राग है-परत्व ही देष है | 

प्र०~समयको किस प्रकार विताना चाहिये ! 

उ०-सवकरे स्थि एक मत तहींहै। जो रुके पास 
रहनेवाले भक्त ह उनको गुरुकौ सेवा अधिक समय ठ्गा- 
कर भजनम कम समय लगाना चाहिये ओर जो गुरुके 
समीप नहीं रहते उन्हं मजनम अधिक समय ख्गाना चाहिये | 
यदि रुर सेवा न कराते हँ तो भजनमे ही अधिक समय 
ल्गाना चाहिये । गुर गख हौ तो उनकी सेवा करनेकी 
जरूरत रहती है | यदि वे मी सेवा खीक्त न करं तो मनने 
ही अधिक समय सगव | विरक्त संन्यासीको धन नही देना 
चाहिये । उन्है धन देनेसे पाप खाता है | सवको अधिक 
समय तो मजने ही ख्गानेकी चेष्ठा करनी चाहिये | 

प्र-मगवान्‌ तो हमे दीखते नदीं इसल्ि उनकी शरण 
केसे ह १ 

२० -विराट्‌ खरूय मगवान्‌ तो हमे दीखते ही हैः 
शक्तिः शन्ति ओर सौन्द्य॑- ये भगवान्के ही खरूप है । 

प्र०-सवका सवा ध्येय क्या होना चाहिये १ 

उ०-“परमानन्दकी प्राप्न ओर दुःखोकी आत्यन्तिक 
निवृत्तिः ही सवका ध्येय होना चाहिये । इसके साधन ईै-- 

१-निष्काम मावसे परोपकार-प्राणिमात्रकी सेवा । 

२-मगवद्वगरह ओर भगवद्धक्तोकी खेवा | 

र-मगवन्नामजप ओर ध्यान | 

प्र-विधवा ख्रीको भगवत्प्रा्िके लिये क्या करना चाहिये १ 

उ०-भगवान्‌को सर्व समन्ञकर उनमें प्रम करना ओर 
शाखरोक्त वैधव्यधमका पालन करते हए जीवन-निर्वाह करना 
यह्‌ विधवा स्लीका धर्म है । लिक स्थि सेव्य-तेवकभाव ही 
उत्तम है । यह सवके ल्थि उत्तमदै; किंतु खिरक ल्यि 
तो इसके सिवा कोई भी माव उपयोगी नहीं है । ओर भारवि 
पतनकी सम्मावना है । इस भावम भय रहता है इसल्मि 
इसमे पतनकी सम्भावना नहीं है | यह खामी-ठेवकमाव ही 
सवके लिये सर्वोत्तम है | 

सत्सद्ध, भगवत्येव; श्रीमद्धागवतका पाठ ओर मगवन्नाम- 
कीर्तन-ये मगवत्पराप्षिके साधन है | 

शरीरः वाणी; धन ओर अन्तःकरण किस प्रकार शुध 


शते द! 


# संत वचन सीतर सुधा करत तापत्रयं सास # 


८ १ ) श्ट ईसा ओर व्यभिचारे त्यागसे शरीर शुद्ध 
होता है। 

(२ ) भगवन्नामके जपते वाणी चद होती दे । 

(३) दानसे घन शुद्ध ह्येता है । 

(४ ) धारणा ओर ध्याने अन्तःकरण शुद्ध होता दै । 

सफ चार वातोसे ज्ञानकी प्राति हेती है- 

( १ ) कथा-पुराण सुननेसे | 

( २ ) से्गोका मरना देखकर अपनी मृ्युका विचार 
कृरनेसे । 

( ३ ) साघु-महात्माः विरक्त पुरषौकी संगति करनेसे | 

(४ ) संसारी व्यवहारको इडा समन्चनेपे | 

राजरसिहासनपर बैठते ही राजके समीप मन्त्री तथा 
अन्य कर्मचारी आ जति ई, उसौ मति अविवेकके उदय 
होते ही कामः क्रोधः मद, लम आदि आ जते ई । "अहं 
के उदय होते दीं खखता न्ट हो जाती दै । खखताके मानी 
६ “खः मे धित होना । 

सः म तुम तमी खित रह सकोगे, जव तुम अपने 
८अह' को अलग कर दोगे । तुम अभ्यासी बनोः त्यागी बनो । 
विना अम्यास्के अगे नहीं वद सकते । ज्यों ही अभ्यासम 
प्रमाद करोगे व्यो दी चित्तम नाना तरदकी स्फुरणं हनी 
प्रारम्भ ही जायेगी | 

जवतक कामः क्रोधः लोम्‌, मोह आदि चित्ताकाशमे 
डेरा उलटे पड़े हैः तवतक न तो ज्ञानकी प्रति हो सकती 
है भौर न मक्ति-तत्वकी ही उपरन्धि हो सकती ह । 


जवतक ज्ञानका (अहः है, तव्रतक ज्ञानी नदीं का जा 
सकता । जवतक भक्तिका अहः है तबतक मक्त नहीं कद्‌ 
जा सकता | 

अज्ञान, अविवेकका नाश करना ज्ञान तथा प्रेम-तच्वको 
आमन्त्रित करना है | सरे अज्ञान एवं अबिवेककी सृष्ट 
८अहः ने की है । इसल्यि (अहं को ही अपराधी समञ्चकर 
गिरफ्तार कयो । उसीका नाश करो । (अहः का नाश होते 
ही दिव्यताका अनुभव होने ख्गेगा | फिर तुम अपने अंदर 
एक बढती हई ज्योतिका अनुभव करने ख्गोगे | 


यदि तुम ज्ञानकी प्राति करना चाहते हे तो आवश्यकता 
इस वातकी है कि देशा; जाति तथा शरीरकी आसक्तिको 
भल्ग करो । 


# श्रीरडया खामीजी महाराज # 


मो चित्त इदय-जगतूमे आसक्त है, वह परमतच्वका 
चिन्तन न्दी कर सक्रता | भिक्त अवसाम पर्हुचनेके चयि 
तुम तड़प रट हो, उसके समीप पर्टुचनेके पूवं तुमं वहूत-से 
कामको समाप्त करना दोगाः अपनी शारी बुराश्योको दूर 
करके साच्िक संमासे उतरना होगा ] 

क्रोध पाठका प्रधान कारण दै] पापिर्योका चिहू क्रोध 
है । निमम क्रोध दैः चाहे बह कोई भी होः उसे पापी 
समन्नना चाहिये । रग-दरेष-मिश्रित क्रोध मनुष्यको उत्थान- 
प्रमतिकी ओर जनेसे रोकता है । विरोषतया गुरुजना ओर 
भ्रष्ठननेकि ग्रति क्रोध करना ही नहीं चाद्ये । 

जिस क्रिसीने रागद्वेपमय जीवन विताया है, यही उत्रति- 
की सुनदटी पगहंडीपर चलनेसे वञ्चित रदा हे । आावदयकता 
दै उदण्ड मनपर शासन करनेकी | 

गीताका एक शोक शुदे बहुत ही पसंद द ¦ यह सबके 
स्यि उपयोगी ३ । समी सम्प्रदायके लेग इससे लभ उटा 
सकते दै | 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेचसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुषं दिन्ं याति पाथौनुचिन्तयन्‌ ॥ 
(८८।८) 


जिसने अभ्या्षमय जीवन बिताया हैः उर्खीनि परम 
दिव्य पुरुषकी प्राति की है । 


भेरिया ( मरुकषेत्र ) के वंगाखीवावा सुनाया करते ये । 
एक बार ऋरष्फिरकौ साड़ीमे साघु-महात्माओंका सत्सङ्ख हो 
रहा था । सभी अपने-जपने अनुभव प्रकट कर रहे थे। 
इतनेमे ्ाड़ीमेसे एक बृदा साधु निकल्म । ल्ेगोके बहुत 
आग्रह करनेपर बद्ध सुने कदा-“साधन दो तर्के दै 
( १ )"अन्तरंग ओर (२ ) बिरंग । दोनों दी आवद्यक 
द । ( १) निरन्तर चिन्तन कसते रना चाद्ये । किसी 
क्षण भी चित्तये 'तच्वचिन्तनः से इतर विचार न होने 
चादिये । ( २) प्रतिग्रह ( दुसरेते छेना )› परिग्रह ( सञ्चय 
करना ); उपग्रह ( बार-बार खाना ); परचवां ८ निन्दा- 
स्तुति करना )--इन चारोसे वच जाय तो भजनका फ 
प्राप्त हय । 

अविवेकीके लिय शास्र भारस्वरूप प्रतीत होता दै, रागी- 
को ज्ञान भार हैः अशान्त लोको मन भार दै । अनातम- 
दरीको शरीर भार दै । इसी आशयका एक छोक दै-- 

भारोऽविवेिनः शयाख्यं भारो ज्ञानं च रागिणाम्‌ | 

अश्चान्तस्य मनो भारो भारोऽनात्मविदो वपुः ॥ 


५६७ 


छः तरहकी होती है--मनकी शुद्धिः वाणीकी 
यद्धि, अन्न-शुद्धि, दस-शुद्धिः कच्छ-शुद्धि, क्रिया-द्ुदि । 
सनव शुदधि-मनको विषय-मोगके पदा्सि पृथक्‌ करणै 
सत्य चिन्तन करनेसे होती दै । 
वणीकी शुद्धि सत्यः मधुरः सर भाषण ठया श्रीहरिका 
गुणगान करने श्येती है । 


अव्र-कुदधि-साधुके व्यि भिक्षा पनेसे शुद्धि होती दै; 
कितु गहशियोको छद आजीविका ही ओेक्षित है । 

ह्त-शद्धि-पतिग्रह न लेनेसे तथा हाथद्वारा श्युभ कमं 
करनेते दोती दै । 

वच्छ-शुद्धि-वीर्यकी रक्षा करनेसे; पूर्णं ब्रह्मचर्य॑मय 
जीवन्‌ बितनेसे दोती है | 

तरियाशद्ि-्॒दध निष्कपट व्यवहार करनेसे होती है । 
प्रत्येकं कायम शुद्धता हयनी चादिये | 

प्रम या भयके विना वैराग्य नदीं होता| मय इस 
बातसे होना चाद्ये कि ये सव वस्तर्पँ भगवान्‌की हैः इन्द यच 
अपने काममे नहीं लना चादिये--इन्द अपनी समन्चकर 
भोगना पाप है । इस प्रकार जब भगवान्की तरफ मन च्म 
जायगा तब विषर्योमे ओर विषयी खेोगमे तुम्हारा मन नहीं 
लगेगा । भगवान्‌ प्रम न होनेसे ही अन्य पदा्थमिं मन 
जाता है । जबतक बद्प्पनका अभिमान रगा तवतक प्रेम 
या वेराग्य नहीं हो सकता | क्रोध न करनेकी प्रतिज्ञा करनेसे 
क्रोधका त्याग हो सकेगा | यदि किसी दिन्‌ क्रोधा जाय तो 
उस दिन उपवास कसो | 

>९ २८ > >९ 


राग-देष किस प्रकार दुर किया जाय १ पले श्युभ कर्म 
का आचरण भौर अद्भका व्याग करे | व्यागद्वारा अन्तः 
करण शुद्ध हो जानेसे साधक ईश्वरोपासनाका अधिकारी होता 
है । फिर उपासना करनी चाये । उपासना परिपक्र हो जानेपर 
भगवानूका मिलन होता दै । मगवानके मिट्नसे राग-दवेष 
जाता रहता है ओर ईश्वरः जीव तथा जगत्‌का पूणं तथा 
यथार्थज्ञान हो जाता दै । 

प्रेम सखुणः काम रजोगुण ओर प्रमाद या मोद तमो- 
गुण दै । सत्वगुण हुए बिना ज्ञान नदं हेता । अतः प्रेम परमार्थं 
है ओर काम स्वार्थ है । द स्वार्थ है वरहो काम ह । जिस 
समय स्वाथं नदीं रहता; उसी समय प्रेम होता ३ | 
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जीवका स्वमाव परेम करना दै । श्ानीका प्रेम वेरग्ये 
दता है कामीका परेम संस दयेत दै यौर मक्का परेम 
भगवान्‌ येता ! सानी शिवस्य दै, वह कामका रातु है 
भक्त विष्णुरूप दैः काम उन्करे अधीन है तथा मन ब्रह्मा 
रूप दैः संसार उनकी संतान है । 

सान थज्ञानका नादश्च करता दैः व्यवहारा नाश नहीं 
करता । देवी सम्पत्ति ज्ञनको पुष करती है र आसुरी 
उका आच्छादन करती है । इसव्ि श्म कम॑को छोडना 
नदीं चादिये । चित्तका खभाव ही चिन्तन करना है । शुम 
कर्म छोड देनेसे चित्त विपय-चिन्तन करेगा । कर्म बुद्धिका 
विषय दै, साक्षीका नहीं | अतः विचारवान्‌ पुरुष कर्म करता 
हुआ उसका साक्षी वना द| 

जो परमाः्मके दन करना चः खदा सुख भोगना 
चाहे तथा मव-बन्धनसे दयूटना चाहे उसे कामिनी ओः 
काञ्चनम आसक्ति नदी रखनी चाये । जो इनमे मन खगे 
रते हँ उन्दं धिद्धि नी मिरती | मगवान्‌ उने सदा दूर 
रहते ई । 

जिसका रूप ओर शब्दम थोड़ा-सा भी अनुराग दै वह 
सरगुणोपासनाका ही अधिकारी हे | निर्ुणोपासनाका अधिकारी 
वदी दै जिका सूप या शब्दम बिल्कुल परेम न ह । 

बगलमे एक कहावत है धेमनि मन तेमनि मगवानः 
अर्थात्‌ जैसा मन होता हे वेसा ही मगवान्‌ दयता दै ¦ भगवान्‌- 
का खरूप भक्तकी मावनके अनुकूल दी है | 


नित भाषणे स्वगुण; शान ओर भक्ति इद्धि हो 
तथा मन शन्त हो एेखा भापण करना ही ख्य कर्तव्य है | 

भगवत्सरण ओर भगवद्धक्तौका सङ् करना ही भरकोका 
मुख्य कर्तव्य हे | 

निद्रा; तन्द्राः आच्स्य; विक्षेप ओर संशय-ये सव 
साधनके विन्न दै 

श्रद्धा; मक्तिः नम्रता; उत्पाहः पेय, मिताहारः, आचारः 
हरीर, ब्र ओर गह आदिकी पविता; सचिन्ता, इन्िय- 
संयम ओर सदाचरणका सेवन तथा कुचिन्ता जीर कुखङ्गका 
सर्वथा परित्याग--ये सव सखगुणको बदानेवाले द । 

भगवनिन्तनमे समय व्यतीत करना मनुप्यका मुख्य 
कर्तव्य हे । मक्तके स्यि मगवानूकी सम्पत्तिका अपव्थय 
करना महापाप ह । 


कर संतत भ्यव सीतट सुधां करत तप्य नाक्तं # 


अनावद्यक माप्रणकरा परित्याग करना चाहिये | 

सर्वदा नियस-निष्ठमे तर रदना चाहिये; मन प्रसत्न. 
रखनेके लिय प्रयज करना चाहिये तथा मगवान्‌को सर्वव्यापक 
समञ्चकर ईयः द्वेः धृणा, शत्रुता ओर कुस्ितभावका त्याग 
करना चाहिे | 

अनावदयक कम॑का प्रसत्याग करना चाहिये; तथा 
'मगवान्‌ सर्वदा मेरे समीप दै रेरा निश्चय स्वना चदि | 
सर्ता मक्तिमार्गका सोपान दै तथा संदेह ओर कपट 
अवनतिका चिह दै । 

सायीरिकि खास्थ्यः संयम एवं मगवत्‌-सेवा दी मगवत्प्र्ि- 
का मुख्य साधन दै । 

संसारकी चमकीटी वस्तु्ओोको देखकर अप्रनेको न भूल 
जाना चाहिये 

विद्वा करौ; एरु अवदय मिरेगा । 

रेते.येते अये हयो, एेसा काम करो कि ईसते-हैसते 
जाओ | 

न्याय-म्यादाका उद्छङ्कन न करना चाहिये | 

हे भगवन्‌ ! आप मुद्चे जिस प्रकार रक्खंगे मुञ्चे उसी 
प्रकार रहना खीकार दै । आपसे गेरी यदी प्रार्थना दै कि मेँ 
आपको न भूद | 

शरीरके छि आदार है, आहारे स्थि शरीर नदीं । 


मक्त सच्छाल, सत्पङ्ग, सदालोचना, सद्विचार ओर 
सत्वर्मकौ सहायताते भगवान्‌के प्रेममयः मङ्गख्मयत्वः सवं 
मयत्व; शनमयत्व ओर सर्वकरंवकरा अनुभव करमेके योग्य 


होता दे | ध 

यदि मनुष्यको प्रेमी; निःखार्थीः उदार प्रकृति; निर 
भिमानः श्रोत्रिय ओर भगवश्चिष्ठ गुरु प्राप्त द्ये तो उनके दयी 
चरणकमलोमे आत्मविसर्जन करना मनुष्यका मुख्य कतव्य है ] 

भगवत्‌-विषयका प्रश्रकता, उत्तरदाता एवं रोता तीन 
ही पवित्र होते है । 

हे जगन्मङ्खर ! ह परमपरिता } मेरी वाणी आपके गुण- 
कीर्तनम, करणं महिमा-श्रवणमे, हाथ युगल चरण-सेवामे, चित्त 
चरण-चिन्तनमे, मस्तक प्रणामे ओर दृष्टि आपके खरूपभूत 
सधुञकि दर्शनम नियुक रदे | 


# श्रीडड्या खामीजी महाराज # 


मगवानूकरा निप्य सरण ही ज्ञान; सक्ति ओर वैराग्यका 
उपाय दै । 

मक्त मोध्चकी आशा नदी करता, कामना-रहित भगव्ेम 
ही उसका एकमात्र प्रयोजन ह | 

जैन निरन्तर विपरय-चिन्तन करनेसे विपयभै आरक्ति 
होती दै पैसे दी मगवचिन्तन करनेसे भगवानूमे अनुराग 
होता हं | 

मरावान्‌ मरे समीप है ओर षदा रक्षा करते हं एेमा 
निश्चय करना चहिये | 

मौनः चेष्टादीनतां ओर प्राणायामसे शरीरः मन ओर बाणी 
वश्चीभूत होते ई । 

गाैर्थ्यसम्बन्धी कायं यथास्तमय नियमानुकूल सम्पादन 
करनेसे मजनमे सदायता मिलती है | 

जबतक क्रोधः द्वेष; कपट; स्वार्थपरता, अभिमान ओर 
लोकनिन्दाका भय हमारे हृदयमे विद्यमान रदेगा तत्रतक 
कठोर तप करनेपर मी मक्ति-लाम करना दुष्कर द । 

्रह्यचर्य॑मय जीवन परम पुरुषार्थमय जीवन है । 


पदूमाषणः सद्विचार, सदूभावना ओर न्यायनिष्टाका 
परित्याग कर बाह्य आडम्बरसे धर्म्मा नहीं बन सकता । 


जो भक्त ब्रह्मचयं धारणकर शेष रा्निमे ध्यान-मजनका 
अभ्यास करता है, उको प्रातःकार स्ञान करनेकी आवद्यकता 
नदीं है । 

रसाखादके लभसे भोजन करनेसे तमोगुण वदता दै | 
रसनेन्द्रिय वशीभूत न दोनेसे अन्य इन्द्रियो वशम नदीं होतीं । 

संघ्या-समय मोजन न करना चाहिये । मोजनके समय 
माषण न करना चाहिये ¦ मोजनसे पठे हाथ-पैर धोना 
चाहिये ओर पवित्र वलन धारणकर पवित यानम उत्तर अथवा 
पूर्व मुख होकर मोजन करना चादिये । तामस मोजन सर्वदा 
वर्जनीय दै । दुसरोके अवसुर्णोका देखना ही अवनतिका 
कारण है । प्रत्येक व्यक्तिसे गुण ग्रहण करना दी उन्नतिका 
कारण दै | 

अहितकारीके प्रति क्षमा तथा सम्पत्‌-विपत्‌; मान- 
अपमान ओर सुख-दुःखमे समचित्त रहना ही मक्तका 
लक्षण द । 

राग-देष, अस्प ज्ञान ओर अभिमान जीवके बन्धन दै । 


कुचिन्ता, डुपदृत्ति ओर कुसङ्ग अवनति है तथा सज्िन्ता; 
सद्डृत्ति ओर सत्सङ्ग उन्नतिका उपाय हे । 


धं* दा० अं० ऊषु 
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विश्वाम ही फल-लामका उपाय दै 

देवता, वेदः गुरः मन्त तीर्थः ओषधि ओर महात्मा-- 
ये सव श्रद्धासे फल देते है, तक॑ते नदीं | 

अनेक विघ्र होनेपर भी जो धीर पुरुष कतंव्यसे चायमान 

नहीं ह्येता वही भगवान्क्ता कृपापा है । 

दया; तितिक्ना, संयमः वरग्यः अमानित्व, अदग्मित्वः 
शिष्टाचारः सत्यवरयणताः, सदाचार, असूयारहित उत्साहः 
अध्यवमाय ओर अव्यभिचारिणी मक्ति-ये सव उत्नतिके 
स्यि आवश्यकं दै । 

अधिक मापण करना मिथ्यावादीका चिह दै । 


हास्य-परिहास करना, तमाशा देखना, छल्से बात करना 
ओर अन्यायसे दृसरोका धन हरण करना अभक्तौका 
लक्षण हे 

दुसरोकी समालोचना न करना वैराम्यकरा लक्षण ३ । 

अधिक जप करनेसे शरीरके परमाणु मन्त्राकार हो 
जते दै । 

विद्वान्‌ होकर शान्त रहना अर्थात्‌ वाद-विवाद न करना 
रेष्ठ पुरुषका छक्षण है | 

भरद्धापूव॑क विधिवत्‌ तीरथ॑भ्रमण करनेते चित्तशुद्धि 
हेती है | तीथोमे कुमावनाके उदय होनेसे पाप-सं्रह 
होता दै । 

म दुर दः, “म अपवित्र दरः यह मनकी दु्बलताका 
लक्षण हे । धेयं एवं उत्साहे कार्यम तत्पर हना पवित्र 
मनका लक्षण दै | 

मनका शान्त रहना ही आरोग्य शरीरका लक्षण है | 

प्रातः, मध्याह; सं्या-समय ओर रेष रानि ध्यान 
करनेसे विरेष एकाग्रता होती है । सन््रभ्यान स्थूल दै, 
चिन्तामय ध्यान सक्षम हे ओर चिन्तारदितध्यान परा-भक्तिरै । 

विधर्मः परधमः धर्मामावः उपधर्मं मौर छर्धर्म भी 
अधर्मकी नाई त्यागने योग्य है | 

आलस्यः अनुसंधानका व्याग; संसारी मनुष्योसे भय 
एवं वासना मगवदद्धक्तिके विघ्न है | 

मक्तकौ मगवान्‌; मजन ओर युरुवाक्य्‌ इनको दछोड्कर 
ओर किसीमे श्रद्वा नदीं होती | 

काम-क्ोधादि मनकी तरङ्ग दै; मन शान्त हो जनेसे 
ज्ञान, विशानः वेरग्य ओर आनन्द प्रा हेते दै । 


५.७० 
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ध्यान अधिक दोनैते मनकी चन्ति देती दं | जिम 
दिन ध्यान अधिक ह्ये ओर ज क्मज्ञेः उम दिन कोई 
चिन्ता न करनी चद्धिये; किंतु यदि जय अधिक्र हो, भ्यान्‌ 
कम हयो तो उमफे छ्य चिन्तित होना चाद्िपे | 

जय ओर ध्यानम चित्त न खगनेपर जिस पुस्तकमे तुम्हारा 
अधिक प्रेम ह्यो; उमका पाट करो | अधिक पुस्तके देखना 
भी मजनका विघ्न दहीदै। 

वादयुरहित खानमे निष्कस्पः सिर 
आधा-याघा घंटा वैठमेका अभ्यास करो । 

मोग्यवस्तुके साथ अधिक प्रेम हनेसे चित्त नीचे जने- 
की सम्भावना ह, इत बातको अच्छी तरह याद्‌ रक्ो | 

परीति, संतोष; प्रसन्नता; उत्साहः यैं, साहस सौर 
निर्मयता भगवद्मापिके सायक दै । 

जिस विप्रयको ग्रहण करके अनेक विन्न होनेपर भी 
व्यागनेकी सामथ्यं न हो, उसीको निष्ठा समञ्चना चाद्ये | 
निष्ठा अनेक प्रकारकी है । जेसे- धर्मनिष्ठा; नियसनिष्ठाः 
समयनिष्ठा, यक्ना ओर ज्ननिष्ठा आदि | 

शारीरिक श्वास्थ्यसे मनकी शन्त होती है । अति भोजन 
ओर अपथ्य भोजन सर्वथा त्याज्य है । जित वस्तुको खनसे 
शरीरम रोग उन्न द उसका सर्वथा व्याग करना चदिये | 
मजन, भोजन ओर निद्रा प्रतिदिन नियत समयते दही होनी 
चाहिये । बिछ्ठोनाः आओद्ना ओर वापद्थान परिष्कृत रखना 
चाहिये; वितु विखपिताका सवथा त्याग करना चाहिये । 
रिष्ठाचारको कमी न छोड़ना चाहिये । ह, परनिन्दाका अवद्य 
त्याग कसना चादिे । 

आरुस्य सबसे अधिक विघ्नकारकः दै । आटस्यसे शरीर 
ओर मन दोनों दी दुर्बङ हेते दै । 

भगवन्नाम-सरण करके ल्यि सुसमय-कु समय, शुचि 
अदयुचि अथवा सुखान-कुखानका विचार न करना चाहिये । 

जिस समय विघ्न उपथित हये; उस समय सरल मावसे 
मगवान्‌की प्रार्थना करनी चाहिये । 

ध्यानारम्भके समय प्रथम ध्येय-मूतिंके चरणसे मक्तक- 
पर्यन्त मनको धुमाना चाहिये ओर पदे छः मिनिटसे अधिक 
ध्यान न करना चाहिये | 

इष्टेवमे प्रेम होनेसे निद्रा नदी आती | 

विश्वास ओर निभ॑रता हेनेसे निद्रा आदि सम्पूण दोष 
दुर हो जार्येगे । 

जो व्यक्ति दुग्रृत्तिमे त्र, मनुष्यत-दीनः संसार- 


ओर शन्तमावसे 


मैः संत वनन सीन सुधा करत तापत्रय सांस 


वर्करा कृमिः परयुधर्मी म्र, उक्षतिक्री आशासे रदित 
तथा प्रवृत्तिपरायत हौता दः उवे भगनन्प्रापचि नही होती | . 

जो व्यक्ति विचारपरायणः सन्यतिष्ठ, संयमरीट; शन्ति 
कामी? हुःल-निव्रततिमे तत्परः प्रवित्रताका ही आदं रखने- 
वाख; भगवानूको ही लश्च बनानेवादः श्रद्धा ओर वीर्य॑को 
टी वन्धु वनानेव्ाठा तथा मयवन्नामका द्यी आमूष्रण पहनने. 
बाख हेता हे, वह्‌ मगवानृक्रा प्रेमरञ्जुसे बोध छता है | 

जिन प्रकार युकरातने प्रलन्न वदनते विम-पान कर छया; 
वितु हत्यका त्याग नदीं करियाः हरिदासने काजीके अत्याचार 
से हरिनाम न्ह छोडाः दिरण्यक्ररिपुके अध्याचारते प्रहाद 
विचक्ति नही हया; इसी प्रकार धसंनिष्ठ; सत्यवादी, कत्य 
परायण मगवद्‌मक्तको भगवचनिषठासे विरचछ्त न होना चार्िये। 

साधकके लिय लोकमग्रह अत्यन्त विघ्नकरी दै तथा ब्रह्म 
चर्य; धरल्ता; निर्भरता ओर वैराग्य सहायक दै । साधनं 
परिपक्र हौ जनेपर कोक-संग्रह हानिकारक नदी होता | 

भगवान्की दया ओर निजकी चेष्ठा दोनोसे ही उन्नति 
होती दं | ब्रद्धावस्ामे मगवल्ाक्षिकी इच्छा होनेपर मी मक्ति 
लछम होना कञिन है | भगवद्भक्तको प्रत्येक कायृके आरम्भ- 
म मगवान्‌का ध्यान करना चादिये | 

निद्राः धृणा द्वेष ओर अभिमान जीवके ख्ये बन्धनकी 
श्ृद्ख ई । 

समय व्यर्थ न्‌ बताना चाहिये । जिस समय कोई काम 
न ह्यो उष समय जप, मानसपूजा अथवा सदुगरन्थोका पाठ 
करना चादिये । 

मनम ङुत्सित चिन्ता उपसन्न होनेसे उसके हटानेके 
खये जप अथवा धम॑चिन्ता या बैराग्यमावना करनी चाहिये | 


प्रथम ध्यान एवं मानस-पूजाका अभ्यास बदाकर मनको 
शिर करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । मन अधिक ठहरमेसे 
भगवा अनुराग उवन्न होता दै । पटे-पहठ मन ॒टउदहसना 
कठिन होता है| मनन छे तो मानधिक जप करना 
चादिये । ई काट अभ्यास करनेके पश्चात्‌ थोड़ा-थोड़ा 
आनन्द आने खता हैः फिर ऊ समयतक अभ्यास दृद 
हो नानेते अधिक ध्यान करमेका उस्साह्‌ उसन्न होता दै । 
उसके बाद ध्यानकौ मात्रा अधिकं हो जनेते चित्त मगवत्परेम- 
मे इव जाता द । यदी अवस्था साधनका पूर्णं पद्‌ है । इसी 
अवसखाको मगवत्साक्षाकतार समञ्चना चदिये | 

साक्षात्कार तीन प्रकारका होता ै--( १) इष्टदेवका 
प्रत्यक्ष दशन; ( २) खम्नदर्धन ओर ८ ३ ) तछ्ठीनता । 


संल भ्रीराधानन्दजी दम्‌० प० # 
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इनमे खञदर्धन अघम, प्रत्यक्ष दरखन म्यम ओर तद्छीनता 
उन्तम ३ । त्ीनताके पश्चात्‌ खादक जगत्‌को स्वद्नवत्‌ 
देखता है । जवतक पेमा श्युम दिन प्रप्त न हो; तवतक कष्ट 
सहन करके श्रद्धा ओर वैके साथ मजन-साघन करना 
चाय ¡ कितने ही साघकं संसारी कमं त्यागकर दिन-रात 
जप करते रहते है; परत क्रम प्रकारका कष्ट उपस्थित होनेपर 
वे उसे सहन करने अममर्थं हो जाते है । इमका कारगर केवल 
ध्यानकरा अभाव दै । इसलियि जपके साय ध्यानः मानसपूजा 
ओर ईश्वरपा्थना मी करनी चाहिये । 


प्रतिदिन नियत समयम इष्टदेवको दहदयसिंहासनपर विराज- 
मान कर सानमिक द्रव्यद्रारा पूजा करनी चावे । पूजाके 
उपरान्त जप आरम्भ करना चाहिये । नाम-जपसे म्प 
पर्मोका क्षय एवं सम्पूर्णं कामना पूर्ण ह्ये जाती दै । अन्य 
चिन्तार्पैः व्यागकर यथामाध्य नास-जप करना ही मङ्गल दै | 
साधकके लियि नाम-जपः सद्न्य-पाटः पवित्रता ओर नियम- 
निष्ठा मक्ति-पथमे सहायक ई । 

सम्पूणं नदिर्योका जल गज्ाजी्मे मिलकर गङ्खासूप हो 
जाता है । भगवानको निवेदन करनेसे सम्पूणं पदार्थ पवित्र 
हो जति ई । मक्तिमार्म ्ानमार्गकी अपेक्षा सरल ओर दुमधुर 
दै; कितु शरद्धादीन तरव॑वादीको दुर्लभम हे । 

भक्तके लिये (संसार नित्य है या अनित्यः यह विचार 


देता ३ दह लीलामय्‌ पुरुषोत्तमका लीलख्ान हे । 

भक्तके ल्यि नाम-स्मरण तया ध्येय-मूतिको प्रेमके साथ 
देखना ही मुख्य साधन है । देखनेका अभ्यास जितना अधिक 
होगा, चित्तकी चञ्जल्ता उतनी द्यी कम होगी | 

वाणीके मनसे कोई युनि नही होता ¦ मनकी चञ्चल्ता- 
के.अभावसे सुनि होते ह | 

मजने चार विघ्न ईदै--ख्यः विश्रेपः कषाय ओर 
रसाखाद ¦ स्य--ध्यानके आरम्भे निद्रा-तन्द्रासे ध्येवको 
भूल जाना दी ल्य दै । विश्नेप--भ्यानके समय अगटी-पिछली 
बात याद करना विश्नेप है | कपाय--भ्यानके समय राग-द्रेष- 
का सृष्ष्म संस्कार चित्तम रहनेमे यन्य हो जाना कषाय है | 
रसाम्बाद--स्वत्प आनन्दम ही अपनैको कृतक्रत्य मान्‌ लेना 
रसास्वाद दै | 

सत्क ओर सचिन्तामे अपना ओर संसारका लम है 


तथां क यर असच्िन्तसे अपनी मौर संसारकी 
हानि है | 


भक्ते निरन्तर अभ्यासके बरसे रागद्धेषरहित होकर विधि- 
निपेषरूपी भवसागरको पार कर जाता हे । 

साधकको ख्जीः धन ओर नास्िकसम्बन्धी चरितोकी 
समालोचना नहीं करनी चाद्ये । 


भक्तिपरायण पुरषोको लियोंसे जितना भय होता ड, 


करना आवश्यक नदीं है। उसे तोजो ऊढ दिखलायी भक्तिपरायणा छियोके ल्मि मी पुरुष उतना ही मयदायक है | 


संत श्रीरामानन्दजी एप्‌० ए० 


[ जन्म--० सन्‌ १९१७ के कगमग । ] 
( प्रषक--भीकपूरीरार्जी अभिदोध्रीः एम्‌० ए० ) 


साघर्केके लिये 


यह जानते हुए कि विश्वके प्राणियोके स्वरूपे प्रसुदही 
विकासकी विभिन दशा्मको व्यक्त कर देहैः यदि हम 
व्यक्तियोके विभिन्न व्यवदमौमे उनके विकालकी र्मोगिके 
अनुसारः उनकी सेवा करैः तो हम सभी प्रु दयन कर 
सकेगे ओर सभी कुछ प्रयु ही दीखेगा | 

अपने शब्दौकी ओर व्यवहारकौ दूसरोमे होनेवाखी प्रति- 
क्रियके प्रति सावधान रहते हुए, अनफलताओं ओर दृसरोके 
अद्योमनीय शब्दों ओर व्यवहारे निरुत्साहित हए बिना 
दूसेकी सेवको सौभाग्य माननेवाख मनुष्य सीध ही प्रेम- 
प्रसारका केन्द्र बन जाता रै | 

प्रत्येक नारी जगन्माता मश्षासक्तिका प्रतीकं है । 


जिस बिश्वम्भसने तुम्दारे उत्थान ओर विकासका मार 


ल्या ई वदी दुनयोका भी कल्याणकर्तां ३ । तुम्दारा यह्‌ 
सोचना कि तुम करिसीके माग्य-विधाता हो, अपराध ह । 

अपनेको बदल डाल्नेके खयि '्रामनामः से अधिक 
प्मावशाटी ओर अनुमूत दवा म नदीं जानता ह । इसपर 
जितना कोई निरम॑र करेगा, जितना अधिक जप करेगा; उतने 
ही शीघ्र अयनेमे उसे परिितनका अनुभव होगा । 

विश्वासे साथं डा दो अपने आप्रको उसके श्रीचरर्णो- 
पर । प्रतय दशां ईशवरेच्छको नम्रतासे स्वीकार करते दए 


प्रसन्न रहो । यदी शरणागति ओर समर्पण है | 


ध्यान करो--म शक्तिमयः ज्ञानमय, आनन्दमय जौर 
मङ्खकमय द्र ! राम अनन्त शक्तिमयः, अनन्त ज्ञानमय, अनन्त 
आनन्दमय ओर अनन्त मङ्गकमय ह मै रामसय द 
अमृतमय दू | 
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गहय सत 


संत विरक्त ही हो, यह आवश्यक नहीं है । स्तोका 
नको वणं है, न आश्रम | वै सभी वर्णम, समी 
आश्रमम, समी देशम, गृहस्य-विरक्त समी इए है-- 
हो सकते हैँ | दीःपुरूष सवे संत होते अये हैँ | 


अत्रि-अनुष्रूया 


महर्षिं अत्रि ओर उनकी पत्नी श्रीअनुसुयाजी-- ह्या; 
विष्णु ओर शंकरजी मी जिनके पुत्र बने चन्द्रमा, दत्तात्रेय 
तथा दर्वासारूपये, जो महरषिगण्डठीमे सदासे पूज्य 
है धन्य है उनका गार्हस्थ्य | जगजननी श्रीजानवीजी- 
कोभी जो पातित्रत-ध्मका उपदेश कर सके-- 
अतुसूयाजीको छोडकर दूसरा कौन एेसा हे सकता है । 


मह्यरज जनक 

पूरे राजयका संचालन करते इए उससे सवथा 
अनासक्त, अपने रारीरका भी जिन्हं मोह नही इसीमे 
तो वे विदेहः कहै जाते है । विरक्तरिरोमणि श्रीहयुकदेवजी 
भी जिन्हें गुरु बनाकर ज्ञानोपदेश प्राप्त करने गये, उन 
परम ज्ञानीके सम्बन्धमे क्या कडा जाय । क्या हुआ जो 
वेक्षत्रिय ये, क्या हआ जो वे नरेश थे | उनका 
त््ञान, उनकी अनासक्ति, उनकी भगवद्वक्ति--जगत्‌ 
उसपे सदा प्रकारा पाता रहेगा । 


त॒राधार बेस 
संत होनेके स्यि जैसे विरक्तं होना आवश्यक नदी, 
वषे ही अमुक साधन भी आवह्यक नहीं । उपनिषदोके 
अध्ययन; योगके अभ्यास, सविधि य्न या देवाचन तथा 
माल-ञञोी ल्टकाये बिना कोई संत नहीं होगा-रेसी 


कोई बात नहीं | ये उत्तम साधन है; वितु येही साधन 
नहीं है | भगवान्‌ने गीताम बताया-- 


'खकमंणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः । 


तुलाधार वैश्य थे- व्यापार उनका खकमं था ओर्‌ 
उसीसे वे अच॑न करते थे धटघटबिहारी प्रमुका । व्यापार 
उनके निजी छमका साधन नहीं था, वह आजीविकाका 
साधन था--यह गोण बात है | उनके पास प्राहकोके 
नाना रूपमे जो जगन्नियन्ता अते थे, उनकी सेवका 
साधन था व्यापार } आहुक आया-- वे सोचते थे पये 
इस वेषे प्रमु आये । इस समय इनके इच्छानुसार 
इनकी सेवा कैसे हो ? प्राहकका हित, ग्राहकका खाम-यहं 
था उनके व्यापारका आदरं ओर ईमानदारीके शस्‌ 
व्यापारने-- इसी साधनने उन्हे संत बना दिया । एेसे 
सत बन गये वे कि एक वनवासी, त्यागी, तपखी ब्राह्मण- 
को अपनी तपस्या छोडकर उनसे धर्मोपदेश प्राप्त करने 
आना आवक्ष्यक जान पड़ा । 


` धमन्याध 


वे शुद्र थे--उनके द्वारपर भी उसी त्यागी तपञी 
ब्राह्मणको आना पडा--अना पडा धर्मोपदेश प्रप्त 
करने ओर उन्होने अपनां परम घर्म प्रत्यक्ष दिखा 
दिया--धे मेरे धमै ये मेरे आराध्य है, मै ओर 
कोई ज्ञान ओर धम नही जानता । यइ कहकर उन्होने 
अपने माता-पितके ददन करा दिये । माता-पिताकी 
तरता, विनम्रता ओर श्रद्धपर्वक सेवा-- यही साधन 
था जिसने उन्हं विप्र-वन्ध संत बना दिया था | 
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विरक्तसंत 


महिं याद्रवल्क्य 

परम योगीश्वर, बइामि्योके शिरोमणि महाराज जनक- 
के भी गुरुदेव महिं याज्ञवल्क्य प्रास्भमं गृहस्य ही 
थे । जव वे गृहस्थ थे महाराज जनककी समामे जो 
गाये स्वरे ज्ञानीके टिये थी, उने अपने शिष्यको उन्द- 
ने होक देनेको कहा । शाल्रार्थमे बे विजयी हए; समी 
कषियोनि उन्हं सर्श्रे्र माना, वितु ध्यान देने योग तो उन- 
की नम्रता है | उनसे गुँ टे जाते समय छेोगेनि पूष्- 
्याज्ञवल्वय ! तुम अपनेको सर्वशर्ठ ज्ञानी मानते हये ? 
उन्होने सरट्तासे उत्तर -दिया--्ञानि्योको तोरम 
नमस्कार करता ईह । मुच्च तो गायोकी आवद्यकता है, 
इसच्ये ठे जा रहा द | वही महषिं समय आनेपर विरक्त 
हो गये | संन्यापस्ाश्रम खीकार किया उन्होने | एक 
कोपीन ओर जल्पात्रके अतिरिक्त उनके पास कु 
नहीं था | 

मगवान्‌ ऋषमदेव 

सम्पूणं पृथ्वीके चक्रवर्ती सम्राट्‌ थे भगवान्‌ ऋषम- 
देव । ठेकिन वे तो पृथ्वीप्र्‌ भाये ही थे अवधूत वेशका 
परम आदश्चं विश्वको दिखाने | उन्होने उपदेश किया 
था--वह्‌ गुर्‌ गुर नदी, वे खजन खजन न्ह, वह 
पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं, वह माग्य भाग्य 
नहीं ओर वह खामी खामी नदीं जे आती मौतसे बचा 
न सके ।' संसार्‌ मृ्ु-प्रत है, इसमे सर्वत्र मृल्युकी दी 
ुर्दमनीय छया है । यह परत्क्ष दिखलनेके छिये चक्रवर्ती 
सिंहासनका उन्होने त्याग कर दिया । त्यागकी पराकाष्टा- 
भोजन ओर जठतकका व्याग; मुखम एक पत्यरका टुकड़ा 
रख छया उन्हयने ओर मौन होकर उन्मत्तके समान वरन 
मे विचरते रहे । वनम दावामि ख्गी--उनकी वह॒ 
पवित्र देह आहति बन गयी; वितु जो शरीर नदय, 


जिसकी शरीरम तनिक भी आसक्ति नही, उसे अग्रिका 
क्या भय। अध्निहोया काठ हो; वह उनकी वन्दना 
ही तो क्र सक्ता या। 


श्रीशुकदेवजी 

महाराज परीक्षित्‌ जव राज्य व्याग करके मृ्युकी 
परतीक्षामे निजक व्रत छेकर भगवती भागीरथीके किनारे 
आ बेटे, समी ऋषि-सुनि उन परम मागवतके समीप अये। 
उनम भगवान्‌ परड्ुराम ओर भगवान्‌ व्यास थे, समस्त 
देवता-असुरोके पिता महरि कदयप ये, परम तेजघखी 
महर्षिं मगु थे, समी देवर्षि-महषिं थे; किंतु षोडरावर्षीय 
नवजरधरपुन्द्र दिगम्बर अवधूत ग्यासनन्दन श्री्ुक- 
देवजीके आनेपर सब उठ खड हए । सबसे उच्चासनपर 
महाराजने उन्हँ बैठाकर उनकी पूजा की । यहं ज्ञान; 
वैराग्य, त्याग ओर भक्तिका अपार प्रमाव ओर रेसे ऋषियो 
कैः भी उन परम बन्दनीयने सुनाया क्या--श्रीमद्वागवत | 
श्रीकृष्णचन्द्र श्रीचरणोमे अनुराग ही समस्त साधनांका 
प्रम फल है ' यही उनका अमृतोपदेद् है । 


श्रीशङ्गराचायं 

उच्छिन्प्राय वैदिक धमकी स्थापना की किसने ? 
किसने कन्याकुमारीसे हिमाख्यतक सनातन-धमका विजय. 
घोष कराया £ जगहर श्रीराङ्कराचा्यके अतिरिक्त इसमे 
मला दूसरा कौन समथं था । वे विर्तरिरोगणि, उन्होने 
तो सष्र घोषित किया-- समस्त द्य प्रपञ्च मिथ्या है। 
अज्ञानी ही मोहवश इसे सत्य मानकर इनमे आसक्त रहता 
है । सत्य तो केवरु एक चेतन सत्ता है । निविकार, 
नित्य, निर्गुण, अनवच्छिन्न) ज्ञानखख्प वऋसत्ता । 
उसकी अनुमूति ही ज्ञान है ओर उस ज्ञाने ही जीव 
अपने जीवत्वसे मुक्त होता है । 


५५,५७ 
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# संतं वचन खीवठ सुधा करत तपित्रय नास # 


ष सीीणीििििििििि प 
[1 म मि स स न त नान क 


मी श्रीनिरंजनानन्दतीर्थंजी महाराज 


ˆ जन्म संवद्‌ १९०३; जन्म-स्थान--कांथाः, उन्नावे 
( प्रषक--भीग्रह्यानन्दजी मिश्र ) ` 


मज छे सीताराम फिरत पन कहि भटका | येक।॥ 
रुरु पद सेह संत संगति करि अहंकार को पटका | 
राम नास को रहि निरतर मीखि मजन का ल्टका|| 
है संसार असार कषु नहि माया मोह मै अटका| 
तेहि दूटन का वेगि जतन कर विषयं भोग को सटका ॥ 
छाडि उससा मन का तन का धन का सुख का खटका | 
निश्चल मन्‌ ते प्रेम भाव से ट्चछि ले खामी घटका ॥ 
त्रीति गई आयुदां इतनी हाय न मन को इरका | 


विषय वासना का नदिं द्ूटा ईतन ते यदि चटका ॥ 
अन्त समय पक्ठितावा करिहै करि करि जग के टोटका | 
सो आई कछु काम न जब ही परी यमन का ञ्चटका ॥ 
तीथं निरेजन कदि समुश्षावत राम भजन का फटका | 
भव सागर ते पार करदया है बेडा बेखटका ॥ 


दोहा-आत्मा मे परमात्मा छलहुं सुमिरि ओंकार । 
ज्योति सरूप दिय ध्यान करि उतर जाय मव पार ॥ 


----- अक्षर 


खामी श्रीदयानन्दजी सरस्वती 


( धाय॑प्तमाजके प्रसिद्ध म्रव्त॑क ) 


जैसे शीतसे आतुर पुरषक। अप्निके पास जानेसे शीत 
निदत्त हो जाता हैः उषी प्रकार परमेश्वरकी समीपता प्राप 
होनेसे भी सब दोष-दुःख इूटकर परमेश्वरके गुणः कर्मः 
खमावके सहश जीवके भी गुण, कम॑, स्वभाव पवि्र हो 
जाते दै । इसल्यि परमेश्वरकी मक्ति अर्थात्‌ स्तुति; प्रार्थना 
ओर उपासना अवद्य करनी चाद्रे । 

परमेश्वरी नित्यप्ति प्रार्थना ओर उपासना सबको 
अनन्यचित्त होकर अवश्य करनी चादिये; क्योकि जो मनुष्य 
निल प्रेम-मक्तिसे परमेश्वर्की उपासना कसे है उन्दी 
उपासकोको परम करुणामय अन्तर्यामी परमेश्वर मोक्षरूपी 
सुख प्रदान कर सदाके यि आनन्दका भागी बनाते है । 


परमेश्वरकी उपासना अथात्‌ योगब्रत्ति ही स्व क्लेश 
का विनाश करनेवाली यौर सब शान्ति आदि गुर्णोको प्रदान 
करनेवाली है । 

वही एक परश्चर हम सब मनुर्ष्योका उपास्यदेव 
ह} जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरेकी उपासना करता 
ड, वह पद्ये समान बनकर सब दिन दुःख भोगता रहता 
है । इसल्वि प्रमुपरेममे अच्यन्त मग्न हो, अपनी आत्मा ओर 
मनको परमेश्वरम जोड़कर सव मनुष्योको पवित्र वेदमरन्न- 
द्वारा मगवानकी स्तुति-परार्थना ओर उपासना करनी चादि । 


जो ब्रह्म विमल सुखकारकः पूर्णकामः सदा तृ 
ओर जगतमे व्याप्त दैः वदी सब वेर्से प्राप्य है | जिसके 


मनमे इस ब्रह्मकी प्रकटता अर्यात्‌ यथार्थ ज्ञान है, वही 
मनुष्य मगवानके आनन्दका भागी ह ओर वही सदैव सवे 
अधिक सुखी है । एसे मनुम्यको धन्य है | जो नर इस 
संसारम अत्यन्त प्रेमः घर्मः विद्या; सत्सङ्ग, सुविचारता; 
निवैरताः जितिन्द्रियता आदि शुम रुणो तथा प्रलक्षादि 
प्रमाणेसि परमेश्वरका आभ्य केता है बही जन सौमाग्य- 
दाली हैः क्योकि एेसा जन यथार्थ सत्य विद्यके द्वार सम्पूर्णं 
दुःखोसि चूटकर परमानन्द परमेश्वरका नित्य सङ्खरूप, जो मोक्ष 
हैः उसको प्रात करता है । फिर वह जन्म-मरणरूपी दुःल- 
सागरको प्रात नदीं होता ! परतु जो विषयलम्पट; विचाररहित 
विद्या; घ्म, जितेन्द्रियता; सत्सङ्गसे रहितः छल; कपट, 
दुराग्रहादि दुष्ट गुणोसे युक्त है वह कमी भी मोक्षसुखको 
प्राच नदीं कर सकता; क्योकि वह ईश्वर-मक्तिसे विमुख है । 
एेषा जन जन्म-मरण आदि पीड़ाओंसे पीडित होकर सद] 
दुःखसागसमे ही इवा रहता है । इसल्यि सव्र मनुष्योको 
उचित है कि परमेश्वर तथा उनकी आक्ञके विरद कमी 
मी कोई आचरण न करं । अपितु परमेश्वर तथा उसकी 
आशज्ञामे सदा तत्पर होकर दस खोक तथा पररोककौ घिद्धि 
यथावत्‌ कर । यही मनु्य-जीवनकी कृतकरत्यता है । 


योगाभ्यासद्वारा भगवानके समीप होने ओर उसको 
सर्वान्तर्यामीरूपसे प्रत्यक्ष करनेके खयि जो साधनैः वे 
साधकको अवद्य करने चाहिये । अतः जो भक्त उपासनाका 


# खामी श्रीदयानन्दजी सरखती # 


आरम्भ करना चाष उनके शि उचित दै कि वद्‌ करिमीये 
रैर न र्खे; मवने प्रीति के | न्त्य वेः मिथ्याकमीन 
बोरे | चोर न करे, मत्यका व्यवहार करे । भितेन्दिय हयः 
विष्रयल्गपट न दो } निरमिमानी दौ अभिमान कमीन 
करे! रागे होड मतर ओौर बाहर पवित्र रहे । धर्म- 
पूर्वक पुरुपाथं करनेन न समम प्रसन्नता ओर न हानिमें 
अप्रसत्नता प्राप करे! आख्स्यको छोड सदा प्रसन्न होकर 
पुरुषार्थं क्रिया फे । नदा युख-दुःखका सहन करे | धर्म॑का 
ही अनुष्ठान करे । सदा सत्‌-गास्रोको पटे-पदूवि । सत्पुरुषोका 
सङ्ग करे ओर (अओरम्‌' परमात्साके इस पवित्र नामका 
अर्थ-विचारमदित नित्यप्रति जप किया करे । अपने आत्ा- 
को परमात्माके आज्ञानुमार समर्पित कर दे | 
»८ 4 4 >€ 
प्रधना 

हे सचिदानन्द ! ह नित्यशुद्धः बुद्धः; मुक्तखमाव 
३ अद्वितीयानुपम जगदादिक्रारण ! ह करुणाक्रराऽखससिता | 
है परम सहायक † & सकटानन्दप्रद | सककुःख-विनाशक | 
हे अविद्यान्धकारनिमखक | विदयके प्रकारक ! हे अधमो- 
द्वारक, पतितपावन ! ३ विश्वविनोदक | निरञ्लन ! निर्विकार | 
स्बान्तयामिन्‌ } दीनदयाकर | सत्यरुणाकर } परम 
सुखदायक ! राजविधायक | प्रीतिस्ाधक ! निर्वल्पाकक | 
इत्यादि अनेक अनन्तविरोषणवाच्य मङ्गलप्रद प्रमो | 
आप सवदा सवके निश्चित मित्र हो । हमको सत्य सुखदायक 
सवदा आप दही हो | द सवौत्कृष्ट सखीकरणीय वरेश्वर ! आप 
सबसे परमोत्तम दहो ! अतः हमको परम सुख देनेवाञे आप 
हीहो| प्रमो | ह्य जो इछ मगिंगे सो आपसे ही मंगिगे; 
क्योकि सब सुखोका देनेवाला आपके सिवा ओर कोई 
नदीं । इमलोगोको सर्वथा आपका दी आश्रय है अन्य 
किसीका नदी । इट्य हमल्येग सर्वशक्तिमान्‌; न्यायकारी; 
दयामय सबसे बड़ पिताको छोड़कर नीचका आश्रय कमी न 
छग | मगवन्‌ ! आपका तो यह खभाव दी दै कि अङ्खीकृत- 
कोकमी नदीं छोड़ते । है मित्रे | जो- ( मक्त ) आपको 
आत्मादि दान ( आत्मसमर्पण ) करता ई, आप उसको 
व्यावहारिक तथा पारमार्थिक सुख अवद्य प्रदान करते शये 
ह प्राणप्रिय ! खमक्तोको परमानन्द प्रदान करना आपका 
पतयत्रत है | प्रमो | यदी आपका खमाव दमको सदा 
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युलदायक 2 ! ह परमैशर्यवान्‌ प्रभौ ! देम हदयसे अत्यन्त 
्रमपूर्वक आपको ग्रः जपकी यथावत्‌ स्ति करं । आपकी 
कपामे हमारा परै धयं सदा वदता रई थोर हम परस्मानन्दको 
प्रात हो| हे प्रभो! आपकी छरपामे हम उत्तम विद्वानों 
तथा दिव्य रुरणोतदित उत्तम प्रीतियुक्त हयेकर सदा आपमे 
रमण तया सयका दी सेवन करने हँ | ३ प्रमो | अप 
देवकि भी देव तथा उनको भी अप ही रपानन्द प्रदान 
करेवा हो । आप स्वके अत्यन्त आशरययुक्त मित्र, स्व॑ 
सुखकारक तथा सवके सला द । ह सदनदीरश्वर | आपके 
समान हमलोग भी परस्पर प्रच्नताषूक एक वुसरेके र्षक 
हौ, आपकी कृपासे सदेव अआधकी ही स्तुति, प्रार्थना ओर 
उप्रा्ना करनेवाले दो ¦ आएको दी पिता; माता) बन्धुः 
राजाः खामी, सदायकः सुखदः यद्‌ तथा युर जान । 
क्षणमात्र भी आपको भूलकर न रई । आपके तुल्य वा 
अधिक कमी किसीको न मानें । आपके अनुग्रहसे इम 
सव छोग परस्पर प्रीतिमान्‌? रक्कः सहायकं तथां परम 
पुख्षा्था हयँ ¡ एक दुरके दुःखको न देख सके | 
सव्र मनुष्योको परस्पर निरः अत्यन्त प्रीतिमान्‌ तथा 
पाखण्डसे रहित कर ¦ हे प्रभो ! आप इसको अपने अनन्त 
परमानन्दके भागी कर | अपने उस दिव्यानन्दते हमको एक 
क्षण मी अख्म न रक्चं । हे प्रमो | इम परस्पर प्रेमः पसम 
वीर्यं ओर पराक्रमसे निष्कलंक चक्रवर्ती राज्यको मोग । इम 
सव्र सजन नीतिमान्‌ हं, हममे परस्पर विद्वेष अर्थात्‌ अप्रीति 
नरह कितु अपना ठन, मन ओर धन तथा विच्ा--इन 
सबको परस्पर सबके सुखमोगमे ही परम प्रीतिसे खगा दे | 
हे कृपासागर ! आप हमारे आधिभोतिके, आधिदेविक तथा 
आध्यात्मिक इन त्रिविध तापौको शीघ्र दूर्‌ करं जिसे कि 
मलोग अत्यानन्दये तथा आपकी अखण्डोपाषनामे सदा 
रत रह । ३ विश्वगुयो ! भषको असत्य ओर अनित्य पदार्थो 
ते तथा अपत्य कायातते दाकर सत्य तथा नित्य पदार्था 
ओर शरेष्ठ व्यवहारम सदा सिर करं । ह न्यायाधीश प्रभो ! 
आप अपनी कृपासे मृक्को कामः क्रोधः लोभः मोई मयः 
श्चोकः आलस्य) प्रमाद; र्षा, द्वेषः विषय-तृष्णा, नेष्टुः 
अभिमानः दषटखभाव तथा अविद्या आदि दुत चुडा 
सद्‌] श्रेष्ठ कायम ही यथावत्‌ खिर करे ! मे अति दीन 
होकर आपसे यही मागता हरूकिमे आप ओर आपकी 
आक्ञसे भिन्न पदाथमिं कमी मी प्रीति न करू ¦ इत्यादि | 


९५.७६ ॐ संत वचन सीतल सुधा करत ताप्य नास # 








कनक्रष्कष्करषविि कका ायकिनन ~~ ~~ ~ ~~~ --~------~-~---~--- ~~~ 


व --- ---------- तः वालाककममननय.द४०५०१९५. 
-~--------*-~-~-------~~- ~~ ~^ ~~ ^-^ 


संत श्रीराजचन्दर 


[ जन्म-खान ववाणिया ( सौराष्ट्र), जन्म-सं° १९२४ वि०› देहावसान सं १९५७ । | 
( प्रेषक-वैद श्रीवदरुदीन राणपुरी ) 


बहु पुण्य केरा पुंज थी 
दुम देहं मानव नो भस्यो | 
तो ये अरे भव चक्र नो 
अयो नदीं एके रस्यो ॥ 
सुख प्राप्त करतां सुख य्ठे 
छे ठेर ये लक्षे ष्टो | 
क्षण क्षण मयकर्‌ माव मरणे 
कां अहो रची रदो ॥ 





छक््मी उने अधिकार ब्रधतां 
दु व्यु ते तो कटो | 
शुं कुटव के परिवार थी 
व्रधवापणुं एनेय ग्रहो ॥ 
वधवापणुं संसार नुं नर 
देह नै हारी जवो | 
एमां विचार नहीं अहौ हो 
एक पक तमने इवो ॥ 


आ ~= 


वावा किनारामजी अघोरी 


( ज्म वनारस जिछिके चन्दौली तहसील रामगद्‌ गोव । पिताका नाम ॒श्ीयकवबरसिह । दीक्षाय॒रु श्रीकादराम अघोरी । सिद 


संत एवं अधोरमतके प्रचारक । ) 


संतो माई मेँ मूस्यो कि जग बौरनो, यह कैसे करि कट्िये । 
याही वड़ो अचंमो लागत; समुन्नि समु्चि उर रहिये ॥ 
कथें ग्यान अ्लान जग्य बतः उर मै कपट समानी | 
प्रगट छोड करि दूर बतावतः सो केसे पहचानी ॥ 
हाड चाम अरु मांस रक्त मक, मजा को अभिमानी | 
तां खाय पंडित कहणवतः वह केसे हम मानी ॥ 
पे पुराण कोरान वेद मतः जीव दया नदिं जानी । 
जीवनि भिन्न माव करि मारतः पूजत ॒ भूत॒ मवानी ॥ 
वह अदृष्ट सृञ्चै नहिं तनिकौ, मन भे रहै रिसानी। 
अघि अधा डगर बतावतः, बहिरदि बहिर बानी । 
धाम किनाः सतगुरु सेवा बिनुः भूलि मर्यो अग्यानी ॥ 

>९ > ४९ 

शब्द का रूप संचो जगत पुरुष दै, 
शब्द का मेद कोद संत जानै। 

शब्द्‌ अज अमर अद्वितीय व्यापक पुरुष ; 
सत॒ गुर शब्द सुविचार आअमे॥ 

न्वेद म जोति हः जोति में चेद है 9 
अथ अनुमो करे, एक मै 


धाम किनाः अगम यह्‌ राह ्बोकी निपट 

निकट को छोड़ि कै प्रीति उने ॥ 
साचि किय संचो सुनिय, संचो करिय विचार | 
साच समान न ओर क्छ्ुः सौचो संग सम्हार॥ 
पाच तत्व गुन तीनि ठै, रच्यौ सकर ब्रह्यड। 
पिंड माहं सो देखिये) भुवन सरित नव खंड ॥ 
सो सव प्रयु मर्ह रमि रल्योः जङ्‌ चेतन निज दौर। 
ताते राम सँमारि गहुः सब नामन को मौर॥ 
नहीं दूरि नहिं निकट अति, नहीं कू अखान । 
वेदी पै हृद्‌ गहि करैः जपै खो अजपा जान ॥ 
आपु विचारे आपु मै, आपु आपु म हेय। 
आपु निरंतर रमि रैः यह पद पावै सोय॥ 
यथा योग्य व्यवहार को, जानि रहै निष्येह। 
अभय असंक असोच ह, जानै अजपा येह ॥ 
अनुभव सोई जानियेः जो नित रहै विचार | 
राम किना सत शन्द गहि, उतर जाय मौ पार ॥ 
चोह चमारी वही, सव नीचन ते नीच | 
त्‌ तो पूरन ब्य यथा, चाह न होती बीच ॥ 


= 
---व््-अ-- 





क्ष 


१, अदूरय, परमेश्वर, प्ररमतत्व । २, इच्छा, कामना । 


# साघु श्रीयक्ञनारायणजी पाण्डेय # 


म ति क तभ न ज ~ 


[9 


०५,७\७ 


क न 1 का 9] 





(# कोरर 
श्रीकोरेदार बाबा 
[ स्मान --सारन भख बिहार | 
(प्रेषक--प्रीअच्वुर्मनाथ सदायजी? बी° ८०, वी° एल० ) 


८१) प्राणिमात्रसे प्रेम करनेसे भगवान्की परप्ि 

सदमे हये सकती दे । प्रेमका दर्जा बहुत वडा ह । इसीसे 

मनुष्य ईश्वरको प्रात कर सकता है | पर प्रेम सच्चा होना 
चावे “रामहि केवल प्रेम पिञाराः 


(२) संततो संत ही दैः जीवमात्रकौ सेवां करना 


ही उनका जीवन ह | 
(३) दयसे बुरी वासनाओंको निकाल रखना । 
जितना ही हृदय शुद्ध, कोमल, पवित्र, साचिक ओर साफ 
रदेणाः उतने ही जल्दी भगवान्‌ उसमे आयेगे । 
(जेवर घर मरू, तेकर धर मरु \ 
जकर धर साफ, तेकर घर आप} 
(४) ्ुटमुट शेरे सचमुच होय \ सचमुच खरे विरस कोय ॥ 


जे फे सेहे मनचितसय) हेते हेते दए जाय ॥ 
(८५) जय वङ्घे तव्‌ सूष्ः, उब ना बुद्च तब जृञ्च\ 
(६ ) कहता ते बहुता मिस, गहता मिला न कोय \ 
सा कहता हि जान दे, जो नरह संहता हेय ॥ 
सुमिरन कौ सुधिर्यो करोः जेते कामी कम, 
एक पर्क बिसरे नी, निसिदिन आरो याम ॥ 
ुन्यवान नर होड ज, तिन्‌ कर यह पचान । 
देर डर जके सदा, पुन्यवान सेद्‌ जन ॥ 
नाम मिलवि रूप को,जो जन खोजी होय \ 
जो यह रूप हृदय वते, दुघा रदे नदिं कोय ॥ 
( ७ ,) मगवानके इस वचनको याद क्वो-- 
जे पूः हेण मेरा, तो जगत कर्पर तेरा । 
ज पतुः नहीं मेरा तो जम मार बहुतेर॥ 


0 ० °" ० 


महातमा श्रीमंगतरामजी 


निभैरी निष्कामता, स््पुर्पो से देत) 
दुरम पादय संतजन, "संगतः मस्तक टेक ॥ 


धर्मोपदेश॒कोके ठक्षण 


( १) जबतक अपना अन्तःकरण व्रः 
शुद्ध न हो, अर्थात्‌ वासनारूपी विकारसे निर्मछ 
न हो चुका द्यैः तबतक उसे किसीको उपदेश 
करनेका कोर हक नहीं है । 


(२) जो व्यक्तिगत स्ार्थके ल्थि अर्थात्‌ अपने । 


गुजरानके स्यि अथवा मानके ल्यि उपदेश करता है बह 
उपदेशक दुराचारी है देश ओर भर्म॑को त्रिगाड्मेवाला है । 

(३) जिसके अंदर सत्यः आत्म-निर्माण करमेकी 
दाक्तिः निष्कामता ओर उदासीनता नहीं दै, वह वड़-से-बड़ा 


( प्रेषके--संगत समतावाद ) 





विद्वान्‌ भी मूखं है । 

( ४ ) उपदेशकके चल्यि विद्या ओर 
निदिष्या्--दोनों आवश्यक दै । निर्मानता 
ओर निष्कामताको धारण करनेवाला उपदेशक 
ही संसारको सच्चा सुख प्रदान कर सकता है । 

( ५) जिखने स्वयं अपने मनको 
पासे रदित किया दैः ईश्वरीय प्रेम ओर 
विश्वासको द्द किया हैः जो हर समय ईश्वरका सरण 
करता है, दुनियासे खतन् होकर एक ईश्वरपर ही 
मरोस्ा रखता है ओर सब्र जीवको ईश्वरका खरूप 
मानकर उनको सुख परहूवाना अपना परम धम्मं समश्चता 
है, वही उपदेशक धर्मका यथार्थं प्रकाश करनेवाला है | 


साधु श्रीयन्ननारायणजी पाण्डेय 


( जन्म भिजौपुर जिेमे चन्रप्रमाके तरपर पसह नामक गौव ) 


पूतके कपूत होनेपर मी माता ऊुमाता नहीं हेती | 


माताका दृ्दय तुम्हारे पास् नही, इसि उसके प्यारका 
तमह अनुभव नहीं । मकि बनो, मको याद करो, मेको 


सं० वा अऽ ७६-- 


भ्रुव सत्य है । 


रामचरितमानसका पाठ करो । जितना कर सको, 


(५५८८ 





करो । दो ही दोहाः एक द्ी दोहा सही, पर छोडो मत । 
पाठ करते जाओ | श्रीराम मन ल्येगा | श्रीराम मन 
ल्गनेका अर्थं जगते सुक्ति दै । 

दो धटे रात रहते जग जाओ । ध्यान करो, जप करो । 
यह न हो स्के वो गा-गाकर धीरे-धीरे प्रभु-परार्थना करो । 
सोनेके पठे भी प्रार्थना कसो | 


# संत बचन सीतख खुधा करत ताप्य नास # 


५ ७ 





सत्सङ्ध ट्रूढते रहो । ती्थोमि जाते रदो । साधु-महात्मा- 
ओंकी सेवा करते रहो ! तुम अपनी जिम्भेदारीसे मुक्त माने 
जाओगे | 

पापसे उयेः श्च मत बोखो । परायी स्रीपर कुदृष्टि कभी 
भी मत डवे | सर्वत्र भगवान्‌को देखनेका प्रयल्न करो | 
तुम्हारा जीवन सफल शे जायगा । 


-----न्दीन्यकी2 -- 


संत श्रीपयोहारी बाबा 


( जन्म--सिलग भ्राम जिला बनारस । उत्तरम्रदेशके गाजीपुर जिकेम गंगी नामक छोटी-सी नदीके तटपर सिकौडा नामक 
गोविमे कुशीपर निवास । केवर दूष ( प्य ) छेनेसे श्नका नाम पयोहारी बाबा पड़ गयां । ) 


जिन्हने संसारको दी सर्वस मान छिया है उनकी बात 
नही, पर जो संसारके उस पारपर भी विश्वास करते है - 
उन्हं भगवान्‌का मजन करना आव्दयक दै । मजनमे ब्रड़ा 


सुख है, पर जबतक मजन नहीं किया जाय, केसे पता चे । , 


मन नहीं ख्गताः कोई बात नहीं बिना मनके नाम 
रयो; रटते जाओ } अभ्यासे तीक्षण मिर्च मी पिय खगे 
[> (२ 
ल्गती है । मगवन्नाम तो बहुत मधुर है । 


रात-दिन सोनम ही मत विता । कितने जन्म ओर 


कितने काले सीते आये हो | अव जग जाओ सजग हो 
जाओ । भगवान्‌को पनेके स्यि चर दोः तुरत चलो । नहीं 
तो सदा रोते ददी रहोगे। 


मनः वाणी ओर शरीरसे पविच्र रहो । 


भगवान्‌का गुण गाओः सुनो । मगवान्‌का समी गुण- 
गान कर--इसके लिये प्रयल्न करो । पर पठे खयं गुणगान 
करो । तुम्हारा मङ्गरू होगा । 


"~र वु 


परमहस खामी श्रीराधेश्यामजी सरखती 


[ जन्म--संवत्‌ १८७२ ` 
( प्रेषक--डा० श्रीवालगोविन्दजी अग्रवाल ) 


जब लख्ग क्न आप को, तब ल्ग नहीं जुडात। 
आप ल्खे शीतर मयोः नहिं करहुं आवत जात ॥ 
हिय मन्दिर शोधा नही, करे अन्य की सेव। 
मृगतृष्णा मै भरमि के, ख्ख्यो नआतमदेव ॥ 
नव खिड़की का पींजरा; चिड्या बोर अमोर। 


छु दिन भै उड़ जायगी; रहा पोक का पो ॥ 
मन दर्पण काद्‌ लगी, नहिं दर्सत दै ज्ञान । 
जैसे घन कीञओट मे छिपा रहत है भान॥ 
जब खग फुरना प्राण मेःतब खग इटा ज्ञान । 
अचर भयो फुरना नही बूंद मे सिन्धु स्मान ॥ 


वक्त 


श्रीरांकराचायं ज्योतिष्पीटाधीश्वर खामीजी श्रीबह्यानन्दजी सरखती महाराज 


१, पटे अपनेको बनाओ फिर दुसरेकी चिन्ता करो । 


५. एकको ( भगवानको ) मजबूतीसे पक्ड से तो 


२, धमं इन्रयोपर नियन्त्रण करता है इसीव्यि इन्दरियेकि अनेकोंकी खुशामद नदीं करनी पड़गी । 


गुखाम .धर्म॑को हौआ समक्षते है । 
३. धर्म॑का मागं प्रत्येक क्षेम स्थायी सफरताका मार्ग है | 
४, धर्मका खण्डन करनेवाला सबके हितका विरोधी है । 


६. दुर्जनके ल्य दुर्जन मत बनो । दुर्जनकी दुर्जनता- 
को अपनी सजनतासे दबायो | 
७. पिद्धियोके चक्रमे टोकरे खाते मत फिरो । भगवान्‌का 


उ्योतिष्पीराः [क 


# श्रीरकराचायं धीश्वर सख्वामीजी श्रीच्रह्यानन्दजी सरखती महाराज # 


भजन करोः मिद्धियो स्वयं तुम्हारे चरेमिं टोकर्‌ पवर्येगी । 
पराधीनताक्रा नही, खाधीनताका मार्ग अपनाये | 

८. परसमार्थका मार्ग व्यवहारसे ही होकर जाता हे ! इम 
स्मि व्यवहारको शाल्र-मर्यादाके अनुमार व्रनाखे | व्यवहार 
अमर्यादित हुमा तो परमार्थका पता नही चलेगा | 

९. पस्मात्मा व्यापक दैः तुष्दारे अंदर भी है | पास्तकी 
चीजको दूर देखोगे तो द्रटनेमे देर लगेगी | 

१०. जो काम स्वयं कर स्कोः उसमें हाथ ल्गाभो | 
दूस्के वल्पर काम उठनेमे अशान्ति मोगनी पडेगी । 


११. अपनी दिनचर्यां एमी ब्रनाओं जिप्तसे अनन्तशक्ति 
ओर अखण्डानन्द प्राप्त हो | एेतान करो कि सव शक्ति 
क्षय हो जाय ओर दुःलके पहाडोसे धिर जाओ । 


१२. कहीं भी किसी भी परिस्थितिसे रहो, मनमे कमजोरी 
मत अने दो । जहां रहो मस र्टो | 


१३. पापरियौके एेश्वर्यको देखकर धर्म॑-फल्म संदेह मत 
करो । फासीकी सजाका जो मुर्जिम होता है, उसको फरौसीके 
पहले इच्छानुसार भोग-पामग्री दी जाती है । 

१४. कोई गरूती हो जाय तो उसे सुधार छेना चाहिये । 
दुराग्रह करके गख्तीका समर्थन करनेसे अनर्थपरम्परा बदती 
जायगी ओर तुम्हारा जीवन नष्ट होगा ओर दूषरोकी भी 
हानि होगी । | 


१५. मगवानूक्रा भजन करोः पर उनसे कुछ सगो मत; 
क्योकि जितना भगवान्‌ दे क्रते है उतना तुम मोग दही 
नहीं सकते । मांगना ओर देना दोनों अपनी हैषियतके 
अनुसार होता दै । तुम मगिगे तो अदयज्ञ अद्यशक्तिमान्‌ 
जीवकी हैपियतसे मांगोगे ओर यदि मगवान्‌ स्वयं देंगे तो 
वे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌की दैियतसे दंगे । इसल्यि इसीमे 
लामदहैकिद्युम कमं क्रो ओर उसका फल कुक मगो 
मत, मगवानपर छोड़ दो, जैसा वे चाह करे | 

१६. यदि कोई तुम्दारी निन्दा करे तो भीतर-मीतर 
प्रसन्न होना चाहिये, उससे रात्ता नहीं करनी चाहिये; क्योकि 
निन्दा करके बह तुम्हा पाप अपने ऊपर ठे रहा है-तुम 
बरिना प्रयक्तके ही पाोंसे सक्त हो रदे दो । इसथ्यि निन्दकको 
परमाम सहायक दी मानना चाहिये । इसील्यि कवीर 
कहते थे-- 


निदक नेर रष्ियि गन कुटी छवाय । 
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१७. जिसे आत्मानन्दका अनुभव दैः वह विष्रयानन्दभं 
नही फमेगा । क्या कोई चक्रवर्ती नम्रा्‌ दौ गावकी मीरकी 
इच्छा कुर सकता दै? 


१८. एेसा करो कि ग्म॑वाममे किर न आना पड़े तमी 
मनुष्यजन्म सार्थक होगा | 

१९. माखीसे मम्बन्ध रक्वोगे तो पूरी बवाटिकासे खम 
उठा सकोगे । मगवानूपते मम्बन्ध बना खे तो भगवानूक्ी 
वाटिकारूप यह सारा संसार तुम्हार हो जायगा | 

२०. कोई काम हो सोच-तमञ्चक्र करो । आतुरता चाहे 
जिम कामये होः अच्छी नही । सत्सङ्ख भी सोच- 
समञ्चकर करना चाहिये; क्योकि माधुवेषमे मी न जने कितने 
सी आई० डी० ओर चोर-डाङ्र मरे पड़े ह जिनके 
सम्प्कसे हानि हो सकती दै । इलि सतक रहना आकव्यकरै। 

२१. विषयीका सङ्क साक्षात्‌ विषरयसे अधिक मयावह्‌ 

है| विष्य तो साक्चात्‌ अग्नि है ओर विषयी अग्निक 
सम्पकमे रनेवाटे चिमटेके समान दै । अध्रि ( अङ्गार › को 
हाथमे उठाकर जल्दीसे फैक दो तो उतना नहीं जलगे, पर 
यदि चिमटा कहीं दु जाय तो चाहे जितनी जस्दी करो पर 
फफोला अवश्य पड जायगा । इसल्यि चिमयोसे सदा 
बरचते रदो । 

२२. पटे तो यही प्रयत्न करना चाहिये कि विषयी अर 
दुर्जनेसि व्यवहार न करना पडे | पर यदि कोद का्य॑आ 
ही जाय तो उनसे वैसा ही सम्बन्ध रक्वो जैसा पाखानेसे 
रखते हो । आवश्यकता पडनेपर पालने जते दो, पर काम 
हुआ कि वहसि हटे, जट्दी-से-ज्दी बाहर अनेकी कोशिश 
करते हो । इपी प्रकार इन ल्ोगोसे काम केकर जत्दी-से-जस्दौ 
दूर्‌ हट जाना चाये । 

२२. सदा उचित ओर अनुचितका ध्यान र्वो । एेसा 
नहीं कि जिसने टुकड़ा डाल दिया; उसीके द्रजे पं दिने 
गे ¦ उदर-पोषणके स्यि अपने भाग्यपर विश्वाप्त रक्सो | 
किसीके दवबावमे आकर अनुचित कार्यं करके पापका संग्रह 
मत करो; स्याकि जवर उस पापका फट तुम्हारे पा अयेगा 
तव तुर्हं अकेले ही मोगना पड़ेगा । उस समय कोई हिस्सा 
वैटनि नहीं आयेगा । इसल्यि जो कुछ करो, पाप-पुण्यक्रा 
विचार करके कये । एसा ब्रीज मत बोभो जिसमे कटि फले | 

२४. उगो मत चाहे ठगा जाओ; ग्योकि संसारम हमेशा 
नहीं रहना है, जाना अवश्य है ओर साथ कुछ नहीं जावगा-- 
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यद्र भी निश्चित द | यदि क्रिमीको ठग लोगे तो ठगी हई वस्तु 
तोनष्ठ दी जायगी या यही पड़ी रह जायगी; पर उसका पाप 
तुम्हे माय जायगा ओर उमका फल भोगना ही पडेगा | 
यदि तुमको कोई व्गठेतोतुम्दरारा भाग्य तो वटे नही 
जायगा-विचार करल क्रि उमीके भाग्यकी चीज थीः 
धीगरेसे तुम्हारे पाम आ गगरी थीः ॐव ठीक अपनी जगहं 
टच गवरी | या रेषा सोच ल्य करि किमी समयक्रा पिल 
तरण) उका तुम्दारे उपरथासो अत्र चकं गया | इस 
व्रिचारमे रगा जनेमे यादा हानि नही, टगनेमे ज्यादा हानि है | 

२५. सावधान रदौ फ को काम यहादे्रान हो जाय 
कि जिपके ल्यि चते पसय प्रकृताना पडे ¡ यदि सतक नहीं 
रहोगे तो नीचै गिरनेसे वच नहीं सकते । संमारका प्रवाह 
नीचे ही गिरयेगा | 

२६. शापन-पत्ताकी मव बातें मानोः पर धमर॑विरुदध बातें 
मत मानो; क्योकि 

धमं एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः | 

यह स्वामाविक नियम रै करि जो बेद-शाख्ोक्त अपने 
धर्मक अबहेलना करता दैः बह नाशको प्राप्त होता दै | 
ओर जो धर्मानुसारी आचरण करता दैः उभकी रश्चा धर्म॑ 
करता है | इसलिये प्रत्येक व्यक्ति ओर समाजके कल्याणकी 
हष्िसे ही हमारा यहं क््ना दै कि कोई भी शाप्तन-सत्ता होः 
उसकी सव ब्रातं मानोः पर धर्मविरुद्ध बतं मत मानो। 
रष तो दमाय दै । जर्होतकर राषटरकी उन्मतिका प्रश्न हैः हम 
सर्वथा सहमत ई; परंतु यदि सरकार ध्म॑का विरोध 
करनेमे रष्टका दित समञ्चती है तो इतने अशमे हम उषसे 
सदमत नहीं । हम तो यदी करेगे कि जनताको खधम- 
पारनमे लगाना मी शापन-पताका ही कार्यं है; म्योकि 
यह्‌ नीति हे कि-- 

विषये योजयेच्छछ्रुं मित्रं धर्मण योजयेत्‌ । 

अर्थात्‌ शतुको विष्रयकी ओर प्रवृत्त करो ओर मि्रको 
अर्थात्‌ जिसकी मलाई चाहते हो उसको खधम॑-पारने 
गाओं | इसथ्यि यदि शाक्तनाधिकायी प्रजाकी भलाई 
चाहते दँ तो उन्ह खधर्मपाटनमे प्रोसाहन देना चाद्ये । 

२७. धर्महीन शिक्षा ही समाजम बदते हुए नैतिक पतनका 
कारण है । 

२८. शापन-सत्ता सावधान रे । मोतिक उन्नतिके लियि 
प्रयनश्चील हेनेके साथ-साथ यदि शिक्षम धार्मिकः दादानिक 





# संन वचनं सीतल सुधा करत तापत्रय नात # 


ॐौर यौगिक तवका प्राधान्य न क्रिया गया तो ठेर 
केवर अर्थ ओर कामकी प्रहृत्तिर्यो जिगी ओर समाजको 
परयुमावमय मोगप्रवान वनाकर रसातलम पर्चा देंगी | 

२९. मौखिक उपदे उतना प्रमावाली जौर खायी नद 
ठोता जितना चर्तरका रद्चं । इ्ल्यि यदि दूरौ. 
पर परमाव रप्वना चाते हो तो चरित्रवान्‌ वनो | चस 
युद्ध होनेसे संकव्प-वरट व्रटता हे ओौर संकल्प-राक्ति ही क्रिया. 
सिद्धिका कारण हती है 

"क्रियासिद्धिः स्वे मवति महतां नोपकरणे 
८ प्रेषक--मक्त श्रीरामरारणदासतजी ) 

० .यदि हम श्री मगवन्नामक्रा श्रीमगवानके लिये ही उपयोग 
करते हैः उन्करे प्रेमे स्थि ही लगते है तव तो ठीक 
करते है ओर यदि श्रीमगवन्नामको संसारी चीजोके खयि 
ख्गाते है तो हम नामका अपमान करते है | श्रीमगवन्नाम- 
का तो बस; मगवान्के ल्य ही उपयोग करो । यदि 
तुम्हे विवाह करना है तो उसके लि नाम जपनेक जरूरत 
नही, उस समय देवानुष्टान करनेकी जरूरत है । माम तो 
मगवानके स्यि ही होना चहिये 

३९. श्रीमगवन्नाम बरत सुन्दर हैः परेतु वह भी सत्यको 
चाहता है । गोशामी श्रीतुरुमीदासजी महाराज कहते है 
र्मा बिसाक्त राम अनुरामौ \ तजतत बमन इवे नर्‌ बडमामे॥ 

आज देखमेभै आर्दादैकि जो श्रीरामभक्तिकी डीग 
मारते हैः बे भी रमाकी खोजम रहते है थर किसी प्रकार 
हमे धन मिटे इमीकी चिन्तामे दषे रहते ह । किसी मी प्रकार 
सवक अपने अनुकर कर छेना ओर उनसे रुपये कमाना तथा 
उन स्पर्योको चाहे जहो विखाप-वासनाम खच करना-वब्रस, यदी 
रह गया दे । आजकल धर्म॑की ममे सव्र कुहो रा दै | देने- 
वटे भी धन तो दे देते दै पर यह खयाख्तक नहीं करते कि 
हमारा धन कहौ जा रहा है । आपको माद्यूम है कि जो विरक्त 
महात्मा है, उनके पीके रक्ष्मी स्यो दौइती दै १ इसीष्यि 
क्रि यह हमरे पति श्रीविष्णु मगवानूकरो छोड दे । इसे बड़ा 
विप्र समश्चना चाहिये ओर इससे बचना चाहिये । जो सच्चे 
महात्मा है, उनके ल्यि यह लक्ष्मी तुच्छातितुच्छ है । लोगोके 
सामने मक्त बनकर रोना-दैसना ओर उनसे धन ठेना 
बडा बुरा है। एेसा रोना-्हसना तो एक वेश्या मी कर 
सकती है । यह कोई बड़ी बात नहीं है । व्याख्यान देकर 
ठेसा कोई मी कर सकता है । 
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# श्रीठकराचाय स्यानिप्पीराधरीश्वर खामी्गी श्रीव्रह्मानन्द जी सरस्वनी महाराज 


३२. श्रीभगवन्नाम तो नवक्रो अवद्य स्मरण करना चाद्ये 
परंतु माथ दी पराव्डमे सवथा दर रहना चाधि | तमी 
विदोप स्रभ होगा| 

२३. हम अपनेको मनाननधर्मी भी कहते जर्धै ओः फिर 

र ओर यान्नेके विरुद्र भी चलते ज्ये यह्‌ वड दुः 
तथा यआश्वयकी व्रात ह| वरे अपनेको मनातनधमा 
कमे कहते द १ वह ठीक नहीं कि द्विनमर मात्र मी मति 
रं ओर मिथ्या मी षृ ब्रोहते रं | 

२४.गुरुओंका कर्तव्य है कि वरे अपने शिष्यो की बुदिको शद्ध 
करं | यद्‌ जानते ए मी करि शिष्य श्च बोक्ता है, अन्य पाप 
करता दैः उपमे कुष्ठ मी न कहकर उलट यह्‌ कहं दे कि कोई 
बात नदीः तुम्दरारा कल्याण हो ही जायगा |> वडा ही अनर्थ 
दे | वेद-शाख्रको मामने रना ओौर अत्याचार-अनाचार करना 
उचित नदी है | प्रभु घर-घटकी देख रदा है | वह अंधानदीं 
हे । इमे याद्‌ रखना चादि । 

२५. एक मनुष्यने हमसे प्रश्च किया कि 'महाराजजी | 
जव श्रीभगवत्नामसे ही सव काम हो सकता हैतोफिरिहम 
संध्या; तपंणः यज्ञ ओर दान आदि क्यो कर १ हमने उत्तर 
दिया-हाथी भी खेतोमं हल चखा सकता है; पिर बरेखसे 

हल क्यो चलाया जाता है १ हाथी एक हर नही, दस 
क चला सकता है; परतु हाथीसे कोई दृट नहीं चरता 
्रल्से ही सव चकते द । इसी प्रकार छोटेसे कामके चये 
मगवन्नाम-जेसे महान्‌ साधनकी क्या जरूरत है ! 

६. गाख््रमि लिये स्यि यज्ञा हे क्रि वट एकमात्र 
अपने पूज्य पतिकी ही सेवा करे । इसीमे खीका कल्याण है | 
एकमात्र अपने परतिकी सेवा करते-करते उसकी व्रत्ति 
तदाकार हौ जायगी । मृत्युके समय पतिका ही ध्यान रहेगा; 
इसे वह शछ्री-योनिसे मुक्तं होकर पुरुप-योनिको प्रत्त हो 
जायगी ओर पुरुप बनकर बह फिर मुक्ति प्राप्त करेगी ! गान 
ल्रियोके लिये पति-सेवा करनेकी आज्ञा उनके साथ द्वेष करके 
नहीं दी हैः बस्कि लिये कल्याणके द्यि ही यह विधान ह | 
श्ियोक्रो अपने परतिसे कहना चाद्िये कि "पतिदेव | आप तो 
प्ररमात्माका ध्यान करके मनुष्ययोनिसे मुक्त हो ज्ये ओर 
इधर मे आपका ध्यान करके ख्री-योनिसे मुक्त हो जाऊंगी । 
इस प्रकार हम दोनौका कर्स्याण दो जायगा | 

२७. परतिको भी परमात्माका हौ ध्यान करना चाहे, 
छ्ीका नदी | वह यदि ख्लीका घ्यान करेगा ओर श्नीका 
ध्यान कस्ते-करते मेगा तो उसे खरी द्येना पड़ेगा | 
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२८. हमारा यद्री फटना दै कि स्ियोका पति-मेवामे ही 
कल्याण हो सकेगा } न्नि्योको उतना खाम श्रीकृप्णमक्तिसे 
मीनी ह्येगा जितना कि उन पति-सेवासे हयो करेगा | 
हमारे शारो इमीमे पति-सेवापर नोर॒दिया गया हं | स्रीको 
जवर भी व्रचा होतादैः तमी उसे मृत्युका सामना करना 
पड़ता हं । पुरुप्रक्ी मृत्यु एक व्रारदहीदहोती है) इस 
वार-बारकी मघ्युते वचनेके स्थि उत्ते पुरुपकी सेवा करनी 
चाहिये ओर अगे पुरुष-शरीर मिटनेपर परमात्माका ध्यान 
करना चाहिथेः जिससे मूल्युसे आष्यन्तिक घुटकारा प्राप्त 
हो ओर सदाके लिये मुक्ति मिक जाय । 

( ग्रेषक---श्रीरारदाग्रसादजी नेवरिया ) 

३९. भगवान्‌का मक्त होकर कोट मी दुखी नहीं 

रह सकता, यह्‌ हमारा अनुभव है | 

०, ईश्ररप्रध्ठिकी वामना जवते द्द नही होगी 
तवतक अनेक वासना्थौके चक्रमे पतंगेकी भोति न जाने 
कर्टा-कहा उडते फिरोगे | 

४१, यद्‌ कोई पायक्रमं ह्यो जाय तो परमात्सति यदी 
प्रार्थना करनी चाहिये कि मगवन्‌ | हमारा इन्दियोपर अधिकार 
नही है, क्षमा किया जाय मविष्यमे फिर एेसा नहीं होगा | 
परतु एेसा नहीं कि पाप मी करते जाओ ओर भगवान्‌ 
भजन भी-भगवान्‌की कृपाके ब्रखूपर पाप करनेका विधान 
नहीं है । 

४२. पेयके ल्य धमं मत छोडो, ईश्वरको अधा 
वनानेका व्यर्थ. प्रयासं मत करो  चरििवान्‌ वनो, पाप 
करने डरो । 

४३. शाख्न-मयादाओको द्पि रशो तो छेकरमै रेमे 
ही काय होगे जो परलोकको उज्ञ्वर बना देणे | 

४४. राष्टके चरित्र-बल्की बृद्धि ओर हर प्रकारे 
राष्की उन्नतिके स्वि देशम धार्मिक शिक्नाकी आवश्यकता है 

४९५. मनम सदा भगवानूक्रा स्मरण वना रहे सौर 
मर्यादाका उछ्छद्खन न हो, यही महात्मापन है | 

४६. जगत्‌के व्यवक्षरमे केव कर्तव्यबुद्धि रक्षो, 
उसमे इष्ट बुद्धि मत रक्लो-यानी संसारम कमल -पचरवत्‌ 
बने रहो | 

४७, मनसे कमी किसीका अनिष्ट-चिन्तन न करो | 

४८. मनुष्य-जीवनकी सफख्ता भगवत्‌-प्रापि्म है । 
यह तन बार-बार मिख्नेका नदीं । इसल्यि आगेकी यात्राके 
ल्य» अभीसे मगवत्‌-मजनरूपी धन साथले ले | 





त न नि व 


ॐ# संत वचनं सीतल सुधा करत तापत्रय नास ॐ 


^ ण ज न न त 


महिं रमण 


( धरका नाम--श्रीवेकटरामन । जन्म--३० दिसम्बर सन्‌ १८७९ ई० । पित्ताका नाम--श्रीखुंदरमय्यर । देहावसान--१४ 


अप्रेल १९५० ई० ) 


सम्पणक्रा सच्चा अर्थं समञ्नेकरे बाद ही समर्पण सफठ 
होता है । ठेमा ज्ञान बार-बार विचार कसते ओर अनुरीरन 
कृरनेके बाद दही होता है । निश्ितरूपमे उसका परिणाम 
आत्मममरप॑ण दहै । मन, वचन ओर कर्मसे कयि ए किसी 
समर्पण ओर ज्ञानम अन्तर नदीं है । समर्पण तभी सम्पूणं हो 
सकता है जव वह संदेदरदित हो । यह सौदेका विषय नहीं 
है । मगवानसे कुक मोगा मी नहीं जा सकता | एेसे 
समर्प सव समा जाता दै । ज्ञान या वैराग्य वही हैः भक्ति 
ओर्‌ प्रेम मी वही है| 


किसी भी उपायसे अहंकार तथा ममताक्रा नाश करनेका 
नाम दही सुक्ति है; फिर मीये दोनो एक दूसरेके आश्रयमे 
टिके रहते ह । इसल्यि एकका नाशा दृसरेके नायका कारण 
ब्रन जाता दै | मन-वाकृसरे अगोचर एेसी मनोदशा प्राप्त करने 
करे ल्ि अहंकारको निकार देना ज्ञानमार्गं है ओर ममताको 
मार भगाना भक्तिमागं है । इन दोनोमिसे कोड एक मागं 
पर्याप्त है । भक्ति ओर ज्ञानमार्गका परिणाम भी समान है| 
इसके विप्रयम शङ्का करनेका कोई कारण नहीं है | 


~~ ० र्ड-- 


खामी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज 


( प्रेषक--श्रीबरह्मदत्तजी ) 


१-मनको श्यभ गुणोसे संस्कृत करना हो तो उसके मक-- 
हिसा, असत्यः क्रोध आदिको हटाना आवश्यक है । 

२-हिंसा-त्यागके ब्रिना दान दिखलावा या दम्भमात्र हो 
जाता हैः जिसका चतुर मनुष्य भोटे लोगोको ठगनेके यि 
दुरुपयोग करते 

२-एेसा कोन-सा स दुपदेश है जिसका विदेकच्युत मनुष्य 
दुरुपयोग नदीं करता १ चोरोके भयते घनोपा्जन महीं त्यागा 
जा सकता | 

४-मनको यज्ञादि कर्मोमि ठगये रखना ही उसके 
अनर्थकारी प्रबल वेगको रोकनैका सफर उपाय है | 

८-जो इहलीक्रिक भोगोको ही सव ङु समञ्चता है 
उसके कर्तव्य-पार्नकी नीव बहुत निर्ब॑रु होती दै ओर वह 
छोमादिके ह्केसे आधातसे ही गिर सकती है । 

६-दइहछोकिक मोगोको ही सव कुछ समञ्चनेसे साधारण 
सामाजिक व्यवहारोमे शुद्ध प्रेम तथा कतंव्यकी दष्िका लोप 
हो जाता है। 

७-सामान्य सुख-दु ःखौसि उपरामकी इत्ति, उदासीनता) 
सहनरीखता, अनासक्ति आदिको भी प्राणी किसी अन्य 
विलक्षण निस्यसुखके ल्यि अपनाता है । 

८-नवजात शिक सुख-दुःखका क्या कारण ३ १ त्रिना 
किसी जुद्धि-ग्ाह् प्रत्यक्ष कारणके सुख-दुःखकी धारा अकस्मात्‌ 


क्यो टूट जाती है १ मनुष्यके सुखके स्यि किये जनेवाे 
प्रयत्न क्यो विफल हो जते है १ यह जीवनधारा क्यो ओर 
कहते आती है १ ओर करौ केसे चली जाती है १--इत्यादि 
प्रभरोका समाधान; देहकी अवधिमात्रतक ही प्राणीके असित्व- 
वादद्वारा नहीं ही पाता । 

९-शास्रीय प्रवृत्तिमार्गं लोकिक सुव्यवस्थाका साधक दै 
ओर निवृत्तिमार्गं केवल ब्रह्मविद्यापरायण महात्माओंकी 
सहायता करता है । 

१०-शाच्रीय प्रत्त तथा निषत्ति दोनो एक ही लश्ष्यके 
परम साधन होनेसे परस्पर सहकारी है, विरोधी नहीं | 

११-निष्त्तिमार्गी महात्मा अपने तपः शुद्धाचरण तथा 
ब्रह्माम्यासके द्वारा आध्यात्मिक बायुमण्डलकी सामान्यतया 
अप्रत्यक्ष शुद्धि ओर प्रबृत्तिमार्गियोके ल्यि परम लश्षयका 
निर्देश न करं तो प्वृत्तिमा्मं केवल मोग-छिप्साका ही कारण 
बनकर संसारका संहार करनेवाखा बन जाय | 

१२-मानव-जीवनके उच आदरांको प्राप्त करने धन 
ओर शक्ति आवद्यक साधन द । परंतु ध्यान रहे इनकी प्राधि- 
का आधार दम्भः बड, दुराचार, अन्याय ओौर देशद्रोह 

नदी होना चादिये । 

१ ३-क्ञानी मूक माषाद्वारा ब्रह्मज्ञानका उपदेश करता 
है । ज्ञानीये सामान्य लोकिक सेवाका कायं छेना आयु्ेद- 
विन्यमे -प्रेवीण धन्वन्तरिसे ओषधि कुटवानेके समान ही है । 


# भक्त श्रीरामदयार मजुभद्ार # 


१४-ब्रह्मचर्याश्रम शाखीय दण प्राधिके च्वि द्र है । 

१८५-जो लोग मोग-वासनामे आमक्त है, अतएव 
मानात्‌ परम लश्षयके मार्गपर नदी चर सक्ते, उनके ल्यि 
गाल्नीय प्रघरत्तिरूपी गृहस्थाश्रम दै | 

१ ६-बह्म-साक्षाकारद्रारा पस इध्की सिद्धि करना यर 
इन ठश्ष्यकी प्राप्निके व्यि आदर्शं वातावरण बनाना ही वान- 
प्रस्य तथा सन्यामका कर्तव्य टै | 

१७-प्रम आनन्दकी उपलन्धिके घिं मनका ओर 
वाके भी व्यापाररूपी विषेपका निरोध आवदयक ३ | 
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१८-पञ्च व्यवहारके ओचित्य ओर अनीौचित्यका निर्णय 
अपने शारीरिक वर्के आधासर ही किया करता दै | 

१९-परम ज्ञानीकी सामाविक रचि ओर शाखरदेशमें 
कुक अन्तर नही रदं जता | 

२०-सामान्य मानवीय या शश्नीय परिभाषमिं जिसे 

धर्म कहा जाता ह, वही जञानीकी सराभाषिक प्रवृत्ति होती दै | 
जेसे अग्निकी दाह-प्रृत्ति। 

२१-ज्ञानीसे अत्म-अनात्मकी ग्रन्थि खोकनेके ल्मि 
बह्मवि्याका उपदे लेनेमे ही संसारका हित है । 


9 ---- 


भक्त श्रीरामदयाट मजुमदार 


( प्रे०--श्रीविमलङ्ृष्ण 'बि्ारल्ञ' ) 


“मरणः देका मरण तो है ही, पर मै सियार-कुत्तेकी 
मोत नहीं मर्तेगा । श्रीभगवानका सरण करते-कस्ते दी 
मरूगा ।› पहलेसे ही इस प्रकार इद प्रतिज्ञ कये । (सदा 
श्रीभगवान्‌का स्मरण करंगाः इसे व्रारबार प्रतिदिन 
स्मरण करो । कमी मूले नहीं । 

गीताका आश्रय लेनेपर उस देशम पर्चा जा सकता 
देः उसी मूमाको प्रा किया जा सकता है; किंतु भगवती 
गीताकी कृपा तिना उनका आश्रय कौन प्राप्त कर 
सकता है १ कृपा उसी व्यक्तिको प्राप्त होती है, जो गीतासे 
प्रेम करता दैः गीताम पेम करता है ओर गीतके प्ेमका 
अनुभव करके गीताके उपदेशको जीवनम उतासेकी चेष्ट 
करता है | 


यदि समीप ही ब्रहुत कु प्रा हो जाय, तो समञ्चना 
बहुत दूरदै। एेलान हो जीर बहुत दूर मी कुक मिट 
जाय तो समञ्चना कि अमी बिर्म्ब दै ओर जव समीप या 
दूर कुछ मी न रदे, तवर समन्षना कि प्राप्त हो गया है । 


आस्य; अनिच्छा ओर मंद इच्छाको प्रश्रय मत 
देना । इतनेपर भीरा हो तो विचार करना कि अद्युम 
प्राक्तन मुञ्चे अद्युम कार्यम प्रवृत्त कर रहा है, मुञ्चे असम्बद 
प्रलपमे डल रहा हे । अशुभ घड़ी अते ही प्रणाम करते. 
करते, प्रार्थना कसते-करते पुरुषार्थका बर बढाना | 


हताश मत हो । आश्वस हेज । विश्वास रक्खो । 


जीवित रूपसे प्रथुको पुकारो । मनुष्यके सामने अपने 
दुःखकी वात मत क्यो । उनके साथ बात करनेका अभ्यास 
करो | उनके साथ जो छोय ई, उनको जनाओ ! वे तु 
मागं दिखा दग । 


जो चाहते हो; वह मिलेगा ही । गुरसे भ्रम जानकर 
उस भ्रमको दूर्‌ करनेके स्थि तपस्या करो । तपस्या ही 
मारतकौ विशेषता है । इस तपस्याको छोडकर दूषरी तरफ 
चेष्टा करनेषे कुछ मी मङ्गर नदीं होगा ! 


साधनम सचमुच क्ट है । परतु साधनासे उनकी निश्वय ही 
प्राति होगी । एेसा विश्वा होनेपर सरे कष्ट यग्राह्य दो 
जाते हैँ | 


जिघतका चित्त ब्रह्मम रमण करता हैः उसीको आनन्द 
हैः निश्चय ही आनन्द है । तुम हम जल्पः को केकर 
सोचते है आनन्द मिर गया । परंतु वह सानन्द नहीं है। 
आनन्दके आभास्काल्ेपख्गाकञनेसेतो दुःख ही होगा। 


नाम-कीरतंन करो । दूसरी चिन्ता जितनी ही जोरसे 
मनम उठे, उतने ही घने-धने उचखरसे नाम-कीर्तन कसे | 
ख्य कट जायगा । 

नाम-जप करो । सवर कुर मिलेगा ¦ जत्र नाम-जपे 


रचि न हो, तत्र समञ्चना पाप है । सधु-तङ्गमे नामकी 
महिमा श्रवण कये | 
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प्रम श्रीजगदन्धु 


( जन्म--सन्‌ १८७१६३० । जन्म-खान--डदापाडा ( मुरिदावादर )› बराह्मण-कुरु । देहावसान--सपनी कुटी श्रीङ्गनमे १७ 


सितम्बर १९२१ ई० । ) 
दूसरेकी चचां विषवत्‌ छोडो, न खयं 
करो, न कानोसे घनो । निन्दसे धमं नहीं 
होताः कैवख पाप मिक्ता ह । परचन्चां ओर 
बाह्यृषटि सदाके लि त्याग करो । दूसरेके 
व्रात ख्याल करनैसे अपना चित्त मलिन होता 
है | माङिन्य दूर करो । धरकी दीवार छलि 
रक्खो-“परचर्चा निषेधः; बह्यदषटि त्याग | 
निन्दया नैधते धमः पापं भ्यं हि केवलम्‌ । 
ततो निन्दां न कुषन्ति महाभागवता जनाः ॥ 
जीवर्हिसासे मनुष्यकी उन्नति कमी नही होती । हिंसा 
करनेवालेका परिणाम कष्ट ही होता है । अदिंसाके साथ 
पिंहविक्रमसे चख । तुम किसीको आघात न क्रो । 
जीवदेहमे नित्यानन्दका वास है । जीवदेहपर आधात करना 





मानो नित्यानन्दको द्यी घात करना है | सब्र 

जीवोको नित्यानन्दके खरूप सम्चो | 
आत्मसंयमते हयी आत्मरक्चा ह्येतौ है, सद्‌] 

[क वि च 

पवि्रता सदा निष्ठा । आत्मरोचसे शरीररक्षा 

होती है | निष्ठा ही जसेग्य हैः, अनिष्ठमे व्याधि 

(९ न करिसीकं 

आर मृप्यु दहै | किसीकी हवा अङ्कपर न 

ठगने दो | रष्ठिक होरेसे कोई भी उसके कामे 


बाधा नीं दे सकता । तुमलोग पवित्र रहकर हरिनाम क| 


श्रक्ुष्ण सव जानते है तो भी अपने मुखसे सव्रको कना 
चाहिये, निजने सिर-चित्त होकर प्रार्थना ओर निवेदन 
करना चाहिये । उनको न जनानैसे, उनके पास न जानेसे 
वे कुछ नहीं कर सकते । अचख्की मति पड़ रहते ओर 
देखते रहते दै | | 


-~--~+ज्दीकनग~- 


महासा श्रीहरनाथ ठङुर 


[ जन्म--बगला सन्‌ १२७२ की १८ वीं आषाढ़ । जन्म-सखान--सोनापुखी गोवि ( बङुद्य जिला ) ¦ पिताका नाम-- 
जयराम वन्योपाध्याय ८ के ओरस )। माताका नाम--शीभगवती सुन्दरी देवी । ] 


क 
श्रीकृष्ण-प्ेम 
सदा हरिपरेममे मस्त रहो हरिनाममे 
रमते रहो; परोपकारके वती बने रहौ; अक्शय 
ही श्रीकरष्ण कृपा करेगे । श्रीकृष्णका मोल बस 
एक लसा दैः अन्य कोई धन या र देकर 
श्रीकृष्णको नदीं पा सकते | जपवट, तपल 
व्रत; अध्ययन आदि किसी वस्तुसे उन्द 
वमे नही किया जा सक्ताः इसीखिये 


कता दहर प्रेम वना .रहै। श्रीकृष्णकरे स्यि सवे समान 


है| जगत्‌को अपना समञ्च; जगत्‌ कृष्णका है; कृष्ण हमारे 
है; इसल्यि उनकी वस्तु अवदय ही प्रिय होगी । जगत्‌को 
जगतूरूपते मत प्यार करो; जगतुको श्रीकृष्णका जानकर प्यार 
करो; एेा कसनेसे हिंसा नहीं होगी, किसीका द्वेष न होगा; 
क्योकि जब किसी वस्तुको कोई दसरेकी समञ्च ठेता दै तव 


उसे कमी अपनी नहीं समञ्च सकता । चरबाहे अपने 





माल्किकी गोओंको चरते हए आपरसमे उन 
गोओंको अपनी कहकर बतलाया करते है, कहते 
है--माईः हमारी गोओंको प्रर खः मेर गौ 
बीमार दैः मेरी गोके बडा दुमा है 
इत्यादि । पर यह सव्र कहते हुए मी इसका 
सुल-दुः उन्दं कुछ नहीं होता; क्योकि अपने 
दिखे वे जानतेदैकि गोरणं उनकी नहीं है 
केवर मुहसे अपनी बतछखते है । इसी प्रकार 


यदि यह बात मनको जच जायकि यहसव्रजोा कुद 


श्रीकृष्णकाैः तो किसी मी वस्तुमे आसक्ति न होगी ओर फिर 
मी सवर वस्तुओंको अपनी कह सकेगे । इसीका नाम संन्यासः 
आत्मसंयम आदि है । इसीके चिन्तनते जीव मुक्त होता दै, 
एेसा जीव ही जीबन्मुक्त होता है । इसल्यि सदा इसी भावमे 
रहो । इसी मावमे रहते हुए परोपकार करमेसे कमी अहंकार 
नहीं होगा । अहंकारके न होनेसे अभिमानरदित होगे ओर 


# महात्मा श्रीह रनाथ राङ्र # 


निताईको पानेसे चैतन्य करतल्गत दग, तव तुम निश्चिन्त 
हो जायोगे । तव केवल तुम ही आनन्दम मगन होओगे, सो 
नही? वच्छ तुम्हारे कारण कितने दी लोग प्रमानन्दमे प्रवादित 
हगिः करितरनोको तुम प्रमे इवा दोगे । 
श्रीकृष्णनाम 

स्वदया ही द्थरके नाममे मत्त बने रो; कभी भी सनम 
सचि तथा अदुचिका विचार मत आने दो | इस संवारमे 
अर्च कुछ दइ ही नही, यद्रि कुछ हो भी तो वहं श्रकरष्णके 
नाम-सं शुचितम हो जाता है । इसीख्यि कहता रँ कि 
शयने) खम्रमे सदा इसी नाममे इवे रदो । यह नाम दी 
मन्त्रहैः नाम दी तन्त्र ओर नाम दही ईश्वर दै। नामे 
वटृदर ओर ङु मी नदीं हे | श्रीकृप्णका नाम 
श्रीक्प्णसे भी व्रा तथा युर वस्तु है | इस नाम 
महामन्त्रके उच्चारण्से भवरोग निवारण होता हैः दैहिक 
व्याधिर्वाका तो पूना ही क्थाकिसी प्रकारकी चिन्तन 
करो । नामोचारण करो-सारा संसार तुष्दासय ही हो 
जायगा-तुम इसके हे जाओगे । चिदानन्दरमे मयर रहोगे-- 
निरानन्दकी छाया मी देखनेको न मिरेगी । तुरं आधिमोतिकः 
साधिदैविकःआध्यात्मिक किसी प्रकारका भय न रदेगाः समी मय 
भयभीत होकर भाग खडे होगे । सदक्रे ल्यि तुम निश्चिन्त 
दो जाओगे । इसीमे कहता रू क्रि नाम लेना जीर्वोका एकमात्र 
कर्तव्य तथा उदेध्य है । नाम भूक जनेपर इन्द्रका इन्द्र 
मी महानरक-मोगमे परिगणित होता हे । श्रीकृप्णको मूलनेवे दी 
मायाके दास ओर श्वीकृष्णको सरण करमेसे ही जीवन्मुक्त हो 
जासोगे | जिते जितने क्षण जीना हो, उत श्रीकृष्णा नाम 
लेकर जीवन सार्थक बनाना चाहिये | श्रीकृप्णको मू जनेपर 
ब्रह्मत्व ओर शिवत्व भी ऊुढ नहीं है । सुख-दुःख क्षणायी 
है, इनके फेर पड़वर्‌ श्रीकृष्णके नामको भूक जाना विषपान 
करनेके बरावर है । । 

श्रीकृप्णकी, अपेक्षा श्रीकप्णका नाम अधिक शक्ति- 
शाली तथा परम शान्तिदायक ह । एसा सजीव महामन्त्र दूसरा 
कोद भी नदीं है । शट विश्वासके साथ नाम ठेते रहो; बिना 
श्रद्धाके भी नाम लेना व्यर्थं नहीं जाता | इस क्षणस्थायिनी 
परथ्वीको चिरशान्तिका स्थान समञ्चकर भुखवेमे पड़ जाना 
ठीक नही । इस प्रथ्वीपर हम जो कु देखते है, सर्वत्र वे- 
ही-वे ह! उनके चिराय होनेपर मी हमरे चि वे क्षणखायी 
है; क्योकि प््वी तो जेसी दहै वसी ही है किंतुहमतो 
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चिरकाख्तक किसी भी रूपमे नहीं रह सक्ते ! मे अमी ह 
सम्भव है एक क्षणम न रहं । इसील्यि कहता द्र कि दो 
दिनकी प्र्वीको चिरकाटीन मानकर जितम हमलेग उस 
अनन्त शन्ति-निकेतनको न भूक जार्यै । उस दयामयसे 
हमारी यदी प्राथना है | प्रघ हमारी मानसिक आकाद्काको 
अवद्य पूरी करे । इसल्ि कहता हूँ करि चिरकाल तथा 
सभी अवसखा्कि निष्कपट वन्य श्रीकृप्णको ओौर सदकि 
सम्बन्धी श्रीकृप्ण-नामको मूख्कर दो दिनके पार्थिव युख-दुःखः 
ुत्र-परिवारफरो अपना समञ्चकर हम कदी मूढ न कर वेढे । 
नाम न दृटना समी शक्तियोके आधार तथा वीजस्वरूप 
नासे विश्वा करना तथा कायमनोवाक्यसे उसीकां आश्रय 
ग्रहण करना खतरका कर्तव्य ह | जिप्न सिन्नकरे निकट रहनस 
सदा ईदृध्रका नाम टेना पड़े उमे सचा मित्र समञ्चना 
चष्धिये ओर जो छोग प्रथ्वीके बन्धर्नोको ओर मी हृद्‌ ओर 
कड़ा कसनेकी चेष्ट करते हैः वे कृभी मी प्रवित्र बन्धुपदको 
प्राप्त नदी कर सकते | येकि ज-जो कर्तव्य है, उन्दै 
कतव्यज्ञानके विचारे करो ओर नायके अपना परम अङ्ग 
ओर प्रीतिदायक निज-खं मानकर उमे प्राणते मी प्रिय 
समश्चो | किमीको मी अपने प्राण सर्पणन करो | प्रथ्वीके 
शरीरको ए्थ्वीको ही प्रदान कर दो जर श्रीङ्प्णके प्राण ओर 
मनकौ उन्दी प्रदान कर पु्वी दोभो। क्टकातरन 
दोञओगेः तो किसीका मीभयन स्ठेगा। जो संशारके ब्रीज 
तथा संसा मूढ कारण दै, उन्द प्रेम करनैसे सवका प्रेम 
करना दता दै, जसे व्रश्चकी जडम जटपिञ्चन करमेमे उसके 
सभी अङ्खका विकाप्त होतादैः उनी प्रकार श्रीकृष्णते प्रेम 
करनेपर समीसे प्रेम करना होता ह । जिषे वे मित्र दै, उसके 
खावरः जङ्गम समी मित्रहः इसलिये समी कारणेके कारण 
उन श्रीकृष्णसे प्रेम करना सवका कर्तव्य है । इमीते शानि 
कहा टै कि, भजो मनुष्य श्रीकरृष्णका मजन कस्ता है वह्‌ 
वड़ा चतुर है ।: 

मगवान्को प्राप्त करनेके दूसरे मी अनेक माग दै, विंतु 
कलियुगमे इसे अधिक सुगम ओर कोई नहीं हैः; क्योकि 
इस युगम दु्टंका सबसे अधिक मय होता है| जो उपाय 
दुसरे युगे बताये गये दहै, वे अब इस युगम खमदायक नहीं 
दो सकते । जव दुष्ट शक्तिर्या संख्याम बहुत हो जाती द 
तब भगवानूक्ा केवल नाम ठेनेसे दी उनका ना ह्यो जाताहै । 

ष्दयाड परमात्मन्‌ ! हमे नाम लेनेसे प्रेम करना 
भिखलइये ओर परमके मावसे प्रसन्न बनाइये । अन्य किसी 
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वस्तुके ल्यि भापसे क्या प्रार्थना कर ! आपने हमे सव कु 
दियाहै मौर अव मी आप हरेक वस्तुः जिसकी हमको 
आवद्यकता होती हैः दे रह है । हम नहीं जानते किं आपके 
पास क्या-क्या अमूल्य रत है ! हम तो सदेव आपकी कपा 
चाहते रहते हैँ 

उस मनुप्यको भगवानूसे कुक नही मगना चाद्ये 
जो केवल उनका प्रेम प्राप्त केकी इच्छा रखता ै। 
हमेशा अपने मनये भगवान्‌क्रो स्मरण रखना चाहिये 
ओर उनसे दी अपने दुःख प्रकट करना चहिये | वे ही केवल 
हमरे दुःखभरे शब्दको सुनते ह । जव मनुष्य हर समय 
उनको याद रखता है तो वे उसके कहनेको अवद्य सुनेगेः 
वे अपने मक्तोके शोकसे भरे अश्रुञंको कदापि नदीं देख 
सकते दै | 


सत्सङ्गति तथा सद्षिचारोका प्रभाव 

यदि मनुष्य बुरी सङ्खतिमे पड़ जति द तो वे प्रायः अपनी 
इच्छक विरुद्ध मी दुरे काम कर डालते है, इसल्यि मनुष्यको 
सदेव कुरङ्गतिपे धरुणा करनी चास्थि ओर सदेव अच्छी 
सङ्गतिकी खोजमे रहना चाहिये । अच्छे मित्र न मि 
सके तो अकेठे रहना ही उचित है । मनुष्य सच्चा पुख 
चाहता हे तो उसे सदेव अच्छी सङ्गति करनी चादिये । दु 
मनुष्याकी सङ्गति ध्यानम न खनी चाहिये । मनुष्यके 
परम प्रिय मित्र बुरे खानोम जानिके स्थि ओर दुष्ट जनोकी 
सङ्खति करके लिये विवश करं तो उनके प्रति भी घृणा करनी 


य॒दि मनुप्यको किसी कामके करनेमे उर हो तो उसपर 
विचार करनेसे मी डरना चाहिये ! एेसे कामोसे दूर रहना 
चहिये जिनके केवल स्मरण करनेसे चित्त दुखी होता है । 
बुरे विचार बुरे कामेसि अधिक शक्तिशाी है; इसल्यि एेसे 
विचार पूणंतया मनसे निकाल देने चाहिये । मनुष्यको अपने 
विचार सदेव पवित्र बनाने चादिये । यदि विचार अच्छी 
तरह पवित्र बन जर्येगे तो उनका प्रकाश ब्रिजीके समान 
उधिरी कोटरीमे भी प्रकाश करेगा । विचारकी शक्ति 
सचमुच महान्‌ है ¦ विचार इतने बलवान्‌ होते दै कि इनके 
दस एेपे-ेसे कार्यं मनम आ जाते ह जिनकी ओर मनुष्यका 
मनजामी नही सकता । सांसारिक विचार शरीरका नाश 
कर देते है; किंतु भगवानको समर्पित हुए सब विचार हृदयः 
शरैर ओर आत्माको प्रसन्न बनाते ह । जिस प्रकार स्वच्छ 


संत वचन सीतल सुधा करत ताप्य नास # 


साघुनसे श्षरीर साफ हो जाता दैः उसी प्रकार सदूविचारौसे 
हृदय युद्ध हो जातां दै । जितना अधिक निर्मल साबुन होता 
है उतना ही अधिक शरीर निर्मल हो जाता है । इसी प्रकार 
मनुप्यके जितने ही अधिक शुद्ध विचार होते रै उतना दही 
अधिक उसका हृदय शुद्ध बन जाता है । 


जीवनकी समया 


दस संसारे हरेक पदार्थं नाशवान्‌ है । जो आजै 
वह्‌ कठ न रगा; अतएव यदि मनुष्य इस संसारे किसी 
पदार्थपर आवदेयकतासे अधिक प्रेम करते दतो वे बहुत 
भूर कसते दै । कुछ मनुष्य अज्ञानवशा अपने वर्चोको बहुत 
ही अधिक प्यार करते है ओर एेसा करनेपर मी उनकौ 
आ्ञके ग्निना उनके वच्चे उनते विदा हो जते दै; तव 
उनको विके कारण असहनीय दुःख उठाना पड़ता दै । 
यह्‌ संसार छु दिनके स्यि दहै ओर इसके दुःखसुख भी 
थोडे समयके लि दै, इपल्मयि मतुष्यको यह कदापि उचित 
नदीं दै कि वह सांसारिक दुःल-सुखमे पड़कर स्थायी सुलको 
मूक वेढे । मगवान्‌ ही केवट सर्बकार्मे हमारे सच्चे मित्र 
है वे ही सच्चे बन्धु जोर प्राणाधार्‌ है, इसल्ि उन्दै कमी 
न भूना चहिये | कितनी बार हमको मताः पिताः पुत्रः 
कन्या; स्री तथा प्रति म्ि। हम क्षणभमरके छ्य अपने 
ूर्वजन्मके सम्बन्धियोकि विषय विचार नहीं करते ई ओर 
वे भी हमको भूक गये ह| 

इस संसारे कोर भी पदार्थं स्थिर नहींहै। जो कुछ 
आज दिया गया दैः कछ ठे छया जायगा । जो देता दै वही 
फिर उसे वापस टे ठेता हे । कुक समयके ल्य हम उसको ` 
अपनी रक्षाम स्खते हैः इसल्यि हम उसको अपना 
समक्षे लगते द; वितु जव हम उससे प्रथक्‌ होतेह 
तब हमको शोक होता दै कोर्दमी वस्तु एेसी नही है 
जिसको हम अपना कहकर पुकार सँ । यहोतकं कि यह 
नाशवान्‌ शरीर मी ईशरका है ओर जत्र वे चाह तवरे 
सकते ह । आश्र्यकी बात हे कि दूसरेकौ सम्पत्तिको अपनी 
समञ्षते हुए जव हम उससे अल्ग होते ह तब हम दुखी 
होते दै । अतएव चतुर ज्ञानवान्‌ मनुष्यको किपी प्रकाखा 
दुःख-सुखका, चिन्तन न करते हए केवकं कमं करना 
चाहिये । उसको किसी मनुष्यके विषयमे अधिके चिन्तन न 
करना चाहिये ओर न किसी वस्तुसे अधिक मोह करना 
चाहिये, तमी वह सदकि लिये सुखी बन सकता है । 


ॐ महात्मा श्रीह्रनाथ ठाकुर # 


प्राणिमात्रके प्रति प्रेम 

यह प्रसेक मनुप्यका कर्तव्य है रि वह दूर वर्को 
अपने व्चोके समान समञ्च | इम प्रकार सांसारिक रीतिकी 
सीमाका उ्द्कन करता दुखा बह भगवान्का प्रेसपात्र 
वरन सकता दै । दीनेकि दुःखकरो भोजन तथा अन्य पदाथेके 
दासं बथागक्ति दुर करना चाहिये | 

मगवानने सार्वजनिक प्रेम उन्न करनेके स्मि अपने 
पड़ोसियोके प्रति तथा दूरवालोके प्रति प्रेमका सम्बन्ध 
खापित क्रिया द| मनुष्य परे अपने माताः पिताः भाई 
ब्रहिनि आद्रिसे प्रेम करतादै) जवर वे वड जतेर्हैतव 
वे अपने मिनो तथा साथियेमि प्रेम कसे चमति | जघ 
उनके विवाह हौ जते हं तव वै दूरे दटम्ववालेरे परेम 
करने छगते ह । जव उनकौ अपने वच्चौके विवाह कसे 
पटने ह तव वे बरहृत-से अन्य मनु्योसि प्रेमका नाता जोडते 
ह| इस प्रकार प्रेमका सम्बन्ध य्त्‌ वद्‌ जाताटे कि 
मनुष्य अपने पावि सम्वन्धियोके प्रति प्रेम करना भृ 
्ैटते ह ¦ इस प्रकार उनका प्रेम सार्वजनिक हो जाता दै; 
तमी मनुष्य भगवान्की सच्ची रेवा करते है ओर असीम 
पुलका अनुभव कसते ह ¡ दृरोके प्रति प्रेम करनेम बु 
मी नहीं खर्च करना पडता है तु मनुष्यको इतना दही 
करना पडता द करि वह अपने हृदये किंवडोको पूर-पूरा 
खोर दे | इस प्रकार सार्वजनिक परेम करना सीखना चाद्ये 
पेसा कसेपर रनैः-शनैः उसका हृदय कमर हो जायगा । 

वादशाहञैके बादश्ाहको भी उसी तरद मरना पड़ता हे 
जिस्‌ प्रकार एक भिष्वारी मरता है । इस संमासम मनुप्य 
अपने साथ दु मीनहीखतादै ओर न प विदा होते 
समय्‌ इस संसारसे कोई वस्तु ठे जाता दै, केव अपने मले. 
दुरे कामोको दी इम संसारम लाता है ओर मरके बाद 
उनको ठे जता दै, अतएव उसको अच्छे ही कर्म करने 
लगे रहना चाहिये | ओर दीनोकी सेवां करना सर्वोत्तम कं 
है | यदि वह धन कमानेकी प्रबल इच्छम ल्गा दै तो उसे 
अवकादय नहीं मिलेगा । यदि ठेसी इच्छा नदीं है मौर 
दूसरोकौ सेवा करना चाहता दै तो वह समय बचाकर अपने 
मनको इप्त ओर्‌ दा सकेगा | 


शारीरिक शक्ति तथा भोजनकी ओर ध्यान 


शक्ति ही जीवन्‌ है। इस जीवन-शक्तिका सम्पादन 
करना प्रत्येक मनुप्यका प्रथम कर्तव्यं होना चाहिये | यदि 
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मनुप्य कोई उद्य एवता दै तो उसके सफल करनेके लिये 
जीवन्तिका बनाये सवना प्रधान साधन दहै | यदि शरीर 
स्वय होता है तो संसार कर्तव्येके पाटन करनेमे अत्यन्त 
आनन्द प्रप्त होता दैः कंतु यदि शरीर सख नदीं रहता ई 
तो आनन्दमय जीवन व्यतीत करना असम्भव है | सवर 
कतव्य खास्थ्यपर ही तिर्भर हतो इससे अधिक कौन-षी 
शोकग्रद्‌ ब्रात हयो सक्ती है करि आसेग्यतार्परी अमूल्य 
स्रजानेको नष्ट कर्‌ दिया जाय | इसके विपरीत मनुष्यकः 
कर्तव्य ह्‌ कि वह स्वास्थ्यकी र अधिक ध्यान र्खे) 
जिम तरह वर्पाश्रृतुमं पानीके वहावके कारण गद्धे पड़ जाते 
हं तो उनकी मरम्मत की जाती हैः उसी प्रकार यदि सनुप्यका 
स्वास्थ्य क्रिसी कारणे व्रिगड्‌ गया ह्ये तो उसे पूर्णरूपसे 
ठीक कर ठेना चष्िये । चाट उसको कितना ही कष्ट कयौ न 
उटाना प्रडे | 

शरीरी शक्ति मोजनपर निर्भर है| इस कारण मनुष्यको 
भोजनपर विशेष ध्यान रखना चाये | समदायक्र भोजन 
करना चाये जर इरे तथा उत्तेजक पदाथ पुणा करनी 
चादिये | यदि हम शरीरको खख रखना चाहते है तो सवते 
पटे अपने मोजनको नियमित कर लेना चाहिये | कभी 
भोजनका परिमाण अधिक नहीं होना चषि; किंतु इसके 
विपरीत आवदयक्रतासे कम भोजन करना भी अनुचित दै । 
अच्छा ओौर शक्ति-उत्यादक भीजन निःसंदेह दाररकी 
सखस बनाता है | मिद्टीके वने हुए पदार्थंमिद्री ही त्रने 
रहैगे उौर खण्डि बने हुए पदार्थं खर्णं ही कहलयेगे } 
मिश्रीका खर्णं नही वन सकता है ओर सोना मिश्चीके र्पपै 
नहीं बदल सकता है} ठीक इसी प्रकार अपवित्र ओर 
कुप्य मोजन शरीर-शक्तिको ही केवर नाश नहीं करता है 
वतुं इससे चरितरपर मी बुरा प्रभाव पड़ता हे | 

माता-पिताकी सेवा 

जिप्त माताने अपने हयक रक्तसे प्रय करके शरीरके 
पालाः उस साताका सम्मान प्रेम ओर मक्तिसे करना चाहिये ) 
जिस मनुष्यने अपने साता-पिताकी सेवा करनेका पाट नहीं याद 
करियादः वह्‌ कभी मी ईश्रखी सेवा कसनेके योग्य नहीं हौ 
सकता दै ¦ विन्यार्थीका प्रथम कर्तव्य यह्‌ दै करि वह्‌ शब्दके 
दिष्ञे ध्यानपूर्वक याद करे) यदि एेसा नदी करेणात्ते 
वह परीक्षामे पाप नहीं हो सकता । इसी प्रकार मनुष्यका 
पहला कर्तव्य यह है कि वह अपने माता-परिताकी सेवा करे; 
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नही तोः जीवनरूपी परीक्षामे सफल द्यैना 
असम्भव है | 

जिस स्मर दृष्टि जाती इ उसी ओर माताकरा प्रेस 
दके प्रति प्रक्टहोतादहै। यदि रेषा प्रेम न होतात 
ससार भी खिर नरतां | जिस प्रकार को्ई्‌मी वृक्ष विना 
लखे नहीं रह सकता हैः उसी प्रकार संसार मातके प्रेमके 
विन नहीं स्ह सकता । यदि माता अपने पुत्रस प्रसन्न होती 
है यर उसका आशीर्वाद देती है तो उस पुत्रको इस 
नंसासे किसी वातकी कमी नदीं रहती है| वह सदेव 
अपन जीवनक सुख तथा शान्तिसे व्यतीत करता दै ओौर 
अन्तम भगवान्‌के चरणके प्राप्त छयेता दै। इसके विपरीत 
पदि सुखी-रे-स॒ली मनुष्य अपनी माताको कष्ट देतादहैतो 
उसके यहमे मव सम्पत्ति सघ ही विदा हो जाती है । चाह 
तना मी धार्मिक वह क्यो नदो, अन्ते वह अवद्य 
च्रकका अधिकारी ह्येगा | 

देखिये, माताका गौर रपष्टरूपमे कतक है | हम 
गायका दूध पीते है इसल्यि वह टमारी माता दै; प्थ्वीपर 
दम निवास करते है इसल्यि बह भी हमारी माता है; बहूत-से 
देव तथा देविर्यो हमरे कल्याणक ध्यान रखती दै, इसय्यि 
दम उनकी भी पूजा करते है; साधु हमको कुमार्गसे वचाकर 
सदेव सन्मार्गपर कते है इसख्यि हम उनक्रा मी सम्मान 
करते है; गुरु हमको मोक्षके ण्वि शिक्षा देते है इसल्ि 
इम उनको भी आद्रकी दष्टिसे देखते ह । अब ध्यान देकर 
विचारिये कि माता हमको दूध पिखती दैः अपनी छातीपर 
सुखाती है, सदेव हमारी कुशरूताका ध्यान रखती है ओर 
यहसम्बन्धी तथा धम॑सम्बन्धी समी कायेति शिक्षा देती 
है तथा हमको बतल्यती है कि क्या करना चाहिये ओर क्या 
न करना चादिये जौर इस प्रकार वह हमरे भविष्यका सदेव 
तयान रखती दै । इससे सिद्ध होता है कि केवर माताम ही 
गौ, थ्वी, देव अर देविर्या; साधु ओर गुरके युण 
विराजमान ह । एक माताको प्रसन्न रक्खा जाय तो इनमेसे 
हरेकको प्रसन्ने किया जा सकता है । 


उतके लिये 


माता-परितके चरणोकी सेवामे घरपर रहना सब देव- 
स्थानके दरनके तुस्य दै; क्योकि माता-पिताकी सेवा की 
जायगी तो सव देवतां प्रसन्न होगे ओर इस प्रकार घरपर 
रहते टुए भी मनुष्यका मनोरथ सफ होगा । 


ॐ संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 
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स्री ओर उसका खान 

स्री शक्ति कदलाती दै; क्योकि हम संसारकी बहुत-सी 
वराते शक्तिदीन होते हुए उमसे सहायता लेते दै ओर 
इस प्रकार उसकी सङ्कतिसे शक्ति प्राप्त कर क्ेतेदै। वह 
सहधर्मिणी हे; क्योकि वह हमारे धार्मिक काययेमि सहायतां 
देती ह । वह जाया है; क्योकि वह हमारे उत्तरधिकारीको 
अपने गर्भम धारण करती दै । अतारव यही कारण हैक 
खी जीवनकी द्रेक अवसाम, धर्मसैः धनम, इच्छमे ओर 
मोक्षम प्रधान सहायकं है | वदी हमको नरके ठे जाती है 
यर बही हमको मोक्षका मार्गं दिखल्म सकती हैः अतएव 
हमको उसके अनादर करसेका विचार कदापि हृदयम न 
छाना चाहिये । 

अपनी खीको गुणवती बनानेके ल्यि शिक्षा देते रहना 
चाहिये । उसको ठेसी रिक्षा देनी चाहिये कि वह्‌ दीन 
मनुष्यौकी सहायता करे, नदीं तोः इस संसारम सुख तथा 
शान्ति प्राप्त न होकर मय ओर अपय मिलेगा । स्री-पुरुष 
दोनोको एकमय बन जाना चाहिये । जव्रतक वे दोनों अपना 
सार्थ छोडकर एकमय नदीं हो जार्येगे; तवतक वे मोक्ष नहँ 
प्रा्त कर सकते । इस संसारे स्री-पुरुपका सम्बन्ध अपने 
अपने स्वार्थके स्थि नी है | अपनी स्रीको एेषी शिक्षा देनी 
वाहये कि वह पहटे-पटर माता-पिताकी सेवा करके दीन- 
दुखियांकी सेवा करना सीखे | जिनको मनुष्यने अपनी पत्नी 
वरना छलिया है, उसको अपना कर्तव्य प्ण॑ल्पसे सिखलनेमं 
कदापि न चृकना चाहिये । 

मगवान्‌की पूजा करना गृहस्थ हकर भी असम्भव नही 
हैः वितु इसमे चतुरार्ईकी आवद्यकता है । इसके अतिरिक्त 
कोई मागं सुगम हो ही नहीं सकता । पत्रीरहित हेते दए 
मगवान्‌की मक्तिके ल्य प्रयत करना बहुत कठिन दै । 
इस मागम आवद्यकता इस वातकी है कि स्री-पुरुष एक- 
मय हो जाये । आप कदाचित्‌ पृष्ठे कि किप प्रकार भिन्न- 
भिन्न स्वरूपम होते हए भी वे एकमय हो सकते ह १ एेसा 
होनेके स्यि स्री तथा पुरुष दोनों ही अत्यन्त निस्वार्थ मावस 
परस्पर प्रेम करना सीखें । उनको अपने खार्थका माव 
टेशमात्र न रखना चाहिये; ये कपटको छोडकर परस्पर 
युद्ध व्यवहार करर । दृदतापूर्वंक इस प्रकार कार्यं करमेसे 
अकथनीय सुख प्राप्त होगा । 

राच्ोमे पली सहधर्मिणी कही गयी है । वही सचमुच 
सुखी तथा धार्मिक है जो इस संसारम एेसी खी रखता 


ॐ महात्मा सग्विनीकरुमार दत्त ‰ 


५८९, 
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हैः मके गये शान्ति भौर पविता याती द} जो मनुप्य 
धार्मिक श्री नही रवताः उमकोौ वैकुण्ठ भी नरके समान 


त ण न न भ 


दै । उसका जीवन मृत्युके समान दै ओर गयु 





वास्तव 
उमा जीन्‌ दू 
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महात्मा अधिनीकुमार दत्त 


५ जन्नस्धान-- 
दहावरान-- सन्‌ १९२६; ७ नवम्बर ) 
करस्डः शान््राध्ययनः शछ्न-श्रवण तथा भगवान्के 
स्वल्प-परतिपा रक तर्फ करसत-करते मर सुनते-सुनते मगवद्विपय- 
मे मनिटोती षहः उन्म मावद्येतादे। एमे मघ्रुर विपयक्री 
आलोचना करसते-करते उभये सोभमन द्धः यद्‌ नीद 
सकता ¦ लोम हेनिपर प्राणम अक्रपरेण हेता टैः आर््पण 
हीनैपर रागास्मिक्रा भर्ति उद्य द्ोनी ह | वारवार भगवान्‌- 
का नाम सुनतेःसुनते मनुष्व कवतकर स्थिर रद्‌ मक्ता ई? 
कितः द्री नासिक मगवान्‌क्री कथा सुनते-सुनते पाग 
हो गये 
जो स्वान्तःकरणसे भक्त दोना चादेता ईः मगवान्‌ 
उसके सहायक हाते द । उसकी कामना निद्र होती दीहे। 
किक्तीको यद्‌ ब्रात संहपर मी नीं खनी चाहिये कि इष 
संसारम मक्त दोनेका कोई उपरायनही है| यदि रेषा कहा 
जाय तो यह मगवानूके प्रति भयानक दोष्रारोपण होगा । कोई 
दुराचारी मी भगवानूको पुकररे तो वह मी थोडे ही दिनेमे 
धर्मात्मा हो जाता हे जर नव्य शान्ति प्राप्त करता है । तव 
फिर निराश दनेका कारण कहो है १ समी कमर कसकर 
अग्रसर दये सकते दै भगवान्‌ सभीकरो उतार्थं करेगे | हम 
जितने भी जगाई-मधाई ( महापापी ) हैः समभीका उद्धार 
हो जायगा । 
चुम्बक पत्थर जेसे ठोरका आकर्षण करता है उसी 
प्रकार वे हसमलोर्गोका आकर्षण करते हँ । कौचडुसे सने हुए 
लोैके समान दोनेके कारण म उनम लमा नहीं पतेर 
रोते-रोते जवर कीचड़ घुर जायगा; तव हम चटसे उनम खग 
जर्येगे ! उनको पुकारना पड़ेगा तथा पापके कारण रोना 
पड़ेगा; इसीसे उनकी कृपाकी अनुभूति होगी । इसमे विया; 
धन ओर मानकी आवद्यकता नहीं है । वे जिषषपर कृपा करते 
&ै, वही व्यक्ति उनको पाता है | 
भगवान्‌को पुकारने, उनकी कृपा प्राप्त करे तथा 
उन प्राण सम्पण करके मार्गमे कु वाधर्पै है । कुसङ्ग, 
कुचित्र-दशनः कुसद्खीत-श्रवणः कुगन्थ-अध्ययन आदि 
"=भक्ति-पथके बाहरी कण्टक दै । ओर काम; क्रोध, लोम, 


खादी, वमाः पिनाक कम--तरनमाहन दत्तः मारश्च नान--प्रसन्नमयी; जन्म-- नन्‌ १८५९; २५ जनवरी, 


मोहः मदः मार्यः उच्छरद्ुकताः पांतासि दुश्वन्तः 
पटवार-ुद्धि अर्थात्‌ कोटिस्यः वदत बोलनेकी प्रच्रत्तिः 
कुतर करनेकी इच्छाः ध्माटम्बर्‌ तथा टोकभय आदि 
मन्तिपथके मानत-कण्टक ह| 
माक्तपथक सह्‌ यक्‌ 

आ-मचिन्तन मक्तिपथका प्रधान सदयाय ह | प्रत्येक 
दिनि यदि हम विचार करं कः द्म कवित प्रकार जीवनगरापने 
करते हे कितना न्कम कसते है, तना अरत्कर्म कते दैः 
पापके साथ करित प्रकार संग्राम कसते हतो हम अपन 
यथाथ अवश्या देखकर पिदर उटेगे | इन प्रकरार्‌ जा अपन 


यथाथ अव्याको समन्ते वै ही भदान करणार 
होनेके स्वि व्याक्रुर द्यते) यदी यक्तिका प्रथम सोपान 


है| जैमे कुशङ्ग माक्तपथका कण्टक्र हेः उषी प्रकार सत्सङ्ख 


भक्ति-पथका सहायक है | वाध्ुजन अपने सदुपदेशरूफी 
किरण-मालके द्वारा लोगेके हद्यके पापरूपी सन्धकास्कौ 
पूर्णतया नष्ट कर देते ह । जो छोग प्रासे भगवचर्चा करते 
है उनकी चरणधूलि प्रद करना हमास कर्तव्य है । 
ईस प्रकारके व्यक्तिके पाप उपस्ित होते ही फट प्राप्न होतः 
हे। “ङ्ग निश्वयही र्ग खाता दैः | साघ्रुषङ्गसे जे उपकार 
दीता द उतका दन्त दै-जगाई-मधाईका उद्धार । 

जो जि देवताका उपाक दे वद उषी देवताकी पूजा- 
आराधना करके मक्तिलमभ कर सकता द । जिनका मूते 
विश्वास नदीं दताः उनके ल्म प्रकृतिम मगवान्‌को उपखन्घ 
करके उनक्रा चिन्तन ओर खीटा-कीत॑न आदि करना ष 
श्रकृप्ण-सेवा है । विश्वमय मगवानूके आश्वर्यं रचना-कौश 
ओर विविध क्रीडाको देखकर किसका प्राण उम व 
नहीं जाता १ 

धर्मगरन्थोका पठन ओ श्रवण विदेष उपकारी होता है 
मगवानके खरूपका वर्णन; टीदा-कीर्तनः भक्ति-प्रचार अर 
भक्तौके चरि जिन मरन्थोमि प्रचुर परिमाणम पाये जारः 
उनका अष्ययन ओर श्रवण करनेपर मन भक्तिपथमे अग्रसर 


होता है । 


५९.० 
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नाम-कीर्तनः श्रवण ओर जप मक्तिपथके प्रधान सहायक 
है । जिन्न भगवान्े नाम ओर छील-कीर्तनरूपी त्तका 
अवलम्बन क्रिया दैः उप प्रियतम मगवान्का नाम-कौतेन 
करते-करते उनके हृदयम अनुरागक्षा उद्य ह्येता दै ओर 
चित्त द्रयीनृत हो जातां | बन्धु-व्ान्धवोको साथ लेकर 
प्रतिदिन क्रिमी समय नाम-संकीतेन करनेके समान आनन्दका 
व्यापार भर कुछ मी नद है| सचमुच ही उस समय 
आनन्द्‌-षागर उमड़ उठता हैः प्राणम शान्ति प्राप्त हेती 
हेः विपथुवासना अन्ततः उस समय तिरोहित हो जाती 
हे | नाम-संकीर्तन करते-करते प्रेसकरा पचार ओर पापका 
नाश दोता है । 

नाम-नप केके चयि नामका अर्थं ओर शक्ति जान 
छेनी चाहिये । जो जिस नामका मन्त्रके रूपभ जप करते है 
उनको उनका अर्थं ओर शक्तिको जान ठेना आवदयक 
है| जो साधक मन््रका अर्थं ओर शक्ति नदीं जानता, वह 
लौ-सौ वार जप करनेषर भी मन्त्र सिद्ध नही कर पातां। 
क्रमराः नाम-जप कशनेपर जो खभ होता है, उसको मक्त 
वीरे अपने जीवने समञ्च पाया था | कबीर अपने एक 
दोदेभै कते दं 

बीर )रतूत्‌ क्सतातु मया गुह्मं श्दीनहू\ 
बलिहारी उस नम की जित देख तित ३॥ 


जप करते-करते साधक इतत अवसाको प्राप्त होता 
मगवाननै इव जाता द, चारौ ओर भगवान्‌के सिवा ओर 
कुछ नदी देख पाताः उसे समसत ब्रह्माण्डमय भमगवत्स्ूर्ति 
होने ख्गती है । 


तीर्थ-म्रमण या तीम वास केसे हृदये भक्तिका 
भाव जागरित होता है । तीर्थको पुण्यभूमि क्यो कहते है 
भूमिका कुछ अद्भुत प्रभावः जल्का कोई अद्भुत तेज 
अथवा भुनियोका अधिष्ठान होनेके कारण तीर्थं पुण्यस्ान 
कहलाते दै | 


उवाखमुखी तीर्थम पहाडसे निकल्नेवाटी अथिशिखा) 
सीताद्ुण्डमे उस्ण जलका प्रवणः केदारनाथमे तुषार- 
ण्डित गिरिशङ्गः हरदास प्रस्नरसख्लि भागीरथीका 
दशन करनेपर किसके प्राण भक्तिरससे आप्त नी हो 
जति १ ओर इृन्दावनमे शीकृष्णका सरण करके, नवद्वीपे 
श्ीगौराङ्गकी लीटाका ध्यान करके; अयोष्याम श्रीरामचन्द्रके 
कीर्ति-चिहको देखकर किसके हदयमे पवित्र मावका उदय 
नदी शेता १ ओर केवर साधु-स्मृतिकी बात ही क्यो कहं ! 
तीर्थस्लेमे महापुरुषोका साक्षात्कार प्राप्त कर कितने लोग 





कृतार्थं हो गये हं; यह याद्‌ करनेषर मी प्राम भक्तिका 
संचार ह्येता रै | 
> > > >८ 

मगवान्‌को निवेदन तिना कयि कोद कायन कयो, 
कोद्र वचन न बोरी, किसी विचारो मनम खान न दो-- 
यदि हम शई प्रकारके मावको एक वार हृदयम दृद कर 
सके तों अपने-आप प्राण मक्तिसे मर जार्यगे । सव वियोमे 
उनका स्मरण करनेपर मनुप्य उनकी ओर आष हष 
विना नदीं रद सकता । 

भक्ति-रस्‌ 

जव दश्वरभ निष्ठा. हेती हैः जव संपारापक्ति ढप्त हो 
जाती दहै तभी मन शान्त होता है| शान्तरस भक्तिका 
प्रथम सोपान ह । परपेश्र परम ब्रह्म परमात्मा है--यह 
कान्‌ मक्तके चित्तम शान्तरतमे उदय ह्येता ह 

दाघ्यरतिमे मक्तके मनम ममताका संचार होता है। 
वह्‌ भगवानूकी सेवा करने व्यक्त होता हे । श्रीकृप्ण-मेवके 
सिवा उको ओर कुक अच्छा नदी गता वह भगवान 
कुर भी कामना नहीं करता; केवछ उनकी सेवा करना 
चाहता ह । 

सख्यरसका प्रधान लक्षण यह है करि भक्तके सामने 
भगवान्‌की अयेक्षा ओर कोई प्रियतर नदीं होता| 
गुहसयज कहते दै -परथ्वीपर रामकी अपेक्षा कोई मेय 
प्रियतर नही ।' जो मक्त प्राणोके भीतर भगवानके साथ 
क्रीड़ा करता दैः बही सख्यरसकी माधुरीका उपभोग कर 
सकता हे । सख्य-रतिमे मक्त भगवानकरो अपना अलङ्कार 
बना छेता है | ृन्दावनके मार्गमे अन्ध विस्वमद्खख्के पथ- 


परदराक श्रीकृष्ण बख्पूवेकं जब उनका हाथ छुड़ाकर चटे जते 
है तव बिस्वमङ्गल क्ते है - 


हस्तमुरिक्षप्य यातोऽसि बखात्‌ द्रष्ण किमद्भुतम्‌ । 
हृदयाद्‌ यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते ॥ 


(भ्रीकृष्ण ! तुम बल्पूर्वक हाथ चुडाकर चले जति होः 
इसमे आश्चयं क्या हे १ हृदये यदि तुम दूर्‌ हो सको, 
तब मै जानू कि तुम्हारे बल है! भक्तने अपने सखाको 
सर्वथा हृदयका अलङ्कार बनाकर बध रक्खा है] अतर 
भगवान लि मागनेका रास्ता नदीं है! 


वात्सल्य-रसमे भगवान्‌ गोपा है । मक्त उनको पुत्रके 
समान प्यार करता है स्नेह करता है गोदमे ठेलेतादै। 
माता यशोदाके सामने भगवान्‌ गोपाल-वेद्यमे उपस्थित 
होकर प्रेममिक्षा करते थे, बह उनको थोड़-ता प्रेम रिखल- 
कर्‌ फिर विमुख कर देते थे | फिर यदि वह अन्तर्हितैः 


# महात्मा अश्विनीकरुमार दत्त # 


जाते धे तो गोयालके वियोगे भक्त अनुतापसे छट्पटाने 
रगत थ| 

प्राणम मधुर रसका संचार होनेपर--(सती जसे 
पतिके मिवा दुसरेको नदीं जानतीः भक्त मी उसी 
प्रकार मगवान्‌के निवा ओर किसीको नहीं जानता } इस 
अवम्धामे मक्त ओर भगवान्‌ मती ओर प्रति ह] महाप्रभु 
श्रीरेतन्य इमी भावम व्रेसुध हयो गये यथे चैतन्य ओर 
गवान्‌ राधा ओर श्री्कप्ण हैः जीवात्मा ओर परमात्मा 
इ¦जा इस सधुरसमे इव गया है उसके फिर ब्राहरके 
धर्म-कर्म नहीं रह जाते | वह ध्वेदबिधि छोड चुका {: 
पागल हाफिजने इमी कारण अपने शास्रोक्त कर्मकाण्डका 
त्याग कर द्विया था | बृन्दावनकी गोपिकार्थोका कामगन्ध- 
हीन परेम मधुररसका पस आदर्शं है । 

इस रम्करे आवेशमे प्राणम किस भावका उदय हेता दै | 
यह हम क्या जाने १? उस समय हृदयव्टमको वक्षःखलः 
स्धीरकर हृदयके मीतर भरकर रवनेपर मी प्या्त नहीं 
बुखती । भगवानके नाय हृदय-से-हदय मिव्यकर मह.सेर्गुह 
म््धिकर रहना स्यादः इमको क्या हम कुछ मञ्च 
सकते ह ? इसी भावके आवेरमै विभोर होकर विस्वमङ्कल्ने 
कहा--्टूम विभुका शरीर मधुर दैः मुखमण्डल मधुर दैः 
मधुर दैः मधुर है अह्यो ! मृदु हास्य मधुगन्धयुक्त दैः मधुर 
द मधुर हैः मधुर हे |; 

मक्तिका चरमोत्करषं यहीतक है ! इस्के अगे क्या हैः 
उसे कौन वतखयेगा ! 

८ 0 
निष्कम कमयाग 

यह संसार कम॑भूमि हे | खयं भगवान्‌ महाकर्मी ई | 
वे इस ब्रहमाण्ड-गरहके महागृहख है । यावर-जङ्गमात्मक 
विश्वव्यापी इस महापरिवारमे जिसको जि वस्तुकी आवह्यकता 
हैः उसको बह वस्तु रीक तौरसे प्रदान करनेका प्रयु सदा 
मरबन्ध करते रहते ह । इस संसारम कमेके बिना कोई उर नहीं 
सकता । आत्म-रक्षा ओर जगत-रक्षके स्यि समी क्म॑चक्रमे 
धूम रहै ह ¡ निष्काम कर्मयोगके सिवा हमारे उद्धारका ओर 
कों मार्ग नहीं है । जातीय उत्थान-पतन कमी कर्मनियेक्ष 
नीं हो सकता । मारतं जवसे निष्काम कर्मके उच्च 
आदर्यको मृ गया, तमीसे इस देशकी अधोगति प्रारम्भ 
हर । कर्मको अन्तर्मुख कर लेनेपर जैसे उसके द्वारा बाहरी 
मङ्गल-साघन होता हैः उसी प्रकार मीतरका मङ्गल भी 
संसाधित होता है । कम॑कुण्ठ, अकार संन्यासी, ओर कर्मासिक्त 
घोर विषयी किसके स्यि मी यह धारणाका विषय 
नही रह गयां । 

भगवान्‌ सच्चिदानन्द द । हमारे जीवनमे भी इस 


५९. 
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मच्चिदानन्दकी खील चलती है | हम जवतक अपने हृदयम 
दस मचचिदानन्दको प्रतिष्टित नदीं करेयेः तवतकर (कमयोगः 
८कर्मभोगःमे ही पर्यवसित होगा ] जगतूमे व्याप्त होकर क्रमशः 
आधिक भावमे जो सच्चिदानन्दकी प्रतिष्ठ दयो र्दी हैः इसको 
कोट अस्वीकार नहीं कर सकता | 

> > >८ > 

महाभारतम विदुरे कहा है -प्नो स्व मूरतीका 
हितोादक हेः बही हमारे लि सुखप्रद होगा । कतकि ष्व 
यही सर्वार्थसिद्धिका मूर दै |: 

दारनिकचूडामणि काण्टने भी यही बात कही है- 
८ट्न प्रकार कर्म करो करि तुम्हरे कर्मका मूलसूत्र सार्वभौम 
विधिके रूपमे अ्रहणक्िया जा स्के} 

सुप्रमिद्ध जोमेफ मेजिनीने कार्यकर्ता ओको उपदेश दिया 
हृ--ततुम परिवाखे खयि या दशके स्थि जो काम करने जा 
रदे हौः उम प्रत्येक कायके प्रदे अपनेसे पष्ठी, म जो 
करने जारा हूः वह यदि सभी लोग करते तथा सवके छि 
क्रिया जाता तो उसके द्वारा समस्त मानव-समाजका खम 
दोता या हानि १ यदि तुषारा विवेक कहता हे कि दानि होती 
तो उस्र कार्यको यत करो, यदि उत्क द्वार सदेश तथा 
खपरिवारका आपाततः कोई लम भी होता हो तथापि उख 
कायंको मत कये ।: 


अहङ्करसे दानि 

ऋषियोनेः भक्तोने इस देशकी असि-मजामे साल्वक 
भाव इतनी इदृतासे प्रविष्ट क्रा दिया था किआजमभी 
साधारण क्रिसान तीर्थ-प्रमण करके लटनेपर अपनी 
तीथयात्राके विप्रयम ङु वणन करनेके व्यि इच्छुक न 
होगा; क्योकि एेसा करनेसे उसके मनम अहंकार उत्पन्न हो 
जायगा । आज भी एेते बहुत-ते लेग है जो समाचास्ेमिं 
नाम न छपे इस कारण ब्रहुत्‌ गु रीतिसे दान देते है । 

धकताके श्रीचरणोमं प्राना करता ह किसी जातिके 
प्रति दिसा-दवषसे दग्धलुद्धि होकर हम कहीं निःसार बराह् 
उन्नतिके मोदसे मुग्ध नदहौँ। हम क्रषिनिर्दि्ट साच्िक 
लक्ष्यको सिर करके शुमेच्छके द्वारा समस्त भूखण्डको व्याप्त 
कर । हमारा सारा व्यक्तिगतः जातीय ओर राष्ट्रिय उमः 
अनुष्ठान ओर प्रचेष्ठा केव वि्णुपरीतयथं दो 

प्रम 

आजकल वाजा शैतान परेमके नामसे अनिष्टकर्‌ पदार्थं 
वैच रहा है | युवकगण इसे न समन्चकर उते खरीद र द | 
परमके नामपर काम ओर मोह विक रदे ह । असली परेम जगत्‌ का 
सार है, अमूर्य पदाथ है, स्वर्गसे प्रेरित होता है प्रश्वीको 
समे परिगत करनेके ज्यि। स्वयं प्रमखरूम भगवान्‌ 


४९२ 


परमको प्रेरित कसते है । जलँ मगवद्‌-ुद्धि नी है वहं प्रम 
खडा नदीं हो सकता । प्रेमकी भित्ति द भगवाच्‌ । युवको | 
खोज करे देखो तुग्र परमके मूलम भगवान्‌ ई या नदी १ 
जिससे परेम करते हो, उत्ते साथ मगवद्चचां करनेकी इच्छा 
हेती है या नहीं ! पयित्रता-संचयके ल्यि परस्पर सहायता 
करतेहोया नदीं! 

जरह पवित्रता नही वह प्रेम नहीं । प्रमखरूपकी सत्ता 
पमित्रतामय है । प्रथ्वीका कोई कलङ्क जित प्रेम ल्गा दैः 
दह परेम कमी रेमे नामके उपयुक्त नहीं दै । तुम जिससे 
प्रेम कसे हो; एक बार उसकी ओर ताककर देखोः उसका 
सुख देखनेपर मगवान्‌ याद अति द या नदीं ! 

प्रेमे सम्बन्धे सर्वदा भत्पपरीश्चा कसे । घरम्दारा प्रेम- 
पात तुग्र आत्मसंयमको नष्ट करता है या नहीं ! कतव्य 
कार्थं करनेकी इच्छकरो कम करता हैया नदीं १ उसके 
मिन या विरहे प्राण विरोषस्पसे चच्चर होते दै या नहीं! 
उसको केकर चञ्च आमोद करनेकी इच्छा होती हैया 
नहीं १ तुमसे जो परेम करता द वह दूसरे क्रिसीको प्रेम करे 
तो मनने ई््याका उदय होताहैयानहीं १ यदि देखो कि 
आत्मसंयम नष्ट होता है कर्त॑व्य-कार्मे बाधा पडती हैः 
चञ्चल आमोद कसनेकी इच्छा होती हैः ईष्याका उदय होता 
है तो जान खो कि तुम्रं यह कलङ्कित प्रम यथार्थ 
परम नहीं दै । 

प्रेमका सर्वप्रधान धर्म है-सखार्थरहित होना । प्रेम कभी 


# स्त बचन सीतर सुधा करत तापत्रय नास # 


अपनेको नहीं पहचानता । दुसरेके ल्थि सदा उन्मत्त रहता 
है । खार्थपरता ओर परम परस्परविरोध दै । जहौ खारथः 
परा है वह परेम नहीं है| जितनी ही प्रेमकी ब्द्धि होती 
है, उतना दवी खार्थपरताका हास होता दै । प्रेमी प्रेमासदफे 
सुखके छ्य अपने सुखका त्याग करता है । साधारण सुख- 
खच्छन्दताके किसी नगण्य-से पदार्थका मोग प्राप्त होनेपर 
भी पटे प्रेमास्पदको भोग मिना चाहिये, अन्यथा प्रेमी 
उसका भोग नहीं कर सकता | ओर विषम संकट उपस्थित 
होनेपर जब्र मरभूमिमे प्यास्के मारे प्राण जनेको प्रस्तुत 
से जते 8 एके अधिक दो आदमीतवके पीनेयोग्य 
पानीका पता नही मिलता; वहां भी प्रेमास्यदके जीवनद्री 
क्षा पठे की जाती दै । पिथियत कहता है, (मन, तुम 
रोः मे मरूंगा ।› पिर डामन कहता दै (“नः यह नही 
होगा मै ही मर्गा: कदापि डामन पिथियमकोः 
ओर पिथियप्त उामनको मसे नदी दे सकते | दोनों 
अपने प्राण देकर अपने सिके प्राण वचानेके ल्यि पागढ 
ह । यही प्रेमीका चित्र है | प्रेम प्रतिदान नदीं चाहता, मोह 
प्रतिदान चाहता दै । 

धिते-ठेते बदसा पते, भिट जाती द प्रेम-पिपासा \ 

--यह विनिमयका माव तो वणिक्‌ दत्त है । यथार्थं परेम 
कभी वणिक्‌ नहीं हौ सकते । वे प्रेम करे दी सुखी हेते 
है प्रेमा्दका प्रेम पनेके लि व्यादकुल नहीं होते । वे परेम 
करेगेः इस देतु मे प्रेम नदीं करता--यह प्रेमीका धर्म है । 


सोकमान्य बाटगंगाधर तिट्क 


हन्दरियगम्म्‌ ब्राह्म सुखोकी अपिक्षा बुद्धिगम्य 
न्तःसुलकी अर्थात्‌ आध्यात्मिक सुखकौ 
योग्यता अधिक तोह हीः परेतु इसके साय, 
एक बात यह भी रहै कि विषय-सुल अनित्य 
६। वह द्या नीति-धर्मकी नदीं दै । इस 
बातको समी मानते दै क्रि अहिंसा; सव्य 
आदि धर्म कुछ बाहरी उपाधियों अथात्‌ सुल- 
रोपर अवलम्बित नदीै, कितु ये समी अवक स्थि चैर 
तवर कामि एक समान उपयोगी दयो सकते है, अतएव नित्य है । 
कर्म-वन्धनसे द्ुटकारा पानके यि कम॑को छोड देना 
कोई उचित मागं नही है, कतु बरह्मालैक्य-लानते बुद्धिको 
शुद्ध करके परमेश्वरे समान आचरण करते रहनैसे ही 
अन्ते मोक्ष मिरूता दै | कर्म॑को छोड्‌ देना उचित नदीं है, 
क्कि कर्म किसीसे दयूट नही सकता । 





प्रतीक कुछ मी होः भक्तिमा्गका फः 
प्रतीके नहीं हैः किंतु उस प्रतीकमे जो 
हमारा आन्तरिक भाव होता है उस्र भावये 
है, इसल्यि यह सच है क्रि प्रतीकके बरेमे 
क्नगड़ा मचानेसे दु खम नहीं । 
जिस काकीद नहो हृदय से उसे ल्गवेः 
प्राणिमात्र के स्यि परेम की उ्योति जगति | 
सबमे विमु को व्याप्त जान सत्र को अपरनावेः 
है बस ठेसा वही भक्त की पदवी प्रवे ॥ 
चतुराई चेतना समी वचृर्दे गे जवे; 
बस; मेरा मन एक दृश-चरणाश्चय पते | 
आग लगे भाचार्विचायो के उपचय मेः 
उस विम्‌ का विश्वास सदारदग्दे रन्गे ॥ 


कट्वाण == 
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म्रगतृष्णा--संसार-सुखोका नमर स्प 


# स॒गतृष्णा-संसार-सुखाका नच्च रूप ॐ 


५९. 


पातत सा तिति म तत ण ण मि म क न ण भणण जत ण त न 


मृगत्ष्णा-मसार-य॒खोक नम रूप 


प्रिणाम्मे नरक-माग्‌ 


मस्थे ओर उसे भी च्येष्ठकी तपती दोप्हरी। 
ऊपर मार्तण्डकौ अमि-वर्पा ओर नीचे मड़्मृजेके माइकी 
रेणुकासे प्रतिद्रन्दरिता करती बाद्धका-राशि । न कीं वृक्षकी 
छाया हैः न जरूका लदा । चिरुचिटाती दोपहरीमे सूर्यकी 
किरणे-जेसे प्याी प्ेतिनियोका समूह धराक्रा समस्त रस 
चूम लेनेको खप्यर केकर निकर पडा दय 


बरड़ी उष्णता; भयंक्रर उत्तापः तीतर पिपा्ा--हरि्नोका 
ंड दौडता जा रहा दै । प्रार्गोकी शक्ति वसने आ गयी दहै । 
पूरी छग मसते मृग दौड द्दह एक आशा--एक्र 
रिश्वास्-“आगे मसुष्र लदया रदा दै । वरह पर्टुचते ही ताप 
शान्त दय जायया । प्यास बुञ्च जायगी | 

एक दल नहीं है | अनेक यूथ हँ मूक । वे दौडते 
जारे है-दौद्ते दी जादे दै | प्रवयेक युथ अपने आगेके 
यूथको देखता हे ओर सोचता हषे मृग पटच गये | 
मिर गयी उनकी पिपा | वे सुखी हैः व्ष् दै। हयै मी 
वहीं परहुचना दै }' प्रस्येक गूथ अपनेसे आगेके वधको ही 
देखता दौड़ा जा रा है | 

यह दौड, यह प्रगति--स्वाल बद्ती जा रही हैः ताप 
उत्तरोत्तर भीषण होता जा रा है । कदराती किरणेमि दीखता 
जल आगे ही दीख पड़ता है । तङ़्पनः मूर्छा, मृत्यु- वहो 
दूसरा क्या मिख्ना दै । जर्हा जल है ही नही, वर्ह जल या 
शीतलता मिल कैसे सकती है | 

>८ >८ > 

मृग पड्युहं-्ुही है संसारे मोग आमक्त मानव 
भी | उनकी व्रप्णा मटका रही है उन्दं | छम सुख हे । 
घनम सुख हे । मान-परतिषठमे, पद-अधिकासे या व्थसनेके 
सेवनमे सुख दै ।› मृग-मरीचिकामे मूर्गोको हरता समुद्र 
दीखता है-मानवको मोग सुख दैव रहा है । संसारके 
मोग--मभूमिकी उत्त रेणुका तो रातनिम शीतल हो जाती 
है; कितु मोगोकरी ज्वा शीतक होना जानती ही नदीं । 


धवे मुरीद | वे मम्यनन द| उनके पास इतने भोग- 
साधनदें। दसैमी वे माघनप्राप्तक्सने द] हमै भी उस 
सतिम पर्टरुचना द! दम क्छ परटूचकर युवी हमे) 
प्रतेक अपनेमे आगे; अपनेसे ममृद्धको देवता द| प्रक 
पूरा प्रयात करता हे वर्होतक वद्‌ जनिका | सव अतष्ट हः 
सवर अधिक-अधिकर मोग-सामश्री पनेक्रे प्रयलमं लगे ह 
वृढती जा रही दै त्ष्णाः व्रटती जा रदी दै अस्ान्ति, वदता 
जारा टै संघर्षं ओर्‌ बद्ता जा रहा दै दुः् | 
भोगे सेवनसे मिलते द येग । मोगोकी प्रामिये मिख्ता 
मंतपः भवः अशान्ति | मोगोकीं प्राप्निके उद्योगमं मिलता 
श्रमः द्वेषः कटुता, खीना-ञ्चपयीः वैर ओर हिंसा ¦ जा सुतर 
नदी वा सुण मिलेगा केसे | भोगेमे तो सुख दे नदीं । 
वर्ह तो अरान्तिः अमंतोप, संघषंकी ज्वाला द! वहसि 
श्रन्ति निराशा ओर दुःख ही मिख्ते दै । 
> > >८ 


(ण म नसम 


मरुभूमिमे मय्कते मृग मूर्वित होते ई, तडप-तङ्पकर 
मरते है; वितु एक व्रार मरते दं लेकिन संसाके भगेमे 
आपक्त मानव-जीवनमर दःखः नेराद्य एवं अशान्ति 
मोगनेके बाद मृत्युका गपत होता हे) सदख्-सदल्ल बार 
दारुण सत्यु प्रास्न बनता हं वह । करयोकि-- 

मोगोको प्राप्त करता दै वह्‌ पापसे । भोगकरी प्राक्निके 
प्रयासै पाप होते द ओर भोगोकी पराि होनेपर प्रमत्त मानव 
पाप कररता है। प्रापमयही ह मोग। छल) कपटः ईषाः 
दवेषः ककड, चोरी ईप, अनाचार आदि पापका मूढ ह 
सांसारिक मोगोकी व्रष्णा | 

पापका परिणाम है नरक । भोगापक्त प्राणी पापरत होता 
है ओर पापरत ह्यैकर नश्कमै जाता है । सहस्-सदख जन्मोतकं 
उसे यमदूत नरककी दारुण यन्त्रणा देते रदते हे । व्यभिचार 
रत; अर्थसंचयरत ओर मन्यत सानवकी-नरककी 
दुर्दशा कितनी भयानक होती हईै। यो अपने कुकर्मोका 
परिणाम प्राणीको बाध्य होकर मोगना ही पड़ता द ! 


---रअ@छि< + 
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८ ४; क(टीधाममे | ) 
= 
हिद्‌-धरमोपदेश्च 
हिताय सव॑रोकानां 
निग्रहाय च दुष्ठरताम्‌ । 
घमसस्थापनाथौय व 
प्रणम्य परमेश्वरम्‌ ॥ नि ( . 
ग्रामे मे सभा कार्या 6५ 
ग्रामे ग्रामे कथा श्युमा | 
प्यार मस्छद्यारा प्रतिपव॑महोत्सवः ॥ 
अनाथा विधवा रक्ष्या मन्दिराणि तथा च गौः। 
धम्यं संघटनं छा सेयं दानं च तद्धितम्‌ ॥ 
सीणां समादरः कार्यो दुःखितेषु दया तथा । 
अर्हिसका न ॒हन्तभ्या आततायी वघाषह॑णः ॥ 
अभयं सत्यमस्तेयं जह्यचयं तिः क्षमा । 
वर॑ स्दाखरतमिव स्ीसिश्च पुर्षेस्दथा ॥ 
कमणां फरमस्तीति विसर्तव्यं न जातु चित्‌ । 
भवेत्‌ पुनः पुनजेन्म मोक्षस्तदनुसारतः ॥ 
सत॑न्यः सततं विष्णुः स्व॑भूतेष्ववस्थितः । 
एक एवद्वितीयो यः शोकपापहरः शिवः ॥ 
ववित्राणां पवित्रं यो मङ्गखानां च मङ्गरूम्‌ । 
दैवतं देवतानां च रोकानां योऽ्ययः पिता ॥ 
उत्तमः सवंधमीणां दिदुधमोँऽयमुच्यते । 
रक्ष्यः प्रचारणीयश्च सर्वभूतहिते रतैः ॥ 
परमेश्वरको प्रणाम कर, सब प्राणियोके उपकाे स्थि 
दुरा करनेवाल्ेको दबनि ओर दण्ड देनेके स्थि ओर धर्मकी 
स्थापनाके ल्यः ध्मके अनुसार संघटन एवं मिप कर गब 
मोवमे समा करनी चाधि । गवि्गोवमे कथा व्रिडानी 
चाहिये । गंवि्गोवमे पाठशाल ओर अखाड़ा खोलना 
दिये ओर पर्व-पर्वपर मिलकर महोत्सव मनाना चाहिये । 


सव माद्योको मिलकर अनाथोकी, मन्दिरेकौ अर 


रोकमाता गौकी रक्षा करनी चाये ओर इन सब कामके 
स्यि दान्‌ देना चाहिये । यका सम्मान करना चयि । 


दुखियोपर दया करनी चाहिये । 
उन जीवको नहीं मारना चाये जो किसीपर चोट नही 





करते | मारना उनक्रो चादिये जो आततायी 
हो अर्थात्‌ जो च्ियोपर या किसी दूसरोके 
धन वा प्राणपर आक्रमण कसते हौ ओर जो 
किसीके घरमे आग ख्गाते हों । एेसे लोगोको 
मे धिना यदि अपना वा दूसरौका प्राण यु 
धनन बच स्केतो उनको मारना घमंहै। 
सि्योको ओर पुरुषोको मी निडरपनः सचाई, 


चोरी न करना; ब्रह्मचर्यः धीरज ओर क्षमाको अमृतके 


समान सदा सेवन करना चाहिये । 

इस बातको कमी न मूढ्ना चाहिये क्रि भटे कम्रा 
फल भला ओर बुरे कर्मौका फल बुरा होता दै ओर कोके 
अनुतर दी प्राणीको वार बार जन्म ेना पड़ता हेया मोक्ष 
मिक्ता है । 

घर-घर बसतेवाले विष्णु--सर्वव्यापी ईश्वस्का सुमि 
सद्‌ करना चाद्ये, जिनके समान द्रा कोई नदी, जो एकं 
हौ अद्वितीय दै मौर जो दुः ओर पापके दरनेवाले शिव- 
सरूप है, जो सब पवित्र वस्तुओंसि अधिक पवित्र; जो सत्र 
मङ्गल कमौकि मङ्गरुखरूप है जो सव देवताओंके देवता द 
ओर जो समसत संसारके एक अविनाशी पिता ह । 

सवर धमस उत्तम इसी धर्मको दिद -धरमं कहते ई । सव्र 
्राणियोका हित चाहते हए धर्मक रश्ना ओर प्रचार करना 
हमारा धर्म है] 

$वर ओर उसकी सवेग्यापकता 

८ - ~~ स वातका ध्यान रक्लो कि वह सम्पूणं खष्टि 
एकं ही है जौर इसका नियन्ता तथा व्यवस्थापक एक 
अयिनासी, सर्वव्यापक, सर्वज्ञः शक्ति अथवा परमातमा दै 
जिकषके बिना कुछ मी जीवित नहीं रह सकता । ह याद 
रक्लो कि यह विश्च उसी अद्वितीय शक्तिका साक्तात्कार है। 
जेता कि उपनिषरदोनि बताया है कि द्य अथवा अद्स्यः 
तवका कर्ता तथा भर्त वही परमात्मा है । इस बातकां ध्यान 
वलो कि वहं शक्ति--उसे ब्रह्म कदो अथवा ईर कहो-- 
समीप ओर दूर तथा सदा वर्मान दै । जीवित सुटका वही 
जीवन है! जब कमी आपको इस शक्तिके अस्ित्वमे संदेह 


# महापना पं० श्रीमदनमोहनजी माटवीय > 


पदाहतो प अपनी ष्टि आकाशक्री ओर फेरे जो 
उन ताराओ ओर ग्रहसे विचित्र प्रकारे सुशोभित रैः जो 
अमंट्य युगे मनोहारी दंगसे भ्रमण करते आये ह । उस 
प्रकाशकौ अर ध्यान दो जो अवन्त दुरश्च मूर परध्वीपरके 
जीवोकी रक्षके स्यि आश्वर्थकारी वेगसे यात्रा करे आता 
ह ¦ अप्रनी दृष्टि तथा अपने मसिष्कको अपनी शक्तिरूपी 
अद्भुत मद्ीनकी ओर इकाओ जिसे परमात्मनि अप्को 
दिया ह ओर इव कल्की अद्भत बनावट ओर शक्तियर 
गम्भीरतापू्वक विचार करो । अपने चार ओर निगाह फेरो 
ओर युन्दर पदय-पकषिरयोकोः मनोहर वृ्तौको, कमनीय पुष 
जर खादिष्ट फलोको देषो । इस वातको सरण रसो करि 
वद्‌ परमात्मा; ज्सि हम ब्रह्य अथवा ईश्वर कहते , इस 
सम्पूणं जीवधारी स॒ष्टिमे उसी प्रकार वर्तमान द जसे मुञ्चे 
या आपे । यद्य सव धार्मिक उपदेशका तच्च ई-- 

संध्य; सततं यिष्णुरविससतंव्यो न जातु चित्‌ । 

सभ गिधिनिषेधाः स्युरेतयोरेव किड्कराः ॥ 

ईश्वरको सदेव स्मरण रखना चादिये । उते कमी न 
युल्यञ । समी घामिके आदिशो तथा ि्धोका इन्दी दो 
वक्यौसे पाछ्न हो जाता हे । यदि आप्र यह्‌ याद रङ्गे 
कि परमात्मा विद्यमान है ओर वही सभी जीवधारियेये 
विद्यमान ह तो उस ईश्वर तथा अन्य जीवधारी भाईयेसे 
आपका सचा सम्बन्ध सदा वना रहेगा । इसी विश्वास्ते किं 
परमात्मा समी प्राणधारि्ोभ विद्यमान है मूल उपदेरशोका 
निमाण हुआ हं जिनमे समी प्रकारे मानवधर्मके आदेशं 
तथा धमोका समादेश हो जाता है । जेसे- 

आत्मनः प्रतिकूलानि प्रेषां न समाचरेत्‌ । 


अर्थात्‌; दृसरोके प्रति कोई भी ेखा आचरण न करो 
ज्सि तुम अपने प्रति किये जानेपर अप्रिय समञ्चते होः 
तथा-- 

यद्यद्‌त्मनि चेच्छत तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ । 


५ अर्थात्‌, जो कु तुम अपने प्रति चाहते होः वैसा ही 
तुम्दे दृसरोके प्रति मी करना आकव्रयक है एेसा समन्चना 
नवाहिये | 


ये दो प्राचीन आदेश मनुष्यमात्रके ल्यि पूणं 
आचरणीय है | 

यदि कोई मनुष्य आपकी घड़ी अथवा आपकी अन्य 
कोद पस्तु चुरवे तो आपको दुःख होता है । इसी प्रकार 
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दुसरोकी घड़ी आदि चुराकर आप उसे दुःख न प्र्हुचादये | 
जव आप व्रीमार या प्यामे रहते दै उप समय आप चाहते 
करि कोई आपको ओपधि देता ओर आपकी प्यास बुला 
टता} इतट्यि यदि आपका कोई भाई या आग्की व्रहून 
उसी प्रकारकी सेवाकी आवदयकतामे हौ तो आपका यह्‌ धसं 
है करि उसकी सेवा कर| इन दो अकरणीय तथा करणीय 
अद्रेशोको आप याद्‌ रश्व; क्योकि धर्मके येही दो खर्ण- 
नियम दै, जिनकी प्रद्र संरा सभी धमि की गयी दै | 
धमं तथा नीतिके ये द्यी आस्मै | ईनाई-धम तो इते अपना 
मुख्य धर्म॒मानता इ । प्रतु वात्तवमे वह्‌ एक बहत ही 
पुरातन उपदेश टैः जो ईइाके जन्ममे हनासे वर प्रहे 
महाभारतमे प्रल्॑ा प्रा चुका था मेक्रिपरी संकुचित विचारसे 
ठेता नदीं कहता | मरा अभिप्राय वह्‌ है कि आपके हृदयम 
यह वात दृद हो जाय किये प्राचीन उपदेश दमे वहं 
परम्परा च अति ईँ सौर दमाय समूद्य वपौती है । ये 
केवल ददुखके दी छ्ि नदीं दं वरस्कि सारी मनुष्य 
जातिकी अमूघ्य निधि दै । आप इन्दे जपने हृदये संचित 
कर रीनजिये ओर सुश्च पूणं विश्वान है कि ईश्वर तथा सनुष्य 
दोनोके साथ आपका सम्बन्ध सत्य तथा पिव रहेगा | 


जन्म-भूमि भारतकी महिमा 


आपको यह भी ध्यानम रखना चाहिये क्रि यह देश 
आपका जन्म-ख्यान ह । यह एक सुन्दर देश है । समी बातो 
के विचारपे संसारम इसके समान कोई दूसरा देर नहीं ह । 
आपको इस बातके खये कृतज्ञ तथा गौरवान्वित होना चाहिये 
कि उस कृपाल परमेश्वरने आपको इम देशम पैदा किया | 
आपका इसके प्रति एक मुख्य कर्तव्य है । आपने इसी माता- 
करी गोदमे जन्म छया है, इसने आपको भोजन दिया; व्र 
दिया तथा आपका पालन-पोषण करके आपको बृडा बनाया 
है । यही आपको सव प्रकारकी सुविधाः सुख; खभ तथा 
य देती है | यही आपकी क्रीडा-मूमि रही है ओर यही 
आपके जीवनका का्य-कषेचर बनेगी तथा आपकर समी आष्शाओं 
तथा उमंगोका केन्द्र रहेगी । यही आपके पूर्वजो तथा जातिके 
ब्ड़-से-बडे अथवा छोटे-से-खोटे मनुष्यका कार्येन दही 
है ! अतएव पएरथ्वीके धरातल्पर यही मूमि आपके छ्य सवस 


ज 


ब्रटकर प्रिय ओर आदरणीय होनी चादिये | 
अर्हिसा धर्मं ओर अपनी रक्षाका हक 
इसमे कुक शक नरी कि (अहिंसा प्रमो धर्मः अहिंसा 
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हमारा मुख्य धर्म है । लेकिन मनुस्मृति यह मी क्लि दै 
कि किसी आततायीको ना विचारे मार दो । आततायी उसे 
कहते है जो चोरी-डाका डल्नैः दूट-मार करतः आग ख्गाने 
या ब्रेकसूरौके सतनेके इरदेसे दम्य करे । अंग्रेजी 
कानूनसै मी यड वात आती है। सृषस्मानी तदज्ीवमे मी 
दकी इजाज्ञत है । हमर य "गो-गोहार' ओर 'त्रिया-गोदहार 
वहूत मशहूर द करि जत्र कमी गौ या किसी देवीपर मुसीवत 
आयी, उने पुकार की करि फोर तमाम गोव इक्ष्ठा हो 
गया ओर पाजी-दुंको मगा दिया ¦ माइयो ! अव हम 
अपने पुराने आचारको छोड वैदे हैः नयेको भी ग्रहण नदीं 
किया । सन्‌ १८६० ई० मे जाग्ता फौजदारी बनाया गया 
था | उसकी रूसे भी आत्मरक्षा करनेका इक इर एकको 
हासिल है | तान्नीरते ददम मी ेषी धरर है जो इस 
ब्ातकी इजाजत देती है कि अपनी जायदाद बो निस्नीज्ञ 
दुपरोके बदन वो जायदादकी रक्षका हर एकको पूरा हक 
हिक है । अपनी या किक्षी ओरी जात व जायदादे मन- 
कूल, व गेरमनकूलको, चोरी-डकेती, नुकसान, मुदालकते 
वेजके प्रेरते बचाने या उपक कोरिशकौ रोक-थामके ख्ये 
जञोरका इस्तेमार कस्नेकी क्रानून इजाज्ञत देता है । मेरी 
रायम एक पुस्तिका हर एक माराम छपवाकर हर एक मनुष्य- 
को जाननेके लि वितरण करनी चाहिये । जात्ता फोजदारीके 
वनानेवलोमसे लड मेकाङे एक थे । उन्दने आत्मरक्षके 
हक्रकी वावत दु भूमिका छि है । उका सारांश यहं है 
कि हिदुसानमे लोग जुस्मको सत्रके साथ वर्दारित कर छेते 
है । उनमें मर्दानगीकी तवरीयत पैदा करनेके खयि अपनी 
रक्चाके हकका अधिकार हर एकको दिया जाता दै । वेन्थम 
साहवने भी छ्लिा है कि (हर एक मतुष्यको अपनी रक्षा करनी 
आवदयक द । हम बहुत कम इ दक्रको इस्तेमाल करते 
ह, मर्दोकी निस्त तो नदीं कर्ताः परतु अगर मे ज्ञिन्दा 
रहा तो कम-से-कम वरहू-बेयियौको तो पिस्तौल ओर बंदूक 
चलाना िला दूंगा । वे कीक मूतं अपनी र्षा खुद कर 
सकेगी | ठेकिन मदौ ¦ तुम इनको क्या भह दिखाओगे १ 
अगर मदं हो तो तुमको अपनी दिप्राज्ञतके दकरकी आगाद 
होनी चाहिये । 


तीन प्रतिज्ञा 
८ * "परमात्माको याद रखते हुए, हम ईशस पैदा 
की हुईं वस्तुओसि दुदमनी नदीं रक्वंगे | अपनी क्रिसी 


‰ संत वचन सीतल संधां करत तापत्रय नास 


हरकत किषठी पडोषठीके दिल्मै अपनी निस्त दक भी 
पेदा नदीं करेगे । 

दूरी प्रतिज्ञा यर्‌ होनी चाहिये कि (हम हिंदुस्लानकी 
इञ्ज्ञतका खयाल रक्गे | यूरोपके लोग र्हैतेहै किये 
छोग॒एक देक व्रहूःवेि्योपर इमे कते है लर्धि्या 
चछते हँ न 

धमी मी मज्ञहवक्री मोः वहन ओर वेय हौ, वे 
सव इज््जतके लायक ह। अपनी ओरतके शिवा तयाम 
ओरतोको अपनी बहनके बरावर जानना च्टिये } 


अधोगतिका कारण धभे-विथुखतः। 


८“ “ ` "हमारी इस अधोगतिका मुख्य कारण यह है कि 
ददू-जाति. अपने धर्मते विमु हो रदी है। अदयायुमे 
वालको ओर ब्राल्किओंका विवाह करनेसे हमारा बल घट 
रहा हे । दिदू-समाजमे यनेक बुराद्योने अपना घर कर्‌ छया 
है | दवद-पर्मकी रिक्षा क्या है १ वह धर्मं हम ओरोके मतोः 
कामान करना भिखाता दैः सहनशील होना बताता है; ओौर 
किसीपर आक्रमण कनेक रिक्चानश देता । साधही यहमी 
अदेश देता है करि यदि तुम्दारे धर्मपर कोई आक्रमण करे 
तो अपनी सक्चके छप प्राणतक्र निक्ठावर्‌ कसमै कमी 
संकोच न करौ । इष धर्म॑को शुद्ध हृदये ओर अक्षरः 
पाङन कसनेषे ही डिदू-मुसव्मानोमिं एकता खापित हो सकती हे । 
जवतक दिदू-मुपस्मान दोनों ही इतने बलवान्‌ ओर संघटित 
नदी हो जति करिवे दूरी जातिके रंडों ओर बदमाश 
अपनी रक्षा कर सकें, तव्रतक उनमे एकता खापरित नहीं 
हो सकती ।: . 
गोमातः 

आप जानते दै कि मारतके कस्याणके द्यि गो-रक्षा 
अनिवार्यं है । संप्राप्ता जो उपकार गोमाताने क्रिया 
उसके महत्वको जानते हुए भी छोग उक्षा कस्ते ह ओर 
गो-रक्तके प्रश्षपर ध्यान न्ट देते । यह उनका भ्रम ओर 
अन्याय है | जो छोग गो-वध करते अथवा गो-वघ करना 
अपना धर्म समन्ते दै उनके अज्ञानका ठिकाना नदीं | गौ. 
जेते उपकायी प्राणीका वध करना कमी भी धर्म॑ङ्खत नदीं 
कहा जा सकता । दुभ्करी ब्रात है कि जो छोग गोमाताको 
ूज्यदष्िते देखते दै ओर उनी पूजा कर वैतरणी पार 
उतपना चाहते है वे भी गो-तेवाते विसुख दिखायी देते दै ˆ 
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सव सजनेसि मै अनुरोष करता दरू कि गो-रक्के प्रश्चपर विदोष 
ध्यान टे मौर प्राणपणसे इतत बरातकी चेष्ट करे कि भारतम 
फिर वही दिन आ जाय ज्र गौ सचमुच माता समक्ची जाय 
ओर उसकी रक्षके चि हम अपने प्राणका मोह न करं । 
मदे पूरा विश्वास है कि यदि आप एेसा संकल करलेगे 
सौर गो-रक्षाके अनुष्ठानमै तन-मन-धनसे स्मा जार्येगे तो पे 
दिनि दूर नहीं हः जव फिर देशमे दूधकी नदियां ब्रह ओर 
प्रतयेक भारतीय गोमाताको पूथ्यृषटिसे देखे । याद्‌ रहै कि 
दर्छाम या कुरन-शरीफमे गोवधकरा विधान नहीं है जो हमे 
उसके रोकनेमे मज्ञहवकी अडचन पड़े । गो-माताकी सभी 
संतान द । ददूः मुस्मान या ईताईका क्वा गोमतके 
यह नदीं हे | उदार अकवर इक वातका ज्ञान था । उने 
गो-वध वंद कसा दिया था | भले मौर ओको समक्ञाभो 
क्रि दिव्यं जीवनके ल्ि गो-सेवा कितने मह्च्वक्री चीज है | 
विद्वा स्लो करि यदि आप गो-पाटनके चमर तैयार हो 
गये तो परमात्मा अवद्य आपकी मदद करेगा भौर आप 
जरूर अपने कामम सफर हेगे } 
धमं 

'्रह्ादरे अपे साथी व्रास्कोको वरचपनमे घर्म 
प्राटनकी सिक्षा दी थी | इसका पाटन जवानीभे नही बस्कि 
दध होनेपर पाटन कर छैमे, एेसा विचार व्यागकर कौमार 
अवस्थामे ही धामिक रिक्षाकी नीवपर जीवनकी भित्ति खडी 
कर॒ दो | कौमरे आचरेद्धर्मम्‌ः धम॑मावना आजीवनकी 
वना ठे | मनुप्य-जीवन अन्य जीवोके जीवनपे विदोपरता 
रखता है । दुरे प्राणीः प्यः पक्षी हाथी, घोडा, कुत्ते 
आदि इन्द्रियोका सुख पते हँ । उनम ओर मनुष्यै सव 
रुण समान होतेहै। वे हमलोगोँकी तरह भोजनपरेमी है 
वे सोते हैः आराम करते है; किंतु उनम विवैक-बुद्धि नीं 
हे । मछली मछछीको खाती है । एक पद्य दूसरे पञ्चका 
शिकार करता है । उन प्राणियोमे विचार नहीं है) 


1 थोड़े ही व्यक्ति पेते ह जिन्हं देखा जाता ह 
कि अधमंसे सांसारिक सुख पा रहे है । परतु उनका परिणाम 
अच्छा नहीं होता | उन्दं अधम॑से शान्ति नदीं मिती | 
उनका आत्मा दरू जाता है । वे पापका बुरा फल 
अवद्य पते है ।: 


"पर नारौ पैनी दुर तहि न दौम दः' 
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(मातृवत्‌ परदारेषु 
टूसरी छजीपर माताका माव रखना चा्धिये । जो स्री 
अवसम व्री हो वह मातृवत्‌ हैः जो वराव्ररीकी द वह 
ब्रहन-तुस्य है ओर जो छोटी है उसे पुत्रीवत्‌ मानो । 
शारीर बर्की शक्ति वरह्मचर्यु्रत-पाछ्नसे प्रप्त होती ह 
गन्धर्वने अर्जुनस हार जनेपर कहा था कि स्तुम बह्यचारी होः 
इचि मै तुमह जीत नदी सका } गाड़ीमे दौ वेरकि अगे 
ब्रह्मचारी वघ्वा रहता है जो चदाबपर अपनी शक्तिसे गाड़ीको 
खींचकर ठे जाता है 
जो छात्र विवादित है वरे यौ बरह्मचारी बनें । 
उनका रहन-षहन आचार-विचार खक्ष्मणकी तर्द हो । 
लक्ष्मणे चौदह व्रं ब्रहचर्यरा पाटन करियाः उतीसे वे 
मेघनादका घ कर्‌ तके | उसी तरह विवाहित छात्र अपनी 
धर्मपत्नीको छोडकर अन्व द्ियोको माव्रवत्‌ देखं । इ 
्रह्मचर्युपाटनये मनुष्य ऊपर उठता.दैः एसा नकरेकि 
अपना जीवन नीचै गिरे} 
` संता सव पदार्थं बदलते सृते ह सुख-दुःव 
होते रहते है; किंतु धं नित्य ह बह कमी नदीं बदल्ता | 
यदि प्राण भी जतां दह्यतो धमन स्यागो } 


मह [भस्त 


च 


'महामारतकी क्या महिमा हैः इसका वर्णन करना 
कठिन दे | इते धवञ्चम वेद्‌ कष गया है । जो महाभार्तका 
पाठ करता है वह्‌ बेद-प्राढठका दम उठता है यदि 
एक लोक भी पद ठे तो मी उसे कुढ-न-ङुछ आनन्द तो 
अवद्य मिक्ता हं | मनुध्यकरा घम हे क्रि गङ्खाख्लानः हर या 
ह्रिकी पूजा ओर महाभास्तक्रा पाठ अवकष्य करे । इन तीन 
कामको जो कर्तां ह वह्‌ अपने जीवनको नफर करता है | 
पूरा शने या मोक्ज्ञान महाभास्तमे भर दिया हं | अध्यात्म- 
राक्तिके साथ-साथ सांसारिक व्यवहार पहामारतपे मिक्ता 
ह । शान्तिपर्व बनपर्वं आदिमे सांसारिक व्यवहार देखो । 


महामारतमे गन्धापीकी वीरताः कुन्तीकी धीरताः विदुररी 
नीतिः वासुदेवा माहात्म्य; पाण्डवोकी सत्यता आदि अनेक 
उपदेश भरे है| पतिव्रता गान्धारीने पतिके अन्धे होनेषे 
अपनी अखोपर आजन्म प्री वधी | एकर वार उन्हने 
अपने पुत्र दुर्योधनसे कहा किं (मेर्‌ सामने वच्चेकौ तर 
खड़े हो जाओ तो मेरी हृष्टि जिघ-जि्त अङ्गपर पड़ेगी उस- 
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उस अङ्खपर शका मय नहीं रेण ।' किंतु दुयोधन 
लगोय छ्गाकर मातके सामने आयाः इसे भीमने गदा 
कमर मायं जौर दुवौधनकी मयु हूई । हरएक छत 
महामास्तके अध्यायोको पद ओर उनसे अमूस्य उपदेशेका 
छम उटवि। वे अधिक न पद्‌ स्कं तो महाभारतका 
सारांश गीताका पाठ कर । गीता उन्दी श्रीकृष्ण मगवानूमे 
उपदेश दिया है, जिन्हने सत्य तथा धर्म॑का पक्ष ल्या था | सव 
जानते ह कि राज्यके कारण कौरव ओर पाण्डवोका ्चगड़ा 
हुमा | यद्यपि अंषे धृतरा प्रको राज्य कसनैका अधिकार 
न था तथापि उन्होने अन्याय क्रिया सौर पाण्डवोको राज्यसे 
निका दिया | श्रीकष्ण मगवान्‌ने पाच गोव मंगि पर दुरयोधनने 
सूरी नोक व्ररावर भी जमीन न दी 

माता कुन्तीने कृष्ण मगवान्‌से कहा करि भ्मरे पुर्रोको 
वही उपदे दो जो विदुलने अपने पुत्र संजयक्रो दिया था। 
विदुलका पुत्र संजय अधिक शन्रु-सेना देख युद्धभषे्से भाग 
आया था । माताने कहा कि ^तैने मेर कोखमे दाग ल्गाया | 
कुख्को कठक्रित किया । तू मर जाता तो अच्छा था) 
अन्तम संजय युद्धम गया ओर माताके उपदेरसे विजयी 
हुआ | जितत व्यक्तिने दानः तपस्या सत्यः विन्या तथा अर्थका 
खमनक्रियाः उसका जन्म व्यर्थं है] माता कुन्तीका 
उपदेश पाकर पाण्डरवोनि विजय पायी ओर अर्जुनके कारण 
गीताका उपदेश आज मी सहलो मनुप्योको शान्ति-सुख 


देरदाहै। 
गीता 
गीता संसारा एक अनमोट रत्र है ओौर उसके 
एक-एक अध्यायमे कितने रत्र भरे पडे दहै । इसके पद्‌-पद्‌ 
ओर अधषर-अ्षरसे अमृतकी धारा बहती है ¦ गीता पद्नेका 
बड़ा मादाय कहा गया है 
गीताशचाख्चमिष्ं पुण्यं यः परेसपरयतः पुमान्‌ । 
विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवितः ॥ 
गीताध्ययनशीर्स्य प्राणायामपरस्य च। 
नैव सन्ति हि पापानि पूरवजन्मङरतानि च ॥ 
मरनिर्मोचनं पुंसां जरस्मानं दिने दिने। 
सङ्द्रीताम्भसि स्नानं संसारमखनारनम्‌ ॥ 
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शाखविस्तरैः । 
या सख्य पद्मनाभस्य युखपद्माद्धिनिःसता॥ 
भारतासरतसनस्वं विष्णोवेकत्राद्धिनिःसृतम्‌ । 
गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनजन्म न धिद्यते॥ 


# सत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नासर # 


(जो मनुष्य इस पवित्र गीताशाछ्को पवित्र ओर शुद्ध 
होकर पदता हैः वह भय ओर शोकरष्ित होकर विष्णुलेकको 
प्रा होता है । 


गीता अध्ययन करमेवारे तथा प्राणायाम करनेवाले. 
को पूर्वजन्म किये दए पारपोका फल नहीं खाता । प्रतिदिन 
जल-स्लान करमेवाटेका बाहरी मछ धुर जाता है; किंतु 
गीतारूपी जलम एक ब्रासे ही स्रानमात्रसे संसाररूपी मल 
नष्ट हो जाता है। 


सब शल्लको छोडकर गीताका ही मलीर्मोति गायन 
करना चाहिये जो कि खयं भगवान्‌के सुखकमलसे निकी 

महाभारतरूयी अमृतका सार बिष्णु भगवान्‌के महसे 
निकला है ! यह गीतारूपी अमृत पीनेसे फिर जन्म नहीं लेना 
पडता | 


¢" 'कनेका तादर्थं यह ह कि जितना भी बन शके 
उतना गीताका पाठ करना चा्िये । प्रातः सान करके 
गीताका पाठ कर चुकनेपर यह विचचार करोकि हम म्या 
करना चाहिये  जेसे अधेरेम छल्येन हमे प्रकाश देती दै ओर 
हभ टीक मार्ग बतलाती है, ठीक उसी प्रकार गीता मी हमे 
कर्तव्य. ओर अकर्तव्यका ज्ञान कराती है| यह हमे 
आध्यात्मिकं ओर सांसारिक दोनोका ऊंचे-से-ऊचा उपदेश्च 
देती ३ । 

संसारम जिते नगर ओर गोव दै, वरहो प्रति सप्ताह सव 
लेगोको मिलकर गीता-पाठ करना चाहिये । म समन्ता द 
किं आपोग इसमे अवद्य सहयोग देगे; क्योकि इस 
गीता-प्रचारकी भावनाका मूर ददू-विदवविधा्य है ¦ यहा 
उनेक साधु, महात्मा ओर विद्वान्‌ रहते है । यह देश्चभरके 
विद्यार्थी पटनेके ल्थि अति हँ । इनका कतव्य द किये लोग 
गीताका अध्ययनं करके देशमस्म उसका प्रचार करे । 
उसका एक सर उपाय यही रहै कि प्रति राबकारको ज 
समय निश्चित है उस समय बह आकर अध्ययन करं या सुने ।! 


परमात्माकी स्तुति हमारा सवंप्रथम कतेग्य 
¢ सव्रसे पहला कर्तव्य हमारा यह है कि हम 
परमात्माकी स्तुति कर, उनके गुणगान करे; जो विश्वम्भर 


हैः सष्ि-स्वना कसमेवले है । हमारा ज्ञान इसील्यि दै कि 
हम परमात्माको समञ्चं । हमरे प्राचीन धर्मग्रन्थः बेदः 


# महामना पं० श्रीमदनमोहनजी मारुवीय # 


उपनिषद्‌ उसी परम शक्तिकां गुणगान करते ई । हमर 
गयोतिपर-शाच उसकी विराट्‌ स्वनाका वणन दै । आकाशमे 
अनेक तारागण उसीकी विभूति द । उसीकी ज्योतिसे यहं 
सव रचना हो री दै } केवल आकाशकी विभूतिर्यां नही 
वरं प्रथ्वीमण्डल्पर मिन्न-मिन्न प्रकारके मनुष्यः जीवः 
जन्तु सव उषीके मिन्न-भिन्न आकार द| ये सवर रूप 
उसीकरे बनाये हुए ई । परथ्वीमण्डल्के किसी मी भागपर चले 
जाहये, एक टचेके मनुष्य मिलेगे । सवकी शरीर-स्चना 
एक-पी है । सवक स्वना गर्भम होती हैः ईदवर दी करता 
ह । गौ, सिंहः मयूर आदिका कैसा-कसा विचित्र स्प-रंग 
बनाया है जो समञ्चम नहीं आता करि केसे क्रिया| वह छिपा 
दुआ सव बुक करता रहता है । मिन्न-मिन्न प्रका पेड- 
पौषे, पूख-फल आदि उसीकी स्वनाका चमत्कार दै । इनकी 
बनावट मनुष्य नहीं कर सकता । 


मानव-श्रीरका कतम्य 

भ्रानव-शरीर अनेक जन्मेके पुण्येसे प्राप्त होता है । 
जो शरीर देवको दुर्म दै उसे व्यर्थं न्ट कर देनेमे हमारी 
भूल दै । हम अपने कर्त॑न्यको सुला दे, उसका सरण न 
कर उसके बनाये नियमोका पालन न करै, तव हम दुखी 
नद्लंतो कौन होगा १ पञ्चतत्वका यह सुन्दर शरीर है। 
उसकी प्रभासे देदीप्यमान हो रहा है । उसके सम्बन्धसे सबसे 
सम्बन्धित ह । उसके कारण ही एक-एक छोटे-छोटे शरीर- 
रूपी ब्रह्माण्डका चमत्कार होता रहता है । मीतर-दही-भीतर 
पावर ह्यउसका काम करता रहता है ओर सब काम होते 
रहते है । वहीं स्टोर है जिसमे पदार्थोका रस॒ एकच होता 
रहता है ( ईस्वर अंस जीव अबरिनासी ) | उसकौ कृपाको 
सवे चाहते हैँ । .जब अ्योति निकर जाती है तो शरीर शीघ्र 
नष्ट कर दिया जाता हैः उसे फक देते ह । कोई देखना भी 
नहीं चाहता । क्या विचित्र परिवर्तन हो जाता दै | माता- 
छ्नी सब उस शरीरे मोह त्याग देते है | 


उपदेश्च-पशवामृत 


हमारा कर्तव्य है कि हम अपने भाव ओौर विचार मातर 
माषामे प्रकट करे । पहछे हमा जन्म होता है ओर माताकी 
शिक्षा मिठ्ती है | माताकी बोटीका हम अनुकरण करते 
ह । अतः मातृभाषाका गौरव रखना पहल्म कर्तव्य हैः फिर 
अंग्रेजी भाषामे देश, काक तथा पात्रके अनुसार गोलनेका 
अभ्यास करें | ॥ 
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आज मै अआपलोगोको पञ्चामृत पान कराना चाहता 
टर । पञ्चामृतमे दूध, दहीः घी, मधु ( मिढाघ ) ओर मिश्री 
रहती है । मैने माताका दूध पिया, फिर गोमाताका दूष 
पिया, जिससे मेरा शरीर बना । माताने ही शक्ति दी जिससे 
बोर रहा हँ । माताने ही आधिभौतिकः, आधिदेविकं तथा 
आध्यात्मिक बल दिया है| माताकी पसे ही शरीर 
बढ़ा | तब बुद्धिवख पा सका | शुद्ध पित्र भोजनः शद्ध 
वश्तु-सेवनसे शरीर, धनः, सम्पत्ति, विद्या, पाण्डित्य ओर यश्च 
गरा दुभा । पवित्र व्यवहार ओर सदाचार ही शरीरकी 
परीक्षा है | इनके द्रवाय मनुष्य पचहत्तरसे ऊपर सौ वर्षृतक, 
ही नदी, वरं इससे अधिक जीनेकी शाक्तिं रखता हे | उसे 
मृत्युका भय नीं रताः उसमे तेज दिखाश्री पडता दै । 

हम नित्य प्रातःकाल मध्यकाक ओर संष्याकाल्की 
संध्याम सूर्यमगवानसे स्तुति करते दै करि सौ वर्षेतक सुनः 
बोट मौर दीन न हयौ | हममे शक्ति हो, सुख होः परमात्माका 
स्मरण रहे । ईसाई धर्म॑वाछे ईश्वरते मागते है कि हमे नित्य 
मोजन मिले । उन्दं रोटी ही बहुत है । उनका आदं सिर्फ 
खोकसुखः व्यक्तिगत शारीरिक सुखतक सीमित है । परंतु 
हेम परमात्मासे इस खोकके सुघके साथ परमानन्द प्रार्थना 
कसते हैँ । दम इस जीवने अच्छा दिव्य जीवन्‌ चाहते है । 
जबतक हमारा यह मोतिक शरीर है तवतक दीन्‌ न हौः 
तगड़ रहं । इसका तातययं यह है कि हममे शक्ति रहै हमारा 
जीवन उज्ज्वल हो । 

हम नारायणका सरण करते रहं । जिन माता-पिताने 
जन्म दिया हैः उनका स्मरण करते रदँ तथा उनकी सेवा 
करते रहँ । गुने ज्ञान दिया दैः उस रुरुको न भू; 
क्थोकि गुरने एेखी बुद्धिका विकास किया है जो बारहसे 
सोर वर्की अवश्यामें दी तेजखी दीखने लगते रै ओर 
कोई-कोर तेरह, चौदह पृद्रह था सोखह वर्षकी आयु । 

पञ्चामृतमे केवर पाच चीनं ही नदी छी गयीं; वितु छः 
चीजे मी ली गयी है जेसे ८ॐ नमः शिवायः पञ्चाक्षर सन्त्र 
कहलाता है । यद्यपि इसमे छः अक्षर च्य गये है| प्रसेक 
मनुष्यका कर्तव्य दै कि वह्‌ परपात्माकी स्तुति करे । जि 
प्रमुने जन्म दिया दहै, उसका स्मरण करे । एक परमात्मक 
दवारा शरीर मिल है, उसीसे ज्ञान प्राप्त होता रै । इसी कारण 
संभ्यमि गायत्री मन्त्रका जप करते है । गायत्री सव बेदौकी 
माता है । गायत्री मन्त्रम सवितारूपी परमात्मक ध्यान करते 
है जो धर्मः अर्थः काम ओर मोक्ष प्रदान करनेवाला दै | 


६०० 


$्धरकी सत्ता ओर उसका स्वना-कौशचल 

जो सविता तीनो ल्ेकोको प्रकाश देता दै उसे 
नमस्कार ह । चौदह लेकोैसे प्रधान तीन छेक भूर्भवः खः 
है । जनलोकय अनेक जीवजन्तु रते ह । गोरीशंकर पर्वत 
शिखरकी ऊॐँचाईके बरावर गहरे महाष्षागयेमे बन्दर मछरिया 
रहती ई | दगठडके अजायव-धरमे चार्पोच मी नीचे. 
की सुन्दर मर्यो है, उनके सस्तकरप॑र वसी ही सुनहरी 
पद्मी है जेसी हमारे देदकी शिर्यो विदिर्यो वोधती रै । इतने 
गहरे समुद्रम ठेभी सुन्दर मचछ्टियों किसने वना्यीं | एक 
परमात्मा ही सवका बनानेवाला दै | इसी तरह प्रथ्वीपर 
अनेक जीव-जन्तु है । कितने सुन्दर नरनारी है, कितने एूल- 
पतते दै | एक ही खानपर गंदा अमैर रब दोन पेदा होते 
पर दोनों अप्रने-जपने ल्प ओर सुण रखते ह, अपनी-अपनी 
सुगन्ध रखते ह । बिह्धी, उत्ते ब्र्डे केसे उछल्ते-कूदते 
दै । उनम क्या शक्ति भरी है । उनको देखकर हमाय मन 
उछरने ख्गता द | केसे-केसे पक्षी हँ । मोरकी केशी सुन्दर 
छ हेः कोयल्की केसी सुन्द्र बोखी ड बुग्ेका कसा सुन्दर 
कण्ठ हं ओर उसकी चाच कितनी सुन्दर हं | इन सबका 
बनानेवाखं कोङन-कोदं अक्सय द| इषी तरह आकाशम 
केसे-केसे प्रर चछ्ते एते दै ओर समय-समयपर अपना 
प्रकाश देते है| नक्षत्र अपना भ्रमण करते रहते दै । ययं 
हृजार। मील दूर हैः पर उद्य होते ही आठ मिनटमे हमर 
पास उसकी क्रिरणे आ जाती है) ये सव ग्रह जपनी-सपनी 
क्षामे है| यदि एक भी द्टे तो संसासे प्रख्य हो जायः 
पर वही परमात्मा सवको चछा रहा है । वह सवमे विचसने- 
वाख सब कु देखने तथा कसेवाख है | जेषे माता अपनी 
संतानकी देखभरेख करती दै वेते ही परमात्मा मक्तकी रक्षा 
करता दै । उस भगवानकी सत्ता बुद्धे मी मानी ह ओर 
उसे पानके छि नियम बतलये ह । सदाचारः यमः नियमः 
दवारा हृदय शद्ध करनेका अदेश दिया है । सत्य बेरे, 

हृदय पित्र करे, तवर ज्ञान-चश्ुसे परमाताका दर्शन हो । 


परमाम इस शरीरके अंदर बेठा है जसे कोई मोरसमे 
सवार दी | शरीर कपड़ेकी तरह हैः जिसे हम जीर्णं होनेपर 
बदर छेते र । आत्मा सव्र जीवम एक-सा है । मच्छढ्मे 
वही आत्मा दै । मच्छड़ कानमे कहता है मै मी बही ह| 
मक्खी उडती रहती दैः उसे मी दुम या सुख होता है । 
उस आत्माका दर्यान पवित्र हृदयवलेको हर जगह होता है | 
शीरोकी तरह मन उञ्ज्वरु करे, बुद्धिको रीरोके समान 


‰ संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 


निर्मल कर ठे; तव ध्यान आता है । आत्मा सूतकी तरह है 
जो मणि्को मये रती है} वह क्रर-परतगमे रहती दै | 
पहखी शिक्षा इन बातेसि पिकती ह कि परमात्मा है, उसकी 
सत्ता नित्य है । दूसरी शिक्षा यद भिरती है कि जव परमात्मा 
सवम है तो कौन किसे मरे, किसे कष्ट दे | कोई अपनेको 
कष्ट नहीं देता | वैसे ही एक पर्मात्माका सव वैमव है| 
वही हममे जर तुममे दै--“अव दयौ कास बैर करौँ |? 


उपयोगी नियम 


प्रत्येक मनुष्यको एेसा कोई काम नहीं करना चाहिये 
जो बह मातासे न कहं स्के | एेसा नियम सेने किया था | 
इस तियमसे मै कई प्पोसे वचाः सुन्चे शक्ति मिखी ओर 
मेरा जीवन उत्साह ओर दिव्य उ्योतिते उज्ज्वल होता गया | 


प्रमं उपथोमी वाहते 


जो काम करे वह परमात्मा श्रीकृष्णको अपंण "कर दे | 
ईशवरको पवित्र मावः पित्र विचार अर्पण क्रिये जाते दै । छे 
व्यवहार परमात्माको च्छे नदीं च्पमाते | ईश्वर सत्यका पमी 
दै | पोचवीं शिक्षा मुञ्चे यई मिटटी कि ब्ह्लचर्य-्रत पालन करे | 
सवर धमति हिद्-धमंम एक विरोप्रता यह है कि बह ब्रह्मचय॑का 
महत्व बतलता है । ब्रह्मच जीवन है | ब्रह्मचर्यतरत 
पारनकर पर्ची वर्ष॑तकं विद्या प्राप्त करे | संध्याः नित्य 
कमं ओर ईश्वरप्रार्थना कर शरीर ओौर आत्मको पुष्ट वरे । 
पचीससे पचाततक गृहस्य बने; कुल-मयांदाकरा पाटन करे, 
माता-परिताकी सेवा करे, अपनी पत्नीके सिवा अन्य स्लीपर 
मातृभाव र्खे । संतान पैदा करे, सामाजिक जीवन बरितावि; 
अतिथि-पत्कारः श्राद्धः तर्पण; करुदुम्ब-पाछन करे । पचाससे 
पचहत्तरतक वानप्रस्य रहे । गृहखीका मार संतानको दे ओर 
उनको शिक्षा देकर उनका जीवन उज्ज्वल करे | परमाध्मा- 
की ओर रक्ष्य बरदवे । पचहत्तर यके उपरान्त संन्यासी 
हो | लोक-सुखसे विमुख होः परमात्माका चिन्तन जर 
ध्यान क्रे | 


ब्रह्मचयंका आजीवन पान करे | केवर संतान-प्रा्ि- 
के लिये विवाह कहा गया हैः विषयभोगके स्यि नहीं । सब्र 
जीव भोग-विासमे जिक्न रहते दै, केवर मनुष्य विवेकसे 
अपना जीवन उज्ज्वल करता दैः प्राणायाम कर मन र 
इन्रियोको रोकता है । मनुष्य परोपकार कर अपना ओर 
दूस्योका हित करता है | एक बार मेरे वर्को एक अंजन 


# महामना प० भीमदनमोहनजी माख्वीय # 


आपत्तिसे बचाया थाः मै उसके उपकारको नहीं मूढ सकता। 


य॒दि पाप किया है तो प्रायश्चित्त कर ठे, फिर आगे पाप 
न करे । सेर जौर शामको संध्या कर ईश्वरसे धार्थना कर 
छ | जते स्नानसे शरीर शद्ध होता रै वैसे हयी भजनसे 
हृदय । सवते पहले धर्मभार ओर परमात्माका सरणः दूसरा 
काम माता-पिता ओर गुरुकी सेवाः तीरा काम प्राणिमाच्- 


का लमः चौथा काम देशसेवा ओर तवर जगत्‌की सेवा- 


काभारलढे। 
विद्याथियोसे 


धह शरीर परमात्माका मन्दिर है । इसमे ईश्वरका 
निवास है । सदेव उसको अपने भीतर अनुमव करो ओर 
इस मन्दिरको कभी अपवित्र न हने दो | इस मन्दिरको 
अपवित्र वना देनेवाटी बु बात है जिनसे सदा 
वचो । भूककर भी खप्रमे भी अक्तव्य रमुहसे न निकटे 
इसकी कोशिश बराबर करो । यदि कदी भूलपे शह निकल 
जाय तो उस अपत्यके ल्ि प्रार्थना करो; क्षमा मगो 
सच्चे ओर पवित्र दयते उसके चरणेन गिरो ओर पुनः 
असत्य न ब्रोल्नेका व्रत छो | उसे अपना प्राण देकर 
मी पालय । 


इस पवित्र मन्दिरका रक्षक ब्रह्मचर्यं है । बरह्मचर्यं ही 
हमे वहं आत्मब देता है जिशके द्वारा हम संसारको जीत 
सकते दै । ब्रह्मचर्यकी ही यह मत्ता है कि मेषनादको 
परास्त करनेके ल्यि रक्ष्मण-जेषा ब्रह्मचारी चुना गया । 
अर्जुनने भी ब्रह्मचर्यके बरसे जयद्रथको हराया था । 
महावीरः भीष्मः अरुनः रक्षणः शङ्कर ब्रह्मचर्यकी मूति दै 
हम ब्रह्मचयके द्वारा अपने शरीरके भीतर वह विद्युत्‌-शक्ति 
भर सकते है जिते प्राप्तकर हम विश्वविजयी बन सकते है । 
लक्ष्मण ओर अर्जुनको सदा ध्यानम रक्खो । बरह्मचर्येके पारन- 
मै उनका सरण बड़ी सहायता देगा । भारतवपका मस्तक इन्दी 
ब्रह्मचारियेनि ऊँचा रक्खा है ओर आज इसकी रक्चाका भार 
तहरे सिरपर है । महापुरुषोके चित्र अपने कमम खगा 
लो ओर उन्दीके उपदेश एवं आचरणपर अपने मनको 
लगाओ । द्दयको कमी कड्षित न होने दो | मनको 
सदा प्रफुल्छ ओर उर्छसित रस्खो । 
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तुमल्येग धर्मके सैनिक हौः धर्मकी रक्नाके टि 
सरसखततीके सेनिक्र हयो । सैनिक-आदश्चं अपने सामने सक्खो । 
प्रातःकाल पोच बरजेके पूर्वं अवद्य विस्तर छोड दो 
जओर निय-कर्मादिसे निघ्रत्त होकर एकान्तम मगवानूसे 
प्रार्थना करो | 


आहिक ८ डाययी ) छिखनेसे मनुष्यको उन्नतिम बरहर 
सहायता मिलती है । संसारके अनेक महपुरूौके चरित्रमे 
यह पाञगे क्रि वे अपनी दुब्र॑ल्ताको डायरीम नोट करते 
जाते थे ओर उसे दूर कनके स्यि भी अथक प्रयन करते 
जते थे | डायशीमे अपना हृदय खोलकर रख दो । वहां 
अपने सम्भुख भगवान्‌को समञ्चकर अपनी बुरदयो, दोर 
ओौर अपराधोके ल्यि पश्चात्तापं करो ओर परमात्माते 
क्षमा मगो | तुम्हारे जीवनको पवित्रः सुखी; नियमयुक्त 
वनानेके ल्यि गीताका यह शक बहुत छामदायक सिद्ध 
होगा-- 


युक्ताहारविष्ठारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 
युक्तस्म्ावबोधस्य योगो भवति दुःखदा ॥ 


समी बरातोमे संयम सीखो | वार्णीमे संयम, मोजनभं 
संयम रक्लो ओर अपने समी कार्यम शीखवान्‌ बनो । शील- 
से ही मनुष्य मनुष्य बनता ह । शशीटं परं भूषणम्‌ । शीक 
ही पुरुषका सवसे उत्तम भूषण दै | 


कटोर कामम अनवप्त छग रहनेका अभ्यास डाढो | 
पृते समय सारी दुनियाको एक ओर रख दो ओर पुरक. 
मेः ठकेखककी विचास्धारमे इव जाओ । यही 
तुम्हारी समाधि है, यही वुष्हारी उपासना दै ओर यही 
तुम्हारी पूजा है । कठिन परिध्रम करना सीखो । 
खूव गड़कर, जमकर मेहनत करो ओर अपने उन भौर 
पवित्र आदर्शको कमी मत भूखे । शास्र मर श्ल, बुद्धिब 
ओर बाहुबल, दोनोका उपार्जन करौ । सादा जीवन ओर उच 
विचारका आदं न मूले । खी-जातिका सदा आदर करो | जो 
बड़ी है उन्ह माताके समान देखो । जो बरावर की है उन्द 
बहुनके समान ओर जो छोरी ह उन्है पुत्रीके समान देखो | 
उनके प्रति कभी कोई रूखापन या अपराध न कये 
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(त ५५ 

पहाता मा 
( पूरा नाम--श्रीमोहनदास कुर्मचन्द्र गोधी, जन्भ-वि० सं० १९२५ आशिन कर० १२८६० सन्‌ १८६९; २ अर्वदूबर ); 
जन्प-खान--पोरवंदर अथवा सुदामापुरी ८ काठियावाड ); पिताका नाम--श्रीकमंचन्दजी गधी; माताका नाम पुतलीबाईः देहावसान-- 


२० जनवरी १९४८ } 
ईश्वरे अस्ितकी अनुथृति 
¢" ` "मै घले तौरपर जरूर वद्‌ 
अनुभव करता हँ करि जत्र मेरे 
चारौ ओर सत्र कु वरद रहा 
हैः.मरदरहादहैः तव मी दन 
सब परिवर्तनोके नीच एक 
जीवित शक्ति हंजो कभी नदी . द्व 
वदख्ती; जो सव्रैको एकमे प्रथित कके स्खतीषहैः जो नयी 
सष्टि करती हैः उसका संहार करती है ओर फिर नये सिरेसे 
पैदा करती दै । यषही राक्ति ईश्वर हैः पसमात्मादहै। मेँ 
मानता दकि ईश्वर जीवन दहै सत्य है, प्रकाशा हे । बह प्रेम 
है | वह परम मङ्ग दै |; 


जीवनम इश्वरका सथान 


(आजकर तो यह एक फेरान-सा कन गयादै कि 
जीवनम ईश्चरका कोई खान नहीं समश्चा जाता ओर सच्चे 
ईश्वरे अडिग आद्या रखनेकी आवद्यकताके बिना दी 
स्वोच्च जीवनतक पर्हुचनेपर जोर दिया जाता है |" 
पर मेरा अपना अनुमव तो गुञ्चे इसी श्ञानपर ले जातादै 
करि जिसके नियमानुसार सरि बिश्वका संचालन होता है, उस 
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दाश्चत नियममे अचल विश्वास रके बिना प्रणेतम जीवन 


"~ = = ~~~ 


सम्भव नहीं है । इस विश्वाकषसे विहीन व्यक्ति तो घमुद्रसे अलग 





आ पड्नेवाल्ली उस बरदके समानदहै जो नष्ट होकर ही 


रहती है । 
ईश्वर ओर उसकी सधना 


८ "यदि हमरे अंदर सच्ची श्रद्धा दै, यदि हमारा 
हदय वास्तवे प्राथ॑नारीखहै तो हम ईश्वरो प्रखेभन 
नहीं देगे, उसके साथ शर्ते नदी करगे | हमे उप्के आगे 
अपनेको श्युल्य-नगण्य-कर देना दोगा }* ` "' ` `-जबतक हम 
अपनेको शून्यतातके नदी पर्हुचा देतैः तव्रतक हम अपने 
अदे दोषोको नदीं हटा सकते । ईरवर पर्णं आत्म- 
समप॑णके बिना संतुष्ट नदीं होता । वास्तविक स्तन्तरताका 


दतना मूस्य वह अवदय चाहता दै । ओर जिस क्षण मनुष्य 
इम प्रकार अपनेको भुल देता टै, उसी क्षण बह अपनैको 
प्राणिसात्रकी सेवम छीन पाता है | वहं उसके छिये आनन्द 
ओर्‌ श्रस-परिहारका विषय हौ जाती दै। तव वह एक 
विटक नया मनुप्यं हो जाता है सौर ईश्वरकी सटी 
सेवार्भे अपनेको खपाति हुए कमी नदी थकता ।' 


रसनम 


८" ` “"  "करोड़ौके हृदयका अनुसंधान कर्ने ओर उनम 
ठेक्य माव पदा करनेके लि एक साथ रमनामकी धुन 
जेसा दुसरा कोई सुन्दर ओर सवल साधन नहीं है । करई 
नौजवान इसपर एतराज करते है कि महसे रामनाम बोकनेसे 
क्यालमं जव कि हृदयम जवद॑स्ती रामनामकी धुन जाप्रत्‌ 
नही की जा सकती । ठेकिन जिस्र तरह गायनविच्या-विरारद्‌ 
जवतक सुर नदीं मिल्तेः बराबर तार कसता रहता है भौर 
एेसा करते हुए जते उसे अकस्मात्‌ योग्य खर मिल जाता 
है । उसी तरह हम भी मावपूर्णं हृदयसे रामनामका उचारण 
करते रदै तो किसी-न-किप्ती वक्त अकस्मात्‌ दी हृदमरके 
छुपे दुए तार एकतान हौ जार्येगे । यह अनुभव मेरे 
उकेटेका नदी है; कई दूसरोका मी है । मे शद इस बातका 
साक्षीहूं क्रि कई एक नयरखट ठ्डकोका तूफानी खमभाव 
निरन्तर रमनामके उच्चारणसे दूर हो गया ओर वे राममक्त 
वन गये दँ | टेकिन इश्तकी एक शतं है । महसे रामनाम 
बोलते समय वाणीको हृदयका सहयोग मिलना चाहिये; 
क्योकि भावनाशुन्य शब्द ईश्वरे दरारतक नहीं पहुचे ।' 


रामनामके प्रतापसे पत्थर तैरने ल्मे; रामनाम- 
के बरसे वानर-सेनाने रावणके छक्के चुडा दिये, रामनामके 
सहारे हनुमान्‌ने पर्व॑त उठा ख्या ओर राक्चसौके धर अनेक 
वषं रहनेपर भी सीता अपने सतीत्वको बचा सकी । भरतने 
चौदह साख्तक प्राण धारण कर रक्खा; क्योकि उनके कण्ठसे 
रामनामके सिवा दुरा कोई शब्द न निकट्ता था | इसि 
तेखुपीदासने कहा कि करिकाछका मढ धो डाख्नेके ल्यि 
रामनाम खे ।: - 
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टस तरद प्राकृत ओर संस्कत दोनों प्रकारे मनुष्य 
रामनाम ठेकर पवित्र होते दै | परंतु पावन हौनेके लि 
रामनाम हृदये टेना चाहिये, जीम ओर हृदथकौ एक- 
रम करके रामनाम केना चाहिये । म अपना अनुभव सुनाता 
रं | मे संसारम यदि व्यभिचारी होनेते वचा दह तो रामनाम 
की व्दौरत | मैने दवितो वडे-वडे कयि £ रतु यदि 
मेरे परास्त रामनाम न दह्येता तो तीन च्ि्योको मे बहिन 
कहनेके खयक्र न शहा होता | जव-जव्र मुञ्चपर विकट प्रग 


अयि दः मैने रामनाम लिया है ओर मे बच गया द्रं | अनेक 
म॑केमे रामनामने मेरी रक्षा की दै 




















रेरा विवास ह करि रामनामके उज्चारणका विरोप्र महव 
है | अगर कोई जानता है कि ईरवर सचमुच उसके हृदयम 
व्रसताहैः तोम मानता रँ कि उसके लि र्मुहसे रामनाम 
जपना जरूरी नदीं है | ठेकिन मै देसे किसी आदमीको नही 
जानता] उ्टै, मेरा अपना अनुभव कता है कि मुहे रामनाम 
जपनम कुछ अनोशापन है; क्यो या केसे, यह जानना 
आवदयक नहीं |; 

“जिन्हे थोडा भी अनुमव दैः बे दिले गायी जनेवाली 
रामधुनकीः यानी मगवानका नाम जपनेकी शक्तिको जानते 
है| मे खों मिपाहियोके अपने वेण्डकी ख्यक साथ कदम 
उठाकर माच करनेसे पैदा होनेवाखी ताकतको जानता हूं । 
फौजी ताकतने दुनियामे जो बस्रादी की है, उसे रस्ते 
चल्नेवाला मी देख सकता है । हार्लो कि यह्‌ कहा जाता दै कि 
लड़ाई खतम हो गयीः फिर मी उसके बादके नतीजे ्डाई 
सेमी घ्यादा बुरे साबित हए दै । यही फौजी ताकतके 
दिवाल्यापनका सबूत है | 

मे बिना क्रिसी दिचक्रिचाहटके साथ कह सकता ह 
कि खों आदमियेदयास सच्चे दिले एक ताक ओर छयकरे 
साथ गायी जानेवाटी रामधुनकी ताकत फौजी ताकतकर 
दिखविसे विच्छुल अल्ग ओर कई गुना बदी-ची होती 
हे । दिरते मगवानका नाम लेनेसे आजकी बरवादीकी 
जगह रिकाऊ शान्ति ओर आनन्द पैदा ह्येगा । 

(जो रामनामका प्रचार करना चाहता दैः उसे खयं अपने 
हृदयम ही उसका प्रचार करफे उसे शुद्ध कर ठेना चादि 
ओर उसपर रामनामका साम्राज्य स्थापित करके उसका 
प्रचारं करेना चद्धिये | फिर उसे संसार मी ग्रहण यरेगा 
ओर छोग मी रामनामका जप करने कगेगे । छेकिन हर 
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किसी खानपर रामनामक्रा जैषा-तेसा मी जप करना पखण्ड- 
वी वृद्धि कसना है ओर नास्तिकतके प्रवाहका वेग बढाना दै ।' 

(रामनाम्के प्रमावक्रा आधार इस बातपर्‌ है कि अप्रकी 
उमम सजीव श्रद्धा है या नहीं । अगर आप गुस्सा कसते हैः 
सिर्प॑शरीर-हिफाजतके ल्ि नीं, बह्कि मौज-शोकके लिये 
लति ओर सोते दैः तो ममश्िये क्रि आप रामनामका सचा 
अर्थं नहीं जानते | इस तरह जो रामनाम जपा जायगा; 
उसमे सिर्फ होट दिेगे, दिपर उसका कोई असर न होगा । 
रामनामका फर पानके छथि आपको जपते समय उसमे छीन 
हो जाना चाहिये ओर उसका प्रभाव आपके जीवनके तमाम 
कामम दिवायी पड़ना चाहिये । 

'जो आदमी रामनाम जपकर अपनी अन्तरातमाको 
पवित्र वनाकेता दैः वह बाहरी गंदगीको बर्दाइत नरह कर 
सकता । अगर खखो-करोडो लेग सस्व दयसे रामनाम 
ज्येतोन तो दोनो सामाजिक रोग है-हौ जौरन 
व्रीमारी हयो । दुनियामे रामराच्य कायम हो जाय | 

ध्विप्रय जीतनेका सुवणं नियम प्रामनामः के षिवा 
कोई नदी दै ॥ 

>९ ८ > 

ध्ामनाम उन छोगोके ल्य नहीदै जो ईश्वरको हर 
तरहमे फुसलाना चाहते दहै ओर हमेशा अपनी रक्चाकी आशा 
उससे लगाये रहते रै ॥ 

वप्रये व्रतभ॑ग हुमा तो उस्रा प्रायश्चित्त 
सामान्यतः अधिक सावधानी ओर जागृति आति 
ही यमनाम है); 

विकारी षिचारमे वचनेका एक अमोघ उपाय 
रामनाम है । 

पको मी व्याधि हयोः अगर मनुष्य हृदयतसे रामनाम 
ठे तो व्याधि नष्ट हनी चाहिये । रामनाम यानी ईश्वरः खुदा; 
अस्खाहः गोंड ॥ 

रामनाम पोथीका वेगन नही, वह तो अनुभवकी 
प्रसादी दै । जिसने उसका अनुमव क्रिया हैः षही वह दवा 
दे सकता दैः दूसरा नहीं ।' 

प्राकृतिक चिक्रित्सामे मध्यत्रिन्दु तो रामनाम दही 
है न? रामनामसे आदमी सुरक्षित वनता है । शत॑ यह्‌ हैक 
नाम मीतरसे निकलना चाहिये | 


सत्य ओर अहिसापर अमल केके चयि 
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जितनी दवादर्यो हैः उनयैते ससे अच्छी दवाईं 
रामनाम है |: 

'रामनामका जन्तर-मन्तससे कोई वाला नहीं ।: 

(सच्चा उक्टर तोरमहीदै।: 

श्रद्धापूर्वकं रामनामका उच्चारण करनेसे एकाग्रचित्त 
हो सकते ह | 

'रामनामक्रा चमत्कार सव॒ छोगोको प्रतीत नरी 
होता; क्योकि वह हृदथसे निकलना चाये कण्ठसे तो तोता 
मी निकालर्ता 

‹मगवान्‌ न मन्दि है न मस्निदमै; न मीतरदैः न 
वारः कहीं है तो दीनननोकी मूख ओर प्यापमै है| 
चे, हम उनकी भृख ओर प्यास मिरनिके ल्यि नित्य काते 
या पएेखी जात मेहनत उनके निमित्त रामनाम 
लेकर करं ।: 

्टेकिने अगर ईश्वरका नाम जप्रनेवाले छोग शराव 
पीते ई व्यभिचार करते है, बाजासेमे सद्र सेहत है, जूञ 

र्ते दै ओर काला बाजार वगैरद करते दै तो उनका 

रामधुन गाना बेकार है | 


टम तो ईश्वरका नाम भृख्ना ही नहीं चाहिये | हमारे 
हृदयम जितनी बार धड्कन होती है उतनी ब्रार तो, अथात्‌ 
निरन्तरः हमे उसका चिन्तन जरूर करना. चाहिये | इसमे 
स्वदेशी अवद्य सदायभूत दै, परंतु दोनों बात एक नहीं 
। सखदेशी देहका धमं है, ईशर-सवन आत्माका गुण है । 
 * "विषय जीतनेका सुवणं नियम रामनाम अथवा दूसरे 

करट एेसेमन््रहै । द्वादश मन्त्र भी यही काम देताहै । अपनी 
अपनी मावनाके अनुसार मन््रका जप करना चाहिये । मृश्च 
छंडकपनसे रामनाम सिखाया गया था । मृश्च उसका सहारा 
ब्रराबर मिक्ता रहता है, इससे मैने उसे सुञ्चाया दै । जो 


मन्व हम जपँ, उसमे हमे तष्डीन हो जाना चामरे | मन्त्र 


जपते, समय दूसरे विचार आवें तो पखा नदीं | फिर मी 
श्रद्धा रखकर मन्त्रका जप यदि करते रहैगे तो अन्तको 
अवदय सफलता प्राप्त करेगे । मुञ्चे इसमे रत्ती मर शक नहीं 
है । यह मन्त्र उसकी जीवन-डोर होगी ओर उसे तमाम 
संकटोसे बचायेगी । एेसे पवित्र मन्नौका उपयोग किसीको 
आर्थिक समके छियि हरगिज नहीं करना चाहिये । इस मन््रका 
चमत्कार है हमारी नीतिको सुरक्षित रखनेमे ओर यह अनुभव 
प्रयेकं साधकको थोडे ही समयम मिल जायगा । हा, इतना 


# संत वचन सीतठ सुधा करत तापत्रय नास # 


याद रखना चाहिये कि तोतेकी तरह इस मन््रको न प | 
उसमे अपनी आत्मा च्गा देनी चाहिये | तोते यन्बरकी 
तरह से मन्त्र पढते दै । हमै ज्ञानपूर्वकं पद्ना 
चाहिये" ` "` ' “ ` "अवाञ्छनीय विचारोको निवारण करली 
मावना रखकर ओर वैसा करमेका मन्त्रकी शक्तिमे 
विशवाप्तं रखकर ॥ 

८जव तुम्हारे विकार तुमपर हावी होना चाहं, त तुम 
धुटनोके बर चुककर भगवानसे मददकी प्रार्थना करो 

"रामनाम अचूक रूपसे मेरी मदद करता दै | 


(रामकी मदद ठेकर हमे विक्रारोके रावणका वघ 
करना है ओर यह सम्भवनीय दै । जो रामपर भरोत रख सको 
तो तुम श्रद्धा रखकर निशिन्तताके साथ रहना । सव्रसे ब्रड़ी 
वात यह है कि आत्मविश्वास कभी मत खोना। खानेका 
लूव॒नाप रखनाः भ्यादा ओर च्यादा तरहक 
मोजन न करना | 


८अभ्याससे ही चित्त एकार होता दै ¦ शुम ओर इष्ट 
विषयमे छीन होनेसे एकाग्र बननेका अभ्यास हो सकता दै; 
जेसे-कोई रोगीकी सेवा करनेमे, कोई चरखा चलनेमे ओर 
कोई खादीका प्रचार करनेमे । श्रद्धापूवंक रामनामका उच्चारण 
करनेसे एकाग्र हो सकते दै ।, 
८राम-जपके द्वारा पापहरण इस प्रकार होता दै | शुद्ध 
मावते नाम जपनेवालमे श्रद्धा हती ही है--नाम-नपके दर 
पापहरण होगा ही । इस निश्वयसे वह आरम्भ करता दै । 
पापहरण अर्थात्‌ अ्मश्युद्धि । श्रद्धाके साथ नाम जपनेवाला 
थक ही नही सकता अर्थात्‌ जो जीभसे बोढा जाता दैः वह 
अन्तम हृदयम उतरता दै ओर उससे आ्माकी शुद्धि होती 
ह । यह अनुमव निरपवाद ह| मानस-शाल्ियोका भी यही 
विचार है कि मनुष्य जेसा विचार करता दै वैसा बनता 
हे | रामनाम इस नियमका ही अनुसरण करता है । नाम 
जपपर मेरी श्रद्धा अष्ट है! नाम-जपकी जिसने खोज की, 
वह अनुभवी था ओर उसकी यह खोज अत्यन्त महत्वकी 
है। यह्‌ मेय दृद विश्वास है| निरक्षरस्की मी श्युद्धिका द्वार 
खुला रहना चाहिये, यह नामजपसे होता है । ८ देखो गीता 
९। २२; १० | १७ ) माल इत्यादि एकाग्र होनेके 
साधन है |; 
८रोना-हैसना दिवसे निकलता है । मनुष्य दुध 
मानकर रोता है । उसी दुःखको सुख मानकर सता है । 


‰% महात्मा गधी # 


इसीष्यि राम-नामका सहारा चाहिये । सव उनको अपंण 
करना तो आनन्द-ही-आनन्द्‌ है |` 

(आश्चर्य है, वै मसते है; डाक्टर मरते दै, उनके पीछे हम 
भटकते है । लेकिन राम जो मरता नहींहैः हमेशा जिंदा 
रहता है ओर अचूक वैच है, उसे हम भूल जति द ।' 

८टसी तरह बु, कच्चे, जवान; धनी; गरीव सबको 
मरते हए पते है तो भी संतोषसे बैठना नहीं चाहते दै, 
ठेकिन थोड़े दिनके जीनेके खि रामको छोड सब प्रयत्न 
करते है 

(केसा अच्छा हो करि इतना समन्चकर हम राम-भरोे 
रहकर जो व्याधि अयि; बरदात कर ओर अपना जीवन 
आनन्दमय वनाक्रर व्यतीत करं | 

धनामकी महिमा सिप तुलसीदासने दी गायी है, एेसा 
नदीं है | बराहबिल्य भी मँ वही पाता ह | दसवें रोमनके 
१३ कल्ममे कहते रँ जो कोई ईश्वरका नाम खगे वेभुक्त 
हो जायेगे | 

( ५प्रे0ः 10506 51181] 681] ५70 {€ 
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(मनुष्य जानता दै रि जव मसेके नजदीक प्हुचता है 
सिवा ईश्वरे कोई सहाय नदीं हैः तो भी रामनाम ठेते 
दिचकरिचाहट शेती रै । एेसा भ्यो 

पराथना 

¢ * “*्रर्थना करना याचनां करना नहीं है, वह तो 
आत्माकी पुकार है ।: 

टम जब अपनी असमर्थता खूब समश्च ठेते रै ओर 
सवे कुच छोडकर ईश्वरपर भरोसा करते हैँ तवरे उसी भावना- 
का फल प्रार्थना है ।' 

८एक मनुष्यको हम पत्र छिखिते ह । उसका मला-बुरा 
उत्तर मिक्ता भी है ओर नदीं मी मिरुता । वह्‌ पत्र आखिर 
कागजका टुकड़ा ही है । ईश्वरको पञ ङिखनेमै न कागज 
चादियेः न॒ कठ्म-दावात ही ओरन्‌ शब्द ही । 
सम्भव ही नहीं । उस पत्रका नाम पत्र नदी, प्रार्थना दै; 
पूजा है । मन्दिरमे जाकर रेते करोड़ लोग प्रतिदिन छिखते 
ह ओर उन्हे श्रद्धा है कि उनके पत्नका उत्तर भगवानमे दे 
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ही दिया है । यह निरपवाद सिद्धान्त है--मक्त भले ही 
उसका कोर ब्राह्म प्रमाण नदे स्के। उसकी श्रद्राही 
उसका प्रमाण है । उत्तर प्रा्थनामे ही सदा रहा हैः भगवान्‌- 
की एसी प्रतिज्ञा है 


¢ ° रार्थना या भजन जीभसे नदीं हृदयसे होता ह | 
इससे गमे, तुतठेः मूढ भी प्रार्थना कर सक्ते दै । जीमपर 
अमृत हो ओर हृदयमे हाद तो "जीमका अमृत किंस 
कामका १ कागजके गुलावसे सुगन्ध कैसे निकर सकती है £ 

८" " " सतुति, उपासनाः प्राथना अन्ध-विद्वास नही, 
बर्कि उतनी अथवा उससे भी अधिक सच बातें है, जितना 
कि ह्म खाते दैः पीते हैः ठते है, बैठते है ये तच है 
बस्कि योँ भी कहनेमे अ्युक्ति नही कि यदी एकमात्र सच 
है; दूखरी सव ब्रते श्ट रै मिथ्या है । 


८ठेसी उपासनाः रेस प्रार्थना वाणीका वैमव नदीं है । 
उसका मूल कण्ठ नही, बरह्कि हृदय है । अतएव यदि हम 
हृदयको निम॑छ बना, उसके तारोौकाघुर मिलठेतो 
उससे जो सुर निकलता हैः वह॒ गगनगामी हो जाता है । 
उसके लिय जीमकी आवदयकता नहीं | यह तो सभावतः 
ही अद्यत वस्तु है । विकाररूपी मलकी शुद्धिके स्यि 
हार्दिक उपासना एक जीवन-जड़ी है ।; 


साधु-जीवन 


८" "साधु-जीवनसे ही आत-शान्तिकी प्राप्ति सम्भव है | 
यही इहटोक ओर परलोकः दोनोका साधन है । साधु- 
जीवनका अर्थं है सत्य ओर अहंसामय जीवन, सम्पूणं 
जीवन } भोग कमी धमं नहीं बन सकता; धर्मकी जड़ तो 
त्यागमे ही है ।' 

> >< > 


भक्ते 

(भक्ति-धारा ठेव नीसे नही बह सकती । वह बुद्धिका 
विषय नहीं दै । वह तो हृदयकी शुफामैसे ही निकल सकती 
है; ओर जब वहसि पूट निकलेगी, तव उसके प्रवाहको कोई 
मी शक्ति नहीं रोक सकेगी । गङ्गाके परब प्रवाहको कौन 
रोक सकता है १ 

पूजा-मानकी भूख मक्ति नहीं । 
“जो भक्त स्तुति या पूजाकाभूखा हैः जो मानन 





६०६ 
मिट्नेसे चिद जाता दै, वह मक्त नदी है। मक्तकी मच्ची 
मेवा आप मन्नं व्रनेमे है|: 

५ >< >< 


सत्य 
धत्य शब्द "सत्‌" वना है । सतूका अर्थं है अस्ि-- 
मत्य अर्थात्‌ अस्तित्व । सल्यके विना दूसरी किसी चीजकी 
दी ही नही है । परमे्वरका सचा नाम ही भ्यत्‌ अर्थात्‌ 
(सत्यः दे ६ 


म सत्यकी आराधनके ल्प द्वी हमारा अस्तित्व 
इसीके ल्यि हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति ओर दके स्थि हमारा 
त्वेक वासोच्छवास हना चाहिये । एला" करना सीख 
जानेपर दूसरे सवर नियम सहजम हमारे हाथ र्ग जा सकते 
ह । उनका पान भी सरल हो जा सकता है | सत्यक विना 
किसी भी नियमका द पाखन अदा दै । 

'सत्यकी आराधना भक्ति है ओर सक्ति "सिर हथेली- 
पर लेकर चल्नेका सौदाः है, अथवा वह ८हरिका मार्गः है 
जिसमे कायरताकी गुंजादय नदीं दैः जिसमे हार नामक्री 
करई चीज है ही नहीं । वह तो "मरकर जीनेका मन्त्रः है | 


¢" " "सत्य एकर विरा व्क है| उसकी ज्यो-ज्यों सेवाकी 
जाती दैः स्यौ.तयो उसमे अनेक फर अति हुए दिखायी देते 
है । उनका अन्त ही नहीं होता न्यो-व्यो हम गहरे पैठते 
है, ्यो.त्यो उनसे रन निकर्ते है, सेवाके अवसर हाथ 
अति रहते दै ।' 


शुद्ध सस्यक्ी सोध 


८ ˆ "ˆ ""रागद्वेषादिसे मर हा मनुष्य सरल हौ सकता 
है; वह वाचिक सत्य मठे ही पाल छे, पर उसे श्युद्ध सव्यकी 
परासि नहीं हो सकती । शुद्ध सत्यक्री शोध करनेके मानी हैँ 
राग-दवेषादि दन्द्रसे सर्वथा युक्ति प्राप्त कर ठेना । 


अर्हिसा 


८अदहिंता मानो पूर्णं निदौषरता ही है । पूर्णं अंसार 
अर्थं दै प्राणिमात्रके प्रति दुर्मावका पूरणं अभाव ।: 


८८ अर्हिसामे ) किसीको न मारना इतना तो है हीः 
कुविचारमाच्र हिंसा है । उतावर ( जल्दबाजी ) हिसा दै। 


मिथ्या-मापण हिंसा हे । देष हिसा है । किसीका ब्य चाहना 
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हिमा है | जगत्‌के लिये जो आवद्यक्र वस्तु दैः उमपर क्रन्जा 
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अहिंसा बिना सत्यकी खोज अमम्भव हैँ | अहिमा 
सर सव्य एेसे ओतपरोत हैः जैसे सिक्केके दोनों रख या 
चिकनी चकतीके दो पहर । उसभ करिंसको उख्या केदः 
किसे सीधा १ तथापि अहिंसाको साधन ओर सत्यको साघ्व 
माननां चाहिये } 
सत्यके दर्न चिना सर्हिसके दो ही नरं सकते | 
इसीदल्यि कदा है करि प्रहा परमो घर्मः | 
` "अहिंसा कोई एेसा युणतोहेन्हीजोगदाजा 
सकता है | यह तो एक अंदरसे वद्नेवाखी चीज दै, जिस- 
का आधार आत्यन्तिक व्यक्तिगत प्रय ह|: 
> >< ९ 
८" ˆ “" ` "संसार आज इसख्ि खड़ा है कि यपर रणामे 
प्रेमकी मात्रा अधिक हैः अमघ्यसे सत्य अधिक दै । धोके 
वाजी ओर जोस्जव्र तो बीमारियां दै; सत्य ओर अहिंसा 
स्वास्थ्य हँ | यह वात कि संसार अभीतक नष तीं हो गया 
हैः इसका प्रत्यश्च प्रमाण है करि संसारम रोगमे अधिक 


स्वास्थ्य); 
>< >< > 
अगर मनुष्य यर प्रञयुके ब्रीच कोई मौकिकि ओर 
च, न [१ (= भ 

सव्रसे महान्‌ अन्तर है तो वद यही दै किं मनुप्य दिनोँ-दिन 
दरस धर्मका अधिकाधिक साक्षात्कार कर सकता दै ओर 
अपने व्यक्तिगत जीवनम उसपर अमल भी कर सकता है । 
संस्तारे प्राचीन ओर अर्वाचीन सब संत पुरुप्र अपनी-अपनी 
राक्ति ओर पा्रतके अनुसार इस प्रम जीवन-घ्मके ज्वलन्त 
उदाहरण ये । निस्संदेह यह सन है कि हमरि अंदर छिपा 
हुमा पञ्च करई वार सहज विजय प्राप्त कर केता है पर इससे 
यह सिद्ध नहीं होता किं.यह धमं मिथ्याहं | इममे तो केव 


यह्‌ सिद्ध होता है करि यह आचरणमे कठिन ह} 
- > >< >< 


'जव मनुष्य अपनेमे निर्दोष होता दहै तो कुक देवता 
नदीं बन जाता । तव वह्‌ सिर्फ सच्चा आदमी बनता दै | 
अपनी वर्तमान सतिम हम आंशिक रूपसे मनुष्य ओर 
आंशिक रूपसे पशु दै ओर अपने अन्ञान) व्रस्कि मद्‌ या 
उदण्डतामे कदते हँ कि हम र्भूमेका जवाब धंसि देते दै 
ओर इस कार्य॑के स्यि क्रोधकी उपयुक्त मात्रा अपने अंदर 


--------~ ~ -- --- -----------------. 


‰ महात्मा गधी # 
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पैदा करते ह तो अपनी योनिके तासर्यंकी उचित दंगपर 
रतिं करते दै । हम यह मान चते दै कि प्रतिमा या बदल 
हमारे जीवनका नियम ठै; जवर कि प्रत्येक श्रमे हम देखते 
हकर प्रतिहिंसा कदी अनिवायं नहं, बच्छ क्षम्य मानी गयी 
ह | संयम--नियन्वण--अल्वत्ता अनिवार्यं है 1 ` “ ` 'संयम 
मरि अस्तित्वका मूढ मन्व दे । सवच पूर्णताकी प्राप्ति 
सर्वाच्च संयमके विना सम्भव नहीं । इस प्रकार कष्ट-सहन 
मानव-जातिका वेज ( पहिचानका लक्षण ) ह 1? 
>८ > >< 
:* ` “ - "अहिंसा जौर कायरता परस्पर-विरोधी शब्द ह । 
अर्हंसा सर्वश्रे् सद्गुण दै; कायरता बुरी-से-वुरी बुराई दै । 
अहिंसाका मूर प्रममे है; कायरताका धृणाम । अदिंसक सदा 
क्ट-सदिष्णु होता हैः कायर सदा पीड़ा पर्हचाता है । सम्पूर्ण 
अदटिमा उतम वीरता हैः - "` 


¢ 
जह्यचय 
घ्रह्मच्यके मूल अर्थको सव याद रक्खे । ब्रह्मचर्यं अर्थात्‌ 


ब्रह्मकी--सत्यकी शओोधमे चर्या अर्थात्‌ तत्सम्बन्धी आचार । 


५ ~ ---- ~ 


इम मृ अथे स्वेन्दरिय-संयमरूपी विशेष अथं निकर्ता हे | 


॥ १ ए 


“` (्रह्मचर्य॑का अर्थं है मनः वचन ओौर कायासे 
समस्त इन्दरियोका संयम }** जवतक अपने विन्वारोपर 
इतना कञ्जना न हौ जाय करि अपनी इच्छके विना एक भी 
विचार न आने पाये, तवतक्र बह सम्पूर्णं ब्रह्मचयं नहीं ।' 

' इस ब्रह्मचयंका पालन वहत कठिनः, करीव- 
करीव्र असम्भव माना गया है | इसके कारणकी खोज करनेसे 
मालूम होता है कि व्रह्मचर्य॑को संकुचित अर्थम लिया गया 
है । जननेन्दिय-विकारके नियोषमरको ही आह्यचर्य॑का पार्न 
मान छ्य गया है| मरे ख्याने यह व्याख्या अधूरी ओौर 
गलत है } विप्रयमा्रका निरोध दी ब्रह्मच है । निःसंदेह 


ताता ना न ~~~ ------------- 


००५ 


न 


को रोकनेका प्रयज्ञ करता है, वह निष्फर प्रयल्ञ कररता है । 


कानसे विक्रारी ब्रातं सुनना, आखसे विकार उत्पन्न करनेवाली 
वस्तु देखना; जीभसे विकारोत्तेजनक वस्तुका स्वाद लेना, हाथ- 
से  विकारोको उभारनेवाखी चीजको चूला ओर फिर भी 
जननेन्द्रियको सोकनेका इदा रखना तो आगमे हाथ डालकर 
जलनेसे ब्रचनेके प्रयततके समान दै । इसख्यि जननेन्दरियको 


~ ~^ ~~ ~ = ~ ~~ ~ ~ ~ ~ त 0 जन (त नि व 
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रोकनेका निश्चय क्रनेवाच्फे टल्यि इन्दरियमात्रका; उनके 


विकारोसे सेकनेका निश्चय होना ही चाहिये । ` ` “` मेरा तो 


यह्‌ निश्चित मत ओर अनुभव है कि यदि हम सब इन्दरियौको 
एक साथ वराये करनेका अभ्थाप्त डद तो जननेन्द्रिथको 
वदाम रखनेका प्रयक्ञ तुरंत सफ़ल दो सकता है | 


“मुञ्चे यहं वात कनी ह्वी होगी कि ब्रह्मचर्यं -्तका तब्‌- 


तक पाख्न नहीं ह्यो सकता; जव्रतक कि इश्वस्मै, जो जीता- 








जागता सत्य हः अद्ूट विश्वाक्ष न हौ ।: 


=-= 


अखद्‌ 


्रक्मचर्यके साथ यह्‌ त्रत बहुत निकट सम्बन्ध रखनेवाख 
हे । मेरं अनुभवके अनुसार इस व्रतका पाटन करनेमे समर्थं 
दोनेपर बह्यचयं अर्थात्‌ जननेन्द्िय-संयम विल्छुरू सदन हो 
जाता दै: 

'अखादका अथ हीताहं स्वादनदेना | स्वाद भानी 
रस । जसे द्वके खनेम हम इसका विचार न स्वते हुए 
किं वह खादिष्टदैया कैसी, रारीरको उसकी आवदयकता 
समक्चकर उचित परिमाणे ही सेवन करते है, वही बात अन्न- 
के विषयमे समक्मनी चाहिये ।' ` “ ` किसी मी वस्तुको खाद 
लेनेके खयि चखना त्तका भंग है । खादिष्ट ख्गनेवाली बस्तु- 
का अधिक परिमाणमे लेना तो अनायास व्रतका भंग हो 
गया | | | 

'अस्वाद्‌-त्रतका महच्च समञ्च ठेनेपर हमे उसके पाठनके 
द्यि नया प्रयह्न करना चाहिये; इसके ल्यि चौबीसो भटे 
खानेके बारेमे ही सोचते रहनेकी जरूरत नदीं । धिप सावधानी- 
की, जाग्तिकी पूरी आवद्यकता रहती दै । एेसा करसे 
थोडं ही समयमे इमे मादटूम हो जायगा कि हम कब खादके 
फेम पडते है ओर कव रारीर-पोषणके स्थि खाते द | ' वहं 
माद्ूम दौ जानेपर हमे हदतापूर्वक खादको घटाते दी जाना 
चाहिये । 


अस्तेय 
ˆ (--अस्तेयका अर्थं है चोरी न करना ।'  ““ 'दृरेकी 
चीजको उसकी आक्ञकेत्रिनाठेना तो चोरी है ही, पर 


मनुष्य ` अपनी मानी जानेवाली चीजकी मी चोरी करता ३, 


जेसे--एक बाप अपने बन्वोको जनाये चिना) उनसे छिपाने- 
की नीयत रखकर रुपचयुप कोई चीज खा ठे } 
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काका 1 याययायागकाविननयानागोयाामियानम्ाननननकनयकिनियकवगकिकनकाकानककिनकनककायाभकाननककेकनवाननकाद ) 
कक 0 


"पर अस्तेय ससे बहुत आगे जाता ह । एक चीजकी 

जरूरत न होते हुए, जिसके अधिकासमे वह है, उससे चाहे 

उसकी आज्ञा छेकर ही ठै तो वह मी चोरी दै । अनावश्यक 
कोई मी वस्तुं न छेनी चाहिये 











८इपसे सूष्षम जर आत्माको नीचे गिराने या रखनेवाली 
चोरी मानसिक है । मनसे हमारा किसी चीज पानेकी इच्छा _ 
करना या उसपर जूढी नजर डालना चोरी है । 

"वलुकी मति ही विवारकी चोरौ भी--चोरी होती ३ । 
अमुक उत्तम विचार हमे नदीं सुञ्चा; पर अहंकारूरक यह 
कहना कि हमे ही वह पहले सूज्ञा; विचारकी चोरी दै ।: 

अपरिग्रह 

८--अप्ररिग्रहको अस्तेयसे सम्बन्धित समन्नना चादिये । 
वास्तवमे चुराया इभा न होनेपर भी अनावश्यक संग्रह चोरी- 
का-सा माल हो जाता है । परिग्रहका अथं है संचय या इक्या 


करना । सव्यदोधकः, अहिंसक परिभ्रह नहीं कर सकता 1 


¢" “  " "नित्य अपने पररहकी जच कसते रदे ओर 
जरहातक बने उसे घरति रह । सच्चै सुधारक; सच्ची 
सभ्यताका लक्षण परिग्रह बदाना नदीं है, बस्कि विचार ओर 
इच्छापूवंक उसको घटना ह ।› परिग्रह घटति जनेसे स्वा 
सुख ओर सच्चा संतोष बदृता जाता दै, सेवा-रक्ति बदती 
हे । 

€" * “ " "वस्तु्ओकौ भोति विचारका भी अपरिग्रह होना 
च्िये । अपने दिमागमे निर्थ॑क ज्ञान भर लेनेवाख मनुष्य 
परिग्रह है । जो विचार हमे ईश्वरे बिमुख रखते हौ अथवा 
ईशवरके प्रति न छे जति हों वे सब परििदके अंदर भति ई 
ओर इसख्ि त्याज्य ह ।; 


अमय 


“--अमयके मानी ह बराहरी भयमातरसे मुक्ति--मौतका 
भयः धन-दौरूत छट जानेका मय, कुटुम्ब-परिवारविषभक 
भयः रोगमयः दासर-प्रहार्का भय; प्रतिष्ठाका मयः किसीके 
बुरा माननेका भय } मयकी यह पीढी चाहे जितनी छ्बी 
बदायी जा सकती है ।: 


^" “"मयमात दके कारण हं । दह निषयक्‌ रग दूर _ 








‰& संत बचन सीतर खुधा करत तापत्रय नास # 
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हौ जनेसे अमय सहजम प्राप्त हो जा सकता है । इस टदृषटिते 


माम होता है कि भयमाच्र हमारी कल्पमनाकी उपज है । 
धनसे; परिवारसेः शरीरसे ४अपनापमः हटा देँ तो फिर भय 
करटो १ (तेन व्यक्तेन युञ्लीथाः यह रामबाण वचन है | 
करम्ब, धनः देह अ्यो-के-त्यो रहँ, कोई आपत्ति नही, इनके 


ब्ररिम अपनी कव्पना बदल देनी है । यह (्हमरिः नहीं, यह 
“मेरे नदीं है; यह्‌ ईश्वरफे है, “मैः उसीका द; “भेरीः कहखने- 


वाली इस संसासें कों भी वस्तु नदीं हैः फिर मुञ्चे भय 





किसके स्यि हो सकता है दसल्मि उपनिषत्कारने कहाहै 


करि (उसका व्याग करके उसे भोगः अर्थात्‌ हम उसके रक्षक 
चनें | वह उसकी रक्षा करनेभरकी ताकत ओर सामग्री दे 
देगा । इस प्रकार खामी न रहकर हम सेवक हो जाये, 


च्रूल्यवत्‌ होकर रद तो सहजम मयमात्रको जीत 2, सदजमे 
दान्ति पा जार्थे, सत्यनारायण्के दरौन प्राप्त कर ढे । 


प्रेम 
८" “"* परेम-तच ही संसारर शासन करता है । मृदु 
से भिरे रहते हुए भी जीवन अख रहता है । बिनाशके 
निरन्तर जारी रहते हए मी यह विद्व बराबर चरतां ही रहता 
है । असव्यपर सत्य सदा जय पाता दै । प्रेम धृणाको जीत 
केता है । ईश्वर शेतानपर सदव विजय पाता है । 
>९ >< >८ 
८" * “* " "जहो शद्ध प्रेम होता है वह अधीरताको खान 
ही नदीं होता । शुध प्रेम देहका नदी, आत्माका दी सम्भव 
है । देहका परेम विषय ही है | " “' ` 'आत्म-प्रमको कोई बन्धन 
बाधारूप नहीं होता है परंतु उस प्रेममे तपश्च हती है ओर 
धै्य॑तो इतना होता है कि मृ्युपर्यन्त वियोग रदेतो भी 
क्या हा £ 
२९ > >९ 
(जगत्‌का नियमन प्रेम-धर्मं करता है । मूह्युके हते 
हए मी जीवन मौलजूह्‌ ही दै । प्रतिक्षण विध्वंस चल रहा 
है, परंतु फिर मी विश्व तो विद्यमान ही है | सत्य असत्य- 
पर विजय प्राप्त करता है, प्रेम द्वेषको परास्त करता है ओर 
ईश्वर निरन्तर शेतानके देति खट करता है ।: 
९ ` > 
संतोष 
ष्देखनेमे आता दै क्रि जिंदगीकी जरूर्तोको बदनिते 


> 





यी 
‰ तचहात्मा गी ॐ 





मनुष्य आचार-विचारम पीछे रह जाता दै । इतिहास यदी 
वरतलखाता ह | संतोधमे ही मनुप्यको सुख मिक्ता दै | चाहिये 
जितना मिख्नेपर भी जि मनुभ्यको असंतोष रहता दै उसे 
तो अपनी आदतोका गुलाम ही समश्चना चाये । अपनी 
वत्तिकी गुखामीसे बद्कर कोई दूसरी गुखमी आजतक नही 
देखी । सव ज्ञानिने ओर अनुभवी मानपत-शाचियोनिः 
पुकार-पुकारकर कदा है कि मनुष्य खयं अपना रत्र ह ओर 
वह चाहे तो अपना मित्र मी वन सकता है । वन्धनं ओर 
मुक्ति मनुष्यके अपने हाथयें है । जसे यह बात एकक ल्यि 
सची हैः वेते ही अनेकके लिय भी सच्ची है । यह युक्ति केव 
सदे ओर शुद्ध जीवनसे ही मिट सकती हे । 
>< >< ८ 
संयम 
(्ंयमहीन स्री या पुखुषको तो गया-बरीता सम्चिये | 
इन्द्िर्योको निरङ्कुश छोड़ देनेवाठेका जीवन कणंघारदीन 
नावके समान है, जो निश्चय पदी चद्रानसे ही टकराकर 
चूरचूर हो जायगी । 
„ > >< >८ 


असत्य ओर व्यभिचार 

¢“ " मै तो असत्यको सव पर्पौकी जड़ मानता द | 
ओर जिस संखामे श्चुठको वर्ददित किया जाता दै, वह्‌ संखा 
कमी समाजकी सेवा नहीं कर सकती; न उसकी हसती दही 
ज्यादा दिनोतक रह सकती है |` ` “ ` `व्यमिचारी तीन दोष 
करता दै ] इृठका दोष तो करता ही है; क्योकि अपने पापको 
छिपाता है । व्यभिचारो दोष मानता दी है ओर व्थक्ति- 
का मी पतन करता है | 

५१ थोडा-सा यू भी मनुष्यका नाश करता दे 

दूधको एक बूंद जहर भी } 


>< >< > 
के 
कध 
८“ “* " क्रोधके लक्षण शराब ओर अफीम दोनेसि 


मिरते दै । शराबीकी मेति क्रोधी मनुष्य मी पदे आवेरावश 
लल-पीलखा होता दै । फिर अवेराके मन्द होनेपर मी क्रोध 
न घटा तो वह अफीमका काम करता है ओर वह मनुष्यकी 
बुद्धिको मन्द बना देता है । अफीमकी तरह वह दिमागको 
कुरेद डाकता हे । क्रोधके छक्षण क्रमशः सम्मोहः स्मृतिमरंर 
ओर बुद्धिनाश भने गये है ।: 


सं° वा० अं० ७७-- 











हिंद्धभं 
¢" हिंदू वह दै जो ईशम विश्वा करता है । आत्माकी 
अनश्वरवाः पुनर्जन्म; कर्म-सिद्धान्त ओौर मोक्षम विश्वास. 
करता है ओर अपने दैनिक जीवनमें सत्य ओौर अ्ंसाका 
अभ्यास करनेका प्रयत्न करता है ओर इपल्यि अव्यन्त 
व्यापक अर्थम गोरघ्ा करता दै ओर वर्णाध्रम-ध्मको 
समन्नता है ओर उपर चट्नेका प्रयल करता है । 
> > >< 
वणोश्रम-धम संसारक हिदूघमकौ अपू 
हिंदुधर्मने इम भयसे बचा ख्या है | अगर हिदूधरं 
सहारेको नहीं अता तो मेरे स्यि आत्महत्याके सिवा 
कोद चाय नही होता| मेद्िदू इसल्यि हूं कि दहिदुधमं ही 
ह चीज है जो संसारको रहने लायक बनता है । 
>< >८ > 
“दिदुधर्मकी प्रतिष्ठा सत्य ओर अदिंघापर निर्मर है ओर 
दस कारण हिंदूध्ं किसी धम॑का विरोधी नदीं हो सकता है । 
दिदुधरमीकी नित्य प्रदक्षिणा यह होनी चाहिये कि जगतूके 
सर्वप्रतिष्ठित धर्मोकी उन्नति द्यो ओर उसके द्वारा सरि 


= 

९ 
स्‌ 
म्र 
ह 


संसारक 1 
>८ > >< 
॥ र 
गीता ओर रामायण 
धमेरेख्थितो गीता दही संपारफे सब धम॑ग्न्थोकी कुज्ञी 


हो गयी है । संसारके सब धमग्रन्थोमे गह्रे-से-गहरे जो रहस्य 
भरे हए है, उन सबको मेरे द्यि वह खोलकर रख देती दै | 
>९ >< >< । 
८मगवद्रीता ओर तुरुषीदासकी रमायणे मुप्ने अत्यधिक 
शान्ति मिख्ती है । मै खुहमखुर्ल कू करता रँ कि कुरान 
बराइविर तथा दुनियाके अन्यान्य धमेकि प्रति मेय अति 
आदरभाव होते हुए भी मेरे हदयपर उनका उतना असर 


-नदीं द्योता; जितना कि श्रीकृष्णकौ गीता ओर तुलसीदासकी 


रामायणका होता दै । 
> > >९ 
'रामचरितमानसके ट्य यह दावा अवद्य है कि उससे 
लाखो सनुष्योको शन्ति मिखी है; जो लोग द्शधर-विमुख थे 
वे ईश्वरे सम्मुख ण्ये है ओर आज भीजा द्द दै। 


६१० ‰ संत बचन सीतट सुधा करत तापत्रय नासं # 





मानसका प्र्येक प्रष्ठ भक्तिसे मरपूर है ! मानसर अनुभवजन्य 
ल्ञानका भण्डार दै ।' 
प्रकीणं 


जो मनुष्य अपनेपर काबू नहीं रल सकता हैः वह 

दूसरौपर कमी सच्चा काबू नी रख सकता | 
>< > ५९ 

पानीका खमाव नीचे जनेका है इसी तरह दु्ुण नीचे 
छे जाता हैः इ्छ्यि सदठ होना ही चादयि । सद्गुण ऊँचे 
ठे जाता है इसल्यि मुद्िकिल-सा लगता है । 

संकरका सामना करनेके बदले उससे दूर भागना उस 
भ्रद्धासे इन्कार करना है, जो मनुष्यकी मनुष्यपर, दरपर 
ओर अपने आपपर रहती दै । अपनी श्रद्धाका एेसा दिवाल 


पि नानयनत पन 


~~~ ना 





निकाल्नेसे बेहतर तो यइ है कि इन्तान इकर मर जाय । 
> > >< 

८जो दुसरौकी सेवा करता है उसके हृदयम ईश्वर अपने- 
आप अपनी गरजसे रहता है ! 

धगरीरबोकी सेवा ही ईश्वस्की सेवा है | 

ष्टम ओंटोसे असत्य कड्वे वचन न निका | कानोसे 
किसीकौ निन्दा या गंदी बतेंन घुने । ओखति इन्दियोको 
विचलति कृसनेवाख कुछ न देखे, जीमके सच ही बोधेः 
ईश्वरका नाम जपेः कानोे मभजन-कीर्तन सनः हमै अगे 
बहवि ेसा कुछ पुने ओर ओंखोसे ईश्वरी लील देखे, 
संतजनोके दर्शन कर । जो एेसा करेगा; वही सत्यके दर्शन 
पायेगा । 


~ग ० 


श्रीभरविन्द 


(८ जन्म--१५ अगस्त सन्‌ १८७२ ६०; कलकत्ता 1 देहावसान--५ दिसम्बर १९५० ३० ) 


साधनक सामान्य क्रम 

५ \ विषयासक्तिवाली निम्न प्रकृति ओर 
; . उसे अपने मार्गमे पड्नेवाटी बाधाजौ- 
का निस्तार साधनाका अमावपक्ष है । 
इन वाधाओंको देखना, समञ्चना आर 
हटाना अवद्य दी एक काम है पर 
इसीको सव कुछ समश्चकर इसमें 
सर्वातना सदा टम रहना ठीक नही । साधनाका जो भावपक्च 
है, अर्थात्‌ परा शद्धिके अवतरणका अनुमव--वही मुख्यं है। 
यदि कोई यही प्रतीक्षा करता रदे कि पहर निभ्न प्रकृति सदाके 
स्यि सर्वथाश्ुद्धदहोके तब परा प्रकृतिके आनेकी बार 
जही जायः तो ेसी प्रतीक्षा तो सदा करते ही रई जाना 
पड़्गा । यह सच हे कि निम्न प्रकृति जितनी ही श्चद् हेगीः 
उतना ही परा प्रकृतिका उतर आना आतान होगा | पर यह 
भी सच हैः बस्कि उससे मी अधिक सच है कि परा 
परकृतिका उतरना जितना होगा; उतनी ही निम्न प्रकृति 
निम॑ख होगी । पूणं द्धि या सिररूपसे पूरणं अवततरण 
एकबासणी दही नदीं हो सकता; यह दीका निरन्तर 
धपूवक करमशः ही होनेका काम दै । चित्तकी शुद्धि जौर 
मगवत्‌-शक्तिका अवतरण दोरनोका काम एक साथ चरता है 
ओर दिन-परति-दिन अधिकाधिकं स्थिरता ओर इदताके साथ 






दोनों एक-दूसरेको आलिङ्गन करते है साधनाका यही 
सामान्य क्रम है| 

[ कोप क 

दिव्यीकरणका प्रथम सोपान 

किसीका सद्धावका आव्यन्तिक अभिनिवेदरा चित्ते 

होकर मी तव्रतक नदीं उदहरताः जवतक अपनी मानवी 
बोधदक्ति बदर्कर दिव्य नहीं हो जाती--दिव्य मावको 
आत्मकात्‌ करके यहं क्रिया परदेके अंदर ऊपरी आवरणसे 
छिपकर भीतर हुआ करती है ओर ऊपरी आवरणकी बोध 
रक्तिको केवल मूटृताकी-पी धितिका अनुभव ह्येता है ओर 
रेषा मी प्रतीत होतादैक्रि जो कुछ दिव्य मा-पा पृछ 
मिला था वह मी चला गया; पर जब जीव जागता है, उसकी 
बोधराक्ति जाग उठती हैः तव बह दे सकता है कि क्रिस 
मकार भीतर-ही-मीतर आत्मकात्‌ करनेकी करिया हो रही है 
ओर कोई भी दिव्य भाव पाया हा नष नदीं हज दै, बस्कि 
जो दिव्य माब उत्तर आया था, वह्‌ अवर सिर होकर बैड है | 


विक्ञार्ता ओर अपार शान्ति ओर मौनका साधकको 
जो अनुभव होता है वह आत्मा शान्त ब्रह है | कई योगोका 
तो इसी आत्मा या शान्त ब्रह्मको पाकर उसमर रहना एकमात्र 
ध्येय होता हे । परेतु हमारे योगम तो मगवत्सत्ताकी अनुभूतिका 
तथा जीवक क्रमशः उस भगवच्चेतन्यको परा हेनेका- जिसे 
हम दिव्यीकरण कहते है, -यह केवल प्रथम सोपान है | 


# श्रीभरविन्द्‌ # 


जीवनका एकसात्र घत्य 


जीवनसे हय यह रिक्षा मिल्ती है कि इस संतारे 
बरावर ही प्रसेक चीज मनुष्यको निरया प्रदान करती है । 
एकमा भगवान्‌ ही उसे निराश नदीं करते अगर वहं 
र्णह्पसे उनकी सौर मुड जाय । तुम्हारे ऊपर जो चोटें 
पड़ रही है उनका यह अर्थं नदी दहै वुश्हरे अंदर कों 
घुरी चीज है चोटें तो समी मनु्योपर पडती टै; क्योकि 
वे ठेसी चीजोकी कामनामि मरे होते है जो बरावर नहीं 
टिक सकतीं ओर वे उन्हे खो प्रैठते है अथवा अगर वे 
उन्दपातेमी दहतो उन्दं उनमे निराशा दही प्रप्त होती दैः वे 
चीजें उन्दं कमी संतु नही कर तक्रतीं | अतएव भगवानूकरी 
ओर मुडना ही जीवनका एकमात्र स्य है । 


हमारा उदेश्य 


योगका उदेश्य है मगवान्की सत्ता ओर चेतनामे प्रवेद 
करना ओर उनके द्वारा अधिकृतं हना, एकमात्र भगवानके 
ल्य मगवानूसे प्रेम करना, अपनी प्रकतिके अंदर 
मगवानूकी प्रङृतिके साथ समलर हीना ओर अपने 
संकल्पः कर्म तथा जीवने मगवानका यन्त्र बनना । इसका 
उदेदय कोई वडा योगी या अतिमानव होना ( यद्यपि 
वह अवस्था आ सकती है ) नदीं है अथवा अहंकारकी शक्तिः 
दम्भ्‌ या सुलभोगके छियि भगवान्‌को दस्तगत करना नदी 
है । यह योग मोक्षके ण्यि मी नहीं है थचपि इपसे मोक्ष 
प्राप्त होता है ओर अन्य सभी चीजैआ सकती है परु ये 
सव्र चीनं हमारा उद्य कमी नदीं होनी चाहिये । एकमत्र 
मगवान्‌ ही हमरे उद्धेश्य है | 


पाधनकरे अङ 


( न 


साधनाका अर्थं है योगका अभ्यास करना | 


तपस्याका अर्थं हे साधनाका फल पानके ल्यि ओर 
निम्न प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेके ल्यि अपनी सेकलरक्ति- 
को एकाग्र करना । 

आराधनाका अथ॑ है मगवान्‌की पूजा करना, मगवान्‌के 
साथ प्रेम करना, उन्है आमप्षमपंण करना; उन्हं पनेकी 
अभीप्ता करना, उनका नाम जपनाः प्राथ॑ना करना । 


ध्यानका अर्थं है अपनी चेतनाको मीत एकाम 
करना; समाधिके अंदर चङे जाना | 


६९१ 


ध्यानः तपस्या ओर आराधना--ये सव॒ साधनक 
अङ्ग है| 
विवास रक्लो 


मगवानूपरः मगवान्की कुपापर विश्वाप्र र्खो । साधना- 
के सत्यक्रे ऊपर मन; प्राण ओर शयीरकी कटिनाइयोपर 
आत्माकी अन्तिम विजयके ऊपर विश्वा रक्खो । साधन- 
मार्गं ओर रुरुपर विश्वा रक्खो । उन बातोकी अनुभूतिषर 
विश्वाप् र्खो जो देगेक या हक्सठेया वर्रण्ड रेकी 
फिलास्फीमे नदीं स्ठिी है; म्योकि अगरये बात स्चीन 
दतीं तो फिर योगका कोई अथं ही नदीं रहं जता | 


भक्तेका साधन 


अरैतकी मक्तिके मार्गमे प्रसेक चीजको साघन बनाया 
जा सकता है--उदाहरणाथं कवितां ओर संगीत केवर 
कविता ओर संगीत ही नही ओर मक्तिकी अभिव्यक्ति मा 
मी नीं रह जते, बद्कि वे खयं प्रेमकी ओर मक्तिकी 
अनुमूतिको छे जानेवाठे साधन वन जते दै । ध्यान खयं 
मनको एकाग्र करनेका प्रया ही नही रह जाता, बिक 
प्रेम, आराधना ओर पूजाकी एक धारा बन जाता दै । 


भक्ति भोर ज्ञान 
मनके द्वारा साधनाके विषयमे कुक जानना आवद्यक 
नहीं है । अगर साधकके हृदयकी गम्भीर नीरवतामे भक्ति 
ओर अभीप्षा हो, अगर उसमे मगवानके छ्यि सच्चा प्रेम 
हो तो उसकी प्रकृति स्यं ही उद्धारित होगी । उसे सच्ची 
अनुभूति प्रात होगी | श्रीर्माकी शक्ति उसके अंदर कारय 
करेगी ओर आवदयक ज्ञान उसमे आ जायगा | 


निभरता ओर प्रयास 


साधकको मगवानूपर ही निर करना चा्ियेः पर 
साथ ही बु उपयोगी साधना भी करनी चािये । भगवान्‌ 
साघनाके अनुपातमं फल नहीं देते बद्कि अन्तरात्माक्री 
सवाई ओर इसकी अभीप्घाके अनुपातमे देते ह 
( उन्तरातमाकी सचाईसे मेरा मतख्व दहै भगवानके लि 
उसकी चाह ओर उच्तर जीवनके ल्थि उषकी अभीप्ता | ) 
फिर इतत प्रकार दुश्िन्ता करनेसे भी कोई रम नहीं 
कि भम देषा होगा, मे वेता वर्नूगा; मै क्या बर्नूगा । 
ब्कि यह कदो धमे जो कु चाहता हू वेसा बननेको मँ 
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तेयार नहीं हूः वरस्व जेमा भगवान्‌ चाहते ह वेता म वनना 
चाहता हँ :-- देप सभी चीज, वः इसी आधा ऊपर 
होनी चाहिये | 
मगवतदपाबिषयक्‌ सत्य 

मगवल्छपराके विषयमे कोई संदाय नहीं हो सकता । यह 
मी पूर्णतः स्त्यै करि यदि मनुष्य सचा दतो वह 
मगवानूतक पर्हचेगाः पर इसका यह अथं नहीं कि वह 
त्कार सरल्तासे त्रिना देरी पहुंच जायगा । तुम्दारी भूक 
इसमे हे करि तुम भगवानके स्यि पाच-छः वर्षका. समय 
निर्धारित कसे हो ओर संशय करते ह्ये कि क्यो फर नहीं 
मिलता । मनुष्य केन्द्रीय तौर सच्चा हो सकता दै पिर 
मी ेसी अनेकों वस्तु उसमे हयो सकती दै जिन्दै परिर्तित 
करना जरूरी दो; इससे पूर्वं करि अनुभूति प्रारम्भ हो स्के । 
उसे अपनी सचार्दसे सदा धीरज मिलना चाहिये; क्योकि 
यह्‌ मगवान्‌के लिय अभीप्सा है जिते कोई भी वस्तु, वह 
चाहेदेरी होया निराशाया बाधा या अन्य कुः नीं 
बुञ्ञा सकती | 


दो आबह्यक चील 


जीवनम सव प्रकासके भयः संकट ओर विनाशके प्रति 
सद्र होकर चल्मेके स्यि दो ही जखूरी चीज है ओर ये 
दोनों पेषी है जो सदा एक साथ रहती दै एक भगवती 
माताकी कृपा ओर दूरी तुम्हारी ओरपे एेसी अन्तःसिति 
जो श्रद्धाः निष्ठा जर समर्षणसे गठित हो । 


आवश्यक निर्देश 


एक वात प्रप्येक व्यक्तिको याद रखनी चाहिये करि 
प्रत्येक कायं योग एवं साधनाकी षिते तथा श्रीर्मोकी 
चेतनाके अंदर प्राप दिव्य जीवनम वर्धित दहोनेके उद्यसे 
किया जाना चाहिये | अपने मन ओर उक धारणाओंपर 
आग्रह करनाः अपने प्राणगत वेदनाओं जौर प्रतिक्रियाओके 
दवारा अपने-आपरको परिचाछिति होने देना; य जीवनका 
नियम नहीं होना चाहिये । साधकको इन सव्रसे पीके 
हटकर अन्तस्मे सित होना चाहिये, अनासक्तं हौ जाना 
चाये ओर इनके स्थानपर ऊपरसे सचा ज्ञान ओर भीते 
अन्तरात्माके सच्चे अनुभवोको प्राप्त करना चाहिये । एेसा 
तवरतक नही करिया जा सकताः जवतक कि मन भौर 
पराण सर्मपित नहीं हो जातेः जबतक कि वे अपने उस 


‰# संतं बचत सीतर सधा करत तापत्रय नासं ॐ 


अज्ञानके प्रति जिसेवे सत्यः सुकृत ओर न्यायकरे नामसे 
पुकासते है अपनी आसक्तिका परित्याग नहीं कर देते | 
सारी विपर्ति इसीसे उत्पन्न होती दै अगर इसको अतिक्रम 
क्र छया जाय तो वर्तमान समयकी विपत्ति ओर कटिनाईके 
खानपर मगवानूके साथ प्राप्त एकताके अंदर जीवनः कमं 
ओर सामंजस्यका तथा समी चीजोका सचा आधार उत्तरोत्तर 
खापित हो जायगा । 
उद्रोधन 

हे मगवान्करे सेनिक ओर वीर योद्धा ! कर्ह है तेरे 
व्यि शोकः छना या दुःख-कष्ट ? क्योकि तेय जीवन तो 
एक गौरवकी वक्तु है | तेरे करम है आत्मनिवेदन, विजय दै 
तेरा देवत्व-खछमः पराजय दह तेरी सफलता । 

युद्ध करः जवतक तेरी भुजा युक्त रै । अपनी भुजाओंसेः 
अपनी वाणीस, अपने मसिष्कसे ओर सव प्रकारके अस्से 
युद्ध कर । क्या तू अपने शत्रुकी काककोठरीमे जंजीरोसे 
वेधा है ओर उसकी स्गा्मौने तुञ्चे मौन कर दिया है १ 
युद्ध कर अपने नीर सव॑ आक्रामक अन्तरात्मासि ओर 
सुदूर प्रसारित संकस्पराक्तिसे ओर जव तू मर जाय तव 
मी युद्ध कर उत्त विश्वव्यापिनी शक्तिसे जो तेरे अंदर 
विराजमान मगवानसे निःखत हई थी । 

समुद्रकी तमे कोई हख्चर नहीं होती, पर ऊपरमं 
होता है उसका उद्छापपू्णं वजरनिघौष तथा तयोस्मुख तीतर 
अभिधावनः बस, ेसी ही अवया होती है प्रचण्ड कमे 
निरत मुक्तात्माकी । आत्मा कमं नहीं करता, वहं तो केव 
अपने अद्रे दुर्धषं कर्म॑का प्रश्वास छोडता रहता है | 


सभीमे भगवान्‌ 


मगवान्‌ सत्‌, चित्‌, आनन्द है । जगतूके सव पदारथमि 
अप्रनेको वितरण कसते है ओौर पुनः अपने सत्‌; चित्‌ ओर 
आनन्दकी शक्तिद्रारा अपनेको समेट छेतेरै। यह जगत्‌ भागवत- 
शक्तिके कर्मका ही जगत्‌ है | यह शक्ति असंख्य प्रकारके 
जीवम नाना रूपम अपनेको परिणत करती है ओर प्रत्येक 
वस्तुक अंदर इसी राक्तिकी विरोष-विरोष शक्तियो रहती है । 
प्रेक वस्तु भगवानूकरा एक-एक रूप है भगवान्‌ जसे रिंह 
वनेः वैसेहीहरिण मी बने हैः देवता बने है ओर दानव 
भी बने ह । आकाशम जरते हुए अचेतन सूर्यं बने दै ओर 
जगत्‌के द्रष्टा सचेतन मनुष्य बने रै । गुणोके द्वारा जो 


# विश्वकवि श्रीरवीन्द्रनाथ क्कुर # 


विङृतिकयी सुष्टि बनती दै वह केवर एक नीचेका खेर हैः 
मूढ माव नदीं हे | मूर वस्तु दै भागवत-रक्तिके आतमप्रकारा- 
की टीला | उञ्च मनीषी पुरुष धीरः मनु्योके नेताः 
महान्‌ गुरु, ऋषिः सानी, धम॑संख्यापकः साधुः मानवःप्रेमीः 
उच्च कवि; महान्‌ रिद्यी, असाधारण वैज्ञानिकः इन्धिय- 
विजयीः सन्या; जगन्जयीः शक्तिमान्‌ मनुष्य आदि-- 
सीमे मगवान्‌ ही अनेको प्रकट कर रहे है । जो कुक कराय 
हो रदे है सदहान्‌ काव्यः सर्वाङ्गसुन्दर स्प-खष्टिः मम्भीर 
परमः; महान्‌ कर्म, दिव्य शिद्धि आदि समी भगवान्‌के क्म 
है । सभी जआत्मप्रकाश-लीरमे भगवान्‌ ३ । 

इस सत्यको समी प्राचीन शिश्ना-दीश्चाओने स्वीकार 
करिया है ओर इसपर श्रद्धा की है, आधुनिक मनुष्येके मनकी 
एक दिशा इस सव्यसे विमुख हो रही हैः वह उसमे केव 
तेज ओर शक्तिकी ही पूजा देखती है, वह समक्षती है क्रि 
इस मावसे शक्तिमान्‌की पूजा करनेसे मनुष्यके आत्माको 
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हीन वनाया जाता पर यह केवढ आघुरी अभिमानका 


त्व दै ! 

इमे कोई संदेह नहीं कि इस सत्यको लोग भूर्पे 
दूरे माव ग्रहण कर सकते दैः परंतु इ सत्यक्रौ वास्तविक 
उपग्रोगिता है । जगते मगवान्की जो खीला चर रही हैः 
उम इश सत्यको स्वीकार करिये व्रिना काम नदीं चल्ता | 
इत सत्यकरी वास्तविक सार्थकता ओर उपयोगिता क्या दैः 
यदी वात गीताने दिखखयी दै । सभी मनुष्योमे, समी जीवः 
म मगवान्‌ है इस ज्ञानपर इस सत्यको प्रतिष्टित करना पड़्गाः 
जिपसे यह उच्-नीच सौर उज्ञ्वल-मलिनि आदि समी 
समभाव र्खनेका विरोधी न ह्यो जाय । मूर्ख, नीचः इुवलः 
अधमः पतित आदि समीके अंदर मगवान्‌को देखना पड़गा 
ओर समीमे प्रेम करना होगा । विभूतिकी मी जौ पूजा होगी 
सो उसके बाहरी व्यक्तित्वकी न्दी परतु उसके भद्र जो 
एक भगवान्‌ प्रकाशित दै, उनकी पूजा होगी । 


विश्वकवि श्रीखीन्द्रनाथं टकर 


( जन्म-स्यान कलकत्ता । जन्मतिथि ७ मई सन्‌ १८६१ । पताका नाम-- महिं देतेन्रनाथ रक्ुर । निधनतिथि--७ अगस्त 
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मतक मेश नत कर दो हे अपने चरणघूहिके तरुमे \ 
तुरत इबा दो अहंकार सव मेरा प्रभु नय्रनेकि जरम ॥ 
निजको देकर गौरव-दान \ 
केवर करता निज-अपमान ॥ 
केवर अपनेको ही घेर घूम-धूम्‌ मरता दरूदरमे \ 
तुरत बा दो अदंकार सब मेरा प्रभु नयनेकि जरम ॥ 
जच र्हा है प्रम शन्ति त्व, 
प्राण प्राणम परम्‌ कन्ति तव्‌ ॥ 
मुञ्चे आङ र खे रहो तुम मेरे हृदय कमर्कै दरमे \ 


तुरत इवा दो अकार सब भेरा प्रभु नथनेकि जसम ॥ 
>< > भ 


आज हमै अच्छी तरह समञ्-वूञ्चकर्‌ निर्णय करना 
होगा कि जिस सव्यके द्वारा भारतवर्षने अपने-जपको निथित 
रूपसे प्राप्त किया था, वह सत्य क्या है १ वह्‌ सत्य मुख्यतः 


वणिक्‌ वत्ति नही, खराञ्य नही, सार्वदेशिकता नी; वहः 


सत्य ह विश्व-जागतिकता ! वह सत्य भारतवर्षके तपोवने 
साधित हुआ दैः उपनिषदूमे उचारित हुआ दैः गीतामे 


व्याख्यात हुआ है । हद ओर महावीरे उस सत्यको संसारम 
समग्र सानव-जातिके नित्य ग्यवहारमै सफल बनानेके लिये 
तपस्या की है ! ओर कालन्तसमैः नाना प्रकासकी दुर्गति ओर 
विकृतियेमेसे गुजस्ते हए मी, कबीरः नानक आदि महा- 
पुरुप उसी सत्यका प्रचार किया है | मासतव्ष॑का सत्य है 
ज्ञाने अद्वैत तत्व, भावम विद्व-मेत्री ओर कर्मभे योग- 
साधना । भास्तवप्के हृदयम जो उदार तपस्या गम्भीर मावसे 
संचित है वही तपस्या आज दद्‌, मुसद्मानः जैनः बौद्ध 
ओर अंगेजको अपनेमै भिखाकर एक कर छेके व्यि प्रतीक्षा 
कर्‌ रही है दासख्यमे नरी, जइरूपमे नरी, बस्कि सासिक 
भवतेः साधक-मावसे । जव्रतक पेसा न होगा, तवक हमे 
दुःख ही उठाना पडेगा; अपमान सहना पड़ेगा; तव्रतक 
नाना दिशाओंसे बारम्बार हमे व्यथं होना पड़ेगा, असफल 
होना पड़ेगा | हमारे भारतवर्धमे ब्रह्मच, ब्रह्मज्ञान 
सवर जीवोपर दयाः; सवर प्राणियोमे आसमोपरन्धि ओर 
ख-आस्माकी अनुभूति किसी भी युगम केव एक काव्य 
कथा या मतवादके रूपमे नदीं थीः किंतु प्रत्येक जीवन- 
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भ इसे सत्य वनानेके ल्यि अनुशासन था | उत्त अनुशाघनको 
य॒दि हम न सूले जर अपनी सम्पूर्णं शिक्षा-दीक्षाको उस 
अनुरासनके अनुगत कर छेः तभी हमारी आमा विरामे 
अपनी खाधीनता प्राप्त कर स्करेगी ओर तव फिर कोई भी 


सामयिक्र ब्राह्म अवसथा हमारी उस स्वाधीनताको विप्र नहीं 


कर सकेगी ) 
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परबरतमिं सम्पूणंताका आदर्शं नदीं है । समग्रके 
साम्स्यको नष्ट करके प्रबख्ता अपनेको खतन्रूपमें 
दिखलती है इसीष्यि वह वड़ी मालूम होती है, परंतु असल- 
मे बह छोरी है । मारतवर्षने उस प्रबरताको नहीं चाहा; 
उसने परिपू्ण॑ताको दी चाहा था । वह परिपुणेता निखिल्के 
साथ योगमै ह ओर बह योग अहंकारको दूर करता दै विनम्र 
होकर । यह विनग्रता एक आध्यात्मिकं शक्ति दैः दुर्वर 
सखमावके खोग इसे नदीं पा सकते | वायुका जो प्रवाह नित्य 
है, उसकी शक्ति शन्तताके द्वारा ह्य ओधीसे अधिक है | इी- 
ल्यि आभी केवर संकीर्णं खानको ही कुछ समयक धि 
्षुग्ध कर सकती है ओर शान्त बायु-प्रवाह समस्त प्रथ्वीको 
नित्यकाक्तक वेष्टितं किये रहता दै | यथार्थ नम्रता, जो 
साखिकताके तेजसे उज्ज्य है, जो त्याग जर संयमकी कठोर 
दाक्तिसे इद॒ प्रतिष्ठित दैः बही नम्रता ही सम्तके साथ निना 
वाधाके मिकित होकर सत्य रूपम समस्तको प्राप्त करती है 
वह किसीको दुर नहीं करती, विच्छिन्न नही कती, घल्कि 
अपनेको त्याग करती है ओर सभीको अपना बनाती है | 
इसील्यि महात्मा ईसनि कहा है कि जो विनम्र हैः वही जगत्‌- 
विजयी दै, शरेष्ठ धनका अधिकार एकमात्र उषीको है ! 

२९ >६ > 

जीवनम यह जो मृल्युका दुःख-क्ठेश हमे वरा्रर सहना 
पड़ता हैः इसका कारण क्या है -यदीनकरि हम दो जगह 
रहते है । हम परमात्मामै मी है सौर संसारम मी है । हमारे 
एक तरफ (अनन्तः ओर दूसरी तरफ है "सान्तः | ८अनन्तः 
का कोई अन्त नहीं ओर (सान्तः का अन्त है| इील्ि 
मनुष्य ब्रराबर केवल यही सोचा करता है करि क्या करमेसे 
इन दोनों तरफको सत्य किया जा सकता हैः कैसे अनन्त 
जर सान्तको एक संचिम टाला जा सकता दै । हमारे इस 
संसारके पिताः जो इस पाथिव जीवनका सूत्रपातं कर गये दैः 
केव उन्दीको पिता मानकर हमारे अन्तःकरणको संतोष 
नहीं होता | कारण) हम जानते ह कि दीखनेवाला यह शारीरिक 


संतं बयत सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 


जीवन समाप्त भी हो जायगा | इीसे हम दूसरे एक पिताको 
पुकार रै है जो केवटमात्र इप पार्थिव जीवनके ही नदीं 
वर्क निव्यजीवनकरे पिता हँ | उनके पाक्ततक पर्हुच जाथ 
तो हम मृद्युम वाप करते हुए भी अमृतलोकमे पर्हुच सकते 
है यहु आश्वा चह किकी भी प्रकारे होः हमे अपनी 
अन्तरात्मसि ही मिला है । इसीष्यि राह चलते-चर्ते मनुष्य 
क्षण-क्षणमे ऊपरकी ओर ताका करता है । इसीष्ि संसा 
सुख ओर मोग-विखसोमि शते हुए मी उसकी आत्मामे एक 
तरहकी वेदना जाग उठती दै ओर तवर वह अपनी इच्छासे 
ही परम दुःखको अपनाने ओर ढोनेको तैयार हो जातः दै । 
कयो क्योकि वह समञ्चता है किं मनुष्यके अंदर कितना 
बड़ा सत्य है कितनी बड़ी चेतना है, कितनी बड़ी शक्ति 
है | जवतक मदुष्य छोटी-छोयी बातोके स्थि मरता देगा 
तबतक दुःख-पर्दुःखः विपत्ति-पर-विपत्तिः चोट-पर-चोट उस- 
परपदृती ही देगी । कोन उसे वचा सकता है !परतुज्यो दी उपे 
अपने दुःख ओर चोथौके अंदर उस अमृतलोकका आख्वाप् 
मिर्ता हैः त्यो ही उसकी यह प्रार्थना ओर सव प्रार्थनाओकि 
आगे बद जाती है--मा मा हिंषीः ! बरचाञो मुञ्चे क्चाओः 
प्रतिदिनके हाथसेः छोयैके हदाथकी मारे बचाओ युधे । मे 
बड़ा दू, मुञ्चे मल्युके हाथतेः खार्थके हाथसे, भे-्मः के 
अमिमानके हाथसे वचाकरर ठे जाओ । है परमात्मा; 
मेरा यह जीवन तुष्हररे उस परिपूर्ण परमम जाना चाहता दैः 
अपरनेको दुक ङम खण्ड-खण्ड करके प्रतिदिन अपने अहंकासे 
धूम-धूमकर्‌ मुञ्चे कोई आनन्द नदीं मि सहाहै | मामा 
हिसीः मृश्च इत विनाशे बचाओ । 
>९ > > 


इस संसारम जिप प्रेमकी वदौढत मनुष्यको अपना 
सच्चा स्थान मिक्ता हैः संसारके सारे मनुष्ये उसका सच्चा 
सम्बन्ध स्थापित होता हैः उप प्रेमक़ो पाये धिना मनुष्य भला 
केसे विपत्तये छुटकारा पा सकता है । संसाफे दुःख-कषटसे 
कोन उसे व्रचा सकता है १ पारस्परिक प्ेमके बिना मनुष्यपर्‌ 
चारो ओरसे बार-बार विपत्तियं आयेंगी ही अयेगी । पापकी 
आग उसे जलाकर मरगी दही मरिगी । इसी संसारक सवं 
पुकारोपर उसकी ओर--एक पुकार बरावर जागती रहती है- 
ह अनन्त | तुम्हारे भीतरसे सारे संसारे साथ मेरा जो नित्य 
सम्बन्ध दै, उस सम्बन्धमे मुच बधो, तभी मूद्युके मीतरसे 
मे अमृतमे परहच सर्वगा |? 


# श्रीमगनखाल हरिभाई व्यंसं ‰ 
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श्रीमगनटार हरिमाह व्यास 


८ युजरातके वसो नामक भामके निवासी । जाति--ाह्यण, देहत्याग--संवत्‌ २००५; आषा कृष्णा सप्तमी, सोमवार ) 


( १) दसरेकी चीज लेनेकी इच्छा कमी 
नदीं करनी चाटिये । इस नियसके पारनसे 
चोरी नहीं हदोगीः धूत नदीटी जा सकेगी 
क्रिसीका न्याय्य खल्व नहीं छीना जायगा; 
गुप्त कुछ भी नही स्यि जायगा, दुसचार 
नदीं दोगाः परछ्रीके प्रति विकारसे नहीं देका 
जायगा ओर अपना हक दयी लिया 
जायगा | जिस वस्तुका म्य न दिया गया @ 
दोः उसे ठेनेकी इच्छा णी नदीं करली चाहिये | 
नियमका पाटन करनेवाद सवका प्रिय होता हैः उसमे सव 
विश्वास सवते हैः उससे सव्रकरो शान्ति मिट्ती है ओर समी 
उसका प्रिय चाहते दहै । 

(२) जेसा यन्न वैष बुद्धि | जषा सङ्घ वैसी बुद्धि । 
अतएव सज्ञनका सङ्क करो । आत्माका कस्याण करमेवादी 
पुस्तक पदो ओर मेहनत करफे अपने इकका खायो । 
पराया उन्न जहतक वनेः नदीं खाना चाहिये । यदि कमी 
खाना ही पड़े तो भाववान्‌, गुणवान्‌ ; मगवानूके मक्त 
ओर उद्यमीका अन्न खाओ | 

(३) दुम दुखी चये १ तुम जर दुसरेकी निन्दा कसते 
दोओगे । दुसरेका दुःख देव-सुनकर प्रसन्न होते होओगे । 
पुखी शना हो तो दृसरेकी निन्दाका व्याग क्य | जो 
उपस्थित नहीं है, उसके अवगुणोकाः दोपरोका कथन निन्दा 
कहलाता हैः उसका त्याग कर्‌ देनेपर तुम सुखी हये जाओगे । 
जो दूसरोका दुःख देखक्रर प्रन होता दै, उके पाल 
दुःख अवय आता दैः दृषरेको दुली देखकर सशायता 
करो, दया करो । यदि कुछ मी न वने तौ उसका दुःख 
दूर करनेक ल्थि मगवान्‌से प्रार्थना करो | 

(४) परायी वस्तु लेनेकी इच्छा कली ही नदीं । 
परायी वस्तु ही पापदै। दान नदीं छेना चाहिये | मेहनत 
करके खाना चाहिये । बिना मेहनतके जो जिसका खाता 
है, वह उसका गुलम ह जाता है ओर इस प्रकार उसके 
अधीन हो जाता हे। खतन्त्र वह दै जो अपनी सच्च मेहनतकी 
कमाई खाता दै । 


(५) बेकार कमी न वैढो | या तो कोई उद्यम 
करो, जगतके ल्थि उपयोगी काम करो, जगत्की सेवा 





करो अथवा ईश्रकी भक्ति करो; परतु 
कमी वेकरार न वटो । आत्मचिन्तन करना 
ही क्म है | मिथ्या क्चन॒ मत बोलो | 
दूसरोकी निन्दा न करो । दू्रोकी बुराई न 
करो । दु्रोकी दुरा्ईकी इच्छा भीन क्ये। 
दृसरोकी बुराई देखकर प्रसन्न मत दोधो। 
अपने वबिनक्वर रारीरसे जवतक जी 
तव्रतक कम करके प्राणिमात्रकी किसी-न-किसी 
प्रकारकी सेवा कये । 

(६) कमी क्रोध नदी करना } धवराना नहीं । क्रिया 
जो दुक भी करोः पर करो शान्तचित्तसे, प्रसन्न मनसे । 
मतछ्व यह कि इस प्रकार वतना चाहिये कि मन सदा 
प्रसन्न रैः सदा शान्त रहे । प्रतिदिन ध्यान रक्खो क्रि 
मन प्रसन्न ओर शान्त तो द १ बोरनेके पहले यदह देख छो 
किजो कुछ बोख्ते दो बह सत्य ओर प्रिय तो है १ यह 
अभ्यास सहज ही नदीं सिद्धः होता है । अनेक वकि 
परयकञमे सिद्ध होगा, परंतु इकषके सिद्ध क्रिये विना दुटकारा 
नहीं । इसल्ि खूब धीरज ओर ख्गनके साथ इस मभ्यास- 
को सिद्ध करनेका यक्ञ करना चद्िये । 

(७) जेस सङ्घ वेसा मन । इसस्थि शान्तः 
सदाचारी ओर ज्ञानी मक्तका सङ्ग करना चाहिये । वेषा 
व्यक्ति न मिटे तो मगवान्‌के अवतारी कथाओके अन्थौको 
बोचना चाहिये । ज्ञान मौर मक्तिके म्न्थोको रबोचना 
चाहिये । विप्रयवासनाको निमूंख करनेवाी पुस्तकों 
बरौना चाहिये । जषा बचोगे, वेसा ही आचरण करमेकी 
बुद्धि होगी । जगत्‌की अनिव्यता ओर आत्मा-परसमात्माकी 
नित्यताको प्रय्न करके बुद्धिम उतारना है । मन सुखकी 
इच्छमे दुःखसे भरपूर जगत्‌के भोगोकी ओर फसा है ` 
उसमेसे उसे वापस लौयाकर परमात्मा, जो आनन्दका भण्डार 
है, उसमे छ्गाना दै । इस कार्यम समर्थन प्रदान करमेवाछे 
पुरुषोका सङ्ग तथा पुस्तकोौका अध्ययन करना चाहिये । 
इसके विरुद्ध दुसरे सङ्खोका त्याग करना चाहिये | 


(८ ) जिसके चित्तम विकार नदीं होता, वह सदा 
ही मुक्त है | चित्त सदा प्रसन्न रै, ठेसा अभ्यात्त करो | 
दरस अभ्यासके छ्यि जिनसे चित्त अप्रसन्न होता ही; उन 
सवका त्याग कये । 
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४ श्रीमोतीटाटखजी = £ 
संत श्रीमोतीखर्जी महाराज 
[ जन्म--भ्रावण छङृष्णा १३; वि० सं० १९४१ । जन्मखान--उरई ८ संयुक्तपरान्त ), गुजराते खेडावार ब्राह्मण । ] 
( प्रेषक--श्रीहरिकिरशनजी इ्वेरी ) 


भक्त अपने प्राण-प्रियतम प्रसुके दृष्टस 
ओश्चट हो जानेपर उनसे कहता है-- 

प्रमो | अप मौन क्यो हैः बोल्यिः 
आप करटो चले गये ? मुञ्चे आपका यह्‌ खेर 
पसंद नहीं । यदि आपको यही खेल खेलना 
है तो सञ्च संकेतसे कह दीजियेः म खेर कर 


रहा हू रे 8 = द 


यदि आप दर्शन नही देना चाहते हतो दयामय ! 
आपका दिर बड़ा है पर सन्ने इस तरह क्यों छटपराते ओर 
धिसकति है, यदि तंग हयी करना है तो फिर मृत्यु देकर खतम 
कर दीजिये जिसते दुटकारा ही हो जाय ॥ 


इस विश्वम जो बिषय-सुखका भान होता है, वह वासव- 
मे सुख ही नदीं है अपितु छृदर्की तरह युखका केवल- 
आमासमात्र है । विषयरूपी हक कारण जो कहर उठती 
ई, उन्दीके कारण सच्चे एुल-चन्रका सम्यक्‌ दर्शन नदीं हो 
पाता । इस विषयरूपी पवनको रोकनेके स्मि अत्ष्णारूपी 
रयो ओर रंतोषरूपी सीमिटसे बनी दृद अभ्यासरूपी 
दीवारकी जरूरत है । अतः सद्गुरुके उपदेशामृतके आधार 
( नीव ) पर उस दीवारको बनाओ ओर अपने इष्टके मजन- 
रूपी चूनेको पीकर रक्खोः फिर अनीर्षा ओर अमोहका 
पानी छिडककर जमीनको तर कर लो जर उसपर काम- 
रहित मसाले ओर मत्सररहित ष्टास्तर दीवा ऊपर गाते 
जा । इस प्रकारकी अच्छी चहारदिवारी व्यागत्रत्ति ओर 
सुख-दुःखके प्रति मनम समत्व रखकर बना । इस दीवार 
बन जानैके बाद विषयरूपी पवन फिर अंदर नदीं आ 
सकेगा ओर सरोवरे पानीका हिना बंद होकर बह स्थिर 
हो जायगा । तव तुम सच्चे सुल-चनद्रको सम्यक्‌ प्रकारसे 
देख सकोभे | 
> > >< < 
रिव शिव हर हर शिव रिव हर हर 
बाघाम्बर धर उमर सुकर धरः 
कर चिद धर अभय सु-वर कर 
मस अङ्गघर जटाजूट घर ॥ शिव०॥ 





तीन नयनधर्‌ ; 
मुण्डमारुघर  शिव०॥ 
अङ्कघ्र्‌ 3 
दक्षनाथघर | रिव० || 
नीख्कण्डधर | 
भार धर | शिव०॥\ 
अनन्त सर्‌) 
‰& भक्तः 'मोतिः? कर सार सुधर धर | शिव° | 
लिते छ्छित नाम गोविन्द । ( टेक ) 
गायो शुमधुर मुर्खी ध्वनि खर, श्रीमाधव गोविन्द्‌ ॥ 
छल्ति° ॥ 
ताप विदारण भक्त उधारण केव बाखमुकुन्द ; 
अनुपम अलख सुधर बिम्बाधर तारण तर मुचकुन्द ॥ 
कल्ति° | 
अच्युत धरणीधर धर सर पर रवि खमक्त अरविन्द ; 
नारायण नर तारण कारण हरण विषय नदनन्द ॥ 
कलिते ॥ 
जय गोपा ररछ छख्टनां ब्रज तारण शरणानन्द्‌ ; 
मोती जपत देव गुणगण तव द्ट जाय मवफन्द्‌ ॥ 
ठल्वि° ॥ 


भार चन्द्रसर 
नागहारधर्‌ 
जटारग 
उमा वाम श्री 
गरः कण्ठधर 
नन्दिपीठ मवभूत 
क्रिया कमं कारण 


सारंग 


जय मुरखीधर जय पीताम्बर कस्तूरीकां तिलक सुधर धर । 
वनमालाधर रत्तरागधर कोस्तुभमणिधर श्रीराधावर्‌ ॥ 
कुण्डलधर शुजधर कंकणधर करी किंकिणि नूपुर सुरधर । 
अधर सुधाधर मुरङ्ि अधर धर गोपी कर धर नाचत चवर पर ॥ 
अङ्क अङ्क आमरण दिव्यधर रूप कलाधर प्रकृति सारसर | 
पाप निताप निवार मंज्ञकर 'मोतिः मक्त भव तार पार कर ॥ 


दख्नेमे क्या हमाया इक रहा) 
यारकी सूरत पे दिल क्यं छक रहा 
कण्ठमें कारीगरी नायाब थी); 


फिर किसीकी ओखपर क्यो इक रहा १ 
दिक्की हरकत पेद थी या हूर था? 
ङु भी दहो परदेभे प्याला इक रहा। 





# तपखी मवुर इसेनं अली # 





अख थी मेरी न पद्‌ पर गयी, 
क्या कटर किस पर यां कु श्चक रहा । 
था अंधेरे तमश्च देखता; 
रोके हसना क्यो जिगर फट छक रहा! 





ननन 


द१७ 


तेम पड़ उड्‌ गहै क्या मक्र । 
मर मिटा भमोतीः कदो क्यों करदा 
वाह अब क्या पूरते हो क्या कहा 
जल रहा भमोतीः इसीसे छक रहा॥ 


"~--०0+ 9० 


तपखी अबुरस्मान हैरी 


( जन्मसथान--खुरासान, मस्त फकीर ) 


पृथ्वीम तीन प्रकारके मनुष्य शरेष्ठ दै 

( १) जो ज्ञानी ्ञान-मक्तिकी ही चर्चां करता दे । 

(२) जो साधक सांसारिकं वस्तु्ओमिे आसक्तिरदित 
होता दै । 

(३) जो ऋषि अलैकिक रीतिसे ईश्वरकी प्रशंसा 
करता हे | 

चार बातोसे जीवका कल्याण होता दै - 

( १ ) ईश्वरके प्रति दीनता रखना । 

( २) ईश्वरे सिवा समी पदाथमि निःस्पररता रखना । 

( ३ ) ईशधरके ध्यानपरायण होना । 

( ४ ) विनयी होना | 

विनयके तीन मूर दै - 

( १ ) अपने अज्ञानका सरण करना | 

( २) अपने पापका स्मरण करना । 

( ३ ) अपनी शरुयियें ओर आवद्यकताओंको प्रमुके 
प्रति निवेदन करना । 

जो मनुष्योके साथ छजके सम्बन्धे बाते करता है 
परेतु ईश्वरये कलित नदी होता, उसका कथन विरल ही स्या 


होता ईे। 


जो कर्के लि चिन्ता ओर परी न करके प्रसुमे स 
रहता दैः वदी सच्चा सहनशीट है । 

जवतक तुम संसारसे दी युख-सतोष प्रास करनेकी 
आमे रोगे, तवतक ईश्वरके प्रति संतोषी नदीं बन सकोगे । 
यदि तुम संसारियोका मय ॒रक्ला करोगे तो तुम्हरे अन्तस् 
दृश्वरका भय नहीं रहेगा । 

जो मनुष्य ईश्वरके सिवा दूसरेसे मय नही करता ओर 
ईश्वरके सिवा दृसरेसे कोद आशा नदीं रखता, उसने अपने 
पुल-संतोषकी अपेक्षा प्रयुकौ प्रसन्रताकी ओर अधिक ध्यान 
दिया है । एेसे दी मनुष्यका ईश्वरके साय मेक होता द । 

ईशरका मय वुम्हं ईश्वरके पास ठे जायगा । दम्भ ओर 
अमिमान तो तुम्हें ईश्वरे दूर दी रक्खेगे । 

दूसरोका तिरस्कार करना ओर उनको नीच मानना 
बडे-से-वड़ा मानिक रोग हे । 

इन तीन बातोको अपना महान्‌ शत्रु मानना चहियि-- 

( १) घनका खेम | 

(२ ) लोगोते मान-वङ़ाई प्राप्त करनेकी लाठ्ता | 

( ३ ) खोकग्रिय बननेकी भकाङ्क । 

ईश्वरकी ओर इत्ति रखनेसे तुम्दारी उन्नति ही होगी । 
„_ „स, स्तम कभी अवनति तो होती ही नदीं । 


~~ -9* ~" अक 


तपखी अबुरु हुसेन अर 


( निवास-स्थान बगदाद, हिजरी सन्‌ ३९१ मे दान्त ) 


तुम ईश्वरे अतिरिक्त जो ङुछ भी जानते हो; सब भूर 
जाओ ओर जर्घं-त्होकी बात न जानते हयो तो जाननेके लि 
भटको मत । केवर ईश्वरम ही छीन रो । रग जायो । 

जबतक तुम्हारे मनमे संसार वर्तमान दै, तबतक प्रभु 
तुमसे दुर ह । षंसारकी ओर वुम्दारी दोड़ वंद दोनेपर ईश्वर- 


सं» बा अं» ७८-- 


की ओर तुम्हारी गति होगी, जरूर होगी ओर ईश्वरका 
प्रकाश तुग्दारे अन्तरम उदय होगा, फिर ईश्वरके सिवा वुः 
दीखेगा ही नदीं । ईश्वरे सिवा कोई दुसरी वस्तु तुम्हारी 
स्मृतिमे ओर वार्णीमे आयेगी नदीं । यदी योगकी असद 
अवसा है। 


ननो तनव 


६१८ 


ॐ संत वचन सीत सुधा करत तापत्रय नास # 








न~ ॥ 





तपखी शादश्॒जा 


( जन्म-सथान---करमान देश्य, राजवंशे उत्पत्ति ) 


साधुताके तीन ठश्षण ई-८ १ ›) संसारकी मानःबड़ाई- 
को तुम्हारे अन्तरम खान नदीं मिटना चाहिये । उदाहरणके 
व्यि सोना्चादी तथा पत्थर-मिद्वी तुम्हारी दष्टिम समान 
दोना चादिये । जेते मिद्धी हाथसे फक दी जाती हैः उसी 
तरद हाथमे आये हए सोने-चदीके ल्य मी होना चाहिय । 

(२) लोगोकी दृष्टि तुम्हारी ओर नहीं रहनी चाहिय 
अर्थात्‌ लोगोकी प्रशंसासे तुम्हे पढ नहीं जाना चाहिये ओर 
न सखेक-निन्दासे ग्नि ही होनी चाहिये | 

(२३) तुम्हरे हृदयम किसी मी लौकिक विषयक 
कामना नहीं रहनी चाहिये । संसारी छोगोको इन्द्रियोके विषर्येसि 
ओर स्वादिष्ट मोजनसे जेवा आनन्द मिलता दै वेसा हौ 


आनन्द तुम्हे कामनाओकि त्याग ओर भोगेकि प्रति वैराग्यमे 
होना चाहिये । जव तुम एेसे बनोगे; तमी साधुपुरुषोके 
समागम करने योग्य बन सकोगे | एेसा हुए. बिना केवल 
साधुताकी बारतोमिं क्या रक्खा है । 

सहनशीखतके तीन लक्षण है ८ १ ) निन्दाका त्याग 
(२ ) निर्मछ संतोषः ८ ३) आनन्दपूर्वक ईश्वरकी आश्ञाओं- 
का पाठन । 

जो मनुष्य अद्ध दर्श॑नसे अपनी ओको ओर दूसरे 
मोग इन्द्र्योको बचाता है, नित्य ध्यानयोगसे हृदयको 
निर्मल रखकर ओर खधर्मके पाठनसे अपने चरित्रको शुद्ध 
करता है एवं सदा ही धर्म॑से प्रास्त पवित्र अन्नका भोजन 
करता है, उसके ज्ञानम कभी कमी नदीं आती | 





तपखी इताहिम आदम 


( पदक बरूखके बादशाद, पीठे फवीर ) 


तुमने जिन ( धनः सदूगुण आदि ) को केद कर रक्खा 
है, उन्हँ ( दान तथा लोकसेवा आदिके स्यि ) मुक्त कर 
दो; ओर जिन ( इन्द्रयोः कामः क्रोधः लोमादि शत्र 
आदि ) को खतन्त्र कर रक्ा है, उन्दै कैद कर लो | 

इस दुनियाकी सफ सख्यि म चार तरदकी सवाररिर्या 
रखता हू-- 

१-जव सम्पत्तिका प्रदे आ पड़ता दै, तव कतक्ञता- 


की सवारीपर सफर करता द | 

२-जब पूजाका प्रदेश आता हैः तव मँ प्रसु-पेमके 
वाहनका उपयोग करता हू । 

२-विपत्तिके प्रदेशमे सहनशीरुतापर सवारी करता 
हू ओर-- 

४--पापके प्रदेशसे बाहर निकल्नेके थ्यि मै पश्चात्ताप- 
रूपी वाहनका उपयोग करता दह | 


तपखी हेहया 


( रीडस्-निवासी ) 


१-त्‌ बीज बोता है नरकागनिके ओर आशा रखता दै 
स्र्ग॑भोगकी? इससे अधिक मूर्खता ओर क्या होगी ए 

२-पश्वात्ताप करके छोड़ा हुआ पाप यदि फिरसे किया 
जाय तो वह पश्चात्तापं करनेसे पदकेके सत्तर पापोसे भी 
. अधिक हानिकारक होता दै । 


३-मनुष्य रोगकी सम्भावना शनेपर भोजन करना 
बैद कर देता है; परंतु दण्ड ओर मूत्युका निश्चित मय 


होनेपर भी पाप करेसे नहीं सकता, यही आश्वर्यकी बात दै | 
४-- सावधान रहना; क्योरि यह संसार रोतानकी दुकान 
दै । इस दुकानसे भूककर भी कोई चीज न ठे ठेना । नदीं 
तो, यह्‌ दैतान तुष्दारे पीछे पड़कर उस ॒वस्तुके बदलें 
तुम्हारा धमरूपी धन द्ट लेगा । 
५-संसारकी मान-बड़ाई शेतानकी शराब दै । जो मनुभ्य 
इस युराको पीकर मस्त होता दै वह अपने पापोके लियि 


# तपसी हुसेन बसरा # 


१९ 








पश्चात्ताप ओर आत्मग्छानिरूपी तीत्र तपस्या नही कर 
सकता ओर उसे ईश्वरीय काम मी नदीं मिक सकता | 
६-संसार-रोडप मनुष्यके स्थि संसारम शोक ओर 
चिन्ताका सामान अआगे-पीके तैयार रहता है ओर परल्ेकमे 
सजा तथा पीड़ा तैयार रहती हैः फिर उसे सुख-शान्ति तो 
मिख्ती ही कसि | 
७-इन तीन मनुर््योको बुद्धिमान्‌ समश्चना चादिये- 
(१) जो संसारकी आसक्तिका त्याग कर देता है। 
(२ ) जो मरनेसे पहटे हौ सारी तैयारी कर रखता दै । 
(३) जो पहलेसे ही ईश्वरकी प्रसन्नता प्रास्त कर 
ठेता दै | 
<-साधक भी तीन प्रकारके होते दै - 


८१) विरागी, (२) अनुरागी ओर (८३) 
कर्म्ोगी । विरागीका धन सहनशीरता दै । अनुरागीका धन 
प्रभुके प्रति पेम जौर तक्ता दै ओर योगीका धन स्के 
प्रति समता ओर बन्धुभाव है । 

९-सच्ची धीरज ओर प्रभुपरायणताकी परीक्षा बिपन्तमे 
ही होती है। 

१०-ईश्वरका भय एक एसा ब्रृक्च है कि जिसके परमु- 
प्रार्थना ओर आर्वनादरूपी परम सुखदायक महान्‌ फल दै । 

११-जो ईश्वरको ही अपना सर्वख मानता हैः वही 
यथार्थं धनवान्‌ है | जो सांसारिक वस्तु-खितियोको ही 
अपनी सम्पत्ति मानता दै उसको सदाके ल्यि दरिद्र - निर्धन 
समक्षना चाद्िये 


~~ ---थ्वञ्ड-->-- 


तपखी एजर अयाज 


ईश्वरके प्रति नम्र रहना, उनकी आश्ञकरे अनुसार 
आचरण करना ओर उनके इच्छानुसार जो कुक हो 
उसीको सिर चदानाः इसका नाम प्रसुके प्रति विनय दै | 

जो मनुष्य ईश्वरके सिवा दुसरेकी आक्षा नहीं रखता 
ओर ईश्वरके अतिरिक्त दुसरेका भय नहीं रखता, उसीको 
सच्चा ईश्वर-निर्मर जानना चादियि। 

जो मनुष्य अपने बन्धुओंके प्रति बाहस्चे प्रेम दिखाता 
है ओर अंदर श्तरुता रखता दै, उसपर तो ईश्वरका शाप ही 
उतरता दै । 


जिसके हृदयम खदा प्रमुका भय रहता है, उसकी 
जीभ अनर्गर नदीं बोकती । उसके हृदयम रहनेवले प्रभु- 
भयकी अभि उसकी संसारासक्ति ओौर विषय-कामनाको 
जलाकर मस कर देती है । 


संसारम प्रवेश करना सदज दै पर निकल सकना बहुत 
कठिन | 


जो मनुष्य अपनेको महान्‌ ज्ञानी मानता बह अज्ञानी 
ओर विनयरहित ३ । 


तपसी हसेन बसरा 


( समय लममग-- १३०० वषं पूर, स्थान--गदीना ) 


विषयी मनुष्य ॒तीन बातोके स्यि अफसोस कसते हुए 
मसते दै-- 

( १ ) इन्द्रियोके मोगेसे तृतति नदीं हूर । 

(२) मनकी आशा पूरी न होकर अधूरी दी रह 
गयीं । 

(२) परलोकके ल्य पाथेय नहीं ल्या जा सकरा। 

इस संसारम इन्दर्योको बोधनेके लिये जितनी मजवृूत 
सोकर्की जरूरत दै उतनी मजघरूत॒सोकिख्की जरूरत 
पद्ओंको बोधनेके स्यि नदी दै । 


ज्ञो मनुष्य संसारको नाश्वान्‌ ओर धर्मको स्दाका 


साथी समक्चकर चरता है, वही उत्तम गति पाता है । जर 
जो नाशवान्‌ पदाथोमिं मोह न रखकर संसारका सारा भार 
प्रमुपर ही छोड़कर भाररदित बन जाता दै, वह सहन ही 
संसार-सागरसे तर जाता ३ । 


जो मनुष्य प्रको पदचानता है, वही उनपर विश्वास 
ओर प्रेम रख सकता दे, परंतु जो मनुष्य केवल संसारको 
ही पहचानता दै, वह तो प्रथुके प्रति शनुता ही किया 
करता दै । 


जो भनुष्य विचार कर नदीं बोलता, वह विपत्ति पड़ता 
| जो मनुम्य बिचार कर मोन नहं रता, उसका मन 
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# संत वचन सीतर सुधा करत ताप्य नास # 





दुष्ट इच्छाओंका स्थान बन जाता है ओर जो मनुष्य अपनी 
दृष्टिको वशम नहीं स्वता, उसकी इष्टि उसे कुमार्गमे 
डे जाती दै । 

जिसने वासनाओंको परसि कुचल दिया दै, बही 
मुक्तात्मा हो सका है | जिसने ईंष्याका व्याग किया हैः वही 
परेम प्राप्त कर सका है ओर जिसने धर्यं धारण क्रिया दै, 
उसको शुभ परिणामकी प्राप्ति हई हे । 

मनर््योकी अपेकश्ा तो भंड ओर ब्रकरे भी अधिक 
सावधान ई; कर्योकिं बे रखवछेकी आवाज सुनते ही तुरंत 
उसकी तरफ दौड जाते 8, खाना-पीना भी छोड देते 
परंतु मनुष्य इतने खपरवाह द कि वे ईश्वरकी ओर जानेकी 
पुकार ८ बग ) सुननेपर मी उसकी तरफ नदीं जाते ओर 
आहारविहारादिमे दी र्वे-पचे रहते ई 


ठम्हारी मृस्युके बाद संसार तभ्हारे छ्य केसे विचार 
प्रकट करेगा, इसको जीते-जी ही जानना हो तो दुसरे 
मनुर्प्योकी मल्युके पश्चात्‌ उनके स्यि संसार केसे विचार 
प्रकट करता है, इसे देख छो । 

तम्हारे मनका चिन्तन ही तुम्हारे स्यि दर्प॑ण-रूप है; 
क्योकि तुम्दारा शभ या अद्म जो ङु हदोनेवाखा दै, वह 
उसमे दीख जायगा ८ जेस चिन्तन वैसा परिणाम ) । 


अनासक्तिकी तीन अवस्थाः ईै-८ १ ) साधक खयं 
बड़ा महात्मा; शोधक या बड़ा उद्धारक हैः इस रूपमे 
नहीं बोक्ता । वहे केवर प्रमुकी आश्षका दही अनुबाद 
करता है । (२) जिस बातको प्रमु पसंद नहीं कसते उसकी 
तरफ अपनी इन्द्रियोको नहीं जाने देता । ( ३ ) जिस ब्रातसे 
प्रसु प्रसन्न होते है, वह उसीका आचरण करता है । 





तपखी जन्नुन मिसरी 


( मिशभ्रनिवासी ) 


मनुष्य छः विपत्तरयोमि इवा रहता ह--( १ ) 
पारलीकिक कर्चव्योकी ओरसे खापरवाहः ८ २ ) शरीरको 
शैतान ८ दगुणः दुराचाररूपी शवरुओं ) ॐ अधिकां 
सप देना, (३) मूद्युके समयकी निराशाः (४) ईश्वरो 
संतोष देनी अपक्षा मनुष्यके संतोप्रको विष महस देनाः 
(५ ) सास्िक कार्योको छोडकर राजस-तामस प्रहृत्िर्यमि 
लगे रहना, ८६ ) अपने दोषोके सम्थनमे पूर्वके धार्मिक 
पुरषेकि दोर्षोका इवाख देना । 


बीभारको पागल्पनकी अवामि जो वैद्य दवा ओर 
परहेज वताता दैः वह वैद्य भी मूख माना जाता है, इसी 
प्रकार नो मनुष्य सांसारिक धन, कीतिं इत्यादिके मदमे 
मतवा हो रहा हैः उसे उपदेश देना भी मूख॑ताका ही 
कामद । 

निभ्रिखित चार लक्षण मनुष्यके मानसिक रोगी 
हेनेका प्रमाण है-- . 

८ १) ईशवरकी उपासना आनन्द न मिख्ना । 

(२) ईशवरसे डरकर न चल्ना । 

(३) बोघ प्रां केकी इष्टिसे प्रत्येक वस्तुको न 
देखना । 


(४ ) ज्ञानकी बात सुनकर भी उसके ममंको ग्रहण 
न कर सकना | 


दश्वरका कटु अदेश पार्न करनेमे भी प्रसन्नता बनाये 
रखना चाहिये । ईश्वरका आदेश्च सुनना-समञ्चना चाहते 
हो तो सव्रसे पढे अभिमानका व्याग करो ओर आदेश 
सुननेके बाद उसका पालन करनेमे निमग्न हो जाओ तथा 
विपत्तिकाल्मै मी प्रमु-पेमके ही श्वासोच्छवास लो । 


सदनशीख्ता ओर सत्यपरायणताके संयोग त्रिना प्रभु- 
प्रेम पूर्णताको नदी प्रा हो सकता | 

सच्चे प्रेमीके दो रक्षण दह-( १) स्तुति-निन्दाः 
मानापमानमे समभाव रखना, (२) धर्मके पाटन ओर 
अनुष्ठानमे कोई भी छीकिक कामना न रखना | 


विश्वासके तीन छक्षण ईै--( १) तमाम पदा्थौमि 
ईश्वरको देखना, ( २ ) समसत कायं - ईश्वरकी ओर इष्ट 
रखकर ही करना, (३ ) प्रत्येक अवस्थामे ईश्वरसे सदहायताकी 
याचना करना । 


प्रमुके प्रति विश्वासके तीन चिह ई--८ १ ) जीवित 
दशाम विषयासक्तं लोर्गेको अस्यन्त॒ विरोधी ८ विपरीत 
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# तपखी यूसुफ इसेन रयी # 


मि क ना ककककनन्ननन 


मार्मपर चख्नेवलठे ) जानकर उनसे दुर रनाः (२)? 
दान देनेवारलोकी प्रशंसा या खुशामद न करना, (३) दुःख 
देनेवाटेकी निन्दा ओर तिरस्कार न करना । 


निर्म॑यताकी प्रा्िफे क्या लक्षण है १ संसारपरेमी छोगेसे 


निःस्परह इच्छारहित होना ओर मनको साधन-भजनमे र्गाकर 


बड़ेपनके मोहसे--रोक-कीतिंसे दूर रखना १ 





संसार क्या है १ जो तुम्ह ईश्वरसे अख्ग रके | 

अघम कौन है १ जो मनुष्य ईशरके मार्गका अवलम्बन 
नदी करता । 

सङ्ग किसका करना चाहिये १ जिष्मं प्यः ओर प्तू नहो | 

इस संसारम सुखी कौन ह १ दूसरे तमाम पदाथ 
ओर छोगेसि जिसने ईरको ही स्वौपरि समन्चा हो | 





तपखी जुन्नेद बगदादी 


( बगदादनिवासी ) 


अहंभावको छोड़कर विपत्तिको मी सम्पत्ति मानना-- 
इसीका नाम सच्चा संतोष है । 

तुम जो धनः धामादि प्राप्त करनेके स्यि दौड्-धुप 
करते होः इसके बदले जिस ईश्वरने खयं तुम्दारे परस्येक 
आवदयक कार्यको पूरा करने, तुम्हारा योग-क्ेम वहन 
करनेका मार ठे रक्ला दै. उसपर श्रद्धा ओर निर्भरता 


प्रात करनेके खि प्रयत्न करो तो तुम सदाके स्यि समी ` 


वातो परिपूण हो जाओगे; इसमे कोई संदेह नहीं ह । 
प्रायश्ित्तकी तीन सीदिर्योपर चदना चादिये-- 
( १) आत्मग्लानि, (२) फिर पाप न करनेका निश्चयः 
( ३) आत्म्द्धि । । 
गया हभ समय वापस ठोटकर क्रिसी प्रकार मी नहीं 
आताः इसील्मि समयके सदा कोई भी वस्तु 


प्रिय नदी है । 

जो अंखिं ईश्वरकी आ्ञाके अधीन रहनेमे कस्याण 
नदीं देखर्ती, उन अखेति अन्धा होना अच्छा है; जो जीभ 
ईश्वरी च्चमिं नहीं ख्गती, उससे गंगा रहना ही अच्छः; 
जो कान सत्यको नदीं सुन सकते, उनसे बरहरा रहना ही 
अच्छा ओर जो शरीर ईश्वरकी सेवामे नदीं लगता; उसका 
तो मर जाना दी सव्रसे अच्छा है। 

उस्च ओौर पवित्र भावना एकं रेसी विचित्र वतु दै 

जो मनुष्यके अन्तःकरण आती तो है पर सिर नदीं रहती । 
मनुष्यपर उसका तो बड़ा प्रेम है पर मनुष्यका उसपर प्रेम 
हौ तभी वह टिक सकती है | 

किसी भी वस्तुको उसके मूरुखसूपमे देखना, यदी 
उसका वास्तविक दरशन दे । 


तपखी सफ हनन रयी 


जो गम्भीर मावसे ई्वरका सरण-चिन्तन कसे ई; 
वे ही दूसरे पदार्थोको भूर जते दै । 

जो ईश्वरके प्रति विरोष प्रेम करते है, उनको लेरगोकी 
जरसे क्ठेश ओर अपमान दही अधिक मिलते दैः परंतु 
वे प्रभुके बन्दे भी एेसे जबद॑ंस होते है किं उनके बदलेमे 
वे उनके प्रति विरोष दया ही कसते है | 
तमाम अवखाओम ्रभुके ओर प्रभु-मक्तोकि दास बनकर 
रदना-दसीका नाम अनन्य ओर एकनिष्ठ भक्ति । 


शिनि ककः 


अंदर प्रसु-पेम करना ओर बाहरसे अपने साधनको 
प्रसिद्ध न होने देकर रुक्त रखना; यदी साधुताका 
मुख्य सक्षण द । 

विशुद्ध प्रमुप्रम इस जगते दुर्खभम पदार्थ. हे। 
मनसे कपट-बुद्धिको दूर केके स्थि जत्र मने प्रबल 
प्रयत्न किया; तभी प्रमु-प्रमने अपने सदूगुर्णोके रूपमे 
आकर हृदयपर अधिकार जमा सिया । 

लोभी मनुष्य सवसे अधम है ओर निलौभी साधु 
सवौत्तम | 
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# संत बचन सीतर सुधा करत तापत्रय नास # 


य ~~~ ~ ममन 
॥ १ कं माना ण ण ण मि म त ण न त भि स प त ण त भण ण ण भ भज 
निवि 9 1 षि 


जो मनुष्य प्रभुके सिवा दूसरे पदार्थोका अनुसरण करता 
है उसे मनुष्य ही नहीं कहना चाद्ये; क्योकि एेसे मनुष्य अपनी 
मनःशक्तिका पूरा उपयोग क्रिये विना केवर अपने आसपास 
जो-जो अनित्य पदार्थं देखते ई, उन्दीको प्रात करना चाहते 
है ओर इससे सदा साय न रहनेवठे लौकिक पदार्थं ही 
उनको मिल्ते है | 

अन्तःकरणमे एकं भण्डार है । उस मण्डारम एक रत्न 
है ओर उस रतका नाम है “प्रसु-पेम, । जो इस रलको प्रा 
कर सकता है, वही संत हो सकता है | 

जो मनुष्य साधनास्पी शशसे समस्त जागतिक 
कामनार्ओका मस्तक काट डारुता है, जिसकी समसतं 
आकाद्घर्ठ केवल परमु-पेममे ही अदस्य हो जाती दैः ईश्वर 
जिसको चाहते है उसीके प्रति जो प्रेम करता है ओर ईश्वर 
लेसे रखना चाहते है, उस्म प्रकार रहना चाहता है, उसी- 
को सच्चा योगी ओर सच्चा पुरुषार्थौ जानना चाहिये । 


जो ईशवरको जानता दैः बह ईश्वरे सिवा दूरे बिषयकौ ` 


बात ही नहीं करता । 

ईश्वर जिसपर प्रसन्न होता है, उसे तीन प्रकारका स्वभाव 
देता है- (१) नदीके जल-जेसी दानशीलता, ( २) सूरयके खट 
उदारता ओर (३) प्रथ्वी-जैसी सहनशीलता । 

ये सारे वाद-विवाद; शब्दाडम्बर ओर अहंता-ममता 
केवर पदक बाहरकी ही चीज ह । परदैके अंदर तो नीरवता; 
सिरता तथा शान्ति ही व्याप रही है । 

जो मनुष्य लौकिक मान-बड़ाई प्राप्त करनेके स्थि ल्गा 
रहता है, उसे परमात्माकी कृपा या समीपता नदीं मिल 





सकती; परंतु जो मनुष्य प्रुको पनेके थ्यि संसारसे अरग 
होकर लोकिक मान-बडाईको तिखाञ्जकल्ि देना जानता है, वही 
ईश्वरीय-मारगसे पतिते न होकर उसकी समीपता, कृपा, 
प्रतिष्ठा ओर परम-पद भी प्राप्त कर सकता ह । 


तुमयातो जैसे अंदर हो वैते ही बादस्ते दिखल्मयी 
देते रहो ओर या जैसे बाहरसे दीखते हयो तरेते अदस 
बन जाओ | 


धर्म॑की भूख बादलके समान है । जहौ वह ठीक-टीकं 
र्ग जाती है ओर चातककी तरह आतुरतारूपी गरमी बद्‌ 
जाती दैतो फिर तुरंत ही ईश्वरीय कृपारूपी अमृतका वर्षा 
होने लगती दै । 


जो मनुष्य अपनी ही शक्तिसे प्रसुको पाना चाहता ३, 
वह तो उल्टा मृल्युके ही मुखम जा पड़ता है । 


एक बार प्रभुने पृछा क (्रायजिद्‌ | तू क्या चाहता 
हे? मैने कहा श्रमो ! तुम्हारी जो इच्छा हो, उसीको 
अपनी इच्छा बनाना चाहता हू | तब उन्हनि कहा यह्‌ 
तो सहज बात है ओर जगत्‌की स्ना हई तभीसे सवके 
ल्यि खुख ॒सदात्रत है । जो कोई जितना भी मेरा बनेगा, 
उतना ही मँ उसका बरनूगा ।› 


एक बार मैने प्रभुसे याचना की कि तुम्हारे पास कव 
ओर किस रासतेसे तुरंत पर्चा जा सकता ३ १ उन्होने 
कदा ध्यह्‌ तो ब्रहुत ही सहज त्रात है । तू अपने सिरपर 
उठाये हुए अहंता-ममतारूपी मिथ्याभिमानको नीचे डा 
देः तो तुरत ही मेरे पास पर्हच जायगा ।› 


तपस्विनी रबिया | 


( जन्म--तुकिंस्तानके बसरा नगरमे ) 


दारुण दह्ामे रबिया प्रमुसे 
प्रार्थना करती है- है प्रमो | मुञ्चे 
अपनी इस दुर्दशकरा शोक नहीं है | 
म तुन्न भूँ नदीं ओर व्‌ सुपर प्रसन्न 
रहे, बरस, यही एक प्रार्थना है । 

एक रातमे प्रभुसे प्राथना करते 


दुष रषियाने प्रभुसे कहा-- 





हे प्रमो ! तेरी ही सेवामे मेरा रात-दिन ब्रीते, एसी मेरी 
इच्छा है; पर मेँ क्या करै १ तूने मुञ्चे पराधीन दासी बनाया 
है, इसीलियि म सारा समय तेरी उपासनामे नदीं दे सकती । 
प्रमु | इसके स्यि मञ्चेक्षमाकर। 

दि परस } यदि मे नरक्के उरते ही तेरी पूजा करती 
होऊं तो मुने उस नरककी आगमे जला डाल ओर यदि 


एवगंके लोभसे तेरी सवा करती होऊ तो वह्‌ खर्गका द्वार भेर 


# तपसी महमद अदी हकीम तरमोजी # 


ल्पिवंद कर दे; किंतु यदिमेतेरीप्र्िके स्थि दहीतेर 
पूजन करती हँ तो तू अपने अपार सुन्दर खरूपते मुञ्चे 
वश्चित न रख ॥ 

ईरवरपर सतत दृष्टि रखना दही ईवरीयं ज्ञानक 
फल है | 

ईस्वरकरी प्राथ॑नासे पवित्र दए इृदयको जो उशी 
सिति उस प्रमुके चरेम अर्पित कर देता दै अपनी सारी 
संभाल भी उस प्रमुपर ही छोड़ देता है ओर खुद उसके 
ध्यान-मजनमे मस्त रदता हैः ही सचा मदात्मा है । 

पूरे जागे हुए मनका यही अर्थं है कि ईश्वरे सिवा 
दुसरी किसी चीजपर चले ही नहीं | जो मन उस परवरदिगार- 
कौ सिदमतमे लीन हो जाता रै उसे फिर दूसरे किसीकी 
प्या जरूरत 


तपसखी अब 
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सेवक अपने प्रसुपर संतुष्ट हैः यह कत्र समन्चा जाय ! 
सम्पत्ति मिल्नेपर लोग जैसे उपकार मानते हैः वैसे ही 
दुःखकी प्राप्ति होनेपर मौ प्रयुका उपकार समद्घं तव । 


मानव | ईश्वरे मार्गम न ओं्वोकी जरूरत है न जीभ- 
की | उसके ल्यितो एक पवित्र हृदयकी ही आव्द्यकता 
है । अतएव ठेसा प्रयत कर कि तेरा मन उस पवित्रताको 
प्राप्त करनेके छ्यि सतत जाग्रत्‌ रे । 


पूरे जाग्रत्‌ मनका अर्थं यही है कि ईश्वरके अतिरिक्त 
दूसरे किसी विषयकी इच्छा या उदेश्य मनम रहे दी नदी 
ओर जिसका मन सर्वैशवर्यसग्पन्न परम प्रभुकी स्मृतिमे दी 
नित्य इता रे । 





हसन खर्कानी 


( महमूद गजनीके समसामयिक ) 


ईश्वर जव स्वयं अपने दासको अपना मार्ग दिखखता 
दै तमी उसकी गति ओर शिति अध्यात्मराज्यमे होती है । 

ईश्वरको पानके श्यि जिसका हदय तड़पता रदता 
है, उसीकी माता धन्य है; क्योकि उसका सारा दित ईश्वरं 
दी समाया होता है । 


तनः मनः धन जर वाणीके द्वारा लोग ईश्वरे 
अपराधं करते ह । इसके बदठे यदि वे शरीरो उसकी सेवामे 
तथा बाणीको उत्तके गुणानुवादमे ख्गाये र्वं तोमनमी 
अपराध करनेसे बाज अये । मन मी प्रभुको ही अपंण कर 
देना चाये, परंतु यह तमी हो सकता है जव कि अपना 
सर्वच प्रभुको अण कर दिया जाय । ओर जसे ही इन चार 
वस्तुओंको तुम प्रभुको अर्पण कसे होः वैसे ही उनकी ओरे 
भी तुमको ये चार वस्तुः प्राप्त होती दै-(१) प्रुका 


प्रेम, ( २) तेजखिता, ८३) प्रधुमय जीवन ओर ८४) 
प्रमुमे मिढ जाना | 

जबतक तुम मानुषी भावम रहोगे, तबतक तुमको 
जीवनकी कटरा ओर खयसका खाद चखना ही पडेगा । 
जव इन भावोते मुक्त होकर्‌ प्रुकी ओर बदोगे तमी प्रुमय 
सचचिदानन्दमय जीवन प्राप्त कर सकोगे | 

मेर पास न शरीरैः न बाणी ओर न मनः; क्योकि 
इन तीनोको मैने ईधरके अधिकार सोप दिया है। 

जो प्रुप्रेमी हो गयाः वही प्रसुको प्राप्त करता है 
ओर जिने प्रशुको प्राप्त करिया, वह अपनेको भी भूर जाता 
है ओर उसका भ्मैःपन मी खो जाता दे । 

पश्चात्तापरूपी श्क्ष रोपो तो कड्वेके बदले मीढ 
फल प्राप्त हो । टोगेके आगे दुःख रोनेकी अपेक्षा प्रभुके 
अपे दी रोभो तो सम्पत्ति भी प्राप्त चये । 


तपखी महमद अटी हकीम तरमोजी 


१, उन्नत कौन है {--जिसको पाप नहीं दबा सकता । 

२. शुक्त कौन है {सांसारिक रोम जिसको गुलम 
नहीं बनाता । | 

३. मर्दं कौन दै --आसुरी बृत्ति जिसको बोध नदीं सकती । 

४, ज्ञानी कौन है !--ओ ईश्वरकी प्राप्तिके स्यि सर्वभावसे 
एकनिष्ठ हे गवा दे । 


५. जो मनुष्य वैराग्यरदित हनेपर मी ज्ञानक ही बाते किया 
करता हैः वही इस जगतूमे सवौपरि नासिकः उग अर 
पाखण्डी 


| 
६. जिवकी शटि जन्म ओर मरण दोनों समान द, बही 
सचा साघु हे। 
७. ईश्वरके ही प्रसङ्गमे सदा अनुराग रवना--यह प्रयुपरेम- 
का खाभाविक ओर मदच्पूर्णं रक्षण ३ । 
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# संत चचन सीत दुघा करत तापत्रय नास # 


विजयी ओर पराजित 
ग्वैका अन्त 


इस युगके--युरोपके तीन महान्‌ गर्विष्ठ-- 
नेपोरियन, भ्ुसोणिनी ओर हिटरर । तीनां 
अपनेको अपराजित माननेबाङे । तीनोने विश्व 
सामप्राज्यका खप्न देखा । तीनों तपे-खुब तपे; 
किंतु- 

सम्राट्‌ नेपोरियन--बह कता था--शब्द्‌- 
कोषये असम्भव" शब्द्‌ निकार देना चाष्टिये । 
युरोपको उसकी विजयवाहिनीने रौदकर धर दिया। 
नेपालियन निधंर गया-- विजय उसका खागत 
करनेको पदटेसे प्रस्तुत मिटी । 


वही नेषोियन-एक नन्दे-से सुद्र यपू 

कारागारे मरा वह । उसकी विजयका क्या 

मद्व रह गया ? एक साधारण कदी बनकर बह 

जेरमे जव सड़ता रहदा--कहो गया उसका गवं ? 
>९ >< > 


मदान्ध भंसोटिनी- रा दानव बन गया था 
वह । अपनी बायुसेनापर उसे बड़ा गवं था । 
शक्तिके मदमे चूर मुसाटिनी-उसने कदा था- 
"युद्ध तो विवी अनिवार्यं आवश्यकता है । 
नन्दे-से देश्च अवीसीनियापर बर्बर आक्रमण करके 
प्रसन्न होता रहा षह । उसने उस असमं देशके 
निवासियोपर बिषैटी गस उर्वायीं- विजयके 
रयि । | 


वही घसोरिनी- युद्धको विश्वकी अनिवायें 
आवश्यकता बतानेबारा वदी सीन्योर युसोठिनी- 
युद्धने दी उसे समाप्त कर दिया । फसीके तस्ते 
पर प्राणान्त हुआ उसका । 
>< 4 ५९ 


हिटरर-दिटटरका तो नाम दी आतङ्क 
प्रतीक बन गया था । हिटलरने जैसे एक हाथमे 
हथकड़ी ओर दूसरे हाथमे बम लेकर विच्वको 
चुनौती दे दी थी-हथकडी पटिनो ! मेरी 
परतन्त्रता खीकार करो । नदीं ता म तम्हारे 
सपर वम पटक दुगा । भून दगा मै 
तम्दे ॥ . 

यद्धकी अग्नि खयं हिटटरने ठगायी ओर 
उस युद्धने उसके सामने ही जम॑नीको खंडहर कर 
दिया । हिटर्र-एडारफ हिरटलरका अस्तित्व 
इस प्रकार मिट गया कि उसके शवका भी किसी- 
कोपतानचला। 
| >< ५८ 4 


भगवान्‌ गवेहारी द । मसुष्यका गर्वं मिथ्या 
है । धनका, बलका, सेनाका, एेशयंका--किसी- 
का, कितना मी बड़ा गवे- मवं तो मिरेगा- 
मिटकर रहेगा । गवं भूरकर भी नदी 
करना । 


न क्न > 


#+ समी गत्युके मुखमे # 
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सभी मृप्युके मुखम 


नेवठेने सपेको पकड रक्खा है, सपने 
मेदकको ओर मेक मक्रिखयकि आखेरमे 
म्म है । एक रूपक हे यह्‌ | 


सारा संसार मत्युके मुखम पड़ा दै । 
मृत्युने पकड़ रक्खा हे, केवर निगरु 
जानेकी देर है--किसी क्षण बह निगल 
टेगी । प्रतिदिन छोग हम सबके सामने 
मरते हैँ । हम खयं किसी क्षण मर 
सकते हैँ | 

मृत्युके मुखम पड़ा हभ भी यह्‌ मनुष्य 
दूसरोंको सताना, दृसरोको पीड़ा देना, 
दूसरका खलत्व हरण करना, दृसरोको 
मारना छोडता नहीं है । खाथंसे प्रमत्त 
मलुष्य-सर्वथा विवेकशुन्य चेष्टा है 
उसकी । 

छट-कपट, हिसा-चोरी, श्ूट-ठगीसे 
पराप्त धन--क्या काम आयेगा यह्‌ धन ! 
क्या सुख दंगे ये भोग ! 

ड़ छोटोको, सबर निबंखोंको, धनी 
निधंनोको सताने, धमकाने, ठगने- 


सं बार अम \७९.- 


चूसनेमे रगे हैँ । मनुष्य मनुष्यका शत 
बना घूम रहा है ! किसलये ! 


उसका वेभव, उसका उपाजन, उसके 
खजन-जिस युखके छिये, जिन खजनो- 
के लिये, जिस शरीरके लिये व्ह यह्‌ 
पापकर रहा दहै, वे सब नष्ट होगे 
महाका उन सब भोगो, पदार्थो र 
व्यक्ति्योको पीस देनेवाला है । खयं 
मनुष्य मर्त्य॑ है--मूत्य॒के मुखमे 
पड़ा है| 


यह्‌ पापकी कमाई--जन्म-जन्मतक 
मृत्युरूपी सपंके मुखमें पड़ रहनेकी यह 
तेयारी = । 
--इसे ओड बिना कल्याण नही 
है । इस मोहसे छटकर ही मत्ये छ्रटा 
जा सकता है | 


भगवान्‌- केवर भगवान्‌ ही बचा 
सकते है काटसपसे भ्रस्त प्राणीको | 
उन देयामयकौ शरण--उन मङ्खटमयका 
सरण--कल्याणकी कामना हो तो यही 
एकमात्र मार्गं हे । 


द२६ 





# संत वचनं सीतल सुधा करत ताप्य नास # 


तपखी अबू वकर वासती 


( निषासस्थान-- प्ले फरगान, पीछे वासन्‌ ) 


जहो उपदेश अधिक दिया जाता दै वर्ह गम्भीरता 
कम होती है ओर जर्हा गम्भीरता अधिक होती टैः बर्ह 
उपदेश कम होता दै । 

विधाताने तुम्हरे स्थि जो विधान कर रक्खादैः 
उसका विरोध करना--यह हल्का स्वभाव है, अर्थात्‌ जो 
विधि-विधान है उसको प्रार्थना याप्रयत्तके द्वारा बदल्ना 
चाहते हो, यह उत्तम नहीं हे । 

सरे सातारिकं पदा्थेकि कर्तां परमात्माको प्राप्त 
कृरना-- किसी भी पदार्थको प्राप्त करनेकी अपेक्षा सुखम 
ह, तथापि तुम उ्तके पाषसे सांारिक पदार्थोको ही प्राप्त 
करने ओर उसका रिस्सेदार दोनेकी इच्छा करते हो यह 
कैसी बात दै १ 


कुत 


जो भी भक्तया मेष्रधारी मनुष्य सांपारिक लोगोके 
सामने गर्वं करता है, अपना बड़प्पन दिखलाता है--वहं 
अपने ज्ञान-वैराग्यकी हसी ही कराता है; क्योकि यदि 
उसके भीतसरसे संसारी सत्यता ओर मोह-ममता निकर 
गयी होती तो उनसे (संसार ओर सांसारिके) विमुख 
हौ जनेके कारण वह जरा भी गर्वं नहीं करता । 

तुम किसी मी विषयके वैराग्य या निचत्तिके चयि क्यो 
गवं करते हो १ ईश्वरके सम्मुख तुम्हारे ये सव (त्याग, 
वैराग्य; निदृत्ति ओर गर्वं ) मच्छरकी पोखसे मी तुच्छदै। 
जिप्त मनुष्यका अन्तःकरण प्रभुचिन्तनकी ज्योतिसे प्रकाशित 
होता है ओर जो सदा प्रभुके विश्वाक्तकी बात कता दै, बही 
सचा सूप या शनी हे | 





तपखी सहर तस्तरी 


( स्थान--तस्तर ) 


१. पवित्र भोजनके बिना एकान्तम भी उत्तम साधना नहीं 
हो सकती अर शशवरर्पण किये बिना कोद भी वस्तु पवित्र 
नदीं हे सकती । 

२. इन चार बार्तोका पाख्न करोगे, तमी तुमसे विशुद्ध 
साधना हो स्केगी--( १) भूखकी अपेक्षा कम भोजन 
करना, (२) लोक-प्रतिष्ठाका त्यागः ( ३ ) निधनताका 
खीकार ओर ८ ४ ) ईशवरेच्छामे संतोष । 

३. अन्यायसे प्राप्त वस्तुका उपमोग करनेवालेके सरे अङ्ग 
पापते चजिप्ति हो जते द। उसकी अपनी इच्छा नदयो तो 
भी वह पापम दी इवता चता है । जो मनुष्य ( न्याय- 
पूर्वक प्रा ) पवित्र वस्तुका उपयोग करता है, उसके से 
अङ्ग साधनाके अनुकूल बर्तते है ओर बाह्य संयोग- 
रूपमे ईश्वरकृपा भी उसको विरषरूपसे साकर प्राप 
होती दे । 

४. जो मनुष्य चाहता दै कि उसे सच्ची निवृत्ति प्रात करनी 
है तो उसको सब प्रकारके पापकमेसि ओर विपरीत ज्ञानसे 

हाथ खीच ठेना चाहिये । 


५. पुम जो भी काम करोः वह यदि उसकी आज्ञाके 


अनुसार नहीं दै तो उससे तुमको दुःख ही प्राप्त होगा । 

६. इश्वरभक्त जबतक अदृश्य वस्तु-स्थितिकी ओर प्रेम 
नहीं पैदा करता ओर (मृत्यु सिरपर है--यह बात याद 
नहीं रखताः तवबतक उसमै सर्वाङ्गसुन्दर तपश्चर्या आती 
दी नहीं । 

७. ईश्वरके षिवा दूसरे किसी मी पदार्थमे जो मनुष्य सुख 
मानता हे उसका मन ही दूषित दैः इसख्ि उसके हृदय- 
मे प्रसुविश्वास् ओर पविच्रताकी ज्योतिका प्रकट होना 
कठिन है । 


८. तुम बाहरसे निधन दख पड़नेवटे साधु पुरुषो 
के प्रति अवज्ञा ओर गर्वं दिललाते हो पर यह अच्छी 
तरह जानो किवे ही प्रभुकी सच्ची संतानः पूर्णं प्रति- 
निधि ओर सर्वोत्तम सम्पत्तिवान्‌ है । 


९. इन छः विषर्योका अवलम्बन करना दीक है-- 
( १ ) ईश्वरीय अन्धका अवख्म्बनः ( २) ऋषि-मुनिरयोकि 
द्वारा प्रचारित ईश्वरीय आज्ञाओंका अनुसरणः ( ३ ) खान- 
पानको पवित्र रखना; (४ ) हिंसा ओर निन्दा करनेवालोंकी 
दिखा ओर निन्दा करनेसे वचना, (५) निषिद्ध ॒बिषर्योसि 


# तपसी सरी सकती # ६२७ 
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दुर रहना ओर (६) जो कुक भी देनेक्रा विचार उठेः 
वरत ही दे डालना | 

१०. धर्मके तीन मूल है -८ १ ) विचार तथा आचार- 
मे महात्माओकि मार्गपर चलना; (२ ) पवित्र खान-पान 
करना, ( ३ ) सत्कारथमे ही धिति ओर प्रीति रखना । 

१९१. ये दो वराते मनुष्यके ल्यि घातक है (१) खेक- 
म सान-प्रतिष्ठा-पराप्तिके स्यि दौडना ओर ८ २ › निर्धनतासे 
भयमीत होना | । 

१२. इस जगतूम प्रमुके समान कोई भी सच्चा 
सहायक नहीं ओर प्रमुपेरित महापुरुषके समान कोई 
सन्मागदर्शक नहीं | 

१२. मनको सत्यमागपर चलनेकी पटी सीदी है 
सत्यका स्वीकार; दुखरी सीद दै संसारसे उपरति; तीसरी 
सीदी है आचरणकी उच्चता ओर पविद्रता तथा चौथी सीद 
है प्रसुके प्रति अपराधोके लि क्षमा-प्रार्थना । 

१४. जो पुरुष मनकी मल्िनतासे मुक्त ओर सद्विचार- 
शीर है; ईश्वरे साञनिष्यके कारण जिसका मायाबन्धन 
छिन्न-मिन्न हो गया है ओर जिसकी दृष्टि धूल ओर सुवर्ण 
एक समान ह, वही सचा सूफी या ज्ञानी ऋषि है | 

१५. अस्याहासमे, दिव्य शान्तिम ओर लोक-संसरगके 
त्यागमे साधुता रहती है । 

१६. कोई मी अत्यन्त आवहयक वस्तु तुम्हारे पास न 


होतो समन्नो कि पम्हारे मलेके स्थि ही प्रमुकी एेसी इच्छा 
है, इस प्रकार सच्चे समाधानके साथ शान्त रदनेका नाम 
ही प्रमुपर निध॑रता है । 

१७. प्रभुपर निर्भर रहनेवारोके तीन लक्षण दै--( १) 
दूसरोके सामने याचक न बनना; (२) मिट्नेपर भीन 
ठेनाः (३) ओरछेनामीष्डेतो उसेर््राट देना। 

१८. आत्म-समर्प॑ण किये बिना कोड प्रसुके ऊपर निर्भर 
नहीं रह सकता ओर सख्वार्थ-साधनका व्याग किय बिना 
आत्म-समप॑ण नदीं हो सकता । 

१९. प्रमुपर्‌ निर्म॑र रहनेवालको तीन वस्तु प्राप होती 
दै--( १) प्रथ॒मे पूर्ण श्रद्धा; ( २ ) अध्यात्मवि्याका प्रकाश्च 
जर ८ ३) परमात्माका साक्षात्कार । 

२०. ईश्वरने तुमको जो देना स्वीकार किया है, उसमे 
जरा भी संदेह न रखना--इसीका नाम निर्भ॑स्ता अर्थात्‌ 
प्रसुके ऊपर निर्भर रहना दै । 

२१. जिर वस्तुकी जरूरत होः वह वस्तु जिसके पास हो 
उसीसे जान-पहचान करनी चाहिये । तुह मोक्ष चाये 
तो व्ह मी ईदवरके पाक्त मरपूर दोनेके कारण उसीसे 
जान पहचान करनेपर प्रास्र दोगाः सांसारिक माई 
बन्धुओंसे नहीं । 

२२. प्रको पानेके स्यि दीनता ओर दीनता ८ खौकिक 
पदार्थं न रखना ) के समान दूरा सहर मागं नहीं है । - 


की ऋ मि 


तपखी मारूफ़ गोरखी 


ईशवरके आश्रयपर रहनेवठे मनुष्येकि ये रक्षण है 

( १ ) उनके विचारका प्रवाह ईश्वरकी ओर ही बहता 
रहता है । (२) ईश्वरम ही उनकी खिति होती है ओर 
(३) ईश्वरकी प्रीतिकैष्यिहीवे सरे काम कसते ह। 

जितत मनुष्यको सत्ता ओर प्रभुत्व प्रिय है उसको 
कभी मुक्ति नदीं मिरु सकती । 


मै एक णेस मारं जानता हू कि जिस मार्गपर 
चल्नेसे ईश्वरके पास जल्दी पर्चा जा सकता है | वह मार्ग 
य्ह दै कि तुम कभी मनुष्यके पाससे किसी वस्तुकी इच्छा 
न कये ओर तुम्हारे पासे किसी वस्तुकी कोई इच्छा करे, तव 
वैसी वस्तुको कमी तुम अपने पाच न रहने दो | 


"क-म क--- 


तपखी सरी सकती 


( स्थन्‌--बगदाद } 


१, धनवान्‌ पड़ोसी ओर राजसभाके पण्डिते 
दुर ही रहो | 


निष्प्रयोजन ओर भारस्वसूप ही है--( १ ) प्राण वचा सके; 
इतना अन्नः ( २ ) प्यास बुन्ः इतना जख ८ ३ ) छ्जञा 


२. निचे चछ्ति परिमाणसे अधिकं मिञे तो बहुं निवारण हयो; इतना वल्ल; (४) रदनेःजितना धर 
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जर (५) उपयोगी हो इतना ज्ञान | 

३. अपने दोर्षोौको न देखने ओर न सुधारनेका ही नाम 
घर्मान्धता है 

४. कनके अनुसार रहनी न दये-इसीका नाम ठग है। 

५. जिस शक्तिके दवाय इन्दियो ओर मनको वश्य कर 
सको, उसीका नाम शक्ति है । 

६. जो मनुष्य सम्पत्तिका सदुपयोग नहीं कर सकताः 
उसकी सम्पत्तिका इतनी जस्दी विनाश्च होगा कि वह उसे 
जान मी नहीं सकेगा | 

७. मन तीन प्रकारका होता दहै--एक प्रकारका मन 
पर्वतकरे समान अचल होता है अतएव उसको कोई चलय- 
मान नहीं कर सकता । दुसरे प्रकारका मन वृक्ष-जेसा होता 
है, अतएव उसको ब्राह्म संयोगरूपी वायु बरावर सञ्ाछिति 
करती रहती है । तीसरे प्रकारका मन खर तिनकेके समान 





# संत वचन सीतट सुधा करत तापत्रय नास # 





होता ह, उसको ब्राह्म संयोगरूपी पवन जिधर चाहता दैः 
उधर हयै उड़ाया करता है । 


८, जिस अन्तःकरणे सांसारिक सखरता्एं मरी होती 
है, उनमे ये पोच वातै नहीं रह सकतीं--( १ ) ईइवरका 
भयः (२) ईव्वरसे आशाः (३) इंदवरके ऊपर प्रेमः 
(४ ) ई्वरसे ला ओर ८५ ) ईश्वरे साथ भिचता । 


९. किसी मी मनुष्यके आत्म-ज्ञानकी माप इसीसे होती 
है कि वह ईश्वरके समीप कितना पर्हुचा हुआ है । 

१०. सत्यके ल्व जो मनुष्य र्वं प्राप्त कर सकता दै 
वही आगे बदता है | 

११. ईश्वर कहता है कि द्द मक्त! जव तेरे मने 
मेरा स्मरण-मनन अधिक प्रर होगा, तभी मै तेरे ऊपर 
आसक्त द्रूगा | 


०4 +9- 


तपखी अबु उस्मान सेयद 


१. अभिमानीकी अपेक्षा तो जो मनुष्य सीधा-सादा पापी 
होता है वही शरेष्ठ दै; क्योकि पापी मनुष्यमै तो कुछ नम्रता 
जौर पापके सवीकारकी भावना होती दी है अथवा हौ सकती 
है, परंतु मिथ्याभिमानी तो सदाके स्थि पापकी वेडियमे 
वेधा रहकर दुर्गतिके घोर अन्धकारकी ओर दही दुल्कता 
जाता हे 


२. जो मनुष्य छोभके कारण धनिर्कौका धन या अन्न 
लेनेके लि हाथ फलाता दै, वह कदापि मुक्ति प्राक्च नहीं कर 
सकता । जो मनुष्य आपद्धमंके कारण बाध्य होकर धनी आदमी- 
का अन्न खाता है, उसको वह नुकसान नहं पर्चा सकता | 

२. जो मनुष्य दूसरोके ही दौषोको देखता ओर विचारता 
रहता दै, उसका पना जीवन भी दुप्रित ही होता जाता है । 


1 


तपखी अबु कासिम नसराबादी 


( जन्मभूमि--नसरावाद [ खुरासन ] ) 


जो मनुष्य अपने श्रोता्ओंको केवर मौखिक ्ञानसे 
ही ईश्वरःप्र्षिका मार्ग दिखलता दैः वह तो उनको दुर्दशा- 
म द्यी डालता है ओर जो मनुष्य अपने उत्तम आचरणद्वारा 
ईशरीमार्गं॑दिखलता है वही सुन्दर धितिको प्रप्र 
करवाता है । 

जिसने अपने जीवनम ध्म॑-नीतिका पाटन नहीं 
किया; वह सची उन्नति प्राप्त कर ही नहीं सकता । जिपमे 
मानसिक नीति दही नदी, वह आध्यात्मिक नीति कर्हौसि समञ्च 
सकेगा १ ओर जिसमे आध्यात्मिक नीति नहीं, वह प्रभुके पास 


प्हुचेगा केसे ओर किस प्रकार सदाके छ्य सचिदानन्द्‌-पद- 
पर विराजमान होगा १ जिस मनुष्यने उच्च नीति प्रपि की 
हो ओर जो बाह्म विष्रयोसे तथा आन्तरिक दोषेति निके रहा 
हो, उसके सिवा दुसरा कोई भी क्या इत महत्तम पदको 
प्रास्त कर सकता दहै १ 


जो मनुष्य प्रसन्नताकी भूमिकामे जनिकी इच्छा करः 
उससे कटो कि ईश्वर जिस रीतिसे प्रसन्न होता है, उसी रीति- 
को वह्‌ धारण करे तथा उसीका आश्रय डे । 


"~ क अदद 32 -----~- 


# तप अबु तोराव #ै 





तमहं सच्चा सुख प्राप्त करना हो तो तुम अपना मार 
मी अपने ऊपरसे प्रभुके ही ऊपर डर दो ओर बार्ते 
द्वके समान अकर्ता तथा अंदरमे प्रमुका ही भजनं करनेवाले 
बने रहो । जो मनुष्य अपने प्रेमपाचके ऊपर अप्रने प्रार्णोको 
न्योछावर नदीं कर सकता; बह वास्तविक प्रेमी ही नहीं है | 

साध्यको सिद्ध करने परारम्मसे दही जिसको अनुमनी 
पुरुषका संयोग नदीं मिल ओर उच गर्णोकी प्रा्िके खयि 
जव्रतक किसी सिद्ध आत्माकी लैबा नहीं की गयीः तचतक 
ईश्वरके साथ योग होना कठिन है । 


सम्पूर्णं जीवनम एक घरार मी जिसने टठीक-टीक 


तपसी अबू अटी दकषाकं 
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ईश्वरी अर्चना कर खी; वह मनुष्य नरकमे मले ही जाय; 
तथापि उसके भीतर एक बार जो ईश्वरी प्रकाश पड़ा हुआ हैः 
उस प्रकादाको वह जव केभी प्रकट करता हैया स्मरण 
आता हैः तमी वह नरककी आग मी बश्च जाती दहै ओर वह 
नरक खर्गके समान हो जाता दै । 

नामो ओर बडे लोगकि संसर्गसे दुर रहना; 
क्योकि इनका मनोभाव छोटे बचचोके समान अस्थिर तथा 
इनका प्रताप त्रिगड़ दए बाधके समान जोराबर ओर घातक 


होता हे | 


तपखी अब इसाक इबारीम खेयास 


( स्थान--श्ाक देशम रय नामक नगर } 


१. जो आदमी छोगेके अगि तो ईश्वरकी बातें करता 
३ परतु मीतरसे लोगेमि मान प्राप्त करने या ठेखी ही दूसरी 
तीसरी वस्तुर्ओको श्थान देता है, वह शीघ्र या देरसे बेआवरू 
होकर आफतमे ही जा पड़ता है । पश्चात्‌ जब्र वह्‌ अपने 
अयोग्य आचरणको अयोग्य समज्कर पश्चाताप करता दहै तथा 
वैसे का्यौसे निब्ृत्त होकर प्रुपरायण बनता है, तमी वह 
तमाम संकर्योसे ब्राहर निकछ्ता है । 


२. जो मनुष्य संसार-त्याग तथा प्रयुपरायणताका बाना 
पहनकर खर्गोसे ही प्रार्थना करता फिरता दैः उसकी ओर 
लोगोकी कुछ मी दया या श्रद्धा नहीं रहने पाती ओर अन्त- 
मे वह इतना हस्का पड़ जाता दै कि उसका जीवन निराशा 
ओर क्ये भर जाता है ओर उसके हाथमे केवल अफसोस 
ओर अवरुण दी रह जते ई । 


तपसी हारस महास 


लोगोकि आगे अपना दोष स्वीकार करनेम जिषको 
छेहामात्र भी संकोच नही होता, इतना ही नी, बरिकि इसमे 
जो अपना कस्याण देखता दै; अपना सत्कार्यं दूसरोके सामने 
प्रकट करनेकी इच्छा नहीं करता तथा जो दृद संकस्पवाल 
हैः वी सत्यनिष्ठ ओर सचा साधक द । 


एेसा काम करो कि प्रुके प्रीतिपा्न बनो | संसार 
का प्रीतिपा् बन जाना तो अधोगतिमेह्यी जा गिरना है| 
यही अन्तिम ओर सारभूत बात है । 


जो मनुष्य साधनके ल्ितेयार होताहैयाद्च्छा 
करता दै, उसको रास्ता दिखाना तो प्रमु अपना आनन्द 
तथा प्रथम कार्यं मानते है। 

ईश्वरकी महिमा जाननेवाठे रोग सदा प्रसु-कृपारूपी 
अमृत-सरोवरमे म्र रहते दै प्रभुके निर्मछता-पवित्रतारूपी 
सागरम वे बार-बार इबकी मारते हँ ओर प्रसु-परेमरूपी अमूस्य 
मोती चश्चद्वारा बाहर रते ह । इस प्रकारकी विद्धि ओर 
अमूस्य सामग्रीके कारण ही वे प्रमुदर्च॑न ओर प्रथुमयता प्राप 
करते है | 


क क्---~ 


तपखी अब्‌ तोराब 


१. जब्र ईश्वरभक्त सत्यनिष्ठासे अनुष्ठाने लगता दै 
तब आरम्भमे ही अनुष्टानकी मधुरताके श्वादका उसको 
अनुभव होता दै 


२. चिन्तको पवित्र करने-नेसी कल्याणकारक साधना 


दुसरी कोई भी नदी; क्योकि यह चित्त ही चिन्तामणि-जैसे 
सब पदार्थोको उसन्न करनेवाली भूमिका हे । जिसका विचार 
ओर चिन्तन पवित्रे होता दैः उससे अपवित्र क्रिया नहीं जे 
सकती, बर्कि विश्यदध क्रियाँ ही होती दै 


६६० 
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तपस्वी मसूर उमर 


साधक दो प्रकारके हेते ईै-पहे प्रकारके साधक 
जगत्‌को ही पहचानते ह ओर इस कारण उसीकी प्रतन्नतके 
चि कठोर साधनाके पीठे रगे रहते द । ओर दूरे प्रकारके 
साधक प्रसुको पह्चानते है; इसल्यि उसीकी प्रसन्नता प्राप्त 
करनेका प्रयत करते है | 


्ेष् लेग दो प्रकारके हते है-जो केवल ईश्वरका 


ही साक्षात्कार करना चाहते दै ओर दुषरी किसी वस्तुकी 
इच्छा. नहीं करतेः वे उच्च कोरिके है; ओर जो लोग किसीके 
मी आगे अपनी आवद्यकता्ं नही दिखलते तथा एेसा 
समन्ते हैँ कि निर्वाहे विषयमे ओर जीवन तथा मरणके 
विषयमे ईश्वरने जो कुछ निर्धारित किया होगा वद्य हयोगा-- 
वह्‌ किसीसे मी बदला नदी जा सकता । अतएव वे ईश्चरके 
सिवा दुसरी सारी वस्तु्सि निःच्प्ह रहते दै । 


"न~~ 


तपखी अहमद अन्ताकी 


१. मनुष्यके जीवनम अमी जो दिन बचे है उसका 
भी यदि वह ज्ञानपूर्वकं सदुपयोग करे तो उससे भी पूर्वकी 
सारी मूलं ओर पर्पोको धोकर वह प्रमुसे क्षमा प्राप्त कर 
सकता हे | 

२. आन्तरिक रोगके ये पोच ओषध दै ८१) 
सत्संगः (२) धमं-शास्रका अध्ययन; ८३) अलय 
आहार-विहार, ८ ४ ) रात्रिकी ओर प्रातःकार्की उपासना 
तथा (५) जो भी करु करे उसे एकाम्रतापूर्वक तथा सारी 
दाक्तिसे करनेकौ पद्धति | 

२. सदाचरणके दो प्रकार दै-( १ ) जनसमाजके 
प्रति धर्म॑से ओर नीतिपूर्वक बर्तना--इसका नाम बाह्य 


सदाचार दै; ओर (८ २) परमुके प्रति ध्यान-मजनः द्धा, 
प्रार्थनाः संतोषः कृतज्ञाः दर्शनकी आतुरताः प्रेमः 
आक्ञापालन इत्यादिके रूपम जो आचरण होता हैः बह 
आन्तरिक सदाचार दहै । 


४. मयका फर है पापसे दूर रहना ओर परमात्म- 
शरद्धाका फक है उ्तकी खोज करना । जो मनुष्य अपनेको 
नीतिमान्‌ या उपदेशकके रूपमे परिचिय देता है तथापि पापसे 
दूर्‌ नदीं रहता; तथा जो अपनेको श्रद्वा अथवा भक्तके 
रूपमे परस्चिय देता हैः फिर भी प्रसुको नदीं खोजता या 
उसकी आज्ञा नहीं पर्न करता-ये दोनों प्रकारके 
मनुष्य टे है बडे पाखण्डी है ओर महान्‌ ठग भी दह | 


99 -- 
तपखी अबू सेयद सैराज 


१. ईश्वर जवर अपने दासके ऊपर कृपा करता है, तव 
उसके ल्यि रुणानुवादका द्वार खोलता हैः फिर उसको 
एकताके मन्दिर ठे जाता है ओर वरहो उसकी दृष्ट 
महिमा ओर गौरवपर पड़ती है । जब वह्‌ इस सिति 
परहुचता हे, तमी वह अहंता जौर ममतासे पूरा.पूरा चयूटकर 
प्रमुमे--सश्चिदानन्द-पदमे सित होता है । 


. ईश्वरके गुणानुवादके तीन प्रकार दै -( १ ) केवर 
जीभके द्वारा ही गुणानुवाद गाया जाय ओर अन्तःकरण 
उसमे खड़ा हुआ न हो, (२) जीमके द्वारा रुणानुवाद- 


गानके साय ही अन्तकरण भी उसमे जुड़ा हुआ हो, इस 
प्रकारके गुणयानसे पुण्यका संचय ओर प्रभु-कृपाकी प्राति 
होती ह | ( ३ ) केव अन्तःकरणसे ही युणानुवाद गाता 
हो जौर जीम जरा भी न हिटे । इस प्रकारके रुणानुवादका 
पुण्य इतना अधिक होता है करि स्वयं प्रसुके सिवा ओर 
कोई उसको जान ही नदीं सकता । 

२. जव॒परमात्माका साक्षात्कार होता दैः तव 
अन्तःकरणमे अन्य किसी मी विष्रयका या किसी मी प्रकारके 
अस्ित्वका आमासततक नहीं रहता । 


"पो री 


# तपच्ी यूसुफ आसवात # ६६१ 








कामा 


, तपस्वी अहमद खशया ब्खी 


( स्थान--घुरासानमे बकख नगर ) 


प्रभ--प्रमुपरेमीके क्या लक्षण है 


उत्तर-ग्रभुग्रेमीके मनको इहल्येक या परलटोकके कोई 
मी पदार्थं अच्छे नदीं छ्गते । उसका अन्तःकरण प्रकी 
ही महिमा ओर मनन-चिन्तनमे इवा रहता है ओर 
प्रमुसेवाके सिवा दुसरी कोई भी उसमे वाना नदीं रहती । 


अपने परिवास्यै रहकर बह खाता-पीताः, बोरुता-चरूता 
जर वैठता-उठ्ता हैः फिर भी वह अपनेको विदेशी 
मेदमान ही जानता है; क्योकि अपने परम सखा प्रभुके 
हृदयम उसने जो उच्च सिति प्रप्त की दैः उस सितिको 
उसके परिवार या संसारे कोद मी शायद दही समन्न या 
अनुभव कर सकता दै । 


----<य>+$<<<---- 


तपस्वी अबू हाजम मक्ष 


तुम संसारकी कामनाओसि निवत्त ह्यो जाओ। जो 
संसारम आसक्ति रस्ेगा; उसके सरे साधन ओर भजन 
परलोके विनष्ट ह्यो जर्येगे ओर एेसा कदटलयेगा कि 
देखो; ईश्वरने जिन वस्तुओंको तुच्छ समञ्चकर थोडा-थोड़ाः 
जहा-तदाः जेते-तेसे विखेर रक्ला दैः उन अत्यन्त तुच्छ 
( असत्‌, जड ओर दुःखरूप ) वस्तुको इस मूर्खं 
आदमीने हृदयके हारके समान गले धारण कर रक्खा है | 


इस संसारकी लोकिक वस्तुओमे तो एेसा ङु है ही 
नही, जो तुमको निर्म आनन्द प्रदान कर सके; क्योकि 
संसारम निम॑रू आनन्दका सृजन ही नहीं हुआ । तो भी यदि 
तुम एेसे तुच्छ पदार्थोमि आसक्त रहोगे तो वहं बताोके 
बदले रुपया दे देनैके समानः परलोकके महन्‌ पदा्थसि 
दुर ही रखनेवाहा होगा ! 


क्व श ~~~ 


तपस्वी बाद दाप 


( जन्मभूमि--मरम )} 


ष्छोग मरी योग्यताको जानै तो कितना अच्छा 
हो|; जो एेषी इच्छा करता है, बह सर्गीय मधुरता प्राप्त 
नही कर सकता; क्योकि लोगोमे जानकार दोनेकी इच्छा 
करना--यह मौ असार संसारे साबुद्धि ओर आसक्तिका 
ही लक्षण रै । 

तीन वात कठिन है-८ १ ) निर्घनतामे मी 


उदारता रखना, (२) एकान्तमै भी वैराग्यकी रक्षा 
करना, ओर ८ ३ ) जिसका मय छ्गता हो उसको मी 
सच-सच ही कह देना । 

्रस्येक क्षण अपने जीवने सूक्ष्म विचार करो ओर 
संदेहजनक वस्तुसे अख्ग रहो, यदी पुण्यकी ओर प्रीति 
होनेका लक्षण है । 





तपस्वी यूुफ आसबात 


१. पापनिवर्तिके ये रक्षण दँ--(१) पाखण्डी लोगेसे 
दुर रहना; ( २ ) अषत्यका त्याग करनाः (३ ) अहंकारिय- 
से दूर रहना, (४) प्रसुकी जर अग्रसर होना, (५) 
कस्याणके मार्गपर ही चर्ना, ( & ) अधर्मः अनीति ओर 
पापकमं छोडनेकी दृद प्रति करना? ( ७ ) कृत पापको दूर 
करनेके लिये प्रयज्ञशीक रहना ओर ८ ८ ) नालयकके साथ 
नाखयक न बनना । 


२, वेराग्यके ये ठक्षण दै १ ) सांसारिक प्रवृत्ति 


ओर वस्तुखितिका त्वाग करना, (२) व्याग की हु 
तथा नाशको प्रास हुई वस्तुक याद मी न करना, (३) 
उपास्य प्रयुका ही सरण-सेवन करना, (४ ) प्रसुप्रा्िके 
खये दृस्रे सारे खार्थोका त्याग करनाः (५ ) अन्तःकरणको 
पवित्र बनानाः (६ ) एेसा हरेक आचरणः जो प्रेमपात्र 
प्रसुको प्रिय ल्गेः करना, (७ ) आहार ओर निद्राकोः 
अहातक बने सके, कम करनाः ( ८ ) वैराग्यकां यह भी 
एक लक्षण है कि जो साधक ईश्वरम दी शान्ति नदीं पाता; 
उसमे सजा वैराग्य ही नदी रोता । 
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३. सास्विकताके ये छच्षण दै--( १ ) जो बात कोई गु्त 
रखना चाहता दै उसको जाननेकी इच्छन होनाः (२) 
संदेहवाली वस्तु्ंसे दूर रहना ओर भले-दुरेकेा विचार 
करना, ( ३) मविष्यकौी चिन्ता न करना, (४) भः 
दानिम समानता रखना, (५ ) वुखयै बार्तोको छोड़कर 
प्रकी प्रयन्नताकी ही ओर ध्यान रखना, ( ६ ) राजस 
ओर तामस खान-पान तथा खहवाससे दूर रहनाः (७) 
संग्रह कयि हुए पदार्थोका सदुपयोग करना ओर (८ ) 
अपना गौरव प्रदतं करलेसे दूर रहना । 


४. धैर्यं धारण करनेके ये ठक्षण है--८ १) ओी 
प्रवृत्तियोपर अङ्कुश र्लनाः { २ ) प्राप सनको दृद्‌ करके 
आचरणमे लना; (३) प्रथुप्रेमकी प्रा्तिके पीडे ल्मे 
रहना; ( ४ ) घबराहट ओर उतावलापन न करना, (५ ) 
साच्िकताका अनुसरण करनेकी अभिलाषा होना, ( ६ ) 
साधनकी सिद्धिमें दद्‌ होना; ( ७ >) उचित काकि ल्यि 
पूणं प्रयज्ञ करना, (८ ) आचार-व्यवहासम सच्ची निष्ठाः 
सत्यपरायणता रखना, ८ ९ ) श्ुमपरयत्त करते रहना ओर 
( १* ) अञ्द्धि--अपवि्रता दूर करना । 


५. सत्यनिष्ठाके फुछ लक्षण इस प्रकार है ८ १ ) जैसा 
मीतर हो वैसा ही मदसे बोलना, (२) वाणी अर बर्ताव 
एक रखनाः ( ३ ) शोकप्रतिष्ठाकी ठ्स छोड़ देना 
(४) कत्तपनके अहंकारसे दूर रइना, ८ ५ ) इस रोककी 





# संत वचन सीतर सुधा करत ताप्य मसि # 








^^ 


उपिश्चा परयोककी श्रे्टताको बकर समञ्लना ओर (६ ) 
प्हृत्तिको काबू रखना । 

६. निर्मस्ताके कुछ लक्षण इस प्रकार है -( १) 
ईश्वर जित बातके स्यि जामिन हो गया है उस बातकी 
चिन्ता न करना; (२) जिप् समय जो कुछ प्राप दो 
उसमे संतोष रखना; ( ३ >) तन-मन-धनको सदा प्रथुकी दी 
सेवा-साधनाम जोड़ रखना, (४ ) प्रयुता ( माल्िकी ) का 
परित्याग करना; (५ ) भ्मै पदः को छोड़ देनाः (६) 
सांसारिक सम्बन्धौका त्याग करना; (७) मनः बाणी 
ओर क्म॑से सत्यका दी अनुसरण करना, ( ८ ) तत्वज्ञान 
पराप्च करना ओर ( ९ ›) सांसारिक लेर्गोकी आशा छोड़कर 
निराशाको दी पकड़ना । 

७. ईश्वरगरेमीके कुक लक्षण ये ईै--८ १) एकान्तम 
रहना; ८२) संसारम इव॒ जानेका मयः (३) प्रसुक 
गुणानुवादमे सुखाखादनः, (४ ) साधन-भजन्मे सुखका 
मान ओर ८ ५.) ईई्रीय अदेश्के अनुसार आचरण । 


८. क्जाके कुक ख्क्षण इस प्रकार ईद-( १) 
मानसिके शरम, ८२) विचार करके बोलना, (३) 
जिसके करमेसे क्षमा ्मागनी पड़; एसे कार्योसि समय रहते 
ही दुर रना, (४ ) जिस कार्थके करनेमे र्जा कगे, वेस 
विचायते दी दूर रहना, (५ ) नेत्रः कान ओर जीभको 
शमे रखना, ( £ ) भोजनम सावधानता रखना तथा 
( ७ ) शवः समाधि-खान तथा वमश्चानका स्मरण करना । 





तपसी अबू याकूव नद्रजोरी 


तम॒ जिस सम्पत्तिकी प्राप्िके व्यि प्रभुका उपकार 
मानना आवश्यक समक्चो ओर उपकार मानो, उस सम्पत्तिका 
विनाश्च नहीं होगा । ओर जिस सम्पत्तिके स्यि उसका 
उपकार न मानकर, अपनेको ही बड़ा पराक्रमी भमान वेदोः 
वह सम्पत्ति रिकनेवाटी नहीं | 


जब साधक पूरापूरा श्द्धाड्ध वनता है, तब॒विपत्ति 


भी उसके ल्य सम्पत्ति बन जाती है । संसारके ऊपर भरोसा 
रखना, यह तो उसके स्यि विपत्िका ही कारण हो जाता है | 

ईश्वरीय आनन्द प्राप्त केके तीन साधन है- 
( १) सर्वभाव ओर एकनिषठपूर्वके साधन-मजनः (२ ) 
खंसार ओर संसारियोसे दूर रहना ओर ८३ ) ईश्वरके सिवा 
किसी दूखरेका स्मरण न हो, एसा प्रयज करना । 


"नोस 


तपखी अबू अब्दुर्खा मुहम्मद फजर 


इन चारोमि कोर्दसा भी काम करनेवालेको धर्म॑ 
छोड जाता है--८ १ ) जिस विषयका ज्ञान होता दै, उस 


विषयका ज्ञान न हो, उस विषयमे मी काम करनेके लये 


धुसता दै, अथवा त्ीसमार खो बन वैठता हैः (२) प्रा् 


निषयमे मी वद जाके अनुसार नदीं चकत; (२) जिस श्ानको छिपाकर योग्य मनुष्यको मी नद्य सिखाता मौर 


# तपसौ अव अलौ जुरजानी # 


[वक ता त क क कि कक क क कक क ^ 0 = =^ 


(४ ) दूसरे खोग ज्ञानका आदान-प्रदान करते हौ तो उसमे 
विध्न डाख्ता है । 

प्रसु-पेमकी चार सितिर्यो है--( १ ) ईधरफे 
गुणानुवादमे प्रेम ओर आनन्द उत्पन्न होना; ( २) भीतर 


६६२ 








मी प्रघुक्रा रुणाडुवाद हुआ कसना; ( ३ ) विषयानुरागको 
न्ट कर ईदवरते दुर रखनेवाली तश्रा वियोग करानेवाटी 
सारी बातोते दूर रहना; (४ ) अपने पाण्डत्यकौ अपिक्षाः 
तथा इस रोक ओर परलोकमे ईदबरफे सिवा दुय जो कुछ 
है उत्त स्वकर अपेक्षा प्रभुको दी शरे्ठता प्रदान करना । 


--- अग 


तपसखी अब्‌ वक्र ईराक 


लोगेके द्वारा प्रयु इन आठ बातौको चाषे दै - 
ईख्वरीय आज्ञाके प्रति पूज्यभाव तथा प्रुके बनधे 
सारे जीवक प्रति प्रीतिभाव--ईइन दो बातोको अन्तःकरणसे 
देखना चाहते हैँ । एकेदवरबादको स्वीकार करना ओर लोगो 
के साथ मधुर कव्वन बोखमा-इन दो बातोको जिह्म 
देखना चाहते दै । ईश्वराज्ञाका अनुसरण ओर प्रमुपरायण 
व्यक्तिकी सेवामे उत्छाह-इन दो बातोको देहम देखना 
चाहते है । ईश्वरेच्छामे धीरज ओर छोगोके प्रति गम्भीरता- 
इन दो बारतको चरिजमे देखना चाहते दै । 

नीचे ल्ली पोच वस्तुर्ट सदा तुम्हारे साथ ददी 
रहती ईै--८ १ ) परमेश्वरः ( २ ) सांसारिकं जीवन, (३) 


पापवासना अथवा आसुरी बुद्धि, ८४) घर-संसार ओर. 


( ५) जन-समाज । इनमे ईदवरके साथ मिटख्नकी रक्षा 
करो, ओर उसने जो ऊुछ का है तथा जो कुछ कहता दै, 
उसके अनुसार बरतो । सांसारिकं जीवनसे विरुद्ध चलना; 
आसुरी बुद्धिके साथ शत्रुता करना; संसारके सस्बन्धमे 


तपखी 


जो मनुष्य ईरवरको भूलकर अन्य विषयमे आनन्द 
लेता हैः उसके सारे आनन्दका परिणाम दुःखरूप हेता 
ह । ईस्वरकी सेवा-पूजामे जिलको प्रीति नदीं पैदा होती 
उसकी अन्य सवर प्रीतियोका परिणाम भमयरूप होता ई; 
ओर जो प्रसुमे हदय ल्गाता.है, उसको सब आपत्तियोे 


धीरज रखना तथा जन-समाजके प्रति दयां आचरण 
रखना । यदि तुम इस प्रकार करनेमे समथं होओगे तो तुम 
मी मुक्तात्मा हौ जागे; एेसान करोगे तो अधोगतिके 
अन्धं कूपे जा गिरोगे । दोनों मार्गं सामने है, जचे 
जिसपर चल | 
जबतक तुमने सांसारिक आसक्तिको निमल नदी 
किया, तबतक प्रसुको पानेकी कमी भी आशा न रक्खो । 


तुम्हारे ओर ईश्वरके बीच जो साधन ओर सहायक 
दो; उसकी ओर पूज्य ओर पवित्र भाव रक्खो; ओर तुम 
तथा तुम्हारी ब्राह्म प्रृत्तिके बीच जो कुछ साघनादि दो; 
उसकी ओर सहनशीलता रक्खो | 


प्राप्त सम्पत्तिको प्रमुके प्रीत्यर्थं समर्पण करना तथा 
उस मार्गमे समर्पण करानेके च्य प्रुका दयसे उपकार 
मानना--इसीका नाम हे प्रुके प्रति कृतज्ञ बनना-- न 
कि महसे केवर चार खन्द कृतक्ताके उच्रारण करना । 


अशपद्‌ मार्क 


प्रभु ग्चाछ्तेदै। 

प्रुका सम्मान करनेमे प्रभुके मर्तोका मी सम्मान 
आ जाता है; परेतु प्रथुमक्तोौका सम्मान करनेमे तो प्रुके 
सम्मानके अतिरिक्त प्रयुको पानेका महतवपूणं द्वार भी 
खुर जाता दै | 


~> 


तपस्वी अबू अटी जुरजानी 


साधकके सोमामग्यके चार चिह दै-( १ ) साघन- 


जिप् साधुने अपने प्रार्णोको प्रसुमे ही | स्थापित किया 


का सहज समक्षम आनाः (२) धर्मपालनमे मेहनत न दैः जिस साधुका पार्थिव जीवन -बदक गया है तथा जिसने 


जान पड़ना, ( २ ) साधुजनोके प्रति स्नेदशीर दोना ओौर 
(४ ) सबके साथ सदाचरणसे बर्तन ¦ 


सु वाण ण कनन 


ईश्वर-दर्घनसे अमृतत्व प्राप्त किया दैः उसके सारे कायेमिं 
प्रेरकः प्रमु; क्ता ओर नेता भी ईश्वर दी होते है; क्योकि उसने 


अपने पास तो तनिक भी कर्तव्यः कर्तरत्व या प्रमुत्व-जेसी 
कोई भी वस्तु रक्ली नीं | 

जिसने अपना सम्पूणं हृदय प्रभुको अर्पण कर 
दिया दै ओर देहको लछोकसेवामे खगा दिया है, वही सचा 
त्यागी; दाता ओर तज्ञानी है । 

तुम प्रशमय रहनेम ही श्रेष्ठता समञ्चो; लौकिक 


साधारणता या चमतासेका अभिलाषी होनेमे नही; 


# संत वचन सौीतठ सुधा करत तापत्रय नास # 


क्योकि एेसी इच्छा जागी तो फिर तुम्हारी चित्तवति प्रभुके 
मागमे शिर रहनेवाटी नही, जिस स्थिरताको तुममे इश्वर 
जायी हई देखना चाहता है । अधीनता ८ अर्थात्‌ प्रभुकी 
आज्ञा गीर इच्छके अधीन रहना ) प्रसुभक्तिका धाम है 
धेयं उस धामे प्रवेाका दवार है ओर आत्मविसर्जन यहं 
उस मन्दिरके अंदरका भाग है कि जिस धाममे सदके छथि 
सर्वोत्तम सुखः चेतना ओर शान्ति-ही-शान्ति रहा करती है । 





तपस्वी अबू बकर केतानी 


अन्न-जल न मिल्नेपर भी जो अत्यन्त प्रफुर्छ 
रहता है ओर मृत्युपर्यन्त साधन-मजनमे छ्गा रहता हैः 
ब्कि जो दुःखको मी प्रभुकी कृपा समन्न सकता दै ओर 
मृत्यु आनेपर भी जो हसता दीखता है बही सच्चा 
वैरागी दै | 

प्रायधित्त यद्यपि एकं ही शब्द दैः फिर भी इसमें 
ये छः भाव रहते ई-( १ ) पूर्वं क्वि गये पापोके ल्यि 


सेद्‌, ( २) फिरसे पापम पत्ति न हो इसके द्यि सावधानी; 
(३) ईद्वरफे स्थि किये जानेवाठे कर्तव्यम जो कमिर्य 
रह गयी हौ उनको दूर करना; ८४) अन्य लोगोके प्रति 
जो अवाञ्छनीय आचरण हो गया हो उसका बदला चुका 
देना, ( ५) शरीरका रक्त-मांसः जो अवाञ्छनीय भोगसे 
बा हयोः उसको क्षय करना ओर (६) जिस मनने 
पापकौ मधुरता चक्खी हो, उस मनको साधनाकी कटुता 
भी चखाना | 
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तपसी अबू नसर शिराज 


मक्तके हृदयम जव प्रुग्रेमकी ज्वाख पूरे जोरसे 
भमक उठती है तब ईश्वरके सिवा दूसरी जो भी कोई 
वस्तु उसमै रहती है उसको वह स्वा जलाकर मस 
करके बाहर फक देती दै । 

नीति तीन प्रकारकी द-८ १ ) ्संसारियोकीौ 
नीतिः इसमे बाणीकी मधुरता, चतुराई, बाह्य विषयोका 


सानः धनिकां-अफसरो ओर राजाओोंका गुणानुवाद्‌ आदि । 
( २) समयका सदुपयोगः कदे अनुसार चलना; शतरुओसे 
न ठगाना, प्रभु-प्राथनामे तथा हरिमक्तसे भेट होनेपर विनय 
परदित करना--ये सव ^सतपुरुषरकी नीतिः है । (३ 
आन्तरिक शोधनः गूढ रहरस्योका ज्ञान; इन्द्रिय-निग्रहः; 
चित्तसंयमः, वासनाकात्याग ओर साधना- ये सव (धर्मात्मा्मो- 
की नीतिः हे । 


तपस्वी फतह मोसटी 


सव आदमी जानते ह कि अन्न धिना मी मनुष्य 
जी सकता है परंतु उसके साथ इतना नहीं जानते कि जो 
मनुष्य अपने अन्तःकरणको साधु-समागमसे अथवा भक्त 
जनके चरित्रोसे वञ्चित रखता है, उसके अन्तःकरणकी तो 
शुभस मू्यु दी हो जाती दै-अर्थात्‌ बह अर्म, अनीतिमे 


दी द्भवता चला जाता दै | 

जो मनुष्य परण निष्काम बनकर ईश्वरकी शरण 
ठेता है, उसीके अन्तःकरणमे प्रसुपरम प्रवेश कर सकता है; 
क्योकि जो केवर प्रभुको ही पानेकी कामनावाखा होता है 
वह प्रभुके सिवा सारी वस्तुओंषे विमुख बनता दै । 


रकि 


# स्वाजा युषनुदीन चिदती # ६६५ 


तपखी मण्दाद दनयरी 
जो मनुष्य सांसारिक पदा्थोके ऊपर आसक्त नद उपरत होकर प्रभुके मार्गमे आसक्त ओर सिर नहीं श्य 
हेता, इतना हवी नही, बल्कि उल्या अपनी देह जौर जीवन- जाता तथा परमेश्वरके दिये हुए वचनम तुमको दद्‌ विश्वास 


„ नही हो जाता; तबतक तुम चाहे जितनी क्रियाः उपासना 
‡ उपसे भी असंतुष्ट रै 
नि ध्यानः उपवास ओर त्रत किया करो; तथा चाहे नितने 


रहता है, वही सच्चा विरागी--विगतरागी ३ । विषर्योका सूष्मज्ञान इकट्ठा किया करो, परतु छषियोकी कृपाः 
जबतक तुम्हारा अन्तःकरण सांसारिकं विषरयोसे आचरण, अवखा या पद तुष्दं प्राप्त होनेवाख नही है | 


स्वाजा कुतुबुदहीन बस्तियार काकी 


(प्रषक--डाकटर एम्‌० हफीज सेयद एम० ए०; पी-एच्‌० डी ) 


९-साधकको चाये कि लाना कम खलाय ! खादके बोले । सांसारिक व्यवहारोसे अपनेको अङिति रक्ते । 
लोभसे अधिक भोजन करना मोगीके रक्षण दै ४-बरिना पूर्णं त्याग ओर वेराग्यके मगवानकी प्राति 
२-मोजन इसल्यि किया जाता है कि शरीर खख रदे नदीं होती । द्टन्तके तौर हजरत वायजीद्‌ ब्तासीको भी 
ओर उस शरीरे ईशवरकी आराधना कौ जाय । साधकका सत्तर साककी आराधनाके वादः पूर्णं ज्ञानकी प्राति उस 
वल भी साखिकं हो ओर उसमे किसी प्रकारका दिखावरी- समय हुई थी जव कि उन्होने अपने पासकी वची हुई दो 
पनन द| वस्तुको ८ एक मिद्धीका वर्तन ओर एक वलन ) मी त्याग 
रे-साधकका धर्मं है क्रि वह कम सोये ओर कम दियाथा। 


ष्वाजा एरीदुहीन गंजराकर 


( मेषक-डा० एम्‌० इफीज रौयद एम्‌ ए० परी-एच्‌ ० डी° ) 

१-ईशवरके मार्ग॑पर चल्नेवाखा साधकं अपने आहार- रत्यागी साधुओके छथि आवश्यक है कि वे इस संसार 
की चिन्ता नहीं करता | अगर समयपर आहार न मिख्नेसे ओर परोकसे अपने हृदयको खच्छ रखते हूए उनसे किसी 
उसका मन चिन्तित होता है तो वह ईदवरीय दष्टिकोणसे पापी प्रकारका सम्बन्ध न रक्खें | 
समन्चा जाता है | ईदवर ही सवका अन्नदाता है ओर वही ५८-साधकका पसम धर्मं है कि वह्‌ हर समय सोति. 
सबको आहार पर्हुचाता दै । इसल्यि सदा उसी भगवानके जागते, उठते-नैठते मगवान्‌कै सरणमे ही अपनेको लगाये 
ही अधीन रहना चाहिये । रक्ते । 

२-सव्वा बुद्धिमान्‌ व्यक्ति वह दै जो संसारके सव कामको ५-जवतक साधक ईश्वरके ध्यानम छीन रहता है, वह 
ईरपर छोड देता है ओर हरि-इच्छाको ही अपना आद्य जीवित समश्चा जाता है ओर जवर वह भगवद्‌-मजन नहीं 
बनाता है | करता, तब मृतकके समान समश्चा जाता है । 


वाजा मुदसदयीन चिती 


( प्ेषक--डा० एम्‌ हफीज सेयद एम्‌० ए०; पी-ए्च्‌० डी० ) 
१-जो व्यक्ति ईश्वर-उपासनाकी निन्दा करता है वह २-किी घा॑मक सजन पुरषको गाली देना व्यभिचारके 
दष्ट ह | ईशवरके नामपर दान-युण्य करना हजार बारकी समान दै । ईश्वर मेहनत-मजदूरी करनेवाले परम रलता है । 
नमाजते कहीं अच्छ है परेतु जो व्यक्ति अपने आहारके स्थि अपने पुरुषार्थपर 


ददै 


# संव श्चन सीतट सुधा करत तापत्रय सास # 


न------------------------ न~ 


ही अभिमान रखता है, बह अधमीं समन्ञा जाता दै; क्योकि 
अन्नदाता इश्वर ही हे ओर वही सबको आहार देता दै । 

२-विपत्तिके समय जो मनुष्य दुखी होता हैः वद ₹ई्वर- 
के इष्टिकोणसे अविश्वासी तमन्चा जाता है । 

४-अगर कों मनुष्य दंश्वरकी उपासना करता दो 
जीर उस समय कोई भिखारी ओर गरीब उसके पास 
आजाय; तो उसका धम है कि अपनी उपासना 
छोडकर गरीब व्यक्तिकी अर ध्यान दे ओर उसकी 
सहायता करे | 

५-तीन प्रकारके मनुष्य ख नदी प्राप्त कर सुकते-- 





(१)बेजो शूठ बोलते है (२) जो कंजूस र ओर 
(२३) वे जो पराये धनको अपनाना चाहते ह । 

६-जञानी पुरुष वे हँ जो ईरकी भक्तिमे लीन रहते ह 
ओर सोते-जागते ई॑शवरका दी स्मरण करते दै । पूणं हानी 
बे दैजो इस लोक ओर परल्ेकसे अपने मनको हटाकर 
सबसे विरक्त हो जाते द । 

८७) ज्ञानी अपने अंदर देवी युर्णोको पैदा करता है 
ओर्‌ ईश्वरसे पूर्णं प्रेम करता हे! ईश्वरकी प्रा्तिके चयि 
अपना तन; सन; धन सत्र कुक इटानके स्यि तैयार 
रहता है । 


--- 0६“ 


संतं शेख सादी 


( ग्रेषक--भीराममवतारजी चोरसिया (अनन्त } `` 


सचे फकीरका आदं दूसरा ही हता दै ¦ अगर वह 
अपनेको खुदाका बंदा खीकार करता है तो खुदाके सिवा 
जौर किसको नहीं जानता-समश्चता, आखिर खुदासे नाता 
रखनेबाठेको दुनियाके मछे-बुरेसे क्या ठेना-देना ! 

हंसानको चाहिये किं अपनी अच्छी हार्तमे उन 
लोकी तरफ मददका हाथ बढाता रदे जो दीन-दुखी हः 
सहायतके मोहताज हौ, इसि कि दीन-दुखियोकी मदद- 
दमदाद करनेषे हसानकी बलम र्ती रहती दै | जो घन 
दीन-दुषिर्योकी मददम काम नदीं आता; वहं आखिर 
जाछ्मके हाथका शिकार होता दै । 


जो आदमी अक्लमेद होता है, वद रोगोके सेख-कूदछे 
ही समी छ सीख केता है | मगर जो बेवकूफ होता है बह 
दिकमतके तत्व-स्ानके सौ अध्याय सुननेके बाद भी 
कुछ नहीं सीखता । 

अगर मनुष्य पेरको .मोलनसे खाटी रक्खे यानी थोडा 
मोजन करे तो उसे ईद्वरीय ज्ञानका प्रकारा नजर आने 
लगे ] इसके विरुद्ध जो नाकतक भोजनसे मरे रहते है वे 
मानो अक्ले खाङी रहते है । वे अक्सर शेतानकी तरफ 
बदते द । 

दुनियबी आदमीकी अखि या तो संतोषसे भर सकती 
हैया कत्रकी मिद्रीसे। 


अगर तुम्हारे पाख लोनाः चँदौ हो तो उससे तुम खुद 


ही म॒ फायदा उठाओ बक्कि दुसरौको भी फायदा 
उठनेका मोका दो | 

एक तरफ तो जिंदगी वरितानेकीौ उम्मीद ओर दुसरी 
तरफ जिंदगी जानेका उर । इसख्यि जिंदगी बितानेकी 
उम्मीदतै जिंदगीको तकलीफ डल्ना अक्टम॑दीकी 
रायके खिस्मफ है | ~ 

न तो कास-काजते घवरानाः न दुखी ह्येना; क्योकि 
असत हमेशा अधिरेम ही रहता है । 

सत्र कडवा होता है मगर उखका फट मीठा होता है । 

ईधरीय दया-द्टिपर गौर कीजिये | वह सतव्रके रुण 
देखता ह दोष भी देखतां है; सगर किसीकौ येजी 
नदीं छीनता । । 

अगर तुमह अपने वैरके नीचे दती दुई चींटीकी हाख्त 
माम है तो समक्चना चा्टिये क्रि उसकी वैसी हाख्त ही है 
जैसी हाथीके पैर तले दवनेते तुष्ारी हो सकती दै । दुःसरेके 
दुःलको अपनेसे मिलन किये बगेर अपनी असली हारत 
नही जान सकते | 

जब तुम क्चगढेका सामान देखो तो खामोश हौ जाओ; 
इसल्यि कि खामोरा-मिजाज क्चगडेका काटके बंद केर 
देता है। इसके साथ ही बदभिजाजीके साथ मेहरवानी 
तौककर देखो; नतीजेमै तेज त्वार नरम रेशमको हरगिज 
न काट सकेगी | मीटरी जुबान ओर आजिजीमे यह तासीर्‌ 


# मौखानः श्जरक अदी # 
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होती है कि तुम हाथीको मी सिफ़ एक बार्के जरिये जह 
भी चाहो; ठे जा सकते हो | 


इंसान अगर राल्चको दकरा दे, तो वादशाहसे 
मी ऊँचा दनां हासि कर ठे; क्योकि संतोष दी श्यशा 
हंसानका साथा ऊँचा रख सकता है | 


हम इस खाकमे पीके पिदधे, पहठे अपनेको दी खाक 
वना उलि | 


अगर इंसान सुख-दुःखकी चिन्तासे ऊपर उठ 
जाय तो आसमनकी ऊंचाई भी उसके पैरोके 
तके आ जाय, 


आदतसे ही बुरा काम करनेवाल आदमी एक-न-एक 
दुदमनके हाथमे गिरप्तार रहता है | वह कदी भी जाय 
सजा देनेवठे दा्थोसे छुटकारा नदीं पा सकता । 
जौर तो ओर, अगर एेखा आदमी वरके चंगुरुते दयुटनेके 
ल्यि आसमानपर भमी जा पर्हुचेः तो अपनी आदतसे 
अपनी बदकारीसे बके हा गिरफ्तार हो जायगा | 


जो श्प किसी मनमानी करनेवाठे ओर बद- 
मिजाज आदमीको नसीहत ` करता दैः वह खुद 
नसीहतका मोहताज हे । 

खख्ची आदमी पूरी दुनिया परानेपर भी भूखा रहता 
है | मगर सत्र करनेवाल एक रोरीसे ही पेट भर छेता है । 





-------------------------------------------(- व ~~~ त गि 


भोग-विल्मस्र एक आग दै, दोजखकी आग । उससे 
चते रहना उसे तेज मत करना; तुम उसकी आच सहनेकी 
ताकत कहि पओगे १ इसल्ि उसपर सव्रका ठंडा पानी 
किडक देना । 

जो आदमी अच्छे जमानेम ताकत ओर अल्तियार 
रहते हुए नेकी नदी करता, वह दुरे जमनम ताकत ओर 
अख्ितयार चछे जानिके बाद बेहद परेशानी उठाताहै । जाल्मिसे 
ज्यादा बदनसीव ओौर कोई नहीं होता; स्योकि भुसौबतके 
वक्त कोई उसका दोस्त नहीं रहता | 


सतरसे बहुत काम निकर आते दै । मगर जल्दबाज 
महकी खाते है | मैने जंगल्ये अपनी खों देखा है कि 
धीरे-घीरे चलनेवाल तो मंजिल्पर पहुंच गया; मगर तेज 
दौड़नेवाखा बाजी खो बैठा | तेज चल्नेवाखा घोड़ा 
तो चल्ते-चर्ते थक गया; - मगर धीरे-धीरे चकनेवाल . 
ऊंट बराबर चरता रहा | 


लगोके छि हुए एव जाहिर मत करो । इससे 
उसकी इज्जत तो जरूर घट जायगी; सगर तेर तो 
एतबार दी उठ जायगा | 

जो श्च नसीहत नही सुनता; बह सखनत- 
मामत सुननेकां शौक रखता है त्‌ अगर नसी. 
हतसे दूर मागता है तो तुक्च कनत-मलखमतके 
पास रहना चहिये । 


नहि श ० 


मौना हनरत अली 


[ पेगम्बर हजरत महम्मदके दामाद--उनक्री वाणीस अनुवादित ] 
( प्रेषक--केय श्रीबदरुदीन राणपुरी ` 


उकेखा रहना मर्द॑का मला उससे जो बैठे बुरे साथ । 
सुरेके साथ बुराई सीखे ओर न कुक मी सगे हाथ ॥ 
नित उठि नेक संगतिमे वेट जिससे सीश्ची इस्म नेकी | 
नेकं न पावोतो रहो अकेठे बुरे संगसे मल एकी | 


>< >९ > 
जीम चुप्पीसे पुरुष सरामतं चुप रहनेमे बहुत है गुन | 
जीम बोधो ध्यानको खोलो आप चुप रहो ओरी सुन ॥ 
बहुत बोटेसे बन्धन होता ज्यो तोता बुख्लुरु मैना । , 
बोरूत दी पिजरेमे डले पंछठीसे किसका क्या छेना | 
>€ । 1 ‰& 


॥ 


सास उसीसे सुमिरन कर छे ओर हिरस हवा सब छोड़ | 
हकं निना सव हिरख हवा है तुम हकसे मुहन्वत जोड़ ॥ 
जो जो सुख दुनिया उकवाकरे ससे दिख्को न्द निवार | 
जो पावेगा वसरू हक्का तो यह सब होगे तबेदार ॥ 


>4 > >€ 


अन्व आखर जाहिर बातन दरसतां सुनता सो है । 
है सव ही म सवते न्यारा ओर नहींसवबदहीवोहै। 
म ओर त्‌ की हुई छोडकर एक देख कु दो नहीं है । 


__ लार समञ्च फना हो उसपर तू नदी तव सदी वह ३ ॥ 


व ० 








` ६६८ 
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भ्रीजनदर मिय 


[ जन्म--वैशाख बदी ७ शुक्रवार, वि० सं० १८९९ खान-विसनयरः पिततंका॒ नाम---अजा मिर्यो, रुरुका नाम--रौयद 


हेदराह फकीर । 1 


॥ 


( प्रेषक-- वैय श्रीगदरुदीन राणपुरौ 


समश्च मन मेरा | 
समश्न मन मेरा रे यहा कोद न्दी तैर | 
क्या गपरूतमे कता दै तू नाहक मेरा मेरा ॥ समञ्च° ॥ 
बाप माई जर छ्डका च्डकी ओरत कुर्टब कबीख | 
दोस्त आस्ना सव दुनियाके, क्यू गफलरतने घेरा 1 समश्च ° ॥ 
महर क्षरेखा काम न अवेः साहेवकी दरगे | 
एक दिन एेसा आयेगा बंदे, जंगल होगा डरा ॥ समश्च ° ॥ 


चौदह शुवन्मे आप समाया, तरइ-तरहकै फनमे । हरि०॥ 
हर जगह उसको देखा, नूर भया लोचन्मे, रे माई । 
उस बिन दूजा कच्धू न देखा; बोला सत्य बचनमे ॥ हरि०॥ 
उससे डोरी र्गी है सबकी, खीचि सब कारनैः रे माई । 
बाजीगर ज्यू पूतल्योका खेर करं रोकने ॥ हरि०॥ 
कमी हमारा संग न छोडे जाग्रत्‌ ओर सुपनर्मे, रे माई । 
आट पहर दजिर ही रहता? 'ज्ञानीः के चेतनमे ॥ हरि० ॥ 


` खाओः पीञोः खर्वो प्यः धर्म-पुण्य कुक कर रो। 
संग तुम्हारे दो उजियाल्; आगे राह धेर ।} समश्च ॥ 
ज्ञानी ! तुम वेपारको ययिः कुछ तो सौदा कर लो । 
जब मूड खोर पड़गी, फोकट जायगा फेय | समञ्च मन मेरारे॥ 


इरिको देखा दरसन मँ, समञ्चकर्‌ मगन हुआ मनसे ॥ येक ॥ 
जलम देखा, थसर्मे देखा; देखा पवन-अगन्मेः रे माई | 
कंकर पाथर सव्र देखा; मनवा भया मगनमे | इरि०॥ 
स्ञाड्म देखा, पातमे देखा; देखा एूल-फरूनमेः रे भा | 
ठाम-ठाममे दरसन पाया ज्ञानरूप दरपनमे | हरि०॥ 
तुममे देखाः इमम देखा, देखा सव्र पुरुषनभैः रे माई । 
कोद्र उस विन नजर न भयाः हमको जग-दरसनमे ॥ हरि० ॥ 
अकास देखा, पताक देखा; देखा गहन-गगनमे; रे माई । 
तीन खोक उसको देखा; रमता सबके मन मे ॥ हरि०॥ 
उसके विना कोड चीज न देखी, दरिया बस्ती वनम; रे भाई । 


मेरे दिख्मै दिल्का प्यारा है मगर मिक्ता नहीं| 
चदरमोमि उसका नज्ञारया दहै मगर मिरूता नहीं॥ 
दढता पिस्ता द उसको द्र बदर ओ कू-बकृू। 
इर जगह वो आश्चिकारा है मगर मिलता नीं ॥ 
ए रकीबी गर खबर हो, तो ङिस्लाह दो जवाब) 
मेरे घस्य मेरा प्यारा है मगर मिरूता नहीं ॥ 
शेव द्रे है दयम्मे ओ बिरहमन देरे। 
हर जगह उसको पुकारा है मगर मिख्ता नदीं ॥ 
पै षडा जख्मी तड्पता द्भ फिरके यासे । 
तीर मिजगा उसने मारा है मगर मिरूता नहीं ॥ 
मेरे अन्दर वोदी खेखे ओ खिखवे सुञ्चको वोह । 
घर्म इरहनका दुलार; है मगर मिख्ता नहीं ॥ 
क्या करं कुछ बसत नहीं, अनवर यहा खचार है। 
पास वह॒ दिक्वर हमारा है मगर मिक्ता नदीं ॥ 


भ" 


श्रीखटीट भिनान 


८ जन्मखान---सीरियाके रूबनानभे बेरी नामक अम । समय--ई ० सन्‌ १८८३ जनवरी । भृ्युके समय उघ्न ४८ वषे, 


सृत्युस्थान---न्यूयाकं ) 


मेरे मित्रो! स्मरण रखो कि जो सिक्का तुमने बद्ध 
अशक्त या आवद्यकतासे पीडित दरिद्रके हाथ दिया दै? 
वह सिक्ता नदीं रह जाता । वद ईश्वरीय हदयके साथ तुम्हारे 
हदयको जोड्नेवाखी ख्ण-शृङ्धखा बन जाता दै । 
प्रेम मृदयुसे बख्वान्‌ है ओर त्यु जीवनते बलवान्‌ । 


यह्‌ जानते हए भी मनुष्य मनुष्यकरे बीचमे कितने क्षुद्र भेद 
खड़े कर छता है । , 


मै किसीकी हत्या करने-जेसा क्षुद्र बन; इससे पूवं 


अच्छा यदीह करि कोई जर सुञ्चे मार उलि। 


आवदयकता ओर विखासके मध्य कोई रेखा कों 


‰ श्रीखदीख जिनां # 
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सनुप्य नहीं खीच सकता ! केवल देवदूत यह काम कर 
सकता है ओर देवदूत--यद तो हमारे सद्विचारौका 
ही नाम है। 


इतना सरण रखना; कोई वासना यहां अपूणं नदीं 
रहती । आकांक्षा; इच्छाः कामनाः राग--देर-मत्रेर जीवनमेसे 
इन्दं अपनी व्र्तिकी शोध करनी ठहर ओर जीवनको बह 
प्रदान करना ठहरा | ८ तात्पर्यं यह कि पाशविक वासनार्णं 
उठेगीतो उनकी पूर्तिके व्यि पञ्च होना पडेगा । जभ 
वासन ही उठे, इसमिं जीवनका हित है । ) 
महान्‌ शोक अथवा महान्‌ आनन्द- तुम्हारे सत्यको 
यही प्रकट कर सकते दह ओर कोई नहीं । इसका यह अर्थ 
हआ कि सत्यकी प्रक्निके घ्यिं या तो तुमह अपार कष्ट सहने 
होगे या आनन्दकी मस्ती प्रा्च करनी होगी--दोमेसे एक । 


तुम्हे जिसकी आवद्यकता नदीं है, वह गञ्च देदो; 
इसमे कोई उदारता नदीं है । जिसकी आवश्यकता तुर 
यरज्चसे अधिक दैः बह तुम सुञ्े दे दो- यदी सच्ची 
उदारता दै । 

मे केव समङ्गा कि मुस्ने जो अन्याय ८ कष्ट आदि ) 
मिला, वह मेरे द्वारा किये अन्यार्योका केवर पारसेग मात्र दै] 

अपने मर्यादित ज्ञानसे दूसरेको मापनेके बदले यह 
मापनेका काम ही छोड दो । 


वृत्तियो--कामनाओंका संघर्ष--यह ओर ऊुछ नहीं 
है, जीवन व्यवसित होना चाहता है| उसकी मौगको 
समल्चो | 

धनी ओर कंगारक मध्यका अन्तर कितना नगण्य है | 
एक दी दिनकी क्रुधा या एकदही षंटेकी प्यास दोनोको 
समान बना देती दै | 

मेदी अग्नि ओर मे ही. कूडा-करकट हूं । मेरी 
अग्नि मेरे कूडे-करकटको मस्म कर दे-इसका नाम द-- 
शाश्वत जीवन | । 

उपना मन ही अपनेको भ्रमे डालता दै ओर अपने 

नियम-संयमको भंग करता हे । ठेकिन मनसे परे एक तच्च 
है जो नियम-संयम भंग करनेवाले मनके वराम नदीं हता । 
मनको वशमे करनेके ल्यि उसका आश्रय छेना ही पड़ेगा 

यह आश्चयं देखो, मेरे दुःखका एक भाग--ग्रघान 
भाग मेरे सुख पनेकी इच्छाओंमें दी दै । मुञ्चे यई जानकर 





नवीनता गी कि सुख पानेकी इच्छाका ही अर्थ है-दुःख । 

मैने अपने आपको खात अवसरोपर क्षुद्र बनते देखा-- 

१-जव यै मनुष्यके सामने विनघ्न र्कं चनाः इस 
आशासे किं इससे संसारम उन्नत अवस्था प्राप्त करूगा । 

२-जव मै निर्बल छोगोकि समक्ष गर्वसे फुदकता चल्ने 
लगा । जैसे मेरी राक्ति मेरे विकासका एक भाग न होकर 
ुर्बलेसे स्पर्धां करनेका साधन हौ | 

६-कठिनाइयेसि भरे कार्थक्चे्र ओर सरल्तासे मिलने 
वाखा सप्ता ( वेषयिक ) सुख--इन दोनमैसे एकको पसंद 
करनेका अवसर आनेपर जब मैने सरख्तासे मिट्नेवास 
सस्ता सुख चुना | 

४-जव्‌ मैने अपराध करके पश्ात्ताप एवं परिमा्जन 
करनेके बदले उसका समर्थन करते हए कह दिया--'ेसे 
तोचलाहीकरता दै दूसरे मीतो यदी करते द ।' 

५-जब अपनी दुर्ैखताको मैने सहन कर लिया; इतना 
दी नदी-इस दुर्बल्ताको सहन कर ठेनेमे भी अपनी 
भक्ति मान डी। 

६-जव भने कुरूप चेहरेकी ओर धृणा प्रदधित कीः 
विंतु यह्‌ नदीं जाना कि धृणाका दी प्क आच्छादन यह 
कुरूपता दै । | 

७-जब किसीके द्वारा प्रशंसा सुनकर मैने समन्ना किं 
सचयुच भन शरेष्ठ कायं किया है । दुरौके द्वारा प्रशंसा पाने 
को अच्छाईकी कसौटी मान ठेना--यहं तो हद हो गयी | 

इस प्रकार सात अवसरोौपर मैने अपने आपको श्चुदर 
बनते देखा । 

नंगी प्रथ्वीपर सोये मनुष्यके खमन ओर गुदगुदे गहै 
पर सोनेवाठे मनुष्यके स्प्रमे कोद अन्तर नदीं होता । जबसे 
म्चे इस बातका पता खगा, मेने समन्न च्या कि कहो-न-कहो; 
विंतु संसारम न्यायात्माका न्याय दही चरता दै । जीबनका 
मागं न्यायका मागं है--इसमें मेरी अचर श्रद्धा हो गयी । . 

संसरणका अर्थं है शान्त मिलन; किंतु विस्मरणका 
अर्थ १ संत कते ई किं यदी सक्ति दै । ओ भूर गया- भूरे 
योग्य सब छु जो भूल गयाः वह्‌ उन सबके बन्धने भक्त 
हो गया । 

तुम्हरे ज्ञानके ऊपर पड़ हुए जडत्वके आवरणरको शूर 
करनेके ख्थि तुमको प्रकृतिकी ओरसे एक वस्तु प्रदान 
कौ गवी हैव दे तुम्हारी वेदना | 


न्तीति 
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# संत बन सीत सुधां करत तापत्रय नीसं # 


उ ेाोनेनकानोकत न 





संत पीथागोरस 


(जन्म--ईसापुवं ५८६ वषं । देहान्त--ई॑साके ठगमग॒ ५१० वेषं पूवं ¡ ) 


संतोके द्वारा निर्दिष्ट क्रमके अनुसार देवाधिदेव-- 
परमेश्वरकी पूजा कये तथा धर्म-पारनमे गोरका अनुभव करो । 

अपे माता-पिता; गुरुजनों तथा स्गे-सम्बन्धियोका 
आदर करो । पुण्यात्माओंसे मित्रता करोः उनकी सघुर 
सीख तथा सदाचरणके अनुसार जीबन विताोः छोटे 
ते अपराध--साधारण भूक्के ल्य उनसे अपने प्रेम-सम्बन्ध- 
का विच्छेद न करो । 

इसको सच मान लो ओर उदर, आस्य; भोग-विखस 
तथा क्रोधपर विजय प्राप्न करना सीख लो | 


दूरके तथा अपने प्रति ओर आत्मसम्मानको पतनकी 
ओर छे जनेवाटा कोई नीच कर्म-ङुक्मं मत करो । 

कर्म ओर वचनसे सत्यका आचरण करोः किसी भी 
वस्तुक प्रति अन्यायन हो जाय; इसका सदा ध्यान रे; 
इसको जान छो कि सव्‌-के-सव अवश्य मर जार्येगे । धन 
आता दै भौर चला जाता दै । 

यदि कोई असत्य बोख्ता है तो तुम शान्त रहो । 

तुम उसे मत करो जिय नदीं समश्च पते हो, जो शभ दै 
उसका ज्ञान प्राप्त करो, इससे तुम्हारा जीवन मधुर दौ जायगा । 


चीनी संत कन्फ्यूमियस 


( जन्म-रसापूवं ५५० या ५५१ वै, द्यू राज्यम । पिताका नाम--शरुहरेग देह । देहान्त--दैसापूवै ४७८ वषं । ) 


ईश्वरे प्रति अपराध करेवालेके ल्यि कोई दूसरा नदीं 
बचता ह जिसकी बह प्रार्थना कर सके | 

यदि आप ईमानदारीसे जनताका सुधार करना चाहते दै 
तो कौन एेसा प्राणी दै जो अपना सुधार नहीं चग अथवा 
अपनी गरती नही सुधरिगा 

यदि आप स्यष्टरूपसे भलार्हकी कामना करगे तो 
निस्संदेह शछोग मठे हगे | 

जो उत्थानके योग्य दै! उनका उत्थान कयो ओर जो 
अयोग्य है, उन उपदेश दो जिससे कि वे कल्याणमार्गकी 
ओर अग्रसर हो सके । 

शासन वही उत्तम है जो अपने अधीनखोको 
सुखी सक्ले ओर जो अपनेसे दूर्‌ दै, उन्हे आकणित करे । 


बुद्धिमान्‌ ओर उत्तम शासक वही है जो प्रजापर 


बोक्च डाख्कर भी उसे श्षुग्ध नहीं हने देता । बह खयं मी किसी ` 


प्रकारका प्रमाद नदी करता, चाह उसे अधिक आदमिर्ोसि 
व्यवहार करना पड़े अथवा कम आदमिये; साधारण काम हो 
या महान्‌ | । 
जिन -विषर्योका खयं उन्ह ज्ञान नही, बुद्धिमान्‌ 
पुरुष उन विषयमे अपना निणंय कमी प्रकट नदी करते । 
जो खयं अपना ही सुधार नहीं कर सकताः उसे 
दूसरोके बुधारकी बात केका भल, अधिकार ही क्या दै १ 


जो काम शीघ्रतासे किया जाता दै, बह पूणंतया कभी 
सम्पादित नदी होता । - । 

मनुष्यको कभी तुच्छ ॒विषयोपर विचार नर्हीं करना 
चादिये ! यदि वह उन्दीमे उलक्षा रदेगा तो महान्‌ कायं यें 
ही रई जर्येगे | 


स्वामीकी सेवा करते समय, सेवाको सदा सुख्य ओर 
पारिथिमिकको गौण समन्यो । 


दूसरोने उसकी पूछ नही की, ईस बातको जान- 
करमीजो उद्टिम्र नदीं होता, क्या वह महापुरुष नदीं ३! 


महान्‌ पुरुष वही है जो कथनके पूर्वं ही क्रिया 
करता है ओर केवल उसी बातको कहता है जिसे किं उसे 
करना है । वह सदा साम्परदायिक श्शचरोसे दूर रहता दै । 

महान्‌ पुरुष ॒क्षणमात्रके ख्य मी स्थका त्याग 
नही करते-भीषण-से-भीषण दुःख ओर विपत्तिके समयमे 
मी वे अचल रहते ई । 

श्ुमके जानकारसे शुभका इच्छुक उत्तम दै; उससे 
भी उत्तम वह है जो निरन्तर दयभमे ही रमण करता दै । 


जो गुण अपनेमे हो न्दी, उसे जो दिखनिका दोग 
करता दैः क्या एेसे दाम्भिकके इृदयमे कभी सत्यकी प्रतिष्ठ 
हो सकती दै १ 


# चीनी संत कन्फ्यूसियस ॐ 


मरर्ता भौर चाके साथ मनुष्यक्रो आत्पसंोधनका 
प्रय करना चाहिये | 


सच्चा मनुष्य कभी उदधि नही होता । 


जो व्यवहार तुम दृ्तरोसे अपने प्रति नहीं चाहतेः 
वेसा व्यवहार तुम भी दूसरोके प्रति कमी मत करो । 


जो भव ओर शोकसे रहित हो गया है वही 
महान्‌ है । 

मद्र पुरुष सदा दूसरोके गुणोको ही ब्रखाना करते ईः 
दोषोकी तो वे कभी आलोचना ही नदीं करते | 


( इसी प्रकार सच्चा मित्र सद्‌ा अपने मित्रके गुणोको ही 
प्रकाम खाता है, दोषोको सदा वह छिपाता है | ) 


खार्थका दमन ओर आचारे सखवाभाविक नियमोका 
पाछन करना दी सच्ची भद्रता हे 


सच्चे पुरुष सदा कर्मठ होते है वे व्यर्थं बकवाद 
कभी नहीं कसते । वे सम्मानित होते हुए मी मभिमानसे 
सदा दूर रहते है । 


सञ्चा पुरुष सदा साहसी होता है, पर साहसी पुरुष 
सदा सच्चा ही होः सो ब्रात नदीं | साहस तो चोर-डकुओमि 
मी होता है, पर उन्हे मखा कोई नहीं कहता | 


क्रोध अनिपर उुद्धिमान्‌ पुरुषं सदा परिणामपर विचार 
करते है । लमका संयोग उपलित होनेपर कर्तव्य 
ओर देखते है । 


दूसरोका सम्मान करो, खोग तुम्हारा भी सम्मान 
करेगे | 

जो कदाचित्‌ ही पूर्वं अनिषटोको याद्‌ करता है उसके 
योद ही शत्रु होते दै । 


वचन दे देनेके बाद; मतुष्यको कमी भी काम करनेमे 
पीके नीं हय्ना चाहिये । 

बहुत-ते आदमी विच्छुरु ईमानदा९ हयो सकते दै चाई 
उन्होने सदाचारसम्बन्धी पुस्तकंक्रा अध्ययन द्यी नं 
किया हो | 


[कनाया ायीग्कय्नान्क्कााष्काकोन्कन्काकाष्छन्कानन्वाकणनकन्कन्कनहकद्नन्क्काकनककककष्कानन यिष्य 


बुद्धिमान्‌ पुरुप कमी यर नदीं सोचते कि उन्होने 
मव करु सीख चया हैः मले दही वे जिज्ञासुओंको उपदेश 
देनेमे पूर्णं समर्थं हो | 

मनुष्यको केवर ज्ञानप्राप्तिके व्यि नहीं मय्कना 
चाहिये; उसे जीवने उतारनेका मी अभ्यास करना 
चाहिये | 


जाननेपर यह समञ्चना कि गे जानता हू ओर न 
जाननेपर यह अनुभव करना किं मै नदीं जानता--यही 


सच्ची जानकारी है । 

कर्तव्य-कर्ममे प्रमाद मनुष्यके नैतिक पतनका 
सूचक दै । 

जो विधार्थी केव कस्याण-सू्रौके अध्ययनमे ही संख्न 
है, पर जिते मोगा खाने ओर मोया पहननेम संकोच होता 
है, वह कमी शिक्चा पानेका अधिकारी नहीं | 


गुणोका दुरा असम्भव दैः उन्हे लेग 


जनेगे ही । 
जो केवर अपने ही दोषोको देखे; एेसे पुरुष बडे ही 
दुम हते है । 


तुम इसकी चिन्ता सते करो कि लोग तुम्हे नहीं जानते; 
बर्कि चिन्ता करो कि तुम जानने योग्य नहीं हो | 


खिको मोटा मोजन, पीनेको शुद्ध जल ओौर सहरिके 
ल्य अपनी सुंडी हुई बाह हो-णेसी सतिम भी मर्य 
सुखी रह सकता है । 


चिना आत्स-संयम क्ये कोरी जुद्धिमानी कायरतमें 
ओर स्पष्टवादिता अशिष्टतामे बदर जाती है | 


किसी विश्चार वाहिनीके नायकको छीना जा कता 
है, पस्तु किसी गरीब आदमीसे उसकी इद्ताको नदीं छीना 
जा सकता । 

गुण-ग्रहणमे असफलता, प्रप्त ज्ञानका परीक्षण ओर 
व्याख्या न कर सकनाः, मार्ग-द्दौन करा दिये जनके 
उपरान्त मी सत्थपर न चल सकना, अपने दोपरको दूर न 
कर सकना--गरे मनुर््योको दुःख देनेवाटे कारण हैँ | 


------- ~€. ‰---~- 
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चीनी संत मेनसियस 


( चीनी संत कनपयृस्ियसके शिष्य । जन्म--दैसाके पूर चौथी शतान्दीके प्रथम चरणमे । मृलु-- २८९ ई० पूवं । } 


प्रयेक व्यक्तिके हृदथमे सहानुभूतिः शालीनताः मृदुता ओर सदाचारपर दृद रहगा । मेरी इच्छित ओर प्यार 
ओर न्यायपरता शती ई जिसमे इन सदगुणोका अमाव ॒वस्तुञओमसे जीवन मौ एक वस्तु हे पर यदि जीवनसे भी 
हेता है वह वावमे मनुष्य ही नहीं हे प्रेम मानवकरा बड़ी कोई वस्तु है तो उसे मेँ दुराचारसे अपने पास नहीं 
रक्लूगा । इसी प्रकार मेरी धृणित वस्तुओमेसे मल्यु भी एक 
ति वस्तु हैः पर यदि इनम मृप्युसे मी बड़ी ओर भयंकर कोई 

मै जीवन ओर सदाचार दोनों चाहता रँ । यदिवे वतु है तो इन मयंकर ओर धृणित वस्तुोसे बचना 
साथ्ी-वाथ युञ्चे नदीं मिर्ते है तो जीवनको छोड दगा नहीं चर्हगा । 


----०^ ५9९०० 


दानिक ष्ठेये 


( समय इसापूवं ४२७ वषं ) 
अन्याय सहन करनेकी अपिश्षा; अन्यायकारी बनना जिसने मी प्रकार रहना ( जीवन-यापन करना ) 
अधिक निन्द्नीय ( धृणित ) हं । सीखा है, वही सत्य ( यथार्थता ) को प्रात करेगा, अर 
कृतिके अनुलार समी मतुष्य समान ह तथा एक ही फिर तभी, उससे पूवं नही; बह सव कष्टसे मुक्त मी हो 
कारीगरद्वारा समान मिद्धीसे ही बनाये गये है । हम अपने. जायगा । 


हृदय है, सदाचार उसका पथ है | 


आपको निःसंदेह धौला दे (भ्रममे डर ठे); वितु ५ > > > 
मगवान्को तो निधन कृषक ओौर शक्तियाखी राजवर ॥ # 
समानरूपसे ही परिय है | सभी उपाधिर्योके मनुष्योको, चहिवे सफर हौ 
> >< >८ >€ अथवा असफलः; चाहे वे विजय प्राच करें अथवा न करे 
ईश्वर सत्य है ८ सत्यता ही ईशवरदै) तथा प्रकाश चाहिये किये अपने कर्त॑व्य-कर्मको करके संतोषपूवक विश्राम 
उसका प्रतिबिम्ब ( छया ) है | करे | 
~<= 
गह्यत्मा करत्‌ 


[ जन्म--ईैसापूरवं ४७० वषःखान एयेन्स नगर । पिताका नाम--सोफोनिसकस । माताका नाम फायनेरेट । मृत्यु--ईसापूवं ६९९ वधै । | 


( प्रषक--शरङ्ृष्णवहादुर सिन्हा, बी ० ए०) दल-एल ० नी ०) 


1 
||| 
। + 


घ्हमारा ध्येय सत्य होना चाहिये न कि नही, क्या आप सिद्ध कर सकते है 
सुख ।: 


८किसी वस्तुका निर्णय करनेके छियि तीन 


“वृद्ध पुरुष्ौसे परूछ-ताछ करना परम 
हितकारी दै; कथोकि उनको मै उन यात्रियोके 


तकौ ती ह समान समञ्चता हू जो रम्बा माग तय कर 
१ चुके है ओर शायद उसी मार्गपर हम सवको 


ओर व्यक्त करनेकी क्षमता । ॐ जाना है |: 
पच्छा जीवनः सान यर भावनाओं तथा बुद्धि ओर "दार्शनिक कौन है १ जिसको प्रत्येक प्रकारके ज्ञानको 





दोनोका न #> ह 
सुख दोनोका सम्मिश्रण होता हे । पराततं करनेका ज्वर होता है जिसको सदा जाननेकी इच्छा 


मारी आत्मा अमर्‌ है." “ “ क्या तुम जानते हो करि बनी रहती है ओर जो कमी संतुष्ट नदीं हेता दैः वही सच्चा 
1 ५ £ 
आत्मा अमर्‌ है ओर अनवर दै ! ग्लकन (शिष्यका नाम) दानिक है ।' 
ञं ४५ क्‌ ह १ 
ने आश्वयसे मेरी जर दृष्टिपात किया ओर कहा--“भगवन्‌ | धजो सत्यकी ञ्चख्कके प्रेमी ह वही सच्चे दार्शनिक है |` 


# रोमके संत मारकसर अरङियस # 


६8१ 





यूनानके संत एपिक्यूरस 


[ काङ-दईैसापूवं वषं ३४२-२७० ] 
८ प्रेषक--वै् श्रीवदरदीन राणयुरी ) 


जिस समय हमलोग कठह-विवाद करते दै, परस्परकी 
हानि करते है, क्रोधसे उन्मत्त होते ई, उग्र चण्डमूर्विं धारण 
करते ह उस समय हमस्मेग कितना नीचे गिर जाते ह १ 
उस समय हमलमेग हिंख पञ्युओके समान हो जाति हैँ ! 

सर्गोकी क्या भव्यई करोगे ए तुमने स्या अपनी कुछ 
मम की है ए 

दुसरेके दोघका क्या संशोधन करोगे १ अपने दोषका 
क्या संशोधन कियाद 

तुम यदि उन लोगोकी मई करना चाहो तो उनके 
पास जाकर ब्रहुत-स्ा बकवाद्‌ मत करना, बस्कि तच्वज्ञानकी 
शिक्षाके फरूते किस प्रकार मनुष्य तैयार होता है, उसीका 
उदाहरण अपने जीवनम दिखाओ । जो लोग तुम्हारे साथ 
भोजन करते है, वे जिसमे तुम्दारा मोजन देखकर अच्छे हो 
सके जो तुम्हारे साथ पाष करते दै, वे जिसमे तुम्हा पान 
करना देखकर अच्छे हो सकः तुम वैसा ही को । 

जआत्म-त्याग सखीकार करोः सवको रास्ता दे दो, सव्रकी 
बातों ओर आचरर्णोको सह छो, इसी प्रकास्ये तुम उन 
स्गोकी मखाई कर सकोगे । उन रोगोके ऊपर क्रोध उगल- 
करः उनपर कट वाज्योकी `व्षां करके तुम उन लोगो 
मलाई नदीं कर सकोगे | 

भिरी जो इच्छा देः वदी होः--इश प्रकार आकाङ्का न 
करके यदि तुम रेशा विचार करो कि ध्चाहे ससी घटना हो; 


म उसे म्रसन्नतपूर्वक ग्रहण करछगाः तो तुम खुखी होगे । 
दूरे किसी आदमीके दोषे तुम्हारा अनिष्ट होगाः एेसा 
अपने मनम मत सोचो | 


अपनेको तच्व्ञानी कहकर कमी प्रसिद्ध मत करौः 
दूसरे साधारण ले्गोके सामने तत्वज्ञानकी बातें अधिक मत 
बोल्णेः तच्वज्ञानके जो उपदेश है, उन्हं तुम कार्यम परिणत 
करो । 

जिनसे हमखेगोका कोई लगाव नहीं है, उन्दी विषयोसे 
हमल्मेग म्रक्तिका अभिप्राय जान सकते है} जब कोह 
वारक दूसरे किसी बाठ्कका प्यास तोड़ डाकूता है तब हम 
रोग खमभावतः यदी कहते है --पवह संयोगसे टूट रायाः 
अतएव दुंसरेका प्या हूटनेपर तुम जिस मावसे देखते हो; 
अपना प्याखा दूटनेपर भी तुह उसी भावसे देखना उचित 
है । ओर मी बड़े-बड़े विषर्योमिं इसका प्रयोग करो । किसी 
दूसरेका ख्डका अथवा छख्री मर गयी दै, यह सुनते ही कौन 
नदी कहेगा--ध्यह विधाताका अखण्डनीय नियम दैः यदी 
मनुल्योकी साधारण गति है ` किंतु तुम्हारा अपना छ्डका 
मथवा तुम्हारी अपनी खरी सृत्यु-सुखमे पडती है तव तुम 
कहते हो- ष्टाय ! मै केसा अभागा हूः किंतु एेसे समयमे 
प्कं बार तुम्हं यह विचार कर देखना चाहिये कि दुसरे 
अनेसरपर तुमने किस प्रकार विचार किया था | प्रकृतिका 
नियम सवके खये ही समान है | 


रोमके संत मारकस अरलियस 


( पिताका नाम---एनियक्त वेरस, जन्म--ईसापूवं १८ ० वषै, अप्रैर माहमे, देहान्त-२ २९१ वधं ईतापूवे, १७ माच ) 


प्रत्येक कार्यं करते समय उसे अपने जीवनका सन्तिमि 
कायं समञ्चना चादिये । इसी प्रकार जीवनके त्येक दिनक 
अपना अन्तिम दिन जानना चादहिये। 

सजन दही ईश्वरीय कार्की पूर्तिमे योग देता है ओर 
धर्मांचरण सिखाता है | 


छोरे-से-छोटा कार्यं मी करना चाहिये तथा वस्तुओँके 
लौकिक ओर अलौकिक रूपके प्रति सदा सावधान रहना 
्वाहिये 

यदि आप गड ओर असमर्थ हैतो दूसरेकी सहायता 
ओर पासे सत्यनगरके दिव्यः पा्चीरपर चद्नेमे ख्जाका 
अनुभव नदी करना चाहिये | 


दि 


# संत बचन सीत खधा करत तापय नास ॐ 





॥ + 


पत पार 


८ जन्म--साश्लीसियाके अन्तगंत॒ टारञ्चसमे । पिताका नाम- परस । ईसाके समसामयिक ! ) 


यदह जान खो कि तुम ईश्वरके मन्दिर हयोः तुममे ईश्वरका 
अंश है! यदि कोई ईश्वरके मन्दिरका नाञ्च करतादहैतो 
वह नष्ट हयो जाता है | ईश्वरका मन्दिर पवित्र होता है ओर 
वह तुम्दी द । 


उदारता विना विश्वास ओर आशाके ठहर ही नहीं 
सकती ! इन तीनों दिव्य सद्गुर्णोमि जो अमूल्य रूपसे 
ईश्वरीय कृपाके फलट्खरूप न्यायतः हमै प्राप्त है, उदारता 
सवंशरष्ठ है ओर गाश्चत--अमर जीवन ही उसका पुरस्कार है । 


इसके अतिरिक्त? मै एक सर्वोत्तम मार्ग दिखाता हू । 
यदि मे मानव ओर देवदूतकी तरद मधुर बाणी बोलता ह 


ओर उदारतासे शन्यर्हरतो मै पीतख्की इ्चनञ्चनाहर ओर 
करतार्की खनखनाहटके समान हू । यदि मै भविष्य-कथनमे 
योग्य दू; सारे रहस्य ओौर ज्ञान सम्चता हूँ ओर पदाड़ौको 
स्थानान्तरित करनेका युश्चम सुदृद विश्वास है, पर उदारता 
नदी हैः तोमै कुछ मी नहीं दहं । 

उदारता सहनशीख्ता ओर दयाका नाम दै। उदारता 
ईर्ष्या, दिखावे; अहंता, दुर्व्यवहार, स्वार्थः जखन ओर 
दुराचारणसे परेकी बस्तु है । वह दुष्टतापर गर्वित नदीं होती 
हे सत्यसे आनन्दित रहती दै, कार्यम उसकी खाभाविक 
रुचि होती हैः वह सबका विश्वास करती है, सबसे आशा 
रखती है ओर सबका साथ निबाहती हे । 


पेटस्यादन (गेटिखी ) कै संत फिटिप 


( भदवात्मा श्साके सम-सामयिक 


हे आनन्दोके आनन्दः परमानच्दस्वख्प परमेश्वर ! 
आपके विना किसी आनन्दकी सत्ता ही न्दींदहै, आप 
सच्चिदानन्द है । मै आपको कब पराप्त करम १ 


हे चमस्त गु्णोकी निधि परमेश्वर }! आप मुन्चे अपने 
सौन्दयं ओर ेश्वर्यकी कुरू किर्णोसे ही धन्यं कर द्‌ 
क्रतां कर दे | 


मेरे ्दयमे निरन्तर आपके प्रेमकी ज्वाला जरती रहे 
तथा आपसे ही खीन होनेकी मेरी उत्सुकता बनी रहे । 

आपको प्रत्यक्ष देखनेः रात-दिन आपके ही मजन ओर 
कीर्तनमै लगे रहने, आपके दिव्य रेश्चयं ओर आनन्दका 
रसास्वादन करते रहने, सदा आपके प्रेममे ही आसक्त रहने 
ओर किसी-न-किसी अंशम आपके स्वरूपभूत हो जानेकी ही 
मेरी परम इच्छा दै । 


~~~ ^ ~-~-~-~ 


पेटस्ताइनके संत पीटर बाखसम 


( जन्म-स्ान---एल्यूथिरोपोड्सि परान्तका एक थाम । अस्तित्वकाल ३ ११ 2 के ठगभग । ) 


सै ईश्वरीय शासनके नियम मानता हँ । ईश्वर ही समस्त 
कोक-लछोकान्तरके अधिपति है 


मुने ठोैके अंकरुरासे छेदकर टुकडे-टुकडे मले ही कर 


दोः पर म आसुरी शक्तेके सामने कभी मस्तक नत नहीं 
करेगा । मै ईश्वरके स्वि सर्वंसख स्वाहा कर दूँगा । 
मेने ईश्वरे निवेदन क्रिया दै; मेरी सदा यदी याचना 
रहेगी करि मै आजीवन उनके ही लोकम निवास कर | 


प भभ 


सीरियाके. संत इफम 


८ काल--ईैसाकी चुं शताब्दी ) 


मैने .कमी धनका संचय नदीं किया | मैने धरतीपर 


सोने ओर वोदीके स्थि कोई वासना नहीं हैः किसी भी 


कहीं भी अपना कोई राज्य स्थापित नहीं किया, मेरे हृदयम संसारिक पदार्थमे मेरी रुचि नदीं है । 


# अलेक्जन्द्रियाके संत मैकेरियख # 





जिनके हृदयम कृपा है वे मुञ्चपर कृपा करे । मेरी 
दिखावरी पोशाकको हटा खीलिये तो आप देखेंगे कि मेर 
शरीर कीड़े मरा हुआ दै उसमे आपको मकिनता-- 
अपवित्रता ओर दुगेन्धका ही दन होगा । मेरे तनको 
टकनेवाठे छदम ओर छखका परदा उठते ही आप युद्वे एक 
कुरूप ओर बीभत्स शबके स्प देखेंगे । 


द४५ 


प पितु जि ०. 9 ०५ (मषी र 


अपने अगेकी पीदीके सत्यपरेमियोके खयि मेरा यदी 
संदेदा है कि रात-दिन परमेश्वरे भजनम ख्गे रहना 
चादिये, जिस प्रकार कंडे श्रमके परिणामसखरूप किसान 
अच्छी फस काटता हैः उसी प्रकार अविच्छिन्न मगवद्‌भक्तिसे 
परमानन्दकी प्राप्ति होती है । अनबरत ईशवस्का भजन 
केरते रहना चाहिये | 


वयय -°<>दद~<०---- ॥ 


सीरियाके संत 


मै अपने पापी शरीरो इसय्यि यातना दे र्हा रकि 
ईश्वर मेरे क्ठेश जौर संकटे द्रवीमूत होकर मेरे पाप क्षमा 
कर दे तथा मुञ्चे मिलनेवाठे जन्मके दुःखौसे युक्त कर दे 
या उन्दँकम कर दे। 


थेरीटियस [१ 


ईश्वरकी दयासे आत्मसंतोष ओर पश्चा्तापके व्यि हमें 
समय मिला हुमा है, यदि हम उपेक्षा कसते है तो यह हमारे 
लियि वड़े अभाग्य जौर दुःखकी बात है | 


सत्‌ ग्रगरी 


( फारस-- कैपोडोसियके संत ! असित्वकाल ३२०--२९१ ६० के कगभग । ) 


सांसारिकं वैभव ओर विपत्तिको इम कमी वासविक 
रूप तथा महत्व नहीं देना चाहिये } हमे अपना ध्यान दुसरी 
ओर रखना चाहिये । हमारी हृष्टि सदा शछर्गपर रहनी 
चाहिये । इस बातको सदा स्मरण रखना चाहिये कि पाप 
ही सबसे बड़ा दुरंण है ओर पुण्योते परमात्माकी प्राति 
होती है । 

परमात्मामे दी हमे पूणं आ्मसमर्पण करना चाहिये 
जिससे हम सदा पूणं रूपसे उन्दीमे अवस्थित रह । 

हमं सदा परमात्मक ही गुणोका सवन करना चाहिये | 

वे हमारी समस्त इच्छाओंको बहुत मल्यवान्‌ समश्चने- 
की कूपा करते है । उनकी यह बहुत ब्ड़ी इच्छा रहती दै 
कि हम उन्हं चाहं तथां उनसे प्रेम कर | दम उनसे जव 
बस्तुओके छ्यि कृपायाचना करते है, तव वे इसे अपने ही 


प्रति की गयी कृपा समञ्चते दै; मानो एसा करके हम 
लोगेन उन्हौका उपकार किया है । उनते याचित वस्तु 
पाकर हरम जितनी प्रसन्नता होती है, उससे कहीं अधिक 
प्रसन्नता उस वस्तुको हमे देनेग उन्दै होती है । हमे इस 
बातके छिये सदा सावधान रना चाहिये कि हम परमात्मासे 
तुच्छ वस्तुक स्थि प्रार्थना न कर या अपनी इच्छाओंको 
संकुचित ओर सीमित न कर दं । हमे उनसे असार--तुच्छ 
वस्तुओंकी याचना नहीं करनी चाहिये, यह माग उनकी 
उदारताके अनुकरू नहीं हो सकती । उनकी दृष्टि कों 
भी एेसी बड़ व्तु नहीं दै जिषे साधारण-से-साधारण मनुष्य 
या बड़-से-बड़ा सम्राट्‌ अथवा महान्‌-से-महान्‌ विदान्‌ अपिंत 
न कर सके | परम पवित्र ओर पूर्णं प्रमसे अपरने-पको 
परमात्माके चरणोपर समरपिंत कर देना चाहिये । 


"~~ टः दमो ~ 
टेक्जद्धियाफे ® ०. (५, 
अलेक्जन्दरियाफे संत मेकेरियस 
( काल--ईसाकी चतु शताब्दी ) 
परधाममे ईश्वर ओर उनके देवदरतके पास किर न आना पडे; संसारके पदार्थोको महव नीं 
पटुचनेपर इस बातका स्मरण रखना चाये कि संसारमे देना चये । 
"नअ 


६९६ ऋ "त वचन सीतट सुधा करत तापत्रय नास # 
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संत आगस्तीन 


( चचक विराप ओर छक्टर जन्म-१३ नवम्बर 1 सन्‌ ३५४) 
मोनिका । शृत्यु-सन्‌ ४३१ ) 


है नित्यनीन-अनादि सौन्दर्ये मूल अधिष्ठान 
परमेश्वर ! अपने समयका अधिका खो देनेके बाद मेने 
आपको अपना प्रेमास्पद्‌ स्वीकार किया है । आप निरन्तर 
कमे विद्यमान थे, पर म आपसे दूर था | आपने मृञचे 
अपने पास बुया, पुकारा ओर मेरा वदहिरापन नष्र कर 
दिया । आपने मेरा स्पशं किया ओर आपके प्रेमालिङ्गनकी 
आकाक्षाका मेरे मनम उदय हु | वह आपको कम 
चाहता है जो साथ-ही-साथ अपने मनम किसी दुसरी वस्तुक; 


जो आपकी पूजाके स्यि नदौ है--अमिखषा रवतः है । 


देवी सिक्छेटिका 


टगस्टी ( अफ्रीका ) । पिताका नाम-पेद्रीरियस् । माताका नाम- 


है प्रेमखरूप परमेश्वर ! अनन्त-शाश्चत ज्योतिःखरूप देव | 
मेरे हृदयम कृपूर्वक अपनी अविनश्वर प्रेम-ज्योति भर 
दीज्यि | 

मेरे छ्यि विपत्ति रहना श्रेयस्कर दै, मै विपत्तिमं 
खस रहता दरू; क्योकि परमेश्वरने मेरे स्थि इसीका 
विधान क्रिया है | यदि हम उनकी इच्छके विपरीत स्थितिका 
वरण करेगे तो हम अपराधी है ईश्वरे तो हमारे छि 
उसी स्थितिकी व्यवसा की है जो उनकी सत्य समश्चसे सर्वथा 
उचित ओर न्यायपूर्णं है । 


र 


कलट्का 


( जन्म-सखान--मल्वजेन्डरिया नगर ( भिखदेश ); समय चतुथं शताब्दी । ) 


उरे, हमखोग कितने हर्षित ओर प्रसन्न होते यदि हमने 
दिव्य धाम ओर ईश्वरे स्यि उतने प्रयज किये होते जितने 
संसारी लेग धन-संचय ओर नश्वर पदाथकि व्यि करते है । 


पृथ्वीपर वे उकुओं ओर चोयौका सामना करते है; 
समुद्रम अपने-आपरको अंधड़ ओर तूफानके सम्भुख श्चोक 
देते दै; उनके जहाज नष्ट हो जाते दै वे संक्गको सहन 
करते है; अपने जीबनकी बाजी लगा देते है; सव कुछ खाहा 
कर देते दै पर हमछोग इतने महान्‌ ओर शक्तिमान्‌ सख्वामी 
( ईश्वर › की सेवा तथा अमूल्य पदार्थं (परम धाम) की 
परा्िमे विन्च-बाधाभोसे भयभीत हो जति है। 


हमै सावधान ओर सचेत रहना चाहिये } हम अनवस्त 
युद्ध संर्न दहै । यदि हम सावधान नहीं दै तो शत्रु किसी 


भी समय आक्रमण कर सकता है । 

कभी-कमी जहाज श्घ्ञावात ओर अंघड्मेसे सरक्चित 
निकल आता हैः पर यदि शान्तिकाख्मै मी नाविकं इसका 
विरोप ध्यान नहीं रखता है तो स््चावातके एक स्चेकिसे 
ही वह ( जहाज ) इव सकता है । 


एक अक्ञात समुव्रके समान इस जीवनम हमारी 
यात्रा ह्य रही है । हमरे मार्गम चह्ान, रेता ओर जलम 
रीढे मिेगे | कभी-कमी हमारी यात्रा शान्तिपूर्णं ओर 
निर्वि होती है ओर कभी-कभी हम तुफानद्वारा उछाल ओर 
बहम दिये जति है| `ˆ“ हम कमी सुरक्षित नदी दैः कमी 
संकटमुक्त नहीं दै; यदि हम सो जार्येगे तो निःसंदेह नष 
हो जर्विगे | 


संत बरनरं 


( काल---सन्‌ १०९१-१ १५३ ई० } 


जो मनुप्य अपने बाह्म कार्यो खगा रहता है तथा 
उसके भीतर क्याहो रहा है-इसकी ओर ध्यान नहीं देता 
` है, वह समक्षता हैकिमै ही सव कुहर पर वास्तवमे वह 
कुछ भी नहीं है| 


ब्रह्मबृत्तिवलठे व्यक्तिकी दष्ट सदा बाह्म कार्योपर 


रहती देः वह संतोष कर छेता है--अपना मन मना छेता 
है कि वहजो कुमी करर्हाहैः ठीकदहै; न तो उसका 
ध्यान इस ओर जाता है ओर न वह समक्चताहीहैकि 
कोई राप्त कीड़ा--दोप अथवा अभाव उसे नित्यप्रति 
क्षीण तथा कमजोर बनाता जा रहा है । रेशा व्यक्ति व्रत 
करता हैः अपने जीवनको धामिक सिद्धान्तौके अनुरूप 


ॐ% साध्वी एठिजावेथ्‌ # 
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वनाता हे, पवित्रता ओर तपस्यासे जीवन व्िताता दे प्रर 
ईश्वरकी उक लिय यही घोषणा हे कि वहं मुङ्षसे दूर ही 
है । वह मनुष्य बराह्मल्पसे साधना; तद्या अर तरत-पाछनमे 
कबर हाथका उपयोग करता है उप्तक्रा हृदय तो नितान्त 
नीरस ओर कठोर होता है । उके सारे कर्मोकिी पूर्ति 
स्वाभाविक रूपसे किसी विरोषर नियम या संयमके अन्तर्गत 





होती टेः वह अपना कोई भी कायक्रम अधूरा नहीं छोडता 


हे, प्रर अपने छोरे.से-छोटे छाभके लिये वह अमूरय-से-अमूल्य 


पदार्थकी हानि कर ब्रैठता दै। बह अपनी इन्छका दास 
वेना रहता है कामना, तच्छ तथा नश्वर वैभव ओर धन- 
छिम्ाका रिकार हो जाता) इनमेसे किषी-न-किसी या 
प्रायः सारे दुरुंणोसे उसका हृदय आक्रान्त रहता है । 





संत एमिस 


( अस्सीसाश्के महात्मा । जन्म ११८२) शृत्यु १२२६ ई० ) 







प्रभो | मु्चे अपनी शान्तिक 
साधन बना । दवेषकी जगह म्॒चे परेमका 
§ वीज बोने दे | अव्याचारके बदले क्षमा; 
¶ सेदके वदले विश्वासः निराशके खानपर 
आरा; अन्धकार्की जगह प्रकारा ओर 
विषादकी भूमिमै आनन्दका निर्माण 
करमेकी शक्ति मञ्चे दे । 


भगवन्‌ ! दया करके मुञ्चे वह शक्तिदे करि किंसीको 
मेरी सान्त्वनाकी आवद्यकता ही न पड़ । ठोग मुन्ने समश्च? 
इसकी जगह मै ही उनको सम्ह्यु; छोग मुञ्चे प्यार करैः 
इससे पे मे ही उन्हें प्यार कर । हमे प्राप्त बही होता है 
जो दिया जाता है | क्षमा करनेसे दी मनुष्य क्षमाका पाच 
ब्रनता है ओर आत्मो्सर्गमे द्यी निव्य-जीवनका मागं 
निहित है । 


संत एडमंड 


( आच॑विदाप ओंफ कैन्टरबरी । पिताका नाम--रेनाल्ड रिचः; माताका नाम--मेबिकिया, स्थान--बकंशायर ( एवरिगडन ); 


मृत्यु-- १६ नवम्बर, सन्‌ १२४२ सोयसीमे । ) 


हजारो मनुष्य प्रार्थनके समय अनेक उद्वार प्रकट कर 
धोखा खाते है । पाच हजार शब्दकी अपेक्षा सच्चे भावसे 
हृदथसे निकटे केवल पोच शब्दोका हयी प्रभाव विक्लेषरूपसे 
प, दोके 
पड़ता है । मनुष्य जिन राब्दोको मुखे निकार्ता 
है उनकी वास्तविकताका अनुभव उसे अपे हृदयम करना 
चाहिये | 


परमेश्वर ! मैने जपम विश्वास किया है | लोगोको मैने 
अप्रकी आराधना ओर उपासनाकी सीख दी है। आप इस 
बातके साक्षी दै कि मेने प्रथ्वीपर आपको छोडकर ओर कुछ 
मी नदीं चाहा है। आप जानते हीदैकिमेरा हृदय सदा 
आपकी इच्छके अनुरूप आचरण करना चाहता हैः इसल्यि 
मेरी हार्दिक अभिलाषा प्रण करनेकी कृपा कीजिये | 


साध्वी एठिजानेध 


( जन्म--सन्‌ १२०७१ हंगरी । पताका नाम--हंगरी-नरेश सिकन्दर द्वितीयः माताका नाम--रानी गरदरवुड ( (९५६५८५९), 


सृत्यु-- १९ नवम्बर १२३१ ६० 1 ) 


ह प्रणिश्वर ! मुञ्चे इस योग्य वना दीजिये कि मै आप- 
को छोड़कर किसी भी अन्य वस्तुसे, जो आके स्थि न होः 
प्रेम न कर | हे परमेश्वर | आपकी मधुर इच्छके अतिरिक्त 
मेरी अन्य वस्त मेरे स्थि क्टेशकारिणी ओर अरुचिकर 
हँ यदि वे आपकी पूजे काम न आ सकं | 

देव ! जो आपकी इच्छा हैः वही मेरी इच्छा हो । जिस 


पतिका नाम--टुह, 


प्रकार परधाममे आपकी ही इच्छके अनुरूप नियमपूर्वक सर 
कायं सम्पन्न होते रहते है उसी प्रकार पृथ्वीपर समी प्राणियों 
तथा विरषरूपसे मेरेद्रारा आपकी मधुर इच्छाकी विधिपूवंक 


पूति होती रदे । प्रेम प्रियतमसे एकात्मबोध होनेका नाम है; 
प्रियतमकरे हाथमे सवा्म-सम्पण दी प्रेम हे । 


परमेश्वर ! मे पूरण॑रूपते अपने-आपको आपके हामि 





क म ~ ज च - ~ ~ "~ ~~ 





सोपती ह । मे हृदये समस्त दशर्य ओर ममद्धिका त्याग 
करती दँ | यदि मेरे पास व्येक-छोकान्तरका साभ्राज्य होता 
तो यै उसे छोडकर दीनता ओर विरक्तिके सहारे आपका ही 
आश्रय ग्रहण करती | आप मेरे ल्य स्वयं दैन्यका वरण 
कसते रहते है । 

हृदयेश्वर ! मै आपको ब्रहुत चाहती ह | यह सच है 
कि आपके प्रेमको पनिके खयि पवित्र मनसे देन्यको द 
अपनाती हू; क्योकि दैन्य आपको अत्यन्त प्रिय ह । देव | 


रवयेमपे ट = श प शतप 
~ -~ “~ ` ~ ~~ -~ ~~ ~~ ~~ -~ - ~~~ ^~“ ~ 0 
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यै अपने अहंकारको छोडती दँ जिससे मै आपमे ही स्वस 
हो जां ओर भेरा अहंकार--त्याग आपकी प्रसत्रताका 
कारण बने | 

मरियतम ! मेरे परमेश्वर ! आप पृ्ण॑रूपसे मेरे हयो जाथ 
ओर म पूर्ण॑रूपसे आपकी हो जाँ सुञ्े सर्वाधिक प्रेम केवल 
आपे ही करने दीजिये | मुञ्चे अपने आपसे भी आप (ईश्वर)के 
तथा आपे परिव्याप्त समस्त षस्तुओके ल्यि ही प्रेम करने 
दीज्यि । मै एकाग्रचित्त ओर दयते आपरको ही प्रेम कर । 


गेमस अङ्षिनिस 


( जन्म--ई्खी सन्‌ १२२६ के अन्तिम चरणमे ¡ पिताका नाम--केण्डस्फः काउन्ट ओफ अक्रिनस । माताका नाम--थियोडेर । 


देहान्त-७ माच, १२७४ ६०! ) 


मृत्यु-समयकी बाणी 
शीघ्रः अति शीघः आनन्दमय प्रभु सञ्चर कृपा-वृष्टि 
कर) मेरी सारी कामना पूरी होगी । म उनम छीन होकर 
पूणं तृप्त हो जजजंगा । गै उनके आनन्दम सम्वत हो 
उरगा । उनके परम धामकी समद्धिसे उन्मत्त द्य जाऊंगा । 
मै अपने जीवनमूल--परमात्मि सत्यके प्रकाशका दरशन 
करूंगा | 


मैने प्रसुसे सदा यही याचना की थी कि सीे-सादे 
आचारनिष् प्राणीकी तरह इस संसारसे पार दहो जाऊं ओर 
अव म इसके स्थि उनको धन्यवाद देता |" 
उन्होनि अपने अन्य सेवकोकी अपेक्षा मुद्चपर विशेष कृपा करौ 
है कि इतने शीध इस अारतंसारते भुक्त कर मन्ञे अपने 
आनन्दधाममे बलया है मेरे ष्यि कोई दुखी न होः मे 
आनन्दविमोर दं | 


संतं टेविसि 


( येलोसीके भिरप--जन्म--दै० सन्‌ १२७४ च्रिगनेेस 
नाम--मेरी (हगरीके राजाकी पुत्री) । ृत्यु--१९ अगस्त, १२९७ ) 
भगवत्सेवा ही जिनका कर्म है उनके लिगि विपत्ति बडे 
लामकी वस्तु रै; इससे हमे सदनशीरता, विनम्रता ओर 
मगवच्छरणागतिकी शिश्वा मिर्ती है । हमारे भीतर समस्त 
सदर्णोका सुचार सूपसे अभ्यास बदृता हे । सम्पत्तिके मदे 


्ान्तमे । पिता नेपलस ओर सिस्तरीके राजा चारं द्वितीय । माताका 


जीवात्मा अन्धा, उन्मत्त ओौर च्छल द्यो जाता दै । धन 
ओर वेभवकरे उन्मादे वह अपने-आपको तथा ईश्वरको 
भूख जाता है । इसते वासन बर्वती होती रै, अहंकार 
बद्ता दै ओर मन खार्थसे आक्रान्त हो जाता है । 


साध्वी केयेरिन 


( जन्म--सन्‌ १३४७ ३० श्टडीका सायेना नगर, देदत्याग--२९ अग्रैर सन्‌ १३८० ई० ) 


जो जीव आत्मविस्म्रत होकर एवं समस्त संसारको 
मुलकर केवर खष्टाकी ओर दृष्टि स्खता है, वदी सिद दै । 

जो जीव अपने तन-मनकी अयोग्यता ओर निष॑रताको 
समञ्च सकता है ओर उसके ल्य (जो कुक भी सुखदायक 
या मङ्गस्कारी हे वह सव उसे ईश्वरसे प्रप्त होता दै 


एेसा अनुभव करता है वही सर्वभावसे ईश्रको आत्म 


भ 


-समपण कर सकता है ओर बही परमात्मामै तहीन हो 


सकता है । 
जो जीव ईश्वरे साथ योगयुक्त होकर जितना उससे 
मिरु सकता दै उतना ही वह अपने पापो ओर मल्नि भारवे 


# थोमस ए फेम्पिस # 
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की तरफ़ धरुणा प्रकट कर सकता है । जिसके हृदयम अपने 


पापो ओर मलिन भावके प्रति घणा उत्पन्न नदीं दयोती, उस- 





ण 


तुम विनयी बनो । परीक्षा ओर दुःखके समय सदिष्णुता 
रक्खो । सौभाग्यके समय गर्व एल न जाओ । अपने-आप 


के हृदयम ईश्वरका प्रेम सचरित नहीं दोता, यह निश्चित को सर्वदा संयम ओर शासनम रक्लो । इस प्रकार आचरण 


बात ह | 


करनेसे तुम ईश्वर ओर मनुष्योके प्रियपात्र बन सकोगे । 


4 क्क~-+--- 
थोमस क 
थोमस ए केम्पिस 
[ काल सन्‌ १३८०-१४७१ ई० |] 
८ म्रेषिका--बहिनं श्रीकृष्णा सदगर ) 


वाणीका दुरूपयोग्‌ 

यदि बोख्ना उचित ओर आवदयक ही मादरम पड़े तो 
ेसी चीजोके बरेभे बोलो; जिनसे आत्माकी उन्नति होती ह। 
शब्दोौका अपव्यय ओर आत्म-निरीक्षणका अभाव दी 
मुखका बुरा उपयोग करना स्िखाते ह ¦ हा, आध्यात्मिक 
सत्सङ्क ओर चचसि आत्मिक उन्नतिमे बड़ी सहायता 
मिक्ती है । 

आत्माकी प्यास बड़ी-बड्ी बातोसे नदीं ञुश्चतीः सदाचार 
मय जीवनसे ही मनको शक्ति मिलती दहै । पवित्र ओर शुद्ध 
अन्तःकरण ईश्वरम हमरे विश्वासको दद्‌ करता दै । 

तेरे असंयमित ओर बेकाबू मनोविकाररौसे अधिक तेरी 
उन्नति बाधक ओर तुञ्चे दुःख देनेवाखी ओर कौन चीज 
है १ जब कोई आदमी किसी वस्तुकी अनुचित वाञ्छा करता 
है या उसके प्रति अपवित्र आग्रह करता है तो उसका हृदय 
अरान्त हो जावा है} वासनाओंकी विजयसे दी ददयको 
शान्ति मिर्ती है न कि उनके अधीन होनेसे । 

अपनेको बहुत बड़ बुद्धिमान्‌ न समश्च खे बच्छ अपने 
अज्ञान ओर अपनी छोटार्ईको सखरीकार करते रदो । इम समी 
अत्यन्त निर्बर प्राणी है; किंतु तुम अपनेसे अधिक निर्बल ओर 
किसीको न समश्रो | 

सत्करमपर गवं मत करो । मनुष्यका निर्णय कुछ होता 
ड, ईश्वरका मन कुक होता है । परायः जो बाते हम परिय 
गती है, वही भगवाय्को अप्रिय होती ह । अपनी योग्यता 
या चतुराईपर घमंड न करो, इससे तुम भगवान्‌को अप्रसन्न 
करोगे; स्मरण रक्खो कि तुम्दारे अंदर जो कुछ अच्छा दै, सब 
मगवानूसे ही तुम्हे मिखा हे । 

आज्ञा-पारन ओर आधीनता 
मैने प्रायः सुना है कि उपदेश ओर सलाइ देनेकी 


सं० वा० अं ८२-- 


अपेक्षाः दूसरोके उपदेश सुनना ओर सल्ह छना ज्यादा 
कस्याणकारी है । मनुष्यके ल्यि यह एक बहुत अच्छी बात 
हे कि बह एक पथ-प्रदर्शककी आज्ञाकारितामे रहे ओर 
उसके आदेलानसार जीवन व्यतीत करे, न कि मनमाना 
चे । उच्छ्र होनेकी अपेक्षा अधीनता रहना कम 
खतरनाक दै | 


प्रत्येकं मनुष्यको अपना हदय मत दिखायो ! जो 
विवेकी है ओर भगवानसे डरता दैः उसके साममे अपनी 
समस्याएं रक्खो । 


जो व्यक्ति अधीन रहना तथा प्रसन्नतपूर्वक आज्ञापाकन 
करना नदीं जानता, वह मलीर्मोति योग्यतपूर्वैक शासन मी 
महीं कर सकता । 


निस्य-साधना तथा शासि ओर 
कल्याणक उपाय 


यदि तु सर्वदा आत्मपरीक्षा नहीं कर सकता तो परति- 
दिन एक बार प्रातः या सायंकासख्ये तो अवद्य आत्मदर्धन- 
म प्रवर्त दो । 


अपनी अखि अपनी ओर फेर; दुसरेके कर्मोका 
निर्णायक ( जज ) मत बन । वुसरेसे अपनेको अच्छा मत 
समक्न । कोन जाने भगवानूके सम्युख तू ही सबसे बुरा 
निकठे; क्योकि वह तो मनुष्यके मीतरकी सब बात 
जानता है । 


यदि हम जीवन-युद्धमे मखी्मोति वीय एवं शक्तिमार्नौ- ` 
की मति दद्तापूवंक खडे हों तो हम देखेंगे कि दिव्य घामसे 
ई-्वरकी सदायता द्मे मिल रदी है; मयोकि ईश्वर उनकी 
सहायताके छ्य सदा तेयार रहता है जो उसके स्यि लते 
द ओर उसकी विभूरत्िमे जिनका विश्वास ह | बद्‌ दमे कष 


६५० 





मी इसील्यि देता दै कि हम ( हरायां ओर कठिनादयोसे ) 
यद्ध॒ करनेका अवसर मिले ओर इम उनपर विजय प्राप्त 
कर सक | 
> > > 
पर-छिदरान्वेषण 
देके दोष ओर कमजोरि्योकोः चाहे वे किसी प्रकार 
की हो, घन करने ओर निमानेम धीर ओर सहनशील होनेका 
अभ्यास कर्‌; कारणः तुञ्मे बहुत-सी एेसी कमजोरि है 
जो दूसरोको सदनी पड़ती ह । जब तू अपनेको ही अपनी 
इच्छाके अनुदूढ नदीं बना पतादै तो दूसरँसे अपने 
इच्छानुसार बन जनेकी आशा कैसे रख सकता है १ हम 
लोग प्रसन्नता जौर उत्साहपूर्वक दुसरोको पूणं बनानेकी इच्छा 
करते ैः कितु अपने दोषोको दूर नदीं करते । दूसरेके दोषोपर 
शासन करना चाहते दँ पर खयं शासित होनेकौ बात दम 
मनम नदीं आती। इम दृसरोकी दु्ख्ता, छूट ओर अपरिचित 
स्वाधीन आचरणसे असंतुष्ट ओर दुखी होते दै, किंतु अपने 
स्ितो इम जो कुक करते दैः उससे किसी बातके खि 
इनकार युनना पसंद न्दी करते । दुसरोको इम कठिन 
व्यवसखाके अधीन रखना चाहते ह; किंतु अपने किसी 
व्यवस्थाके अधीन नीं होना चाहते । 
प्रयुके साथ धनिष्ठ मेत्री एवं परेम 
जो प्रभुको प्राप्त कर ठेता ई षह संसारका सवत 
धन ओर वैभव प्राप्त कर केता है भौर जो प्रयुको खो देता 


है बह सभी कुछ खो देता दे । जो प्रभुसे हीन है वही दरिद्र 
है ओर जो उसके साथ आलाप करता है बही सचा घनी है । 


किस प्रकार प्रभुसे बातचीत की जाती है इसे जानना 


# संत बचन सीतर सुधा करत तापत्य नास # 








ही विकता है ओर किस प्रकार प्रयुको ह्दयम प्रत्यक्ष करना, 
यह जानना ही परम ज्ञानका विषय है | 


क्से पराजित ओर निराश न हो, वरं भगवानूकी 
इच्छापर अपनेकों सम्पूर्णतया छोड़ दे । जो भी कष्टदुःख आ 
पड़े; उसे प्रमुकी रदिमाके ल्य चुपत्चाप सहन कर | यह 
याद रख कि शिशिरे बाद वसंत; रातके बाद दिन ओर 
तूफानके बाद शान्तिका आगमन अवश्य होता है । 


यदि तू केवल भगवान्‌की इच्छापूर्तिं ओर पड़ोियोके 
कस्याणकी चेष्टा करने छग जाय तो निश्चय ही तू आन्तरिक 
सखाधीनता प्राप्न करनेम समर्थं होगा । यदि तेरा हृदय सर 
एवं पवित्र हो तो संसारका प्रसयेक प्राणी तेरे छ्य जीवनका 
दर्पण जौर पवित्र ग्रन्थके सदरा अनुभव होगा । संसारकी 
कोई वस्तु इतनी क्षुद्र ओर अपदार्थ नहीं कि उसम भगवान्‌ 
की विभूति वर्तमान न हयो। 

>९ >९ >६ 

ब्रातचीत आरम्भ होनेपर शन्दोके अपव्ययको रोकनेकी 
अपेक्षा मनुष्यके स्यि एकदम मौन रहना सदा ही अधिक 
सरक है । बादर प्रलोभनेसि अपनी रक्षा करनेकी उपेक्षा 
धरम एकान्त-सेवन करना अधिक सर है | इसञ्यि जो 
आत्मिक एढं आध्यासिक उन्नतिके अभिलाषी है उनका 


जन-समाजसे दूर रहना आवश्यक दै । 


सानन्द बाह्रं जनेपर भी कभी-कभी दुःखके साथ षर 
लोटना पडता है । संभ्याकाल्के आमोदके बाद करई बार 
प्रातःकार दुःखका संदेश ल्ि हुए आता दै । शारीरिक 
सुखका यदी हाछ है; वह भृदु हसी ईहंसते-हंसते आता हैः किंतु 
अन्तम अपने तीत्र दंशनसे ईसता ओर मार डाकता ह । 


दारोनिकं सेत पिकस 


( मिरन्दुरूके राजकुमारः जन्म-- १४६२ ६०) मृत्यु-- १४९४ ६०। ) 


संसारके बहूत-से छोगोका यह विचार है कि मान-परतिषठाः 
अभिकार ओर राजकीय मोग-विलासमे ही जीवनका सर्वोत्कृष्ट 
सुख संनिष्टित है । मुञ्चे इनका विरोष अनुमव हैः ये मेरे 
जीवनके विरेष अङ्ग थे | मेँ विश्वासपूर्वक कता हूँ कि मेरे 
आत्माको इनमेसे एक-से मी शन्ति ओर संतोषकी प्राप्ति न 
हु । मश्च एकान्त ओर ईश्वरके चिन्तनमे दी आनन्द 
भि सका 


मेरा एेसा मत है करि यदि सीनर ( रोमके सम्राट्‌ ) 
अपनी समाधिसे बोर सकते तो वे यही कहते कि पिकसः 
हमरोगोसे, जो जगतूके राजकार्यमे तपर थे, एकान्तम रहनेवाले 
कीं अधिक प्रसन्न ओर युखी द । यदि मृत प्राणौ जीवित हो 
सकते तो वे दुसरी मृल्युकी यातना तत्का स्वीकार कर छेते, पर 
सांसारिक कायो ओर मान-प्रतिष्ठामे पड़कर अपनी मुक्तिको-- 


वास्तविक श्चान्तिको खत्म न डालते | 
० कि --क- 


# संत फिङिप सेरी # 
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प 1 


संत एगनाशियस खयल 


( जन्म-१० सन्‌ १४९१ स्थान लायलामे। पिताका नामन बरद्राम । माताका नाम-मेरी ¦ शृत्यु-३ १ जुलाई सन्‌ १५५६ ) 


हमारे ख्ये परमात्माने जो विधान निश्चित किया हैः 
उसीके अनुरूप हमे आचरण करना चाहिये । हम दुसरा 
रास्ता, यह बहाना कर कि यदी सुरक्षित ओर सुविधापू्णं हैः 
नहीं अपनाना चाहिये । रतान अपनी कखसे जीवके 
सम्मुख एक स्थिति उत्पन्न कर देता है, जो पवित्र होते हूए 
भी जीवकै स्यि असम्भव होती है अथवा उसके स्वरूपसे 
भिन्न होती है--जिससे इस नवीनतके मोहम वह अपनी 
वर्तमान सितिमैः जिसमे ईश्वरे उसे रक्वा है ओर जो 


उसके स्यि सर्वश्रेष्ठ है, अर्चि ओर शिथिल्ताका अनुभव 
करे } ˆ" “ " "म परमात्मासे पेम करता हूँ ओर बे मुज्ञे बहुत 
वाहते दै | 

हे मेरे परम प्रेमास्पद परमात्मा | हे परमानन्द 
खरूप ईश्वर !| यदि मनुष्य आपकी शक्ति अच्छी तरहं 
जान जतेतोवे कभी आपके प्रति अपराध नदीं करते | 
आप मेरेेसे पापीसे भी सम्बन्ध निबाहते दैः आप 
कितने भके ह । 


------"*द~+~------- 


कुमारी टेरसा 


८ जन्म-२८ माचं १५१५, अवीलका ओल्ड केसटाश्लमे । पिताक नाम-आरूफनसस सेनचैन आफ केपीडा । माताका नाम- 


बियद्रीस अदेम्दा । देदावसान-४ अकदूवर सन्‌ १५८२ ) 
परमेश्वर ! मै आपके संलप-सुखका रसास्वादन तवतक 
नहीं कर सकती, जवरतक अपने-आपको दिव्यं भागवत-प्रेमकी 
आगम पूर्णरूपसे मोमकी तरह गद्पर देने ओर अपनी लोकिक 
विषयासक्तिको आपके प्रेमके चरणौपर चदा देनेकी परम 
अभिरषाका मुञ्षमे उदय नहीं होता है | आपका सौजन्य 
अपार है दुराचारी ओर पापीसे मी आप प्रेम करते है तथा 
उनके हितम निरन्तर खगे रहते ह । जो छोग थोडे समयके 
भी स्यि आपकी सेवम ख्ग॒ जाते है, उनके समस्त दोष 
ओर अपराध पश्वा्तापकी बाद्मे नष्ट-निरमूर हो जते ह । 
एसा तो सचे स्वयं अपने-आपका ही अनुभव है ।' ` ~ ` “मै इसका 


कारण नहीं समञ् पाती हँ कि रोग आपके सस्पकेम आकर 
आपकी मेत्रीसे आत्मकल्याण क्यो नहीं कर लेते 

मुञ्चे ठेसा ख्गता है कि केवल दुःखौको सहनेके लिय 
ही मुञ्चे जीवित रहना चाये । यै ईश्वरसे बडे प्रमसे दुःखकी 
ही याचना करती हँ । कभी-कमी मँ उनसे हृदय खोलकर 
यही कहती हँ कि आप मुञ्चे मृत्यु ओर दुःख--दोनोमसे 
कृपापूरवक एक अवद्य दे दे । सुक्ञे अपने-ापके छि ओर 
किसी वस्तुक आवर्यकता नदीं हे । ज्यो-ज्यों समय बीतता 
हे त्यो-दी-त्यो सुज्ञ बड़ा आराम मिरता है कि म अपने प्रियतम 
परमात्मक निकटतर हौ रही हू; क्योकि मेरे जीवनकी एक- 
एक घडी समाप्त होती जा रही है | 


संत फिटिप नेरी 


( फररेन्स नगर (इटली )के संत । जन्म--सन्‌ १५१५ ६० । पिताका नाम--ान्तिस नेर । माताका नाम--स्युक्रशिया 


सोल्डी । देहावसान--२५ महं १५९५ ई० रगभग ) 

हे परमेश्वर ! बस कीनजयि--बस, थोड़ी ही देरके स्यि 
हस समय अपने माघुयं-खोतको मेरे सामनेसे मोड़ छीजिये । 
हे देव | इस समय कुछ देरके स्यि आप मेरे पाससे चे 
जाइये, चे जाइये । मे मर्त्यं मानव हः इस खगीय 
आनन्दका मै अधिक देरतक रसाखादन नहीं कर सकता 


हर | मेरे परम प्रिय ! प्राणधन परमेश्वर | मे मर रहारः 
आप मेरी सहायता कीजियि । 

हे परमेश्वर ! मै यह अच्छी तरद जानता कि हम 
लोर्गोपर आपका अनन्त परेम है । आपने हमखोगोको 
आपसे परेम करनेके स्यि क्यों एक द्य--इतना छोटा ओर 
इतना संकीर्णं हदय दिया दै ए 


| ----- दिदि ------ 
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मेरी मगडाटेन 


( रेन्स ८ श्ल ) की साध्वी देवी । जन्म--ई० सन्‌ १५६६ । देहान्त--२५ मई सन्‌ १६०७ ) 


ईश्वरकी इच्छा ही परम प्रिय ओर मधुर है । जव हम 
अपना प्रस्येक कार्यं परम पवित्र जौर युट्‌ समर्पण-मावनासे 
ईश्वरकी प्रसन्नता ओौर पूजाके खयि करने ङ्ग जति है, तव 
हमारे ओर ईशरके बीचका सम्बन्ध अमित समृद्ध हो 
उठता है । 

प्राणियो ! आओ आओ ईश्वरसे प्रेम करोः वे तुश 


बहुत चाहते हँ । ह प्रेम | जव मुञ्चे यह पता चख्ता है कि 
तुम्दै लोग कम जानते दह ओर वे तुग्द बहुत कम चाहते दै 
तव मुञ्चे मरणान्तक पीडा होती है| प्रेम ! प्रेम | यदि 
तुमह कीं अन्यत्र खान न मिक्ता होतो पूर्णरूपसे मेरे 
पास चे आयो । मै तुश्हं शरण प्रदान करूंगी । ह 
परमात्माओ ! त॒म प्रेम क्यौ नदीं करते? तुह परेमनेदही 
जीवन दिया है । 





जं र जेव 

मंन संत जेकब स्यूमी 

[ कारु सन्‌ १५७५---१६२० ई ० | 
( प्रेषक--वै् शरीबदरुदीन राणपुरी ) 


ल्हौ किसी प्रकारका भी संसार नहीं है, रसे प्रदेशमे 
एक क्षण भी यदि तू अपनेको रख सके तो तू भगवानूका 
शाब्द सुन सकता है, यदि थोड़ी देर भी अपने विचार अओौर 
इच्छाको तू बद केर सके तो भगवान्‌की आश्चर्यजनक वाणी 
तू सुन सकता है । 


प्रमुमय जीवनके तीन उपाय है--८१) अपनी 
इच्छाका त्याग करके तुञ्चे प्रभुकी रारण जाना चाहिये 
ओर उसकी पाके ल्यि अत्यन्त दीन होना चये । 
(२) अपनी इच्छाके ऊपर तुञ्चे धिक्कार देना चाहिये 
ओर जिस ओर तेरी इच्छा तुञ्चे ठे जाय, उधर नहीं जाना 
चाहिये । (२) तुन्ने दुःख सहन करना सीखना चाहिये; 
जिसते तू संसारके मोहसे दयूटनेके दुःखको सहन कर सक । 
इस प्रकार यदि त्‌ कर सकेगा तो भगवान्‌ तेरे साथ बाते करेगा 
ओर तेरी इच्छाको वड अपनेमं प्रविष्ट कर लेगा | 

प्रसुके साथ एक होनेसे वह तुश्चको प्रसु-जेसा कर डाूता 
है । प्रमसे मनुष्य उसकी महिमा प्राप्त करता दै । प्रेमे रहनेवाछे 
हदयकी महिमां कमी कदी नहीं जा सकती; क्योकि वह्‌ 
जीवात्माको ईश्वरी स्ि-जेसा बडा बना देता है। 


यदि तू जगत्‌को ओर अनित्य वस्तुओंको देखा करेगा 


ओर उनको पानेकी इच्छा किया करेगा तो तुक्चको सच्ची 
सुख-शान्ति नहीं मिटेगी । जगत्‌कौ सारी प्रवृत्ति छोडकर 
निवृत्तिकी शान्ति जीवको मिटे यह असुरको पसंद नही 
परंतु उसको आदर--मान मत प्रदान कर | इसी 
प्रकार वह जो, कहे उसे वि्छु मत कर । उसके कनेक 
अनुसार करनेसे अन्धकार बदेगा; उससे वासना ब्रदेगीः 
उससे प्रथुके सौन्दर्यके वीच पराई पड़गी ओर अपनी 
हृष्टि तू उस परमात्माके प्रेममय मुखके तेजको नहीं देख 
सकेगा । विघ्न करना तो असुरका सभाव है, परंतु तेरी 
मर्जकि बिना अपुर कुछ भी नदीं कर सकेगा । इसलिये तुञ्चको 
यदि अपनी आत्माम भगवानका तेज देखना है, उसके 
प्रकाशका अनुमव करना है तो तैरे छ्य यह बहुत नजदीक- 
का रास्ता है; किंतु अपनी आत्माकी दिको जड पदा्थोमि 
मत जाने दे । खगंकी अथवा प्थ्वीकी कोई मी वस्तु उसमे 
मत मर, बस्कि दढ शद्धासे उसके तेजमै प्रविष्ट हो ओर 
पवित्र प्रेमसे प्रमुका तेज प्राप्त कर ओर उसकी शक्ति तुञ्च 
प्राप्च हो; इसके स्थि उसके-जेसा शरीर तू धारण कर ओर 
ठेसा कर कि तेरा सारा जीवन प्रभुमय द्यो जाय | 
भगवान प्रेमका रस्ता तो जगत्‌के मनम मूख॑का रासा हैः 
परंतु मगवानूके बालककी दृष्टम वही बुद्धिमानीका रास्ता दै | 


---- श - 


क भारं खारेस # 
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भारं सरस 


( जन्म--सन्‌ १६१० ६०, फंसके रोरेन प्रान्ते, जन्म-नाम--निकोलस इरमनः भगवान्‌ विंश्वाप्ती परम भक्तं } 


भगवानके साथ निरन्तर वार्तालपके अभ्यासद्रारा अपने- 
को भगवत्‌-सान्निध्यके मावमे मलीमोति खिर कर ठेना 
चाहिये । भगवानके साथ ( मानसिक ) वातांलपको छोडकर 
तच्छ एवं भूर्ख॑ताभरी बातौको सोचना लाकी बात हे ] 


हमे चाहिये कि अपने भगवद्िश्वासको सजीव बनर्ये | 
भगवान हमारा विश्वास कितना कम है, यही तो शोचनीय 
विषय है । मगवद्विश्वासको अपने आन्रणका आधारस्तम्भ 
न बनाकर खग मनोविनोदके स्थि प्रतिदिन बदलनेवाठे 
तुच्छ साधनौका आश्रय छेते द । मगवद्धिश्वासकी साधना ही 
मगवान्‌की सच्ची आराधना है ओर यष्टी हमं प्णताके अति 
निकट ठे जनके स्यि पर्याप्त है | 

लौकिक एवं आध्यात्मिक श्रमे हमै कुछ न रखकर 
सर्वस्व भगवान्‌को मपित कर देना चाहिये ओर उनके 
प्रत्येक विधानमे संतोषका अनुभव करना चाहिये, चाहे वह्‌ 
विधान सुखके रूपमे प्रकट हो अथवा दुःखके । आत्मसमप॑ण 
हो जनेपर विधानके सभी सूप हमि ल्यि समान हो जा्येगे | 
परा्थनामे जब हमे नीरसता, माबधरूल्यता अथवा रिथिर्ताका 
अनुभव हो, उस समय हमे भगवद्धिशासकी आवश्यकता 
होती दै; क्योकि भगवद्िश्चासके अनुपातसे ही भगवान्‌ हमारे 
प्रेमकी परीक्षा ठेते द | यह्‌ वही समय है जव हम समर्पणके 
सुन्दर एवं सफल कार्थं कर सक्ते है । एेखाएक मी कार्यं बन 
जनेपर वह हमारी आध्यात्मिक उन्नतिको प्रायः अग्रसर करनेमे 
सहायक होता है । 

युद्धि ओर आत्मरक्तिद्वारा होनेवाटी प्रियामि हमे एक 
विशेष अन्तर देखना चाहिये ¦ अत्मशक्तिसे सम्पन्न होनेवाटी 
क्रियाओंके सामने बुद्धिद्रार दोनेवाटी क्रियाओंका कुछ भी 
महत्व नहीं । हमारे खयि यही एक कर्तव्य है कि भगवान 
प्रेम कर ओर उन्दीमे ही रमण करं । | 

भगवत्येमसे रिक्त निग्रहकरणके जितने भी साधन सम्भव 
हो सकते है, यदि उनको जु छतो भी उनसे हमारे एक 
मी पापका नाच नहीं हो सकता । सम्पूणं इृदययोगके द्वारा 
मगवानते प्रेम करनेपर हमारे पापकां खतः माजन हो जाता 
दै । उसके ल्यि चिन्ताकी कीं रुजश्च नदीं रह जाती | 
एेसा हगता दै, मानो भगवानूने बड़े-से-बड़े पापिर्योपर मदान्‌- 


से-मदहान्‌ अनुग्रह कर अपनी दयाका एक अनुपम कीरतिंस्तम्भ 
खड़ा कर दिया है । 


बडे-से-बङ़े क्छ ओर महानसे-महान्‌ सुर्खोका 
आध्यात्मिक जगतूमे जो मुञ्चे अनुभव दुआ, उसके सामने 
भौतिक जगतके दुःख-युख कुछ भी नदीं । मे तो मगवानसे 
यही मोगता हर कि कीं भुश्चते उनका अपराध न बन जाय; 
इसके सिवान तो मनने किसी बातकी परवा है ओर न किसी- 
काभयदही। 


मगवद्विश्वासके प्रति मेरी जो महत्ताकी मावना एषं 
आदरुद्धि है वही मेर आध्यासिक जीवनका मूढ आधार 
है । इत तथ्यको एक बार हृदयङ्गम कर लेनेपर मुञ्चे केवल 
इसी बातका सद ध्यान रहा दै कि मेरे सब काम भगवत्परी- 
वयर्थ हं ओर इससे इतर विचारोके ल्य मेर मनमे कीं कोई 
खान न र | 


जो व्यक्ति भगवानूके प्रति एणं समर्पण कर देता ई 
जर उनके लि प्रत्येक कष्ट सहन करमेको कटिवद्ध हो जाता 
है, भगवान्‌ उसे न तो कमी धोखा दे सक्ते है ओर न 
बहत समयतक उसे यन््रणाका भोग ही कराते ई । 


भगवच्छरणागतिके स्यि न तो किसी विज्ञानकी 
आवदयकता दै ओर न किसी विरोष.कलाकी ही; आवदयकता 
है हद्‌ निश्चये युक्त इृदयकी, जो अनन्य मावसे भगवानूक्रा 
चिन्तन करे ओर उन्दीमि सर्वभावेन रमण करे । 


जो वस्तुं एवं क्रियार्प हम भगवदमियुख न करः 
भगवन्मार्गमे केवल कंटकरूप ही बनें, उनका सच्चे इृदयसे 
त्याग ही मगवच्छरणागतिकी प्रक्रियाका सुन्दर खरूप है । 
खतन्तता एवं सरर्तापूवैक निरन्तर भगवानके साथ वाता 
लप करनेकां हम अपनेको अभ्यासी बनाय । उनको अपने 
अत्यन्त निकट अनुभव करे; उनके सम्मुख प्रतिक्षण अपनेको 
समञ्चं । जिस कार्यके करनेमे हमै संदेह हो, उसके विषयमे 
भगवान्‌की इच्छा जाननेके स्ये, एवं जिस काय॑को हम 
स्ष्टरूपसे मानते है कि भगवान्‌ हमसे करवाना चाइते ई, 
उसको समुचित टंगसे करनेके ख्थि हम उनसे उनकी 
सहायताकी याचना करं ओर कार्यको करनेके पहले उसे 
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मगवान्को समर्पित कर देँ तथा उसके सम्पन्न हयो जानेपर 
उन्हे इसके दयि हार्दिक धन्यवाद दें । 

अपनी तुरियो एवं कमजोरियो अथवा पापोसि निख्त्साह 
न होकर भगवान्‌करे अनन्त गुर्णोपर भरोसा रखवे हुए उनकौ 
अहैतुकी पके खयि हम पूण श्रद्धाके साथ प्रार्थना कर । 


जब हम अपनी शङ्काओंके समय निरपाय होकर भगवान्‌- 
से उनके समाधानके स्वि प्रार्थना करते ई, तव वे दया हे 
सदा प्रकाद्च प्रदान करते दै | 


भगवानकी शरणमे जनेकी सर्वोत्तम प्रक्रिया तो यही 
है कि लयगोकी प्रतन्नताका विचार न करके हम अपने नित्य- 
परतिके कार्योको जर्हातक हो सके, एकमात्र भगवत्प्री्यर्थ ही 
कर | 

हमै चाहिये कि निश्चितरूपसे हार्दिक प्रसन्नताके साथ 
अपना सारा विश्वा भगवान खापित कर दँ ओर उन्दीके 
पदारविन्दोमे पूर्णरूपेण आत्मम्‌ भी करे । एेखी इद्‌ 
निष्ठा बनाये रखना चाहिये करि मगवान्‌ कमी किसी काल्मे 
भी हम धोखा नही दे सकते | 

भगवतप्रीत्यथं छोरे-से-छोटा कायं करते हुए हमे कभी 
उकताना नहीं चाहिये । मगवान्‌ कार्य॑की महत्तकी ओर 
नदी देखते; वे देखते हँ एकमात्र हमारी मावनाको, जिससे 
ररित होकर हम कार्थं करते है । ठेखा प्रायः होता है कि 
आरम्भ हम प्रयतं करते हुए मी कमी-कभी असफल हो 
जते दै; इसपर न तो आश्वरथं कट करना चाहिये ओर न 
निराशा ही । प्रय्ञको अविरतरूपसे जारी रनेपर अन्तम 
हमे एक एसी सुन्दर धति प्राप्त होगी; जो हमसे ब्रिना 
हमारी किसी सावधानीके एेसे कायं कराती रहेगी जिनसे हमं 
अव्यन्त प्रसन्नता प्राप्त होगी | 

शद्धा; विश्वास तथा दया--ये धर्म॑की साररूप त्रिपुटी 
है; इसके सेवनसे हमारा जीवन भगवत्संकर्पमय हो जाता 
है ओर इसके अतिरिक्त जो कुछ बच रहता है, उसका 
कोद मह नहीं । हो, उसको हम श्रद्धा एवं दयाते अभिभूत 
कर अपने रक्ष्यकी प्राम प्रयुक्त कर सकते दै । 


रद्धाके सामने सत्र कु सम्भव है; विश्वास कटिनको 
सुगम बनाता दै ओर प्रेम तो उसे सुगमतर बना देता है । 
ओर जो इन तीनों स्णोका दृदृतापूर्वक अम्यास करता रै 
उसके ल्यि तो कना ही क्या; समस्त मार्गं कण्टकहीन होकर 
उसका स्वागत करता दै । 
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मगवच्छरणकी प्राप्तिकौ सिन्न-भिन्न प्रकारकी प्रक्रिया- 
ओको मैने बहूत-सी पुस्तकोमि पदा ओर आध्यास्मिक 
जीवन वनानेके ख्ियि विविध प्रकारके साधर्नोका अध्ययनं 
मी किया पस्तु मूञ्ने एेसाख्गा कि जिस बातकी खोजमे 
मैटर यदि पुस्तकों ख्लि हुए सव्र साधनोके अनुसार 
चद तोये मेरा मार्गं सुगम वनानेकी अपिक्षा ओर मी 
जटिल वना देगे | मेरी शठा एकमात्र सव प्रकारसे 
भगवानका ही हो जनेम थी । अन्तमं मैने निश्चय किया 
कि पूरणं ( मगवान्‌ ) की प्रा्िके चि मै सम्पूर्णं लोकिक 
वस्तुओंका त्याग करद । ओर पापमोचन भगवान्न पूर्णरूपेण 
आत्मसमर्पण कर मैने उनके प्रेमके स्मि ही उनके सिवा 
अन्य सवे वस्तुर्जोका परित्याग कर दिया । तथा मे इस 
प्रकार रहने लगा मानो मेरे ओर भगवान सिवा संसारे 
दूसरा कोई है ही नदीं । कमी मै अपनेको भगवान्‌के सम्मुख 
ठेता समश्चताः जैसे न्यायाधीरकरे चरणोंपर गिरा हआ कोई 
अपराधी ! ओर कभी अपने पिता, अपने परमात्माके रूपमे 
अपने हृदयम उनका साक्षात्कार करता | अधिकतर यथा- 
सम्भव भगवानूको म अपने सम्युल समक्षकर पूजा-अ्चां 
करता | जव्र-जब मेरा मन इधर-उधर भटकता, उसी-उसी 
क्षण तै उसे खींचकर भगवान लगा देता । इस प्रक्रियामे 
मुञ्चे पर्या संतापका अनुभव हआ । तथापि कठिनाद्योकि 
उपस्थित होनेपर ओर मनके बलात्‌ विचछ्ति हो जानेपर मी 
म विना किसी घबराहट या अदान्तिके त्परताके साथ अपने 
अम्यासमै छ्गा रहता । उपासनाके निर्धारित समयमे जेते 
मै भगवानमे संरुग्न रहता; उसी प्रकार मेने सारे दिन रहनेका 
अपना नियम बना लिया। सब्र समयः प्रतिपलः प्रतिक्षण 
य्हातकं कि कार्यम अति व्यस्त रहनेपर मी म अपने मनको 
भगवद्वि सरण करानेवाठे समस्त विचारयोसे बचाता रहता । 


भगवानके प्रति मैने सव प्रकारे अपराघ किये है, मेरा 
जीवन दुर्गुण ओर भ्र्टचारकी मृतिं दी है; ेसा मानकर 
मै अपने-आपको सवसे अधिक दीन-हीन समन्चता ह 
अपने अपराधोके पश्चात्तापसे अभिभूत होकर मै भगवानफे 
सम्युख इनको खीकारकर क्षमा मागता हँ ओर अपने-आपको 
उनकरे हाथमे सोप देता ह; वे जेस चाहे, मेरे साथ व्यवहार 
करे । परतु दण्ड देना तो दुर रहा; भगवान्‌ मेरे अपरा्धौकी 
ओर देखतेतक नही, कपा-दयासे सराबोर होकर वे मुञ्चे 
आलिङ्गन करते द । अपने साथ-साथ चिते दँ जौर अपने 
करकमोसे मुञ्चे परोसते ईद, यर्हतक किं अपने भण्डारकी 











# भई कारेस # 


चाबी मुञ्चे सौप देते द । हजार प्रकारसे वे मेरे साथ बात- 
चीत तथा क्रीडा कसते ह ओर पूर्णर्यते मुञ्चे अपना ङ़पा- 
पात्र बना छेते ह । दस प्रकार समय-समयपर मै अपने-आपको 
मगवानकौ पवित्र संनिधिमे अनुभव करता रहता हू । 

कदाचित्‌ हम यह समञ्च पाते कि भगवान्कौ रपा 
एवं सहायताकी इमे क्रितनी अधिक आक्दयकता है तो हम 
कृभी एक क्षणके ल्यि मी मगवद्धिस्मरण न कर सकते | 
आप मेरी बात मानिये ओर इखी क्षण पवित्र एवं हृद निश्चय 
कीजिये कि अव्रसे जान-वृक्षकर मगवान्को कभी नहीं थखा- 
येगे ओर जीवनके शेष दिन परम पावन भगवत्‌-सानिध्यमे 
ही व्यतीत करेगे । यदि मगवानक्री यह्‌ इच्छा हो किं उनके 
परमके व्यि आप अन्य सब सुखो एवं आदवासनोसे वञ्चित 
किये जार्यै तो आशा है भाप इसका मी सहषं अनुमोदन 
करेगे | 

भगवानूमे हमारी अनन्य श्रुद्धा हयोः इसके ल्य 
आवदयक दै कि हम अन्य सव प्रकारकी चिन्ताओंको 
तिखज्ञकि दे दें | बाहरी॑विशेष विधि-विधार्नोको, जिनमे 
मनुष्य प्रायः विवेकद्यूत्य हयेकर्‌ प्रवृत्त हेते दै ओर जो चदि 
देखनेमे कितने ही अच्छे क्योन हौः नमस्कार करे; 
क्योकि आखिर ये बाहरी साधन ध्येयकौ प्राप्चिके व्यि ही 
तो किये जाते ह ओर जब भगवत्‌-सानिध्यके अनुभवे 
हम खयं भगवान्‌को ही प्राप्त कर क्ते जो हमर ध्येय 
हैः तो फिर इन साधनोका आश्रय ग्रहण करनेकी हमे क्या 
आकदयकता रह जाती है । अपने ्दयके अनेक मावेद्रारा 
कभी मगवानूकी . स्तुतिः आराधना एवं आराधनाकी 
अमिषा करते हए ओर कमी उनन्दीको आत्मसमर्पण तथा 
धन्यवाद देते हुए कृतक्ञतापूरवक हम उन्दीकी संनिधिमे रह 
ओर उन्दीमे रमण कर | 

नितान्त निष्कपट एवं दीनमावसे हम अपने समस्त 
अपरार्धको मगवान्‌के सम्मुख खीकार कर टँ ओर सदेव 
विनम्र बने रहँ । पाथना कसते समय शब्दाडम्बर स्वा जाय; 
फेसा मे आपको कदापि परामश नहीं दे सकता; स्योकि 
पराथ॑नके समय जब हम वाग्िलासकी क्रीडामे फँंसकर्‌ ख्वे- 
चोड स्तुति-पाठ आल्पने लगते ई तो हमारा मन बहुधा 
अवसर पाकर चुपकेते भाग निकलता है । प्रर्थनाके समय 
मगवान्‌के सम्मुख आप अपने-आपको रेरा समच कि 
म एकं मूदु अयवा पश्चाघातसे प्रस्त मिष्षुक द्र । अवन्त 
दीन-दीन अबस्ामे एक परव दयाद्ध भनवान्के द्वारपर पदा 
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ह| उस समय आपका एक ही काम हे कि अपरने मनक 
सव ओरसे बटोरकर एकमात्र परमपिता भगवान्‌की संनिधिके 
अनुभवमे छ्गा देँ | फिर मी यदि कभी आपका मन 
ू्वम्यासके कारण मगवानसे हटकर इधर-उधर भटकने 
खगे तो इसके स्यि आप विरोष चिन्तित न हँ; क्योकि खेद 
एवं विषाद मनको अधीन करमेमे सहायक दहोनेकी अपेक्षा 
उसे ओर मी विक्षि बना देते द । बस्कि आत्मवख्के द्वारा 
अपने मनको फिरसे शान्तिपूर्वक वापस खींचकर भगवानूमे 
लगाव । इस प्रकार यदि आप छ्गातार दृदृतापूवंक अभ्यास 
करेगे तो भगवान्‌ निश्चय ही आपपर अनुग्रह करेगे। 
प्ार्थनाकाल्मे मनको सुगमतापूर्वक वश्षमै तथा दान्त रखनेका 
एक ओर मी उपाय है, वह यह किं अन्य सब समय दम 
सावधान रहँ । देखते रहै कि मन कहीं विषर्ोका चिन्तन 
तोन कर रहाहै। जब कमी वह भटके आप उसे 
पुचकारकर लयवे ओर भगवत्सांनिष्यके अनुभवम जोड दे | 
इस प्रकार वार-बारके अभ्याससे जव भगवन्चिन्तन उत्तरोत्तर 
बेगा, तव प्रार्थना-काल्मै मनको शान्त रखनेमे आपको ङु 
मी कठिनाई नहीं होगी ओर यदि कभी किसी समय वह 
विषययोका चिन्तन करने मी लगेगा तो बरहसि उसे हटनेमे ` 
आपको कोई परिभ्रम नदीं होगा; स्योकि भगवत्सोमिध्यकी 
अनुभूति जो परम दुख मिता दै उसका वह रसाखादन 
कुछ तो कर ही चुका होमा | 


आप दुःखो एवं क्लेशोसे छूट जार्यै इसके चि मँ 
मगवानसे कदापि प्रार्थना नदीं करता । मै तो उन दयामयसे 
यही हार्दिक प्राथना करत दर किं जितने समयतक बे आपको 
इन दुःखों एवं क्टेशोमे रक्खे, आपको इन्द सहन करनेकी 
शक्ति तथा वेर्यसे मी सम्पन्न रनवे । जिन मगबानूने 
कृपाव आपके व्यि दुः्वोका विधान रचा है, आप उन्दै 
अपने संनिकट अनुभव कर सुखी हौ । वे जब चाग, इन्द 
दूर कर देगे । सचमुच वे लोग भाग्यशाी ई जो दुःखम 


भी मगवान्‌को अपने पास समञ्चते ई । आपको भी इसी 


प्रकार मगवानको अपने अव्यन्त समीप समङ्गते हूए 
प्रसन्नतापूवक दुःख मोगनेका अभ्यास करना चाहिये ओर 
जितने कार्तक वे आपको दुःखरूप विधानमे रक्खं, आप 
उनसे ओर इछ न मोगकर, केवर उसे सदं सहन करनेका 
ही बर मिं । सांसारिक प्राणी यदि इन बा्तोको न देम 
पावे तो इसमे आश्चर्य कोई बात नदी; वर्योकि वे 


दद 


देहाभिमानी होनेके कारण जड देहके युख-दुःखसे प्रसन्न 
ओर विषण्ण होते रदते द ¦ रोग एवं क्टेोको ये भगवानूकौ 
ओरसे आया हआ मङ्गलविधान न मानकर शरीरके कषस 
दुखी हो नाना प्रकारकी यन्त्रणार्मोको बाध्य होकर रो-रोकर 


मोगते ई; परतु जो ल्मेग रोगको भगवानका कृपाप्रसाद 
मानते द ओर समञ्नते दै कि यह सब तो हमरे अन्तःकरणकी 


सुडिकेि ल्मि दी प्रयुका स्वा हआ अनूढा दंग रै वे 
भयानक रोगमे भी प्रायः अच्यन्त सुख एवं आश्वस्तताका 
अनुभव करते दै । 


कितना अच्छा होता यदि आप विश्वास कर कते कि 


` मगवान्‌ किसी-न-किसी रूपम हम सबके सदेव संनिकट रहते 


दै; खय अवखाकी अपेक्षा रोगम तो ओर मी विेषरूपमे व 
हमि पा उपखित रहते द । मगवानूके अतिरिक्त आप 
किसी दूसरे चिकित्सकपर भरोसा न कर; क्योकि म समश्चता 
हू आपके रोगका इलाज उन्दने अपने दी हाथमे ठे रक्खा 
है । भगवान्‌ पूणं विश्वास कौल्य ओर देखिये कि इससे 
आपके खास्थ्यपर कितना अच्छा प्रभाव पडता है । 
भगवानको छोडकर केवल ओषध आदिमे विश्वास रखनेसे 
तो पुधारकी अपेक्षा हानि दी होती दै | 


दूसरे, रोगको दुर करनेके जितने मी उपाय आप कसते 
है, उन सबकी सफष्ता भी तो मगवानकी इच्छापर निर्मर 
करती है । भगवान्‌ खयं ही जब हमारे स्यि दुःखका विधान 
सचते द तो फिर भाई ! उनको छोडकर उसे दूर करनेकी 
ओर किसकी सामथ्यं है | सचमुच हमारे अन्तःकरणके 
मख्को दुर करनेके स्थि ही मगवान्‌ हमै शारीरिक रोग 
प्रदान करते दै । शरीर ओर अन्तःकरणके रोरगोका नाद्च 


# संत वचन सीतट सुधा करत ताप्य नास 


करनेवाठे एकमात्र मगवानरूपी वेद्यकी शरण म्रहण कर 
सुख-शान्ति छाम करना चाहिये । 


भगवान्‌ आपको जेसी भी सतिम र्लं, उसमे 





आपको संतुष्ट रहना चादिये । आप सन्ने चाहे कितना मी 


अधिक सुखी समक्षे, पर मै आपकौ इस रुग्णावखासे ईर्ष्या 
ही करता ह्र । क्योकि; हुःखके समय भगवान दन 


विरोषरूपमे होते ह । भाई ! भगवान्‌ साथ हों तो मारी-से- 





भारी दुःख-क्लेशको भी भोगते हए ज आनन्द प्रप्त 
होता है, उसके सामने खर्गका मुख कुक भी महच नही 
रखता ओर मगवानके बिना मदान्‌-से-महान्‌ सुख भी 
नारकीय यन्त्रणा ही देनेवाला होता दै । मगवानके स्यि जो 
कुछ भी दुःख मोगना पड़ उसमे एक विलक्षण सुखानुभूति 
होती दै । 

ष्टमारा समस्त जीवन-व्यापार मगवत्प्राधतिके स्यि दी 
होना चादिये । भगवान्‌ जितना-जितना हम प्रवेश करते 
दै उतना ही अधिक उनको जाननेकी उ्पुकता वदती दै । 
अपने प्रेमास्पदके पर्चियके अनुपातसे ही उसके प्रति हमार 
प्रेम होता ह । जितना अधिक हमे उसकी मदिमाका ज्ञान 
होता है उतनी ही महान्‌ एवं गम्भीर हमारी भक्ति उसके 
प्रति बदती है । सर्वशक्तिमान्‌ सर्वन्यापक भगवानकी असीम 
महिमाका जिस-किसीको मी अनुमव हो जाता दै, वद संसार- 
की आधि.व्याधि ओर विषमताको सदमे दी उहक्खन कर्‌ 
जाता हे | युख ओर दुःख दोनेमिं उसकी समान सिति हो 
जाती है; भयोकि भगवान्‌ ओर उनकी कृपके अतिरिक्त 
उसके अनुमवमे कोई दूसरी वस्तु आती दी नदीं । यदी 
मगवस्ेमकी महिमा है । 


संत दा-मोटेनस पिगर 


[ जन्म सन्‌ १६४० ३० ] 
( प्रषक--वेश् भरीबदरुदीन राणपुरी ) 


जिस थितिमे संकर्प-विकत्प नहीं होताः बह भगवानूको 
प्राप्त करमेकी सुयोग्य सिति दै | 

अन्तःकरणकी शान्तिका रासा यह्‌ है कि सव बातेमिं 
भगवानूकी इच्छाके अनुसार चे । 

अपनी इच्छाकी चञ्चलता अपने विक्षेपका एक विशेष 
कारण ई | हम भगवानकी इच्छके अधीन नदीं रहते दै 


ओर इसी कारण हमको बहुत दुःख ओर बिश्चेप घेरे रहते ६। 
अपने हइदयमे खित भगवान्‌की गदीको खच्छ रखनेके 
ल्थि तुमको पुरुषार्थौ दोना चादिये, जिससे वह सम्राट्‌ 
वरहा आराम कर सके । 
वाणी बंद करके नस्र शरणागत भावसे दी भगवानूके 
पास जाना हो सकता है | महापुरुष; उनका मत तथा 
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# संत जनि जोसफः # ६५७ 


0 यि 1 पिपी भामा 








उनका जीवन साधकके ल्यि दर्पण होता दैः भूमिका स्वा संत यही चाहता है कि अपने विषयमे खोग कुछ 
होती है रस्ता होता है बह द्वार ह्येता रैः जिससे भी नजा, ओर भगवान्‌ जो देता है उसमे संतोष मानता है। 
वे नित्य जीवनके धत्रं प्रविष्ट हो सकते ह । सत्वा दीन मनुष्य अपने दयम आराम ठेता है ओर 


जो लोक-कल्याणके छथि जन्म ठता दैः जो दुःल भोगता शान्त रहता है । दुःखः विन्न ओर त्यु भी उसके आनन्दके 
हैः वह महात्मा मोक्षका मार्गं बता देता है । शरणागतिके स्थान है । 
रूपमे विताया गया सामान्य जीवन मी जीवके अपने स्वा दीन मनुष्य जगतूमै जो कु मान मिलता हैः 
किये हुए तपकी अपेक्षा अधिक मूल्यवान्‌ होता है । उसको धिक्रारता है । अपनेको मी धिक्रारता दै | 
भगवानकी सेवा करना हो तो दूसरोका मल करो ओर दुगल रक्वा दीन मनुष्य बहुत देता है तो भी किसके 
सहन करो । जो मनुम्य निष ल ओर ध रस्ते पूण िषयम अपना निर्णय नही देता । बह मानता दै कि मै 
होना चाहता हैः वह अपनेको धोखा देता है | अपने स्यं ही खराब हू । स्वा दीन मनुष्यः जो अपनेको दुःख 
बाहर १ जाकर दद्‌ मत खोजो, जत्वन्त कल्याण तो मन. ता ति है । इस गकारे अच्छे 
 इःखमे शान्तिते धीरज रखने रहता दै । हेतुबाटे मनुष्यके ऊपर कौन क्रोध करेगा १ 

रये व्रिना ओर दुःखके विना मगवान्‌को कौन पा सकता बुद्धिमान्‌ जादमौी करते है अधिक ओर बोकते है कम | 
है १ देवके सुलकी अपेक्षा भगवानूका दिया हुआ दुःख 
१ ५ छल नदी हैः बस्कि सान्तरे ब्रदृता दै बुद्धिमान्‌ ओर कानी कहलनेकी अक्षा मूर्खं 

कहलनेमे अधिक मान हे । बुद्धिमान्‌ ओौर सच्चा आध्यात्मिकं 


शान्ति खीनेसे दुश्मनको अंदर आनेका रास्ता मिर्ता॒ मनुष्य आवदयकताके निना नही बोक्ता, जरूर कामके 
है । जो जीव भगवानूको पानेके स्थि बहुत खोता है उसको निना किसीको जवाब नहीं देता ओर संतोष मानकर 


दिव्यज्ञानसे दीनता आती है विद्रत्तसे अभिमान 


सदाके खयि बहुत मिलता हे। रहता हे | । 

सच्चे विरही मनुष्यका खमभाव एेसा होता दै किं वह जगत्की वस्तुओंके अधीन होना उस बुद्धिमान्‌ ओर 
विषय-सुखका अनादर करता दै | सारवान्‌ मनुष्यको नरकके समान लगता है । 

आनन्द ओर अन्तरकी शान्ति प्रभुमय जीवनका फर है भगवन्‌ ! से कितने कम जीव है जो बाहसकी 
हैः परेतु जो जीव अपने हृदयके अंदर मगवानूकी शरणागति वस्तुक प्रति अन्ध्रः बेरे ओर ्भूगे है तथा पूर्णं अन्तर्भुल 
नहीं केताः उसको वह नहीं मिरूता । होकर रहते दै १ 





$ ५५८ 
सत्‌ जान जारस्षफ 
(इटलीके संत, जन्म--्वी सन्‌ १६५४ । पिताका नाम--जोसफ } माताका नाम--व्योरा गारकीरो । देहावसान--५ माच, 
१७३४ ) 
जो प्राणी ईश्वरोन्मुख होता है, वह कमी पाप नहीं कर॒ सबकी समान सूपसे सहायता करते है । संदेह नी करना 
सकता, सदा निदौष रहता ह ओर अगे चक्कर एक महान्‌ चाहिये ईदवरपर विश्वास करना चाहिये, वे हमारी समस्त 
संत हो जाता ह। आवदयकतार्प्‌ पूरी कर देते ई । 
सदा ईश्वरे प्रेम कसते रहनेकी ही हमारी कामना है; 
ईश्वर हमारे परम प्रेमास्पद्‌ ह । वास्तवे हमे ईश्वरसे ही परेम 
करना चाहियेः ईश्वरके परति प्रेम एक विशार निधि है | 


ईश्वर दयाद्क पिताक तरह सवसे प्रेम करते दै ओर बह प्राणी माग्वान्‌--धन्य है जो ईश्वरे प्रेम करता है । 
नर~- 


हमे सदा ईश्वरपर भरोसा करना चाहिये, एेसा करनेसे 
निस्संदेह हे बहुत बड़ी सान्त्रना मिलेगी | 


सं» वा० अं ८१-- 
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# संत बचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 


(काण्यावा्येन्कयोग्छवागयायोन्यायन्वोन्वागोन्या्वा्वान्वन्वन्वन्वन्दाग्वान्काकन्वान्कान्कन्वान्ककावन्ककन्कान्काान्कन्कान्कन्कान्कान्य्कककककान्कनकन्कन्क्का्कन्कन्काकावाषनकावावनयावाकाषनवागानाषायायायायोगि 1 





जनि हशर 


( कार १७२८- १७९३ ) 


जो मनुष्य कठिनाईयेोसे हताश हो जाता है ओर 
आपत्तिके सामने सिर का देता हैः उससे कुक मी नदीं 


हो सकता; पस्तु जो मनुष्य विजय प्राप्त करमेका संकस्प 
करलेता हैः वह कमी असफर नदीं होता । 


----*--- - 


संत बीचर 


[ कार-१७७५-१८६२ ई० ] 


( प्रेषिका--बहिन श्रीकृष्णा सगर ) 


जीवन मृत्यु है ओर मरणान्त ही जीवन है| हम जो 
कुछ मी दमोचर्‌ होते है यथार्थमे वह नदीं है । समाधि 
( कत्र, अनन्त ) के इस ओर हम वनवासी दै, उस पार 
नागरिक दै; इस ओर अनाथ दैः उस ओर सनाथः; इस ओर 
बंदी है उस ओर खतन्तर; इस ओर अज्ञात छद्यवेशी है; 


पतु उस ओर प्रकाशित तथा मगवान्‌की संततिके नामे 
उद्धोषित करये जते है| 

प्रसुकी प्रयुता उसके दायें हाथमे नदी, भगवान्का 
आधिपत्य उसकी विवेक-शक्तिमे नदी । ईश्वरका साश्राज्य 
( प्रयुता ) तो उसके प्रेमे ही है । 


<न 0 ------ 


श्रीराख बाद्डो रहन 


जितना दम सोचते हँ कर इस पुरुषमे इतनी बुरा है 
उतनी ही बुराई हम उसे देते दै । जितना जो कमजोर होगा 
उतना दही अधिक दूसरोके विचारोका प्रभाव उसतपर पड़ेगा । 
इस प्रकार जितना हम दृतरोको बुरा समक्षते है उतना ही 
उनके प्रति बुर्के हम भागी होते दै । उसी प्रकार जव 
हम किसी मनुष्यको अच्छा; सच्चा ओर ईमानदार समन्चते 
दै तो उसके जीवनपर हमः अपना ब्रहुत अच्छ प्रभाव 
डारते ह । यदि हम उन प्यार करते ह जो हमारे सम्पके- 
मे अतिरैतोवे भी हमे प्यार कसते है । इस कहावतमे एक 
गहरा वैज्ञानिक सिद्धान्त है ध्यदि तुम चाहते हो कि 
संसार तुमसे प्रेम करे तो तुम पदे संसारके लोगे प्रेम करो ।' 


एक प्रकारसे चारं ओर प्रेम-ही-पेम दै । प्रेम जीवनकी 
कुञ्ी है | परेमका प्रभाव इतना हेता है कि उससे संसार 
हिल उठता दै । सवके साथ प्रेम करमेका ही विचार चौबीस 
घंटे करोः तो तुमह सब ओसते प्रेम-ही-परेम मिलेगा । छोगोते 


यदि तुम धृणा करोगे तो चारं ओरसे वुर्हं धृणा दही 
प्रात होगी । 

बुराई करनेसे विष पैदा होता दै, ई््यां तीरकी तरह 
लीयकर हमीको वेधती है ओर हृदयमे एसा धाव करती दै 
कि जो कभी मी अच्छा नदींहो सकता; क्रोधाभि अपनेही 
हदयको जखाया करती है । 

परेम करो तो तुम्हरे हदयमे प्रेमकी सरिता बेग 
ओर तुम्दारी अत्यन्त आवद्यकताके अवसरपर तु ब्रल 
मिलेगा । अपनेभे विश्वास रस्खो तो तुम्हारे वचनो ओर 
कायेमिं सेकड़ं हृदय विश्वास करगे । 

एक-दरेको अपने कोमल करोषे गले ल्पिराओ ओर 
प्रमकी मिठास उन्दै अपना । मीरे वचन बोलनेसे कमी 
न चूको ज्र किं हमै जीवनयापन करना है | मीठे वचन 
प्रायः खर्गके अमृतरूपी पदार्थके तुद्य है । 


--नो-रर कक 


# संत चासं फिटमोर # 


क्क्व क कक व 0 क क निनि पि मि 


&५९. 


दारौनिक इमसंन 


( जन्म-स्यान--अमेरिकाका बोरटन नगर । जन्म--२५ मई” १८०३ ३०1 पिताका नाम--विकियम श्मसेन । मृत्यु-काक--२७ 


अप्रैल, १८८२ ई० । ) 

सर्वोच्च शृष्टिते जीवनकी बार्तोपर विचार करना दी 
प्रार्थना दै । प्रार्थना जागसुक-आनन्दमभ्र आत्माका स्वगत- 
भ्रण है | प्रार्थना भगवानकी शक्तिके रूपमे उनकी 
कृतियोकी प्ररंसा करती है } स्वार्थ-साधनके स्यि की गयी 


प्राथना तो चेरी ओर श्चुता दै । ठेसी प्रार्थना तो देत- 
भावको चकर चलती है, इसमें शवरूपगत ओर चेतनागत 
एकताका भाव नहीं होता| ज्यौ दी मनुष्य मगवानमे 
एकाकार होता है, उसकी याचना समाप्त हो जाती है ओर 
वह अपने समस्त करम प्ार्थनासे परिपूर्णं देखता दै । 


श्री जान रस्किनि 


( काल-१८ १९-१९०० ) 
र्य वीरताका अति उत्तमः मूल्यवान्‌ ओर दुष्पराप्य अङ्ग ह । धीरज सारे आनन्दो ओर शक्तियोका मूर हे 


श्रीस्योफोडं° ए० बुक्स 


( कार १८३ २-१९१६६० ) 


कोई भी मनुष्य वास्तविक उक्कृष्टताको प्राप्त नहीं कर 
सकाः जिसने किसी अंश ८ सीमा ) तक इस ब्रातका अनुभव 
नहीं किया कि उसका जीबन जातीय दै; तया जो कुर मी 
उसे मगवानूसे उपलब्ध हु हैः ईश्वरे उसको षडह सब 
मानवजातिके च्यि ही दिया है । 

>९ >९ > ५९ 

ईश्वरकौ सची उपासना यही है कि जिषके हम उपापतक 

हैः उसीके प्रतिरूम बन जार्यै । सूर्यके सद्श॒ जदंसि 


-----*"449---- 


प्रकाश, पविता; व्विक तथा शक्ति एक ही आत्मामे 
बहती हैः उसका सामीप्य प्राप्त करं । हम पवित्रतासे उसे 
देखे, प्रेमसे उसमे निवास करै, सत्यकरे द्वारा उसक्रे ज्ञाता 
वरन? सम्मानके भावसे उसको समरे, नम्रतासे उसमे आनन्द 
तथा प्रसन्नताका अनुमव करे, प्रफुछित मनसे उसके कायेमिं 
आश्रय ग्राप्त कर तथा बल्पूर्वक उसके कार्योको करे | 
मूकततत्व यहं कि भगवान्का विज्ञान प्राप्त करके उसके 
अनन्त सौन्दर्यका रसपान करं | 





संत चास्सं फरमोर 


यदि हमै अपनी प्रार्थनाका उत्तर नहीं मिर्ताहैतो 
इसका एकमात्र कारण यह है कि हमने धर्मानुकू कायं 
नहीं किया । (अप ममि ओर इच्छित वस्तु न मिटे-- 
इसका कारण यह है कि आपने अनुचित रूपसे उसकी 
मोग की | इसका आशय यह नहीं है कि हम भगवानसे 
उस वस्तुके च्थि प्रार्थना करते है, जिसकी ह्मे आवश्यकता 
ही नहीं है; इसका अर्थं तो केवल इतना ही ई कि भगवानसे 
मोगनेके तरीकेमे हमसे करी-न-कदीं भूक हो जाती है तथा 
मगवानके चित्तके साथ हमारा सम्बन्ध धर्मानुकरूख नहीं है । 
असफरुता मगवानमै नदी, हमरे भीतर है । हमे कमी मी 


हतोत्साह नहीं होना चाहिये । जबतक हमे अपनी ्रार्थनाम- 
का उत्तर न मि जाय हम उनमें छगे रहना चाहिये । 

मेने अनुमव किया है कि मगवानका राज्य मनुभ्यके 
ही भीतर है; यदि हम उसे कटी अन्यत्र खोजते टतो 
अपने समयका अपव्यय ओर मगवानके विधानकं निष्फड 
करते दै 

असंख्य छोटे-छोटे समपाद्वं अवयवोके सर्वाङ्गसुन्दर 
विन्याससे ही हीरेकी दपि खिर रती है, उनमेते प्रसेकं 
एक-दूसरेकी ज्योतिसे प्रकाशित हेता रहता दै । इी प्रकार 
मनुष्यका शरीर चेतना-्चानके केन्द्र-विन्दु ओंसे परिनिर्मित 
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है; वे उपर्युक्त क्रमसे विन्यस्त होनेपर आपके भीतर प्रकारका 
प्रसारण करते रहैगे तथा आप भी हीरेकी ही तरह चमकेगे | 


# संत बचन सीतर सुधा करत तापत्रय नासर # 


समस्त वस्तु चेतनतासे परिव्याप्त है इम सत्ये मिथ्या ओर 
परकाशते अन्धकारको प्रथक्‌ करनेकी रिक्षा ठेनी है । 


-- क्ल 


श्रीजेम्प एटन 


जर्होपर आराङ्काः दुःखः चिन्ताः मयः कष्टः क्षोभ 
ओर निरत्साह होता है वदहीपर विश्वासका अमाव भी होता 
है । ये मानसिक परिखितिर्यौ सखवार्थके मरत्यक्ष फल ह ओर 
इनका आधार बुरादर्योकी शक्ति ओर प्रधानताके सहज 
विश्वा्षपर है । इस कारण ये नासिकतके वास्तविक सरूप 
है ओर बरावर इन्दर निषेधात्मक आत्म-विनाशक मानसिक 
अवसाओके अनुसार ही रहना ओर उनका कारण बनना 


सच्ची नस्तिकता दै | 


कोरर कठिनार्ईः चाहे वह कितनी ही बड़ी क्योनदहोः 
ेसी नहीं, जो लान्ति ओर शक्तिके साथ चित्त एकाग्र 
करनेपर जीती न जा सकती हयो; ओर कोई न्यायानुमोदित 
उदेश्य एेसा नही, जो अपनी आध्यात्मिक शक्तिके 
विवेकपूर्णं प्रयोग ओर संचारनसे तुरत प्राप्त न किया जा 
स्के | 

जिन बडे अधिकारौ ओर उच खानोको महान्‌ पुरुषोनि 
प्राप्तकर उनका उपमोग क्रिया थाः वे केवल छर्लोग मारकर 
एकाएक नदी पहुचे येः बल्कि वे केवल रात्रिम, जिस 
वक्त उनके साथी सोते येः बराबर जागकर पूणं उन्नतिके 
ल्य परिश्रम किया करते ये | 

इच्छा ही नरक है ओर उसमे सारी पीडे केन्द्र 
ह । इच्छाओंको छोडना स्वर्ग प्राप्त करना दै, जर्होपर सब 
प्रकारके सुख याजीकी प्रतीक्षा करते दै | 


जिस समय आप अपने सार्थको छोडकर व्यागपर 
उद्यत दह्ये जर्येगे, उसी समय शायी सुख आपको प्राप्र 
होनेल्मोगा। ` 


दूसरोके प्रमे जिस ॒इदयने अपनेको भुल दिया है, 
उसको केव सवोत्तम परमानन्दका दी सुख प्राप्त नहीं 
हैः बस्कि अब वह अमरत्वमे प्रवेश कर गया; स्योकि 
परमेश्वरका अनुभव अब उसे प्राप्त हो गया । 

नर-नारी अन्धे षरनकर इधर-उधर धुखकी खोजमें 
मरे-मारे फिर रदे द| उनको सुख नदीं मिक सकता । 
ओर न तो उनको उस समयतक सुख भिखेगा जबतक 


वे इस बातको नहीं मान छेते कि सुख उनके अंदर ही 
हैः उनके चारौ ओर विद्वमे भरा पड़ा है ओर अपनी 
खाथंमयी खोजसे वे अपनेको युखसे अशरूग हटाते चके जा 
रहे दै | 

त्यागके विना न तो कोई उन्नति हो सकती है ओर 
न किसी उदेदयकी पतिं । सांघारिक सफलता वहीतकं प्रात 
हो सकेगी, जर्होतक कि मनुष्य अपने पाशाषिक विचारौका 
हनन कर लेगा, अपने मस्तिष्कको अपनी आयोजनापर धिर 
रक्खेगा ओर खावलम्बरी होते हुए अपने व्रतपर दद्‌ रदेगा | 
अपने विचारोको वह्‌ जितना दी ऊचा उठा छेगा, उतना ही 
वह्‌ सच्चा धर्मात्मा ओर साहसी बन जायगा, उतनी ही 
उसे स्थायी सफलता भी मिलेगी ओर वह सुखका 
भागी होगा । 


जितनी भी सफल्तार्प है चह वे व्यापासरं हौ या 
मानसिक या आध्यात्मिकः वे सब विचासको ठीक माग॑पर 
रुगानेसे ही मिरती ह । सवके स्यि एक ही नियम है, एक 
ही विधि है, अन्तर केवल उद्यमे है । 


आत्मसंयम धनसे भी मूर्यवान्‌ है । श्रान्तिसे मनुष्यका 
खायी कल्याण होता है । 


एक विद्वानका कथन है कि मनुष्यके ल्थि सत्य वसी 
ही अमूस्य वस्तु है जेसे कि स्रीके स्थि शीर । जिस मनुष्यमे 
सत्य नहीं है उसे मनुष्य कहलनेका कोई अधिकार नदीं ह 
ओर वह पडओंसे भी गया-बीता है । अतएव हमै सत्य 
ब्रोखना चाहिये । हम चाहे कटी हो ओर किसी दशमे हौ, 
सत्यका कमी परित्याग न करें | 


मनुष्य जबतक मनसाः वाचा ओर कर्मणा ड बोख्ना 
नही छोड़ देता, जवतक उसे इस भयानक पापका दुष्परिणाम 
भटीमोति अवगत नदीं हो जाता, तबतक वह सचा ईमानदार 
नहीं बन सकता } जिस प्रकार पागल मनुष्य आसमानसे 
सूय॑को पकड़कर नदीं लख सकता, उषी प्रकार बे्दमान 
ईमानदारको नुकसान नहीं पर्हुचा सक्ता । बेईमान यदि 
कभी ईमानदारको धोखा देनेका प्रयलन करेगा तो वह्‌ धोखा 
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लौटकर वरेर्ईदमानको ही हानि पद्रैचायेगा ओर ईमानदार साफ 
रच जायगा | 


अपनी बुद्धि ओर अपने नैतिक बरुको कायम रखकर 
ओर सरखताते जीवन प्रिताकर मनुष्य बडा दो सकता दै | 
उसकौ किसी असी वस्तुकी हानि नही होती । वह केवछ 
बनावरीपनको निकालकर पक देता है जिषे उसका चरित्र- 
रपी सटी सोना चमकता रहता है । जहा सचाईं है वहीं 
प्रक्रतिक सरक्ता होती दै । 


पर्षयातहीन मनुष्य बुद्धिमान्‌ होता है) उसकी बुद्धि 
उसकी सहायक होती है ! उसके कामं उसकी रक्षा करते 
है । बुद्धिके द्वारा वह सुमारगमे चल्कर सुखी होता दै । 


पक्षपातदहीनताका सम्भ इस प्रकार बड़ा वजनी ओर 
मजवूत होता है ओर उञ्नतिके मन्दिरको सुशोभित करता 
हुआ वह उसके भारो सभाक रहता है | 


सहानुभूति एेसी सार्वभौमिक भाषा है जिसे जानवर भी 
समश्च लेते हँ ओर उनकी कद्र करते हे } चहि जानवर हो 
. चाहे मनुष्य; दुःख सभीको उठाना पड़ता है, इखि 
सहानुमूतिका अनुभव सभी प्राणी कसते है । 


स्वाथीं मनुष्य दुससको हानि पर्हुचाकर्‌ अपना भल 
करते है तु सषा नुभूति करनेवाख अपने खार्थका त्याग 
करके दूसरोौको लम परहुचाता दै । खार्थका त्याग करनेसे 
कोद वास्तयिक हानि नदीं होती; क्योकि खार्थीका आनन्दं 
थोडे समयके ल्यि हेता हैः दितु सहानुभूति करनेवाठेकी 
उच्छी कृति चिरण्थायी हती ३ । 


मामूली काममे भी सहानुभूतिसे बड़ा काम निकर्ता 
है; क्योकि खोग उस पुरुषकी ओर हमेशा श्चकते है जिसका 
खमाब कोमल ओर दयाङु ह्येता दै तथा उस पुरषकी ओर- 
से सिचे रहते है जो निर्दय ओर कठोर ह्येता है । सहा नुमूति 
करनेवाला साधारण बद्धिका मी मनुष्य सहानुभूति न 
करनेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुषसे हर जगह बाजी मार ठे 
जाता है । 
स्रावलम्बन ओर स्वामिमानमे अन्तर है । पहल बहुत 
ही ऊँचा गुण है ओर दूसरा निम्नकोटिका अवगुण । 
खावरम्बनमे कोद तुच्छ चीज नीं हो सकती ओर 
स्वामिमानमे कोद बड़ी चीज नदीं दो सकती | 
 जीवनका कोई माग एेसा नदीं जिसमे खावलम्बके 








आधारपर मनुष्य “उन्नति नदीं कर सकता | अध्यापकः 
धामिकः उपदेदाकः; व्यवस्थापकः प्रबन्धक ओर ओवरक्षियर 
( जके पाष बरहुत-ते आदमी रहते दै ) को तो अवद्य ही 
खावलम्बी दोना चाहिये | 

खावलम्बमे चार महान्‌ गुण दै-- 
८१) निश्चय; (२) दृता, ( ३ ) गौरः (४) 
खतन्त्रता | । 

मनुष्यकरो अपने ओर अपने समाजके दिते छ्यि 
परिश्रम करना चाहिये । जबतक वह ठेगड़ा न हौ जाय 
जवतक वहं अपादिज न हो जाय; तवतक उसे दूरके सदारे 
नहीं रहना चाहिये । यदि सहारे रहना खतन्त्रता है तो उसे 
निकृष्ट दर्जी गुलामी समञ्चना चादिये । जो दुसरोके सहारे 
रहेगा उसका लोग समय आनेपर खुटे आम अपमान करगे । 
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अधिक खाना भी स्वास्थ्ये च्यि बुरा दहै ओर कम 
खाना भी बुरा है । खने-पीनेमै मनुप्यको संयमी द्येना 
चाहिये । जो मनुष्य संयमी नदीं होते, वे दी मदिरा आदिका 
सेवन करने छगते है जर विषय-बासनामे च्पि हो जते है । 
इन सव्र एसे संयमी मनुष्य बचे रहते हँ | वे उतना ही 
मोजन करते दै जितना वे पचा सकते दँ जर जो खास्थ्यके 
स्थि लमदायक होता है । शरीर ओर खास्थ्यके सि बहुत 
सादे ओर हस्के भोजनकी जरूरत है । हम साधारणतया यह 
कह सकते कि गायका दूध बहुत दी हल्का सादाः खादिष्ट ओर 
खास्थ्यप्रद है । यहं प्रायः बाल्कसे छेकर्‌ वृद्धतक सभीके चयि 
उपयोगी है । इसका सेवन मनुष्य प्रत्येक अवसाम कर सकताहै | 


आपका काफी बर क्रोधादिके कारण नष्ट होता है। 
शरीरको मस कर देनेके ल्यि क्रोधसे बदकर कोई चीज 
नहीं | क्रोधी मनुष्य दिन-रात अपनेको जलता रहता है । 
चिन्ता मी मनुष्यके शरीरके स्थि विषतुस्य दै । चिन्ताकी 
उपमा चिताे दी जाती है । ईषाः द्वेषः निन्दाः धृणा सव 
शरीरको धुकनेवाटी है । इनसे मन ओर शरीर दोनोकी 
अवनति होती दै । सबैरेसे शामतक काम करके मनुष्य इतना 
नदीं थकताः; जितना क्रोध करके अथवा चिन्ता करके एक 
घटम थक्र जाता है| हमने देखा है कि कभी-कभी मनुष्य 
क्रोधके आरामे आक्र. गिर पडते है बेहोश हौ जाते है ओर 
तो क्या आप्मह्त्यातक कर छेते है । ` 

, पिता हो चादे खामी, मित्र हो चादे सम्बन्धी, दूषको 


ददर 








जो आदा दिखता दैः उन्है प्रसन्न करता है ओर अच्छे 
कामको करमेके छ्यि उत्साहित करता दैः वह सदेव 
प्रसन्नचित्त रहता ओर आत्मोत्रति करता है । वह अपना 
ओर पराया दोनोका भला करता है; परतु इसके बिपरीत जो 
केवर दोष दहा करता ई ओर दूसरोकी सदा निन्दा करिया 
करता हैः वह अपना ओर पराया दोनोका शत्र है | बहुत-से 
लोग क्रोधके आविद अंट-संट बो दिया करते है | परिणाम 
यह होता है कि परस्परे द्वेष ओर शत्रुता हो जाती है ओर 
दोनो ही आप्मोन्नतिके मार्गसे पीछे हट जते है । 
विन्दी-किन्दी मनुरपयोम यह आदत भी होती है कि 
दूसररोको दुःख ओर विपत्तये देखकर उन्द सान्त्ना देनेके 
सानम उनके दुःख ओर विपत्तिका कारण बतलाने छगते 


# संत बचन सीतट सुधा करत ताप्य नासर ॐ 











ह| यहरेसाहीदै जैसा कि आग ल्मनेपर उल्या उसपर 
मिद्धीका तेर छिडक देना । दुःख ओर विपत्तिसे जो छोग 
रसित है उन सान्त्वना देनी चाये जर अर्होतक हो सके 
उनकी सहायता करनी चाहिये, न कि पछी बातोकी याद 
दिखाकर उनके जीको जलाना चाद्ये । जरा-जरा-सी वातस 
चिद्ने, नाक-मों धिकोडने, ईने-उपरने ओर गाी-गरोज 
देनेकी आदत छोड देनी चाहिये ओर उनको समश्चाना- 
ञ्ञाना ओर उत्साह दिनं चादिये । दुर्ब॑ख-से-दर्बर मनुष्य 
मी उत्ाह दिलानेसे बहुत छु कर सकेगा । दूरोके दोष 
ददने ओर उनकी निन्दा करनेसे उनके अवगुण दूर नहीं 
हेः किंतु उलूटे बदेंगे । इसख्यि कभी किसीके अबगुणोको 
नही देखे, कितु गुणोको देखकर प्रदत्त रहनेका उपदेश देते 
रहँ । इसीमे खयं आपका ओर दूसरोका उपकारं है । 


महाता गर्स्टय 


( जन्म रूस मास्कोके समीप एक गविभे, सन्‌ १८२८ मृत्यु सन्‌ १९१० ) 


लोग अनेक प्रकारते ईश्वरका स्मरण 
करते दै । छेकिन उसे समञ्चने ओर 
अनुमव कसनेका मार्ग सबका एक ही है । 


मनुष्य यह अनुभव किये ब्रिना 
नहीं रह सकता कि उसके जीवनके साथ 
कुछ किया जा रहार, बह किसीका 
॥ हथियार दै । टेकिन अगर वह किसीका 
हथियार दै, तो एेसा कोई अवश्य होना चये जो उसे 
निमित्त बनाकर काम करता हो । वह कोई जो उसे निमित्त 
बनाकर काम करता है, ईश्वर ह । 
मनुष्यको प्रेम करना चाहिये; छेकिन वह वास्तविक 
प्रम उससे कर सकता हैः जिसमे कोई बुराई नदीं हे । 
इसख्यि एेसी कों चीज जरूर होनी चाहिये, जो बि्कुख 
निदौष हे । ओर केवल एक ही एेसी वस्तु हैः जिसमे कोई दोष 
नहीं है--ईश्वर । 
सबसे पहल प्रश्न है-ष्म क्या करं ? इसका भने 
ख्यंको यह उत्तर दिया--्ुञ्े अपनेसे या दृसरोसे श्रूठ 
नी बरना चादिये ओर सत्यसे भयभीत नहीं होना चाहिये, 
चाहे उनका कुक मी परिणाम क्यो न निकले | यह बात 
हम सव जानते ह कि दुसरोसे श्च बोखनेका अर्थ क्या है | 
फिर भी हम युबहसे शामतक श्च बोरते रहते है । घरपर 





नदीं है जव कि हम धरर हते द; "बहुत खुशी हुई जव 
कि हम तिल्छुर खुरी नदीं होती, (आद्रसदितः जब कि हममे 
आदरकी कोई मावना नहीं होती; भरे पास पैसा नी है 
जब कि हमारे पास खू्र पैसा होता है, आदि-आदि | हम 
यह तो जानते है कि दूसरे व्यक्तयो श्च बोखना--विरोष- 
क्र कुछ विशेष बातेम--बुरा होता दै, किंतु खयंसे शूठ 
बोलनेमे हमे जरा भी उर नदीं र्गता । हम यह्‌ सोचनेकी 
चेष्टा दी नहीं करते कि दूसरौसे बोठे गये सबसे बुरे, निकृष्ट 
ओर छलूर्णं चटका भी परिणाम उस श्ूठकी तुलनमे कुछ 
नहीं होता जो हम खय॑से बोरूते हैँ ओर जिसके आधारपर 
हम अपने सारे जीवनकी रूपरेखा बनाते हैँ | इसस्यि यदि 
हम इस प्रश्का उत्तर देना चाहते दँ कि ष्टम क्या करें १ 
तो हम खयं अपनेसे इस प्रकार शर बोकनेका अपराधी 
नदी होना चाहिये । 


रितु जब हमारे सारे कामः सारा जीवन चपर आधारित 
हे ओर हम बड़ी सावधानीके साय इस असत्यको दुसरोकि 
सामने ओर खयं अपने सामने भी सत्य कहकर रखते है 
तव फिर हमारे स्थि इस प्रभका उत्तर देना कैसे सम्भव हो 
सकता है १ श्चठ न बोलनेका मतख्व दै सत्यसे न डरना; 
बुद्धि ओर अन्तरात्माके निष्करषोको स्वय॑से छिपनेके ल्थि 
बहाने न खोजना ओर जब दूसरे इस प्रकारे. बहाने बनाये तो 


## ब्हात्भा रारस्दायं # 


ण 








उन्हं खीकार न करना; अपने चारौ ओरके व्यक्तियसे मत- 
भेद रखनेमे भयभीत न होना; इस बातसे न घव्रराना किं 
हेमायी बुद्धि ओर अन्तरात्मा जो कु कहती है उसे मानने- 
वाख कोई दसरा नदी; इस घातसे भीन डरना करि सत्य 
हमे किस सितिपर पर्चा देगा । हमे यहं दृद विश्वास रखना 
चाये क्रि सत्य जर अन्तरात्माकी पुकार चाहे इमे किधर 
भी क्यो न टे जायः बह श्ूपर आधारित जीवनसे बुरा नदीं 
हो सकता । ऊँची सितिवाटे हम-जेसे विचारकोकि च््यि 
ञठ न बोल्नेका अर्थं है अपने ठेवे-जोखेसे भय न खाना | 
रायद हम पहकेते ही दसरोके इतने ऋणी हँ कि उससे 
उरण नहीं हयो सकते फिर मी अपनी धितिको न जाननेसे 
तर्थ्योका सामना करना अधिक अच्छा है । अपत्य मार्गपर 
हम चाहे कितने भी दूर क्योन जा चुके हौ, वहसि लट 
पड़ना उपर चरते रहनेकी अपेक्षा बेहतर दै । दूसरोते ट 
बोलनेमे हानि ही होती हे। सारी उल््नें चटकौ अपिश्षा 
सत्यसे ही अधिक प्रत्क्षरूपसे ओर अधिक शीघ्रतापूर्वक 
सुलश्चायी जा सक्रती है । दुसभेसे इड बोलनेसे केव गुत्थी 
उलक्च जाती दै ओर उसके हक्य बाधा पड़ जाती हैः किंतु 
खयं अपने सामने किसी शको सत्य कहकर उपस्ित 
करनेसे तो मनुभ्यका समस्त जीवन ही नष्ट हो जाता है 

गत रास्तेपर चलना आरम्भ करके भी यदि कोई 
व्यक्ति उसे ही ठीक समश्च तो उस रास्तेपर उठाया गया 
उसका कदम ही उसे अपने रक्ष्यसे अधिक दूर ठे जाता 
है । यदि कोई मनुष्य बहुत समयतक श्ये रास्तेपर 
चलता रहता है फिर उसे पता चरता है या बताया जाता 
है कि वह गर्त मार्गपर दैः, तवर भी इस विचारसे डरकर 
करि वह इस मार्गपर वहत दूर निकल आया दै, यदि वह 
अपने आपको यह कहकर आश्वीन देता है कि इती मार्गपर 
चलकर वह अव्र भी ठीक राहपर पहुच जायगा? तो वह 
कमी मी टीक रास्तेपर नहीं पर्हुचेगा । यदि कोई मनुष्य 
सत्यसे डरता है ओर उसे देखकर उसे अङ्गीकार न कर शुको 
ही सत्य मान लेता हैतो वह यह कभी नहीं समञ्च सकेगा 
कि उसे क्या करना चाये | 

हमलोगः; जो न केवर धनिक ह वरं विरेष सितिमे 
ह ओर शिक्षित कदे जति दै श्टे मार्गपर इतनी दूर बद्‌ 
चुके ह कि हमारे थि स्वयंको समञ्च पाना ओर उस च्ट- 
को खीकार करना; जिसके बीच हम जीवन बिता रहे है, तभी 


ददद 





सम्भव हो सकता है जव यातो हममे दद्‌ निश्वयहोया 
हमने माके घोर कषटोका अनुभव प्रप्त कर छिया हो | 


धन्यवाद है उन कटको जो मुञ्चे श्चढे मार्गपर चरनेके 
कारण भोगे पड़ । मैने जीवनके असप्यको देख छिया ओर 
उसे खीकारकर मै अपनेमे इतना साहस खा पाया ( पदे 
केवर मनमे ही ) कि तिना परिणामकी चिन्ता किये बुद्धि 
ओर अन्तरात्माके बताये मार्गपर चर सूँ । ओर मुने उस 
साहसका पुरस्कार मिद । मेरे चरौ ओर जीवनकां जो 
जटिक, अस्त-व्यस्त, भ्रामक ओर अर्थहीन रूप व्रिखरा हुमा 
था वह तत्कार स्पष्ट हो गया जौर मेरी जो यिति पठे 
विचित्र ओर बोक्लि थी, वह अकसरात्‌ खामाविक ओर 
सरट बरन गयी ] इस नयी धितिमे मेरे कायने अपनी ठीक 
दिया निशित कर ली ओर उसका रूप वेसा ही रह गया 
जेसा मैने पहले सोचा था 1 यह नया कार्य कीं अधिक 
शान्तिदायकः सुरुचिपूर्णं ओर आनन्दप्रद था । वे ही चीज 
जिनसे पहटे मे मयभीत होता थाः आक्र्ष॑क बन गयीं । 


इसल्यि मै सोचता हूं जो मनुष्य ईमानदारीसे अपनेसे 
यह प्रश्च करता है कि मै क्या करल" ओर उसका उत्तर देनेमँ 
खयंसे ठ महीं बोक्ता बक्कि बुद्धिद्रार निर्दशित मार्ग॑को 
ग्रहण करता दै वह इस प्रक्नका उत्तर दे चुकता दै । यदि 
वह अपनेसे इूठभर न बोके तो उसे मादूम“ हो जायगा 
कि उसे क्या करना चाहिये | जो एकमा वस्तु उसे अपना 
माम॑ खोज निकालनेमे बाधक हयो सकती है वह है अपना 
ओर अपनी चितिका शहा तथा बहुत ऊँचा अनुमान 
ख्गाना | यही ब्रात मेर साथ थी जर इसल्यि इस प्रश्रका 
कि ष्टम क्या करैः सुनने पहले मेर उत्तरे दी उद्भूत दोने- 
वाल एक दूसरा उत्तर समक्षम आया--वह यड्‌ क्ति सच्चे 
अर्थमे प्रश्चात्ताप किया जाय अर्थात्‌ अपनी सिति ओर कार्य 
का हमने जो मूल्याङ्कन कर रक्खा है, उते पूयी तरदसे बदर 
दिया जाय । अपनी सितिको उपयोगी ओर महवपू्णं 
समञ्चनेके बजाय हमै उप्तकी हानि ओर तुच्छता स्वीकार 
करनी चाहिये, अपनी रिश्चापर अहंकार कर्नेके बजाय हमे 
अपने अङ्ञानको खीकार करना चाहिये; अपनी दया ओर 
नेतिकतापर गव॑ करनेके बजाय हमै अपनी अनैतिकता ओर 
निद्यताको स्वीकार करना चाहिये ओर अपने मह्वके 
बजाय अपनी नगण्यताको सरीकार करना चाहिये | 
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# संत बचन सीतर सुधा करत तापत्रय नास # 


निस्नातो 0» 
पेन 
पी" 


श्री एव ० पी° ब्लेवास्तवी 


[ जन्म सन्‌ १८०१; सृत्यु १८९१ ई०, थियासोफौ मतकी प्रवतिका, रूपीमदिखा । ] 
( प्रेषक--श्रीमदनविद्रारीजी ) 


द्ध जीवन उन्मुक्त मनः पवित्र हृदयः उत्सुक बुद्धिः 
आवरणरहित आध्यात्मिक दृष्टि, सबके प्रति प्रातु-प्रेमः सलाद 
ओर शिक्षाकेने-देनेकी तसरता, अपने प्रति किये गये अन्या्योका 
वीरतापूर्वक सहनः षिद्धन्तोकी निर्भीक घोषणा, अन्य लोगो- 


पर अन्यायपूवंक आक्षेप होनेपर उनका ददतपूर्वक संरक्षण 
तथा जह्यविचाप्रदरित मानव-उन्नति एवं पूर्ण॑तके आदर्शोपर 
निरन्तर दष्टि-ये ही खण॑-सोपान दै जिनके द्वार जिन्ञा 
ब्रह्मज्ान-मन्दिरतक पहुंच सकता है | 


डाक्टर एनी बेसंट 


( धियोपतोफकी प्रधान प्रचारिका, जन्म आयलण्डमे सन्‌ १८४७ मृत्यु १९३३ ० ) 


उन्नतिके मागंपर चल्नेवञे पुरुषकां ज्ञान योग्यो 
वदता जाता है, व्यो -ही-तयो उसका यह्‌ विश्वास दद्‌ होता जाता 
है कि संसारी समस्त क्रिया परण नीतिसे तथा न्याय- 
पूर्वक होती है । उन्नति करके जव पुरुष ऊध्वं लोकमि 
जाकर तथा वरहाकी रीलाको दृष्टिगोचर कर-उस ज्ञानको 
जाग्रत्‌ अवाकी उपाधिमे छने छगता है तव यह निश्चय 
अधिक होता जाता है ओर इससे आनन्द भी अधिक बटता है 
किं स्य-नीतिका व्यवहार इष प्रकार होता है कि उसमे कमी 
मूल-चूक नही होती ओर उसके अधिकारी एेसी 
निरन्त अन्तरष्टि ओर सुनिधित शक्तिरे काम करते है 
कि उसमे किसी प्रकारका दोष नदीं आता है | 


` जो मनुष्य प्राप्त अवसरका यथाशक्ति प्रण॑रूपसे 
परोपकारम सदुपयोग करता है, उसे इसके फठखरूप आगामी 
जन्मभे परोपकार कसरनेका विशेष समागम--योग मिर्ता है] 
जो मनुष्य इस जीवनम अपने संसर्गमे अनिवाठे प्र्येक 
मनुष्यकी सहायता करता दै उसे आगामी जन्म एेसे 
सम्बन्धोमे देह मिक्ता दै, जिनमें परोपकार ओर सेवा कसे- 
का पर्याक्ष समय सुकर्म रहता है । ` 


केवल हमि कर्म॑ही हमको रोक्ते है ओर हमारी 
इृच्छर्पै ही हम बोधती है--एक बार मी इस सत्यका 
अनुभव हो जानेसे शुक्तिका द्वार सुखम हो जातां दै । प्रकृति 
उस मनुष्यको बन्धनम नदीं रख सकती है जिने 
ज्ञानद्वारा बर ( शक्ति ) प्राप्त कर छिया है ओर इन दोनों 
(ज्ञान ओर हक्ति ) को ईश्वराष॑ण कार्म सदुपयोग 
करता है | 


८दिद्‌-राछ्ञके अनुसार मनुष्य अपने विचारोद्रारा 
ही वना दहै। मनुष्य जैसा सोचता दै वैता बन जाताहै 
अतएव हमे नित्य उसत अनन्तका चिन्तन करना चाहिये ।: 
द खाइरके एक ज्ञानी राजाने बुरे मनुप्योके सहवाप्तसे वचनेके 
ख्यि सावधान कसते हुए कहा है--जेसा मनुष्य अपने 
हृदयम सोचता है वेसा ही वह्‌ है|; भगवान्‌ बुद्धे मी 
कहा है किं (जो कुक हम है अपने बिचारोदरारा ही बने है; 
विचार कार्यको जन्म देता है अर्थात्‌ कार्यं विचारद्रारा दी 
पदा होते है; हम जसे विचार कसते है वदी रूप हमारा 
स्वमाव धारण कर ठेता दै । आधुनिक मनोविज्ञान कहता है 
कि शरीर विचारका अनुगमन करता है । 

विचासोमे जब देसी प्रबल शक्ति है तव सभावतः यह 
जानना हमरे छ्य अघ्यन्त आवश्यक हो जीता दहैकिइन 
विचारो अधिक-से-जधिक लाभ उठनेके स्यि इनका प्रयोग 
हम कैसे करं | ध्यान या मननद्वारा हम इस विचार-शक्तिका 
अच्छे-से-अच्छा प्रयोग कर सकते ह । इसका सबसे सरछ 
मार्ग निग्रङ्खित है । सभी लेग खयं प्रया करके इसकी 
उपयोगिताकी परीश्चा कर सकते दै | 


अपने खमावका निरीक्षण करके उसका कोई अवरुण या 
दोषरद्रद छो । अव देखो किं इस अवगुणका विपरीत गुण क्या 
हष्मान लोकि तुम बडे चिड्चिडे स्वभावके हो; अव 
इसके विपरीत गुण धैर्यको ठे छो ओर नियमितरूपसे नित्य 
प्रातःकारु सांसारिक कारये प्रृत् हनेके पूर्वं ही चार्पाच 
मिनटतक शान्त मावसे बैटो तथा ध्वर्यः पर विचार करो । 
इसके गुण तथा इसकी सुन्दरताका अपने मनमे मनन 


# संत सियाराम्रजी # 


करो | चिदनेका अवसर आनिषर किस प्रकार वैरयका प्रयोग 
करोगे; इसकी कद्पना करो । आज उसके एक पहदटूपरः कल 
किसी दूसरे पहुदूपर ध्यान करो | मन जव इधर-उधर भागे तव 
उसे क्चट अपने विष्यधर कगाओ । ध्यानम ही तुम अपनेको पूणं 
वैर्यवान्‌ तथा वैर्यके एक आदर्शे रूपमे देखो तथा इत संकस्पके 
साथ इस ध्यानको समास करो-“यह भेयं जो मेरा वास्तविक 
स्वरूप है, इसीकां मै आज अनुमव करूंगा ओर आजके 
जीवनमे धेर्का प्रदर्शन पूर्णरूपेण कर्गा ॥ 


कदाचित्‌ कुछ दिनोतक कोई परिवतंन शृष्टिगोचर न 
होगा तथा चिड़चिड़ापन अमी भी तुम अनुभव करोगे ओर 
उसे प्रकट मी कर दोगे; कतु नित्य प्रातःकार अभ्यास 
करते जाओ । धीरे-धीरे एेसा दोगा कि जसे ही चिडचिड़ेपन- 
की कोई बात तुम्हारे महसे निक्ठेगी, बसे ही तुग्हारे मनमे 
यह माव भी पैदा होगा कि हमे षेर्यवान्‌ होना चादधिये था | 
फिर भी अभ्यासम लगे रहय । चिड्चिडेपनका भाव क्रमशः 
क्षीण होता जायया ओर अन्तमे तुम देखोगे किं चिड़चिड़ापन 
तुम्हारे भंदरसे एकदम विद्ध हो गया दै तथा धेय तुम्हारा 
खाभाविक गुण बन गवा हे । 


यह्‌ एक प्रयोग है जिसका कोई मी व्यक्ति अभ्यास = 


करके इसकी सत्यताको अपने ल्य सिद्ध कर सकता है | 
एक बरार इसकी सत्यता प्रमाणित हो जानेपर वह एेसे प्रयोग- 
दारा समी यु्णोको अपना सकता है ओर इस प्रकार 
विचारोकी शक्तिका सदुपयोग कर अपना खमाव आद 
बना सकता हे । विचारोका दसश उपयोग हम दुसरो तक 
अच्छे विचारोको मेजकर कर सकते है । किसी दुखी व्यक्ति- 
को षेरयका विचार मेजकर हम उसकी सहायता कर सकते 
हे । एक मित्र जो सत्यके अन्वेषणे दै, उसके पास जो ङु 
सत्यता हम जानते ह उसे खच्छ ओर निश्चित विचारो द्वार 
भेजकर इम उखकी सदायता कर सकते द । मानसिक वायु- 


६ द 


मण्डल्ये हम एसे विचार मेज सकते हँ जो ग्रहणश्चीक 
खमभाववालोके उत्थानम प्रेरणा दे सकते है, उनको पावन 
बना सकते ह एवं उनके हृदयम उत्साह उत्पन्न कर्‌ सकते 
ह । जिने हम प्रेम करते हैः उनके पास सुरश्चक विचार 
भेजकर उनके स्यि रक्षक तैयार कर सकते हैँ । जिस प्रकार 
द्षरनेका मीठा पानी प्यासोकी सहायता करता है उसरी प्रकार 
सत्य ओर उक्कृष्ट विचार सतत आशीर्वाद ओौर दहितकामनाके 
रूपमे लोगोको कामान्वित करता रहता है । 


इसके विपरीत चित्रको मी हमे नदीं भूना चादिये । 
जिम प्रकार अच्छे विचारते भलाई होती है उशी प्रकार बुर 
विचारोसे तत्काल बुराई भी होती है। विचारौसे चोट भी 
पर्हुचायी जा सकती है तथा कष्ट-निवारण भी किया जा सकता है । 
दुख मी हो सकता है सुख मी । बुरे विचारः जो वायु- 
मण्डलम भेजे जते दै, दूसयतक पर्हुचकर उनके मसिष्कमं 
विप्र पैदा कर देते द| क्रोध ओर बदला ठेनेवाले विचार 
हत्या करनेमे प्रोत्साहन एवं प्रेरणा दे सकते द । दृसरोकी 
बुराई करनेवाठे विचार किसीपर इटा दोषारोपण करनेवाले. 
की जिहको पैनी कर सक्ते दै तथा उसके क्रोधरूपी बाणये 
ओर तेजी छा देते हैँ । दुष्ट विषयोतै मरा हुआ मस्तिष्क; 
एक ेसा चुम्बक बन जाता हैः जो दूसरोके वैसे ही दुर 
विचार्योको अपनी ओर आकर्षित करता रहता है ओर 
इसी तरह उस मोख्कि बरा्दमे ओर भी परिडदधि हेती जाती 
है । बुरा विचार करना बुराई करनेकी ओर प्रथम कदम दै 
तथा एक कटुषित कल्पनाका परिणाम बुराई ही हेता दे । 
मनुष्य जेसा सोचता है वेसा वह बन जाता है" यह उक्ति 
अच्छे ओर बुरे दोनो तरदके कार्यम सममावते छगू होती 
है | समी मनुष्योके अंदर एक एेखी उल्कृषट प्डृत्ति रहती ३ 
जो ुराईसे दूर रहनेके चि प्रेरणा देती रहती है; यह प्रवृत्ति 
सुरे विचारोभं रत रहनेसे नष्ट हो जाती है तथा मनुष्य 
खच्छन्दतासे बुराई करने ख्गता हे । 


[1 । 0) तं 


संत सियारामजी 


८ जन्मस्थान याम साधी, जिला चित्रकूट-्बोदा ) 


अपने युहसे अपनी स्ठुति करना दम्म दै, जब कोई दूसरा 
आपकी तारीफ करे तेब आप उस्न रतं । अपनी 
कमजोरि्योका स्यार कर कि अमी तो यह्‌ बात कुछ भी 
नदी दैः बहुत-सी कमी दै जो उनको नहीं माम 


सं° वा० अं ८४- 


ब्कि तारीफ करनेवलेसे कह दे क्रि “भाई ! म इ तारीफके 
लमयक नदीं द । अपनी कमजोरिर्योको मे ही जानता |: 

खाना, पीनाः टद्वी जाना, पेशाब करना; सोनाः 
जागना, भय करना; विषय मोगना; बच्चे पैदा करना ओर 


दददे 


पालन करना--इतनी वाते पञ्च; पक्षी, कीड़े, मकोड़े ओर 
मनुप्योमे एक-जेसी होती द । यदि मनुष्य-शरीर पाकर 
दूतना ही किया तो वह पर्यु्भोकि बराबर रहा ओर 
वह्‌ मरकर अधोगतिको प्राप्न दोगा; परंतु यदि उसने विचार 
किया ओर धर्मको समक्षा तथा दुःखके कारणको नारा 
किया, थोडेसे सुखके लये अपने आपको दुःखम न डाल 
इन्द्ियेके विषर्योकी परवा न की, उनको जीत ल्यः तो' 
उसने देवलीकको जीत कल्या । मरनेपर उसकी बहुत उत्तम 
गति होगी ओर याँ भी वह सुखी रदेगा। 

राजा धृतराष्र अन्धे येः इसय्यि वे नेका सुख 
नहीं ठे सकते थे ¡ उनकी खली गान्धारी सच्ची पतिव्रतां थी; 
इसल्मि उसने मी नेका सुख ठेना छोड दिया था। 
वह ओखेमि पद्व बधि रखती थी । बुद्ध महाराजकी 
ज्जीने जब देखा कि उसके पतिन पषटगपर सोना तथा 
नमक, खया, मिराई आदि खादिष्ट पदार्थोको खाना छोड 
दिया, तब उस्ने भीरेषादहीकिया। इम बातोसे उसका 
पति जन्मभर उससे प्रसन्न रहा । राज-पाट छोड दिया; 
परंतु उससे प्रेम नहीं छोड़ा । जो सच्ची पतिव्रता होती दै 
वे उस सुखको नहीं ग्रहण करती, जिसको पति नहीं अहण 
करता ओर उसके साथ-साथ अपना भी सुधार करती 


जाती है परु जो दिखल्वेकी पतिव्रता होती है वे मनमाना ` 


करती है बस्कि पतिके कद्याणके रास्तेम विष्नरूपसे खडी 
ले जाती 8 | इससे वे इस जन्मको गेवाती है ओर परलोक 
मी बिगाड़ ठेती दै; परंतु जो सच्ची पतिव्रता होती हैः ३ 
देवोकको जीत छेतीदैः यहाभी उनकायश्च होता है 
ओर वे मुखी रहती ह तथा मरनेपर बहुत उत्तम गतिको 
प्रात्र होती है । | 

जो पुरुष किसी दुश्मनसे छ्डना चाहता है ओर दुरमन- 
के पक्षके आदमिर्योको अपनी तरफ मिलाकर जीतना चाहता 
ह, उस मूरखंको जीतकी आशा छोड़ देनी चादिये; क्योकि जब 
हर्मनके पक्षे आदमी दुदमनकी ही तरफदारी करनेवाढे 
है, तब वे कब फतह होने देगे १ इसी तरह ज पुरुष काम- 
क्रोध आदि विषयोको नष्ट करना चाहता हैः उसे चाहिये 
कि उनके पक्षके ख्डनेवालोको अपनी सदहायतामे न र्खे, नदीं 
तो, उसका पक्ष निंर देगा ओर बह धोखा खायेगा । 
जितना पापका अदा दै वह्‌ उनके पक्षका है ओर जो पुण्य 
अर्थात्‌ धर्मका अंश है, ह उनके विष्द पक्षका है । 
जो मनुष्य किचित्‌ मात्रे भी पापसे काम ठेना चाहता दैः 


# संत वचनं सीतर सुधा करत ताप्य नास # 


उसके लिये इनको जीतना कठिन दही नदीः बस्कि असम्भव है| 
परंतु जो पुरुष अपने हृदयसे प्रथम पापका बीज नाश करता 
है केवल धर्मं अर्थात्‌ सचार्ईपर खडा होता है । ( धर्मका 
लक्षण मनुस्मृति या गीताके सोरूदवे अध्यायमे अच्छी तरह 
निर्णय क्वा गया है); वही ऽलः ण 19 (शी 
तथा देरसे ) फतह पानेकी उम्मीद रख सकता है । 


यदि तुम सफल्ता चाहते हो तो तुमको ईश्वरके सामने हद 
प्रण करना चाहिये कि ध्व्रस, अव पाप विच्छ नहीं करूंगा | 
सचाईसे कमी नहीं गिरगाः ओर ईरसे सूषे मनसे प्रार्थना करो; 
करि वे तुमको सहायता प्रदान कर । जव तुम धर्मपर आरूढ 
होकर पुरुषां करोगे, तमी सफलताकी आशा कर सकते 
हय । नदी तोः प्रथम तो तुमको सफर्ता-सी दीखेगी, परु 
पीले पापसे हृदय मलिन होकर गिर जाओयेः मलिन इदयमे 
सत्यका प्रकाश कमी नहीं होता । 


अभ्यासम उन्नति न होनेका सबसे प्रथम कारण वैराग्य 
पूरा न होना दै । दूसरा, पि्ठे कममका असर दै । तीरा; 
मोजनका सास्िक न होना दै। यह गुण ओर कर्म-मेदसे 
दो प्रकारका होता है । चौथा कारण खानका सास्विक न हेन 
ह | ओर ्पोचर्वा, बर्त॑मानमें व्यवहार सात्विक न होना दै। 


मोग ब्र्वान्‌ होता रै | बड़े-बड़े छुषि-मुनि्योकी 
बुद्धिको फेर देता है फिर मी पुरुषार्थके साय ठ्डाईं दती 
हे | यदि पुरुषार्थं बलवान्‌ हयो तो उसीकी विजय होती ईै 
इसल्यि अभिमानसे बचना चाहिये ओर आलस्यरदित होकर 
आगेको प्रस्येक मिनर सावधान रहना चाये । 


कोरिशके फरूके च दशवरपर ही निर्भर रहना चाद्ये । 
यदि सफल्ता हो गयी तो ठीक है परंतु यदि देववात 
सफलता न हो तो अफसोस नहीं करना चाहिये; स्योकि जो कु 
प्रयु करते है टीकं करते है । जीव अपनी कुलुद्धिसे 
उल्टा समञ्चकर ईश्वरको दोष गाता है, अपने पापोपर दृष्ट 
नदीं देता । इसील्यि दुखी रहता दै! जो घा्मिक आत्मा है, 
वह्‌ ईश्वरपर विश्वास रखता दै कि प्रसु न्यायकारी ओर 
द्या मी है| वे जीवको जो दुःख देते हः वह विना उसके 
अपराधोके नदीं देते । चादे वे अपराध पूर्वजन्मोके होः 
चाहे इसी जन्मके । ओर उसीकी दयापर विश्वास रखते 
हुए. बिना शिकायत किये हुए उनसे यह प्रार्थना करते दँ कि 
९ प्रयु | आपने जो दुख दिया दै ह आपने न्याय ही 
क्रिया ६ । अब आपसे यह्‌ विनती है कि ङ्पा करके मृष 


# संत श्रीश्षाषहन्दाष्टजी # 


ुद्धि-बल तथा वैं दीजिये कि मै इस दुःखको सहार जाऊ । 
यह आपकी मेरे ऊपर बड़ी दयाद्ता होगी ।' जो पुरुष सच्चे 
दिल्से ईश्वरसे बारम्बार प्रार्थना करता है, प्रयु कभी-न-कमी 
उसकी प्रार्थनाको स्वीकार कर ही ठेते ह जितने प्राणधारी 
है! दुःख सवको होता ३ै। ओ दैशवरविश्वासी धार्मिक तथा 
धर्यवान्‌ है, वे सहार जते है । जो अधीर दँ वे रोते रहते ई । 

गीताम भगवान्‌ कहते दै जो सुख-दुःखः मान-अपमानः 
स्तुति-निन्दा, हानि-खम इत्यादि द्नद्रोको सहासते दैः बे ही 
मोक्षके अधिकारी होते है; म््योकि ये सव्र जीवके भोग ई, 
जो उ्के प्रारम्ध-अनुसार होते रै । इनसे भागना पाप दै । 
जो कुछ आ गया उसको पेर्थके साथ सुगत ठेना हयी धार्मिक 
पुरुषोको उचित दै । 

देह धरं का दण्ड है सब काू को होय, 

ञानी मुग्ते ज्ञान से मूरख भुग्ते रोय ॥ 

बड़े-बड़े साधु-महात्मा्ओपर भी दुःख आता ३, परंतु वे 
इस तरह रोते-पीटते नहीं । वे अपने मनको प्रमुकी बदरि 
लगये रहते ह ओर इस तरहसे समय निकार देते ट । जर्ह- 
जहां मर्तोौका मन फसा होता दैः वर्हौ-वहसि वे किसी-न- 
किसी तरह हदा ठेते द । उनकी मदिमाको कोई समन्न नदीं 
सकता | यहां एक बड़े भारी सेठ थे, जो श्रीकृष्ण मगवानके 
भक्त ये ओर बन्दावन-वास करते थे । जब उनका जवान 
लडका, जो उनके साथ ही यदय रहता था, मर गया, तब उन्हनि 
बड़ी खुशी मनायी ओर भिरादरीको पीठे पत्र भेजे कि मुञ्चको 
बहुत आनन्द हुआ जो मेरा ल्डकां इन्दावनमे मरा, वह 
सीधा परधामको जायगा । देखो | भक्तोका इदय ओर धैर्यं 
एता ह्येता है । 


भगवान्‌ कहते द जो संसारको छात मारकर मेर शरणमे 
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आता है, उसकी जरूर्तोको मेँ आप दी पूर्णं करता हँ जीर 
कराता द्र | इसल्यि तुमको ईश्वरपर पणं भरोसा रखना 
चाये । परमेश्वर तो हमेशा ई ३ दी तो असली रक्षक हं । 
जिसका हृदय शुद्ध दै उसकी रक्चा परमात्मा आप ही करते 
है ओर देस ही सत्सङ्ग प्राप करा देते द । जिनका पिछला 
पुण्य अधिक दै, उनको सुकाबला कम करना पडता है । 
ओर जिनका कु कम हैः उनको ङु अधिक मुकाबला 
करना पड़ता है, परतु परीश्चा हेती जरूर दै । प्रह्ादः श्रुवः 
मीरोबाई आदि सकी परीक्षा दुई है । ओर अवर मी होती 
रहती दहै । जितनी ही कठिन परीक्षामे पास होकर जीव 
निकलता है, उतनी दी उसकी उन्नति अधिक होती है ओर वह 
ईश्वरका प्यारा बनता हे । ओर जल्दी ही इस आवागमनरूपी 
बन्धनसे मक्त होकर मगवान्‌की गोदमे जा परचता ३ । 


इस जन्ममे जो हानि-खछमः संयोग-वियोगः सुख-दुःख 
पराप्त हो रहा है, वह पिष्टे जन्मोके अनुसार हो रहा है । 
इसल्ि तुमको इश्वरके न्यायपर सत्र करना चाये । 


जो दुष्ट खग दै वे अपने स्रमावको नहीं छोड़ सकते; 
क्योकि उनको उरसीम सुख प्रतीत होता हैः चाद पी 
उनको उसका बुरा फल मोगना पड़े । परंतु पिकी वे 
परवा नदीं करते । पे तो अभी जिससे सुख मिले वदी करते 
है; परेतु जो ईश्वरभक्त रै बे उनकी दुषटतासे बुरा नदीं 
मानते; क्योकि-- 


हरु प्रिहदर मेर हिति दे, 


महात्मा तुखुसीदासजी कहते है दके रहैसनेये ओर 
मेरी बुराई करनेते मेरा भला ह । इसल्यि उन्दने रामायणकी 
रचना करते हृए दु्ेको मी प्रणाम द्यी किया हे | 


न व्य 


सत भ्रीगाहन्याहजी 


( राजपुर [ देहरादून ] म आश्रमः प्रसिद्ध संत, दे्न्त १ अप्रेर सन्‌ १९५२ ३० ) 


राम नाम जपते रहो जिस बिध जपिया जाय | 
कमी तो दीनदयालजी बोढेगे ` मुसुकाय ॥ 
मोटेगे मूसुकाय छोड दो आनाकानी। 
रो नाममे निरतः न हो जिससे कलु हानी ॥ 
कटे शादन्द्ाहद आप सदा छेते रहो नाम। 
काम करेगे पणं समीरे तुमरे श्रीराम ॥ 


प्रम 
रम ग्म पग धराः ओ सिरका करे ब्ाव । 
डवेगी मक्चधारमेः कागजकी यह नाव ॥ 
कागजकी यह नाव कभी न पार पर्हुचवे। 
आधे चितका प्रेम तुक्षे अध-बीच इवावि ॥ 
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कै शादन्शाह प्रेम नहीं जने कटु नेम । 
यदि नेम कछु राखे नहीं है पूरा प्रेम ॥ 


परम गमे बास करः राखे भीतर मान। 
कमी न पूरा समक्चिएः वाका ज्ञान ओं ध्यान ॥ 
वाका ज्ञान ओौ ध्यान समी तुम निरया जानो । 
प्रम पणं जो पुरुष उसे द्यी ज्ञानी मानो॥ 
कहे शाहन्डाह प्रेम रहै तव रदे न नेम। 
नेम न उतरे पूरा यदि न होवे परेम ॥ 


चोट प्रेम गी ज्सिः ओ सूञ्चे संसार । 
वाको श्रूा जानिएः कपरी ओ मकार ॥ 
कपटी ओ मक्कार मेद जो मन्गे राखे। 
ब्रह्मानन्दके रसको कमी न कपरी चाखे ॥ 
कहे शाहन्दयाह रखे जो टव्ट्रीकी ओट । 
कमी निशने कगे नाहीं उसकी चोट ॥ 


मन प्रेमीका हर घडी, रदे र्हा जर्दा प्रीत | 
जगत न वाको भास्ताः उल्टी ताकी रीत ॥ 
उख्टी ताकी रीत रसम नहीं जाने जगकी | 
बात करे वह सदा ही सबसे प्रेमके मगकी | 
के शाहन्शाह करे निावर तन मन ओ धन | 
सव॒ बातेमिं देखे दै वह प्रभुको जामन ॥ 


जिसकी प्रेम कमानका, हृदय ङागा बान) 
आर पहर चौसठ घड़ी; राखे वाका ध्यान ॥ 
रासे वाका ध्यान रखे नहीं कान वह मनम | 
लागी रहे है ख्गन सदा ही उसके तनमे ॥ 
कंडे शाहन्शाह जाने दुनिर्या गाड है बिसकी । 
खगा रदे है ध्यान उसीम लागी जिसकी ॥ 


नाम प्रेम जने स्मीः विरल बरते परेम | 
जहा परेम नहिं नेम हैः जां नेम नहिं प्रेम ॥ 
जहा नेम नहिं प्रेम इसे निश्चय कर जानो । 
रहे दया भरपूर जो उसको प्रेमी मानो॥ 
कहे शाहन्शाह तजे वह सगरे ओवर काम । 
जात बरण कुरु मेद तजे वंह रूप अर नाम ॥ 


रहे प्रेम नित जिस हृदयः तामं भगवत वास | 
सदा रहै भरपूर वहः कमभू न निवे रास ॥ 
कभू न॒ निबटे रास आस हो सगरी पूरौ, 


ॐ सत वचन सीतट सुधा करत ताप्य नास 


हरिसे राखे काम जगत पर डरे धूरी॥ 
कहे राहन्दाह दुख-सुख सारे खुखसे सहे । 
जिस व्रिध राखे राम उसी बिध राजी रहे॥ 


जप तप त्रत सव ही करे, त्यागे बस्तर अन्न | 
दाहन्शाह बिन प्रेमके; कमभू न द्यौ परसन्न | 
कमू न हो परसन्नः प्रभू धूनीके तपे। 
पावे निश्चय ग्यान तने जो टे स्यपे॥ 
कटै शाहन्याह दूर होवें तीनो ही ताप तव। 
क्रे जो हरिको याद छोड्के सगरे तप जप॥ 
प्राथना 
दयार्सिधु मगवतजीः सुनिए हमरी रेर। 
मिल्नेको हमरे प्रयु; कि करी है देर॥ 
कहि करी है देर हरी कलु भुस बोलो | 
करे खुला दीदार बेग घंघट-पट खोलो | 
कहँ शाहन्दाह हमसे क्या कुक ओगुण मया | 
अब लो खामी हम पर जो नदी भई हैदया ॥ 


बिना तु्दारी मेहे, दरस कभी नहिं होय । 
चाहे हम सद माङ धनः; सहित जानके खोय ॥ 
सहित जानके खोय बुद्धी बिद्या सगरी। 
नहीं होवें दीदार ब्रिना किरपाके तुमरी॥ 
कहे शाहन्याह छोड सकर चतुरदईं मना । 
नही बनेगा काम हरि किरपके बिना॥ 


.दीनसरण दुखहरण हो, तुम स्वामी मै दास। 


तुमरी कपा-कयाक्ष विनः, कमी मिटे नहिं तास ॥ 
कभी मिरे नहीं चास आह्न च्रे नहीं तनकी । 
दुर न हो आमास फास निकसे नहिं मनकी ॥ 
कंडे शादन्दाह ध्यानम हो जो तुमरे खीन। 
मिटे ताप संताप रहे कबहु नदीन ॥ 


जाना तुमको हे परभु; घट घट जाननहार। 
फिर परदा. क्य राखिबोः हे मेरे करतार ॥ 
हे मेरे करतार | करो अब दूर यह परदा। 
दया. दृष्टि अब करो जानके अपना वरदा ॥ 
कहे रंक हो दयाल गुसाई कृपानिधाना | 
राखो अपने साथ मिय आना ओ जाना॥ 


च सरा आीयहद्दली सहार ॐ 








हमने तो तुमपर मलरई ओ बुराई छोड़ दी 
मृतके करर्मोकी अपने आज गरदन तोड़ दी | 
दूय रिसा गोठ है तुमसे जदंसि तोड्कर । 
दुनियाके नखरेकी होड अव तो हमने फोड़ दी | 
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द्वे तुम मानो न मानो हमने तो माना तुष्डं | 
टी थी जो तार पह उसको फिरसे जोड दी ॥ 
ए राहन्शाह प्च दिख्ये करके खख तेरी तरफ | 
चाग अव तो दुन्याए-दुकी तरफसे मोड़ दी ॥ 


कनक 


भक्तराज श्रीयादवजी महाराज 


[ जन्म-स्थान पुद्रामापुरी, माद्र्युञ्च ( कामन ) द्वादशी, सवत्र १९२२; देदावसान उरे क्ष्णा १२ सवत्‌ १९८४ | 
( प्रेगक--भ्रीमवानीच्कर ‹ सिह” जोशी } 


१. जवानीमे मौज करना ओर बुढापा अनिपर माल 
ठेकर भगवान्‌को मजनाः, आम खाकर गुख्टीकां दान 
करने-जेसा है अतः जवानीसे ह्वी प्रमुकी भक्ति करनी 
चाहिये | 

२. धनी मनुष्यके आमने-सामने वैठनेसे तो साधु 
पुरुघके अगे बैठना अच्छा है । भक्तजन तो भगवातके 
सरण-कीर्तनको दी अपनी आजीविका समन्चते ह | 

३, बबूल्के पेड़के नीचे वैठनेसे कोटा कगता ही द 
वैसे ही दुष्टजनोकी संगतिसे दुःख होना अवर्यम्भावी है । 

४, जिस प्रकार सर्पके एक दही जदरीठे दंशनसे मनुष्य 
मर जाता है उसी प्रकार नम जानेके स्यि एक ही पाप 
काफी है । 

५. नेसे दे हुए नगरेकी आवाज अच्छी नहीं होती; 
वैसे ही अनीतिमान्‌ गुरुका बोध मी भक्तपर असर न्दी करता । 

६. फरवाली डाल जैसे कौ रहती रैः वैसे दी 
गुणवान्‌ पुरुष भी नम्र बने रहते दै । 

७, जिसके इदयमें प्रथुका वास होता हैः वहा (अह 
भाव नहीं रदता; जद (अदं भाव रहता है व्हा प्रभुका 
निवास नदीं होता । । 

८, जिन विश्वरूप मगवानूकी कपास तुमह धन प्राप्त 
हआ है, उन्दीकी सेवामे खच करेमे ही उसकी सोभा है | 

९. जैसे इत्रकी शीशी खोरनेसे सद] सुगन्ध ही आती है, 
वैसे ही सदूगुरके मुखसे सदा उपदेश-बाश्य ही निकला 
करते है । 

१०. जो आदमी दूसरेको कु्ैसे बाहर निकाल्ना 
चाहता है, उसे पहले अपने पैर मजबूत कर छने चाहिये । 
इसी तरह जो गुर बनना चाहे, उसे पदले खयं पूरा ज्ञानी 
बनना चदय | 


११. जेसे नाव चारय ओर पानीरे धिरी हृद रदती हैः 
फिर भी जर उस्म प्रवेश नदी कर सकेता; उसी प्रकार 
तंसास्की पोर वासना्भकि बीचमे रहते हुए भी संतजन 
अक्ति रहते है | 

१२. मनुष्यको अपने घरपर स्नेह शेतां दै परंतु 
्ै्यौव्टी तिजोसैपर उससे ज्यादा सेह होता है उसी 
प्रकार भगवानूको सारा संसार प्यारा दैः पर उपमे भी चे 
भक्तजन है वे उनको अधिकं प्यारे ३ । 

१३. जिस प्रकार दूर्थके सामने जानेवाछेको अपनी 
छाया नदीं दीखतीः इसी प्रकार भगवान्‌के सम्मुख जनेवाठेके) 
अज्ञान ओर नरकका गह मी नदीं देखना पड़ता | 

१४, शक्तिसे उपरान्त वैसे खर्च करे तीर्थयात्रा केरनेकी 
अपेक्षा तो घर वेड ही मन शुद्ध करना अधिके उन्तम तीर्थ- 
सेवन है | 

१५, भल करनेवाञेका भला तौ प्रायः समी करते 
पर जो बुरा करनेवाठेका भी भला करता है, वही असल 
भगवान्‌का भक्त दै । 

१६. सांसारिक पुरुषौको जैसे कुटुम्बियोके य्ह जाना 
अच्छा रूगता है ठते ही जव तुम्हे भगवानके मन्दिर 
जाना अच्छा लगे; तमी समश्नना कि अब भक्तिका प्रारम्भ 
हुआ ३ । 

१७. ईश्वर मनुभ्यके लिये अवतार लेती है, परंतु मनुष्य 
अपनेको ईश्रके अपण नदीं कसता | 

१८, जेते सब नदिर्या समुद्रकी ओर जाती दै, तसे ही 
सब घर्म प्रयुका जन बतलाते द | 

१९. संसार तो मुखाफिरस्खाना है, अली घर तो 
प्रसुका घाम है । 

२०. जिसे घर चोर न श्वसने देना हे, उसे दीपक 
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जकता हुआ रखना चाये, वैसे दी जिसे पार्पोसे बचना 
हो; उपे सदा प्रयुका स्मरण करते रहना चाहिये । 

२१. अन्धेके हाथमे जेते रोनी दूसरोके स्थि ही होती 
ह, वैसे ही आजकल्के अधिकां शानिर्योका क्न मी 


# संत बचन खीतट सुधा करत सापत्य नास # 


दूसरोकि ल्यि होता है | 
२२. कसक घर पुष्ट ब्रना बकरा आखिर मारा ही 
जाता ३, वेसे ही मोज-मजा उड़नेवालोकी अन्तम दुर्दशा 


होती द 


= 


महासा भीनाथूरामजी शमां 


( गुजरातके प्रसि महात्मा ) 


सजनो | परम कारुणिक ओर भक्तवत्सल कोई अद्य 
पत्ता ज सर्वं प्राणिपदार्थोकी गहदरा्ईमे रहती है, वह तुम 
सवका मला हो, इस प्रकारके शुभ विचार करनेके स्थि तुम 
सबके अन्तःकरणको तथा सदाचारका सेवन करनेके ल्यि 
तुम्हारी इन्द्ियौ तथा स्थूल शरीरको सामथ्यं प्रदान करनेकौ 
कृपा करे । 

हे विवेकियो ! प्राणिमाजको दुःख अप्रिय है ओर सुख 
प्रिय है, अतः तुम जो बुद्धिमान्‌ हो तो तुमको भी दुःलकी 
निवृत्ति ओर अखण्ड सुखकी प्राति इष्ट होनी चाये, इस 
धारणाम कोई भी आपत्ति नहीं जान पडती | 

हे स॒खेच्छुओ ! जो वस्तु छखभावसे दी सवदुःखसि रदित 
ओर परम सुखल्प शे, उस वस्तुका सदेदहरदित अनुभव 
होनेसे या उस वस्तुमे अमेद भावसे सिति दौनेसे मनुष्यका 
अन्तःकरण दुःखरहित परम सुखका अनुभव करता ई 
ओर इससे वह भँ दुःखरदहित परम सुखमय सितिको प्राप्त 
हो गया ह-टेसा जानता ३ । एेसी सितिकी प्रक्षिके 
व्यि सव मनुष्योको प्रकट या अप्रकट खामाविक इच्छा 
होती है । ओर एषा जान पडता है किं अपनी इस इच्छाकी 
ूतिके व्यि सब मनुष्य प्रथक् करते है; परेतु इनमे बहुत अधिक 
मनुष्य विवेककी कमीके कारण भूखसे भरा प्रयत्न करते दै 
इस कारण उनके शरीरान्तपर्यन्त वे अपनी अभीष्ट खिति 
प्राप्त करनेके छ्यि माग्यश्चीर नहीं बनते | विवेकयुक्त प्रयततसे 
टी इच्छित फल्की प्राति हेती है, परंतु भूख्ते भरा प्रयत 
इच्छित फलकी प्राप्ति करानेमे हैतुभूत नदीं हो सकता; यह 
स्ट बात है । | 

हे मनुष्य-देहधारियो ! तुमसे जिनको अज्ञात ओर 
सत्यरूप अतीन्द्रिय पदार्थोका बोध करानेवाठे सत्‌-शाञ्जके 
बचनेमि तथा परमात्माके अनन्य भक्तोके ओर ब्रहज्ञानिर्योकि 
बचनोमि विश्वास न हो, परंतु अपने अन्तःकरणके विचरोमे 
हौ भिश्रास होः तो उनको अपने व्माबहारिकं दितके किये तथा 


साक्षात्‌ या परम्पराके द्वारा सम्बन्धमे आनेवाले अन्य 
मनुष्येके हितके ल्य नीतिके मार्गपर चलना आवश्यक दै | 
इन्दरियोके तथा अन्तःकरणके दुष्ट वेगके वशमे होकर चोरी 
दिस; ठगदं॑ ओर मिथ्या-माषण आदि दोषोका सेवन करना 
उचित नदी । परंतु अस्तेय, अर्हा; ईमानदार भौर 
सत्यभाषणादि शुम रर्णोका ही सेवन करना उचित है । जस 
विचार ओर जसे बतावकी तुम अन्य मनुप्योसि अपने लियि 
इच्छा रखते ह, वेसे ही विचार ओर वेसे ही बतांव तुम 
दुसरे मनुष्योके प्रति करो । अन्य किसी भी प्राणीको वतमान 
या मविष्यमे पीड़ा न हो ओर तुमको खयं वर्तमान या 
भविष्यमे पीड़ा न हो; इस प्रकारके अपनेको संतोष देने. 
वे स्वतन्त्र बरताव तुम रस्लोः इसमे कोई हानि नदी दै। 
परेतु इसके विरुद्ध स्वतन्त्र व्र्ताव रखनेमे हानि हैः यह तुम 
न मूलना | कार्की कोई अवधि नहीं है विश्च विशाल दै 
ओर ज्ञान मर्यादारदित निरवधि है- यह स्व॑दा स्मरण रख- 
कर तुमको अपने ज्ञानका गव करके अन्य किसीका तिरस्कार 
नहीं करना चाहिये } मान प्रदान करनेयोग्य पुरुषको अवदय 
मान प्रदान करो ओर सबके साथ विनयसे बर्ताव कसेका 
स्वभाव बनाओ । किसी मी विषयमे दोन पदटध्ओंपर पेयं 
ओर सावधानीसे पूरा विचार किये बिना सहसा निर्णय मत 
दो ओर उस निर्णयको सत्य मानकर दसरेकी निन्दा भी न 
करो । कुविचारोँ ओर दुराचारे दूर रहकर निषयश्च भावसे; 
तुमसे जर्दातक हो सकेः सत्य वस्तुकी खोज करो । यदि 
दुभ विचारसे ओर शुम क्रिया्ओसे तुर्दारे अन्तःकरणकी 
पवितम ओर शान्तिम इद्धिका अनुभव हो तो उस श्चुभ 
विचार तथा श्युम क्रियाको उत्सादपू्वक करते रहो | 

ह शास्नोक्त कर्ममे प्रीति रखनेवाले | तुम अपने अन्तः- 
करणको पवित्र करनेवाटे शा्नोक्तं कर्माको शास्नविभिसे 
पूरी तीरपर समक्चकर, उन कर्मोको तथा उनके फक्के 
सम्बन्धक यथाथरूपमे जानकर, उनके ्आलनोक्त फलम पूरा 


# हात्मा भीनाथुरामजी शमौ # 


विश्वा रखकर ओर अपने अन्तःकरणको उन कर्मो 
बहुत प्रीतियुक्तं तथा एकाग्र रखकर कम करो । इस प्रकार 
यदि तुम शास्नोक्त कर्मोको करोगे तो अवदय तुम्हारे हृदयकी 
पवित्रता वेगी ओर तुमको परमार्थके साघन सम्पादन 
करनेकी अधिक योग्यता प्राप्त होगी । विधिका त्याग करके; 
कर्म तथा फलके सम्बन्धक पूर्णतया न समक्चकरः पूरा 
विश्वाप्त न रखकर, बिना प्रीतिपूव॑क तथा चित्तको एकाप् 
न रखकर किया गया कर्मं फख्दाता नहीं होता, उसमे 
केवल श्रम ही हेता दै--यह कदापि न भूख्ना तुम जो 
शाख्रोक्त क्म करते हयो, उस कर्मके द्वारा शाखे के गये 
फलका तुर्हारे अन्तःकरणमे कितना अनुभव दता है य 
देखते रहना ओर उस कर्मने जो-जो सुधार कसनेकी 
आवयकता जान पड़े? बद उचित सुधार तुम्दं प्रीतिपू्वक 
करते रहना चाहिये | 

दे प्रभुकी अनन्य मक्तिकी इच्छा कसेवालो | तुम 
अपने अन्तःकरणकी ओर दृष्टि करो ओर तु्दारे अन्तः 
करणम प्रीतिका खोत किन-किन प्राणियोकी ओर बह रहा 
दै इसे सावधानतापूर्वक निश्चय करो । पश्चात्‌ परमात्मासे 
भिन्न किरी प्राणि-पदाथंकी ओर तुम्हारे अन्तःकरणके जो-जो 
सोत बडे ओर वेगसे बहनेवाटे जान पड़, उन-उन सोतौ- 
को, छोटे ओर मन्द गतिवाठे बनानेका प्रयत्न करो तथा 
परमात्माकी ओर बहनेवाले अपने अन्तःकरणके सखोततको 
उत्तरोत्तर अधिक बड़ा तथा अधिकाधिक वेगयुक्तं करनेके 
किये सव॑दा आद्रपू्वक प्रयल करते रहो । इस प्रकार निरन्तर 
आद्रपू्वंक प्रयत्न करते हुए अपने अन्तःकरणके अन्य प्राणि- 
पदार्थोकी मोर बहनेवाडे खोतौको क्गमग शुष्क तथा वेग- 
रदित कर डाो ओर परमारमाकी ओर बहनेवाे अपने अन्तः- 
करणके खोतोंको अधिक बडा तथा अधिक तीव्र वेगवान्‌ 
बनाओ । परमात्मामे अगाध ओर अद्रूट विशचद्ध प्रीति रखना 
ही भक्ति दै । केवर परमात्माकी प्रतिमाका मटकते मनसे 
पूजन करना वास्तविक भक्ति नही, यह्‌ कदापि न भूल्ना | 
यदि तुमको परम कृपां मौर आनन्द-महोदधि परमात्माके 
समीप परहुवना है" ओर वहीं सव॑दा निवास करना ह तो 
देदामिमानपरः सांसारिकं वृष्णापर खात रखकर वरहा जाओ 
जबतक देहाभिमान ओर संसारानुराग तुर्हारे चित्तम रदे; 
तबतक तुम वहां जा नदीं सकते-यह्‌ सदा सरण रक्सो | 


३ चित्तनिरोषकी इच्छा करेवा ! तुम नेती-- 
घोतीको, नाना प्रकारके आसर्नोको) ऊुम्भर्कोको तथा सद्राओं- 
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को ही योग मानकर वरहो ही अटके न रहो । चित्तकी स्व॑ 
प्रकारकी च्रत्तियोका रोध करना ही योग है| इसल्यि इस 
योगको ही प्राप्त करनेका प्रयत करो | पटे अपने चित्तको 
शाखोक्त कर्मसे ओर प्रभुमक्तिसे पवित्र करो ओर फिर अपने 
सदरुरके उपदेश्षके अनुसार अपने चिन्तको एकाग्र तथा निरुद्ध 
करनेका प्रयत करो । 


हे ब्रह्मज्ञान सम्पादन करनेकी इच्छा करनेवाले ! तुमको 
यदि सर्वव्यापक ओर सबके कारणरूप ब्रह्मका ज्ञान सम्पादन 
करना है तो तुम विवेकादि चार साधनोंका मीति 
सम्पादन करो । संसारको असार समन्लकर श्रोत्रियः ब्रह्मनिष्ठ 
ओर परम कारुणिक सदरुरुकी शरणमे जाओ; बहुत मानपूवक 
ओर दीनतासे उसकी सेवा करो | उनके दितकर उपदे्ोको 
लू भावसे श्रवण कयो, उनको ग्रहण तथा धारण करो । 
एकान्तम उन उपदेश्चौका युक्ति ओर आदरके साथ मनन 
करते रहो । तुमको उनके उपदेश किये दए बह्न-स्वरूपमे 
लेशमर मी संशय न रहः तवर तुम उस ब्रह्मके आकारमे 
अपने अन्तःकरणकी इृ्तियोके प्रवाहको चलनेका प्रयज करोः 
अन्य जड पदा्थोके आकारमे बने हुए अन्तःकरणके 
चिरकारमे पड़ हुए स्वमावको धीरे-धीरे क्षीण कर डालो | 
अनात्माकार वृत्तियोको रोकनेमे ओर आत्माकार इत्तियोके 
तथा बद्चाकार वृत्तियोके प्रवाहको सतत चलानेमे पहठे तुमको 
बहूत परिभम प्रतीत होगा, परंतु इसे षत्रराना नदीं । घेरथः 
प्रीति मौर सावधानतापूर्वकं चिरकाङ्तक वह प्रयज निरन्तर 
करते रहनेसे तुद अपना श्रम सफल दीख पड़ेगा | योग्य 
साधनक द्वारा साध्यकी प्राति होती टैः यह तुम्दारे-जेसे 
सजनको अज्ञात हो; यह सम्भव नदीं । तुमको दुःखरहित 
परमानन्दसरूप सवँत्तम स्थिति प्राप्न करनी हो तो इस साध्य- 
को प्राप्त करनेके स्यि तुदं उसके साघनोका अनुष्ठान मी 
बहुत उत्तम रिते करना चाये । 


हे दुर्भ मनुष्य-जन्मको पानेवाल्ये | यदि तुमको तु्दारे 
दुराचरण ओर दुर्व्यसन सन्मार्गमे प्रवृत्त होने नहीं देते 
तो तुम सत्सङ्खमे रहना श्युरू करो; सद्रन्थोका अध्ययन करो 
ओर दान तथा दूसरे पुण्य कर्मौको करते रहो । तुमको जो 
दुराचरण या दुव्य॑सन छ्ग गया हो या तुमने जिस दुराचरण 
या दव्य॑सनको पकड़ रक्खा होः उसे छोड देनेका प्रयत 
धीरे-धीरे कसते रदो । यदि एेसा प्रयल तुम ॒धीरतापूवक 
करते रोगे तो परमात्माकी पासे तुम ॒सन्माग॑में प्रवेश्च 


६७ 


करनेके अपने प्रयतनमे अधिक या न्यून परिमामरे जद्दी 
य॒ देरसे अवश्य कृतका दये । 

ह दयाद् खमाववाल्ने } जैसे तुम दुः्खरदित परमानन्द- 
ए्र्पको प्रप्त केक इच्छा करते शची, वैसे दी तुम्हारे 
पोष्यवर्गमे अथवा सधवा या विधवा चिवो हँ तो; उनक्रो 
मी रैसी खिति प्रात कसनेकी इच्छा हो मकेती हैः इसलिये 
उनको भी एसी शिति प्राप्त करलनेमे जो-जे उपयोगी सामग्री 
आआवदयके हये तथा उनको यह काय॑ घिद्ध करनैके छि 
जितने समयकी आवदयकता हो, उतनी सामग्री ओर उतना 
कपय उनको यले, एसी सर्व प्रकारक सुविधा कके तुम अपने 
हृदयको अवदय उदारताबाला बनाथो । 

अपने पुत्र-पुचरिर्योको मी तुम क्चपनसे ही पवित्रतके 
पार्नमै, मीतिके पालने ओर शुमकर्मये प्रीतिमान्‌ 
बना | वचपनमे प्व हुआ शुम संस्कार बड होनेप 
बूत उपयोगी ह्ये जता है । इसे कदापि न शले । 

धन-तृष्णा ओर पुरुषकरे छिव श्ीृष्णा सत्यकी यथार्थं 
प्रतीति नदीं हने देती, इसि विवेकके द्वार इन तृष्णां 
को कम करनेका प्रयतनं करना चाहिये । क्रोधः अविवेवे 
अभिमानः ईर्ष्या दम्भः भयः) शौक ओर आश्र्य--इन 
दोरपोको मी विवेकके द्वार बुठीनं कर डालो ! जवतके 
अन्तःकरण रजोगुण ओर तमोगुणके दोषेसि मलिन रहेगा 
तवतक तुमको सत्यका यथाथ मान नहीं हो सकेगा | 
सख्यि पवित्रे पुमर्षोका सङ्घ करके मनके इन दोर्षोको 


> संसं बचन सीतल सुचः करत तापत्रय नसि ॐ 


करमद्ः निदत्त करते रहय तथा मनकौ पविता ओर 
शान्तिको वढाते रद । यह सत तुमह अपने ही इहलेक या 
परल्ोकके सुखके छ्यि या मोक्षकी प्रा्िके स्यि ही केरना दैः 
किसी दूतरेके अपर उपकारके स्यम नदी, यह मत भूल | 


सर्वदा श्युम विचार ओर श्युभ केम यदि न भी कर सकते 
हेतो विरेष हानि नही हैः परंतु विचार ओर कुकर्म 
अवद्य ही महान्‌ शनिकेर ह । इसख्यि कुविचार ओर 
कुक तो सव मनुष्योको सदा बहत दुर रहना चाहिये । 


जिस विचार या जित क्रियके द्वारा परम शान्ति ओर 
परम सुखकी प्रा्ठिकी प्रर सम्भावना हो, उसी चिचार 
ओर उशी क्रियके पक्षपाती वनो, परंतु मत-मतान्तरकाः 
बृहमका या रुद्विका पक्षपाती किमी मी सत्यसुखकी इच्छा 
करनेवाठे मनुष्यको नदी होना चादिये | 

श्रपने तथ प्रतीत होनेवाछे जगत्‌के वास्तविक कारणकी 
म्द खोज करनी दै, वह कारण एक ओर अद्वेतखरूप 
है, अतएव तु प्रतीत होनेवे मेर्दोको धीरे-षीरे विवेक- 
विचारसे दुर करते रदना चादिये । 

जिस-जिस बस्तु, क्रिया या विचारके सेबनसे तुमको 
अपने अन्तःकरणे मूदता, व्याठुरुता, चञ्चलता ओर 
क्टेशका अनुभव ह्येता हो, उस-उप वस्तुः क्रिया या विचार- 
से अपने अन्तःकरणको युक्त करने तथा मुक्त रखनेका 
सतत प्रयत्न करते रो । 


भक्त श्रीरमिकमोहन वियाभूषण 


( जन्म-खान-वंगार्के वीरभूमि जिले एकचक्र भ्राम, गौडीय वेष्णव-सम्प्रदायये महान्‌ विद्वान्‌, १०७ वषैकी उन्म देह-त्याग ) 


खाधीनता 

हमारे मनम निरन्तर परस्पर आघात करती दई जो 
वासना समुद्रके तरङ्ञोकी मति हमको उस्धिप्ः विक्षिप्र ओर 
परित कर डाल्ती है; निरन्तर जे विद्रोहः संग्राम हमर हदय- 
्ष्को वेटाङ्कावके अशान्तिमय रणक्षेत्रसे भी घोर अशान्ति- 
मय कर डका है--भनन्त ज्वालामखीकी सृष्टि कर रहा दै 
हेम निरन्तर जो सारहीन मोग-खरपाकी कामनासे परिवाछित 
ओर विचलित हो रे दै, उन सब कामना्ओंको निरस किये 
बिना र्हा तो हमारा यथार्थ स्वराज्य है ओर कँ खाधीनता 
ह १ जो छोग निरन्तर पाशवी वासनाजाख्मे;, वासनाद्ी 
बेदिेमिं जके हुए हैः राज-दोहमे उनकी खाधौनता या 


खरन्य-पराप्िकी कोई सम्भावना नहीं है | मै तो आपकी इन 
सब बार्तोका कोद अर्थं दी नहीं समञ्च पाता । 


यदि आप सचा खराञ्य ओर यथार्थं खाधीनता-प्रा्िको 
ही अपने जीवनका पुण्यतरत मानते हैः तो सर्वप्रथम अपने 
गरह-शतुं कामनके विजयतकर लिये प्रस्तुत हदये । सबसे पटे 
वद्‌ उपाय सोजिये, जिके द्वारा हृदयनिहित लार्थ-संतान 
अजेय वसनाके संग्राममे विजय प्राप्त हे । मनुष्यको दुःख 
क्यौ उसन्न हेता है ! मनु कहते है 


सवं परवरं दुःखं स्॑मात्मवशं सुखम्‌ । 
अतएव पराधीनता दुःखका मूक दै । यद सभी खीकार 


# भक्तं भ्रीरसिकमोहन विद्याभूषण # 


करते दँ | किंतु ध्रः कौन है यर “अपनाः कौन है १ इसके 
ल्य न्याययुक्त वैन्ञानिक विचार प्रवृत्त होनेपर जान पड़ेगा 
कि केवल स्वेच्छाचारी; अत्याचारी राजा दी हमारा ध्परः नही 
है । केव उक्तकी खार्थु्ेरित विधि-व्यवसाके अधीन होकर 
चल्ना ही इमे दुःखका हतु नदीं है| इससे हमारा यह 
कहना नहीं है कि यह दुःखका व्िल्छुल हीकारण दी नदी 
ह । परंतु उत दुःकी मात्रा अति अस्य हैः उसको हम 
अनायास अग्राह्य मी कर सकते द ¦ परंतु हमारे लि अत्यन्त 
धरः है--हमारी दहदयगत न्यायरहित वाघनाओंका समूहं । 
नाना प्रकारकी खार्थवासनर्पँ रात-दिन हमं व्यक्रुर करती 
रहती द । जिसको इम दापत्व ककर धृणा कसते हं, खाधी- 
नताका लोप करनेवाला मानकर दूर करनेकी चेटा करते दैः 
बद शु दै हमारे हृदयम रहनेवाली वासना । दम वस्तुतः 
राजकीय विधानके दास नदीं द; हम रात-दिन दात द अपनी 
वाषनके | हमने चाह-चाहकर वासनाओंकी वेड़ीते अपने पेसो- 
को ज्केड ( छ€ 29ष< त्त्त्‌ जणा कप 
०८1८ ) रक्ला दै । इस बेड़ीसे अपनेको सक्त कयि 
बिना हमारी सची खाधीनताकी आया विडम्बनामात दै- 
स्वराज्य-प्राप्तिकी व्यर्थं आश्चा केव मनमोदक खानेके 
समान है | हमारी वास्तविक खाधीनता तथा खराज्यकी 
प्रापिका उपाय स्वयं मगवान्‌ श्रीकृष्णने मगवद्वीतामे बतखे 
दिया है 

एवे बुद्धेः परं बुदृध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 

जहि रानु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ 

(३) ५२) 

अजन } तुम इस प्रकार आत्माको जानकर तथा 
मनको बुद्धिके द्वारा निश्वर करके कामरूप दुरासद श्त्रुका 
विनाश्च करो । संकल्पते उदयन्न कामना्ओका पूर्णतया त्याग 
करो, मनके द्वार इन्द्रियोको संयत करो, धृतिगहीत बुद्धिके 
द्वारा धीरे-धीरे चित्तको वशम छञो- यदी खाधीनता- 
प्रापतिका उपाय है, षी खराग्य-खभका उपाय दै. 

साल्यज्ञानका एक विशि सिद्धान्त भगवद्रीतामे व्याख्यात 
हुआ दै । पुरुष खयं कत्तं नदीं है ¦ प्रकृतिके गुणरूप 
इन्द्रियोके द्वारा सारे कर्मं निष्पन्न हो रदे दै । जीव उस प्रकृति. 
के अहंकार द्वार विमूढ होकर भँ कर्ता दरः यह समञ्च 
रहा ३ ! 'अहंकारविमूढात्मा कर्तादमिति मन्यते ¦” 

इसी कारण जीव पराधीन दै, इसीसे जीवका दासभाव 
( 519 ८-प्पलय १7 ) ह } प्रकृति ( 1पअधप्५€ ) ने खयं 
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एक जीवयन्त्र( 11९८1215 )की यष्टि कर रक्खी है । 
प्रकृतिके गुणरूप इन्दरर्या ओर इन्दियदत्ि्यो तीके अनपट 
बोधे वैके समान निरन्तर जीवको दासत्वकी वरेडीमे बधि 
रखती ह ¦ प्रकृतिके इस संयोग-सम्बन्धका विनाश किये चिना 
जीवकी मुक्ति नही, खाधीनता नदीं ओर न उसे खराज्यकी 
ही प्राति हयो सकती है; यही सांख्यज्ञानका सिद्धान्त है । 
गीताके श््रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वाः इस 
श्ठरेकमे सांख्यज्ञानकी प्रतिध्वनि दै । आश्चयका विषय यह्‌ दै 
किः जर्मन दार्शनिक काण्टने भी कपिचके इस सिद्धान्तकी 
प्रतिध्वनि करते हुए कहा दै---“ए९€९0ग॥ #011 ६८ 
116603711571 ग पदधा, 8716 5171८01 
(€ ४४1] ५} $ ६0 135 219८1 1 25 9610018 
{€ 1९21013} ज ]4.- 4 07:08 €4 
{700 ६.०६. 

मनुष्य जबतक प्रकृतिके दासत्वसे यक्त नदी होता, तवर 
तक उसकी आत्माको खराभ्य-प्र्ति नदीं होगी तथा वह 
सखतन्बता-प्रा्चिमे भी समर्थं न होगा । अपना शरीरः अपनी 
इन्द्र्यो, अपना मन-ये मी हमारे खत्वके प्रतिदरन्द्री है। 
भूखः प्यास ओर निद्राकी इच्छा अनवरत हमारी स्वाधीनताके 
मसकपर खात मार रही दै--नाना प्रकारकी इन्द्रियसुखकी 
वासनार्दँ हमारी नके पकड़कर गे या वैल्के समान हमको 
हषर्उधर मटका रही है । नाना प्रकास्की वाघनार्पँ अनवरत 
हमारे स्वाधीन मार्वोका विनादा कर रही है । 


क्षण-क्षणमे हमारे शरीरै जगह-जगह जो खुजलाहट 
पैदा होकर हमे अव्यन्त अथिर कर डार्ती ईहै-क्या यह्‌ 
हमारी स्वाधीनताको न कसनेवाटी नदीं दै १ रात-दिन क्षण 
क्षण हमारी स्वाधीनता हमारे देहस सहख-पदख जीवाणुओं- 
द्वारा आइत हो री है । इसके अतिरिक्त रोग है, सोक दैः 
क्रोध है, कामका तो बाहुल्य है दी | मान-अभिमान ओर 
यरा-लिप्ाकी असह्य खुजलाहर दमे उन्मत्तके समान परिभ्रान्त 
कर रदी दै अधिक क्या; राजनीतिक प्रसङ्गोमे षदस्य 
आदिके चुनावके समय दम कितने लोगोकी अधीनता 
स्वीकार करके बिना खाये-पिये, रातो जाग-जागकर कितना 
केश सहन करना पड़ता दहै- यद सब तो सदा दही सबकी 
ओखिके सामने होता ३ । स्वाधीनता कर्हा ३ ! 

>८ > >९ 

मनुष्यके इृदयमे जो कुसुम-कोमलख इृत्िर्यो है, उनमें 

परमभक्ति सर्वो्ृ्ट मानी गयी है | हम मातापिताकै प्रति 
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भक्ति करते दैः परली भौर सखा आदिके साथ प्रणयसूत्मे 
सघ्रद्ध होते टै; कनिष्ठ भाई-बहिन ओर पुच्र-पुत्री आदिसे 
स्नेह कसते दहै ! वे सभी परेमके विभिन रूप द । मनुष्यका 
हदय जव न्दर सहुपदेशसे सांसारिक आत्मीय लोगोकि कदी 
ऊपर आपात-अद्श्य किसी अतीन्द्रिय नित्य सुदद्का संधान 
पाता है ओौर उुसुम-कोमला भक्ति जब उसको खोजनेका 
प्रयास करती दैः तव मानकहृदय उस चिरमधुरः चिरखुदद्‌- 
का संधान पाकर उसके सम्मुख मनकी बात ओर प्राणौकी 
पीड़ा प्राण खोलकर रख देता दै; इसीका नाम श्रार्थना"दै | 
अतएव यह प्रार्थना-व्यापार मानव-द्दयकी अति समुन्नतः 
समुज्ज्वर खाभाविक क्रियाविशेष है । अद्धरात्रिमे नीर-- 
निर्जने, संसारके विविध विचिच्र व्यापासेसे मुक्त देकर हृदय 
जव हुदयेश्व्फे चरणौमे जी खोककर सारी बतं कहने लगता 
र, तब वह व्यापार समावतः ही अति सुन्दर अति मधुर 
होता ह | उसमे हृदयका माव अति दुर हो जाता है, 
सांसारिक दुश्चिन्तसि कषित ओर दग्ध दद्य पवित्र ओर 
प्रशान्त हो जाता दै । वाचना-प्पीडित दुर्बक इदयमे तडित्‌- 
शक्तिके सदृश नवीन बल संचारित होता दै ! साधकका 
विषादयुक्तं॒गख-मण्डल अआनन्दमयकी अआनन्द-किरणोपे 
समुरुघ्वल ओर पुप्रपन्न दो उठता है । स्यखरूप श्रीभगवान्‌ 
क्प सन्चिदानन्द-ऽ्योतिते उसका मुखमण्डल समृद्धासित द 
उठता दै । हृदयका घनीभूत आनन्द, हिमाल्यके तुषारके 
सदश्च विगत होकर यमुना-जाहवीकी धारके समान नयन- 
पथे प्रवाहित होकर संसारके तरितापतप्त व्षःखल्को पुश्षीतछ 
कर्‌ ६ता दै । दैन्य-दारिद्रधकी तीव्र पीड़ा, गर्वित समाजकी 
दस्त गजना, दुर्जनकी दुष्ट ताडना; रोग-योककी दुःसद 
यातना तथा खार्थ-ल्पर्योकी कायरतापूणं छञ्छना--ये सव 
इस सरल व्याद्ुल आन्तरिक प्राथनामे तिरोहित हो जाती है | 
नित्य-मधुर नित्य-सखाकी सुधा-मधुर-युखच्छवि चित्तमुङ्कुरमे 
परतिवरिभ्नित हो जाती दै | उनकौ मधुमयी वाणी कानेमिं मधु- 
धाराका संचार करती दै । उसके एक-एक श्चकारसे संसार- 
की, विविध यन्त्रणा चित्तसे बुर हो जाती है । नयी-नयी 
आश्म सौन्दरय-माधुर्यमयी मोहिनी मूतिं हृदयम आकर 
दैन देती दै तब मय ओ९ निराद्चाको हृदयम शयान नदीं 
गिरता । ददयमे पापमयी कुवाघनाओके प्रदेशकं द्वार अव- 
रुद्ध हो जाता है } प्रेमामक्तिकी मन्दाकिनीके प्रवाहे 
संसार-तापका भीषण श्ल, सहसा आनन्दके सहासागसमे 
परिणत हो जाता दै । प्रार्थनाके इस प्रकारके महाप्रमावके 


# खंत बचत सीत सुधा करत तापत्रय नासं # 


सहसा उद्रमके समय उसकी अमोघ क्रिया इन्द्रजाले 
समान जान पड़ती है; परंतु कार्यतः ये क्रिय नित्य श्यायी.- 
रूपमे तथा शशखतरूपमे साधक-हदयमं प्रतिष्ठित होकर 
साधकको इस नश्वर मर्त्य-नगत्‌ूै अमर कर देती दै । हुःख- 
दावानल्के भीतर भी उसको क्जिगध शीतर जाहवी-सलिख्के 
पुखमय निकेतनमे संरक्चित करती दै । 

हम सांसारिक जीव दै निरन्तर संसारके दुःखानल्े 
पंतप्त हं । विष्ठकुण्डका कृमि जिस प्रकार निरन्तर विष्ठा 
रहता हुआ उसकी दुरगन्धका अनुमव नदीं कर पराता, हमारी 
दशा भी ठीक वेसीहीदै। येगके बाद रोगः श्चोकके बाद 
शोकः देन्य--दुमिक्षः खञ्छन-गज्जन ओर दुरवासनाकी 
तरङ्गं सागर-तरङ्गोकी भति क्षण-क्षण हम अभिभूत किये 
डाल्ती द । तथापि हम सुक्तिके उपायका अनुसंधान नही 
करते | भगवत्‌-प्राथनासे जो नित्य सुख-खान्तिकी प्रा्ठिका 
एक अमोघ उपाय प्राप हेता है उसके ल्यि एक क्षण भी 
अवकाद्यका समयं हम नही निकार पाते | इससे बद्कर 
दुर्भाम्यकी बात ओर क्या दहो सकती है १ एक दिन-रातमे 
चौबीस धटे होते $ तेस घं छोडकर केवर एक ॒षंटका 
समय भी हम मगवस्प्ार्थनामे नदीं खगा सकेते १ यथार्थं वात्‌ 
यह है कि इत वियके प्रति हमारी मति-गतिका अत्यन्त 
अमाव दै ¦ दमको अवकाश्च नदीं भिक्तः, यद कहना सर्वथा 
मिथ्या है | 

आत्मोन्नतिके ल्य जो अपने इदयमे सदिच्छा स्खते हैः 
वे अनेकों कायमिं सतत नियुक्त रहकर भी अपने भजन- 
साधनके चयि मय निकाल छेते दै । देहके अभावकी पूतिके 
ल्यि जेमे देटिक भूख-प्यास खमावतः ही उदित दोती है 
उसी प्रकार भगवत्‌-चरणामृतके प्यास आत्माको भी भूख 
प्यास गती दै । आत्मा स्वाभाविक अवसाम भगवत्परसादकी 
परिके ल्ि सहज ही व्याकुल होता दै । निर्जन ओर शान्त 
खानमे बैठकर उनके चरणेमि मनकी बातः प्रा्णोकी व्यथा 
कटनेके यि अधीर ओर व्याकु हो उटता है ओ जवतक 
उनके साक्षात्कारका सौभाग्य नदी प्रा होताः तबतक साधक- 
के इृदयको ओर कुक मी अच्छा नदीं छ्गता हमारे रेदि 
शरीरके सम्बन्धमे मी यही नियम हे । खस्थ सबल देहको 
समयानुसार भूखमे अन्न ओर प्यासमे जक न म्ि तो वह 
अवन्त व्याकुल ओर व्यस्त हो उठता है परंतु आत्माका 
अविग देदके अवेगकी अपेक्षा कदं अधिकतर प्रब 


होता ३। 


# भक्त श्रीरसिकमोहन विद्याभूषण # 


अतर प्श यह उदा है कि फिर अत्मामे भगवत्‌-उपासनके 
व्यि भूल-प्यास क्यो नहीं ल्गत्त {--इसका उत्तर वहूत सहज 
हे । अनेक जन्मोकि संचित अविद्यारूप शष्के गाढे ओर 
प्रन आवरणमे हमारी आत्माकौ भगवत्‌-उपासनाकी जठराि 
( 00व-0्पण्लः ) एक प्रकारसे बुश्च-सी गयी है | उस अधि 
को एक बार पुनः संदीप करना पडेगा प्रज्वछित करना पड़ेगा । 
इसके त्रिना आत्साका यह मन्दार ( 6870518 ) सेग 
दूर न दोगा ¡ आर उसका विषमय फल होगा आत्महत्या । 
वद आत्महत्या इस जगत्‌की आत्महत्याके समान नदीं ६ । 
साधारण आत्महत्यामे जो अपराध होता दै, सुदीर्धकालके 
वाद उस महापापसे आत्माका दुटकारा होकर उसकी सद्रति 
मि सकती है । परर॑तु निरन्तर भगवत्सेवाविभुख होनेके 
कारण आत्माके अपोषणसे होनेवाली आत्महत्या एकं मदान्‌ 
मोष्रण अपराध है । इस विषयमे समस्त नर-नारि्ोको 
सावधान होनेकी आवश्यकता है । चिकिसा कठिन नहीं है, 
ओषध भी विकट नहीं है | यदि उपयुक्त ओषध मलीरमोति 
विचारपूर्वक जुनी जाय तो वह होमियोपैयिक ओषधिके समान 
निविश निर्विवाद्‌ तुरंत फल प्रदान करती ह । प्रतिदिन कु 
समय्‌ मगवानूकरा नाम-जप करना, नाम-कीतन करना ओर 
सरल व्याक्कुख हृदयसे सकाम या निष्काम भावस उनके 


चरणो प्रार्थना करना ही बह अमोघ महौषध है | 
> >९ > 


सकाम प्राना 

सकाम प्रार्थनाञओंकि ल्य गृह रोग जो उपासना 
आदि किया करते है; उसको हम असङ्गतं नहीं कह सकते । 
अपहाय अवसाम अपने आवश्यक पदायौके लि ठ्ड़के- 
लड्किर्यो जिस प्रकार माता-पिताके सामने ऊधम मचाते ई 
जगदिता जगर्दीश्वरके सामने निःसहाय जीवका उसी प्रकार 
प्रार्थना करना अखवामाविक नहीं है । भगवद्धिभूति इन्द्रादि 
देवगण वैदिकं याग-यक्रूप उपासनाके वशीभूत होकर जो 
फल प्रदान करते है षह भी प्राकृतिक नियमके बादर नहीं । 


इस विशार अखिक ब्रह्याण्डके कार्यकलापकी पर्यालोचना 
करनेसै जान पडता दै कि यह विचित्र ब्रह्माण्ड अत्यन्त 
शृङ्खछसे रचित है । यह इस प्रकार गठित है कि एक- 
दूसरेका सदायक हो सके, एक पदाथं दूसरे पदार्थके साथ 
समसूत्रे संश्चिष्ट दै । हम्मेसे प्रसेक दी इसके अंशखरूप 
ह । अतएव आबदयकता दोनेपर हम अपने अहस्य सजातीय 
हञानमय जीरके द्वारा सदायता प्राप्त कर सकते दै । अपने 


६.०५ 


त्यक्ष परिचित बन्धु्ओंति वारतालप करके उनके द्वार जरे 
हेम अपना कार्य॑साधन कर सकते ईँ, उसी प्रकार अदृश्य 
उञ्चतर जीव अर्थात्‌ देवताओति प्रार्थना करके विरोष फक 
प्राप्त करना हमारे ल्य सम्भव हो सकता है । 


परु जिनका चित्त अदिवे, उन्नत हैः वे खार्य॑पूतिके 
लि प्रार्थना करनेके ल्यि तैयार नहीं होते धनं देहि जनं 
देदि" इत्यादि प्रार्थना अनुन्नत साघकके लिये प्रयोजनीय 
होनेपर भी शुद्धं भक्तलोग सी भरार्थना नदी करते ! यहातक 
किं जिस मुक्तिके द्वारा समसत दुःखोकी अत्यन्त निदरृत्ति होती 
ह तथा सर्वानन्दकी प्राप्ति होती है, वे इस प्रकारकी सुक्तिको 
मी निरतिशय तुच्छ मानते ह । भागवत परमहंस ल्गेम जो 
विद्ध भक्त है वे सुक्तिकी मी कामना नदीं करते | 


श्रीमद्धागवतमे इसके अनेको प्रमाण पाये जते ह! 
शुद्ध भक्तजन केवल भगवत्सेवके सिवा अपने सखार्थ- 
सम्बन्धकी कोई दुसरी प्रार्थना नहीं करते ! श्रीकृष्णवेतन्य 
महाप्रयु कहते ई 

न चनंनजनंन सुन्दरीं कवितां वा जगी कामये। 
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्‌ भमक्तिरदैतुकी त्वयि ॥ 


अर्थात्‌ धद गोविन्द | मँ घनः जनः दिव्य ल्ली अथव 
यशस्करी विद्या- कुक भी नदीं चाहता ¦ मेरौ यदी प्रार्थना 
३ करि जन्म-जन्मान्तर तुष्दरे चर्म मेरी अहैतुकी भक्ति 
हो! यह मी कामना तोद, परंतु इस कामनामै अपना 
मोग-सुख; इन्द्रिय-विलस--यर्होतक कि सर्वदुःखोकी 
अत्यन्त ॒निवृत्तिखरूप मोक्षकी प्रार्थनातक भी निरत 
हो गयी ह | यदि मगवत्सेवाम या उनके खुष्ट जीवोकी सेवे 
अनन्त दुःख भोग करना पड़ता हैः तो द्ध मक्त प्रसन्न 
चिनत्तसे, अम्लान वदनसे उसको मी खीकार करता ३ ! 
शरीगौराङ्ग-लीलमे देखा जाता है कि भगवान्‌ श्रीयौराङ्ग 
जवर महाप्रकाश-टीला प्रकट करके मर्तोौको बर ्मागनेका 
आदेश्च देते है तब अन्यान्य भक्त अपनी-अपनी इच्छक 
अनुसार षर गते ह । बासुदेव नामक एक प्रसिद्ध भक्त 
थोड़ी दुरपर चुपचाप खड़ा इस व्यापारको देख रहा है । 
गोराज्गयुन्दर बोटे-षवासु | तुम चुप क्यो हयो; तुम म्या 
चाहते ही ¢ बासुदेवने हाय जोड़कर कदा-- षदयामय | यदि 
आप इस अधमको कोई वरदान देना चादते ह तो यदी वर 
द कि समस्त जगतकी दुःख-यातना मुश्चको दी भोगनी पड़ | 
म सबके पाप-तापोकी ग्ण करके अनन्त कार्तक दुःख- 
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॥ 0 काकावानकोषवयोनिनगवदोनीषी 0 0 त 


नरकर्मे पड़ा रु, जगतके जीव आनन्द प्रात करं ।' इस॒ करते दै । वद प्रार्थना पूणं हेयानहोः रतु प्रायबिताे 
प्रार्थने देखा जाता है कि जो लोग आत्म-सुखकौ इच्छा हृदयकी विशाल उदारता तथा परदुःख-विमोचनके चे 
छोडकर परदुःखसे कातर होते है, समस्त क्ले्शोकी यातना उसका प्रसुसे अलोकिक अद्भुत प्रार्थना करना विश्चपेमका 
सहन करके मी वे जगते जीवको युख-शन्ति प्रदान एक विपुल उत्तम कौरतिंसतम्भ है । 

करनेके छ्य निष्कपट ओर युक्तचित्तसे भगवानूसे प्रार्थना यही विशुद्ध भक्तकी प्रा्थनाका विशुद्ध आदर्चं है । 


---द@ि<-ल 
भक्तं कोकिल साई 


( जन्म-सथान सिन्ध ्रन्तके जेकमाबादर जिलेका मीरपुर भ्राम, जन्म सं° १९४२; पिताका नाम श्रीरोचलूदासजी ओर माताका 
नाम श्रीसुखदेवीजी । पररोकवास बृन्दरावनमँ सं० २००४ । ) 


धटश्वरके टेलीपौनका नम्बर निरहंकारता है । वह ईश्वर- करते दै । उनके समीप पर्हरचनेकी इच्छा करते दै ओर उनको 
कौ रसे सदा जुड़ा रहता है | कमी इगेज नहीं होता । जानते है । जवर प्रमुका प्यार रग-रग्मे भर जातादैः तत्र 
इधरसे ही जोडनेकी जरूरत है । अहंकार छोडकर अटल सहज ही ईश्वरता भूल जाती है । जव उनसे कु ठेना ही 
मनसे ऊँचे खरसे भगवानके नाम-गुण-खीलका कीर्तन करे । नही, तब महाराज ओर्‌ ग्वारियामे क्या मेद रहा ! वे हमरे 
जेसे वायुके सम्बन्धसे पुष्पकी सुगन्ध नापिकातक पर्हचती प्यार है इसण्यि हम उनकी द्ुशल चाहते है । एकने कहा-- 
हैः वसे ही सत्पुरुषके सम्बन्धसे निर्मलचित्त अनायास प्वे बड़ दयाल है । दृसरेने कहा-- भे तो अपने दी है । 


ही ईरतक पच जाता टै । (जबतक जीव व्याल होकर ईशवरके चरित्रमै इुवक न 
८्याकरणके अनुसार मक्तिका अर्थं है विश्वासपूर्वकं छगायेगा, तबतक ईश्वरके धरकी स्क नहीं देख सकेगा । 
निष्कपट सेवा । दषीकेश ओर उनके प्यारे सं्तोकी स्वं शुभ ज्ञेते तागेको कोमल करके सुमे पिरोते रैः वैसे ही विरद- 
इन्दरियोसे सेवा करना ही भक्ति दे ।› मावनासे मनको कोमल करके ईश्वरम लगाना चाहिये । 
ध्ताघनाको छोटी वस्तु मत॒ समक्लो । यह सद्गुखुकी दी ईश्वरे स्यि व्याङुख्ता अनायास ही संसारको चुडा देती दै 
हई सिद्ध अवखा हे । यह रास्ता न्दी, मंजिल है ! आनन्द- ओर मन प्रियतमके पास रहने ख्गता दै ।› 
की पराकाष्ठा है । रास्ता सम्नोगे तो मजि दूर जानकर मन 
आलसी होगा । है मी यही बात । साधना ही मंजिल है | 
जो कोग बिना किसी छङ्चके रास्तेपर नीं चल सकते 








(जबतकं यह संसारः इसका जीवनः इसकी जानकरी, इसका 
सुख प्यारेसे अलग, प्यरेके सम्बन्धसे रदित माद्म पडता है 


(तिव तमीतक इसको असत्य कहनेकी जरूरत रहती दै । जब 
उनके ही अदय 9 म श र 
1 तो हसके कण-कण) जर-जरमे श्रीपरियतमकी व्योति जगमगा 


स ५ का त रही ह, उन्दीकी चमकसे सव्र चमक र्हा ड वे खयं ही 
(भितना सत्संग करे, उरते दुराना मनन करे । थोढ़ा॒ अपना सुल, अपना आनन्द सव अंदर ठंडक र है, उने 
लाकर अधिक चने खाद्‌ बदुता दै | जते नवके बिना ही सव सराथोर ह वे ही जपन रमा रसमयी, मधु, 
महलका टिकना असम्भव है वेषे ही मनक बिना सतसंगका | लास्यमवी त्रीड़ा कर रदे दै तब इसको असत्य केसे कँ ! 
जेते भोजनके एक-एक ग्राससे भूख मिटती हैः तृप्ति होती है 
ओर शरसा बर बदा है वैसे ही सलसंगकी गास करे शमने यद अच्छी तरदं सोच-खमञ्चकर देला है कि यह 
विषयकी मूख मिती ह, रसकौ इद्धि होती है, प्रेमा एक- असमर्थं जीव कादरचित्त ओर कमजोर-दिरु हे । दुःखम 
एक अङ्ख परिपुष्ट होता है ।: इसे कोई-न-कोई पुकारनेकी जगह जरूर चाहिये । अगर 
(मक्तिके मार्गमे पहले-पहल ईश्वरताकी बी आवश्यकता इसके समी रास्ते वंद गे तो यह निष्काम भक्तिमाग॑पर 
दै । ईश्वरी नित्यता, सर्वशक्तिमत्ताः सर्वता, द याता नहीं चल सकेगा । जवर चते-चरते इसका प्यार प्रियतमे 
आदि सोचकर ही तो जीव उनसे इरकर खदाचारका पालन गादा हो जायगा, तब इसे कोई दूसरी इच्छा नी रहेगी । फिर 
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न 


अपने आप पूणं निष्काम हो जायगा ! सव कुह प्रियतमके 
ल्ि चाहेगा ।' 
> ६ > 

ध्नाम-जपके समय घाम; स्प; खीला ओर सेवाका 
चिन्तन नेसे ही सच्चे भगवदूरसका उदय होता दै । इसके 
बिना जो नाम-जपर होगा; उससे श्रत्तियोकपे शिथिरुतामात्र 
होगीः द्रवता नही } वह मिद्धीके उस देकेके समान दोगी जो 
गीखा तो दैः पर पिघल्कर किसीकी ओर बहता नहीं है । तदा- 
कारता तव होती दैः जव चित्तवृत्ति पिधघरकर इष्टदेवके 
सोचे ठलती है | केवल नामजपके समय जो आनन्द होता 
हैः वह संसारकी चिन्ता ओर दुःखका भार उतर जानेका 
आनन्द है । इस मारमुक्त इृत्तिपर जव विरह-तापकी 
व्याछ्ुरूताकी ओं ख्गती है, तब प्रिधलकर बह इष्टदेवके 
अकारके संचेमे दलती है ओर लीलारसका अनुभव होने 
ख्गता दै । इसख्यि नाम-जपसे यदि चरित्र-समाजका 





अनुमक्न होताद्रो तो क्रीच-बीचमं खील्छके पद गरा-गाकर 
लीलाका भाव जामरत्‌ करना चाये । नाम-जपसे विश्चेपकी 
निच्त्ति ओौर पदसे लीलाका आविर्माव होता दै, फिर विक्षेप 
आवे तो नाम-जप करो } जपसे मन एकाग्र दहो तो फिर 
छीला-चिन्तन करो ।; 

ध्यह॒ भगवान्‌का चिन्तन ॒घंे-दो-घंटेकी ब्यूटी अयव 
धर्मपाल्न नहीं है । इसके ख्यि जीवनका सारा समय दही 
अर्पित करना पड़ता है} चल्ते-फिरतेः काम-घंधा करते मी 
हदयमे महापुरु्षोकी वाणीके अर्थका विन्वार करता रहे । 
उनम अनेक भाव सूष्चं । उन भार्वोसे मिलती-जुकुती रसिक- 
ज्नौकी वाणियोको रद्रदकर भिलखन करे । उनमें 
लीके जो सुन्दर-सुन्दर भाव ईँ, उनका अनुभव करे। 
इससे संसारके संकल्प मिरटैगे ओौर भमगवानके प्रति मन- 
बुद्धिका अर्पण दोगा ! यह मनीराम बड़े रिक है । चस्का 
लग जानेपर नये-नये रस घोखते रहते ह । 





श्री रीवामक्तं 


धीरज तात छमा तुम मातः सु साति सुलोेचनि वाम भ्रमानौ । 
सत्य सुपुत्र, दया मगिनी अरु भ्रात भले मन-संयम मानौ ॥ 


ज्ञानको भोजनः, वचर दसौ दिति, भूमि पलंग, सदा सुखदानी । 
पजीवनः एेसे सगे जग मै सब कष्ट कहा अब योगी कौ जानौ ॥ 





श्रीबस्टभरसिकजी 


जोरी घन सों र्गोटिकेः छोरी तन भन गोटि। 
ठोरी दहयरी कहत हैः बोरी अर्नेद र्गोटि॥ 
छुटि-दूटि अंखल गयः टूरिटरूटि गवे हार । 
दटि-दूटि छवि पिय छकेः धंटि-धूटि रस सार ॥ 


मन पटुका मन कर गह्यौ फरुवा कह तब नैन | 
मन दीयेः मन दी ्यि, मये दुर्हुन मन चैन ॥ 
होरी खेर कै न कयो, दुहूनि मै न सुख दैन | 
'वह्छभरसिकः सखीन के, रोम रोम नै वैन ॥ 





संत श्रीरामरूप खामीजी 
 श्रीचरणदासज्ीके शिष्य ] 
( प्रेषक---भीरामरुखनदासजी ) 


दथा बन वन मटकनाः कबहु न मिषं राम | 
रामरूप सतर्तेग चिना; सब किरिया बेकाम ॥ 
धन संतोषी साधुवे, सवि बेपरबाह। 
रामरूप इरि सुमरिके, मेटी जगकी चाह ॥ 
उत्तम हरिके संत दै उत्तम दरिके नाम, 


मध्यम सुख संसारका रामरूप किस काम | 
पाप गये ता गहसे जह अये हरिदास 
रामरूप मंग भये हरि मिल्नेकी आस | 
श्रीसुक मुनि सनकादि ज्यौ र जो ध्रुव प्रह्ाद | 
रामरूप इक रस रहे, मध्य अंत अस आदि ॥) 


जमर (कक---िन-कनमयकः 
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हतका महत्व 


प्रभो ! इन छेोर्गोको क्षमा कीजिये; ये केचारे नहीं 
जनते किं हम क्या कर रटे है।; यह प्रार्थना है महात्मा 
ईसामसीहकी | 


किनके लिये यह प्राथना ईसामसीहने की थीः यह आष 
जानते है १ जिन यदूदिरयोने ईसाको सूलीपर चट्वाया थः 
जिनके दुराग्रहसे उस सत्पुरुषके दाथ-पैरोमे कीटँ ठोकी 
गयी थी, उन अपने प्राणदर्तां छोरगोको क्षमा कर देनेके च्य 
ईखाने मगवानते प्राना की । 


सूटीपर ईसाको चदा दिया गया थां | उनके हीथ- 
वैरम कीटे ठक दौ गयी थीं | उनके शरीरकी क्था दश्च 
होगी- कोई कस्पना तो कर देखे । उस दारुण कष्टम, 
प्राणान्तके उस अन्तिम क्षणम भी उस महापुरुप्रको भगवानूसे 
प्रार्थना करना या-यह प्रार्थना करना था कि वे मक्तवत्सल 
पिता उसको पीडित करनेवार्छोको क्षमा कर दें | 


शरीर नश्वर है । कोई भी किसको कष्ट देगा १ शरीरको 
ही तो | श्षरीरके सुख-दुःखको लेकर मित्रता-शत्रुता तो 
पञ्च भी करते ह । मनुष्यका पञ्ुत्व ही तो है किं श्षरीरके 
कारण शगरुताका विस्तार करता दै | 

उत्पीडकको उसके अन्यायका दण्ड देना--यह सामान्य 
मनुष्यकौ बात है | उ्पीडकके अपरा चुप-चाप सहन कर 
लेना- सत्पुरुषका कार्य है यह; विंतु संत--संतका मह 
तो उसकी महान्‌ एकात्मतभ है । 


उत्पीडक--यदि कोई षमक्चदार हे तो क्या खयं 
अपनी हानि करेगा ! उत्पीडक-- दूसरे किसीको देषवश्च क्ट 
देनेवाल समश्चदार कर्हौ है १ कर्मका फल बीज-ृक्ष-न्यायसे 
मिरूता दै । आजका बोया बीज फल तो अगे देगा, समय 
आनेपर देगा; तु एक बीजके दानेसे कितने फल मिङेगे ! 
आजका कर्म मी फल अगि देता है समयपर देता हे; विं 
फठ तो शतरुणित-सदसगुणित होकर मिकूता है । 
दूसरेको पीड़ा देनेवाला अपने छे उससे हजारो गुनी पौडा- 
की प्रसावना प्रस्तुत करता रै ! | 

नारक भूल करता दै, जब अग्नि पकड्ने पकता दै- 
भूक करता है ! समश्नदार व्यक्ति उसे रोकता रै । कोद जब 


अत्याचार करता है--किसीपर करे, भूल करता दै । मूढा 
हुआ दै वद । वह नदी जानता कि वह कर क्यारहा है। 
दयाका पाच्च है वह्‌ । संतका महत्व इसीम तो है कि व्‌ उस 
मूढे हुएकी भूलको नदीं तौलता | वद तो उस भूठे हुएपर 
दया करता है--उसका इदय सी सदानुभूतिसे कइत 
है-षवे भले हुए ह । ये नदीं जानते कि हम क्था कर रे 
है| दयामय प्रभो | क्षमा करो इन्द |: 


संतकी महिमा 


८मोगेसे गह मोडकरः, दल्बंदियो ओर मूढ आग्रहसे 
निकलकर भगवान्‌के साग॑पर चटनेवाछे मानवरत्नोपर भोग- 
वादी ओर दल्वादी छोगोका रोष हुमा ही करता है ओौर 
उनके द्वारा दी हुई यन्नरणार्ओको उन्हं भगवान्की मेजी हई 
उपहार-सामरी मानकर सिर चदाना ही पड़ता है । भक्तराज 
प्रहादः महात्मा ईसा; मक्त हरिदास आदि इसके ज्वलत 
उदाहरण द | मंसूर भी इसी शेणीके संत थे । मंसूरकी दृ 
एक बरह्यसन्ताके अतिरिक्त ओर कु रहा दी नदीं था; इससे 
बै सदा पअनर्हकः मँ ही ब्रह द ठेसा का करते भे | 
दल्वादी खलीफाको यहं सहन नदीं हुआ । खलीफाने हुक्म 
दिया क्रि जबतकेः यह्‌ 'अनरुहकः बोलता रदे इसे लकये 
पीटा जाय ओर फिर इसे मार डाखा जाय | लकडीकी प्रक 
मारके साथ संसूरके मुखे वही अनल्हक श्न्द निककूता था | 
उन्दै जल्लाद सूीके पास ठे गया | 


पके हाथ काट उछि गये, फिर पैर काटे गये } अपने 
ही खूनसे अपने दाथको रंगकर मंसूर बोरे-यह एक प्रभु- 
प्रेमीकी ५वजु? है । जल्लाद जब इनकी जीम काटनेको तैयार 
हुआ तब ये बोले- 


८जरा ठहर जाओ मुञ्चे कुक कह केने दो--भमेर 
परमेश्वर ! जिन्होने मुद्घको इतनी पीड़ा पर्हुचायी दै, उनपर 
तू नाराज मत होना, उन्हं सुखसे षश्चित मत करना, उन्दने 
तो मेरी मंजिल्को कम कर दिया | अभी येमेरासिर काट 
डकेगे तो मेँ सूलौपरसे तेरे दद्च॑न कर सर्कूगा ।' 


यदी तो संतकी महिमा है | 


"= न्ण्व्कनक 1 





सं 


स॑तका महच 





गोधीजीदमारा इषटरोमीकी सेवा 





# भदाप्रभुका कुष्ठरोगीसे प्यार # 





माका 


धन्यं तं नौमि चैतन्यं वासुदेवं दयाद्र॑बीः। 

नष्ङ्कष्टं सूपपुष्टं भक्तितुष्टं चकार यः॥ 

“जिन्न दयार होकर वासुदेव नामक पुरुषे गङ्त दुष्टो 
नष्ट करके उते सुन्दर रूप प्रदान किया ओर भगवद्धक्ति देकर 
संतुष्ट करिया देसे घन्यजीवन श्रीचेतन्यको हम नमस्कार करते दै 

श्रीचेतन्य आश्र देशके एक गांवमे पारे है वासुदेव 
उसी प्राममे रहता है । सारे अज्ञोमे गलित कुष्ठ दै धाव हो 
रदे है ओर उनमें कीड़े पड़ गये द । वासुदेव भगवानका 

है ओर मानता है कि यह्‌ कुष्ट रोग मी भगवान्‌का 
दिया हुआ दै! इसे उसके मनमे कोई दुःख नई ३ै। 
उसने सुना, एक सूपल्मबण्ययुक्त तश्ण विरक्त संन्यासी पधार 
है ओर कु्मदेव व्राह्मणके षर टेरे ह ¦ उनके दरश॑नमात्रसे 
हदयस पवित्र माबोका संचार हो जाता है ओर जीम अपने- 
आप हरिहरिः पुकार उठती है । वासुदेवस रहा नदी गयाः 
वह कूर्मदेवके धर दौड़ा गया ¦ उसे पत्ता छगा कि श्रीचैतन्य 
आगेके खयि च दिये ह । वह जोर-जोरसे रोने च्गा ओर 
भगवानूसे कातर प्रार्थना करने ्गा । 

मगवान्‌की प्रेरणा हई, श्रीचेतन्यदेव थोड़ी ही दूरे कीर 
पड़े ओर कूम॑देवके घर आकर वासुदेवको जबरदस्ती बड़े 
प्रमसे उन्होने हृदयसे छग ज्या | वासुदेव पीरेकी ओर 
हटकर बोला--“भगवन्‌ ! क्या कर रदे है । अरे ! मेरा शरीर 
धावोसे भरा दै मवाद बह रहा है कीडे किल्बिख रह है | 
आप मेरा स्पञ्चं मत कीजिये । आपका सोने-सा शरीर मवादसे 
अपवित्र हो जायगा । मे बड़ा पापी | मुस आप दभुहये 
नदीं ।' परंतु प्रभु क्यो सुनने खगैः बे उसके शरीरसे बडे 
जोयते चिपट गये ओर गद्रद कण्डते बोले--ध्राह्यण देवता | 
तुम-जेते मक्तोका स्थं करके म स्वयं अपनेको पवित्र 
करना चाहता हू | 


प्रमुके अङ्गका आलिङ्गन पाते हीः बासुदेवके तन-मन- 
का सारा कुष्ठ सदाके ल्यि चला गया । उसका शरीर नीरोग 
होकर सुन्दर स्वर्णके समान चमक उठा । धन्य दयामय प्रभु | 


गन्धीजीदारा ङष्टरोगीकी सेवा 


सत्य ओर 


अरिसाके पुजारी महात्मा गान्धी--भारतके 


६.७९ 


णन = भण भम सा ना ण णमः गभ क 


प्रहाप्रभुका कुष्टरोगीपे प्यार 


गा्पिता । उनको टीक ही तो राष्र ध्वापू? कहता दै। भारत- 
के अघन दीरनोका वह प्रतिनिधि-- बद ठंगोरीधारी तपस्वी । 


महात्माजीका जीवन ही त्याग ओौर सेवाका जीवन है । 
अपना सम्पूणं जीवन उन्होने दरिद्र-नारायणकी सेवामें समर्पित 
कर दिया या पीडिर्तोकीः दुखिर्योकीः अभावग्रस दकितो- 
कीः रोगियोकी--प्रत्येक कष्टे पड़ प्राणीकी सेवाको सदा 
घमुत ओर सावधान वहं महापुरुष । सेवा उन्दै आनन्द 
आता था } सेवा उनकी आराधना थी | 


सन्‌ १९३९ की बात है| रेवाग्रामके आश्वमके 
अध्यापक श्ीपरदुरे शास्नी रुग्ण हो गये थे | बड़ा भयंकर 
था उनका रोग । उन्हं गलति ङष्ट हदो गया था। 

गलित कुष्ट--द्ूतका महायोग कुष्ट--राजरोग ङुष्ट । 
कु्ठके रोगीकी भल परिचर्यां कौन करेगा १ रोगीकी वायु न 
रगो--यर्घतक तो छोग बचाव रखते है | 


परचुरे शाखी क्रिसी चिकित्सा-मवनमे नहीं मजे गये | 
स्वयं महात्माजीने उनकी परिचर्यां अपने ऊपर छी । महात्मा- 
जीने स्वयं परिचर्यांका भार ख्या तो आशरम्के लोगोको भी 
उसे ठेना पड़ा । महात्माजीने किसीको नहीं काः किसीपर 
दवाव नहीं डस । | 


पूरे अक्टूबर ओर नवम्बर--जवतक किं रोगी स्वख 
नही हो गयाः नियमपूव॑क प्रतिदिन महात्माजी स्वयं सेवाका 
अपना भाग उत्सादसे पूणं करते थे | 


गलित ऊुष्टके षाव-रेकिन महात्माजीम भय या धुणा 
आ केसे सकती थी । ३े स्वयं रोगीके घाव धोते थे; षधि 
ख्गाते थे; घावमे प्री बोधते थे | घाव धोकर अणुवीक्षण 
यन्यसे घावकी सिति एवं कुष्ठके कीटाणुओंका सावधानीसे 
निरीक्षण करते धे । रोगीके अङ्ग -प्त्यज्गको हाथसे दू -्ुकर 
सावधानीसे देखते थे कि किस अङ्गकी स्पर्-शक्ति ओर 
क्रियाशक्ति केसी दै । 

श्रीपरचुरे शास्नी नहीं चाहते थे किं स्वयं बापू उनका 
स्यर्खं करैः रितु बापू थेकि वे रोगीके पास देरतकवरैठे 
रहते ओर आश्वाघन दिया करते | 


-------ननभण ~ 
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# संत बचन स्मीतङ सुधा करत तापत्रय नासं # 











संत श्रीखोजीजी महाराज 


( जोधपुरके खोड" म्राम-निवासी ) 


'खोजीः खोयो खाक अनुपम जीवन रल | 
कीन्ह मूर्ख क्यौ नहीं खम मिल्नको यल ॥ 
'खोजीः खोजत जग सुआ छ्गान कुछ मी हाय | 
तजिके जग जंजाल्को मजु सीता-रघुनाथ ॥ 
'खोजीः खटपट छोड़के प्रमुपदमे मन जोड | 
काज न देगी अंतमे पूजी छख करोड ॥ 
'खोजीः मेरो मत यदी नीक ल्गे तो मान। 


हो शरणागत राम्के कर अपनो कस्यान ॥ 
(वाप (५ ङ्चो ० © 
'खोजीः कटो पुकारिके ऊँचो वैष्णव धमं । 
परतर यके होर्यै किमि यागादिकं सत्कर्म ॥ 
बानो शओ्रीरघुनाथको 'खोजीः धार्यो अंग, 
तव कैसे नीको ल्गे हरि-बिग्ुखनको संग॥ 
'्खोजीः तार बजायके सुमिरो श्रीरघुव्रीर | 
जिन्दकी कृपा कटाक्षसे दूटि जाय मव-भीर ॥ 


भ्रीग््यदासजी महाराज (कायिया) 


( डकोरके प्रसिद्ध संत ) 


रे मन | मूर्ख मान ठे ब्रह्मदास की बात। 
मज ले सीतारामको काठक करेगो धात ॥ 
ध्रह्मदासः रत जान ठे पहठे अपनो स्प 
चिदचिद्‌-युत पुनि जान तू. प्रञको सत्यखरूप ॥ 
अन्तर्यामी राम है जड चेतनके ईश । 
'्रह्मदासः सब जौव दै सेवक विश्वाषीर ॥ 


(्रह्मदासः ये जीव किमि स्वयं बद्य बन जाय । 
बकवादिनकी जाली; रियो सदा बचाय ॥ 
श (२ 
सामी रामानंदको मन विशिष्ट अद्रेत। 
ध्रह्यदासः मान्यो तस्यो परस्यो म माया खेत ॥ 
घ्रह्यदासः है ब्रह्म पर श्रीसीतापति रम। 
अपर देव उनके सभी मानर्हुं चरण रुखम ॥ 


श्रीबजरगदासजी महाराज भ्रीखाकीजी) 


( जन्म अयोध्याजीके पूव॑-उत्तर अटारह कोसपर सरयू-किनारे, शरीकमरूदासजी मदाराजके शिष्य ) 


'खाखौः होगा खाक तू कदते संत पुकार । 
भज श्रीसीतासमको तज श्चुठे व्यवहार ॥ 
खख्क खेर श्रीरामका 'खाखीः देख बिचार । 
क्व॒ पूरा हो जायगा रहना तँ तैयार ॥ 
'खाखीः जनमत द्यी ख्गी तेरे तनम आग। 
कर श्रीसीताराम्के चरणनमे अनुराग ॥ 
खामी रमानंदजी जगकरो गये सिखाय | 
परब्रह्म प्रभ रामको भन्ि मेद ल्गाय ॥ 


खावत पीवत खो गदद॑प्लाखीः जीवन रेन । 
बिना मजन भगवानके क्यो पावहुगे चेन ॥ 
'लाखीः मेरा मत यही स्वसरे मीठो दूध । 
तप तीरथ सत्कम॑को फर इरि भजन विद्युद ॥ 
'्लाखीः बात प्रसिद्ध है सबसे मीठी मूख । 
राम भजनकौ भूख जो कगे भगे जग-दुःख ॥ 
इक दिन तेरा देह यद खाखीः होगा खाख | 
जगकी लालन्व छोड्के प्रेम सुधारस चाख | 


संत श्रीहरिदरपरसादजी मदाराज 


( भीकाष्टजिह्व-देवस्वामीजीके अन्तरङ्ग मक्त } 


इत कर्टैगी; उत चंद्रिकेण कुंडल तरिवन कान । 
सिय सियव्छम मो सदा वसो हिये त्रिच आन ॥ 
सोभा दरू सोमा रहत जिनके अंग-प्रसंग। 
विधिनदरि-दर बानी-रमा-उमा दोदिं लखि दंग | 


तिन सिय सिय-बद्लम चरन बार बार पिर नाय | 
"""-"कन्-करकि-----~ 


चरनधूरि परिकर जुगर नयनन्हि मञ्च क्गाय ॥ 
सांख्य-योग-वेदान्तको छोडि-छाडि सब संग । 
चरन सरन षय हवं रदु करि मन मोहद उमंग॥ 
अधमा-मलिना राक्षसी नित दुखदायी जोन 


तिन की रक्षा करी को अस करुना भौन॥ 


सत-कणी-अक, पहटा खण्ड समातस्न 
ननय्िन्दीिनछिनहिियमन 


# प्रेमखरूपा गोपियोद्यास माया हा वेणुगीत # ६८१ 


संत-वाणी-अङ्क 
सर खण्ड 


[ 'संत-वाणी-अङ्क' के इख दुसरे खण्डमे पुराणम वणित मगवानके विविध ध्यान, सिद्ध स्तोघ, 
आचार्यौ, संतो ओर भक्तोके सिद्धान्तपरक छोटे-छोटे श्रन्थ तथा खाथं-परमाथं-साधक विविध स्तोत्र आदिक 
खगभग तीन हजार इलोक देनेका विचार किया गया था, परंतु संतोकी चुनी इई वाणियोमे स्थान अधिक 
ठग गया । इसलिये अनुवाद किये हए वहुतसे छोटे-बड ग्रन्थ नहीं दिये जा सके । इसमे यर्दा पहामागा 
गोपियोके चार गीत, भगवान्‌ शीविष्णु, धीशङ्कर, श्रीराम आर शीषृष्णके ध्यान, कड सिद्ध स्तो, 
श्रीशङ्कराचायेके कुछ छोटे प्रन्थ तथा स्तवन, श्रीरमानुजघ्वायके गय, श्चीनिम्बाकोचा्यके स्तवन, 
श्रीवदलभाचायके कुछ छोटे ग्रन्थ भौर स्तवन, भ्रीचैतन्य-सम्प्रदायके मास्य कुछ छोटे ्रन्थ ओर स्तवन 
आदि दिये जा रहे ह । ] 


परमखरूपा गोपियोद्रारा गाया हृ वेणगीत 
गोप्य चुः 
अक्चण्वतां फरमिदं न परं विदामः सख्यः परलय विवेश्छयतोकयस्यैः । 
वक्त्रं वजेशसुतयोरनुवेणु जुष्टं येवो निपीतमनुरककटाक्षमेोक्षप्र ॥ ९ ॥ 
चूतप्रवाखवहंस्तबकोत्पलाव्जमालानुपुकतपरिधानविचि त्वेष । 
मध्ये विरेजतुरटं पद्युपारगोष्ठ्यां रङ्गे यथा नटवसते क च गायमानौ ॥ २॥ 
गोप्यः किमाचरदयं कुदाटं स वेणुदोमोदराधरसुधामपि गोपिक्रानाम्‌ । 
भुङक्ते खयं यद्वरिष्टरसं हदिन्यो हष्यखचोऽधर मुमुचुस्तरबो यथाऽयो; ॥ ६ ॥ 
बृन्दावनं सखि भुवो वितनोति कीतिं यद्‌ देवकीसुतपद्रम्बुजखन्धलक्धिम । 
गोविन्दवेणुमु मत्तमयूरच्रव्यं ्कष्याद्विसान्वपरतान्यसमस्तसत्छम्‌ ॥ ४ ॥ 
धन्याः सम मूढमतयोऽपि हरिण्य एता या सन्दनन्दनसुपात्तविचि्रवेषम्‌ । 
आकण्यं वेणुरणितं सहरृष्णसाराः पूजां ` दधुर्विरचितां प्रणयावरोकैः ॥ ५ ॥ 
कृष्णं निरीश््य वनितोत्सवरूपश्छीट श्चुत्वा च तत्कणितवेफ़विचिष्रगीतम्‌ । 
देभ्यो विमानगतयः समरयुन्नसारा शरद्यत्यसूनकबरा सुसुहर्विनीन्यः ॥ ६ ॥ 
गावश्च ङृष्णसुखनिगतवेणुगीतपीयूषसुत्तभितकर्णपुदैः पिबन्त्यः । 
शावाः स्रतस्तनपयःकवटाः स तस्थुरगाविन्दमात्मनि दशा्रुकलाः स्पृश्चन्त्यः ॥ ७ ॥ 
प्रायो बताम्ब विदगा मुनयो वनेऽस्मिन्‌ ृष्णेक्षितं तदुदितं कल्वेणुगीतम्‌ । 
मरुहय ये द्रुमभुजान्‌ रचिरपवाखान्‌. श्ण्वन्त्यमीकितदटशो विगतान्यवाचः॥ ८ ॥ 


सं° वा० अ० ८६ 
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नदयस्तदा  तदुपधायं 


# संत बचन सीतर सुधा करत ताप्य नास # 








सुकुन्दगीतमावतेक्ितमनोभवभ्नवेगाः 1 
आलिङ्गनस्थगितमूर्मिस॒जेमरर हन्ति 


पादयुगख कमरोपहाराः ॥ ९ ॥ 


दष्टा ऽऽतपे बजपदयुन. सह रामगोपैः संचारयन्तमनु वेणुमुदीरयन्तम्‌ । 
प्रेमपररद्ध उदितः कुखुमावरीभिः सख्युव्यधात्‌ स्ववपुषाम्बुद आतपम्‌ ॥ १० ॥ 
पूणौः पुन्य उरूगायपदान्जरागश्रीङङ्कमेन दयितास्तनमण्डितेन । 
तदानस्मररुजस्तृणरूषितेन दिग्पन्त्य आननङ्कचेषु जड्स्तदाधिम्‌ ॥ ११॥ 


हन्तायमद्विरबखा हस्दासवयाों 


यद्‌ रामङृष्णचरणस्परंप्रमोदः । 


मानं तनोति सहगोगणयोस्तयो्य॑त्‌ पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूखेः ॥ १२॥ 
गा मोपकैरसुवनं नयतोरुदारवेणुखनेः कलपदै स्तयुभत्खु सख्यः। 
अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां नि्योंगपाद्ाकृतलक्चषणयोविं चिम्‌ ॥ १३ ॥ 


( श्रीमद्भागवतत १०। २१। ७-१९ ) 


( अनुवादक--स्वामीजी श्रीमखण्डानन्दनी सरखती ) 


गोपिर्था कहने खगी--अरी सखी । हमने तो ओखवाख- 
के जीवनकी ओर उनकी ओखोकी बस, यदही-इतनी ही 
सफलता समक्षी है; ओर तो हम कुछ माम ही नदीं हे । 
वह कौन-सा राभ है! वह यही है कि जब श्यामसुन्दर 
श्रीकृष्ण ओर गोरसुन्दर बर्याम ग्वारुबालकि साथ गायको 
हौककर वनम ले जारदेहोंयारीटाकर व्रज्मैलारदे होः 
उन्दने अपने अधरोपर मुरली धर रक्खी हो ओर प्रमभरी 
तिरी चितवनते हमारी ओर देख रहे हः उस समय हम 
उनकी सुख-माघुरीका पान करती रह ॥ १ ॥ अरी सखी । 
जब वे आमकी नयी कोपे, मोरोके पंखः पूरके रुच्छेः 
रंग-बिरगे कमल ओर छुमुदकी माला धारण कर छेते हैः 
भीङष्णके सौवरे शरीरपर पीताम्बर ओर बलरामके गोरे 
शरीरपर नीरमस्बर फहराने क्गता है तवर उनका वेष बड़ा 
विचित्र बन जाता है ग्वाल्बाखकी गोष्ठीमे वे दोनों 
बीचोबीच त्रैठ जते द ओर मधुर संगीतकी तान छेड़ देते 
ह| मेरी प्यारी सखी | उस समय एेसा जान पड़ता है भानो 
दो चतुर नट रंगमञ्चपर अभिनय करर) मेंक्या 
बता कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है ॥ २॥ 
अरी गोपियो } यह वेणु पुरुषजातिका हौनेपर मी पू्व॑जन्मम 
न जने ठेसा कौन-सा साधन-मजन कर चुका है कि हम 
गोपिरयोकी अपनी सम्पत्ति--दामोदरके अधरोकी सुधा स्वयं 
ही इस प्रकार प्यिजारहाहै करि हमटोगोके स्यि थोड़ा-सा 
भी रस शेष नहीं रहेगा । इस वेणुको अपने रखसे सीचनेवाली 
हदिनियो आज कमल्यैके मिस रोमाञ्चित हो रदी हँ ओर अपने 
वंशम भगवल्येमी संतानोको देखकर भ्रष्ठ पुरर्षोके समान 


वृक्ष भी इसके साथ अपना सम्बन्ध जोड़कर आखसि 
आनन्दाभ्र बहा रे दै ॥ २ ॥ 

अरी सखी ! यह ब्न्दावन वैकुण्ठलोकतक परथ्वीकी 
कीरतिका विस्तार कर रहा दै; क्योकि यशोदानन्दन श्रीक्ष्णके 
चरणकमलोके चिहवौसे यह चिहित हो रहा दै । सखि } जब 
श्रीकृष्ण अपनी मुनिजनमोदिनी सूरखी बजति ईह, तब मोर 
मतवाले होकर उसकी तालपर नाचने रूगते ह । यह देखकर 
पर्वतकी चोरियोपर विचरनेवाटे समी पञ्ु-पक्ची चुपचाप-- 
शान्त होकर खड रह जति ह । अरी सखी ! जव प्राणवस्लम्‌ 
शीक्कष्ण विचित्र वेष धारण करके र्बोयुरी वजाते है, तव 
मृदु बुद्धिवाटी ये हरिनिर्यो भी वंश्चीकी तान सुनकर अपने 
पति कृष्णसार मूगोकि साय नन्दनन्दनके पास चली आती ई 
ओर अपनी गेमभरी बड़ी-बड़ी अंखिसि उने निरखने ख्गती 
है । निरखती क्या है अपनी कमख्के समान ब्द़ी-बड़ी अखे 
भरीकुष्णके 'चर्णोपर निछावर कर देती ई ओर श्रीकृष्णकौ 
प्रमभरी चितवनके द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार 
करती ह । वास्तवमे उनका जीवन धन्य है | ८ हम दृन्दावन- 
की गोपी हदोनेपर भी इस प्रकार उनपर अपनेको निछावर 
नहीं कर पाती, हमरे घरषाठे कदने खगत द । कितनी 
विडम्बना है | ) ॥ ५-५ ॥ अरी सखी ! हरिनियोकी तो 
वात ही क्या है--खर्गकी देविर्यो जब युवतियोंको आनन्दित 
करनेवाठे सौन्दर्य ओर शीख्के खजाने भ्रीकृष्णको देखती ह 
ओर ्बोपुरीपर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती दै 
तब उनके चित्र-विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमानपर 


ही सुष-बुध खो बैठती दै--मू्छिंत हो जाती दै । यह केसे 


# प्रेमखरूपा गोपियोद्धारा गाया इमा वेणुगीत # 
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मदम हुआ सखी { सुनो तोः जव उनके हृदये 
श्रीकृष्णे मिल्नेकी तीव्र आकाङ्घा जग जाती हैः तब वे अपना 
धीरज खो वैठती है बेहोश हो जाती है; उन्हें इस बातका 
मी पता नदी चङ्ता कि उनकी चोमे रथे दए ए 
ृथ्वीपर गिर रहे ह । यर्ोतक कि उन्हँ अपनी साड़ीका मी 
पता नहीं रहता, वह कमरसे खिसककर जमीनपर गिर 
जाती है ॥ ६ ॥ अरी सखी | तुम देविर्योकी बात क्या कह 
रही हेः इन गौर्ओको नहीं देखतीं ! जव हमर कृष्ण-प्याे 
अपने मुखसे बसुर्म स्वर भरते हँ ओर गों उनका मधुर 
संगीत सुनती ई, तब ये अपने दोनों कानेकि दोने सम्दाक 
ठेती दै खड़े कर ठेती है ओर मानो उनसे अमृत पी रही 
हो इस प्रकार उस संगीतका रस लेने क्गती ह ! एेता क्यो 
होता है सखी १ अपने नेेकि द्वारे श्यामसुन्दरको हृदयम 
ठे जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती है ओर मन 
ही-मन उनका आलिङ्गन करती द । देखती नहीं हो, उनके 
नेत्नौसे आनन्दके ओप छल्कने लगते द | ओर उनके बछड़, 
बछडोकी तो दशा ही निराली हो जाती है | यद्यपि गायोकि 
यनेसे अपने-आप दुध श्रता रहता है, वे जव दूध पीति-पीते 
अचानक ही वंशी्वनि सुनते दैः त ममे ख्या हुआ दूष- 
का धट न उगरू पते है ओर न निगल पाते दै । उनके 
ह्दयमे भी शेता है भगवान्का संस्परं ओर नेर्नम छल्कते 
होते है आनन्दके ओस्‌ । वे भ्यो-के.त्यो टिठके रह जते 
ह ॥ ७ ॥ असी सखी ! गौ ओर बडे तो हमरे धरकी 
वस्तु ह । उनकी बात तो जाने ही दो । इन्दावनके पक्षियो- 
को तुम नहीं देखती हो ! उन्ह पक्षी कहना ही भूल है ! सच 
पूषछठो तो उनमेते अधिकांश बड़े-बड़े ऋरषि-यूनि दै! वे 
वृन्दावनके सुन्दर-सुन्दर बृक्षौकी नयी ओर मनोहर कपल 
वाटी डालियेपर चुपचाप बैठ जते दै ओर अखं वंद नहीं 
करते, निनिगेष नयननोसे श्रीकृष्णकी रूप-माधुरी तथा प्यार- 
भरी चितवन देख-देखकर निहा होते रहते ई तथा कानसि 
अन्य सब प्रकारके शब्दोको छोड़कर केवल उन्हींकी मोहनी 
वाणी ओर `शीका चिभुवनमोहन संगीत सुनते रइते दै । 
मरी प्यारी सखी ! उनका जीवन कितना धन्य है ! ॥ ८ ॥ 

अर सखी | देवताः गौओं ओर पक्षियोकी बात भ्यो 
करती होवे तो चेतन द | इन जड नदि्योको नदी 
देखतीं १ इनमे जो भवर दीख रे है, उनसे इनके हृदयम 
दयामुन्दरते मिर्नेकी तीतर आकाङ्काका पता चरता है ! 
उसके बेगसे ही तो इनका प्रवाह सुक गया है । इन्दोनि मी पेम- 





छ्वरूप श्रीकृष्णकी वंडीष्वनि सुन ली है | देखोः देखो | 
ये अपनी तरङ्गकि हाथो उनके चरण पकड़कर कमलके 
पूर्लोका उपहार चदा रही ह ओर उनका आखिङ्गन कर रदी 
है, मानो उनके चरर्णोपर अपना हृदय ही निछछावर कर रही 
है॥ ९॥ अरी सखी | ये नदियों तो हमारी प्रथ्वीकी, 
हमरे बृन्दावनकी वसत है; तनिक इन बादलको भी देखो | 
जव वे देखते है कि व्रजराजछुमार श्रीकृष्ण ओर बलरामजी 
गबालवालके साय धूपमे मौ चरा र दँ ओर साथ-साथ बुरी 
भी बजाते जा रहे ई, तब उनके हृदयम प्रेम उमड़ आता 
है | बे उनके ऊपर डरने गते ह ओर वे द्यामधन अपने 
सखा घनश्यामके ऊपर अपने शरीरको दी छाता बनाकर 
तान देते है | इतना ही नही, सखी ! वे जब उनपर नन्दी 
नन्ही एषियोकी वर्षा करने लगते है, तत्र एेसा जान पड़ता 
है कि वे उनके ऊपर युन्दर-सुन्दर श्वेत कुखुम चदा रदे ई । 
नही सखी, उनके बहाने बे तो अपना जीवन ही निछावर 
कर देते ई ¦ ॥ १० ॥ 

अरी भद्र | हम तो इृन्दावनकी इन भीखनि्ोको ही 
धन्य ओर कृतङ्घत्य मानती द । एेसा क्यो सखी † इसल्यि 


कि इनके हृदयम बड़ प्रेम है । जब ये हमारे कृष्ण-प्यारेको 


देखती है, तब इनके हृदयम भी उनसे मिल्नेकी तीतर 
आकाङ्का जाग उठती है । इनके ृदयमे भी प्रेमकी व्याधि 
खग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती है, यह भी 
सुन छो। हमारे प्रियतमकी प्रेयसी गोपयां अपने वक्षःखलोपर 
जो केसर सगाती है, बह श्यामसुन्दरके चरणोमे र्गी होती दै 
आर वे जब बृन्दावनके घास-पातपर चलते दै, तब उनमें 
मी ल्ग जाती है। ये सौभाग्यवती मीढनि्यो उन्हं उन 
तिनकोपरसे दरुडाकर अपने स्तनं ओर मखोपर मल रेत हँ 
ओर इस प्रकार अपने हृदयकी प्रेम-पीड़ा शान्त करती 
| ११॥ अय गोपियो ! यह गिरिराज गोवर्धन तो भगवानूके 
मक्तोमे बहुत दी शे है । धन्य है इसके भाग्य ! देखती नही हो, 
हमरे प्राणवह्म श्रीकृष्ण ओर नयनाभिराम बलरामके चरण- 
कमलका स्प प्रास्त करके यह कितना आनन्दित रहता है | इसके 
भाग्यकी सराहना कौन करे ! यह तो उन दोनोका--ग्वाख्बालें 
ओर गोओंका बड़ा ही सत्तार करता है । ज्ञान-पानके यि 
श्षरनोका जल देता है, गोओके स्मि सुन्दर हरी-हरी घास 
परस्छुत करता है । विश्राम करनेके लि कन्दर्प ओर खनिके 
स्यि कन्द्-मू-फल देता रै । वास्तवे यह धन्य रै ! ॥१२॥ 


६८४ # संत बचन सीतल छुधा करत ताप्य नास # 


















अरी सखी ! इन सोवरे-गोरे क्रियोरोकी तो गति दी निराली मधुर-मध्ुर संगीत गति द्ुए. बासुरीकी तान छेडते है उस 
है । जव वे सिरर नोवना ८ दुहते समय गाथके वैर बोधने- समय मनुष्योकी तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारियोमे भी 
की रससी ) लयेटकर ओर कंथोपर फंदा ( मागनेवाली गा्यो- चनेवाके चेतन प्-पक्षी ओर जड नदी आदि तो स्थि 
को पकडुनेकी रस्सी ) रखकर गार्योको एक वनसे दूरे हो जाते, है तथा अचल इृक्षौको भी रोमाञ्च हो आता हे । 
वन हलँककर ठे जते है साथे वाख्वाक भी होते दै ओर जादूमरी वंशीका ओर क्या चमत्कार सुनाऊं १ ॥ १२३॥ 


परमखरूपा गोपियोदारा गाया हुआ प्रणय-गीत 


गोप्य उचुः 
मैवं विभोऽकति भवान्‌ गदितं जश॑सं संत्यज्य सवेविषयांस्तव पादमूलम्‌ । 
भक्ता मजख दुरवग्रह मा त्यजास्मान्‌ देवो यथाऽऽदिपुरुषो भजते मुमुष्न्‌ ॥ १ ॥ 
यत्पत्यपत्यसुदृदामयुवृत्तिरङ्ग शणं खधम॑ इति धमेविदा त्वयोक्तम्‌ । 
अस्त्वेवमेतदुपदेश्चपदे त्वयी गेष्टो भवांस्तनुश्रतां किट बन्धुरात्मा ॥ २ ॥ 
कुवन्ति हि त्वयि रति कुशलाः ख आत्मन्‌ नित्यमरिये पतिदुतादिभिरार्तिदैः किम्‌ । 
त्नः प्रसीद परमेश्वर भा स छिन्द्या आशां श्चतां स्वयि चिराद्रविन्दनेज ॥ २ ॥ 
चित्तं॑सुखेन भवतापहतं गृषेषु यन्निर्विदात्युत करावपि गृह्यरत्ये । 
पादौ पदं न चङतस्तव पादमूलाद्‌ यामः कथं चजमथो करवाम कि वा ॥ ४ ॥ 
सिञ्चाङ्ग नस्त्वदधरासरुतपूरकेण हासावरोककरगीतजहच्छ्याग्निम्‌ । 
नो चेद्‌ वयं विरहजाम्नयुपयुक्देहा -ध्यानेन याम पदयोः पदवीं ससे ते ॥ ५ ॥ 
यद्य्वुजाक्च तव॒ पादतं रमाया दत्तक्चणं कचिद्रण्यजनप्रियस्य । 
अस्पराक््म॒तत्पशति नान्यसमक्षमङ्ग स्थातुं त्वयाभिरमिता बत पारयामः ॥ & ॥ 
धीयत्पदाश्वुज्ञरजश्चकमे तस्या रुब्ध्वापि वक्षसि पद्‌ किं अत्यजुष्टम्‌ । 
यस्याः खवीक्षणकृतेऽन्यसुरपयाखस्तद्वद्‌ वयं च तव पाद्रजः प्रपन्नाः ॥ ७ ॥ 
त्नः प्रसीद दृजिनादन तेऽङ्ब्रिसूं परास्ता विरज्य वसतीस्त्वदुपासनाश्शाः । 
त्वत्सुन्दरसितनियक्षणतीवकामतपतात्मनां पुरषभूषण देहि दास्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
वीक्ष्याटकावृतसुखं तव॒ कुण्डलध्रीगण्डस्थलाधरसुधं हसितावरोकम्‌ । 
दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विरोक्य बक्षः भियैकरमणें च भवाम दास्यः ॥ ९ ॥ 
का रभयङ्ग ते करपद्‌ायतमूचछितेन सम्मोहिता ऽऽयंचरितान्न चरेलिखोक्याम्‌ । 
बेरोक्यसौमममिद्‌ च निरीक्ष्य रूपं यद्‌ गोद्धिजद्ुमखगाः पुखकान्यविश्नन्‌ ॥ १० ॥ 
भ्यक्तं मवान्‌ वरजभयार्तिहरोऽभिजाते देवो यथाऽऽदिपुरुषः सखुरटोकगोप्रा । 


तन्नो निधेहि कर पङ्कजमातबन्धो त्तस्तनेषु च शिरस्सु च किकरीणाम्‌ ॥ १९॥ 
८ श्रीमद्भागवत १० । २९। ३१-४१ ) 


( अनुवादक--स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरखती ) 
गोपि्योनि कटा--्यारे शीकृष्ण ! तुम घट-घटव्यापी हो । तुम्हरे चरणेमिं ही प्रेम करती ई । इसमें संदेह नहीं कि तुम 
हमारे इृदयकी वात जानते हो । तुमं इस प्रकार नि्ुरतामे खतन्बर ओर हले हो । तुमपर हमारा कोई व नदीं दै। 
वचन नहीं कहने चाहिये । हम सब कु छोडकर केवर फिर मी तुम अपनी ओरसे, जैसे आदिपुरुष भगवान्‌ नारयण 





# प्रेमखरूपा गोपियोद्यारा गाया हुभा प्रणय-गीत # 


कृपा करके अपने मुमु भक्तोति प्रेम करते षैः वसे ही 
ह्मे खीकार कर लो | हमारा व्याग मत करो | १॥ 


प्यरे श्यामसुन्दर | तुम सब धर्मोका रहस्य जानते ही | 
तुम्हारा यह कदना कि (अपने पतिः पुत्र ओर माई-बन्धुओंकी 
सेवा करना ही लिर्योका खध्मं है--अक्षरदाः ठीक ३ । 
परंतु इत उयदेशके अनुसार इम तुम्दारी दी सेवा करनी 
चाद्ये; क्योकि तुम्हीं सव॒ उपदेशक पद ( चरम रक्ष्य ) 
हो; साक्षात्‌ भगवान्‌ हो । पुम्दीं समस्त शरीरधारियोके सुद्‌ 
होः, आत्मा हो ओर परम प्रियतम हो | २ ॥ आत्मजञानमे 
निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते है क्योकि तुम नित्य 
प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो } अनित्य एवं दुःखद पति- 
पुत्रादिसे स्या प्रयोजन है १ परमेश्वर ¦ इसख्यि हमपर प्रसन्न 
होओ | कृपा करो । कमलनयन ¡ चिरका्से तु्दारे प्रति 
पाली-पोसी आक्चा-अमिखषाकी छहल्दाती क्ताका छेदन मत 
करो | २ | मनमोहन ¡ अवतक हमारा चित्त धरके काम- 
धमं कगता था। इपीसे हमारे हाथ भी उनमे से हुए 
थे | परतु तुमने हमरे देखते-देखते हमारा वह चित्त द 
ल्या । इसमे तुम्हं कोई कठिनां भी नदीं उठानी पड़ीः 
तुम तो सुखरूप हौ न ¦ परंतु अब तो हमारी गति-मति 
निराटी ही हो गयी है । हमरे ये पैर तुम्हारे चरणकमलको 
छोडकर एक पग मी हटनेके स्मि तेयार नहीं है! नहीं हट 
रहे ह | फिर हम व्रजमे कैसे जा्यँ ! जौर यदि वह जरै मी 
तो करं क्या १ ॥ ४ ॥ प्राणव्हछम | हमारे प्यारे सखा ! 
तुम्हारी मन्द-मन्द मधुर भसकानः प्रेममरी चितवन ओौर 
मनोहर संगीतने हमारे हृदयम तुग्दरे परेम ओर मिल्नकी 
आग धधका दी है | उसे तुम अपने अधरोकी रसधारासे 
बुना दो } नदीं तो प्रियतम ! हम सच कती है तुम्हार 
विरह-व्यथाकी आगसे हम अपने-अपने शरीर जला देगी ओर 
ध्यानके द्वारा तुम्हारे चरणकमलेको प्राप करेगी ॥ ५ ॥ 


प्यारे कमलनयन |! तुम बनवासिर्योकि प्यारे दो ओर वे 
मी तुमसे बहुत प्रेम करते ह । इससे प्रायः तुम उन्दीके 
पास रहते हो । यदातकं किं तुम्हारे जिन चरणकमर्खकी 
सेवाका अवसर खयं रक्ष्मीजीको मी कमी-कमी ही मिलता 
है उन्दी चरणोका स्पञ्चं हमे प्रान हमा । जिस दिन यह 
सौमाग्य हमे मिला ओर तुमने हमे खौकार करके आनन्दित 
किया, उसी दिनसे हम ओर किसके सामने एक क्षणके ञ्यि 
भी टदरनेमं असमर्थं ॑शे गयी ई--पति-पुजादिकी सेवा 


६८५ 


तो दूर रदी॥ ६ ॥ हमारे स्वामी ! जिन स्कष्मीजीका 
कपाकरा्ष प्राप्त करनेके लय वडे-बडे देवता तपस्या करते 
रहते है बही ल््ष्मीजी तुम्हारे वक्षःखलमे चिना किसीकौ 
प्रतिद्रन्दिताके खान प्राप्त कर ठेनेपर भी अपनी सोत तुलीके 
साथ तुम्हारे चरर्णोकी रज पानेकी अभिलाषा किया कसती 
ह } अवतकके समी भक्तन उस चरणरजका सेवन किया हे । 
उन्दीकि समान हम मी तुम्हारी उसी चरणरजकी शरणमे 
आयी ई ॥ ७ | भगवन्‌ ! अवतक जिसने भी तुम्हरे 
चर्णोकी शरण टी; उत्के सरे कष्ट तुमने मिथ द्िि। 
अव तुम हमपर कृपा कये } हमै मी अपने प्रसादका भाजन 
बनाओ ! हम तुम्दारी सेवा करनेकी आशा-अभिलापसे घर, 
गोव, कुटुम्ब-सव कुक छोडकर तुम्हारे युगल चरणोकी 
शरणमे आयी है । प्रियतम | वरहो तो तुम्हारी आराधनाके 
स्यि अवकाद्च दी नहीं है | पुरषमूष्रण ! पुरुषोत्तम ! तुम्दारी 
मधुर मुस्कान ओर चारु चितवनने हमरे हृदयम प्रेमकी-- 
मिर्नकी आकाङ्काकी आग धधका दी है; इमाय रोम 
सेम उससे जल रदा ३ ¦ तुम हमे अपनी दासीके रूपमे 
खीकार कर छो } हमै अपनी सेवाका अवसर दो ॥ ८ ॥ 
प्रियतम | तुम्हारा सुन्दर गुखकमर, जिसपर घरात अर्कं 
क्क रही है; तुम्हारे ये कमनीय कपो, जिनपर सुन्दर 
सुन्दर कुण्डर अपना अनन्त सौन्दर्यं बिसेर रहे है; तुम्हार 
ये सुर अधरः जिनकी सुधा सुधाको मी छजनेवाली है; 
तुम्दारी यह नयनमनोहारी चितवनः जो मन्द-मन्द समुसकानपे 
उह्छसित हो रही दै; तुर्दारी ये दोन सुजा, जो शरणागत 
को अभयदान ` देनेमै अव्यन्त उदार ह ओर तुम्हारा यह 
वक्षःश्यल, जो लक्ष्मीजीका--सोन्दर्की एकमात्र देवीका नित्य 
करीडाखयल हैः देखकर हम सव तुष्दारी दासी हो गयी द ॥९॥ 
प्यारे श्यामसुन्दर ! तीनों लोकमि मी ओर रेसी कौन-सी 
ल्ली दैः जो मधुर-मधुर पद ओर आरोह-अवरोद-कमसे 
विविध प्रकारक मृच्छंनाओंसे युक्त तुम्दारी वंशीकी तान 
सुनकर तथा इस त्रिखोकसुन्दर मोदिनी मूर्तिको--जो अपने 
एक द्‌ सौन्दर्ये त्रिरोकीको सौन्दर्यका दान करती दै एवं 
जिते देखकर गौः पक्षी इश्च ओर हरिन भी रोमाञ्चितः 
पुलकित हो जते दै अपने नेसे निहारकर आर्थ-मर्यादासे 
विचकिति न हो जाय; कुड-कान ओर डोकङ्जाको त्यागकर 
तुममे अनुरक्त न ह्यो जाय ॥ १० ॥ हमसे यद वात्‌ छिपी 
नदीं हे कि जेते भगवान्‌ नारायण देवतार्ओोकी रश्रा करते दै 
वैसे हौ तुम त्रजमण्डक्का भय ओर दुःख मिटनिके स्मि ही 


६८६ # संत वचन सीतल सधां करत तापत्रय नास # 
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प्रकट हृष हो । ओर यह मी स्पष्ट ही है कि दीन-दुखिरयोपर॒ वक्षःखल जल रहा है । तुम अपनौ इन दासि्योकि वश्चःख 

तुम्हारा बड़ प्रेमः बड़ी कपा है । प्रियतम ! हम मी बड़ी ओर सिरपर पने कोमल करकमरू रखकर इन्द अपना लो; 

दुःखिनी है | तुग्दारे मिल्नकी अआकाङ्घाकी आगसे हमारा इमे जीवनदान दो ॥ १९१ ॥ 

----=-<“*--- --- 
परमखरूपा गोपियेद्रारा गाया हुआ गोपिका-गीत 
गोप्य उचुः 

जयति तेऽधिकं जन्मना वज्ञः श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि। 
द्यित दश्यतां दिषु तावकास्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते ॥ १ ॥ 
शरदुदाशये साधुजातखत्‌सरसिजोदरश्रीसुषा ददा । 
सुरतनाथ तेऽशुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह कि वघः॥ २॥ 
विषज्ञलाप्ययाद्‌ व्यालराक्षसाद्‌ वषमाखताद्‌ वैदयुतान खात्‌ । 
वृषमयात्मजाद्‌ विश्वतोभयादषभ ते वयं रक्षिता मुहः ॥ ६ ॥ 
नखलु गोपिकानन्दनो भवानलिख्देहिनामन्तरात्मदक्‌ । 
विखनसार्थितो विश्वगु्ये सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुंडे ॥ ७ ॥ 
विरचिताभयं वृष्णिधुयं ते चरणमीयुषां संसखतेमयात्‌ । 
करसरोरुहं कान्त कामदं शिरसि धेहि नः श्रीकरग्रहम्‌ ॥ ५ ॥ 
चजजनातिंहम्‌ बीर योषितां निजजनसयध्वंसनस्ित । 
भज सखे भवत्किकरीः स नो जलरुहाननं चारु ददंय॥ ६ ॥ 
प्रणतदेहिनां पापकदंनं तृणचरायुगं श्रीनिकेतनम्‌ । 
फणिफणार्पितं ते पदाम्बुज रूणु इचेषु नः कृन्धि हृच्छयम्‌ ॥ ७ ॥ 
मधुरया गि वल्गुवाक्यया बुधमनोक्षया पुष्करेक्षण । 
विधिकरीरिमा बीर सुह्यतीरधरसीधुनाऽऽप्याययख नः॥ ८ ॥ 
तव॒ कथामृतं तत्तजीवनं कविभिरीडितं कलठ्मषापहम्‌ । 
श्रवणमङ्गकं श्रीमदाततं सुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः॥ ९ ॥ 
प्रसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्‌ । 
रहसि संविदो या हृदिस्पृशः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति हि ॥ १०॥ 
चरसि यद्‌ वजाञ्चारयन्‌ पून्‌ नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम्‌ । 
दिरतृणाङ्करेः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त॒ गच्छति ॥ ११॥ 


दिनपरिक्षये नीटकुन्तऊैवनरुहाननं बिभ्रदावृतम्‌ । 
घनरजखठं दशयन्‌ मुह्मनसि नः स्मरं वीर यच्छसि ॥ १२॥ 
प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि । 


चरणपङ्कजं शंतमं च ते रमण नः स्तनेष्वपयाधिहन्‌ ॥ १६९॥ 
खुरतवधेनं शोकनाशनं खरितवेण॒ना खुश चुम्बितम्‌ । 
इतररागविस्मारणं नृणां वितर वीर नस्तेऽधरासरतम्‌ ॥ १४॥ 


# प्रेमखरूपा गोपियाद्धारा माया हभ मोपिका-गीत ॐ 
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अटति यद्‌ भवानदह्वि काननं अटियुंगायते त्वामपदयताम्‌ । 
कुरि्ङकन्तरं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मरृद्‌ दशाम्‌ ॥ १५॥ 


पतिस्ुतान्वयशरातृबान्यवानतिविख््ध 

गतिविदस्तवोद्वीतमोहिताः कितव योषितः 
हृच्छयोदयं 
बृहदुरः भियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरतिस्पृहा 


रहसि संविदं 


व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्ग ते 


त्यज मनाक्‌ च नस्त्वत्स्पृहात्मनां 


तेऽन्त्यच्युतागताः । 

कस्त्यजेननिरि ॥ १६॥ 
प्रहसिताननं पेमवीश्चणम्‌ । 

मुह्यते मनः ॥ १७॥ 
वृजिनहन््यटं विश्वमङ्गटम्‌ । 
खजनहद्भुजां यन्निषूदनम्‌ ॥ १८॥ 


यत्ते सुजातचरणाम्बुरुह स्तनेषु भीताः शनैः मिय दधीमहि कक॑रोषु । 
तेनाटवीमटसि तद्‌ व्यथते न किंखित्‌ कूपोदिभिशंमति धीर्भवदायुषां नः ॥ १९॥ 


( श्रीमद्भागवत १०।३१। १-१९ ध 


( अनुवादक---स्वामीजी भीगखण्डानन्दजी सरस्वती ) 


गोपियों विरहावेशमं गाने रूगी--प्यारे | तुम्हारे जन्मके 
कारण वैकुण्ठ आदि लोकसे मी वरजकी महिमा बद्‌ गयी 
& । तमी तो लोन्दयं ओर मदुरुताकी देवी कक््मीजी अपना 
निवासखान वैकुण्ठ छोड़कर यह नित्य-निरन्तर निवास 
करने रूगी है इसकी सेवा करने लगी ह । परंतु प्रियतम ! 
देलो तुम्हारी गोपिर्याः जिन्दोने तुम्हारे चरणेमें ही अपने 
प्राण समपित कर रक्ते हैः वन-बनम मटककर तुरं दद 
री द ॥ १ ॥ हम प्रेमपूणं हृदयके खामी ! हम तुग्दारी 
निना मोल्की दासी है । तुम शरत्काटीन जलाशयमे सुन्दर 
से-युन्द्र सरसिजकी कर्णिकाके सौन्दर्यको चुरानेवाठे नेतरो 
हमे घायल कर चुके दो । हमारे मनोरथ पूर्णं करनेवाले 
प्राणेश्वर ! क्या नेसे मारना वध नदीं है १ अल्नोसे हत्या 
करना ही वध रहै १॥ २॥ पुरष्रशिरोमणे ! यमुनाजीके 
विषेटे जढसे होनेवाली मूत्युः अनगरके रूपमे खनिवाठे 
अघासुरः इन्द्रकी वषा, आधी, बिजली, दावानढ) इृषमासुर 
ओर व्योमायुर आदिसे एवं भिनन-मि्न अवसरोपर सव 
प्रकारके भयोसे तुमने बार-बार हमरोगोकी रक्षा की 
ह ॥ ३॥ तुम केवर यद्योदानन्दन दी नदीं हये; समस्त 
शरीरधारियोके हृदथमे रहनेवाठे उनके साक्षी हो, अन्तर्यामी 
हो । ससे ! ब्रहमाजीकी प्ार्थनाते विश्वकी र्षा करनेके स्थि 
तुम यदुवशमे अवतीर्णं हुए हय ॥ ४ ॥ 

अपने प्रमिर्योकी अमिलषा पर्णं करनेवार्छोमि अग्रगण्य 
यदुवंशरिरोमणे ! जो खेग जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्छरसे 
इरकर तुम्हारे चरर्णोकी श्चरण अहण करते द उन्द तुम्हार 
करकमल अपनी छत्रछायामे ठेकर अभय कर देते है | 


हमारे प्रियतम | सबकी लालपा-जभिलपारओको पूणं करन- 
वाला वही करकमङः जिससे तुमने लकष्मीजीका हाथ पकड़ा 
ह हमारे सिरपर रख दो ॥ ५ ॥ व्रनवारियेकि दुः दूर 
करनेवाले बीरशिरोमणि श्यामञुन्दर ! तुग्हारी मन्द-मन्द 
पसकानकी एकं उज्ज्वल रेखा दही तुम्हरे प्ेमीजनेकि सरे 
मानमदको वचूर-चूर कर देनेके ल्थि पर्या है । हमारे प्यारे 
सखा { हमसे रूढो मत; प्रेम करो । हम तो तुम्हारी दासी 
है त्दारे चररणोपर निचछछावर ह । हम अवलांको अपना 
वह परम सुन्दर सोबला-सोवदखा मुखकमर दिखल्ओ ॥ ६॥ 
ुम्हारे चरणकमल शरणागत प्राणि्ोके सरि पार्पोको नष 
कर देते ई । वे समत सैन्दर्थमाधुर्यकी लान ह ओर 
स्यं लक्ष्मीजी उनकी सेवा करती रहती है । तुम उन्ही 
चरणेसि हमरे भचछडोके पीठे-पीछे चरते हो ओर हमारे लिये 
उन्द सोपके पर्णोतकपर रखनेमे भी तुगने संकोच नही 
किया । हमारा हृदय तुष्हारी विरह-व्यथाकी आगसे जल 
रहा दै, दहरे मिलनकी आकाद्का हमे सता रही हे । तुम 
अपने वे ही चरण हमारे वक्षःखरूपर रखकर हमरे हृदयकी 
स्वालको शन्त कर दो ॥ ७॥ कमलनयन ! तुष्धारी 
वाणी क्रितनी मधुर हे ! उसका एक-एक पद, एक-एक 
शम्दः एक-एक अक्षर मधुरातिमधुर दै । बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
उसमे रम जते द । उसपर अपना सर्वख निछावर कर देते 
ह । ुम्डारी उसी वाणीका रसाखादन करके तुम्हारी आशा- 
कारिणी दाखी गोप्या मोहित हो रही है । दानवीर | अब 
तुम अपना दिव्य अमृतसरे भी मधुर अधर-रस पिल्यकर हमे 
जीवन-दान दो, छका दो ॥ ८ ॥ प्रमो ! तुम्हारी रील-कथा 
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मी अमृतखरूपा दै । विरदसे सतय हए लेगोकेख्यि तो 
वह जीवन-पर्वसख ही दै । बडे-बडे ज्ञानी महात्माओं--भक्त 
कविेनि उसका गान विया दै; वह सरि पप्ताप तो 
मिटाती दी है साथ दी अवणमात्रसे परम मङ्गरू-परम 
कस्याणका दान भी करती है । वह परम सुन्दर, परम मधुर 
ओर बहुत विस्तृत भी है । जो तुम्दारी उस लील-कथाका 
गान करते दैः वास्तवे भूलोक वे ही सवसे बड़े दाता 
दै ॥ ९॥ प्यरे | एक दिन वह याः जव तुष्हारी प्रेमभरी 
हषी ओर चितवन तथा तुम्हारी तरद-तरहकी क्रीडाओंका 
ध्यान करके हम आनन्दम ममन हो जाया करती थीं। 
उनका ध्यान मी परम मङ्गलदायक दै; उसके बाद तुम 
मिले । तुमने एकान्तम इदयं ठिढोटियो कीः प्रेमी 
बाति करीं ! हमारे कपरी मित्र | अव वे सब बातें याद 
आकर हमरे मनको श्चुन्ध किये देती द ॥ १०॥ 


हमरि प्यारे खामी ! तुर्दारे चरण कमख्से भी सुकोमल 
ओर युन्दर दै ¦ जबर तुम गो्ओको चरनेके ल्यि व्रजसे 
निकर्ते हो, तत्र यह सोचकर किं तुष्हारे बे युग चरण 
कंकद्‌; तिनके ओर कुश्च-कटि गड जानेस कष्ट पति हेगिः 
हमा मन बेचैन हो जाता है। हमै बड़ा दुःख होता 
६ ॥ ११॥ दिन ठल्नेपर जव तुम वनसे घर छैरते श, 
तो हम देखती ह कि तुम्हारे इखकमल्पर नीखी-नीटी अलके 
टटक रही ई ओर गोकि खुरे उड़-उड्कर घनी धूर 
पदी हई ३ । हमरे वीर प्रियतम ! तुम अपना वह सौन्दर्य 
हमे दिला-दिलाकर हमर हृदयम भि्नकी आकाङ्का-पेम 
उन्न करते हो ॥ १२ ॥ प्रियतम | एकमात्र पुद्दीं हमारे 
सरे दुःखोको मिटनेवाटे दयो । तुम्हार चरणकमक शरणागत 
भक्तोकी समस अमिलप्ाओंको पूणं करनेवले ह । खयं 
रक्षमीजी उनकी सेवा करती ह ओर प्रश्वीके तो वे मूषण ही 
हे । आपत्तिके समय एकमात्र उन्दीकां चिन्तन करना उचित 
है, जिससे सारी आपततिर्यो कट जाती है | कुञ्विहारी ! तुम 
अपने वे परम कल्याणस्वरूप चरणकमल हमारे वक्षःस्थर्पर 
रखकर इदयकौ व्यथा शन्त कर दो ॥ १३॥ वीरशिरोमणे | 
तुम्हारा अधरामृत मिरनके सुखको, आकाङ्घाको बदानेवाख् 
ह ! वह विरहजन्य समस्त शोक-संतापको नष्ट कर देता दै । 
यह गानेवाली . वसुर भलीरमोति उसे चूमती रहती है । 
जिन्हे एक बार उसे पी छिव, उन लेर्गोको पिर दुर 


# संत बचन सीत सुधा करत तापत्रय सास्र # 


ओर दुसरोकी आसक्तियोका सरण मी नदीं होता । हमरे 
वीर {अपना वदी अधरामृत हम वितरण करो पिले | १४॥ 
प्यारे ! दिनके समय जव तुम वनम विहार करनेके लिथि चे 
जाते हो; तव तुषं देखे बिना इमारे व्यि एक-एक 
क्षण युगके समान हो जाता है ओर जब तुम संध्याके 
समय लोटते हे तथा पराली अख्कोसे युक्त तुग्ारा परम 
सुन्दर ुखारविन्द हम देखती दै उस समय पलकोौका 
गिरना हमारे ल्मि भार द्यौ जाता है ओर एसा जान पडता 
है कि इन ने्ोंकी पल्कोको बनानेवाला विधाता मूखं 
है ॥ १५ ॥ प्यरे श्यामसुन्दर ! हम अपने पति-पुत्र, माई 
बन्धु ओर कुल-परिवारका व्याग कर, उनकी इच्छा ओर 
आजञार्ओका उष्न करके तुम्हारे पास आयी दँ । हम तुष्दारी 
एक-एक चाल जानती दैः संकेत समश्चती द ओर तुशे 
मधुर गानकी गति समञ्चकरः उसीसे मोदित होकर यहा 
आयी दै । कपटी | इस प्रकार रत्रिके समय आयी हुई 
युवति्योको तुम्हरे सिवा ओर कौन त्याग सकता दे ॥ १६॥ 
प्यारे } एकान्तम तुम मिल्नकी आकाङ्ः प्रम-मावको जगनि- 
बाली बात करते थे । ठिठोली करके दम छेड्‌ते थे | तुम 
प्ेममरी चितवनसे हमारी ओर देखकर भु्करा देते थे ओः 
हम देखती थी तुम्हार वहं विशाल वक्षःखल, जिसपर 
लक्ष्मीजी नि्य-निरन्तर निवास करती दै । तबसे अबतक 
निरन्तर हमारी शसा बदती ही जा रही है ओर इमा मन 
अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा ३ ॥ १७॥ प्रे ! ुग्दारी 
यह्‌ अभिव्यक्ति वरज-वनवासियोके सम्पूणं दुःख-तापको नष 
करनेवाली ओर विश्वका पूर्णं मङ्गल करनेके स्थि दै । हमार 
हृदय तुम्हरे प्रति छाख्ससे भर रदा है । कुछ थोडी-सी 
एेसी ओषधि दो, जो तुम्हारे निजजनेकि हदयरोगको सर्वथा 
निम कर दे ॥ १८ ॥ तुम्हारे चरण कमते मी सुकुमार 
द । उन्ह हम अपने कठोर स्लनोंपर भी इसते-डरते बहुत 
धीरेसे रखती हँ कि कदी उन्द चोट न ङग जाय | उन्दी 
चरणोँसे तुस राधिके समय घोर जग्मे चछिपे-छिपे भटक 
रहे हो | क्या ककड; पत्थर आदिकी चोर छगनेसे उने 
पीड़ा नदीं होती १ हमे तो इसकी सम्भावनमामाचसे ही चक्कर 
आ रहा है। हम अचेत हेती जा रही है| श्रीकृष्ण 
द्यामयुन्दर ! प्राणनाथ ! हमारा जीवन तुम्हरे स्मि ठै 
हम दुहे ल्वि जी खी हैः हम वुम्डायी द ॥ १९॥ 


# प्रेमखरूपा गोपिर्याहठाया माया इं युगलगीत # ६८९ 
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प्रमखरूपा गोपियोद्ारा गाया हुआ युगटगीत 


श्रीद्युक उवाच 
गोप्यः कृष्णे वनं याते तमनुदधुतचेतसः । छृष्णलीलाः प्रमायन्त्यो निस्यु दुःखेन वासरान. ॥ १ ॥ 
गोप्य ऊचुः 
वामबाहुकृतवामकपोरो ` बर्गितश्रुरधरापिंतवेण्ठम्‌ । 


कोमराङ्खलिभिराश्ितमागं गोप्य ईरयति यञ्ज सुङ्कन्दः॥ २॥ 
व्योमयानवनिताः सह  सिद्धैर्विस्ितास्तदुपधायं सलल्ञाः । 


काममार्गणसमपितचित्ताः कमलं ययुरपस्म्रतनीम्यः ॥ ३ ॥ 
हन्त॒ चिच्रमबलाः श्णुतेद हरदास उरसि स्थिरविधयुत्‌ । 
नन्दस्‌ चुरयमातंजनानां नमेदो यहि कूजितवेषटुः ॥ ४ ॥ 


वृन्दशो वजचवरृषा स्रगगावो वेणुवा्यहतचेतस आरात्‌ । 
द्न्तदष्रकवल्छ  धूतकण निदिता खिखितचि्नमिवासन्‌ ॥ ५॥ 
बर्हिणस्तबकधातुपलादोबं दमह्पसिवहंविडम्बः । 
कर्हिचित्‌ सबल आकि स मोपेगः खमाद्वयति यत्र मुङ्कन्दः॥ ६ ॥ 


तर्हि भद्यगतयः सरितो वै तत्पदाम्बुजरजोऽनिखनीतम्‌ । 


स्पृहयतीवंयमिवावह्ुपुण्याः परमवेपितथुजाः स्तिमितापः \॥ ७ ॥ 
अनुचरैः खमयुव्णितवीय  आदिपूरुष इवाचलमूतिः। 


वनचसे भिरितटेषु चरन्तीर्वेणुनाऽऽ्हयति गाः स यदा हि॥<॥ 
वनखतास्तरव आत्मनि विष्णुं व्यञ्जयत्त्य इव पुष्पफलखाल्याः । 
प्रणतभारविरखपा मघुधाराः प्रेमहृष्टतनवः सखः स्म॥ ९ ॥ 


दशेनीयतिरुको वनमाखादिव्यगन्धतुरुसीमघुम्तैः । 
अलिक ^€ क~ क 

कुरेरखघुगीतमभीष्टमाद्रियन्‌ यहिं संधितवेणुः ॥ १० ॥ 

सरसि सारसहंसविहङ्गाश्चारुगीतहतचेतस पत्य । 


हरिमुपासत ते यतचित्ता हन्त मीखितदरो ध॒तमोनाः ॥ १९॥ 


सहबखः सख्गवतंसविखासः सायुषु श्वितिश्रतो जेन्यः) 
हषंयन्‌ यर्हि वेणुरवेण जातह्ष उपरम्भति विश्वम्‌ ॥ १२॥ 
महदतिक्रमणदाङ्कितचेता मन्दमन्दमनुगजेंति मेधः । 
खुहदमभ्यवषंत्‌ सखुमनोभिद्छायया च विदधत्‌ प्रतपच्रम्‌ ॥ १३ ॥ 
विविधगोपचसरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य उखा निजशिक्ाः। 
तव॒ सुतः सति यदाधरबिम्बे दत्तवेणुरनयत्‌ स्वरजातीः ॥ १४ ॥ 
सखवनशस्तदुपधायं सुरेदाः दाक्रदावंपरमेष्ठिपुरोगाः । 
कवय  आनतकन्धरचित्ताः करमर ययुरनिश्चितत्वाः ॥ १५॥ 
सं° वा° अं० ८७- 





निजपदान्जदेष्वंजवज्नीरजाङ्कराविचिच्रलरायैः | 


# संत वचन सीतर सुधा करत ताप्य नास # 


वरजसुवः शमयन्‌  खुरतोदं वष्मेधुर्यगतिरीडितवेणुः ॥ १६ ॥ 
व्रजति तेन चयं सविरखासवीश्षणापितमनोभववेगाः । 


जगति गमिता न विदामः कद्मञेन कवरं वसनं वा ॥१७॥ 


मणिघरः कचिदागणयन्‌ गा माल्या दयितगन्धतुस्याः । 
प्रणयिनोऽचुचरस्य कदासि प्रक्षिपन्‌ भुजमगायत यत्र ॥ १८॥ 
क्णितवेणुरबवञ्चितचित्ताः ृष्णमन्वसत छृष्णगरहिण्यः | 
गुणगणाणेमदुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विसुरूगृहाशः ॥ १९ ॥ 
छुन्ददामकृतकौ तुकवेषो गोपगोधनचरृतो यमुनायाम्‌ 
नन्दसूनुरनघे तव वघत्सो नर्मदः प्रणयिनां विजहार ॥ २०॥ 
मन्दवायुरखुपवात्यचुक्रूरं मानयन्‌ मलयजस्पशेन । 
वन्विनिस्तमुपदेवगणा ये वाद्यगीतवबलिभिः परिव ः ॥ २९१ ॥ 
वत्सलो बजगवां यदगभरो वबन्धमानचरणः पथि वद्धैः। 
कृत्स्रगोधनमुपोद्य दिनान्ते गीतवेणुरलुगेडितकीतिः ॥ २२॥ 
उत्सवं श्रमख्चापि ददीनामुश्नयन्‌ खुररजच्युरितसखरक्‌ । 
दित्छयैति सुहृदारिष एष  देवकीजटरभुरुडुराजः ॥ २६ ॥ 
मदविघुणितलोचन ईंषन्मानदः सखवसुदां वनमाखी । 
बद्रपाण्डुवदनो सरदुगण्डं मण्डयन्‌ कनककुण्डरखक्षम्या ॥ २४ ॥ 
यदुपतिर्द्िरदराजविहारो यामिनीपतिरिवैष दिनान्ते । 


मुदितवक्त्र उपयाति दुरन्तं मोचयन्‌ “ वजगवां 


दिनतापम्‌ ॥ २५ ॥ 


श्रीद्यक उवाच 
वं ्रजल्ियो राजन्‌ रष्णटीखा जु गायतीः । रेमिरेऽहःखु तश्िन्तास्तन्मनस्का महोदयाः ॥ २६॥ 


( श्रीमद्भागवत १० । ३५ ¦ १---२६ ) 


( अनु्वादक---स्वामीजी श्रीगखण्डानन्दजी सरस्वती )} 


श्रीह्युकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
गोओंको चरनेके स्थि प्रतिदिन वनमे चले जानेषर उनके 
साथ गोपियोका चित्त मी चछा जाता था । उनका मन 
श्रीकरष्णका चिन्तन करता रहता ओर वे वार्णीते उनकी 
लीलाओंका गान करती रती । इत प्रकार वे बड़ी कठिनाईसे 
अपना दिन वितातीं ॥ १॥ 

गोपिरयो आपसर्मे कती--अरी सखी ! अपने प्रेमीजने- 
को प्रेम वितरण करनेबाडे ओर देष करनेवालों तकको मोक्ष 
दवे देनेवाङे श्यामसुन्दर नटनागर जब अपने बाय कपोख्को 


बायीं बोहकी ओर खूटका देते ह ओर अपनी भह नचते हु 
वसुरीको अधरौते ख्गते है तथा अपनी सुकुमार अंगुखियोको 
उसके छेदोपर फिराते हुए मधुर तान छेडते दैः उस समय 
सिद्धपल्तियां आकाशमे अपने पति सिद्धगणोके साथ विमानोपर 
चदकर आ जाती है ओर उस तानको सुनकर अत्यन्त दी 
चकित तथा विसित हो जाती दै । पदे तो उन्दं अपने 
पतिययोके साथ रहनेपर भी चित्तकी यह दशा देखकर र्जा 
माद्म होती है; परंतु क्चणभसमे ही उनका चित्त प्रेमबाणसे 
विं जाता दै, वे विवद् ओर अचेत हो जाती ई । उन्दं इस 


# प्रेमखरूपा मोपियोद्वारा गाया हभ युगलगीत # ६९१ 
- 








वातकी मी सुधि नहीं रहती कि उनकी नीवी खुर गयी ह 
ओर उनके वलन खिसक गये है ॥। २-३॥ 

अरी गोपियो | तुम यह आश्वर्यकी बात सुनो | ये 
नन्दनन्दन कितने सुन्दर है ! जव वे सते दै तव हास्येरेलर्ँ 
हारका रूप धारण कर ठेती है, शुभ्र मोती-सी चमकने रगती 
ह । सरी वीर ! उनके वक्षःखल्पर छरति हुए हासम हास्यकी 
किरणें चमकने छगती ह । उनके वक्षःश्ल्पर जो श्रीवत्छकी 
सुनहये रेखा है, वह तो एेसी जान पडती हैः मानो श्याम 
मेषपर्‌ ब्रिजली ही सििररूपसे व्रेठ गयी है । पे जब्र दुखीजनो- 
को सुख देनेके ल्यः विरहियोके मृतक रारीरमे प्राणका 
संचार करलेके स्यि बसरी बजाते है तब व्रजके घ्चं-के-हंड 
बरैल, गँ ओर हरिन उनके पास ही दौड़ आते ह । केव 
अते ही नही, सखी ! दतिंसे चवाया हुआ धापका ग्रास उनके 
महम न्यो-का-लोँ पड़ा रह जाता दैः वे उसे न निगल पाते 
ओरन तो उगर ही पते ¦ दोनो कान खड़े करके इस 
प्रकार स्थिरभावसे खड़े दो जाते है मानो सो गये हँ या केवल 
मीतपर लिखि हुए चित्र ह । उनकी एेसी दा होना खामाविक 
ही हैः क्योकि यह बसुरीकी तान उनके चित्तको चुरा 
ठेती है ॥ ४-५॥ 

हे सखि ! जब वे नन्दके छाडखे लार अपने रपर 
मोरपंखका मकुट बोधि छेते है षी अल्कौमे पूरके च्छे 
खोस लेते दै रंगीन धातुओंसे अपना अङ्ग-अङ्ग रगकते दै 
ओर नये-नये पर्छसे ेसा वेष सजा स्ते हैः जसे कोर 
बहुत बड़ा पहलवान हो ओर फिर बखरामजी तथा ग्वाला 
के साथ बोषुरीमे गोओंका नाम ले-ठेकर उन्दै पुकारे है; 
उस समय प्यारी सखियो | नदियोकी गति मी स्क जाती है | 
वे चाहती ह कि वायु उडाकर हमरे प्रियतमके चर्णोकी 
धूलि हमारे पास परहूचा दे ओर उसे पाकर इम निहार 
हो जाये, परंतु सखियो ! वे मी इमरे-जेसी ही मन्दभागिनी 
है । जेते नन्दनन्दन श्रीकृष्णका आलिङ्गन करते समय हमारी 
भुजर्पे काप जाती ह ओर जड़तारूप संचारीमावका उदय हो 
जनेसे हम अपने हाथोको दिला भी नहीं पाती, वैरे ही वे भी 
प्रेमके कारण कोपने लगती हैँ । दो-चार बार अपनी तरङ्गरूपा 
युजाओंको कोपते-कोपते उढठाती तो अवद्य है, परेतु फिर 
विवशा होकर सिर होजाती है प्रेमवेशसे सम्मित हो 
जाती है ॥ ६-७ ॥ 

अरी वीर | जसे देवताखोग अनन्त ओौर अचिन्त्य 
एेशवयकि खामी मगबान्‌ नारायणकी शक्तियोका गान करते ई, 


वैवे द ग्वाख्वाङ अनन्तसुन्दर नटनागर श्रीकृष्णकी छीलओं 
का गान करते रहते है । बे अचिन्त्य देशर्य॑-सम्पन्न श्रीकृष्ण 
जवर वृन्दावनमे विहार करते रहते है ओर बोरी बजाकर 
गिरिराज गोवर्धनकी तराईमे चरती हृद गोओको नाम ठे- 
लेकर पुकारे है, उप्त समय वनके वृक्ष ओर ल्त पूल ओर 
फलस छद्‌ जाती है, उनके भारे ड्या ञ्ककर धरती 
दूने रूगती है, मानो प्रणाम कर रही हौ, वे दृक्ष ओर लर 
अपने भीतर मगवान्‌ विष्णुकी अभिव्यक्ति सूचित करती हुई- 
सी प्रेमसे फूल उठती है उनका रोम-रोम खिर जाता है ओर 
सव-की-सव्र मधुधार्पँ उंडेरने लगती है ॥। ८-९॥ 

अरी सखी | जितनी भी वस्तुर्प संसारम या उसके बाहर 
देखनेयोग्य है उनम सवसे सुन्दर, सवसे मधुरः सबके 
शिरोमणि दै ये हमारे मनमोहन । उनके सोवटे रुल्मरपर 
केषरकी खौर कितनी फवती है-बसः देखती ही जाओ ! 
गलेमे धुटनोंतक लय्कती हई वनमाला; उसमे पिरोयी हूं 
तुलसीकी दिव्य गन्ध ओर मषुर-मधुसे मतवाले होकर द्ंड-के- 
ड ्मौरे बड़े मनोहर एवं उच्च खरसे रजार करते रहते दै। 
हमरे नटनागर श्यामसुन्दर भौसकी उस गुनगुनाहयका आदर 
करते ह ओर उर््हकि ख्वर-म-खर मिलाकर अपनी बुरी 
रकन र्गते है । उस समय सखि ! उस मुनिजनमोहन 
संगीतको सुनकर सरोवरे रहनेवले सारस-हंस आदि पक्षयो 
का भी चित्त उनके हाथसे निकल जाता हैः छिन जाता ३ | 
वे विवश्च होकर प्यारे श्यामयुन्दरफे पास आ बैठते ह तथा 
अखि मूदः चुपचापः चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना 
करने ख्गते है-- मानो कोर बिदृङ्गमवरत्तिके रसिक परमहंस ही 
हौ, भला कहो तो यह्‌ कितने आशवर्यकी बात दै | | १०-११॥ 

अरी व्रजदेवियो ! हमारे श्यामसुन्दर जवर पुष्पके कुण्ड 
बनाकर अपने कानमे धारण कर ठेते है ओर बलरामजीके 
साथ गिरिराजके शिखरोपर खड होकर सारे जगत्‌को हरित 
करते हुए बसरी बजाने छूगते है बोरी क्था बजते द 
आनन्दम भरकर उसकी ध्वनिके द्वारा सरे विश्वका आलिङ्गन 
करने छगते है उस समय इयाम मेघ बोपुरीकी तानके साथ 
मन्द-मन्द्‌ गरजने लगता दै । उसके चित्तम इस बातकी शङ्खा 
बनी रहती है कि कहीं मै जोसते गर्जना कर उर ओर वह 
कहीं बोदुरीकी तानके विपरीत पड़ जाय, उसमे बेसुरापन छे 
आयेः तो मुद्षसे महात्मा श्रीकृष्णका अपराध हो जायगा । 
सखी ! वह इतना ही नहीं करता; वह जवर देखता दे कि 
हमारे सखा धनश्यामको धाम कग रहा ह, तब वद उनके 


६९२ 


ऊपर आकर छाया कर केता है उनका छत्र बन जाता दै । 
अय वीर ! वह तो प्रसन्न होकर बडे प्रेमसे उनके ऊपर अपना 
जीवन ही निद्छावर कर देता दै--नन्ही-नन्ही फुदियोके सूपमे 
ठेसा बरसने चममाता दै, मानो दिव्य पुष्पोकी वर्षां कर रहा हय | 
कमी-कमी बादर्लकी ओय हिपकर देवतालोग मी पुष्पवषा 
कर जाया कसते है | १२-१३॥ 


सतीशिरोमणि यद्योदाजी ! बुम्हारे सुन्दर कुंवर ग्बाकबाख्- 
के साथ खेर खेलनेमे बड़ निपुण है । रानीजी ! तुम्हारे खड़े 
लाल सवके प्यारे तो है हीः चतुर मी बहुत है । देखो, उन्हौने 
बुरी बजाना किसौसे सीला नहीं । अपने ही अनेकों प्रकार 
की राग-रागिनिय उन्होने निकाढ छीं । जव वे अपने बिभ्बा- 
फल-सदरा कालल अधसेपर बोसुरी रस्खकर ऋषभः निषाद 
आदि खरौकी अनेक जातिर्यां बजाने लगते है, उस समय 
वंशीकी परम मोहिनी ओर नयौ तान सुनकर ब्रह्माः शङ्कर 
ओर इन्द्र आदि बड़े-बड़े देवता मी-जो सर्वज्ञ है- उसे 
नहीं पहचान पते । वे इतने मोहित हो जाते है कि उनका चित्त 
तो उनके रोकनेपर भी उनके हाथसे निकेल्कर वंडीभ्वनिमें 
तह्वीन हो ही जाता दैः सिरमी शवक जाता हैः ओर पे 
अपनी सुध-बुध खोकर उसीमे तन्मय हो जते ह ॥ १४-१५॥ 


अरी वीर | उनके चरणकमले ध्वजा; वञ्र; कमलः 
अङ्श आदिके विचित्र ओर चुन्दर-सुन्दर चिह दँ । जब 
वरनभूमि गोकि खुरसे खुद जाती है, तब वे अपने सुकुमार 
चरणोपे उसकी पीडा मियाते हूए गजराजके समान मन्दगति- 
से आते ह ओर बोसुरी मी बजाते रहते है । उनकी वह 
वंदषीष्वनि, उनकी वह चाल ओर उनकी बह विलखसभरी 
चितवन हमारे हदये प्रेमकाः मिख्नकी आकाह्कका आवेग 
बदा देती है | हम उस समय इतनी सुग्ध; इतनी मोहित 
हो जाती है कि हिल-डोकतक नही सकतीं, मानो हम जड 
बरृक्षदहं! हम तो इस बातका मी पता नदीं चलता कि 
हमारा जड़ा खुल गया दै या वधा दैः हमरे शरीरपरका वख 
उतर गया है या दै॥ १६-१७.॥ 


अरी वीर ! उनके गलेमे मणियोकी माख बहुत दी भरी 
मालूम होती है । तुक्सीकी मधुर गन्ध उन बहुत प्यारी दै । 
इसीसे तुरुपीकी मालको तो वे कमी छोडते ही नही, सदा 
धारण किये रहते दै । जव वे श्यामसुन्दर उस मणिर्योकी 
मालसे गो्ओंकी गिनती करते-करते किसी प्रेमी सखकि 
गकम बाह इारु देते दै ओर भाव बता-बताकर बोरी 


# संत बचन सीतल सुधा करत तापत्रय चास ॐ 


बजाते हुए गाने लगते है उस समय बजती हुई उस 
बोसुरीके मधुर खरे मोहित होकर कष्णसार मूर्गोकी परती 
हरिनिर्यो मी अपना चित्त उनके चरर्णोपर निछावर कर देती 
है ओर जैसे हम गोप्यो अपने घरग्रहखीकौ आद्या-अभिलषा 
छोडकर गुणसागर नागर नन्दनन्दनको घेरे रहती हः वसे 
हीवे मी उनके पास दौड आती है जौर वहीं एकटक 
देखती हुई खड़ी रह जाती रहै लीर्नेका नाम भी 
नही केतं ॥ १८-१९ ॥ 


नन्दरानौ यशोदाजी ! वास्तवमे तुम बडी पुण्यवती क्षे | 
तमी तो तुह एेसे पुत्र म्ले ह । तुग्हारे बे खाक लक बड़ 
प्रेमी हैः उनका चित्त बड़ा कोमल है । वे प्रेमी सखा्भको 
तरह-तरदसे हास-परिहासके द्वार॒ सुख पर्चति दै । 
कुन्दकलीका हार पहनकर जव वे अपनेको विचित्र वेषमे सजा 
ठेते ह ओर ग्वाल-बार तथा गौओकि साथ यमुनाजीके तटपर 
खेलने लगते ई, उस समय मलयज चन्दनके समान शीतर 
ओर सुगन्धित स्पश॑से मन्द-मन्द अनुकूल बहकर बायु 
तुम्हरे खक्की सेवा करतौ है ओर गन्धर्वं आदि उपदेवा 
वंदीजनकि समान गा-बजाकर उन्है संतुष्ट करते ह तथा 
अनेकों प्रकारकी भटे देते हुए सब ओरसे घेरकर उनकी सेवा 
करते ह ॥ २०-२१॥ 


अर सखी ! श्यामसुन्दर व्रजकी गौसे बड़ा प्रेम 
करते है ¦ इसील्मि तो उन्दने गोवर्धन धारण किया 
था | अब चे सव गौर्भको लोगकर अति दही हौगे; देखो; 
सायका हो चलम है । तब इतनी देर क्थ होती है, सखी | 
रास्तेमै बड़े-बड़े बह्मा आदि वयोवृद्ध ओर शङ्कर आदि ज्ञानदृद्ध 
उनके चर्णोकी बन्दना जो करने ख्गते ह । अब गौओकि 
पीपी बोसुरी बजाते हुए वे आते ही होगे । वाल-बाल 
उनकी कीर्तिका गान कर रे होगे | देखो न, यह क्या आ 
रे द । गोओंके खुरौसे उड-उड़कर बहुत-सी धूर वनमाखपर 
पड़ गयी है । वे दिनभर जगम धूमते-धूमते थक गये है । 
फिर मी अपनी इस शोभासे हमार अखोको कितना सुखः 
कितना आनन्द दे रे है । देखो, ये यशोदाकी कोखसे प्रकट 
हुए सबको आह्वादित करनेवाटे चन्द्रमा हम प्रेमी जनकौ 
मलाईके चयि; हमारी आशा-अमिलषाओंको पूणं करनेके लि 
ही हमारे पास चले आ रहे ह ॥ २२-२२॥ 


सखी ! देखो कंसा सौन्दर्य हे ! मदभरी अलि ऊुछ चदी 
हुईं दै । ऊुछ-ऊुछ कलाई लि हुए केसी भटी जान पड़ती 


# रोषदायी भगवान्‌ पिष्णुक्छा ध्यान # 
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ह| गेम बनमाला रहरा रही है। सोनेके कुण्डर्लोकी कान्ति- 
से वे अपने कोमल कपोर्छको अलुङ्कुत कर रदे दँ । इसीसे 
महपर अधपके वेरके समान कु परीलपन जान पडता दै ! 
ओर रोम-रोमसे, विरोष करके मुखकमल्मे प्रन्रता पूटी 
पडती है । देखो, अव्र वे अपने सखा ग्बाल्वार्छौका सम्मान 
केके उन्हे त्रिदा कर रे द| देखोः देखो सखी ! त्रज- 
विभूषण श्रीकृष्ण गजराजके समान मदभरी चाङ्से इस 
संष्या-वेख्मे हमारी सर आ रे दँ । अब्र व्रज्मँ रहनेवाटी 
गौर्गोकाः हमलेर्गोका दिनभरका असह्य विरह-ताप मियनेके 
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लिये उदित होनेवाठे चन्द्रमाकी मति ये हमरे प्यारे इयाम- 
सुन्दर समीप चरे आ रहे द ॥ २४-२५॥ 

्री्युकदेवजी इते है--परीक्षित्‌ ! ब्डभागिनी गोपियो- 
का मन श्रीकृष्णमे ही खगा रहता था | बे श्रीकृष्णमय 
हे गयी थी | जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिनम गोर्ओको 
चरानेके छिये बने चठे जते, तव वे उन्दीका चिन्तन करती 
रहती ओर अपनी-अपनी सखियेकि साय अक्ग-अट्ग उरन्दी- 
की छीलार्ओका गान करके उसीमे रम जाती | इस प्रकार 
उनके दिन बीत जाते ॥ २६॥ 





रोषाय भगवा विष्णका ध्यान 


सृणारगोरायतदहोषभोगपयंड़्‌ 


फणातपत्रायुतमूधरलयुभिहंतष्वान्वयुगान्ततोये ॥ 
हरितोपलाद्रेः 


प्रश्ना क्षिपन्तं 
रल्लोदधारौषधिसौमनस्यवनसखजो 
आयामतो विस्तरतः 
विचिच्रदिव्याभरणांद्युकानां 

पुसां खकामाय 
प्रदशेयन्तं कृपया 

मुखेन रोकातिंहरस्ितेन 
श्षोणायितेनाचरबिम्बभासा 
कद्म्बकिञजट्कपिदाङ्गवाससा 
हारेण चानन्तधनेन 


खमानदेदेन 
विविक्तमार्गौरभ्यचतां 
प्रत्यहयन्तं 


खल्छृतं 
वत्स 


एक पुरुष शयानम्‌ । 
१९ ॥ 
संध्याभ्रनीवेरुररक्ममर्धः । 
वेणुभुजाङ्धिपाडप्नेः ॥ 
रोकल्रयसंग्रहेण । 
फुतभ्रियापाधितवेषदेहम्‌ ॥ 
कामदुघाङ्घिपदयम्‌ \ 
नकेग्वुमयूखभिन्नाङ्कलिचारुपत्रम्‌ ॥ 
परिस्फुरत्कुण्डरमण्डितेन । 
खुनसेन सुभ्वा ॥ 
मेखलया नितम्बे । 
भ्रीवत्सवश्चःस्थलवहटभेन ॥ 


२॥ 


३ ॥ 


छं ॥ 


५ ॥ 


द ॥ 


पराध्यकेयुरमणिप्रवेकपयस्तदोदंण्डसदस्रराखम्‌ | 


अन्यक्तमूट 


चराचरौको 


निबीतमास्नायमधुव्रतक्निया 
सयेन्दुवाय्वम्न्यगमं 


सुवनाङ्धिपेन््रमहीन्द्रभोगैरधिवीतवद्यम्‌ ॥ 
भगवन्महीधमहीन्दरवन्धु 
किसीटसाहखरदिरण्यश्शङक्गमाविर्भवत्कोस्तुभरल्गर्भम्‌ ॥ 
खकीतिमय्या 
त्रिधामभिः 


७ ॥ 
सलिरोपमृढम्‌ । 
८ ॥ 
वनमाख्या हरिम्‌, 
परिक्रमत्याघनिकेदुरासदम्‌ ॥ ९ ॥ 

( श्रीमद्धागबत ३ । ८ । २३--२१ ) 


( सनुवादक--स्वामीजी भीषन्षण्डानन्दजी सरखती } 


उस प्रख्यकाटीन जले शेषजीके कमल्नाटसरृश्च गोर 
ओर विक्षार विग्रहकी शय्यापर पुरूषोत्तम भगवान्‌ अकेठे ही 
लेटे हुए ई । शेषजीके दस हजार फण छत्रके समान कैठे हुए 
ह| उनके मस्तर्कोपर किरीट शोभायमान ई, उनमे जो 


मणिर्यो जड़ हई ह, उनकी कान्तिसे चारौ ओरका अन्धकार 
दुर हो गयाहै॥ १॥ वे अपने श्याम शरीरकी आभासे 
मरकतमणिके .पर्वतकी शोभाको लजित कर रे दै । उनकी 
कमरका परीतपट पव॑तके प्रान्त देशम छये हुए सायंकाख्के 


थ प भ य. 


द९.४ 


पीठि-पीटे चमकीठे मेधोकी आभाको भलिनि कर रहा हैः सिरपर 
सुशोभित सुवर्णसुकुट युवर्णमय रिखरोका मान मर्दन कर 
रहा है । उनकी वनमाल्म पव॑तके रक्तः जल्प्रपातः ओषधि 
ओर पुष्पौकी शोभाको परास्त कर रही है तथा उनके भुजदण्ड 
वेणुदण्डका ओर चरण वर्षका तिरस्कार करते ई ॥ २॥ 
उनका वह श्रीवि्रह अपने परिमाणसे छंबाई-चौडाईम त्रिरोकी- 
का संग्रह किय हुए है! बह अपनी शोभसे विचित्र एवं 
दिव्य वल्रामूषणोकी शोभाको सुशोभित करनेवाला हीनेपर 
भी पीताम्बर आदि अपनी वेष-मूषासे सुसजित है ॥ २ ॥ 
अपनी-अपनी अमिखप्राकी पूतिके स्यि भिन्न-भिनन मागेसि 
पूजा करनेवाले सक्तजर्नोको कृपापूर्वक अपने मक्तवाञ्छा- 
कस्पतर चरणकमरछेका दर्खन दे रहे दैः जिनके बुन्दर 
अंगुलिदर नखचन्द्रकी चन्द्िकाते अर्ग-अल्ग स्पष्ट चमकते 
रहते है ॥ ४ ॥ सुन्दर नासिका, अनुग्रहवषीं भह, कानमे 
न्निरमिखते हूए कुण्डलकी शोमाः बिम्बाफख्के समान 
लाल-लखल अधरोकी कान्ति एवं लोकारतिहारी मूसकानसे युक्त 
मुखारबिन्दके द्वारा वे अपने उपासकोका.सम्मान--अभिनन्दन 
कर रे ई ॥ ५ ॥ वत्स ! उनके नितम्बदेशमे कदभ्बुसुम- 





# संत वचन सीतट सुधा करत तापत्रय नास # 


(ाणवााकजयकााातयावयय क 1  ्वायोन्वाष्यान्योनङ्कन्कन्ककान्क्या्करक्क्कन्ककन्कन्कन्ककन्ककन्कनकान्कन्कन्कष्ककन्कनकन्कनकगकनकष्काककान्कानेनकनकनकन्कन्कोनककनन्कनक ककन) १) ततनद वपा 





ककष्ककन्न्कनकिन्कककिककाक्कन्कन्कन्कककककक कक कक प निनि ति 


की केसरके समान पीतवल्र ओर सुवर्णमयी मेखला सुरोभित 
है तथा वक्षःखलमे अमूल्य हार ओर सुनहरी रेखावलि श्र- 
वत्सचिहकी अपूर्व श्लोमा हो रदी है ॥ ६ ॥ वे अन्यक्तमूल 
चन्दनबक्षके समान दै । महामूर्य केयूर ओर उत्तम-उत्तम 
मणि्योसे सुशोभित उनके विशा भुजदण्ड ही मानो उस- 
की सहस्रौ शाखा है ओर चन्दनके बरक्षेमिं ^से बडे-बडे 
सोप ल्पिटे सहते है उसी प्रकार उनके केधोको शेषके 
फ्णोनि स्पेट रक्खा ह ॥ ७ ॥ वे नागराज अनन्तके बन्धु 
श्रीनारायण एेसे जान पडते हैः मानो कोई जलसे धिरे हुए 
पर्वतराज ही हों | पर्वतपर जसे अनेकों जीव रहते है, उसी 
प्रकार वे सम्पूर्णं चराचरके आश्रय दै; शेषजीके फर्णोपर जो 
सहो मुकुट हैः वे ही मानो उस पर्वतके सुवर्णमण्डित शिखर 
है तथा वक्षःखलमे विराजमान कौस्तुममणि उसके गम॑से 
प्रकट हआ रत है ॥ ८ ॥ प्रभुके गलेमै वेदरूप मीस 
गुञ्ायमान अपनी कीिमयी बनमाल्म विराज रही हे; सूर्य 

चन्द्र, वायु ओर अभि आदि देवता्ओकी भी आपतक प्च 
नदीं है तथा चरिमुवनमे बेरोक-टोक विचरण करनेवाले 
युद्नचक्रादि आयुध भी ग्रञ्ुके आतपास दी धूमते रहते 
ई, उनके ख्ये भी आप अत्यन्त दुर्खभ दह ॥ ९ ॥ 








------- ल~ 


भगवान्‌ िष्णुका ध्यान 


प्रसन्नवदनाम्भोजं 
लसत्पङ्कजकिञ्जट्कपीतकौरोयवाससम्‌ 
म्तद्िरेफकलख्या परीतं 
काञ्चीगुणोट्ठसच्दरयेणि 
अपीच्यदश्चनं 
कीतेन्यतीर्थयदासं 


पद्मगमीरुणेश्चणम्‌ । नीरोत्पर्दलखदयामं 
। श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कोस्तुमामु्कन्धरम्‌ ॥ २ ॥ 
वनमाख्या । पराध्यंहारवख्यकिरीटाङ्दनूपुरम्‌ 
हदयाम्भोजविष्टरम्‌ । दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम्‌ ॥ ४ ॥ 
शश्वत्सवेरोकनमस्कृतम्‌ । सन्तं वयसि कैशोरे भू॑त्यायुप्रहकातरम्‌ ॥ ५ ॥ 
पुण्यदरोकयशस्करम्‌ । ध्यायेदेवं समग्राङ्गं यावन्न च्यवते मनः ॥ ६ ॥ 


शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ॥ १ ॥ 


॥ २ ॥ 


स्थितं वजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयम्‌ । प्रेक्षणीयेहितं ध्यायेच्छुद्धभावेन चेतसा ॥ ७ ॥ 
तरस््िह्टग्यपदं चित्तं सवौवयवसंस्थितम्‌ । विरक्ष्यैकचर संयुज्यादङ्गे भगवतो समुनिः ॥ ८ ॥ 
संचिन्तयेद्धगघतश्चरणार विन्दं वञ्जाङ्कक्षध्वजसरोख्दराञ्छनाढ्वम्‌ । 


उलुङ्रक्तविरसन्नखचक्रवाटज्योत्स्नाभिराहतमदद्धृदयान्धकारम्‌ 


॥ ९. ॥ 


यच्छोचनिःखतसरित्पवरोदकेन तीर्थेन मृर्यधिङ्ृतेन रिषः शिवोऽभूत्‌ । 
ध्यातुमनःशमलन्लेलनिखष्टवघ्ं ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणाराबन्दम्‌ ॥१०॥ 
जाुदयं जरुजखोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः । 
अवोनिधाय करपट्धवरोचिषा यत्‌ संलाकितं हृदि विभोरभवस्य कुयौत्‌ ॥११॥ 


# भमवान्‌ विष्णुका घ्या # 


ऊरू सुप्णभुजयोरधिश्षोभमानावोजोनिधी अतसिकाकुखुमावभासो । 
व्याटम्बिपीतवरवाससि वतंमानकाश्चीकटापपरिरम्मि नितम्बबिम्बम्‌ ॥१२॥ 
नाभिहदं भुवनकोरशगुदोदरस्थं य्रात्मयोनिधिषणासिलरोकपद्यम्‌ । 
वयुं हरिन्मणिवृषस्तनयोरमुष्य ध्यायेद्‌ इयं विशदहारमयूखगौरम्‌ ॥१३॥ 
वक्षोऽधिवाखमुषभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयननिवतिमाद धानम्‌ । 
कण्ठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणाथं कुयान्मनस्यखिकलोकनमस्छतस्य ॥१४॥ 
बाहुश्च मन्दरगिरेः परिवतंनेन निर्णिक्तवाहुवल्यानधिलोकपाखान्‌ । 
संचिन्तयेदशाशतारमसह्यतेजः शङ्खं च॒ तत्करसरोरहराजहंसम्‌ ॥१५॥ 
कौमोदकीं भगवतो दयितां सरेत दिग्धामरातिभरशोणितकदैमेन । 
माटां मधुव्रतवरूथगिरोपधुष्टं चैत्यस्य तस्वममलं मणिमस्य कण्टे ॥१६॥ 
भृत्यायुकम्पितधियेद गृहीतमूतंः संचिन्तयेद्धगवतो वदनारविन्दम्‌ । 
यद्विस्फुरन्मकरङुण्डर्वत्गितेन विद्योतितामलकपोलसुदारनासम्‌ ॥१७॥ 
यच्छरीनिकेतमलिभिः परिसेव्यमानं भूत्या खया ङटिरकुन्तलबरृन्दजुष्म्‌ ! 
मीनद्वयाश्चयमधिश्षिपदम्जने्ं भ्यायेन्मनोमयमतन्द्रित = उद्टसद्‌ र ॥१८॥ 
तस्यावरोकमधिकं ृपयातिधोरतापत्रयोपदामनाय निसृष्टमक्ष्णोः । 
लिग्धसितायुयुणितं विपुटप्रसादं ध्यायेच्चिरं विपुरमावनया गुहायाम्‌ ॥१९॥ 
हासं हरेरवनताखिललोकतीव्रशोकाश्रुसागरविशोषणमत्युदारम्‌ । 
सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य ॥२०॥ 
ध्यानायनं प्रहसितं बहुकाधरोष्ठभासारुणायिततयुद्विजङुन्दपङक्ति । 
ध्यायेत्खदेदकुहरेऽवसितस्य विष्णोभक्त्या ऽऽदरंयापितमना न पृथग्दिदक्षेत्‌ ॥२१॥ 


६९५ 


( भीमद्भागवत ३ । २८ । १३--३३ ) 


८ अनुवादक--स्वामीजी श्रीभण्डानन्दजी सरस्वती ) 


मगवानूका सुखकमल आनन्दते प्रफुल्छ दै नेत्र कमल- 
कोराके समान रतनर दै शरीर नीलकमख्दल्के समान श्याम 
ह; हाथमे शङ्खः चक ओर गदा (पदम) धारण किये द ॥ १॥ 
कमरकी केसरके समान पीला रेरामी ब्र रहय रहा दैः 
वक्षःखल्ये श्रीवत्सचिह्न ३ भौर गलेमे कोस्तुभमणि ्चिल- 
मिखा रही है ॥ २॥ वनमाल चररणोतक ल्टकी हुई 
जिसके चार ओर भ्रमर सुगन्धसे मतवाठे हीकर मधुर 
गुजार कर दे दैः अङ्ग-पत्यज्गम महामूर्य हार कङ्कणः 
किरीट, भुजवन्ध ओर नूपुर आदि आमूषण विराजमान है 
॥ ३ ॥ कमरमे करधनीकी कुडिया उसकी शोभा बदा रही 
ई; भक्तके हृदयकमल ही उनके आसन ई, उनका दर्शनीय 
श्यामसुन्दर खरूप अत्यन्त शान्त एवं मन्‌ ओर नय्नोको 
आनन्दित करनेबाल्म दै ॥ ४ ॥ उनकी अति सुन्दर किशोर 


अवखा है, बे मक्तोपर कृपा करनेके स्यि आतुर ह रहे ३ । 
बड़ी मनोहर काकी दै । भगवान्‌ सदा समर्णं लोकोति 
वन्दित ह ॥ ५ ॥ उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है ओर 
वे राजा बढि आदि परम यरखियोके भी यद्यको बदानेवाञे 
ह । इस प्रकार श्रीनारायणदेवका सम्पूणं अज्गोके सदिव 
तवतक ध्यान करैः जवतक चित्त वहसि हटे नदीं ॥ ६ ॥ 
भगवानूकी टीला बड़ी दर्शनीय है; अतः अपनी रिक 
अनुसार खद दुएः चस्ते हुए, वेदे हए पौढे दए अथवा 
अन्तयांमीरूपमे सित हुए उनके खरूपका विद्युद मावयुक्त 
चित्तसे चिन्तन करे ॥ ७ ॥ इस प्रकार योगी जब यह्‌ अच्छी 
तरह देख ठे कि मगवद्धग्रहमे चित्तकी सिति हो गयी, तब 
वह्‌ उनके समस अङ्खोमे रगे दए चिन्तको विरोष सूपे 
एक-एक अङ्गे ख्गवे ॥ ८ ॥ 


६९६ 


मगकवान्‌के चरणकमलंका ध्यान करना चा्टिये ¦ षे 
वशर, अङ्कुशः ध्वजा ओर कमलके मङ्गर्मय विसि युक्त 
दै तथा अपने उमरे हए सरल-कल शोभामय नखचन्द्र- 
मण्डलकी चन्धिकसे ध्यान करनेवारूकि हृदयके अश्ञानरूप 
घोर अन्धकरारको दूर कर देते दै ॥ ९ ॥ इ्दीकी धोवनसे 
नदिरयोमि शरेष्ठ श्रीगङ्धाजी प्रकट हुई थी, जिनक पवित्र जलको 
मस्तकपर धारण करनैके कारण खयं मङ्गलरूप श्रीमहादेवजी 
ओर मी अधिक मङ्गलमय्‌ हो गये । ये अपना ध्यान करने- 
वाके पापरूप पर्वर्तोपर छोड हुए इन्दरके वञ्जके समान 
है ! भगवानूके इन चरणकमोका चिरकालतक चिन्तन 
करे | १० ॥ 


भवभवहारी अजन्मा श्रीहूरिकी दोनों पिडखिया एवं 
धुटनका प्वान करे जिनको विश्वविधाता रद्याजीकी 
माता सुरषन्दिता कमललोचना लश्ष्मीजी अपनी जर्षपर 
रखकर अपने कान्तिमान्‌ कर-किसल्याकी कान्तिसे खड 
ठ्डाती रती ई ॥ ११ ॥ भगवाग्की जेधोका ष्यान करे; 
जो अरसीके पके समान नीलवर्णं ओर बर्की निधि दै 
तथा गरुडजीकी पीटपर शोभायमान ई | भगवान्‌के नितम्ब- 
बिम्बका ध्यान करेः जो एड़ीतक र्यके हुए पीताम्बरसे 
ठका हआ है ओर उस पीताम्बरकफे ऊपर पहनी हुई 
सुवर्णमयी करधनीकी ल्डियोको आलिङ्गन कर रहा ३ ॥१२॥ 

सम्पूणं लोकोके आश्रयस्थान मगवानूके उदरदेशमे सित 
नाभिसयेवरका ध्यान करे; इसीमेसे ब्रह्माजीका आधारभूत 
सर्वलोकमय कमल प्रकट हुमा है | फिर प्रयुके शष्ठ मरकत 
मणिसदश दोनो सनोंका चिन्तन करे, जो वक्षःखलपर पडे 
हुए शुभ्र हारो की किरणोसे गौखण जान पड़ते ई ॥ १३॥ 
दसके पश्चात्‌ पुरषोत्तम भगवानके वक्षःखरका प्यान केरेः 
जो महालक्ष्मीका निवासखान ओर लोगोके सन एव नेर््ोको 
आनन्द देनेवाला दै । फिर सम्पूर्णं खोकोकि बन्द्नीय भगवान्‌के 
गलेका चिन्तन करे, जो मानो कोस्तुभमणिको भी सुशोभित 
करनेकं ल्य ही उसे धारण करता है ॥ १४॥ 


समस्त लोकपालोंकी आश्रयभूता मगवान्‌की चारो भुजा 
का ध्यान करे, जिनमे धारण कयि द्ुए कङ्कणादि आमूषण 
समुद्रमन्थनके समय मन्दराचङ्की रगड़से ओर भी उजले 


# .आटमानमस्य जगतो 


# संत बचन सीतट सुधा कर्त तापत्रय नास # 


हो गये दै । इसी प्रकार जिसके तेजको सदन नहीं किय 
जा सकता; उस सहल धारोवले युदर्शनचक्रका तथा 
उनके कर्‌-कमल्पं राजहंसके समान॒ विराजमान शङ्खका 
चिन्तन करे ॥ १५ ॥ फिर विपक्षी वीोके रुधिरे सनी 
हुई प्रशुकी प्यारी कौमोदकी गदाका, मौके शब्दस 
गंजायमान वनमालका ओर उनके कण्ठम मु्ोमित सम्पण 
जीवोके निर्मरुतच्वल्प कोस्तुभमणिका ध्यान करे# ॥ १६ ॥ 

भक्तोपर कृपा करनेके च्ि ही यों साकार रूप धारण 
करनेवाले श्रीहरिके सुखकमल्का ध्यान करे, जो सुद्‌ 
नाधिकासे सुखोभित दै ओर श्षिरमिराते हुए मकराकृत 
कुण्डल्टोके दिढनेसे अतिशय प्रकाशमान खच्छ कपो 
कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है ॥ १७ ॥ काटी. 
काटी धुषराटी अल्कावटीसे मण्डित मगवानूका मुखमण्डल 
अपनी छबिके द्वारा भ्रमर्योसे सेवित कमल्कोद्चका भी 
तिरस्कार कर रहा दै ओर उनके कमरुषटरा विदयाल एवं 
चञ्चल नेत्र उस कमल्कोशपर उछल्ते हूए मूलिक 
जोडेकी शोभाको मात कर रदे रै । उन्नत भ्ररूताषि 
सुरोभित भगवान्‌के एेसे मनोहर मुखारविन्दकी मनम धारणा 
करके आलस्यरदहित हो उसीका ध्यान केरे ॥ १८ ॥ 

ृदयगुदामे चिरकार्तक भक्तिभावसे मगवानके ने््रोकी 
चितवनका ध्यान करना चाहिये जो कपासे ओर प्रमभरी 
मुतकानसे क्षण-क्षण अधिकाधिक बद्ती रहती दैः विपुठे 
प्रसादक वषां करती रहती दै ओर मक्तजनोके अत्यन्त घोर 
तीनो तापोको शान्त करनेके ल्यि ही प्रकट हुईं है ॥ १९॥ 
श्रीहरिका हास्य प्रणतजनोके तीर-से-तीत्र रोकके अश्रुसागरको 
सुखा देता दै ओर अत्यन्त उदार दै । मूनियोके दहितके स्थि 
कामदेवको मोहित करनेके ल्ि दही अपनी मायासे श्रीदरिने 
अपने भ्रुमण्डल्को वनाया है उनका ध्यान करना चाये 
॥ २० ॥ अव्यन्त प्रेमार्द्र॑भावसे अपने दयम विराजमान 
श्रीदरिके खिर्खिलाकर हसनेका ध्यान करे, जो वस्तुतः 
ध्यानके ही योग्य है तथा जिपमे ऊपर ओर नीचेके दोनों 
होटोकी अत्यधिक अरुण कान्तिके कारण उनके ऊुन्दकरीके 
समान शुभ्र छोटे-छोटे दोतिँपर खलिमा-सी प्रतीत होने लगी 
ह । इस प्रकार ध्यानमे तन्मय होकर उनके पिवा किवी 
अन्य पदार्थको देखनेकी इच्छा न करे ॥ २१॥ 


निरेपमयुणामकम्‌ । बिभति कोस्तुभमणि खरूपं भगवान्‌ हरिः ॥' 


धथौत्‌ इ जगत्वी निरपः निगंण, निम तथा सखरूपमूत भात्माफो कौस्तुभमणिके रूपमे भगवान्‌ धारण करते हे । 


# भगवान्‌ श्रीरामका ध्यानं # 


भगवान्‌ भ्रीरामका ध्यान 
लोमश उवाच 


रम्ये चि्रमण्डपश्चोभिते । ध्ययित्‌ कल्यतयोमखे सवेकामसमृद्धिदम्‌ ॥ 
। सिंहासनं चित्तहरं कान्त्या तामिद्नारानम्‌ ॥ 
मनोहरम्‌ । दुवोदरद्यामतयुं देवं देवन्द्रपूनितम्‌ ॥ 


अयोध्यानगरे 
महामरकतखणेनीटरत्नादिशेभितम्‌ 
त्रोपरि समासीनं रघुराजं 


राकायां पृणंशीतांश्चुकान्तिधिक्षारिवकितरिणम्‌ । अष्रमीचन्दरशाकटसममालाधिघारिणम्‌ ॥ 
नीखकुन्तटदोभाद्यं किसीटमणिरञ्चितम्‌। मकराकारसौन्दयकुण्डलाभ्यां विराजितम्‌ ॥ 


विद्भुमग्रभसत्कान्तिरदच्छदविराजितम्‌ । तारापतिकरकारद्विजराजिसुशोभितम्‌ ॥ 
जपापुष्पामया मष्व्या जिह्या श्लोभिताननम्‌ । यस्यां वसन्ति निगमा छऋगायाः शाल्रसयुताः ॥ 


कम्वुकान्तिधरग्रीवारोभया समक्तम्‌ । सिहवदुचकौ स्कन्धौ मांसलो विश्रतं वरम्‌ ॥ 
* ९ भ [> रिरो ^~ £ षितो 

बाह दधानं दीघोङ्गो केयूरकटकाङ्कितौ । सुद्रिकाहारिशोभाभिभूषितौ जाचुखम्बिनौ ॥ 

वक्षो दधानं विपुरं क्ष्मीवासेन शोभितम्‌ । श्रीवरसादिषिचिभङ्कैरङ्खितं सुमनोहरम्‌ ॥ 


महोदरं महानाभ शुभकनत्या विराजितम्‌ । काञ्च्या वै मणिमस्या च विरोषेण धियान्वितम्‌ ॥ 
उरुभ्यां विमखाभ्यां च जानुभ्यां सोभितं धिया । चरणाभ्यां वञ्ररेखायवाङ्करासुरेखया ॥ 
युताभ्यां योगिष्येयाभ्यां कोमलाभ्यां विराजितम्‌ । ध्यात्वा स्मरत्वा च संसारसागरं त्वं तरिष्यसि ॥ 
तमेव पूजयेन्नित्यं चन्दनादिभिरिच्छया । प्रापनोति परमामृद्धिमेदिकापुष्मिकीं पराम्‌ ॥ 
त्वया पृषं महारज रामस्य ध्यानमुत्तमम्‌ । तत्‌ ते कथितमेतद्‌ वै संसारजरूधि तर ॥ 


६९. 


( पञ्मपुराण पतारुखण्ड ३५ । ५६-७० )} 


( अनुवादक--पाण्डेय प० शीरामनारायणदत्तजी शाखी ) 


महषिं रोमश आरण्यक मुनिसे कहते हैँ---रमणीय 
अयोध्या नगरी परम चित्र-विचित्र मण्डपोसे शोभा पा रही 
है ! उसके भीतर एक कस्पद्ृक्च हैः जिसके मूलमागमें 
परम मनोहर सिंहासन विराजमान दै । वह सिंहासन बहुमूल्य 
मरकतमणि, सुवर्णं तथा नीक्मणि आदि सुखोभित है ओर 
अपनी कान्तिसे गहन अन्धकारका नाश कर रहा है | वह 
स्व्‌ प्रकारकी मनोऽभिलषितं समृद्धियोको देनेवाला है } उसके 
ऊपर मक्तोका मन मोहनेवले श्रीखुनाथजी बैठे दृष है । 
उनका दिव्य विग्रह दु्वादल्के समान श्याम है, जो देवराज 
इन्द्रके दरार पूजित होता है । भगवान्‌का सुन्दर मुख अपनी 
शोमाते पोर्णमासीके पूर्णं चन्द्रकी कमनीय कान्तको मी तिरस्कृत 
कर रहा है । उनका तेजखी ललाट अष्टमीके अर्ध॑चन्द्रकी 
सुषमा धारण करता है । मस्तकपर काठे-कले र्पषराछे 
के शोभा पा रहे ई । सुकुटकी मणियोसे उनका मुखमण्डछ 
उद्भासित हो रहा है। कानोमें पहने हुए मकराकार कुण्डल 


संर वा० अं° ८८--~ ८९- 


अपने सोन्दर्यसे भगवान्‌की शोभा बदा र्दे दह} मूभिके 
समौन सुन्दर कान्ति धारण करनेवाटे खाठ-छाठ ओट बडे 
मनोहर जान पड़ते ह । चन्द्रमाकी किरणोसे होड कगानेवाली 
दन्तपड्क्तियाँ तथा जवाकुसुमके समान रंगवाली जिङ्कके 
कारण उनके श्रीमुखका सौन्दर्यं ओर मी बद गया है| 
रंखके आकारा कमनीय कण्ठ, जितम ऋक्‌ आदि चों 
वेद तथा सम्पूर्णं शखर निवाप करते है, उनके श्रीविग्रहको 
सुशोभित कर रहा है । श्रीखुनाथजी रिंहके समान ऊचे 
ओर युपुष्ट कंपि है| वे केयूर एवं कड़ति विभूषित 
विशाल मुजर्ठ् धारण कयि हुए है । अंगूरटीमे जडे हुए 
हीरेकी शोभासे देदीप्यमान उनकी वे दोनों बहि धुर्नोतक 
म्बी है | विस्तृत वक्षःखल लक्ष्मीक निवाससे सोभा पा रहा 
है । श्रीवत्स आदि चिहणौसे अङ्कित होनेके कारण भगवान्‌ 
अत्यन्त मनोहर जान पडते दै । महान्‌ उदरः गहरी 
नामि तथा सुन्दर कटिभाग उनकी शोभा बदति है । रत्नकी 


६९८ # सत बचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास ॐ 


बनी हुई करधनीके कारण श्रीअद्धोकी सुषमा ब्रहुत व्रढ्‌ गयी इस प्रकार ध्यान ओर सरण करके तुम संसार-सागरसे 
दै। निर्मल ऊरु ओर मुन्दर धुय्ने भी सैन्दर्बदधिम तर जाओगे । जो मनुष्य प्रतिदिन चन्दन्‌ आदि सागग्रियेषे 
सहायक हो रहे हं । भगवान्के चरणः जिनका योगीगण इच्छानुसार श्रीरामचन्द्रजीका पूजन करता दैः उसे इहलोकं 
ध्यान कते दै बड़े कोमल है । उनके तल्वेम वज्रः अङ्कुश अर परटोककी उत्तम समृद्धि प्रात होती है । पुमने श्रीराम 
ओर यव आदिकी उत्तम रेखर्पँ है | उन युगल-चरणेसे के श्रेष्ठ ध्यानका प्रकार पूछा था सो मैने बता दिया । इसके 


भीरुनाथजीके विग्रहकौ बड़ी शोभा हो रही है । अनुसार ध्यान करके तुम संसार-सागरसे पार हो जाओ । 
त व्ड-- 
भगवार्‌ श्रीष्णका ध्यान 
नारदं उवाच 


छुमप्रकरसोरमोद्रितमाध्विकाद्युटरसत्सुशाखिनवपट्ववप्रकरनस्ररोभायुतम्‌ । 
परफुह्यनवमश्चरीटछितवल्छरीवेश्ितं स्मरेत सततं शिवं सितमतिः सुवृन्दावनम्‌ ॥ १॥ 
विकासिसुमनोरसाखदनमञ्जुढैः संचरच्छिलीमुखमुखोदतेमुखरितान्तरं खङ्कतैः। 
कपोवह्ुकसारिकापरभरतादिभिः पञ्िभिर्विरावितमितस्ततो भुजगशाघ्रुवरत्याङ्खम्‌ ॥ २॥ 
कलिन्द दुहितुश्चलहरिविष्टुषां वाहिमिर्विनिद्रसरसीरुदोद्ररजश्चयोद्धसरः । 
परदीपितमनोभववजविलासिनीवाससां  विोरनपरैर्निषेवितमनारतं माखतैः ॥ ३॥ 
प्रवाटनवपल्लवं मरकतच्छदं  मोक्तिकप्रभाप्रकरकोरकं कमखरागननाफरम्‌ । 
स्थविष्ठमखि्तभिः सततसेवितं कामद्‌ तदन्तरपि कट्पकाङ्किपद मुचितं चिम्तयेत्‌ ॥ ४॥ 
खुहेमशिखराचले उदितमायुबद्भासुरामधोऽस्य कनकस्थटीमसुतश्शीकरासारिणः । 
परवी्मणिकुद्टिमां ङखमरेणपुओओज्ज्वखां स्मरेत्‌ पुनरतन्द्रितो विगतषट्तरङ्गां बुधः ॥ ५॥ 
तद्रत्नकुष्टिमिनिविष्रमहिषटयोगपीरेऽष्रप्मरुणं  कमरं विचिन्त्य । 
उद्यद्वियेचनसरोचिरमुष्य मध्ये संचिन्तयेत्‌ खुखनिविष्टमथो मुङकन्दम्‌ ॥ £ ॥ 
सुघामदेतिदलिताञ्जनमेधपुञ्जप्रत्यग्रनीटजलजन्मसमानमासम्‌ | 
सुलिग्यनीटघनकुश्चितकेशजालं राजन्मनोक्षरितिकण्ठद्दिखण्डचूडम्‌ ॥ ७ ॥ 
रोटम्बलाटितसुरद्रुमसूनसम्पदयुक्त समुतकचनवोत्पलकणेपूरम्‌ । 
खोखाछिभिः स्फुरितभारतटपदीप्रगोरोचनातिखकसुज्ज्वखचिदिचापम्‌ ॥ ८ ॥ 
आपृणंडारदगताङ्शाङ्कविम्बकान्ताननं कमटपञविश्ाटनेचम्‌ । 
रलस्फुरन्मकरकुण्डलरद्िमदीप्तगण्डस्थटीमुङकरमुच्तचारुनासम्‌ ॥ ९ ॥ 
सिन्दूरसुन्दरतराधरमिन्दुकुन्दमन्दारमन्दहसितदयुतिदीपिताराम्‌ । 
वन्यप्रवाठकुसुमप्रचयावक्लप्त्रैवेयकोज्ञ्यटमनोहरकम्बुकण्ठम्‌ ॥ १०॥ 
मत्तश्रमद्धमरधुषटविटम्बमानसंतानकग्रसवदामपरिष्ृतासम्‌ । 
हारावलीभगणराजितपीवरोरेव्योमस्थटीटसितकोस्त॒भभानुमन्तम्‌ ॥ ११॥ 
श्रीवत्सटक्षणसुरश्षितमुन्नतांसमाजानुपीनपरिवृत्तसुजातवाहुम्‌ | 
आबन्धुरोदरमुदारगभीरनाभि भूङ्गाङ्गनानिकरमञ्जुखयोमराजिम्‌ ॥ १२॥ 
नानामणिप्रघरिताङ्गदकङ्णोभि्रैवेयकारसननपुरतुन्दबन्धम्‌ । 
दिभ्याङ्गरागपरिपिञरिताङ्गयष्िमापीतवस्रपरिवीतनितस्बबिम्बम्‌ ॥ १६ ॥ 


# भगवान्‌ श्रीकृष्णक ध्य्रान # ६९९. 


५ (५ ¢ 
चारूखुजानुमनुच्रत्तमनोक्षजङ्ग कान्तोन्नतपपदनिन्दितक्रूमकान्तिम्‌ । 
माणिक्यदपेणलसन्नखराजिराजद्रक्तङ्कुलिच्छदनसुन्दरपाद्‌ पद्यम्‌ ॥ १७ ॥ 


मर्स्याङ्कशारिदरकेतुयवान्जवन्रैः संरक्षितारुणकराङ्ितराभिरामम्‌ । 
लावण्यसारसमुदायविनिर्भिताङ्ग सोन्दर्यनिन्दितमनोभवदेहकान्तिम्‌ ॥ १५॥ 
आस्यारविन्दपरिपूरितवेणुरन्ध्रोकत्कराङ्कलिसमीरितदिन्यरागैः । 
शण्वद्धवैः कृतनिविष्टसमस्तजन्तुसंतानसंनतिमनन्तखुखाम्बुरादिम्‌ ॥ ९६ ॥ 
गोमिर्सखाम्बुजविरीनविखोचनाभिरूधोभरस्लकितमन्थरमन्द्गाभिः । 


दन्ताग्रदष्ठपरिरिश्दणाङ्कराभिरार्म्बिवाखुधिखताभिस्थाभिवीतम्‌ ॥ १७ ॥ 
सम्प्रसनुतस्तनविभूषणपूणेनिश्चलाश्याद्‌  दटश्षरितफेनिरड्ग्धमुग्धेः 
वेणुप्रवाततमनहरमन्द गातद्‌ त कणययुगरूरप तणेकश्च ॥ १८ ॥ 
प्रत्यर्च दुमस्तकसम्प्रहारसंरम्भमावनविरोरखुराग्रपातेः । 
अमेदुरैर्वहुटसास्नगटैरुदग्रपुच्छैश्च वत्सतरवत्सतरीनिकायैः ॥ १९ ॥ 
हम्मारवक्चभितदिग्बल्येमहद्धिरष्युश्चभिः पुथुककुद्धरभारखिन्नैः । 
उन्तम्मितश्ुतिपुरीपरिपीतवंरीध्वानासतोद्धतविकासिधिदालर्घोणेः = ॥ २० ॥ 
गोपैः समानगुणश्ीरवयोविखासवेरेश्च मूच्छितकरुखनकेणुवीणेः 
मन्दोचचतारपटगानपरेर्विरोकदोवस्छयीखलितदास्यविधानरक्षैः ॥ २९॥ 


जक्घान्तपीवरकटीरतरटीनिवद्धव्यारोखकरिङ्किणिघरारणितैररद्धिः । 
मुग्धेस्तरश्चुनखकटिपतकान्तभूषेरव्यक्तमन्ज्ुवचनैः पृथुकैः परीतम्‌ ॥ २२॥ 


अथसुललितगोपसुन्द रीणां पृथुकवरीष्टनितस्बमन्धराणाम्‌ । 
गुरुकुचभरभङ्करावलग्चत्रिवटिविजम्मितरोमयन्िमाजम्‌ ॥ २३॥ 
तदतिरुचिरचास्वेणुवाद्यासरतरसपट्टविताङ्जाङघ्रिषस्य । 
मुकुटखविसलरम्यरूढसेमोद्रमसमल्कृतगाच्रवह्टरीणाम्‌ ॥ २४॥ 
तद्तिख्चिरमन्दहासचन्द्वातपपरिजम्मितरागवारिरश्चेः । 
तरटतरतरद्गभङ्गविप्रटप्रकरघनश्रमविन्द्संततानाम्‌ ॥ २५॥ 
तदतिरकितमन्दचिद्िचापच्युतनिशितेश्चषणसमा!रवाणचुष्रय । 
द्छितसकममंविलाङ्गपविखतदुस्सहवेपथुन्यथानाम्‌ ॥ २६ ॥ 
तदतिरुचिरवेषरूपशोमासरतरसखपानविधान खढसानाम्‌ । 
प्रणयसलिखपुरवाहिनीनमलसविरोरखुविरोचनाम्बुजानाम्‌ ॥ २७॥ 


विखंसत्कवरीकरापविगरत्फुटप्रसूास्जवन्‌ 
माष्वीरम्परचञ्चरीकघटया संसेवितनां मुहुः । 
मारोन्मादमदस्वटन्म्रुदुगिरामारोटकाञ्च्युह्टस- 
न्नीवीविग्छथमानचीनसिचयान्ताचिर्नितम्बत्विषाम्‌ ॥ २८ ॥ 
स्खछितरटितपादाम्भोजमन्दाभिघातच्छुरितमणितुलाकोस्याकलारामुखानाम्‌ । 


चलदघरदलानां कुडमलापक्ष्मलाक्षिद्रयसरसिसदाणामुदटसत्ङृण्डखानाम्‌ ॥ २९. ॥ 


७०० ॐ संत वचन सीतर सुधा करत तापत्रय नास ॐ 








दराधिष्ठश्वसनसमीरणाभितापपम्खानीभवदरुणोषएटपटटवानाम्‌ । 


नानोपायनविटसत्कराम्बुजनमारीभिः 


सततनिषेवितं समन्तात्‌ ॥ ३० ॥ 


तासामायतलोटनीटनयनव्याकोदाटीनाम्बुजसखम्िः संपरिपूजिताखिरूतनुं नानाविखासास्पदम्‌ । 
तन्मुग्धाननपङ्कजपविगटन्माध्वीरसाखादिनीं विश्राणं प्रणयोन्मदाक्षिमधुहन्माखां मनोहारिणीम्‌ ॥३१॥ 


गोपीगोपपदयूनां विः स्मरेदग्रतोऽस्य गी्वीणघरां वित्ताथिनीं विरिञ्चिन्रिनयनरातमन्युपूर्विकां 


स्तो्रपराम्‌ ॥ २२ ॥ 
तद्वद्‌ दश्चिणतो मुनिनिकरं 


टदधमेवाञ्छया 


सखमास्नायपरम्‌ । 


योगीन्द्रानथ पृष्ठे मुमुक्षमाणान्‌ समाधिना तु सनकाथान्‌ ॥ २३॥ 


सभ्ये सकान्तानथ यक्षसिद्धान्‌  गन्धर्वविद्याधरचारणांश्च । 
सकिन्नरानप्सरसश्च सुख्याः कामानीनेतनगीत आदेः ॥ २३९ ॥ 


शङ्खन्दुकुन्दधवटं सकरागमक्ञं सौदामिनीततिपिशङ्गजराकटापम्‌ । 
तत्पादपङ्कजगताममलां च भक्ति बाञ्छन्तमुज्छिततरान्यसमस्तसङ्गम्‌ ॥ ३५ ॥ 
नानाविधश्रुतिशुणान्वितसघ्तरागन्रामत्रयीगतमनेहरम्‌छंनाभिः 
सम्परीणयन्तमुदिताभिरपि प्रभक्त्या संचिन्तयेन्नमसि मां दुहिणप्रसूतम्‌ ॥ ३६॥ 


एति ध्यात्वा ऽऽत्मानं 


पटुविशदधीनन्द तनयं नरो बौद्धैवीऽघंपभतिभिरनिन्योपहतिभिः । 


यजेय भक्त्या खवपुषि वदिष्ठेश्च विभवैरिति प्रोक्तं सवं यदभिररितं भूसुःरवणः ॥२७॥ 


( परञ्च० पाताल० ९९ । २१-+८ ) 


( अनुवादक---पाण्डेय प° श्रीरामनारायणदत्तजी शाखी ) 


ध्यान करनेवाले मनुष्यको सदा गुद्ध-चित्त होकर पे 
उस परम कल्याणमय सुन्दर चृन्दावनकां चिन्तन करना 
चादियेः जो पुष्पके समुदायः मनोदर सुगन्ध ओर ब्रहते हुए 
मकरन्द आदिसे सुशोभित सुन्दर-युन्दर बक्षौके नूतन पष्टवसे 
का हुआश्लोभापारहा है तथा प्रफुह्ठ नवर मञ्जरियों 
ओर रकित रुताओंसे आदृत है | १॥ 


उसका भीतरी भाग चञ्चल म्ुकरोके सुखसे निकले हए 
मधुर क्चंकारोसे मुखरित दै । विकसित कुसुमोके मकरन्दका 
आस्वादन करनेके कारण उन भ्रमर.श्चकारोकी मनोरमता ओर 
बद्‌ गयी है | कवूतरः तोता; मैना ओर कोय आदि 
पक्चियोके कल्यवंसे मी उस वनका अन्तःप्रान्त समधुर ध्वनि- 
पूणं हो रहा है ओर वर्ह उधर-इधर सव ओर कितने ही 
स्ानोमे मयूर दत्य कर रे दै ॥ २॥ 

कछिन्द-नन्दिनी यमुनाकी चञ्चल ल्दरोके जल्कणोका 
भार वहन करनेके कारण शीतल ओर्‌ प्रफुस्ल कमलके केसरोके 
धराग-पुञ्ध धारण करनेसे धूसर हुईं वायु जिनकी प्रेम- 
वेदना उदीप हो रही दैः उन ब्रज-सुन्दरियोके वल्को 


बरारवरार्‌ हिलती या उडातती हुई निरन्तर उप ब्रन्दावनका 
सेवन करती रहती है ॥ ३ ॥ 

उस वनके भीतर मी एक कल्पद्क्षका चिन्तन करे, जो 
ब्रूत ही मोटा ओर ऊँचा दैः जिसके नये-नये प्व मँगेके 
समान लाल है पत्ते मरकतमणिके सदश नीछे दै करिकर 
मोतीके प्रभा-पुञ्चकी सोति शोमा पा रही है जर नाना प्रकारके 
फल पद्मशगमणिके समान जान पडते हँ । समस ऋतुर्पँ सदा 
ही उस वृक्षक सेवामे रहती द तथा वह सम्पूरणं कामनाञंको 
पूर्णं करनेवाला है ॥ ४ ॥ 

फिर आर्स्यरहित हो विद्वान्‌ पुरुष धारावाहिक रूपसे 
अमृतकी बदँ बरसानेवाले उस कस्पवृक्षके नीचे सुवर्णमयी 
वेदीकी भावना करे, जो मेरुगिरिपर उदित हूए सूर्यकी भति 
प्रमासे उद्धासित हो रदी हैः जिसका फर जगमगाती हुई 
मणि्योसे बना है जो पुष्पके पराग-पुञ्से कुछ धवल वण॑की 
हो गयी है तथा जहो श्ुधा-परिपाा, शोक-मोह ओर जरा- 
मृप्यु--ये छः ऊ्मियां नदीं पर्हुचने पातीं ॥ ५ ॥ 

उस रमय फर्शपर रके हुए एक विशाल योगपीटके 


£ भगवान्‌ श्रीङृष्णका ध्यान > 


ऊपर खख रंगके अषटदलकमल्का चिन्तन करके उसके 
मध्यमागमे सुखपूर्वक वेढे दए मगवान्‌ श्रीप्णका ध्यान 
क्रे, जो अपनी दिव्य प्रमासे उदयकालीन सूर्यदेवकी मति 
देदीप्यमान ह रदे दै ॥ ६॥ 

भगवानकरे श्रीवित्रहकी आमा इ्द्रके बत्रसे विदीणं दए 
कञरभिरिः मेघोकी घटा तथा नूतनं नीठ-कमख्के समान 
दयाम रंगक्री है; दयाम मेधके सदश काञे-काटे रधरटे केरा- 
काप व्डे ही चिकने है तथा उनके मस्तकपर मनोहर 
मोर-पंवका सुकुट शाभापा रदा ॥ ७॥ 

कल्पवृक्ष सुमे, जिनपर भ्रमर मैडरा र दैः भगवान्‌ 
का शृज्ञर हुमा हे। उन्दने कानमे लिके हुए नवीन 
कमलके कुण्डल धारण कर र्खे है जिनपर चञ्च चञ्चरीक 
उड़ रहै है| उनके ल्लाय्ये चमक्रीटे गोरोचनका तिलक 
चमकरहा है तथा धनुराकार भह बडी सुन्दर प्रतीत हो 
रदी द॥८॥ 

मगवानूका मुख शस्पूणिमके कट्कहीन चन्द्रमण्डल्की 
माति कान्तिमान्‌ दैः बडे-बडे नेत्र कमल-दठ्के समान 
सुन्दर हैः दर्पणके सदश. खच्छ कपो र्के कारण 
चमक्ते हुए मकराक्रत छण्डल्यकी किरणोसे देदीप्यमान हो रहे 
ह तथा ऊँची नातिका बड़ी मनोहर जान पड़ती दै ॥ ९ ॥ 


सिन्दूरके समान परम सुन्दर लल-लखर ओठ दै; चन्द्रमा, 
कुन्द ओर मन्दार पुष्पकरी-सी मन्द सुघकानकी छटासे सामने- 
की दिश प्रकारित हो री दे तथा वनके कोमल पल्छ्वौ 
ओर पुष्योके समूहद्वारा बने हुए हारसे शाङ्ख-सद्श मनोहर 
ग्रीवा बड़ी सुन्दर जान पड़ती रै | १० ॥ 


मेडराते हुए मतबले भ्रमरोसे निनादित एवं धुयनौतक 
रूटकौ हई पारिजात पुष्पोकी माखति दोनों कंधे शोमा पा 
ददे ह । पीन ओर विशाल वक्षःखलसूपी आकाश हाररूपी 
नकषतरसे सुशोभित दै तथा उसमे कौसतुममणिरूपी सूर्यं 
भासमान हो रहा है ॥ ११॥ 

भगवानके बक्षःखल्मे श्रीवत्सका चिह व्र सुन्दर 
दिखायी देता हैः उनके कंधे ऊँचे है गोगो सुन्दर 
भुजा धुटनोतक छरी एवं मो्ी है उदका माग ब 
मनोहर है, नामि विस्तृत ओर गम्भीर है तथा त्रिवलीकी रोम- 
पक्ति भ्रमरोकी प॑क्तिके समान शोभा पा रही है ॥ १२॥ 


नाना प्रकारकी मणिके बने हुए भुजवंद, कंडे, 


७०१ 


गृषिर्योः हारः करधनीः नूपुर ओर पेटी आदि आभूषण 
मगवान्‌के श्रौविग्रहपर शोभा पा रहे है उनके समस्त अङ्क 
दिव्य अङ्खरागेसे अनुरञ्जित दै तथा कटिभाग कुछ हल्के 
रेगके पीताग्वरसे ठका दुमा दै ॥ १३॥ 

दोनों जिं यर घुय्ने सुन्दर टै; पिण्डलियोका माग 
गोटकार एवं मनोहर दै; पादाग्रभाग परम क्रान्तिमान्‌ तथः 
चा हे ओर अपनी शोमापे कुएके प्रष्ठ-मागक्री कान्तिको 
मिनि कर रहा है तथा दोनो चरण-कमल माणिक्य तथा 
दर्पके ससान खच्छ नपंक्तियोपे सुरोभित \लाल-लसल 
अद्कुलिदलोके कारण बडे सुन्दर जान पडते हे! १४॥ 

मत्स्यः अङ्कुशः चक्रः शङ्कु, पताका; जौ, कमल ओर 
वज्र आदि चिहसे चिहित खल-लल हेलयो तथा तल्वेसि 
मगवान्‌ बडे मनोहर प्रतीत द्ये रदे है । उनका श्रीअङ्ग 
लावण्यके सार-संग्रहसे निर्मित जान पडता है तथा उनके 
सौन्दर्यके सामने कामदेवके शरीरी कान्ति फीकी पड़ 
जाती दै ॥ १५॥ 

भगवान्‌ अपने मुखारविन्दे मुरली बजा रहै ई; उ 
समय सुरखीके छिद्रोपर उनकी गुलिके फिरनेसे निरन्तर 
दिव्य रागकी खशि हो रदी दै जिनसे प्रभावित हौ समस्त 
जीव-जन्तु जर -के-तहो बेठकर भगवानूकी अर मस्तकं क 
रे द । भगवान्‌ गोविन्द्‌ अनन्त आनन्दके समुद्र है॥| १६॥ 

धनेके मारसे श्ड्खड़ाती हई मन्द-मन्द गतिसे चल्ने- 
वाली गोठ दातोके अग्रभागमे चत्ानेते बचे हए तिनके 
अङ्कुर ट्यिः पूं ख्टकाये भगवाते मुखकमख्मे अओ 
गड़ाये उन्दं चारौ ओप्से वेर खड़ी दै ॥ १७ ॥ 

गोभके लाथ ही छोटे-छोटे बरछडे भी भगवान्‌को सब 
ओरसे धेर हुए है ओर शरसे मन्दसवरम जो मनोहर 
संगीतकौ धारा बह रही दैः उसे वे कान र्गाकर तुन श 
है! जिषके कारण उनके दोनों कान खड़े हो गये ह | मौके 
टपकते ए यनक आभूषणरूप दृधे मरे हुए उनके मुख 
खिर दै जिनसे फेनयुक्त दूध बह रहा है इससे वे वद 
बड़े मनोहर प्रतीत हौ रई द ॥ १८ ॥ 

चिकन शरीरवाठे वड ओर वछदियोके समूह, जिनके 
बहुत बदे हए गल्कम्बल शोमा पा रहे हैः श्रङ्कष्णके चारों 
ओर धर उठा-उठाकर नये"नये सगे सोभायमान अपन 
कोमल मस्तकसि परस्पर प्रहार करे हुए ल्डनके सिये 
बार-बार भमिको खरोसे खोद रहे टै | २९ ॥ 
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जिनके हम्वाए ८ दहाड ) से दिशा क्षुध हौ जाती 
है; जिनके शरीर कुद्के मारते आक्रान्त दै एसे विशार 
तड श्ीकृणके चे ओर दोनो कानेको उढाये हुए उनकी 
अमृतमवी वंशीध्वनिको सुन रे दै ! उनकी फेरी हुई विशाल 
नाक ऊपरकी मर उढी दुई हं ॥ २०॥ 
भगवानकरे समान ही गुणः शीर, अवस्थाः विखस तथा 
वेष-भूषावारे गोप मीः जो अपनी चञ्चल धुजाओंको घुन्दर 
दगसे नचन्मिं चतुर #ै वंशी ओर वीणाकी मधुर ध्वनिक 
विसार करके मन्द, उच्च ओर तारखसमे कुःशक्तापूक गान 
करते दए भगवानूको सत्र ओरये षेरकर खड़े डै॥ २१॥ 
ते-कछोरे बाल-बाल भी भगवानके चारौ ओर धूम रे 
ड जेते ऊपर उनके मोटे कटिभागमे करथनी पहनायी 
गवी हैः जिसकी क्षुद्र पण्टिकाओंकी मधुर स्लनकार सुनायी 
वती है । वे भोठे-माठे बाठ्क बनखोकि सुन्दर आभूप्ण 
पहने दए. दै । उनकी मीटी-मीढौ तोतटी वाणी साफ सम्चमे 
नहीं आती ॥ २२॥ 
तदनन्तर इन स्वको सव ओरे घरेरकर खड़ी हुई 
अन्त मनोहर गोप-सुस्दरियोकी श्रेणीसे सुसेवित भगवान्‌ 
्रीकृष्णका चिन्तन केरे । वे गोपाङ्गनाए अपने स्थूल 
नितम्बेकि मास्ते थकी-सी मंयर गतिसे चलती है ओर 
उनकी थी हई चोरी उनके नितम्बदेशका खरं कर रही 
हे पीन वक्षःखल्के मार मासे की हुई होनेसे उनके उदर 
परदेशी त्रिवटीयुक्त रोमराजि वक्षःखल्से सटकर अत्यन्त सोमा 
पारहीदै॥ २३॥ 
उनकी देदृट्तिका रोमाञ्चसे समल्करृेत दै इससे 
रेसा जान पड़ता है मानो श्रीकृष्णके सुमधुर वेणुखरूपी 
अमृतरससे पद्छवित प्रेमरूपी पादपम गुकुखका उद्गम हो 
गया है ॥ २४ ॥ 
उनके समस्त अङ्गम प्रकट पसीनेकी वृद मानो 
श्रकरप्णके अति मनोदर मन्दमन्द हासरूप चन्द्राखकसे 
विवधित अनुरागरूपी सागरकी चञ्च तरङ्खोके कणरूपमे 
सुरभित हो रही द ॥ २५॥ 
्रीकुष्णके अत्यन्त मनोमुग्धकर भ्रव्राणोसे निक्षित 
सुतीक्ष्ण प्रेमबाणोकी वासे उनके समस्त मर्मखान विदित 
ओर सर्वाङ्ग ज्जरित हो गये दैः इससे मानो उनके कटेवरमे 
अलन्त दशसह कम्प-वेदना फैल गयी है २६ ॥ 
श्रकरष्णके अत्यन्त मनोहर वेष तथा रूपकी शोभामयी 


संत बचन सीतङ सुधा करत तापत्रय नास # 


सुधाका रस पीनेके ल्यि छोटप वे बजाङ्गनारप मानो प्र्यूप 
सकिकरारिको प्रवाहित करनेवाटी सरितर्णँ है ओर उनके 
अलस विद्टोढ विलोचन मानों उस जल-प्रवाहमे कमलके सदश 
सुशोभित दै ॥ २७ ॥ 

कवरी ढीली हौ जानेसे उनसे गिरे हए प्रुस्ट कुसुम- 
समूहके मधुपान-लोदधप मधुकर बार-बार गुञ्ञार करते हुए 
उनकी सेवा कर रहे है । उनकी मृदु-मृडु यचनावली 
परमोन्मादर मदके कारण स्वल्ति हो रही है जौर नीवी देश्से 
विथ चीन वश्चनके प्रान्तभागे प्रकाशित नितम्ब-प्रभा 
विषो काञ्चीसे उद्छसित हो री है ॥ २८ ॥ 

उनके मनोहर चरणाम्बुज स्वल्ति दहौनेके कारण 
मणिमय नूपुर द्ूटशरूटकर चारौं ओर व्रिखर रे ई ओर 
तजनित शीत्कारके कारण अधर-पस्छ्व प्रकम्पित हो रहे है| 
उनके कानोम कुण्डल शोमा पा रे है ओर सुन्दर पक्ष्म 
विभूष्रित मुकुलकार नीरकमल्पम आल्स्ययुक्त टोचनद्रय 
अयन्त सुशोभित दै ॥ २९॥ 

सुदीर्घं निभ्ास-समीरण्से उनके अरुणवर्ण अधरपद्छ्व 
प्रम्लान हो रै दै ओर उनके करकमलर श्रीकृष्णको ग्रिय 
लगनेवाले नाना प्रकारे समस्त पूजोपहारोसे सुरोमित रैः 
एषी गोपसुन्दरिर्या चारौ ओसरसे श्रीकृष्णकी सतत सेवा कर 
रही ह ॥ ३० ॥ 

ये सव्र गोपत्रालएं विस्तासित सुनीठ विलोक लोेचनरूपी 
नीटकमलकी मालद्वास उनके सर्वाङ्गको पूजन रही है | 
मगवान्‌ नानाविध विखासके आश्रय हँ ओर प्रेयसी गोपियोके 
प्रणयरसपू्णं लोचनखरूप मनोमोहकर मधुकर चारौ ओर 
उड्‌-उड़कर उनके मनोहर मुखपङ्कज-विगछति मधु-रसका 
आखादन कर रहे है मानो श्रीहरि उन नयनरूपी मधुपौकी 
मनोहारिणी माल्य धारण कर रहे द ॥ ३१ ॥ 

गोपीः गोप ओर पद्युओंतकरे प्ररेसे बाहर मगवानके 
सामनेकी ओर ब्रह्मा; रिव तथा इन्द्र आदि देषताका 
समुदाय खड़ा दोकर स्तुति कर रा है | ३२॥ 

इसी प्रकार उपर्युक्त धेरेसे बाहर भगवान्करे दक्षिण- 
मागमे सुहृद धमकी अयिलपरासे वेदाभ्याप्षपरायण मुनियोका 
समुदाय उप्ित है तथा प्रष्टमागकी ओर समाधिके द्वारा 
मुक्तिकी इच्छा रखनेवाछे सनकादि योगीश्वर खड़े है ॥ २३॥ 


वामभागमे अपनी सियोसहित यक्ष; सिद्धः गन्धव; 
विद्याधर, चारण ओर किन्नर खडे दहै । साथ ही भगवघ्मेमकी 


ॐ भगवान्‌ ्षिवका मनोहर ध्यान # 





इच्छा रखनेवाली मुख्य-युख्य अप्रर्ठ भी मौजूद दै । ये 
सव्र खग नाचनेः गाने तथा वजनेके दारा भगवान्‌की सेवा 
कर रहे है ॥ ३४॥ 


तत्पश्चात्‌ आकाशम स्थित सुद्न ब्रह्मपुत्र देवर्षिं नारदका 
चिन्तन करना चादिये । नारदजीके शरीरका वणं शद्खुः 
चन्द्रमा तथा कुन्दके समान गौर है, वे सम्पूणं आगमोके 
लाता दै । उनकी जयार्प बिजलटीकी पड्क्तियोके समान पीटी 
ओर चमकीली टै । वे मगवान्के चरण-कमलेकी निर्मल 
मक्तिके इच्छुक है तथा अन्य सब ओरकी आसक्तियोका 
सवथा परित्याग कर चुके है ओर संगीत्म्बन्धी नाना 
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प्रकारकौ श्रुति्येसे युक्त सात स्वरौ ओर विविध ग्रामोकी 
मनोहर मूच्छनाओंको अभिव्यज्जित करके अत्यन्त भक्तिके 
साथ भगवान्‌को प्रसन्न कर रदे है ॥ ३५-३६ ॥ 


इस प्रकार प्रलर एवं निर्मल बुद्धिवाल् पुरुप्र अपने 
आत्मसरूप भगवान्‌ नन्दनन्दनका ध्यान करके मानतिक 
अध्य आदि उत्तम उपहारोसे अपने शरीरके भीतर ही 
मक्तिपूरवंक उनका पूजन करे तथा बाह्म उपचारोसे मी 
उनकी आराधना करे । ब्राह्मणो |` आपलोगोकी जेत 
अभिराषा थीः उसके अनुसार मगवानूका यह सम्पूर्णं ध्यान 
ममे बता दिया ॥ ३७ ॥ 


भर - 


भगवान्‌ शिवका मनोहर ध्यान 


चाखचम्पकवणाभमेकयक्चं तरिरोचनम्‌ । ईषद्धास्यप्रसननास्थं रत्नख्णीदिभूषितम्‌ ॥ 


माल्तीमाल्यसंयुक्तं सद्रलमुकुरोज्ञ्वलम्‌ । सत्कण्डाभरणं 


चारुवलयाङ्गदभूषितम्‌ ॥ 


बहविरोचेनालुटेन त्वतिसक्ष्मेण चारुणा । अमूर्यवस्नयुगमेन विचितरेणातिराजितम्‌ ॥ 


चन्दनागरुकस्तूरीचारुकुङ्कमभूषितम्‌ 
सव॑सखप्रमयाच्छन्नमतीव 


। रत्नद्पेणहस्तं च कज्ञरोज्ज्वरखोचनम्‌ ॥ 
मनोहरम्‌ । अतीव तरणं रम्यं मूषिताङ्खे्च भूषितम्‌ ॥ ` 


कामिनीकान्तमव्यग्रं कोटिचन्द्राननाम्बुजम्‌ । कोटिस्राधिकतनुच्छर्वि सवाङ्खुन्दरम्‌ ॥ 


( शिवमहापुराण--रुद्रसंदिता, पावैतीखण्ड ४५ । ५ १०) 


( अनुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शाली ) 


भगवान्‌ शिवकी मनोहर छविका इस प्रकार तिन्तन 
करे--उनकी अङ्गकान्ति मनोहर चम्पाके पुष्पकी मेति 
उद्‌माषित हो रदी है। उनके एक मुख दै ओर वे तीन 
नेरोसे सुशोभित दै | उनके मुखपर मन्द्‌ मुसकानके रूपमे 
प्रसन्नता खेर रही है । वे रत्न ओर खण मादिके आभूषणोसे 
विभूषित ई । माकतीकी मास उनके गठेकी शोभा बदा 
रही दै । वे परम सुन्दर रतमय मुकुटकी प्रमासे प्रकाशित 
हो रदे है । उनके कण्ठमे ओर मी ब्रहुत-ते युन्द्र आभूषण 
दै । मनोहर वल्य (कड़ा ) ओर अंगद ८ भुजवंद ) 
उनकी भुनाओंकी शोमा बदा रहे है वे आगमे तपाकर्‌ 
शद्ध क्रये हुए बहुभूद्यः अनुपमः अयन्त सूक्ष्म, मनोहर 


एवे विचित्र बल्ल गीर उपवल्रसे अत्यन्त शोभा पा रहे है । 
चन्दन, अगुरुः कस्तूरी ओर मनोहर कुकुमते विमूष्रित है | 
उनके हाथमे स्नमय द्पंण है ओर नेत्र कजररे ओर उच्ज्वल 
है । उन्होने अपनी प्रभासे सवको आच्छादित एवं परकारित 
कर्‌ रक्ला दै । उनका रूप अत्यन्त मनोहर ह । उनकी नयी 
तरुण अवश्या हे | बे विभूषित अङ्गौसे सुशोभित एवं परम 
रमणीय है । अपनी कामना करनेवाखी गिरिराजनन्दिनीके वे 
कमनीय प्रियतम ह | उनमें व्यगरताका लशमात् मी नही है । 
उनका सुलारवन्द्‌ करोड चनदरमाओंखे मी कान्तिमान्‌ है | 
उनके श्रीअङ्खाकी सुषमा करोड़ों कामदेवोसे भी बहकर है 
ओर वे सर्वाङ्गमुन्दर दै । 
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# सत बचन सीतल सखधा करत ताप्य नास # 


णोभा 


ससध धकोन्मनसमानि णय ऊयिकिेनणजाकिय रियति त 
~~~ ~~~ 


संत-खमाव 


अनेक बार सा होता रै-तनिक-सी 
असावधानीसे जीम दतिके मीचे आ जाती है। 
अत्यन्त कोमर जीम ओर कठोर तीक्ष्ण दति- 
जीभ कट जाती र । षडा कृष्ट होता है । 


आपको कभी क्रोध आया हे दोतिोपर १ कभी 
आपके मनम मी यह भात आयी है कि दति दु 
है बिना अपराध उन्होने जीभको काट लिया, 
हन्द दण्ड देना चाहिये ! 

आप करगे कि कैसा व्यथं प्रप्र है। जीम 
अपनी ओर दत भी अपने । जीभकटी तो कष्ट 
हुआ । अव कया दिको दण्ड देकर ओर कष्ट 
भोगना है । दिको दण्डका कष्ट मी तो अपनेको 


ही होगा । 
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“एक संत कहीं धूमते हृए जा रहे थे । करदा 
ज्ञा रहे थे ? हम इसका पता नहीं ह । संत होते 
ही समते रम रै। एक खानपर टिककर उन्हे 
रहना नहीं आता । यह तो रोकोक्ति दै-- बहता 
पानी आर्‌ रमता संत ही निम॑रु रहता हे ॥ 


एक वनम एक दुष्ट प्रकृति मनुष्य रहतः 
था । साधु-संतसे उसे चिदथी। चिद धी सो 
थी । दष्टका स्वभाव ही अकारण शत्रुता करना, 
सीघे लोगोको अकारण कष्ट देना हेता हे । 

संत धूमते हुए उस वनम निकटे । दुष्टने 
उन्हे देखा तो पत्थर, उठाकर मारने दौडा-- 
तु स्धर क्यों आया १ क्या धरा है तेरे बापका 
यहा ¢ 


पतने कहा--भने तुम्हारी कोई हानि नहीं 
कीहै। तुम क्यो अप्रसनर होते हो १ तर्द मेरा 
इधर आना बुरा रुगता है तो भँ लोट जाता ह | 


तू आयादही क्यो? दृष्ट अपनी दृष्टताषर 
आ गया था । संतको उसने कई पत्थर मारे । 
पिर ओर दसरे अङ्गम चोरँ लगीं । रक्त बहन 
लगा । लेकिन संत भीसंतदही थे। बिना कुह 
बोले छोट अये | 


कुछ दिनों बाद फिर संत उसी ओर भये। 
उनक हृदय हता था--वेचारः पता नीं किस 
कारण साधुके वेशसे चिदृता है । सधुओंको 
कष्ट देकर तो बह नरकगामी होगा । उसको 
सुबद्वि भिखनी चाहिये । उसका उद्धार होगा 
चाहिये ।! 


वह दुष्ट आज दीखा नहीं । स॑त उसकी 
स्ोपड़ीके पास गये । बह तो खाट्पर्‌ बेसुध पडा 
था | तीव्र ज्वर था उसे । जसे अपना पुत्र दही 
बीमार षडा हो- संत उसके पस जा केटे। 
उसी सेवा-्ुशरूषामं ग गये । 


उस दुष्टफे नेत्र खुले । उसने साधुको देखा । 
उसके युखसे कटिनाईसे निकर-“आप ¢ 


संतने उसे पुचकारा--तुम पडे रौ | 
चिन्ताकी कोई बात नहीं ह । अरे अपने ही 
दतिसे अपनी जीभ कट जाय तो कोर क्रोध 
फिसपर करे ? तुम अरग हो ओर म अलग ह 
यही तो भ्रमहे। एक ही विराट्‌ पुरुषे हम सब 
अङ्क ह | 
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संतका स्वभाव-काटने-मारनेवाखा भी अपना अङ्गदी 
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संतका खभाव-मान-घनकी तुच्छता 


# मान ओर धनकी तुच्छता # 








{® 
मान ओर धनकी तुच्छता | । 
विजयका त्याग 'जीव ! तुम तुरंत यहोसे चके जाओ ! मे तुम्हारा मुख नहीं 


वह्‌ दिग्विजयका युग था | राजाओके ल्यि तो दिम्बिजय- 
का युग समाप्त हौ गया था रितु विद्धानेके लिये दिग्विजयका 
युग था । संस्कृतके प्रतिमासाली विद्वान्‌ बड़ी-से-बरड़ी जो कामना 
केर सकते थे-दिग्विजयकी कामना थी | यह दिग्विजय शख्स 
न्दी, पण्डित्यसे शाखार्थं करके प्राप्र कौ जाती थी 

वरजम एक विद्वान्‌ दिग्विजय करते हुए पहुचे । त्रजके 
विद्मानोने उनकी शाल्रर्थकी चुनौतीके उत्तरम कहा- (रजसे 
तो सनातन गोखामी जौर उनके मतीजे जीव गोखामी ही 
र्ठ विद्भन्‌ हैँ । वे आपको विजय.पत्र छलि दे तो हम 
समी उसपर इस्ताक्षर कर देगे ।: 

देग्विजयी पर्हुचे सनातन गोश्वामीके य्ह । श्यालं 
कीजिये या विजय-पत्र छि दीजिये !' उनकी सर्वत्र जो मग 
यी; वही माग व्हा मी थी 

म तो विद्वानोके सेवक है । शाछ्रार्थं करना हम क्या 
जानं १ शाछ्रका ममं कर समञ्ा है हमने |: श्रीसनातन 
गोसरामीकी नग्नता उनके ही उपयुक्त थी | उन्होने दिम्विजयी- 
को विजयपत्र छलि दिका | । 

दिन्विजियी आनन्द ओर गर्वसे श्लमते लौटे । मागमे ही 
जीव गोखामी मिल गये । दिगम्विजयीने कहा-- आपके ताञ 
सनातनजीने तो विजयपत्र छ्खि दिया है। आप उसीपर 
हस्ताक्षर करगे या शघ्ार्थं करेगे £ 

जीव गोस्वामी युवक थे ओर ये प्रकाण्ड पण्डितं | 
नवीन रक्त-अपने श्रद्धेय श्रीसनातन गोखामीके प्रति 
दिग्विजयीका तिरस्कार-माव उनसे सहा नही गया उ 
बोले शा्राथं कसनेको प्रस्तुत दर | 

बेचारा दिग्विजय क्या शा्रार्थ करता १ वह विद्रान्‌ 
या; क्तु केवर विद्रान्‌ ही तो था। महामेधावी जीव 
गोखामी--ओर फिर जिषपर बनके उस नवयुवराजका 
वरद हस्त हो, उसकी पराजय कैसी १ दो-चार प्रशनोत्तरोमे 
ही दिग्विजयी निरुत्तर हो गया | बिजयपन्र उसने फाड्‌ 
फेंका । गवं चूर हो गया । कितना दुखित होकर ला 
बह--कोई कत्पना कर सकता है | 

जीव गोखामी परहचे श्रीसनातनजीके पास । दिग्िजयीकी 
पजय सुना दी उन्होने । सुनकर सनातनजीके नेत्र कटर 
शो गये । उन्होने जीव गोखामीको श्षिडकते हुए कदा 
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देखना चाहता } एक ब्रह्मणका अपमान क्रिया तुमने | 
तुमसे मजन क्या होगा, जब्र कि तुममे इतना अहंकार दै । 
किषीको विजयी खीकार कर ठेनेमे विगड़ता क्या है । 
>< > >€ 
पारस त्यम्‌ 

बहुत दूर वद॑वानसे चख्कर एक ब्राह्मण आया 
था व्रजमे | वह पूता हुआ सनातन गोस्रामीके पास 
प्हरूचा । उसे पारस पत्थर चाद्ये । करई वर्ष॑से वह तप कर 
रहा था } मगवान्‌ शङ्करने सवप्नम आदेश्च दिया था कि 
बजम सनातन गोसखवामीको पारपका पता है, बह जाओ | 

बराह्णकी बात सुनकर सनातनजीने कदहा--श्वुश्च 
अकस्मात्‌ एक दिन पारस दीख गया । मैने उसे रतम इक 
दिया करि आते-जाते भूल्से छू न जाय । वरहो उस ख्थानपर 
खोदकर निकार छो । मै स्नान कर चुका उसे द्धूनेषर 
मुञ्चे फिर स्नान करना पड़ेगा । 

निर्दिष्ट खानपर रेत हयते ही पारस मिक गया । उससे 
सपद होते ही शोदा सोना बन गया } व्राह्मणका तप सफर 
हो गया । उसे सचमुच पारस प्राप्त हुा--अमृस्य पारस । 
जिपसे खर्णं उलयन्न होता है, उस पारषका मर्य कोई कैसे 
चता सकता है । 

पारस लेकर बराह्ण चल पडा | कुक दूर जाकर फिर 
लया ओर सनातन गोखामीके पात आकर खड हे गया | 
सनातनजीने पूछा--"मापक्रो पारस मिक गया ¢ 

८जीः पारस मिल गया | ब्राह्मणने दनो हाथ जोडे-- 
्टेकिन एक प्रश्र मी मिला उसके साथ | उस प्रभरका उत्तर 
आप ही दे सकते ह । जिर पारस्कर स्यि मैने वतक कठोर 
तप करिया, वहं पारस आपको प्राप्त था। आपे उसेरेतमने 
ठक दिया था ओर उसका स्पर्शतक्र नहीं करना चाहते थे | 
अपके पात पारससे भी अधिक मूल्यवान्‌ कोई वस्तु होनी 
चादिये । क्या वस्तु है बह १ 

तुमको वह चाहिये ? सनातन गोस्वामीने दृष्टि उटायी-- 
"वह्‌ चाहिये तो पारस फको यमुनाजीमे 

ब्राहमणने पारस फक दिया । उसे वह ॒बरहुमूस्य वस्तु 
मिरी । वह वस्तु जिसकी तुखनामे पारस एक कंकड़-जितना 
मी नही था | वह वस्तु-भ्रीकृष्ण-नाम | 
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‰ संत वचन सीतट सुधा करत तापत्रय नास # 


जगजननी श्रीपवतीका ध्यान 


खनीलाञ्जनवर्णीमां सख्ाद्ेश्च प्रतिभूषिताम्‌ । 
तरिने्ादतनेत्रान्तामन्यवारितटोचनाम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां सकटाक्षं मनोहराम्‌ ॥ 


सुचारुकब्यीभारां 


चारूपत्रकशोभिताम्‌ । कस्तूरीबिन्दुभिः साधं सिन्दुरबिन्दुशोभिताम्‌ ॥ 


सद्रललङुण्डखाभ्यां च चारगण्डस्थोज्ज्वराम्‌ । मणिरलप्रभामुष्टिदन्तराजिविराजिताम्‌ ॥ 


मधुविस्बाधरोष्ठं च 
चन्दनागरुकस्तूरीकुङ्कमेनातिचचिताम्‌ 


( जगजननी श्रीपार्बतीजीका इस प्रकार ध्यान करे-) 

गिरिराज-किशोरीकी अङ्ख-कान्ति नीट अञ्जनके समानं 
स्याम हे । वे अपने मनोहर अङ्खोसे द्यी विभूषित द । उनके 
नेत्रपरान्तका िनेच्रधारी भगवान्‌ शङ्करके हृदयम बड़ा आदर 
दै । उनकौ अखि भगवान्‌ रिवके सिवा दूसरे करिसी पुरूषकी 
ओर नही जातीं । उनका प्रसन्न मुखारबिन्द मन्द्‌ मुसकानसे 
युशोभित द ! वे अपने प्रियकी ओर कराक्षपू्ण दृष्टिसे देखती 
दै | उनकी आकृति बड़ी मनोहर है | वैधी हुई ल्य बड़ी 
युन्दर दिखायी देती द । उनके कपोर आदि अङ्गोपर मनोहर 
पत्च-र्चना शोभा दे रदी हे । कस्तूरीकी वैंदीके साथ सिन्दूर- 
की बैदी मी उनके माख्देशकी सोभा बदा रही है ! मनोरम 


रल्रयावकसंयुताम्‌ । रलदपंणहस्तां 


च क्रीडापद्मविभूषिताम्‌ ॥ 


। कणन्मञ्जीरपादां च रक्ताङ्घ्रितरराजिताम्‌ ॥ 


( रिवमहापुराण--रदरसंहिता, पावंतीखण्ड ४६ । २२-२० ) 


कपोलस्थली दो सुन्दर रत्रमय कुण्डलसे जगमगा रही है । 
मणि एवं र्लोकी ग्रमाको छीन लेनेवाखी दन्तपङ्क्तिं उनके 
मुखारविन्दको उद्धासित कर रही है । लार-लल अधर 
मुर विम्ब-फल्की अरुणिमाको रुजित कर रहै है । युगल 
चरमं रलमय आमूषण ओर तक्वो महावरकौ अद्भुत 
शोभा दिखायी देती है । अथवा रलमय यावकनचूर्णसे उनके 
त्वे अनुरञ्जित हो रदे है । वे एक हाथमे रततमय दर्पण 
ठेकर अपनी प्रतिच्छवि निहार रही ह ओर उनके दूसरे हाथमे 
करौडाकमल शोभा दे रहा है| उनका श्रीजज्गं यथाखान 
चन्दनः अगुरुः कस्तूरी ओर केसरसे अत्यन्त अलक्त है । 
दोन वैरम मेजीरकी मधुर ञ्लनकार हो रदी ह । लाल-खाल 
तख्वे उनकी शोभा बढा रहे हैँ । 





भगवान्‌ शिवका ध्यान 


पयंङ्कबन्धस्थिरपूवेकायमरञ्वायतं 
उत्तानपाणिद्वयसनिवेशात्‌ 
मुजज्गमोन्नद्धजरखाकरपं 
कण्टप्रभासङ्गविरोषनीरां 


कृष्णत्वचं प्रन्थिमतीं 
किचित्काशस्तिमितोग्रतारेभर विक्रियायां 


संनमितोभयांसम्‌ 1 
प्रफुलराजीवमिबाङ्मध्ये ॥ 
कणोवसक्तद्धिगुणाक्षसूञम्‌ । 
दधानम्‌ ॥ 
विरतप्रसङ्घेः 
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नेषेरविस्पन्दितपक्ष्ममाछे्ीकृतव्राणमधोमयूखैः ॥ 
अचृष्टिसंरम्भमिवाम्बुवाहमपामिवाधारमनुत्तरङ्गम्‌ । 


अन्तश्चराणां भर्तां 


निरोधान्निवातनिष्कस्पमिव प्रदीपम्‌ ॥ 
कपाटनेचान्तररन्धमार्गेज्योतिःपवादैरदितैः 


खृणालसत्राधिकसौकुमा्या वालस्य रुक्मी क्षपयन्तमिन्दोः 


शिरस्तः 


॥ रानी न्वममकणज्य 
भवान 


# सिद्ध नारायणवमं ॐ 
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मनो 


[1 क्वा ® कि 
यमक्षर हदनादद्‌। 


नवद्धारनिषिद्धवृत्ति हदि व्यवस्थाप्य समाधिवदयम्‌ । 
विदुस्तमात्मानमात्मन्यवरोकयन्तम्‌ ॥ 


८ कुमारसम्भव इ । ४५--५° ) 


( अतुवादक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी साखी ) 


भगवान्‌ शरिशेखर धीरासनसे विराजमान दै उनके 
दारीरका ऊर्ध्वभाग निश्चलः सर ओर समुन्नत है तथा दोनों 
स्कन्ध समानरूपसे अवस्त टै दोनों हा्थोको अपने क्रोडमें 
रक्ले हुए है । जान पड़ता है कि वर्ह एक कमर विकसित 
हो रहा है । उनके जटाजूट सर्पके द्वारा चूडके समान 
समुन्नतभावसे धे हुए हैः द्विुणित सद्राक्षमाल्म उनके 
कानोको सुशोमित कर रदी हैः संख्म-मन्थियुक्त कृष्णवर्णं 
मृगच्म॑की इयामता नीककण्ठकी प्रभासे ओर भी घनीमूत हो 
रही है । उनके तीनों नेत्र नासिकाके अग्रभागको लक्ष्यकर 
सिर हयो रे है। उस निस्मन्द ओर सिर नेत्र-रोमराजिसे 
विमूष्रितं त्रिनै्रके नासिकाग्रपर स्थिर संनिवेशित होनेके 
कारण उनसे नीचेकी ओर एक समुज्ज्वछ ज्योति निकलर्कर 
इतस्ततः छिटक रदी है। 

उन्हौने उस समाधि-अवस्थामे देहान्तश्चायी वायुसमूहको 
निरुद्ध कर्‌ रक्खा दै) जिससे उन्हं देखकर जान पड़ता 


है करि मानो वे आडम्बरुघ्चून्य तथा जलपूर्णं बर्सनेवाले 
एक गम्भीर आक्रतिके बादर हैँ अथवा तरंगदीन प्रशान्त 
महासागर है किंवा निर्वात प्रदेशमे निष्कम्प रशिखाधारी 
समुज्ज्वरु प्रदीप है | 

उन समाधिमभ्र चिखोचनके रल्टस्थित नेच्रसे एक 
प्रकारकी भ्योतिरिखा आलोकधाराके समान बाहर निकल 
रही हैः योगमग्र॒चन्द्ररोखरके शियेदेशसे निकल्कर यह 
ज्योतिशिखा नेजपथक द्वारा बाहर निकल रही है एवं उनके 
शिरस्ित म्रणाल्सूके समान कोमल चन्द्रकलको मानो 
छल रही है | 

योगनिष्ठ त्रिपुरारि समाधिके बरसे शरीरके नवद्वारोमे 
अन्तःकृरणको निरुद्धकर उसे हृदय-कमटरूप अधिष्ठानम 
अवस्थित कर रक्खा है एवं क्षेचन्न जिसे अविनाशी ब्रह्य कहा 
करते है उसी आत्मसवरूप पस्मात्माका वे आत्मामे ही 
साक्षात्कार कर रे है | 


णि म क 
सिद्ध नारायणवमं 
( इस स्तोत्रके श्रद्धा-विधिपूवंक पाठ ओर अनुष्ठानसे प्राणसंकट, शात्ुसंकट ओर काम-करोधादिका वेगरूप संकट दूर्‌ होते है । यह 
देवराज इन्द्रका अनुभूत सिद्ध कवच है । ) 
श्रीद्युक उवाच 
वृतः पुरोहितस्त्वाष्े महेन्द्रायानुपृच्छते । नारायणाख्यं वमौह तदिद्दैकमनाः श्टणु॥९॥ 
विश्वरूप उवाच 
धौताङघ्रिपाणिराचम्य सपविज उदङ्मुखः 1 कृतसखाज्गकरन्यासरो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः ॥ २॥ 
नारायणमयं वमे संनदयेद्‌ भय आगते । पादयोजौलुनोरूवो दरे दयथोरसि ॥ ३ ॥ 


सुखे शिरस्यालुपूब्यीदोकारादनि विन्यसेत्‌ । ॐ नमो नारायणेति विपर्ययमथापि वा ॥४॥ 


करन्यासं ततः ङुयोद्‌ द्वादशयाक्तरविद्यया । प्रणवादियकारान्तमङ्खल्यङ्क्ठपवसु 


॥ ५ ॥ 


न्यसेद्धृदय ओकारं विकारमु मूधनि । षकारं तु श्चवोमंध्ये णकारं शिखया दिरोत्‌॥ ६ ॥ 


वेकारं नेच्रयोयुंज्ज्यान्नकारं 


सवंसंधिषु ! मकारमखमुदिदय 


मन्तमूर्तिभेवेद्‌ बुधः ॥ ७ ॥ 


सविसखगं फडन्तं तत्‌ सव॑दिष्चु विनिदिरोत्‌। ॐ विष्णवे नम इति ॥ ८ ॥ 


आत्मानं परमं ध्यायेद्‌, ध्येयं षट्शक्तिमियुंतम्‌ । विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं 
सवेरष्वां न्यस्ताङ्बिपद्मः 


ॐ हरिरविद्ध्यान्मम 
द्रारिचमासिगदेषुचपपादरान्‌ 


मन्ञमुद्‌ाहरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
पतगेन्द्रपृष्ठे । 
दधानो ऽष्रगुणो ऽ्टवाहुः ॥ १० ॥ 


७०८ ‰ संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास 


ज्टेधु मां रक्षतु मस्स्यमू्तियीदोगणेभ्यो वरुणस्य पारात्‌ । 
स्थटेषु भायावटुवामन.ऽब्यात्‌ च्रिविक्रमः खेऽवतु विश्वरूपः ॥ १९॥ 
ुर्गष्वटभ्याजिमुखादिषु प्सुः पायान्न्रसिहोऽसुसयूथपारिः । 
विश्वतो यस्य महाहासं दिशि विनेदुन्यपतश्च गमौः॥ १२॥ 
रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकस्पः स्दंष्रयोन्नीतधरयो वराहः । 
रामोऽद्विकुटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणोऽव्याद्‌ भरताग्रजो ऽस्मान्‌ ॥ १६ ॥ 
मामुग्रघमीदविखात्‌ प्रमादाच्ारायणः पातु नस दासात्‌ 
दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्‌ युणेषाः कपिखः कमेवन्धात्‌ ॥ १४॥ 
सनत्कुमारोष्वतु कामररेवद्धयश्ीषौ मां पथि देवदेखनात्‌। 
देवषिंवयेः पुरुषाचनान्तरात्‌ कूम हरिमा मिरयादरोयात्‌ ॥ १५॥ 
धन्वन्तरिभंगवान्‌ पात्वपथ्याद्‌ दनद्राद्‌ भयादषभो निर्जितात्मा । 
यज्ञश्च खोकाद्वताजनान्ताद्‌ वदो गणात्‌ क्रोधवशाद हीन्द्रः ॥ १६॥ 
दैपायनेः भगवानप्रवोधाद्‌ बुद्धस्तु पालण्डगणात्‌ प्रमादात्‌ । 
कल्किः कठः काटमलखात्‌ प्रपातु धमौवनायोखुकरतावतारः ॥ १७ ॥ 
मां केदावो गदया प्रातरव्याद्‌ गोविन्द्‌ आसङ्वमन्तवेणुः 
नारायणः प्राहं उदात्तशक्तिमेध्यन्दिने विष्णुरसीन्द्रपाणिः॥ १८ ॥ 
देवोऽपराह्े मधुहोग्रधन्वा सायं रिधामावतुं माधवो माम्‌। 
दोषे हृषीकेशा उतार्धरा्े निरीथ पकोऽवतु पद्मलामः॥१९॥ 
श्रीवत्सधामापररात्र ईशः प्रत्युष शयोऽसिधरो जनार्दनः 
दामोदरोऽव्यादनुसंध्यं प्रभाते विच्खेश्वरो भगवान्‌ कालमूर्तिः ॥ २० ॥ 
चक्र भुगान्तानरतिग्मतेमि भ्रमत्‌ समन्ताद्‌ भगवलत्ययुक्तम्‌ । 
दन्दश्ि दन्द्ग््यरिसैन्यमाश्ु कश्च यथा वातस्तश्लो हुताशः ॥ २१॥ 
गदे ऽशनिस्परोनवषिस्फुलिङ्गि निष्पिण्ढि निष्पिण्ठ्यजितप्रियासि । 


जक 


कूष्माण्डवेनायकयक्षरोमूतब्ह इचूणैय चूणेयारीन्‌ ॥ २२ ॥ 
त्व यातुधानप्रमथप्रेतमादपिह्ाचविप्र्रहधोरदण्रीन्‌ । 


दरेन्द्र विद्रावय छृष्णपूरितो भीमखनेो ऽरेदयानि कम्पयन्‌ ॥ २३॥ 

त्वं तिग्मधारासिवरारिसेन्यमीदापरयुक्त मम॒ छिन्धि छिन्धि। 

चक्षुषि चमज्छतचन्दर॒ छादय द्विषामघोनां हर पापचश्चुषाम्‌ ॥ २४ ॥ 
यन्नो भयं रदेभ्योऽभूत्‌ केतुभ्यो नृभ्य एव च । सरीख्पेभ्यो दष्टिभ्यो भूतेभ्यो ऽहोभ्य एव वा ॥ २५॥ 
सवोण्येतानि भगवन्नामरूपाछ्रकीतंनात्‌ । प्रयान्तु संक्षयं सयो ये नः भ्रेयःतीपकाः ॥ २६॥ 
गखडो भगवान्‌ स्तोबस्तोमदखन्दोमयः परमुः । र्षत्वरोषशृच्छरभ्यो विष्वक्सेनः खनाममिः ॥ २७॥ 
सवोपद्‌भ्यो हरेनोमरूपयानायुधानि नः । वुदधीन्दियमनःधराणान्‌ पान्तु पार्षदभूषणाः ॥ २८॥ 
यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदस्च यत्‌ । सत्येनानेन नः सवे यान्तु नाशमुपद्रवाः ॥ २९ ॥ 
यथैकार्यानुभावानां विकल्परहितः खयम्‌ भूषणायुधलिङ्खख्या धत्ते शा्तीः खमायया ॥ १० ॥ 


# सिद्ध नारायणव ७०९, 
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तेनैव सत्यमानेन सर्वक्ञो भगवान्‌ हरिः । पातु सवैः खरूपैनः सदा सर्वत्र स्वेगः ॥ ३१ ॥ 
विदिश दिष्चु्वमधः खमन्तादन्तबेहिभंगवान्‌  नारसिहः। 
प्रहापर्यल्ोकभयं सनेन खतेजसा अरस्तसमस्ततेजाः ॥ ३२ ॥ 
मघवन्निदमाख्यातं बमं नारायणात्मकम्‌ 1 विजेष्यस्यञ्जसा येन॒ दंशितोऽसखुरयूथपान्‌ ॥ ६३ ॥ 
पतद्‌ धारयमाणस्तु यं यं प्यति चक्चुषा । पदा वा संस्प्ररोत्‌ खयः सघ्वसात्‌ स विमुच्यते ॥ २७ ॥ 
न कुतश्चिद्‌ भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत्‌ 1 राजदस्युभ्रहादिभ्यो व्याघरादिभ्यश्च कर्टिचित्‌ ॥ ३५ ॥ 
८ श्रीमद्भागवत ६ ।! ८ २--२७ ) 
( अनुवादक--स्वामीजी श्रीभखण्डानन्दजी सरस्वती ) 


भ्रीञ्ुकदेवजीने कदा--परीक्षित्‌ ! जव देवतार्ओने परिपूर्णं इष्टदेव भगवान्‌का ध्यान करे ओर अपनेको भी 
विश्वरूपको पुरोदित बना ख्या, तव देवराज इन्द्रके प्रन तद्रूप ही चिन्तन करे । तत्श्चात्‌ विचा, तेज जर तपः- 
करनेर विश्वरूपने उन्दँ नारायणकवचका उपदेश किया ! स्वरूप इस कवचवा पाड करे ९ ॥ 
तुम एकाय्रचित्तसे उसका अव श्रवण करो | १ भगवान्‌ श्रीहरि गरुड़जीकी पीपर अपने चरणंकमख 

विश्वरूपने कहा--देवराज इन्द्र॒! मयका अवसर रक्खे हुए है | अणिमादि आणे सिद्धर्यो उनकी सेवा कर 
उपसित होनेपर नारायणकवच धारण करके अपने शरीरकी रही है । आऽ हाथोमि राङ्ख, चक्रः ढाकः तख्वारः गदः 
रा कर छेनी चाहिये । उसकी विधि यह दै कि पठे वाणः धनुष ओौर पाश ( फंदा) धारण कथि हृ ह ¦ वे 
हाय-पैर धोकर आचमन क्रे, फिर हाथमे डुशकी पवित्री ही अग्कारखसूप रमु सव प्रकारसेः सव ओससे मेरी रश्च 
धारण करके उत्तर भह बैठ जाय । इसके वाद्‌ कवचधारण- कर | १० ॥ मत्स्यमू्तिं भगवान्‌ जलके भीतर जकजन्तुखओके 
पर्यन्त ओर वु न वोलनेका निश्चय करके पचित्रतासे ॐ रूप खित वरुणके पायसे मेरी रक्षा करं । मायासे बद्यचारीका 
नमो नारायणाय ओर ॐ नमो मगवते वासुदेवायः रूप धारण करेवा बामन मगवान्‌ ख्पर ओर विश्वरूप 
इन मन्त्रके द्वार अङ्गन्या्त तथा करन्यास करे । श्रीननिविक्रम भगवान्‌ आकाशम मेरी रक्षा करं! ११॥ 
पहले ॐ नमो नारायणाय? इस अष्टाक्षर ` मन्त्रके जिनके धोर अडृहाससे सव दिशर्पँ गूँज उरी थी ओर 
ॐ आदि आठ अश्वरोका करमशः पैरो धुटनौ, जः पेटः गर्भवती दैव्ययलियेकि गर्भं गिर गये थे, वे दैत्य-युथपतियोके 
ह्दयः वक्षःखर सुख ओर स्षिरमै न्यास करे अथवा शत्रु भगवान्‌ नूर्धिंह जंग, रणभूमि आदि विकट खारि 
धूवोक्त मन्त्रके यकारसे ठेकर अन्कायर्यन्त आठ अक्वरोका मेरी रक्रा कं ॥ १२॥ अपनी दादौपर प्रथ्वीको धारण 
सिरसे आरग्म करके उन्दी आठ अद्म विपरीत क्रमसे करनैवाे यञमूतिं वराह मगवान्‌ मार्गमे, परश्चरामजी पर्वतोके 
न्यास करे ॥ २-४॥ रिखरोपर ओर रक्ष्मणजीके सहित भरतके बड़े भाई भगवान्‌ 

तदनन्तर “ॐ नमो भगवते बासुदेवायः--इस रामचन्द्र प्रवाततके समय हमारी रक्षा कर ॥ १३ ॥ मगावान्‌ 
द्वादशाक्षर मन्त्रके उसे छेकर य-पर्यन्त बारह अक्षरौका दायीं नारायण तषि मारण-मोहन आदि मयंकर अभिचारो ओर सब 
त्जनीसे बायीं तर्जनीतक दोनों हाथोकी आठ अँगुष्ं प्रकारके प्रमाद्यसे मेरी रक्षा करे । ऋषिरेष नर गर्व॑से; 
ओर दोनों ओगूरोकी दोदो गर्जिमे न्या करे॥५॥ वेोगेश्वरं भगवान्‌ दत्तात्रेय योगके विशसि ओर चिगुणाधिपति 
फिर ॐ विप्णवे नमः' इस मन्वके पठे अक्षर ॐ का भगवान्‌ कपिर कर्मबन्धरनेसि मेरी रक्षा करे ॥ १४ ॥ 
हृदयम, भवि" का ब्रहम्प्रमैः ध्‌, का मोंहोके वीच, प्णः परमश्रं सनक्छुमार कामदेवसे, हयमीव मगवान्‌ मागम चस्ते 
काचोटीमेः वेः कादोनों नेत्रम मौर न्नः का शरीरी समय देवमूतिर्योको नमस्कार आदि न करनेके अपराधसे, 
सव गोम न्यास करे । तदनन्तर ॐ मः अल्राय फट्‌ देवरं नारद्‌ सेवापरासि जर मगवान्‌ कच्छप सब्र प्रकारके 
कहकर दिग्नन्ध करे । इस प्रकार न्याप करनेसे इस विधिको नरकसे मेरी रक्षा करं | १५।| भगवान्‌ घन्यन्तरि दछुपथ्यसे, 
जानेवाला पुरुष मन्त्रखरूप हो जाता है | ६-८ ॥ इसके जितेन्द्रिय भगवान्‌ ऋषमदेव सुख-दुःख आदि मयदायक्र 
भाद्‌ समगर रेशवरयः धमं, यडा, ल्मी, ज्ञान ओर वैराग्यसे इन्द्ोसेः यज्ञ भगवान्‌ सेकापवादसे, बल्रामजी परख्यसे 
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ओर श्रीरोप्रजी क्रोधवका नामक संपेकि गणसे मेरी 
रक्षा करं ॥ १६ | मगवान्‌ श्रीकृष्णद्वेपायन व्यास्जी 
अज्ञानसे तथा बुद्धदेव पालण्डियोसे ओर प्रमादसे मेरी रक्ता 
कर | धर्मरक्षाके ल्यि महान्‌ अवतार धारण करनेवाछे 
भगवान्‌ कर्कि काख्के मर्पय कलिकालक्से मेरी रक्षा 
करं | १७ ॥ प्रातःकार भगवान्‌ केशव अपनी गदा टेकरः 
कु दिन चद्‌ आनिपर भगवान्‌ गोविन्द अपनी बसरी 
केकर, दोपहरके पहटे भगवान्‌ नारयण अपनी तीक्ष्ण शक्ति 
लेकर ओर दोपहरको भगवान्‌ विष्णु चक्रराज सुददांन केकर 
मेरी रक्षा करं | १८ ॥ तीसरे पहरमै भगवान्‌ मधुसूदन 
अपना प्रचण्ड धनुष केकर मेरी रक्षा करे । सा्यकाख्यै ह्या 
आदि चरिमू्तिधारी माधवः सूर्यास्तके बाद तथा अधंरात्रिके 
पूवं हृषीकेश तथा अर्ध॑राश्चिके समय अकेले भगवान्‌ पद्मनाम 
मेरी रक्षा करं | १९ | रान्निके पिकछछटे प्रहरे श्रीवत्सलञ्छन 
भीरि, उषःकाले खड्गधारी भगवान्‌ जनार्दनः भौ दयसे 
पूर्वं श्रीदामोदर गौर सम्पूर्णं संध्याओंमे काकमूर्तिं भगवान्‌ 
विश्वेश्वर मेरी रक्षा कर ॥ २० ॥ 


सुदर्शन ! आपक्रा साकार चक्रे ( रथके पिये ) की 
तरह है । आपके किनारेकां माग प्रल्यकाखीन अथिकरे समान 
अत्यन्त तीव है । आप मगवानूकी प्रेरणासे सब ओर धूमते 
रहते दै । जसे आग वायुकी सहायतासे सूखे घाष-पसको 
जला डख्ती दै वेसे ही माप हमारी रशत्ु-सेनाको शीध-से- 
दीघर जला दीजिये, जछा दीलिये ॥ २१ ॥ कौमोदकी गदा ! 
आपसे द्ूटनेवाखी चिनगारियोका स्यश्च वञ्रके समान असह्य 
है । आप भगवान्‌ अजितकी प्रिया दै ओर मै उनका सेवक 
हर । इसस्यि आप कूष्माण्डः विनायकः यक्षः राक्षसः, मूत ओर 
परेतादि ग्रहको पीक डाल्यि, कुचर डालि तथा मेरे 
शतरुओंको चूर-चूर कर दीजिये ॥ २२ ॥ शद्धभरे्ठ पाञ्चजन्य | 
आष भगवान्‌ श्रीकष्णके पूकनेसे भयंकर राष्द करके मेरे 
शत्रुभओका दिर . दहते हुए यातुधानः प्रमथः परत्तः 
मातृका, पिशाच तथा बरह्मरा्चस आदि क्ूरटष्टिवलि प्राणि्योको 
यहसि दुर मगा दीजिये ॥ २३॥ भगवान्की श्रेष्ठ 
तङ्वार । आपकी धार बहुत तीक्षण है । आप भगवानकी 
प्ररणासे मेरे शत्रु्ओको छिन्न-सितन्न कर दीजिये । मगवास्‌की 
प्यारी टाक † आपये सेकडों चन्द्राकार मण्डर हँ । आप 
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पापदृषटि पापात्मा शत्रुओंकी ओखें बंद कर दीजियि ओर 
उन्ह सदके लि अंधा बना दीजिये ॥ २४॥ 


मूर्यं आदि जिन-जिन अहः धूसकेतु ( पुच्छ तारे ) आदि 
केतुओंँ, दुष्ट मनुष्यो, सर्पादिरगनेवाठे जन्तुओं, दादौ वाटे हिंसक 
परओं तथा भूत-प्रेत आदि पापी प्राणियेसि हम भय हो ओर 
जो-जो हमरे मङ्गल्के विरोधी हौ--वे समी मगवान्‌के नाम 
ख्पी आयुधोका कीर्तन करनेसे तत्कर नष्ट हो ज्य 
॥ २५-२६॥ बृहद्‌; स्थन्तर आदि सामवेदीय स्तो्नौसे जिनकी 
स्तुति की जाती दैः वे वेदमूतिं भगवान्‌ गरड ओर पार्ष॑द्रेष् 
बिष्वकृसेनजी अपने नामोके द्वार हमै स॒ प्रकारकी 
विपत्तिर्योसि बरचायं || २७ ॥ श्रीहरिके नामः रूपः वाहन तथा 
आयुध हमे सव प्रकारकी आपत्तियोसे वचाय ओर श्रेष्ठ पा्ष॑द 
हमारी बुद्धिः इन्द्रिय, मन ओर प्राणोकी रक्षा करें | २८॥ 


जितना मी कार्यं अथवा कारणरूप जगत्‌ दहै, वह 
वास्तव भगवान्‌ ही है इस सत्यके प्रभावसे हमारे सरि 
उपद्रव नष्ट हो जार्यै ॥ २९ ॥ जो छोग ब्रह्म ओर आत्माकी 
एकताका अनुभव कर चुके है, उनकी द्म मगवानूका खूप 
समस्त विकव्यो-- मेदसि रष्टित दहै; फिर भी वे स्वयं अपनी 
माया-क्तिके द्वारा भूषणः आयुध ओर रूप नामक शक्तये 
कौ धारण करते है यह बात निश्चितरूपसे सत्य है । दशी प्रमाण- 
के बरसे सर्वज्ञः सर्वव्यापक भगवान्‌ श्रीहरि सदा-सर्वत्र सव 
सरूपोसे हमारी रक्षा करं ॥ ३०-२३१ ॥ जो अपने भयंकर 
अद्रहा्से सब लोगोके मयको मगा देते है ओर अपने 
तेजसे सबका तेज ग्रस क्ेतेटहैः वे मगवान्‌ सिंह दिशाः 
विदिशामेः नीचे-ऊपर्‌ः बाहर-मीतर--सव ओर हमारी श्रा 
करं । ३२ ॥ 


देवराज इन्द्र ! मेने तुम्हं यह नारायणकवच सुना दिया | 
इस कवचसे सुरक्षित दोकर तुम अनायास ही सव दैत्व- 
यूथपतियोको जीत खोगे ॥ ३३ ॥ इस नारायणकवचको 
धारण करनेवाखा पुरुष्र जि्को मी अपने नेत्रौसे देख केता 
अथवा पैसते छू देता हैः चह तत्काल समस्त मयोसे सर्वथा 
मुक्त हो जाता हे | ३४ ॥ जो इ वेष्णवी विद्याको धारण 
कर केता है, उसे राजाः डाकू, प्रेत-पिदाचादि ग्रहौ ओर 
वाघ आदि हिंसक जीवसे कमी किसी प्रकारका भय नहीं 
होता ॥ ३५ ॥ 


-- कनैर ~~ 
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गजेन्द्र-स्तवन 
( इस स्तोत्रके श्रद्धापूवंक पाठ, अनु्ठनसे ऋणसंकटः सृत्युसंकट आदि दूर होते ह । महामना माख्वीयजीके द्वारा बार-बार अनुभूत 21) 
श्रीद्युक उवाच | 
एवं व्यवसितो बुद्धय समाधाय मनौ हदि । जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यसुशिष्तितम्‌ ॥ १॥ 
गजेन्द्र उवाच 
ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम्‌ 1 पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ॥ २॥ 
यस्िनिदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम्‌ । योऽस्मात्‌ परस्माच्छ परस्तं पपे स्वयम्भुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
यः स्ात्मनीदं निजमाययार्पितं कचिद्‌ विभातं क च तत्‌ तिरोहितम्‌ । 
अविद्धदक्‌ साक्ष्युभयं तदीक्षते स॒ आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः ॥ ४ ॥ 
काटेन पञ्चत्वमितेषु कत्छश्षो लोकेषु पाटेषु च सवेहेतुषु । 
तमस्तदाऽऽसीद्‌ गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः ॥ ५॥ 
न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुजन्तुः पुनः कोऽदंति गन्तुमीरितुम्‌ । 
यथा नरस्याङतिभिर्विचेष्टते दुरत्ययाञ्चक्रमणः स मावतु ॥६॥ 
दिदक्षबो यस्य पदं खुमङ्गटं विमुक्तसङ्ञा मुनयः खसाधवः। 
चरन्त्यखोकचतमव्रणं वने भूतात्मभूताः खहृदः सख मे गतिः ॥ ७॥ 
न विद्यते यस्य च जन्म कमं वा न नामरूपे गुणदोष एव वा। 
तथापि खोकाप्ययसंभवाय यः स्वमायया तान्यचुकारश्चच्छति ॥ ८ ॥ 
तस्मे नमः परेशाय बह्यणेऽनन्तदाक्ये । अरूपायोरुरूपाय नम आश्चयेकर्मणे ॥ ९.॥ 
नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने । नमो गिरां विदूराय मनसर्चेतसामपि ॥१०॥ 
सत्वेन परतिरूभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता । नमः कैवट्यनाथाय  निवीणसुखसंविदे ॥११॥ 
नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे । नि्विरोषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च ॥१२॥ 
क्षेचक्ञाय नमस्तुभ्यं स्वौध्यक्षाय साश्चिणे । पुरुषायात्मपूखाय  मूटप्रकृतये समः ॥१२॥ 
स्वंन्द्रियगुणद्रषट सवंप्रत्ययहेतवे । असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः ॥१४॥ 
नमो नमस्तेऽसिरखुकारणाय निष्कारणायाद्धुतकारणाय ! 
सवोगमाख्नायमहाणेवाय नमोऽपवगीय परायणाय ॥ १५॥ 
गुणारणिच्छन्नचिदृष्मपाय तत्छ्लोभविस्परर्जितमानसाय । 
नैष्करस्यभावेन विवर्जितागमस्वयंप्रकाशाय नमस्करोमि ॥१६॥ 
मादक्पपन्नपशुपादाविमोश्चषणाय मुक्ताय भूरिकरूणाय नमोऽलयाय । 
स्वांरोन सवेतनुश्वन्मनसि पतीतप्रत्यग्दरो भगवते च्हते नमस्ते ॥१.७॥ 
आत्मात्मजाप्षयहवित्तजनेषु सक्तैदुष्पापणाय  गुणसङ्गविवजिताय । 
मुक्तात्मभिः खदहदये परिभाविताय क्षानात्मने भगवते नम ईश्वराय ॥ १८॥ 
यं धमकामाथेविसुक्तिकामा भजन्त. इष्टां गतिमाप्युचन्ति । 
कि त्वाद्िषो रात्यपि देहमव्ययं करोतु मेऽदश्रदयो विमोष्छणम्‌ ॥ १९॥ 


॥ 
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॥ ^ 





पकान्तिनो ५४ [अद्‌ के + ^. १ 
एकान्तिनो यस्य न कञ्चनाथं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः। 


अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रम्माः ॥२०॥ 

तमष्चरं ब्रह्य परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्‌ । 
अतीन्द्रियं क एतिदुरमनन्तमादयं परिपूण्म 

अतीन्द्रियं सृक्ष्ममिषव #डे ॥२१॥ 


यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा टोकाश्चराचराः । नामरूपविभेदेन फरून्या च क्या कृताः ॥२२॥ 


यथार्चिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्‌ खरोचिषः । 
४ [प [न ४ 
तथा यतोऽयं गुणसम्पवाहो बुद्धिमनः खानि शायीरसगोः ॥२३॥ 


स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यडः नदी न षण्डो न पुमान्‌. न जन्तुः। 


लायं गुणः कमं न सन्न चासन्‌ निषेधदोषो जयताददहोषः ॥२७॥ 
जिजीविषे नाहमिहामुया किमन्तबंहिश्चावृतयेभयोन्या । 
इच्छामि कारेन न॒ यस्य बिष्मवस्तस्यात्मखोकावरणस्य मोश्चम्‌ ॥२५॥ 


सोऽह विश्वसजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसम्‌ ।! विश्वात्मानमजं ` बह्म प्रणतोऽ्स्ि परं पदम्‌ ॥२६॥ 
योगरन्धितकमीणो हदि योगविभाविते । योगिनो यं प्रपद्यन्ति योगेदां तं नतो ऽस्म्यहम्‌ ॥२५७॥ 


नमो नमस्तुभ्यमखहावेगद्ाक्तिज्यायाखिलधीगुणाय । 
पपच्चपाखाय दुरन्तराक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवत्मेने ॥२८॥ 


नायं वेद्‌ खमात्मानं यच्छक्याहंधिया हतम्‌ । तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितो ऽस्म्यहम्‌ ॥२९॥ 


श्रीद्युक उवाच 
पवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विंशेषं बह्यादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः। 
नेते यदोपसखपुनिंखिलात्मकत्वात्‌ तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्‌ ॥२०॥ 
तं तद्रदात्त॑मुपकभ्य जगन्निवासः स्तोचरं निदाम्य दिविजैः सह संस्तुवद्धिः । 
छन्दोमयेन गख्डेन समुद्यामानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाड्यु यतो गजेन्द्रः॥३१॥ 
सो.ऽन्तस्सरस्युख्वटेन गृहीत आतां दष्ट गरुत्मति हरि ख उपात्तचक्रम्‌ । 
उर्छ्िप्य साम्बुजकरं गिरमाह ऊच्छ्ान्नारायणाखिरगुरो भगवन्‌ नमस्ते ॥३२॥ 
तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीयं सग्राहमाश्चु सरसः कपयोज्ञदार । 
ग्राहाद्‌ विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पद्यतां हरिरम्‌ मुचदुसियाणाम्‌ ॥२३॥ 
( श्रीमद्धागवत < । ३ । १--३३ ) 
( अनुवादक--स्वामीजी श्रीभलण्डानन्दजी सरस्वती ) 


श्रीदुकदेवजी कहते है--परीक्ित्‌ ! अपनी बुद्धिसे ेसा 
निश्चय करके गजेन्द्रने अपने मनको हृदयम एकाग्र किया 
ओर फिर पूर्वजन्ममे सीखे हुए श्रे सोचके जपद्रारा भगवान्‌- 
की स्तुति कसे खगा } १॥ 

गजेन्द्रने कहा--जो जगत्‌के मूर कारण टै ओर सबके 
दृदयमे पुरूषके रूपमे विराजमान हैँ एवं समसत जगत्‌के एक- 
मात्र खामी दै जिनके कारण इस संसारम चेतनताक्र विस्तार 
होता है--उन भगवानको गै नमस्कार करता दरः प्रमसे 


उनका ध्यान करता हू | २ ॥ यद संसार उन्दीमे सित दै, 
उन्दीकी सन्चासे प्रतीत हो रहादैःवे दही इसमे व्याप्तहोरदै 
है ओरस्यंवेदी इफ रूपभे प्रकट्हो रहे ह| यह सव 
होनेपर मी वे इख संसार ओर इसके कारण--ग्रकृतिसे सवथा 
परे हँ | उन खयंप्रकाशः स्वयंसिद्ध सत्तात्मक भगवान्की यँ 
शरण ग्रहण करता द्र ॥ ३ ॥ यह विश्व-प्रपञ्च उर्दीकी मायासे 
उनमे अध्यस्त है । यह कमी प्रतीत होता दै, तो कभी नीं 
परतु उनकी हृष्टि ज्यो-की-त्यो--एक-सी रहती है । वे इसके 
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साक्षी है ओर उन दोनौको ही देखते रहते ह ! वे सवके मूलः 
ड ओर अपने मूर भी वही दै ! कोई दूरा उनका कारण 
तहीं है | वे ही समस्त कार्यं ओर कारणेसि अतीत भ्रमु मेरी 
रक्षा करं | ४ | प्रख्यके समय लोक; शोकपार ओर इन 
सबके कारण सम्पूर्णरूपसे नष्ट हयो जाते दै । उस्र समय केवर 
अस्यन्त घना जौर गहय अन्धकार-ही-अन्धकार रहता ह । 
भरतु खनन्त परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते द । 
ही रमु मेरी रक्षा करं | ५।। उनकी लीखओंका रहस्य 
जानना बहत ही कठिन है | वे नटकी मति अनेकों वेष 
भारण करते हँ ¦ उनके वास्तविक खरूपको न तो देषता 
जानते दै ओर न ऋषि ही; फिर दूस ठेसा कौन प्राणी हेः 
ज वर्होतक जा सके ओर उसका वर्णन कर स्केवेप्रसु 
मेय रक्षा करं | ६ ।| जिनके परम मङ्गकमय स्वरूपका दशन 
कर्नेके लि महात्मागण संसारकी समस्त आसक्तियोका 
परित्याग कर देते है ओर वनम जाकर अखण्डभावसे अरह्मचर्यं 
आदि अढीकिक व्रतोका पालन करते है तथा अपने आत्माको 
कषबके हृदयम विराजमान देखकर खाभाविक ही सवक भला 
करते हैव ही भुनि्योके सर्वख मगवान्‌ मैरे सहायक है; वे 
ही मेरी गति है}! ७ ॥ न उनके जन्म-क्म है ओर न नाम- 
रूप; फिर उनके सम्बन्ध गुण ओर दोषकी तो कर्पना दी 
कैसे कीजा सकती है {फिर मी विश्वकी खष्टि ओर संहार 
करनेके लि समय-समयपर वे उनहै अपनी भायासे स्वीकार 
क्रते है || ८ ॥ उन्दी अनन्त शक्तिमान्‌ सकैर्यमय परद्च 
परमात्माको मेँ नमस्कार कस्ता हू ¦ वे अरूप होनेपर भी 
बहुरूप ह । उनके कम॑ अत्यन्त आश्व्यमय दह । म उनके 
चरणोमे नमस्कार करता हू ।॥ ९ ॥ खयंप्रकाशः, सबके साक्षी 
परमात्माको मै नमस्कार करता हँ | जो मन, वाणी जौर 
चिन्तसे अत्यन्त दूर है--उन परमात्माको मै नमस्कार 
करता हूं | १० ॥ 


विवेकी पुरुष कम॑-संन्यास अथवा कम॑-समर्पणके द्वारा 
अपना अन्तःकरण शुद्ध करके जिन्हे प्राप्त करते द तथा जो 
स्वयं तो नित्यमुक्तः परमानन्द एवं शानस्वरूप ह हीः दुसरो- 
को कैवल्य-सुक्ति देनेकी सामर्थ्यं मी केवल उन्दीम है-- 
उन प्रभुको मे नमस्कार करता हूँ ॥ १९१ ॥ जो सरव, रज; 
तम--इन तीन गुणोका धमं स्वीकार करके क्रमशः शन्त; 
धोर ओर मूढ अवा भी धारण करते है, उन मेदरदित 
समभावसे सित एवं ज्ञानघन प्रयुको मे बार-बार नमस्कार 
क्रता दहर | १२ ॥ अप सवके स्वामी; समस्त केच्रेकि एक- 
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सार शता एवं सर्वसाक्षी है आपको यै नसस्कर करता हं । 
आप खयं ही अपने कारण हैँ ¦ पुरुष ओर मूर प्रतिषे 
रूपमे मी आप ही ह । आपको मेरे बार-बार नमस्कार ॥१३॥ 
आप समसल इन्द्रिय जर उनके विषरयोके द्रष्टा हैः समस्त 
प्रतीतियेके आधार रै । अहङ्कार आदि छयारूप असत्‌ 
वस्तुक द्वारा आपका ही अस्ित्व प्रकर होता हे } समस्त 
वस्तुओंकी सत्ताके रूपम भी केवर आप ही भास रहे ¦ मे 
आपको नमस्कार करता हू !। १४ । आप सवके मूर कारण 
है आपका कोई कारण नहीं है ¦ तथा कारण हयनेपर भी 
आम विकार या परिणाम नदीं होता; इसख््यि आप अनोशे 
कारण दै । आपको मेरा बार-बार नमस्कार ¦ जसे समस्त 
नदी-श्चरमे आदिका परम आश्य सयुद्र हैः वेषे ही आप समस्त 
वेद ओर शास्रौके परम तार्य ह ! आप मोक्षस्वरूप है ओर 
समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते है; अतः आपकी 
तै नसस्कार कस्ता हू || १५ ॥ जेमे यज्ञके काष्ट अरणिमे 
अभि गु रहती ड वेसे ही आपने अपने ज्ञानको रुणोकी 
मायासे ठक रक्ला है! गुणस क्षोभ होनेपर उनके दवाय 
विविघ प्रकारकी खुष्टिस्वनाका आप संकल कसते ह! जो 
लोग कर्म-संन्यास अथवा कर्म-समरपणके द्वारा आत्मतच्वकी 
भावना करके वेद-शाख्नौसे ऊपर उ जाते द, उनके आत्माके 
रूपमे आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते रै । आपको गँ 
नमस्कार करता द्र ॥ १६ ॥ 


जेसे कोई दयाल पुरुष फदेर्मे पड़े हुए. पञ्का बन्धन 
काट देः वैसे ही आप मेरेजेसे शरणागतोकी फ़सी का देते 
हं । आप नित्यमुक्त रै परम करुणामय दै ओर मक्तौका 
कल्याण करनेये आप कमी आङस्य न्दी करते । आपके 
चर्णेमिं मेरा नमस्कार है । समस्त प्राणि्योके हृदयम अपने 
अंशके द्वारा अन्तरात्माके रूपमे आप उपलभ्ब होते रहते है 
आप सर्वैशर्यपू्णं एवं अनन्त ई । आपको मै नमस्कार करता 
द्र ॥ १७॥ जो छोग शरीरः पुः गुरुजनः गहः सम्पत्ति 
ओर खजनोमे आसक्त ईै--उन्दै आपकी प्रापि अत्यन्त 
कठिन हे; क्योकि आप स्वयं गुर्णोकी आसक्तिसे रदित ई । 
जीवन्मुक्त पुरुष अपने हृदयम आपका निरन्तर चिन्तन करते 
रहते द । उन सवैशवरयपूर्णं ज्ञानस्वरूप भगवानूको मेँ नमस्कार 
करता हूँ || ९८ ॥ धर्म॑, अर्थ, काम ओर मोक्षकी कामनासे 
मचष्य उ्दीका भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर 
ठते ह! इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकारका सुख देते 
है ओर अपनेदी-जेसा अबिनाक्षी पार्षद-्चसैर भी देते ह! पे 


५१ 


ही परम दयह् प्रमु मेरा उद्धार कर ॥ १९! जिनके अनन्य 
प्रमी मक्तजन उरन्दीकी शरणमे रहते हुए उनसे क्रिसी मी 
चर्तु -यरहोतक कि मोक्षकी मी अमिरषा नहीं कसते, 
केव उनकी परम दिव्य मङ्ल्मयी खीलार्जका गान करते 
दए आनन्दके समुद्रम निमय रहते ह ॥ २० ॥ लो अविनाशः 
सर्वशक्तिमान्‌, अव्यक्त, इन्द्रियातीत ओर अव्यन्त सूक्ष्म हैः 
जो अयन्त मिकट रहनेषर भी बहुत दूर जान पडते ई जो 
साध्यातिक योग अर्थात्‌ ज्ञनयोग या मक्तियोगके द्वारा प्रा 
होते है--उन्दीं आदिपुरुष; अनन्त एवं प्रिपूणं प्रग्रह 
परमात्माकी मेँ स्तुति करता ह ॥ २१॥ 


जिनकी अत्यन्त छोटी कलसे अनेको नाम-रूपके भेद्‌- 
भावसे युक्त ब्रह्मा आदि देवताः वेद ओर चराचर लेर्कोकी 
सृष्टि हई है, जेते पधकती हुई जागसे कपटे ओर प्रकाशमान 
सूरयसे उनकी किरणें बार-बार निकल्ती ओर लीन होती 
रहती है वैसे ही जिन ॒खयंप्रकाश परमात्मासे बुद्धि; मनः 
इन्द्रिय ओर श्ररीर--जो रणौके प्रवाहरूप है बार-बार 
प्रकट होते तथा लीन हो जते ईः वे भगवान्‌ न देवता दै 
ओर न असुर ¦ वे मनुष्य ओर पयु-पक्षी भी नही ई। नपे 
ल्ीै न पुरुष ओर न नपुंसक । वे कोई साधारण या 
असाधारण प्राणी मी नही ह। न बेगुण दैजौर नकम 
न कार्वंहैजओरन तो कारण ही । सबका निषेध हो जानेपर 
जो कुछ बच रहता है, वही उनका खरूप है तथाते ही सव 
कुछ र! बे ही परमात्मा मेरे उद्धाके स्थि प्रकट हं 
॥ २२-२४ ॥ मे जीना नहीं चाहता । यह हाथीकी योनि 
बाहर ओर भीतर--सव ओरसे अज्ञानरूप आवरणके दारा 
की हुई है, इसको रखकर करना ही क्या है १तो 
आत्मग्रकाराको टकनेवले उस अज्ञानरूप आवरणसे दूटना 
याहता दू जो कालक्रससे अपने-भाप नहीं दू सकता, जो 
केवल भगवक्करृपा अथवा तचवक्ञानके द्वारा ही नष्ट होता दै 
॥२५॥ इसण्यि मै उन पर्न परमात्माकौ शरणमे हः जो 
विश्वरहित होनेपर भी विश्वके स्चयिता ओर विश्चखल्प टै 
पाथदहीजो विश्वकी अन्तरात्माके रूपमे विश्वरूप सामग्रीसे 
क्रीडा मी करते रहते ई, उन अजन्मा परमपद-खरूप ब्रह्यको 
मरै नमस्कार करता टर ॥ २६ ॥ योगीलोग योगके द्वारा कर्म 


संत षतं सीतर सुधा करत तापत्रय नाश # 


वर्म-बासना ओर कर्मफल्को भस करके अपने योगशुदध 
हृदयमे जिन योगेश्वर मगवानूका साक्षात्कार कसते ह- उन 
्रसुको मै नमस्कार करता हू | २७ ॥ प्रमो | आपकी तीन्‌ 
शक्तियोके-- सत्वः रज ओर तमके रागादि वेग असच्च है 
समसत इन्द्रियो ओर मनके विषयेके सूप भी आप ही प्रतीत 
हलो रे ह ¦ इसल्यि जिनकी इन्द्र्यो वदाम नदी हैः वेतो 
आपकी प्राप्तिका मागं मी नही पा सकते | आपकी शक्ति 
अनन्त ह । आए शरणागतवत्सल टै ¦ आपको मै बार-बार 
नमस्कार करता हू ॥ २८ ॥ आपकी माया अहुद्धिसे 
आत्माका स्वरूप ठक गया है इसीसे यह जीव अपने खरूप- 
को नहीं जान पाता । आपकौ महिमा अपार है ! उन सर्व 
शक्तिमान्‌ एवं माधुयंनिधि मगवान्की म श्षरणमे ह ॥२९॥ 


्रीञ्ुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! गजेन्द्रे बिना किसी 
भेदमावके नि्विशेषशूपसे मगवानकी स्तुति कौ थीः इखि 
भिनन-मिन्र नाम ओर रूपको अपना खरूप माननेवले बरह्म 
आदि देवता उसकी रक्षा करनेके ल्य नदीं आये । उस समय 
सर्वात्मा होनेके कारणं स्वदेवखरूप खयं भगवान्‌ श्रीहरि 
प्रकर हो गये | ३०] विश्वके एकमा आधार भगवानूमे 
देखा कि गजेन्द्र अत्यन्त पीडित हो रदा है । अतः उसकी 
सतुति सुनकर वेदमय गरड्पर सवार दौ चक्रधारी भगवान्‌ 
बड़ी शीघ्रतासे बहक छ्यि चर पड़े, जह गजेन्द्र अत्यन्त 
संकटम पड़ा हा था । उनके साथ स्तुति करते हुए देवता 
मी अये ॥ ३१ ॥ सरोबरके भीतर बलवान्‌ ग्राहने गजेन्ध्रको 
पकड़ रक्ला था ओर वह अत्यन्त व्याकुल हो रहा था | 
जब उसने देखा कि आक्राश्चमे गरुडपर सवार होकर हाथमे 
चक्र लि भगवान्‌ श्रीहरि आरद दैः तब अपनी रुमे 
कमल्का एक सुन्दर पुष्प टेकर उसने ऊपरको उठाया ओर 
बड़े कष्टसे बोख-- नारायण ! जगदूुरो ! भगवन्‌ ! आपको 
नमस्कार हैः ॥ ३२ ॥ जव भगवान्‌ने देखा कि गजेन्द्र 
अत्यन्त पीडित हो रहा हैः तब वे एकवारगी गण्डको छोड- 
कर्‌ कूद पडे ओर कृपा करके गजेन््रके साथ ही आहको भी 
बडी शीघ्रतासे सरोवरसे बाहर निकाल खये । फिर सव 
देवताओंके सामने ही मगवान्‌ श्रीहरे चक्रसे ग्राहका रमु 
फाड़ डाखा ओर गजेन्दरको चुडा ल्या ॥३३॥ 


हर ^ 


क भावान्‌ श्रीरामचन्छरजीका स्तव 


१५ 


भगवा्‌ श्रीरामचन्द्रजीकां स्तवन 


( शस स्तोत्रके ्रदयमक्तिपूवंक--^रममद्र महेष्वास रषुवीर नृपोत्तम । भो दशाच्यान्तकासाक रमां देहि श्रियं च तै | इक 
सम्यक साय नित्यपाठसे रोगनास, दरिदरयनाश, अभावपूति ओर निष्कामभावते करनेषर भगवलरेम तथा भगवानूकी प्रक्षि होती है |) 


भुतेय अछः 


नमस्ते रामचन्द्राय 


लोकायुग्रहकारिणे 1 अरावणं 


जगत्कर्तुमवबतीणीय भूतले ॥ 


तारकादेहसंहरं गाधिजाध्वररश्चिणे । नमस्ते जितमारीच छवाहूप्राणहारिणे ) 
अहल्यामुकतिसंदायिपादपद्कजरेणवे । नमस्ते हरकोदण्डलीखाभञ्जनकारिणे ॥ 
नमस्ते मैथिकीपाणिग्रहणोत्सवश्चाछिनि । नमस्ते रेषुकापुत्रपराजयविधायिने ॥ 


सह खक्ष्मणसीताभ्यां कैकेय्यास्तु वरद्वयात्‌ ! सत्यं पितवचः कतौ नमो वनमुपेयुषे ॥ 


भरतप्रा्थनादत्तपादुकायुगराय 
नमो विराधसंहञं 
सीतापहारिरोकेरायुद्धत्यक्तकलेचरम्‌ 
तमः कवबन्धसंहचं 


संसारम्बुधिसंतारपोतपाद्‌म्बुजाय 
नमस्ते रामभद्राय 
नमस्ते सबरोकानां 
ससीतायं 


ते । नमस्ते शरभङ्गस्य खर्गपराप्त्येकदेतये ॥ 
गृधराज्सखाय ते ! मायास्गमहाक्रूरमारीचाङ्गविदारिणे ॥ 
। जखायुषं तु संदह्य तत्कौवस्यप्रदायिने ॥ 
शवरीपूनिताङ्गये । प्रा्तखुभ्रीवसख्याय ङतवालिवेधाय ते ॥ 
तमः कृतवते सेत समुद वरुणालये । स्वेराश्चससंहनं 


रावणप्राणद्यरिणे ॥ 


ते । चमो भक्तातिंसंहजं सचिदानन्दरूपिणे ॥ 
जगतामृदधिहेतवे । रामादिपुण्यनामानि जपतां पापहारिणे ॥ 
, खष्टिखित्यन्तकारिणे । नमस्ते करुणामूतं भक्तरक्षणद्यीक्षिसत ॥ 
नमस्तुभ्यं  विभीषणसुखप्रद । लङ्कभ्वरवधाद्राम पाकितं हि जग्वया ॥ 


रश्च ॒रक्ष जगन्नाथ पाद्यस्मा्जानकीपते । स्तुस्वैवं मुनयः सवे तूष्णीं तस्थुरददिजो्तमाः ॥ 
ध्रीसूत उवाच 

य इद्‌ रामचन्द्रस्य स्तो सुनिभिरीरितम्‌ 1 चिसंध्यं परते भक्त्था भुक्ति मुक च विन्दति ॥ 

प्रयाणकाले पठतो न  मीतिरुपज्ञायते । पतत्स्तोस्य पठनाद्‌ भूतवेताखकादयः ॥ . 

नदयन्त रोगाः सकला न्यते पापसंचयः । पु्कामो रमेव्पु्ं कन्या विन्दति सत्पतिम्‌ ॥ 

मोक्षकामो कमेन्मोक्षं घनकामो चनं छमेत्‌ । सबौन्कामानवामोति पटन्भक्त्या त्विमं स्तवम्‌ ॥ 


( खन्दपुराण-बरहमखण्डः, सेतुमादयतम्य ४४ । ६ २---८ १ ) 


( अनुवादक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शालनी ) 


मुनियेनि कष्टा-- सम्पूण लोकोपर अनुग्रह करनेवाले 
आप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रनीको नमस्कार है। आपने इस 
भंसारको रावणसे शून्य करनेके ख्य अवतार खया है, आपको 
नमस्कार है | ताइकाका संहार ओर धिश्वामित्रके यक्ञकी रक्षा 
केरनेवाले आपको नमस्कार दै ¡ मारीचको जीतनेवाले) 
सुबाहूका प्राण हरण करनेवाठे श्रीराम | आपको नमस्कार 
दहै ! आपके चरणारविन्दौकी धूलि अदस्याको मुक्ति देनेवाली 
ई आपने भगवान्‌ शकरके भनुषको लीकापूर्वक भङ्ग किया 


है; आपको नमस्कार है । मिथिलेशकुमारी शीतके पाणिभरहण- 
सम्बन्धी उत्सवसे सुशोभित दोनेवठे आपको नमस्कार ह | 
रेणुकानन्दन परञचुरामजीको पराजित करनेवङे आपको 
नमस्कार है । केकेयीके दो वरदानसे विवश हुए. पिताके 
व्वनको सत्य करनेके लि मीता ओर लक्ष्मणकरे साय 
वनकी यात्रा करनेबाठे आपको नमस्कार है। भरतकी 
प्रा्थनापर उन्द्रं अपने चरर्णोकी युग पादुका समर्पित 
करनेवाढ़े आपको नमस्कार है। शरभङ्ग सूनिको अपने 


७१द ॐ संत वचन सीत दुधा करत तीपत्रय नासं ॐ 


परम ॒ध्रामकी प्राक्नि करानेवाले आपको नमस्कार दै । 
विराध ॒राक्षसकरा संहार करनेवाले तथा गृध्रराज जयायुको 
अपना सखा बनानेवाठे आपको नमस्कार दै | मायासे मृगका 
रूप धारण करके आये हुए महाक्रूर मारीचके शरीरको 
अपने बाणे विदीर्ण करनेवाले . आप्रको नमस्कार है । 
राबणसे हरी गयी सीताको शरुडानेके ल्यि जिन्दनि युद्ध- 
मे अपने शयीरका त्याग कर दिया उन जयायुको अपने 
हासे दाह-संस्कार करके केवटव-मोक्ष प्रदान करनेबाटे आपको 
नमस्कार है) कबन्धका संहार करनेवाले आपक्रो नमस्कार 
है 1 शवरीने आपक्रे चरणारविन्दका पूजन किया है, आपने 
सु्रीवके साथ मैत्री जोडी है तथा वाटी नामक वानरका बध 
किया है; आप्रको नमस्कार दै । वसणाख्य समुद्रे सेतुनिर्माण 
केरनेवाठे आपको नमस्कार दहै । समसत राक्षसोका संहार 
तथा रवणका प्राण हरण करनेवरे आपक्रो नमस्कार 
ह । आपके चरणारविन्द संसार-सागरसे पा, उतारमेके छि 
जहाज है । आपको नमस्कार दै । भक्तौकी पीड़ा दूर करने- 
वाठे सचचिदानन्दखरूप आप श्रीरधुनाथजीको नमस्कार 
है । जगतूके अभ्युदयके कारणभूत आप श्रीरामभद्रको 
नमस्कार है । राम आदि पवित्र नामोका जप करमेवाठे 
मनुष्योकि पाप हर केनेवले आपको नमस्कार दै । आप सव 


लेकोकी सृष्टिः पालन ओर संहार करनेवखि है; आपको 
नमस्कार है } करणामूतिं ! आपको नमस्कार दै} भक्तौकी 
रक्षाके व्रतकी दीक्षा ठेनेवले प्रमो ! आपको नमस्कार 
ह! सीतासदित आपको नमस्कार है । वरिमीषणको सुख 
देनेवाले श्रीराम ! आपने लङ्कापति रवणका वध करके 
सम्पूण जगत्‌की रक्षा की हैः आपको नमस्कार है । 
जगन्नाथ | हमारी रक्षा क्रीज; रक्षा कीजिये | 
जानकीपते ! हम सव्रका पालन करजिये | इस प्रकार स्तुति 
करके सब्र मुनि चुप हो गये | १--१५ | 

श्रीसूतजी कहते हँ--मुनि्ेो द्वारा किये हुए श्रीसमचन्द्र- 
जीके इस स्तोत्रका जो भक्तिपूवंक तीनों समय पाठ करता 
दै, वह भोग ओर मोक्षको प्राप्त करता है | यात्राके समय इस 
सोच्रक्रा पाठ करनेसे भूत-वेताखदि भव नही दे सकते | 
इस ॒स्तोत्रके पाटसे समस्त (शारीरिक-मानसिक ) रोगे 
क] तथा पापोके संग्रहुका नाश हो जाता है । पुत्रकी इच्छा- 
बाल पुत्र प्रात करता रै तथा कन्याको सत्‌-खभावके 
पतिकी प्रि होती ह ¦ मोक्षकी कामनावाला मोक्ष पाताहै 
ओर धनकी इच्छावाला धन । इस सवनका मक्तिपूर्वक 
पाठ करनेसे समी मनोरथोकी प्रि होती दै ॥ १६--१९॥ 


ग तकनीष्-पी 


्रीहतुमार्जीदारा भगवान्‌ श्रीराम भर सीता स्तवन 


( प्स स्तोत्रके प्रतिदिन-आपदामपदतौरं दातारं सवंसम्पदाम्‌ । लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥' 


--सम्पुरसद्ित अ्रदधा-म्तियुक्त पाठ ओर अनुष्ठानसे. पापतापनासच ओर मनोवाज्छित सवौथ॑सिदधि होती £ । ) 


नमो रामाय हरये विष्णवे प्रभविष्णवे । आदिदेवाय देवाय पुराणाय गदाभरते ॥ 
विष्टरे पुष्पके नित्यं निविष्टाय महात्मने । प्रहृष्टवानरानीकजुष्रपादाम्बुजाय ते ॥ 
निष्पि्ठराक्चसेन्दराय जगदिष्विधायिते । नमः सहख्ररिरसे सहस्रचरणाय च ॥ 
सहस्राक्षाय शुद्धाय राघवाय च विष्णवे । भक्तार्तिहारिणे तुभ्यं सीतायाः पतये नमः ॥ 
हरये नारसिंहाय दैत्यराजबिदारिणे । नमस्तुभ्यं वराहाय दृषटोदत्तवसुन्धर ॥ 
न्निविक्रमाय भवते बलियक्षविभेदिने । नमो वामनरूपाय नमो मन्दरधारिणे ॥ 
नमस्ते मत्स्यरूपाय अयीपाटनकारिणे । नमः परद्यरामायं क्षन्ियान्तकराय ते ॥ 
नमस्ते राश्चसघ्नाय नमो राधवरूपिणे । महादेवमदहामीममहाकोदण्डभेदिने ॥ 
्षन्नियान्तकरकरूरभागंवन्नासकारिणे । नमोऽस्त्वहल्यासंतापहारिणे चापहारिणे ॥ 
नागायुतबरोपेतताटकादेदहारिणे । शिराकटिनविस्तारवालिवक्चोविभेदिने ॥ 
नमो मायासुगोन्माथकारिणेऽन्ञानहारिणे । दशस्यन्दनदुःलान्िशचोषणागस्त्यरूपिणे ॥ 


ॐ श्रीहर्युमानजीद्धारा भगवान्‌ श्रीरमं आर सीतीक्छा स्तवन # १.३ 
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अनेकोमिंसमाधूतससुद्रमदहारिणे । मैथिलीमानसाम्भोजभानवे टोकसाक्षिणे ॥ 
राजेन्द्राय नमस्तुभ्यं जानकीपतये इरे | तारकब्रह्मणे तुभ्यं नमो राजीवरोचन ) 
रामाय रामचन्द्राय वरेण्याय सुखात्मने ) विश्वामिज्रपियायेद नमः खरविदारिणे ) 
प्रसीद देवदेवेश भक्तानामभयपद्‌ 1 रश्च मां करुणासिन्धो रामचन्द्र नमोऽस्तु ते ॥ 
रश्च मां वेद्वचसामप्यगोचर राधव । पाहि मां कृपया राम शरणं स्वासुपैम्यहम्‌ ॥ 
रघुवीर महामोहमपाङरु ममाधुना । स्नाने चाचमने भुक्तो जाधत्खप्रसुयु्तिषु ॥ 
सवौबस्थाखु सवेज पाहि मां रघुनन्दन ! महिमानं तव स्तोतुं कः समां जगत्य ॥ 
त्वमेव त्वन्महच्वं वै जानासि रघुनन्दन \ इति स्तुत्वा वायुपुत्रो रामचन्द्रं करुणानिधिम्‌ ॥ 
श्रीजानकीजीका स्तवन 

जानकि त्वां चमस्यामि सवेपाप्रणारिनौम्‌ ॥ 
द्सिद्वयरणसंह्ज भक्तानामिष्टदायिनीम्‌ । विदेहसजतनयां राघवानन्दकारिणीम्‌ ॥ 
मूमेदुहितरं वियां नमामि प्रकति शिवाम्‌ । पौटस्स्यैष्वयंसंहज मक्ताभीश्ठां सरस्वतीम्‌ ॥ 
पतिव्रताधुरीणां स्वां नमामि जनकात्मजाम्‌ ¦ अनु्रहपरासृद्धिमनघां दरि्विछ्ठ माम्‌ ॥ 
आत्पविद्यां अयीरूपामुमारूपां नमाम्यहम्‌ ! प्रसादाभिघ्ुखीं खक्ष्मीं क्षीरान्धितनयां शुभाम्‌ ॥ 
नमामि. चन्द्रभगिनीं सीतां सबौज्ञसुन्दरीम्‌ । नमामि धमेनिख्यां करुणां वेदमातरम्‌ ॥ 
पद्मालयां पद्महस्तां विष्णुवक्षःस्थखाख्याम्‌ । नमामि चन्द्रनिखयां सीतां चन्द्रनिभाननाम्‌ ॥ 
आह्वाररूपिणी सिद्धि शिवां शिवकरीं सतीम्‌ 1 नमामि विश्वजननीं रामचन्द्रे ए्वह्भाम्‌ ॥ 

सीतां सवौनवद्याङ्ग भजामि सततं हद्‌ । 





मनन जत भ १ 


श्रीसूत उवाच 
स्तुत्वैवं दयुमान सीतारामचन्द्ौ सभक्तिकम्‌ ॥ 
आनन्दश्च परिकिंलन्नस्तूष्णीमास्ते द्विजोत्तमाः । 


य इदं वायुपुभ्रेण कथितं पापनाशनम्‌ ॥ 
स्तोत्रं ध्रीराम॑चन्द्रस्य सीतायाः पठतेऽन्वहम्‌ 1 स॒नये महदैन्व्यमदनुते वाञ्छितं सद्‌ ॥ 
प्नेकक्षेजधान्यानि गाञ्च दोगधीः पयखिनीः । आयुर्विद्याश्च पुत्रश्च भावोमपि मनोरमाम्‌ ॥ 
एतत्‌ स्तोत्रं सङृद्धिपाः पटन्नाप्नोत्यसंदायः । पतर्स्तोचस्य पटेन नरकं मैव यास्यति ॥ 
्रह्महत्यादिपापानि नदयन्ति खमहान्त्यपि । सवंपापविनिसुक्तो देहान्ते सुक्तिमाप्ुयात्‌ ॥ 
( स्कन्द ° नह्य० सेदु ° ४६ । ३१--६३ } 


८ अनुवादक--पाण्डेय प° ओीरामनारायणदत्तजी कासी } 


शरीहजुमानूजीने का--सबकी उद्पत्तिके आदिकारण राक्षसराज रावणको पीस डारनेवले तथा सम्पूर्णं जगत्‌का 
पर्व॑व्यापी शरीहरिखरूप श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार दै । अभीष्ट सिद्ध करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार हे । 
आदिदेव पुराणपुरुष भगवान्‌ गदाधरको नमस्कार है | पुष्पकके आपके सहसो मस्तके एवं सदर्खो चरण ह ¦ आप सखो 
आसनपर नित्य विराजमान महात्मा श्रीरघुनाथजीको नमस्कार नेत्र हँ, आप वि्यद्ध विष्णुस्वस्य राघवेन्द्र नमस्कार दै | 
दे। प्रभो ! ह्मे मरे हए वानरौका समदाय आपके युगल आप भक्तौकी पीड़ा दूर करनेवाठे तथा वीताके प्राण 
रणारचिन्दोकी सेवा करता है, आपको नमस्कार दै! वक्छम दः आपको नमस्कार है । दैत्यराज दिरण्यकिपृके 


१५८ 


बक्षःसखल्को विदीर्मं करनेवाले आप वरसिहरूपधारी भगवान्‌ 
विष्णुको नमस्कार दै । अपनी दादपर प्रध्वीको उठनेवाछे 
भगवान्‌ वराहरूप आपको नमस्कार दै | बल्कि यज्ञकर 
भग॒ कसनेवाढे आप भगवान्‌ च्रिविक्रमको नमस्कार दै 
वामनरूपधारी मगवानूको नमस्कार है । अपनी पीठपर महान्‌ 
मन्दराचल धरण करनेवाले भगवान्‌ कच्छपको नमस्कार है । 
तीनो वेर्दोकी रक्षा करनेवाटे मत्स्यरूपधारी भगवानको 
नमस्कार है } क्षत्रियका अन्त करनेवाले परशरामरूपी 
आपको नमस्कार दहै} राक्षसौका नाश्च करनेवाठे आपको 
नमस्कार दै । राघवेन्द्रका रूप धारण करनेवाटे आपको 
नमस्कार ह  महादेवजीके महान्‌ भयङ्कर मद्यधनुषको भंग 
करनेवाछे आपको नमस्कार है । क्षत्रियका अन्त करनेवाले 
रूर पर्रामको भी बास देनेवाले आपको नमस्कार दै | 
भगवन्‌ ! आप्र अदृस्याके शंताप ओर महादेवजीके चापको 
सण्ड-खण्ड कर देनेवाछे है! आपको नमस्कार है । दस हार 
हाथियोका वह रखनेवाली ताड़कके शरीरका अन्त कस्नेवाठे 
आपको नमस्कार दै । पत्थरफे समान कटोर ओर चड़ 
छातीको छेद डालनेवारे आपको नमस्कार है ! आप मायामृग- 
का नादश्च करनेवारे तथा अज्ञानको हर ठेनेवाटे है, आपको 
नमस्कार है । दशरथजीके दुःखरूपी समुद्रको सोख ठेनेके लिये 
भप मूर्तिमान्‌ अगस्य है आपको नमस्कार दै । अनन्त 
उत्तार तरङ्गासे उद्रेलिति समुद्रका भी दप॑-दल्नं करनेवाछे 
आपको नमस्कार है । मिथिठेशनन्दिनी सीताके हदयकमल्को 
विकसित कसनेवाठे सूर्यरप आपःलोकसाक्षीको नमस्कार रै | 
हरे ! आप राजाओके मी राजा ओर जानकीजीके प्राण- 
वर्छम दै आपको नमस्कार है | कमलनयन ! आप दी 
तारक ब्रह्य है आपको नमस्कार है] आप दही योगियेकि 
मनको रमानेवाले भरामः है । राम हेते हूए चन्द्रमाके समान 
आहाद्‌ प्रदान कसनेके कारण (रामचन्द्रः दै | सबसे श्रेष्ठ ओर 
पुखस्वस्प ह । आप्र विश्वामित्रके प्रिय तथा खर नामकं 
गाक्षसका हृदय विदीर्ण करमेवाछे है! आपको नमस्कार है । 
भक्तौको अमयदान देनेवारे देवदेवेश्वर ! प्रसन्न होदये | 
करुणासिन्धु श्रीरामचन्द्र | आपको नमस्कार है मेरी रक्षा 
कीजिये ¦ बेदवाणीके भमी अगोचर राघवेन्द्र | मेरी रक्षा 
कौज्यि । श्रीराम | कृपा करके मुञ्चे उवारिये | मै आपकी 
गरण् आया हूं । रघुवीर | मेरे महान्‌ मोहको इसी समय दूर 
कीजिये । रघुनन्दन | ज्ञान, आचमनः, भोजनः जाग्रत्‌, खमन; 
सुषुप्ति आदि समी क्रियाओं ओर सभी अवसाम मप मेरी 


# संत वचन सौतट सुधा करत तापत्रय बास # 


रक्ता कीनिये | तीनों ल्मेकोम कौन ेसा पुरुष है, जो आपकी 
मदहिमाका बरखान करलेभे समर्थं हो | खघुकरुखको आनन्दित 
करनेवाले श्रीराम ! आप ही अपनी महिमाको जानते है । 


जनकनन्दिनी { आपको नमस्कार करता दू । अप 
सब पापौका नाश तथा दास्ियका संहार करनेवाली दै | 
मक्तौको अभीष्ट वस्तु देनेवाखी भौ आप ही ई | राघवेन्द्र 
भ्रीरामको आनन्द प्रदान करनेवाली विदेहराज जनककी 
खाडली श्रीकिशोरीजीको मेँ प्रणाम करता हू | आप पृथ्वीकौ 
कन्या ओर विद्या ( ज्ञान ) खसरूपा हँ कस्याणमयी प्रकृति 
भी आप ही है| रावणके रेशर्वका संहार तथा भक्तौके 
अभी्टका दान करनेवाली सरखतीरपा भगवती सीताको भँ 
नमस्कार करता हू । पतिव्रताओंमे अग्रगण्य भाप श्रीजनक- 
दुखरीको मे प्रणाम करता हर | आप सब्रपर अनुग्रह करनेवाटी 
समृद्धि, पापरदित ओर विष्णुप्रिया क्षमी ह! आप ही आत्म- 
विधा, वेदचयी तथा पार्वतीखसरूपा दै; म आपको नमस्कार 
करता द्र! आप ही क्ीरसागरकी कन्या महारकषमी है जे 
मक्तोपर कृपाका प्रसाद करनेके छ्य सदा उत्सुकं रहती है । 
चनद्रमाकी भगिनी ८ ल्क्ष्मीखरूपा ) सर्वाङ्गसुन्दरी सीताको मे 
प्रणाम करता हूँ | धर्मकी आश्रयभूता करुणामयी वेदमाता 
गायत्री्वरूपिणी श्रीजानकीको ग नमस्कार करता द| 
आपका कमल निवास है, आप ही हायमे कमर घारण करने. 
वाली तथा मगवान्‌ विष्णुके वक्षःखल्मे निवास करनेवाक्शी 
ल्मी ई चन्द्रमण्डले मी आपका निवास है, आप चन्द्र 
मुखी सीतादेवीको मे नमस्कार करता हूं । आप श्रीरधुनन्दनकी 
आह्ादमयी शक्ति है, कस्याणमयी सिद्धि है ओर भगवान्‌ 
शिवकी अदधाङ्गिनी कस्याणकारिणी सती दै | श्रीरामचन्द्रजीकी 
परम प्रियतमा जगदम्बा जानकीको म प्रणाम कसा द | 
सर्वाङ्गसुन्दरी सीताजीका म अपने हृदयम निरन्तर चिन्तन 
करता हू | 


्रीसूतजी कहते है--द्विजवरो ! इस प्रकार हदनुमानूजी 
मक्तिपूर्वक श्रीसीताजी ओर श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुति करके 
आनन्दके सू बहते हुए मोन हो गये । 


जो वायुपुत्र हनमान्‌जीद्ाय वर्णित श्रीराम ओर सीताके 
इस पापनाश्चक सो्रका प्रतिदिन पाठ करता दै, वह सदा 
मनोबाञ्छित महान्‌ एे्वर्यका उपभोग करता है । इस सोत्- 
का एक बार मी पाठ करनेवाल मनुष्य अनेकं कषे, धान्यः 
दूध देनेवाढी गोर आशुः बिचार, मनोरमा भायां तया शेष 


# पपप्रश्मनस्तोश्च # १ 
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पु्र--इन सब वस्तुको निःसंदेह प्राप्त कर ठेता है । इसके बे पाप नष्ट यो जते है । षद सब पासि मुक्त शो देदावसान 
पाटसे मनुष्य नरक नही पड़ता रै । उसके ब्रह्महत्यादि बदे- होनेपर मोक्ष प छेदा दै | 


एापएप्ररामनस्तोर 


८ देवप सारदरचित इ सोत्रका पर्प के प्राधित्तरूप शरद्धामक्तिपूवक पाठ करनेसे पापोका निश्चित ताश ता दै ¦ ) 


अथाकणेय भूपाल स्तवं दुरितनादानम्‌ । यमाकण्यं नरो भक्त्या स्यते पापरादिभिः॥ १॥ 
य॒ स्मरणमाघरेण पापिनः शुद्धिमागताः । अन्येऽपि वहवो मुक्ताः पापादक्षानसम्मवात्‌ ॥ २॥ 


प्रदारपरद्रव्यजीवहिसादिके यदा ¦ प्रवतते भरणा चित्तं प्रायधित्तं स्तुतिस्तद्‌ा ॥ ३॥ 
विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः । नमामि विष्णुं चित्तस्थमहंकार्गतं हरिम्‌ ॥ ४ ॥ 
चि्तश्थमीश्षमव्यक्तमनन्तमपराजितम्‌ । विष्ुमीड्यमरोषाणामनादिनिधनं हरिम्‌ ॥५॥ 


विष्णुथिन्तमतो यन्मे विष्णुवुद्धिगतश्च यत्‌ ! योऽदहकारगतो विष्णुयो विष्णुमैयि संस्थितः ॥ ६॥ 
करोति कतेभूतोऽस्रौ स्थावरस्य चरस्य च ¦ तत्पापं नाशमायाति तस्मिन्‌ विष्णौ विचिन्तिते ॥ ७॥ 
ध्यातो हरति यः पापं खप्ने हृष्ट पापिनाम्‌ । तमुपेन्द्रमहं विष्णं नमामि परणतप्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 
जगत्यस्ि्चिरारम्बे ह्यजमक्षरमन्ययम्‌ । हस्तावरुम्बनं स्तो विष्णुं वन्दे सनातनम्‌ ॥ ९ ॥ 
सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षम ¦ हृषीकेश हृषीकेशा हषीकेशा नमोऽस्तु ते ॥१०॥ 
नूसिहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव । दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाद्ु जनादन ॥१९॥ 
यन्मया चिन्तितं दुष्टं खचिन्तवशवतिना । आकणेय महाबाहो तच्छमें नय केशव ॥१२॥ 
ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमाथपरायण ! जगन्नाथ जगद्धातः पापं शमय मेऽच्युत ॥१६॥ 
यच्वापराज्ञं सायाहे मध्याह्ने च तथा निशि ! कायेन मनसा वाचा कतं पापमजानता ॥१४॥ 
जानता च हषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव । ताम्रयोच्चारणतः सवं यातु मम क्षयम्‌ ॥१५॥ 
शारीरं मे हषीके पुण्डरीकाक्ष मानसम्‌ । पापं प्रराममायातु वाक्छतं मम॒ माघव ॥१६॥ 
यद्‌ युञ्ानः पिवस्तिष्ठन्‌ खपल्ञग्रद्‌ यद्‌ स्थितः । अकाषं पापमथीथं कायेन मनसा गिरा ॥ १७॥ 
महदद्पं च यत्पापं दु्यांनिनरकावहम्‌ । तत्सवं विख्यं यातु वासुदेवस्य कीर्तनात्‌ ॥ १८॥ 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत्‌ । अस्मिन्‌ संकीतिते विष्णौ यत्‌ पापं वत्‌ प्रणस्यतु ॥ १९ ॥ 
यत्माप्य न॒ निवतन्ते गन्धस्पशशविवर्जितम्‌ । सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं मे भवत्वरम्‌ ॥ २०॥ 
पापपशमनं स्तोषं यः पठेच्छरणुयान्नरः। शारीरेमानसेवौचा छतैः पापैः प्रमुच्यते ॥ २१॥ 
मुक्तः पापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम्‌ । तस्मात्स्वेपयत्नेन स्तोत्रं स्वौघनाशनम्‌ ॥ २२॥ 
पराय्चित्तमघोधानां पठितव्यं नरोत्तमः ¦ प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैवतेनदयति पातकम्‌ ॥ २२ ॥ 
ततः कायाणि संसिद्धये तानि वै भुक्तिमुक्तये । पूर्वजन्मार्जितं पापमहिकं च॒ तरेप्वर ॥ २४॥ 
स्तोत्रस्य श्ववणादस्य सद्य एव॒ विीयते । पापद्रमङुटायोऽयं पापेन्यनदवानलः ॥ २५॥ 
पापरारितमस्तोममायुरेष स्तवो सुप। मया परकारितस्तुभ्यं तथा टोकाुकम्पया ॥ २६ ॥ 
स्तवोऽयं यो मया प्राप्नो रहस्यं पितुरादरात्‌ । इति ते यन्मया परोक्तं स्तोत्रं पापप्रणाद्चनम्‌ ॥ २७ ॥ 
अस्यापि पुण्यं माहात्म्यं वक्त' शक्तः खयं हरिः ॥ २८ ॥ 
{ पञ्च¢ पाताल ८८ । ६९-९५ } 
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% संत बचत सीतरं सुधा कर्तं तापत्रय तास # 


( अनुवादक -पाण्टेय प० भीरामनारागणदत्तजी शाद्गी ) 


भरीनारषली कहते है--रजन्‌ ! अव तुम पापग्रशमन 
नामक स्तोत्र सुनो | इसका भक्तिपूवंक श्रवण करके भी 
मनुष्य पापराशियोसे सुत्त हो जाता है । इसके चिन्तनमात्रसे 
बहुतर पपी शद्ध द्यो चुके है । इसके पिबा ओर मी वहुत-से 
मनुष्य इस सोघ्रका सहारा केकर अज्ञानजनित पापसे मुक्तं 
ले गये ह ! जब मनुष्यका चित्त परायी सीः पराये धन्‌ तथा 
जीवमा आदिकी ओर जाय, उस समय यह सो ही 
्रायश्िततका काम देता दै | १-२॥ यह स्तुति इस प्रकार दै-- 


सम्पूर्णं विश्वमे व्यापक भगवान्‌ श्रीविष्णुको सर्वदा 
नमस्कार है । विष्णुको बरवार प्रणाम दै । मँ अपने चित्तम 
विराजमान विष्णुको बारवार नमस्कार करता दू । अपने 
अहंकारम व्याष्ठ श्रीहरिको मस्तक कात दं । श्रीविष्णु 
चित्तम विराजमान ईश्वर ( मन ओर इन्धियोके शासक ); 
अव्यक्तः अनन्तः अपराजितः सवके द्वार सवन करने योग्य 
तथा आदि-अन्तसे रहित दै; से श्रीहरिको मेँ नित्य-निरन्तर 
प्रणाम करता ह| जो विष्णु मेरे चित्तम विराजमान ई 
जो विष्णु मेर बुद्धिमै खित ई जो विष्णु मेरे अहंकारम 
व्याप द तथा जो विष्णु सदा मेरे खरूपम सतह वे ही 
कता होकर सव कु कसते दै ! उन विष्णुभगवान्‌का गाद्‌ 
चिन्तन करनेपर चराचर प्राणियोका सारा पाप नष्ट हो जाता 
है। ज ध्यान कसे ओर खघ दीख जनेपर भी पापियोके 
पापको हर छते ह तथा चर्णेमि पडे हए शरणागत मक्त 
जिनं अलन्त प्रिय है उन वामनरूपधारी मगवान्‌ विष्णु- 
को नमस्कार करता रँ ¦ जो अजन्मा अक्षर ओर अविनाशी 
है तथा इस अवरम्बश्ूल्य संसारम हाथका सहारा देनेवाले 
हैः सोरदरारा जिनकी स्तुति की जाती हैः उन सनातन 
विष्णुको मै प्रणाम करता द्र | हे सवेशवर | हे ईश्वर ¡ह 
व्यापकं परमात्मन्‌ ! हे इन्दरियायीत एवं इन्दर्योका शासन 
करनेवाे अन्तर्यामी हृषीकेश ! आपको नमस्कार दै । दे 
वरसि ¡ हे अनन्त ! हे गोविन्द्‌ ! हे भूतभावन ! हे केदाव ! 
दे जनादन ! मेरे दुर्वचनः दुष्करम ओर दुश्चिन्तनको शी 
नष्ट कीनिये । महाबाहो |! मेरी प्रार्थना सुनिये--अपने 
चित्तके वशम होकर मने जो कुछ बुरा चिन्तन किया हो; 
उसको शान्त कर दीजिये ¦ ब्राहमर्णोका दित साधन करनेवाछे 
देव्ता गोषिन्द ! पस्मार्थमे तस्मर रहनेवाठे जगन्नाथ | 


जगत्‌को धारण करनेवाले अच्युत ! मेरे पापका न्रा कीजिये, 
मैने अपराह्न, सायाह, सध्याह तथा रात्रिक. समय शरीर 
मन ओर वाणीके द्वाराः जानकर या अनजानमे जे कु पाप 
किया हये; वह सव षीके? (पुण्डरीकाक्षः ओर (माधवः-- 
इन्‌ तीन नामके उ्ारणसे नष्ट ह जाय । हृषीकेश ! अपके 
नामोचारणते मेरा शारीरिक पाप नष्ट हौ जाय पुण्डरीकाक्ष ! 
आपके सरणसे मेर मानस-पाप शान्त हो जायं तथा माधव ! 
आपके नाम-कीत॑नसे मेरे वाचिकं पाप नष्ट दहो जर्य। 

मैने खतेः पीते; खड़े दते; सोते, जागते तथा ठहरते 
समय मनः; वाणी ओर रारीरसे, खार्थया धनके स्यि जो 
कुत्सित योनियं ओर नरकोकी प्राप्ति करनेवाला महान्‌ या 
थोडा पाप किया है, वहं सब भगवान्‌ वासुदेवका नामोचारण 
करनेते न्ट हो जाय । जो परतरहमः परमधाम ओर परम पनित्र 
2 षह तस्व भगवान्‌ बिष्णु ही है; इन श्रीविष्णुभगवान्‌- 
का कीर्तन केसे मेरेजोभीपापदह, बेनष्ट हयो जाये । 
जो गन्ध ओर स्परसे रहित £ ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर 
पुनः इस संसारम नदीं छोय्ते, वह्‌ विष्णुका ही परम पद्‌ 
है; वह सब मूब्ञे पूर्णरूपते प्राप्त हो जाय ॥ ४--२० ॥ 

यह '्पापयरश्चमनः नामक सतो है! जो मनुष्य इसे 
पदता जौर सुनता है, वह शरीरः मन ओर वाणीदरारा कयि 
टुए पासे सूक्त हो जाता हे ! इतना दी नदीं, वह पापग्ं 
आदिके भयसे मी मक्त होकर भगवान्‌ विष्णुके परमपदको 
पप्र होता है । यह सरोज सब पापका नाक्षक तथा पापराशिका 
प्रायश्चित्त दै; इसख्यि श्रेष्ठ मनुष्योको पूर्णं प्रयतत करके इस 
सतोत्रका पाठ करना चाहिये ¦ सोज्-पाठ; मन्त्रजप ओर 
व्रतरूपी प्रायश्चित्तसे पापका नाश होता है; इसलिये भोग 
तथा मोक्ष आदि अमीष्टोकी सिद्धिके चयि उपर्युक्त कायं 
करने चाहिये । राजन्‌ । इस स्तोतके भ्रवणमात्रसे पूर्व 
जन्म तथा इस जन्मके कयि ए पाप भी तत्का नष्ट 
हो जते ह । यह सोच पापरूपी वृक्षे स्यि कुठार ओर 
पापमय रवनके श्य दावानल है । पापराशिरूपी अन्धकार 
समूह्का नाश करनेके ल्यि यह सोत्र सूरयके समान है । मेने 
सम्पूण जगतुपर अनुग्रह करनेके लिय इसे तुम्हारे सामने 
प्रकाशित किया है । इसके पुण्यमय माहात्म्यका वर्णन करनेमे 
एकमा श्रीहरि ही समर्थ ॥ २१-२८॥ 


# शहर नामासरत # 
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शहर नामामृत 


( इ नामामृतका श्रद्धापूवंक पाठ करनेसे दोषों तथा ऊर्ोका नाञ्च दोकर पुण्य तथा भक्ति प्राप्त होती दै, निष्काम पाठसे मलुष्य 


मुक्तिकी जर अग्रसर टो सकता है ! ) 


श्रीकेद्यवं केदारं वरेण्यमानन्दरूपं परमाथेमेव । 
नामाम्रतं दोषहरं तु राज्ञा आनीतमत्रेैव पिबन्तु खोकाः ॥१॥ 
भीपद्मनाभं कमलेश्चणं च आधाररूपं जगतां मदे्यम्‌ । 
नामासरतं दोषहरं वतु राक्ञा आनीतमनैव पिबन्तु खोकाः ॥२॥ 
पापापहं व्याधिविनाश्चरूपमानव्ददः दानवदेत्यनाश्नम्‌ । 
नामामृतं दोषहरं तु राक्षा भआनीतमनरेैव पिबन्तु लोकाः ॥३॥ 
यक्चङ्गरूपं च रथाङ्गपाणि पुण्याकरं सौख्यमनन्तरूपम्‌ । 
नामामृतं दोषहरं त॒ राज्ञा आनीतमैव पिबन्तु लोकाः ॥४॥ 
विश्वाधिवासं विमं विरामं रामाभिधानं रमण मुरारिम्‌ । 
लामाघरतं दोषहरं त॒ राज्ञा आनीतमभ्रैव पिबन्तु रखोकाः ॥५॥ 
आदित्यरूपं तमसां विनाशं चन्द्रप्रकाश् मलपङ्कजनम्‌ । 
नामासरतं दोषहरं त॒ राक्षा आनीतमनैव पिबन्तु लोकाः ॥६॥ 
सखख्ङपाणि भधुखूदनाख्यं तं भीनिवासं सगुणं सुरेशम्‌ । 
नामादतं दोषहरं तु राक्षा आनीतमनैव पिबन्तु रोकाः ॥७॥ 
नामास्रतं दोषहरं खपुण्यमधीत्य यो माधवविष्णुभक्तः । 


प्रभातकाले नियतो महात्मा स याति मुक्ति न हि कारणं च ॥८॥ 


( पञ्म० भूमि० ७२ । १ ०-२७ ) 


( अनुवादक--पाण्डेय प° श्रीरामनारायणदत्तजी शाखी ) 


मगवान्‌ केश्चव सबका देश हरनेवाठे, स्वशेष, आनन्द्‌- 
खरूप ओर परस्मार्थ-तत्व हँ । उनका नाममय अग्रत सब 
दोषोको दूर करनेवाला हे । महाराज ययातिने उस अगरतको 
यहीं खाकर सुखम कर दिया है। संसारके लोग इच्छानुसार 
उसका पान करं । मगवान्‌ बिष्णुकी नाभिसे कमल प्रकर हज 
है। उनके नेत्र कमलके समान सुन्दर द । वे जगत्‌के 
आधारभूत ओर महेश्वर ह । उनका नाममय अमत सब दोषोको 
दुर करनेवाख है । महाराज ययातिने उख अमरतको यदीं 
लाकर सुखम कर दिया है । संसारके छोग इग्छानुसार उसका 
पान कर । ( भगवान्‌ विष्णु ) पापोका नादश्च करके आनन्द 
प्रदान करते द । (वे) दानवो ओर दैत्योका संहार करनेवाे 
ह । उनका नाममय्‌ अग्रत सब दोषोको दूर करनेवाख दै | 
मदाराज ययातिने उ अमरतको यदीं छकर सुखम कर दिया 
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हे । संसारके कोग उसका इच्छानुसार पान कर । यज्ञ भगवानूके 
अङ्गससरूप टै, उनके हाथमे सुदर्शनचक्र सोभा पाता है | वे 
पुण्यकी निधि ओर सुखरूप दै । उनके खरूपका कीं अन्त 
नदीं है । उनका नाममय अमृत सब दोषोको दूर करनेवाल्य 
हे ! महाराज ययातिने उस अमृतको यदीं खकर सुखम कर 
दिया हे । संसारके लोग उसका इच्छानुसार पान करं । सम्पूर्ण 
विश्च उनके हृदयम निवास करता है । वे निर्मल, सबको 
आराम देनैव) भ्यामः नामसे विख्यातः; सवम रमण केरने- 
वाटे तथा सुर दैत्यके शत्रु है । उनका नाममय अमृत सब 
दोर्पौको दूर करनेवाला दै । महाराज ययातिने उस अमृतको 
यहीं लाकर सुखम कर दिया है। संसारके छोग उसका 
इच्छानुसार पान करे । मगवान्‌ केडाव आदित्यखरूप; 
अन्धकारके नारक; मरुरूप कम्खके स्थि र्चोदनीरूप ३ | 
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उनका नाममय अमूत सव दौरषोको दुर करेवाख दै! कर दिया दै, सव रोग उसका पान करं । 

महाराज ययातिने उसे यहीं लाकर सुम कर दिया है, सब यह नामामृत-स्तोत् दोषदहारी ओर उत्तम पुण्यका जनक 

लोग उसका पात कर । जिनके हाथमे नन्दक नामक खङ्ग दैः द । रक्मीपति भगवान्‌ विष्णुम भक्ति रखनेवाख जो महात्मा 

जो मधुसूदन नामसे प्रपिद्धः कष्मीके निवावस्थानः पुरुष प्रतिदिन प्रातःकाक नियमपूव॑क इसका पाट करता दै 

सगुण ओर देवेश्वर है, उनका नामामृत सब दोरषौको दुर वह युक्त हो जाता है, पुनः प्रकृतिके अधीन नहीं होता । 

करमैवाला है । राजा ययातिने उसे यदीं ककर बुल्भ ( महाराज ययातिका प्रजाको संदेश 
<अ - 


भ्रीकनकधारास्तोत््‌ 


( श्सके श्रद्धा-विश्वासपूरवैक पाठ-अनुष्ठानसे ऋणुक्ति ओर लक्ष्मी-मापि होती दै । कडा जाता है किं भाचायं श्रीराङुरने शका पाठ 
करये खणैवषौ कए्वायी थी । ) | 

अङ्गं॑हरेः पुखकभूषणमाध्रयन्ती भूङ्गाङ्गनेव सुकुखाभरणं तमालम्‌ । | 

अङ्कीकृताखिट्विभूतिरपाङ्गटीखा माङ्गल्यदास्तु मम॒ मङ्र्देवतायाः ॥ १ ॥ 
मुग्धा सुरविदधती वदने मुरारेः प्रेमजरपाप्रणिहितानि गतागतानि । 

माला इशयोमंधुकरीव महोत्पले या सा मे धियं दिश्चतु सागरसम्भवायाः ॥ २ ॥ 
विश्वामरेन्द्रपदविश्रमदानदक्षमानन्ददेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि । 

दैषन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणाद्धंमिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः ॥ ३ ॥ 
आमीठिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दमानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्तम्‌ । 

आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मने्ं भूत्ये भवेन्मम युजङ्गशयाङ्गनायाः ॥ ४ ॥ 
बाहन्तरे मधुजितः भितकोस्तुमे या हारावलीव हरिनीरमयी विभाति । 

कामप्रदा भगवतोऽपि कराक्षमाटा कल्याणमावहतु मे कमराखयायाः ॥ ५ ॥ 
कालाम्बुदाछिललितोरसि कैटभारेधौराधरे स्फुरति था तडिदङ्गनेव । 

मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्िमंद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः ॥ ६ ॥ 
प्राप्तं पदं प्रथमतः किक यतप्भावान्माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन । 

मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणाद्धं मन्दारसं च मकराटयकन्यकायाः ॥ ७ ॥ 
दद्याद्‌ दयाजुपवनो द्रविणाग्बुधारामसिन्नकिचनविहङ्शिशो विषण्णे! ` 

दुष्कमेधमंमपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनीनयनाम्बुवाहः ॥ ८ ॥ 
दष्टा ;विरिष्टमतयोऽपि यया दयाद्रदष्या जिविष्टपपदं सुखम कभन्ते । 

इष्टिः प्रहृ्टकमलोद्रदीपिरिष्ठां पुष्टि छषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः ॥ ९ ॥ 
गीदं वतेति गरुडष्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शदिरोखरवह्टभेति । 

सष्टिस्थितिपरयकेलिषु संसितायै तस्थै नमसखिमुवनैकगुरोस्तरण्यै ॥ १० ॥ 
त्ये नमोऽस्तु शछ्मकर्मफरप्सत्यै रत्ये नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै । 

शक्त्ये नमोऽस्तु शतपञरनिकेतनाये पुष्टये नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्मायै ॥ ११ ॥ 
नमोऽस्तु नारीकनिभाननायै नमोऽस्तु दइुग्धोदधिजन्मभूत्ये । 

नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणबह्भायै ॥ १२ ॥ 


%# भ्रीकनकधारास्तोच्रम्‌ # 
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सम्पत्कराणि सकलटेन्दरियनन्दनानि सा्राञ्यदानविभवानि सरोरुहाश्चि । 


त्वद्रन्दनानि द्रिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कठ्यल्तु भाव्ये ॥ १३॥ 


यत्कराक्षसमुपासनाविधिः 
संतनोति 


सरसिजनिलये सरोजहस्ते 


सेवकस्य 
वचनाङ्गमानसैस्त्वां 
धवरतमांश्युकगन्धमास्यश्चोभे । 


सकलाथंसस्पदः | 


मुरारिहवयेश्वरी भजे ॥ १४॥ 


भगवति हरिवदख्मे मनोक्षे धिथुवनभूतिकरि प्रसीद भष्यम्‌ ॥ १५॥ 
दिग्घस्तिभिः कनककुम्भुखावखष्टखवीहिनीविमटचारुजरष्टुताज्गीम्‌ । 
प्रातनेमामि जगतां जननीमरोषरोकाधिनाथगृहिणीमसरतान्धिपुच्रीम्‌ ॥ १६ ॥ 


कमलाक्षवल्लभे त्वं 
अवलोकय 


कमले 


मामकिचनानां 


कख्णापूरतरङ्गितेरपाङ्गः । 
प्रथमं पा्नमरृभिमं दयायाः ॥ १७॥ 


स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमूभिरल्वहं अयीमर्यीं जिभुवनमातरं रमाम्‌ । 
गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभावितादायाः ॥ १८ ॥ 
( इति भीमच्छक्कुराचाय॑विरचितं कनकषारासतोत्रं सम्पूर्णम्‌ ) 


( अनुवादक--पाण्डेय प° भीरामनारायणदत्तजी श्चाखी ) 


लेसे भ्रमरी अधिके कुसुमेसि अलंकृत तमाक्तरुका 
आश्रय छेती है उसौ प्रकार जो श्रीहरिके रोमाञ्चसे सुश्चोमित 
श्ीङ्खोपर निरन्तर पडती रहती है तथा जिसमे सम्पूणं एेशवर्यका 
निवास है, वई सम्पूणं मङ्गलकी अधिष्ठात्री देवी भगवती 
महाल्दमीकी कगक्षलीला मेरे ल्यि मङ्गल्दायिनी दो ॥ १ ॥ 
जञेसे भ्रमरी महान्‌ कमल्दख्पर आती-जाती या मेडराती रहती 
है, उसी प्रकार जो सुरत श्रीहरिके मुखारविन्दकी ओर 
बारंबार प्रेमपूर्वक जाती ओर रजाके कारण लोट आती है, वह 
समुद्रकन्या लष्ष्मीकी मनोहर मुग्ध द्टिमाला मञ्चे धन-सग्पत्ति 
प्रदान करे ॥ २ ॥ जो सम्पूणं देवताओंके अधिपति इन्दरके 
पदका त्रैमव-विलस देनेमँ समर्थं ह, सुरारि श्रीदरिको भी 
अधिकाधिक आनन्द प्रदान करनेवाली है, तथा जो नील- 
कमख्के भीतरी भागके समान मनोहर जान पडती हैः वह 
लक्ष्मीजीके अधसुठे नयनोकी दृष्टि क्षणभरके स्यि मञ्चपर मी 
थोडी-सी अवश्य पड़े ॥ २ ॥ शेषशायी भगवान्‌ विष्णुकी धमं- 
पत्नी श्रीलक्ष्मीजीका वह नेत्र हमे एेश्वरय प्रदान करनेवाला ह; 
निखकौ पुतली तथा बरौनिर्यो अनङ्गे वश्चीभूत (प्रमपरवश्च ) 


हो अधयुरे किंतु साय ही निर्निमेष नयनोसे देखनेवाले , 


आनन्दकन्द शरीमुकुन्दको अपने निकट पाक९ ऊुछ तिरी हो 
जाती है ॥ ४ ॥ जो भगवान्‌ मधुखुदनके कौस्तुभमणि- 
मण्डित वक्षःखल्मे इन्द्रनीर्मयी हारावली-सी सुश्चोभित होती 
है तथा उनके भी मनम काम ( प्रेम ) का संचार करनेवाद्म 


दै वह कमल्छुञवाणिनी कमलाकी कटाश्चमाल मेया कल्याण 
करे ॥५॥ जेषे मेषोकी घटामे बिजली चमकती डे, 
उसी प्रकार जो केयम्चभु शरीविष्णुके काली मेवमालके 
समान श्यामसुन्दर वक्षःस्थकपर प्रकाशित होती है, जिन्हनि 
अपने आविर्भावसे शगुवंशको आनन्दित किया ह तथा जी 
समसत लोकोंकी जननी ई, उन भगवती लकष्मीकी पूजनीया 
मतिं मुञ्ने कस्याण प्रदान करे ॥ ६ ॥ समुद्रकन्या कमलाकी 
वह मन्द, अल्पः मन्थर ओर अर्घोन्मीछिति हृष्टि जिसके 
प्रमावसे कामदेवने मङ्गलमय भगवान्‌ मधुसूदनके हदये 
प्रथम वार खान प्राप्त किया थाः यँ सुक्चपर पड़े 
।॥ ७ ॥ भगवान्‌ नारायणकी प्रेयसी लक्ष्मीका नेचरूपी मेष 
दयारूपी अनुकूक पवनस प्रेरित हो दुष्क्मरूपी घामको 
चिरकाकूके सख्यि दुर इकर विषादे पडे हुए यञ्च 
दीनरूपी चातक-पोततपर घनरूप जरधाराकी वृष्टि करे 
॥ ८ ॥ विशि बुद्धिवाढे मनुम्य जिनके प्रीतिपात्र होकर ` 
उनकी दयादृष्ठिके प्रमावसे स्व्गपदको सहज ही प्राप्त कर 
ठेते 8 उन्दी पद्मासना पद्माकी वह विकसित कमल-मर्भके 
समान कान्तिमती दृष्टि ञ्चे मनोवाञ्छित पुष्टि प्रदान करे 
॥ ९ ॥ जो सुष्ट-लीराके समय वाग्देवता ८ ब्म-शक्ति ) के 
रूपम सित होती दै, पालन-रीला करते समय मगवान्‌ गरडु- 
भ्वजकी सुन्दरी पत्नी ख्कमी (या वेष्णवी शक्ति) के रूपमे विराज- 
मान होती ह त्था परल्य-लीस्मके काल्ये शाकम्भरी ( भगवती 
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दुर्या ) अथवा चन्द्रयोवरस्छा पारवती (रद्र-शक्ति ) के सूपं 
अवसित होती टै उन चिमुवनके एकमात्र गुर भगवान्‌ 
नारायणक्री नित्ययौवना येयसी शील्क्ष्मीजीको नमस्कार 
है ॥ १० ॥ मातः | शुम कर्मौका फल देनेवाटी श्रुतिके 
रूपे आपको प्रणाम दै । रमणीय गर्णोकी सिन्धुरूप रतिके 
रूपमे आपको नमस्कार हे । कमर्न निवास करनेवाली 
शक्तिखलूपा लक््मीको नमस्कार दै तथा पुरषोत्तम-प्रिया 
पुष्टिको नमस्कार टै ॥ ११॥ कमलवदना कमलके 
नमस्कार दै। क्षीरपिन्धुसम्भूता श्रीदेवीको नमस्कार दै । चन्द्रमा 
ओर सुधाकी सगी बहिनको नमस्कार दै । भगवान्‌ नारायण 
की वस्छमाको नमस्कार दै ॥ १२ ॥ कमलसदश नेव 
वाटी माननीया मा! आपके चर्णोमि की हद बन्दना 
सम्पत्ति प्रदान करनेवाली सम्पूणं इन्द्रियोको आनन्द 
देनेवाल, साम्राज्य देनेमे समथ ओर सरे पापोको हर 
छेनेके लिये सर्वथा उद्यत है ! षह सदा मुने ही अवरग्बन 
करे ( मूसे ही आपकी चरणवन्दनाका शुभ अवसर सदा 
प्राप्त होता रहे ) ॥ १३॥ जिनके कृपा-कटाक्षके ल्य 
की हई उपासना उपासकके स्थि सम्पूणं मनोरथ ओर 
शम्पत्तिर्योका विस्तार करती रैः श्रीदरिकी हदयेश्वरी उन्दी 


आप लक्ष्मीदेवीका मै मनः वाणी ओर श्चरीरसे भजन करता 


ह ॥ १४ ॥ मगवति हरिप्रिये ! तुम कमल्वनसै निघास 
करनेवाली होः तुम्दारे दा्थोमि लील-कमल सुशोभित है । 
तुम अयन्त उञ्ज्वल वलः गन्ध ओौर माल आदिसे शोभा 
पारहीहयो। तुम्हारी क्घकी बड़ी मनोरम दै। त्रिभुवनका 
एेदवयं प्रदान करनेवाली देवि ! मुक्षपर प्रसन्न दो जाओ 
|| १५ दिग्ग्जोद्राया सुव्ण॑-कट्रके मुखम गिरये गये 
आकाशगङ्खाके निम॑ एवं मनोहर जरसे जिनके श्रीअङ्गौका 
अभिषेक ( स्नान-कार्यं ) सम्पादित होता हैः सम्पूर्णं सोकोके 
अधीश्वर भगवान्‌ विष्णुकी गद्िणी ओर क्षीरसागरकी पुरी 
उन जगजननी लक्ष्मीको मँ प्रातःकाल प्रणाम करता ह 
॥ १६ ॥ कमलनयन केशवकी कमनीय कामिनी कमठे | 
म अकिंचन ८ दीनदीन ) मनु्योभि अग्रगण्य हं, अतएव 
तुम्हारी कृपाका खाभाविक पाच हूं । तुम उमडती हई करुणाकी 
बाद्की तरल-तरङ्गकि समान कयाक्षौद्यारा मेरी ओर देखो | १७॥ 
जो लोग इन स्तुतियोद्भार प्रतिदिन वेद चयीसखरूपा च्िभुवन- 
जननी भगवती कक्ष्मीकी स्तुति करते ई; वे इस भूतल्पर 
महान्‌ गुणवान्‌ ओर अच्यन्त सौमाग्यशाटी होते द तथा 
विद्वान्‌ पुरुष मी उनके मनोभावको जाननेके स्यि उत्सुक 
रहते द ॥ १८ ॥ ( कनकथारास्तोत्र समाप्त 





दरश्चेकी 


न भूमिनं तोयं न तेजो न वायुनं खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः, 
अनैकान्तिकत्वात्‌ स्ुषुप्त्येकसिद्धस्तदेकोऽवरिष्टः रिवः केवलो ऽहम्‌ ॥ १॥ 
न वणो न वणाधमाचारधमो न मे घारणाध्यानयोगादयोऽपि। 


उनात्माधयाहंममाध्यासहानात्‌ तदेको ऽवरिघ्रः 


शिवः केवखोऽहम्‌ ॥ २॥ 


न मातापितावान देवान रोका न वेदा न यज्ञा न तीथं ह्ुवन्ति। 
खषुस्ौ निरस्तातिदान्यात्मकत्वात्‌ तदेको ऽवरिष्टः शिवः केवलो ऽहम्‌ ॥ २ ॥ 
न सांख्यं न दैवं न तत्‌ पाश्चरा्नं न स्तेनं न मीमांसकादेर्मतं वा। 
विरिष्ठाचुभूत्या विश्युद्धात्मकत्वात्‌ तदेको ऽवरि्टः शिवः केवलो.ऽहम्‌ ॥ ४॥ 
न चोध्वं न चाघो न चान्तन वाद्यं न मध्यं न ति्यंड न पूवौपग दिक्‌ । 


वियद्धथापकत्वादखण्डेकरूपस्तदेको वशिष्ठः रिवः 


न शुक्टं न कृष्णं 


केवरोऽहम्‌ ॥ ५॥ 


रक्त न पीतं न कुम्जं न पीनं न हृस्वं न दीर्घम्‌ । 


अरूपं तथा ज्योतिराकारकत्वात्तदेको ऽवशिष्टः शिवः केवटोऽ्म्‌ ॥ ६॥ 
न शास्ता न शास्र न शिष्यो न शिक्षा च च त्वं न चाषं न चायं प्रपञ्चः । 
खरूपावबोघो विकस्यासदिष्णुस्तदेकोऽवथिष्टः शिवः केवरोऽहम्‌ ॥ ७ ॥ 


कृट्याण-स््छ 





ध्यानमम्र शिव 


र दश्चन्छीकी # 
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न जानन मे स््रप्रको वा सुषुिनं विश्वो न वा तैजसः प्राङ्ञको वा। 
अविद्यात्मकत्वात्‌ ्रयाणां तुरीयस्तदेको ऽवशिष्रः श्षिवः केवलोऽहस्‌ ॥ ८ ॥ 
पि व्यापकत्वाद्धि तत्वप्रयोगात्‌ खतः सिद्धमावादनन्याश्रयत्वात्‌ । 
जगत्‌ तुच्छमेतत्‌ समस्तं तदन्यत्‌ तदेको ऽवशिष्टः शिवः केवलो.ऽदम्‌ ॥ ९ ॥ 
न चैकं तद्न्यद्‌ द्वितीयं कुतः स्यान्न वा केवरत्दं न॒ चकरिवरत्वम्‌ । 
न न्यं न चाडुन्यमद्धेतकत्वाव्‌ कथं सवेवेद्‌ान्तसिद्धं॒ व्रवीमि ॥१०॥ 


इति भीमत्परमंसपरित्राजकाचार्यस्य शीगोविन्दभगवष्पूञ्यपाददिष्यसख श्रीमच्छद्ुर भगवतः करतौ दददटोकी समापना । 


८ भनुवादक--पाण्डेय प० भीरामनारायणदत्तजी यासी ) 


मन मूमिर्हरन जल््रू; न उभिः वायु ओर आकाद्य 
हरू; न कोई एक इन्द्रिय दँ ओर न इन्धिर्योका समुदाय दी ह; 
क्योकि ये सव अस्थिर ह । मेँ तो सुषुपिमे अद्वितीय सिद्ध एवं 
एकमात्र अवशिष्ट शिवखरूप केवल आत्मा हँ ॥ १ ॥ वर्णः 
वर्णाश्रमोचित आचाररूप घम तथा वारणाः, ्यान ओर समाधि 
आदि योगके अङ्ख न सकषम है न मेरे है । अनात्म पदार्थो 
(श्चरीर आदि) के आशित रहनेवाके अहंता-ममतारूप अध्या्का 
निराकरण होनेपर जो एकमात्र अवशिष्ट रह जाता द, वहं शिव- 
स्वरूप केवर आत्मा मँ हूं ॥२॥ माता; पिताः देवता; चौद 
लोकः चारो वेदः, यज्ञ ओर तीर्थ कोई भी मेरा वणन नदी कर 
सकते; कै्योकि सुषुपि-काल्मे हन सबका निराकरण होनेसे ये 
अत्यन्त श्चूल्यरूप हो जाते ई । अतः उस समय मी जो एकमात्र 
अवशिष्ट रह जाता दै, वदं शिवसखरूप केवर आत्मा मेँ ट ॥३॥ 
सांख्यः शेवागमः पाश्चरात्र ( वेष्णवागम ); जनमत अथवा 
मीमांसक आदिकामतमी मेरा प्रतिपादन नदीं कर सकते | 
विशिष्ट ( अपरोक्ष) अनुभूतिके द्वाराः विद्यद्ध ( मायारदहित )- 
रूपजाना हुमा जो एकमा अवदिष्ट शिवस्वरूप केवल आत्मा 
दैः वहम हर ॥४॥ मै न ऊपरकी दिशा न नीचेकी; न 
भीतरी भामह न बादरी; न मध्य दह्रं न इधर-उधर; न पूरं 
दिशा न पश्चिम दिश्चा। आकाद्यमै भी व्यापकं दोनेके 
कारण जो अन्य सव वस्तुओंका वाध हय ्रतेपर अखण्ड एक- 
र्सरूपसे अवरिष्ट होता दै, वहं शिवखरूप केवल आत्मा मेँ टर 


॥ ५॥ म नक्केदरहरँन कालः; न लल न पील; ने 
कुवडार्हरूनमोयः; नोरा न वड़ा तथा च्योतिःसखरूप 
होनेके कारण मेरा कोई विशेष रूप भी नदी ६ । सवरका निषेध 
कर देनेपर जो एकमात्र अवशिष्ट रह जाता है, वह शिवखरूप 
केवल आत्मा दर| ६॥ मैन साल्ञोपदेशकेदहरँ न शाख; 
न शिष्यं न शिक्षा; न तुमः न्म ओर न यह प्रपञ्चदीद्! 
सखरूपका बोध द्यी मेसा सूप हे । विकस्प(मेद) को सदन न कर 
सकनेवाल्म एकमात्र अवशिष्ट शिवखरूप केवरू जो आत्मा हैः 
वह भँ द्रं ७॥ मेरे ्यि न जामत्‌ दै न खमन अथवा सुषु 
ही है; न उनके अधिष्ठाता विश्वः तैजस या प्राज्ञ है; क्योकि 
ये तीनों अविदयारूप ह । जो इन सबसे परे तुरीवरूपसे एकमात्र 
अवशिष्ट रहं जाता हैः वह शिवखसूप केवल आत्मा ह | ८ ॥ 
यद्‌ सारा जगत्‌ तुच्छ दै; क्योकि भँ व्यापकं हँ । मेरे लिये तच- 
शब्दका प्रयोग होता है । मेरी सत्ता खतःसिद्ध है ओर 
मेरा दुसरा कोई आश्रय नदीं हैँ खयं दी अपना आश्रय 
हर । अतः जगत्‌से भिन्न एकमात्र अवशिष्ट रिवसखसरूप केवलः 
आत्मा मेँ हूं | ९॥ उस ब्रह्मसे भिन्न कोई एकं भी नही 
दै; फिर दसय तोदो ही केसे सकता दै । उसमैन 
केवछता है न अकेवल्ता । वद न श्रूल्य दै न अचयूल्यः 
क्योकि वह अद्रेतरूप है । फिर मँ उस सर्ववेदान्तसिद्ध 
आत्माका किस प्रकार वणन कर ॥ १० ॥ 


॥ दस्ल्टोक्ी समाप्त ॥ 


ग र ~ 





# द्वंतं श्चन शीव छुधा करत वापंश्चय नास # 


धरनीषापन्चकम्‌ 
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जामग्रत्छप्नसुपुप्तिषु स्फुटतया या संविदुज्जम्भते या ब्रह्यादिपिपीटिकान्ततनुषु प्रोता जगस्साश्चिणी । 
सैवाहं न च दद्यवस्त्विति दपक्ञापि यस्यास्ति चेच्ाण्डारोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम ॥ 
ब्रहमैवाहमिदं जगच्च सकट चिन्मा्रविस्तारितं सवं चैतदविद्यया बिगुणयारोषं मया करिपतम्‌ । 
इत्थं यस्य दढा मतिः सुखतर नित्ये परे निम॑रे चण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुहरित्येषा मनीषा मम ॥ 
राश्वन्नश्वरमेव विश्वमखिलं निश्चित्य वाचा गुसोनित्यं बह्म निरन्तरं विसरद्ता नि्व्याजश्चान्तार्मना | 
भूतं भाति च दुष्छृतं प्रदहता संविन्मये एवके प्रारग्धाय समपितं खवपुरिव्येषा मनीषा मम ॥ 
या ति्यंडनरदेवताभिरहमित्यन्तः स्फुटा गृ्यते यद्भासा हदयाक्षदेहविपया भान्ति खतो ऽचेतनाः। 
तां भास्यैः पिहिताक॑मण्डलनिभां स्फूति सदा भावयन. योगी निवंतमानस्रो हि गुरुरित्येषा मनीषा ममर ॥ 
यत्सौख्याम्बुधिलेशशटेशत इमे शक्रादयो निवृंता यश्चित्ते नितरां पशान्तकलने रन्ध्वा सुनिर्न॑तः। 
यसमिन्नित्यष्धलाम्बुधौ गटितधीव्ेद्यैव न बह्मविद्‌ यः कश्चित्‌ स सुरेन्द्र वन्दितपदो नूनं मनीषा मम ॥ 


८ अनुवादक---पण्डेय प° भ्ीरामनारायणदत्तजी शाखी ) 


जाग्रत्‌; स्वप्न ओर सुषुप्नि- तीनों अवसाओमें जो संवित्‌ 
( विज्ञान ) स्पष्टरूपसे प्रकट हो रही दै, जो ब्रह्मा आदिसे 
लेकर ॒चीटीतकके शरीरम व्याप्त ओर सम्पूणं जगतूकी 
साक्षिणी दै, वही मेँ ह; यह जो दृश्यवर्गं है वह मेँ नदीं हं | 
जिस पुरुषको एेसी दृदवुदधि प्रास दै, वह चाण्डाल हो या 
बराह्मणः मेरे स्यि गुरस्वरूप है-एेसी मेरी धारणादै॥ १ ॥ 
म ब्रह्म ही हँ ओर यह सम्पूणं जगत्‌ चिन्मात्रका ही विस्तार 
है । यही नही, यह सब बिरुणमयी अविद्यासे मेरे द्वारा कल्पित 
दै । नित्य अतिश्व सुखरूप परम निर्मङ ( मायाठेशशचूत्य ) 
परमात्माके विषयमे इस प्रकार जिसकी ददवुद्धि हो गयी ह, वह 
चाण्डाल हो या ब्राह्मणः गुरुखरस्पदै- सी मेरी बुद्धिर ॥२॥ 
यह सम्पूणं विद्व सदा विनाशश्ीर ही है गुरुके उपदेशसे 
ेसा निश्चय करके निर्छल एवं शान्त चित्तद्वारा निय- 
निरन्तर ब्रह्मका विचार करते हुए ओर ज्ञानमयी अग्निमे 
भूतः वतमान एवं भविष्य पापराशिको दग्ध करते हुए मैने 


अपना यद शरीर प्रारग्धको सोप दिया है यद्‌ मेरी निधित 
मति दै ॥ ३ ॥ पञ्यु-पक्षी, मनुष्य ओर देवता अपने अन्तः. 
करणम भे? इस रूपमे जिसका स्पष्ट अनुभव करते रै भौर 
जिसके प्रकाशसे मनः इन्द्रिय तथा देष्टके अचेतन विषय खतः 
प्रकाशित होने र्गते दैः छिपे हुए पूर्यमण्डल्के समान उस 
सपति ( संवित्‌ या विज्ञान ) की प्रकाश्चनीय वस्तुओं दवारा सदा 
भावना करनेवाला संतुष्टचित्त योगी ही गुरुके पदपर प्रतिष्टित 
होनेयोग्य है--यद मेरा पक्षा निश्चय ३॥ ४॥ जिसके 
सुख-समुद्रके ठेश्का लेश्चमात्र पाकर ये इन्द्र॒ आदि देवता 
सुखी एवं श्वन्त रहते हँ, जिसकी चञ्चल इत्ति सर्वथा 
शान्त दो गयी है पेसे चित्तम जिसका निरन्तर अनुभव 
करके मुनि आनन्दमग्न हो जाता है तथा जिस नित्य सुखके 
समुद्रम बुद्धिके विगलति दी जनेपर ब्रह्म ही रेष रह जाता 
दै न कि ब्रह्मवेत्ता, ेसी सितिमे जो कोई महात्मा पर्हुच गया 
हे उसके चर्णोकी बन्दना देवराज इन्द्र भी करते है - 
देसी मेर निश्चित धारणा है ॥ ५॥ 





अदतपञ्चरतरम्‌ 


नाहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरङ्गो नादकारः 


प्राणवगां न बुद्धिः। 


दारापत्यक्षेजवित्तादिदूरः साक्षी नित्यः प्रत्यगात्मा शिवोऽहम्‌ ॥ १॥ 


रञ्ज्वक्ञानाद्‌ भाति रजौ यथाहिः 


खात्मान्ञानादात्मनो जीवभावः। 


आप्तोक्त्यादिश्ान्तिनारो स रल्जुर्जीबो नादं देश्चिकोक्त्या शिवोऽहम्‌ ॥ २॥ 


आभातीदं विश्वमात्मन्यसत्य 


सत्यक्षानाननम्दरूपे विमोद्ात्‌ । 


निद्रामोदात्‌ खभवव्‌ तन्न सत्यं शखः पूणां नित्य॒ पकः शिवोऽहम्‌ ॥ १ ॥ 
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# निकणषरकम्‌ # 
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४ 1 1 
नाहं जातो न प्रवृद्धो न नटे दैहस्योक्ताः प्राकृताः सवघमःः। 


कर्तत्वादिश्िन्मयस्यास्ति नादं कारस्यैव ह्यात्मनो मे रहिवोऽटम्‌ ॥ ४॥ 
मन्तो नान्यत्‌ शिचिदजास्ति विदं सस्यं वाद्यं वस्तु मायोपक्ल्ट्म्‌ । 


आदद्गैन्तमौसमानस्य तस्यं 


मय्यद्वैते भाति तस्माच्छवोऽहम्‌ ॥ ५॥ 


( अनुवादक--पाण्डेय पं भरीरामनातयणदत्तनी शाखी ) 


नमं देदह न इन्द्रिय ह; न अन्तःकरणः न 
अहंकारः न प्राणसमुदाय ओर न बुद्धि दी द । खरी संतानः 
खेत ओर धन आदिसे दूर नित्यसाक्षीः अन्तरात्मा एं 
दिवस्वरूप व्रह्म हू || १॥ जेते रस्सीको न जाननेके कारण 
भ्रमवडा उसमै सर्षभासित होने छ्गता है, उसी प्रकार 
अपने सखरूपको न जाननेसे उसमे जीवभावकी प्रतीति 
होती दै। किसी विश्वसनीय व्यक्तिके कहनेसे सर्पके भ्रमका 
निवारण हो जानिपर जेसे वह रस्सी सहो जाती दैः उशी 
प्रकार ज्ञानी गुस्के उपदेशसे मेँ इस निश्वयपर पर्हुचा्ू किमे 
जीव नहीं दरू शिवस्वरूप परमात्मा रू ॥ २॥ आत्मा सव्य, 
ज्ञान एवं आनन्दस्वरूप है; उसीमे मोहवश इस मिथ्या जगत्‌- 


की प्रतीति दौ रदी दै । निद्राजनित मोदसे दीखनेबाटे स्वप्रकी 
मति वह सत्य नहीं है । अतः यही निश्चय करे किमे 
शद्ध (८ मायलश्च्यून्य ); पूणं ( अखण्ड ); नित्य 
( अविनाशी ); एक ( अद्वितीय ) सिवस्वरूप परमात्मा 
र| ३॥ नमेराजन्मद्ञजदैःन मै बढा हूं ओरन 
मेरा नाश ही हु दे । समस्त प्राकृत धर्म॑ शरीरके ही कंदे 
गये दै | कर्तुत्वादि धर्म अहंकारके ही दै, चिन्मय आत्मके 
नदीं । अतः मे शिवस्वरूप परमात्मा द्र | ४ ॥ सुन्नसे भिन्न 
य जगत्‌ नामकी कोई सत्य वस्तु नदीं है बास्तवमे सारी बाह्म 
वस्त मायरासे ही कस्पित द । दर्प॑णके मीतर भासित होने 
बाले प्रतिनिम्के समान यह्‌ सव कुक मुञ्च अद्वैत परमात्मामे 
ही प्रतीत दोरहादे। अतःमेषिवदह्ूं | ५॥ 


-#- "ज @ कद 


निर्वाणषय्कम्‌ 


मनोबुद्धःथहंकारयित्तानि नाहं न कणं न जिह्या न च धाणनेचे। 
न च व्योम भूमिनं तेजो न वायुधिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवो ऽहम्‌ ॥ १९ ॥ 
नच प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवाथुने बा सप्तधातुनं वा पञ्चकोशाः 
न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायू चिदानन्दरूपः शिवोऽहं रिबोऽहम्‌ ॥ २॥ 
न मे द्वेषरागौ न मे छोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः। 
न घमां न चाथा न कामो न भोक्षश्चिदानन्दरूपः रिवोऽहं शिषोऽदम्‌ ॥ ३ ॥ 
न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखंन मन््ोन तीथं नवेदा न यज्ञाः। 
अहं भोजनं नेव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिषेऽहम्‌ ॥ ४॥ 
न भ॒त्युने शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नेव माता च जन्म । 
न॒बन्धुनं मिं ुर्नैव शिष्यश्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥ ५॥ 
अहं निर्विकट्पो निराकाररूपो विभुत्वाच सर्व सर्वेन्दियाणाम्‌ । 
न चासंगतं नैव सुक्तिन बन्धश्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥ ६॥ 
श्ति श्रीमत्परमहंसपरि्राजका चायस्य भीगोविन्दभगवहपूज्यपादद्धि्यस्य भीमच्छद्भरभगवतः कृतौ निरवाणषटकं सम्पूणेम्‌ ॥ 






७२८ # संत वखनत सीतरू सुधा करते तापत्रय नास # 


( अलुवादक--पाण्डेय प श्रीरामनारायणदत्तजी शाली ) 


म मनः बुद्धि, अहंकार ओर चित्त नदीं हूं । कानः नपुण्यन पापः न शृखन्‌ इर्लः न मन्ते न तीः न वेद्‌ 
जहाः नासिका-जौर नेन मी नहीं र| न आकाश र न॒ न य न भोजन न भोज्य ओर न मोक्ता ही दर; केवल 
भूमि; न अग्नि दर न वायु । केवड चिदानन्दखस्य शिव दः चिदानन्दस्रूप शिव शिव द्र ॥ ४॥ मुञ्चे न मृत्यु प्रप्त 
शिवि ह| १॥ त प्राण हं न पञ्चवायुः नसात धातु होती हैन शङ्का; न मेरे जाति मेद है न पितादै न माता 
हरन पच कोशच। न वाक्‌ न हापैर ओर न है ओौरन मेरा जन्म ही हह; मेर कोन व्न्ुहेन 
उपसख ( जननेन््रिय ) एवं पाधु ८ मल्त्याग॒ करनेवाली मित्र, न गुरं है न शिष्य; मै केवर चिदानन्दस्वरूप शिव 
इन्द्रिय ) ही ह; केवल विदानन्दसस्प शिवः शिव ह चिव दँ ॥ ५॥ मै भेदश्त्य ओर निराकाररूप दँ 
द्र ॥ २॥ युश्मे न रागदैन दवेषः न लोम दै न मोहः न सर्वव्यापी होनेकै कारण सर्वत्र एवं सम्पूणं इन्द्र्योमं दू । स्न 
मदहैन डा, न ध्म दैन अथं ओर न काम हैन मँ असङ्गता क्ति ओर बन्धन भी नही है; मँ केवल 
मोक्ष; मै केवल चिदानन्दखसूप रिव ह, शिव हूं ॥ ३॥ ३॥ , िदानन्दसवस्प शिव ह, शिव हूं ॥ & ॥ 


ब्यत्ानावटीमास 
सषृच्छरवणमामरेण ब्रह्मानं यतो भवेत्‌ । ब्रहाक्षानावलीमाटा सवेषां मोक्षसिद्धये ॥ १ ॥ 
असज्ञो ऽहमसङ्कोऽहमसङ्गोऽहं पुनः पुनः । सञ्चिदानन्दरूपोऽहमहमेबाहमव्ययः ॥ २॥ 
नित्यद्युद्धविमुकतोऽहं निराकारो ऽहमन्ययः । भुमानन्दसखरूपोऽदमहमेवादमव्ययः ॥ ३॥ 
नित्योऽहं निरवचोऽहं निराकारो ऽहमच्युतः । परमानन्दरूपोऽदमहमेवाहमन्ययः ॥ ४॥ 
शुद्धचेतन्यरूपोऽहमात्मारामो ऽहमेव च । अखण्डानन्दरूपोऽहमहमेवाहमम्ययः ॥ ५ ॥ 
प्रत्यक्चेतन्यरूपोऽदं शान्तो ऽदं प्रकृतेः परः । श्ाश्वतानन्दरूपोऽहमहमेवाहमन्ययः ॥ ६ ॥ 
तसवातीतः परात्माहं मध्यातीतः परः क्षिवः । मायातीतः परं ज्योतिरहमेवाहमम्ययः ॥ ७ ॥ 
नानारूपन्यतीतोऽहं चिदाकारोऽदहमच्युतः । सुखरूपखरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः.  ॥ ८ ॥ 
मायातत्का्यदेहादि मम॒ नास्त्येव सर्वदा । खप्रकाहतेकरूपो ऽहमहमेवाहमन्ययः ॥ ९ ॥ 
गुणजरयव्यतीतो ऽदं ब्रह्मादीनां च साक्ष्यहम्‌ ! अनन्तानन्तरूपोऽहमहमेवाहमन्ययः ॥ १० ॥ 
अन्तयामिखरूपो ऽद कूटस्थः सवगो ऽस्म्यहम्‌ परमात्मखरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ११॥ 
निष्कखो ऽह निष्कियो ऽहं सवौत्माऽऽचः सनातनः । अपरोक्षखरूपोऽहमहमेवाहमन्ययः ॥ १२॥ 
दन्द्रादिसाक्षिरूपोऽहमचरोऽदहं सनातनः । सवंसाक्िखरूपो ऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ १२॥ 
प्रज्ञानघन पवाहं विज्ञानघन एव॒ च 1 अकतोहमभोक्ताहमहमेवाहमन्ययः ॥ १४॥ 
निराधारखरूपोऽहं सवोधारोऽहमेव च । आप्रकामखरूपो दमहमेवाहमव्ययः ॥ १५॥ 


ताप्रयविनिमुक्तो देह्रयविलक्षणः । अवस्थात्रयसाश्ष्यसि चाहमेवाहमव्ययः ॥ १६॥ 
दण्डदयो द्वौ पदार्थो स्तः परस्परविटक्षणो । इग बह्म दयं मायेति सर्ववेदान्तदिण्डिमः ॥ १७॥ 
अह साक्षीति यो वियाद्विविच्येवं पुनः पुनः । स एव मुक्तोऽसौ विद्वानिति वेदान्तडिण्डिमः॥ १८॥ 
घटकुञ्यादिक सवे सत्तिकामाञमेव च । तद्वद्‌ ब्रह्म जगत्सवेमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ १९॥ 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः । अनेन वेद्यं सच्छाखमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ २०॥ 
अन्तज्यांतिबेहिज्यातिः प्रत्यग्न्योतिः परात्परः! ज्योतिज्यातिः खयंल्योतिरात्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्‌ २१ 


हति भीमत्यरमर्सपरित्राजकाचायंस्य शीगोबिन्दभगवतपू्यपाददिष्यस्य शीमच्छद्करमगबतः तौ बदाशनावलीमाल सम्पूणी । 


ॐ तिवाणमञ्जरी # 


७९ 


( अनुवादक--प्ाण्डेय १० श्रीरामनारायणदत्तजी शखी ) 


जिसका एक वार श्रवण करनेमात्रसे ब्रह्मज्ञान हौ जाता 
है, वह व्रहमजञानावलीमाला मै सवके मोक्षकी सिद्धिके लि 
प्रस्तुत करता द ॥ १ ॥ म असङ्ख दः मे असङ्ख दू, बार-बार 
असङ्ग हू । म सच्िदानन्दखसूप हं । भ, मेँ ही अविनाशी 
परमात्मा हँ || २॥ म नित्य शुद्ध मुक्तखसूप हू । भ निराकार हूः 
म अविनाशी परमेश्वर हू मँ दी भूमा (अनन्त)एवं आनन्दखरूप 
र म ही अविकारी र | ३॥ म नित्य टू म निदौष हू मे 
निराकार हू मे अच्युत द मँ पस्मानन्दरूप हू मै ही अब्यय 
ह ॥ ४ ॥ मेँ शद्ध चेतन्यरूप ओर मँ द्य आत्माराम हं ¦ मे 
अखण्डानन्दखसूप दूँ मौर मै, मै ही अविनाशी परमेश्वर दू ॥५॥ 
मे अन्तद्ैतन्यरूप आत्मा द, मै शान्त द मै प्रकृतिसे पर ह 
शाश्वत आनन्दरूप हू, मै ही अविकारी परमेश्वर दँ ॥ ६॥ मे 
तच्वातीत परमात्मा तथा मध्यातीत परम शिव ह, म मायातीत 
परम ज्योतिःखरूप बरहम हू तथाम ही अव्यय परमात्मा हू ७ 
मै नाना रूपेसि परे दर मै चिदाकार हः मै अच्युत ट मेँ सुख- 
खस्प र ओर मँ ही अन्यय हँ ॥८॥ माया ओर उसके कार्य 
भूत शरीर आदि कदापि मेरे नहीं ह । खयंपरकाश दी मेरा 
एकमात्र खर्प हैः मै ही, मेँ ही अव्यय द्र ॥ ९॥ मँ तीनों 
गुणोसे अतीत द मै ब्रह्मा आदिका मी साक्षी हूः मे अनन्तानन्त- 
रूप हू । मैः मै ही अव्यय दँ ॥१०॥ मे अन्तर्यामिखरूप हूः 
कूट (निर्विकार) दू सर्वव्यापी दर म परमालसूप हँ ओर 
मै ही उव्यय द| ११ ॥ मै निष्कठ रः मै निष्किय्रमँ 
सात्मा, आदि पुरुष एवं सनातन (सदा रहनेवाल) द्रं । मै 


अपयेक्षस्वल्प हू ओर मेदी अविनात्री अत्मा दू ॥१२॥ 
मै न्द्र आदिका सक्षी हूः मै अचल ओर मही 
सनातन द । मै सर्वसाक्षिस्वल्प ह्र जरम ही अविनाशी द 
॥ १३॥ येही प्रज्ञानघन ओर में ही विज्ञानघन | मे अकर्ता 
मे अमोक्ता दूओर मेदी सव्यय दँ ॥ १४॥ मै निराधारखल्प 
ह| मेदी सवका आधार दर| यै पूणंकामष्य दमः मै दही 
अव्यय दू || १५॥ म आध्यात्मिक आदि तीनों तारो रहितः 
स्थूक आदि तीनों शरीरोसे बिलक्षण तथा जाग्रत्‌ आदि 
तीनो अवयाओंका साक्षी द्र ओर मै ही अव्यय हूं | १६॥ 
द्रष्य ओर दद्य दो पदार्थं है, जो एक दूसरेसे विलक्षण है | 
द्रष्टा ब्रह्म है ओर दृश्य माया । यह सम्पूर्णं बेदान्त-शाख्रका 
डिण्डिम-घोष दै ॥ १७ ॥ जो इस प्रकार वारंवार विचार 
करके मै साक्षी हँ-यह जानता दैः वही मुक्त है ओर वही विद्वान्‌ 
हे । वेदान्त-शाल् डंकेकी चोट यह. कहता है ॥ १८ ॥ घड़ा 
ओर दीवार आदि समी.का्य मृक्तिकामा्र दै । इसी प्रकार 
सम्पूर्णं जगत्‌. ब्रह्मरूप हे--यह वेदान्त-शा डंकेकी चोट 
कता दै ॥ १९ ॥ ब्रह्म सव्य दै जगत्‌ मिथ्या दै; जीव ब्य 
ही दैः दूखरा नहीं । इसी सिद्धान्ते सत्‌ शाख्रको पहचानना 
चादिि--यह वेदान्त-ाज्का डिण्डिम-घोष है ॥ २० ॥ भै 
ही भीतरी ८ अन्तःकरणरूप ) व्योति हू ओरमे हयी बाहरी 
प्रकाश हू; यही नही, आत्मक प्रकशमी महीर मँ 
ष्ठसे मी श्र ह, सम्पूणं व्योतियोका प्रकाश्चक हँ, खयं 
प्रकाशरूप हू ओर सम्पूर्णं आत्माओंकी परम ज्योतिरूप 
शिव ( परमात्मा ) हं ॥ २१॥ 


( बह्मशानावलीमाका सम्पूणं) 
नपि 


निर्वाणमञ्जरी 


अहं नामरो नैव मत्यां न दैत्यो न गन्धर्वयक्षः पिशाचप्रभेदः। 
पुमान्नेव च सखी तथां नैव षण्डः प्रषः प्रकाशखरूपः शिवोऽहम्‌ ॥ १ ॥ 
अहं नैव बाखो युवा नैव वृद्धो न वर्णीन च व्रह्मचारी गृहस्थः। 
वनस्थोऽपि नाहं न संन्यस्तधमौ जगज्जन्मनाशेकदेतुः शिवोऽहम्‌ ॥ २ ॥ 
अहं नैव मेयस्तिरोभूतमायस्तयेवेक्षितुं मां पृथङ्नास्तयुपायः । 
समाश्छिष्टकायत्रयोऽप्यद्धितीयः सदातीन्द्रियः सवंरूपः रिवोष्टम्‌ ॥ ३ ॥ 
अहं नैव मन्ता न गन्ता न वक्तान कतो न भोक्ता न सुक्ता्रमस्थः। 


यथाह 
सं० वा० अं ९२. 


मनोवृत्तिभेद खरूपस्तथा 


सवदृत्तिप्रदीपःः शिबोऽ्म्‌ ॥ ४ ॥ 
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# संत बचत सीतल सधा करत तापत्रय नास # 





लोकया्राप्रवादप्रवरृन्तिने मे बन्धवुद्धया दुरीदानिटृत्तिः। 


प्रवृत्तिश्रुच्यास्य चित्तस्य वृत्तियंतस्त्वन्वहं तत्खरूपः शिवोऽहम्‌ ॥ ५ ॥ 
निदानं यदज्ञानकायंस्य कायं विना यस्य स्वं खतो नैव माति। 


यदाचन्तमध्यान्तरयाखन्तयलग्रकाशात्मक 


स्यात्‌ तदेवाहमस्सि ॥ ६ ॥ 


यतोष्हं न बुद्धिनं मे कायंसिद्धियंतो नाहमह्घं न मे लिङ्गमङ्गम्‌। 
हृदाकारावतीं गताङ्बयारतिः सदा सचिदानन्दभूतिः शिवोऽहम्‌ ॥ ७ ॥ 
यदासीद्‌ विखसाद्‌ विकारं जगद्‌ यद्‌ विकाराश्रयं नाद्धितीयत्वतः स्यात्‌ 1 


मनोबुद्धिचित्ताहमाकारवृ्तिग्र्त्तियततः 


यदन्तर्वहिव्यौपकं नित्यशुद्धं यदेकं सदा 
यतः स्थूरखुक्ष्मप्रपश्चस्य भानं 


यद्‌ कैन्दुविदयुत्मभाजाख्मालाविलासास्पदं 


तदेवाहमसि ॥ ८ ॥ 
सखिदानन्द कन्दम्‌ । 
यतस्तत्प्रसूतिस्तदेवाहमसि ॥ ९ ॥ 
भ [8 
यत्‌ खभेदादिद्ू्थम्‌ । 


स्यात्‌ 


समस्तं जगद्‌ यस्य पाद्‌त्मक स्याद्‌ यतः रक्तिमानं तदेवाहमस्सि ॥ १० ॥ 
यतः कालसरत्युर्बिभेति प्रकामं यतधित्तवुद्धीन्दियाणां विलासः । 


हरि्रह्मसुद्रन्द्रचन्द्रादिनामप्रकासो यतः 
यद्‌ाकारावत्छवंगं शान्तरूपं परं 


यदादयन्तशुन्यं पर शंकसाख्यं 


स्यात्‌ तदेवाहमस्मि ॥ ११॥ 
ज्योतिराकारदुन्यं वरेण्यम्‌ । 
यद्न्तर्विभाव्यं तदेवादमस्सि ॥ १२॥ 


॥ शति श्रीमलरमहंसपरित्राजकाचायस्य श्रीगोविन्दभगवतपूज्यपादश्चिष्यस्व श्रीमच्छ्भरभगवतः कृतौ निर्वोणम्जरी सम्पूण ॥ 
( अनुवादक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शाखी ) 


मैनतोदेवतारदरूः न मनुष्यं ओर नदैवयदहीदहं। 
गन्धर्व, यक्ष ओर पिद्ाचके भेदमे मी कोई नदीं हू । न 
पुखष ह न घ्री हँ ओर न नपुंसक ही हूं । भे उकृष्ट 
प्रकादाखरूप शिव हू ॥ १॥ म न वाल्क हू न युवक 
हू नच हून सवणे दू, न बरह्मचारी दून गद्य दः 
न वानप्रखी हू ओर न संन्यासी दी हं । सम्पूण जगत्‌के 
जन्म एवं नाशका एकमा हेतु शिव द्र ॥ २॥ मे प्रमारणो- 
हारा मापा नदीं जा सकता । माया मेरे तामने तिरोदित हे 
जाती है तथा मनने देखनेके छ्यि अपनेसे प्रथक्‌ कोई उपाय 
भी नहीं है। तीनों शरीयका आलिङ्गन क्य रहनेपर मी गे 
सदा अद्वितीयः इन्द्रियातीत एवं सर्वरूय शिव दर ॥ २॥ 
मनन ओौर गमन कसेवाद नीं दरू । बोरनेबालाः करता, मोक्ता 
तथा सूक्त पुरुषरौके आश्रमम रहनेवाल संन्याप्ी मी नदी | 
रसे मै भनोडन्ति-मेद-खसप दः उसी प्रकार सम्पूण दृ्तिरयोका 
प्रकाशक रिव दर |॥ ४॥ छोकयात्रके प्रवाहमे मेरी प्रचत्ति 
नहीं है | बन्धन-बुद्धि रखकर दुश्चेष्यासि मेरी निदृत्ति भी 
नही है | प्रवृत्ति ओर निडृत्तिके साथ-साथ इस चित्तकी 
बृत्ति मी सदा जिससे प्रकट हेती है,. मे उसीका खरूपभूत 


रिव रू ॥५॥ जो इस अज्ञानके कार्यरूप जगत्‌करा आदि कारण 
है, काके बिना जिसकी सत्ता खतः नदीं भासित होती तथा जो 
आदिः अन्तः मध्य ओर अन्तराख्के अन्तरार्का मी प्रकारक- 
रूप दैः वही ब्रहम मेँ रं ॥ ६ ॥ मै दधि नहीं, मेरे कारय 
की सिद्धि नदींहोती मै अङ्ग नहीं हओरन मेरे लिङ्ग 
( सूष्म शरीर ) का ख्य ही होता हे । मँ हदयाकाशमे रहनेवालः 
तीनों शरीरोकी पीड़ासि रहित तथा सदा सच्चिदानन्दखरूप 
शिव हं ॥ ७ ॥ जिससे खीव्पूर्वक यह जगतूरूप विकार 
प्रकट हुआ हैः जो अद्वितीय होनेके कारण किसी भी बिकार- 
का आश्रय नहीं है तथा जिससे मनः बुद्धिः चित्त ओर 
अहंकाराकार इत्तिकी प्ररत्ति होती हैः वही परह्य यै दँ ॥ ८॥ 
जो भीतर ओर बाहर व्यापक दै नित्य शुद्ध दैः एक दै ओर 
सदा सचिदानन्दकन्द दै, जिससे स्थूल-सूक्ष्म प्रपञ्चका भान 
होता दै तथा जिससे उसका प्राकट्य हभ हे, वही प्रह् 
परमात्मा मे दरू ॥ ९ ॥ जो सूरय, चन्द्रमा एवं विद्युत्‌ रूप प्रमा- 
पञ्चके विलासका आश्रय है, जो खगत-भेद आदिते रदित 
है सम्पूरणं जगत्‌ जिसका एक पाद ( चतुर्थादच ) सूप दै, 
तथा जिससे सबको शिका भान होता दै वही परमात्मा मेँ 


# उचपदेदपञ्चकम्‌ # 
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द्र ॥ १० ॥ जिससे काल ओर सत्यु पूर्णरूपसे डरते ह, जिससे 
मन; बुद्धि ओर इन्द्र्योको विलास प्रा्र होता है, विष्णुः 
ब्रह्मा; रुद्रः इन्द्र तथा चन्द्र॒ आदि नामोका जिससे प्रकाश्च 
होता दै, वदी परमात्मा म दर ॥ ११ ॥ जो आकाश्की मवि 


सर्वव्यापी, श्रान्तखरूपः परम ज्योतिर्मय, आकारदयूल्य ओर 
भ्रू है, तया जो आदि-अन्तरहित शंकरमामधारी परम तव 
अन्तःकरणे चिन्तन करने योग्य है वह्‌ परन्रह्म परमात्मा 
मद्रं ॥ १२॥ 


८ निवौणमश्री सम्पूणं} 
( 

भायापश्चकम्‌ 
निरुपमनित्यनिरशकेऽप्यखण्डे भयि चिति सर्वविकल्पनादिदुल्ये । 
घटयति जगदीदाजीवभेदं त्वधरितधटनापरीयसी माया ॥ १॥ 
श्रुतिरातनिगमान्तश्चोघकानण्यहह धनादिनिदशंनेन सद्यः । 
कट्युषयति चतुष्पदाद्यभिन्ना नधरितघरनापरीयसी माया ॥ २॥ 
सुखचिदखण्डविन्मोधमद्धितीयं वियदनटखादिषिनिर्भिते नियोल्य। 
रमयति भवसागरे नितान्तं त्वघटितघटनापरीयसी माया ॥३॥ 
अपगतगशुणवणंजातिमेदे सुखचिति विप्रविडादयद्रृतिं च! 
स्फुटयति सतदारगेदमोहं त्वघरितघरनापसीयसी माया ॥ ४॥ 
विधिहरिहरभेदमप्यखण्डे बत विरचय्य बुधानपि प्रकामम्‌ । 
श्रमयति हरिहरविभेदभावानघटितघरनापरीयसी माया ॥ ५॥ 


॥ इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंस्य श्रीगोविन्दमगवतपज्यपादरिष्यस्य श्रीमच्छद्करभगवतः छ्तौ मायापच्चकं सम्पण॑म्‌ ॥ - 
( भयुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदन्तजी शाली ) 


म उपमारदितः नित्यः निरवयव, अखण्डः चिन्मय तथा 
धब प्रकारके विकल्प आदिसे रदित रहर; तो मी माया मुस 
जीव-ईश्वरमेदकी कल्पना कर देती है । अहो ! यह अघटित 
घटना संघटित करनेमे अवयन्त पटु है ॥ १॥ अहा! 
हा! जो सैकड़ौ श्रुतिर्यो ओर वेदान्त-वाक्योके शोधक 
है, उन्दे मी माया घन आदिका खेम दिखाकर तुग्त इतना 
कटुषरित कर देती हैकि उनम ओर प्य आदिमे कोर 
अन्तर नहीं रह जाता । अहो ! बह केसी अधटितघटना- 
पटीयसी ८ असम्भवको सम्भव कर दिखनिमं समर्थ) हे ॥२॥ 
जो सुखस्वरूप, चिन्मयः अखण्ड बोधरूपं ओर अद्वितीय 
है, उसे मी आकाश ओर अम्नि आदिद्वारा निर्मित तथा 


सागरके समान विस्तृत संसाररूप चकर्मे डाख्कर जो 
निरन्तर भटकाती रहती हैः बह माया अटित 
धटनाकी भी संघटित करनेमे अत्यन्त पटु है ॥ ३॥ जो 
गुण, वर्णं ओर जातके मेदसे रदित चिदानन्दस्वरूप है उसमे 
भी माया ब्राह्मणः वेश्य आदिका अभिमान भरकर ख्री-पुत्र- 
गेहविषयक मोह उत्पन्न कर देती है । अहो ! वह केसी 
असम्भवको भी सम्भव.कर दिखाने कुशल दै ।। ४॥ अखण्ड 
परमात्सम भी बह्याः विष्णु ओर शिव---इन मेदोँकी स्वना 
करके विद्वानेकि हृदयम मी हरि-हरवषयक मेदकी भावना 
सुददकर माया उन सवको मनमाने रूपमे नचाती है । अदे ! 
वह अघटितघटनके निर्माणसे कितनी पटु दै ॥ ५॥ 


( मायापञ्चक सम्पूणं ) 


उपदेरापञ्चकम्‌ 
वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कमं खयुष्ीयतां 
तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम्‌ । 
पापोधः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽदुसेधीयता- 


मात्मेच्छा भ्यवसीयतां निजगहात्‌ तृणे विनिगेम्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
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सङ्घः सत्सु विधीयतां भमवतो भक्तिदडा 
परिचीयतां डदढतर 
तत्पादुका 
श्रुतिश्चयोबाकयं 
श्रुतिशिरःपक्षः 
दुस्तकोत्‌ खुविरम्यतां 
विभाग्यतामहर्हर्गवंः 


शान्त्यादिः 
सद्विद्रालुपखप्यतां भरतिदिन 

्रह्मकाक्चरमथ्यंतां 
वाक्यःर्थश्च विचार्यतां 
घरह्मास्मीति 

देदेऽहंमतिख्छ्यतां 





धीयतां 
कमीद्यु संत्यज्यताम्‌ । 
सेव्यतां 
समाकण्यंताम्‌ ॥ २ ॥ 
समाश्रीयतां 
श्रुतिमतस्तकां ऽनु सधीयताम्‌। 
परित्यज्यतां 
बुधजनैवीदः परित्यज्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 


ुदव्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां 
स्वाद्वन्नं न॒ तु याच्यतां विधिवश्ात्पाप्तेन संतुष्यताम्‌ । 
शीतोष्णादि विषह्यतां न तु वृथा वाकथं समुच्चायंता- 


मौदासीन्यममीप्सयतां जनङपानेष्डु्य॑मुत्खज्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां 

पणीत्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्वाधितं इश्यताम्‌। 
पराक्कमं प्रविखाप्यतां वितिबलान्नाप्युत्तरः दिरुष्यतां 


प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मना 


स्थीयताम्‌ ॥ ५ ॥ 


॥ इति श्रीमत्परमदसपरित्राजकाचायंस्य शीगोविन्दभगवपूज्यपादरिष्यस्य शीमच्छङ्करभगवतः कृतौ उपदेशप्चकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


( अनुवादक---पण्डेय प० भीरामनारामणदत्तजी दासी ) 


प्रतिदिन वेद पदो ! वेदोक्त कर्माका भलीमति अनुष्ठान 
करो | उन्हीं क्माद्रारा मगवानूकी पूजा करो । सकाम कर्मे 
मन न छगायो } पापराशिको धो उलो । सांसारिकं सुखमे 
दोषका विचार करो | आत्मज्ञानकी इच्छा टद्‌ करो ओर 
अपने घरसे श्रीघ्रनिकल जाओ ॥ १ ॥ सत्पुरुषोका सङ्ग करो । 
अपने हृदयमे भगवान्‌की सुद्‌ मक्ति धारण करो । शम; दम 
आदिका सुहृद परिचय प्राप कयो । कर्माको शीघ्र याग दो। 
र विद्वान्‌ गुर्की शरण छो । प्रतिदिन उनकी चरणपादुका- 
का सेवन करो | एकमात्र अक्षरब्रह्मके बोधके ल्ि प्रार्थना 
करो जर बेदान्तशाख्रका वचन सुनो ॥ २ ॥ वेदान्त-वाक्येकि 
अर्थपर विचार करो । उपनिषद्के पक्षका आश्रय छो ! कुतक॑से 
विरत हो जाओ । वेदानुमोदित तक॑का अनुसरण करो | मै 
रहम हू एसां प्रतिदिन चिन्तन करो । अभिमान छोडो । शरीरम 


अहेबुद्धिका त्याग करो ओर विद्रानोके साथ विवाद न करो 
॥ ३ ॥ ्ुघारूपी रोगकी चिकित्सा करो । प्रतिदिन मिक्षारूपी 
ओषघ खाओ । खादिष्ट अन्नकी याचना न कसे । माम्यवक्ष 
जो कुछ मिक जायः उसीसे संतुष्ट रदौ । शीत ओर उष्ण 
आदिको पूरणरूपसे सहन करो । व्यर्थकी बते न बटो । उदासीन 
दृत्तिकी अमिदाषां रक्खो । छर्गोपर कप करना या उनके 
प्रति निष्ठुर व्यवहार करना छोड दो ॥ ४ ॥ 


एकान्तम सुखसे आसन लगाकर वैठो । परात्पर 
परमात्मा चित्त छगाज । सर्वत्र परिपूर्णं परमात्माका दर्ख॑न 
करो । इस जगत्‌को परमात्मभावसे बाधित देखो । ज्ञानचख्े 
ूर्वकर्मोका ल्य करो । भावी कमेमे आसक्त न हओ । शेष 


न प्रार्धका उपभोग करो ओौर पररह्मरूपसे सदा खित 
रहा ॥ ५ ॥ 


( उपदेशपश्रक समाप \ 


~न लद 


# धन्याकम्‌ # 


~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ न ज जज जि ज क ज ज त ज ज त कि ण ण य व [आक कि कि निनी 


धन्याकम्‌ 
तज्ज्ञानं पर्ठामकरं यदिम्दरियाणां तज्ज्ञेयं यदुपनिषत्छखुनिश्चिताथंम्‌ । 
ते धम्या सुचि परमा्थनिध्ितेष्ाः शेषास्तु अमनित्ये परिभ्रमन्तः ॥ 
यदौ विजित्य विषयान्‌ मदमोष्ठरागद्धेषादिद्वान्रगणमाहतयोगराल्याः । 
जात्वा मतं समयुभूय परात्मविद्याकान्तासखुखं वनयुदे विचरन्ति धन्याः ॥ 
त्यक्त्वा गृहे रतिमधोगतिदेतुभूतामात्मेच्छयोपनिषदूर्थरसं पिवन्तः 1 
वीतस्पृहा विषयभोगपदे विरक्ता धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्तसङ्गाः । 
त्यक्त्वा ममाहमिति बन्धकरे पदे दे मानावमानसदव्याः समदददिीनश्च । 
कतीरमन्यमवगम्य तदर्पितानि कर्वन्ति क्मपरिपाकफलानि घन्याः ॥ 
त्यक्त्यैषणाचयमवेश्चितमोश्चमागौ भैश्चाखतेन परिकदिपतदेहयाजाः । 
ञ्योतिः परात्परतरं परमात्मसंज्ञं धन्या द्विजा रहसि हदयवटरोकयन्ति ॥ 
नासन्न सन्न सदसन्न महन्न चण्णु न सखी पुमान्न च नपुंसकमेकबीजम्‌ । 
यैचंह्य तत्‌ सममुपासितमेकचित्तेर्धन्या विरेज्ुरितरे भवपाशवद्धाः ॥ 


१ ॥ 


२ ॥ 


2 ॥ 


ॐ ॥ 


५५९ ॥ 


दे ॥ 


५9 





अनज्ञानपङ्कपरिमम्नमपेतसार 


दुःखाटयं 


भरणजन्मजरावसक्तम्‌ । 


संसारवन्यनमनित्यमवेश्ष्य धन्या शानासिना तद वीयं विनिश्चयन्ति ॥ ७ ॥ 
शान्तैरनन्यमतिभिर्मघुरस्वभावैरेकत्वनिशध्ितमनोभिरपेतमेषटैः । 
साक वनेषु विदितात्मपदस्वरूपं तद्वस्तु सम्यगनिशं विग्शन्ति चन्याः ॥ ८ ॥ 
॥ इति भीमत्परमहंसपरित्राजकाचा्यस्य भीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य भीमच्छ्करमगवतः कतौ वन्याटकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
( अनुबादक---पाण्डेय पं ओ्रीरामनारायणद्तजी शाखी ) 


शान वह हैः जो इन्द्रियाको शान्त करनेवाला हो । शेय 
वह है, जो उपनिषर्दोमिं मलीमेति निश्चित किया गया हो। 
इस पथ्वीपर वे मनुष्य धन्य दै, जिनकी सारी चेटा 
निश्चित ही परमार्थके स्थि होती रै | शेष समी रोग 
भ्रमकी दुनिया भरक रहे दै ॥ १॥ पह विषयोको 
जीतकर तथा मद; मोहः रागः द्वेष आदि श्चन्रुर्ओोको 
परास्त करके फिर योगसाम्राज्य प्राप्त करके शाख्रका सत 
जानकर परमात्मविन्यारूपी पेयप्षीके संगम-सुखका अनुभव 
करते हुए धन्य पुरुष वनरूपी ग्रहे विचरते ह ॥ २ ॥ 
घर्मे होनेवादी आसक्ति अधोगतिका हेतु है ¦ उसे 
त्यागकर स्वेच्छानुसार उपनिषदोके अर्थ॑भूत बद्यरसका पान 
कर्ते हुए वीतराग हदो विष्रयभोगोकी इच्छा न रखकर 
धन्य मानव एकान्त स्थानम विरक्तेके साथ विचरते 
३ ॥ ३॥ मेरा ओर मये दो बन्धनम डाल्नेवाङे भाव ईै। 
इन दोर्नोको व्यागकरं मान ओर अपमानमे तुल्य ओर 
समदर्शी ह्यो अपनेसे भिन्न दूसरे ८ ईश्वर ) को करतां 


मानकर कर्म॑फर्लोको उरन्दीकि अपण कर देते है ॥ ४॥ 
तीनों पएषणार्ओंका त्याग करके मोष्चमार्मपर दृष्टि 
रखकर भिक्षारूपी अमरृतसे शरीरयात्राका निर्वाह करते हुः 
धन्य द्विज एकान्तम बैठकर अपने हदये परात्पर परमात्म- 
संज्ञके ज्योतिका दर्शन करते ह | ५ ॥ जो न असत्‌ है न 
सत्‌ हे, न सदखदूुप है, न महान्‌ है न सूक्ष्मैः न सीह 
न पुरुष है ओर न नपुंसक ही दहै, जो अकेखा दही सबका 
आदिकारण हैः उस ब्रह्यकी जिन खोगोनि एकचित्त होकर 
उपासना की है, वे धन्य महानुभाव विराज रहे है । दूरे खछोग 
संसाररूपी बन्धनमें वैधे हुए दै ॥ & ॥ यह ॒संसाररूपी रज्जु 
अज्ञानरूपी पङ्कं द्वी हुई, सारहीनः दुःखका घर ओौर जन्मः 
मृत्यु एवं जराम आसक्त है । इसे अनित्य देखकर धन्य पुरुष 
ज्ञानरूपी खड्गसे छिन्न-मिन्न करके परमात्मतच्वको निश्चित- 
रूपसे जान क्ते ई॥७॥ जो शान्त है, जिनकी बुद्धि 
परमात्माके सिवा अन्यत्र नहीं जाती; जिनका खमाव मधुर दै, 
जिनके मनसे जीवात्मा ओर परमात्माके एकत्वका निश्चय हो 


४ ॐ संतं वचन सीतख सुधा करत तापत्रय नास # 


गया ३ ओर जो सर्वथा मोहरदहित # रेसे महात्माअकि साथ जानकर निरन्तर उसीका मलीमाति चिन्तन करते 
वनम रहकर धन्य पुरुष आत्मरूप परह्य परमात्माको रहते ई ॥ ८ ॥ 
( धन्याष्टकं समघ्र ) 


दर्द सतुति 


साम्बो नः कुखदैवतं पद्यापते साम्ब त्वदीया वयं साम्बं स्तौमि खुराखुरोरगगणाः साम्बेन संतारिताः। 
साम्बायास्तु नमो मया विरचितं साम्बात्परं नो भजे साम्बस्यासुचरोऽस्म्यहं ममर रतिः साम्बे परब्रह्मणि ॥ १॥ 
विष्ण्वादयाश्च पुरत्रयं सुरगणा जेतुं न शक्ताः खयं यं शम्भुं भगवन्‌ ! वयं तु परावोऽस्माङ त्वमेवेश्वरः । 
खखस्थाननियोजिताः सुमनसः खस्था बभूवुस्ततस्तसमिन्मे हदयं खेन रमतां सास्बे परवह्मणि ॥ २॥ 
लोणी यस्य स्थो रथाङ्गयुगटं चन्द्राकबिम्बद्ययं कोदण्डः कनकाचर हरिरमभूद्राणो विधिः सारथिः। 
तूणीरो जलधिंयाः श्रुतिचयो मौवी भुजङ्गाधिपस्तस्मिन्मे हदयं खुखन रमतां साम्वे परब्रह्मणि ॥ ९॥ 
येनापादितमङ्गजाङ्गमसितं दिव्याङ्गरामैः समं येन खीजृतमन्नसम्भवशिरः सौवर्णाः समम्‌ । 
येनाङ्गीद्तमच्युतस्य नयनं पूजारविन्दैः समं तस्िन्मे हदयं सखन रमनां सास्वे परब्रह्मणि ॥ ४॥ 
गोविन्दादधिकं न दैवतमिति प्रोश्चायं हस्तावुभावुद्धुत्याथ शिवम्य संनिधिगतो व्यासो मुनीनां वरः| 
यस्य स्तम्मितपाणिरानतिकृता नन्दीश्वरेणाभवत्‌ तस्िन्मे हदयं सुम्न रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ ५॥ 
माकादाधिङुरायते दश्दिश्ाभोगो दुक्रखायते शीतांद्यः प्रसवायते स्थिरतरानन्दः खरूपायते । 
वेदान्तो निख्यायते सुविनयो यस्य खमावायते तस्िन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ ६॥ 
विष्णुयंस्य सहस्रनामनियमादम्भोरुदैरचयन्नेकेनापचितेषु नेच्रकमरं नैजं पदान्जद्धये । 
सम्पू्यासुर संहतिं विदल्यंसरैरोक्यपारोऽभवत्‌ तस्मन्मे हदयं सुखेन रमतां साम्बे पर ब्रह्मणि ॥ ७॥ 
शौरिं सत्यगिरं वराहवपुषं पादाम्बुजादर्धने चक्रे यो दयया समस्तजगतां नाथं शिरोदशेने । 
मिथ्यावाचमपूज्यमेव सततं हसखरूपं विधि तस्िन्मे हदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ ८॥ 
यस्यासन्‌ धरणीजलाधिपवनव्योमाकचन्द्रादयो विख्यातास्तनवोऽषधा परिणता नान्यत्ततो चत्तेते । 
ओंकाराथविवेचनौ श्रुतिरियं चाचष्र तु्यं शिवं तस्सिन्मे हृदयं सुष्धेन रमतां साम्ब परब्रह्मणि ॥ ९॥ 
विष्णुब्रह्मसुराधिपप्रभृतयः सवंऽपि देवा यदा सम्भूता्ररघेर्विषात्परिभवं प्राप्तास्तदा सत्वरम्‌ । 
तानात्तब्शरणागतानिति सुरान्‌ योऽर्षदर्दश्चषणात्‌ तस्सिन्मे हदयं सुखेन रमतां सास्बे परब्रह्मणि ॥१०॥ 
॥ इति श्रीमच्छ्कराचय॑निरचिता दक्षो सम्पण ॥ 
(अनुवादक--पाण्डेय पं० भीरामनारायणदत्तजी शाक्ली ) 

अम्बा पाव॑तीसहित भगवान्‌ शिव हमारे कुख्देवता॒ परत्रह्म परमात्मा शिवम मेरा सदा अनुराग बना रहे ॥ १॥ 
ह । जीवरूपी प्के खामी साम्बसदाशिव ! हमटोग विष्णु आदि सवं देवता अव्र असुरके तीनों पुरोको 
आपके मक्त हैः हम अम्बिकासहित मदश्वरकी स्तुति करते जीतनेमै खयं असमर्थं हो गये, तव जिन भगवान्‌ शङ्करके 
द । अम्बासदित भगवान्‌ शिवने कितने ही देवतार्थो, पास आकर यों बोरे--“मगवन्‌ | हम तो पञ ई, आप 
अलु ओर नागोका उद्धार क्रिया दै । हमने अम्बिका ही हमरे पति या ईश्वर |, उनकी यह प्रार्थना सुनकर 
सित महादेवजीके ल्य नमस्कार किया दै । अम्बासदहित जिन्न सव देवतार्ओको सान्ना दे त्रिपुरका नाद्य करके 
भगवान्‌ शिबके सिवा दूसरे किसी देवताका हम मजन नहीं सबको अपने-अपने खाने निथुक्त किया, जिससे वे समी 
करते । हम केवर साम्बदारिवके ही ठेवक द । अम्बासदित खख दो सके; उन्दी साम्बसदाधिव पर्ष परमात्मा 


# षट्पदी -स्तोचरम्‌ # 








मेरा हदय सुश्वपूर्वक रमता रे | २॥ चिपुर-विनाश्यके 
समय प्रथ्वी जिनका रथ दुई चन्द्रमण्डख ओर सूर्यमण्डल 
जिनके स्थकरे दो परिये बने; मेरुपर्वत धनुष बना? स्ववं मरावान्‌ 
विष्णु बाण बन गये, ब्रह्माजी जिनका रथ हक्रनेके खयि 
सारथि हुए समुद्रने तरकनक्रा काम संपाल्ः चारौ वेदं 
नवार घोड़े बन गये ओर नागराज अनन्ते जिनके धनुषकी 
प्रत्यञ्चाका स्प धारण किया; उन्दी पररह परमात्मा 
साम्बसदारिवमे मेया दहृदय छखेपूर्वक रमण क्रे।३॥ 
जिन्होने कामदेवके शसीरको मस्म बनाकर उसे दिव्य 
अङ्खरा्गोके समान स्वीकार किया दैः जिनके द्वारा अङ्गीकार 
किया दुमा बरह्याजीका मस्तक ( जो कपारुके रूपमे शिवजीके 
हाथमे दहै) सुवर्णपात्रके समान महत्व रखता दै तथा 
जिन्होने पूजापर चदनेवाठे कमल्पुष्पोके समान मगवान्‌ 
विष्णुके एक नेको भी अङ्खीकार कर ख्या; उन्दी साम्ब- 
सदाद्चिव परब्रह्ममे मेरा दय सुखपूर्वक रमण करे ॥ ४॥ 
एक समय मुनिश्रेष्ठ व्यार दोनों बहि ऊपर उठाकर 
वड़े जोरसे यह घोषणा करते दए कि (भगवान्‌ विष्णुसे 
बद्कर दुसरा कोई देवता नहीं हैः भगवान्‌ शिवके समीप 
गये । उस समय जिनके सेवक नन्दीश्वरने ही उनकी उन 
बोहोको स्तम्भित कर दिया, उन्दी परूद्यस्वरूप साम्ब- 
सदाद्िवमे मेरा हदय सानन्द रमण करता रहे ॥ ५॥ 


आकाश जिनके स्यि केश-कलापका कामदे रहादैः 
दसौ दिदार्ओका विस्तार जिनके स्यि वख्र-सा बना हुमा दैः 
शीतरद्िम चन्द्रमा जिनके मस्तकपर पुष्पमयं आाभूषण-से 
प्रतीत होते ई अक्षय आनन्द जिनका स्वरूप दी ई, वेदान्त 
जिनका विश्वाम-स्थान है तथा अत्यन्त विनय जिनका खभाव-ता 
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दै, उन्दी परबद्यस्वरूप साम्बरसदाशिवमे मेरा मन सुखसे रमता 
रहे || ६ || भगवान्‌ विष्णु जिनके सहख नार्मोद्यारा एक-एक 
नामसे एक-एक कमख्पुष्प चदानेक्रा नियम ठेकर कमल- 
द्वारा पूजा करने खगे ओर एक कमल घट जनेपर अपने 
कमल्छोपम नेचको ही निकाङूकर उन्दने जिनके युग चरणार- 
विन्दोपर चदा दिया ओर संकस्पित पूजन सम्पन्न करिया तथा 
उसी पूजनकी मदहिमासे वे असुरसमूहका विनाश करते 
हए तीनो लोकोके रक्षक हो गये, उन्दी परनबरह्यस्वरूप 
साम्बसदारिवमे मेया हदय युखपूर्वक रमता रहे ॥ ७ ॥ 
जिन्हयने अपने चरणारविन्दोका पता लरानेके सल्ि 
पातार्ल्ेकतक गये दूए वारादरूपधारी श्रीविप्णुको श्सुश्े 
आपके श्रीचरणोका दर्खन न हदो सकाः इस प्रकार सत्य 
बोरूनेपर दया करके सम्पूर्णं जगत्‌का अधिपति बना दया 
ओर मस्तक-दर्यमके विषयमे चठ बोरूनेपर हंसरूपधारी 
बह्माको सर्वथा अपूज्य दही बना दियाः उन परन्रह्यस्लरूप 
साम्बसदारिवसे मेरा मन रमता रदे ॥ ८ ॥ प्रथ्वी, जः 
अधिः वायुः आकाशः सूर्यं ओर चन्द्रमा आदि जिनके आढ 
प्रशिद्ध शरीर बताये गये ह । इन आटोके अतिरिक्त ओर 
कुक है ही नदीं । कारके अर्थका विवेचन करनेवाली 
माण्डूक्य श्रुति मी जिन भगवान्‌ शिवको तुरीय बताती 
है, उन्दी परबह्यस्ररूप साम्बसदारिावमे मेरा मन रमता 
रदे ॥ ९॥ जब समरदरसे प्रकट हुए. विघसे विष्णुः ब्रह्मा ओर 
इन्द्र॒ आदि सब देवता पराजित हो तुरंत ही भगवान्‌ शिवकरी 
कारणम गये; उस समय जिन्हने विषपान करके आधे ही 
क्षणम उन पीडित एवं शरणागत देवताओंकी रक्चा कर लीः 
उन्दी परद्यस्वरूप साम्बदाशिवमे मेरा द्ृदय सानन्द 
रमण करता रहे ॥ १० ॥ 


( दङष्छोकौ स्तुति सम्पूणं )} 
--- "व्रि 
परुपदी.स्तोत्रम्‌ 


अविनयमपनय विष्णो दमय मनः रामय विषयस्युगत्ष्णाम्‌ । भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥ १॥ 


दिव्यधुनीमकरन्दे 


परिमख्परिभोगसच्िदानन्दे । श्रीपतिपदारविन्दे भवमयखेदच्छिदे चन्द्‌ ॥ २॥ 


सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न भममकीनस्त्वम्‌ 1 सामुद्रो हि तरङ्ः कचन समुद्रो न तारङ्गः ॥ ३॥ 
उद्धतनग नगभिदनुज दनुजङखामि्र भिचरशद्िदष्टे । दष्टेभवति प्रभवति न भवति किं भवतिरस्कारः ॥ ४॥ 
मत्स्यादिभिरवतारैरवतारवतावता सदाः वसाम्‌ । परमेश्वरः परिपाद्यो भवता भवतापभीतोऽहम्‌ ॥ ५ ॥ 


जायन तकिया मणिमयानि 


१. आदि शब्दसे यौ भह्ृतिको मण करना चादिये । 
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# सत बचन सीतर सुधा करत तापत्रय नास # 








दामोद्र गुणमन्दिर सुन्दरबदनारविन्द गोविन्द । भवजलधिमथनमन्दर परमं दरमपनय स्वं मे ॥ ६ . 
नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावको चरणौ । इति षट्पदी मदीये वदनसरोजे सदा वसतु ॥ ७। 
॥ इति श्रीमलरमहंसपरिव्ाजका चयस श्रीगोविन्दभगवतपूज्यपादरिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवतः छृतौ षटपदीस्तोतरं समपणम्‌ ॥ 

( अनुवादक--प१० श्रीगौरीशङ्करजी द्विवेदी ) 


ह विष्णो | (मेरे ) अविनयको दुर करो, मनको दमन करोः 
विषयरूपी मृगतृष्णा (के मोह )को शमन करो । भूतो (प्राणियों } 
के प्रति दयाके मावका विस्तार करो, (ओर मेरा ) संसारसागरसे 
उद्धार करो ॥ १ ॥ सुरधुनी (गङ्गा ) रूपी मकरन्द या मधुसे 
युक्त (जिन युगल चरण-कमलोके ) परिमल्का सम्भोग ही 
सचिदानन्दरूप हैः जो संसारमयते उत्पन्न खेदके नाशक दै 
भरीपति भगवान्‌ विष्णुके उन चरणकमलोकी मेँ बन्दना करता 
हरं ॥ २॥ दे नाथ! मुम ओर तुममे मेद न होनेपर भी 
म बुग्हार हः तुम मेरे नदीं हय, क्योकि ( समुद्र ओर तरङ्गे 
भेद न होनेपर भी ) समुद्रका अंश तरङ्ग होता है, तरङ्गका 
अंश समुद्र कदापि नदीं होता ॥ ३ ॥ निन्दने गोवर्धन पर्व॑त- 


को उठा व्याः जो पवतोका छेदन कएनेवाठे इनद्रके अनुज 
दै (अर्थात्‌ उपे ) & जो दतजङुख्के शनु ई; सूचन 
जिनके चक्षु हे प्रमो ! आपका साक्षा्ार हौनेपर स्या भवं 
( जन्म-मरण ) का तिरस्कार नहीं होता १॥४॥ हे परमेश्व 
मलस्मादि अवतारके द्वारा ( तुमने ) सदा ही बसुधाका पाटन 
किया दैः मवतापरसे मयमीत मै तुम्दाद्ारा परिपारनयोग्य 
हरं ॥ ५॥ ३ दामोदर ! ह गुणोके मन्दिरः हे सुन्दरमुख- 
कमल्विरिष्ट | गोविन्द | संसारसमुद्रके मन्थनमे मन्दराच 
सरूप | तुम मेरे परम मयको दूर करो ॥ ६ ॥ हे नारायण | 
कएणामय | मेँ तुम्हरे उम चरणोकी रारण छेत र । यहः 
पदोकी समष्टिरूप भ्रमरी सदा मेरे मुखकमल्मे वास करे ॥ ७॥ 


( षट्पदीस्तोत्र सम्पूणं ) 





्रीष्णाष्टकस्तोत्म्‌ 


भ्रियश्लिष्टो विष्णुः स्थिरचरणुखवैद्विषयो धियां साक्षी शुद्धो हरिरसुरहन्तान्जनयनः । 
गद शङ्खी चक्री विमलवनमाली स्थिरखुचिः श्चरण्यो छोकेशो मम भवतु ऊृष्णोऽक्षिविषयः ॥ १॥ 
यतः सवं जातं वियदनिलमुख्यं जगदिदं स्थितौ निःरोषं योऽवति निजखुखांरोन मधुहा । 
ख्ये सबं खस्मन्‌ हरति कट्या यस्तु स विभुः शरण्यो ठोकेशो मम भवतु कृष्णो.ऽक्िविषयः ॥ २॥ 


असूनायम्यादौ यमनियममुख्यै 
यमीडयं पद्यन्ति प्रवरमतयो मायिनमसौ 


सखुकरणोर्निरध्येदं चित्तं ॒हदि 
शरण्यो लोकेशो मम भवतु छृष्णो.ऽक्षिविषयः ॥ ३॥ 


विलयमानीय सकलम्‌ । 


पृथिव्यां तिष्ठन्‌ यो यमयति महीं वेद न धरा यमित्यादौ वेदो वदति जगतामीशममलम्‌ । 


नियन्तारं ध्येयं 
महेन्द्रादिदेवो जयति दितिजान्‌ यस्य 


सुनिखरज्रणां मोक्षदमसौ शरण्यो ठोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषय; ॥ ४॥ 
बरतो न कस्य खातन्त्रयं कचिद्पि कृतौ यत्कृतिमृते । 


कवित्वादेगवं परिहरति योऽसौ विजयिनः शरण्यो ठोकेदयो मम भवतु ष्णो.ऽक्षिविषयः ॥ ५॥ 
विना यस्य ध्यानं बजति पञ्युतां शकरमुखां विना यस्य शानं जनिगतिभयं याति जनता । 


~ 


विना यस्य स्त्या छृमिशतजनि याति स विभुः शरण्यो छोकेदो मम भवतु कृष्णो ऽक्षिविषयः ॥ ६॥ 


नरातङ्कोट्ङ्ः 


शरणशरणो भ्रान्तिहरणेः धनदयामो रामो नजशिश्ुवयस्यो ऽजुनसखः । 


खयम्भूभतानां जनक उचिताचारसुखद शरण्यो रोकेदो मम भवतु रष्णोऽक्षिविषयः ॥ ७॥ 


यदा धमग्लानिभेवति जगतां क्षोभकरणी 
सतां धाता खच्छो निगमगुणगीतो वजपतिः 


यतिवरनिकटे श्रीयुक्त  आवि॑भूव 


॥ भीमत्रमहसपरितरानकाचाय॑स्य श्ीगोविन्दभगवलूजयपादरिष्यस 


तदा लोकखामी प्रकटितवपुः सेतुधूगजः। 

शरण्यो रोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ८॥ 
इति _ हरिरसिलात्माराधितः शङ्करेण श्रतिविशदगुणोऽसौ 
खगुणवृत 
यस्य शरीगच्छङ्गरमगवतः क्रतो शीङष्ण्टकसतोतं सम्ूणम्‌ ॥ 


मात्मोक्षाथमाद्यः । 


उदारः शह्ू्चक्राव्जहस्तः ॥ ९॥ 


# भगवन्मानरसंपूजां # 
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धिम ॥ + 





८ अनुवादक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी साखी ) 


जो चराचर जगत्‌के गुरुः वेदप्रतिपाद्यः लक्ष्मीक दवाय 
आशिष्ट श्रीविष्णु हैः जो बुद्धियोके साक्षी, युद्धस्वख्पः 
असुरोका नारा करनेवाे, कमलनयन; गदा, शङ्ख ओर चक्र 
धारण करनेवले श्रीहरि है बे ठोकाधिपतिः स्वको शरण 
देनेवाठे, खच्छ बनमाछा धारण करनेवाढे, नित्योज्न्वल-दीसि 
श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर ह (मुञ्चे दर्यन प्रदान करे) ॥ १॥ 


आकाराः बाथु आदिका परिणाम सवर्प यहं सारय 
जगत्‌ जिससे उत्पन्न हमा है, सितिकाकमे जो मधुसूदन निज- 
सुखांशके द्वारा सबका पाकन करते है तथा प्रख्यकाल्मे 
जो अपनी एक कके द्वारा सबको अपनेमे विलीन कर 
ठेते हः वे लोकाधिपति, सबको शरण देनेवाले वियु श्रीकरप्ण 
मेरे नयनगोचर दौ ॥ २॥ 


उत्तम बुद्धिवाठे सुनिगण पहठे प्राणस्तंयम करके यम- 
नियमादि श्रेष्ठ साधनोके द्वारा इस चित्तकाः नियेध करके 
हृदयम पूणेतः विलीन कर जिन स्तवन करने योग्य मायाधि- 
पतिको देखते दै बे छोकाधिपति, सबको शरण देनेवाठे 
श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हौ ॥ ३॥ 


पृथिवीपर रहते हुए जो इस प्रथिवीको नियमित करता दै ` 


प्रतु प्रथिवी जिसको नहीं जानती; ध्यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌? 
इत्यादि मे श्रुति जिनको निरज्नः जगदीश्वरः नियन्ता 
ओर ध्येय कहती है; जो देव-सुनि-मानवोको मोक्च प्रदान करने 
वाटे ओर सवको शरण देनेवाछे है वे छोकाधिपति श्रीकष्ण 
मेरे नयनगोचर ह ।॥ ४ ॥ 


जिनके बरुते इन्द्रादि देवता दैत्योपर विजय प्रास्त करते 
है जिनके कयि विना कीं किसी भी कार्यम किसीका खतन्तर 


कर्तृत्व नदीं है, जो दिग्विजयी पण्डि्तौके कवित्व आदिके 
गर्वको हर छेते हैः वेसवको श्चरण देनेवाछे लोकाधिपवि 
श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हयं ॥ ५॥ 

जिनके ध्यानके बिना जीव शूकर आदि पञ्युयोनिको 


प्राप्त होता दै, जिनको जाने विना खेग जन्म ओर मरणकरे 
भयको ग्राप्त होते दै, जिनको स्मरण कयि त्रिना दरत-रशत 
जन्मोंतक कृमियोनि प्रास्त होती हैः वे सवक दारण देनेवाठे 
लोकाधिपति सर्वव्यापी श्रीक्रुम्ण मेरे नयनगोचर्‌ हो ॥ & ॥ 


जो भमक्त-जनकी मीति हर ठते है रक्चकोके भी 
रक्षक है, जगत्‌की भ्रान्तो हर ठेते हैः जो घनके समान 
द्याम-युति ई लोकौको सुख देनेवलि हैः त्रज-वाख्को- 
के मित्र है अर्जुनके सखा हैः खयंभू है, सव प्राणिरयेकि 
उत्पादक दैः सदाचारी पुरुषोंको युख प्रदान करते; वे 
सवको शरण देनेवटे लोकाधिपति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर 
हौ | ७] 

जव-जव जगत क्लोम पैदा करनेवाटी धर्मकी ग्ानि 
होती है तव्र-तब अज होते हुए भी जो चिखोकीके स्वामी 
शरीर धारण करके धर्मकी मर्यादाकी रशना करते है जो 
साघु पुरुषोकि रक्षक दैः निर्विकार दै, जिनके गुणका कीर्तन 
वेदादि शाख करते है, वे सवको शरण देनेवाङे, खोकाधिपति 
व्रजपति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हँ | ८ ॥ 

परित्राजकप्रवर श्रीशङ्कराचार्यने जब माताकी मुक्तिके 
निमित्त इस प्रकार भ्रुतिवणित रुणवलङे अखि जगत्‌की आत्मा 
श्रीहरिकी आसधना की, तब वे निजगुर्णोके सहित शङ्ख, चक्रः , 
कमर हाथमे स्यि भ्रीसम्पन्न उदार शूपमे उनके सामने 
अविर्भुत हुए ॥ ९॥ | 


( श्रीचष्णाशटक सम्पण } 


न~र. ~. 


भगवन्मानसपूजा 


हृदम्भोजे कृष्णः सजर्जटद्दयामरुतनुः सरोजाक्चः 


शरद्राकानाथप्रतिमवदनः श्रीमुरलिकां 


पयोऽम्भोधेद्धीपान्मम  हदयमायाहि भगवन्‌ मणिबातश्राजत्‌ कनकवर पीदं 
पादौ यदुकुकज नेनेष्मि खजकैगहाणेदं 


सुचिह्णो ते 


त्वमाचमोपेन्ध . अिदश्चसस्दिम्भोऽतिशिशिरं 


खग्वी सुकुटकरकाद्याभरणवान्‌ । 


वहन्‌ ध्येयो गोपीगणपरिच्रतः कङ्कमचितः ॥ १॥ 
भज दहरे । 

दुबोफर्जख्वदन्यं मुररिपो ॥ २॥ 
मजस्वेमं पञ्चाख्रतरवितमाछ्यावमघहन्‌ । 


दयुनद्याः कान्या अपि कनकङुम्भस्थितमिद्‌ं जटं वेन खानं ऊख ऊख ऊुरष्वाचमनकम्‌ ॥ ३ ॥ 


च वा* अण ९३ 


७६८ 


# संत बचन सीतल सुधा करत ताप्य नास # 








तडिद्ध्णं वसे भज विज्ञयकान्ताधिहरण प्रलम्बारिध्ातसरदुलमुपवीतं करु गले । 
ख्खटे पारीरं शगमदयुतं धारय हरे ग्रदाणदं माल्यं शतदटखतुखस्यादिरचितम्‌ ॥ ४॥ 
दश्चाङ्गं॑धूपं सद्धरदचरणाग्रेऽपितमिवं समुखं दीपिनेन्दुप्रभवरजसा देव॒ कल्ये । 
इमो पाणी वाणीपतियुत सखुकपुररजसा विशोध्याग्रे दत्तं सिटमिदमाचाम नृहरे ॥ ५॥ 
सदातृप्तान्नं  षडरसवदखिरव्यञ्जनयुतं खवणीमत्रे गोधूतचषकयु क्ते स्थितमिदम्‌ । 
यश्तोदासूनो त्वं परमदययाऽशान सखिभिः प्रसादं वाञ्छद्धिः खह तदयु नीरं पिव विभो ॥ ६॥ 
सचन्द्रं तम्ब मुखद्युचिकरं भक्षय हरे फटं खादु प्रीत्या परिमखवद्‌ाखादय चिरम्‌ । 
सपय्यीपयीप्त्ये कनकमणिजातं स्थितमिदं प्रदीपैरारार्तिं जरूधितनयाण्छिष्ट रचये ॥ ७॥ 
विजातीयैः पुष्यैरतिसुरभिभिर्बिल्वतुखसीयुतैद्चेमं पुष्पाञ्जकिमजित ते मूर्धि निदघे। 
तब॒प्रादक्षिण्यक्रमणमघविध्वसि रचितं चतुर्वारं विष्णो जनिपथगतधान्तिविदुषा ॥ ८॥ 
नमस्कायोऽश्रङ्गः सकल्दुरितध्वंसनपटुः छृतं न्रत्यं गीतं स्तुतिरपि रमाकान्त त दयम्‌! 
तव प्रत्ये भूयादहमपि च दासस्तव विभो कृतं छिद्रं पूण कुर कुख नमस्तेऽस्तु भगवन्‌ ॥ ९॥ 
सदा सेव्यः कृष्णः सजटघननीटः करते दधानो दध्यन्नं तदु नवनीतं सुरछिकाम्‌ । 
कदाचित्कान्तानां कुचकलशशपन्रालिरचनासमासक्तः सिग्धैः सह॒ शिद्युविहारं विरचयन्‌ ॥१०॥ 

॥ इति श्रीमच्छङ्करातचार्थषिरचितं भगवन्मानसपूजनं सम्प्णेम्‌ ॥ 

( अनुवादक--पाण्डेय पण श्रीरामनारायणदत्तजी शाखी ) 


भगवन्पाचसपूजा 
ज्यत 

भगवानूका ध्यान इस प्रकार करे हृदयकमले आसन- 
पर सजल जकधरके समान श्याम शरीरवाढठे कमलनयन मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण विराजमान दहै । उनके गलेम बनमाला शोमा पा शी 
है। मसकपर मुकुट, हार्थो कंगन तथा अन्यान्य अङ्खोमि उन- 
कै योग्य आभूषण धारण क्ये हुए दै । शरत्राक्के चन्द्रमाके 
समान उनका मनोरम मुख है | वे हाथमे मुरी धारण किये 
> |;केसरयुक्त चन्दनसे उनका श्रद्कार किया गया है ओर 
“भोपियां उन्है चय ओरसे धेरकर खद ह ॥ १॥ 

अआब्ाहुनम-अपषन-पाद्-अध्य 

भगवन्‌ ! क्षीरसागरे द्वीपसे मेरे हृदयमन्दिरमे पदार्प॑ण 
दीजिये । हरे ! रकसमहसे जटित सुन्दर ख्ण॑मय सिंहासनपर 
` विराजमान हदये । यदुकुूतिकूक } मै सुन्दर चिस 
सुशोभित भापके दोनों चरणोको शद्ध जक्से पलार रहा हू । 
भरसे । दूर्वा, फल ओर जरसे संयुक्त यद अर्व्यं अहण 
कीञ्यि॥२॥ 

आचमन, पशवागृत-स्ान, शुद्धोदक स्ञान ओर 
पुनराचमन 

। ,+ खेन. | आप्र गङ्गाजीके अत्यन्त शीतर जलका आचमन 


कीजिये | पापहारी प्रमो ! यह पञ्चागृतसे तेयार किया हुजा 
तरर पदार्थं आपके श्ञानके स्थि प्रस्तुत है । इसके पश्चात्‌ 
सोनेके घडो रक्खा हुआ ओ यह गङ्गा ओर यमुनाका जल 
है इससे शुद्ध ज्ञान कीजिये । तदनन्तर पुनः आचमन 
कीजिये ॥ ३॥ 
जर, 
वस, यज्ञोपवीत, चन्दन ओर माला 

अनक प्रिय मित्र ! ओर सवरकी मानिक चिन्ता दुर 
करनेवाले श्रीकृष्ण ! आप विदयुतके समान रंगवलि ये दो 
पीताम्बर धारण कीन्यि । ब्यामजीके छोटे मेया ! यह 
कोमर यज्ञोपवीत मी गेम उर रीजिये | हरे ! अपने 
छखयमे कस्तूरीमिभित चन्दन धारण कीजिये | साथ ही कमल 
ओर तुरी आदि निर्मित यह सुन्दर मा रहण कीजिये ॥४॥ 


धूय, दीप, करशुद्धि ओर आचमन 

स्पुर्षोको वर देनेवले चार चरणोसे सुशोभित 
श्रीहरे | आपके आगे यह दशाङ्ग-धूप समर्पित दै | देव | मे 
कपूरकी रजसे परिपूणं दीपकद्वारा आपकी मूखकान्तिको 
उदीप कर रहा हू । वाणीपति ब्रह्माजीके दवारा प्रशंसित 
नृसिंहदेव | सुन्दर कपूरचूणंसे अपने इन दोनों कर-कमरलको 
शद्ध करके सामने रखे हुए इस जकको आचमनके उपयोगमे 
लाये ॥ ५॥ 


# श्रीयच्युताष्टकम्‌ # 


नैवे्य-निवेदन, आचमन-अपंण 


यज्चोदानन्दन ! गोघृतकी प्याखीसदित सोनेके पात्रँ 
रखा हुआ यह सम्पूरणं व्यञ्चनसे युक्त षड्रस भोजन प्रस्तुत 
है जो सदा वृति प्रदान करनेवाला है ¦ आप अत्यन्त कृपा 
करके प्रसाद लेनेकी इच्छावाठे सखाओके साथ यह अन्न 
ग्रहण करं । प्रभो ! तत्पश्चात्‌ यह जरू पीडे &£॥ 


ताम्बूल, फर, दक्षिणा ओर आरती 


हेरे ! यह कपूरसदित ताम्बूू सुखकौ शुद्धि करनेवाला 
हे । इसे मक्षण कीज्ि। साथ दी स्वादिष्ठ ओौर सुगन्धित 
इन फरछोका प्रेमपूर्वक देरतक आसखादन कीजिये | छक्ष्मीसे 
आलिङ्गित श्रीहरे } इस मानस-पूजाकी पू्ण॑ताके स्यि सुवण 
ओर रलोँकी यह राशि यहो प्रस्तुत है । अब मै अनेक उत्कृष्ट 
दीपकोद्रारय आपकी आरती उतारता हू || ७॥ 


पुष्पाञ्धलि ओर प्रदक्षिणा 
अजित श्रीकृष्ण ! मै विभिन्न जातिके अत्यन्त सुगन्धित 


पुष्पो ओौर च्रिल्वपत्र तथा तुख्सी-दरछद्यारा यह पुष्पाञ्जलि 
आपके मस्तकपर अपिंत करता हर । विष्णो ! जन्मके माग॑पर 


७३९. 


अनेसे जो दुःख उठाना पडता है, उसे मँ जानता; 
इसील्यि मैने आपकी चार बार परिक्रमा की है, जो समस्त 
पार्पोका नाञ्च करनेवाखी है ॥ ८ ॥ 


साष्टाङ् प्रणाम, स्तुति, पूजा-समप॑ण, क्षमा- 
पाथना ओर नमस्कार 
रमाकान्त ! सम्पूणं पापराशिका विष्वंस करने समर्थ 
यह साष्टाङ्ग प्रणाम आपको समर्पित है । आपकी प्रसन्नताके 
खयि यह दत्य; गीत तथा स्तुतिका मी आयोजन किया गयी 
हे । सर्वव्यापी प्रमो ! यह पूनन अआप्रकी प्रसन्नता बदानेवाला 
हो । म जापका दास वना रहँ । इम पूजने जो चुटि हो, उसे 
आप पूणं करे, पूणं कर | मगवन्‌ ! आपको नमस्कार है ॥ ९॥ 
उपसंहारकालिक ध्यान 
जो अपने हाथमे ददी-भातः मक्खन ओर मुरली स्यि 
हुए ह ओर अपने स्नेदी सखाओके साय बाल्येचित क्रीडा 
करते है, जो कभी-कभी येयसी गोपसुन्दरियोके कुचकठ्शोपर 
पत्ररचना करनेमे आसक्त होते है, वे सजल जलधरके समान 
कान्तिवाके श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण सदा सेवन करने यम्य 
द ॥ १० ॥ 


( भगवन्मानसपजा सम्पुणै ) 


श्रीअच्युताष्टकम्‌ 


अच्युतं केदावं 
श्रीधरं माधव 
अच्युतं केशवं 
शन्दिरामन्दिरं चेतसा 


बर्टवीवदटभायार्यितायात्मने 


रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं 
गोपिकावट्खभं जानकीनायकं रामचन्द्रं मजे ॥ १ ॥ 
सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम्‌ । 
सन्दर देवकीनन्दनं 
विष्णवे जिष्णवे शाङ्खिने चक्रिणे खक्मिणीराणिणे 
कःसचिध्वसिने वंरिमे ते नमः ॥ ३ ॥ 


हरिम्‌ । 


नन्दजं संदधे ॥ २॥ 
जनकीजानये । 


छृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे । 


अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक 


राश्चसश्चोभितः सीतया 


द्रोपव्पीरश्चक ॥ 2 ॥ 


शोभितो दण्डकारण्यभूपुण्यताकारणः । 


छक््मणेनान्वितो वानरैः सेवितो ऽगस्त्यसम्पूजितो राघवः पातु माम्‌ ॥ ५॥ 


धेयकारिष्टकानिष्कूद्‌ 
पूतनाकोपकः 
विद्युदुद्योतवस्पस्परद्वाससं 


देषिहा केडिहा 
खूरजाखेनो बारूगोपालकः पातु भां सवदा ॥ & ॥ 


कंसहद्‌ वशिकावादकः । 


प्राच्रडम्भोद वत्पोख्टसद्विभहम्‌ । 


वन्यया माख्या कदोभितोरःस्थटं टोिताङबिद्धयं वारिजाश्चं भजे ॥ ७ ॥ 


कुशितेः 


हारकेयूरकं 


कन्तरेश्रीजमानाननं रलरमोरि रुसत्कुण्डलं गण्डयोः । 
कङ्कणप्रोऽञ्वलं किङ्किणीमस्जुरं . द्यामट तं भजे ॥ < ॥ 


इद्ध 


# संतं वयन सीतख सुधा करत तापत्रय नासे # 








अच्युतस्याघ्कं यः 


पठेदिष्टदं प्रेमतः पत्यहं पुरूषः सस्पृहम्‌ । 


वृ्ततः खुन्दर कवेविश्वभ्भरस्तस्य वश्यो हरिजौयते सत्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
॥ इति श्रीमच्छङ्कर चायंकृतमच्युता्टकं सम्पण॑म्‌ ॥ 
( अनुवादक--पषण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तनी साखी ) 


अच्युतः केशवः राम; नारायणः कृष्णः दामोदरः 
वासुदेवः हरिः श्रीधरः माधव, गोपिकावह्छम तथा जानकी. 
नायक श्रीरामचन्द्रजीको मँ भजता द्रं | १॥ अच्युतः केशवः 
सत्यमामापतिः लक्ष्मीपति, श्रीधरः राधिकाजीद्रारा आराधितः 
छक्ष्मीनिवाक्;, परम सुन्दरः देवकीनन्दनः नन्दकुमारका 
म चित्तसे ध्यान करता ट| २॥ जो विर है विजयी है, शङ्ख 
चक्रधारी है, रुक्मिणीजीके परम प्रेमी है जानकीजी जिनकी 
धर्मपी हैँ तथा जो वजाङ्घनाओंके प्राणाधार दै उन परम- 
पूज्य; आत्मसखरूपः, कंसविनासकः मुरखीमनौहर आपको 
मँ नमस्कार करता हूँ ॥ ३॥ हेकष्ण ! हे गोविन्द ! हे राम | 
हे नारायण | हे रमानाथ | हे वासुदेव | ह अजेय | है 
शोभाधाम ! हे अच्युत ! हे अनन्त ! हे माधव ! हे अधोक्षज! 
( इन्द्रियातीत { ) हे द्वारकानाथ ! हे द्रौपदी-रक्तक ! ८ मुञ्च- 
पर कृपा कीजिये ) ॥ ४॥ जो राक्सौपर अति कुपित है, 
भीसीताजीसे सुशोभित है, दण्डकारण्यकी भूमिकी पवित्रताके 
कारण है, शरीरक्ष्मणजीद्रारा अनुगत दै वानरेसे सेवित है 
ओर अगस्त्यजीसे पूजित दै वे रधुवंशी श्रीरामचन्द्रजी मेरी 


रक्षा कर ॥ ५॥ धेनुक ओर अरिष्टासुर आदिका अनिष्ट 
करनेवाठे, शतरुओका ध्वंस करनेवठे, केशी ओर कंसका वध 
करनेवाटे, वंशीको बजानेवे, पूतनाप्रर कोप करनेवाले 
यमुनातः विहारी बाल-गोपार मेरी सदा रक्षा करं ॥ ६ | विद्युत्‌- 
प्रकारके सदृशा जिनका पीताम्बर विभाषित हो रहा है वर्षा. 
काटीन मेधोके समान जिनका अति शोभायमान शारीर दै, जिनका 
बक्षः वनमाखसे विभूषित है ओर जिनके चरणयुगख 
अरुणवर्ण है उन कमलनयन श्रीदरिको मै भजत ह| ७।। जिनका 
मुख धराली अख्केसि सुशोभित दैः मस्तकपर मणिमय 
मुकुट शोभा दे रहा दै तथा कपीलंपर कुण्डल सुशोभित हो 
रदे है उज्ञ्वर हारः केयूर ( बाजूरंद ) कङ्कण ओर 
किङ्किणी-कल्मपते सुरोभिव उन मञ्जुलमू्ति श्रीश्यामसुन्दरको मेँ 
भजता हँ ॥ ८ ॥ जो पुरुष इस अति खुन्दर छन्दवाठे ओर 
अभीष्ट फल्दायक अच्युताष्टकको पेम ओर श्रद्धासे निय 
पदता हैः विदवम्भरः विदवकेतां श्रीहरि शीघ ही उसके वशी- 
भूत हो जति दँ ॥ ९॥ 


( अच्युताटक सम्पूणं ) 


श्रीगोविन्दाष्टकम्‌ 


सत्यं क्षानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशं गोष्पराङ्गणरिङ्गणरोकमनायासं परमायासम्‌ । 
मायाकर्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारं क्ष्माया नाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्‌ ॥ १॥ 
मृत्छामत्सीहेति यशोदाताडनरौदावसंभरासं भ्यादितवक्जाटोकितरोकाटोकचतुर्वशरोकालिम्‌ । 
खोकब्रयपुरमूरस्तम्भं रोकाटोकमनाखोकं रखोकेशं परमेशं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्‌ ॥ २ ॥ 
अेविष्टपरिषुवीरध्नं क्षितिभारष्नं मवरोगघ्नं दैवस्यं नवनीताहारमनाहारं भुवनाहारम्‌ । 
वेमल्यस्फुखचेतोच्रसिविरोषाभासमनाभासं रौवं केवरद्ान्तं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्‌ ॥ ३॥ 
गोपां भूटीखाविग्रहगोपाटं कुरुगोपारं गोपीसेटनगोवधंनधुतिटीखाखाछितगोपाटम्‌ । 
गोभिर्निंगदितगोविन्दस्फुटनामानं बहुनामानं मोधीगोचसरदुरं प्रणमत गोविन्द्‌ परमानन्दम्‌ ॥ ४॥ 
गोपीमण्डरुगो्ठीभेदं भेदावस्थमभेदाभं शष्वदोखुरनिधूतोद्धतधूटीधूखरसौमाग्यम्‌। ` 
द्धाभक्तिरहीतानन्दमचिन्त्यं चिन्तितसद्भावं चिन्तामणिमहिमानं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्‌ ॥ ५॥ 
छानव्याङ्ख्योषिषटस्बसुपादायागसुपारूढं व्यादित्सन्तीरथ दिगम्बरा दातुसुपाकषन्तं ताः। 
निधूवद्वयशोकविमोहं वुद्धं॒ुदधेरन्तःस्थं सत्तामाअशरीरं. प्रणमत गोबिन्द परमानन्दम्‌ ॥ ६॥ 


# अ्रीगोधिन्दाष्टकम्‌ # 


७४१ 








कान्तं कारणकारणमादिंमनादि कार्मनाभासं काछिन्दीगतकाल्ियहिरसि खुनत्यन्तं मुडरत्यन्तम्‌ । 
कार कारुकलखातीतं कछितारेषं ककिदोषध्नं काटजयगतिहेतुं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्‌ ॥ ७ ॥ 


वृन्दावनभुवि इुन्दारकगणचन्दाराध्यं वन्येहं कुन्दाभामट्मन्दस्मेरसुधानन्दं 


सखददानस्द्‌म्‌ । 


वन्द्यारोषमहामुनिमानसवन्यानन्दपददन्द्रं वन्यादोषगुणार्धि प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्‌ ॥ ८ ॥ 
गोविन्दाष्टकमेतद्धीते गोविन्दार्पितचेता यो गोविन्दाच्युत माधव विष्णो गोक्कटनायक कृष्णेति । 
गोविन्दाङ्धिसरोजध्यानसुधाजलयौतसमस्ताघो गोधिन्दं परमानन्दाखतमन्तःस्थं स समभ्येति ॥ ९ ॥ 
। ॥ इति श्रीमच्छङ्करप्चार्यविरचितं श्रीगेविन्दाष्टकं सस्पर्णम्‌ ॥ 
( अनुवादक--पाण्डेय पं० शओीरामनारायणदत्तजी शास्री ) 


जो सत्यः ज्ञानखरूपः, अनन्त एवं नित्य है, आकाशसे 
भिन्न होनेपर मौ परम आकाश-स्वरूप है जो व्रज्के प्राङ्गणे 
रंगते हुए चपल हो रहे है, परिभमसे रहित होकर भी बहुत 
ही थके-से प्रतीत होते है आआकारहीन होनेपर मी मायानिर्मित 
नानाखरूप धारण किये विश्वरूपसे प्रकट है ओर पए्थ्वीनाथ 
होकर भी अनाथ (बिना सख्वामीके ) है उन परमानन्दमय 
गोविन्दकी वन्दना करो | १॥ क्यात्‌ यहोमिद्वी खारा 
हे १ यह ॒पूती हई यरोदाद्वाया मरे जनिका जिन्है शेशव- 
कालोचित भय हो रहा हैः मिद्धी न खानेका प्रमाण देनेके स्यि 
जो मुह फेकाकर उसम छोकाल्मैक पर्वतखदित चौदहौ भुवन 
दिखल्ा देते ई. जिभुवनरूपी नगरके जो आधार-स्तम्भ 
हैः आल्ोकसे परे ८ अर्थात्‌ दश॑नातीत ) होनेपर मी जो 
विश्वके आखोक ८ प्रका ) है, उन परमानन्दसखरूपः कोक- 
नाथः परमेश्वर गोविन्दको नमस्कार क्यो ॥ २॥ जो दैत्य 
वीरोके नारक प्रथ्वीका भार हरनेवाठे ओर संसार-रोगको 
मिटा देनेवाठे केवस्य ८ मोक्ष ) पदरूप हैः आहाररदित होकर 
मी नवनीतभोजी एवं विश्वमक्ची ह, आमाषसे एथक्‌ होने 
पर मी मटरदहित दोनेके कारण स्वच्छ चित्तकी चृत्तिमे जिनका 
विशेषरूपे आभास मिक्ता दैः जो अद्वितीयः शान्त एवं 
कल्याणखशूप दै उन ॒ परमानन्द ` गोषिन्दको प्रणाम 
क्रो || ३॥ जो मोओंके पार्क दहै जिन्हौनि परथ्वीपर 
लीला करनेके निमित्त गोपाल-कश्षरीर धारण करिया है, जो वंश- 
द्वारा भी गोपार (ग्वाला ) हौ चुके है गोपियोके साय खेर 
करते हए गोवर्घन-बारणकी खीलासे जिन्हौने गोपजरनोका 
पान क्रिया थाः गौ्ओनि स्पष्टरूपसे जिनका गोविन्द 
नाम बतलाया था; जिनके अनेको नाम है उन इन्दिय 
तथा बुद्धिके अविषय परमानन्दरूप गोचिन्दको प्रणाम 
करो ॥ ४ ॥ जो गोपीजर्नोकी गोष्टीके भीतर प्रवेश 
करनेवाठे हैः मेदावस्थामें रहकर भी अभिन्न भासित होते 


है, जिन्है सदा गायके खुरमे ऊपर उडी हुई धूठिद्रारा 
धूसरित होनेका सौभाग्य प्राप्त है, जो द्धा ओर- भक्तिसे 
आनन्दित होते है अचिन्त्य होनेपर मी जिनके सदद्धाव- 
का चिन्तन क्रिया गया दहै उन चिन्तामणिके समान 
महिमावाठे परमानन्दमय गोविन्दकी वन्दना करो ॥ ५ ॥ 
लानमे व्यग्र हदं गोपाङ्गनाओके वख लेकर जो द्ृश्चपर चद्‌ 
गये थे ओौर जब उन्होने बखर छेना चाहा, तब देनेके स्यि 
उन्दै पास ब्ुखाने खगे; ८ फेस होनेपर भी ) जो शोक-मोह 
दोनको दी मिटानैवाठे ज्ञानस्वरूप एवं बुद्धिके भी परवर्ती 
हैः सत्तामात्र ही जिनका शरीर है--एेसे परमानन्दस्वरूप 
गोविन्दको नमस्कार करो | ६ ॥ जो कमनीय, कार्णोके मी 


` आदिकारणः अनादि ओौर आभासरदित काठ्लरूप होकर भी 


यसुनाजखमे रहनेवाङे कालियनागके मस्तकपर बारंबार अत्यन्त 
सुन्दर रत्य कर रहे थे, जो काल्प होकर भी कार्की कलाओंसि 
अतीत ओर सर्वज्ञ है, जो चिकार गतिके कारण ओौर कछियुगीय 
दोषोको नष्ट करनेवाढ है उन परमानन्दस्रूप गोविन्दको 
प्रणाम करो ॥ ७ | जो इन्दावनकी भूमिपर देवदन्द तथा 
बन्दा नामकी वनदेवताके आराध्यदेव है जिनकी प्रत्येक 
खीर वन्दनीय हैः जिनकी कुन्दके समान निर्मल मन्द 
मुसकानमें सुधाका आनन्द मरा दै जो मि्रौको आनन्ददायी 
है, जिनका आमोदमय चरणयुगठ समस्त वन्दनीय महा- 
मुनियोके मी हदयके द्वारा वन्दनीय है, उन अभिनन्दनीय अशेष 
गुणोके सागर प्रमानन्दमय गोविन्दको नमस्कार करो ॥८॥ जो 
मगवान्‌ गोविन्दमे अपना चित्त क्गाः गोविन्द ! अच्युत ! 
माधव ! विष्णो ! गोकुख्नायक ! कृष्ण ! इत्यादि उच्चारण- 
पूवक उनके चरणकमलछेके ध्यानरूपी खुघा-सखिलसे अपना 
समस्त पाप धोकर इस गोविन्दाष्टकका पाठ करता हैः वह्‌ 
अपने अन्तःकरणमे विद्यमान परमानन्दामरतरूप गोविन्दको 
प्रास्त करलेतादहै। ९॥ 


( मोबिन्दाषटक सम्पूर्णं ) 


न्ति कदय य 


७४२. # सत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 
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रारणागतिगयम्‌ 
( यो नित्यमच्युतपदप्बुज्ञयुग्मसुक्मव्यामोहतस्तदितराणि ठणाय मेने । 
अस्महसेमंगवतो ऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रदे ॥ ) 

( वन्दे वेदान्तङपूरचामीकरकरण्डकम्‌ । रामानुजायंसुयौणां चूडामणिमहर्निशम्‌ ॥ ) 

मगवन्नासयणाभिमतानुरूपखरूपरूपगुणगणविभवेश्वर्यश्ीखाद्यनवधिकातिश्यासंख्येयकस्याणगुण- 
गणां पडवनाद्यां शगवतीं धियं देवीं रित्यानपायि्नी निरवदयां देवदेवदिव्यमहिषीमखिल- 
जगन्मातरमसमन्मातरमल्लरण्यश्चरण्यामनन्यदारणः शरणमहं प्रपद्ये । पारमार्थकभगवच्चरणारविन्दयुगलै- 
कान्तिकात्यन्तिकपरथक्तिपरक्षानपरमभक्तिकृतपरिपूणनवरतनित्यविकषदतमानन्यप्रयोजनानवधिकातिरायाति- 
पियभगवद सुभवजनितानवधिकातिशयप्रीतिकारितारोषावस्थोचितादोषदोपतैकरतिरूपनित्यकैकयप्रा् पेक्षया 
पारमाधिकी मगवच्यरणारविन्दश्शरणागतिर्यथावस्थिताविरतास्तु मे । अस्तु ते ! तयैव सवं सम्पत्स्यते । 
अयिटेयप्रत्यनीककल्याणेकतान स्मेतरसमस्तवस्तुविटक्चणानन्तक्ञानानन्देकखरूपखाभिमतानुरूपैकरूपा- 
चिन्त्यदिम्याद्रतनित्यनिरवचनिरतिशयौज्ज्वस्यसौन्दय॑ सौगन्ध्यसौकुमायंलावण्ययोवनाद्यनन्तगुणनिधिदिव्य- 
खरूप स्वाभाविकानवधिकातिरायक्ञानव रेभ्वयेवी्ंशक्तितेजस्सौश्ीर्यवात्सल्यमादं वाजंव सौ दादं साम्यकारुण्य- 
माधुयंगाम्पीर्यौदा्यचातुयंस्थैयधे्यंशौयपराक्रमसत्यकामसंकटपरृतित्वरतक्षतायसंख्येयकल्याणगुणगणौघ- 
महार्णव खोचितविविधविचित्रानन्ताश्चयनित्यनिरवद्यनिरतिशयसुगन्धनिरतिशयसुखस्पशंनिरतिशयौरज्वल्य- 
किरीरमुकःरचूडावतंसमकरकुण्डलग्रैवेयकहारकेयुरकर कथ्रीवत्सकोस्तुभमुक्तादामोद रबन्धनपीताम्बरका्ची- 
गुणनुपुराच्यपरिमितदिव्यमूषण खानुरूपाचिन्त्यशक्तिशङ्कचक्रगदाशाङ्खीद्यसंख्येयनित्यनिरवद्यनिरतिशाय- 
कट्याणदिव्यायुध सखाभिमतनित्यनिरवद्याचुरूपस्वरूपरूपगुणविभवैभ्वयंशीटायनवधिकातिश्ायासंख्येय- 
कट्याणगुणगणश्रीवट्छभ पवम्भूतभूमिलीकानायक खच्छन्दानुचृत्तिखरूपस्थितिपवृत्तिभेदारोषदोषतेकरति- 
रूपनित्यनिरवधथनिरतिश्ायक्ञानक्रियेश्वयीद्नन्तकल्याणगुणगणदोषरोषाशनगरुडप्रमुखनानावि धानन्तपरि- 
चारकपरिचरितचरणयुग परमयोगिवाड्नसापरिच्छेद्यखरूपखभाव खाभिमतविविधविचित्रानन्तभोम्य- 
भोगोपकरणभोगस्थानससरद्धानन्ताश्चयीनन्तमहाविभवानन्तपरिमाणनित्यनिरवद्यनिरतिशयवेकुण्टनाथ, ख- 
संकत्पाडुविधायिखरूपस्थितिप्रचृत्तिस्रोषतैकखमभाव प्रकृतिपुरुषकाटात्मकविविधविचिजानन्तभोग्यभोक्त्‌- 
व्गभोगोपकरणमोगस्थानरूपनिखिटजगदुदयविभवटयलीर सत्यकाम सत्यसंकल्प परघ्रह्मभूत पुरुषोत्तम 
महाविभूते श्रीमन्नारायण श्रीैकुण्टनाथ अपारकारण्यसौरशील्यवात्सस्यौदायश्वयंसौन्द्यमरोदधे 
अनाखोचितविरोषारोषलोकरारण्य प्रणतार्तिहर आधितवात्सल्यैकजलधे . अनवरतविदितनिखिकमूतजात- 
याथात्म्य अरोषचराचरभूतनिखिलनियमननिरत अरो षचिदचिद्धस्तुशेषीभूत मिखिखजगदाधार अखिल- 
जगत्खामिन्‌ अस्मर्खामिन्‌ सत्यकाम सत्यसंकल्प सक्टेतरविलक्षण अर्थिकटपक आपत्सख श्री- 
-मन्नाणयण अशरण्यशरण्य अनन्यश्चरणस्त्वत्पादारविन्दयुगलं शरणमहं प्रपद्ये । 

पितरं मातरं दारान्पुतरान्बन्धुन्सखीन्गुरुन्‌ । रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च ॥ 

सवेधमाश्च संत्यज्य सव॑कामांश्च साक्षरान्‌ । रोकविक्रान्तचरणौ शरणं तेऽवजं विभो ॥ 

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च गुरस्त्वमेव । 

त्वमेव . विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव स्वं मम देवदेव ॥ 

पितासि छोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरूगेरीयान्‌ । 

५ त्वत्समो स्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो छोकषयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ 


# शरणागतिगद्य्‌ # १९।। 
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तस्मात्‌ परणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमील्यम्‌ । 

पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः परियः भ्रियायाहंसि देव सोहम्‌ ॥ 

मनोवाक्राथैरनादि काटपवरत्तानन्ताश्ृत्यकरणकृत्याकरणभगवदपचारभागवतापचाससद्यापचाररूप- 
नानाविधानन्तापचारानारब्धकायीननारब्धकायन्‌ कृतान्‌ क्रियमाणान्‌ करिप्यमाणश्च स्वानलेपतः क्षमख 
अनादिकाटप्रवृत्तविपरीतक्षानमात्मविपयं छृत्स्नजगद्धिषयं च विपरीतवृत्तं चथेपयिपयमदयापि वतमानं 
वतिष्यमाणं च सवं श्चमख । मदीयानादकमंप्रवादपदृत्तां भगवत्खरूपतिरोधानकरी विपरीतश्ानजननीं 
खविषयथायाश्च भोम्यवुद्धेजननीं देदेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन सूक्ष्मरूपेण चावस्थितं देवीं गुणमयीं मायां दासभूतः 
श्रणागतोऽसि तवासि दास इति वक्तारं मां तारय । 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विरिष्यते । प्रियो हि क्ानिनोऽत्यथंमहं सख च मम पियः ॥ 

उदाराः सवं एवैते श्चानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ 

बहनां जन्मनामन्ते क्ानवान्‌ मां प्रपद्यते । वासुदेवः स्वमिति स मदात्मा सुदुखंभः ॥ 

इत्यादिदटोकत्रयोदितक्षानिनं मां कुरुष्व । 

“पुरुषः स परः पाथं भक्त्या कभ्यस्त्वनन्यया ।' “भक्त्या त्वनन्यया शक्यो" "मद्भक्तिं टभते पराम्‌' 

इति स्थानत्रयोदितपरभक्तियुक्तं मां कुरुष्व । परभक्तिपरक्ञानपरममक्व्यकखमावं मां दुःरुष्व । 

परभक्तिपरक्ञानपरमभकतिङकृतपरिपूणौनवरतनित्यविरादतमानन्यप्रयोजनानवधिकातिरायपरियभगवद- 
खुभवजनितानवधिकातिशायप्रीतिकारितारोषावस्थोचिताशेषरोषतेकरतिरूपनित्यकिकरो भवानि । एवम्भूत- 
मत्कंकयय्राप्त्युपायतयावकल्प्तसमस्तवस्तुविहीनो ऽप्यनन्ततद्विरोधिपापकान्तो ऽप्यनन्तमदीयापचासयुक्तोऽ- 
प्यनन्तासद्यापचारयुक्तोऽप्येतत्कायकारणभूतानादिविपरीतादंकारविमूढात्मखलभावाऽप्यतदुभयकोयकारणमूता- 
नादिविपरीतवासनासम्बद्धोऽप्येतदनुगुणप्रकृतिविरोषसम्बद्धोऽप्येतन्मूखाभ्यात्मिकाधिभो तिकाधिदैविकसुख- 
दुःखतद्धेतुतदितसेपेक्चषणीयविषयानुभवन्ञानसंकोचरूपमच्रणारविन्दयुगरेकान्तिकात्यन्तिकपरभकि परक्ान- 
परमभक्तिविष्नप्रतिहतोऽपि येन केनापि प्रकारेण द्वयवक्ता तवं केवटंमदीययैव द्ययानिदशेपविनघ्रसदेतुकमचरणा- 
रविन्दयुगटेकान्तिकात्यन्तिकपरभक्तिपरक्ञानपरमभक्तिविप्रो मद्पसाद छन्धमच्चरणारविन्द युगरेकरान्तिका- 
व्यन्तिकपरभक्तिपरज्ञानपरमभक्तिमत्मसाददिव साक्षात्रृतयथावस्थितमत्छरूपरूपगुणविभूतिखीरोपकरण- 
विस्तारोऽपरोक्षसिद्धमन्नियाम्यतामदनुभवो महास्येकरसात्मस्रभावात्मखरूपो मदेकानुभवो मदास्यैकपरियः 
परिपूणानवरतनित्यविशदतमानन्यप्रयोजनानवधिकातिशयप्रियमद्‌ नुभवस्त्वं तथाविघमद्‌ तुभवजनितानवधि- 
कातिरायप्रीतिकारितादोषावस्थोचितादोषरोषतैकरतिरूपनित्यकिकरो भव । एवम्मूतोऽसि । आभ्यात्मिकाधि- 
भोतिकाधिदैविकटुःखविघ्नगन्धरहितस्त्वं द्वयमथौनुसंधानेन सह सदेवं वक्ता यवच्छरीरपातमनरेव श्रीरङ्धे 
सुखमास्ख । शरीरपातसमये तु केवरं मदीययैव द्ययातिप्रुद्धो मामेवावलोक्रयन्नप्रच्युतपूर्वसंस्कार- 
मनोरथः जीणंमिव वस्ने सुखेनेमां प्ररृति स्थूरसुक्ष्मरूपां विसृज्य तदानीमेव मत्प्रसादरष्यमच्रणारविन्द्‌- 
युगलेकान्तिकात्यन्तिकपरभक्तिपरक्ञानपरमभक्तिकृतपरिपूणौनवरतनित्यविश्चदतमानन्यप्रयोजनानवधिकाति 
श्यप्रीतिकारिताशेषावस्थोचितारोषशोषतैकरतिरूपनित्यकिंकरो भविष्यसि । मा ते भूदत्र संशयः । 

"अनृतं नोक्तपूव मे न च वक्ष्ये कदाचनः (रामो द्विनौभिमाषतेः 

(सङ्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सवभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ बतं ममः॥' 

'सवंधमौन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं बज । अहं त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥' 

इति मयेव यक्तम्‌ । अतस्त्वं तत्वतो मदृक्ञानदशनप्रापिषु निस्संशयः खुखमास्ख । 

अन्त्यकाठे स्पृतियो तु तव कद्कयकारिता । तामेनां भगवन्नद्य क्रियमाणां कुरुष्व मे ॥ 

॥ इति श्रीमद्भगवद्ममानुचाचायंविरखबितं रारणागतिगधं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


9४8 
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८ अनुवादक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शाली ) 


( जिन्हौनि नित्य-निरन्तर मगान्‌ नारायणके युगक 
च्रणारविन्दरूपी सुव्णके महसे उससे भिन्न सभी वस्तुको 
तिनकेके समान समदा था; तथा जो दयाके एकमात्र सागर थ; 
उन अपने गुरं मगवान्‌ श्रीरामानुजाचार्यके चरणोकी शरण 
लेता हूं | १॥ ) 


( जो वेदान्तरूपी कपूरी सुरश्षके कथि सोनेकौ पीके 
समान है, उन आचार्यसूयेके चूडामणि श्रीरामानुजको मेँ 
अहर्निशा प्रणाम कता हूं ॥ २॥ ) 


जो भगवान्‌ नारायणकी अभमिरचिके अनुरूप खसूपः 
रूपः गुणगणः बेभवः देश्यं ओर शीट आदि असीम निरति- 
शय एवं असंख्य कट्याणमय रुणसमुदायसे सुशोभित टै, 
जिनका कमलक्वनमे निवा है जो भगवान्‌ विष्णुसे कभी 
अलग नही होतीं-- नित्य-निरन्तर उनके हृदयधामभे निवास 
करती हैः जिनमे कोई मी दोष नदीं दहै, जो देवदेव 
श्रीहरिकी दिव्य पटरानी; सम्पूणं जगत्‌की माता; हमारी 
माता ओर अश्षरर्णोको शरण देनेवाटी ै, उन मगवती 
शरदेवीकी मँ अनन्यशरण होकर शरण अहण करता हँ | 
भगवान्‌के युगर चरणारविन्दोके प्रति पारमार्थिक अनन्यभावा- 
पञ्च, शाश्वत परामक्तिः परज्ञान एवं परमभक्तिसे परिपूर्ण, 
निरन्तर उज्ञ्वरुतम, अन्य ग्रयोजनसे रहितः असीम, निरति- 
शय, अयन्त प्रिय मगवद्बोधजनित अनन्त अतिशय प्रीतिसे 
उत्पादितः सभी अवसाओके अनुरूपः सम्पूणं दास्यमाव.बिषयक 
एकमा अनुरागमय नित्य-कैकर्यकी प्रा्तिकी अपिक्षासे 
पारमाथिक भगवचरणारविन्दशरणागति मञ्चे निरन्तर यथाथ 
रूपसे प्राप्त हयो । तुम्हं मी प्रास्र हय । उसीसे सब कु सम्पन्न 
होगा । भगवन्‌ ! आप सम्पूणं हेय रुणगणोके विरोधी सबके 
एकमा कल्याणमे ही दत्तचित्त है । अपने अतिरिक्त समसन 
वस्तुओंसे विक्षण एकमात्र अनन्तज्ञानानन्दखरूप द । 
आपका दिव्य विग्रह स्वेच्छानुरूप, एकरस, अचिन्त्य दिव्य; 
अदसुतः नित्य-निर्मल, निरतिशय ओज्ज्वस्य (प्रकाशरूपता); 
सौन्दर्य, सौगन्ध्य, सौकुमार्य, ावण्य ओर यौवन आदि अनन्त 
गुणोका मंडार है । आप सखाभाविक जसीम अतिशय शान; 
बर, रेशर्यः पराक्रमः शक्ति, तेजः सौशीस्यः वात्सल्य, मृदुता; 
सरकता; सौहारद, समता, करणः माधुर्य गाम्मीर्य, उदारता 
चतुरता, सिरता, धेय, शौर्य, पराक्रमः सत्यकामता; सत्य- 
संकस्ता, सत्यकमं तथा कृतरता आदि असंख्य कल्याणमय 


गुणसमूहरूप जल्प्रवाहके महासागर हँ । आप अपने ही योग्य 
विविध विचित्र अनन्त आश्वयमयः निव्य-निर्मल; निरतिशय 
सुगन्धः निरतिशय सुखस्पर्थ, निरतिराय आओौज्ज्वल्यसे युक्त 
किरीटः मुङ्ुट, चूडामणि, मकराङृत दण्डक, कण्ठहारः केयूर 
( सुजवन्ध ); कंगनः श्रीवत्सः कौस्तुभः सुक्ताहार, उद्र 
बन्धनः पीताम्बरः काञ्चीसूत्र तथा नूपुर आदि अपरिमित 
दिव्य आभूषणोसे भूषित ह । अपने ही अनुरूप अचिन्त्य 
शक्तिसम्पन्नः शङ्खः चक्रः गदा; शाङ्ग-घनुष आदि असंख्य 
नित्य-नि्म॑खः निरतियय कल्याणमय दिव्य आयुधोसे सम्पन्न 
है । अपने अनुरूप नित्यः निरयः इच्छानुरूप रूप; 
गुणः वैभवः रेशर्य, शील आदि सीमारदहित अतिशय असंख्य 
कल्याणमय गुणसमूहसे शोभायमान भ्रीरक्ष्मीजीके प्रियतम 
हं । इन्दं विरेषणोसे विभूषित भूदेवी ओर लीरदेवीके भी 
अधिनायक हँ । आपकी इच्छाके अनुसार चख्नेवाठे तथा 
आपके संकल्पके अनुसार खरूमः सिति ओर प्रदृत्तिके 
मेदोसे सम्पन्नः पूर्णं दास्यमावविषयक अनन्य अनुरागक 
मूतिंमान्‌ खूप नित्य-निरवद्य निरतिशय ज्ञानः क्रिया; एेशव् 
आदि अनन्त कल्याणमय गुंणपमूहसे युक्त शेषनाग तथा शेष- 
मोजी गरुड आदि अनेक प्रकारके अनन्त पारद मौर परिचारक- 
गण आपके युगल चरणारविन्दोकी परिचर्या करते ह । आपका 
खरूप एवं खभाव बड़े-बड़े योगि्ोके मी मन ओर वा्णीसे. 
अतीत दै, आप अपने ही योग्ब विविध विचित्र अनन्त भोग्यः - 
मोगसाधन ओर भोगखानोसे सम्पन्नः अनन्त आश्व्ंमय अपारं 
मदहावेभव ओर असीम विस्तारसे युक्त नित्य-निर्म॑ल, निरतिशय 
वैकुण्टलेकके अधिपति है । अपने संकरपका अनुसरण करने- 
वाली खरूपखिति ओर प्रवृ्ति्योमि सम्पूर्णता ही एकमा आपका 
खर्प है । प्रकृति, पुरुष ओर कारखरूपः, विविध विचित्र 
अनन्त मोग्यः मोक्रृवर्ग मोगोपकरण ओर भोगस्थानरूप 
निखिङ जगतका उद्भव, पाठ्न ओर संहार आपकी टीस 
द । आप सत्यकामः सत्यसंकस्पः परग्द्मखरूपः पुरुषोत्तमः 
महावेमवसम्पन्न श्रीमन्नारायण ओर भीवेकुण्ठनाथ है । अपार 
करणा, सुशीरता, वत्ता; उदारता, रेशर्यं ओर सौन्दर्ये 
महासागर ह । व्यक्तिविशेषका विचार कयि भिना ही सम्पूणं 
जगतूको शरण देनेके लि प्रस्तुत रहते दै। शरणागतोकी समस 
पीड़ाओंको दूर करनेवाठे दै । शरणागतवत्सकताके एकमा 
समुद्र है । आपको सम्पूर्णं मूतोके यथार्थं खरूपका निरन्तर 
जान बना रइता ३। आप दी समस्र॒ जगतके आधार दै ¦ 


# शरणागतिगद्यम्‌ # 
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सम्पूर्णं विश्वके जर मेरे मी खामी दै । आपकी कामना ओर 
तंकर्प सत्य होते हं । अपने अतिरिक्त समस्त वस्तुओंसे 
आप विलक्षण दहै, याचकोकी मनोवज्छा पूणं करनेके लि 
कट्पदृक्षके समान हे | विपत्तिके समय सव्रके एकमात्र सखा-- 
सहायक हँ । जिनके व्यि कहीं मी शरण नदीं हैः उन्हे मी 
शरण देनेवाठे श्रीमन्नारायण ! मे किसी दृस्रेका आश्रय न 
लेकर केवल आपके युगल चरणारविन्दौकी शरणम आया 
हूं । ( यहो इस वा््यको दो वार कहना चाहिये ) । 

प्रमो | पिताः माताः स्री, पुत्रः माई मित्रः गुरुः रतः घनः 
घान्यः क्षेत्र ग्रह, सम्पूणं धर्म, समस्त कामना यर अक्षर 
तच्वको मी छोडकर गम (त्रिविक्रमरूपसे ) सम्पूरणं जगत्को कष 
जानेवाटे आपके युग चरणेकी शरणमे आया दँ । देवदेव | 
आपहीमाताटैः आपह पिताः आपही बन्धैः अपह 
गुरुटैञआपदही विन्याः जप दही घन ओर आप ही मेरे सवंस्व 
है । अनुपम प्रभावशाली परमेश्वर ! आप इस चराचर जगत्‌- 
के पिता हैः आप ही इसके अत्यन्त गौरवशाी पूजनीय गुरु 
दै । तीनों ल्ेकोमे आपके समान भी दूत्या कोई नहीं दै; 
फिर आपसे बहकर तो हो ही केसे सकता द । इलि मे 
आपको प्रणाम करके अपने शरीरको आपके चरणोमै डाङ्कर 
सवन करनेयोग्य आप परमेश्वरको प्रसन्न करना चाहता हूं । 
देव | जैसे पिता पुत्रकाः मित्र मित्रका ओर प्रियतम अपनी 
परेयीका अपराध सह केता दै, उशी प्रकार आपके लि भीमे 
अपराधौको क्षमा करना ही उचित दै | 

प्रमो } मनः वाणी ओर शरीरद्रारा अनादिकाख्पे मेरेकतियि 
हुए. असंख्य बरार न करनेयोग्य काम करने ओर कसे योग्य कायं 
न केके अपरा्धोको, मगवदपरराध; मागवतापराध ओर असह्य 
अपराधरूप अनेक प्रकारके अगणित अपराधोकोः जिन्हेने 
अपना फलमोगदानरूप कायं आरम्भ कर दिया है अथवा नदीं 
कियादैःजो क्यिजाक्चुके हैौकियि जारे ह अथवा क्रिये 
जनेवाठे है; उन समी अपराधोको निःरोषरूपसे क्षमा कर 
दीज्यि । आत्मा ओर सम्पूर्णं जगत्‌के विषयमे अनादिकालत 
जो बिपरोत ज्ञान हमारे अंदर चला आ रहा है तथा सवके प्रति 
जो आज भी विपरीत बरताव चर रहा रै ओर सविष्यसे मी 
चरनेवास दै, बह सब मी क्षमा कर दीजिये । मेर अनादि ककि 
प्रवाहरूयमे जिषकी प्रवृत्ति दिखायी देती है जो भगवस्स्वरूप- 
को छिपा देनेवाखी ओर विपरीत ज्ञान उन्न करनेवाली दैः 
जो अपने प्रति मोग्य-बुद्धि पेदा करती दैः देहः इन्द्रिय 
ओर मोग्यरूपसे तथा अत्यन्त सूष्ष्मरूपसे जिसकी सिति है, 


सं वा० अं° ९४-९५-- 


आपकी उस त्रिरुणमयी दैवी मायाका मै दासमावसे आश्रय 
केता द्र । (मगवन्‌ ! मै आपका दास हँ ।' यौ कहनेवछि 
मुञ्च सेवकको आप इस संसारसागरसे उवारिये । 

(उनम नित्ययुक्त मौर एकमात्र (मु्चमे) भक्तिवास ज्ञानी 
रेष्ठ है; कयोकि मै उसका अत्यन्त प्रिय हँ ओर वह 
मेरा प्रिय है।ये सभी उदार ई परंतु मेया सत हैकि 
ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है; क्योकि वह युक्तात्मा सुद्च सबँत्तम 
प्राप्य स्तुम ही खित हे । बहुत-से जन्मोके अन्तमं शानवान्‌ 
ध्यह्‌ सव वासुदैवही हैः इस मावसे जो मरी शरण अ्रहण कर्ता 
ह बह महात्मा अव्यन्त दुर्छम है ।* 

इन तीन इलोकोमे जिके सवरूपका वर्णन किया गया हैः 
वेसा ही ज्ञानी मुञ्चे बनादये | 

धपृथापुत्र अञ्जन |! वह परमपुरुष सचमुच अनन्यः 
मक्तिसे पराप करने योग्य है । अनन्यभक्तिके द्वारा मेँ तततवसे 
जाना, देखा ओर प्रवेद किया जा सकता दू भरौ 
परामक्तिको प्राप्त होता दै ।; मुञ्े इन तीनों स्थानोपर 
बतायी गयी पराभक्तिसे सम्पन्न बनाये । परामक्तिः 
परज्ञान ओर परमभक्ति ही जिपतका एकमात्र स्वभाव 
हो, रेषा भक्त मुञ्चे बनादये । म पराभक्तिः परान ओर 
पर्ममक्तिके फरुलवरूप परिपूर्णः अनवरत, नित्य उर्ज्वरूतमः 
अन्य प्रयोजनसे रहितः अनन्त एवं अतिशय श्रिय 
भगवदुबोधजनितः सीमारहितः निरतिक्चय प्रीतिसे उत्पादित 
समग्र अवस्थाओके अनुरूप सम्पूणं दास्मावसय अनन्य अनुराग 
का मूर्तिमान्‌ खह्प निव्य-किकर हो । प्रभो ! आप मुञ्चे 
यह वर दीजिये कि ध्यचपि तुम मेरे पूर्ववर्णिते नित्य-कैकर्यकी 
्रा्षिके उपायरूपसे जितनी वस्त खीकृठ हुई हैः उन सवे 
रहित हय, उक्त नित्य-कैकर्यके विरोधी असंख्य पापौसे दे दए 
हा । मेरे प्रति अनन्त अपराधोसे भरे हो | अनन्त अस्य 
अपराधोसे युक्तं हो । इश्र कार्यरूप जगत्‌क्रे कारणभूत अनादि 
विपरीत अश््कारसे यद्यपि तुम्दारा अपना खभाव अत्यन्त मूढ 
हो गया दै । इस कार्य-कारणमय अनादि विपरीतवासनासे 
यद्यपि तुम धे हुए हो उस वास्ननाकरे अनुरूप विशेष 
खभावने यद्यपि तुग्र बोध रला ह! उक्त वा्नामूरक 
आध्यात्मिकः आधिमीतिक ओर आधिदैविक सुखदुःख 
उनके कारण ओर उनसे मिन्न त्याज्य विषयोके अनुभवलूप 
ज्ञानको संकुचित करनेवारी जो मेरे युगल चरणारविन्दके 
प्रति अनन्यः शाश्वत परामक्ति) परज्ञान एवं परम मक्तिकी 
प्रापि है, उसके मार्गम तुर्दं यद्यपि अनेक प्रकारकी विघ्न 
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बाधा्ओनि आक्रान्त केर लिया दैः तो भी जिस क्रिसी प्रकारे 
मी दो वार अपनेकरो दास बतानेवाडे तुम केवल मेरी ही दासे 
मैरे भक्तं हयो जायो । मेरे युगट चरणारविन्दौके प्रति अनन्य 
एवं अन्तरित प्रराभक्तिः परज्ञान एवं पररमभक्तिकी प्रास्तिसे 
जितने मी विन्न दैः वे तव तुम्हारे छथि अपने मूखकारणोसदित 
सर्वथा नष्ट हय जार्यै । मेरी कृपासे तुमह मेरे युगल चरणारबिन्दोके 
प्रति अनन्य एवं कभी न नष्ट होनेवाली परामक्ति; पर्लान 
एवं परमभक्ति प्राप्त हो जाय } मेरे करपा-प्रसादसे ही तु 
मेरे यथार्थ खरूपःरूपःरुणः देश्यं जीर खीटा-सामग्रीके विस्तार- 
का साक्षात्कार हो जाय } जीव सद्‌ा मेरा नियास्य ( वशवर्ती ) 
हैः इस भावनके साथ तुमह मेरे खसरूपकी अनमुमूति हो | 
तुम्हारी अन्तरव्मा एकमात्र मेरे दास्यरे मञ्च रहनेके 
खमाववाली हौ जाय । पुम्दं एकमात्र मेरे त्का बोध हो | 
एकमान मेरी दास्यरति ही तुम्हें प्रिय लगे । परिपूर्ण, अनव 
रतः नित्य परमोर्ज्वः अन्य प्रयोजनसे रहितः निस्सीम 
ओर अतिशय प्रिय मेरे तस्वका बोध तुं प्रा्च हो ¦ तुम 
मेरे स्वरूपे वेसे अनुभवसे प्रकट हर्द अनन्तः अतिशय 
प्रीतिसे उद्पादित अशेषावस्थके योग्य सम्पूणं दास्यमाव- 
विषयक अनन्य अनुरागके मूर्तिमान्‌ स्वरूप नित्य-किंकर ह 
जाओ । एेसे नित्य-किंकर तुम हो ही । आध्यातिकरः आधि- 
मोतिक् सौर आधिदैविक दुः एवं विघ्वकी गन्धे रहित द| 
तुम अर्थानुसंघानपूर्वक सदा पूर्वो क्त दो शरणागतिन्योतक वाक्यो- 
कापाठ करते हुए जबतक यह शरीर गिर न जायः तव्रतक यदी 
श्रीरङ्क्षेवमे सुखपूर्वक रहो ( अथवा यदीं श्रीरक्ष्मीजीके साथ 
क्रीडा करनेवाले मवान्‌ नारायणके चिन्तनमे लये र्ट ) | 





## संत बचच सीत सुधा करत तापत्रय नासं ॐ 





देहपातके समय केवल मेरी ही दयासे अत्यन्त बोध्षम्पन्न 
हो मेरा ही दशन करते हुए अपने पूर्वसंस्कार एवं मनोरथसे 
श्रष्ठ न होकर पुराने वख्रकी माति इष श्थूल-सूक्ष्मरारीररूपा 
परकृतिका सुखपूर्वक परिव्याग करके तत्काल दी मेर क्ृपा- 
प्रसादसे प्राप्त हुई मेरे युगर चरणारविन्दविषयक्र अनन्य एवं 
कमी न नष्ट होनेवाछी पसामक्ति, परक्ञान ओर परमभक्तिसे प्रेरित 
परिपूर्ण, नित्य-निरन्तर परमोज्ञ्वलः अन्य प्रयोजनरहित अनन्त 
सतिदाय प्रीतिद्वार उत्पादित अशेषावसाके अनुरूप सम्पूणं 
दास्यमावविषयक अनन्य अनुरागके मूतिमान्‌ स्वरूप ॒निव्य- 
किंकर हयो जाओगे । इस वि्रयमे तुम्हं तनिक भी संशय नहीं 
होना चाहिये | 

मैने पटे कमी न तो अस्त्य कहा है जर न आगे 
कमी करटरूगा | 

राम दो प्रकारकी बात नदीं कहता ।' 

८जो एक बार भी मेरी शरणमे जाकर भें जापका हः 
यो ककर मुञ्चते रक्षा-याचना कस्ता दैः उसे मै सम्पूर्णं भूतप 
निर्मय कर्‌ देता द्र | यह मेरा तरत है |" 

सत्र धमक छोडकर तुम एकमात्र मेरी शरणमे अ! 
जाः मँ तुम सव परपसि युक्त कर दगा | शोक न करो" 

ये सव व्रते मैने ही कदी हँ । अतः तुम यथार्थूपसेमेरे 
ज्ञानः दर्खन ओौर प्रािके विषयमे संशयरदहित दो सुखसे रो । 

भगवन्‌ ! अन्तकाकमै जो आपके दास्यमावि्ते उद्धावित 
आपकी स्मृति होती हैः उसकी साधना करनेवद्टे मुञ्च 
सेवकके लिये जज उसे सुखम कर दीजिये | 


( श॒रणारतिमद्च सम्पूणं ) 


श्रीरङ्गगयम्‌ 


साधीननिविधचेतनाचेतनसखरूपस्थितिप्रत्तिभेदं 


कशिष्ाकमौयदशेषदोषासंस्पृष्टं सखाभाविकानव- 


धिकातिष्ायक्ञानवलेऽ्व्वीर्य॑श्चक्तितेजस्सौशील्यवात्सल्यमार्द॑वार्जवसौहार्दसाम्यकारुण्यमाधुयंगाम्भीर्यदायं- 


चतुरयस्थे्य॑घेयश्षौरयपरक्रमसत्यकामसत्यसंकल्पङृतिच्वकृतक्षताद्यसंख्येयकस्याणगुणगणौधमहार्णवं 


पर 


ब्रह्मभूतं, पुरुषोत्तमं, श्रीरङ्गश्ायिनमसत्खामिन, परबुद्धनित्थनियाम्यनित्यद्‌स्येकरसात्मखभावोऽदहं तदेका- 
खभवस्तदेकपरियः परिपू, भगवन्तं विश्चदतमातुभवेन निरन्तरमनुभूय, तदुभवजनितानवधिकातिष्य- 
प्रीतिकारितारेषावस्थोचिताशेषदोषकतैकरतिरूपनित्य्मिकरो भवानि। खात्मनित्यनियाम्यनित्यदास्यैकर सात्मख- 
भावायुखंधानपुवेकमगवदनवधिकातिदायखाम्याद्यखिखगुणायुभवजनितानवधिकातिशयप्रीतिकारितारोषाव- 
स्पोचितारोषदोषतेकनित्यकेकयंपराप्त्युपायभक्तितदुपायसम्यगज्ञानतदुपायसमीचीनक्रियातद नुगुणस्मच्िक- 


॥ 9 1 [की 9 छ | 


# श्रीरङ्गगद्यम्‌ # 





(न्वी णौ 


तास्तिक्यादि लमस्तान्मपुणकि दीनः, 





॥-1-# 1 





स प न ज न 





दुखन्तरानन्ततद्धिपयेयज्ञनक्रियायुगुणानादिपापवाखनामहाणेवा- 


(~^ ~प [अ (429. + ~ €~ निसो 
न्त्निमश्चः, तिखतैखवदाख्वद्धिवहुर्विचेचिगुणश्चणक्चषरणस्रभावात्चेतनयक्तिव्यास्िरूपदुरस्ययमगवन्मायातिसे- 


हि तस्वप्रकाशाः, 
द्श्टसतासेपायः, 


अनाद्यविन्यासंचि तानन्तादाक्यविषंसनकरमंप्राराप्र्थितः, 
निखिखजन्तुजातदारप्य शीमद्याराय्ण तब चरणारविन्दयुगलं हदारणमदं परपदे । 


अनागल्चन्तकारसमीश्वयाप्य- 


पएचमवचस्थितस्याप्यर्थित्वमाच्रेण परमकाद्णिके भगवद्‌, स्वायुभवप्रीन्योपनीतेकःन्तिकःत्यन्तिकनिच्यदकयैक- 
रतिरूपनित्यदास्यं दास्यतीति विग्वासपूर्वकं भगवन्तं निव्यक्रिकरतां प्रथय 1 


तचाचुभूतिसम्भूतव्रीतिकःरितदासताम्‌ 
सवौवस्योचिताशोषद्ो पत्त करतिस्तव 


। देदि मे कृष्रधा नाथ न॒ जाने गतिमन्यथा ॥ 
। भवेयं पुण्डरीकाक्ष स्वमेचैवं कुरुष्व माम्‌ ॥ 


पएवम्भूततच्वयाथात्म्याववोधितदि च्छारदि तश्याप्येत दुचचारणमाचए्वरूम्वनेनोच्यमाना्ययरमार्थनिष्टं मे 
मनस्त्वमेचायेव कारय । अपारकरुणाम्बुचे अनासेचितविशेषादेषखोकषशरण्य प्रणताःक्टर आधितवाःसलट्यै- 


कमहोदधे 
चिदचिद्स्तुरोषीभूत निखिलजगदाच्ार 
सकटेतरविखक्षणं 
नाथ नमोऽस्तुते 


अनवरतविदितनिखिरभूतजातयाथाध्म्य अराषचराचरभूत 
अखिरजगत्खासन्‌ अस्मसामिन्‌ 
अआःथकदपक आपत्सखं काडङ्कतस्य श्रीम्ारायण 


निःखटनियखमनिरत अद्रोष- 
सत्यकाम सत्यस्कस्प 
पुरुप्रोत्तस श्रीरङ्गनाथ मम 


॥ इति श्रीमद्रगवद्रामानु ज्चायबिरचितं श्रीरङ्कगयं सम्पूरणस्‌ ॥ 


( अनुवादक--प्राण्डेय प° श्रीरा पनारयणदत्तजी दाशी ) 


जो चिविध चैतनाचेतन जगतूके स्वरूपः स्थिति 
जर, प्रबर्तिके मेदको अपने अधीन रखते है, क्टेशः कर्म 
ओर आशय आदि सम्पूर्णं दौष जिनक्रा स्शं नदीं कर 
सक्ते, जो स्वाभाविकः अप्ीमः अतिशय, ज्ञानः बरः रेश्वर्यः 
वीर्य; शाक्तिः वेज; सुशीक्ताः, वत्सकताः मदुताः सरलता 
सौहार्दः समता करुणाः माधुर्यः गाम्भीर्य उदारताः चतुरता 
सिरता, धीरता, शौर्य; पराक्रमः सव्यकामताः, मघ्यसंकद्पताः 
सत्यकर्म आर कृतक्नता आदि असंख्य कल्याणमय गुणनसुदाय- 
रूपी जल्प्रवाहके परम आश्रयभूत महाप्रागर हैः पस्रह्ल- 
सरूप अओौर पुरषोत्तम दैः श्रीदेवीकी रङ्गस्थरीमै शयन 
करनेवछि मेरे स्वामी हैः उन परिपूर्णं भगवानफरे तत्वका 
अत्यन्त निम॑र अनुभव-शक्तिके द्वारा निरन्तर अनुभव करके 
जीव भगवान्‌का _ नि्यवद्यव्तीं सेवक देः इस भावनाको 
उद्बुद्ध करके नित्य दास्यरकमै दी अपने अन्तरात्माको 
निमय रखनेकै स्वमाववाला होकर एकमात्र उन्दीक्रा अनुभव 
करता हुआ केवर उन्दीको अपना प्रियतम मानकर उनके अनु- 
भवजनित अनन्त अतिङय प्रीतिदायं उस्ादित अरोपावस्थाके 
अनुरूप सम्पूणं दास्य-मावविषयक अनन्य अनुणगका 
मूतिमान्‌ स्वरूप होकर भगवान्‌करा मै निस्य रकिंकर बनू | 


प्रमो ! जीव मगवानका नित्यवशवर्तीं सेवक दैः नित्य 


भगवद्दास्य-रसके एकमात्र सिन्धुम अवगाहन करना उसका! 
निज स्वमाव है । उसे अपने इस्त स्वभावका निरन्तर 
अनुसंधान ( विचार ) करते रहना चाहिये | मगवान्‌मे 
स्वामी दोन आदिक समस्त सदरुण अमीम अर्‌ अतिशयं 
माच्र्ै विद्यमान दें | अपने पूर्वोक्तं स्वभावे अतेमंघान- 
पूर्वक भगवत्पम्बन्धी ममस्त सदुणौके अनुमवसे जो असीम 
अतिरय मीति उसन्न होती है उपकर द्वारा सर्वावस्थोचित 
सस्पूर्णं दास्ययावकरी उद्धावना दती दै | वही निय ककर 
दे । उपकी प्रातिका उपायहै--भक्ति ओौरसक्रा उपायटै-- 
सम्यक्‌ ज्ञान; उस्न जानकी प्रातिका उपाय है लास्य कर्मका 
सम्यक्‌ अगुष्ठान } तदनुरूप जो अपनेमे साल्चिकताः आस्तिकतः 
आदि सुण उदित होते दैः उनसे मेँ सर्वथा वञ्चित ह ¦ 
दके सिवा विपरीत ज्ञान ओर्‌ विपरीत कर्मकरे अनुरूप 
अनादि पापदा उनाके हुष्पार एवं अनन्त महातागम्भे मै इब! 
हु रँ । तिले तेर ओर इईघनमे अभिके प्राकस्यकी भोति 
परस्पर भिञ हुए तीनो गुणका प्रतिक्षण क्षरण करनैवाखी 
अचेतन प्रकरतिकी व्याप्तिख्प दुरङ्खय भगवन्मायानि मेरे 
पकार (बोव) कौर्टैक दिया दहै) मै अनादि अविच्याद्वासं 
संचित अनन्त एवं अट्ट कम॑पारसे जकड़ा हुआ हू | मावी 
अनन्तकाख्की प्रतीक्षा करनेसे मी मुञ्चे अपने उदारक को 
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उपाय नदीं दिवापी दिया दै । अतः सम्पूणं जीवको रारण 
देनेवाडे श्रीमन्नारायण | मे आपके युग चरणारविन्दौकी 
शरण क्ता दँ । एसी दशाम शित होनेपर भी प्राणियोके 
याचना करनेमात्रसे परमदयाट भगवान्‌ अपने अनुभवे प्रकर 
दुई प्रीतिद्वारा उत्पादिते अनन्य अत्यन्तिक नित्यककयौवियक 
एकमात्र अनुरागरनस्रूप नित्य दास्यभाव प्रदान करेगे दी, इस 
विश्वासके साथ यै मगवान्‌से निचय क्रिकरताकी याचना करता | 


नाथ | आपके खल्पके अनुमवे प्रकट दई प्रीतिद्राय 
उत्पादित दास्यभाव सून्ञे कृपापूरवक प्रदान कर| इपके पिवा 
दूसरी कोई गति म नदीं जानता । 

कमलनयन ! भ सभी अव्या उचित आपके प्रति 
मम्पूणं॑दास्यमावविषयक्र अनन्य अनुरागपे युक्त होर; 
आप मुञ्चे रेषा ही दाप बना दीजिये 


इस प्रकारके तक्रा थथावत्‌ बोध करनेवाखी जिज्ञाससि 
रहित होनेपर भी इस गद्ये पाठमात्रका अवठम्बन लेनेके 


# संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास्त 


कारण मेरे मनकरो भप खयं दही अमी इक गदयदरारा 
प्रतिपादित तमै यथार्थं निष्ठा स्लनेवालस वना दीजिये | 
अपारकरुणावरूणाख्य | व्यक्तिविरोपका विचार क्रिये विना 
सम्पूणं जगत्‌को शरण देनेवकठे परमेश्वर ! प्रणतजनोकी पीड़ा 
दूर्‌ करनेवये प्रभो | शरणागतवत्सलताके एकमात्र महासमुद्र | 
सम्पूणं भूतोके यथार्थ स्वरूपका निरन्तर ज्ञान रखनेवाडे विभो ! 
समस्त॒ चराचरस्वरूप परमात्मन्‌ ! अणि अरन्नियन्ता 
परमेश्वर | समस्त जड-चेतन पदार्थं आपके देप ( सेवक 
अवयव या उश्च) है यौर आप सवके रेप्री (खामी; 
अवयवी या अंशी) दै! आप सम्पूण जगते जधा, अलि 
विश्वके सवामी ओर मेरे नाथ दै । आपके काम ओर संकस्प 
सत्य है । आप अपनेसे भिन्न समी वस्तुओंसे विरक्षण है | 
याचशनकी इच्छा पूणं केके लि कल्यदृक्च ह । विपक्तिकर 
एकमात्र सला दै | आपने श्रीरामहूपस्े अवतार टेक 
कवुत्ख-कुख्को गौर प्रदान किया है । श्रीमन्नापयण | 


` पुरपरोत्तम ! श्रीरङ्गनाथ ! मेरे खामी ! आपको नमस्कार है | 


(श्रीर्वगदय सम्पू ) 


(^ च, 
श्रावकुष्ठगृद्यमरू 
यामुनायंसुधाम्भोधिमवगाद्य यथामति । अद््ाथ भक्तियोगाख्यं रत्नं संदशेथाम्यहम्‌ ॥ 
खाधीनश्रिपिधचेतनातेतनखरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदं क्ठेराकमौ वरोषदोषासस्पृश्रं खाभाविकानवधिकाति- 
दायज्ञानवदेष्वयंवीथराक्तितेजःप्रभृव्यसख्येयकद्याणगरुणगणःघरम इाणवं परम दुरुष्रं भगवन्तं नासवणं 
खामित्वेन खुृ्वेन गुरुत्वेन च परिगृह्य ेकान्तिकात्यन्तिकतत्पादस्बुजद्वयपरिचर्ैकमनोरथः, तत्प्राप्तये 
य तत्पादाप्बुजद्वयप्रपत्तेरल्यन्न मे कट्पकोटिसदसरेणापि साधनमस्तीति मन्वानः, तस्यैव भगवतो नारायणस्या- 
खिखसस्वदथेकसागरस्यानाछोचितगुणयुणावण्डजनानुक्रूलम यदारीखवतः खाभाविकानवधिकतिशय- 
गणवत्तया देवतियंड्यनुष्या्यलिटजनहदयानन्दनस्य आश्चितवात्सस्यैकजखपेर्भकजनसंद्छेपैकमोगस्य 
नित्यज्ञानक्ियैश्व्यमोगसामग्रीसदधस्य महाविभूतेः श्रीमचरणारविन्दयुगटमनन्यामसंजीवनेन तद्रतसर्व- 
भवेन शरणमनुजेत्‌ । 
ततश्च प्रत्यहमात्मोजीवनायेवमनुसपरेत्‌ । चतुदशमुवनात्मकमण्डं ददागुणितोत्तरं चावरणसक्तक 
समस्तं कायंकारणजातमती्य परमन्योमराब्दाभिधेये बह्मादीनां बा्मनसागोचरे श्रीमति वैङ्ुण्डे दिव्यरोके 
सनक्विधिरिवादिभिरप्यचिन्त्यखमाकैष्वयनित्यसिद्धैरनन्तेभगवदायुकूल्येकभेगोदिव्यपुरषेमहात्मभिरा- 
पूरिते, तेषामपीयत्‌ परिमाणमियदैश्वयंमीदशसखभावमिति परिच्छेननुमयोम्ये दिव्यावरणश्चतसदश्नावृते दिव्य- 
कटपकतरूपदोभिते दिष्योद्यानरातसदसखरकोटिभिरावरते अतिप्रमाणे दिव्यायतने कस्मिंधिद्िचिजदिभ्यरल- 
दिव्यास्थानमण्डपे दिभ्यरलनस्तम्भशतसहस्रकोरिभिरूपशोभिते दिन्यनानारलकृतस्थरविचिजिते दिष्या- 
रुंकारारंरृते परितः पतितेः पतमानेः पादपस्थैश्च नानागन्धवर्णर्दिव्यपुष्यैः शोभमनिरदिवयपुष्पोपवनेरप- 
शोभिते, संकीणपारिजातादिकल्पद्रुमोपोभितैरसं कीणे कश्िदन्तर्स्थपुष्परल्नादिनिर्मितदिभ्यटधीरामण्डप- 
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शतसहसखोपदोभितेस्स्दाचुभूयमानैरप्यपूरववदाश्चयंमावहद्धिः कीडारीटशतसदसैरटृतैः, कश्चिन्नारायण- 
दिभ्यखीखासाधारणेः कैश्चित्‌ पदावनाखयादिव्यदीखासाधारणैः किच्छुकरारिकामयुरकोकिखादिभिः 
कोमलक्रूनितैगङ् ै्दिभ्योयानशतसदस्रकोरिभिरावरृतेः मणिसुक्तप्रवालङ्ृतसोपानेर्दिव्यामलाखतरसोदकत- 
दिभ्याण्डज्वरैरतिरमणीयदशचनैरतिमनोहरमधुरखरैयाङुकैरन्तस्स्थमुक्तामयदिव्यक्रीडास्थानोपदोभितेरदिञ्य- 
सौगन्धिकवापीशतसदसैर्दिभ्यराजदंसावलीविरानितैराघ्ते, निरस्तातिरायानन्दकरसखतया चानन्त्याच प्विष्ठ- 
युन्मादयद्धिः ऋीडोदेशैविंसानिते, तत्र तच कृतदिव्यपुष्पपयंङोपोभिते, नानावुष्पासवाखादमत्तभूङ्ञावटी- 
भिरद्रीयमानदिन्यगान्धर्वेणापूरिते चन्दनागुरुकपूंरदिग्यपुष्पावगाहिमन्दानिखासेव्यमाने, मध्ये पुष्पसंचय- 
विचिचिते, महति दि्ययोगपयंङ्गे अनन्तभोगिनि शरीमदरेकुण्टेश्वयादिदिव्यलोकमात्मकान्त्या विभ्वमा- 
प्याययन्त्या शेप्ररोषादनादिसवं परिजनं भगवतस्तत्तदवस्योचितपस्चियीयामाज्ञापयन्त्या, शीलरूपगुण- 
विलासादिभिरःत्मानुरूपया श्रिया सहासीनं प्त्यग्रोन्मीलितसरसिजसदरानयनयुगलं खच्छनीलजीमूत- 
संकाशम्‌ अ्युज्ज्वरपीतवाससं खया प्रभयातिनिमंलयातिशीतल्यातिकोमख्या खच्छमाणिक्याभया स्र्स्नं 
जगद्धावयन्तम्‌ अचिन्त्यदिग्याद्भतनित्ययोवनखभावलावण्यमयामतसागरम्‌ अतिसोकुमायीदीषत्रस्वि्वदा- 
लक्ष्यमाणर्लारफलकदिव्याटकावटीविराजितं प्रबुद्धमुग्धग्बुजचारछोचनं सविश्रमभ्रूकतमुज्ज्यदाधरं 
श्युचिसितं कोमर्गण्डमुन्नसम्‌ उदग्रपीनांसविख्म्िङृण्डखालकावलीवन्धुरकम्बुकन्धरं पियावतंसोत्पलकर्ण- 
भूषणदटथारकाबन्धविमदंशंसिभिश्चतुभिराजादुविरम्बिभिसुनेर्विराजितम्‌ अतिकोमषटदिव्यरेखारंकृताताघ्र- 
करतलम्‌, दिन्याङ्कटीयकविराज्ितमतिकोमटदिः्यनखावरीविराजितातिरक्ताङ्लीभिरलकृतं तत्धणो- 
न्मीलितपुण्डरीकसददशाचरणयुगलम्‌ अतिमनोहरकिरीरमुङकटचुडावतंसमकरकुण्डलग्रैवेयकटारङेयुरकटक- 
श्रीवत्सकौस्तुममुक्तादामोदरबन्धनपीताम्बरकाशीगुणनूपुरादिभिरत्यन्तसुखस्पददिऽ्यगन्धैमूषणेभूषितं श्री. 
मस्या वैजयन्त्या बनमाटया विराजितं शङ्घ्चकगदासिराङ्गदिदिभ्यायुषेस्सेव्यमानं स्वसंकर्पमात्रावक्लप्त- 
जगज्ञन्मसितिष्वंसादिके श्रीमति विष्वक्सेने न्यस्तसमस्तारमेभ्वयं वैनतेयादिभिस्खभावतो निरस्तसमस्त- 
सांसारिकस्वभावेभ॑गवत्परिचर्याकरणयोग्येभेगवत्परिचयेकमोगेर्नित्यसिद्धेरनन्तेयंथायोग्यं सेभ्यमानम्‌ आतम- 
मोगेनाुसंहितपरादिकाटं दिव्यामङ्कोमलवटोकनेन विश्वमाहादयन्तम्‌ शषदुन्मीलितमुखाम्बुजोद्र- 
विनिगंतेन दिव्याननारबिन्ददोभाजननेन दिव्यगाभ्भीयोदायंसौन्दयमाधुयोद्यनवधिकगुणगणविभूषितेन 
अतिमनोहरदिव्यभावगर्भेण दिभ्यलीखालापाम्रवेन अधिरजनहदयान्तराण्यापूरयन्तं भगवन्तं नारायणं 
ध्यानयोगेन दष्रा ततो भगवतो नित्यस्वाम्यमात्मनो नित्यदास्यं च यथावस्थितमदुसंधाय कदाहं भगवन्तं 
नारायणं मम कुटनाथं मम कुख्दैवतं मम ङर्धनं मम भोग्यं मम मातरं मम पितरं मम स्वं साक्चाकर- 
वाणि चश्चुषा १ कदाहं भगवत्पादाम्बुजद्वयं शिरसा संप्रहीष्यामि ? कदाह भगवत्पादम्बुजद्धयपरिचयीशया 
निरस्तसमस्तेतरभोगाशोऽपगतसमस्तसांसारिकस्वभावस्तत्पादास्वुजद्वयं प्रवेक्ष्यामि ? कदाहं भगवत्‌ 
पादाम्बुजद्वयपरिचयकरणयोग्यस्तत्पादौ परिचरिष्यामि ? कदा मां भगवान्‌ स्वकीययातिरीतख्या दराव- 
लोक्य स्िग्धगम्भीरमधुरया गिरा परिचयोयामङ्ञापयिष्यतीदि भगवत्परिचयोयामाशां वधंयित्वा तथैवा. 
शया तत््रसादोप्रहितया भगवन्तमुपेत्य दुखदेव भगवन्तं रोषमोगे भिया सहासीनं वेनतेयादिमिस्सेव्यमानं 
"समस्तपरिवाराय श्रीमते नारायणाय नमः' इति प्रणम्योत्थायोस्थाय पुनः पुनः प्रणम्यात्यन्तसाध्वसविनया- 
वनतो भूत्वा भगवत्पारिषदगणनायकैदौरपादेः ऊपया स्ेहगभंया दश्ावलोकितस्सम्यगमिवन्दितेस्तैस्ते- 
रेवानुमतो भगवन्तमुपेत्य श्रीमता मूलमन्त्रेण मामैकान्तिकात्यन्तिकपरिचयीकरणाय परिगरहणीष्वेति याचमानः 
प्रणस्यारमानं भगवते निवेदयेत्‌ । 


४ ४ #1 >| 


ष 
[8 + ^ श 


तते मयता स्वगेवात्य्ंजीवनेन मददारदा 


> ~+ यत्तङ्ञेक्भाधःय स्य ४. 
क्ाटखयौवस्शैचितात्वन्तशेपभवःय स्वीकृतोऽ 
चुर भगवन्तशुपाक्तीत । 


विश्न 





# संत वचन सीनर्‌ सुधा करत तापत्रय नास # 


र त 


स.वतालिमेमास्वितेनःवलोकनेनावलोकय 
तश्ाव्यन्तसषच्वसविनयावननः किकुवाणः कताञ्लि- 


£ 
रास्व 


€ 


ततश्चाघुभूयमान मा उविरोषो निरति वग्रीत्यान्यत्किञित्कतुं दष्टं सलेमराक्तः पुनरपि रोषमावमेवं 
याचमासे मगवन्तपेषाधिच्डशटख्रोतीरूपेणावस्योकयन्ना सीत । 
ततो थगवता स्वयमेवात्मसंजीवतेनावलःकनेनाबलोक्य सस्ितमहूय समस्तक्टेश्चापदहं निरतिदाय- 
सुखावहम्मीयं श्रीमत्पादारविन्दयुगदं शिरसि छृतं ध्यात्वासतसागसान्तनिंमन्नसवःवयवः सुखमासीत । 
॥ इति शरीमद्गव्द्राम(नु ज्र्विरचितं बैकुण्डगद्ं सम्प्णम्‌ ॥ 
( अनुवाद क--पाण्डेय पण श्रीरागनारायणदत्तजी द्ाखी ) 


नै परम गुर श्रीयामुनचिा्थ॑रूपी सुधासागरमे अवगाहन 
करके अपनी बुद्धिके अनुसार मक्तिशरोण नामक रन छक्र 
-तवृको दिखा रदा दरू | 


ज तीनो गुणेके भेदसे त्रिविध जड-चेतनात्मक जगत्‌कर 
खूप; लिति ऊर प्रचत्तिके भेदकौ अपने अधीन स्तते दैः 
केश; क्म सौर आराव आदि सम्पूणं दोष जिन्दं कमी द्धू भी 
घरक टै, जो खानािकरः अमीम ओर अतिराय शान्‌; व्रः 
देश्यः वीर्य; राक्ति एवं तेज आदि असंख्य कटयाणमय रुण- 
तमुदायरूपी जलप्रवाहके महापागर्‌ दै उन परम पुरुप भगवान्‌ 
नारायणको सवामी, युट्‌ ओर गुरुरूपं स्वीकारकर साधक 
अनन्य आर कमी न समाप दहयेनेवाठे सक्ति भावसे उनके युगल 
चरणारविन्द करी परिचयं (सेवा) की दी अभिलाषा करे । तथा उन 
भगवच्रणारविन्दोकी सेवा प्राप्त करनेके ल्य उन्दी भगवानके 
दोनो चरणकरमरोकी रारणभे जनेके सिवा मेरे स्थि सह 
कोरि कल्पौतक मी द्रया कोई साधन नदीं हे--एेसा विश्वास 
करे । जो सम्पूणं जीवोके प्रति उमड्नेवाली दयाकरे एकमा 
सागर दै, जो गुण-अवगुणक्रा विचार किये विना ही सव 
लोगोके अनुकर मर्यादा ओर शीर धारण कसते है, सवा माविकः 
असीम ओर अतिशय गुरसे युक्त ेनेके कारण जो देवता, 
पदयु-पक्षी ओर मनुष्य आदि समी जीवोके हृदयको आनन्द 
प्रदान करनेवाडे हैः सरणागतवत्सल्ताके एकमात्र सागर दै, 
मक्तजनोको अपने हृदये स्मा ठेना ही जिनका एकमाच्र 
भोग हैः जो निस्य ज्ञानः निस्य क्रिया; नित्य रेश्चर्य 
तथा नित्य भोग-सामभ्रीसे सम्पन्न है; उन्दी महावैमव- 
शाली मगवान्‌ नारय्रणके गोभायमान युग चरणारविन्द - 
कौ अनन्यमावसे अपना जीवनाधार मानकर अपने मन- 
प्राणौकी सम्पूणं मावनाकरौ उर्दि समित करके पूर्वोक्त 
विश्वासके साथ उन भगवदीय चरणोकी शरण ग्रहण करे | 


तदनन्तर प्रतिदिन अपने आत्मके उत्थानके च्य वरार- 
वार इस प्रकार चिन्तन करे-यह्‌ जो चौदह भुवनमे 
विभाजित ब्रह्माण्डदहैः उप्के जो उत्तरोत्तर दसशुने सात 
आवरण है तथा जो नमस्त कार्य-कारण-समुदाय टैः उन 
मवसे परे दिव्य शोभासे सम्पन्न अलौकिक वैद्धण्ठधाम 
विराजमान दै । उत्का दूसरा नाम दै--परसव्योख ¦ व्रह्मा 
आदि दैवताओके मन-वाणी भी वर्हतक नहीं पर्हच सकेते | वहं 
नित्यधाम वैकुण्ठ अषंख्य दिष्य महात्मा पुरुषो मरा हुभाहै। 
वे महामा निव्यपिदध दै | मगवानूकी अनुकूकता दही उनका एक 
मच मोग ( खुख-ताधन ) दै । उनका खमाव ओर रेशवय 
कषा हैः इश्तका वर्णन करना तो दूर रहा; सनकादि महात्मा; 
ब्रह्मा ओर शिव आदि मी इश्रको मनसे सोचतक नहीं सकते | 
उन महाप्मार्ओंका एश्वर्य इतना ही दै, उनकी इतनी ही मात्रा 


है अथवा उसका एेसा ही खभाव है-इत्यादि. बातोका 


परिच्छेद ( निर्धारण या निश्चय ) करना भी वर्हके लिये नितान्त 
अनुचित हे | वहं दिव्य धाम एक खख दिव्य आवरणे 
आचरत हैः दिव्य कर्पर उ्की शोमा बदति रहते है वह 
वुःण्टल्ञेक शतक्षदख कोटि दिव्य उच्यानोसे धिसा हुआ है । 
उसका दीषं विस्तार नापा नदीं जा सकता वर्होके निवाघसान 
मी अढलोकिक दँ । वर्ह एक दिव्य सभामवन है, जो विचित्र 
एवं दिव्यरलोसे निमित है | उसमे शततदस्रकोटि दिव्य 
र्लमयखंमे लगे जो उन्न भवनकी शोभा बदति रहते 
द । उत्का फं नाना प्रकारके दिव्य रलौसे निमित होनेके 
कारण अपनी विचित्र छटा दिखाता है । वह समाभवन 
दिव्य अढकारते सजा हआ है । कितने ही दिव्य उपवन 
सव्र ओरसे उस सभा-मवनकी श्रीवरद्धि कसते है । उनम मंति- 
मातिकी सुगन्धे मरे हुए रग-वरिरंये दिव्य पुष्प सुशोभित दै 
जिनमेसे कुक नीचे गिरे रहते दैः कु बषोसे श्चडते रहते ई 
ओर छु उन बृक्षौकी डर्योपर ही खिले रहते दै। 


# 


# श्रीवैकुण्टगदययम्‌ ॐ 
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घनी श्रेणियोमै ल्मे हुए पारिजात आदि कद्पद्रृ्चौसे 
शोभायमान लश्चकोटि दिव्योद्यान मी उक्त मभा-मवनको 
पथक्‌ प्रथक्‌ घेरे हुए दै। उन उ्रानैकरे मीतर पुप्प 
तथा रतं आदिसे निमित खखों दिव्य लीखामण्डप 
उनकी शोभा ब्दा दे है । वे सर्वदा उपभोगे 
अते रहनेपर मी अयूर्वकी रमति बैकरुण्ठवासिर्कि च्ि 
अध्यन्त आश्चर्यजनक जान पड़ते ह । लाखो क्रीडापर्वत भी 
उक्तं उन्यानोंको अटेकरेत कर रहे दै । उन्मेस कुक उद्यान 
तो केवल भगवान्‌ नारायणकी दिव्यलीलभके असाधारण 
खल दहै ओर कुक पद्मयनमे निवास करनेवाली मगवती 
लक्ष्मीकी दिव्यखीखाओकि विशेष रङ्गखल ह । कुक उद्यान 
दकः सारिकाः मयूर ओर कोकिल आदि दिव्य विहंगमेकि 
कोमल कलरवसे व्यप्र णते दै । उक्त सभामवनको 
सच आओंसते घेरकर दिव्य सौगन्धिक कमल-पुष्पेसि मरी 
लालों बरावल््यो शोभा पा रही हं } दिव्य राजहंसौकी श्रेणिर्यो 
उन वावछियोकी श्र्रद्ध करती दै | उनम उतरनेके लि 
मणि? सुक्ता ओर मूँगोकी सीदिर्यो वनी दै । दिव्य निर्मङ 
अमरृतरम ही उनका जल हं । अत्यन्त रमणीय दिव्य विहंग- 
प्रवरः जिनके मधुर कल्य बड़े ही मनोहर है, उन वावल्येमे 
मेरे रहते है । उनके भीतर बने हुए मोतियोके दिव्य कीडा- 
खान शोमा देते दै। खभामवनके भीतर भी कितने ही 
क्रीटाप्रदेश उत्की शोमा वदाति है जो सर्वाधिक 
आनन्देकरससखमाव एवं अनन्त होनेके कारण अपने मीतर 
परवेद करनेवाले वेक्ुण्ठवापिर्योको आनन्दोन्भादसे उन्मत्त 
क्रि दते दै] उस्र भवनके विभिन्न भागम दिव्य पुष्- 
शय्या विद्धी रहती है । नाना प्रकारके पुष्पका मधु पीकर 
उन्मत्त हुई भ्रमरावल्ियां अपने गाये हए दिव्य संगीतकी 
मधुर भ्वनिसे उक्त सभामण्डपको मुखरित किये रहती है । 
चन्दनः अगुः कपूर ओर दिव्य पुष्पोकी सुगन्धमे दवी हुई 
मन्द-मन्द वायु प्रवाहित ह्येकर उक्तं सभाके सदस्योकी सेवा 
वरती रहती है । उस समामण्डपके मध्यभागमे महान्‌ दिव्य 
योग-दाय्या सुशोित है जो दिव्य पुष्परारिके संचयसे 
विचित्र सुषमा धारण किये हुए द । उसपर भगवान्‌ अनन्त 
८ रेप्रनाग ) का दिव्य शरीर शोभा पाता दै । उ्षपर 
भगवान्‌ अनुरूप-शीटः रूप ओर गुण-विखस आदिसे 
सुशोभित मगवती श्रीदे वीके साथ भगवान्‌ श्रीहरि विराजमान 
रहते है । वे श्रीदेवी अनुपम शोमाशाली वेकुण्ठके 


रेश्वयं आदिते सम्पन्न नम्पर्ण दिव्य लोककौ अपनी अनुपम 
कान्तिमे आप्पावित ( परिपुष्र ) करती रहती दै । शेष ओर 
गरुड आदि ममस्त पार्षदोको विमसिन्न अवसाम मगवानकी 
आवद्रयक सेवके छ्थि अदेश देती रहती है । भगवान्‌के 
दोनों नेत्र तुरंतके खि हुए कमलकी शोभाको तिरस्कृत 
करते ह । उनके श्रीङ्खोका सुन्दर र्ग ॒निर्मख द्याम मेघसे 
भी अधिक मनोहर दै | श्रीविग्रहपर पीठे रगका प्रकाशमान 
व्र सुोमित रहता दै ¦ भगवान्‌ अपनी अत्यन्त निर्म 
ओर अतिशय शीतर, कोमल, खच्छ माणिक्यकी-सी प्रभासे 
सम्पूर्णं जगत्‌को प्रमावित करते ह । वे अचिन्त्य; दिव्य्‌; 
अद्भुतः नित्य-योवन, सखभाव ओर खवण्यमय अमृतके समुद्र 
ह । अव्यन्त सुङ्कुमारताके कारण उनका कल्य कु पसीनेकी 
बूदोसे विभूषित दिखायी देता दै जौर वर्होतक फटी हुई 
उनकी दिव्य अल्कं अपूव शोभा व्रदाती है| भगवान्‌के 
मनोदर नेत्र विकधित कोमल कमलके सदशय मनोहर ह । 
उनकी म्रुूताकी भङ्खिमासे अद्भुत विश्रम-विल्क्रकी खष्टि होती 
रहती हे । उनके अरूण अधरौपर उज्ज्वल दासकी छटा बिखरी 
रहती है । उनकी मन्द मुघकान अत्यन्त पविचर है । उनके कपोक 
कोम ओर ना्षिका ऊँची है । ऊँचे ओर मांसरु कंधोपर 
ख्टकी हुई र्न ओर कुण्डलोके कारण मगवान्की शङ्खुसटशच 
ओवा बड़ी सुन्दर दिखायी देती है । प्रियतमा लक्ष्मीके कानोकी 
शोमा बदानिवाठे कमल; कुण्डल ओौर शिथिल केदापाशोकि 
वेणीबन्धके विमदनको सूचित करनेवाखी धुटनोतक 
लंबी चार ्जाओसे मगवान्फे श्रीविग्रहकी अद्भुत शोमा 
हे । उनकी हथख्यां अत्यन्त कोमल दिव्य रेखाजसे 
अकक्ृत ओर कुछ-कुछ ल्क रंगकी दै । अङ्कुख्योमे दिव्य 
मुद्रिका सोभा देती है | अत्यन्त कोमल दिग्य नखावलीसे 
प्रकाशित खल-काल अङ्कुलि्यो उनके करकमलको अल्कृत 
करती दै । उनके दोनो चरण तुरंतके चिछे हुए कमलके 
सौन्दर्यको छीने ठेते द । अत्यन्त मनोदर किरीट, युकुटः 
चूडामणि, मकराक्ृत कुण्डकः कण्ठहारः केयूर, कंगनः 
श्रीवत्स-चिहः कौस्तुभमणिः रुक्ताहारः करिवन्धः पीताम्बरः 
काञ्चीसूत्र ओर नूपुर आदि अत्यन्त सुखद सपर्या {दघ्य 
गन्धयुक्त आमूषण भममवान्‌करे ओीञङ्गौको विभूष्रित करते 
ह । शोमाशाछिनी वैजयन्ती वनमाला उनकी सोभा ब्दाती 
दै । शङ्खः चक्रः गदा; खज्ध ओर शाङ्गधनुष आदि दिव्य 
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आयुध उनकी सेवा कसते द । अपने संकस्पमात्रसे सम्पन्न 
टोनेवाठे संसारकी खष्टिः पालन ओर संहार आदिके लि 
भगवान्‌ने अपना समसत एवय श्रीमान्‌ विष्वक्सेनको अगत 
कर रला है । जिनमे खभाक्से ही समस्त सांप मावोका 
अमाव है जो मगवानूकी परस्चिर्यां करनेके सर्वथा योग्य है 
तथा भगवान्‌की सेवा दी जिनका एकमात्र मोग हैः वे गरुड आदि 
नित्यसिद्ध असंख्य पाद यथावसर्‌ श्रीभगवान्की सेवामें संख्य 
रहते है । उनके द्वारा हेनेवाढे आत्मानन्दके अनुभवसे ही 
पर, पराद्धं आदि कालका अनुसंधान होता रहता है । वे भगवान्‌ 
अपनी दिव्यनिर्मर ओर कोम दृ्टते सम्पूरणं विधको आहादित 
करते रहते ह । मगवान्‌ दिव्यटील-सम्बन्धी अमृतमय 
वार्तालापसे सव लोगोके हृदयको आनन्दसे परिपूणं करते रहते 
ह । उस. दिव्य टीलखपम अत्यन्त मनोहर दिव्यभाव छिपा 
रहता दै । उनके श्रिंचित्‌ खुले हए मुखारविन्दके मीतरसे 
निकल हुम वह अग्रृतमय वचन उनके दिव्य मुखकमख्की 
शोमा बढाता है । उस वार्तारपको दिव्य गाम्भीर्य, 

ओदार्यः सौन्दर्यं ओर माधुर्यं आदि अनन्त रुणसमुदाय 
विभूषित करते द ¡ इस प्रकार ध्यानयोगके द्वारा भगवान्‌ 
नासयणका दर्ख॑न करके इप्त यथां सम्बन्धका मन्‌-ही-मन 
चिन्तन करे कफ भगवान्‌ मेरे नित्य खामी ह ओौर मै उनका 
नित्य दा द| मै कवर अपने कुख्के खामी, देवता ओर 
सर्व॑ भगवान्‌ नारायणकरा, जो मेरे भोग्य, मेरे माता, मेरे 
पिता ओर मेरे सवर कुछ है, इन नेतरोद्वारा दर्॑न करंगा | 

म कवर भगवान्‌के युग चरणारविन्दोको अपने मस्तकपर 
धारण करूंगा १ कव वह समय आयेगा जव क्र मै मगवानूके 
दोनो चरणारविन्दोकी सेवकौ आशासे अन्य सभी मोगोकी 
आशा-अमिखापषा छोडकर समस्त सांसारि माबनामे दूर 
हो भगवान युगख्चरणारविन्दोमे प्रवेश कर जागा | 

कव एेना सुधोग प्राप्त होगा जव म भगवान्‌के युगल चरण- 
कमक सेवके योग्य होकर उन चरणोकी आराधना ही 
लगा रगा । कव मगवान्‌ नारायण अपनी अत्यन्त शीतल 
हृष्टे मेरी जर देखकर स्नेहयुक्तः गम्भीर एवं मधुर वाणी- 
द्वारा भुन्ञे अपनी सेवेमिं स्मनेका अदेश देगे १ इस प्रकार 
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भगवान्‌की परिचर्या आशा-अभिलाप्राको बदाते हुए उसी 
आशासे, जो उन्दीके क्रपाप्रसादसे निरन्तर बद रही ह; 
मावनाद्वारा भगवान निकर पर्हुचकर दूरसे ही मगवती 
रक्ष्मीके साथ शेषशय्यापर बडे हुए ओर गरुड आदि पार्ष॑दोकी 
सेवा स्वीकार कसते हुए भगवानूको (समस परिवारसहित 
मगवान्‌ श्रीनारायणको नमस्कार हैः यों कहकर सारङ्ग 
प्रणाम करे | फिर बार-बार उठने ओर प्रणाम करनेके पश्चात्‌ 
अत्यन्त भय ओर बिनयसे नतमस्तक होकर खडा रहे । ज 
मगवानके पादगोके नायक द्वापाल कृपा ओर स्नेहपूण 
दृष्टिते साधककी ओर देख तो उन्हे मी विधिपूर्वक प्रप्रा 
करे | फिर उन सवक्रौ आज्ञा केकर श्रीमूखमन्त्र ( ॐनमो 
नारायणाय ) का जप करते हुए भगवानके पास पर्हैचे ओर 
यह याचना करे क्रि प्रमो! मुञ्चे अपनी अनन्य नित्व 
सेवाके ल्यि खीकार कीनिये | तदनन्तर पुनः प्रणाम करके 
भगवानूको आत्मसमर्पण कर दे | 

इसके बाद्‌ भगवान्‌ खयं ही जग्रे अपनेको जीवनदानं 
देनेवाल मर्यादा ओर शीले युक्तं अत्यन्त परेमपूरण इश 
देखकर सव देशः सर काल ओर सव अवश्याओंमे उचित 
दास्मावके लिये साधकको सदाके छ्य खीकार कर ठ ओर 
सेवके छियि आज्ञा दे दे तब वह अच्यन्त भय ओर विनय 
विनम्र होकर उनके कार्यम संल रहकर हाय जोडे दए खक 
भगवानूकी उपापना करता रहे । 

तदनन्तर भावविरोषका अनुमव होनेपर सर्वाधिक प्रीति 
पराप होती है जिपसे साधक्र दूषा कुछ भी करने, देखने 
चिन्तन करनेम असमर्थं हो जाता है । ठेस दशाम बह वुनः 
दाप्तमावकी ही याचना करते हए निरन्तर अविच्छिन्म 
परवादरूपसे मगवानकी ही र देखता रहे } उसके कद 
भगवान्‌ खयं ही भमक्तको जीवनदान करनेवाली अपनी 
कृपापूणं दषते देखकर मंद सुरछुराह्के साथ बुलकर 
सब क्लेशको दूर करनेवाके ओर निरतिशय सुखी प्रापि 
करानेवाठे अपने युगर चरणारविन्दको मेरे मस्तकपर रल 
द है, एेता ध्यान करके आनन्दामृतमक्ञसागस समपूर्णरूपसे 
निमग्न हो सुखी हो जाय | | 


( श्रवेकुरठगच सम्पूरणं ) 


"ड - 








# श्रीराधाणकम्‌ ७५ 

श्रीराधाष्टकम्‌ 
(ॐ) नमस्ते श्यै राधिकायै परायै नमस्ते नमस्ते मुङ्न्दपियाधे। 
सदानन्दरूपे प्रसीद त्वमन्तश्रकारो स्फुरन्ती मुङ्न्देन साधम्‌ ॥ १ ॥ 
खवासोऽपहारं यशोदासतं वा खदध्यादिचौरं समाराधयन्तीम्‌ । 
खदास्नोदरं या बवन्धाष्यु नव्या प्रयये नु दामोदरपेयसीं ताम्‌ ॥ २ ॥ 
दुराराध्यमाराध्य कृष्णं वरो त्वं महप्रेमपूरेण राधाभिघाऽभूः । 
खयं नामक्तत्या हरिपेम यच्छ प्रपन्नाय चे कृष्णरूपे समक्षम्‌ ॥ २ ॥ 
मुङन्दस्त्वया प्रेमदोरेण बद्धः पतङ्गो यथा त्वामनु्राम्यमाणः | 
उपक्रीडयन्‌ दादेमेवाचगच्छन्‌ षृपा वतते कासयातो मयेश्रिम्‌ ॥ ४ ॥ 
व्रजन्तीं सख्नृन्दावने नित्यकारं मुकुन्देन साकं विधायाङ्कमाखम्‌ । 
सदा मोष्ष्यमाणायकम्पाकराक्षेः भियं चिन्तयेत्‌ सच्चिदानन्दरूपम्‌ ॥ ५ ॥ 
मुकन्दाचसगेण रोमाञिताङ्गीमहं व्याप्यमानां तजुस्वेद विन्दुम्‌ । 
महाहादंवृष््या कृपापाङ्गदष्या समाटोकयन्तीं कदा स्वां विचक्षे ॥ & 1] 
पदाङ्ावटोके मदालर्सौधं मुकुन्दः करोति खयं ध्येयपाद्‌ः 1 


पदं राधिके ते सदा 


द्रीयान्तदृदीतो नमन्तं किरद्रोचिषं माम्‌ ॥ ७ ॥ 


सदा राधिकानाम जिह्याप्रतः स्यात्‌ सदा राधिका रूपमल््य्र आस्ताम्‌ । 


राधिकाकीर्तिरन्तःखभावे 
राधिकायाः 
चृस्दावने 


4 
श्रुता 
ददं स्वघ्रकः 


खुतिष्ठन्ति क्रष्णधानि 


गुणा 
पियायाः 


राधिकायाः धिया पतदीहे ॥ ८ ॥ 
पठेयुः सदैवं हि दामोदरस्य । 
सखीमूतंयो युग्मसेवायुक्रखाः ॥ ९ ॥ 


॥ इति श्रीभगवन्चिम्नाकमहा्‌ नीन्द्रवि रचितं श्ौराघाषटकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
[ प्रषक-- ब्रह्मचारी श्रीनन्दकुमारशरणजी ] 
( अनुवादक--पाण्डेय प° श्रीरामनारायणदत्तजी राखी ) 


(ॐ) श्रीराधिके! तुम्दीं श्री (लक्ष्मी) हो, तुमह नमस्कार 
है, दुम्दीं पराराक्ति राधिका हो, तुश्दँ नमस्कार दै। तुम मुदुन्द- 
क्म प्रियतमा हो, तुष नमस्कार है । सदानन्दखस्पे देवि ! 
जुञ्र मेरे अन्तःकरणके प्रकाशमे श्यामसुन्दर श्रीकृष्णके साथ 
सुशोभित होती दुद मुन्चपर प्रसन्न होय ॥ १९॥ 
जो अपने वश्रका अपहरण करनेवाले अथवा अपने दूध-दहीः 
माखन आदि चुरानेवाटे यरोदानन्दन श्रीकृष्णकी आराधना 
करती है, जिन्डोने अपनी नीवीके बन्धनसे श्रीकृष्णके उदर- 
को शीघरदहीर््रोध खया था; जिसके कारण उनका नाम 
्दामोदरः हौ गया; उन दामोदरकी प्रियतमा श्रीराघा-रानीकी 
म निश्चय ही शरण लेता हूँ ॥ २ ॥ श्रीराघे ! जिनकी आराधना 
कठिन दै, उन श्रीकृष्णकी मी आराधना करके तुमने अपने 
महान्‌ प्रेमसिन्धुकी बादसे उन्हं वशम कर छियां । श्रीकृष्णकी 
भराधनाके ही कारण तुम राधानामसे विख्यात हु । 
भीकृष्णस्वरूपे ! अपना यह नामकरण स्वयं तुमने किया दैः 


इससे अपने सम्मुख अयि हुए मुञ्च शरणागतको श्रौहरिका 
प्रम प्रदान करो ॥ ३॥ तुम्हारी ग्रेमडोरमे वधे हुए भगवान्‌ 
भरीकृष्ण परतंगकी मति सदा तुम्हारे आस-पास ही चक्कर 
लगाते रहते है हार्दिक प्रेमकरा अनुसरण करके तुम्हारे पास 
ही रते ओर क्रीडा करते है । देवि ! तुम्हारी कृपा सपर 


है, अतः मेरे द्वारा अपनी आराधना (सेवा › कसाओ ॥ ४} 


जो प्रतिदिन नियत समयपर श्रीदयामसुन्दरके साथ उन्दँ 
अपने अङ्की मा अर्पित कृरके अपनी टीखमूमि-वरन्दावन- 
म विहार करती है भक्तजनोपर प्रयुक्त होनेयाटे कृपा-कटा क्षसे 
सुशोभित उन सचिदानन्दस्वरूपा श्रीराडिीका सदा चिन्तन 
करे ॥ ५ | श्रीराधे ! तुम्हारे मनप्राणोमे आनन्दकन्द 
श्रीकरष्णका प्रगाढ अनुराग व्याप्त है अतएव तुम्हारे श्रीजङ्ख 
सदा रोमाञ्चसे विभूप्रित दै ओर अब्ग-अङ्ख सष्ष्म स्वेद्‌- 
विन्दुओंसे सुशोभित होता है । तुम अपनी कृपा-कटाक्चसे 
परिपूर्णं दष्िद्रारा महान्‌ प्रेमकी वरषा करती हुई मेरी ओर 


७५8 # संत वचन सीतल सुधा करतं तापत्रय नासं ॐ 
देख रही हो; इस अवद्या सुत्ने कव तुम्हा ददन नेक सम्च सद्‌ श्रीराधाका ही प भरकारित दो । कानमे 
होगा १॥ ६ | श्रीराधिके ! यद्यपि च्यामसुन्दरं श्रीकृष्ण खयं श्रीराधिकाकौ कीति-कथा गूजती रदे ओर अन्तहृदयम 
ही ठेस ह क्रि उनके चार-चर्गोका चिन्तन क्रिया जायः समीरा ९ असंख्य गुणगरणोका ० होः 
तथापि वे तुम्हरे चरण-चिहोके अवन््ेकनकी बड़ी लल्सा यदी मसौ डम व द्‌ || ८ ॥ दामाद्रप्रिया श्रीराधाकी 
रते ई } देवि ! मै नमस्कार करता द्र । इधर मेरे अन्तः. स्तुतिसे व स्खनेवाठे इन आठ कोका जो लेग सदा 
करणके हृदय-देदमे उयोति-पुज्ञ व्रिखेरते हुए अपने चिन्तः इता ₹ पाठ करते है वे श्रीकरष्णधाम च्न्दावनमे युगल 
नीय चरणारविन्दका मुञ्चे दर्शन करा ॥ ७ ॥ मेरी जिह्वाके सरकारकी सेवके अनुकूठ सखी-शरीर पाकर सुखे रहते 
अग्रभागपर सदा श्रीराधिकाका नाम विराजमान रहे । मेरे दै॥९॥ 
( श्रीराधाष्टक सम्पूणं ) 





भ 
प्रातःस्मरणस्तोत्रम्‌ 

प्रातः स्मरामि युगकेटिरसाभिषिक्तं वृन्दावनं खुरमणीयमुदारवृक्षम्‌ । 

सौसप्रवाहचतमातमगुणभ्रकाश युग्माङ्त्रिरेणुकणिकाञ्चितसवंसस्वम्‌ ॥ ९ ॥ 

प्रातः समरामि दधिघोषविनीतनिदरः निद्रावसानरमणीयमुखानुरागम्‌ । 

उ्चिद्रपद्यनयन नवनीरद्‌ भं हद्यनवयलदनाश्चितवामभागम्‌ ॥ २ ॥ 


प्रातभंजामि दायनोत्थितयुभ्मरूपं सवेँद्वरं सुखकरं रसिकेदाभूपम्‌ । 
अन्योन्यकेलिरसचिहचमनत्छृतङ्ग सख्याघरृतं सुरतकाममनोहरं च ॥ ३ ॥ 
म्रातर्भ॑जे सखुरतसारपयोधिचिह्वं गण्डस्थलेन नयनेन च संदधानौ । 


रत्यायक्ेषद्युमदौ समुपेतकामौ श्रीराधिकावरपुरन्दरपुण्यपुञजौ ॥ ४ ॥ 
प्रातधंरामि हदयेन हदीक्षणीयं युग्मखरूपमनिशं सुमनोरमं च । 
खावण्यधाम टरनाभिरुपेयमानमुत्थाप्यमानमरुमेयमरोषवेषेः ॥ ५ ॥ 


प्रातध्वीमि युगो वबपुषामरामौ राधामु्कन्दप्डापाटसुतौ वरिष्ठौ । 
गोविन्दचन्द्रबृषभायुसुतावरिषटौ सर्वेश्वरौ खजनपाङ्नतत्परेशो ॥ ६ ॥ 
परातनेमामि युगलाङ्त्रिसरोजकोशमष्ङ्गयुक्तवपुषा भवदुःखदारम्‌ । 
वृन्दावने सुविचरन्तसुदारचिह्न क्षमया उरोजधरतकुङ्कमरगपुष्टम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रातनमामि वरषभासुखुतापदन्जं नेचाछिभिः परिणुतं बजसुन्दरीणाम्‌ । 
प्रमातुरेण हरिणा विश्चारदेन शीमद्रजेशातनयेन सदामिवन्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
सञ्चिन्तनीयमनुमृम्यमभीष्रदोहं संसारतापशमनं चरणं महाहंम्‌ । 
नन्दातमजष्य सततं मनसा गिरा च संसेवयामि वपुषा प्रणयेन रम्यम्‌ ॥ ९. ॥ 
प्रातःस्तचमिमं पुण्यं प्रातरव्थाय यः पटेत्‌ । सवकालं क्रियास्तस्य सफलाः स्थुः सदा श्वाः ॥१०॥ 
॥ इति श्रीमणबननिम्बाकमहासुनीनद्रविरचितं श्रप्रातःसरणस्तोत्रं सम्पूणैम्‌ ॥ 
[ प्रषक--त्रह्मचारी श्रीनन्दकुमारडरणजी ] 
( अनुवादक--पाण्डेय प° श्रीरामनारायणदत्तजी शाखी ) 
युग सर्कार नन्दनन्दन तथा दृषभानुनन्दिनीके प्रेम- ओरसे घेर रवा है, जरहोका प्रत्येक जीव-जन्तु श्री्रजराजकिशोर- 
रसे जिसका अभिषेक होता रहता है, जो परम रमणीय दै, किशोरीकी चरणरेणु्की कणिकासे पूजित एवं धन्य-घन्य 
जक वृक्ष भी मनोवाञ्छितं वस्तु देनेमे दक्ष होनेके कारण हो गया है; अपने अलोकिक रुणोको प्रकाशित करनेबाठे 
अध्यन्त उदार हैः सूय-कल्था यमुनाके जल-प्रवाहने जिसे सव॒ उसी श्रीडृन्दावनका भै प्रातःकाल सरण करता हू |॥ १॥ 


£ श्रीमधुराष्टकम्‌ # . 
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सवेरे दही मथनेकौ आवाज सुनकर जिनकी निद्रा दूर 
हये गयी हैः नींदसे उठनेपर जिनके मुका रंग ब्रहुत दवी 
रमणीय दिखायी देता दैः नेत्र विकयित कम्ट-पुष्पके ममान 
सुन्दर ओर विद्या जान प्रडते है श्रीयङ्गकी कान्ति 
नवीन जलधरके समान द्याम दै; तथा जिनका वाम भाग 
मनोहर ओर अनिन्द्य सौन्द्य-राशिसे सुशोभित गोषाङ्नाद्रारा 
खलित एवं पूजित दैः उन श्रीदयामसुन्दर श्रीकृष्णका मेँ 
प्रातःकाल सरण करता टर ॥ २॥ 


युगल खसरूप श्रीकिोर ओर नन्दनन्दन निकरुञ्जमे 
सोकर उ है, उनका एक-एक अङ्ग परस्परके प्रेम-भिल्न- 
रमे चमल्करत जान पडता है मधुर मिल्न-कामनासे उनका 
रूप ओर भी मनोहर द्ये उठ दै उन सखि्ोने सव ओरसे 
रर रक्ला दैः वे रसिकशेखरके राजा युग सरकार सवके 
अधीदवर तथा सभीकौ सुख देनेवषि है; में प्रातःकाल 
उन्दीं प्रिया-प्रियतमका मजन-ध्यान कस्तां २३॥ 


जो अपने कपोलं ओौर नयनोके द्वारा प्रेममिटनके सार- 
भूत आनन्द-समुद्रमै अवगाहनके चिह्न धारण करे दै, जो 
पूणकाम है तथा प्रेमी मक्तौको माधुर्यरति आदि अरोष 
कस्थाणमय वस्तरपँ देते है उन श्रीराधिका तथा राधावद्छम 
श्रीकृष्ण इन पुण्यपुज्च युग दम्पतिका मै प्रातःकार भजन 
करता दँ ॥ ४ ॥ जो हृदयम निरन्तर दर्शन करने योभ्य दैः 
जिनकी श्चकी अत्यन्त मनोरम दै, जो छवण्यके मण्डार हैः 
असंख्य ललना जिनकी सेवामे उपथित होती ओर उगती- 
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वेठाती ह सभी वेशौ जिनका अनुमान्‌ हयो सकता हैः उन 
युगल्सरय श्रीगाधा-कृष्णको मै प्रातःकाल अधने हृदये 
धारण करतार | ५ || जिनके श्रीअङ्ग देवताभोके नमान 
तेजली है तथापि जो श्रेष्ठ ्वाल्वाख्के रपमै अवतीर्णं ह्ये 
भ्रीराधा ओर सुकुन्द नासे विख्यात हे, जो सयक दशर दै 
ओर स्जनेके पाकनमै सदा तत्पर रहनेबटि दै उन श्री- 
कृष्णचन्द्र ओर वृषमानुनन्दिनी-युगढ दस्पत्तिको में 
प्रातःकाल पुकारता द्र ॥ & ॥ मे प्रातःकाल किशोर-किशोरी- 
के उन युगल चरणोको साष्टाङ्ग प्रणाम करता हूः जो कमल- 
कोरके समान कमनीय ओर सांनास्कि दुःखको विदीर्ण करने- 
वाले हैः जनमे उदारतासूचक चिह अङ्कित है, जे न्दाबनमे 
विचरते दँ ओंर लश्मीजीके उरोजेमि दो हुए केसरे सग- 
से परिपुष् होते द ॥ ७ ॥ परम चतुर व्रजेन्र-नन्दन श्रीहरि 
परेमसे व्याङ्गुरु हो जिनकी सदा वन्दना क्रियां करते हं तथा 
व्रज-सुन्दसियिके वेचररूपी भ्रमर जिनकी स्तुति करते दै 
वृधमानुनन्दनी श्रीरधाके उन चरणारविन्दोको सें प्रातःकाख 
प्रणाम क्रतार्रू॥८॥ जो सव प्रकारमे चिन्तन करने 
योग्यः श्रति्योके अनुपन्धानकरे विपयः मनो वाञ्छित वस्तु देने- 
वे, संसार-तापको शान्त करनेवाे तथा बरहुमू्य ई, नन्द- 
नन्दन श्रीकृष्णकरे उन रमणीय चरणोका म चदा मनः वाणी 
ओर शरीरद्रास प्रमपूर्वक सेवन करता हूं ॥ ९ ॥ जो प्रातः 
कराल उठकर इप्त प्रातःसरण नामक पवित्र स्तोत्रका सदा 
पाठ करता दै उसकी समी त्रिष्टुं सदा सफल एवं अश्षय 


होती द ॥ १० ॥ 


( प्रातःसरण स्तोत्र सम्पूणं ) 


त्रामयुरा्टकम्‌ 
अधर मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्‌ । 
हदयं मधुरं गमनं मधुरं मघुसधिपतेरखिटं मधुरम्‌ ॥ १॥ 
वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम्‌ । 
चटितं मधुर शमितं मधुरं मधुसधिपतेरखिटं मधुरम्‌ ॥ २ ॥ 


वेणुम॑घुते रेणुमेधुरः 


पाणिमेधुरः 


पादौ मधुरो। 


सत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मघुखाधिपतेरखिखं मधुरम्‌ ॥ ३ ॥ 
गीतं मधुरं पीतं मधुरं युक्तं मधुरं सक्तं मधुरम्‌) 

रूपं मधुर तिटकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ ४ ॥ 
करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं सरणं मधुरम्‌ । 

वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं भधुरम्‌ ॥ ५ ॥ 


0 + ++ | 


9५६ 





# सत वचन सीत सुधा करत तापन्नय नास्त # 





गुक्चा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा। 
सलि मधुरं कमलं मधुरं मधुरधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ ६ ॥ 

गोपी मधुरा टीला मधुरा युक्तं मधुरं शुक्त मधुरम । 
च्छं मधुरं शिश मधुरं मधुराधिपतेरखिटं मधुरम्‌ ॥ ७॥ 


गोपा मधुरा गावो मधुरा 


यष्िमंघुस सष्टिमघुरा। 


द्कितं मधुरं फलितं मधुरं मधघुराधिपतेरखिखं मधुरम्‌ ॥ ८ 
॥ इति श्रीमद्द्मार प्॑कृतं मधुर ष्क सम्पूणम्‌ ॥ 
( अनुबादक--पाण्डय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी राखी ) 


श्रीमधुराधिपतिका समी कुछ मधुर हं | उनके अधर 
मधुर है मुख मधुरै नेत्र मधुर है दास्य मधुर दैः 
हदय मधुर है ओर गति भी अति मधुर दै॥ १॥ 
उनके वचन मधुर ई चस्ति मधुरैः वलन मधुर दैः 
अङ्खभंगी मधुर है, चार मधुर है जर भ्रमण भी अति मधुर 
है, श्रीमधुराधिपतिका सव कुक मधुर है ॥ २ ॥ उनकी वेणु 
मधुर है, चरणरज मधुर है, करकमर मधुर है चरण मधुर दैः 
सृत्य मधुर दै ओर सख्य भी अति मधुर है, श्रीमधुराधिपतिका 
सभी कुछ मधुर है ॥ ३॥ उनका गान मधुर हैः पान 
नधुर है, भोजन मधुर हैः शयन मधुर है रूप मधुरं 
है ओर तिरक भी अति मधुर दै; श्रीमधुराधिपतिका क्षमी 
कुछ मधुर हं ॥ ४॥ उनका कायं मधुर दै तैरना मधुर 


हे हरण मधुर हैः सरण मधुर हैः उद्रार मधुर है ओौर 
रान्ति मी अति मधुर है; श्रीमधुराधिपतिका समी कुछ 
मधुर है॥ ५॥ उनकी गुञ्खा मधुर दैः माटा मधुर दैः 
यमुना मधुर दै, उसकी तरङ्धं मधुर हैः उसका जल मधुर दै 
यर कमल भी अति मुर है; श्रीमध्ुराधिपतिका समी 
दुः मधुर है ॥ ६ ॥ गोपिर्यो मधुर हैः उनकी लीरा मधुर 


है उनका संयोग मधुर है मोग मधुर है निरीक्षण मधुर दै 


ओर प्रसाद भी मधुर है; श्रीमधुराधिपतिका सभी कु 
मधुर है॥७॥ गोप मधुर टै गौ मधुर रै ल्छुटी 
मधुर हैः सचना मधुर दैः दलन मधुर है जौर उसका फल 
मी अति मधुर है; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर 
है॥८॥ 


( श्रीमघुराष्टक समाष्ठ ) 
व <> 


श्रीयमुना्टकम्‌ 


नमामि यमुन(महं सकटसिद्धषेतुं मुदा मुरारिपदपङ्जस्फुरदमन्दरे णूत्कराम्‌ । 


तटस्थनवकाननप्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुराखर्खपूजितस्सरपितु 


कलिन्द गिरिमस्तके 


श्रय वश्रताम्‌॥ १ ॥ 


पतदमन्द पूरोज्ज्वल बविलासगमनोटुसत्मकरगण्डदोखोन्नता । 


सधोषगतिदन्तुरा समधिरूढदोखोत्तम! सुङुन्दरतिवद्धिनी जयति पद्मबन्धो; खता ॥ २ ॥ 
सुवं शुवनपावनीमधिगतामनेकखनैः प्रियाभिरिव सेवितां उुकमयुरहंसादिभिः। 


तरङ्गभुजकङ्कणप्रकरमुक्तिकावालुकां 


नितम्बतरसुन्दरीं 


नमत ॒ ङृष्णतुयपरियाम्‌ ॥ ६ ॥ 


अनन्तगुणमूषिते शिवविरश्चिदेवस्तुते धनाधननिमे सदा धुवपराशरामीण्दे । 
विष्ुदधमथुरातटेः सकरगोपगोपीनरेते ईपजटधिसंध्िते मम मनः सुखं भावय ॥ ४ ॥ 
यचा चरणपद्मजा मुररिपोः परियम्भावुका समागमनतो ऽभवत्‌ सकरसिद्धिदा सेवताम्‌ 1 
तया सदरातामियात्‌ कमर्जा सपल्लीव यद्धरिपियकलिन्दया मनसि मे सद्‌ स्थीयताम्‌ ॥ ५ ॥ 
नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरिजरमत्यद्मुतं न जातु यमयातना भवति ते पयःपानतः। 
यमोऽपि भगिनीखुतान्‌ कथमु हन्ति दुष्टानपि धियो भवति सेवनात्‌ तव हरेयंथा गोपिकाः ॥ ६ ॥ 
ममास्तु तव स्निधौ तनुनवत्वमेतावता न दुखेभतमा रतिमुंररिपौ मुढुन्दप्रिे । 
अतोऽस्तु तव लालना सुरधुनी परं सङ्गमात्‌ तवैव मुवि कीतिता न तु कदापि पुष्टिस्थितैः ॥ ७ ॥ 
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स्तुति तव करोति कः कमटजासपनल्ि परिये हरेर्यदनुतेवया भवति सौख्यमामेक्षतः ! 
श्य॑तव कथाधिका सकट्गोपिकासङ्गमस्रश्रमजलाणुभिः सकलगात्रजनैः सङ्गमः ॥ ८ ॥ 


तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसूते सदा समस्तदुरितक्षयो सवति वै मुङकन्दे 


रतिः! 


तया सकरसिद्धयो सुररिपुश्च सन्तुभ्यति खभावधिजयो भवेद्‌ बदति वह्टभः धीरः ॥ ९ ॥ 
॥श्रीमद्रह्टमाचायंविरचितं यमुनाश्कसतोतर सम्प्णम्‌ ॥ 


( अनुवादक--पाण्डेय प॑ं० श्रीरामनारायणदत्तजी शाश्ली ) 


मै सम्पूणं शिद्धियोकी हेतुमूता यमुनाजीको सानन्द 
नमस्कार करता हूः जो भगवाम्‌ मुरारिके चरणारविन्दौकी 
चमकीली ओर अमन्द महिमावाी धूढ धारण करनेसे अयन्त 
उत्वर्षेको प्राप्न हुं दै ओर तय्वतीं नूतन काननोकि 
सुगन्धित पुष्पोसे सुवासित जखरारिके द्वारा देव-दानव-बन्दित 
्दयुम्नपरिता भगवान्‌ श्रीकृप्णकी दयाम सुषमाको धारण करती 
है || १॥ कठिन्दपर्वतके शिखरपर गिरती हुई तीव्र वेगवाटी 
जलधारासे जो अत्यन्त उज्ज्वल जान पड़ती है, टीलाविलस- 
पूर्वक चल्नेके कारण शोभायमान दै सामने प्रकट हई 
चद्वानोसे जिनका प्रवाह कुछ ऊँचा हौ जाता दैः गम्भीर 
गर्जनयुक्त गतिके कारण जिनमे ऊँची-ऊची कदरे उठती ह 
ओर ऊँचे-नीचे प्रवाहके द्वार जो उत्तम श्च्ेपर श्त हई 
सी प्रतीत होती हैः भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति प्रगाद अनुरागकी 
वृद्धि करनेवाली वे सूय॑सुता यमुना सव॑त्र विजयिनी हो री 
ह| २॥ जो इत भूतल्पर पधारकर समस्त भुवनको पवि 
कर एही दै छ्यक-मयूर सौर हस आदि पक्षी ्माति-मोतिके 
कल्रवोद्रार प्रिय सखियाकी भाति जिनकी सेवा कर रहै दः 
जिनकी तरङ्गरूपी सुजाओके कंगन जड हुए सुक्तिरूपी 
मोतीके कण ही वाट्धका बनकर चमक रहै हेँतथा जो 
नितम्बसदृद्य तोके कारण अत्यन्त सुन्दर जान पडती दैः 
उन श्रीकरप्णकी चौथी पटानी श्रीयमुनाजीको नमस्कार 
करे ॥ ३ ॥ देवि यमुने ! तुम अनन्त रुणे विभूप्रित दो | 
शिव मौर ब्रह्मा आदि देवता तुश्ारी स्तुति करते है 
मेघोकी गम्भीर घटके समान तुम्हारी अङ्ककान्ति सदा इयाम 
हे । ध्रुव ओर पराशर जेते भक्तजनोँको ठम अभीष्ट वस्तु 
प्रदान करनेवाली हो । तुम्हारे तय्पर बिश्ुद्ध मथुरापुरी 
सुशोभित है । समस्त गोप ओर गोपघुन्दर्िर्यो तुश प्रे रहती 
है । ठुम करुणासागर भगवान्‌ श्रीकृप्णके अश्चित हो । मेरे 
अन्तःकरणको सुखी बना ॥ ४॥ मगवान्‌ विष्णुके चरणार- 
विन्दोसे प्रकट हुईं गङ्गा जिनसे मिर्नेके कारण ही भगवान्‌ 


को प्रिय हूं ओौर अपने सेवकोके स्यि सम्पूणं सिद्धियोको 
देनेवाली हो सकी, उन यमुनाजीकी समता केवर खक्ष्मीजी 
कर सकती है ओर वह मी एक सपत्रीके सदृश | एेसी 
शालनी श्रीकृष्णप्रया कलिन्दनन्दिनी यमुना सदा भरं 
मनम निवाप करं | ५॥ यसुने ! तुम्हे सदा नमस्कार है । 
तुम्दारा चरित्र अव्यन्त अद्भुत हे । ठम्हारा जर पीनेते कमी 
यमयातना नहीं भोगनी पड़ती दे । अपनी बहिनके पुत्र दुष 
हौ तो मी यमराज उन्दँ कसे मार सकते है । तुम्दारी सेवाखे 
मनुष्य गोपाङ्गनायओौकी मति दयामसुन्दर श्रीकृप्णका प्रिय 
हो जाता दै ॥ ६ ॥ श्रीकृष्णप्रिये यमुने ! तुशे समीप मेरे 
दारीरका नवनिर्माण हो-क्ञे नूतन शरीर धारण करनेका 
अयसर मिञ | इततेते ही मुरारि श्रीकृष्णमे प्रगादं अनुराग 
दुलभ नदीं रह जाताः अतः तुम्दारी अच्छी तरह स्तुति-प्रशंसा 
होती रदे-तमको खाइ ठ्डाया जाय । तुमसे मिरनैके कारण 
ही देवनदी गङ्का इस मूतल्पर उत्कृष्ट बतायी गयी है; परंतु 
पु्टिमार्गीषि वेप्णरवनि दुम्दरि संगमके भिना केवर मङ्गाकी कमी 
स्तुति नदीं कीहै॥७॥ रक््मीकी सयक्ती हरिप्रिये यमुने ! 
हारी स्तुति कौन कर सकता है १ मगवानूकी निरन्तर सेवाशे 
मोक्षपर्यन्त सुच प्राप्त होता है; परस्तु तुम्दारे लि विरो 
महृत्वकी बात यइ दै कि तुग्र जख्का सेवन करनेसे सम्पूणं 
गोपसुन्दरियोके साथ श्रीकृष्णके समागम्से जो पप्रेम-लीख 
जनित स्वेदजक्कण सम्पूणं अद्कोसे प्रकट होते हैः उनका 
सम्पकं सुखम दहो जाता दै ॥८॥ सूर्यक्न्ये यमुने ! जो 
तुम्हारी इत आठ श्रेकोकौ स्तुतिका प्रसत्नतपूवक सदा पाठ 
करता है उक्षे सरे पापका नाश हो जाता दै ओर उसे 
मगवान्‌ श्रीकरष्णका प्रगट प्रेम प्राप्त होता है | इतनादी नदः 
सारी षिद्धियां सुल्म दहो जाती हैः मगवान्‌ श्रीकृष्ण सन्तुश्र 
होते ट ओर खमावपर मी विजय प्राप्त हो जाती है| यह 
श्रीहरि वह्छमका कथन ह || ९॥ 


( श्रीयमुना्छ सम्पूर्णं } 
--म--्9-५-- 


७५८ # संत बचन सीतर सुधा करत तापत्रय नास # 





+ 





रोम-येममें राम 
श्रीहनुमान्‌जी 


“जितत वस्तुमे शम-नाम्‌ नी, बह वस्तु तो 
दो कौडीकी भी वहीं । उसके रखनेसे रमि ? 
श्रीहसुमानूजीने अयोध्याके मरे दखारमं यह बात 
कही | 


स्वयं जानकीमेयने बहुमूल्य मणियाकी माला 
हमुपानूजीके गेम उछ दी थी। रज्या 
मिषेक-समारोहका यह उपार था-सवसे 
मूल्यवान्‌ उपहार । अयोध्यकि रलमण्डरमे भी 
वेसी मणिँ ओर नदं थीं । सभी उन मणियोपे 
प्रकाश्च एवं सौन्दथंसे युण्ध थे । मर्यादापुर्षोत्तमको 
श्रीहलुमनजी सबसे प्रिय है सवशर सेवक है 
पवनकुमार, यह सर्वमान्य सत्य है । उन श्री- 
आञ्चनेयको सवेशरेष् उपहार प्र हुजा--यह न 
आशथ्वकी बत थी, न ईष्याकी । 


अघ्ूयाकी घात तो तव हो गयी जय दयुमान्‌- 


एक दरबारी जीहरीने टोका, तो उन्हे बडा 
विचित्र उत्तरं मिल । 

'आपके शरीरम राम-नाम ख्ख है? 
जौहरीने कुदकर पएछा शा । लेकिन पंही 
खानी पड़ी उसे । हनुमान्‌जीने अपने षजनखसे 
अपनी छतीका चमडा उधेडकर दिखा दिया | 
श्रीराम हृदयमे विराजित थे ओर रोम-रोमम राम 
लिखा था उन श्रीराम-दृतके । 


“जिस वस्तुम राम नही, वह वस्तुतो दो 
कोडीकी है । उसे रखनेसे छाम ।' श्रीहुमान्‌- 
जीकी यह बाणी । उन केरारीङुमारका शरीर 
रम-नामसे ही निर्मित हआ है । उनके रोम-ोमर्म 
राम-नाम अङ्कति है । 


उनके बद्न, आभूषण, आयुध--सव राम- 
तामसे बने है ! उनके कण-कणमे राम-नाम है । 
जिस वस्तुं रामनाम न हो, बह पस्तु उन 


पुत्रके भ 
जी अरग ॒बैटकर उस हारकी महामूरयवान्‌ पवन पुत्कं परस रट केसे सकती है ! 


मणियोंफो अपने दतिसे पटापट फडने रमे | 


राम-नाममय है भरीहनुमान्‌जीका श्रीषिग्रह-- 


राम गाथ, मुकुट राम, राम पिर, नयन राम, राय कान, नाप्ता राम, ठोदी राम नाम हं । 


राम कंठ, कथ रामः राम युजा वाजुवंद राम दय अकार्‌, ह्यर राम नास है ॥ 
राम उदर, नाभि राम, राम कटी कटी-सूत्र, राम वतन, जंध राम, जादु-पैर राम हे। 
ठम मन वच रामः राम यदा, कटक राम, माति सेम येम व्यापके राम नाम है| 


------ र उ अ्ध्द----- 
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हरि सदा कीतेनीय 


# कीतंनीयः 


# €^ & 


कृतनाय 


सधम भगवानको देखनेवाला तथा सदा 
मगवानके नाम-गुणका कीतंन करनेवाला भक्त 
कितना ओर केसा विनम्र ओर सदिष्णु होता है, 
उसका स्वरूप श्रीचैतन्यमहाप्रयुने बताया है-- 


तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सदिष्णुना । 

अमानिना मानदेन कीतनीयः सद्‌ा हरेः ॥ 

तिनका सदा सबके पेरोके नीचे पड़ा रहता 
है, बह कभी किसीके सिरपर चदृनेकी आकांक्षा 
नहीं फरता । हवा जिधर उड़ा ठे जाय, उधर दी 
चला जाता है, पर भक्त तो अपनेको उस नगण्य 
तृणसे भी बहुत नीचा मानता है, बह जीवमघ्रको 
भगवान्‌ सम्चकर उनकी चरणधूलि केता है, 
उन्हं दण्डवत्‌-प्रणाम करता ह ओर उनकी सेवामं 
उनके इच्छानुसार ठग रहता हे । 

रक्ष कड़ी धूप सहता है, ओंधी ओर घनधोर 
वषाका आघात सहता हे, काटने-जरनेवालेको भी 
छाया देता हे, स्वयं कटकर रोगोके घरोकी 
चौीखट, क्रंवाड़, शहतीर, ख॑भे बनकर उनको 
आश्रय ओर रक्षा देता है, जलकर भोजन बनाता 
है, यज्ञ सम्पच्च करता है, मरे हुएको भी जलाकर 
इसके अन्त्येषट संस्कारम भपनेको होम देता दै । 
समीको अपने पूष्पोकी सुगन्धि देता हे, पत्थर 
मारकर चोट पहुचनेवालोको पके एर 


सदा हरिः # 


न 


\५९५९. 


सदा हरिः 


देता है । इसी प्रकार मक्त संत भी अयना 
अपकार करनेवालेको अपना सदस देकर छम 
पचता हे । 

मान मीठादिष हे, इसे बडे चसे प्रायः 
सभी पीते हं । संसारके पद-परिार्‌ आरं धन- 
सुम्पत्तिका परित्याग करनेवाले भी मानके भूखे 
रहा करते है; परंतु भक्त स्वयं अमानी रहकर 
जिनको कोई मान नहीं देता, उनको भी मन 
देता दै । 

सदा कीतन करनेयोग्य इछ है तो बह 
भगवान्‌का नम-गुण ही है, भक्त सदा कीतंन 
करता है । ओर उस कीतेनके प्रभावसे उसमे 
उपयुक्त देन्य आ जता दै अथवा उपयुक्त दैन्यके 
प्रसव्से ही बह सदा कीतंन करनेयोग्य होता 
है! दोनोमें अन्योन्याश्रय है । इस चित्रम देखिये-- 

भक्त नगण्य तृणको भी अपने पैसे बचा- 
कर उनका सम्मान कर रहा है । 

ृक्ष--घाम-वषां सहकर्‌, कटकर ओर पत्थर 
मारनेवाेको भी मधुर एर देकर भक्तका। आदश 
उपसित कर रहा है । 

भक्त - स्वयं अमानी होकर मानदीनको मान 
दे रहा हे ओर भक्त -श्रीहरिके कीतेनरंगमे मस्त 
होकर नृत्य कर रषा ह | 


"~~~ क 
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# संत वचन सीतर सुधा करत तापत्रय नास # 
वाटवोधः 
नत्वा हरिं सदानन्द सव॑सिद्धान्तसंप्रहम्‌ । वाखप्रवोधनाथोय वदामि सखुषिनिधितम्‌ ॥ १ ॥ 
धमी्थकाममोक्षाख्याश्च्वारोऽथौ मनीषिणाम्‌ 1 जीवेश्वरविचारेण द्विधा ते हि विचारिताः ॥ २ ॥ 
अलोकरिकास्तु वेदोक्ताः साध्यसाधनसंयुताः । छोकिका ऋषिभिः प्रोक्तास्तथैवेभ्वरशिक्षया ॥ ३ ॥ 
टौकिंकस्तु प्रवक्ष्यामि वेदादाद्या यतः सिताः) धमेशाञ्ञाणि नीतिश्च कामशाख्राणि च क्रमात्‌॥ ४ ॥ 


निव्गसाधकानीति न तन्नि्णय उच्यते । मोक्षे चत्वारि श्ाख्राणि लौकिके परतः खतः ॥ 


५ ॥ 


द्विधा ढे ढे खतस्तर सांख्ययोगौ प्रकीर्तितौ । त्यागात्यागविभागेन सांख्ये त्यागः प्रकीतिंतः॥ ६ ॥ 
भहन्ताममतानाशे सवथा निरदंकृतो । खरूपस्थो यदा जीवः तथः स निगद्यते ॥ ७ ॥ 
तदथं प्रक्रिया काचित्‌ पुराणेऽपि निरूपिता । ऋषिभिवंहुधा प्रोक्ता फरमेकमवाह्यतः ॥ ८ ॥ 
अत्यागे योगमागां हि व्यागोऽपि मनसेव दि । यमादयस्तु कतेव्या सिद्धे योगे ृताथंता ॥ ९२ ॥ 
पराश्रयेण मोक्षस्तु द्विधा सोऽपि निरुप्यते । बह्मा बाह्मणतां यातस्तदरू पेण सुसेभ्यते ॥ १० ॥ 
ते सवाथा न चायेन शाखं किश्चिदुदीरितम्‌ । अतः रिषश्च विष्णुश्च जगतो हितकारक ॥ ११॥ 
वस्तुनः स्थितिसंहारो कार्यौ शाख्रप्वतेकौ । ब्रह्मेव तादरां यस्मात्‌ सवौत्मकतयोदितौ ॥ १२॥ 
निदौषपूणंगुणता तत्तच्छाखे तथोः ङतः । भोगमोक्षफले दातुं शक्तौ द्वावपि यद्यपि ॥ १३॥ 
मोगः शिषेन मोक्षस्तु षिष्णुतेति विनिश्चयः । खोकेऽपि यत्‌ प्रभुभुङक्ते तन्न यच्छति कर्हिचित्‌ ॥१४॥ 
अतिप्रियाय तदपि दीयते कवचिदेव हि । नियताथंग्रदातेन तदीयत्वं तदाश्चयः ॥ १५॥ 
रत्येकं साधनं चेतद्‌ द्वितीयां महान्‌ घमः । जीवाः खमावतो दुष दोषाभावाय सवद्‌ा ॥ १६॥ 

वणादि ततः प्रेम्णा सवं काय हि सिद्ध्यति । मोक्षस्तु एुटमो विष्णोरभोगञ्च रिवतस्तथा ॥ १७॥ 
समपेणेनत्मनो हि तदीयत्वं भवेद्‌ धुवम्‌ । अतदीयतथा चापि केवटदचेत्‌ समाधितः ॥ १८॥ 
तदाश्चयतदीयत्ववुद्ध यरे कश्चित्‌ समाचरेत्‌] खधम॑मदुतिष्ठन्‌ बै भारदवैगुण्यमस्यथा ॥ १९॥ 

इत्येवं कथितं सबं नेतज्जाने श्रमः पुनः। 
॥ इति श्रीमदह्मतचायंविरचितो बारुबोघः समपूणेः ॥ 


८ अनुवादक--पाण्डय पण श्रीरामनारायणदत्तनी राच्ली ) 


म सदानन्दखलूप श्रीहरिको नमस्कार करे बाल्घुदधि 
पुषोके बोधके छथि अच्छी तरह निश्चय क्रिये हुए सम्पूणं 
सिद्धान्तौका संक्षि संग्रह बता रा टू || १॥ मनीषी पुरुप्रौके 
मतम धर्म; अर्थः काम ओर मोक्षनामक चार पुरुषार्थ हँ । 
वे जीव ओर ईश्वरे विचार्से दो प्रकारके निश्चित किये गये 
ह ( अर्थात्‌ एक तो ईश्वरदरारा विचारित पुरुषार्थं है, दुसरे 
जीवद्वारा विचारित ) ॥ २॥ ईश्वराय विचारित पुरुषार्थ 
अलोकिकं माने गये है। उनका साध्य-साधनपहित 
वर्णन वेदोमै क्रिया गया दहै । मगवान्‌की ही आज्ञसे 
मदपियोने जिन पुरुषाथेःका वर्णन करिया है, वे लोकिक करै 
गये हे ॥ ३॥ मै यलं लोकिकं पुरषार्थोकरा वर्णन करगा; 
क्योकि अलोकिक पुरुषार्थौकी प्रिद्धि वेदसे ही होती है । 


धर्मराघ्ठ, नीतिशाल् ओर कामह्ाल्ल- ये क्रमशः धर्म॑, अर्थ 
सौर काम इन तीन पुरष्राथोके साधक ह | अतः इनका 
निर्णय यहं नहीं किया जाता है ॥ ४॥ लोकिकं मोक्षे 
परतिपादनके लि चार शाघ् हं । एक तो दूसरेकी पाते मोक्ष 
प्राप्न करना, दुप्तरे खयं प्रयज्ञ करके मुक्त दोना-ये मोक्षके दो 
मेद दँ । इन दोनेके दी दो-दो मेद ओर है । खयं अपने 
प्रयत्तसे जो मोक्ष प्राप्त किया जाता हैः उषे साधक दो शाल 
व्रताय गये दै सांख्य ओर योग । एकम त्यागका उपदेश दै 
ओर दूसरे त्याग न करका । इ मेदसे ही ये दोनों शाल 
भिन्न द| सांख्यमे त्यागका प्रतिपादन किया गथा है } उससे 
अहंता ओः ममताका नाश हो जानेपर सर्वथा अहंकार- 
द्रून्यताकौ सितिमे आकर जब जीव अपने खरूपमं रसित 


# सिद्धान्तमुक्तावदधी # 
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होता है, तव उसे कृतार्थं या कृतक्रत्य कहते द | ५-७ ॥ 

इसके ल्य ऋषिर्योनि पुराणोमे भी कोई-कोई प्रक्रिया बतायी 
है । वह प्रक्रिया अनेक प्रकारकी कही गयीदहैतो भी 
अन्तरङ्ग साधन होनेके कारण सवका फर एक है | ८ ॥ 
त्याग न करनेके पश्चमे योगमार्मका साधन है । उसमे यदि 
कीं कोई त्याग बताया भी गया है तो वह मनके द्वारा ही 
करने योग्य हे । योगमाग॑ने यम-नियम आदि जो आठ अङ्ग 
या साधनैः वे पालन करने योग्य ही दै, व्याच्य नहीं ह। 
उनके अनुष्टानसे योगके सिद्ध होनेपर द्रतक्त्यता प्रत होती 
है ॥ ९॥ दूसरेके आभ्रयसे जो मोक्ष प्रा्ठ होता दै उसका 
मी दो प्रकारसे निरूपण किया जाता है-८ एक तो भगवान्‌ 
विष्णुके आश्रये प्राक्च होनेवाख मोक्ष है ओर दूसरा 
मगवान्‌ शषिवके आश्रयते ) । ब्रह्माजी ब्राह्मणत्वको प्रात हैः 
अतः ब्राह्मणरूपसे ही उनकी आराधना की जाती हे ॥१०॥ 
र्वक्त सारे पुरुषार्थं आदिदेव ब्रह्माजीके द्वारा नहीं प्राप्त हो 
सकते | उन्होने उन पुरुषा्थोकीौ प्राप्तिके व्ि कुक शा्लौका 
वर्णन किया है | जतः भगवान्‌ शिब ओर विष्णु-येदोही 
जगतूके ल्य परम हितकारक है ॥ ११॥ प्रत्येक वस्तुका 
संरक्षण ओर संहार-ये दो उनके कार्य है। वे दोनों 
ही शाघ्रोके प्रवर्तक दै । ब्रह्य दही सर्वछरूप दै; 
अतः स्वस्वरूप होनेके कारण वे दोनों ( शिव ओर 
विष्णु ) ब्रह्मखरूप ही कहे गये ह ॥ १२॥ उन-उन श्रा 
( शिव-पुराणः विष्णु-पुराण आदि ) मे उन दोनोको निर्दोष 
ओर सव॑सद्ुणसम्पन्न बताया गया दै । यपि वे दोनों ही 
भोग ओर मोक्षरूप फल देनेमे समर्थ है, तथापि भोगतो 


७६ 


शिवसे ओर मोक्ष मगवान्‌ विष्णुसे प्राप्त होता दै-यही निश्चय 
किया गयादहै | छेके भी यह प्रसिद्धदैकि खामी जिस 
वस्तुका खयं उपभोग करता है, उसे कमी दूसरेको नहीं 
देता ¦ ८ विष्णु महान्‌ रेश्र्यका खयं उपभोग करते दै 

अतः बे भक्तको मोक्ष देते है ओर शिव योक्ष-सुखका 
अनुभव करनेवलि रै; अतः वे मक्तजनोंको रे.्वर्य-मोग 
प्रदान कसते ह ) ॥ १३-१४ | अयन्त प्रिय व्यक्तिकौ अपने 
उपयोगकी वस्तु भी दी जाती हैः वितु एेसा कदी कदाचित्‌ 
ही होता है | अपने इष्टदेवको नियत वस्तु समर्पित करके 
उन्दीका बनकर रहना उनका आश्रय लेना कटा गया है | मोग 

जर मेोश्चके लि क्रमशः यरावान्‌ किव ओर मगवान्‌ विष्णुका 

आश्रय दी साधन है । परंतु द्वितीय पुरुषार्थको अर्थात्‌ भगवान्‌ 
विष्णुको मोग देनेमे तथा मगवान्‌ शिवको मोक्च देनेमे महान्‌ 
भ्रम होता है । जीव खमभावे ही अनेक प्रकारके दोषोसे युक्त द। 

उन दोरक निडृक्तिके लिये सदा परेमपूर्वक भ्रवण-कीर्तन मादि 
नवधा मक्ति करनी चाहिये । उससे सब कार्य॑िद्ध होता 
३ । मोक्ष तो श्वीविष्णुसे सुलम होता दै जौर भोग शिवसे 
| १५-१७ ॥ भगवान्‌को आत्ससमर्पण करनेसे निश्चय दी 

तदीयता ( मै भगवानूका दँ इस विश्वास ) की प्राति होती 
है । यदि म मगवान्‌का ह, इस सुट्‌ भावनाके ब्रिना केवर 
आश्रय ग्रहण किया गया होतो मगवान्‌ हयी मेरे आश्रयं 
ओर मै मगवानका हः इस भावकी अनुमूतिके स्यि खधर्मका 
पान्‌ करते दए कुछ साधन करे । अन्यथा दूना भार चहं 
जाता हे ॥ १८ ॥ इस प्रकार सव सिद्धान्त य्ह बताया गया 
है । इसे अच्छी तरह समन्च लेनेपर पुनः भ्रम होनेकी 
सम्भावना नहीं रहती ॥ १९॥ 


( बालबोध सम्पूणं } 


सिदधान्तमुक्तावटी 


नत्वा हरिं प्रवक्ष्यामि खसिद्धान्तविनिश्चयम्‌ । कृष्णसेवा सदा कायौ मानसी सा परा मता ॥ १॥ 
चेतस्तत्मवणं सेवा तत्सिद्धये तदुवित्तजा । ततः संसारदुःखस्य निवृतति्बहमयोधनम्‌ ॥ २ ॥ 
परंब्रह्म तु शृष्णो हि सच्िदानन्दक धृहत्‌ । द्विरूपं तद्धि सवं स्यादेकं तस्माद्‌ विलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
अपरं तच पूवंस्मिन. वादिनो बहुधा जगुः । मायिकं सगुणं कार्यं खतन्त्रं चेति नैकधा ॥ ४॥ 
तदेवैतत्‌ भरकारेण भवतीति शरतेमेतम्‌ । द्विरूपं चापि गङ्गावश््ेयं सा जलरूपिणी ॥ ५॥ 
मादालम्यसंयुता नृणां सेवतां मुक्तिसुक्तिदा । म्यादामागबिधिना तथा बह्मापि बुध्यताम्‌ ॥ ६॥ 


तत्रैव देवतामूर्तिमंक्तया या द्यते कचित्‌ । गङ्गायां च विरोदेण 


प्रवाहाभेद बुद्धये ॥ ७ ॥ 


प्रत्यक्षा सा न सर्वेषां प्राकाम्यं स्यात्‌ तया जे । विहिताच्च फलात्‌ तद्धि प्रतीत्यापि विशिष्यते ॥ ८ ॥ 


सं° वा० अं० ९६-- 


७२ 


[का 1 1 





# संत वचन सीतख खुधा करत तापत्रय नास # 





यथा जद तथा स्थ॑ यथा शक्ता तथा ब्हत्‌ ! यथा देवी तथा कृष्णस्त्राप्येतदिहोच्यते ॥ ९ ॥ 
जगत्‌ तु चिविधं भोक्त ब्रह्मविष्णुशिवास्ततः । देवतारूपवत्‌ परोक्ता ब्रह्मणीत्थं हरिमंतः ॥१०॥ 
कामचारस्तु रोकेऽसिन्‌ ब्रह्मदिभ्योन चान्यथा } परमानन्दरूपे तु ङृष्णे स्वात्मनि निश्चयः ॥१९॥ 
अतस्तु बह्मवादेन छृष्णे बुद्धिर्विधीयताम्‌ । आत्मनि ब्रह्मरूपे हि छिद्रा व्योम्नीव चेतना ॥१२॥ 
उपाधिनादो विज्ञाने व्रह्मातमस्वावबोधने । गङ्खातीरस्यितो यद्द्‌ देवतां तत्न पदयति ॥१३॥ 
तथा छृष्णं परं बह्म खस्मि क्ञानी प्रपद्यति । संसारी यस्तु भजते स दुरस्थोः यथा तथा ॥ १७ 
अपेक्षितजलादीनामभावात्‌ तत्न दुःखभाक्‌ । तस्मात्‌ श्रीङृष्णमागश्थो विमुक्तः सवंरोकतः ॥१५॥ 
आत्मानन्दसमुद्रस्थं कृष्णमेव विचिन्तयेत्‌ । छोकाथीं चेद्‌ भजेत्‌ छृष्णंक्किष्ठो भवति सवथा ॥१६॥ 
द्िषटोऽपि चेद्‌ भजेत्‌ कृष्णं लोके। नदयति सवथा! क्ानाभावे पुष्टिमागीं तिष्ठेत्‌ पूजोत्सवादिषु ॥१७॥ 
मयोदास्थस्तु शङ्कायां श्रीभागवततत्परः । अयुग्रहः पुष्टिमागं नियामक इति स्थितिः ॥१८॥ 
उभयोस्तु क्रमेणैव प्व फरिष्यति । ज्ञानाधिको भक्तिमागं एवं तस्मान्निरूपितः ॥१९॥ 
भक्स्यमावे तु तीरस्थो यथा दु्ैः खकमभिः ! अन्यथामावमापन्नस्तस्मात्‌ स्थानाच्च नयति ॥२०॥ 
पवं खशाखरस्व॑स्वं मया गुप्तं निरूपितम्‌ । पतद्‌ बुद्ध्वा विसुच्येत पुरुषः सवंसंशयात्‌ ॥२१॥ 


॥ इति श्रीमद्हमाचायविरचिता सिद्धान्तमुक्तावरी सम्पूणं ॥ 
( अनुवादक---पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदन्तजी शास्त्री ) 


क प्म 


मै श्रीहरिको नमस्कार करके अपने सिद्धान्तके विरोष 
निश्चयका वर्णन करूंगा । सदा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेवा 
करनी चाहिये | वह सेवा यदि मानसी हो ( मनके द्वारा की 
गयी हो ) तो सवसे उत्तम मानी गयी है ॥ १॥ चिन्तको 
भगवान्‌के चिन्तने खगाय रखना मानसी सेवा है । इसकी 
सिद्धिके ल्थि तनुना ( शरीरसे होनेवाली ) ओर चित्तजा 
( धनसे सम्पन्न होनेवाखी ) भगवत्सेवा करनी चाहिये | उस 
सेवासे संसार-दुःखकी निडृत्ति हो जाती दै ओर परब्रह्म 
परमात्माका यथार्थं बोध प्राप्त होता है ॥ २॥ वह सचिदानन्द- 
सरूप व्यापक परघरद्य साक्षात्‌ श्रीकृष्ण ही है | उस व्यापक 
ब्रहमके दो सूप है--एक तो सर्वजगतस्वरूप अपर 
ब्रह दै ओर दूसरा उससे विलक्षण ८ पखत्रहम ) दै 
॥ ३ ॥ पूर्वोक्त विश्वरूप व्रह्के विषयमे बहूत-से 
वादियोका कहना है कि अपर ब्रह्म (मायिकः, न्सरुण; 
(कार्यः ओर “खतन्त" आदि# भेदोसे अनेक प्रकारका है ।|४॥ 


कनाम ेेोििोेियानिभेेतोकिनथत प जाततनसोमनििककि 
# शाद्कर वेदान्तके अनुसार सक्के अधिष्ठानमूत ब्रह्मम मायसे 


जगती प्रतीति हो रदी है; इसल्यि सारा दृरय प्रपद्ध (मायिकः है । 
सख्यवादी श्से त्रिगुणात्मिका प्रक्ृतिका कायं बताते है; अतः उनके 
मतानुसार यह “सगुणः है । नैयायिकेकि मतम जगत्‌ न्कार्य" है, 
जौर इश्वर कता । मीमांसकोकी मान्यताके अनुसार यह जगत्‌ 
लनादि काक्सेरयो हदीच्ला आ रहा दै; अतः वे श्ये किसीका 


वहं ब्रह्म ही इस जगत्‌के रूपमे प्रकट होता है, यह वेदका 

मत है | गङ्गाजीके समान व्रह्मके भी दो रूप जानने चाहिये । 

( एक जगतूरूप ओर दूससा अशक्षर्रह्यरूप ) । जेसे गङ्ख 
एक तो जढरूपिणी द ओर दुसरी अनन्त माहातम्यसे युक्त 
सच्चिदानन्दमयी देवी रै जो म्यादा-मार्गकी विधिसे सेवा या 
उपासना करनेवटे मनुष्योको भंग एवं मोक्ष प्रदान करती दह 
(पल्य उनका आधिभौतिक रूप दै ओर दूसरा आधिदेविक )। 
इसी प्रकार ब्रह्मके विध्रयमे मी जानना चाहिये ॥ ५-६£ ॥ 
उन जलरूपिणी गङ्गाम ही देवीस्वरूपा गङ्गाकी मी खिति हैः 
जो विरो भक्तिभाव होनेपर कमी-कमी किसीको प्रत्यक्ष 
दर्दन देती ह| गङ्गाके जल्प्रवाहसे अपनी अमिन्नताका 
बोध करानेकेल्यि ही वे वहा दर्ान देती र ॥ ७ ॥ वे देवी- 
खरूपा गङ्गा सबको प्रत्यक्ष नदीं होती, तो मी गङ्गाजले 
भक्तिमावपूरवक सान आदि करनेसे उन्दीक द्वार मक्तोके 
अभीष्ट मनोरथकी पूति होती है । इस प्रकार शास्रोक्त फठकी 
प्रापि ओर प्रतीतिसे भी वह गङ्गाजीका जल अन्य साधारण 
जल्की अपेक्षा विशिष्ट सहस रखता है ॥ ८॥ जैसे गङ्गाजी 
काजक हैः वैसे सम्पूरणं जगत्‌ है ( वह गङ्गाका आधिभौतिक 





कार्य न मानकर 'खतन्त्र' कहते है ¦! इसी प्रकार अन्यान्य दादौनिक 
भी (जगतः के सम्बन्धे विभिन्न प्रकारथी धारणाय रखते है; 
इसीलिये यहा श्से अनेकं प्रकारका बत्ताया गया दै । 


# पुश्िप्रवाहमयौदामेदः # 
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रूप है ओर यह बह्यका ) } जैसे शक्तिाछिनी तीर्थसखसूपा 
गङ्गा हैः वैसे ही ब्रह्म है ८ बह गङ्गाका व्यापक रूप है ओर 
यह ॒बह्यका ) । ओर जते देवीखरूपा गङ्गा है, वसे दी यदो 
श्रीकृष्ण कहे गये है ( वह गङ्गाका प्रम मनोहरं सगुण 
साकार्‌ विग्रह है ओर यह ब्रह्यका ) ॥ ९ ॥ साच्िकः राजस 
अओ तामस मेदसे जगत्‌ तीन प्रकारका बताया गया दै; 
अतः उन तीनकि अधिदेवतारूपते विष्णुः बह्मा ओर शिवका 
प्रतिपादन किया गया है । जैसे शरीरम आत्मा है उसी प्रकार 
ब्रहम श्रीकृभ्णकी सिति मानी गयी है || १० | इस खोक 
इच्छानुसार मोगेकी प्रक्षि तो ब्रह्मा आदि देबताओंसेदी 
होती दैः ओर किसी प्रकारसे नहीं दती । परमानन्दस्वरूप 
श्रीकृष्ण सवके आत्मा है । अतः अपने मीतर परमानन्दकी 
उपलन्धि उन्दीसे होती हैः यह सिद्धान्त है ॥ ११ ॥ अतः 
ब्रह्मवाद ८ शुद्धादैतवाद ) के द्वासं अपने ब्रह्मस्वरूप आत्मा 
्रीकरृष्णमे मन-बुद्धिको ल्गाओ । जेसे जितने भीचिद्रया 
अवकाश्च है वे आकाशम दी सित दैः उसी प्रकार सम्पूरणं 
चेतन ८ जीवात्मा ) सर्वात्मा ब्रह्मरूप श्रीकृष्णे ही सित 
६ ॥ १२ ॥ जैसे गङ्गाजीके तटपर खड़ा हुआ गङ्गाजीका 
उपासक उनके जल-प्वाहमे देवीस्वरूपा गङ्गाका दर्शन 
प्रा कर केता है उसी प्रकार उपाधिना होनेपर जब 
विज्ञानका उदय हेता है ओर सबकी ब्रह्मरूपताका बोध 
हो जाता है उस समय ज्ञानी मक्त अपने भीतर 
परह्य श्रीकरष्णका साक्षा्रार कर ठेता है! ज संसारम 
आसक्त रहकर मजन करता है, वह गङ्गाजीषे दूर रहने- 
वले उपासककी मति प्रयसे दूर रहकर अपेक्षित गङ्गा 
जल आदि साधनोकि अभावसे दुःखका भागी होता दै। 


७६३ 





अतः श्रीकृष्णके मार्गमे सित उपासकको चाहिये कि वह सब 
रोगोके सम्पकंसे अलग रहकर आत्मानन्द-समूद्रमे विराजमान 
भगवान्‌ श्रीकरष्णका ही विदोष्‌ चिन्तन करे । यदि को 
खोकिक पदार्थौकी इच्छा रखकर आीकृष्णका मजन करे तो 
वह्‌ सव प्रकारसे क्ठेशका मागी होता दै ॥ १६-१६ ॥ यदि 
क्टेदामे पड़ा हुमा मनुष्य मी श्रीकृष्णका मजन करे 
तो उसकी लोकातक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है । पुष्टिमार्ग॑पर 
चल्नेवाला पुरुष ज्ञानके अभावे भगवानूकरी पूजा तथा 
भगवत्सम्बन्धी उत्सव आदिमं संलग्न रदे ॥ १७ ॥ मर्यादा- 
मा॑पर चलनेवले भक्तको तो गङ्गाजीके तटपर रहकर 
श्रीमद्धागवतके साध्याय एवं मगवद्धक्त पुरषोके सत्सङ्खमे 
ख्गे रहना चाहिये । पुष्टिमागमे केवल श्रीभगवानका 
अनुग्रह नियामक दहै (अतः उसे भगवक्करपाका दी आद्ा- 
भरोसा रखकर मजनसे कगे रहना चाहिये )-- यही व्यवस्था 
है ॥ १८ ॥ मर्यादा ओौर पुष्टि-दोनो मागम ( अथवा 
ज्ञानी ओर भक्त--दोनकि ख्ि ) क्रमशः पूर्वोक्तं भक्ति या 
मानसिक सेवा ही फर देनेवाखी होगी ;इस्स्ि यह ज्ञनकी अपेक्षा 
भक्तिमागं ही श्रेष्ठ हैः इस बातका निरूपण किया गया है 
॥ १९ ॥ मक्तिके अभावम मनुष्य अपने दुष्कर्माह्रारा 
अन्यथा भावको प्राप हकर उत्तम श्थानसे भ्रष्ट ह्यो जाता 
है-ठीक वैते ही; जेसे गङ्गाजीके तटपर स्थित रहनेवाड 
पुरुष यदि गङ्गाम उसकी आन्तरिकं मकि न दहदोतो 
दुष्टतापूणं क्मोद्ारा पाखण्ड आदिको प्राप्त ह्ये पवि सान- 
से नीचे गिर जाता है ॥ २० ॥ इस प्रकार मैने अपने शाके 
सर्वस सारभूत गूढ सिद्धान्तका निरूपण किया है ! इसे 
रौ लेनेपर मुष्य सब प्रकारके संशयतसे मक्त हो जाता 
॥ २१ | 


॥ लिदधान्तमुक्तावर सम्पूणं ॥ 


णन ० ~ 


पष्टिग्रबाहमयांदाभेदः 


पुष्िपिवाहमयौदा विरोषेण पृथक्‌-पुथक्‌ ! जीवदेहक्रियामेदेः भरवादेण फटेन च ॥ १॥ 
वक्ष्यामि सवंसंदेहा न भविष्यन्ति यच्छरुतेः । भक्तिमागस्य कथनात्‌ पुष्टि स्तीति निश्चयः ॥ २॥ 
द्वौ भूतसगौविव्युकतेः प्रवाहोऽपि व्यवसितः । वेदस्य विद्यमानत्वान्मयौदापि व्यवस्थिता ॥ ६ ॥ 
कश्चिदेव हि भक्तो हि धयो मद्भक्त" इतीरणात्‌ । सवेत्रोत्कषंकथनात्‌ पुष्ठिरस्तीति निश्चयः ॥ ४ ॥ 
न स्वोँऽतः प्रवाहाद्धि भिन्नो वेदा भेदतः । यदा यस्येति वचनात्नाहं वेदैरितीरणात्‌ ॥ ५॥ 
मा्कत्वेऽपि चेदन्त्यौ तनू भक्त्यागमौ मतौ । न तद्भुक्तं सूतो हि भिन्नो युक्त्या हि वैदिकः॥ ६॥ 
जीवदेदद्रःतीनां च भिन्नत्वं नित्यताश्चतेः। यथा तद्वत्‌ पृष्ठिमं योरपि निषेधतः ॥ ७ ॥ 
परमाणमेद्‌ाद्‌ भिन्नो हि पुष्टिमागां निरूपितः । सगभेद्‌ं प्रवक्ष्यामि खरूपाज्गक्रियायुतम्‌ ॥ ८ ॥ 


५५ 





न न 


७६४ 


न भन 
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इच्छामात्रेण मनसां प्रवाहं सृष्टवान्‌ हरिः । वचसा वेदमागं हि पु कायेन निश्चयः ॥ ९॥ 
मूलेच्छातः फलं छोके वेदोक्तं वैदिकेऽपि च ! कायेन तु एलं पुष्टौ भिन्नेच्छातोऽपि नैकधा ॥१०॥ 
तानहं द्विषतो वाक्याद्‌ भिन्ना जीवाः प्रवाहिणः। अत प्वेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोश्षपयेरातः ॥११॥ 
तसा्ीवाः पुषिमागें भिन्ना एव न संशायः। भगवद्रू पसेवाथं तत्छष्ठिनौन्यथा मवेत्‌ ॥१२॥ 
खसूपेणावतरिण लिङ्गन च गुणेन च। तारतम्यं न खरूपे देदे वा तक्कियासु वा ॥१६॥ 
तथापि यावता कार्यं तावत्‌ तस्य करोति हि । ते हि दविधा शुदधमिश्रमेदान्मिश्नालिधा पुनः ॥१४॥ 
प्रवाहादिविभेदेन मगवत्काय॑सिद्धये । पुष्ट्या विमिश्राः सवंज्ञा प्रवादेण क्रियारताः ॥१५॥ 
मयीदया गुणक्ञास्ते शुद्धाः प्रेभ्णातिदुलभाः । एवं सगंस्तु तेषां हि फट त्वन्न निरूप्यते ॥१६॥ 
भगवानेव हि फटं स यथाविर्भवेद्‌ भुवि । शुणखरूपमेदेन तथा तेषां फटं भवेत्‌ ॥१५७॥ 
आसक्तौ भगवानेव शापं दापयति कचित्‌ । अहङ्करि ऽथवा लोके तन्मागस्थापनाय हि ॥१८॥ 
न ते पाषण्डतां यान्ति न च रोगाद्युपद्रवाः। महानुभावाः प्रायेण शाखं शुद्धस्वहेतवे ॥१९॥ 
मगवत्तारतम्येन तारतम्यं भजन्ति हि 1 लौकिकत्वं वैदिकत्वं कापख्यात्‌ तेषु नान्यथा ॥२०॥ 
वैष्णवत्वं हि सहजं ततोऽन्यत्र विपर्ययः ! सम्बन्धिनस्तु ये जीवाः; प्रवाह स्थास्तथापरे ॥२१॥ 
चर्षणीश्चब्दबाच्यास्ते ते सर्वे सर्ववत्मसु । क्षणात्‌ सवैत्वमायान्ति रुचिस्तेषां न कुजचित्‌ ॥२२॥ 
तेषां क्रियाजु सारेण सर्वत्र सकलं फरम्‌ । प्रवाहस्थान्‌ प्रवक्ष्यामि खरूपाङ्गक्रियायुतान्‌ ॥२३॥ 
जीवास्ते ह्याञ्राः सरव परवति चेति बणिताः । ते च द्विधा प्रकीर्यन्ते हाक्ञदुक्षविभेदतः ॥२७॥ 
दक्शस्ते भगवल्मोक्ता हाकञास्तानयु ये पुनः । प्रवादेऽपि समागत्य पुष्िस्थैस्तैनं युज्यते ॥२५॥ 
सोऽपि तैस्तत्ुखे जातः कर्मणा जायते यतः ॥ २६॥ 


॥ इति श्रीमदरद्माचार्यनिरवितः पुथप्राहमयौदामिद, सम्पूर्णः ॥ 


[कावा 1 म िियागीयानव्वागन्वाोन्कण्कान्करगन्कावन्काण्कन्कोननकन्कम्रागनकरकन्यन्वन्करन्कन्व्वान्काोन्वग्यरययी) 
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८ अनुवादक--पाण्डेय परं” श्रीरामनारायणदत्तजी शाखी ) 


अव मै जीवः शरीर ओर क्रियाओकि भेदः प्रवाह तथा 
फलका निरूपण करते हुए पुष्टि, प्रवाह ओर मर्यादा--इन 
तीनो मागोका प्रथक्‌ पथक्‌ वर्णन करूगा । साय ही यह भी 
वताऊंगा कि ये तीनों मार्गं एक दूसरसे सर्वथा भिन्न दै 
जिसके श्रवण करने मात्रसे सब प्रकारके संदेह दुर हो 
जर्येगे | शाख्रौमे मक्तिमागंका प्रतिपादन होनेसे पुष््मार्ग- 
की सत्ताका निश्चय होता दै ॥ १--२ ॥ श्रीमद्धगवद्धीतामे 
द्रौ भूतसर्गो? इत्यादि छोकके द्वारा दैवी जर आघुरी--दो 
अनादि खुष्ट्योका उस्छेल किया गया है; इससे प्रवाह 
मार्गकी मी सिति सूचित होती है । वर्णाश्रमादि धर्म-मर्यादा- 
के प्रतिपादक वेद आज भी विमान है, अतः मर्यादामार्ग- 
की सत्ता भी सुनिश्चित ही है ॥ ३॥ गीताम कदा गया है- 
(सहस साधकोमेसे कोई एक ही मेरा भक्त मुञ्चे टीक-टीक 
जान पाता है भजो मेरा मक्त हैः वह मुञ्चे पियदै।ः 
भगवान्‌के इस कथनसे तथा सर्वत्र भगवत्करृपापर निर्भर रहने- 
वाले भक्तोके उत्करषंका भगवान्‌के श्रीमुखे ही वर्णन होनेते 


्ुष्टिमागः है, यह निश्चय होता है ॥ ४ ॥ श्रीमद्धागवतमे 
कहा गया है कि "भगवान्‌ जव जिसपर अनुग्रह करते रै, तत्र 
वह रोकिक ओर वैदिक फलकी आसक्ति (अथवा लोक-वेद- 
की आखा) को त्याग देता दै गीताका मी वचनदैकि 
'अरज्जुन ! तुमने जिघ्र प्रकार मेरा दर्शन किया है, वेसा मेरा 
दश॑न किसीको बेदाध्ययनः तपस्या; दान अथवा यज्ञसे मी नहीं 
दो सकता ।› इन वचनोंसे सिद्ध होता है कि सब नदी, कोई 
कोई ही भगवत्करपासे उनके दर्शनका अधिकारी बन पाता दै; 
अतः स्पष्ट है कि पुष्टिमागं व्रवाहसे भिन्न है । वेद अर्थात्‌ 
मर्यादामार्गसे मी उसका भेद है ॥ ५ | ध्यदि कै तीनों 
मार्गोकी एकता स्वीकार कर टी जाय तो भी कोई दानि नहीं 
डैः क्योकि अन्तिम दोनों मार्ग ( प्रवादमा्मं ओर म्यादामा्गं ) 
पुष्िमा्गकी अपेक्षा दुर्बल होनेपर भी मक्तिकी प्रापि 
करानेवले ही माने गये ह, तो यह कहना युक्तिसंगत नदीं 
है; म्योकि मक्तिसू्रके प्रमाणसे तथा युक्तिसे भी षिद्ध है 
कि वेदोक्त मर्यादामागं॑पुष्टिमार्गसे मिनन रै॥ ६॥ जसे 


# पुष्िपरवाहमयोदाभेदं ; % 





्रतिसे यह सिद्ध दै क्रि जीवः उनके शारीर ओर उनके 
क्म॑परस्पर भिन्न दै परंतु जीवात्मा नित्य दैः उसी प्रकार 
पुष्टिमार्गमे शेष दो मा्गौका निषध होनेसे तथा उनके 
प्रमाणनि मेद होनेसे पुष्टिमार्गको प्रवाह ओर म्यादासे भिन्न 
प्रतिपादित किया गया है । | 

अव मै खरूपः अङ्ग ओर क्रियासदहित जीरके खष्टि- 
भेदका वर्णन कदगा । श्रीहरिने मनके संकस्पमात्से प्रवाद- 
की घृष्टि की है । वा्णीसे वेदमार्गं ( मर्यादामा्ग ) को प्रकट 
किया दै ओौर अपने श्रीअङ्गसे युष्िमागको उत्यन्न करिया दे । 
यह निशित मत दहै ॥ ७--९ ॥ संसारका अनादि प्रवाह 
मगवदिच्छासे उनके मनसे उसन्न हुमा दै; अतः ल्येकमै उस 
मूक इच्छाके अनुसार ही फर प्रकर होता है; वैदिक ( मर्यादा ) 
मार्गपर चल्नेसे वेदोक्त फलकी प्रपि होती दै तथा 
पुषटिमार्गमे भगवानके शरीविग्रहद्वाय फक प्रकट होता है | 
इस प्रकार फटप्राप्निकी इच्छाओं या उद्मस्थानमे मेद दोनेसे 
भी उक्त तीनों मार्गोको एक नर्द माना जा सकता ॥ १० ॥ 
गीताम कदा है-- भमै उन द्वेष करनेवाटे अश्चुम एवं बरूर 
नराधमोको संसारके मीतर सदा आसुरी योनि्योमे ही डाला 
करता दः इत भगवद्वचनसे सिद्ध होता दै कि प्रवाह 
मागीय जीव भिन्न है; इषीसे यह मी सूचित होता दै किं 
मर्यादामा्गं ओर पुष्टिमागके जीव भमी परस्पर भिन्न ईै। 
साथ ही उनका जीवभाव सान्त ( अन्तवान्‌ ) है; क्योकि 
मोष्ठके समय वे भगवान प्रविष्ट हो जते ह ॥ ११॥ 
अतः पुष्टिमार्मसे भी जीव भिन्न ही हैः इसमे संशय नदीं 
ह । मगवरखरूपकी सेवाके ख््यि ही उनकी खट हुईं दै, इसके 
सिवा ओर कोई उनकी खटिका प्रयोजन नदीं है ।॥ १२॥ रूपः 
अवतारः चिह्न ओर गुणकी दृ्टिसे उनके खरूपमे, शरीरमे 
अथवा उनकी क्रियाओमे कोर तारतम्य ( न्यूनाधिक भाव ) 
नदी ह्येता है ॥ १३ ॥ तथापि जितना जिसके स्यि आवद्यकर 
है, उसके ख्यि उतना तारतम्य भगवान्‌ खयं ही कर देते 
है । पुष्टिमा्गीय जीव दौ प्रकारके होते दै-श्द्ध ओर मिश्र । 
मिश्र पुषटिमा्गीय जीवक फिर तीन मेद होतेर्दै--पुष्टिमिश्र पुष्टः 
मर्यादामिश्च पुष्टि ओर प्रवाहमिश्र पुष्टि ॥ १४॥ भगवत्कारय- 
की सिद्धिके स्मि प्रवाद आदिके मेदसे ये तीन भेद बनते 
ह| पुष्टमिश्रपुषटि जीव सर्वज्ञ दोते ह । प्रवादमिश्ुष्टि जीव 
सत्कमेकि अनुष्ठानमे ख्गे रहते दै ॥ १५ ॥ म्यादामिश्युष्ट 
जीव भगवदूगुणोके ज्ञाता होते दै । जद पुष्िमारगीय जीव 
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भगवयेमसे परिपूर्णं होनेके कारण अत्यन्त दुम ई इस 
प्रकार जीवोकि सगभेदका वर्णनं किया गया | अब्र यह 
उनके फलका निरूपण किया जाता है | १६ ॥ 
भगवाम्‌ ही पुषटिमार्गीय जीवके अभी एक है । वे इस 
भूतल्पर जिस रूपमे अवतीर्णं हते ई उसी रूपसे गुण ओर 
स्रूपके मेदसे जीर्वोका जैसा अधिकार दैः उसके अनुसार 
उन्हे फठरूपमे प्राप्त ह्येते दै ॥ १७ | यदि लेके उन 
जीवोमेसे किषीको आघक्ति या अहंकार द्यो तो उसे राहपर 
खनेके स्यि भगवान्‌ ही कभी-कभी शाप दिल देते हँ ॥१८॥ 
शाप्र्रस होनेपर भी वे महानुभाव भक्त पाखण्डी नहीं दयतेः 
रोग आदि उपद्र्वौके मी शिकार नहीं होते | उनकी शुद्धके 
लि प्रायः श्रीमद्भागवत आदि शास्रौका खाध्याय दी 
साधन कहा गया हे ॥ १९ ॥ भगवानूके तारतम्यसे ही वे 
तारतम्यं धारण करते ह । पुष्िमार्गयि जीवोका छोकिक या 
वेदिक कमम खमे रहना दिखावामात्र है ( वास्तवमे भगवान्‌ 
के सिवा अन्य किसी वस्तुमे उनका प्रेम नहीं होता ) । अन्यथा 
उनमें उन कर्मोकी कोई संगति नदीं दै ॥ २० ॥ वेष्णवता 
८ श्रीकरष्णपरायणता ) दी उनका सहज ध्म है । उससे 
भिन्न खलम उनकी सामाविक रुचि नहीं दै ! विभिन्न 
सम्बन्धेमि षे हूए जो प्रवादी या दुसरे जीव हैः वे ष्चर्षणी 
काते ह । ( श्चर्षणीः का अर्थं करयुरु दैः करल जैसे 
भोजन ओर व्यञ्जनमे इगी रहनेपर भी उसके रसका 
आसखादन नहीं करती, उसी प्रकार ) वे सब चेर्घणी जीव 
क्षण भरम समी मागमे जाकर तदनुरूप ह्यो जाते है; तथापि 
उनकी खाभाविक रुचि कदीं भी नदीं होती ॥ २१--२२॥ 
उन्है अपनी क्रियाके अनुसार सर्व॑त्र समी फल प्राप्त 
होते ई । 
अव यै प्रवाहमार्गमे खित जीवोका उनके खरूपः, अङ्ग 
ओर कमके सद्ित वर्णन कगा ॥ २३ ॥ वे-सभी जीम 
आसुर कदे गये ई, जिनका गीताम श्रदृत्ति च निङ्कत्ति चः 
इत्यादि छोकेदाए वर्णन किया गया है | वे आसुर्‌ जीव 
दो प्रकारके ई, अज्ञ ओर दु्लं ॥ २४ ॥ भगवानूने श्रीमुखसे 
जिन आघुर जीवोंका वर्णन किया है, वे दुं द; जो उनका 
अनुकरण करते ई, वे अज्ञ ई ! प्रवाई्‌ ८ जगत्‌ ) मे आकर 
मी पुष्टिमा्गीय जीव रेषे व्येगोसे मेलजोक नदी रखता 
ह ॥ २५॥ क्योकि उनके संसर्गसे वह भी उरन्दकि दुःख 
उत्पन्न दोकर कर्मसे भी अमुर बन सकता ३ ॥ २६ ॥ 


( पुष्टिमबादमयौदाभेद सम्पूणं ) 
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सिदान्तरहस्यम्‌ 

्रावणस्याछे पश्च एकादश्यां महानिशि । साक्षाद्‌ भगवता प्रोक्तं तदक्षरश उच्यते ॥ १॥ 
्रह्मसम्बन्धकरणात्‌ सवषां देदजीवयोः । सवेदोषनिचृत्तिहिं दोषाः पञ्चविधाः स्ताः ॥ २॥ 
सहजा देशकारोत्था छोकवेदनिरूपिताः। संयोगजाः स्पशंजाश्च न मन्तव्याः कथञ्छन ॥ ३॥ 
अन्यथा सर्वदोषाणां न निचत्तिः कथञ्चन । असमर्पितवस्तूनां तस्माद्‌ वजंनमाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
निवेदिभिः समप्यैव सर्वं यादिति स्थितिः। न॒ मतं देवदेवस्य सामिभुक्तसमप॑णम्‌ ॥ ५॥ 
तस्मादादौ स्वकाय सर्यवस्तुसम्पणम्‌ 1 दत्तापहारवचनं तथा च सकटं हरेः ॥ ६॥ 
त ग्राह्ममिति शाक्य हि भिन्नमागपरं मतम्‌ 1 सेवकानां यथा रोके व्यवहारः प्रसिध्यति ॥ ७॥ 
तथा कार्यं सम्यैथ सर्वेषां ब्रह्मता ततः) गङ्गात्वं सवदोषाणां गुणदोषादिवणना ॥ ८ ॥ 

गङ्कात्वेन निरूप्या स्यात्‌ तद्वदत्रापि चैव हि ॥ ९॥ 


॥ इति श्रीमदरछ्ठमाच्विर्खचतं सिद्धान्तरहस्यं सम्ुरमम्‌ ॥ 
( अनुवादक--पाण्डेय पण श्रीरामनारायणदत्तनी शाखी ` 


श्रावणके शुङ्कपक्षकी एकादशी तिथिको आधीरातके 
समय साक्षात्‌ भगवानते जो बात कदी थी? उसे यहा अक्षरशः 
बताया जा रहा है | १ ॥ सके शरीर ओर जीवकः ब्रह्मके 
साथ सम्बन्ध श्ापित करनेसे ( ब्रह्माप॑ण कर देनेसे ) सव 
प्रकारके दोपरौकी निवृत्ति हो जाती है । दोष पोच प्रकारके कदे 
शये है ॥ २ ॥ सहज, देश-काकसम्भूतः स्ेकवेदनिरूपितः 
संयोगन अर स्पर्शज--ये पचि दोष किसी तरह भी अङ्खीकार 
करने योग्य नहीं है ॥ ३ ॥ ब्रह्म-सम्बन्ध ( भगवत्समर्पेण ) 
करिये बिना किसी प्रकार मी सब दोषोंकी निवृत्ति नहीं 
सकती; अतः जो वस्तुं मगवानूके उप॑ंण न की गयी होः 
उनका सर्वथा परि्याग करे ॥ ४ ॥ जो आत्मनिवेदन (बह्म- 
सम्बन्ध ) कर चुके हौ, एेसे लोगोको सब क्स्तुर्णं भगवानूको 
अर्पित करके ही अपने उपयोगमे खनी चाहिये । यही मक्तका 
आचार है | जिसमेसे आधे भागका उपयोग कर छिया गया हो 
एसी वस्तुका देवाधिदेव मगवानके ल्यि अर्पण करना कदापि 


उचित नहीं है ॥ ५॥ इसख्यि सभी कार्योमि पहले स्र 
वस्तुओंको भगवानकी सेबाम समर्पित करना चाहिये | प्रसाद- 
रूपसे उनका उपयोग करनेमे दत्तापहार ( दिये हृएका 
अपहरण ) खूप दोष नहीं आता; म्योकरं समी वस्तुओके 
स्वामी सदा श्रीहरि दी है ( अतः उन्दीकी वस्तु उन्दै दी 
जाती है ) ॥ ६ ॥ ष्दी हई वस्तु नदीं ग्रहण करनी चादिये 
यह कचन भक्तिमार्गसे मिन्न खलंसे सम्बन्ध रखता ह । जैसे 
लोकम सेवकोका व्यवहार चलता है ( वे खामीको उनकी 
वस्तु समपंण करके उनके देनेपर खयं उसका उपयोग कसे 
है ) उसी प्रकार सव कु मगवान्‌को समपिंत करके ही प्रसाद- 
रूपमे ग्रहण करना चाहिये । इस प्रकार समप॑ण केसे समी 
वस्त ब्रह्मरूप मानी गयी दहै । गङ्गाजीमे पड़नेपर समी 
दोष गङ्गारूप हो जते रै । उन गुण-दोषोका वर्णन भी 
गङ्गारूपसे दही करनेयोग्य दै । उसी प्रकार वरहो मी 
समक्षना चाहिये ( अथात्‌ ब्रह्मसम्बन्धसे सब कुछ ब्रह्मरूप 
ही दो जाता दैः यह्‌ जानना चाये ) ॥ ७-९ ॥ 


 (िद्न्तरइस्य सम्पूणं ) 


सुव्रतम्‌ 
चिन्ताकापिन कायीनिवेदितात्मभिः कदापीति मगवानपि पुष्िस्थो न करिष्यति लोकिकीं च गतिम्‌॥१॥ 
निवेदनं तु सतव्यं सर्वथा तादशेजनैः । सर्वेश्वरश्च सवौत्मा निजेच्छातः करिष्यति ॥२॥ 
सवेषां प्रभुसम्बन्धो न प्रत्येकमिति सिति; । अतो ऽन्यविनियोगेऽपि चिन्ता का खस्य सोऽपि चेत्‌॥९॥ 
अक्षानादथवा क्षानात्‌ छृतमात्मनिवेदनम्‌ । येः छकृष्णसात्कृतप्राणेस्तेषां का परिदेवना ॥४॥ 
तथा निवेदने चिन्ता त्याज्या श्रीपुरुषोत्तमे । विनियोगेऽपि सा त्याज्या समथो हि हरिः खतः ॥५॥ 
लोके खास्थ्यं तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति । पुष्टिमा्गस्थितो-यस्मात्‌ साक्षिणो भवताखिटाः ॥६॥ 
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सेचाङृतिगुंरोक्ञा बाधनं चा हसीच्छया । अतः सेवापरं चित्तं विधाय स्थीयतां खखम्‌ ॥ ७॥ 
चित्तोद्धेगं विधायापि दरियंयत्‌ करिष्यति । तथैव तस्य छीेति मत्वा चिन्तां दरतं यजेत्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्मात्‌ सवांत्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम । बदद्धिरेव सततं स्थेयमिव्येव मे मतिः॥ ९॥ 


॥ इति श्रीमद्रष्टमान्ार्यभिरचितं नरं सम्प्ण॑म्‌ ॥ 


( अनुवादक--पाण्डेय प॑ श्रीरामनारायणदन्तजी शाखी 


जिन्हने भगवानर्को आत्मसमर्पण कर दिया हैः उन्द 
कभी किसी बातकी चिन्ता नहीं करनी चादिये } भगवान्‌ भी 
सदा अनुग्रह करनेमे तत्पर रहै वे अपने शरणागत भक्तौकी 
लीकिक (८ अभक्त जनोकी मति साधारण ) गति नही 
करेगे ।॥ १ ॥ वैसे आ्मनिविदनदीक पुरुषोको सर्वथा इस 
बातका स्मरण रखना चाहिये कि हमारा जीवन भगवान्‌को 
समपिंत है । सवके ईश्वर ओर सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपनी इच्छसे जैसी उचित समद्चेगे वसी ही सेवकके ल्यि सब 
व्यवस्था करगे | २ ॥ सबका मगवानूसे सम्बन्ध दैः किसी 
एकका ही नही, यही वस्तुखिति है । अतः भगवदिच्छासे यदि 
दूसरेके स्थि किसी वस्तुका उपयोग हो गया तो अपने लिि 
अपनेको क्या चिन्ता है; क्योकि वह दूसरा मी तो भगवानूका 
ही है} ८ जैसे उसके छ्यि मगवान्‌ कुछ कसते हैः वैसे भेर 
ख्यिमीखयं करेगे । मे क्यो चिन्ता करट १) जिन्होने 
विना जाने अथवा जान-वृन्चकर मगवानूको आत्मसमपंण केर 


दिया हैः उनके प्राण श्रीकृष्णके अधीन दहो गये है; अत 
उन्हँ अपनी रश्चाके स्ि क्या चिन्ताअयवा शोक है १।। २-४॥ 


इसी प्रकार श्ीपुरुषोत्तमके स्थि निवेदन या अन्यके 
ल्य विनियोगके विषयमे भी चिन्ता त्याग देनी चाहिये; क्योकि 
श्रीहरि सतः सव कुछ करनेम समर्थं है | ५॥ मगवान्‌ 
लोक अथवा वेदम मी खखता नहीं करगे; क्योकि वे 
पुष्िमा्मं ८ अनुप्रहके पथ ) मै सित है, इस वातके सव छोग 
साक्षी रहै ॥ & ॥ हरि-हच्छासे भगवान्की सेवा बने 
गुखकी आज्ञाका पाख्न हौ अथवा उसमे कोई बाधा पड़ 
जाय--यह सव कुक सम्भव हैः अतः चिन्ता न करे) 
चिन्तको सेवापरायण बनाकर सुखसे रहे ॥ ७ ॥ चित्तम 
उद्रेग डालकर भी भगवान्‌ जो-जो करेगे, ष्वेसी ही उनकी 
लीला हो रही है--ेसा मानकर तत्का चिन्ता त्याग देनी 
वाहये ॥ ८ ॥ इसल्यि सब प्रकारसे सद्‌ा श्रीकृष्ण दही 
मेरे च्ि क्षरण ईः इसका निरन्तर जप करते हुए दी खिर 
रहना चाहिये । यदी मेरा मत दहै ॥ ९ ॥ 


८ नवरत सम्पूणं ) 


किति 


अन्तःकरणय्रबोधः 
अन्तःकरण मद्वाक्यं सावधानतया श्णु । कृष्णात्‌ पर नास्ति दैवं वस्तुतो दोषवर्जितम्‌ ॥ १॥ 
चाण्डाली चेद्‌ राजपत्नी जाता राज्ञा च मानिता। कदाचिदपमानेऽपि मूखतः का क्षतिभेवेत्‌ ॥ २॥ 
समर्पणादहं पूरवसुत्तमः कि सदा स्थितः । का ममाधमता भाव्या पश्चात्तापो यतो भवेत्‌ ॥ ३॥ 
सत्यखंकट्पतो विष्णुनौन्यथा तुं करिष्यति । आक्तेव कायौ सततं खामिदोहो ऽन्यथा भवेत्‌ ॥ ४॥ 
सेवकस्य तु धर्मोऽयं खामी खस्य करिष्यति । आश्चा पूवं तु या जाता गङ्गासागरसङ्गमे ॥ ५॥ 
यापि पश्चान्मधुवने न कृतं तद्‌ द्यं मया । देददेशपरित्यागस्ठतीयो खोकगोचरः ॥ ६॥ 
पश्चात्तापः कथं तत्र सेवको.ऽषटं न चान्यथा । टोकिकप्रभुवत्‌ कृष्णो न द्रष्टव्यः कदाचन ॥ ७॥ 
सबं समर्पितं भक्त्या कृताथ ऽसि सुखी भव । प्रोढापि दुहिता यद्वत्‌ स्नेहान्न प्रेष्यते वरे ॥ ८॥ 
तथा देहे न कतव्य वरस्तुष्यति नान्यथा । छोकवच्येत्‌ स्थितिमं स्यात्‌ कि स्यादिति विचारय ॥ ९॥ 
अद्राक्ये हरिरेवास्ति मोहं मा गाः कथञ्चन । इति श्रीरृष्णदासस्य वह्भस्य हितं वचः ॥१०॥ 
चित्तं प्रति यदाकण्यं भक्तो निशिन्ततां जेत्‌ ॥ १९ ॥ 
॥ इति श्रीमदहमाचा्॑बिर्ितान्तःकरणप्रनोधः -सम्ुणैः | 
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# संत बचन सौल सुधा करत तापत्रयं नास # 


थि प ज म ०. ५ [न 


( अतुवादक--पाण्डेय प° श्रीरामनारायणदत्तनी शाखी ) 


मेरे अन्तःकरण | तुम सावधान होकर मेरी बात सुनो । 
वा्तवमें ीकृष्णसे टकर दुसरा कोई दोषरदित देवता नही 
ह ॥ १ ॥ यदि कोई चाण्डाट-कन्या राजाकी पदी हो गयी 
ओर राजने उसे सम्मान दे दिया तो उसका महत्व तो बहु 
ही गया | फिर कदाचित्‌ राजाद्वारा उसका अपमान मी हो 
तो मी मूरूतः उसकी कया हानि हुई १ ( वह पहले ही कौन 
बड़ी सम्मानित थी १ इस समय तो चाण्डारीसे रानी बन गयी | 
अब रानीसे चाण्डाटी नदीं हयो सकती ) ॥ २ ॥ मगवानूको 
आत्मसमर्पण करनेसे पूर्वं मे क्या सदा उत्तम ही रहा १ ओर 
अव्‌ मुन्म किस अधमताकी सम्भावना हयो गयी; जिसके ल््यि 
प्श्रा्ताप दो | ३ ॥ मगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्यषंकस है वे 
अपनी सथ्य प्रतिक्ञके विरुद्ध कुक नहीं करेगे । अतः हम 
लोगोको सदा उनकी आशक्ञका ही पाटन करना चाहिये; 
अन्यथा खामीसे द्रोह कसनेका अपराध होगा ॥ ४ ॥ सेवक- 
कातो यही धर्मं है कि वह स्वामीकी आक्ञाका पारन करे 
स्वामी अपने करत॑व्यका पान स्वयं करेगे । पूर्वकार्यं 
गङ्खासागरसङ्गमपर ओर फिर बृन्दावने मेरे ल्थि जो 
आर्थ प्रास्त हुई, उन दोनोका पालन सश्चते न हो सका | 


देह ओर देश्षके परित्यागके सम्बन्धमे जो तीसरा अदेश्च हैः 
वह्‌ सव लोकोौके समक्ष है ॥ ५-६ ॥ मै तो सेवक ह अतः 
स्वामीकी आक्चके विपरीत कुछ नहीं कर सकता; पिर मुज्ञ 
पश्चात्ताप केसा १ श्रीकृष्णको छोकिक प्रसुजओंकी मेति कदापि 
नदीं देखना चाहिये । यदि मक्तिमावसे तुमने सव कुछ 
भगवान्को सौप दिया, तो कृतार्थं हो गये । अव सुखी 
रहो | जैसे कोर्ई-कोई माता-पिता सेहाधिस्यके कारण 
सयानी कन्याको मी उसके पतिके पास नहीं मेजते ( ओर 
वरको अतष्ट होमेका अवसर देते है ) वही वर्तव इष 
शरीरके विषयमे भी नदीं करना चाहिये । अर्थात्‌ ममता या 
आसक्तिवदा इस शरीरको अपने खामी श्रीकृष्णकी सेवामे 
ख्गानेसे न चुके; अन्यथा वर असंतुष्ट हो जायगा । मेरे मन | 
यदि साधारण लोगोकी ही मति मेरी मी धितिरहीतोक्या 
होगा; यह तुम खयं विचार छो ॥ ७-९ ॥ अशक्तावस्थामे 
श्रीहरि ही एकमात्र सहायक ह । अतः तुह किसी प्रकार 
मोहय नहीं पड़ना चहिये । यह चित्तके प्रति श्रीकृष्णदास 
वह्छमका वचन हैः जिसे सुनकर भक्त पुरुष चिन्तारदित 
हो जाता है ॥ १०-११॥ 


( अन्तःकरणप्रबोष सम्पूणं ) 
~+" किन्ते ++ 


विवेक-पेयांश्रय-निरूपण 


विवेकधैय सततं 


रक्षणीये तथाध्रयः! विवेकस्तु हरिः सवं निजेच्छातः करिष्यति ॥ १ ॥ 


प्रार्थिते वाततः कि स्यात्‌ खाम्यभिप्राथसंशयात्‌। सर्वर तस्य सवं हि सवंसामथ्यमेव च ॥ २ ॥ 


अभिमानश्च संत्थाज्यः खाम्यधीनत्वभावनात्‌। विशेषतद्चेदाक्षा 


स्यादन्तःकरणगोचरः ॥ ३ ॥ 


तदा विोषगत्यादिं भाव्यं भिन्नं तु दैहिकात्‌। आपद्गत्यादिकायैषु हटस्स्याज्यश्च सवेथा ॥ ४ ॥ 


अननाप्रहश्च स्व॑र 


धमौधमोग्रदशनम्‌ । विवेकोऽयं समाख्यातो धेयं तु विनिरूप्यते ॥ ५ ॥ 


तिदुःखसहनं धैयमाभरतेः स्वतः सदा 1 तक्रवद्‌ देहवद्‌ भाव्यं जडवद्‌ गोपभा्यंवत्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रतीकारो यद्च्छातः सिद्धश्चेन्नाग्रही भवेत्‌ । भायोदीनां तथाव्येषामसतश्चाक्रमं सहेत्‌ ॥ ७ ॥ 
खयमिन्दरियका्यणि कायवाङ्नसा त्यजेत्‌ । अश्चुरेणापि कतंभ्यं खस्यासाम््यभावनात्‌ ॥ ८ ॥ 
अशक्ये हरिरेवास्ति खवमाश्रयतो भवेत्‌ । पतत्‌ सहनमघ्रो्तमाश्रयोऽतो निरूप्यते ॥ ९ ॥ 
फेहिके पाररोके च स्वेथा शरणं हरिः । दुःखहानौ तथा पापे भये कामादयपूरणे ॥ १०॥ 
भक्तद्रोदे भक्त्यभावे भक्तेशातिक्रमे कते । अराक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः ॥ ११॥ 


अह्कारङृते चेव 


पोष्यपोषणरक्षणे । पोष्यातिक्रमणे चैव तथान्तेवास्यतिक्रमे ॥ १२॥ 


अलोकिकमनःसिद्धौ सवौ शरणं हरिः । एवं चित्ते सदा माध्यं वाचा च परिकीतयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्यस्य भजनं तत्न खतो गमनमेव च । प्राथनाकार्यमात्रेऽपि ततो ऽन्यत्र विवर्जयेत्‌ ॥ १४॥ 


# विवेक-धेयौश्रय-निरूपण # 
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थ त नि अत 


अविदवासो न कतंव्यः सवथा बाधकस्तु सः । ब्ह्माखरचातकोौ भाव्यौ प्राप्तं सेवेत निमंमः ॥ १५॥ 
यथाकथंचित्‌ कायौणि कुयौ दुच्ावचान्यपि ! क वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्धरिम्‌ ॥ १६॥ 
एवमाश्रयणं परोक्तं सवषां सर्वदा हितम्‌ । कलौ मक्त्यादिमागौ हि दुस्साध्या इति मे मतिः।९ 
॥ इति श्रीमद्रभाचर्जैविरचितं विवेकधे्यश्रयनिरूपणं सम्पूणेम्‌ ॥ 
( अनुवादक--पाण्डेय पण श्रीरामनारायणदत्तजी श्चास ) 


सदा वियेकं ओर धैर्यकी रक्षा करनी चादिये । इसी 
प्रकार भगवानूका आश्रय खेकर रहना मी उचित दै । 
ध्मगवान्‌ सब कुछ अपनी इच्छसे करेगे”, एे्ा विचार होना 
ही विवेक दै || १ | जव स्वामी खयं ही सेवककी इच्छा 
पूणं करते दः तब उनसे मह खोलकर मोगनेपर मी उससे 
अधिक क्या म्खिा १ खामीके अभिप्रायको समञ्चनेमें 
सेवकको सदा संशय रहता दै; अतः बह उनके श्रीमु्वसे प्राप्त 
हुई आज्ञाका ही पाटन करता है; परंतु स्वामी तो सर्वज्ञ दै 
फिर उनसे प्रार्थना करनेकी क्या आवद्यकता १ उनकी सर्वत्र 
पटच है; सत्र छु उनका है ओर उने सव कुक जानने 
तथा करनेकी शक्ति है ॥ २॥ भे सदा सख्वामीकी आज्ञाके 
अधीन हूः एेसी मावना करके अहंकारका सब प्रकास्ते त्याग 
करना चाहिये । यदि अन्तःकरणमे प्रभुकी कोई विरोष आज्ञा 
स्फुरित हो, तो देह-सम्बन्धते भिन्न भगवत्सम्बन्धी विरोष 
गति आदिकी भावना करनी चाहिये । आपत्पाप्नि आदि 
कार्योमि हटठका सर्व॑था त्याग करना चाद्ये ॥ २-४॥ कीं भी 
आग्रह न रखना ओर सर्व॑ धर्माधरम॑का पहले ही विचार कर 
लेना--यह विवेक कहा गया दै | 

अव धैर्यका निरूपण करिया जाता है-॥ ५॥ सदा 
सव॒ जरसे प्राप्त हुए आधिभोतिकः आधिदैविक ओर 
आध्यात्मिक--तीनों प्रकारके दुःखोको मृ्युपर्यन्त शन्तमावसे 
सहते रहना धेयं कहल्मता है । इसके दन्त दै तक्र; शरीर, 
जडभरत ओर गोपभार्यां ॥६॥ यदि मगवानूकी इच्छसे दुःखोबी 
निदृत्तिका उपाय खतः सिद्ध हौ जाय तो उन दुःखोौको 
मोगनेका भी आग्रह न र्खे । स्नी-पु्केः दसरोके तथा 
दुष्टौके मी आक्रमणकरो चुप्रचाप सह ले ॥ ७ | खयं शीर; 
वाणी ओर मनके द्वारा इन्द्योकि कायो ( विष्यो ) को त्याग 
दे | असमर्थको मी अपनी असमर्थताकी भावना करके विषयोको 
त्याग देना चाहिये ॥ ८ ॥ जिस का्यके साधनम हमल्मेग 


असमर्थं है, उसमे श्रीहरि ही सहायक है | उनके आश्रयते 
सव्र कुछ सिद्ध हो जाता दै । इम प्रकार य्दा सहनश्ीरता 
या घे्य॑का वर्णन क्रिया गया | अव आश्रयका निरूपण किया 
जाता द| ९॥ इदोक ओर परटोकसम्बन्धी कार्योमि 
सर्वथा श्रीहरि ही हम सवके आश्रय है । दुःखोकी हानिः पापः 
मयः, इच्छा आदिकी अपू्ण॑ताः भक्तद्योदः मक्तिके अभावः 
मक्तोद्रार उतके उच्छष्घनः अश्चक्तावस्था तथा सदाक्तावस्ामें 
मी सव प्रकारसे श्रीहरि ही शरण है ॥ १०-११ ॥ भर्हकार 
करनेमैः, पोष्यवर्गकी पुष्टि ओर संरक्षणमैः पोभ्यजनोका 
उसष्छद्घन या अवदेखना होनेपर तथा इसी प्रकार शिष्योका 
अतिक्रमण करनेपर ओर अडीकिक ( भगवत्सेवापरायण ) 
मनकी अमीष्टसिद्धिमै--सारां्च यह कि सभी कार्यम श्रीमगवान्‌ 
ही शरण दै । इस प्रकार मनम सदा भावना करे ओर बाणी- 
दाय मी श््रीङ्ष्णः शरणं ममः का कीर्तन करे ॥ १२-१३॥ 
श्रीभगवान्‌के सिवा अन्य देवताका भजन; सखतः उनके 
भजनमे जाना तथा अन्य देवता्ंसे पाथना करना त्याग 
दे | भगवान्‌के सिवा, अन्य देवताके लि ये तीनों बाते 
वर्जित है ॥ १४ ॥ अविश्वा कमी नदी करना चाहिये । वह 
सब प्रकारसे बाधा देनेवाल होता है । इस विषयमे ब्ह्माख 
जर चातकके दृ्टन्तका अनुश्ौरन करे ।# देवेच्छासे जो 
कुछ प्राप्त होः उसका समता ओर आसक्तिसे रदित होकर सेवन 
करे | १५ ॥ जिस किसी प्रकारसे सम्भव हो, छोटे-बड़े सत्र 
कार्यं करे। अधिक कहनेकी क्या आवद्यकता १ (मगवान्‌ 
श्रीहरि हमारे आश्रय हैः इस रूपमे मगवान्‌का चिन्तन 
करे ॥१६॥ इस्त प्रकार आश्रयका निरूपण किया गया, जो 
सदा सब लोगके छथि हितकर दै। कलियुगमे भक्ति 
आदि मागं सव्रके ल्थि दुस्साध्य हैः एेषा मेरा विश्वास 
है ( अतः भगवान्‌का आश्रय केकर ही सवे कार्यं कने 
चादि ) ॥ १७ ॥ 


( विवेकधेयाश्रय-निरूपण सम्पूणं ) 

----०-भ$र०---- 

# जेसे मेधनादने ब्रह्मालसे हनुमानूीको बोधा थ। ओर वै उससे थ भी गये थे, परंतु रावणको उसपर विश्वास न इञा; 
अतः उसने रोहैकी मोदी जजीरसे उन्हे बोध दिया । इससे बह्माखने अपना बन्धन दीला कर दिया । फल यदह हज कि हतुमान्‌जीने उस 
नजीरको मी तोड़ दिया । यह अविश्वाससे ्ानिका उदाहरण दै । चातकको मेघपर विश्वास रहता दै अतः वद उसकी प्यास 
बञ्ञानेके ल्यि स्वातीका जल बरसाता ही है; यह विश्वासे छाभका उदाइरण दै । 


सं° वा० अर ९७- 


\७५७० 


र संत बचन सीत सुधा करत ताप्य मास # 


9 ॥ 

न्रीकृष्णाश्रय, 
सर्वमार्गँषु नष्टेषु कटौ च खलधर्मिणि । पाखण्डग्रञुरे कोके कृष्ण एव गतिमम ॥ १ ॥ 
सठेच्छाकान्तेषु देशेषु पाणैकनिख्येषु च । सत्पीडाग्य्रलोकेषु कष्ण प्व गतिमंम ॥ २ ॥ 


गङ्गादितीर्थवरयैषु दुष्टैरेवादृतेष्विह । तिरोहिताधिैवेषु ष्ण पव गतिमंम ॥ ३ ॥ 
अहङ्कारविमूढेषु सत्सु पापायुव्तिषु । खाभपूजाथेयत्नेषु छृष्ण॒ एव ॒गतिमेम ॥ ४ ॥ 
अपरिज्ञाननष्टेषु मन्बेष्यवतयोगिषु । तिरोहितारथदेवेषु छृष्ण॒ पव गतिमंम ॥ ५ ॥ 
नानावादविनष्टेषु सवंकर्मवतादिषु । पाषण्डेकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिमेम ॥ ६ ॥ 


अजामिलादिदोषाणां नादाकोऽयुमवे खितः । ज्ञापितालिटमाहात्म्यः ष्ण एव गतिर्मम ॥ ७ ॥ 

प्राकृताः सकला दैवा गणितानन्दकं ब्हत्‌ । पूणीनन्दो हरि स्तस्मात्‌ छृष्ण एव गतिम ॥ ८ ॥ 

पिवेकधैयेभक्स्यादिरहितस्य विशेषतः । पापसक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिमंम ॥ ९ ॥ 

सर्वसामर्थ्यसहितः  सर्थ॑त्रैवाविखार्थकृत्‌ । शरणस्थसमुद्धारं कृष्णं विज्ञापयाम्यहम्‌ ॥ १०॥ 

कृष्णाश्रयमिदं स्तो यः पठेत्‌ कष्णसंनिधो । तस्याश्रयो.भवेत्‌ कृष्ण इति श्रीवह्मो ऽनवीत्‌॥ ११॥ 
॥ इति श्रीमदछमाचाय॑मिरन्ितं श्रङष्णाश्रयस्तेत्रं समप॑म्‌ ॥ 


हस दुषधर्मवाठे कलियुगम साधनके समी मागं न 
हो गवे ओर लोम अव्यन्त पाखण्ड फल गया ३, अतएव 
श्रीकृष्ण ही मेरे रश्चक ह ॥ १॥ समस दद स्लेच्छोके द्वारा 
आक्रान्त ह्ये गये ओर एक मात्र पापके निवासखान बन 
गये, सतपुरुषोकी पीडसे लोग व्यप्र हौ रदे टैः अतएव 
श्रीकृष्ण ही मेर रक्षक द ॥२॥ दुष्ट लोगोके द्वारा छये 
हए गङ्गादि श्रेष्ठ ती्थोके अधिष्ठाता देवता तिरोहित शे 
गये है, अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक ह ॥ २॥( इष 
समय ) सत्पुटष भी अदहङ्कास्से विमूढ हयो चले है, पापका 
अनुकरण कर रहे द ओर सांणासकि खम तथा पूजा प्रा 
करनेके प्रयलमै छग गये है अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक 
है| ४॥ मन्त्रोका ज्ञान न होनेसे वे प्रायः लुप हो गये है, उनके 
व्रत ओर प्रयोग अजात है तथा उनके वास्तविक अर्थं ओर 
देवता मी तिरोहित चे गये है; इस दशाम श्रीकृष्ण ही एक 
मात्र मेरे आश्रय है ॥ ५॥ नाना मतवादोके कारण समस्त 
शाख्रीय कर्म ओर व्रत आदिका नाश्च हो गया हैः छोग 


केवर पाखण्डके ल्ि प्रयत्तरीर दै । अतएव श्रीकृष्ण ही 
मेरे रक्षक है ॥ ६॥ अजामिर आदि ८( महापापियो ) कै 
दोषोका नाश करनेवाले आप ( भक्तोके ) अनुमवम खित 
दै । एेसे अपने समस्त माहात्म्यका ज्ञान करानेवले श्रीकृष्ण ही 
मेरे रक्षक है ॥ ७॥ मस्त देवता प्रकृतिके ` अधीन दै 
बृहत्‌ ( ब्रह्म ) के मी आनन्दकी अवधि दै । श्रीहरि ही 
पूणं आनन्दमय दै अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक है ॥ ८ ॥ 
विवेक, धैर्यं ओर भक्ति आदिसे रहित ओर पापभे विशेषरूपसे 
आसक्त मुञ्च अत्यन्त दीनके तो शीकृष्ण ही रक्चक ह ॥ ९॥ 
सर्वशक्तिमान्‌ ओर ८ दीने ) सम्पूरणं मनेोस्थोको पूणं कले- 
वे तथा शरणमे आये हए ( जीवमा्रका ) मटी-मोति 
उद्धार करनेवाटे भगवान्‌ श्रीकृष्णे मे प्रार्थना करता र ॥ १०॥ 
इस कृष्णाश्रय नामक सतोत्रका श्रीकूष्णके समीप जो को 
पाठ करे, श्रीकृष्ण उसके आश्य ( रक्षक ) हौ, इस प्रकार 
श्रीवहमाचार्यं कहते र ॥ ११॥ 


( श्रीकृष्णाय सम्पूणं ) 


चतुः्ेकी 


सवदा सवंभावेन मजनीयो बजाधिपः । खस्यायमेव धमो हि नान्यः कापि कदाचन ॥ १॥ 

पवं सदा स्म॒ कतव्यं खयमेव करिष्यति । प्रभुः स्वसमां हि ततो निश्चिन्ततां चजेत्‌ ॥ २॥ 

यदि श्रीगोकुलाथीशो धृतः सवौत्मना हदि । ततः किमपरं ब्रहि कोकै दिकैरपि ॥ २॥ 

अतः सवोत्मना शद्वद्‌ गोकुेदवरपादयोः । स्मरणं भजनं चापि न त्याज्यमिति मे मतिः ॥ ४॥ 
॥ इति श्रीमदङमाचाय॑बिरचिता चुभठोकी सम्पूण ॥ 


ऋ मक्रिवधिंनी # 


७७१ 


( अनुवादक--पाण्डेय प° श्रीरामनारायणदत्तजी दासी ) 


सदा सव॑तोभावेन ८ हृदयके सम्पूर्णं अनुरागके साय ) 
व्रजेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही आराधना करनी चाहिये । 
अपना ( जीव-मात्रका ) यही धर्म है। कमी कही मी 
इसके सिवा दूसरा धमं नदीं है॥ १॥ सदा एेसा ही 
( सम्पू्ण॑भावसे भगवान्‌का भजन द्यी ) करना चाहिये । 
प्रयु श्रीकृष्ण स्व॑शाक्तिमान्‌ है वे खयं द्यी हमारी सभा 
करेगे-एेसा समञ्चकर अपने योग-केमकी ओरसे निश्चिन्त 


रदे ! ॥ २] यदि गोक्ुलधीश्वर मन्दनन्दनको सब्र प्रकारसे 
हृदयम धारण कर लिया दै, तो बताओ, जीक्रिक ओर वैदिक 
कर्मौका इसके सिवा ओर क्या प्रयोजन है ८ भगवान्‌को 
हृदयम बसा छेनादही तो जीवनका प्रम ओर चरम फल 
है!) ॥३॥ अतः सदा सम्पूर्णं दयसे गोुलाधीश्वर 
स्यामयुन्दरके युग. चरणारविन्दौका चिन्तन ओर भजन 
कमी नी छोड़ना चाहिये, यदी मेरा मत दै ॥ ४ ॥ 


( चतुःदलोकी सम्पूणं ) 


भक्तिवधिनी 


यथा भक्तिः प्रद्धा स्यात्‌ तथोपायो निरूप्यते ! वीजभावे दटे तु स्यात्‌ त्यागाच्छरवणकीर्तनात्‌ ॥ ९ ॥ 
बीजदाद्यंप्रकारस्तु गृहे स्थित्वा खधर्मतः । अव्यावृत्तो भजेत्‌ छृष्णं पूज्या श्रवणादिभिः ॥ २ ॥ 
व्यावृत्तोऽपि दरौ चित्तं श्रवणाय यतेत्‌ सदा । ततः परेम तथासक्तिन्यंसनं च यदा भवेत्‌ ॥ ३॥ 
बीजं तदुच्यते शास्रे ददं यन्नापि नद्यति । स्नेहाद्‌ रागविनाशः स्यादासक्त्या स्याद्‌ गृहारुचिः॥ 
गृहस्थानां बाधकत्वमनात्मत्वं च भासते । यदा स्याद्‌ व्यसनं कृष्णे कृतार्थैः स्यात्‌ तदेव हि ॥ ५॥ 
तादृशस्यापि सततं गृहस्थानं विनाशकम्‌ । त्यागं कृत्वा यतेद्‌ यस्तु तदथोथेकमानसः ॥ ६॥ 
कमते खढां भक्ति सवतोऽप्यधिकां पराम्‌ । त्यागे बाधकमभूयस्त्वं दुःसंसगोत्‌ तथान्ततः ॥ ७ ॥ 
अतः स्थेयं हरिस्थाने तदीयैः सह तत्परैः । अदुरे विध्रकषं वा .यथा चित्तं न दुष्यति ॥ ८ ॥ 
सेवायां वा कथायां वा यस्यासक्तिंढा भवेत्‌ । यावज्जीवं तस्य नाद्यो न कापीति मतिमेम ॥ ९ ॥ 
बाधसम्भावनायां तु नैकान्ते वास हृष्यते । हरिस्तु सवतो रक्षां करिष्यति न संशयः ॥१०॥ 
इत्येवं भगवच्छास्ं मूढत्वं निरूपितम्‌ । य पतत्‌ समधीयीत तस्यापि स्याद्‌ दढा रतिः ॥११॥ 

॥ इति श्रीमद्रररूमाचार्यनिरच्िता सक्तिवर्धिनी सम्पूण ॥ 

( अनुवादक---पाण्डेय १० श्रीरामनारायणदन्तजी शाखी ) 


जिससे मक्तिभावकी बृद्धि होः वैसे उपायका निरूपण 
किया जाता है--ब्रीजमावके इद होनेपर तथा त्यागसे ओर 
मगवानके नामः; यश एवं खीला आदिके ्रवण-कीतंनसे 
भक्तिकी इद्धि हो सकती है ॥ १॥ बीजभावकी ददता 
प्रकार यह दहै--धरपर रहकर, खधर्म-पारनसे विसुख न 
होकर भगवत्छरूपकी सेवा-पूजा ओर भगवत्कथा-श्रवण 
आदिके रा श्रीङृष्णका मजन करे ॥ २॥ जो केकि 
अनुष्ठानसे दूर हटा हआ है, वह भी भगवान चित्त गावे 
ओर सदा उनके श्रवण-कीर्तन आदिके ल्य प्रयक्लश्ीर रहे । 
इससे जब भगवान प्रेमः ` आसक्ति ओर व्यसन हो जाते हैः 
तब बीजकी ददता होती है ॥ ३ ॥ शास्म उसी बीजको 
हृद्‌ कहा जाता है जो कमी नष्ट नदीं होता । भगवान्‌मे 
स्नेह हदोनेसे लौकिक रागदृत्तिका नाक्च होता है ओर 


मगवान्‌के प्रति आसक्ति होनेसे ग्रदस्याश्नमकी ओरसे अरुचि 
( विरक्ति) हो जाती है ॥४॥ गहर्म मक्तिमावकी 
बाधकतां ओर अजितिन्द्ियताकी गरतीति होती है; पतु 
जब श्रीङृष्णविषयक व्यसन उसन्न होता दैः तब मनुष्य 
उसी क्षण कृतार्थ हो जातः है ॥ ५ ॥ एेसे कृतार्थं भक्तके 
स्यि भी सदा घरमे ही रहना विनाशकारी ह्येता है; अतः 
मनम एकमात्र मगवत्प्रािकी दी अमिलखषा ल्य गरहत्याग 
करके जो भमगवानूके खयि प्रयक्तशील होता दै, वह सुहृद 
एवं सर्वोत्तम पराभक्ति प्रास्च कर छेतादहै | गृह त्याग 
करनेपर भी कुसङ्ग ओर अन्नदोषके कारण बहुत-सी 
बाधाः प्रा होती है; अतः भगवान्‌क स्थान ( पित्र तीर्थ 
एवं मन्दिर आदि ) म मगवत्परायण भगवदद्धक्तेकि साथ 
रहना चाहिये । वरहो मी उतने ही निकट या दर रहे, जिससे 
चित्त दूषित न हो ॥ £&-८ ॥ भगवत्स्वरूपकी सेवा अथवा 
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भगवानकी कथाम जिसकी जीवनभर हद्‌ आसक्ति बनी 
रहती हैः उसका कमी कहीं भी नाश्च ( अधःपतन ) नरह 
होताः एेसा मेरा विश्वास दे | ९ ॥ यदि बाधाकी सम्भावना 
हौ तो एकान्तम रहना अमीष्ट नहीं है | भगवान्‌ श्रीहरि 


# संत वचन सीतर सुधा करत तापत्रय नास # 


सब्र ओरसे रक्षा करेगे, इसमे तनिक भी संशाय नहीं ह 
|| १० ॥ इस प्रकार गूढ तच्वसे मरे हए मगवत््‌-शाल्नका 
निरूपण किया गया है । जो इसका अध्ययन करेगा, उसका 
भी भगवानूमे दद्‌ अनुराग होगा ॥ ११ ॥ 


( भक्तिवधिनी सम्पूणं ) 
० 
जटभेदः 
नमस्कृत्य हरि वक्ष्ये तद्गुणानां विभेदकान्‌ । भावान्‌ विंरातिधा भिन्नान्‌ सवसंदेहवारकान्‌ ॥ १ ॥ 
गुणभेदास्तु तावन्तो यावन्तो हि जले मताः । गायकाः कूपसंकारा गन्धव इति विश्वुताः ॥ २॥ 
कूपभेदास्तु यावन्तस्तावन्तस्तेऽपि सम्मताः । कुद्याः पौराणिकाः प्रोक्ताः पारम्पयेयुता भुवि ॥ ३॥ 
्षे्रप्रवि्रस्ते चापि संसारोत्पत्तिहेतवः । बेदयादि सहिता मत्ता गायका गतंसंक्षिताः ॥ ४ ॥ 
जखा्थमेव गतौस्तु नीचा गानोपजीविनः । हदास्तु पण्डिताः धोता भगवच्छासतत्पराः ॥ ५॥ 
स्वेहवारकास्त सूदा गम्भीरमानसाः । सरः कमरसम्पूणौः प्रेमयुक्तास्तथा बुधाः ॥ ६॥ 
अल्पश्रुताः प्रेमयुक्ता वेदान्ताः परिकीर्तिताः । कमंशुद्धाः पटवरानि तथाद्पश्रुतभक्तयः ॥ ७॥ 
योगध्यानादिखंयुक्ता गुणा वध्यौ प्रकीर्तिताः । तपोक्षानादिभावेन स्वेदजास्तु प्रकीर्तिताः ॥ ८ ॥ 
अलोकिकेन क्षानेन ये तु धोक्ता हरेगंणाः । कादाचित्काः शब्दगम्याः पतच्छब्दाः प्रकीतिताः॥ ९ ॥ 
देवादयुपासनोद्ध॑ताः पृष्वा भूमेरिवोद्रताः । साधनादिपकारेण  नवधामक्तिमार्गतः ॥ १०॥ 
पेममूत्यी स्फुरदमोः स्यन्दमानाः प्रकीतिंताः । यादृशास्तादशाः परोक्ता बरदधिक्षयविवञिताः ॥ ११ ॥ 
स्थावरास्ते समाख्याता मयदरैकप्रतिष्ठिताः । अनेकजन्मसंसिद्धा जन्मप्रभृति सर्वदा ॥ १२॥ 
सङ्कादिगुणदोषाभ्यां बृद्धिक्षययुता भुवि । निरन्तरोद्रमयुता नस्ते परिकीर्तिताः ॥ १२॥ 
पतादशाः खतन्ारतरेत्‌ सिन्धवः परिकीतिताः। पूणं भगवदीया ये रोषन्यासा्चिमारुताः ॥ १४ ॥ 
जडनारदमेवाचास्ते समुद्राः प्रकीर्तिताः! टोकवेदगुणेर्मिश्रभावेनेके हरेशंणान्‌ ॥ १५॥ 
वणेयन्ति समुद्रास्तेक्षारायाः षट प्रकीर्तिताः । गुणातीततया शुद्धान्‌ सशिदानन्दरूपिणः ॥ १६॥ 
सवौनेव गुणान्‌ विष्णोदणंयन्ति विचक्षणाः । तेऽभृतोदाः समाख्यातास्तद्वाक्पानं सुदुर्छभम्‌ ॥ १७॥ 
तादृशानां कचिद्‌ वाक्यं दूतानामिव वर्णितम्‌। अजामिटाकणनवद्‌ वि्दुपानं प्रकीतितम्‌ ॥ १८ ॥ 
रागाक्ञानादिभावानां सक्था नारानं यदा । तदा ॒लेहनमित्युक्तं खानन्दोद्वमकारणम्‌ ॥ १९॥ 
उद्‌ृतोदकवत्‌ सये पतितोदकवत्‌ तथा । उक्तातिरिक्तवाक्यानि फलं चापि तथा ततः ॥ २० ॥ 
इति जीवेन्दरियगता नानाभावं गता भुवि । रूपतः फरतदचैव गुणा विष्णोनिरूपिताः ॥ २९१ ॥ 
॥ इति श्रीमदवछठमाचा्ैविरचितो जस्मेद्‌; सम्पूर्णः ॥ 
( अनुवादके--पाण्डेय प° श्रीरामनारायणदत्तजी शास्री ) 


अव मे श्रीदरिको नमस्कार करके उन-उन राणोके 
भेद सूचित करनेवाठे बीस प्रकारके भार्वोकाः जो वक्ताओंमे 
प्रकट होकर सब्र प्रकारके संदेहका निवारण करनेवाठे 
ई वर्णन करूगा ॥ १ ॥ जलम जितने विभिन्न गुण माने 
गये है, उतने ही वक्ताओके मी भिन्न-भिन्न गुण ई । गान 
केरनेवाठे छेग बान्धवैः नामसे विख्यात ह । उनकी उपमा 


वूपनरसे दी जाती है ॥ २॥ कूपके जितने भेद हैः 
उतने ही उनके भी है। जो खग इस भूतलपर प्राचीन 
परग्परासे युक्त होकर पुराण-कथा कहते है, उनको नहरके 
समान बताया गया है ॥ २ ॥ जेते नहरका पानी खेतमे 
पड्नेपर॒सेतीको उपजानेवाखा होता हैः उसी प्रकार 
परम्पराप्रा् जीविकाके स्यि कथा कहनेवारे पौराणिक भी 


# पञपद्यानि # 
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संसारकी उत्पत्तिमं ही कारण होते दै । जो वेद्या आदिके 
साथ रहकर उन्मत्तमावसे गान करनेवठे ई वे गङ्धके 
जके समान ई ॥ ४ ॥ गानसे जीविका चलानेवारे लोग 
उन गहरे गद्खोकि समान ई, जो गदे जख्के संग्रहके लि 
ही बने होते दै । परंतु जो मगवत्‌-शास्रेकि अनुशीरूनमे 
तत्पर रहते ई, उन पण्डितजर्नोको अगाध जल्से परिपूर्णं 
हृद ( सरोवर ) कदा गया है ॥ ५ ॥ उनमें मी जो श्रोताओकि 
संदेहका निवारण करनेवाछे, गम्भीर-हृदय तथा भगवत्पेमसे 
पूणं विद्वान्‌ है, वे खच्छ जरू ओर कमलोसे भरे हुए सुन्दर 
सोतोके समान दै ॥ £& ॥ जिन्हे शा््राघ्ययन तो बहुत 
केम कियाद किंतु जो मगवानके प्रेमी हैः वे वेशन्त 
( छोटे जलाक्षय ) के तुस्य कहे गये ह । जिनपर श्षाख-ज्ञान 
ओर मक्ति दोनों दी अल्यमा्रामे दैः दिंतु जो कर्मसे दध 
ई, वे पल्वल ( जङ्गलके छोटे-से तालाब ) के सदश्च है ॥७॥ 
योग ओर ध्यान आदिसे संयुक्त गुण वकि जलूके समान 
बताये गये ह । तपः ज्ञान आदि भावसे युक्त ुणोको स्वेदज 
( पसीनेके जल ) के तुस्य कहा गया है ॥ ८ ॥ कमी-कमी 


शब्दप्रमाणगम्य जो मगवदरुण अलोकिक ज्ञानद्वारा वणित होते , 


है, वे जल्प्रपातके सदश्च कहे गये ह ॥ ९ ॥ देवता आदि- 
की उपासनासे उद्भूत होनेवाले गुण या भाव उपासकोके नहीं 
है, तो मी उनके-से प्रतीत होते द । जैसे ओसके कण प्रथ्वीये नहीं 
प्रकट हुए हँ तथापि उससे उद्भूत हुए-से जान पडते | साधन 
आदिके मेदसे नवध। भक्तिके मार्गसे चरूकर प्रेमके रूपमे 
अभिव्यक्त रोनेवले जो भगवत्सरणसरूपी खध्मं॑ईै; 
वे क्षरनेके समान कहे गये द । जिनमे भावकी ब्द्धिया 
न्यूनता नदीं होती, इसीषख्यि जो जेसे-के-तेते कदे गये 
है तथा जो एकमा मर्यादामार्गमे ही प्रतिष्टित $, 
उन्हँ सावर कहा गया दै। जो अनेक जन्मसि 
सिद्धिके च्ि. प्रयलशीट रहकर सदा जन्मसे ही साधनम 
लगे रहते दै तथा इस प्रथ्वौपर सत्सङ्ग ओर कुसङ्ख आदिके 
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गुण-दोषोँसे जिनके मावकी कमी बद्ध ओर कभी न्यूनता 
होती हैः वे निरन्तर उच्यमश्षीर साघक पुरुष उद्गमयुक्त 
नदि्योकि समान कहे गये है| १०-१३ ॥ एेसे ही साधक जव 
खतन्त्र ८ सिद्ध ) हयो जाते ईै, तव ‹सिन्धुः कहलाते ई । जो 
पू्णरूपेण भगवान्‌ होकर रहते है, वे शेष, वेदव्यासः 
अश्रि; हनुमान्‌ › जडभरतः देवर्षिं नारद ओर मेरे आदि 
महात्मा समुद्र कहे गये है। जो कोई महात्मा छोकिक 
ओर वेदिक गु्णोसे मिशित करके श्रीहरिकि गुणोका 
वर्णन करते हैः वे श्ार आदि छः समुद्रोके समान बताये 
गये है। जो विचक्षण महापुरुष मगवान्‌ विष्णुके 
उन समस्त सदु्णोकाः जो .उन्दीके समान गुणातीत होनेके 
कारण विशुद्ध एवं सचिदानन्दस्वरूप दै, वर्णन करते हैः 
वे अमृतमय जल्के महासागर कहे गये ह । उनके वचना- 
मृतोका पान अत्यन्त दुर्म है ॥ १४-१७ ॥ ठेते 
महापुरुषोका कहीं कोई वचन यदि सुननेको मिक जायः 
जेसे कि अजामिल्ने विष्णुपाष॑दौकी बाते सुनी थीं? तो वह 
( भवण )--*अगरतविन्दु-पानः--कहा गया है ॥ १८ ॥ 
जब राग ओर अज्ञान आदि भावोका सर्वथा नश्च हो जाता 
दैः उस समय किया हुआ मगवद्गुणगान अपने आनन्दके 
उद्रेकका कारण ह्येता है; अतः उसे भगवद्रसका ठेहन 
( आखवादन ) कदा गया है ॥ १९ ॥ ऊपर जिनका वर्णन 
किया गया हैः उनसे अतिरिक्त जो वक्तार, उन सवके 
वचन पात्रसे निकल हुए ओर धरतीपर गिरे हुए जल्के 
समान दै । उनका फक भी वेसा ही है ( ताद्परय 
यह दहै करि एेसे वक्ताओंके कव्चन बिरोष लमकारी नहीं 
होते ) | इस अकार जीवो ओर उनकी इन्द्रियम खित 
हो नाना मावको प्राप्त हुए श्रीहरिके जो गुण इस प्रथ्वीपर 
प्रकट होते ई, उनके सरूप ओर फकका निरूपण किया 
गया ॥ २०-२१ ॥ 





( जरभेद सम्पूण ) 
ग -कविन्दै- ` 


पञ्चपद्ानि 


श्रीरृष्णरसविष्षि्तमानसाऽरतिवर्जिताः 


। अनिच्ंता खोकवेदे ते मुख्याः श्रवणोत्सुकाः ॥ २ ॥ 


निःसंदिग्धं कृष्णतच्वं सवंभावेन ये विदुः । ते त्वावे्ात्‌ तु विकला निरोधाद्‌ वा न चान्यथा ॥२॥ 
विङ्किन्नमनसो ये तु मगवत्स्मृतिविद्यलाः । अथकनिष्ठास्ते चापि मध्यमा; श्रवणोत्सुकाः ॥ ३ ॥ 
पृणेभावेन पृणौ्थौः कदाचिन्न तु स्वेदा । अन्यासक्तास्तु ये केचिदधमाः परिकीतिताः ॥ ४ ॥ 


अनन्यमनसो मत्य उत्तमा 


भरवणादिषु । देश्काटद्रव्यकतुमन्त्रकमप्रकारत 


॥ ५ ॥ 


॥ इति श्रीमदवल्कमाचार्यविरचितानि प्वपद्चानि सम्पूणानि ॥ 


७.७७ 


# संत बचन सीतल सुधा करत ताप्य नास # 


८ अनुवादक--पाण्टेय ० श्रीरामनारायणदत्तजी शाली ) 


जिनका हृदय श्रीकष्ण-चिन्तन-रसमे निमग्न हैःजे श्रीकृष्ण- 
के सिवा, अन्यत्र टीकिक ओौर वैदिक भोगम आनन्द नही 
मानते है, जिनको मगवत्कथासे कभी अरुचि नहीं हेती तथाजो 
सद्‌ा भगवान्‌की टीखा-कथा सुननेके धिये अत्यन्त उत्सुक रहते 
हैः वे उत्तम श्रोता है ॥ १॥ जिनकामन भगवस्ेमसे घनीभूत 
होता है जो भगवानूके सरणसे विहर हो उठते टै ओर 
उनकी कथा सुननेके स्यि उत्सुक हो कथके अर्थपर दी 
विशेष ध्यान देते है घे मध्यम शरोता दै | २ ॥ जो सदेह 
रदित श्रीकृष्णतत्वको सवर प्रकारसे जानते दै; कथा सुनते 
समय अआवेशसे अथवा कथाम सदसा ठकावट हौ जनेपर 


शओोकसे विकर हो उरते दैः जो किसी व्याज या दम्भसे नही 
--वासविक रूपसे ही विहृता प्रददीत कसते द बे श्र 
मक्त दै ॥ २३॥ जो कमी-कमी सम्पूणं भावसे पूणंकामता- 
का अनुभव करते है परंतु इस मावमे सदा जिनकी सिति 
नहीं होती तथा जो कथा सुनते समय भी दूसरे कार्योमि आसक्त 
रहते है, वे अधम श्रोता कहे गये द ॥ ४ ॥ देशः कारः 
द्रव्य; कर्ता; मन्त्र जौर कर्मकर प्रकारको जानकर तदनुसार 
यज्ञादिका अनुष्ठान करनेवाले पुरुषोकी अपेक्षा वे मनुष्य 
उत्तम ३, जो किं अनन्य मनसे श्रवण-कीर्तन आदि नवधा- 
मक्तिम खे रहते है ॥ ५॥ 


८ पञ्चपन्न सम्पूणं ) 





संन्यासनिणयः 


0, 
प्पत्तापनिवृरयथ 


परित्यागो विचायते । स मागंद्वितये प्रोक्तो भक्तौ क्षाने विशेषतः ॥ १॥ 


कममागे न॒ कतंन्यः खतं कछिकारतः । अत आदौ भक्तिमागे कतेब्यत्वाद्‌ विचारणा ॥ २॥ 


श्रवणादिप्रबृत्यथं कतंन्यत्वेन 


नेष्यते । सहायसङ्गसाध्यत्वात्‌ साधनानां च रक्षणात्‌ ॥ १ ॥ 


अभिमानान्नियोगाश्च तद्धमेश्च विरोधतः । गृहादेवौधकत्वेन साधनार्थं तथा यदि ॥ ४॥ 
अग्रेऽपि तादृशैरेव सङ्गो भवति नान्यथा ! खयं च विषयाक्रान्तः पाखण्डी स्यात्तु काटतः ॥ ५॥ 
विषयाक्रान्तदेहानां नवेशः सवेदा . हरेः! अतोऽत्र साधने म्तौ नैव त्यागः सुखावहः ॥ ६॥ 
विरहानुभवाथं त॒ परित्यागः प्रशस्यते । स्वीयबन्धनिवृत्यथं वेषः सोऽ न चान्यथा ॥ ७॥ 
कौण्डिन्यो गोपिकाः प्रोक्ता गुरवः सधनं च तत्‌ । भावो भावनया सिद्धः साधनं नान्यदिष्यते ॥ ८ ॥ 
विकलत्वं तथा स्वास्थ्यं कृतिः प्राकृतं न हि । ज्ञानं गुणाश्च तस्यैव वतंमानस्य बाधकाः ॥ ९॥ 
सत्यलोके स्ितिक्षोनात्‌ संन्यासेन विोषितात्‌ । भावना साधनं यज फटं चापि तथा भवेत्‌ ॥१०॥ 
तादृशाः सत्यरोकादौ तिषठन्त्येव न संशयः । बहिदचेत्‌ प्रकटः स्वात्मा बह्विवत्‌ प्रविद्‌ यदि ॥११॥ 
तदेव सकठो बन्धो नाशमेति न चान्यथा । गुणास्तु सङ्गराहित्याज्ीवनार्थं भवन्ति हि ॥१२॥ 
भगवान्‌ फटरूपत्वान्ना्र बाधक दृष्यते । स्वास्थ्यवाञ््यं न कतंव्यं दयालुनं विरुध्यते ॥१३॥ 
- दुरुभोऽयं परित्यागः प्रेम्णां सिध्यति नान्यथा । ज्ञानमागेँ तु संन्यासो द्विवियोऽपि विचारितः ॥१४॥ 
श्षानाथमुत्तराङ्गं च सिद्धिर्जन्मरातैः परम्‌ 1 ज्ञानं च साधनापेश्चं यक्षादिश्चवणान्मतम्‌ ॥१५॥ 
अतः कलौ स संन्यासः पश्चात्तापाय नान्यथा । पाषण्डित्वं' भवेच्यापि तस्माज्ज्ाने न संन्यसेत्‌ ॥१६॥ 
सुतरां कछिदोषाणां प्रवरत्वादितिख्ितिः। भक्तिमागे ऽपि चेद्‌ दोषस्तदा किं कार्यमुच्यते ॥१७॥ 
अनारम्भे न नाशः स्याद्‌ इश्ठन्तस्याप्यभावतः । खास्थ्यदेतोः परित्यागाद्‌ बाधः केनास्य सम्भवेत्‌ ॥१८॥ 
हरिरत्र न शक्तोति कतुं बाधां कुतोऽपरे । अन्यथा मातरो बाखान्‌ न स्तन्धैः पुपुषुः कचित्‌ ॥१९॥ 
ज्ञानिनामपि वाक्येन न भक्तं मोहिष्यति । आत्मप्रदः परियश्चापि किमथं मोहयिष्यति ॥२०॥ 


तस्मादुक्तपरकारेण 


परित्यागो विधीयताम्‌ । अन्यथा श्रयते खाथौदिति मे निधिता मतिः ॥२१॥ 


इति छृष्णप्रसादेन बद्धुमेन विनिश्चितम्‌ । संन्यासवरणं भक्ताबन्यथा पतितो भवेत्‌ ॥२२॥ 
॥ इति श्रीमदुल्धमाचार्यबिरचितः संन्यासनिर्णयः सम्पूर्णः ॥ 


# संन्यासनिण्णयः # 


9५ 


(अनुवादक-पाण्डेय पं० शौरामनारायणदत्तजी राखी ) 


परचात्तापकी निवृत्तिके ल्यि जो परित्याग था सन्या 
किया जाता है, उसके स्वरूपका विचार करते हँ । विशेषतः 
मक्ति ओर ज्ञान इन्दौ दो मागेकि लिय संन्यासका प्रतिपादन 
किया गया है । ( ताद्य यह कि संन्यासे दो मेद ईै-- 
एक भक्तिमार्गय संन्यास ओर दूसरा ज्ञानमार्गीय 
सन्यास ) | १ ॥ इस समय कराल-करङिकाट चरु रहा दै । 
अतः कर्म॑-मार्गमें सन्या ग्रहण करना उचित नहीं ३ । मच्ति- 
मागम संन्यास ग्रहण करना उचित बताया गया है । अतः 
पहटे भक्तिमार्भीय सन्यासका ही विचार किया जाता दै ॥२॥ 
यदि करं श्रवण-कीर्तन आदिकी सिद्धिके ल्यि संन्यास करना 
उचित है तो यह ठीक नदीं हैः क्योकि श्रवण ओर कीर्तन 
आदि दूनरौकी सहायता ओर सङ्खसे सिद्ध होनेवटे दै ओर 
संन्यारसीके ल्यि एकाकी रहनेकी विधि है | नवधा मक्तिके 
साधर्नोकी रक्षाके लिय दूसरे मनुष्योके सहयोगकी आवश्यकता 
है । मक्तिमार्गमे अभिमान ओर नियोग ८ आङ्ञापालन ) 
हैः जिनका संन्यास-धर्मकि साथ विरोध है! यदि क 


कि भक्तियोगके साधनम ग्रह आदि बाधक होते है, सतः. 


उक्त साधनके छ्यि ग्रह आदिका संन्यास आवदयक है, तो 
यह भी ठीक नदीं है; म््योकि ग्रह-त्यागके पश्चात्‌ वैसे ही 
लोगोका सङ्ग प्रप्र दोगाः जो गरह-त्यामी नहीं है; क्योकि 
कख्काल होनेसे अच्छे संन्यासीका मिलना सम्भव नहीं दे । 
अतः विषयी पुरुषोके सङ्गसे यदि त्यागी खयं मी विषयाक्रान्त 
हो जाय तो सन्यास-वेषके विरुद्ध आचरणके कारण वह्‌ 
पाखंडी हो जायगा ॥ २३-५ ॥ जिनका शरीर विपय-वासनाके 
वशीभूत द, उनके भीतर कमी श्रीदरिका अविद नदीं दौताः 
अतः यो साधन-भक्तिमे संन्यास सुखद नदीं माना गया 
है ॥ ६ ॥ भगवान्‌के विरहकी अनुभूतिके व्यि संन्यासकी 
प्रर॑सा की जाती दै । संन्यासकां जो दण्ड-धारण आदि वेष है 
वह्‌ आत्मीयजनोके सम्बन्धसे प्राप्त होनेवाटे बन्धनकी निवृत्ति 
के ल्यि दही यहो खीकार कियाजाता है| उसे ग्रहण करनेका 
ओर कोई कारण नहीं है ॥ ७ ॥ भक्तिमार्गे कौण्डिन्य 
शरृषि ओर गोपिका गु ह ओर उन्होने ज साधन अपनाया 
था, वही साधन है। भावनासिद्ध माव ( भगवचिन्तनसे 
बदा दुआ प्रगाद्‌ अनुराग ) ही यया साधन है । उसके षिवा 
आर कोई साधन अभीष्ट नदी दहै ॥ ८ ॥ इस मार्गमे 
व्यकुकता, अखस्थता' ओर प्रकृति-ये प्राकृत मनुर्योके 
समान नीं द । इस अवस्थामे रहनेवलि भक्तोके ल्य ज्ञान 
ओर किक गुण साधनाम बाधक सिद्ध होते द ॥ ९॥ 


संन्थास-विशषट ज्ञानसे सत्यलोकमे स्थिति होती है । जह 
भावना ( अनुरागयुक्त चिन्तन ) साधन दै, उस मक्तिमागं- 
मै फल मी वेषा ही ह्येता है) (प्रेमास्पद प्रकी प्रसि दही 
व्हाका परम फल दै ) ॥ १० ॥ पूर्ौक्त संन्यासविरिष् 
संन्यासी सत्यलोके ही प्रतिष्टित होते है इमे संशय नदीं 
है । यदि बाहर प्रकट हा अपना आत्मा अघ्रिके समान 
मीतर प्रवेश करे तो उसी समय सारा बन्धन नष्ट हो जता है-- 
अन्यथा नहीं ॥ ११॥ मगवान्‌के रुण भक्तके जीवन-निर्वाहके 
च्यि होते ह । भगवान्‌के सङ्गसे रहित होनेके कारण मक्त उनके 
गुणोका भ्रवणकीर्तन करके ही जीते है ॥ १२॥ मगवान्‌ श्रीहरि 
फल-सखरूप होनेके कारण इसमे ब्राधक नहीं होते | भगवान्‌से 
अपनी खस्यतके व्यि प्रार्थना नहीं करनी चाहिये । भगवान्‌ 
दयाल है, खयं ही सव कुछ करगे । वे अपनी दयाडुताके 
बिष्द्ध कुछ मी नहीं कसते ॥ १३ ॥ यह भक्तिमार्गीय 
संन्थास दुर्छम है । वह प्रमसे दी सिदध हेता दै-अन्यथा 
नहीं । ज्ञनमार्गमे जो संम्यास है, वह दो प्रकारका है ॥१४॥ 
एक ज्ञानप्रा्चिके द्थि संन्यास ल्या जाता है ( इसीको 
विविदिषा-संन्या् कहते ई ) ओर दूसरा ज्ञानका उत्तराङ्ग 
सन्या है जिसे विद्त्‌-संन्यास मी करते दै । इस सन्यास- 
को सेकड़ँ जन्मोके पश्चात्‌ सिद्धि प्राप्त होती है । शरुतिमे 
यज्ञादिकी विधिका वर्णन होनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता दै कि 
ज्ञानको साधनकी अपेक्षा रहती रै । ( ताय्यं यह है कि यञ 
आदि कम अन्तःकरणकी ञद्धद्रार ज्ञान-प्ाप्तिके साधन माने 
गये हँ ) ॥ १५ ॥ अतः कचियुगमं संन्यास केवल पश्चात्तापके 
व्यि ही होता दै--अन्यथा नदीं । उससे पाखंडकी भी 
सम्भावना रहती दै । अतः कलिकाले दोषोकी प्रता होनेके 
कारण ज्ञानमार्गमे संन्यासन ठे, रेसाद्यीनिर्णयदै। 
भक्तिमार्गमे मी यदि दोष प्राप्त होते हो तब क्या करना 
चाहिये १ इसके उत्तरम कहते हैहा आरम्भे नार नदीं 
होता--कोई बाधा नदीं आती । मक्तिमाग॑मे कयि हुए कर्म 
के नष्ट या बाधित दोनेका कोई उदाहरण मी नदीं मिखता | 
इसके सिवा, यां छोकिक स्वास्थ्यके हैतुका परित्याग बताया 
गया है; अतः किसके द्वारा इसमे बाधा आनेकी सम्भावना 
हो सकती दै ॥ १६-१८ ॥ ओरोकी तो बात दी स्या दै १ खयं 
भगवान्‌ मी इसमे बाधा नदी डर सकते । अन्यथा यदि 
मगवान्‌ ह अपने बाल्कोके कायम बाधा उट, तव तो 
माता कदी मी अपने सनका दृध पिलाकर वन्चोका पाटन्‌- 
पोषण दही न करं ॥ १९॥ क्ञानियोके वाक्यद्वाश भी 
भगवान्‌ अपने मक्तको मोदे नदीं डेगे । जो मक्तोके 


७.७दे % संत वचनं खीतठ सुधा करत तापत्रय नास # 


प्रियतम है ओर उन्द्रे अपने-मप तकको दे उल्ते दैः वे 
मगवान्‌ भल किसथ्यि मक्तको मोहम डालेगे १॥ २० ॥ 

अतः उपयुक्त प्रकारसे व्यवस्थापूर्वक ही संन्यास्तका विधान 
करना चाहिये । अन्यथा संन्याप्ती अपने पुर्षार्थसे भ्रष्ट हो 


जाता है ¦ यह मेरा निश्चित विचार है ॥ २१ ॥ इस प्रकार 
वर्लमने श्रीकृष्ण-कृपास्े भक्तिमागेमे दी संन्यासकां वरण 
निश्चित किया दै; अन्यथा ( इसके विपरीत ) संन्यास स्वीकार 
करनेवाा पुरुष पतित हो जाता है ॥ २२ ॥ 


( संन्यास-निणैय क्षम्पूणं ) 
---- 
निरोधरक्षणम्‌ 
यच्च दुःखं यद्लोदाया नन्दादीनां च गोकुके । गोपिकानां तु यद्‌ दुःखं तद्‌ दुःखं स्यान्मम कचित्‌ ॥ १॥ 
गोकुढे गोपिकानां तु सर्वेषां जवाखिनाम्‌ । यत्‌ सुखं समभूत्‌ तन्मे भगवान्‌ कि विधास्यति ॥ २॥ 
उद्धवागमने जात उत्सवः सुमहान्‌ यथा । वृन्दावने गोङुटे वा तथा मे मनसि कचित्‌ ॥ २॥ 
महतां कृपया यद्वद्‌ मगवान्‌ दययिष्यति । तावदानन्दसंदोहः कीत्यंमानः सुखाय दि ॥ ४॥ 
महतां कृपया यद्वत्‌ कीतंनं सुखदं सदा । न तथा लौकिकानां तु सिग्धभोजनरूष्मवत्‌ ॥ ५॥ 
गुणगाने सुखावाततिगोविन्दस्य प्रजायते ! यथा तथा शुकादीनां नैवात्मनि ङतो ऽन्यतः ॥ ६॥ 
किकदयमानाज जनान्‌ षट कृपायुक्तो यदाभवेत्‌। सदा सवं सदानन्द हदिस्थं निगतं बहिः ॥ ७ ॥ 
सवौनन्दमयस्ापि छृपानन्दः खुदुलंमः। हृद्गतः खगुणाञ्‌ श्रत्वा पूणः श्वावयते जनान्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्मात्‌ सवं परित्यज्य निरुदधैः सवदा गुणाः । सदानन्दपरै्गेयाः सञ्चिदानन्दता ततः ॥ ९॥ 
अहं निरुद्धो रोधेन निरोधपदवीं गतः । निरुद्धानां तु रोधाय निरोधं वणेयामि ते ॥१०॥ 
हरिणा ये विनिमुकतास्ते म्रा भवसागरे । ये निरुद्धास्त पवार मोदमायान्त्यहर्निशम्‌ ॥११॥ 
संसारवेशदुषानामिन्द्ियाणां हिताय वै । कृष्णस्य सवंवस्तूनि भूम्न ईशस्य योजयेत्‌ ॥१२॥ 
गुणेष्वाविष्टचित्तानां सव॑दा मुरवैरिणः। संसारविरहक्टेशौ न स्यातां हरिवत्‌ सुखम्‌ ॥१३॥ 
तदा भवेद्‌ दयालुत्वमन्यथा क्रूरता मता । बाधशाङ्कापि नास्त्यत्र तदध्यासोऽपि सिध्यति ॥१४॥ 
भगवद्घमंसामभ्यद्‌ विरागो विषये सिरः । गुणेैरेः सुखस्पशौन्न दुःखं माति कर्हिचित्‌ ॥१५॥ 
एवं ज्ञात्वा क्ञानमागोदुत्कषों गुणवणेने । अमत्सरैरदुन्धेश्च वर्णनीयाः सदा गुणाः ॥१६॥ 
हरिमूरतिः सदा ध्येया संकटपाद्पि तत्र हि । दशनं स्पशनं स्पष्टं तथा तिगती सदा ॥१५७॥ 
श्रवणं कीतंनं स्पष्टं पुत्रे कृष्णप्रिये रतिः । पायोम॑लारात्यागेन रोषभागं तनौ नयेत्‌ ॥१८॥ 
यस्य वा भगवत्कायं यद्‌ स्पष्टं न इयते । तदा विनिग्रहस्तस्य कर्तव्य इति निश्चयः ॥१९॥ 
नातः परतरो मम्बो नातः परतरः स्तवः। नाठः परतरा विद्या तीर्थं नातः परात्‌ परम्‌ ॥२०॥ 
॥ इति श्रमद्रटमाचार्यविरचितं नरोचरक्षणं सस्पुणम्‌ ॥ | 
( अनुवादक--पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदन्तजी चाश्ची ) 


जब व्रजेन्द्रनन्दन भगवान्‌ उयामसुन्दर गोकुरुषे मथुरा 
जाने लगे, उस समय यशोदा मैयाको, नन्द आदि गोरपोको 
ओर समस्त गोप-युन्दरियोको जो विरहे महान्‌ दुःखका 
अनुभव हुआ था; क्या वेस्रा ही दुःख कमी मेरे अनुभवे 
मी आ सकता है १॥ १ ॥ गोढुख्मे गोपाङ्गनाओं तथा 
समस्त ब्रजवासियोने भगवान्‌के जिस सानिष्य-सुखका आखा- 


दन क्या था; क्या वही सुख कभी मगवान्‌ मुञ्चे मी 


दग १॥ २॥ शीहृन्दावन अथवा गोदकुख्मे उद्धवजीके पधारने- 


पर प्रत्येक घरमे उसा महान्‌ उत्सव छा गया याः क्या वैसा- 
ही उत्सव या उत्साह कभी मेरे मनमेमी होगा १॥ २३॥ 
महात्मा पुरुपरौकी पासे दयासिन्धु मगवान्‌ जबतकं अपने 
ऊपर दया करेगे; तवतक उन आनन्दमंदोह-सखसरूप प्रभु- 
का संकीर्तन ही अपने च्य सुखकर होगा ॥ ४ ॥ महात्माओं- 
की कृपासे भगवान्‌करे नामः गुण ओर रीला्ओका कीर्तन 
जेसा युखद जान पडता हैः वेषा डोकिक मनुष्योके चरित्रका 
वर्णन नहीं । घीसे ज्लिग्ध भोजन ओर रूखे भोजनम जो 


+ सेवाफटम्‌ # 





अन्तर हेः वही मगवच्चरित्र ओर टोक्रिक पुरुषोके चरित्रके 
कीर्तनमे है ॥ ५ ॥ शुक आदि महात्माओंको गोविन्दके 
गुणगानमे जैसा सुख मिरता है, वैसा आत्मचिन्तनमे भी नदीं 
मिक्ता; फिर अन्य क्रिस साधनसे तो मिर ही कैसे सकता 
ह १॥ ६ ॥ भक्तजनोको अपनी प्रा्तिके ल्थि क्टेरा उठते 
देख जब भगवान्‌ कृपापस्वश हो जाते रै उस समय हृदय. 
के भीतस्का सम्पूणं सस्स्वरूप आनन्द ब्राहर प्रकट हो जाता 
हे ॥ ७ ॥ प्रयु पूर्णानन्दषन-ल्प है, तो मी उनका कृपानन्द 
अत्यन्त दुम है । वे हृदयके भीतर बेरे जब अपने 
गु्णोको मुनते है तव वे पूर्णं परमात्मा उन भक्त-जनोको 
आनन्द-पिन्धुमे आप्ठावित कर देते है ॥ ८ ॥ इसख्यि 
सदानन्द्-खसरूप प्रभुकी आराधना ततर मक्तौको चाहिये 
किं वे अपनी चित्त-बृत्तियोके निरोधपूवंक सदा सवकी आसक्ति 
छोडकर प्रमुके गुणोका निरन्तर गान करे । इसे सचिदा- 
नन्दस्वरूपताकी प्राति होती दै॥ ९॥ मे इन्द्िय-निग्रद- 
पूर्वक भगवान निरुद्ध ( आक्त ) हो निरोधमार्गको प्राप्त 
हुआ ह । अतः जो संसा निरुद्ध ( आसक्त ) है उनका 
मगवत्स्वरूपमे निरोघ ८ खापन ) करनेके स्यि मै निरेध- 
का स्वरूप बता रहा हू ॥ १० ॥ भगवान्‌ जिन्हे छोड़ दिया 
हैः वे मवतागसमे द्वे हुए द ओर जिनको उन्दोनि अपने 
निरुद्ध कर छिया है, वे ही यहो निरन्तर ` आनन्द्‌-मग्न रहते 
है ॥ ११ ॥ संसारके अविदाते दूषित इन्द्ियोके हितके लि 
सम्पूर्णं वस्तुभका स्व॑व्यापी जगदीश्वर मगवान्‌ श्रीकृष्णके 
साथ सम्बन्ध जोड़ दे ॥ १२ ॥ जिनका चित्त सदा पुरारि 
मगवान्‌ भरीकृष्णके गुणोमिं आसक्त है, उन संसार-बन्धन 


७.७७ 


मनत, 
# 


ओर भगवद्विरहके क्ठेदा नहीं प्राप्त होते । वे साक्षात्‌ श्रीहरि 
के ही तुर्य मुख पाते हँ ॥ १३ ॥ सी व्यवस्था होनेपर दही 
भगवानूमे दयाडुता मानी गयी है; अन्यथा करता ही मानी 
जाती । यहा बाधकी शङ्का मी नही है । मगवानम किया 
हुमा अभ्या ( आसेप ) मी सफ होता है ॥ १४ ॥ 
भगवद्ध्मकी राक्तिसे विषयमे सिर विराग उदन्न होता दै । 
मगवदणोके गानेसे जो सुख प्राप्त होता है, उसे कमी किसी 
दुःखका पता ही नदीं चरता ॥ १५ ॥ इस प्रकार ज्ञान- 
माग॑की भपेक्षा मगवद्रुणगानके मार्गमे अधिक उत्कषंकी 
प्राति हेती दै । इषील्यि मत्सत ओर खोभ छोडकर सदा 
श्रीहरिके गुणोका कीर्तन करना चाहिये ॥ १६ ॥ मानक्षिक 
संकद्पसे भी मगवन्मूतिंका सदा ध्यान करते रहना चाहिये । 
उस मूर्तिमे दशनः स्प, कृति ओर गति आदिकी सदा 
स्पष्ट भावना करनी चाहिये ॥ १७ ॥ भगवहूर्णोका श्रवण 
ओर कीर्तन तो स्पष्टरूपसे करना उचित है । श्रीकृष्ण्रेमी 
पुत्रका जन्म हो, इस उदेश्य दी स्री-सहवास करे ( अथवा 
भ्रीकृष्ण-परेमी पुज्रपर दी प्रीति या अनुराग रक्खे ) । पायु 
( गुदा ) आदिके मलंखको छोडकर शरीरके रेष समी 
भागोको भगवानूकी सेवा ख्गणा दे ॥ १८ | जित इन्दरियके 
दवारा जब भगवत्सम्बन्धी कायं ह्येता स्पष्ट न दिखायी दे, उस 
तमय उस इन्द्रियो अवद्य वशमे करके मगवत्सेवामे 
नियुक्त स्वना चाये, यही निश्चय है ॥ १९ ॥ इससे 
बट्कर को मन्त्र नहीं है । इसे शरेष्ठ कोई सोत्र नदीं है | 
दससे बड़ी कोई विद्या नहीं ओर इससे बद्कर कोई 
पराल्यर तीथं नही रै ॥ २० ॥ 





( निरोधलक्षण सम्पूणं ) 
"++ 
मेवाफ़खम्‌ 
यादशी सेवना परोक्ता तत्सिद्धौ फलमुच्यते । अलोक्रिकस्य दाने हि चादयः सिष्येन्मनोरथः ॥ १ ॥ 
फं वा ह्यधिकारो वा च कारोऽ नियामकः । उद्वेगः प्रतिबन्धो वा भोगो वा स्यात्‌ तु बाधकम्‌ ॥ २॥ 
अकतंष्यं भगवतः सर्वथा चेद्‌ गतिनं दि । यथा वा तखनिधौरो विवेकः साथनं मतम्‌ ॥ २ ॥ 
बाधकानां परित्यागो भोगेऽप्येकं तथापरम्‌ । निष्पत्यहं महान्‌ भोगः प्रथमे विशते सदा ॥ ४ ॥ 
सविध्नोऽद्यो घातकः स्याद्‌ बलदेतौ सदा मतो । द्ितीये स्ंथा चिन्ता त्याज्या संसारनिश्चयात्‌॥ ५॥ 
नन्वा दातृता नास्ति ठतीये बाधकं गृहम्‌ । अवद्येयं सद्‌ा भाव्या स्वंमन्यन्मनोभ्रमः ॥ ६ ॥ 
तदीयैरपि तत्कायं पुष्टौ नेव विरम्बयेत्‌ । गुणक्षोभेऽपि दष्टभ्यमेतदेवेति मे मतिः ॥ ७ ॥ 
कुखष्टिर्र वा काचिदुत्पय्ेत सख वै श्चमः॥ ८॥ 
॥ इति श्रीमद्माचाय॑विरन्चितं सेवाफरं स्पू्णम्‌ ॥ 
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८ अनुवादक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शाल्ली ) 


भगवान्‌की सेवाका जैसा खरूपं कदा गयां है; उसके 
सिद्ध हो जानेपर तद नुकूछ फर बताया जाता । अटकिक फल- 
केदान (या समर्पण ) से साधकके प्रधान भनोरथकी सिद्धि 
होती है ॥ १ ॥ भगवत्सेवाके फक या अधिकारके विषमे 
काठ्का कों नियन्नण नहीं है | उद्वेगः प्रतिबन्ध अथवा 
मोग--यद्यी सेवा बाधक होता है॥ २॥ उद्वेग तमी 
होता हैः जव मगवान्को स्वंथा बह सेवा न करानी हो 
अथवा उसका फर न देना हो; उस दशाम तो उस सेवाको 
सम्पन्न करनेका कोई उपाय भी नदीं है । अथवा उद्रेग-दरामें 
भी तत्वका निश्चय ओर विवेक--ये सेवके साधन मनि गये 
है ॥ ३ ॥ प्रतिवन्धकका परित्याग ८ निवारण )भी 
आवदयक है । मोगके दो मेद्‌ है--एक छौकिक ओर दूसरा 
अलोकिक । इनम भी पहल ही त्याञ्य है । दूसरा विध्न- 
रहित है उससे सेवामे कोई बाधा नहीं आती । महान्‌ 
अर्थात्‌ अङोकिक भोग सद्‌ सेवके प्रधान फलकी भरेणीमे 
आता है; अतः उषसे उपका कोई विरोध नदीं है ॥ ४ ॥ 
अल्प अर्थात्‌ लौकिक भोग विध्नयुक्त होनेके कारण सेवा 


बाधक होता है । ये दोनो-उद्वेग ओर प्रतिबन्ध सदा बल- 
पूर्वक विव्नकारक माने गये द । प्रतिबन्धरूप द्वितीय बाधकके 
विष्रयमे सर्वथा चिन्ता त्याग देनी चाये; क्योकि उसके होने- 
पर संसार-बन्धनका होना निश्चित दै ८ अतः अवबद्यम्भावी 
परिणामके ल्व चिन्ता करना व्यर्थं है ) ॥ ५॥ आदि बाधक 
उद्वेगके दह्येनेपर यह समन्चना चाहिये कि मगवानकरो इस 
समय सेवाका फठ देनेकी इच्छा नहीं हैः तीसरी श्रेणीके बाधक 
भोगकी उपस्थिति होनेपर घर ही भगवत्सेवामे बाधक होता 
है । इन सव बातोँपर अवद्य विचार करना चादिये । इससे 
मिनन जो कुछ कहा गया दैः वह मनका भ्रमदहै॥ ६॥ 
भगवदीय जनोकोः भगवत्सेवन निरन्तर करते रहना 
चाहिये । मगवान्‌ अनुग्रहम कभी विम्ब नहीं कर सकते | 
तरिरुणात्मक विष्योके द्वारा क्षोभ होनेपर भी इन्दी उपयुक्त 
वातोपर दृष्टि रखनी चाहिये । यदी मेय मत है । यदि इस 
विषयमे किसीके द्वारा कोई विपरीत कस्पना या कुतं 
उपसित किया गया तो निश्चय द्वी वह भी भ्रम है ॥ ५७-८॥ 


(रेड समू) , 
श्रीदमोदराष्टकम्‌ 


नमामीश्वरं सचिदानन्दरूपं ठसत्कुण्डलं 
परामष्ठमत्यन्ततो द्रुत्य 


यश्ोदाभियोदरखलाद्धावमानं 
रुदन्तं मुडुनंजयुभ्मं मृजन्तं 
सुः 


इतीदक्‌ खीलाभिरानन्दकुण्डे सखधोषं 


प्वासकम्पतरिरेखाङ्ककण्टस्थितगरेवदामोदरं 


गोकुखे भ्राजमानम्‌ । 
गोप्या ॥ १॥ 
कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेजम्‌ । 
भक्तिबद्धम्‌ ॥ २॥ 
निमज्ञन्तमाख्यापयन्तम्‌ । 


तदीयेशितव्येषु भक्तै्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति बन्दे ॥ ३॥ 
वरं देव मोक्षं न मोक्षावधि वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह, 
षदं ते बपुनौथ गोपालबाटं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यैः ॥ ४॥ 
इदं ते सुखाम्भोजमन्यक्तनीकै्ंतं कुन्तैः स्निग्र क्तश्च गोप्या । 
मुहुश्चुम्बितं बषिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामटं लक्षराभैः ॥ ५॥ 
नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजाखाभ्धिमद्नम्‌ । 


कृपादष्टिवृष्स्यातिदीन 


बतानुगृहाणेश 


मामक्षमेध्यस्षिटद्यः ॥ ६॥ 


कुबेरात्मजौ बद्धमूर्यैव यद्वत्‌ त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ रतौ च । 

तथा प्रेमभक्तिं खकां मे प्रयच्छ न मोक्षे श्रहो मेऽस्ति दामोदरेह ॥ ७ ॥ 

नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य घाम्ने। 

नमो राधिकायै त्वदीयप्रियाये नमोऽनन्तटीखाय देवाय तुभ्यम्‌ ॥ ८॥ 
॥ इति श्रीसत्यतरतसुनिपरोकतं श्रीदामोदरा्कं सपपरभम्‌ ॥ 


# श्रीजगन्नाथाष्टकसम्‌ # 





1. 





थ 0 


जिनके काननम ` मकराकृत कुण्डल सुरोभित रै 
गोकुकमै अपनी अरोकिक प्रमाका प्रसार कसते हए मो 
यशोदाके मयसे छीकेपर रक्खे हुए माखनको चुरानेका प्रयल 
छोडकर उर्यय हुए ऊखल्परसे माग चते है ओर जिन 
उसी दामे नन्दरानी वेगपूर्वक दौड़कर्‌ पकड़ छेती है उन 
सच्चिदानन्द-विग्रह सवेशवर श्रीकृष्णकी मै वन्दना करता हँ 
॥ १ ॥ जननीके तर्जनसे मयभीत होकर रोते हृए वे बार-बार 
अपने दोनों सभीत नेत्रोको युगर हस्तकमलसे मछ रहे दै । 
बार-बार सुबकनेके कारण जिनके चिरेखायुक्त कण्ठ पड़ी 
हुई मोतियोकी माला कम्पित हो रही है । माता यशोदाने 
अपनी अनुपम मक्तिके बरसे उनकी कमरको रस्सीसे बोध 
दिया है। इस प्रकार अपने दामौदर नामको चरितार्थ 
करते हुए श्रीनन्दनन्दनको मै प्रणाम करता हू ॥ २॥ 
जो अपनी एेषी-एेसी लीलाओंके द्वार गोकुख्वासिर्योको 
आनन्दसरोवरमे निम्र करते तथा अपने दासौपर इस 
प्रकार अपनी मक्तपरवराता प्रकट करते रहते है उन 
रीरा-विहारी प्रयुकी मै पुनः प्रेमपूर्वक शत-शत 
वन्दना करता द्र |॥|३॥ ह देव ¦ यद्यपि आप वर देनेमे 
सब प्रकार समर्थं हैः फिर मी मै आपसे वरल्पमें 
न तो मोक्षकी याचना करता दँ ओर न मोक्षकी परम 
अवधिरूप श्रीवेङकुण्ठादि टोकौकी प्राप्ति ही चाहता द 
न मै इस जगतूसे सम्बन्ध रखनेवाख कोई दूसरा वरदान 
ही आपसे मागता हू | म तो आपसे इतनी ही कृपाकी 
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भीख मोगता दह कि नाथ ! आपका यद बालगोपाल- 
रूप ही निरन्तर मेरी चिनत्तमूमिपर अवस्थित रदे; मुञ्च 
ओर वस्तुओंसे क्या प्रयोजन है !॥ ४ ॥ अत्यन्त 
नीख्वर्णं, सुचिक्ण एवं कुछ-कुछ खचछ्पि ल्थि हुए 
घुषरे बलस धिरा दुभ तथा नन्दयानी येदके द्वारा 
बार-बार चूमा हुआ तुम्हारा कमल-सा मुखड़ा तथा पके हूए 
बिम्बफछ-सदर शङ-खठ अधर-पर्छ्व मेरे मानस-परख्पर सदा 
थिरकते रहँ; मुञ्चे लखोँ प्रकारके दूसरे मोस कोई प्रयोजन 
नदीं दै ॥५॥ ह देव ! दे दामोदर ! हे अनन्त ! हे विष्णो | 
तुमह प्रणाम है । प्रमो ! मुञ्चपर प्रत्न होमो एवं हुःखसमूहरूप 
समुद्र द्बे हुए मुञ्च अति दीन एवं अज्ञ प्राणीको कृपादृष्टि 
की वषसि निहार कर दो ओर हे खामिन्‌ ! तुम सदा ही मेरे 
नेत्रगोचर बने रदो ॥ ६ ॥ हे दामोदर ! जिस प्रकार तुमने 
अपने दामोदररूपसे दी ऊख धे रहकर कुबेरके यमज 
पु्ोका वरक्षयोनिसे उद्धारतो क्या हीः सराथ-ही-साथ 
उन्ह अपना मक्त भी वना स्याः उषी प्रकार सज्ञे मी 
अपनी प्रेममक्तिका दान करो । मेरा मोक्षके स्थि तनिक भी 
आग्रह नदीं है | ७ ॥ जगमगति हुए प्रकाशपुञ्चसदश उत 
रज्जुको प्रणाम हे ! सम्पूर्णं विश्वके आधारभूत तुम्हारे उद्रको 
मी नमस्कार है; वुश्हारी प्रियतमा श्रीराधारानीके चरणों मेरा 
बार-बार प्रणाम रै ओर अनन्त ॒खीरखामय देवाधिदेव 
तुमको मी मेरा श्वत-शत प्रणाम है ॥ ८ ॥ 


( श्रीदामोदराष्टक सम्पूणं } 


~ @ क 


श्रीजगनाथाष्टकम्‌ 
कदाचित्‌ कालिन्दीतर-विपिन-संगीत-तरखो सुदाभीरी-नारी-वदन-कमटाखाद-मधुपः 
रमा-शम्भु-बह्मामरपतिगणेश्ार्चितपदो जगन्नाथः खामी नयनपथगामी मवतु मे ॥१॥ 
भुजे सब्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुक्खं नेत्रान्ते सहचर-कंटा ` विदधते । 
सद्‌ श्रीमद्‌घन्दावन-वसति-खीटा-परिचयो जगन्नाथः खामी नयनपथगामी भवतु मे ॥२॥ 
महाम्भोधेस्तीरे कनकख्चिरे नीटशिखरे वसन्‌ प्रासादान्तः सहजवभद्रेण बलिना । 
खुभद्रामध्यस्थः सकलसुरसेवावसरदो जगन्नाथः खामी नयनपथगामी मवतु मे ॥३॥ 
छृपापारावारः सजलजख्दश्नेणिरुचिरो रमावाणीरामः स्फुरदमरपङ्करुह मुखः । 
सुरे्द्रेराराध्यः श्युतिगणरिखागीतचरितो जगन्नाथः खामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ४॥ 
रथारूढो गच्छन्‌ पथि मिलितभूदेवपटदेः स्तुतिप्रादुभौवं प्रतिपदमुपाकण्यं सदयः 
दयासिन्धुबन्धुः सकलजगतां सिन्धु-सदयो जगन्नाथः खामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ५॥ 
परब्रह्मापीडः कुवल्यदलोत्फुलनयनो निवासी नीखाद्रौ निहितचरणोऽनन्तशिरसि । 
रसानन्दी राधा-सरसवपुराछिङ्गनसुखो जगन्नाथः खामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ६॥ 


५9८० 
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# सत बचन सीतठ सुधा करत तापत्रय नास # 





न वै याचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवं न याचेऽहं रम्यं सकटजनकाम्यं वरवधूम्‌ । 
सदा काठे काडे प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथः खामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ७॥ 
हर त्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते † हर त्वं पापानां विततिमपरां यादवपते ! । 
अहो दीमेऽनाथे निहितचरणो निथितमिदं जगन्नाथः खामी नयनपथगामी मवतु मे ॥ ८ ॥ 
जगन्नाथाष्टक पुण्यं यः पठेत्‌ प्रयतः शुचिः । सर्व॑पापविदयुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ९. ॥ 


॥ इति श्रीगौरतवन्द्रमुखपवविनिमतं श्रीश्रीजगक्राथाषटकं सम्पुणैम्‌ ॥ 


जो कभी श्रीयसुनाके तटवतीं वनम गायन-रत होकर 
अत्यन्त चञ्चर रहते हँ ओर कभी भ्रमरके समान आभीरनारि्योकि 
मुलारविन्दका आनन्दपूर्वकं आस्वादन कसते ह तथा 
श्रीरक्ष्मीजी; भगवान्‌ रांकरः सृष्टिकर्ता ब्रह्माः देवराज इन्द्र 
ओर श्रीगणेशजी जिनके चरणोका अर्वन करते हैः वे मेरे 
खामी जगन्नाथजी कृपापूव॑क मेरे नयनगोचर हौ ॥ १॥ 

जो वाये हाथमे वंशी, मस्तकपर मोरपंखः कटितरमे 
पीताम्बर तथा ने्रोके प्रान्तमै सलाओके प्रति कराक्षपूणं 
दृष्ट धारण करते है जो सदा-सर्वदा निरतिशय शओमाशाली 
बृन्दावनधाममै ही निवासत कसते है तथा वहीं जिनकी 
विविध लीला्ओका परिचय होता है, बे मेरे खामी जगन्नाथजी 
कृपापूवंक मेरे नेत्रपथमे प्रकट हौ ॥ २॥ 

जो मदहास्ागरके तपर स्व्णकी-सी कान्तिवाञे नीलाचल- 
पर दिव्यातिदिव्य प्रासादमे जपने सग्रज महाबरी श्रीबल्मद्रजी 
एवं बहिन सुभद्राके बीच विराजमान रहकर समस्त देव- 
ृ्दोको अपनी पुनीत सेवाका श्म अवसर प्रदान करते है, 
वे जगन्नाथ खामी सदा मेरे नेतेकि सम्युख रहै ॥ ३॥ 

जो कृपके सागर दहै जिनकी छटा सजल सेर्घोकी 
घटाको मात करती है जो अपनी ग्रहिणियो श्रीरक्ष्मी तथा 
सरखतीको आनन्दित करते रहते है जिनका श्रीमुख 
देदीप्यमान निम॑र कमख्की शोभाको धारण करता है, बड़- 
बड़े देवताअकि द्वारा जो आराधन किये जने योग्य है तथा 
ुतिम्नोके शीषस्थानीय उपनिषदोम जिनके पावन चरिरौका 
गान किया गया हैः वे मेरे प्रभु श्रीजगन्नाथजी सदा मञ्च 
दर्शन देते रदं ॥ ४॥ 

जो रथयाजाके समय मागम एकच्नित हुए मूमुखन्दोकि 
द्वारा किये हुए स्तवनको सुनकर पद-पदपर दयासे द्रवित 
होते रहते है, वे दयासागर, निखिरु ब्रह्माण्डोके बन्धु एवं 


( श्रीजगन्नायाषटक सम्पूण ) 


समुद्रपर कृपा करके उसके तटपर निवास करनेवाछे 
श्रीजगन्नाथ स्वामी मेरे नयनोके अतिथि बने ॥ ५॥ 


साक्षात्‌ परब्रह्म दही जिनके मस्तकपर मूषणरूपमे 
विद्यमान है, जिनके नेत्र खिले हुए कमलके समान सुन्द्र 
है; जो नीटखचरूपर मक्तौको युख देनेके छि निवास करते 
है तथा जो रोषशायीरूपसे मगवान्‌ अनन्तके मस्तकपर 
चरण रखे रहते है ओर प्रेमानन्दमय विग्रहसे श्रीराधाके 
रसमय शरीरके आलिङ्गनका अनुपम सुख द्टते रहते हैः बे 
मेरे प्रभु श्रीजगन्नाथजी निरन्तर मेरे नेत्रोंको आनन्दित 
करते रहं ॥ ६ ॥ 


नतो मेँ राज्यकी दी याचना करता हँ ओौरन खं 
एवं माणिक्यादि रकि वेभवकी ही प्रार्थना करता दह । 
जिसे सव खोग चाहते हौः एेसी सुन्दरी एवं शरेष्ठ रमणीकी 
मी मुञ्चे कामना नदीं है; भ तो केवल यही चाहता ह कि 
भगवान्‌ भूतपति समय-समयपर जिनके निम॑ख चरि्ौका गान 
करते रहते है वे मेरे प्रथु श्रीजगन्नाथजी सदा-सर्वदा मेरे नेक 
सम्मुख नाचते रहं ॥ ७ ॥ 


हे सुरेश्वर ! शीघातिशीघ्र इस असार-संसारको मेरे 
नेतोके सामनेसे हटा दो । हे यदुनाथ मेरे पापोकी अमित 
राश्चिको मस्म कर दो| अरे! यह ध्रुव सत्यदैकिमेरे 
खामी दीन-अनाथोको अपने श्रीचर्णोका प्रसाद अवश्य देते 
है। वे हयी श्रीजगन्नाथजी मेरे नेको मी दर्शनसे कृतार्थ 
करं ॥ ८॥ 


इस पवित्र श्रीजगन्नाथाष्टकका जो एकाग्रचित्त एवं 
पवित्र होकर पाट करता है उसके अन्तःकरणके समस्त पाप 
धक जाते दै ओर अन्तम उसे विष्णुलखेककी प्राप्ति होती 
है ॥९॥ 


भय क्नेहैन-०-- 
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श्रीमुकृन्दमुक्तावटी 

नवजवघरवपां चम्पकोद्धासिकणं विकस्ितनलिनास्य विस्फुरन्मन्दहास्यम्‌ । 
कनकरुचिदुक्रुखं चार्बहोवचूटं कमपि निखिसारं नौमि मोपीकुमारम्‌ ॥ ९ ॥ 
मुखजितरारदिन्दुः केडिखावण्यसिन्धुः करविनिहितकन्दुः वल्छवीप्राणवन्धुः । 
वपुरुपस्दतरेण्णुः कश्चनिच्चि्तवेणुः वचनवशगधेचुः पातु मां नन्दस्तूठः ॥ २॥ 
ध्वस्तदु्रशङ्कखचूड बरकुवीकखोपगरूढ भक्तमानसाधिरूढ नीरकण्टपिच्छचूड । 
कण्टरुम्बिमञ्जुगुञ्ज केटिरन्धरम्यङञ्ज कणंवर्तिफुटटकुन्द पाहि देव मां मुङन्द ॥ ३ ॥ 
यक्ञभङ्गरुषदराक्र युन्नघोरमेधचक्र चृष्टिपूर खिन्नगोपवीक्षणोपजातकोप । 
क्चिप्रसव्यहस्तपेद्य धारितोचरौरुसद्यगुप्तगोष्ठ रश्च रक्ष मां तथाद्य पङ्कजाश्च ॥ ७ ॥ 
मुक्ताहारं दधद्ड्‌चक्राकारं सारं गोपीमनसि मनोजासोपी । 
कोपी कसे खखनिकुरम्बोच्तसे वंरो रङ्गी दिशतु रतिं नः शाङ्गी ॥ ५ ॥ 
खीखोदामा जलघरमाखा श्यामा कामाः कामादभिरचयन्ती रामाः । 
सा मामन्यादखिख्सुनीनां स्तव्या गव्यापूर्तिः प्रभुरघशानोमर्तिः ॥ £ ॥ 
पवेवतुंख्शावंरीपतिगर्वरीतिहराननं नन्दनन्दनमिन्दिरारृतवन्दनं धतचन्दनम्‌ । 
खन्द रीरतिमन्दिरीरूतकन्द्रं घ्रतमन्दरं कुण्डलद्युतिमण्डरष्ठयुतकन्धरं भज खुन्द्रम्‌ ॥ ७ ॥ 
गोक्कखाङ्गणमण्डनं कतपुतनाम बमोचनं कन्द खन्दरदन्तमस्बुजचरन्द बन्दितखोचनम्‌ । 
सौरभाकरणफुदर्पुष्करविरुपुरत्करपटखवं दैवतव्रजदुकमं भज वह्वीङ्ल्वल्छभम्‌॥ ८ ॥ 
वण्डकान्तिदण्डितोरुपाण्डुरांद्युमण्डखं गण्डपालिताण्डवाछिद्याटिरत्नकृण्डलम्‌ । 
फुट्खपुण्डरीकषण्डक्त्टृ्तमाल्यमण्डनं चण्डवाडइदण्डमन्न नौमि कंसखण्डनम्‌ ॥ ९ ॥ 
उन्तरङ्गदङ्गरागसंगमातिपिङ्गटस्तङ्ग्ङ्गसङ्गिपाणिरङ्नालिमङ्गलः क, 
दिग्विखसिमद्िदासिकीच्तिवद्धिपदखवस्त्वां स पातु फुटटचारुचिद्िरय वहवः ॥ १० ॥ 

इन्द्रनिवारं बजपतिवारं निशधुतवारे हतघनवारम्‌ । 

रक्चितगोज्रं प्रीणितगोच्नं त्वां ध॒तमों नौमि सगोजम्‌ ॥ १९ ॥ 

कसमहीपतिहद् तदु संततसेवितयासुनक्ूखुम्‌ । 

वन्दे सुन्दरचन्द्रकचुटं त्वामहमखिख्चरचरमूलम्‌ ॥ १२ ॥ 

मख्यजरुचिरस्तचुजितमुदिरः पालितविदुघस्तोषितवसुध्ः । 

मामतिरसिकः केिभिरधिकः सितसुभगरद्‌ः पयतु वरदः ॥ १३ ॥ 

उररीरूतमुरटीखतभङ्ग नवजखधरकिरणोररुसदङ्गम्‌ । 

युवतिदहद्यध्च॒तमदनतरङ्ग प्रणमत यासुनतटरूतर ङ्गम्‌ ॥ १७ ॥ 

नवाम्भोदनीटं जगत्तोषिदीट मुखासङ्किवंशं शिखण्डावतंसम्‌ । 

करारुम्बिवे्ं वराम्भोजनेजं धरतस्फीतगुजञ्जं भजे खन्धङ्ञजम्‌ ॥ १५ ॥ 

हतक्चोणिभारं कतक्छेश्यदार जगद्वीतसार महारत्नहारम्‌ । 

खदुश्चयामकेश्चं रुसद्वन्यवेश्चं छृपाभिनदेश्चं भजे चटरवेश्छम्‌ ॥ शदे ॥ 
उर्छसद्वल्टवीवासलां तस्करस्तेजसा निजितप्रस्फुर भास्करः । 
पीनदोःस्तम्भयोखटछसच्चन्दनः पातु वः खवेतो देवकीनन्दनः ॥ १७ ॥ 
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संसृतेस्तारकं तं गवां चारकं वेणुना मण्डितं क्ीडने पण्डितम्‌ । 
धातुभिवैषिणं दानवद्ेषिणं चिन्तय खामिनं वट्खवीकामिनम्‌ ॥ १८ ॥ 


उपातच्तकवटं परागदावदटं स्परैकशरणं सरोजचरणम्‌ । 
अरिष्टदखनं विद्ृष्रकखनं नमामि समहं सदैव ॒ तमहम्‌ ॥ १९ ॥ 
विहारसदनं मनोक्षरदनं प्रणीतमदनं शराङ्वदनम्‌ । 
उरःस्थकमलं यशोभिरमरं करात्तकमदटं भजख तमम्‌ ॥ २० ॥ 
दुष्ट्वंसः कर्णिकारावतंसः खेखद्वशीपञ्चमध्वानशसी । 
गोपीचेतः केलिमङ्गीनिकेतः पातु स्वैरी हन्त वः कंसवैरी ॥ २९ ॥ 
वृन्दारभ्यां केलिमानन्दनन्यां ङवन्नारी चित्तकन्द्पधारी । 
नमाद्रारी मां दुकूुखापहारी नीपारूढः पातु वहोवचूडः ॥ २२॥ 
रुचिरनखे रचय सखे वरङितरति भजनततिम्‌ । 
त्वमविरतिस्त्वरितगतिनंतश्चरणे हस्चिरणे ॥ २३॥ 
खचिरपटः पुलिननरः पट्युपगतिर्युणवसतिः । 
स॒ मम शुचिजंरुदखुचिमंनसि परिस्फुरतु हरिः ॥ २९॥ 
ेलिविंहितयमटाञ्जुनभञ्जन खुखछितचरितनिखिखजनरञ्जन । 
छोचननत्तनजितचट खञ्जन मां परिपाख्य कालियगञ्चन ॥ २५॥ 
भुवनविखत्वरमहिमाडम्बर विरचितनिखिरुखलीत्कर संवर । 
वितर यश्चोदातन॑य वरं वरमभिरषितं मे धुतपीताम्बर ॥ २६॥ 
चिङकुरकरम्बितचारुशिखण्डं भाटविनिर्जितवर शशिखण्डम्‌ । 
रदसरुचिनिधुतमुद्रितङ्कन्दं कुरूत बुधा हदि सपदि मुकुन्दम्‌ ॥ २७ ॥ 
यः परिरक्षितसरभीटक्चस्तदपि च सुरभीमदनदक्चः। 
मुरदीवादनखुरलीश्षाखी स दिशतु शरं तव वनमाली ॥ २८ ॥ 


रमितनिखिडिम्बे वेणुपीतोष्ठविम्बे 


हतखरुनिङ्करम्बे बररवीदत्त चुम्बे । 


भवतु महितनन्दे तत्र वः केिकन्दे जगदविरटतुन्दे भकतिरुवीं मुकुन्दे ॥ २९॥ 


पटापयुवतिगोष्ठी चुभ्बितश्रीमदोष्ठी 


स्मरतरछितदृष्ि्निमितानन्दवृष्ठिः । " 


धि ऋ 


नवजख्धरामा पातु वः कृष्णनामा भुवनमधुरवेश्ा मालिनी सूत्तिरेषा ॥ ३० ॥ 
॥ इति श्रीमद्रूपणोसवमिविरचितः श्रीमुकुन्दमुकूबसी सम्पूर्णा ॥ 


जिनका वर्णं नवीन जलधरके समान दै, जिनके कानमे 
चम्पके एूल सुशोभित है, खिले हए पद्मके समान जिनका 
मुख दैः जिसपर मन्दहास्य सदा खेरता रहता हैः जिनके वख्नकी 
कान्ति स्वर्णके समान दैः जो मस्तकपर मोरमुकुट धारण 
क्यि रहते है उन सबके साररूप श्रीयशोदाकुमारका मै 
सवन करतार ॥ १॥ 

जिनके मुखकी अनुपम शोभा शरद्‌ऋ तुके पूणं चन्द्रका 
पराभव कसती दै, जो क्रीडारस एवं लवण्यके समुद्र ई जो 
हाथमे कन्दुक ल्य रते द तथा गोपियोके प्राणबन्धु हैः 


जिनका मज्गरविगरह गोधूलि धूसरित रहता है, जो बगलमे 
वंशी स्यि रहते ह ओर गोप जिनकी बाणीके वशीभूत रहती 
ई बे नन्दनन्दन मेरी रक्षा करे ॥ २॥ 

हे मुङुन्द ! आपने शङ्खुचूड-जेसे दुका बात-की-बातमे 
संहार कर दिया । भाग्यवती गोपरमणियां बड़ ही प्रमसे आप- 
को हृदयसे ख्गाती है । भक्तोकी मानस-भूमिपर आप सदा 
ही आरूढ्‌ रहते द । मयूरपिच्छके द्वारा आप अपने केशचपाश- 
को सजाये रहते द । आपके कण्ठदेशम मनोहर गुञ्जाअकि हार 
ल्टकते रहते ह । अपनी रसमयी क्रीद़ाओंकि लिय आप रमणीय 
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कुञ्ञोका आश्रय लेते है ओर अपने कानमे खिले हुए 
कुन्दके एर खसे रहते द । देव ! आप मेरौरक्षा करे ॥ ३॥ 

हे कमलनयन | यज्ञ बंद कर दिये जनेसे शष्ट हए 
इन्द्रे भयंकर मेषमण्डलीको प्रेरितकर जत्र त्रजभूमिपर 
मूसलधार वषां प्रारम्भ की, उस समय इस अतर्कित विपत्ति 
इखी हुए गोपालको देखकर आपके क्रोधका पार नहीं र्हा 
ओर आपने तुरंत अपने बयं करकमल्पर उन्ुङ्ग गोवर्धन 
गिरिको धारणकर उसीकी छ्रछछायासे सम्पूर्णं व्रजमण्डल्को 
उवार ज्याः उसी प्रकार आज मुञ्च अनायकी मी 
सा करं ॥ ४॥ 

जो अपने वक्षःखल्पर नक्षतरमण्डलीके समान मोतियो- 
का बहुमूस्य एवं श्रेष्ठ हार धारण व्यि रहते है जो 
गोपाङ्गनाओके चित्तम प्रेमका संचार कंसे रहते दैः 
दुष्टमण्डलीका श्ियोभूषणरूप कंस जिनके क्रोधका शिकार बन 
गया ओर जिनकी वंशीपर विरोष प्रीति दैः वे श्रीकुष्ण हमे 
अपने दुलभ प्रेमका दान करं ॥ ५॥ 

सच्छन्द्‌ क्रीडामे रत रहनेवाली मेघमालके समान स्यामः 
गोपबाखओंको प्रेम-व्याधिसे जजर कर देनेवाखी, अखि मुनि- 
मण्डलीके दारा तवनके योग्य एवं वृधः मक्खन आदि गव्य 
पदाथसि पूणं तृ्िका अनुभव करनेवाली भगवान्‌ अधसूदन 
श्रीनन्दनन्दनकी सवैशव्॑पूणं मञ्जुलमूतिं मेरी रक्षा करे ॥६॥ 

जिनका मनोहर मुखमण्डल पूर्णिमाके चन्दरमाके गर्वको 
चूर्णं कर देता दै ८ जिससे वह छ्जासे मानो पुनः क्षीण 
होने छ्गता है ); मगवती लक्ष्मी जिनके चरर्णोका सदा दही 
वन्द्न किया करती है जो अपने श्रीविग्रहपर दिव्यातिदिव्य 
चन्दनका ठेप किये रहते दैः जो व्रजसुन्दरियोका प्रमोपहार 
घ्वीकार करनेके ल्यि गिरिराजकी कन्दरा्ओंको मन्दिर बना 
लेते हैः धनघोर वर्षसि व्रजको बचानेके छ्य जिन्हनि 
गोवद्धनगिरिको रीखसे ही अपने करकमल्पर धारण कर छिया 
है एवं जिनकी ग्रीवा चमचमाते दए कुःण्डलोके प्रभामण्डल्से 
परिव्याप्त रहती है उन श्यामसुन्दर नन्दनन्दनका ही निरन्तर 
सेवन करते रदो ॥ ७ ॥ 

जो गोकुखूके प्रङ्गणको अपनी मनोमुग्धकारी खीकाओसे 
मण्डित कएनेवारे, पूतना-जैसी राक्षीको जन्म-मरणके चक्रसे 
सदाके चि घुड़ा देनेवाले दैः जिनकी दन्तावी कुन्दपङ्क्तिके 
खमान शुभ्र एवं मनोहर है जिनके विशाल लोचन अग्बुज- 
ृ्दके दवारा वन्दित दः जिनके करपर्छ्व सौरमके निभान 
फुस्छ-पङ्कजोकि समान श्चोभायमान द ओर जिनका दिव्यदर्शन 


देव-इन्दके ल्यि भी दुभ दै, उन मोपीजनवछम भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णका सदा स्मरण करते रदो ॥ ८ ॥ 

जिनके मनोहर मुखमण्डलकी कान्ति पूर्णिमके चन्द्र 
मण्डल्के गर्वको मी खण्डित करती रहती है रननिमित 
कुण्डल जिनके गण्ड-मण्डरपर ताण्डव करते रहते दैः पले 
हए कमलोकी मालघे जिनका वक्षः सदा मण्डित रहता 
है ओर जिनके बाहुदण्ड शतरुओके ष्य बडे ही प्रचण्ड हैँ 
उन कंससूदन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यै स्तुति करतार ॥ ९ ॥ 

उठती हई तरङ्खोके समान अङ्गरागके ठेपसे जिनकी 
अङ्गकान्ति पीताम हो गयी है, जो हस्तकमल्मे छबा-सा सींग 
धारण विये हुए हैः जो त्रजाङ्गनार्ओकी मण्डलीके ल्य 
अत्यन्त मङ्गररूप ह जिनकी कीरतिवस्टीके पर्ख्व दिशा. 
को मण्डित करनेवाठे मस्छिकाके पुष्पका परिहास करते दै 
ओर जिनकी कमनीय भ्रूकतर्ैः कान्तिसे उल्छसित रहती दै 
वे वद्ख्वदरुमार आज आपकी रक्षा करे ॥ १० ॥ 

हेश्रीकृष्ण | आपने द तो अपने पिता व्रजराज (श्रीनन्दजी) 
को इनद्रपूजासे रोका था तथा मखमङ्गसे र्ट हुए इन्द्रका 
निवारण कियाथा भौर अपने संकट्पसे ही उनके द्वारा 
बरसायी हुई अपार जररारिका शोषण किया था; आपने ही 
बादलोके द्वारा खडी की हई मोरी दीवारको दयया था ओर 
इस प्रकार त्रजकी रक्षा करके अपने कुलुको आनन्दित किया 
था | उन ब्रनेन्दरनन्दन गिरिधारी श्रीक्ष्णकी उनके कुखके 
सहित मेँ स्तुति करतार ॥ ११॥ 

आप महाबली राजा कंसके हृदयम श्रूख्की भति 
खटकते रहते हँ तथा निरन्तर यमुनातटका दी सेवन किया 
करते ह । आपके शरीमस्तकपर सुन्दर मधूरपिच्छ सुशोभित 
रहता द । सम्पूर्णं चराचर जगतके आदिकारण आपकी मँ 
वन्दना करता हूं ॥ १२॥ 

जिनका श्रीविग्रह चन्दनके वेपसे अत्यन्त सुशोभित ह 
जो अपनी अङ्खकान्तिसे नवीन जख्वरका भी तिरस्कार 
करनेवाले है, जिन्दौने देववरन्दकी रक्चाका त्रत ठे रक्खा ह 
ओर जो पथ्वीके माररूप दानर्वोका संहार करके उसे संतुष्ट 
करते रदते है जिनकी दन्तपडक्ति कुन्दके समान उज्ज्व 
एवं कमनीय है ओर जो अपनी आनन्ददायिनी विविध 
लीलओंमे अन्य समी भगवत्छरूपौसे आगे बदे हए हैः वे 
रसिकशिरोमणि वरदाता भरीङ्ष्ण सुद्चपर कृपा करं ॥ १३॥ 

जो मुरखीरवकी उन्मादकारी तरङ्गका सृजन करते रहते 
दै जिनके श्रीङ्गोसे नवीन जलधरकी-सी कान्ति पूटती 
रहती रै, जो वजयुवतियोके हृदयमे प्रेमकी करं उठते रहते 
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है ओर जो यमुनाजीके तटपर क्रीडा करते रहते है, उन 
भगवान्‌ इयामसुन्दरको प्रणाम करो ॥ १४ ॥ 


जिनका नवीन जकधरके समान श्यामवर्णं हैः जो अपने 
मधुर भाव एवं आचरणसे समस ब्रह्माण्डको संतुष्ट करते 
रहते है, जिनके श्रीमुखसे वंशी कमी अल्ग नही होती; जो 
मयूरपिच्छका मुकुट धारण किये रहते हैः जिनके करकमल- 
मे वे्रदण्ड सुशोभित रैः जिनके ने कमरूके समान 
शोभायमान दै, जो बड़े-बड़े गुज्ञाओंकी मार धारण किये 
रहते ह ओर जो इन्दावनके कु्ञौमे विहार करते रहते है, उन 
शरकृष्णका ही म आश्रय ग्रहण करता हूँ ॥ १५ ॥ 


जो महाबख्शखी दानवोका संहार करफे पए्रथ्वीका भार हरण 
करते है ओर प्रणत एवं साधुजनोका क्लेश दूर कसते 
जिनके बख्का जगतूमै यद्योगान हेता हैः जो अमूल्य रोक 
हार धारण किये रहते द; जिनके केश अत्यन्त मृदु एवं श्याम 
है, जो वनवासियोका-शा वेश्च धारण किये रहते है तथा पाके 
पारावार है उन गेपेन्द्रकुमारका मँ आश्रय ग्रहण करता हँ 
॥ १६ ॥ 


जो गोपबालओके चमर्कठे वल्नोका हरण कर छेते द 
तथा अपने दिव्य प्रकाशते तेजोमय भगवान्‌ भास्करौ भी 
पराजित करते दै, जिनकी पीने भुजाओं चन्दनका ठेप 
घुशोभित है वे भगवान्‌ यशोदानन्दन आपलोगोकी सब 
प्रकार रक्षा कर ॥ १७॥ 


जो प्रणतजनोको संसारसे तार देते दै तथा गोअकि 
बृन्दको वन-बनमे धूमकर चरते रहते दै, वंशीसे विभूषित 
रहते ह ओर विविध प्रकारकी क्रीडामि जवयन्त कुदाठ टै, 
जो गेरिक धातुओंसे अपने श्रीङ्गौको मण्डित किये रहते ई 
तथा दानबोके शत्रु दैः उन गोपीजनेकि प्रेमी जगदीधर 
श्रीकृष्णका ही चिन्तन किया करो ॥ १८ ॥ 


जो हाथमे दही-मातका कौर छ्य रहते है, जिनके 
भीअङ्ग रेणुसे चित्र-विचित्र बने रहते ई, जो सजनेके एकमात्र 
आश्रय ह, जिनके पाद-पर्छव कमलके सदृश कोमल है, जो 
अरिष्टायुर एवं मक्तजनोके अश्मका विनाश कसमेवाछे ई, 
ज अपनी प्रेममरी चेष्टाओसे कामिनियोका चित्त चुरानेवाठे 
ह ओर जो सदा ही आनन्दसे पूर्ण रहते है, उन नन्दनन्दन 
को मे सदेव नमन करता हँ ॥ १९ ॥ 


;, जो विवि प्रकारकी लीलाओंकि धाम द, भिनकी दन्त- 


# संत बचन सीतल सुध करते तापत्रय नसे # 


पडुक्ति बड़ी ही मनोहर है, जो व्रजयुवतियोके हृदयमे प्रमका 
संचार करते रहते है, जिनका भुखमण्डल चन्दरतिम्बके समाने 
है, जिनके वक्चःस्यलपर खर्णरेखाके सूप्मे मगवती लक्ष्मी 
सदा निवास करती है जिनकी निर्म कीतिं समस्त दिशाओं. 
म पटी हुई है ओर जो हाथमे रीटाकमकरु फिरते रहते ठै 
उन श्रीकृष्णका ही सर्वतोभावेन भजन करो ॥ २० ॥ 


जो दु्टका दलन करते एवं कनेरके एूलोको कर्णभूषणके 
रूपमे धारण किये रते है, जो अपनी जगन्मोहिनी मरीस 
पञ्चम खरका सर्वत्र विस्तार करते रहते ई श्रीगोपीजनौका 
चित्त जिनकी विविध विदासपूणं भङ्खियोका निकेतन बना हुआ 
ह वे परम खतन्तर कंसारि श्रीकृष्ण आप सबकी रक्षा करं ॥ २१॥ 


बृन्दाकाननम नित्य नवीन आनन्द देनेवाली क्रीडां 
करते हुए जो गोपाङ्गनाजओके चित्तम नित्य नूतन अनुराग 
उत्यन्न करते रहते है, गोपवाल्ओंकी प्रमबृद्धिके ल्थिजो 
मधुर परिहास करते हुए उनके वल्नका अपहरण करके 
कदम्बक बरक्षपर चद्‌ जाते है, वे मयूरपिच्छका मुकुट धारण 
करनेवठे श्रीकृष्ण मेरी रक्षा करं ॥ २२॥ 

जिनके नख अत्यन्त सुन्दर दै ओर जो प्रणतजनेके 
आश्रय है, उन श्रीहरिके चरणोकाः हे मित्र ! तुम ज्दी-से-जस्दी 
एकं क्षणका भी विराम न लेकर अनुरागसदहित निरन्तर भजन 
करो ॥ २३॥ 

जिनके वस्र अत्यन्त सुन्दर ईः जो श्रीयमुनाजीके 
तीरपर दत्य करते रहते है जो व्रजवासी गोपोकी एकमात्र 
गति दै ओर अनन्त कस्याण गुणोके सद्म है वे जलदकान्ति 
एवं अत्यन्त निम॑लखरूप श्रीहरि मेरे चित्तपरल्पर सदा ही 
प्रकाशित रहं ॥ २४1 


है काल्यमरदन श्रीकृष्ण ! आप खेल-ही-खेरमे अञ्नके 
दो जुडवाँ बरक्षोंको जदसे उखाड़ देते है, अपने अत्यन्त 
मनोहर चस्तरंसे समस्त जनोको आनन्दित करते रहते, आप 
अपने ने्रोके नर्तनसे चपल खञ्चनकां तिरस्कार करते दहै । 
आप मेय सब ओरसे पोषण कर ॥। २५॥ 

हे यशोदानन्दन | आपकी महिमाका विस्तार सम्पूणं 
भुवनम व्याप्त हयो रहा हैः आप समस्त दुष्टजनोंका संहार 
करनेवाले है तथा पीताम्बर धारण किये रहते दँ । आप कपा 
करके मुद्चे मनचाहा उत्तम-से-उत्तम वरदान दीज्यि ॥ २६॥ 


जिनके दंषरारे बाम मनोहर मयूरपिच्छ खसा रहता दै, 


# श्रीयुगरकिश्चोरा्टकम्‌ 
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जिनका कलाट सुन्दर अष्टमीके चन्द्रका मी पराभव कसेवाख 
हैः जिनकी दशनकान्ति कुन्द्कल्यिंको मात करती है 
हे विचारवान्‌ पुरुषो ! उन भश्रीभकुन्दको शीघ-से-शीघ्र अपने 
हृदयासनपर विराजमान करो ॥ २७ ॥ 


जो खलो गौञंका पालन करते है ओर देवताथोके 
भयको दूर करनेमे अत्यन्त कुश द तथा जिने निरन्तर 
मुरली बजनिका अभ्यास दो गया दैः वे वनमालघारी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आपका सब प्रकार कुश्च करे ॥ २८॥ 


जो अपने प्रेमीखमावे एवं मधुर व्यवहारसे समस्त 
गोपबालकोका रज्ञन करते रहते दै, भाग्यवती मुरली जिनके 
अधरामृतका निरन्तर पान करती रहती है, जो दुर्जनब्न्दका 


नाश्च करते रहते है, गोपरमणिर्यो जिन्है अपने ददयका प्यार 
देती रहती है, जो पितृ्भक्तके कारण नन्दरायजीका आदर 
करते दैः जो विविध लीलारसकी वर्षा करनेवाठे मेघके 
समान द ओर अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड जिनके उदरमै समाये 
रहते है, उन गुक्तिदाता भगवान्‌ श्रीकृष्णमे आपरोगोकी 
प्रचुर मक्ति दो ॥ २९॥ 

गोपयुबतियोका इन्द जिसे सव ओरसे प्यार करता है ओर 
जिनकी दष्ट उनके प्रति अनुरागसे भरी रहती है तथा जो 
उनपर सदा आनन्दकी वषां करती रहती दै, जिसकी अङ्गकान्ति 
नवीन जकधरके समान है ओर जो अपने वेश्से चिुवनको 
मोदित करती रहती दै, वह भरीकृष्णनामकी बनमाकाविभूषित 
दिव्य मूतिं आपलेर्गोकी रष्वा करे | ३० ॥ 


( भीमुकरन्दसुक्तावी समाप्त 


भ्रीयुगटकिरोराष्टकम्‌ 


नवजङघरविधुदश्योतवर्णो प्रसन्नौ वदननयनपद्नौ चास्चन्द्राबतंसौ । 
अलकतिलकभालो केशवेश्चप्रफुह्ठो भज भजतु मनो रे राधिकाङृष्णचन्द्रौ ॥ १॥ 
वसनहरितनीरो चन्दनाठेपनाङ्गो मणिमरकतदीपौ स्वणंमालाप्रयुक्तौ ! 
कनकवर्यहस्तौ रासनास्यपसकतो भज्ञ भजतु मनो रे राधिकाङृष्णचन्द्रौ ॥ २॥ 
अति मधुरसुवेश्चो रङ्मङ्गीिभङ्गो मधुरणखदुलदहास्यौ कण्डलाकी्णैकर्णो । 
नटवरवररम्यौ शृत्यगीतायुरक्तौ भज्ञ भजतु मनो रे राधिकाङृष्णचन्द्रौ ॥ ३ ॥ 
विविधगुणविदग्धौ वन्दनीयौ सुवेशौ मणिमयमकराैः शोभिताङ्ग स्फुरन्तो । 
सितनमितकराक्षौ धर्मकर्मप्रदत्तौ भज भजतु मनो रे राधिकाङष्णचन्द्रौ ॥ ४ ॥ 
कनकमुकुटचूडौ पुप्पितोद्धूषिताङ्गो सकर्वननिविष्टौ सुन्दरानन्दपुञ्ञौ । 
चरणकमलदिव्यौ देवदेवादिसेन्यौ भज भजतु मनो रे राधिकारृष्णचन्द्रौ ॥ ५॥ 
अतिद्वलितगा्रौ गन्धमाल्यैर्विराजो कतिकतिरमणीनां सेव्यमानौ सुवेशौ । 
मुनिसुरगणमान्यौ वेदशाख्रादिविक्ौ मज भजतु मनो रे राधिकारुष्णचद््रौ ॥ ६॥ 
अतिसुमधुरमूतीं दुष्पेपरशान्ती खरवरवरदौ दौ सवंसिद्धिप्रदानो । 
अतिरसवशमस्नो गीतवादप्रतानौ भज भजतु मनो रे राधिकारष्णचन्द्रौ ॥ ७ ॥ 
अगमनिगमसारौ खष्टिसंहारकारो वयसि नवकिशोरौ नित्यवृन्दावनस्थौ । 
शमनमयविनाश्चौ पापिनस्तारयम्तौ भज भजतु मनो रे राधिकाङृष्णचन्द्रौ ॥ ८ ॥ 


इदं मनोहरं स्तोषं अद्या 


भ 
यः परुक्नरः। 


राधिकाररष्णचम्द्रौ च सिद्धिदौ नान्न संशयः ॥ ९ ॥ 
॥ इति श्रीमदृरूपमोसखामिविरकितं श्रीयुगरङिोराकं सम्पणेम्‌ ॥ 


स° वा ञ्‌° ९९- 


७८६ 


जिनका वर्ण क्रमदाः नवीन जल्पूणं मेघ एवं विबुच्छटाके 
पमान हैः जिनके मुखपर सदा प्रसन्नता छायी रहती देः 
जिनके मुख एवं नेत्र कमलके समान प्रफुष्ित है जिनके 
मस्तकपर क्रमशः मयूरपिच्छका सुकुट एवं खणंमय चन्द्रिका 
सुशोभित है, जिनके ठलायपर सुन्दर तिलक क्रिया हुआ 
है ओर अल्कावखी व्रिुरी हई दै ओर जो अदूथुत केश- 
स्चनाके कारण एले-एूले-ते च्यते है अरे मेरे मन | तूः उन 
भ्रीराधिका एवं श्रीकृष्णचन्द्रका ही निरन्तर सेवन कर ॥ १॥ 


जिनके श्रीअङ्खोपर क्रमदाः पीठे ओर नटे वस्र सुरोभित 
है जिनके श्रीविग्रह चन्दनसे चर्चित हो रदे है जिनकी 
अङ्गकान्ति क्रमशः मरकतमणि एवं खणके सदृश दै, जिनके 
वक्षःखल्पर खण॑हार सुयोभित रै हाथों सोनेके कंगन 
चमक रह है ओर जो रापक्रीडामें संखगमन है, अरे मन | उन 
श्रीवृषभानुकरिशोरी एवं श्यामसुन्दर श्रीकृष्णका दही नित्य 
सेवन किया कर ॥ २॥ 


जिन्होंने अत्यन्त मधुर एवं सुन्दर वेष बना रक्खा दै, जो 
अत्यन्त मधुर भङ्गी त्रिमङ्गी होकर खित हैः जो मधुर एवं 
मृदुल दसी हस रहे हैः जिनके कानोमे कुण्डल एवं कर्णपूर 
सुशोभित हैः जो श्रेष्ठ नट एवं नीके रूपमे सुसन्ित दै 
तथा दृत्य एवं गीतके परम अनुरागी दै, अरे मन } उन 
राधिका-कृष्णचन््रका ही तू भजन किया कर॥३॥ 

जो वििध गुणेति विभूषित है ओर सदा वन्दनके 
योग्य दै जिन्हने अव्यन्त मनोहर वेष धारण कर रक्ला दैः 
जिनके श्रीभङ्खोमे मणिमय मकराङृत कुण्डल आदि आभूषण 
सुशोभित ई मिनके अङ्गोसे प्रकाशी किरणे प्रस्फुरित हो 
रही ई, जिनके नेत्रप्रानतोमे मधुर दी लेती रती दै ओर 
जो हमारे धर्म-कर्मके फटस्वर्प हमे प्रा हुए ई अरे मन | 
उन इृषमानुकिशोरी एवं नन्दनन्दन श्रीकृष्णमे दी सदा 
खवरीन रह ॥ ४ ॥ 

जो मस्तकपर स्वर्णका मुकुट एवं सोनेकी ही चन्द्रिका 
धारण कयि हुए द, जिनके अङ्गपरयज्ग पूरके शृङ्गार एवं 


# सत बचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 


विविध आभूषोसे विभूषित है जो वरजमूमिके समस्त ॒वन- 
्ान्तोमे प्रवेश करके नाना प्रकारकी रीटर्प रचते रहते दै 
जो सौन्दय॑ एवं आनन्दके मूर्तरूप है जिनके चरणक्रमर 
अत्यन्त दिव्य है ओर जो देवदेव महदिव आदिके भी 
आराध्य है अरे मन | उन श्रीराधा-कृष्णका ही तू निरन्तर 
चिन्तन किया कर ॥ ५॥ 


जिनके अङ्गका संचाछन अत्यन्त मधुर प्रतीत होता है, 
जो नाना प्रकारके सुगन्धित द्रव्योका च्ि क्य हए ओर 
नाना प्रकारके पुष्पोकी मालाओंसे सुसजित टै, असंख्य 
्रजसुन्दरियां जिनकी सेवामे सदा संरग्न रहती दै जिनका 
वेश अत्यन्त मनोमोहक है, बड़े-बड़े देवता एवं मुनिगण मी 
जिनका ध्यानम ही दर्शन कर पति दह जौर जो वेद-शाल्नादिके 
महान्‌ पण्डित ह अरे मन! तू उन कीविकुमारी एवं 
यदशोदानन्दनका ही ध्यान किया कर ॥ ६ ॥ 


जिनका श्रीविग्रह अत्यन्त मधुर दै जो दुष्टनो 
दर्पको चरणं करनेमे परम दश्च है, जो ब्रडे-बडे देवताओंको 
मी वर देनेकी साम्यं रखते ह ओर सब प्रकारकी शिद्धिये- 
को प्रदान करनेवटे दै, ज सदा ही परमोल्छृष्ट परमके 
वशीभूत होकर आनन्दम मग्न रहते ह तथा गीतवाद्का 
विस्तार करते रहते दै अरे मन ! उन्दी दोनो राधा-कृष्णकी 
तू भावना किया कर ॥ ७ ॥ 


जो अगम्य वेदोके सारभूत रैः सृष्टि ओर संहार 
जिनकी छीखामात्र है जो सदा नवीन किरोरावसामे प्रकट 
रहते है बृन्दावने ही जिनका निप्य-निवास दै, जो यमराजके 
भयका नाश करनेवाडे ओर पापियोको भी भवसागरसे तार 
देनेवटे है, अरे मन | तू उन राधिका-कृष्णचन्द्रको ही 
भजता रह ॥ ८ ॥ 


इस मनोहर सोत्रका जो कोई मनुष्य श्रद्धापूर्वकं पाठ 
करेगा; उसके मनोरथको श्रीराधा-कृम्ण निस्सदेह पणं 
करेगे ॥ ९॥ 


( श्ीयुगलकिोराषटक सम्पूणं ) 











# उपदेश्शामृतम्‌ # ७८७ 
क, 
उपदरामृतम्‌ 
घाचोवेगं मनसः क्रोधवेगं जिद्यवेगमुदरोपस्थवेगम्‌ । 
पतान्‌ वेगान्‌ यो विषहेत वीरः सवौमपीमां परथिवीं स रिष्यात्‌॥१॥ 


डि ह (५) 


अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो ऽनियमाग्रहः । जनसङ्गश्च रोर्यं च षडमिभ॑क्तिर्विनदयति ॥ २॥ 
उत्साहान्निश्चयाद्‌ धेयात्‌ तत्तत्कमपवत्तनात्‌। सङ्त्यागात्‌ सतो वृत्तेः षडभि्भक्तिः प्रसीदति ॥ २॥ 
ददाति प्रतिगर्ति गुह्यमाख्याति पृच्छति । भुङक्ते भोजयते चेव षडविधं प्रीतिक्षणम्‌ ॥ ४॥ 
कृष्णेति यस्य॒ गिरि तं मनसाद्वियेत दीक्षासि चेत्‌ प्रणतिभिश्च भजन्तमीडम्‌ । 
शुश्रूषया भजनविक्षमनन्यमन्यनिन्दादिद्युन्यहद भीप्सितसङ्गकन्ध्या ॥ ५ ॥ 
दृष्टैः खभावजनितैवपुषस्तु दोषैनं प्राृतत्वमिह भक्तजनस्य पदयेत्‌ । 
गङ्गाम्भसां न खलु वुद्बुदफेनपङबेहाद्रबत्यमपगच्छति नीरधर्मः ॥ ६॥ 
स्यात्‌ ङष्णनामचरितादिसिताप्यविद्यापित्तोपतप्तरसनस्य न रोचिका चु। 
कित्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष खाद्धी क्रमाद्‌ भवति तद्रदमूकहन्त्री ॥ ७॥ 
तन्नामरूपचरितादिसुकीत्तनावुस्मत्योः करमेण रसनामनसी नियोज्य । 
तिष्ठन वजे तदुनुरागिजनानुगामी कालं नयेद्भितिरमित्युपदेशसारः ॥ ८ ॥ 
वैकुण्ठाज्निता वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद्‌ 
वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणात्त्ापि गोवद्धंनः। 
राधाकण्डमिहापि गोकुरुपतेः प्रमामृतप्टावनात्‌ 
कुयीदस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कः॥९॥ 
कर्मिभ्यः "परितो हरेः परियतया स्याति ययुक्षीनिन- 


स्तेभ्यो क्षानविमुक्तमक्तिपरमाः प्रमेकनिष्ठा यतः। 
तेभ्यस्ताः प्रद्युपाखपङ्जदशस्ताभ्योऽपि सा राधिका 

प्रष्ठा तद्रदियं तदीयसरसी तां नाश्रयेत्‌ कः कृती ॥ १०॥ 
करष्णस्योच्चैः प्रणयवसतिः प्रेयसीभ्योऽपि राधा 

कुण्डं चास्या मुनिभिरमितस्तादगेव व्यधायि । 
यत्पेष्ठैरप्यलमसुरभं कि पुनभ॑क्तिभाजां 

तत्‌ परेमादः सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति ॥ ११॥ 


॥ इति श्रीजीवगोस्वामिपादशिक्षारथं श्रीमदरूपगोस्वामिपादेनोक्तमुपदेश्ारृतं समाप्तम्‌ ॥ 


वाणीका वेग ८ उच्छ्कुल प्रयोग )› मनका क्रोधरूपी 
वेगः जिह्वाका चटोरेपनका वेगः उदरका श्षुधारूप वेग ओर 
उपस्थेन्द्ियका वेग--इन समसत वेगोको जो वीर पुरुष सद 
ठेता है, विचरित नहीं होता, वह इस सम्पूणं पृथ्वीपर भी 
शासन कर सकता है ॥ १ ॥ 


अधिक भोजनः वृतेसे अधिक परिप्रमः अधिकं बरकेवादः 
भजन आदिका नियम न रखना, अधिक लोर्गेसे मिल्ना- 


जुलना ओर चपरुता--इन छः दोसे भक्तिका पौधा सुरन 
कर नष्ट हो जाता है ॥ २॥ मजनम उत्साहः भगवान्‌के 
अस्तित्व एवं कृपाका दृद निश्चयः विपत्तिके समय वैय 
रखना, भजनम सहायक कमभि प्रत्त होना; आसक्तिका 
त्याग ओर सदाचारका सेवन--इन छः गुणे मक्ति 
खिल उठती दै ॥ ३॥ वस्तु एवं द्रव्यक्रा आदान-प्रदानः 
गुष-से-गु्त बात निस्संकोच होकर कहना ओर पूना? 
खाना ओर खिलाना--ये छः प्रीतिके लक्षण है ॥ ४॥ 


\७८८ 


जिसकी जिद्वापर श्रीकृष्णका नाम हीः उस पुरुषका 
मनसे आद्र करना चाहिये; यदि उसे किसी वेष्णव-मन्त्रकी 
दीक्षा प्राप्त हो तो उसे शयीरते मी प्रणाम करना उचित दै | 
यदि बह भगवाय्‌का भजन करता हो तो उसे सेवसे मी 
प्रसन्न केरे । यदि उसकी भजनम परिपक् निष्ठा ह्य गयी हो 
ओर वह शीकृप्णका अनन्य उपासक होनेके साथ निन्दादिसे 
शून्य हृदयवाख हय तो उत्का यथेष्ट सङ्ग भी करे ॥ ५॥ 
शरीरगत स््रभावते उन्न दए दोषोको देखकर भक्त 
जनोके प्रति प्राकृत-दृष्टि ( सामान्य-लुद्धि ) कदापि न करे । 
बुद्धुद, फेन ओर पङ्क आदि जल्के धरमोसि गङ्गाजरकी 
ब्रहमदरवता नष्ट नदीं से जाती ॥ ६] 

जिनकी जिङ्वाका स्वाद अविद्यारूपी पित्तके दोषे बिगड़ 
हआ है, उन्ह कृष्ण-नाम एवं उनकी टीला आदिका गानरूप 
मिश्री भी मीठी नहीं गती | कितु उसी भिश्रीका आदर 
पूर्वक प्रतिदिन सेवन किया जाय तो क्रमाः वह निश्चय ही मीदी 
रगने रगती दै ओर पित्तके विकारका समू नाश भी कर देती 
हे ॥ ७॥ श्रीकरष्णके नाम-र्प-चरितादिकोके कीर्तन ओर 
सरणमे क्षमसे रसना ओर मनको खगा दे--जिहासे श्रीकरष्ण- 
नाम र्ता रहे ओर मनसे उनकी रूप-छीलंका स्मरण 
करता रहे तथा श्रीकृष्णके प्रेमीजनोका दास होकर त्रजमे 
निवास करते हुए अपने जीवनके सम्पूर्णं काल्को व्यतीत 
करे । यही सारे उपदेशोका सार है | ८ ॥ 

वैकुण्ठकी अपेक्षा मी मधुरापुरी अधिक श्रेष्ठ हो गयी है 
ओर रासोत्सवकी भूमि होनेके कारण बृन्दाबन मथुराकी अपेक्षा 


# संत बचन सीवर्‌ सुधां करत तापन्नय चास # 


मी अधिक वरणीय है | ब्ृन्दावनमे भी उदाराणि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको विशेष आनन्द देनेके कारण गोव्धनकी तरे 
ओर मी श्रेष्ठ दै | गोवर्धनकी तरेटीमे भी भगवान्‌ गोकुटेश्वर- 
को प्रेमामृतमे अवगाहन करानेके कारण राधाकुण्ड ओर मी 
वरेण्य है; अतः रेखा कौन विवेकी पुरुष होगा, जो उक्त 
गोवर्धनकी तरेम विराजमान श्रीराधाकुण्डका सेवन नहीं 
करेगा ॥ ९ ॥ 

कमिर्योकी अपेक्षा ( जो भगवान्‌की अपने-अपने क्के 
दवारा आराधना करते है ) ज्ञानीजन ८ भगवानूके तच्वको 
जाननेवठे ) श्रीहरिके विशेष प्रियरूपमे प्रसिद्ध है । उनकी 
उपेक्षा भी अमेदज्ञानरहित भक्तिके परायण हुए खछेग अधिक 
परिय | मक्तौकी अपेक्षा मी शीकृष्णप्रेमकी अनन्य निष्ठा 
वले प्रेमीजन ओर भी विरोष प्रिय ह । रेते प्रमियोकी अपेक्षा 
भी त्रनगोपीजन प्रियतर है ओर उनम भी वे प्रसिद्ध श्रीराधिका 
तो भगवान्‌को स्वपिक्षा अधिक प्रिय दै तथा उनका यह 
राधाकुण्ड उन्दी श्रीराधाके समान ही श्रीकृष्णको प्रिय है। 
एसी दशमे ठेस कौन विवेकी पुरुष है जो इस राधाकुण्डका 
सेवन नही करेगा ॥ १०॥ वृषभानुकिशोरी श्रीराधिका श्रीकृष्ण 
की प्रेयसियोकी अपक्ष मी अधिक प्रेमपात्री द मौर उनके 
कुण्ड (राधाकुण्ड ) को मुनियोने सब प्रकार उन्दी श्रीराधाके 
समान दज दिया दै; क्योकि उसकी प्राप्तिः मर्तोकी तो बात 
ही क्या, श्रीकृष्णके प्रमियोको मी दुम हे । उस राधाकुण्ड 
मे जोएकबार भी स्नान कर लेता है उसके हृदयमे वह 
कुण्ड उसी श्रीकृष्णपरमको प्रकट कर देता दै ॥ ११॥ 


( उपदेशासत सम्पूणं ) 


[१ 


स्वयम्मगव्वाष्टकम्‌ 
खजन्मन्येश्वय बलमिह वधे दैत्यविततेयंशः पाथंज्ाणे यदुपरि महासम्पद्मधात्‌ | 
परं श्षानं जिष्णो भुसटमतु बैराग्यमयु यो भगैः षड्मिः पूणः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ १॥ 
चतुबोहुत्वं यः खजनिखमये यो मूदशने जगत्कोटि कुश्यन्तरपरिमितत्वं खवपुषः ! 
दधिर्फोटे ब्रह्मण्यतनुत ॒परानन्ततनुतां महैभ्वरयैः पणेः स भवतु सुदे नन्दतनयः ॥ २॥ 
बलं वक्यां दन्तच्छदनवरयोः केशिनि न्रगे नरपे बाह़ोरडशनेः फणिनि वपुषः कंसमरुतोः | 
गिरि दैव्येष्वप्यतनुत निजाखस्य यदतो मदौजोभिः पूणः स॒ भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ ३ ॥ 
असंख्याता गोप्यो बजभुषि महिष्यो यदुपुरे खताः प्रधुम्नाद्याः सुरतरुसुधमीदि च धनम्‌ । 
बहिदधीरि ब्र्मा्यपि वलिव स्तौति यदतः धियां पूरः पूणः स॒ भवतु सुदे नन्दतनयः ॥ ४॥ 
यतो दत्ते मुक्ति रिपुविततये यन्नरजनिर्िजेता सद्रदेरपि नतजनाधीन इति यत्‌ । 
सभायां द्रौपद्या वरकृदतिपूस्यो यपमल यशोभिः स्वैः पूणैः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ ५ ॥ 


# श्रीखयम्भगवेच्वाष्कम्‌ # 


७८९. 








ह 


न्यधाद्‌ गीतारत्नं भरिजगदतुखं यत्‌ प्रियसखे परं तचयं परेस्णोद्धवपरमभक्ते च निगमम्‌ । 
निजध्राणग्रष्ठाखपि रसथरतं गोपकुलजाखतो क्षानैः पूणः स भवतु सुदे नन्दतनयः ॥ ६॥ 
छृतागस्कं व्याधं सतनुमपि वैकुण्टमनयन्ममतस्यैकाग्रानपि परिजनाच हन्त॒ विजहौ। 
यदप्येते श्रुत्या श्ुवततुतयोक्तास्तदपि हा सख्वैराग्यैः पूर्णैः स॒ भवतु सुदे नन्दतनयः ॥ ७ ॥ 


अजत्वं जत्मित्वं रतिररतितेहारदितता 


सदलटीख्त्व व्यातिः 


ग्नि 


परिमितिर्हंताममतयोः 


पदे त्यागात्यागाबुभयमपि नित्यं सदुररीकरोतीशः पूर्णः स भवतु सुदे नन्दतनयः ॥ ८ ॥ 


भेषज्ञवरं जनो 


समुद्यत्सदेहञ्वरश्चतहरं 
तदै्वयौखादैः 


यः सेवेत 


खधियमतिवेटं सरसयन्‌ ठभेतासौ तस्य प्रियपरिजनाुम्यपद्‌वीम्‌ ॥ ९ ॥ 


प्रथितमगवस्वाघ्रकमिदम्‌ । 


॥ इति ग्रीमद्धिश्नाथचक्रवतिठककरुरविरचितस्तवामृतलदर्यां श्रश्रीस्वयम्भगवच्वाष्टकं सम्पूणेम्‌ ॥ 


जिन्दोने अपने प्राकस्यके सपय श्रीवसुदेव-देवकीके 
सम्मुख अपना एेश्व्य ८ ईश्वररूप ) धारण किया; दैत्यबन्दका 
वध करते समय बरका प्रकाश किया; पाण्डवोकी रक्षके 
अवसरपर निर्मर कीर्तिंका विस्तार किया, यादवोकी राजधानी 
द्वारिकाम अतु वैभवको स्वीकार किया, सखा अर्जुनको 
उपदेश देते समय श्रीमदूभगवद्गीतके रूपमे सर्वश्रेष्ठ 
ज्ञानको प्रकट किया ओर अन्तम ल्योहमय मुसल्के व्याजसे 


यदुुख्का संहार करते समय वेराग्यका आदं . उपसत्‌ ` 


किया, वे उक्त छह भगवद्गुणोसे परिपू भगवान्‌ नन्द्‌ 
नन्दन सबका आनन्दवर्धन कर | १॥ 

इतना ही नहीं, जिन्होँने अपने प्राकस्यके समय चतुरथंज- 
रूप ग्रहण किया; मृदूमक्षणके अवसरपर करोड़ों ब्रह्माण्ड 
अपने मुखम प्रकट किये, दधिमाण्ड फोड़ देनेपर दयाव 
माताके हाथों धकर अमेय होनेपर भी अपने शरीरको 
उद्रके परिमाणका करके दिखा दिया तथा ब्रह्माजीको 
छकानेके स्यि अनन्त परात्पर स्वरूप धारण किये, वे महान्‌ 
रेश्वर्यशषारी भगवान्‌ नन्दकिशोर सबको आनन्दित करं ॥२॥ 


निन्दने पूतनावधके समय अपने भ्रेढ ओ्टोका बल, केशी 
देत्यको मारते तथा राजा दरगको गिरगिटके रूपमे कुर्से बाहर 
निकारूते समय बाहव, कालख्यनागका दपं वचृ्णं करनेके 
लि चरणोका बल, महरी कंस एवं बवंडरके रूपें 
प्रकट होनेवङे तृणावतं देत्यका संहार करते समय शरीरका 
गुख्तारूप बल ओर बाणासुरके साथ युद्ध करते समय 
उक्त असुरके पश्चमे युद्ध करनेके व्यि आये हुए भगवान्‌ 
 शंकरको भोहित करनेके स्थि तथा दैत्योका वध करते समय 


अस्रब्रर्‌ प्रकट किया; वे महान्‌ बलशाली भरावान्‌ नन्दसूनु 
हमे सदा आनन्दित करते रहं | ३ ॥ 


व्रजे रासलीरके समय जिन्हने असंख्य गोपिर्योके 
साथ क्रीड़ा कीः यदुपुरी द्वारिकामे सोकह इजार एक सो आठ 
रानिर्योके साथ विहार किया प्रुम्न आदि रक्षाधिक पुत्र 
उद्न्न किये तथा पारिजात एवं सुधमा समा आदिके सूपमे 
अतुल वेमव प्रकट किया ओर जिनकी उ्योदीपर ब्रह्मादि छोक- 
पाकगण उपहार केकर स्तुति करते हुए सदे रहते थे, वे 
परम श्रीसम्पन्न भगवान्‌ नन्दकुमार हमे आनन्दसमुद्रमे 


` निमग्न करते रहं ॥ ४॥ 


जिन्हे शतरुवर्गको मी खुले हाथों सुक्तिका दान किय, 
नर्स्पम प्रकर होकर भी श्टद्र आदि देवगणोपर विजय 
प्रास्त की जौर सेश्वर एवं परमस्वतन् होकर मी भक्त- 
जनोकी अधीनता स्वीकार कीः कौरवोकी समाम द्रौपदीको 
अनन्त वल्ञराशिरूप वर प्रदान किया ओर महाराज 
युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञम उपस्थित सुर-मुनिजनके समक्ष 
प्रथम पूजा अहण कीः बे अमितयशस्वी मगवान्‌ व्रजेन्द्र 
नन्दन हम सवको आह्वादित कर ॥ ५ ॥ 


यदी नही, जिन्दोनि अपने प्रिय सखा अज्ैनको गीतारूप 
फेखा देदीप्यमान रल प्रदान किया, जिसकी चिलोकीमै कोई 
तुलना नदीं है, परम भक्त उदवको परमधाम पधारते समय 
परमके वशीभूत होकर परमतच्का उपदेश क्रिया तथा 
अपनी प्राणप्रियतमा श्रीगोपाङ्गनाओंके ल्यि परम रहस्यमय 
रस-तस्वका निरूपण किया; वे सम्पूणं ज्ञानके आश्नय-स्वल्प 
भगवान्‌ गोपेन््करुमार हम सबका आनन्द सम्पादन 
करं ॥ ६ ॥ 


# संत च्चन सीतल सुधा करत तापत्रय नास ॐ 





[क का का काक्का ०0०००००० मिपि पिरि पि पिरि िििििििििििििििििििििि 


जिन्हने अपने अपराधी जरा नामक व्याधको ( जिसने 
उनके चरणको मृग समञ्चकर व्राणसे ब्रीध दिया था) 
सदेह वैकुण्ठ मेज दिया ओर इसके विपरीत यादवोका--जो 
उनके कुटुम्बी थे ओर ममतके भुख्य पात्र थे-परित्याग 
कर दयाः यद्यपि वेदौने उनकी देहको भगवानूकी ही मति 
नित्य बताया है वे परम वेराग्यशचाटी भगवान्‌ नन्दनन्दन 
हमे आनन्द्मग्न करते रहँ ॥ ७ | 

जो अजन्मा होते हुए भी जन्म-ग्रहणकी लीला करते हैः 
जिनमे आसक्ति ओर अनासक्ति एक काल्मे विद्यमान रहती 
हैः ज चेष्टरहित होते हए भी विविध प्रकारकी रीर 





करते हैः जो एक ही साथ सर्व॑व्याप्रक ओर परिच्छिन्न दोनों 
है तथा जो सदा ही अहंता ओर ममताके आश्रयभूत अपने 
श्रीविग्रह एवं निज जनका व्याग ओर रक्षा दोनों स्वीकार 
करते है वे पूणं पुरुषोत्तम मगवान्‌ नन्दनन्दन सदा हम 
सवके आनन्दके हेतु बने ॥ ८ ॥ 

उपयुक्त भगवच्वाष्टक नामक इतत विख्यात सतोत्रका-- 
जो ब्रते दए संदेहरूप सेकडौँ प्रकारके उवरौको शान्त 
करनेवाटी श्रेष्ठ ओषधिके समान हैः जो भी मनुष्य सेवन 
करेगाः वही भगवान्‌ नन्दनन्दनके एेश्वर्य-रसाखादनके द्वारा 
अपनी नीरस बुद्धिको असीम सर्र बनाता हुमा उनके प्रिय 
परिजनके सेवकपदको प्राप्त करेगा ॥ ९ ॥ 


( श्रीसवयम्भगव्ाषटक सम्पूणं ) 
` - न्‌ - 


श्रीजगन्मोहनाष्टकप्‌ 


गुञ्जावखीवेष्टितचित्रपुष्पचूडावटन्मन्जुरनव्यपिच्छम्‌ । 


गोरोचनाचारुतमाङपत्र 


वन्दे 


जगन्मोहनमिष्टदेवम्‌ ॥ १॥ 


भ्रुवलनोन्मादितगोपनारीकटाक्षबाणावलिविद्धनेचम्‌ । 
नासाभ्रराजन्मणिचारुमुक्तं चन्दे जगन्मोहनमिष्ठदेवम्‌ ॥ २॥ 
आरोलवक्राटककान्तिचुम्बिगण्डस्थलप्रोत्नतचारुहास्यम्‌ 


वामप्रगण्डो्टकुण्डटान्तं 


वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम्‌ ॥ २॥ 


बन्धूकबिम्बद्युतिनिन्दिकुञचत्परान्ताधर स्राजितवेणुवक्तम्‌ । 
किचित्तिरश्ीनशिरो ऽधिभातं वन्धे जगन्मोहनमिष्देवम्‌ ॥ ४॥ 
अङ्कण्ठरेा्रयराजिकण्टसेखत्खराटिश्रुतिरागराजिम्‌ | 
वक्षःस्फुरत्कोस्तुभसुक्नतांसं वन्दे ` जगन्मोहनमिष्देवम्‌ ॥ ५॥ 
आज्ञानुराजदवलयाङ्दाश्चिस्मरागंखाकारसुवरृत्तबाहुम्‌ 


अनधेमुक्तामणिपुष्यमालं 


वन्दे 


जगन्मोहनमिष्रदेवम्‌ ॥ ६॥ 


भ्वासेजदभ्वत्थदलाभतुन्दमध्यस्थरोमावलिरम्यरेखम्‌ | 
पीताम्बरं मञ्जुखकिङ्किणीकं वन्दे जगन्मोहनमिष्देवम्‌ ॥ ७ ॥ 
व्यत्यस्तपादं मणिनृपुराख्यं यामं निभङ्गं॑ सुरह्ालिमूे । 
श्रीराधया साद्धंमुदारलीटं चन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम्‌ ॥ ८॥ 


श्रीमज्ञगन्मोहनदेवमेतत्पद्याष्ठकेन 


स्मरतो 


जनस्य । 


परमा मेद्‌ येन तदड्त्रिसाक्षात्सेवागृतेनेव निमज्जनं स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 


॥ इति श्रीमद्विनाथचकरवरतिटक्कुरविरचितस्तवामृतरहर्ौ श्रीजगन्मोहनाष्टवं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


# श्रीजगन्मोहनाष्टकम्‌ # 


७९.१ 





जिनके श्रीमस्तकपर गञ्ञामाखसे परिवेष्टित चित्र -विचित्र 
पुष्पकिं षने हुए मुकरुटके बीचोवीच सुन्दर नवीन मयूरपिच्छ 
ठह्राता रहता है तथा जो गोरोचनसे चचित कमनीय तमारूपत्रकी 
शोभाको धारण करते है, उन अपने इष्टदेव जगन्मोहन 
श्रीकृष्णकी मे वन्दना करता हू ॥ १॥ 

भ्रचाक्नमान्नसे उन्मादित हद गोपाङ्गनाओके कराक्ष- 
ब्राणोसे जिनके नेच सद विद्ध रहते दै ओर जिनकी नासिका- 
के अग्रमागमे मणिजटित सुन्दर मुक्ताफल सुशोभित रहता 
है, उन अपने इष्टदेव विश्वविमोहन मोहनको मेँ प्रणाम करता 
ह ॥२॥ 

कदराते हुए धंधराटे बालकी कान्तिको चूमनेवले जिन- 
के नीक कपोलयँपर मञ्जुल एवं उद्याम हास्य चेता रहता है 
तथा जिनके बाय केघेपर मकरक्रेत कुण्ड्लका निम्नमाग 
शूका रहता हैः उन अपने इष्टदेव च्चिमुवनमोदन श्रीकृष्णको 
म नमस्कार करता हू ॥ ३॥ 

बन्धूकपुष्प एवं पक्व ॒चिम्बफल्की शोभाको मात 
करनेवाढे जिनके कुञ्चित अधरपान्तोमे मुरलीका अग्रमाग 
सुशोभित है तथा जिनका मस्तक किंचित्‌ दका हूभा है, उन 
अपने इष्टदेव तरैरोक्यमोहन श्रीकृष्णके चरणोमे मेरा 
प्रणाम है ॥ ४॥ 

अत्यन्त स्पष्टरूपमे रेखात्रयसे सुद्योभित जिनके श्रीकण्ठमे 
विविध श्वरोसे भूषित मृच्छैनार्ण तथा राग-रागिनि्यां खरती 
रहती हैः जिनके वक्षःखल्पर कोस्तुममणि देदीप्यमान रहती 
है ओर जिनके कषे कु उभे हुए दैः उन अपने सेव्य 
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त्रि्ुवनमोहन श्रीकृष्णको बार-बार प्रणाम दै॥ ५॥ 


ुटनौपर्य॑न्त ल्टकती हुई तथा केयूर-कङ्कण आदि 
विविध भूषणोसे विमूप्रित जिनकी गोक-गोल भजर कामदेवका 
तिरस्कार करनेवाखी अग॑लके समान सुशोभित ई ओर 
जो अपने उरःस्धक्पर अमूल्य मुक्तामणि एवं पुष्पमाला 
धारण कयि हुए. है उन अपने आराघ्यदेव जगन्मोहनके 
चरणेमिं मेरी प्रणति स्वीकार हो ॥ ६ ॥ 


शास-परशवासके कारण कप्ते हुए, पीपलके पत्तके समान 
आकारव जिनके उदरे ब्रीचोग्रीच रोमराजि सुरम्य रेखक 
रूप विद्यमान है, जो पीताम्बर धारण किये हुए ई ओर 
जिनके कयिप्रदेश्षमे क्षुद्रषण्टिकाओंका मधुर शब्द हो रहा 
है, उन अपने प्रमाराध्य जगन्मोहन श्रीकृष्णके चरणों मेरा 
मस्तकं नत दै ॥ ७॥ 


कस्पद्क्षके नीचे ओ वायं चरणको दाहिनी ओर एवं 
दादिने चरणको वार्या ओर रक्खे हुए ठ्छित्‌ निभङ्गीसे खडे 
रहकर श्रीदृषमानुकिशोरीके साथ अत्यन्त मनोहर खीला कर 
दे है, जिनके चरमं मणिमय नूपुर सुशोभित है, उन अपने 
जराभ्यदेव जगन्मोहन स्यामसुन्द्रके चरणों हम सिर नवाते 
३॥८॥ 


जो कोई मक्तजन उपयुक्त आख पके द्वारा जगन्मोहन 
भ्रीकप्णका सरण करेगा, उसे निश्चय ही प्रेमाभक्ति प्रा 
होगी जिसके द्वारा वह उन्दी प्रभुके चरणोकी साक्षात्‌ सेबा- 


रूप अभृत-सरोवरम निमनित हयो जायगा ॥ ९॥ 


( श्रीजगन्मोहनाष्टक सम्पूण ) 
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७९. 


# संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 


साथ क्या गया | 
मृद्युशय्यापर सिकंदर 


हके गर जहि जर समी एके माटी थे । 
पिकंदर जव गया दुतिया दोनों हाथ वाटली थे ॥ 
त्र संडहर हए, राज्य ध्वस्त हुए, सृिक्‌ 
¢ भ, ५, 
सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानवके शरीर शृमार, कुत्ते, गीध 
आदिफे आहार वनमेको छोड दिये गये । यह 
सब इसरिये फि सिकंदरको पिजय प्रप्र करना थ। 


शुखद्यामर सेत धरिम मिरु गये, उपवन 
तो क्या-बनतक उजडते चठे गये, शन्त सुखी 
निरीह नागर्कि भय-विह्यर हो उदे; क्योकि 
पिक्॑दरको अपनी बिजयके स्यि किसी भी 
विनाश्नकी पुष्टि करने संकोच नहीं था | 


ध्रद्वार छटा, खजन-सम्बन्धी शदे ओर 
शरीरका मोह टया । अथक यात्रे, धोर्‌ परिभिम, 
भयंकर मार-काट-सदसरौ मरुष्य सेनिक बनकर 
युके दूत बन गये ओर पे एसे अपरिचित देशो 
म संहार कले पहुचते रहे, जके लोगोसे उनकी 
कोई शयुता नदीं थी, जोकि लो्गोनि उनका 
नामतकं नहीं सुना था । अपने प्रार्णोकी बाजी 
रगाकर दृसरोकी हत्यापरं उतारू ये सदस्र-सहस् 
सैनिक केवल इषरहिपे दौड रहे थे फर एकं मलुष्य- 
को अपने अहंकारो संतुष्ट करना था । ब्द मनुष्य 
था सिकंदर । 

पृथ्वी स्तसे रुथ-पथ हु, मैदानमे शोके 
सूह पिष गये, अनाथ बच्चो एवं निराभ्रय 
नारिपेके कन्दनसे आकाश गृँजता रहा ओर यह 
केवर शरिये फ पिक॑द्रको धिनरय मिहे । 


सिकंदर महान्‌--विश्व-पिजयी सिकंदरः 
रितु क्या मिला ऽसे ?उसे षिजय मिरी । उस- 
फे खजानोमे रतराशियों एकत्र हर । षिश्वका 
वैभव उसके चरणोपर रोटने रगा । आप यदी तो 
कृद सकते हे । 


सिकंदर मरा पड़ा है। उसके दोनों हाथ 
उसीके आदेश्चसे कफनसे बाहर कर दिये गये दै । 
खारी है उसके दोनों हाथ । उसके अन्तःपुरकी 
सुन्द्यिं े रदी है । केवर इतना ही तो पे कर 
सकती हँ सिकंदर महानके शियि । कोषकी रतन 
राशि खुटी पड़ी ै। पत्थरोसे अधिक मूल्य 
अब्‌ उनका नहीं है । कोई बहत अधिक करे 
तो उन चमकते पत्थरोमि सिकंदरका श्व दवा 
देभा । ठेक्नि ये पत्थर क्या उस श्रवको 
कीडोद्रारा खाये जानेसे वचा सकेगे १ शान्त ओर 
विषण्ण सदी है उस महान्‌ सम्राटूकी वि्व- 
विजयिनी षादिनी । सैनिक किसीको मार दही 
सकते है, जिला तो सकते नदी--अपने सम्राट्को 
भी नहीं । अर रदी बह महान्‌ विजय-उसका 
क्या अथं है १ सिक॑द्रका जय-धोष--केवल 
भवनोंपरके कवतर, कौवे ओर गौरेये उससे 
आतङ्क होकर उड़ सकते दै । 


हस सब उधोग्मे क्या मिला सिकंदरको ! 
हत्या, परोत्पीडन, पाप ओर यदी पाप उसके साथ 
गया । किसीे साथ भी उसके सुकृत ओर दुष्कृत- 


को छोडकर ओर छ भी तो नदीं जाता । 
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साथ क्या गया! 


संतः, संत-वाणी ओर क्षमा-प्ार्थना 


मेह घंत समान चित्‌ हित अनहित नहिं कोड \ 
अंजलि गत सुभ सुमन जिमि सम्‌ सुर्मघ कर दोर्‌ ॥ 
संत सरस चिते जगत्‌ हित जनि सुभार सनेहु \ 
चार निनय सुनि करि कृपा राम्‌ चरन रति देहु ॥ 


संत-वाणीकी महिमा 


अन्धकार पड़ी हृदं मानव-जातिको प्रकाम खनेके 
लिये संत-वचन कमी न बुन्ननेवाी अमोघ दिभ्य व्योति है । 
दुःख-संकट ओर पाप-तापसे प्रपीडित प्राणि्योके स्यि संत- 
वचन सुख-शान्तिके गम्भीर ओर अगाध समुद्र ह | कुमाग॑पर 
जते दुर जीवनको वहसि हटाकर सच्चे सन्मार्गपर सनेके 
लिये संत-वचन परम रुृद्‌-बन्धु द । प्रबरू मोह-सरिताके 
प्रवाहमे बहते दए जीवोके उद्धारके स्यि संत-वचन सुखमय 
सुदृद्‌ जहाज हे । मानवतामै आयी हुई दानवताका दकन्‌ 
केरके मानवको मानव दी नही, महामानव बना देनेके स्यि 
संत-व्वन दैवी-शक्ति-सम्पन्न संचालक ओौर आचार्य ३ । 
अज्ञानके गहरे गदेमे गिरे हए चिर-संतस्त जीवको सहज ही 
वर्हसे निकालकर भगवान्‌के त्व-स्रूपका अथवा मधुर 
मिल्नका परमानन्द प्रदान करनेकं लिये संत-बचन तत्वज्ञान 
ओर आत्यन्तिक आनन्दके अटूट भण्डार दै । आपातमधुर 
विषय-विषसे ज्जरित जीवसमूहको घोरपरिणामी विष-व्याधिसे 
विमुक्त करके सचिदनन्दखरूप महान्‌ आरोग्य प्रदान करनेके 
स्यि संत-वचन दिव्य सुधा-मदौषध द । जन्म-जन्मान्तरोौके 
संचित भीषण पाप-पादपौसे पूणं महारण्यको तुरंत भस कर 
देनेके छ्य संत-वचन उत्तरोत्तर बद्नेवालख भीषणं दावानढ 
है | विषयासक्ति ओर मोग-कामनके परिणाम-खरूप नित्य- 
निरन्तर अश्चान्तिकी अभिमे जलते दए जीवको विञ्युद्ध भगवद- 
नुरागी ओर मगव्क्करामी बनाकर उन्दै भगवत्‌-मिखनके खयि 
अमिसारमे नियुक्त कर प्रेमानन्द-रस-बुधा-सागर सच्चिदानन्द्‌- 
विग्रह परमानन्दघन विश्चविमोहन भगवान्‌की अनन्त सौन्दर्य 
माधुर्यमयी परम मधुरतम मखच्छबिका द्ंन करानेके लि 
संत-वचन भगवानके नित्यसङ्गी प्रेमी पार्षद हे । 


संत-वाणीसे क्या नहीं हो सकता । संत-वाणी मानव- 
हृदयको तमोऽभिमूतः अवनत ओर पतित परिसितिसे उटाकर 
स॒दज दी अस्यन्त समुन्नत ओौर समुज्भ्वर कर देती ३ । 
संत-वाणीे वासना-कामनाके प्रबङ आघातोषे वूर्ण-विचूरणं 
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दुं हृदयम विन्युच्छक्तिके सदश नवीनतम निलय-पराभव- 
रहित भगवदीय बरका संचार दो जाता है । संत-वाणीसे भय- 
शोकबिहवठ, चिन्ता-विषाद-विकलः मानमर्दितः म्लान मुलमण्डङ 
सत्यानन्दप्वरूप श्रीभगवानकी सचिदानन्द-ज्योतिर्मयी क्रिरणो- 
से समुद्धाभित ओौर सुप्रसन्न हो उय्ता है | संत-वागीसे 
चरिविध तापोकी तीव्र ज्वाल, दुःख-देन्य-दाण्टरियकी दावा 
मानसिक अरान्तिका आन्तर-अविग प्रशान्त होकर परम 
सुखद शीतठ्ता ओर शाश्वत शन्तिकी अनुभूति होने रूगती 
है । संत-वाणीसे अज्ञानतिमिरच्छनन अन्तस्तल भगवान्‌ 
मास्करकी प्रबर्तम किरणोसे छिनन-मिन्न होकर प्रनष्ट हए 
मेषसमृहके सद्श॒ अज्ञानतिपमिरके आच्छादनसे मुक्त होकर 
विशयुद्ध अद्य-मास्करके प्रकाशसे आखोकित हो उय्ता दै 
ओर नित्य-निरन्तर विष्य-मल-मलिन निभ्नप्रदेदमे बहुनेवाटी 
विष-दुगन्ध-दुषित वचिततद्र्ति-सर्ता दिव्य प्रमागरत-परवाहनी 
मधुर मन्दाकिनीके स्वरूपम परिणत होकर सुप्रमा-सौगन्ध्यवती 
ओर अविरम-प्रवाह-प्रतक्चायीलय बनी हुई सदा-सर्वदा परम 
विञयुद्ध प्रमथन श्रीनन्दनन्दनके पावन पादपद्चोको विधोत 
करनेके ल्य केवर उन्दीकी ओर बने ख्गती है | 
संत कोन है! 

(जिन संतौकी वाणीका इतमा महच है, जिसका 
इतना विलक्षण मङ्गल्मय परिणाम होता है बे संत 
कौन दै १ उनका ताच्िक खर्प क्या है १ ओर उनके 
पहचानके लक्षण श्या दै £ स्वामाविक ही यह प्रभ 
होता है । इसका उत्तर यदह है कि संतोकी यथार्थं पहिचान 
बाह्य लक्षणोसे नदी हयो सकती । इतना सम्च लेना चाहिये कि 
संत वे है, जो नित्यसिद्ध सत्य-त्वका साश्चाकार करके, उसकी 
अपयोक्ष उपरूभ्ि करके उप्त सचिदानन्द-स्वरूपमे प्रतिष्ठित 
हो चुके दै | वह सत्‌ ही चेतन दै, बह चेतन दी आनन्द 
है । अर्थात्‌ वह सत्‌ चेतन ओर आनन्दरूप दै, वह चेतन 
सत्‌ ओर आनन्दसरूप दै ओर वह आनन्द सत्‌ ओर चेतनरूप 
है | इस आदिमष्यान्तदीन सचिदानन्दमे जो सहज प्रतिष्ठित ई, 
वे ही संत द| अथवा वे संत दै, ज मोक्षका निरादर करके प्रेम- 
सुधार्णव भगवानके दिव्य व्रेमको प्राप्त कर चुके दै | निर्गुणी 
ओर प्रेमी संतोके भगवान्‌ दी सचिदानन्द ह्य है वे ही 
परमात्मा द ओर बे दी प्रेमास्पद भगवान्‌ द । यह तच 
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खल्पतः अद्वैत हैया दतः इसकी मीमांसा नही हे सकती | 
मेद ओर अमेदः सविरेष ओर निविशेष अबद्धा आर 
अधिकारके अनुसार समी सत्य है । अखण्ड ओर समग्र 
सत्यमे प्रतिष्टित पुरुषकी अनुभूति था स्वस्पस्ितिका विषयं है 
यह; इसको छेकर विवाद करनेवी आवदयकता नहीं । ह 
शाख्ेनि इस प्रकारके अनुभृति-प्रास् संतोका--संतः साधुः प्रेमी? 
भक्तः मागवतः योगी ज्ञानी; खितप्र्ञः सुक्त आदि अनेक 
विभिन्न नामोसे वर्णन किया है ज साधनभेदसे समी सार्थक 
ओर सत्य है । पर उन सभी संतोमे छ एेसे टक्षण होते दै 
जो प्रायः समानभावसे सर्वत्र पाये जति द । उनमैसे कुकका 
दिग्दर्गन यह श्रीमद्धागवत ओर श्रीरामचरितमानसके 
अनुसार कीन्यि- 


श्रीभगवान्‌ मक्त उद्धवसे कदते दै-- 


कृपाट्ुरङृवदोहस्तितिष्चुः सवदेहिनाम्‌ । 
सत्यसरारोऽनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥ 
कामैरहतथधीदौन्तो शदः डचिरकिंचनः । 


अनीहो मितभुक्‌ श्चान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः ॥ 
भप्रमत्तो गभीरात्मा धघृतिमाक्ञितषद्गुणः । 
भमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारणिकः कविः ॥ 

( भीमद्भा० ११।११। २९३१) 


८उद्धव ! मेरा मक्त पाकी मूरति होता है, बह किसी मी 
प्राणीसे वेर नहीं करताः वह सब प्रकारके सुख-दुःखोको 
परस्नतापूर्वक सदन करता हैः सत्यको जीवनका सार समञ्चता 
है, उसके मनम कभी किसी प्रकारकी पापवासना नहीं 
उठती, वह सर्वर समदं ओर सबका अकारण उपकार 
करनेवाला होता है । उखकी बुद्धि कामनाओंसे कटुषित 
नहीं होती । वह इन्दरियविजयी, कोमल-सखभावं ओौर पवि 
होता दै, उसके पास अपनी कोद मी वस्तु नही दती । किसी 
भी वस्तुके छ्यि वह कमी चेष्टा नदीं करता; परिमित भोजन 
करता है सदा शान्त रहता दै | उसकी बुद्धि सिर होतीहैः बह 
केवर मेरे ही आश्रय रहता हैः निरन्तर मननशीक रहता है । 
वह्‌ कमी प्रमाद नहीं करताः गम्भीर-सखभाव ओर वैर्थवान्‌ 
हेता है । भूख-प्यास, शोक-मोद ओर जन्म-मृ्यु--इन छँ 
पर विजय प्राप्त कर चुका दै | वह्‌ खयं कभी किसीसे किसी 
प्रकारका मान नदी चाइता ओर दुसरको सम्मान देता रहता 
है | मगवत्सम्बन्धी बातें समञ्नेमे बड़ा निपुण होता हैः 
उसके द्दयमे करणा भरी रहती दे ओर भगवत्तसवका उसे 
यथायं शान होता द 


# संव वचन सीतख संधा करतं वाप्य नास % 
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मगवान्‌ कपिल्देवने माता देवहूतिर्जीसे कहा दै-- 
तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेदिनास्‌ । 
अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः ॥ 
मय्यनन्येन भवेन भक्ि ऊवेन्ति ये दडाम्‌ | 
भच्कृते त्यक्तकमौणस्त्यक्तस्वजनबान्धवाः ॥ 
मदाश्रयाः कथा सृष्टाः शण्वन्ति कथयन्ति च । 
तपन्ति विविधास्तापा मैतान्मद्रक्चेतसः ॥ 
त॒ एते साधवः साध्वि सर्व॑सङ्गविवर्भिताः। 
सङ्गस्तेष्वथ ते प्राथ्यः सङ्गदोषष्र हि ठे ॥ 
( श्रीमद्धा> ३1 २५। २१-२४ ) 
'जो सुख-दुःखमे सहनशीरः कसणापूर्ण्धदयः सबका 
अकारण हित करनेवाटे, करिसीके प्रति कमी भी शत्रुभाव न 
रखनेवठे, शान्तस्रमावः साधु माववठे, साधुओंका सम्मान 
करनेवाले दै मुक्चम अनन्यभावसे सुद मक्ति करते हैः मेरे 
स्यि समस्त कमं तथा स्जन-बन्धुओको मी त्याग चुके दैः 
मेरे परायण होकर मेरी पवित्र कथाओंको सुनते, कहते ओर 
मुञ्षमे ही चित्त लगाये रखते दैः उन भक्तौको संघारके 
विवि प्रकारके ताप कोद कष्ट नदीं पर्ुःाते । साध्वि | एसे 
सर्वसङ्ग-परित्यागी महापुरुष ही संत होते है तुग्दै उन्दीके 
सरखकी इच्छा करनी चाहिये; क्योकि वे आसक्तिसे उलन्न 
सभी दोषोको दरनेवलि हते द ।: 
योगीश्वर हरजी राजा निमिते कते दै- 
गृहीत्वापीन्द्रियेरथौम्‌ यो न देशि न हष्यति । 
विष्णोमौयामिदं पर्यन्‌ स॒ वै भागवतोत्तमः ॥ 
देहेन्द्रियम्राणममोधियां यो जन्माप्ययक्षुद्धयतषङृच््रः । 
संसारधमैरविुदधमानः स्खत्या इरेभागवतप्रधानः ॥ 
न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि सम्भवः । 


वासुदेवेकनिख्यः स वै भागवतोत्तमः ॥ 
न॒ यस्य जन्मकूमभ्यं न वर्णाश्रमजातिभिः 
सजतेऽसमिन्नष्टमावो देहे & स द्रः भियः ॥ 


न॒ यस्य स्वः पर इति वित्तेष्यात्मनिं वा भिद्‌ा। 
सर्व॑भूतसमः शन्तः स॒ वै भागवतोत्तमः ॥ 
त्निञ्चुवनविभवहेतवेऽप्यङ्कण्ट- 
स्रतिरजितात्मसुरादिभिर्विषटुम्यात्‌ । 
न चरति भगवत्पदारविन्दा- 
छवनिमिषाध॑मपि यः स येष्णवण्यः ॥ 
भगवत उरविक्रमाङ्धिशा्लानखमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे । 


हदि कथमुपसीदतां पुनः स प्रभवति चन्द्र इथोदितेऽकतापः ॥ 


क संत, संत-वाणी ओर श्चभा-प्रथना # 


दिसूजतिहृद्यं न यस्य साक्षाद्धरिरवकाभिषितो ऽप्यघोघनाद्चः । 
प्रणयरदनया ताङ्घ्रिपद्मः स भवति भागवतप्रभान उक्तः ॥ 
( श्रीमद्धा० ११1२ ४८-५५) 


जो ओोत्रने्र आदि इन्दरियोकि द्वारा शब्दरूप आदि 
विषर्योका ग्रहण तो करता दै, परंतु अपनी इच्छाके प्रतिकूक 
निष्योसे द्वेष नहीं करता ओर अनुकूल विपर्योकि भिकनेपर 
हर्षित नदी होता---उसकी यद दृष्टि बनी रहती दै कि यह सव 
हमारे मगवान्‌की माया-- खील दैः वद उत्तम भागवत है 
संसारके धमं जन्म-मप्यु, भूख-प्यास, श्रम-कष्ट जौर 
भय-तृष्णा । ये क्रमशः शरीर, प्राण; इन्द्रियः मन ओर 
बुद्धिको प्राप्त होते ही रहते ह । जो पुरुष भगवान्‌की स्मृतिये 
इतना तन्मय रहता दै ‰ इनके बार-बार होते-जाते रहनेपर 
भी उनसे मोहित नहीं होता, परभूत नहीं हेता, कह उत्तम 
भागवत दै | जिसके मनम विषयभोगकी इच्छाः कमप्रवृत्ति 
ओर उनके बीज-वासनाओंका उदय नदीं होता जओौर जो एक- 
मात्र भगवान्‌ बामदेव दी निवास करता दै वह उत्तम 
भगवद्धक्त दै } जिसका इस शरीरम न तो सक्कुलमे जन्म; 
तपस्या आदि कर्मे तथा न वर्णः, आश्रम एवं जातिसे ही 
अहंमाव होता है, वह निश्रय ही मगवान्‌का प्यारा है| जो 
घन-सम्पत्तिमै अथवा श्चरीर आदिमे ध्यद अपना है ओर य 
परायाः--इस प्रकारका भेदभाव नदी रखता; समस्त प्राणि 
पदा्थोभि समखरूप परमात्माको देखता रहता है, समाव 
रखता है तथा प्रत्येक स्थितिमे श्चान्त रहता दै वह भगवान्‌का 
उत्तम भक्त दै । बड़े-बड़े देवता ओर ऋषि-मूनि मी अपने 
अन्तःकरणको मगवन्मय बनते हुए जिन्हं द्वँदते रहते है - 
भगवान्‌के एेसे चरणकमले आपे क्षण, पर्क पड्नेके आधि 
समयकेख्यि मीजो नदीं हता, निरन्तर उन चर्णोकी 
सेवम ही रगा रहता दै, य्ह्तक कि कर्द खयं उसे तिमुवन- 
की राज्यलक्ष्मी दे तो मी वह भगवतू-स्मृतिका तार जरा भी 
नहीं तीडता, उस राञ्यरक्ष्मीकी ओर ध्यान ही नहीं देता; 
वही पुरुष वासवम मगवद्धक्त-वेष्णरवोमिं अग्रगण्य है, सर्व 
रेष्ठ है । रासलीलाके अवसरपर दृत्य-गतिसे मति-्मातिके 
पद-विन्यास करनेवठे निखिल-सोन्दय॑-माधुरय-निधि भगवान्‌के 
श्रीचरणोके अंगुछि-नखकी मणिचन्दरिकासे जिन शरणागत 
भक्तजनेकि हदयका विरदजनित संताप एक बार दुर शे चुका 
ह, उनके हृदयम वह फिर केसे आ सकता दै, जैसे चन्द्रमाके 
उदय होनेपर सू्यका ताप नदीं ख्ण सकता । विवशतासे 
नामो्चारण करनेपर भी सम्पूणं अषराश्चको न कर देनेवाके 
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खयं मगवान्‌ श्रीहरि जिसके हृदयको क्षणमरके स्थि भी नही 
छोडते है, कर्योकि उसने प्रेमकी रस्सीसे उनके चरणकमलोको 
हृदयम बा रक्ला है बास्तवमे ेसा ही पुरुष मगवानके 
मक्तेमिं प्रधान होता दै ।? 


मगवान्‌ श्रीरामचन््रजी गनि श्रीनारदजीसे कहते ~ 
सुनु मनि सेतन्हके गुन कषठ \ जनह ते भ उन्ह के थस रहँ ॥ 
पट निकार भित अनघ अकामा \ अचल अङ्गिन सुचि सुख धामा ॥ 
अमित बोध अनीह मित मोमी \ सत्यसार कवि कोविद्‌ ओभी ॥ 
सबधान मानद मदः हीना \ धीर धम गति परम प्रनीना ॥ 

गुनागर संसार दुख रहित विगत म्देह\ 

तनि मम चरनेसरोज प्रिय तिन्ह करहु देह न शह ॥ 
निज गुन श्रवन सुनत सकु \ पर गुन सुनत अधिक हरषीं ॥ 
सेम सीतर नदिं त्यामहिं नीती \ सरक सुभार सबहि सन प्रीती ॥ 
जप तप त्रत दम संजम नेमा \ मुरु मोविदं बिप्र षद प्रेमा ॥ 
रद छमा मयत्री दाया \ मुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥ 
निरति बिनेक निनय निम्थाना \ बोध जथारथ चेद्‌ पुराना ॥ 
दंभ मान मद करहंन काञ\ भूहि न देहि कुमारम पाड ॥ 
गावहिं सुनहि सदा मम ठीसा 1 तु रहित पर हित रत सीसा ॥ 
मुनि सुनु साघुन्ह के गुन जेते \ कहि न सकि सारद श्रुति तेते ॥ 


मगवान्‌ श्रीरामचन्द्र मरतजीसे कहते ई - 


संतन्ह के रुच्छन सुनु भ्राता \ अगनित श्रि पुरान निर्याता ॥ 
संत असुंतन्हि के असि करनी \ निमि कुडार चंदन आन्चरनौ ॥ 
काट परसु मर्य सुनु माई \ निज गुन दई सुगंध बसाई ॥ 
तते सुर सीसन्ह चढत जम नदछम श्रीखंड \ 
अनर दाहि पीटत घनं परसु बदन यह दंड ॥ 
मिष्य अरंपट सीर गुनकर \ पर हुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ 
सम॒ अभूतरिषु निमद्‌ निरामी \ लोभामरष हरष भय तयामी ॥ 
कोमर चित दौनन्ह पर दाया \ मन जच कम मम मरति अमाया ॥ 
सहि मानप्रद आपु अमानी \ यरत॒भ्रान सम मम ते प्रानी ॥ 
बिगत काम मम नाम्‌ परायन \ सति बिरति निनती मुदितायन ॥ 
शीतर्ता सरस्ता भयत्री \ द्विज षद प्रीति घ्म जनयत्री ॥ 
ए सब रुच्छन बसहिं जासु उर \ जनेहु तात संत संतत कर ॥ 
सम दम नियम नीति नदिं डोर \ पर बचन कहँ नहिं बोरहिं ॥ 
निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम॒ पद कंञ्‌ 
ते स्न मम प्रानभ्रिय गुन मंदिर सुख पुंज ॥ 


> + > 


७९.६६ 
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संत द्य नेवनीत समाना \ कट्या कबिन्ह पै हर म जाना ॥ 
निज परिताप द्वइ नयनीता \ पर दुख द्रवद्‌ संव सुपुनीता ॥ 


> > 1 


पर उपकार बचन भने काया \ संत सज्‌ सुभाड खगराया ॥ 
संत सहि इलं परित रामी \ परदुख दहेतु अस॑त अभामी ॥ 
संत उदय संतत सुखकारी \ चिस्व सुखद जिमि ददु तमारौ ॥ 


इसी प्रकार श्रीमद्धगवद्गीता (अध्याय २।५५ २७२ ) मे 
ध्थितप्रहतः के नामसे तथा (अध्याय १२ शोक १२-२० म ) 
प्रिय भक्तः के नामे संतौके रक्षण बतल्ये है । 
महाभारतके अन्यान्य सखम तथा प्रायः समी पुरा्णमि 
संतेकि लक्षणोका विशद वर्णन है | 


परमात्माको प्रा हुए संतोकि ये सदन लक्षण ई | श्ञान- 
योगःनिष्काम कर्मयोगः मक्तियुक्त निष्काम कर्मयोगः मक्तियोगः 
प्रप्तियोग ओर अष्टाङ्गयोग आदि सभी परमात्माकी प्रा्िके 
साधन द! जिनकी जिस साधनमारगमे खचि ओौर अधिकार डता 
है, वे उसी मार्गसे चलकर परमात्माको प्राप्न कर सकते दह । 
साधनमागके अनुसार पस्मात्माको प्रा्ठ पुरुषे इन रक्षर्णो- 
की स्वामाविक उसी प्रकार अभिव्यक्ति ओर सिति दोती ह 
जिस प्रकार चन्द्रमामें चोदनीः सूर्य प्रकाश्च ओर उष्मा तथा 
अग्रिमे दाहिका-शक्ति होती है ओर प्राप्षिके पथपर अग्रसर 
होते हूए साधरकोम उनके मारके अनुसार ये लक्षण 
आदशंरूपमे रहते है-वे इन रुर्णोको आदश्च॑ मानकर 
इनके अनुसार आचरण करनैका प्रय करते ई | 


संत क्याकरते दै! 

परमात्माको प्राप्तं एसे संत खयं ही कतार्थं॑नहीं 
हतेः वे संसारसागरमे ूवते-उतरते हुए असंख्य प्राणिर्योका 
उद्धार करके उन्ह परमासमाके परम धाममै पर्हुचानेके 
स्यि सुदृद जहाज वन जाते टै | उनका सङ्ग करके 
उनके बचनानुसार आचरण करनेपर उद्धार होता है, 
इसमे तो आश्चर्य ही क्या है, उनके समरणमाचसे, केवल 
सरण करनेवलखेका मन दही नदीः उसका ध्रतक 
तत्काल विशद हो जाता है । महाराजा परीक्षित्‌ 
मुनिवर शुक्देवजीसे कते ई-- 


येषां संसरणात्‌ पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः । 
किं पुनर॑सनस्पसपादशोचासनादिभिः ॥ 
( भीमद्धा° १।१९।३२ ) 





धुनिवर ! आप-जेसे महात्माओकि स्मरणमात्रसे शौ 
गहस्थकि धर तत्काल पवित्र हो जाते ई | फिर दर्शन; 
स्पशं, पादय्रक्षालन ओर आसनादि प्रदानका सुअवसर 
मिल जायः तव तो कहना ही क्या 


ठेते महात्माओंका संसारम रहना ओर विचरना 
चेतन प्राणिर्योको नर्ही--जड जलः मृत्तिका ओ वायु 
आदिको मी पवित्र करने ओर उनको तरन-तारन 
वननेकेख्यि ही होता है | धर्मराज युधिष्ठिरजी महात्मा 
विदुरजीसे कहते है - 

मवद्विषा भागवतास्तीथभूता;ः स्वं विभो । 

तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्ान्तःस्थेन गद्ग्टुता ॥ 

( भीमद्वा० १। १३1१०) 

श्रमो ! आप-जेसे भागवते ( भगवाके प्रिय भक्त ) 
खयं दही तीर्थस्प है | आपलेग अपने हृदयम 
विराजमान भगवान्‌के ( नाममात्रके ) द्रा तीर्थोको 
( सचे ) तीथं बनाते दए--अरथात्‌ उक्त तीर्थखरभ 
जानेवठे स्ेगोको उद्धार करनेकी शक्ति उन तीर्थौको 
प्रदान करते हुए विचरण करते दै ।' 


पाप करनेवाले तो गिरते ही ई, सकाममाव' रहते 


मी परमात्माकी प्राप्निकठिन रै । 


यह उन महात्ा-सं्तौकी महिमा दै, जो परमात्माको 
प्रास करके परमात्म-खरूपमे प्रतिष्ठित दह्ये चुके ई। 
परमात्माकी इस प्रप्षिके चयि साधन चाहे किसी 
प्रकारका हो--चित्तका संयोग परमात्मासे होना चाहिये | 
अभिप्राय यह. किं एकमात्र परमात्मा ही ख्कष्य या साष्य 
होने चाहिये । अन्य किसी मी विषयकी कामना मनम 
नदी रहनी चाहिये ओर न अन्यच कीं मस्ता ओर 
आसक्ति दही होनी चाहिये | 

जो खोग शाख्रनिषिद्ध कमभि; पाप-प्र्त्तमे रगे रहते 
है वे तो परमात्माको प्राप्त न होकर बार-बार आसुरी योनिको 
तथा अधम गतिको प्रापहोतेद्ी द ( गीता १६। २०) 
जो सकाम भाव रखते दै--सकाम भावसे इष्टूर्तादि श्म 
कर्म करते है! उनको मी सहजम परमात्माकी प्रासि नही 
होती; क्योकि मनम कामना होनेपर पाप हुए तिना रहते 
नदीं । भगवानले गीतम स्पष्ट कदा दै कि पाप होनेमे 
कामना दी प्रधान कारण दै-- 
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छाम एष क्रो एषं रजोगुणसमुद्भवः ! 
मह्ाश्चनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
(३) ३७) 


(रजोगुणसे उत्पन्न यहं कामना ही क्रोष ( वन जाती ) 
है| यह काम ही मदा अश्न अर्थात्‌ अभरिके सदश 
भो्गेपे वृप्त न होनेवाला ओर बडा पापी है! पाप 
वन्नेमे तू इसको हयी वैरी जान । 


कितना दी बुद्धिमान्‌ पुरुष हो, विषयासक्तिसे पाप 
वनने लगते है आओौर पापस अन्तःकरणके अशुद्ध तथा 
मलिन हो जानेपर वह परमात्मासे विमुख हो जाता है । 
एेसी अवस्थामे दृसरोको तारनेकी वात तो दूर रदी वहं 
स्वयं ही नीचे गिर जता है । पुण्डकोपनिषदूमे कदा 
गया है-- 
अविधायामन्तरे वतमानाः 
स्वथं जीराः पण्डितं मन्यमानाः 
जद्ल्यमानाः परियन्ति मृडा 
अन्परेतैव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
बहुणा वतमाना 
वयं कताथ इत्यभिमन्यन्ति बडाः | 
यत्‌ कर्मिणो - न प्रवेदयन्ति रागात्‌ 
तेनातुराः क्षीणरूोकार्च्यवन्ते ॥ 
अन्यमाना वरिष 
नान्यच्छ्रेयो वेद्यम्ते प्रभूडाः। 
नाकस्य पृष्टे ते सुकृतेऽनुभूष्े 
मं छोकं शीनवरं वा विङ्न्वि ॥ 
( १।२।८-१०) 


भविधायां 


इशपूतं 


अविद्यायै सित होकर भी अपने-आप ही बुद्धिमान्‌ 
बने हुए ओर अपनेको विद्वान्‌ साननेवले वे मूख॑लोग 
बार-बार कष्ट सहते हए वसे ही भटकते रहते दैः जसे 
अंधेके द्वारा ही चरये जनेवाठे अंधे भटक्ते हँ । बे मूखं 
विविध प्रकारसे अविद्यारूप सकाम कर्ममिं लगे ए ष्टम 
कृतार्थं हो गयेः एेसा अभिमान करते ई; क्योकि वे सकाम- 
केम लोग विषयासक्तिके कारण भ्रेय-कल्याणके यथार्थ 
मार्गको नदीं जान पते । इसीसे वे बार-बार दुःखातुर्‌ होकर 
शुभ लोकसे निकाडे जाकर नीचे गिर जते ह ! इष्टपूर्तरूप 
सकाम कर्मोको ही श्रेष्ठ माननेवाले वे अत्यन्त मूढ उस 
( सांषाणि मोग सुखो प्रा्तिके खाधनरूप सकामकर्म ) वे 
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भिन्न यथार्थं कल्याणको नहीं जानते | वे पुण्यकर्मोके 
फलस्वरूप स्व्गके उद्चस्तरपर पर्हचकर वहकि भोर्गोका 
अनुभव करके पुनः इत मुष्यल्येकम अथवा ( पापेकि 
परिणामभोगका समय आ गया होतो) उससे मी दीन 
( कीट-पर्तंगः चकर-कूकर या वृ्च-पत्थर आदि ) योनिर्यमिं 
जते है; 


इसी भावसे रामचरितमानसकी वेदस्तुतिमे मिथ्या 
शानामिमानी लेर्गोका खगके उच्नतम स्था्ेखि नीचे गिरना 
बतलाया गया है-- 
“ते पाह सुर दुररम पदादपि परत हम देखत हरी 
भगवान्‌ने गीताम भी कदा है-- 
ते तं भुक्वा श्लगेरोकं विषां 
क्षीणे पुण्ये मत्परो विशन्ति ॥ 
(९।२१) 
धे उस विक्षार खर्गडोकको भोगकर पुण्य क्षीण होने- 
पर पुनः मूल्युलोकको प्राप्त होते ई ।; 
इसल्यि परमात्माकी प्रा्िके इच्छुक साधकको पापे 
तो कमी प्रवृत्त दोना ही नदीं चाहिये | पुण्यकर्म मी 
सकामभावका स्व॑था त्याग करके उनका केवल मगवत्प्रत्यर्थं 
ही यथायोग्य आचरण करना चाहिये | तभी उसे परमात्माकी 
प्ाि हयो सकती है ओर तभी बह परमात्माका प्रिय होकर 
संसारके छोगोको परमात्माके पुनीत पथपर लाने ओर अग्रसर 
करानेका सौभाग्य प्राप्त कर सकता ६ । 


उचकोटिके संत 


फेस साघनसिद्ध सं्तौके अतिरिक्त परमात्मा जीवक प्रति 
दयापरवश्च होकर कभी-कमी उच कोरिके सं्तोकोः अपने खास 
पाषं्दोको-आधिकारिक पुरर्षोको मी संसारके उन दुखी जीरवोका 
उद्धार करलेके लि मेज दिया करते ह । वे महापुरुष चितापानल- 
से ज्टे हुए जीवको समन्ना-बुञ्चाकर--उनके सामने परम 
विदद आदरं रखकर ओर उनकी यथायोग्य सेवा कर उनके 
हृदयम परमात्मखसूपको जाननेकी जिज्ञासा ओर परमात्माको 
प्राप्त करनेकी श्चभाकाद्भा उत्सन्न कर देते दै ओर फिर उनको 
मगवत्‌-ताक्षात्कारके योग्य बनाकर कृताथ कर देते दै | 

भगवान्‌ स्वयं श्रीउदडवजीसे कहते ई - 


यथोपश्रयमाणस्य  मगवन्तं विभावसुम्‌ । 
दीतं भयं वमोऽप्येवि साधून्‌ संसेवतस्तथा ॥ 





७९. 


निमञ्ज्योन्मजतीं वरे अवाड्धौ परमायनम्‌ ¦ 
सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नोददेवाप्सु मजतास्‌ ॥ 
अङ्गं षि प्राणिनां प्राण भातीनां शरणं ष्वहम्‌ ¦ 
धमां वितं तृणां प्रेष्य संतोऽवाग्‌ विभ्यतोऽरणम्‌ ॥ 
सन्तो दिशन्ति चक्षुषि बिरकंः समुत्थितः । 
देवता बान्धवाः सन्तः सन्त आल्माहमेव च ॥ 


८ ओ्रीमद्धा° ११।२६ । ३१-३४) 


{जिसने उन संत पुरर्षोकी शरण ग्रहण कर ली, उसकी 
कर्मजडता, संसारभय ओौर अज्ञान आदि सर्वथा निवृत्त हो 
जते दै । भल, जिसने अग्नि भगवानका आश्रय ठे लिया; 
उसे क्या कमी शीतः मय अथवा अन्धकारका दुख ह 
सकता है १ जो इस संसारसागरमे दूब-उतरा रदे दै, उनके 
चि ब्रह्मवेत्ता ओर शान्त-स्वमाव संत॒वेसे ही एकमात्र 
आश्रय हैः जेते ज्म इवते हुए लोगकि छ्य हृद नौका । 
शे अन्नसे प्राणि्यक प्राणकी रक्षा होती दै जैसे म आत॑ 
प्राणियोका एकमात्र आश्रथ द, जसे मनुम्यके लिये परलोकमे 
धम दी एकमात्र पँजी है-वेसे ही मंसारसे भयभीत 
लोगेकि ल्यि संत-जन दही परम आश्रय | जेसे सूर्यं आकाशमे 
उदय होकर शोगोको जगत्‌ तथा अपनेको देखनेके ल्यि 
नेत्रदान करता है वैसे ही संत पुरुष अपनेको तथा भगवान्‌ 
को देखनेके लि अन्तर्षटि देते रै । संत अनुग्रहशील देवता 
| संत अपने हितेपरी सुद्‌ ई संत अपने प्रियतम आत्मा 
है अधिके क्या संतके रूपम खयं मेँ ही प्रकर द | 


इतना ही नही, संत मगवानके खरूप ही नही है, उनके 
भजनीय मी --भगवान्‌ कहते है - 


निरपेक्षं सुनि शान्तं निरं समदक्शनम्‌ । 
अलुव्रनःम्यहं मिस्य पूमेयेत्यङ्प्रिरेणुभिः ॥ 
( शरीमदमा० ११ । १४। १६ ) 


धजिसे किसीकी अपेक्षा नही, जो जगतके चिन्तने 
सवथा उपरत होकर मेरे ही मननमे तष्टीन रहता है, जो 
केमी किसी मी प्राणीसे बैर नहीं रखता, जो सर्वत्र समदृष्ट 
है, उस महात्माके पपे म निरन्तर इस विचारे धूमा 
करता हँ कि उसके चरणोकी धरु उड़कर मुङ्षपर पड़े ओर 
म पवित्र हो जाऊँ ।, 


यह दै उच्कोिके संतकी मदिमा | 


# संत बचन सीतल सधा करत तापत्य नासत 


वचर्नोका अनुध्रण करना चाये, आचर्णोका नदीं 

यहां सहज ही यह्‌ प्रक्र होतादहैकि (तो क्या इस 
(संत-वाणी-अङ्कु, मे जिन मंतौकी.वाणियों संकलित की गयी 
है वे समी इसी कोटिके पुनीत संत ३ १ 

इसका स्पष्ट उत्तर यह है किये इसका कुमी 
ज्ञान नही है | 

ऊपर कहा जा चुका है किं संतकी पहचान बाहरी 
लक्षणोते नदी हो सकती ओर सेतकी परीक्षा करनी मी नही 
चाहिये | सच बात तो यह है कि लीकिक विषयासक्तं 
बुद्धिवाल पुरुष संतकी परीक्षा बसे ही नहीं कर सकता ससे 
बेबे पत्थर तौखनेके कटिते बहुमूल्य हीरा नहीं तौल्म जा 
सकता । हम जिते पर्हुचा हुआ महात्मा समश्चते ई सम्भव 
दैः वह पूरा दंभीओर ठग हो; ओर हमारी बुद्धिम जो 
साधारण मनुष्य ञंचता हो, वह सच्चा महापुरुष हो । कौन 
पुरुष यथाथ महापुरुष या संत द या नही, अपनी अयोग्यताके 
कारण इसकी छान-बीन न करके हमने तो यथासाष्य पसंत बाणी? 
का, ( संतकी वाणीका नहीं) संकलन करनेका प्रयत्न किया ३ | 
संत-वाणीका अभिप्राय यह दै कि उस वाणीम कोई (असाधुः 
बात नहीं दै | वह वाणी (साश्रु, दै, पवित्र है ओर उस वाणीके 
अनुमार आचरण करमेसे कल्याण शे सकता टै । उस वाणीके 
वक्ता फते 2, किस स्थिति ई, ञे सिद्ध ह या साघकं अयवा 
विषयी--इसकी परीक्षा करनेकी क्षमता हमलोगमि नहीं ह 
ओर असलम शुभ वचनके अनुसार ही श्चुभ आचरण करनेकी 
आवद्यकता है, वक्ताके आचरणके अनुसार नदी | आचरणका 
अनुसरण हो भौ नहीं सकता | श्रीभगवान्‌ने खयं श्रीमद्‌- 
भागवतमे ईश्वरकोरिके लोगेके मी सब आचरणोका अनुसरण 
न करनेकी आश दी दै 

यैतत्‌ समाचरेल्ातु मनसापि छनीश्वरः । 

विनरयस्याचरन्‌ मौढ्याद्‌ यथा रुद्रोऽन्धिजं विषम्‌ ॥ 

हश्वराणां वचः सस्थं तथैवाचरितं क्वचित्‌ । 

तेषां यत्‌ स्ववचो युक्त बुद्धिमांस्तत्‌ समाचरेत्‌ ॥ 

( १० २३ ।२३१-३२) 

(जिन लेगेमिं वैसी ( ईशर-जेसी ) सामर्थ्यं नहीं ह, उन 
मनसे मी वैसी बात कमी नहीं सोचनी चाहिये । यदि मूख॑ता- 
वश कोई एसा काम कर गढ तो उसका नाश्च हो जाता ३ । 
मगवान्‌ शङ्करे हाखाहकरू विष पी छया; दूसरा कोई पिये तो 
भस्म हो जायगा । इसलिये इस प्रकारके जो शङ्कर आदि 
ईश्वर $, अपने अधिक्रार अनुसार उनके षचनको ही सत्य 
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( अनुकरण करने योग्य ) मानना चाहिये ओर उसके 
अनुसार आचरण करना चादिये । उनके आचरणका 
अनुकरण तो कदी कीं ही किया जाता ह । इमय्यि बुद्धिमान्‌ 
पुखषको चाहिये किं उनका जो आचरण उनके उपदेशके 
अनुकूल हो, उसीको जीवनमे उतरि ।' 

उपनषद्के षि उपदेश करते दै-- 

५ > यन्यनवद्यानि कमणि । तदि देवितव्यानि | 
नो इतराणि । यान्यस्माक९ सुचरितानि ! तानि स्वयोपास्यानि। 
नो इतराणि । ‰ ‰ 

( तैत्तिरीय १।११) 

८जो-जो निर्दोष कर्म॑ईै, उन्दीका तुमे सेवन करना 

चाहिये । उनसे मिनन जो ( दूषित ) कर्म है, उनका कमी 

आचरण नहीं करना चहिये । हमखोगोभ मी जो अच्छे 

आचरण है, उन्दीका तुग्रं अनुकरण-सेवन करना चाहिये, 
दृसरोका कमी नहीं ।; 

अतएव किसके आचरणकी ओर न देखकर वाणीके 
अथकी ओर देखना चाहिये । संत वाणी वही है जो संत मावकी 
प्राप्तम साधनरूप हो सक्ती है ! इी दष्टिते संत बाणी-- 
साधु आचरणका उपदेश कसनेवाटी गाणी, पापग्र्त्तिसे 
इटाकर परमात्माकी र्‌ प्रत्त करनेवाली बाणीका चुनाव ओर 
संकलन किया गया दै | 

वणीके भेद 

तो क्या समी वाणियोका अनुसरण समी कर्‌ सकते 
ई १- नदीः कदापि नदीं । बाणीमे देशः कारः, व्यक्तिः 
प्रसङ्ग, अधिकारः रुचि आदि कारणेमे मेद होता है । जैसे 
किसी ठंडे दशमे या मंसूर, शिमला; नैनीताल आदि खानेमिं 
गरम कपड़ा पहनने-ओद्ने तथा आग तापनेको कहा जायगा 
ओर गरम देशे गरम कडेका त्याग करके शीतल वायु- 
सेवनकी सलाह दी जायगी । शीत करतुम गरम कपडेकी 
आवद्यकता वतलायी जायगी ओर ग्रीष्म तुमे शीतल वायु- 
सेवनकी । अतिस्ारके रोगीको दुधका त्याग करनेको कहा 
जायगा ओर दुबल मनुप्यको दूध पीकर पुष्ट होनेका उपदेश 
दिया जायगा । यो देश-काछ-पात्रके अनुसार कथनमे भेद 
होगा, चाहे कहनेवाख एक ही व्यक्त हो | 


दसी प्रकार गरीब; निर्दोष प्राणीको प्राण-रक्चाके स्यि 
मिथ्याका प्रयोग मी आक्द्यक व्रताया जायगा; पर अन्य समी 
समय मिथ्या भाषणको पाप बताया जायगा । मगवानर शङ्करकी 
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पूजाके प्रसङ्खनं धतूरेके एल चदनेकी विधि वताय जायगी 
ओर भगवान्‌ विष्णुके पूजापरसङ्गमे उसका निषेध किया 
जायगा । छोटे बच्चेको पाव-माधतेर वजनकी वस्तु उटानेके 
ल्मि ही कहा जायगा, पर पहल्वानको मारी-घे-ारी तौरकी 
वस्तु उठनेपर शावाशी दी जायगी । निटृत्तिमा्गीं शुकदेव 
मुनिकी रुचिके अनुसार उनके लिये संन्यास्तका विधान होगा 
पर योद्धा अञ॑नक्रो मगवान्‌ रणाङ्गणे जूञ्चनेका दी उपदेश 
देगे । इस प्रकार प्रसङ्ग; अधिकार ओर रुचिके अनुसार 
कथने मेद्‌ होगा । कोमर सौम्य प्रकृतिका साधक सौन्दर्य 
पाधुर्य-निषि इन्दाबनविदारी सुरली-मनोहरकी उपापनामे रस 
म्रा करेगा ओर कठोर करर इत्तिवाठेको रृिंहदेवः काटी या 
छिन्नमस्ताकी उपासना उपयुक्त होगी । इ लिये संतकी समी 
वाणी समीके छ्य समान उपयोगी नदी हुमा करती | अपनी 
खचि ओर अधिकारके अनुतार ही चुनाव करना उचित है| 
तथापि दैवी सम्पत्तिके गुणः उत्तम ओर उर्ज्वल चरित्रः 
यम-नियमः भगवानूकी ओर अभिरुचि, विषय-वेरम्य ओर 
साधनम उत्साह आदि यु एसे भावः विचार ओर गुण दै 
जो सीमे होने चादिये ओर ेसी समी संत वाणियोका 
अनुसरण समीको कसना चाये । 


हमारी क्षमा-प्राथना 

संत वाणीको पढते समय यह देखना आवश्यक नहीं ह 
कि यह पर्हूवे हए संतकी वाणी है या रसाधककी । साधककी 
मी बाणी; यदि षह वाणी प्संतः है तो पालन करनेयोग्य 
है | साधकमे क्या दोष थाः यह देखनेकी जरूरत नहीं दै | 
साधना रगा हआ पुरुष किसी कारणवद्च कभी-कभी मार्मसे 
स्खलति हो सकता द । इसे वह सर्वया वषित हो जायगा 
सो बात भी नदी ३। गिसेवटेको गिरा हआ हयी नदीं मान 
केना चाहिये, बृ यदि गिरनेपर पशचात्ताप करता है ओर 
पुनः उठ्ना चाहता दै तो एेसा दोषी नदी दै | फिर हमारे 
व्यि ती इस प्रसङ्कमे एक बड़ी निरापद्‌ लिति यहं है किं 
दस (संत-वाणी-अङ्कमे केवर दिवंगत पुरुगरौकी ही वाणियोका 
संग्रह किया गया दै | किक्षीकी वाणीके प्रति आकर्षित होकर 
कोई किक्षीका। सङ्ग करके--उसके आचरणौको देखकर 
पतित हो जाय; एेसी आशङ्का दी यदो नदीं दे ! मनुष्य जब- 
तक मरन जायः तवतक तोका नदींजा स्कताकि ` 
उसका अन्त कैसा दोगा | सोखनने कदा है-“कोरं भी 
मनुष्य जीवित अवस्थामे अच्छानही कहा जा सकता।) 
आज जो यच्छे माने जति दै वे दी कल खराब साजित 
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होते है । पर इस संसारसे विदा देनैक बाद तौ उसके जीवनम 
नतो कोई नया परिवर्तन होने गुंजाइश रहती है ओर 
न उसके सङ्खसे किसीके ब्रिगड्ने या गिरनेकी ही । इसलिये 
-हम दविके साथ यद कहने समर्थं न होते दए भीकि 
८इस अङ्कमे प्रकाशित वाणियोके वक्ता सभी लोग आधिकारिके 
महापुरुषः प्रेमास्पद प्रसुके प्रेमी खंतः पहुचे हुए महात्माः 
उच कोरिके साक या साधक द्यी ये, ओर साथ ही यद भी 
सखीकार करते हुए मी कि--“सम्भव दै इनमे कोद ेे 
व्यक्ति भी आ गये हौ जिनकी बुराइयोका हमे पसि्विय नद्यः 
पर जो संतकोटिसे सर्वथा विपरीत हौ--इतना अवश्य कद 
सकते दै कि इनम अनेको आधिकारिक मदापुरषः परम 
प्रेमी महात्मा, पहुचे हुए संत ओर उच्च कोटिके साधक, 
भी अवद्य ही ६ | ओर जो एेसे नहीं दैः उनकी मी वाणी 
तो संतः ही दै, इसल्ि इन बाणियोको जीवनम उतारनेसे 
निश्चितरूपसे परम कल्याण ही दोगा ! हमने अपनी समद्चके 
अनुसार यथासाध्य प्ताधुः वाणीक। ही संकलन करनेका 
प्रयत्न किया दै | इमे कदी हमारा प्रमाद्‌ भी हो सकता है 
ओर उसके स्यि हम हाथ जोड़कर पाठकोसे क्षमा-प्रा्थना 
करते ई । 

इस अङ्कम देनेके विचाररे हमारी चुनी हई भी कुछ 
वाणिरयो रह गयी द । कुर संतोकी बाणिर्यो देनेकी इच्छ 
थीः पर वे मिल नदीं सकी; कुक बाणि्यां देरसे मिर्छीः 
कु संतौकी वाण्यो बहुत सेक्िपमे दी गयी संतोके 
छाया-चत्र भी बहूतसे नहीं दिये जा स्के । परिखितिवश्च ये 
सब अवाञ्छनीय बाते हो गयी, इसके ल्यि हम क्षमा चाहते 
ई । संतौके काल-सखान्‌ आदिके परिवियमे कदं प्रमादवश्च 
भूख रह गयी हो तो उसकेल्यि भी समी सजन हमे क्षमा करे | 

इस अङ्के जो वाणिर्यो दी गयी है! उनमेसे पुराण; 
महामारतादि प्राचीन म्न्थोके अतिरिक्त बहुत-सी विभिन्न 
ठेखकंकि ग्न्थोसे ही छी गयी ह । जिनमे वेल्वेडियर प्रेसद्वारा 
प्रकाश्चित “संत-वाणी-संग्रदः श्रीपररामजी चतुंदी छिखित 
५संतकाच्यः, श्रीवियोगी हरिजीद्रास ख्खित संत-सुधासारः 
ओर (्रजमाधुरसारः प° श्रीरामनरेशजी पाठी छिखित 
(कविता-कोमुदीः तथा (निम्बाक॑माधुयैः, 'मासतेन्दुन्थावलीः 
आदि मुख्य दै । अन्य मी कई मन्सि सदायता ली 
गयी है | हम अत्यन्त कृतश दयसे उन सव ठेखक 
महानुमावोका आभार मानते ई । उनके सुधाक; उनके 
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'कस्याणके खख पाठक लाभ उठयैमे; इससे उन 
समी टेखक सदानुभावोंको प्रनन्नता ही हौगीः एेसा हमार 
विश्वास है । उन ठेखक मदानुभावोकी कृपसे ही इस 
अङ्कका प्रकाशन हो सका है| इसल्यि इसका सारा श्रेय 
उर्ीको है । उनकी कृतियेसि छोगोको लभ ही होगा; हम तो 
इसमे केवर विनम्र निमित्तमाह | 

दसम प्रकाशित संत-वाणि्योके संकठ्नमे हमरे प्रिय 
साथी श्रीसुदर्शनर्सिंदजी, श्रीरामललजी बी० ए०; श्रीशिव- 
नाथजी दुबे साहिप्यरतसे पर्याप सहायता मिटी है, अनुवाद- 
कार्ये पाण्डेय १० श्रीरामनारायणदनत्तजी शालः श्रीगौरीरंकरजी 
द्रिवेदीने वड़ा काम किया है । संस्कृतका अनुबाद तो 
अधिकांश श्रीशाल्ञीजीने दी किया है | इनके अतिरिक्त हमे 
इसके सम्पादन आदि सभी कायमिं अपने सभी ताथियोषे 
पर्याप सहयोग ओर सदायता मिली ह । इनको धन्यवाद 
देना तो अपनेको दी देना होगा | वाणी-संकल्नभ हमारे 
सम्मान्य मिन श्रीशिवकरुमारजी केडियाने मी बड़ी सदायता की 
ह । इसके लिये हम उनके कृतज्ञ दै | 

इस !संत-वाणी-अङ्कः के सम्पादनमें हमे बड़ा खम हआ 
है | षैकड़ौ संतोकी दिव्य वाणियोकं सुधा-षागर्मे बार-बार 
इवकी छ्गनेका सुअवसर प्राप्त हाः यह्‌ हमपर मगवानूकी 
बड़ी कृपा दै । बाणी-संकलनमे हमसे प्रमादवशय उन दिवंगत 
संतौका कोई अपराध हो गया हौ तो वरे अपने सहज साघु 
खमाववश हमे क्षमा करे । भवभूतिके कथनानु्ता-पे 
अपने सुख-दुःवभोगमे वते मी कठोर होते दै पर दूसरे 
ल्ि वे कुसुमसे भी कोमल होते ईै- 

वद्भादपि कठोराणि मदूनि कसुमादपि । 


संतौका यदह खमभाव दी हमारा सदारा ३। हम उन 

समी संर्तोकी पावन चरणरजको श्रद्धपूर्णं हृदयसे प्रणाम 

करते दै ¦ पाठकोसे प्रार्थना है वे इस अङ्कके एक-एक शब्दको 

ध्यानपूर्वकं पदे । संत-वाणीकी कोई एक ब्रात मी जीवनमे 
उतर गयी तो उसीसे मनुष्य-जीवन सफठ हो सकता दै । 

इस अङ्कमे प्रकारित चित्रोपर तया चित्रपरिचयके 

ल्पमे प्रकाशित श्लघ? ॐेलोपर मी विरोषरूपसे ध्यान देनेकी 

पाठकेसि प्रार्थना दै । 

विनीत--संत-चरण-रजके दास 

 हयेमानपसाद्‌ पोदार 

| चिस्मनखारु गोखामी 
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